RN Digitized by Sarayu Foundation Trust, न्य and eGangotri 


® 


"of et हे 3 
>> > 108 
कळ f 


E 
Er हट in.C _ 
i lr Public Domain, Chambal Archives, Etawah 4 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


तुलसीक्वत 
रामायण 


१८०८ 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


५४ र 
भस 


HE 


| 


SR 


Digitized by 


{ 
f 
| 


In Public Domain, Chambal Archi 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri — द्या Ro Y 3७ 


_>1 ॥॥॥९ए. ५_॥ | 


91150 9001:2008 certified company 
Member of GREDAIU.P. 


(2 


EXTENSION ट्र 
रि 
| कि a 
[Fs] , (826 [७७0 4 
[ms ६ | A [Fes हि | g 
(३४% 912 पळा र 
(140 1192 । Er ट्र 
हर पका | 3 [छ | | 
(३81100 12 [Fo | ie 
RQ [Fz [576 | हे 
Fist [ms | ऱ्या टु 
हः Er 
fio 71% | [1५6 [196 । [F217] 
हरा आर [rus [184 1 ४ [mms 
हरा पाए (1७ [sm | 
कामत य किट | 
<< 
चल (56 | 557 | [836 | ४11 | 
हल ] 
[oss] | 555 | [835 | 512 | 
Alo ० निक Es [88 |813 | 
A Cre ७ [80 | १७ हि" 
EK [90 || [छ | [sss | 
Fl Ca या तितला 
वट os [530 |ष्ठा7 | 
प्त [818 | 
Y [os [पति | EAE) 
CHE 
[F127 | 
[Fa] E 
@ ळा [भ जिक्र रु 


<<<<40 ED >>>> 


1: 


<<<< 40 WIDE ROAD >>>> 
<<<< 30 WIDE ROAD >>>> 


<<<< 40 WIDE ROAD >>>> 


च्छ 


90-0" WIDE >>>> 
er 


<<<< KISAN PATH ROAD 90-0" WIDE >>>> 


11131 की अ की हे के के के 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


ष्ण EEE च्म 
BEE ESEEEEEE OE 
<<<< 30 WIDE ROAD >>>> 

ळ्ळ 


888188 


8888 
| ह | SEIS व्‌ 


>. 
|): 


<<<< 30 WIDE ROAD >>>> 


<<<< 30 WIDE ROAD >>>> 


पट पाः ROAD >>>> 
889 


1] 


| शि 


NSS HY WAVED EAS PAP 


<<<< 30 WIDE ROAD >>>>_ 


७०5 
[a] 
[a1] 
|| 
4 
[७8 | [G134 | EIEN 
शः फटा [E81] 
नी न्न [E28 | E80 | FURTHER 
[Foe [579] 
El ST त | [78] EXTENSION 
लालन तल ह वये 
CN ड क ENE 
[90 | | न Es) 
ळा G1 |i F367 परः [प्रा | ^ 
2 [ote Fes F366 ५ ७७ घि2 | A 
- o asi र 13 | FS: Fs] 4 फण पण 8 
री A Fn] A F335 F364 A [E38 [छ0 | 
Al A G94 A G144 | 2: A छळ ला 9 
| 9 [65s | A [010 [pz] / 830183 ऊळ 40 86% 
£ 3 [G96 | 3 (91% [Fo] R F361 ut B61 
१ <M WEEROAD> 
| अ ठ ge "अ Boiss ड 
Cl] 8५% [564 
हि ह 2० ट्री. OS sissy 
ठरि द | [019 [Fass] 2 _. < wmenoaD> _Y 846 [860 
न कै किम छिछ | हे ES 83] [FI | ४ (४५71561 | 
Y ४ जा जह्िक्त Y [E30 ABS [E48 | 
Y Y छह | ४ [F307 कयी) 5s 
डु डर ४८८८७७] ४ [3७ | i व्ह प्रा | ४७ 
४ A ठा [ro] (801059 | 6 [F357 छ | (७७ 
A [154 | ७ F304 | F343 F356 |HS पडा 
र 015 [F291 F303 | 7344 | £ | F355 [84 852 
2 [Gig TEs] (130 31 | है 1354 88 | हिल 
ट्र 156 ig >? र [m5 [2 
पं G 1300181 ® [352 पता 
[cs] [95 | Fs र [ ४ (F351 
———_WIESROAD> त्त प्र <NVWEEROAD> (७ 7359) ९2 & 
ले F296 so ७ १ 93, 
Vv = FOR £) & उ 
6 ००० च्यल/्ध. J ८८. ९. 
Y ट ७ 
गळ [09०७ | |: ४ रु 


A 
> 0 A 
<<<< 40 WIDE ROAD >>>> FEECEEEEEE 40 WIDE ROAD >>>> 
नात 11111 111 नि: 
७] 6 जे ता >> >> वी >> 8 5 छ 
&|5|8|६|४|६।४।४।४।४।०|३|०।०|४।७।४।४।७।७।७।७।७।४ हु Fe 
= f EXTENSION 
उ हि | 9 | 8 "शरा: 3४३9288858 18 | 
<<<< 40 WIDE ROAD >>>> <<<< 40' WIDE ROAD >>>> 
न ६ ॥ [88 ३३४४५४३888 प्र श्र 
| उ 88४328982६ 
|g हु ह | है है है| है | ||ह | 
WIDER! <<<< 40' WIDE ROAD >>>> 
APE REFEEEEEESEEEEE ३६६ | घडया चि 
नि EEE 99 8 | 8 || || || 8 8 | 8 # 
LAND FOR ] 
GROUP HOt SING / 
i है. श्र ब्‌ ब i 


Fr A JAIL R OA D. N. 56B >>>>>>> 


वट 


७. और 
व्यक > जी रे 
3) न 


PS CB eee eee ee 


In Public Domain, ch 


ambal Archives, Etawa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 310 6( 


(इस स| : उतनाही इसके आशय गंभीर ओर शाद्धसे पूरित दृष्टि आते हैं. सच तो यह है कि “ जेहिके 


प्रथमावत्तिकी भूमिका । 

भं ; ५-1७ CO 
घन श्रीमहाराज रामचन्दरजीके चरित्र श्रवण करनेको कोन ऐसा 

' चाहताहो? यह एक ऐसा मनोहर वणेन है कि, जिसके अवण करनेको 

! इसके श्रवण करनेको विश्वभरके मनुष्य क्या खरी क्या पुरुष सभी 
हह नाम हे कि, जिसको प्रत्येक मनुष्य बड़े प्रेमसे उच्चारण करता है 

' नामसे महात्मागण कथन करते हैं. यह “रामायण” वाल्मीकि 

_ पत सहस्नों ऋषि सुनियोंने संस्कृतमें वणेन की हे. जिसके स्वादको 
न्‌ ऊेते रहे परन्तु संस्कृत विद्या आतिपरिश्रमप्ताध्य हे. इस कारण 
से अनभिज्ञ रहते थे केवळ ्रवणमात्रसे तृप्ति करते थे. सोभी प्रथम छापा 
थीं, केवळ कही २ रामायणकी कथा होती थी पश्चात इस कलियुगे 
हि न 01 । (जो श्रीखुनाथर्जाके भक्तोमें अग्रगण्य थे. ) जन्म लेकर रघुनाथजीके 
यी || | 2 + एज हे प्रेम भाषारूप होकरके सम्वत्‌ १६३१ में नि्गेत हो “तुठसीकृत 
लि ह | जगतमें फेलकर विख्यात हुआ. यह ग्रंथ बहुधा तो श्रीशिवनीकृत “अध्या- 

| | ( ^ ६. पादात हे परंतु तोभी कही २ ओर २ रामायणोंसे संग्रह किया गया हे. ओर कही २ 
१9 7 अठारह पुराण, उपनिषद्‌, नाटक आदिके सार ग्रहणकर रचा गयाहे ओर भाषा 
(हारिणी हे कि, आजपय्येन्त तो भाषामें ऐसा कोई ग्रंथ नहीं हुआहे ओर निश्चये 

„न होगा. और इसका प्रचारभी ऐसा हुआहे कि, चारों वणेमें कोइभी मनुष्य ऐसा ने 
सने देवनागरी पढ़कर इस “रामायणतुळसीङृत” को ग्रहण न किया हो यहाँतक है कि, 


णड | र इसके आशय ऐसे गंभीर ओर सरल्हे किविद्वानसे लेकर बारहसड़ी तकके पढ़ेहुए अपनी २ 
'” ५ चिके अनुसार इसका आनन्द छूटते हैं और विद्वान्‌ इसका जितना खोज ओर विचार करसे 


२ ~ 
शिके दः 
| ~ 


'(ही भावना जेसी। प्रशुमूरति देखी तिन तेसी” ऐसे तो श्रीरामचन्द्रनीकी मूति जनकपुरमें नरे- 


भर" पोको भावनानकूरु दिखाई दी; परन्तु गुणी ओर गुणमें कोई विशेष भिन्नता नहीं होती. यह रामच- | 


६-६ रज रामका गुण होनेसे रामसे भिन्न दृष्टि नही आता नो स्वी आनंददायक हे. इस अन्थपर बड़ेर 
। मी महात्माओंने तिङकभी रचना कियेंहें. ओर उसमें यथाशक्ति अपनी प्रीतिभी वभा झलकाई 
' § परन्तु अब कालकमसे इस पुस्तकमें क्षेपकभी बहुतही मिश्रित होगये हे. ओर उनकांभी ऐसा 


“कड़ी 


|| 
1 
I 


रचना हो ओरं फिर उस टीकामें किसी वातकी अपेक्षा न रहे परन्तु यह काये बड़ा 
तीत होता था ओर चित्त भयभीत रहता था कि, जबतक कोई गुणग्राही सजन इसके 


३ ६ 


'रॉपियनोनेभी इसका भाषान्तर अंग्रेजी ( छाए 61. 8प ) में करके इसका स्वाद पाया | 


प्रचार इसके संग होनेसे होगया हे कि जिस रामायणमें क्षेपक कथा नहीं होती उसको बहुतही | | 
उ त्यून मनुष्य लेना अंगीकार करते हैं ओर बहुधा रामायण जो तिलक सहित हैं उनमें मुख्य | | 
४ ' ` कथाका क्षेपक छोड़करही महात्माओं ने टीका रचना किया is जिससे कि, क्षेपक न. होनेसे लोग . 
` उसके ग्रहण करनेमें हिचकिचातेहें, इस कारण मेरा बहुत दिनोंसे यह विचारथा कि, तुल्सीकृत | 
रामायणके तिळककी रचना इस प्रकारसे की जाय, जिसमें सम्पूणे क्षेपककी कथाओंकीभी तिलक | 
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से की गई हे, कोई अर्थ अपनी यु 
भिशय वदादि शास्त्रोंके इसमें आय 
म आजाय, आजदिन जितनी टीका , 
कि इसमें एसी रीतिसे लिखा डे शि 
कथायं ह व सबही इसमें मिलसक्ती 
प्रसिद्ध की हैं भं उन सब महार 

म किये, ओर यह दीका गुसाई 3 

था सटीक प्राचीन लिखित 


दासकृत i | सैक 
इजीकी लिखित शमायंण र 
ठुलसीदासजीकी रामा 


सूचित करें 
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. प्रथमादृत्तिकी भूमिका । 
~ श्रीपूर्णजर्म सञ्चिदानंदवन श्रीमहाराज रामचन्द्रजीके चरित्र अवण करनेको कौन ऐसा 


पुरुष हे कि, जिसका चित्त न चाहताहो? यह एक ऐसा मनोहर वर्णन हे कि, जिसके शवण करनेको 
' कोन इच्छा न रखता होगा ! इसके श्रवण करनेको विश्वभरके मनुष्य क्या खली क्या पुरुष सभी 
उत्कंडित रहते हें. यह राम वह नाम है कि, जिसको प्रत्येक मनुष्य बड़े प्रेमसे उच्चारण करता है 
उप्त रामचरित्रकों रामायण नामसे महात्मागण कथन करते हैं. यह “रामायण” वाल्मीकिसे 
आरम्भकर व्यासजी पर्य्यत सहस्नों ऋषि सुनियोंने संस्क्तमें वर्णन की है. जिसके स्वादको 
तबतक संस्कृतकेही विद्वान्‌ लेते रहे परन्तु संस्कृत विद्या आतिपरिश्रमप्ताध्य हे. इस कारण 
भाषा जाननेहारे इस रुवादसे अनभिज्ञ रहते थे केवळ श्रवणमात्रसे तृप्ति करते थे. सोभी प्रथम छापा 
न होनेसे पुस्तक दुष्प्राप्य थीं, केवळ कहीं २ रामायणकी कथा होती थी पश्चात्‌ इस कलियुगे 
श्रीगोस्वामी तुळीदासजी ( जो श्रीरघुनाथर्जाके भक्तोंमें अग्रगण्य थे. ) जन्म लेकर रघुनाथजीके 
प्रेममें ऐसे मञ्च हुए कि, वह प्रेम भापारूप होकरके सम्बत्‌ १६३१ में निर्गेत हो “तुरसीकृत 
रामायण” इस नामसे जगतमें फेलकर विख्यात हुआ. यह ग्रंथ बहुधा तो श्रीशिवजीकृत “अध्या- 
त्मरामायण से उद्धत है परंतु तोभी कहीं २ ओर २ रामायणोसे संग्रह किया गया है. ओर कहीं २ 
॥ जार वेद, छः शान, अठारह पुराण, उपनिषद्‌, नाटक आदिके सार अहणकर रचा गयाहे ओर भाषा 
/ इसकी ऐसी मनोहारिणी हे कि, आजपय्यैन्त तो भाषामें ऐसा कोई अंथ नहीं हुआहे ओर निश्चयसे 
` कहते हैं कि न होगा. ओर इसका प्रचारभी ऐसा हुआहे कि, चारों वणेमें कोईभी मनुष्य ऐसा नें 


CaN 3 > 


| EE होगा कि, जिसने देवनागरी पढ़कर इस “रामायणतुळसीकृत” को अहण न किया हो यहाँतक है कि, 


| 


> 


|| 


रही भावना जेसी । प्रधुमूरति देखी तिन तैसी 
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गी, 


याहे. ओर इस तिळकको इतना नहीं बढ़ाया हे कि जो सूळ अर्थ खोजाय ओर समझमें न आवे. जितने 


| ओर संपूर्ण क्षेपक कथा जो कि वाल्मीकीय आदि रामायणोंमें विद्यमान हैं, इसमें जहाँ उचित 


| हैं) जो कि शाख्नाउसार बुद्धि तथा युक्तिसेभी सिद्ध होसकती हैं और उसमें भी यह निगम रख दिया 


उत्तरकाण्ड मूलरामायणमें नो ठिखाहे, उसके विस्तारमें जितने प्रश्नोत्तर आये हैं उम्हींकी पूर्तिके 


नियम इस तिलकमें सर्वेजही जानना, इस नियमके अनुसार कोई शंका समाधान इस ग्रन्थमें शेष 

नहीं रहेगा ओर क्षेपक कथा मिलानेसे कुछ दोष न आवेगा. मैंने इस तिछक रचनामें कोई कथा 

ज्य कपोलकल्पित नहीं लिखी है, किन्तु और २ संस्कृत अन्थोंको देखकर और उस आशयको दोहा 

| चोपाईमें बनाकर लिख दिया हे ओर जो भाषामें मिला उसको भाषाहीमें लिख दिया हे. और 
| टीका करनेमें इस बातकाभी अधिक ध्यान रक्‍्खाहे कि, जहाँतक होसके इस तिलकमें सरल 
` | वाक्य आवें जिससे थोड़े पढ़ेभी यथावत्‌ समझ सकें में आशा करताहूँ कि, सजन महात्मा इस 
! पन्थको पढ़कर हंसके समान गुणग्रांही हो मेरा परिश्रम सफल करेंगे. | | 


सब सञ्जनोंका कृपाभिलाषी- 
पण्डित-ज्वाळाप्रसाद मिश्र, Mohalla Dindapure, 
So ___________ मोहल्ला दीनदारपुरा गए), | 
बाद ( पश्चिमोत्तर) - | (N. W. P.) 


1 
| का भार न उठाले तबतक इस कार्यमें परिश्रम करना विशेष उपकारक नहीं. परन्तु रघुनाथजीकी | 

प्ररणासे मेरा परिश्रम “परमशुणयाहक विद्याप्रचारक पेइथझुलकमछदिवाकर, श्रीकृष्णदासात्मज | 
खेमराजजीसे "सफल हुआ. इन्होंने प्रथम अपने यहाँकी रामायण मुझे शुद्ध करनेको भेजी मैंने उसको | 
यथासाध्य प्राचीन पुस्तकोंसे शोधन कर ओर सम्पूर्ण इतिहास और कहीं २ तिलक कर उनके पास | 
भेजी ओर वह छपतेही हाथोहाथ बिकी ओर किसी२छापेमाछेने छोभके वशीभूत होके उसकी नकछ | 
अपने यहाँ छापी पुनः उक्त महाशयने रामायणके सम्पूणे तिलक छापनेके भारको अहणकर झुझे | 
इसके तिलक रचनेकी प्रेरणा की मेंने उस आज्ञा को शिरोधायेकर इसका तिरक “संजीवनी” नामका || 
किया है इस रामायणके तिलकमें वेदशाखका जहाँ जो आशय आया है वह सप्रमाण संस्कृत वाक्य | 
लिखकर लिखाहे ओर प्रत्येक चोपाइंका तिलक उसके मीचेही लिखाहे जिसमें पढ़नेवालोंको भ्रम |. 
न रहे प्रत्येक चोपाईका अक्षराथे ओर जहाँ भावार्थकी आवश्यकता देखी वहां भावाथेभी लिख दि- || 


राजाओंके नाम वा चारित्रांके संकेत रामायणमें आये हैं उनके इतिहास इस ग्रम्थमें वर्णन किये हैं | 


| जाना हे तहाँ मिश्रित करदी गई है ओर उनकाभी तिलक कर दिया है.यद्यपि इस मिळामेसे विद्वान्‌ || 
पंडित कहेंगे कि, मिलाकर इस ग्र्थमें यह केसे विदित रहेगा कि कोनसी कविता तुळसीदासजी- |. 
की हे ओर कोनसी मिली हुई है इसके निश्चय करनेमें बड़ी गड़बड़ होगी तो यह दोषभी इसमेंसे # 
| निकाल दिया हे कि, जो चोपाई क्षेपक हैं प्रत्येकके पीछे तिळकमें लिख दियाहे कि यह चोपाई । 
। क्षेपक हे, जिससे क्षेपक कथा जाननेमें किसीको श्रम नहीं होगा परन्तु क्षेपक कथाभी वही लिखी | 


lh है कि क्षेपक कथाके शंका समाधान करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है केवळ गोस्वामीजीने 
| 


हेतु यह “क्षेपक कथा” हे. कुछ क्षेपक कथाकी शंका समाधानकी उत्तरदाता गोस्वामीजीकी रामा- | 
यण नहीं हे, पर क्षेपक उनके पूत्ति करनेहारे ओर उस रामायणकी शंकाके कही २ उत्तरदाताहें यह | 
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, "शति । 


बहुतसे सजन महाय इस बातको पूछा करतेहे कि, रामायणका पारायण जो नो दिनमें hel होतै 
उसके बिश्ामको अवाधे कहांतकहे! सबके सुभीतेके निमित्त इम दो प्रकारके विश्राम लिसेंगे एक | 
सपक सहित और एक क्षेपक रहित, पहुँचानको काण्ड ओर दोहेका अंक भी लिखतेहे जो हमारी 
शोधी सब रामायणोंमें लिखा रहताहे ओर सटीकमें भीहे। 
द्नि. 
३ यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कह्यो वृषकेतु । _ 
भरद्वाज सुन अपर सुनि, रामजन्म कर हेतु (बा० दो* 3६०) 
२ देखह रामहि नयन भर, तज इषा मद मोहु। 
लखन रोष पावक प्रबळ, जानि शळभ जनि होहु ॥ ( बा० दो० ३१३) | 


३ मंगल समय सनेह वश, सोच परिहरिये तात । 

आयसु दीजिये हरपि हिय, कहि पुलके प्रभु गात ॥ ( अ° दो० ५९ ) 
४ तेहि वासर बस प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ । 
, राम दरसकी लालसा, भरत सरिळ सब साथ ॥ ( अ० दो? २३१ ) 
५ हारि परा खळ बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय। 

तब अशोक पादप तरे, राखेसि यतन कराय ॥( आ० दो० ४९) 
६ सुन्द्रकाण्डकी पूर्ति. 
७ देत अनल ज्वाला बढ़ी, ठपट गगन लगजाय । 

छखी न काहू जातसो, सुरपुर पहुँची जाय ॥ ( ल॑० दो० १२९ ) 
< लेकाकाण्डकी पूर्ति. 
९ उत्तरकाण्डकीपूर्ति. 


क्षेपकरहित रामायणका पारायण । 


3 हिय हर्ष कामारि तब, शंकर सहज सुजानाबहु विधि उम प्रशंसि तबाबोळे कृपानिधान॥(बा ०) || 
२ सतानंद पद्‌ वंदि प्रथुबिठे गुरुपहँ जायाचळहु तात झुनि कह्यो तब, पठवा जनक बुळाय॥(बा०) || 
३ कीन शोच सब सहज शुचि,सरित पुनीत नहायाप्रातक्रिया करे तातपहँ,आये चारिउ भाय॥(बा ०) 
8 इयामल गोर किशोर वर, सुन्दर सुखमा ऐन।शरद झवेरी नाथ सुख, शरद सरोरुह नेन ॥(अ०) 
« रामशेठ शोभा निरखि,भरत हदय अतिप्रेमातापस तप फल पाय जिमिःसुखी सिराने नेम॥(अ०) | 
६ हारि पराखळ बहुत विधि,भय अरु प्रीति दिखायातव अशोक पादपतरे,राखेसि यतन कराय॥(आ ०) 
७ कह मारुत सुतसुतहु प्रभु,शशि तुम्हार प्रियदास।तब मूरात तेहि उरबसत,सोइ इयामताभास(ले० 
.८ जहँ तहँ धावत पढ़े पुनि, मंगल द्रव्य मँगायाहषे समेत वसिष्ठ पद, पुनि शिर नायड आय॥(उ 
-९ कामिहि नारि पियारि जिमि, ठोभिहि जिमि प्रियदाम ऐसे हुइके ठागहु, तुठसीके मन राम 
यहांतक-( उत्तरकाण्ड ) | 5. 5 
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गण विषयावुक्र' 


क्षेपकरहित चोपाई ५।देकी गिन्ती । 
श्रः चोपाई छन्द दाहा सारठा 


काण्ड 


बाळ ७ १४८६ ६१ ३५८ ३६ 
अयोध्या ३ १३०४ १३ ३१४ १२ 
आरण्य २ २५८ ४९ ४९ < 
किष्किषा २. १४६ २ ३ झे 
सुन्द ३ २६३. ६ ६२. १ 
लंका ३ ८५८६२ ६६ १४७ ९ 
उत्तर ७ ५९७ ३५ २०६ १6 


जोड़ २७ ४६०६ २१६ ११६७ ८६ [यंथसंस्या ोकरूपसे १०००१ है.] || 
` वृंशपरिचयः। 
आसीत्पुरा घ्मेभृताम्वरिष्ठः कात्यायनो नाम सुनिमेहातपाः ॥ 
| गोत्रे तदीये गुरुभक्तियुक्तश्िम्मन्मणिमि श्र इति प्रसिद्धया ॥१॥ 
|. तस्य सवंगुणोपेतः सर्वलक्षणलक्षितः । विद्याविनयसम्पन्नइशीलाचारपरायणः ॥ २ ॥ | 

"| तेजस्वी नीतिमान्वाग्मी विज्ञानी आतृवत्सलः । भ्राता शास्त्रे निएणो मोतीमणिरुदारधीः॥३॥ || 
सुठ्याँयवीयसीविद्रान्सोद्रेण च संगतः । ग्रामं त्यक्ता छ्युदारात्मा पाटलीपुत्रमागतः॥७॥ | 
तत्राम्रपनसेपूंगेलेवळीकोलिदाडिमेः । जम्बू दुम्बरजम्बीरेः पिचुमन्द॒हलिप्रियेः ॥ ९ ॥ 
शिरीषपीळुमन्दारेः प्रियाउसरछाइनेः। नानाएष्परतायोषिदालिङ्गनविजृम्भितेः ॥ ६॥ 
अमद्धमरञकारेः कृजत्कोकिलसेवितेः । नानापक्षिकुछाकीनेत्यद्वाहिणमण्डलेः ॥ ७ ॥ 
फेः प्रत्यम्रकुसुमेविहितातिथिसत्तक्रियेः । चम्पकायेश्व तरुभिः समन्तात्प्रिवारेते ॥ ८ ॥ 
विद्वजनसमाकीर्ण धनधान्यसमन्विते । भासुरे प्रमदारत्ने रम्यवेश्मविभूषिते ॥ ९॥ 

` प्रभाते गोपुरन्ध्रीणां वटोभीनां हस्शः। स्तन्यपानेच्छुवत्सानां इम्यारावसमाकुले ॥ ३० ॥ 


र 


` || न्यवसन्पाटलीुत्रे नगरे स्वगेसन्रिभे । गुणवान्धनवान्वाग्मी विप्रवंशसमुद्धवः ॥ १२॥ 
ही | | कान्यकुब्नों महातेजा मिश्रचिम्मन्मणिमंहान्‌। देवदेवं महादेवं पूजयन्पावेतीपतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
| तस्य पुत्री महाप्राज्ञो गुरुभक्तो जितेन्द्रियः। वेद्यङिशवदयाछुवें विक्रमानितसद्चशाः॥ १४॥ 
|| सुशासकेमंदाप्राज्ञे राज पुरुषेश्च संगतः । त्यक्ता स्वनगरं दिव्यं सभायों मित्रवान्गुणी ॥ १७ ॥ 
म्यतमं स्थानं सुरादावादपत्तनम्‌। जनयामास पुत्नोंख्रीन्‍्सदणालंकृतान्वशी ॥ १६॥ | 
दयाळुच सुखानन्दश्च मध्यमः । कनिष्ठो झब्बिलारश्च शास्रविन्निषुणः कविः॥ १७॥ | 
द्या विशदाः कळाश्च विपुलाशयम्‌ । विविशुः सरसो दारा महोदधिमिवापगाः॥ १८॥ | 

मि जि सुखानन्दबुधी वरिष्ठो जातः स येनात्र धरासुरेषी) | 


भावेण निजेन मानः काइमीरपुञ्ाधिपतिग्रदत्तः ॥ 3९॥ 
पुना रामपुरेशदत्तं | 


भागवत च गायन्हरिप्रियोऽभूत्स विशुद्धवुद्धिः ॥ २०॥ ` 
धीमतः । नाम्ना ज्वाळाप्रसादो वै रामायणपरायणः॥ २१ ॥ 
त्मजस्त्वत्य बठदेवमसादकः । सवेविद्यास्तु निपुणः कन निपुणः कन्हेयालाल इत्यपि॥ २२॥ | | | 


ms 


` यह इस पद्‌ वाक्यकी टीकाहे इससे कहीं २ वाक्य रचनामें शिथिछता होतीहे पर पढ़ने वाळोंको 


: || आधीउदूं टीकमें मिळाकर ढाई चावलकी खिचड़ी पकाई हे, जब नई बात नहीं सूझी तो अन्तमे 


re &__ ९७ ळर ३ 
र किमनुष्य ब्रह्मानंदं मग्न होजाताहे. यद्यपि रामचरित अनेक प्रकारसे महात्माओंने वर्णन 


कर जब यह अंथ बम्बईमें “ श्रीवेङ्कटेश्वर ” यंत्रालयमें श्रीयुत-सेठजी खेमराज श्रीकृष्णदासजी 
महाशय यहां यु्टित हुआ तवसे यह अमूल्य रल ऐसा प्रचलित हुआ कि, सहस्नों पुस्तके हाथों 


. „वीरस्‌ पश्चात्तापः रावणका सभामें विचार धम्रक्षादिका मरण, मेघनादकी शक्ति ओर सुखोचना 
'॥/ मिलनेकी कथा तथा रुवकुशकांड ओर माहात्म्यकाभी टीका व कोश, तथा रामझळाकाप्रश्न, 


| अवश्य आप इसे पढ़कर प्रसन्न होंगे, यह मझे पूणे आशाहे ॥ 
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द्वितीयाबृत्तिकी भूमिका। 
सम्पूर्ण सजन महाइायोंको वि दितहे ए कोईभी 
नि नाका विदितह कि, रामचरितामृतके समान इस समय कोइईभी वस्तु 
पनोरम नहीं. बाल, वृद्ध, वनिता, युवा सबही इसका पान करते हैं, इसकी एक एक बूंदमें ऐसा 


कियाहे परंतु जेसा गोस्वामी तुळसीदासर्जीने कहा हे, उसकी तुलनाभी आज दिन किसीसे 
नहीं को जाती, सारासंसार आजदिन उनकी बनाई रामायणसे प्रेम रखताहे, स्थान स्थान पर यह 
अस्तक शाद्ित होतोहे परंतु कहीं अक्षर, कही कागज, कही शुद्धता, कही उपयोगी कथा, कही 
शका, समाधानादि कुछ न कुछ कसर रहतीहे, इन सब्‌ अभावोको दूरकर सम्यक प्रकार संशोधन 


La 


दाथ बिकी ओर तीन चार वर्षोमिंही कई आवृत्ति छप चुकोहें ओर तिसपर यहभी हुआ कि, कहे 
यंञाल्योके कत्ताओंने इसकी नकळनमूना कुछ फेरफार कर छापी ओर छाभ उठाया, परन्तु 
परिश्रसकरने परभी इसकी समता न प्राप्त इई उसी समय बहुत सजनोंकी यह इच्छा हुई कि 
सटीक रामायण छापी जावे, तव हमने गुणग्राहक परमउदार उक्त सेठनीकी आज्ञासे प्रमाण सहित 
इसकी टोका की, क्योंकि उससमय तक बम्बईमें कोई टीका नहीं छपीथी, इस टींकाकी उत्तः 
मता, देखनेवाले तो जानतेहीहें पर यहभी कहदेना अत्युक्ति नहीं हे, कि वर्ष पूरा न होते २ सब 
पुस्तके बोकगई ओर दूसरीबार इसके छापनेकी शीघ्रतासे आवश्यकता हुईं अबकी बार फिर 


अच्छी प्रकारसे संशोधनकर ओर कई रोचक कथा ओर मिलायकर “ अथात्‌ रावण-बाणासुर 
सवाद, रामकलेवा, महासंकल्प वसिष्ठजीका तेरह राजाओंका इतिहास कहना, जानकीका महाः 
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संसार वृक्ष, महावीरकी समंत्र सूत्ति ” मिलाकर इसकी शोभा दुगुनी बढादाहे टीका लिखतेमें इस 


डल 


बातकाभी विचार रक्खाहे कि चोपाईके पदोंके क्रमसे भी टीका रहे जिम्ममें यह विदित होजाय कि 


अधिक ठाभके निमित्त ऐसा किया हे अधिक करनेते क्या प्रयोजन हे! अबकी बार जो आप 
इसकी अवलोकन करगे, तो इसकी उत्तमताको नानेंगे. हमारे टीकाको देखकर ओर भी रामायण 
सटीक बम्बईगे छपी हैं, पर क्या उनमें गूढाथका ठेश पायाजाताहे! कदापि नहीं! आधी हिन्दी, 


हमारे अर्थको उटेके शब्दोंमें बदलकर इसकी प्रत कराईहै, महात्मा सजन देखकरही ऐसे आश- 
याको समझजाते हैं ॥ 


शेषमें पाठक महाशयोंसे प्राथेना हे कि आप इस अंथका अवलोकन कर मुझे कृतकृत्य करे | | 


_ इस रामायणके पाठक महाशयोने हमारे पास बहुतसे प्रशंसापत्र भेजे हें यदि हम सब 
लिखेंतो ओर एक पुस्तक तयार होजाय, इसकारण पृथक २ सबके नाम न लिखकर अन्तःकरणसे टे 
धन्यवाद पूवेक उनके प्रेषित पोंको स्वीकार कर उनसे सदा इसीप्रकार अनुअहकी आशा करतेरे॥ || | 

पंडित-ज्वालाप्रसाद मिश्र-दीनदारपुरा मुरादाबाद. || | 


3 कत ७ 
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तृतीया्ृत्ति, चतुथौवृत्ति पंचमावृत्ति, तथा पष्ठाइत्तिकी भूमिका । 
———=— OSD 
पाठक महाशय ! श्रीमद्रोस्थामी तुलूसीदासकृत रामायणका महत्व आपसे छिपा नहीं है | | 
प्रतिवषे सहत्नों प्रति यंत्रालयोंसे वाहर होजाती हैं आजदिन भारतवषेमेंही आयेजातिके घर घरमें | | 
नहीं किन्तु अन्यदेशोंमें भी रामायणकी ज्योति जगमगा रही हे. इस समय चारों पदार्थकी देनेहारी | 
यह रामायणही कालिकाठमें सुरेल कल्पवृक्ष वा चितामणि हे, आवालवृद्ध सबहीके सुखसे राधा- | | 
यणकी चचो नगर २ गाँव गावें सुनाई देती हे, इस मॅथमें यह बड़ी विचित्रताह कि विद्ठानूसे लेकर | 
अल्पन्ञतक रुचिअनुसार इसको पाठकर अथे विचारकर प्रेममें मञ्च होतेहे परन्तु सबेथा अथ | | 
विषय साधारण पुरुषोंकी समझमें नहीं आता इसकारण सम्बत्‌ १९४८ में मेंने इसकी टीका रच- | 
कर जगद्विख्यात श्रीयुत सेठजी महाशय श्रीसेमशज श्रीकृष्णदासजी “ श्रीवेङटेश्वर ” यन्चाल्या- | 
्यक्षके समर्पण किया जिन्होंने अपने यन्त्रालयमें बहुत उत्तमतापूवेक इस ग्रंथको प्रकाश किया ||| 
और हमारे सजन रामभक्तिपरायण महात्माओंने इसे ऐसी रुचिसे स्वीकार किया कि, पांचवें वषेमें ||. 

यह पाचवी बार छापी जातीहे परन्तु न्योछावर अधिक होनेसे धनहीन पुरुष और बड़ी जिल्द | 
होनेस देशाटन करनेवाले इसके स्वादसे वंचित रहतेथे इसकारण ठृतीयावृत्तिमे इसको दो प्रकारसे | 
एक यह ओर एक सुन्दर नवीन बारीक अक्षरोंमें उत्तमोत्तम छापा हे साधारण तथा देशाटनीय | 
 मुष्योके निमित्त बारीक अक्षरोंमें ओर सामथ्येवानांको बड़े अक्षरोंमें सुलभ हे इस आवृत्तिमें | 
अर्थोका ओर भी अधिक विस्तार करदिया गया है दोचार कथा वाह्मिकादि अंथोसे निकालकर | 
| मिलादी गई हे तथा “ गीतावळी, कवित्तावी, विनयपत्रिका, रामरसायन” आदिके पद्‌ कवित्त ||: 
| उचित २ स्थानोंपर लगादिये हैं पहले सुर्य अर्थका नियम रक्‍साहे पीछे गोण अर्थ लिखेंहें सवेत्र | 
यह नियम रक्खागयाहे, पष्ठावृत्तिमे कंक राजका भरत-शाञन्नको घरलेजाने ओर खरमुखकेतुको |' 
उनके हाथसे वधकरानेकी कथा अधिक बढ़ाई गई हे इसकी उत्तमता आप पर बिदितही हे इससे | 

अधिक कहनेका प्रयोजननहीं हे आशाहे कि, आप इसे स्वीकार कर मेरे परिश्रमको सफल करेंगे॥ | 


पंडित ज्वालाप्रसादमिश्र. ` 


पुस्तक मिलनेका पता- 
खेमराज श्रीकष्णदास “श्रीवेङ्कटेश्वर” ( मुद्रणालय ) छापाखाना-बंबई. 
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दोहा-रामचंद्रको नामले, सकल सुमंगल सार ॥ 
विविध विषयके प्रश्न सब, यासे लेहु निकार ॥ 


बीच ॥ 


जिसको अपने काये सिद्धिके विषयमें प्रश्न करना होय, वह श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण कर किसी 
कोठेमे हाथ घरे ओर उस अक्षरको छोड़कर आगे नापे कोठेके अक्षरको लिखे, फिर नोवें कोठेके 


: || अक्षरको लिखे, इस प्रकार सम्पूर्ण कोठेके. अक्षरोंको लिखनेसे चोपाई बनजायगी, फिर जो उस | 
चापाईंक अथ हों बही प्रश्नका उत्तर जानना । शुभमस्तु ॥ 
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मंगलाचरणम्‌ ॥ 


दोहा जेहिके सुमिरणध्यानते, बनत सकल शुभ काज ॥ 
सो गणेश वार्णीसहित, ज्ञान दीजिये आज ॥ १॥ 
सिद्विसदन आनँदकरण, मंगलमोद निधान ॥ 
लक्ष्मण अरु सीतासहित, रामचन्द्र भगवान ॥ २॥ 
भरतशत्सूदनसहित, द्वइ सो कृपा अगार ॥ 
चरणकमल अतिप्रेमसो, वन्दी वारम्वार ॥ ३॥ 
बन्दो पद धर धरणिशिर, महावीर हनुमान ॥ 
बलबुधिविद्या दीजिये, निजजन मन अनुमान ॥ ४॥ 
रामायणके तिलकमें, होइ सहायक आय ॥ 
चूकपरे जो अर्थमें, दीजे आप बताय ॥ ५॥ 
कविता तुलसीदासकी, गूढ़विचित्र महान ॥ 
निजमतिसों टीका करहँ, आदर करहिं सुजान ॥ ६॥ 
रामायणके तिलकहें, यद्यपि बहुत अनूप ॥ 
तद्यपि में निज प्रीतिवश, लिखों बुद्धि अनुरूप ॥ ७॥ 
जो पदाथ भावाथ अरु, गूड यथामति पाय ॥ 
सो वर्णत सब तिलकमें, ठखहु सुजन चितलाय ॥ ८ ॥ 
मिश्रसुखानॅदको सुवन, में ज्वालाप्रसाद ॥ 
दीनद्याळपुरे वसत, नगर मुरादाबाद ॥ ९ ॥ 
कृणदासात्मज, गंगाविष्णु सुखदान॥ . 
तिनको कोनो भेट यह, अनुपम ग्रंथ महान ॥ १०॥ 
 गयहटीका संजीवनी, सुख उपजावनहारि ॥ 
पढ़ें सुने जो प्रेमसे, पावहिं सो फल चारि ॥ ११ ॥ 
 ¥ोक-श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं ठोकेप्रसिद॑ं परम ॥ ` 
ी भक्तानामभयप्रदं शिवमतन्तापत्रयोन्मूलनम्‌ ॥ 


२ > नानाछन्द्विचित्रभावसहितं मुक्तिप्रदं शाश्वतम्‌॥ 
` तस्यातीब मनोहरा सुललिता व्याख्या मया तन्यते ॥ 9 ॥ 
इति मंगलाचरणं संपूर्णम्‌ ॥ 
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गूदार्थ । 


अवस्था ४--जाअत्‌, स्वम, सुषि, तुरीय, इनकें विभु ये हैं, नायत॒के विश्व, स्वप्नके तेजस, सुपु- 
तिके प्राज्ञ, तुरीयके ब्रहम. | 
अविदया-नीषोंकी अल्पज्ञता. | 5 
अँग-बेदके अंग छः हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष; वेदके पहनेकी बिधिको | 
शिक्षा कहते हैं, कल्प उसे कहते हैं जिसमें सब कमेंके करनेकी रीति लिखी हे, व्याकरण उसे कहते | | 
हैं, जिससे शब्दोंकी शुद्धताका ज्ञान हो, निम्तमें वेदके कठिन शब्दोंका अर्थ लिखाहुवा है उसे निरुक्ति | 
कहते हैं, जिसमें अक्षर मात्रा वृत्तका ज्ञान हो उसे छंद कहते हैं. 
आश्रम-चार आश्रम है, ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 
_ आकर-चार हैं पिडज अर्थात्‌ जो देहके साथ उत्पन्न होते हैं जेसे मनुष्य पछ आदि, अंडज जो 
अंडेसे होते हैं जैसे पक्षी सांप आदि, स्पेदज जो पसीनेसे उत्पन्न होते हैं, जेसे चीळर हीळ आदि, 
उद्धिज जो पृथ्वीको फोड़के होते हे जे वृक्ष आदि. is 
आभरण-वारह हे, दूपुर, किकिणी, हार, चरी, मुदरी, कंकण, बाज़्बंद, कंठश्री, वेसर, बिरिया, ||| 
टीका, शिरफूल, 
_ उपवेद्‌-सामवेदका गन्धवेद अथोत्‌ संगीतशास्त्र, ऋमेदका उपवेद आयुर्वेद अर्थात्‌ वैधक, यज्ञः 
बंका उपवेद धनुवेद, अथवेवेदका उपवेद शिल्पविद्या वा वास्तु. 
ऋठ-छः हूँ, वसंत-चेत्र वैशाख । ग्रीष्म-जेठ आषाढ । पावस-श्रावण भाद्रपद्‌ । शरदः कार, 
कार्तिक । हेमन्त-अगइन, पूष । शिशिर-माघ फाल्गुन. 
कल्प-चारों युगको चौकडी कहते हें ओर हजार चोकडीका एक कल्प होता है. 
युण-तीन हैं, सत, रज, तम, राजाके चार गुण-साम, दाम, दंड, भेद. 
चतुरं गिणीसेना-जिस सेनाके चार अंग हैं, हाथी, घोड़ा, रथ, पेद, 
तत्त्व-पांच हैं, पृथ्वी, मल, अग्नि, वायु, आका. 
. त्रिताप-तीन प्रकारका दुःख, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक. 
` बिदेव-बरह्मा, विष्णु, महेश. 
त्रिविधकमे-संचित, प्रारब्ध, क्रियमाण. 
दिक्पाल-पूवेदिशाके इंद्र, आग्रेयके अग्नि, दक्षिगके यम, नेऋतके ने#त, पश्चिमके बरुण, वायः 
व्यके वायु, उत्तरके कुबेर, ईशानके ईशान. 
पुराण-जिसमें पांच वस्तुओंका वर्णन हो, सगे, प्रतिसगे, मन्वन्तर, वंश, बंशाबचरित्र अठारह हैं. 
जिसमें दृश लक्षण हों वह महापुराण जैसे भागवत. | 
भक्त-चार प्रकारके होते हैं आते, जिज्ञासु, अथोर्थी, विज्ञाननिवात. 
* अक्ति-नवप्रकारकी हैं श्रवण, कीत्तेन, स्मरण, चरणसेवा, अचेन, वंदन, आत्मनिवेदन, दाः 
सत्व, सख्य. तं 
युग-चार हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग. 
योनि-चोरासीलाख योनि हैं; नव छाख जळचर, सत्ताइस लाख स्थावर, ग्यारह लाल इमि, दश 
लाख पक्षी, चोपाये तेडेस लाख, मनुष्य चार ठाख, 
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' मांगमें संदुर लगाना, बुक 
|| भूषण, पुष्प, सुगंध लगाना, सुखराग, दांतरेगना, अधराग, काजर्‌ लगाना. 
सत्ऋषि-कञ्यप+ अभि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, जमदाग्रे, गोतम. 
समीर-शीतल, मंद, सुगंध तीन प्रकारकी. | | 
सिद्धि-आठ हैं, अणिमा, महिमा, गरिमा, लिमा, पराति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व. 
| अथ प्रभाती । | 
जागिये कृपानिधान जानराय रामचंद्र जननी कहे वारवार भोर भयो प्यारे॥ राजिव छोचन वि- || 
|| झाळ पीत वापिका मराल ललित कमल वदन ऊपर मदन कोटि वारे ॥ अरुण उदिति विगत शबरी || 
` शशांक किरन हीन दीन ज्योति मलिन मोति य॒तिसमूइ तारे॥ मानो ज्ञान घन प्रकाश बीते सब | 
भव आस त्रास तिमिर तोष तरनितेज जारे ॥ बोलत खग निकर सुखर मधुर कर प्रतीत सुनो श्रवण 
प्राण जीवन धन मेरे तुम बारे ॥ मानो वेद बंदीजन सूत वृंद मागधादि विरद व्दति जय जय जय || 
जयति केटभारे ॥ विकसत कमलावली चले प्रपुंज चंचरीक गुंजत करु कोकिळ ध्वनि त्याग झुंज | | 
न्यारे ॥ मानो विराग पाय सकल शोक कूप गृह विहाय भृत्य प्रेम मत्त फिरत गुणत गुण तिहारे॥ || 
सुनत वचन प्रिय रसाळ जागे अतिशय दयार भागे जंजाळ विम दुःख कदम्ब टारे ॥ तुलसीदास 


® 


|| अति आनंद देखके मुखारविद छूटे अम फंद परम मंद दरंद्र भारे ॥ इति ॥ न 
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` श्रीजानकीवछभों जयति । 
अथ श्रीमद्गोस्वामितुठसीदासजीका 


जीवनचरित्र सटीक | 


TTT ID ais 


दोहा-वेड्रटेशपदपद नमि, उर धर तुलसीदास ॥ + 
जन्मचारत वणन करू, सुनत होत दुखनाश ॥ १॥ | 
श्रीवेड़टेशके चरणकमलोंको नमस्कार कर डद्यमें तुलसीदासको धारण कर गोस्वामीका जीवनः || 
.॥ चरित्र वर्णन करताहूं जिसके सुनतेही दुःखोंका नाश होताहे ॥ १॥ || 
| सोरठा-वंदा सीताराम, विमलचारुपदकमल्युग ॥ 
जहिं प्रभावत्रधाम, पूरित तुळसीके चरित ॥ १ ॥ | 
| सीतारामके उज्ज्वल चरणकमलोंकी वंदना करताहूं जिनके प्रभावसे तीन छोकमें तुलसीदासजीके || के 
| चरित्र पूर्ण हो रहेहें ॥ १ ॥ व 
| जगत भयो नहिं कोय, गोस्वामीतुठसी सरिस ॥ 
दियो अधमंहि खोय, रामायण रचि सपुरसरा ॥ २ ॥ 
| गोस्वामी ठुलसीदासजीके समान जगतूमे कोई नहीं हुआ उन्होंने गंगारूपी रामायण रचकर `, 
॥ अधर्मको खोदिया ॥ २॥ - 
आदि अंतलगि तासु, तुलसीदास चरित्रको ॥ 
| रसना करन विकास, मेरे शाक्ते कछू नहीं॥ ३ ॥ 
|| तुल्सीदासका चरित्र आदिसे अन्ततक टिखूं ओर प्रकाश करूं इतनी शक्ति मुझमें नहीं हे ॥ ३॥ 
| पे विशञति इतिहास, प्रियादास नाभा कथित ॥ 
सत सुख कछुक प्रकाश, तोन रीति वर्णत करों ॥४॥ | 
परन्तु उनके सम्बन्धमें प्रियादास ओर नाभाजीके कहे वीस इतिहास हें जो उन्होंने वणेन किये हें. 
सोडे में कहताहूं॥ 8॥ . 
॥ राजापुर -यसुनाके तीरा & तुलसी तहां बसे मतिधीरा ॥ १॥ 
| पंडित सकल शास्र विज्ञाता & विद्यामें विश्वास अघाता ॥ २॥ 
॥ राजापुर यसुनाके किनारे तुलर्सादासनीकी जन्मभूमि थी यह मतिधीर वहां रहते थे॥ १॥३ 
प्रकार शास्रमें कुशळ ओर विद्यामें विश्वास था ॥ २॥ 
भा विवाह आई जब नारी & तासों अतिशय नेह पसारी ॥ ३। 
आयो तियहि : लिवावन भाइ के करी न तुल्सी तियहि बिदाई 


i 


| 
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(२) # तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स०कै  __._। 
`| जत विवाह होगया परमें ल्ली आई उससे बड़ा सेह किंया॥ ३॥ जब उसका भाई उसे बुलाने 
आया तबभी उसकी विदाई नहीं की ॥ ४ ॥ वी 
- नेहरहित तिरिया बिरुझानी # तदपि न कद्यो तास कछु मानी ॥ ५॥ 
| आप गये कछु काज बजारा # तब भाई छै भगिनि सिधारा ॥ ६॥ 
लीने माताके यहां जानेका हठ किया तोभी इन्होंने कुछ न माना ॥ « ॥ जं यह किसी कामको | 
बजार गये तब पीछे भाई अपनी बहनको छे चछागया ॥ ६॥  _ 
आयो एनि तुलसी जब गेहू # विकल भये तिय विन वश नेहू॥ ७॥ 
वर्षन ठगो मेह अधराता # बाढ्यो य्न प्रवाह अघाता ॥८॥ 
जब तुलसीदास घर आये तब उसे न देखकर बहुत दुःख पाया ॥ ७ ॥ उस समय शोच करते 
भ आधी रात होगई मेघ वर्षे रहाथा यमुना बढ़ रहीथीं ॥ ८ ॥ 
| भे विभावरी भूरि अँधेरी # करइ पसारे परत नहेरी ॥ ९॥ | 
डं कू | अद्टरात्रि तेहि काम सतायो # चल्यो श्वर गृह तिय मन छायो ॥१ ०॥ | 
हि रात ऐसी अँधेरी थी कि हाथ पसारा नहीं सूझताथा ॥ ९ ॥ उस समय कामने इन्हें बहुत व्याकुळ 
क 
| 
§ 


कियाथा सो उसी समय शवशुरके परको चले ॥ १०॥ ५ । 
बढ्यो यसुन कर बड़ो प्रवाहा # पेरिपरयो नहि भय उरमाहा ॥११॥ | 
अर्ध निशा गो श्वशुर दुवारा # लगे रहें चहुँ वोरि किवांरा॥ १२॥ 
यमुना जलसे भरी जातीथी उसमें कूद पड़े ओर पेरने लगे मनमें भय न किया ॥ ११ ॥ रातहीमें 
इवशुरके परमे पहुँचे उसके परके सब ओरसे किवॉड़ बंद थे॥ १२॥ 
दोहा-गयो पछीती चटनहित, झूलत रहै भुजंग ॥ 
ताहि पकारे ऊपर गयो, रंग्यो कामके रंग॥ २॥ 
पीछेकी दिवाळ पर एक सपे ठटक रहाथा उसे रस्सी समझकर पूंछ पकड़, काम मदमें रंगे | 
उपर गये॥२॥ | उ , 
जाय नारि टिंग दियो जगाई # प्रथमें रही नारि चोआई ॥ १॥ 
चीन्हि बहारे शंका अति कीन्ही # गिरा बाण सम सो इनि दीन्ही॥२॥ । 
जाकरकें श्लीको जगाया प्रथम तो वह चोकन्नी होगई ॥ 3 ॥ फिर पहुँचानकर बड़ी शंका की | 
ओर बाणके समान वाणी बोली ॥ २॥ | 


| स 
धिग घिग धिग तोहि प्राणपियारे # चाम हाड़ अति निरस इमारे॥ ३॥ | 
ऐसी मन जो लागत रामे तौ सुधरत तिहरे सब कामे॥ ४॥ | 
हे प्रीतम ! तुमको चिक्कार है जो हमारा चाम हाड़का बना निरस शरीर है उसमें ऐसा मन रूगाया॥ | 


॥३ ॥ यदि राममें ऐसी प्रीति करते तो सव काम बन जाता ॥ ४ ॥ 
|| नारिबेन शर सम उर लागे # पूरव सकल पुण्य फल जागे॥ ५॥ | 
_ तुलसिदास कह मानि गानी # हे सति हे सति तिय तुव वानी ॥६॥ | 
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च _ र तुलसीदासर्जीका जीवनचारित्र-सं ० # | 


स्रीके यह वचन बाणके | दके यह वसन पणे समन को मने सजन तता रा मी ह 
पुलसीदासने कहा हे प्रिये ! तुम्हारी सब वाणी सत्य हे॥ ६॥ ` 1 हा 
बहुरे तुरत मूककी नाई गे काशी तजि भवन गोसाई ॥ ७॥ 
विनती किय विश्वेश्वर पाहीं # राम भक्ति दीजे मोहिं काहीं ॥८॥ 
` यह कह सूक हो गोसांई वहांसे चले ओर घर छोड़ काशीमें आये ॥ ७॥ 
की भगवन्‌ ! मुझे रामकी भक्ति दीजिये ॥ ८॥ "वात 
शकर क्षेत्र गयो पनि सोई # गुरू कियो तहँ अति मुद मोई ॥९ 
रि ९॥ 
शुरुको अति सेवक तहँ ठायो # रामायण अध्यात्महि पायो ॥ १०॥ 
क bs 12 प गये वहां एक गुरु किया ॥ ९ ॥ वहां गुरुकी सेवा करके अध्यात्मरामा- || 
 एुछासेदास आये पुनि काशी # भे अनन्य रघुनाथ उपासी॥ ३३ ॥ 
म करत बीत्यी बहु काला & भे प्रसन्न तापर शशिभाठा ॥ १२॥ 
` ओर फिर काशीमें आये रघुनाथजीके अनन्य भक्त इये ॥ १३ ॥ भजन 
गया तब शिवजी प्रसन्न हुए ॥ १२॥ र्ता 
दोहा-रामायण जहां होय तहेँ, सुनन हेतु नित जाय॥ 
कथा समापत है गये, तहां न पुनि ठहराय ॥ ३॥ 
जहां रामायण हो वहां नित्य सुननेको जांय कथा समाप्त होतेही फिर वहां नहीं, ठहरते ॥ ३ ॥ 
बहिभूमिहित  ढ्वारेहि जाहीं# लिये कमंडळ इक कर माही ॥ ॥ 
शच किया कर बचे जो नीरा # बद्री तरु डारै मतिधीरा ॥२॥ 
शोच करनेको नगरके बाहर जातेथे हाथमें कमण्डळु लिये ॥१ ॥ शोच क्रियासे जो जळ बचजाता 
उसे एक बेरीके वृक्षके नीचे डाल देतेथे ॥ २॥ 
रहै एक तहां प्रेत पुराने # अशुचि नीर ठहि सो सुख माने॥ ३॥ 
यहि विधि बीति गयो कछु काला$ यक दिन बोल्यो प्रेत कराला ॥४॥ 
| पदो एक पुराना प्रेत रहताथा सो उस अपवित्र जरसे सदा सुख मानताथा॥ ३॥ जब ऐसे कुछ | 
` समय बीत गया तब एक दिन वह कराल प्रेत बोडा ॥ ४ ॥ 
तोपर अहाँ प्रसन्न गोसांई # मांगे सब अपनी मन भाई ॥५॥ 
तब सुनि तुलसिदास कह बानी # अहो कोन तुम परे न जानी ॥ ६॥ ह | 
॥ |. हे गुसाई ! म॑ अब तुम्हारे.ऊपर प्रसन्न हूं जो मन भावे सो मांगडो ॥ ५॥ यह सुन तुलसीदास | / 
| बोठे तुम कौनहो यह तो बताओ॥ ६॥ 9.) 
सा भाष्यो जानइ मोहिं प्रेता # यहि बदरी तरु मोर निकेता ॥ ७॥ 
_यहि पर जोन सलिल तुम डारथो में निज सेवा ताहि विचारी ॥४॥ 
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जड SER ` ततर उसने कह में प्रेत हूं इस बदरीतरुके नीचे मेरा स्थान है॥ ७॥ इसपर जो तुमने जल डाला | || 

` || है उसे मेने अपनी सेवा विचारी है ॥ ८॥ । 

. तुलसीदास कहा तुम प्रेता प्रेत कहा सठजन कह देता॥९॥ | 
जानन चहो जो मम मन केरी # तो सुनियेसं कहीं (नवैर ॥१०॥ | 
तुलसीदास बोले प्रेत मनुष्योंको कया दे सकता हे ॥ ९ ॥ जो मेरे मनकी जानना चाहते ही तौ | 

सो सुनिये ॥ १० ॥ || 

FR जो रघुवीर दरश में पाऊं # जियत प्रयंत तोर यश गाऊं॥१॥ || 
ओर कळू मेरे नहिं आसा # कह्यो प्रेत तब भरो इलासा॥ १२॥ | 
जो में रामचन्द्रे दशन पां तो जीतेही तुम्हारे गुण गाऊं ॥ ११ ॥ सुके ओर कुछ इच्छा नहीं | 
सुनकर प्रेत प्रसन्न हो बोरा ॥१२॥ | 

दोहा-राम दरश करवायबा, मार जोर कछु नाहि॥ 
पे सहाथ हित कछ कहां, यह उपाय तुम काइ ॥ 8 ॥ | 
कि रामका दीन करानेकी तो मुझे सामथ्यै नहीं हे परन्तु सहायतारूप एक उपाय तुमसे कहताहूं॥ ४॥ . | 
जहां रामायण सुनन ।संधारा सबके पछि जाह [नहार ॥ ३॥ | 
अति निरधनी.द्खी अति दीना & परित रोग नयनते हाना ॥ २॥ || 
` जहां तुम रामायण सुनेको जाते हो वहां जो सबके पीछे बेठते हैं ॥ १॥ बड़े निर्धनी दुःखी | 

- दीन वेष बनाये रोगी नेत्र दुसतसे किये ॥ २ ॥ 

उठे सकल श्रोतनके पाछे # मंद चलत चिरकुट कटि काछे॥३॥ 

सो है सांचो पवनकुमारा # तेहि रामायण सुनन अंधारा ॥ ४॥ | 
|| जो सबसे पहले आते और सब श्रोताओंके पीछे उठते हें सहजमें चलते कमरमें डुपट्टा लपेटे ६ | 
|| ॥ ३ ॥ उनको तुम सत्य महावीर जानों उन्हे रामायणके सुनेका बड़ा प्रेम हे ॥ ४ ॥ | 

| नेम पवनसुत अस नित धरही # श्रवण सदा रामायण करहा ॥६॥ 

| मिलें तुम्हें कोनह उपाई # राम दरशकी करे सहाई॥६॥ || 

` मद्दावीरजीका यंह नियम है कि सदा रामायण सुनते हैं ॥ « ॥ वे तुम्हें किसी उपायसे मिल जा. | | 
तो रामदशेन करादेंगे ॥ ६॥ । | 

प्रेतवचन सुनि तुठसीदासा # उरमें उमॅग्यो अमितइलासा ॥ ७॥ 

शनि भवन सिधारे % कथा सुनन हित तुरत पथारे॥ ८ ॥ || 

कर तुटसीदासजीके मनमें बड़ा आनंद हुआ ॥ ७॥ उसेभी गुरू जानकर घर| 
ननेको तुरत सिधारे ॥ ८॥ | 

तहांछख्यो प्रवीना # अतिकुरूप तबुछाम मलीना॥ ९॥ 

_आंधर ऐसी & नयनो लख्यों प्रेतकहे जेसो॥१०॥ 11 
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—— व्वा डीड 
कथा सुनतेमें उन्होंने महावीरजीको महामीन टूटे फूटे वेषमें महाकुरूप देखा ॥ ९॥ ओर नेत्र 
विहीनके समान दूरही बेठेथे जेते प्रेत हो ॥ १० ॥ निक 

वेगे कथासमापत जबहीं & श्रोता चले भवन कहँ तबहीं॥ ११ ॥ 
रहेवार कछु बेठ गोसाई # चल्यो पवनसुत जड़की नाई ॥१२॥ 
जब कथा समाप्त होगई तब श्रोता अपने २ घरोंको गये ॥ ११ ॥ गोसाईनी कुछ समयतक बैठे | | 
रहे ओर महावीरजी जड़ मूर्सकेसा आकार किये चले ॥ ३२॥ | १. 
दोहा-तुलसीदास एकांत लहि, दोरे गह्यो पद जाय ॥ 
छोड छोड मोहि मति छवै, सो अस कह्यो सुनाय ॥५॥ 
तब एकान्त देख तुलसीदासने दोड़कर उनके चरण पकड़ लिये तब उन्होंने कहा भरे छोड़ छोड़ 
मुझे मत छुवे ॥ ५ ॥ 
तुलसी कह्यो छुटन ना पेहो # लेहो प्राण दरशकी देहो ॥ १॥ 
कियो छोडावन विविध उपाई # चपारि गह्यो तुलसी वारियाई ॥२॥ 
_ तुलसीदास बोळे अब तुम नहीं छूट सकते या तो दर्शन दो या प्राण ठो ॥ १॥ महावीरजीने छुड़ा- 
के बहुत उपाय किये परन्तु तुठसीदासने हह्य्रहण करलिया ॥ २ ॥ 
भग्रसन्न तब पवनकुमारा & मागु मागु अस वचन उचारा॥३॥ 
तुलासेदास॒ कह रूप देखावह & मेरे शीश पाणि निज लावह॥ ४॥ 
तब महावीरजी प्रसन्न हो बोले तो जो इच्छा हो सो वर मांगो ॥ ३ ॥ तुलसीदास बोले अपना रूप 
|| दिखाओ ओर मेरे शिरपर अपना हाथ घरो॥ ४ ॥ | 
| मेरे ओर कठू नाहि आसा & होन चहों रघुपतिकर दासा॥ ५॥ 
रामदरश मोहिं देह कराई # तुम समथ सब विधि कपिराई॥६॥ 
|| मुझे ओर कुछ इच्छा नहीं केवळ रछुनाथजीका दास होना चाइताहूँ ॥ ५ ॥ मुझे रामचन्द्रका 
` | दशन करादो कारण कि तुम सब प्रकारसे समर्थ हो ॥ ६॥ | 
| तब मारुत निजरूप दिखायो & तुलसिदास कह वचन सुनायो ॥ ७॥ 
चित्रकूट कह चलहु प्रवीना & पेहो राम दरश सुख भीना ॥८॥ 
तब महावीरजीने अपना रूप दिखाया ओर तुल्सीदाससे कहा ॥ ७ ॥ कि तुम चित्रकूटको चलो 
वहां तुमको रामका दशेन होगा ॥ ८ ॥ ~ 
अस काह काप निजरूप दुराया कः तुलसिदास निज आश्रम आयो॥ ९॥ ` 
कछु दिनमें मनमहँँ अस भयऊं अबे न शिव दरशन है गयऊ॥ १०॥ | 
यह कह महावीरजीने अपना रूप छिपालिया तुल्सीदासभी अपने आश्रममें आये ॥ ९ ओर ||| | | 


«= 


कुछ दिनमें विचार किया कि अभी शिवका दशन नहीं हुआ॥ १० ॥ 
गयो विश्वेश्वरनाथ मंदिरे कः लखन रूप चह चुडचंदिरे॥१४॥ 
पे नहिं दरशन दियो पुरारी & तुलासेदास तजिआश सिधारी॥१२ ४ 
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व 
ड तव विश्वेश्वरनाथके मंदिरमं गये ओर वहां उनके दशनकी इच्छा की ॥ ११॥ परन्तु तुलसी | 
| दासजाको शिवने दशन नहीं दिया तब तुठसीदासजी आशा छोड़कर चले ॥ १२॥ ॥ 


र दोहा-चित्रकूट कहेँ चढ़ चल्यो, पुरके बाहिर आइ॥ 

| ' मिल्यो एक महिसुर तहां, बोल्यो वचन बुलाइ ॥ ६॥ 

. : तब चित्रकूटको चले पुरके बाहर आये तहां एक ब्राह्मण आया आर बोला ॥ ६ ॥ 

| | काशी छोडि अनत मति जाहू & इतते गयेन तोर निबाह॥ १॥ 


तुलसिदास कह किय सेवकाई कै भे प्रसन्न नाह शभु गासाई ॥ २॥ 
काशीको छोड़कर दूसरे स्थानमें मत जाओ यहांसे ओर स्थानमें जानते तुम्हारा निर्वाह न होगा 


| | ॥१ यह सुन तुलसीदास बोले हमने शिवकी सेवा की तथापि वे हमपर प्रसन्न न हुए इससे 
| जाते हैं॥२॥ 
| | सो कह सत्य शंभु में अहह क काशी छोडि अनत नहिं रहहूं॥३॥ 


[ हटा अस कहि हर निज रूप दिखायो & तुलासेदास चरणन शिर नायो॥ ४॥ 
| || तब यह ब्राह्मण बोले मेंही शिव हूं कार्शाको छोड़कर दूसरे स्थानमें नहीं रहताइं ॥ ३ ॥ ऐसा कह 
|| शिवजीने अपना रूप दिखाया तुटसीदासने चरणोंमें शिर नवाया ॥ ४॥ 
| बइरिवचन बोल्यो कृतिवासा # चित्रकूट चछ तुलसीदासा ॥५॥ 
कह्यो पवनसुतहे सत सोई & रामदरश पेहै सुदमोई ॥ ६॥ 
| फिर शिवजी बोळे तुर्सीदासजी ! तुम चित्रकूटको चलो ॥ ९ ॥ जो महावीरजीने कहा हे वह 
सब सत्य होगा रामके दर्शन मिलेंगे ॥ ६॥ 
| रचिहे रामायण सुख श्रेणी # अधम उधारन यथा त्रिवेणी ॥ ७॥ 
तुलसिदास तब भयो निहाला & चल्यो चित्रकूटहि तेहि काला ॥ ८॥ 
| ओर अधमोंको उद्वार करनेवाली त्रिवेणीके समान तुम रामायण रचसकोगे॥ ७॥ यह सुन तुळसी- 
दास निहाळ होगये ओर तत्काल चित्रटकूको चले ॥ ८॥ 
शंकर अपनो रूप छिपायो # तुलसी चित्रकूट कहे आयो॥ ९॥ 
फटिक शिला पर बेठे जाई # राम लषण लालसा बढ़ाई ॥ १०॥ 
|| शिवजीने अपना रूप छिपालिया तुलसीदास चित्रकूटमें आये ॥९॥ राम लक्ष्मणके दशेनकी 
|| इच्छा कर स्फटिकशिलापर बैठे॥ १०॥ 
| ताही समय तुरंग सवारे # कठे शिकारी द्वे धनु डारे ॥ ११॥ 
` | रपटत मृगन शरन कहें मारे % हरित वसन सुंदर तनुधारे ॥१२॥ । 
|| उसी समय घोड़ेके ऊपर चढे धनुप वाण लिये दो शिकारी प्रादुर्भूत हुये ॥ १३ ॥ बाण धारे मृगके |. 
छे धावमान हो रहेथे हरे वस्र सुन्दर शरीरपर धारे थे ॥ १२॥ । 


दास पछितायके, मूंदि लियो दोड नेन ॥७॥ 
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ठठसीदासने उन दोनोंको कोई शिकार -खेलनेवाले भूपसुत जाना और राम राम कह पछताकर 
| नेत्र मूंदलिये॥ ७॥ न्‍ 
निकसि गये जब युगल सवारा & आय कह्यो तब पवनकुमारा ॥ ३॥ 
प्रथु दरशन पायो की नाहीं # दोऊ राम लपणते आहीं ॥ २॥ 
गान दोनों कुमार चलेगये तब पीछे हनुमान्‌जीने आकर कहा॥ १ ॥ प्रथुका दर्शन पाया कि 
नहीं वे दोनों राम लक्ष्मण थे॥ २॥ 
तुलसिदास कह जानिशिकारी # हाय नयन मूंदे अविचारी ॥ ३॥ 
अबे न पूरभ३ई अभिलाषा & जेसी पवन तनय तुम भाषा॥ ४ ॥ 
तुलसीदास बोले हमने तो उन्हें शिकारी जान नेत्र मूंदलिये थे ॥ ३ ॥ हे महावीर ! अभी हमारी 
अभिठापा पूरी न हुई जेसा तुमने कहाथा सो पूर्ण करो ॥ ४ ॥ दो 
तब हनुमान कह्यो अस वानी # रामघाट चळ कालिहि [॥५॥ 
भोर भये तब तुलसीदासां & रामघाट गो भरो हलासा ॥ ६॥ 
तब महावीरजी बोले कळ रामघाटको जाओ ॥ ५ ॥ तब प्रातःकाळ होतेही तुलसीदास 
रामघाटको गये ॥ ६॥ 
गारन छग्यो न्हाय तहँ चन्दन आय गये दोउ दशरथनन्दन ॥७॥ 
कह्यो देउ चंदन मोहिं बावा & तुलसिदास तब सहजहि गावा॥ < ॥ 
वहाँ स्लान कर चंदन पिस रहेथे कि, वे दोनों दशरथकुमार आगये॥ ७॥ ओर बोले वावा हमें 
चंदन दीजिये तब तुलसीदासजी बोलें ॥ ७॥ द 
चंदन देहु चरचि अँगमाहीं # राम ळषण तुम हो की नाही ॥ ९॥ 
बालक कहे साधु जग जेते # राम लषणकी सूरति तेते ॥ १० ॥ 
चंदन मेंहीं तुम्हारे अंगमें गाये देताइं तुम राम लक्ष्मण हो कि नही ॥ ९॥ तब वे बालक बोळे 
जितने साधु जगतूमे हैं वे सब राम लक्ष्मणकी मूर्ति हें ॥ १०॥ | | 
ले चंदन दोउ बाल सिधारे # पाछे पवनकुमार पधारे॥ 99 ॥ 
बोले वचन दरश तुम पाये & तुलसिदास यह दोहा गाये ॥ १२॥ 
चंदन ठे दोनों कुमार चळे गये पीछेसे महावीरजी आये ॥ ११ ॥ ओर बोले तुमने दशेन 
पाया तब तुलसीदासने दोहा गाया ॥ १२ ॥ 
दोहा-चित्रकूटके घाटमें, भइ साधुनकी भीर ॥ 
तुलसिदास चंदन पिसे, तिलक करें रघुवीर॥ ८॥ क 
चित्रकूटके घाटपर साधुओंकी भीर हुई तुलसीदास चंदन पिस्ते हैं ओर रघुवीर तिरुक | 
ढगातेहें॥८॥ - | 
बहारे कह्यो कर जोरिके, सुनिये पवनकुमार ॥ 
देखो चारों बंधुको, सहित राज संभार ॥ ९॥ 
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MSR लाक लाली कान्न 
ओर फिर हाथ जोड़कर बोले हे पवनकुमार ! सुनो में राज समाज सहित चारों झुमारोंक्रो | 
देखना चाहताहू ॥ ९ ॥ | 
पवनतनय कहकलियुग माहीं # अस दरशन होते कहु नाहीं ॥१॥ 
तुलसिदास कह कृपा तिहारी & मोहिं न अचरज परत निहारी ॥ २॥ | 
महावीरजी बोले कलियुगमें ऐसे दशन किस्तीको नहीं होते ॥ १॥ तुलसीदास बोले तुम्हारी | 
कृपासे मुझे इसमें कुछ अचरज नहीं है ॥ २॥ | 
कह कपीश कामता सिधारी # बेठड काल्हि राम उरधारी॥ ३ ॥ 
अस कहि कपि अंतर्हित भयऊ # भोर होत तुलसी तहँ गयऊ॥४॥ | 
तब महावीरजी बोले कामता जाकर वहां रामको हृद्यमें धारण कर बेठो ॥ ३ ॥ यह कह महावी- | | 
| रजी अन्तित इए प्रातःकाछ होतेही तुलसीदास तहां गये ॥ ४॥ | 
| बेठ्यो युगल पहर परयंता # आयो दरश देन सियकंता ॥ ५ ॥ 
|| धनद दिशा रहि धरि सुप्री & भो प्रकाश दश आसह भूरी॥ ६॥ | 
ह ओर दो पहरतक बेठे रहे तब सीतापति, दर्शन देने आये ॥ ५॥ उस समय उत्तर दिशामें | | 
धूरि छा गईंथी फिर दशां दिशामें प्रकाश छागया ॥ ६॥ 
अगणित मत्त मतंग तुरंगा & सो तहेँ विविध भांति रथ संगा॥ ७ ॥ 
बोलत बहु नकोब गणसोरा & याको कोशल कंत किशोरा ॥ ८ ॥ 
अनगिन्त मतवाछे हाथी घोड़े ओर रथ उनके साथ थे ॥ ७॥ उस समय अनेक बंदी. विरदावली | 
पढ़ते थे बड़ा शब्द होरहाथा कि कोशळपतिकी जय हो ॥ ८॥ 
रथ सवार प्रभु चारिइ भाई & करत पवनसुत पद सेवकाई॥ ९ ॥ 
तुलसिदास तब आरति साजा # छख्यो नयन भरि रघुकुल राजा ॥ १०॥ 
' || रथ चारों भाई सवार थे महावीरजी चरणोंकी सेवा करतेथे ॥ ९ ॥ तब तुङसीदासने नेत्रभर 
|| भगवानको देख आरति सजाई ॥ १०॥ 
` | देपरदक्षिण विहवल भयऊ रघुपति कर पंकज शिर दयऊ॥ ११॥ | 
यहि विधि प्रगट दरश तब पायो # औरनको नहिं भेद छखायो ॥ १२॥ | 
्रदक्षिणाकरकें विह्ृळ होगये तब तुळसीदासजीके शिरपर भगवानने हाथ धरा ॥ १३ ॥ | 
इस प्रकार प्रगट दशन पाया परन्तु यह भेद किसीको विदित नहीं हुआ॥ 1२॥ "०1 
` दोहार्‍यहि विधि तुलसीदास प्रभ, श्रीहनुमान सहाय ॥ | 
रामदरश पायो प्रगट, रह्यो सुयश जगछाय ॥ १०॥ 


र र्‌ bt महावीरजीकी सहायतासे प्रगट रामका दशन पाया ओर, जगतमें 
॥१०॥ 
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| रामकं उपासक बहुत निमंछ जगतके जनोंके त्रास मेटनेहारे हें मनमें प्रसन्न हो फिर तलसीदा 
| सजी काशीमें आये॥ ११ ॥ || 
दोहा-प्रगटयो महामहत्व तहे, जुरै रोज जनभीर ॥ 
परवो रहे चरणन नृपति, आवै बुध मतिधीर॥ १२॥ FE. 
| वहां इनका महा महत्व प्रगट हुआ प्रतिदिन मनुष्योंकी भीर जुड़ती हे राजाभी चरणोंमें पड़े रहै | 
| ओरभी बहुत पंडित आवें ॥ १२॥ | 
छांदनकिय काशीमह वासा #गये अवधपुर तुळसीदासा॥ १॥ 
तई अनेक कीन्हों सतसंगा % निशिदिन रंगे रामरतिरंगा॥२॥ 
| . इछ दिन काशीमें रहकर फिर तुलसीदास अयोध्याजीमें आये ॥ 9 ॥ वहां अनेक सत्संग किये 
| | ओर निशिदिन रामके रंगमें रंगे रहे ॥ २॥ 
| सुखद रामनामा जब आइक चतमास आते आनंद पाइ॥ ३॥ 
संवत . सोरहसे इकताशा क सादर सुमिरि भाचुकुल इशा ॥ ३॥ र 
| जब सुन्दर रामनोमी आई चेत्रका महीना आनंददायक ॥ ३ ॥ सम्वत्‌ सोलहसो इकतीसमें राम 
` || चन्द्रका स्मरण कर ॥ ४॥ 
| वासर भोम सुखित चितचायन & किय आरंभ तुलसी रामायण॥६॥ 
वालकांड तहे पूरण करिके # आये एनि काशी सुख भरिके ॥६॥ 
| मंगलके दिन तुलसीदासणीने प्रसन्न हो रामायणका प्रारंभ किया ॥ ५ ॥ वहां बालकाण्ड पूरा 
| करके फिर काशीजीमें आये ॥ ६ ॥ 
विनय आदि गीतावाले ग्रंथा # रचे सुचिर सूचक युत पथा ॥ ७॥ 
वाराणसी वस्यो सुख छायो # एक प्रबल पंडित तब आयो ॥ ८॥ 
। विनयपत्रिका गीतावळी आदि ग्रंथ बहुत सुन्दर बनाये ॥ ७ ॥ महा सुख मान काशीजीमें रहे वहां 
| एक बड़ा पंडित आया ॥ ८ ॥ | 
।। काशी जीतनको मन कीन्हे # बजवावत दुंदुभी प्रवीने ॥९॥ 
काशिराज तब सभा बुलायो # सब पॉडितन समाज करायो ॥ १०॥ | | 
वह काशीके जीतनेकी मनसा मनमें किये नगाड़ बजवाता आया ॥ ९॥ तब काशिराजने समाज | 
किया ओर सब पंडितोंको बुलाया ॥ १० ॥ . । | 
तब जो काशी जीतन आयो & सो पंडित अस वचन सुनायो॥ ११॥ || 
एक मुख्य सबमें करिदीजे # हार जीत ताके शिर कीजे ॥१२॥ | ' 
'| तब जो पंडित काशी जीतने आयाथा उसने सब पंडितोंसे कहा॥ ३१ ॥ कोई एक इन सबमें | 
| || मुख्य करदो उसके शिर हार जीत होगी ॥ १२ ॥ , | 
दोहा-पंडितको अस वैन सुनि, काशीवासी विप्र॥ 
मानि महा भ्रम चित्तमें, कहे वचन अति छिप्र॥ १३॥ 
डितके यह वचन सुनकर काशीवासी ब्राह्मण चित्तमें महा जम मानकर बहुत शीघ्र बोले ॥१ 
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= === = काक क्छककण 
उत्तर देव काल्हि यहि केरो # अस्‌ कहि गे द्विज निज निज डेरो॥ १॥ 
कियो ध्यान विश्वेश्वर अयना # मर्यादा तुव हाथ त्रिनयना॥ २॥ 
कि इसका उत्तर हम कलको देंगे यह कह ब्राह्मण अपने २ स्थानोंको गये ॥ 9 ॥ और शिवजी. 
का घ्यानकर कहा हे त्रिलोचन ! तुम्हारे हाथ निवोह हे ॥ २॥ 
राति स्वप्न शंकर अस भाषो # तुलसी शीश अजय जय राषो॥ ३। 
पंडित सुदित सूप गृह आये # सो पडितस बचन सुनाये ॥ ४॥ 
तब रातमें शिवजीने कहा तुलसीदासजीके शिर हार जीत रक्सो ॥३ ॥ तब प्रसन्न हो पंडित राज 
सभामें आये ओर राजासे तथा उस पंडितसे कहा ॥ ४ ॥ 0९ 
तुलसिदास सबमाहिं प्रधानो & जयड पराजय तेहि शिर आनी ॥५॥ | 
भूप कह्यो किमि सके बुलाई # तुलसिदासगृह चलो सिधाइ॥६॥ 
तुलसीदास सबमें प्रधान हैं उनके हाथ हमारी जय पराजय हे ॥ ५ ॥ राजा बोठे हम उन्हे केसे 
बुलासकें चछो उनके पर चळें ॥ ६ ॥ 
यह सुनिले पंडितन समाजा & आयो तुलसिदास ग्रह राजा॥ ७॥ 
सबनि कियो सत्कार गोसांई # एक शिष्यको कह्यो डुलाई॥ ८॥ 
तब सब पंडितोंका समाजळे राजा तुलसीदासके घर आये ॥ ७ ॥ गुसाईजीने सबका सत्कार 
किया ओर बुलाकर एक शिष्यसे कहा ॥८॥ 
ये तांबूल पांच छे जाइ & देहु सुदित पंडित सब काहू॥९॥ 
शिष्य तुरत तांबूलहि बांटा & बचे पांच केह परचो न घाटा॥ १०॥ 
यह पांच ताम्बूळ ठे जाओ ओर सब पंडिताको जाकर दो ॥ ९ ॥ शिष्यने सब पंडितोंको ताम्बू ए 
बांटदिये तोभी पांच बचरहे ॥ १० ॥ 
हा यह प्रभुता लसि पंडित सोई # वाद करनकी आश्रय खोई॥ ११॥ 
1 | तुलसिेदास पंडितहि बुलाई # दे रामायण कह्यो बुझाई॥ १९॥ 
यह प्रभुताई देख पंडितने विवाद करनेकी इच्छा त्यागदी ॥ ११ ॥ तब तुळसीदासने उस पंडित . 
को बुछाय रामायण देकर यह बात कही ॥ १२ ॥ | 
. दोहा खंडन मंडन पक्ष जो, सो देखह यहि माहि ॥ । = 
| जो नहोय तो आइ इत, वाद करहु हम पाहिं॥ १४॥ 
जो खंडन मंडन पक्ष हे सो सब इसमें देखळो जो इसमें न मिळे तब आनकर हमसे शासनाय 
|| करना॥ ० ॥ | | 
|| पीडित रामायण छे लीन्हो # डेरा चलि अवलोकन कीन्हो ॥१॥ | ३ 
|| सम्मत शास्र पुराणन केरो # रामायण महे पंडित हेरो॥२॥ | 
|| पंडितने रामायण ळी ओर अपने डेरेपर आनकर अवलोकन किया ॥ १॥ उस पंडितने |. 
रामायणमें सब शास्र पुराणका निर्णय पाया ॥ २॥ | F 
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| जोन पक्ष पंडित मन भयऊ # समाधान तेहि महँ मिलिगयऊ॥ ३॥ 
| जौन शोक वंदनामाहीं # ताकी हानि भई कछु नाहीं ॥ ४॥ 
पी ओर उस पंडितको जिस पक्षमें विवाद करनेकी इच्छा थी उसका समाधानभी उसमें मिल 
गया॥ ३॥ वह जो . वंदनामें हे. कि, इस रामायणम सबका सार हे उसकी कुछ हानि न 
हुई अथ सब कुछ उसमें मिलता है यह सिद्ध होगया ॥ ४ ॥ 
ीक-नानाएराणनिगमागमसंमतं यद्गामायणे निगदितं क्चिदन्यतोपि ॥ 
ण स्वतः सुखाय एुलसीरडनाथगाथाभाषानिबद्धमतिमंजुलमातनोति ॥ 9॥ 
` इस रामायणम ३८ पुराण ४ वेद ६ शास्रका सम्मतं कहा है ओर कहीं कुछ अपने अनुभवसे- 
॥ | भी तुलसीदास अपनी मति उज्ज्वल करनेको भाषामें रघुनाथकी कथा विस्तार करताहे ॥ ३ ॥ 
पंडित गृह पारेकम्माकरयऊ # तुलसिदास पद रज शिर धरचऊ॥ ५॥ 
केसे। निज अपराध हि क्षमा करायो # सभा मध्यमें छोक सुनायो ॥ ६ ॥ 
उस पंडिंतने ग्रहकी परिक्रमा की ठुळसीदासने उसके शिरपर अपना हाथ रक्‍्खा॥ & ॥ 
अपना अपराध उस पंडितने क्षमा कराया ओर यह छोक सुनाया ॥ ६॥ 
शछोक-आनंदकानने कोपि तुलसी जंगमस्तरूः॥ 
क| ` यत्काव्यमंजरीभावाद्रामश्रमर षिता ॥ २॥ 
इस आनन्द्काननमें कोई तुलसीदास रूपी जंगम वृक्ष है जिसकी काव्यरूपी मंजरी रामरूपी 
अमरसे भूषित है॥ २॥ 
तुलसी शिष्य भयो एनि सोई # अरप्यो सकल वस्तु बहुतोई ॥ ७॥ 
बू राम भक्तिको करि उपदेशा & गयो गर्व तजि कोशल देशा॥ ८॥ 
। फिर वह पंडित तुळसीका शिष्य हुआ ओर सब वस्तु उनको समर्पण करदी ॥ ७ ॥ तब | 
' गोस्वामीने उसको रामभक्तिका उपदेश किया वह सब गये त्यागकर कोशल देशमें चलागया ॥ ८ ॥ 
पुनि चेटकी एक तहँ आयो # यक यक्षिणी सिद्धि करिल्यायो॥ ९॥ 
त, तेहि बल सब थल नगर एजायो # महा महत्व जननसों पायो॥ १९॥ | 
। फिर वहां एक चेटको आया ओर उसे एक यक्षिणी सिद्ध थी ॥ ९ ॥ उसके बळसे उसकी सब 
/ नगरमे पूजा हुई ओर मजुष्योंमें महा महत्व हुआ ॥ १०॥ 
¦ यक वैष्णव कोउ गयो सकामा * राख्यो सिद्ध ताहि निजधामा॥१३॥ 
र, सिद्ध नारिसो भई मिताई # साधु गयो छे ताहि पराई ॥ १२॥ 
* कोई सकामी वैष्णव वहां गया सिद्धने उसे अपने स्थानमें रखलिया ॥ ३१ ॥ उस सिद्धकी श्लीसे 
| उसकी मित्रता हुई ओर वह उसकी स्रीको छेकर चठागया ॥ १२॥ | 
| दोहा-उठ्यो चेटकी भोर जब, ठख्यो नारे नहिं धाम ॥ 
बोलि यक्षिणीको तुरत, कीन्हो कोप अछाम ॥ १५॥ 
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प्रातः काळ चेटकीने उठकर देखा तो घें ल्ली नहीं हे तब यक्षिणीको बुलाकर महाकोप किया॥१५॥ ।= 
यहि क्षणनगर भूप गहि ल्यावै साधु नारि छे जान न पावे॥ १॥ | 
सुनि यक्षिणी तुरंतहि धाई क युतपर्येक भूप गहिल्याई ॥ २॥ 
इसी समय नगरके राजाको पकडला ओर वह साधु मेरी ख्रीको न ठेजाने पावे ॥ १ ॥ सुनतेही 
यक्षिणी दोड़ी ओ पलेगसहित राजाको उठालाई॥ २॥ | 
क्ह्यां यक्षिणी भूपि वेना % काशी महँ कोउ साधु रहना ॥ ३॥ 
तिलक धावाय माठ सब टोरी # धरि दीजे मम कुंड बटोरी ॥ ४ ॥ | 
' ओर यक्षिणीने राजासे कहा काशीमे कोई साधु न रहने पावे ॥ ३ ॥ सबके तिलक धुवाय ओर 
सब माछा बटोरकर मेरे कुंडमं धरदीजे ॥ ४ ॥ || । 
. | जो अस करिहो नरपति नाहीं तो जानो घर यमपुरमाहीं॥ ६॥ 
| नरपति कह्यो भवन पहुँचावह # कालिहिहिते निज हुकुम करावहु॥६॥ 
र हे राजन्‌ ! जो यह न करोगे तो जानळो कि, तुम्हारा घर यमपुरमें होगा ॥ «५ ॥ राजाने कहा घर 
पहुचादो कलही में एसा इक्म कराइूगा ॥ ६॥ | 
तुरत भवन भूपहि पठवायो # भोर भूप शासन प्रगटायो॥ ७॥ 
साधुन गळ कठी सब टारा & धाय तलक कारक बरजोरां ॥८॥ 
ऱ्वि राजाको तुरत घर पहुँचाया तव प्रातःकालही राजाने अपनी आज्ञा दी ॥ ७ ॥ कि सब साधुओं 
| की माला बटोर ठो ओर उनके तिलक घुलवाडाठो॥ ८ ॥ | 
कं सिद्ध कुंड दीजे पहुँचाई & ओर बात नहिं बने बनाइ ॥ ९॥ . 
यह सुने नृप दल कियो तयारी # धोवन लगे तिलक ले वारी ॥ १० ॥ 
र; वे माळा सब सिद्धके कुंडमें पहुंचादी ओर बात कुछ नहीं हे ॥९॥ यह सुनकर राजाकी सेना | 
. )॥| चली ओर जळ लेकर उनके तिलक धोने छगे॥ १० ॥ |. 
| तोरि तोरि कंठी बइतेरी & भरचो सिद्धके कुंडहि टेरी ॥ ११ ॥ 
हाहाकार मच्यो सब काशी # भये संत सब जीव निराशी ॥ १२॥ 
_. बहतेरोंकी माला तोड़कर सिद्धका कुंड भरदिया ॥ ११ ॥ काशीमें हाहाकार मचगया सब सन्त | 
ओर जीव दुःखी हुए ॥ १२॥ 
दोहा-कह्यो धूते कोउ जायकै, तुरत चेटकी काहि ॥ 
FB तुलसिदास माछा तिलक, तुम तोरो कत नाहिं॥ १६॥ 
किसी, धूतेने जाकर चेटकीसे कहाथा तुम तुलसीदासकी माला ओर तिलक क्यों नहीं 


| 


Ca शो { | 
टको सेन सब साज & चल्यो कोपि बजवावत बाजे ॥ १॥ 
ब देखन धाये # कोउ वैष्णव तुलसी टिंग गाये ॥ २॥ 
(बाजे बजवाता चछा ॥ १॥ सब नगरके लोग देखने चले किसी 
uf r क ] क्‌ 
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माछा कंठी तोरन हेत्‌ & आवत किये चेटकी नेत्‌॥३॥ ॥ 
तुलसिदास तब गिरा बखानी & जाकर माल तिलक सो जानी ॥४॥ || 
कि तुम्हारी माला कंठी तोड़नेको चेटकी आता हे ॥ ३ ॥ तब तुळसीदासनीने यह कहा कि 
|| जिसकी माला तिलक है इस वातको वही जानि॥ ४॥ | 
जब चेटको कुटी नियरायो # तब यक घोर बडेरर आयो॥५॥ | 
परी फीज उड़ि सुरसरि माहीं # रही चेटकी तनुसुधि नाहीं ॥ ६ । 
|| _ जब चेटकी कुटीके निकट आया तब एक बडी आंधी आई ॥ ५ ॥ सब सेना उड़कर ग ॥| 
||. गिरी चेटकीकोभी शरीरकी सुधि न रही ॥ ६ ॥ 52 
सुधिर वमत बूड़त मधिधारा & जस तस केसो ठग्यो किनारा ॥७॥ 
नाहि कहत तुलसी पद गिरेऊ # में अजान संतनसों भिरेऊ॥ ८॥ | 
उसके सुखसे रुधिरकी धार निकलने गी ओर जलमें डूबने लगा ज्यों त्यों करके किनारे पर र; 
आया ॥ ७॥ ओर रक्षा करो २ ऐसा कह तुल्सीदासके चरणोंमें गिरा कि, में भजान हुं अपराध |. 
` किया जो संतोंसे भिड़ा ॥८॥ | ही... 
क्षमा करइ अपराध हमारा & तुलसी करुणा पारावारा॥ ९॥ | 
वचन कह्यो सुसकाइ गोसाई # संत सेड छूघु जनकी नाई॥ १०॥ 
| हमारा अपराध क्षमा करो तुलसीदास करुणाके स्थान हैं ॥ ९ ॥ तब गुसाईजीने मुसकाकर कहा 
| संतांकी तुम दासके समान सेवा करो॥ १० ॥ 
| खाह वर्ष भारे साधुन जूंठों & तब हेहो शुचि हे नहिं झंठो॥ ११॥ _ 
ना| यो चेटको तैसहि आईक तरी यक्षिणी संगातिपाई॥ १२॥ | 
| ओर एक वषेतक साधुओंका जूठन खाओ तब पवित्र होगे इसमें असत्य नहीं हे ॥ ११ ॥ चेटकीने || 
| यही किया संगत पाकर यक्षिणीभी पवित्र हुईं ॥ १२॥ || 
दोहा-संत चरण जल पान करि, साधु जूंठ नित खाय॥ 
भयो चेटकी रामको, दास सुवास विहाय॥ १७ ॥ ‘. जा 
सन्तकं चरणोंका जळ पान करके नित्य सांधुआंका जूठन खाय इस प्रकार वह चेटकी रामका य 
| दास हागया ॥ १७॥ 1 आ. 
/ भइ रामनोमी इक काला & जुरी कुटीमहँ संतनमाला ॥ १॥ 
1७ उत्सव कियो महासुख छायो क सिगरी राज्य विभूति बुलायो ॥२॥ | | 
ही $ एक समय रामनोमीको कुटीमें सन्तोंको समूह एकत्रित इुआ॥ 9 ॥ उत्सव करके महासुख 
' पाया आर सब राज्य ऐश्वर्यको बुलाया ॥ २॥ [| 
। भई भीर भारी तेहि ठामा & छायरह्यो इक रामहि नामा ॥ ३॥ 
तह इक डोम अवधएर केरो # आयो तुरत उछाह घनेरो ॥ ४॥ म 
£ वहां बहुत भीर हुई ओर सबके मुखपर रामका नाम छारहा था ॥ ३ ॥ वहां एक अयोध्या- || 
॥ का डाम आया जो अनेक प्रकारसे प्रसन्न हो रहाथा ॥ ४॥ 
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| वश दरश न पायो # जन्म मनोरथ बोछि सुनायो ॥५॥ 
उस समय बहुत भीड़ होनेके कारण उसको दशन न होसका तव उसने जन्म मनारथ बोलके 
अर्थात्‌ पुकारके सुनाया कि मुझे तुरुसीदासका दशन नहुआ॥ « ॥ तब किसीने तुल्सीदाससे || 
आकर कहा वह उसी समय प्रभुका काज त्याग उस स्थानपर गय ॥ ६ ॥ | 
पूछो है तू कहँको वासी # सो कह कोशछनगर निवासी॥ ७॥ 
अवधनिवासी .सुनत कृपाला # भरि आए दोउ नयन बिशाला॥८॥ | 
ओर उससे पूछा तुम कहांके निवासी हो उसने कहा में कोशळपुरका रहनेवाला हूँ॥ ७॥ उसे || ' 
अयोध्या का रहनेवाला सुनकर तुलसीदासजीके नेत्रोमें जळ भर आया ॥ ८॥ | 
उर लगाय मिछि कुटी ले आई # बार बार तेहि कह्यो डुझाइ॥ ९॥ 
यह विभूतिकी प्रभु रघुराई # जनि भाषियो अवधएुर जाई॥ १०॥ 
हृदयसे लगाय उसे कुटीमें ठे आये वारंवार उसको समझाकर कहा ॥ ९॥ अयोष्यामें जाकर | 
यह रघुराजकी विभूतिका वर्णन मत करना ॥ १० ॥ [ 
में चेरो रघुपति 'पदकेरो वाराणसी बसों करिंडेरो॥ 1३॥ 
एसो है तुलसी. परभाऊ% कहे मोहिं नहिं होत अघाऊ॥1२॥ | 
में रामके चरणोंका सेवक हूं वाराणसीमें रहताहूं॥ ११ ॥ तुलसीदासका ऐसा प्रभाव हे किं, | 
कहतेमें मेरा मन नहीं अघाता॥ १२॥ | 
दोहा-एक समय श्रीअवधको, छै सँग संत समाज ॥ 
नावहि नावहि चलतभे, नाव भराये साज॥ १८॥ । 
एक समय तुल्सोदासजी नावमं सब सामग्री रखकर संतोंके सहित नावमें बैठ जळके मार्गसे | 
अयोध्याको चळे ॥ १८॥ | 
सरय गंगा संगम जहेँई & पहुँचे जवे गोसाई तहँईं॥ १ ॥ 
भूपथाट घाटा अजग्रामा * पूछयो तुलसी चारिइँ नामा॥।२॥ | 
जहाँ सरयू और गंगाका संगम हे जब गोसाई वहां जाकर पहुँचे ॥ १ ॥ राजघाट और घाटी || 
तथा उसके निकट जो ग्राम थे ठुरसीदासने उनका नाम पूंछा॥ २ ॥ | 
` कहे लोक i शिर नावत # रामसिंह इत नृपति कहावत॥ ३॥ . 
CC plete wn mse 
है ओर यह गांव रामपुर कहाता हे ॥ ४ ॥ Eo मात णाय 
रामघाट यह गुण्यो गोसांई & लगत जगात इतै वरिआई ॥ 
| म प ह मे ९। 
ह गुसाई ! र लगता हे॥ थे यहाँले को$ जाने नरी. | 
ह हे ओर ठुमभी कुछ दो जो तुम्हारी इच्छा हो॥ ६ F ॥ विना कर दिवे दहे कोई जाने नहीं पाता | > 
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राममये शाण नाम सबनके & सजल कोरभे प्रभु नयननके॥ ७॥ 
तुलसिदास बोले मुसकाई & दै जगात हे मोर जवाई ॥८॥ 
तुङसीदासने जब सब स्थानके नाम राम मय सुने तब नेजोंमें जळ भरिआया ॥७॥ तब तुलसीदा- 
सने हसकर कहा कर देकर झीघही चलते हें ॥ ८॥ 
सुन्यो गोसाई आगम राजा & आयो तुरतहि सहित समाजा ॥ ९॥ 
वंद्यो तुळांसेदास पदकजन # लिय उपदेश कुमति हृगअंजन॥ १०॥ 
| | इधर राजा तुलसीदासजीका आगम सुनकर सब समाज सहित उनके दशनको आया ॥ ९ ॥ 
| | और तुसीदासके चरणोंको प्रणामकर कुमत रूप दोषोंका दूर करनेहारा नेत्र दोष दूर करनेहारा 
| | उपदेशरूप अंजन लिया॥ १०॥ = 
विनय कियो भरि आनंद भारा # होय नाथ इतही भंडारा ॥ ११॥ 
मेरे कंठ देइ “प्रभु कंठी कीजे मोहिं वसिंद विकुंठी ॥ १२॥ 
' | बड़े आनंदको प्राप्त हो विनय की ओर कहा हे स्वामिन्‌ ! यहीं भंडारा हो तो भला है ॥ ११ ॥ हे 
| | प्रु! ! मुझे कंठी दीजिये जिससे में वैकुंठवासी हो जाऊं॥ १२ ॥ 
दोहा-तुलसिदास करिके कृपा, भंडारा तहँ दीन ॥ 
भ्रूपहु द्रव्य छगायके, अति उत्सव तहँ कीन॥ १९॥ 
तब तुल्सीदासजीने पा करके वहां भंडारा दिया ओर राजानेभी बहुत द्रव्य ठगायके वहाँ 
उत्सव किया ॥ १९॥ 
तुछासिदास उपदेशते, भप सहित सब देश ॥ 
। रघुपति भक्त अनन्य भो, सेयो संत हमेश ॥ २० ॥ 
ठुरसीदासके उपदेशसे राजाके सहित वह सब देश रघुनाथजीका अनन्यभक्त हो गया और 
पदा सन्‍्तोंकी सेवा करने लगा॥ २० ॥ मा 
तुलांसेदासकी पाइुका, धरयो भूप ग्रह se माहि ॥ 
 इष्ठदेव सम पूजिकै, पायो मोद सदाहि ॥ २१ ॥ 
राजाने घरमे तुलसीदासकी खड़ाऊं रखी ओर इष्टदेवके समान पूजाकर सदा आनंद पाया॥२१॥ 
एक दिना निवसत तेहि काशी # एक चरि भयो सुखराशी ॥ १ ॥ 
भैरवनाथ प्रभाव अपारा # सो मनमें अस कियो विचारा॥२॥ 


शमं निवास करते २ एक समय एक चरित्र हुआ॥ ३ ॥ भेखनाथका काशीमें बड़ा प्रभावहे | | 


बिके 


री मनम विचार किया॥ २ ॥ 
गोसांई पूजत नाहीं # दरशाऊं प्रभाव यहि काहीं॥ ३॥ 
` शुणि तुलासेदासके बाहू # इसह पीर प्रगव्यो प्रददाहु॥४॥ || 
तसी उश गोसाई पूजे नही हैं भें कुछ इनको अपना प्रभाव दिखछाऊंगा ॥ ३ ॥ यह वियारकर || | 
को सुजामें महापीर उत्पन्न करदी ॥ ३ ॥ 
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का जान्यो निज तनु काही॥५॥ | 
जनत कोटि कीन्हों मतिधीरा # तबह न मिटा बाइकी पीरा॥ ६॥ | 
ओर ऐसी पीर हुई कि, गोसाईजीने समझा कि शरीर छूटजायगा ॥ ५ ॥ अनेक यत्न किये पर- 
न्तु पीर न मिटी॥६॥ हु टर 
“तब बाइकको रच्यो गुसाई ® मिटिगे पीर स्वभको नाई ॥ ७॥ 
भैरव पर कोप्यो हञुमाना # भेरवसों शिव वचन बखाना॥ ८॥ | 
तब गोसाईजीने “ इनुमानयाहुक ” बनाया जिससे सब पीर मिटगईँ ॥ ७॥ हनुमान्‌जीने भेरव | 
पर क्रोध किया तब शिवजीने भेरनाथसे र ८॥ ह प्र वी | 
देहि रामदासन दुस नाहीं # ते मोहि प्रिय प्राणइतेआहा॥ ९ ॥ 
„| खनन तुलसी सो शिव भाष्यो # में भेरवहि मुख्य गण राख्यो॥ १० ॥ । 
जे रामभक्तोंको दुःख नहीं देते ते मुझे प्राणोसेभी अधीक प्रिय हैं ॥ ९॥ स्वममें तुलसीदासजीसे | 
शिवजीने कहा मेंने भेरवनाथको मुख्यगण रख छोड़ाहे ॥ १० ॥ | 
इनहुंको वंदन तुम कीजे & मोरि प्रीति अतिशय गनि लीजे॥११॥ | 
तुलासेदास तब आनंद पाई & भेरवकी वंदना बनाई ॥ ११५॥ | 
तुम इनहींको वंदना करो इसमें मेरी बहुत प्रीति होगी ॥ ११॥ तुलसीदासजीने आनंद पाकर | 
भेखकी वंदना बनाई ॥ १२॥ 9 आ 
दोहा-रच्यो कवित्त उदग्र अति, बाइक चोआलीस ॥ 
ताएु प्रभाव प्रत्यक्ष अति, अबलों आंखिन दीस॥ २२ ॥ | 
बाहुकमें चोवालीस प्रतापयुक्त कवित्त हैं जिनका महाप्रभाव हे जो अवतक दीखताहै ॥ २२ ॥ 
जो चोआलिस दिवस लगि, हनुमत मंदिर जाय ॥ | 
पाठ करे बाइक सुचित, बैठि सनेम सुहाय ॥ २३॥ 
जो हचुमाचके मंदिरमें जाकर चोवाठीस दिनतक नेमसे पाठ करे ॥ २३ ॥ 


तासु प्रेत बाधा सकल, तनकी मनकी पीर ॥ 
- मटा दत मारतएुवन, यह भाषे मतिधीर ॥ २४॥ | | 
' | उसकी सब पेतबाधा तन मनकी सब पीर महावीरजी मेट देते हैं यह मतिधीर कहते हे ॥ २४ ॥ 

_ | एक समय तुलसी भंडारे & जुरी भेट जन दिये अपार॥ १॥ 
ge 4 Fe [ ल अट निशा तिजा छगाये॥२॥ | 
_ _ एक समय तुल्सीदासर्ज जो भेंडारम बहुत भेट दी गई मनुष्य एकत्र किये गये ॥ ३ ॥ | 
चोरी करनेको i आये ओ आधीरातको उन्होंने घात लगाई ॥ २ ॥ 8 १ 

व न आवे # दे बालक धनुशर ले धावें॥ ३॥ 
सिरानी & चोरन उरते कुमति परानी॥४॥ |` 
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जबहीं चोर चुरानेको आवैं. तब दो बादलक धनुष बाण लिये सन्मुंख उपस्थित हों ३॥ i 
प्रकार सारी रात बीतगई भगवानके दशनसे उनकी कुमति जाती रही ॥४॥ EE: 
र चीर ठुठसीके पायन # परे आय चितमें अतिचायन॥५॥ | EE 
पूछ्यो को बालक प्रश दोऊ # इते न आवन पावत कोऊ॥ ६॥ [a 
भह तुसीदासजीके पामे बड़े प्रेमसे पड़े ॥ ५ ॥ ओर पूछ कि, हे प्रभु !वहदो || | 
बालक कोन हैं जिनके भयसे कोई आने नहीं पाया ॥ ६ ॥ SE 
तुछसिदास पूछ्यो इत्तांता # चोर कहें सिगरे है झांता॥७॥ 
Bi कहि एके गोसां३ & गहे चोर पांयन वारियाई॥ ८ ॥ 
ठुङसीदासजीने वृत्तान्त पूछा तब चारोंने सब कहा ॥ ७॥ गुसाई होकर घन्य धः 
कहा चोरके पांय पड़गये॥ ८॥ . | गुसाइजीने कित कर घन्य धन्य | 
हैगे शिष्य तुरंताहे चोरा & तुलसिदास उरभो इख भोरा ॥ ९ 
संपाते धरब डाचत इत नाही # राम लषण ताकें धनकाहीं ॥ १०॥ 
चोर तत्काळ शिष्य होगये ओर तुलसीदासजीके मनमें दुःख हुआ ॥९ ॥ कि यहां सम्पत्ति | 
.रखनी उचित नहीं हे धनसे राम लक्ष्मणको दुःख होता है ॥ १० ॥ 
| धिग तेहि जेहि प्रभु परिश्रम भयऊ% अबलों मोर कपट नहिं गयऊ॥ ११॥ 
|. शस यणि संपति दियो छटाई & कर करवा कोपीन विहाई॥ १२॥ 
| | _ उसे पिकू हे जिसके कारणते प्रशुको परिश्रम हुआ ओर मेरा कपट अबतक नहीं गया ॥११॥ | 
एसा जानकर सम्पूर्ण संपत्ति छुटादी, केवळ हाथमें करवा ओर कोपीन रहनेदी ॥ १२ ॥ 


` दौहा-काशीमें पुनि यक समय, मरचो विग्र कोड एक॥ 
सती होन हित तासु तिय, बाध्यो जतन अनेक॥ २५॥ 


एक समय काझीमें कोई एक ब्राह्मण मरगया उसकी ख्रीने सती होनेके निमित्त यल | 
किया ॥ २५ ॥ 


न्हाय पहिरि पट नरियछ ठेके % चली देव दरशन सुख छेके ॥ १॥ 
तुछसिदास आश्रमं गवनी # वंद्यो चरण विप्रकी रवनी ॥ २ ॥ ह. 
| दी सान कर पट पहर नारियल हाथमे लेकर देवताका दृशैन करके चली ॥ १ ॥ मागम तुङसी- | | 
र ग आश्रम मिला उस ब्राह्मणकी रने उनसे प्रणाम किया ॥ २॥ * | 
हो करत तह रहे गोसाई & बोले वचन सहजकी नाई॥ sh ॥ 
द सौभाग्यवती तें नारी % सनि सहगामिनि गिरा उचारी। ४॥ | 
पी ऽस समय गोसाईंजी ध्यान करतेथे ओर सहज स्वभासे बोल उठे ॥ ३ ॥ हे खी! सोभाग्यवती हो || 
डकर उस सहगामिनी सीने बाणी उच्चारण की ॥ 9 ॥ | EE 
सासी-दोहा-तुलसी आवत देख करि, सती नवायोशीश॥ | 
~ जेंब तुलसी ऐसे कह्यो, अमर चड आशीश॥२६॥ _ 
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पती हमारे चलि गये, हमहूं चहत विहाल ॥ 
तुलसी तुमरे वचनको, होसी कवन हवाळ॥ २७॥ 
तब वह बोली भगवन्‌ ! मेरा पति मरगया ओर मेंभी सती होने जातीहू हे गोसाई ! तुम्हारे वचनः | 
की अब क्या दशा होगी ॥ २७॥ no | 

सत्य करो अपनी प्रभु वानी # सती होन हित अहां पयानी॥ १॥ 

ठख्यो गोसाई नयन उचारी # किये हती तिय सती तयारी॥२ ॥ | 
हे प्रभु ! अपनी बाणी सफळ करो में तो सती होने जातीहूं ॥ १॥ तब गोसाईँने नेत्र खोलकर | 
देखा कि वह सती होनेकी तयारी किये थी ॥ २॥ | 
अपने वचन सात्यके हेतू # गये जहां मृत दाहन नेतू॥३॥ 
| नयन मूंदि दोउ भुजा पसारह & जय जय सीताराम उचारहु॥४॥ | 
| तब गोसाई अपने वचनकी सत्यताके निमित्त उस मृतकके समीप गये ॥ ३॥ ओर कहा हे खली! | 
नेत्र मूंदकर युजा पसार अपने स्वामीसे मिठो और जय जय सीतारामका उच्चारण करो ॥ ४ ॥ | 

हे मृतक ओर र जो कोई & आंधरसो विशेषके होई॥ ५॥ 
| जन समाज तैसहि सव कीन्हे # सीताराम झुदित कहि दीन्हे॥ ६ ॥ 
y इस समय कोई मृतककी ओर न देखे जो देखेगा सो अंधा होजायगा ॥ ५॥ सब समाजने वैसेही । 


|. | किया ओर प्रसन्न हो सीतारामका उच्चारण किया ॥६॥ 
| जब सब बोळे राम दोहाई & मृतकह बोल्यो हाथ उठाई॥७॥ 
है जब सबने राम दुहाई बोली तब मृतकभी हाथ उठाकर बोला ॥ ७ ॥ 
` दोहा-तुलसी मरा बोलाइके, मस्तक धारयो हाथ॥ 
पम तो कछ जानें नहीं, तुम जानो रघुनाथ ॥ २८॥ 
सने रामको मृतकसे उच्चारण कराकर मृतकके ऊपर हाथ र ठे | 
कुछ जानते नहीं है रउनाथनी ! सब तुमही जानते हो॥ २८॥ कि 
ह ` दारे गह्या तुलसी चरण, जे जे माच्यो सोर॥ 
f ` [न नयन नाहि, भयो अंध तेहि ठोर॥ २९॥ _ 
! शतक भा उठा ओर दौड़कर तुळसीदासजीके चरण पकड़ लिये जय 
| किसी एकने नेत्र नहीं मुंदेथे सो अंधा होगया ॥ २९ ॥ हक 0 
गह्य हा पढ ताको नारी # हरहु नाथ यक आंखि हमारी॥ १॥ 
एक आं पाकी की प्रभु दीजे # अपनो वचन सत्य करि लीजे॥ २॥ 
उसका खरीने आकर चरण पकड़ लिये ओर बोली हे भगवन्‌! आप हमारी एक आंख लेलो ॥ ॥ , 


| आंख हमारे पतिकी देदो अपना बचन सत्य करो ॥ २॥ 
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र 
* काहि दियो गोसाई # तेसहि भयो तुरत तेहि ठाई॥ ३॥ 
पुनि काशी महेँ कोनेह काला & गोहत्या कहुँ गी कराला॥ ४॥ 1. 
गुसाईजीने ऐसाही हो यह वचन कहा ओर वेसाही होगया उसकी एक आंखसे दीखने लगा ॥ ३॥ | | 
फिर काशीमें किसी समय किसीको गोहत्या लगी॥ ४ ॥ हि 
दियो कुटुंब तास तब त्यागी $ आयो सो तुळसी पद लागी ॥ ५॥ 
कह्यो जोर कर सुनहु उदारा # छखे लोग नहिं वदन हमारा ॥ ६॥ 
उसके कुटम्बियोंने उसको त्यागन करदिया सो तुट्सीदासके चरणोंमें आया ॥ ५॥ ओर हाथ 
जोड़ बोला हे भगवन्‌ ! कोईँभी हमारा मुख नहीं देखता ॥ ६॥ 

तुलसिदास बोरे तब वैना & राम कहे तन॒ पाप रदैना ॥७॥ 
हम कुटुंब सब देव मिलाई & राम राम ते कहूँ रट छाई॥ ८॥ 
तब तुलसीदासजी बोले रामका उच्चारण करनसे तुम्हारे शरीरमें पाप नहीं रहेगा ॥ ७॥ हम सब 
कटुम्बियोंको मिलादेंगे तू रामराम जप कर॥ ८॥ - 
तेहि सुख राम राम रट लागी & तनुते गोहत्या हुत भागी॥ ९॥ 
तुलसी तासु कुटंब बुलायो क मंजुळ वचन सबनसों गायो॥ १९॥ 
उसके मुखसे राम रामकी रट लगी ओर शरीरसे गोहत्या भागगई ॥ ९ ॥ तुरुसीदासजीने उसके 
सब कुटुम्बको बुलाया ओर सबसे मनोहर वचन कहा ॥ १०॥ « 

राम कहत गोवध अघ भाग्यो # याको बृथा सबै तुम त्याग्यो॥ ११॥ 
जेहि प्रतीति अब होय तिहारी # सो करलेह परीक्षा भारी॥ १२॥ | 
राम कहतेही इसका गोवधका पाप भाग गया इसे तुमने बृथा क्यों त्यागदिया॥ १३ ॥ जिससे 
तुम्हे प्रतीति हो सो तुम परीक्षा करछो॥ १२॥ 


दोहा-कह्यो कुडुंबी तास सब, जो नंदी शिव भोन॥ 
याके करको खाय कछ, तो संदेह है कोन॥३९॥ 
` तब सब उसके कुटुम्बी बोले जो शिवजीके भवनका नंदिया इसके हाथका कुछ भोजन करे तो | 
हेम संदेह नहीं हे इसे पवित्र मानठें॥३०॥ . दाही 
तब विश्वेश्वर मंदिर माहीं & गये गोसाई ठे तेहि काही[॥ १॥ 
नंदीश्वरसो विनय सुनायो # नाम प्रभाव तुम्ही सब गायो॥२॥ 
तब गोसाई उसको लेकर विश्वेश्ररनाथजाके मंदिरमें गये ॥ 3 ॥ ओर नंदीरसे प्रार्थना करी नाम- 
ग प्रभाव तो सब तुमनेही गाया है॥ २॥ 
णम नामको यथा प्रभाऊ $ तुम समान कोउ जानन काऊ॥३॥ | |. 
राम कहत जो अघ रहि जावे # तो यहि कर प्रश कटू न पा॥ ४॥ | 
, प गमका जैसा प्रभाव हे तुम्हारे समान वैसा कोई जाननेवाला नहीं ॥ ३ ॥ राम कहनेसेभी जो ihe 
== णाय तो आप इसके हाथका प्रसार भोजन मत करो ॥ 8 ॥ ह: . 
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कहि कर द्विज कर कृत पेरा#परि दीन्ही नंदीवर नरा॥ ६ ॥ 
द किवांर बाहर प्रभ बैठे के कोतुक लखन जुरे जनतेठे॥६॥ | 
यह कह ब्ाह्मणके हाथका पेडा नंदीशवरके आगे धरदिया ॥ < ॥ किवाड़ बंद कर आप बाहर आ | 
बेठेओर यह चसि देखनेको मनुष्य इकडे ॥ 6॥ | ० 
ठखें किवांर खोलि जब जाई # ठीन्‍्हो नंदी पेरा खाई॥ ७॥ 
यह मुख महँ प्रतीति हित राख्यो #काशीवासी जय जय भाष्या॥ ८॥ 
ओर जब किवाड़ खोलकर देखा तो नंदीश्वरे पेड़ा खालिया ॥ ७॥ ओर प्रतीतिके निमित्त एक || 
मुलमें रखलिया काशीवासीजनेनि जयजयकार किया॥८॥  _ | 
1 लिय कुटुंब सब ताहि मिलाई ® तुलसिदास महिमा सुख गाई ॥ ९॥ 
एक समय पुनि तुलसीदासा # कछु दिन कियो अवधएरवासा॥ १०॥ || 
सब उसका कुटुम्ब बुलाया गया तुरसीदासकी महिमा गाईंगई ॥ ९ ॥ एक समय तुलसीदास कुछ || 
दिनतक अयोव्यामे रहे॥ १०॥ ` Et | 
एक विप्र बाळक तई मरेऊ & तुलसी चरण आय सो गिरेऊ॥ ११ ॥ 
लोकरीति तुलसी ससुझायो # ताके मनम कछू न आयो॥.१२॥ | 
एक ब्राह्मणका वारक मरगया सो उसका पिता आनकर तुळसीदासके चरणोंमें गिरा ॥ ११॥ || 
लोकरीतिसे तुलसीदासने उसको बहुत समझाया परन्तु कुछ उसके ध्यानमें न आया॥ १२॥ | 
दोहा-लोथि डारिकै सो गयो, तुलसिदासके द्वार ॥ 
खान पान संध्या न किय, तुलसी कियो खँभार॥ ३१॥ 
|: सो वह तुटसीदासके द्वारे उसी लोथको डालकर चलागया उत समय तुठपीदासजीनेभी खान 
|| पान संध्यादिक न की एक व्याकुळता छागई ॥ ३१ ॥ 
| 'सुमिरण कीन्हो पवनकुमारा # अहो नाथ तुम मोहिं अधारा॥ $ ॥ 
हनूमान कह स्वमे आई % यहि पर यम कीन्हे जबराई॥२॥ | 
तब महावीरजीका स्मरण किया हे नाथ ! तुम्ही मुझे आधार हो ॥ १ ॥ तब उसी समय स्वप्राव- ||| 
स्यामे महावीरजी बोले यमराजने इसपर जबराई की हे॥ २॥ | 
` पे याको हम अवसि जिएहें & राम भक्तको शोक मिटेहें॥ ३॥ 
प ह यीः ह क 21 बोल्यो पद नावत शीशा॥ ४॥ 
_ परन्तु अव्य जिवादेंगे रामभक्तक द 
छोकको गये er माथा शकर कहा ॥ | ७0 
य॒मपुर, विश्रवाल जिय. नाही & खोजि लेइ सिगरे हर 
ज्यों कपि पायो नि जीवा # तब यमपुर करि कोप अतीवा | 
ह योन त कारे कोप अतीवा ॥६॥ | 
कि यह बालक यम्रपुरमें नहीं हे तुम सब स्थानमें खोज करके देखो ॥ « ॥ जब दुंदनेपर महा- 
॒ पाया तब यमलोक पर बड़ा क्रोध किया ॥ ६॥ 
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7 सामोरे रामपद महिमा सिगरी ® छियो लपेटि लंगूरसों नगरी॥७॥ || 
बोल्यो यमसू पवनकुमारा # देहु जियाइ विप्रको बारा॥८॥ | 

रामके चरणोंकी महिमाको स्मरण कर सब पुरीको टंगूरमें पेट लिया ॥ ७ ॥ ओर यमराजसे | hs 

| | यह वचन कहे कि, ब्राह्मणके वाळकको जिवादो॥ ८॥ a 
| नातो तेहि सँग यमपुर जेहें # मम प्रभु तुव सम और बनेहें॥ ९॥ 
तब यम भभरि कह्यो कर जोरी # भाग्य मिटावन शक्ति न मोरी ॥ ३० ॥ 

| नहीं तो उस बाळकके संग यमपुरी नष्ट. होजायगी प्रभु दूसरा यम ओर बनावैंगे ॥ ९ ॥ तब यमः 
|||| राजने हाथ जोड़कर कहा भाग्य मिरानेकी मेरी शक्ति नहीं है ॥ १०॥ 


'छोक-ठिखिता चित्रगुप्ते ललाटाक्षरमालिका ॥ । 
तन्न चालयितुं शक्यमसुरेखिदशेरपि॥ ३॥ ( पुराणांतरे ) 
जो चित्रगुप्तने मस्तकमें अक्षरमाठा लिखदी है उसे देवता असुर कोई नहीं मेट सकता ॥ ३॥ 
[युसुवन तब कह सुसकाई # यह सति रघुपति भक्ति विहाई॥ ११ ॥ 
तामं सुन यमराज प्रमाना # कियो सनातन वेद बखाना॥ ११॥ | | 
|. महावीरजी हसकर बोले यह नियम रामभक्तिविहीन मनुष्योके निमित्त हे॥ ११ ॥ इसमें तुम |  । 
श्रमाण सुना यह सनातन वदन बखान कर कहा है ॥ १२॥ f | 
| 'छोक-यडाता छिखितं भाले तन्मृषा नेव जायते ॥ 
ऋते श्रीरामदासानां प्रेमनिर्भरचेतसाम्‌॥ ४॥ | 
|| जो विधाताने मस्तकमें लिखदिया हे वह झुंठा नहीं होता परन्तु परमप्रेमी रामदासोंको छोड़कर 
|| इसरॉको यह नियम लगता हे ॥ ४॥ | 
दोहा-तब यमराज डरायके, ठे द्विज बालक प्रान॥ 
अरप्यो आइ कपीशको, राख्यो अपनो थान॥ ३२॥ | 
| तेव यमराजने डरकर ब्राह्मणके बालकके प्राण लेकर महावीरजीको दियो जिसे अपने स्थानमें 
||| रख लियाथा॥ ३२॥ 
दिय कपीश द्विज पुत्र जियाई # सकल अवधपुर बजी बधाई॥ १॥ 
पुढासेदास अति आनद पायो # तहां वसत कछु काल बितायो॥ २॥ 


पब महावीरजीने ब्राह्मणपुत्रको जिवा दिया सम्पूर्ण अयोध्यामें बधाई बजी ॥३॥ तुळ्सीदासजीने 
|| "दाभानंद्‌ पाया ओर कुछ दिनों वहां रहे॥ २॥ | 
आयो एक वणिक पुनि कोऊ #रामदरश लालच अति सोऊ॥ ३॥ 
छसिदाससों विनय सुनायो & रघुवीर दरश चित चायो॥ ४॥ 
पहा रामके दशनकी इच्छासे कोई एक वैश्य आया ॥ ३ ॥ तुल्सीदाससे विनय की कि, 
नक दुरीनकी इच्छा है॥ ४॥ क 
रसेदास तब कह मुसकाई & यह तो वात महा कठिनाई॥ ६॥ 
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प हिं होउ $ कोटि हे खोई॥ ६॥ 
राम दरश नहिं होई # कोटिन जनम जात है खाइ है | 

SE हसकर कहा यह बात तो महाकठिन हे ॥ & ॥ सहजम रामका दशन नहीँ | 
होता इसमें करोड़ों जन्म बीत जाते हे ॥ ६॥ 


बणिक कह्यो है कोन उपाई # तुलसिदास तब कह्यो बुझाई॥७॥ | 


बरछी गाड़ि भूमिमह देह & तापर कूदइ तजि तव नहु॥८॥ 
बणिक बोळा कोई तो उपाय कहो तब तुल्सीदासने कहा ॥ ७॥ पृथ्वाम एक बरछा गाड़कर 
उसके उपर कूद पड़ो ओर शरीर छोड़ो ॥ ८॥ . र 4 
यहि विधि दरश होइ तो होई & और जतन कछु परे न जोई॥९॥ 
बणिक कह्यो यह तो न असति है # तुलसिदास कह संति सति साते हे ॥ १० ॥ | 
कदाचित्‌ इस प्रकार दशन हो सकता है ओर कोई उपाय नहीं हे ॥ ९ ॥ वेश्यन कहा यह असत्य | 
तो नहीं है तुलसीदास बोले सत्य है सत्य ह॥१०॥ 
बणिक गाड़ि बरछी महिमाहीँ & चढ्यो जाइ तरु कूदन काह ॥ ३१ ॥ 
मरण भीति कूद्यो नहि जाई & बनिया बारबार पछिताई॥ १२॥ 
बनियेने पृरथ्वीमें बरछी गाड़कर वृक्षके ऊपर कूदनेकी इच्छा की तरवरपर चढा॥ ११ ॥ परन्तु 
मरनेके डरसे कूदा न गया उस समय वह वैश्य बारबार पछिताया॥ १२ ॥ | 
दोहा-कोउ क्षत्रिय तेहि पंथ हो, ठख्यो तसाशो जाइ॥ 
कह्यो वणिकसां काह यह, वेश्य कह्यो सब गाइ॥ ३३॥. | 
un क्षत्रियने मार्गेमें जाते यह कोतुक देखा ओर पूछा यह कया करतेहो तब वैश्यने सब कथा 
कही ॥ ३३ ॥ 
क्षत्रिय कह्यो उतारे तुम आवह # कोन हेतु तनु बथा गवांवहु॥ १ ॥ 
कलक धून भाई # करह जाय रोजगार बनाई ॥९॥ | 
म उतर आओ कयां वृथा अपना शरीर नष्ट करतेहो॥ १ ॥ मुझसे | 
ओर a रोजगार करो ॥ २॥ UR 
वणिक मानि क्षत्रियके बैना # ठे धन तुरत गयो निज ऐना॥ ३ ॥ 
ह हा िशसकीवनो॥४॥ 
दासके वचन | होते ॥ ४ ॥ Sn हाता किव | 
तरुपर चढ़ि कूद्यो बरछीपर # उपरहि रोकि लियो तेहि 
| बजे दुदुभी हर छया ताह रघुवर ॥ ५॥ 
ने नगर इंदुभी अपारा # भयो सुयश सिगरे संसारा॥६॥ 


` वृक्षपर चढ़कर बरछी पर कूद पड़ा तुरतही रामने ऊपर रो पाय | 
टी त्व पेतारमे यहा छागया ॥ ६ ॥ तुरतह॑ पर रोक लिया ॥ « ॥ नगरमें दुंदुभी बजने | 
पमाण गोसाईजीकी % में लिखें देहो सोईनीकी ॥ ७॥ 
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कर % तुलसीदासजीका जीवनचरित्र-स ० & जे 
५ [साद्धाक विन विश्वासा & विन हारे भजन न भवभयनाजझा॥ ८॥ | | 
ह | | . उसपर जो गोसाईँजीने प्रमाण कहाथा सो में लिखे देताहूं ॥ ७॥ विना विश्वासके कोई सिद्धि 
| | होती ओर हरिभजनक विना संसारका भय नाश नहीं होता ॥ ८॥ 
यक दिन गुरुजू गये नहाने # मञ्जनहित जब नीर समाने ॥ ९ ॥ 
तहँ इक तिय विन वसन नहाती & कह्यो लाज भरि सो बिळखाती ॥ ३० ॥ 
र्‌ | एक दिन जब तुलसीदास खान करने गये ओर खान करनेको जलमें प्रविष्ट हुए ॥ ९ ॥ तब वहां 
| एक खीं नश्च खात कररहाथा उसन ठास व्याकुळ होकर कहा ॥ १०॥ 
'| करि मम ओर पीठे याहे ठाई ठाले रह तोहि राम दोहाई॥ ११॥ 
॥ || तिय मज्जन कारकं घर आई क तुलसिदास सुनि राम दोहाई॥ ३२॥ 
य || कि तुम्हें रामकी दुहाई हे मेरी ओरको पीठ करके खड़े रहो ॥ ११ ॥ स्री तो मनन कर घर चली 
,॥ आइ आर तुलसादासजा राम दुहाई सुनकर ॥ १२ ॥ 
रहे ठाउ तेहि तेहि दिन ठाई # शपथ बहोरव तिय बिसराई॥ १३॥ 
भया शार [संगर पुर साहा क आइ सी [तय बहार तहांह[॥ १४ ॥ 
तु खड़े रहे और दिनभर बीत गया खरी शपथ ठोटानी भूलगई ॥ १३ ॥ सब नगरमें शोर मच गया | 
तब वह स्रीं वहां आई ॥ १४॥ 
दोहा-तुलसिदाससों वचन कहि, राम शपथ तुमकाहिं ॥ 
जाइ आपने भवनको, इते काज कछु नाहि॥३४॥ 
ठुर्सादासस वाळा तुमका रामका सोगंध ह अब तुम अपन स्थानका जाभा तुम्हारा यहां 
कुछ काम नहा हैँ ॥ ३७ ॥ 
तुलसिदास जलते निकासे, तब आयो निज भोन॥ 
| जलचर पग पछ नोचिछिय, कियो न इन पद गोन ॥ ३॥ 
न ||| द. उर्सादास जलसे निकलकर अपने स्थानम आये सड़े खड जठजन्तुओंने पेरका मांस नोच 
|| लियाथा तोभी एक पग न चले ॥ ३५॥ 


दोहा--राम शपथ यहि भांति की, ताहि मंदमति छोग॥ 
राम द्रोहि भाषतरहें, करिके मूषा प्रयोग ॥ ३६ ॥ 

|| इस मकार रामकी शपथ हे मतिमंद पुरुष द्रोहसे अन्यथा अनेक शपथ करते हैं ओर झूठी 

|| धर करते हैं॥ ३६॥ 

तुछसिदास कर बढ्यो प्रभाऊ #भयो विदित एइमी सब ठांऊ॥ १ ॥ 

बादशाह दिल्लीको वाशी सुनि कीरति अति आनंदराशी ॥ २॥ 


भब तुरुसीदासजीका प्रभाव बढकर सब प्रश्वीमें फेल ॥ ३ ॥ तब दिलाके बादशाहने 
ये चरित्र सुनकर ॥ २॥ ही 


_निजनायकको कह्यो बुलाई & तुलसीको ल्याइये लिवाई ॥ ३॥ 


/ यह्‌ 
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hl | प यसा ट्या त्य कर 
गो गो ॥४॥ | 
चल्यो बनारस आयो # तुलसिदासके पद शिर नाया | 
न तुठसीदासको बुलाकर ठाओ ॥ ३ ॥ तब वह बनारसर्म आया और तुलती- | 
दासके चरणोंमें शिरनवाया॥४॥ - RR | 
“जात तुम्हें बोलायो साई # चल्यो इत कहिके तेहि ठाई॥ ६ ॥ 
तुलसिदास तब कियो विचारा & कोन शाहते हेतुहमारा॥६॥ | 
ओर बोठा स्वामिन्‌ ! तुम्हें बादशाहने बुळाया है यह कहकर दूत चलागया ॥&॥| तुरुसीदासजीने 
विचार किया हमारा बादशाहसे क्या काम हे ॥ ६॥ देत पेरे 
पे जो हम दिल्ली नहिं जेहें # शाह अवशि द्रशनाहत ऐह॥७॥ | 
तौ जीवनको अति दुख होई # उचित परै चलिबो मोहिं जोई॥ ८॥ | 
परन्तु जो हम दिही नहीं जायेगे तो वह हमारे दशनको आवेगा ॥ ७॥ तो यहांके तथा मार्गके | | 
्राणियांको कष्ट होगा इससे चलनाही भा है॥ 2 _ ॒ | | 
तुलसिदास ले साधु समाजा # दिल्ली गये सुमिरि रघुराजा ॥ ९॥ || 
` शाह कियो सादर सतकारा # एनि बोल्यो अपने दरबारा॥ १०॥ | 
तब तुलसीदास साधु समाजको साथ छे रामको स्मरण कर दिछीको चले ॥ ९॥ बादशाहने बहुत | | 
सत्कार किया ओर दरवारमें बुलाकर कहा ॥ १० ॥ | । 
तुमहि सुन्यो साहेबहि मिलापी # अजमत देइ देखाय प्रतापी ॥ १३ ॥ 
तुलसी ह्यो राम हम जाने # दसर साहेब ओर न माने ॥ ३२ ॥ | 
हमने सुना हे तुम भगवानसे मिलेहो कुछ प्रताप इमेंभी दिलाओ॥ ११॥ तुलसीदासजी बोळे | 
हम केवळ रामनाम जानते हें ओर किसीको नहीं मानते ॥ १२॥ 
दोहा-अजमत देखन हेतु तहे, कीन्हो हठ शठ शाह ॥ . 

तुलसिदास अजमत करन, कियो न मनमें चाह॥ ३७॥ 

तब वादशाहने सिद्धि देखनेके निमित्त हठ की परन्तु तुल्सीदासकी इच्छा न हुई ॥ ३७॥ 
शाह सकाप कह्यो तब वानी # तू खिलाफ अजमत अभिमानी ॥ १॥ |. 
र केद ग कीजे ॐ राम Ca सो एसि ठीजे॥ २॥ | 
> तब बादशाहने क्राधकर कहा कि तुम बड़े अभिमानी हो ओर झुंठी बड़ाई हे नें | 
|| कारागारमे भेज दो देखें इनका राम क्या करता हे॥ २॥ i जल 
' || उतत शाह शासन ता # कारागार गये छै दूता ॥ ३ ॥ 
a € पा आ. तचारके य सहायक पवनकुमारा ॥४ ॥ 
___ दिशाहका आज्ञा सुनकर दूत कारागारमें ठेगये॥ ३॥ ने विचार मरे 
सहायक पवनकुमार हैं ॥ ४॥ 8. रः तिरि थी 
र सुमरचो पद रचिके हनमाना% सोपद श्रोता सुनहु सुजाना ॥ « ॥ 


| 


वीरको स्मरणकर रचा सुजान श्रोता उसे सुनो ॥ ५ ॥ 


"सं 


| 
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पद ॥ एसो तोहि न बृक्षिये हमान हठे | 4 | शा 
हाँक सुनतदशकंधके भये बंधनही) 5 Er 
हे महावीर हठीले ! एसी तुम्हें न चाहिये तुम्हारी हांक सुनकर तो रावणके बंधन ढीले हो गये 
ओरकी तो बातही क्या हA॥ 21 88, जी 
ठुछसिदास यह पद रचि गायो & तब हनुमत उर अमरष आयो ॥ ६॥ 
तुटसीदासने जब यह पद गाया तब महावीरजीको क्रोध हुआ॥ ६॥ न 
होत भोर दिल्ली एर माहीं # कोटिन मर्कट विकट देखाही ॥ ७॥ 
कोट कँँग्रन और हवेली क कलशा दियो अनेकन ठेली ॥ ८॥ | 
| प्रातःकाल होतेही दिल्लीमें करोडो वानर दीखने लगे ॥ ७॥ कंगूरे ओर हवेलीपर वानरही वानर 
, || दीखने लगे ओर करो जहां तहां ढ्हादिये ॥ ८॥ | 
शाखामृग यकयक घरमाही # प्रविशत छाखन तुरत दिखाहीं॥ ९॥ 
छाल किलामांथे साहमकाना # तहु बांदर प्रविशे सहसाना ॥ १०॥ 
' | एक एक घरम लाख २ वानर प्रवेश करते दीखने लगे ॥ ९॥ बादृशाइके छाल किलेमें अनेक 
त ' || वानरोने प्रवेश किया ॥ १० ॥ त 
तोपन तुपकन यद्यपि मारा # तदपि कीश नहिं हटे हजारा॥ ११॥ 
घुस कोश बह शाह जनाने # पकरि बेगमन को अनखाने ॥ १२॥ 
/ | यद्यापे अनेक तापें बन्दूर्के छोडीगईँ तथापि वानर हटे नहीं ॥ 39 ॥ बहुत वानर बादशाहके || 
' || जनान घुसगये और बेगमोंको पकड़ दिक करने लगे ॥ १२॥ 
दोहा-फारि बसन पटहीन किय, चीथि चीथि सब अंग ॥ 

_ ` हाहाकार मचाय दिय, रंगेकोपके रंग ॥ ३८॥ | 
उनके वस्न फाड़कर उन्हें वद्धहीन करदिया ओर वानरोंने ऐसा कोप किया कि हाहाकार 
मचगया ॥ ३८॥ जी : ही 
रहें जोन दिल्लीके वासी & भये सकल ते जीव निरासी॥ १ ॥ 
एस दुदशा शाह घबराना # सकल वजीरनको इत आना॥२॥ | | 
४ ||| गो दिछीके निवासी थे वह सब महाव्याकु हुए ॥ ३ ॥ यह ढुदेशा देख बादशाहने व्याकुल हो | | 

सष मंनियांकी बुलाया ॥ २॥ | त्य 
शासन दीन्हा करइ विचारा # केहि हित माच्यो डम अपारा॥ ३॥ | 
हाफिज वृद्ध रह्यो तहेँ एका & सो कह कीन्हों अति अविवेका॥ ४॥ || 
शिया आज्ञा दी इसका विचार करो कि यह दुःख कहांसे उपस्थित हुआ है ॥ ३ \ वहाँ एक वृद्ध | 
ने रहताथा उसने कहा आपने बड़ी अनीति की है ॥ ४॥ -- आज 
पक फकोरको. केद करायो # सो अपनी अजमत दरशायो॥५॥ | 
केरत शाहके यही विचारा # दिछीमाच्योीहाहाकारा॥६॥ | 
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जो उस फकीरको केद कर लियाहे उसने यह अपनी करामात दिखाई है ॥ « ॥ यही विचार | 
बादशाहके सन्सुख हुआ सब दिछीमें हाहाकार मचगया ॥६॥ _ 1५1 मी 
यक यक पुरुष नारिपर कीशाक लाखन छपट गये कर राशा 
भागां बेगम बिन सुथनीया # कहत खुदाय न पग पैजानया॥ ४! | 
एक एक पुरुष ल्लीपर लाख लाख वानर लिपट गये ॥ ७॥ विना वद्धोंके बेगमें भागी ओर खुदाय || 
रने लगीं॥ ८ ॥ Me | | 
"नोच नारिन केशन कीशा & भागत गिरी टगे शीशा ॥ ९॥ || 
म्नात सुता पितु सुत तजिभागे # कोउ कोउ संग न छिय भयपाग ॥ १०: ॥ | | 
वानर ख्चियोंके बाळ सेचनेळगे वे भागतीथीं गिरकर उनके शिर फूट जातेथे ॥ ९ ॥ मातापिता 
{ रोको छोडकर भागने टगे डरसे किंसीने किसीको साथ न छिया ॥ १० ॥ 
| दिल्ली प्रय होतिसो दीसे & हुछा कियो महद्धाकरसि॥ 11॥ 
द कारागार जाय तब शाहा # गिरचो तुरत तुलसी पद माहा॥ १२॥ 
उस समय दिल्लीमें प्रछयसी दीसने लगी वानरोंने गली गळीमें इछा मचा दिया ॥ ११ ॥ तब | | 
बादशाह कारागारमें जाकर तुळसीदासके चरणोंमें गिरे ॥ १२॥ | 


दोहा-विनय कियो कर जोरिके, अजमत लीन्हो देखि ॥ 
E अब वानरन समाटिय, प्रळय हातिसी छाख ॥ ३९॥ | 
E- ओर हाथ जोडकर बोला मेंने आपकी करामात देखठी, अब वानरोंको समेटो नहीं तो दिल्लीमें ||| 
| प्रलय होती हे ॥ ३९ ॥ | 
तुलसिदास कह अजमत देखो # राम चरित्र सकलजियलेखो ॥१ ॥ 
जो चाहो आपनी भलाई # तो फेरह एर राम दोहाई॥ २॥ 
तलसीदासनी बोले यह अजमत नहीं सबही रामका चरित्र हे॥ ३ ॥ अब जो अपनी भलाई 
चाहो तो नगरमे रामकी दुहाई फेरदो ॥ २॥ | 
यह दिह्वीमो हनुमत थाना & बसतु जाय रचि द्वितिय मकाना॥ ३॥ 
शाह मानि शासन शिरनाई # दिष्टी फेरी राम दोहाई॥ ४॥ 
यह दिल्ली अब वानराका स्थान होगया तुम किसी दूसरे स्थानमें अपने रहनेका विचार करो ॥. 
| २ ॥ तब बादशाहने आज्ञा मान दिल्लीमें राम दुहाई फेरदी ॥ ४ ॥ 
ह | “बदर a; भये जेहि काले & तुलसीको ल्यायो निज आले॥ ५॥ 
>. चा So ह दूसर य भुवारा॥ ६॥ 
या तुल्सीदासको श्रेष्ठ स्थानमें गसाईजीका | 
पी दिछी रची ॥ ६॥ ४ स्थाने लाये ॥ ५ ॥ गोसाईँजीका | 
. शमि राचे यसुना माहीं & दिल्ली अरपि सुतुलसीकाही 
सुचित चित वादशादतर | काही॥ ७॥ 
_ स्यो सुचित चित बादशाह # तुलसीको राख्या तेदिपरमह ॥ ८॥ 
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| उस पुरमें तुलसीदासको रक्सा॥ ८॥ "शी 
सुन्यो सूरकीरति तेहि भांती # दरशन अभिलाषा अमिकाती॥ ९॥ 
पठे बुद्धिमानन वजकाहीं # आन्यो सूरदास पुर माही ॥ १०॥ 
| इसी प्रकार उस समय सूरदासजीकी कोत फेल रहीथी बादशाहने उनकी दशेनकी इच्छा की॥९॥ 
| | बुद्धिमानोंकी जमे भेजकर सूरदासको बुछाया ॥ १० ॥ 
| तुलसी सूर समागम भयऊ % राम कृष्णमय एुगह्लै गयऊ॥ ११ ॥ 
दोऊ गये शाह दरवारा # बादशाह किय अति सतकारा ॥ १२॥ 
| जिस समय सूरदास और तुरुसीदासनीका समागम हुआ सब पुर रामकृष्णमय होगया ॥ 93॥ 
|| दोनों बादशाहके दरबारमें गये बड़ा सत्कार हुआ ॥ १२॥ 
दोहा-शाह कह्यो तब सूरसो, दीजे चरित देखाय॥ | 
सूर कह्यो तुलसी चरित, लखि नहिं गये अघाय॥४०॥  . 
तब बादशाहने सूरदाससे कहा कुछ करामात दिखाओ तब सूरदासने कहा क्या तलसीदासकी 
| करामातसे पेट नहीं भरा ॥ ४० ॥ 
| बेटी तुब जो बसे जनाने # तासु चरित सुनिये दोउकाने॥ 9॥ 
कृष्ण रासकी सखी सुहाई & कोनेइ पाप भवनतुव आई ॥ २॥ 
तुम्हारे जनानेमें जो तुम्हारी पुत्री हे उसका चरित्र सुनो ॥ १॥ यह कृष्णके रासकी सखी हे किसी 
| | कॅमेवश तुम्हारे यहां जन्म लियाहे॥ २ ॥ 
'| ताहि पठावइ बजे तुरंता & रास करत जहे राधा कंता॥३॥ 
जो परतीति होय नहिं तेरे # तो मानिये वचन अस मेरे ॥ ४॥ 
|| इसेन्रजको अभी भेजदो जहां राधारमण रास करते हें॥ ३॥जो विश्वास न हो तो मेरे वचन 
| | मानो ॥ ४॥ 
तासु वाम जंघातिछ होई क मूरति श्‍यामकपोलहि जोई॥ ९ ॥ 
साह सुनत उठि गयो जनाने # बेटीको सो वचन बखाने॥ ६॥ 
कि उसके कपोलेंमे कृष्णकी मूर्ति दीखतीहे ओर वाम जंषापर तिर हे ॥ ५॥ बादशाह उठकर 
जनानेम गया ओर बेटीसे बोळा सूरदास बुलाते हैं ॥ ६ ॥ ५ 
सुनतहि सुता सूर ढिग आईक देतलमुख तज दियो विहाई ॥ ७॥ 
तासु जंघतिल लख्यो अमोला # श्याम स्वरूपहु ढख्यों कपोला ॥ ८॥ 
ह सुन्तेही सूरदासके समीप आई ओर उनके हाथ पर मुखरख शरीर छोडूदिया ॥ ७॥ | 
उसकी जंघा पर तिल देखा ओर कपोछोंमें कृष्णकी मूर्ति दीखतीथी ॥ ८॥ 
अचरज गुणि पूछयो तब सूरे # हेतु बखानि हरह भ्रम पूरे॥९॥ 
र कह्यो यह सखी रासकी # मान कियो पिय मिलन आसकी॥ ३९॥ 


| 
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| कर सरदाससे इसका कारण पूछा कि यह बताकर हमारा अम हरो॥ ९॥ 
द की ही हे पियके न मिळनेसे एक्‌ द्नि रूसकर बेठीथी ॥ १० ॥ 
मेंही गयो मनावनयाको # मान्थां नहीं मनायर्क Pi ॥१३१॥ | 
तब में कह्यो वियोगिनि हेहे # सोड कह तुह वियोगहि पह ॥ १२॥ | 
अही इसे मनानेको गयाथा पर्छु मनाते २ हारगया यह न मानी ॥ १३ ॥ तब भेन कहा हू | 
वियोगिनी होगी उसने कहा यही दशा तुम्हारी होगी ॥ १२॥ | 
दोहा-आय गये तहँ मिलन हित, तुरतहि मदन गोपाल ॥ | 
करगहि जंघा धरि छरी, चूमि कपील विशाळ ॥ ४१ ॥ | 
तब स्वयं श्रीकृष्ण उसे मनानेको गये ओर जंघापर अपनी छड़ी रख हाथ पकड़ उसका | 
कपोल चूमा ॥ ४१ ॥ a 
लियो छेवाय मनाय प्रियाको & जान्यो सब दत्तांत तहको ॥ १ ॥ 
मोहिं कह्योतें प्रगट जगतमें # तारे जनन विराजि भगतमं ॥२॥ | 
ओर उसे मनाकर लिवालेगये यह बहांका वृत्तान्त हे ॥ १ ॥ मुझसे कहा तुम जगतमें जाय भक्ति 
| F | हडाय प्राणियोंको तारो॥ २॥ | 
|| सखी होयगी साहकुमारी # तोहि मिछिहे तब तनु तजिडारी॥ ३॥ 
सो अमरषवशमोहिंतल मारयो# तनुतजियडुपातेधाम सिधारयो॥ ४॥ 
यह सखी साइकी कुमारी होगी तुम्हारे मिलनेसे इसका शरीर छूट जायगा ॥ ३॥ उसने जो | 
कोधे मेरे तठ प्रहार कियाथा सो शरीर त्याग यदुपतिके धामको गई॥ ४॥  . 
छरीचिह जंघातिळ सोई # उ कीन्ह कपोलहि जोई॥५॥ 
शाह सत्य गुणि अचरज त्यागा & बारहिं बार सूरपग ठागा॥६॥ . | 
जंघापर छड़ी रक्खीथी तिसीसे इस जंघापर उसका तिल होगया और कपोल चुम्बन किया इससे | 
सूति कोम वसी ॥ ५ ॥ बादशाहने यह सुनकर बड़ा अचरज माना ओर वारंवार सूरदासके | 
चरणोंमें शिर नवाया ॥ ६॥ | | 
रहे बहुत दिन सूर गोसाई # करि सतसंग न मोद अघाई॥ ७॥ 
बार मह बैठे $ करे सतसंग मोदरस पेठे ८॥ ` ||| 
सूरदास आर वहां बहुत दिन रहे ओ स । 
एक दिन दोनों बजारमें बैठे सत्संगका नो 1 हो सत्संगका सुख लिया ॥ ७॥ 
ज उ पदाना ® आवत चलो इडन दरशाना॥९॥ 
, लगन क्या पराव तुरंता # नातो करन चहत गज अंता॥१०॥ ` 


'उससमय वादशाइका मतवाठा हाथी वाजारमें चला आता देखा ॥ ९ ॥ छोग बोले भागो नहीं 
यह मार डाठेगा ॥ १० ॥ | देखा ॥ ९॥ लोग बोले भागो नहीं तो 
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कह्यो में जाई गोसाई # में रहिसकों न अब यहि ठाई ॥ ११॥ 
मेरे नंद्छाळल अति बालक # किमिहरें दुर्धर गजघाठक॥ १२॥ | 
सूरदास बोले हे गोस्वामी ! में यहांसे भागताई अब नहीं ठहर सकता ॥ ११ ॥ मेरे नन्दळाळ 
त बाळक हे वह दुधर हाथीको केसे मार सकेंगे ॥ १२॥ 


तुबंठ तो बेंठ भलाई # धनुधर तेरो नाथ गोसाई ॥ १३॥ | 
| | तुम्हारी बेठनेकी इच्छा हो तो बेठनाओ क्योंकि तुम्हारे स्वामी धनुष्यधारी है ॥ ३३॥ 
| दोहा- भगे सूर अस कहि तहां, लीन्हें अंक गोपाळ ॥ 
तुलसिदास स॒सकाइके, बैठ सुमिरि रघुलाल॥ ४२॥ 
|| सूरदास गोपालको गोदीमें लेकर भागचछे ओर तुलसीदास रघुनंदनका स्मरण कर बैठे रहे॥४२॥ 
थायो तुलसी सन्मुख नागा # आकस्मात शीशशर लागा ॥ १॥ 
|| मरो नाग करि घोर चिकारा # भो वृत्तांत विदित संसारा॥ २ ॥ ह: 
> तब वह हाथी तुळसीदासके सन्मुख दोड़ां अकस्मात्‌ उसके शिरमें बाण छगा ॥ १॥ तन वह हाथी । 
घोर चिकार कर मरगया सब-जगतमे शोर मचगया॥ २॥ ` ड 
_ तुलसी सूर समागम कारके # काशी आवत भे मंद भरिके ॥ ३॥ 
| एक समय नाभाजू ज्ञानी # जिन यह भक्तमाछ निरमानी॥ ४ ॐ 
रो |||. इस प्रकार सूरदास तुल्सीदासनीका समागम कर काशीम आये ॥ ३ ॥ एक समय महाज्ञानी | 
नाभाजी जिन्होंने यह भक्तमाळ बनाई हे ॥ ४ ॥ | 
ते सब संतन नेउता दीन्हो # सिगरे संत पयानोकीन्हो। ५॥ 
तुठांसेदासको न्योता आयो # तब मनमें विचार असल्यायो ॥६॥ || 
उन्होंने सब सन्तोंकी न्योता दिया ओर सब सन्त चले ॥ «॥ तुलसीदासकोभी न्योता आवा || 
उन्होने विचार किया ॥ ६ ॥ द 
पंगातिमें कञच्चो पकवाना # द्विजको खेवो उाचेत न जाना ॥ ७॥ 
यह विचार करि तहाँ न गयऊ & पवनसुंवन तासो कहि दयऊ॥ < | | 
._ कि पंगतमें बेठकर कच्चा पकवान जीवना ब्राह्मणोंको उचित नहीं हे ॥ ७॥ यह विचार कर वहाँ ||| 
॥ |||. गये तब महावीरजीने कहा ॥ ८॥ | 


भक्तराज नाभाको जानो # तुरतहि तहैको करो पयानो॥९॥ || F 
हलुमत शासन सुनत गोसाई & चले तुरत भिक्षुककी नाई॥ १०॥ 


भ भाजी भक्तोंके शिरताज है वहां अवश्य जाओ ॥ ९॥ हनुमारकी आज्ञा सुनतेही गोस्वामी ह 
समान चले ॥ १० ॥ | - 
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|= गर ओडछे ठ़ग तब गयऊ # कोतुक तहां माचि यह रहेऊ॥ ११॥ ||| 
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5 को इंद्रजीत जो राजा # सो जोरथो बह कविन समाजा ॥ १२॥ | 
| र के निकट पहुँचे तब वहां यह कोतुक देखा ॥ ३१ ॥ बहक इन्द्रजीत राजाने 
सब कवियांका समाज एकत्र किया था॥ १२॥ | 

दोहा-कविसमाज शिरताज किय, श्रीकवि केशवदास ॥ 

रामचंद्रिका जो विमळ, कोन्ही जगत प्रकास॥ ४३॥ 
हा केझवदासकविको सब कवियोंका शिरतान किया जिन्होने जगतमें उज्ज्वळ रामचज्रिका | 
निमाण की हे ॥ ४३ ॥ द | 
कवि मंडली विछोकि नरेशा # दीन्हों विप्रन नवलनिदेशा गा ॥१॥ 
“यह सब कवि मंडली सदाहीं & रहे कोन विधि मम दिग पार्ही॥ २॥ 
राजाने कविकी मंडलीकों देखकर यह आज्ञा दी कि ॥ १ ॥ किस प्रकारसे यह कविमंडली सदा | 
|| मेरे निकट रह सकतीहे ॥ २॥ | 

|| मंत्र शाख विधि कहअस वानी # प्रेत यज्ञ कीजो विधि ठानी॥ ३॥ 
यहि विधिते यह कविन समाजा & रहे सहस वषहु लगि राजा॥ ४ ॥ | 
तब किसीने कहा मंत्रशास्रके अनुसार प्रेतयज्ञ करो ॥ ३ ॥ तो सहस्र वर्षत कवियोंका समाज | 
तुम्हारे निकट रहसक्ताहे ॥ ४ ॥ | द | 
इंद्रजीत तब अति सुख पायो # प्रेत यज्ञ विधि सहित करायो ॥ ५॥ | 
सो कविमंडल्युत नरनाथा # भये प्रेत तनु तजि यक साथा ॥६॥ | 
राजाने यह सुनकर महसुल पाया ओर विधिपूवक प्रेत यज्ञ करवाया ॥ « ॥ तब वह राजा सब | 
कविमंडीके सहित शरीर त्याग कर प्रेत हुआ ॥ ६॥ | 
|| रामचंद्रिका केशव कोन्हो पूरणभई न तनु ताने दीन्हो ॥ ७॥ 
हि | पात र कोउ पाई क तुलसिदासको दियो सुनाई ॥ ८॥ 
. | केशवदासने रामचख्िकाकी रचना कीथी व पूरी न होने पाडे कि शरीर छटग सीने / 
.॥ तुल्सीदासकों यह सब वृत्तान्त सुनाया ॥ ८॥ ह परी न होने प कि झहीर कूटया ॥ ७॥ किसी | 


' | सोइ कविकेशव वटतर माही क अबलों करत एकार सदाही॥ ९॥. 


र ह केक  छेजाई & ल्यावै तुलसीसो शोधवाई॥ १०॥ 
|| _ कि वह केशव कवि वटके पेड़पर अबतक सदा पुकार करते हैं ॥ ९ ॥ कि कोई रामचंद्रिका | 
| सुनाकर तुरुसीदाससे शुद्ध करालावै ॥ १०॥ Sa रामचंद्रिका | 
|| > डाने तुलसीदास तहँगयऊ # केशव कहत पुकारत भयऊ॥ ३5॥ | 

उतरे. पुरता & तुळसी पद पकरचो हरपंता॥ १२॥ 
सजी नी ओर केशव कहकर पुकारने लगे ॥ १ १ ॥ तब केश 
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दोहा-नाथ उधारा मोहि अब, ग्रंथ सुधारो सोय॥ | 
नहिं बांच्यो मम कोड कुमति, हारचो बहु विधि रोय ॥ ४४॥ | या 
| हे नाथ ! मेरा उद्धार कर अंथका उद्धार करो किसी कुमतिसे मेरा ग्रंथ किसीने नहीं बांचा मे 
| बहुत प्रकार रोकर हारगया ॥ ४४॥ | 
तुलसी कह्यो विहँसि अस वानी & रामचंद्रिका पढ़ सुखखानी ॥ १॥ 
केशव रामर्चाद्रिका पठेऊ # तुलसी सुनि शोधत मुद बढ़ेअ ॥ २॥ || | 
तुळसीदासने तब सुख मानकर कहा तुम रामचन्द्रिका पडो ॥ १ ॥ केशवदास पढ़ने लगे तुठसी- | | 
दास शुद्ध करने रगे ॥ २ ॥ न ‘5 ; Ee 
रामचंद्रेका पूरी जबहीं क केशव तरयो जयति कहि तबहीं॥३॥ | 
नाभा निकट गोसाई गमंने # पंगति समय पहुँचि सुखसमने॥ ४॥ || 
जब रामचन्द्रिका पूरी होगई तबही जय शब्द करके केशव प्रेतलसे सुक्त हुए ॥ ३ ॥ गोसाई ना- | 
भाजीके निकट गये पंगतके समयही पहुँचे ॥ ४॥ | 
लखि नाभा कछु कह्यो न वानी # ठखन रीति तेहि सुमति लुभानी॥५॥ | 
तुलसी बैठे पंगति छोरा # प्री पातरी नीचे ठोरा॥ ६॥ 
| देखकर नाभाजीने कुछ न कहा ओर अपने प्रेमके कारण उनकी मति मोहित हो रहीथी ॥ « ॥ 
॥ तुलसीदास पंगतको छोड़कर बैठे जहां नाचे पत्तछ पड़ीथी ॥ ६ ॥ oe 
| साधु उपानत पातरि नीचे # धरि कीन्हो सम अति सुख सींचे॥७॥ 
नाभा निरखि भाव अस ताको # मिल्यो जाय कर गहि सख छाको॥ ८॥ 
| _ पत्तके नीचे साधुओंकी पाढुका पड़ीथां उसी पत्तळपर महाप्रसन्न दो गोसाईजी जीमने बेडे ॥७॥ 
`| नाभाजीने उनका यह भाव देखकर महा प्रसन्न हो हाथ पकड़कर सुख पाया ॥ ८॥ 
| ताहि मध्य पंगति बैठायो ® बार २ चरणन शिर नायो॥९॥ ._ 
कछ दिन कीन्हो तहां निवासा # कारे सतसंगहि लह्य इलासा॥ १०॥ 
उन्हें पंगतिके मध्यमें बैठाया ओर वारंवार चरणोंमें शिर नवाया ॥ ९ ॥ कुछ दिनतक वहां गोस्वा- 
भीजी रहे ओर सत्संगति कर महासुख माना ॥ १०॥ ५ 4; 
नाभा तासु विमल मति हेरा # भ्तमालमहँ कियो सुमेरा॥ १३ ॥. 
उनि बज मंडळ यात्रा करने # तुठसिदास गमन्यो सुख भरिने॥ ३२॥ | ० 
. नाभाजीने इनकी ऐसी उज्ज्वळ मति देख भक्तोंका सुमेर ( शिरोमाणे ) अपने भक्तमार नाम | 
मे ठिखा ॥ ३१ ॥ फिर बरजमंडलकी यात्रा करनेको ठठसीदासजीके साथ प्रसन्न हो चके ॥१ २॥ | 
दहा-नाभाजू छप्पय लिख्यो, भक्तमालमें जोन ॥ EE 
में सो इत लिखिदेतहाँ, श्रोता समझे तौन॥ ४९॥ १” 


चर. ७ च्य: 


जीने जो भक्तमालमें छप्पय छिखा है सो में यहां लिबताहूं श्रोतागण उसे समझलें ॥ ४५ | 
१ 
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नौ छृप्पय-त्रेताकाव्य निबंध कियो शतकोटि रमायण॥ 
यक अक्षर उच्चर ब्रह्महत्यादि परायण ॥ | 
| 
| 


अब भक्तन सुख देन बहुरि लीला विस्तारी॥ 
रामचरण रसरत्त रहत अहनिशि वत धारी ॥ 
संसार अपारके पारको सुगमरूप नीका लयो॥ 
कि कुटिलजीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो॥ १॥ | 
जिन्होंने जेतामे सोकरोड़ छोकमें रामायण काव्य किया है जिसके-एक अक्षरके पढनेसे ब्रहमहत्या 
जाती रहती हे अब भक्तोंके सुख देनेको फिर छीछाका विस्तार किया, जो बत धारण किये रामके 
® रसम चरणोंके मत्त रहते हैं, जिन्होंने संसार सागरके पार करनेको सुगम नोका रूप रामायण रची | 
= || केलिके कुटिल जीवोंके निस्तार हित वाल्मीकिही तुलसीदास हुए हैं॥ 1 ॥ | 
ह दोहा तुठसिदास यात्रा करी, वजचोरासी कोस ॥ EE 


f रामकृष्ण वपु भेदविन, भरि आनँद उर कोस ॥ ४६॥ | 
. || _ तुठतीदासजीने चोरासी कोश ब्रजकी यात्रा करी रामकृष्णमे अभेद भक्तिके कारण आनंदें | 
हि || भरगये॥४६॥ ¦ | 
|| बइरि जवे ब्रंदावन आये % घाट घाट मज्जन करिभाये॥ १ ॥ 

| | सब मंदिरन दरश कार लीन्हो $ ज्ञान गूदरी डेरा कीन्हो॥ २॥ 


फिर जब बूंदावनमें आये तब प्रत्येक पाटमें खान किया ॥ ३ ॥ सब मंदिरोंके दर्शन किये ज्ञान 
गूदरीमें डेरा किया॥ २॥ | 


F ` परशुराम तह रह्मी महता # कृष्ण उपासक भाव करंता॥ ३॥ 
र न का सब रीती ॐ बदी करत सतसंगहि प्रीती॥ ४॥ 

बा | महन्त रहतथ वह कृष्णके अनन्य उपासक थे ॥ ३॥ गुसाईकी रीति उसने 

देखकर सत्संगति की आर बहुत प्रीति बढ़ी ॥ ४ ॥ me 
तुलसिदासको कारि सतसंगा & नव नव बढ़त प्रेमरसरंगा ॥ « ॥ 


परशुरामके मंदिर माही # कृष्णरूप श्रीनाथ सोहाहीं 
दुरसीदासके सत्संगसे नित्य नया साहाह[॥ ६॥ 


आः शोभित थे॥ ६॥ मेम बढ़ने ढगा ॥ ५ ॥ परशुरामके मंदिरिमे कृष्णरूप रक्ष्मी | 
बंसी छकुट काछनी काछे & मुकुट माथ डी | 

ठित निभंगी माला उर आछे॥ ७॥ 
Js सेम टू बे हिय राधा संगी ॥ ८॥ | 
र छ माथपर मुकुट | हे भंगी छबि किये झो | 
र सणी एम 2" त को हे सो 
यक दिन था दिनकी नाई % दरश हेत चलिगये गं 
_ परशुराम तहु. रह्यो महंता ® तासु परीक्षा चद्यो 


गोसाई ॥ ९ ॥ 
करंता॥ ५०॥ 
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एक दिन वहां सब दिनके समान दशन करनेको तुठसीदासजी गये ॥ ९ ॥ उस समय परशुराम ` 
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महन्तने इनकी परीक्षा लेनी चाही॥ 3० ॥ | क 
तुलसी करन दंडवत. लागे & तब महंत बोल्यो अनुरागे॥ ११॥ 
मेरे वचन कछक सुनि लेहू # फेर द्वार दंडवत करेह॥१२॥ | | 
जब तुलसीदास दंडवत्‌ करने लगे तब महन्तने कहा ॥ ११ ॥ पहले मेरे वचन सुनळो फिर पीछे | 

दुंडवत्‌ करना ॥३१२॥ करे क ॥ 4 

दोहा-अपने अपने इष्टके, नमन करे सब कोय॥ | 
परशुराम विन इष्टके, नवे सो बूरख होय ॥ ४७॥ | 
सब कोई अपने २ इष्टको प्रणाम करते हैं परशुराम कहते हैं विना इष्टके नवे सो मूले हे ॥४७॥ 
परशुरामके वचन सुनि, मानत हिये उलास॥ हद 
सीतारमण सँभारिके, बोल्यो तुलसीदास॥ ४८ ॥ 
परशुरामके वचन सुन मनमें प्रसन्न हो रामचन्द्रका प्यान घर तुलसीदासजी बोले ॥ 8८ ॥ 
कहा कहो छबि आजुकी, भले बनेह नाथ॥ 
तुलसी मस्तक तब नवे, धरो धनुष शर हाथ॥ ४९॥ 
हे नाथ ! आजकी छबि क्या कहूं भले बनेहो परन्तु जब घनुपवाण हाथमें धरोगे तब तुलसी 
दासका मस्तक नवेगा परन्तु इस बातमें सन्देह हे कि जो गोस्वामी सीयराममय स जग जानी । करों 
प्रणाम सप्रेम सुवानी” ऐसा कहते हैं उनका कृष्णके निमित्त हठ करना संभव नहीं हाँ रामरूपके च्याः 
नसे प्रणाम किया भगवाचने उनके प्रेमाचुसार दशन दिया, यह दोहा गुसाईजीकृत विदित नहीँ 
होता हे ॥ ४९ ॥ नि 
मुरली लकुट दुरायके, धरयो धनुष शर हाथ॥ 
तुलसी छखि रुचि दासकी, नाथ भये रघुनाथ॥ ५९० ॥ 
तब कृष्णने सुरली ओर लकड़ी छिपाकर धनुष बाण दाथमें लिया तुलसीदास कहते हैं भक्तकी 
रुचि देख नाथ रघुनाथ हुये ॥ ५० ॥ 
यह प्रत्यक्ष देख्यो संसारा # दंदावन माच्यो जयकारा॥१॥ . 
परशुराम तुलसी पद गहेऊ # धन्य धन्य कहि आनंद लहेऊ॥ २॥ 
| ठोगोंने यह बात देखी बृंदावनमें जय जयकार मच गया ॥ १॥ परशुरामने तुलसीदासके 
परण पकड़ लिये ओर धन्य धन्य कहकर महाआनंद पाया ॥ २ ॥ हीं 
यक दिन ज्ञान गदरी माही के होती हरिकी कथा सदाहीं ॥ ३॥ 
गये गोसाई श्रवण उमाहा # निरखे संतमहंतन कांहा॥ ४॥ _ ब 
शानगूद्रीमें नारायणकी कथा सदा होतीथी एक दिन ॥ ३ ॥ असन्नतासे गोसाईँजी सुननेको गये _ 

हैं बड़े बड़े सन्त महन्तोंकी देखा किं ॥ ४ ॥ हः 

कोड गद्दीमहँ बैठ महंता क कोउ उचासनमहेँ विलसँता ॥ ९ ॥ 


_गद्दीमह घेठावन छागे & भूमहे बेठि गये अनुरागे॥६॥ | 


म 
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| (३०) तुलसीदासनीकाजीवनचरित सनक ”*__ 
i “a .._“ -  - >> ऋचचतलऋतीतनाएशएरफफकत ५ ~ ~ में है. च | 
हि ¦ घेठे हे ॥ ५ ॥ इन्हेंभी गहीमें बैठाने लगे तुल- | 
| 


f 


कोई संत गद्दी ओर कोई महन्त सिंहासनपर बैठे हे ॥ ५ 
सीदासजी प्रेमसे प्रथ्वीमें बेठगये ॥ ६॥ _ 3 
[हो गोसाई सबन सुनाई # कथा श्रवणे दोष गनाई ॥७॥ 
कथा सुनत बीरा जे खाही # ते मळ भक्षत नरकन माह[॥ ८॥ र्ल 
तब गुसाईजीने कथा सुननेके दोष सबको सुनाकर कहे ॥ ७ ॥ जो कथा सुनतम पान साते है उन्ह 
नरकमें मठ भक्षण करना पड़ता है॥ ८॥ | | 
कथा सुनत बैठे उच्चासन # ते अर्जुनतरु होत पापसन॥ ९॥ 
कथा सुनहिं जे विना प्रणामा # ते विषरक्ष होत अघथामा ॥ १०॥ | 
` जो कथा सुनतेमें ऊंचे सिंहासन पर बेठते हैं वह पापी अजुंनके पेड़ होते हे ॥ ९ ॥ जो विना | 
प्रणाम किये कथा सुनते हैं वे पापी विषवृक्ष हो जाते हे ॥ १०॥ | 
कथा सुनत जे सोवत जानी # ते अजगर होते अभिमानी॥ ११ ॥ 
जे वाचक सम आसन बैठे # ते गुरु तल्पपाप फछ पेठे॥१२९॥ | 
` जो कथा हुनतेमें सोते हें वे अभिमानी अजगर होते हे ॥ ११ ॥ जो बांचनेवालेके आसनके | 
समान आसनमें बैठते हैं उन्हे गरुदारा गमनका दोष लगता हे ॥ १२॥ | 
दोहा-जे निंदै यदुपति कथा, अघहरनी मनहारि॥ 
. तेशतजन्म प्रयंतछगि, श्वान होत इखकारि॥ ५१ ॥ | 
जो पापहरणी मनमोहनी नारायणकी कथाकी निंदा करते हैं वे सो जन्मतक दुखदायी श्वान || 
होते हैं ॥ ५१॥ | 
कथा होत जे करें विवादा # ते खर सरट होत मरयादा॥ १॥ 
जे हरिकथा छुनत शठ नाही # होत नरक लहि कोठ बनाहीं ॥ २॥ | 
` || नो कथा होतेमें विवाद करते हैं वे गदहे ओर सरट होते हें ॥ 9 ॥ ओर जो मूसे नारायेणग्ी कथा || 
| नहीं सुनते उन्हें वनमें I मिलता हे ओर नरकमेंभी जाते हैं ॥ २ ॥ । 
| कथाविन्न करते जे द्रोही & नरक भोगि पुरथकर होही ॥ ३॥ 
|... ह हः तुरंत विहाई & श्री कया सुनहु सब भाई॥ ४॥ | 
आहा अतिना करते ६ वेभी नरक भोगकर फिर शूकर होते हैं हे | 
|| दोष छोड़कर नारायणकी कथा सुननी उचित है॥ ४॥ र सर हैँ ॥ ३ ॥ हे भाई! वह 
सुनके सिसे वैना  भारेआये जल प्रेमिन नैना॥ « ॥ 
ह EE et भूमि कथा शिर नाई॥ ६॥ | 
ड नामयाक नेत्राम्‌ जळ भारिआया ॥ ८ ने उ त्याग || 
वाड Eee था र ॥ सबने ऊंचे आसन त्याग 
जबहीं ॐ बोल्यो संत एक अस तबही ॥ ७॥ 
सुससारा # [रास अवतारा ॥ ८ ॥ 


प । $ तुलसीदासजीकाजीवनचरित्र-स°#$ (३९) 
| । गवत समत हुईं तब एक सन्तने इस प्रकार वचन कहे ॥ ७॥ कुष्णका अवतार षो | | 


ठाका हे रामावतार बारह काका है ॥ ८ ॥ ह |. 
षोडश तजि द्रादश कस भजहू & सा करु नहिं घर ब्रजहू॥ ९१॥ ॥ . 
| यह सुनि तुलसिदास सुखछाके # भये मिलनहारे बसुधाके ॥ १०॥ | | 
न्हे | सोलह कठाको छोड़ बारह कलाका भजन क्यों करतेहो समाधान किये विना घर नहीं जाना॥९॥ || | 
यह सुन तुलसीदास महाप्रसन्न हो भगवत्‌ ध्यानमें छक गये ॥ १० ॥ ॒ fe 
रही दंड द्रेछगि सुधि नाहीं # सींचे संत सलिल तिनकाहीं ॥ ३3 ॥ 
भई खबरि_ तब उठे गोसांई # पूंछे संत भेद वरियाई ॥ १२॥ | 
दो पड़ीतक सुधि न रही तब सन्तोंने उनके उपर जळ छिड़का ॥ १३ ॥ जब सुधि आई तब | 
गुसाईंजी उठे तब सन्ताने इस बातका भेद पूछा ॥ १२॥ | च्य 
दोहा-तुलसिदास बोल्यो वचन, यदपि कहब नहिं योग ॥ | 


ना | 
| 
| तद्यपि कहह प्रसंग वश, सुनहु भेद सब लोग ॥ «२॥ | 
| 
| 
| 


` तुलसीदास बोले यद्यपि यह बात कहनेके योग्य नहीं हे तोभी प्रतंगवश कहताहू तुम सब | | 


डक 


लोग सुनो ॥ «२॥ 
रामहिं जान्यो में लगि आजू # अतिक्रपाल कोशलमहराजू॥ १॥ 
तुम तो बारहिं कला बताये # इश्वरको अतिभाव हढाये ॥२॥ जा 
आजतक मेंने रामको अतिकृपालु कोशलपुरका राजा जानाथा ॥१ ॥तुमने उनको बारह कलाका || । 

इश्वरका अवतार वर्णेन किया हे ओर ईश्वरता प्रतिपादन करके मेरा भाव ओरभी हड कर | | 

दियाहे॥२॥ * | | 

| महाराज एनि ईश्वररामा # अब किमि तजों तासु में नामा॥ ३॥ 

7 | | यहसुनि जानि अनन्य उपासी # गहे चरण सब संत इलासी॥७॥ | | 
` | जब रामचन्द्र इश्वर ओर महाराज हें तो अब उनका नाम केसे त्यागन कर सकता हूँ॥ ३॥ यह | 
' | वचन सुन तुरसीदासजीको अनन्यउपासी जानकर सब सन्तोंने उनके चरण पकड़े ॥ ४॥ 

ग ||. यहि विधि करत विविध सतसंगा & तुलसी विपिन बसेरतिरंगा॥ _ 

||| इनि कछु काल माहचलिकाशी # तुलसिदास आयेसुखराशी॥६॥ | | 
इस प्रकार अनेक सतसंग करते हुए तुसीदासजी प्रेमसे पूर्ण हो बृंदावनमें रहे ॥ ५॥ फिर कुछ | | 
दिन उपरान्त वहांसे चलकर तुळसीदासजी काशीमें आये ॥ ६ ॥ = 


ग विनयपत्रिका जोन बनायो ताको मन्दिरमध्य धरायो॥७॥ || 
| | विनय कियो सन्सुख कर जोरी # सत्य होय विनती जो मौरी ८॥ || 
| ओर जो विनयपत्रिका ग्रंथ बनायाथा उसे मस्दिरमें पराया ॥ ७ ॥ ओर हाथ जोड़कर कहा जो || | 
E सत्य होय तो॥ ८ ॥ El 


न 
ग ठे 
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की दि जीवन... 1 RL ) +#तत्सीदासंजीकां जीवनचरित्र-स छै ी ॥ ॒ 
| (चह माहि सही परिजावे # मोर इसहडुखह॒त मिटि जावै ॥ ९॥ | 
| | असाहि कीन्हो बंद किवांरा # गयो बहुरि जब भो भिनसारा॥ ३० ॥ | 
` तो इसमें आपके हस्ताक्षर हो जावें इससे प मै इ मिट जायेगे ॥ ९॥ यह कहकर किवाइ 
द कर दिये प्रातःकाल किवाड़ खोलकर देखने टग | बट क्री 
ड पी पुस्तक गहि जब हेरी # मिली सही रघुपति करकर ॥ 33॥ 
नयमाहँ तब पद यह कीन्हो # सो में इतने सुख लिखिदीन्ही॥ 1९॥ | 
ह जब पुस्तकमें देखने लगे तो उसमें भगवादकी सही थी ॥ ११ ॥ तब आपने विनयपत्रिकामें यह | | 
। ' पद किया उसे यहां लिखते हैं ॥ १२ ॥ 9 | 
जे पद-तुलसी अनाथकी परी रघुनाथहाथसही है ॥ 
अनाथ तुटसीके ग्रंथपर रघुनाथके हाथकी सही पड़ी है ॥ | 
दोहा-पुनि अतिदुस्तर काल छि, रामधामको जान ॥ 


तुलसीदास विचार किय, बोल्यो सबन सुजान ॥ ५३॥ 
फिर कालकों अतिदुस्तर जानकर रामधामके जानेका तुलसीदासने विचार किया तब सब 


| || संतोते बोले ॥ ५३ ॥ व 
4 ` सहिनजातरघुपति विरह, जान चहों हरिधाम॥ 
यह सुनिके अतिव्यथित भे, सकलसंत मातेधाम ॥ ५४। , 
| | अब रघुनाथणीका विरह नहीं सहाजाता में उनके धामको जाना चाहता हूं यह सुनकर | 
` || सब संत उनके वियोगसे व्याकु हो गये ॥ ५४ ॥ | 
तिनहिं दियो उपदेश मम, ग्रंथ वेदमरयादि॥ 

SS कह माता, यका आदि ॥ ५८॥ 
` ८... उन्ह उपदेश दिया कि मेरे ग्रंथ वेदमयोदासे पूण हैं रामायण गी 
| नपि आहि ॥ ९५॥ E दमयादास पूण हुं रामायण गीतावठी 
ह|. तिनहि सनह ससु सुरुचि, चलह ग्रन्थ अनुसार ॥ 

है | हा जस हठि मिलहिंगे, दशरथ राजकुमार ॥ ५६॥ - 

ह | अवश्य मिडँगे॥ ५६ | शे अजार चहो तो. अनत समय भगवाच दमम । 
| असकहि सहजहि आयगे, असीवरुनके तीर॥ 
यह कह कर किय, भइसंतनकी भीर॥ ८७॥ | 
` || बड़ी भीड़ हुई ॥ ६७॥ गता आकर नेत्र मूंद शरीर अचळ कर दिया साधुओंकी | | 
| कजे नगारे गगनमें, देखो परो विभास॥ | 


दामिनि सो चह बोरमें, चमक्यो चपलप्रकास ॥ ५८॥ 


७ 


| 
| 


| 


| 


| 
|| 


| 


a 
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# तुलसीदासजीका जीवनचरिक्स० # . 


आकाशमें इंदुभी बजी आर प्रकाश दीखा और चारों ओर एक बिजलीसी चमकी ॥ «५ | 
|| संवतसोरहसे असी, असी वरुनके तीर॥ र 
| तापग णडा सतमी वली तज्या च) ९ ४ | 
'| संवत्‌ सोलह सो अस्सी १६८० में असीवरुनके किनारे श्रावण हः 
शरीर त्यागदिया ॥ ५९ ॥ हे 1. उक 21 


भवसागरम नावसम, विरचि ग्रंथ मतिधीर ॥ 


चट विमान गमनत भयो, जहँनिवसत रघुवीर ॥ ६०॥ 


इन बुद्धिमावके ग्रंथ भवसागर पार करनेको नावके समान हैं विमानमें चढ श्रीरामचंद्रके साकेत- | 
लोककों चलेगये ॥ ६० ॥ 


तुटसाजीवनचारतको, है अतिही विस्तार॥ | क || 
करि समासभाषा कहे, अपनी मति अनुसार ॥ ६१॥ | ह| 
उसीदासके जीवनचरित्रका बड़ा विस्तार हे सो भाषामें संक्षपकर थोडासा कहाहे ॥ ६३॥ | 
भक्तजननके मोदहित , द्विज ज्वालाप्रसाद ॥ व ः 
भाषाटाका कर कह्यो , पावहि सुनि आहाद॥६२॥ "| 


भक्तजनोंके आनन्दके निमित्त ज्याठाप्रसाद मिश्रने इसका भाषाटीका कियाहे सुनकर भक्तनन 
प्रसन्न होंगे ॥ ६२॥ 


Le 
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इति श्रीगोस्वामितुठसीदासर्जीका जीवनचरित्र सम्पूण। | 
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श्रीजानकीवछभो जयति । 
अथ 


रामायणमाहात्म्य सटीक | 


“दोहा-श्रीरुपति पद पद्य गहि, अति हित वारंवार ॥ क 
सुखद तिलक माहात्म्य कहूँ, कछ निज मति अनुसार ॥”- | 


Lena 


दोहा-गुरु हारे हर गण इंशधी, सुमिरों तुलसीदास ॥ | 
` करत गोपाल माहात्म्यश्री, रामायण सुखराश ॥ 1॥ 
गुरु , विष्णु , शिव , गणेश, सरस्वती तथा तुळसीदासजीको स्मरण कर सुखकी राशी श्रीरामाः | 
यणजीका में गोपालदास ' माहात्म्य निमोण करता हू ॥ १ ॥ | | 
रामायण सुरतरुकी छाया # दुख भये दूर निकट जो आया ॥ १॥ | 
सतकांड अस्तंभ , सुहाई # दोहा लघु शाखा छबि छाई ॥२॥ | 
यह रामायण कल्पवृक्षकी छाया है जो इसके निकट आया उसके दुःख दूर होगये ॥ ३ ॥ 
सात काण्ड सोई इस कल्पवृक्षके सात स्तंभ हैं दोहे सुन्दर छोटी २ शाखा हें ॥ २॥ 
झाचि सोरठा सीठका कोई # पत्री बहु चौपाई जोई॥ ३॥ 
छंदनकी शोभा अति रूरी # जनु नवीन अंकुर छबि पूरी ॥४ ॥ | 
शश अच्छे सोरठे डाली हे ओर चोपाई कल्पवृक्षके पत्ते हें ॥ ३ ॥ छन्दोंकी शोभा अधिक हे |. 
“मानो छविसे भरे नये अंकुर हें ॥ ४॥ | | 
` | अक्षर सुमन रहे गहगाई # अति अडत सुगंध कविताई ॥ ८॥ | 
विविध i अर्थ सार फल # श्रोता सुमति स्वादु जाने भल ॥६॥ | 
८ भर इसके अक्षरही मानो गहगहे घने इस कल्पवृक्षके फूल हैं, कवितार गे । ||| ` 
| अनेक प्रकारके अर्थही इसके फल हे श्रेष्ठ बुद्धिवाठे ताही इसके io हि i प ° 
बन ज्ञान वैराग्य सरस रस # बीज दोय निर्गुणरु सगुण अस ॥ ७॥ 
सानि थुशुंड शिव प्रथमहि गाई # सोइ गाई जग हेतु गुसाई ॥ ८ ॥ 
भक्ति ज्ञान वैराग्य इसका सुन्दर रस हे, निगुण अरु सगुण यह दोई इसके वीज हे ॥ ७ ॥ 
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# तुलसीकृतरामायणमाहात्म्य-स > & 


| जो कथा जगतके निमित्त शिव काकसुशुण्डजीने प्रथम गाई थी, सोई जगतके निमित्त गाई | |. 
| | जीने गाई ॥ ८ ॥ 
। दोहा-तुलसीदास रामायण, नहिं करते परचार ॥ 

| कलिके कुटिल जीव ये, को करतो निस्तार ॥ २॥ 

जो गुसाई ठुऊसीदासजी रामायणका प्रचार नहीं करते तो कलियुगके कुटिल जीवोंका कौन 
निस्तार करता ॥ २ ॥ 


रामायण सुरधचु समाना & दायक अभिमत फल कल्याना ॥ 3 ॥ 
गुण समूह कवि सके कोन गाने & जासु प्रभाव सारस चिंतामणि॥ २॥ 


NN 


| यह रामायण कामधेनु गोके समान हे, जो सेवा करनेबालोंको इच्छित फल देती है ॥ १ ॥ इस 
। | रामाथणके गुणकी गणना कोन करसके जिसका प्रभाव चिन्तामणिके समान हे ॥ २ ॥ 


| 
राम अयन रामायण आही $ वाणि पार पावै को ताही ॥ ३॥ | 
|| रामायण अडत फुलवारी ® राम भ्रमर भूषित रुच भारी ॥४॥ | 
= ||| रामायणमें रामका स्थानही हे फिर इसका वर्णेन कर कोन पार पाय सके हे॥ ३॥ यह रामायण ' 
|| अडत फुलवारी हे जिसके उपर रामरूपी भौरा आकर बेठता दे ॥ ४ ॥ | 
॥ शारामायण जाह वर माहा & सूत प्रत तह सछे न जाहो ॥ ५॥ | 
॥ नहि गति तहां दारिद्रहकेरी # जहँ श्रीमहावीरकी फेरी ॥ ६ । 
जिस्‌ घरमें श्रीरामायण रहती हे भूत प्रेत वहां भूळकरभी नहीं जाते ॥५॥ तहां दरिद्रभी नहीं | 
रहता और श्रीमहावीरजीकी फेरी तहां रहती हे ॥ ६ ॥ | 
यंत्र मंत्र सुगनोती जेती & रामायण महँ जानिय तेती ॥ ७॥ | 
| मीति करें रामायण माहीं # तेहि सम भाग्यवंत कोड नाहीं ॥८॥ । 
३ ||| „ जितनी यंत्र मंत्र सुगनोती हैं, वे सब रामायणे विद्यमान हें ॥ ७॥ जो रामायणमें प्रीति करता 
है, उसके समान कोई बड़भागी नहीं हे॥८॥ | य 
| दोहा-रामायण सम नहिं कोऊ, सब्‌ उपमा उपमेय॥ ~ 
उपमा भाषा औरकी, कैसे कोउ कवि देय॥ ३ ॥ | ` 
॥ | त के समान ओर कोई ग्रंथ नहीं हे, यह सब उपमाओंकी उपमेय हे ओर भाषाकी उपमा | 
॥ + काई कवि दे सक्ता है॥ ३ ॥ 
नेताम भये वाल्मीकिसुनि & ते कलियुग भये तुलसिदास एनि॥ १॥ 
सत करोरि रामायण भाषी & इन मथि सार सुसूक्षम राखी ॥ २॥ 


वाल्मीकि मुनि हए, बेही फिर कलियुगमें तुरुसीदास हुए ॥ १ ॥ वाल्मीकिजीने सो 


मायण स्य कही, इन्होंने उसे मथ सारभाग ठे सूक उसे मथ सारभाग ठे सूक्ष्म कर बनाया ॥ २॥ A. 
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E (२) £ तुढसीकृतरामायणमाहात्म्य-स° ॐ 
प्रथम कांड है वाल रसीला # जन्म विवाह रामक छ ला॥ ३ | 
| 
| 
| 


या कांड प्रकाशा # पितु आज्ञा रघुवर वनवासा ॥ ४ ॥ 
7 रामचन्द्रफे जन्म ओर व्याइकी ठीला वणन की हे॥ ३॥ दस 


अयोध्याकाण्डमें पिताकी आज्ञासे रामचन्द्रका वनवास कहा है॥ ४ ॥ 
पुनि आरण्य किष्किन्था भाषो # तह सुग्रीव शरण महे राखा ॥ «॥ 
सुन्दर सुन्दरकांड सुहावन # युद्धकाण्डमें मारेह रावन ॥६॥ | 
फिर आरण्य ओर किष्किन्धाकाण्ड है, जिसमे खर दूषण वध ओर सुग्रीवका शरणम रखना | 
कहा हे ॥ ५ ॥ पांचवां मनोहर सुन्दरकाण्ड है जिसमें महावीरजी जानकीकी सुधि ठाये, लंकाकाण्डमें | 
रावणके मारनेकी कथा है ॥ ६ ॥ | 
सप्तम उत्तर परम अनुपा & उत्सव प्रथु काशिलपुरभूपा ॥ ७ ॥ 
तुलसीकृत रामायण येती & विविध प्रकार कथा हैं केती ॥ ८॥ 
सातवें उत्तरकाण्डमें रघुनाथजीको राज्य हुआ उसकी कथा हे ॥ ७॥ बस इतनीही तुलसीकृत 
रामायणम अनेक २ प्रकारका कथा वणन की है ॥ ८ ॥ | 
दोहा-जग वारिधिको पार नहिं, ऐसो है फैलाव ॥ त. 
तुलसीदास कृपाकरि, रचि रामायण नाव ॥ ४ ॥ | 
संसारसागरका पार नहीं, इसका ऐसा फेलाव हे, तुसीदासने कपा करके इसके पार उतारनेको 
रामायणरूपी नाव रची हे ॥ ४ ॥ | 
श्रीरामायण स्वर्ग निसेनी # भक्त जनन कहेँ आनंद देनी ॥ १ ॥ 
श्रीरामायण सहुणमाता # अज्ञ जाहि पठि होहि सुज्ञाता ॥ २॥ 
यह रामायण स्मगठोककी सीढ़ी हे जो भक्तांको आनंदकी देनेहारी हे ॥ १॥ श्रीरामायण श्रे 
गुणाँकी माता है, जिसको सूर्खभी पठकर ज्ञानी हाता है ॥ २॥ 
पाप समूह तूछकी राशी # रामायण धनंज्य कनकाशी ॥ ३॥ 
मोह पुंज तम किराणि तमारी # काम अग्नि कहँ शीतल वारी ॥ ४॥ 
पाप समूह रईके ढेरको जजानेके निमित्त रामायण आगकी चिनगारी है॥ ३ ॥ ज्ञानके 
अन्धकार दूर करनेको सूये हे काम अग्नि शान्त करनेको शीतल जळ है॥ ४। | कक 
रामायण शशि किरणि सुहाई # संत चकोरन कहे सुखदाई ॥ « ॥ | 
[रा धनि $ जग हित रामायण राखीभनि ॥ ६ ॥ 
भायण सुदर चेद्रमाकी किरण हे और संतरूपी चक 
दासजीको अनेक धन्यवाद हे जिन्होंने जगतके उपकारको oe भा i "व द 
नीच उच श्रीरामायण सब कहँ प्यारी ॥ ७॥ 
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रामायणसो नेह ढगावें # अधन अपत्य सो बित सुत पावें॥ < 
नीच ऊंच जितने नर नारी हैं सबको रामायण प्यारी है ॥ 3 ॥ रामायणसे प्रेम करनेवाला निधन 
संतानरहिंत हो तोभी धन, पुत्र पावैगा॥ ८ ॥ अ स्ट 
दोहा-रामायणसों नेह किय, सिद्ध होत सब काम ॥ 
हे सबका कल्याणदा, पढ़ सुन लहु विश्राम॥५॥ | या 
रामायणमें प्रेम करनेसे सब काम सिद्ध होते हैं, यह सबको कल्याण देनेहारी हे इसे पह सुनकर | | 
विश्राम लीजिये ॥ «५ ॥ | ह: 
निगमादिक सोइ ब्रह्म कमंडल & रामायण अस्थित गंगाजल ॥ १ ॥ 
भागीरथ सम तुलासिदास एने # भाषा प्रचुर कीन जनु सुरधुनि॥ २॥ 
वेद शाख्रही राका कृमण्डलु हैं, उसमें रामायण गंगाजलके समान स्थित हे ॥ १ ॥ तुलसी 
दासजी भगीरथके समान हैं जिन्होंने गंगाजीके समान इसके भाषाका प्रचार किया है॥ २॥ 
होति रहे इक ठांव रामायण क तेहि मग आवत पाप परायण ॥ ३॥ 
कछक कानम परगड बाता क चलत पंथ कह भयो पपाता ॥ 9 ॥ 
एक स्थानपर रामायणकी कथा होतीथी एक पापी तहां आया ॥ ३ ॥ उसके कानमें कुछ रामाः 
यणकी बात पड़गई सो सुनतेही चछा ओर मागेमें गिरगया॥ ४॥ हि 
गिरतहि तुरत छूटि तनु गयऊ & तहे अडत इक अचरज भयऊ॥६॥ 
ताहि लेन आये यमदूता & निज पाशान बाध्यो मजब्रूता॥६॥ ड 
' |  गिरतेही उसका शरीर छूटगया, तब वहां एक अद्भुत अचरज हुआ ॥ « ॥ उसे छेनेके निमित्त | | 
ष्ट ` || पमराजके दूत आये ओर अपने पाशेंसे मजबूत बांधा ॥ ६॥ प्र E 
अति आतुर हरिजन तहे आये # छीन लीन बहु त्रास दिखाये॥ ७॥ 
रामायण पे सुनि यह काना # ले जेहेंबेठारे विमाना॥८॥ | । 
| | उसी समय नारायणके पाषेद तहां आये ओर उसे यमराजके इतोंको धमका कर छीन लिया॥७॥ | | 
के | | भोर बोले इसने रामायण कानोंसे सुनी हे सो हम इसे विमानमे वेठाळकर ठेजांयग॥८॥ || | 
| दोहा-रामायण परतापसों, गयो पार्षदन साथ॥ 
दूत चले यमके सदन, खीझत मीजत हाथ॥ ६॥ | ञ 
रामायणके प्रतापसे वह पापी पार्पेदोंके साथ वेकुंठको गया ओर यमराजके दूत खिसिया कर हाथ | | 
मळते यमराजके पास चले ॥ ६॥ _ ॥ 
नित दूतन देखेउ बिलखाता & पंछी भानुतनय कुशलाता॥ १॥ | 
जेन तुमको दीनो इस 
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अपने इको व्याकुळ देख यमराजने कुशल पूंछी ॥ १ ॥ हे चतुर दूतो ! बताओ तो तुम्हें कि | 
सने दुःख दिया है॥ २॥ i 
कहा कहें तुमसो महाराजा # पूछत तुमाह न आवत छाजा ॥३॥ 
कोउ इक मृत्यु लोक बड़भागी $ तुलसीदास भया वेरागी॥४॥. | 
दूत बोळे महाराज! हम तुमसे कया करें तुम्हे पूछनेमे ठाज नहीं आती जानकर पूछो हो ॥ ३॥ | 
कोई एक मृत्युळोकमें वैरागी बड़भागी तुल्सीदासजी हुएह॥४ ॥ | 
रामकथा रामायण भाषी # सो ठोगन घर २ धरि राखी ॥ «॥ 
जे जे विविध भांतिके पापी # मांसाहारी ओर सुरापी॥६॥ | 
उन्होंने रामकथा रामायण रची हे, सो छोगोंने घर घर रख छोड़ी हे ॥ ५॥ जो अनेक प्रकारके | 
मांस खानेहारे सुरा पीनेहारे पापी हैं ॥ ६॥ | 
ते सव मिछि रामायण सुनिहें # कहिहें लिखिहेँ पढिहें गुनिहें ॥ ७॥ 
ते नहिं ऐहें सदन तुम्हारे # सत्य सत्य बृप वचन हमारे ॥ ८ ॥ | 
वे सब मिलकर रामायण सुनेंगे, कहेंगे, लिखेंगे, पढ़ोंगे, गुनेंगे ॥ ७॥ वे कोईभी तुम्हारे स्थानमें । 
नहीं आवेगे राजन्‌ ! हमारे यह वचन सत्य हैं ॥ ८ ॥ - | 
दोहा-लेड पाश थे आपने, राखइ अपने पास ॥ 

अमल तुम्हारो उठी अब, सुने यम भये उदास॥ ७॥ | 
यह पाश लेकर अपने पास रक्खो तुम्हारो अमळ उ राज / | 

Ee | ह्‌ ठगया, यह सुनकर यमराज | 
अपनी व्यथा कहे नहिं पाये # तब लगि दूत और तहँ आये॥ १॥ | 
के ढग रविसुतसा राइ & तव चाकरी न हमसों होई॥ २॥ | 
अपनी सब व्यथा वे कहनेभी नहीं पाये, कि तबतक तहां ओ ये गे - | 
जसे बोले तुम्हारी नोकरी तती रत हा आर दूत आये॥१ ॥ रोकर यमरा | 
sh र इकुम तिहारो # यह सुनि यम जाके रहेउ विचारो ॥ ३॥ | 
Me र ह कहो बुझाई & > दीन्हो मम इकुम उठाई॥ ४॥ | 
र 1 हुक्म नहीं रहा, यह सुन विचार कर यमराज चकित हुए॥ ढे 
व. हे के कहो, कि मेरा हुक्म किसने उठादिया ॥ ४ ॥ दार था प 
कह कछ कही न जाई # तुळ पी | 
ती रामायण जग व्यापी & तेइ मो दा pe 
दूत बोले क्या कहे हीं जाता, ए र | 
कहे, कुछ कहा नहीं जाता, एक कोई तुरुसी दास गुसाई हुए हें॥ ५ ॥ उनकी | 


| जा संव पियको पवित्र करदिया हे ॥ ६ ॥ 
sa FT Ss न ~ 
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गय हम एक अधम ग्रह माही & अति दुख भयो जात कहि नाहीं ॥७॥ 
तइ देख्यई इक कपि बलवाना # उग्र रूप सरश हनुमाना ॥ < ॥ 
आज हम एक महापापीके घर गये, सो तहां जो दुःख हुआ सो कहा नहीं जाता ॥ ७॥ तहां 
एक बलवान्‌ वानर तीक्ष्णरूप हनुमानजीके समान देखा ॥ ८ ॥ 
दोहा-ग्राणनको गाहक भयो, तब हम भे अति दीन॥ 
शरण शरण तव शरणे, अस्तुति बहु विधि कीन्ह ॥ ८ ॥ 


A ० 


हम प्राण तो पापीके लेने गयेथे, पर वह वानर हमारे प्राणोंका ग्राहक हुआ तब हमने शरण हैं २ 
ऐसा कहकर महादीन ही उनकी अनेक प्रकार स्तुति की ॥ ८॥ | 

तब तो है प्रसन्न कपिराई & हम सन पुनि परतीति कराई॥१॥ 

धरि होय रामायण जहँवा # कबहु भूलि न जायह तहँवा॥ २॥ 

तब उन कपिरायने प्रसन्न होकर हमसे ऐसी शपथ कराई कि ॥ १॥ जहां रामायण धरी होय तहां 
भूलकरभा मत जाआ॥ २ ॥ 

जे श्रोता वक्ता रामायण # कबहू मति जायह तेहि आयन॥ ३॥ 

अस हमसों कपि शपथ कराई # तब छूटन पाये सुनु राई ॥ ४ ॥ 


oS NNN 


जी रामायणके कहने सुननेहारे हें, कभी भूलकरभी उनके स्थानमें मत जाओ॥ ३॥ जब ऐसी 
|| इमसा,सोगध कराइ, तब हे महाराज ! हम छूटे हे ॥ ४॥ 
सुंने यमराज बहुत घबराये & निकट बुलाय दूत समुझाये ॥ ५॥ 
नाम रूप गुण कथा रामकी & कियड न फेरी तोन धामको॥ ६॥ 

|| यह सुनकर यमराज बहुत घबराये ओर निकटे बुलाकर दूतोंको समझाया ॥५ ॥ जहां भगवाचके || 
ˆ ||| नाम रूपकी स्मरण ओर कथा होती हे तुम तहांका फेरा मत करना ॥ ६॥ 

॥ अजामेलकी सुरति करोजू # और न कछु चित मांझ परोजू ॥ ७॥ 
थाके सो रहे दूत सुनि वाणी & धन श्रीरामायण महराणी ॥ ८॥ 
` ||| तुम अजामिलकी कथाका स्मरण करो ओर कुछ मनमें मत लाओ कि वह नामसेही तरगया 

॥॥ मील महापापी थे मरते समय यमदूतोंकों देख भय पाय अपने पुत्रके नारायण नामको पुक्षा | | 
॥॥ उसी नामसे भगवानके पाषेद उसे वैकुंठ छेगये ॥ ७ ॥ दूत यह वाणी सुनकर थक रहे ओर बोठे 
|| औरामायण महाराणी धन्य हे॥ ८॥ 

दोहा-रामायण तेजश्वरी, सतभाषा शिरमौर ॥ 
यमएर जाको शोर है, समताको नहिं और॥ ९। 


In Public Domain, Ghambal Archives, Etawah 


. << 
लिए ; 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


छ तुलसीकृतरामायणमाहात्म्य-स * & आई 

| रामायणषड चजस्विनी और श्रेष्ट भाषाओंकी शिरमोर हे, जिसका यमुरम शोर हे उसकी | 
` समताको कोन प्राप्त हो सक्ता है ॥ ९ ॥ हू ह. 

पातक महा छग्यो किनहो३ क रामायण सुनि रहै न कोई ॥ १॥ 

चाहे चारों फलको साधन & करु रामायणको अवराधन॥२॥ | 

चाहे केसाही पातक र्गा हो, तो रामायणके सुननेसे नहीं रहता ॥ ३ ॥ जा चारों फलके पानेकी 

इच्छा हा तो रामायणका आराधन करना डाचत ह ॥ २॥ | 

रामायण सुनि पाप पराने # जिमि हिमऋतु महे मशक नशाने॥३॥| 

कलिय्रग तरन उपाय न कोई # रामभजन रामायण दोई॥ ४ ॥ | 

| 

| 

| 


रामायणके सुननेसे पाप नष्ट होजाते हें, जेसे हिमऋहुमें मशक नए होजाते हें ॥ ३॥ कलियुगं 
तरनेका दूसरा उपाय नहीं है. एक रामका भजन ओर रामायण ॥ ४ ॥ 

कथा रामायणकी जहें होई & सो गृह घर मति जाने कोई ॥ ५॥ 

सो घर तीथरूप सम भाश # तहां गथ सब पातक नारी ॥ ६ ॥ 

जहां रामायणकी कथा होती हे उसके घर जाना उचित नही हे ॥ ५ ॥ वह घर तीर्थफे समान है, 
वहां गयेसे सब पातक नए होते हें॥ ६॥ 

पाप वास देहीमहँ तबलग # श्रीरामायण सुने न जबलग ॥ ७॥ | 

उदय पुरानी पुण्य होय जब & रामायण महेँ मन छागे तब॥८॥ । 

तबहीतक देहमें पाप वास करते हैं, जबतक रामायण न सुनी हो ॥ ७॥ जब पूर्व पुण्य उद्य होते 
हैं तब रामायणमें मन लगता हे॥ ८॥ 

दाहा-रामायणक सुनतही, छुटि जाय प्रेतत्व ॥ 
जाके पढ़े सुनेते, सूझतहें परतत्व॥ १०॥ 

रामायणक श्रवण करत प्रत्भी छूट जाता है, जिसके पढ़ने सुननेसे परत्व परमात्माका ज्ञान 
होता हे॥ १०॥ 

को जाने रामायणको रस # यह तो हे संतनको सरवस॥१॥ | 

त ह आठंगण जसे # भक्तन प्रिय रामायण तैसे ॥२॥ | 

णक ee धज 

भंक्षोको Si मप र हे ता सताका सवस हं ॥ १ ॥ जेसे कमछाक सनही भार हैं तेते | 

कं ५ रा ग्रंथ अनेकू & धारण किय रामायण एकू ॥३॥ 

भाते अनूपा $ रसिक जनन कहे है रसरूपा ॥ ४॥ 


भक्तजनोंने अनेक थाको छोड़ रामायणहीको 
धारण 
ओर रसिक जनोंको रसरूप हे ॥ ९ किया हे ॥ ३ ॥ भक्तांको यह भति 


| 


|. 


ड 
| 


] 
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ह तिन कह जे 
काम कोथ रुज वश संसारा # ओषधि रामायण 


काम क्रोध रूपी रोगके वश हे, उसकी ओषधी रामायणही हे ॥ ६॥ ह 


|| रामायण महे नेह न जाको # जीवत शवसमजानियताको॥ आओ | 
॥|| रामायण जा कह प्रिय नाहीं & बृथाजन्म ताको जगमाही॥ ८॥ | | 


दोहा-रामायण अमृत कथा , हेत न ताको स्वाद ॥ 
तिनको निश्चय जानिये, हैं पूरे दनुजाद॥ ११॥ | 
॥ इस रामायण अभूत कथाका जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते हैं पू | 
उचित है॥ की, बु | द नहीं लेते हैं, उनको पूरा निशाचर जानना 
|| रामायण विधि कहों विशारद # सनत्कुमारसों भाषी नारद॥ ३॥ 
सहित विधान सुने जो कोई # सहज सुक्ति पावे नर सोई॥२॥ 
| अब इस रामायणके सुननेकी विधि कहतेहें जो सनत्कुमारसे नारदजीने कहीहे ॥ १ ॥ जो. 
ते | “उः इसे विधानसे पुनतेहे, वह निश्चय मुक्तिको प्राप्त होनाते हैं ॥ २ ॥ 
| “पिक माघ चेत्र हित छाई # नव दिन कहे कथा सुखदाई ॥ ३॥ 
| महा सत्तं समय हो जबहीं # कर्म करे शोचादिक तबहीं॥ ४ ॥ 
| कातिक माघ अथवा चेत्के महीेमें कथाको नव दिन पर्यंत सुने ॥ ३॥ जब जआह्ममुहुतेका समय | 
| ह, ऱ्या शोचादि कर्म करे ( दो घड़ी रात शेष रहे उठे) ॥ ४॥ 112... 
फेरे दंतधावन लटनीरा  मजञन करे धरे मन धीर ॥७ ॥ || 
| | नि रामायण पुस्तक अरे # प्रेम सहित गंधादिक चरचे॥ ६॥ | | 
|, पन्तघावन कमेको कर मनमें धीर धारण करके खान करे ॥« ॥ फिर सन्ध्या कर रामायणकी |. | 
| स पूजन कर प्रेमसे चंदूनादि चढ़ावे ॥ ६ ॥ EF. 
| ॐनमो नारायण मंत्र भनीजे # तीन आहुती होम करीजे॥)७॥ | 
| “न वेच कर्म पाप तनु केरे ® छूटि जातनहिंआवतनेरे॥८॥ 


SS भ्र 


3४ गो 2 ~ ४ | र 
नेमा नारायणाय” यह मंत्र पढ़कर तीन आहुती दे होम करे॥७॥ तो निश्चय मन वचन कमके | 


| भव पाप छूट जाते निकट नहीं आते ॥ ८॥ 
दोहा-या विधि रामायण विधिहिं, जेकरिहें चित लाय ॥ 


< 
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` & तुलसीकृतरामायणमाहाल्य-स° # 


ह मिठाय॥ उरा : | २॥ 
मते जाइहैं, संसत डुखाहे [मटा 
इस प्रकार क विधिको मन लगाकर करतेहे वह संसारके आवागमनके दुःख मिर 


रामके धामको प्राप्त होतेहे ॥ १२ ॥ 


SS 


चौपाई ॥३॥ / 
कारज कहें कोइ जाई # सुमिरि चछे सो यह | 
र कीजे सभ काजा # हृदय राखि कोशलपुर राजा॥२॥ | 
जो कोई किंसी कार्यको जाय, तो यह ( प्रविश” ) चोषाई स्मरण कर चरू तो उसका काये. 


बने ॥ १ ॥ नगरम प्रवेश कर हृदयम काशळपुरक राजाका धारण कर सब काय करा ॥२॥ 
जो विदेश चाहे कुशलाई # तो यह समर चळ चापाइ॥३॥ 
रथ चढ़ि सिया सहित दोउ भाई & चछे बनहि अवधाह ।शरनाइ ॥ ४॥ 


| विदेशम कुश चाहे तो ( रथ” ) इस चोपाईको स्मरण कर चले ॥ ३॥ सीतासहित दोने । | 


भाई रथक ऊपर चढ़कर अयाध्याका शिर नवाय वनको चले ॥ ७ ॥ 
भूत पिशाच जाहि जब लागे # यह सोरठा पडे सो भागे ॥ ५ ॥ 
जिसे भरत पिशाच लगे तो वह इस अगले सोरठेके पढ़नेसे भाग जातेहे ॥ ५ ॥ 
सोरठा-वंदो पवनकुमार, खलवन पावक ज्ञान धन ॥ 
जासु हृदय आगार, वसहिं राम शर चाप घर ॥ १ ॥ 


महावीरजीको दंडवत्‌ करताहू जो दुष्टोंके वनको जठानेको अभिके समान हैं जिनके हद्यरूपी, 


घरमं रघुनाथजी शर ओर चाप धारण कर रहतेहें॥ १ ॥ 


शत्रु. निवारण चहो जो भाई # भावसहित जए यह चोपाई ॥ १॥ | 


जाके सुमिरणते . रिएनाशा & नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा ॥ २॥ 


| स्मरण करतेही शाइओंका नाश हो, उनको शत्र कहते, यह नाम वेदम प्रकाश ॥ २॥ 


EE: जो इाइओंको निवारण करना चाहे वह प्रेमसे ( जाके सु० ) यह चोपाई जपे ॥ ३ ॥ कि जिसके | 


यह चोपाई जपे जो कोई # अन्न आदि इख ताहि न होई॥३॥ | 
विश्वभरण पोषण कर जोई # ताकर नाम भरत अस होई॥ ४॥ | 


ओर जो (विश्वेति ) यह चोपाई पढे उसे अन्न आदिका दुःख नहीं होता ॥ ३॥ जो संसारके भर 


| पोषण करनेहारे हे उनका नाम भरत होगा ॥ ४॥ 


क्क न उत्सव चह विविध प्रकारा & करु यह चोपाई अनुसारा ॥ ६ ॥ ् 
| अबत राम व्याहे घर आये & नित नव मंगळ मोद बधाये ॥ ६॥ 


जा ' त प्रकार चाह, वह यह चोपाई जप्‌ ॥ ५ ॥ ( जबसे० ) जबसे रामचंद्र व्याह क| 


घर आये ये मंगळ ओर बधाये होने लगे ॥ ६॥ 


| ® तुलसीकृतरामायणमाहात्म्य-स०% 


सखा धर्ममय अस रथ जाके # जीतन कहूँ न कतहु रिपु ताके ॥' 
हे भाई ! जो जगतरमं जीत चाहते हो, तो स्थिर होकर इस चोपाईंको जपो ॥ ७॥ ( स 
हे सखा ! जिस पुरुपके एसा धमेमय रथ हे उसे कोई शाब जीतनको शोष नहीं वह सव 
जीतचुका॥८॥ «५ | RN 
हैं बहु भाति. कार्य जगमाहीं & रामायणसों सब है जाहीं॥ ९॥ 
संसारमें अनेक प्रकारके काये हैं, परन्तु रामायणे सब हो जाते हैं॥ २ ॥ क्र 
दोहा-सकल भांति मनकामना, यह दोहादातार ॥ 

रामायणमह खोजिकर, करु याको अनुसार ॥ १३॥ EE. 

सम्पूणे प्रकारकी मनोकामनाओंका यह दोहा देनेवाडा है, रामायणम खोजकर इसका हः 


नें | निस्तार करो ॥ १३ ॥ | 


वह शोभा जु समाज सुख, कहत न बने खगेश ॥ 

वरणे शारद शेष एनि, सो रस जान महेश ॥ १४ ॥ 

॥ काकुशुण्डणी बोले हे गरुड़जी ! वह रामके राज्यकी शोभा ओर समाज सुख वर्णन नहीं हो 
|| सक्ता चाहे शेप ओर सरस्वती वर्णेन करें, परन्तु शिवजी उस रसको विशेष जानते हैं ॥ १४ ॥ 

॥ वरणों एक रुचिर इतिहासा # तुळसिदास जो कीन तमासा ॥ १ ॥ 
द्राविड अरु काशी महिपाला & कहुँ एकत्र रहे कछ काला ॥।२॥। || : 
एक सुंदर इतिहास वर्णन करताहूँ जो तुङसीदासजीने आश्व किया हे॥ 3 ॥ द्राविड ओर | | 
` || काशकेराजा कुछ समयतक एक स्थानम स्थित रहे ॥ २ ॥ | es 

॥ अतिशय प्रीति बड़ी दोड माही & मनमें कपट लेश कछ नाहीं ॥ ३॥ 
गर्भवती दोऊ पनारी # चली बात इुहुइन कहिडारी।४॥ || 
दोनेमें अधिक परीति बढी, मनमें कपटका लेश नहीं था ॥ ३॥ दोनों राजाओंकी राणी गर्भव- || | 
|| तचा दोनो प्रसंगवश कहने लगे ॥ ४ ॥ | ह. 
द्राविड कही बात सुखराशी & सुनइ नृपति काशीके वासी॥५॥ 
जन्म तब सुत सुता हमारे # अथवा मम सुत सुतातुम्हारे॥६॥ | ४ 
|| _ आविड़ देशके नृपतिने यह सुखदायक वातो कही; हे काशीके राजा ! सुनो ॥ ५ ॥ तुम्हारे पुत्र मेरे |. 

„| सया हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो ॥ ६॥ | 
॥ अस संयोग होय जो नाह हम तुम करहिं विवाह उछाहू॥७॥ 
सोह कारे यह बात हाई क संतत प्रीति रही अब भाई ॥८॥ 


ही | र राजन्‌ ! जो ऐसा संयोग होय तो हम तुम परस्पर विवाहका उत्साह कें ॥ ७॥ यह बात || 
त = पपर हठ करी _ पे परस्पर हढ करी ओर कही अब निरंतर परीति रही ॥ ८॥ वि 
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समय आयो जब कोऊ # निज निज भवन गय रप दाऊ ॥९॥ 


सुखद 
फिर किसी अच्छे समयमें सब कोई अपने २ वर यथ ॥९॥ 


| 
मोरठा-कन्या भइ दु ओर, जानी जात न दवति ॥ | 
कहि पठयो सुत मोर, द्रविड इत काशी गेय ॥ २ ॥ हा 
परमात्माकी गति जानी नहीं जाती दोनों ओर कन्याही हुईं तब द्राविड़ देशे राजोंने दूतोंको | 
काशी भेजा, कि मेरे पुत्र हुआ ई ॥ २ ॥ ee 
यह छळ होत भयो जिहिाई # सो वह हेतु कहाँ म गाइ ॥ १॥ | 
द्राविडपति निज गृह आयो जब # रानीसों अस कइत भयो तब॥ २॥ 
यह छल जिस कारणसे हुआ सोभी में वह कारण कहताहूं ॥ १॥ दाविड़ देशका राजा जब अपने | 
घर आया तब राणीसे यह बात कही ॥ २ । | 
जो होई कन्या दुई ओरा ® तो में प्राण तजब वरजोरा॥ ३॥ 
सुनि राणी राजा मुख वानी & मनमें बहुत भांति भय मानी॥ ४॥ 


जो दोनों ओर कन्या हुई तो में निशचयही अपने प्राण त्यागन करूंगा ॥ ३ ॥ राणीने राजाके 


f 


मुखसे यह वात सुनी तो बड़ा भय माना ॥ ४ ॥ 
उप्रोहितको लिहसि बुलाई & नृप दुराय यह बात बुझाई ॥«॥ 
मम अहिवात तुम्हार हाथा # नहिं तो प्रभु में होव अनाथा॥६॥ 
अपने पुरोहितको बुलाय राजासे छिपाकर यह बात कही ॥ ५॥ कि मेरा सुहाग तुम्हारे हाथम | 
इं, नहीं तो में अनाथ होतीहूं यह कन्याकी बात छिपाओ॥ ६ ॥ | 
राणी द्रव्य दीन नहिं थोरी # भइ मायावश द्विज मति भोरी॥ ७॥ | 
सवक सवकायन वश कोन्हेसि # आदर मान दान बह दीन्हेसि ॥ ८॥ । 
रानीने उसे बहुत द्रव्य दिया लोभवश पुरो हितकी मति बोरागई ॥ ७॥ | 
द्रव्य देकर वशम किया ओर आदर मानसे बहुत द्रव्य दिया ॥ ८। ; i | 
दाहा-सवक एक दीन तेहि, वाराणसी बसाय ॥ 
त पास खबारे सब, तब यह किहसि उपाय॥ १५॥ / 
क्‌ 1 
क be की भेज दिया, उससे समाचार पायकर कि वहां कन्या भई हे तव य 
ह ४० गत रखायो & द्वादश वर्ष न द्वार दिखायो ॥ १ ॥ 
न कोऊ पेखे ® ब्याह समय सब कोऊ देखे ॥ २॥ 


अनका नाम शुत रखाया ओर बारह वर्पंतक द्वारभी .न | 
पतक राजादिक कोई पुरुष न देखे, सब कोई व्याह जा १ ॥ पंडित बोले इसे बार. 
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पर कै तुलसीकृतरामायणमाहात्म्य-स # _* पऽ्ीकतरामायणगाहाल्व त क ती ग्‌ 
मित्र मिलन हित चित अल॒राग्यो# नेगी पठे व्याह पुनि मांग्यो॥ ह ॥ 


अति आनन मग वेगी क काशी नृप पहँ आये नेगी ॥ ४॥ व 
इधर राजाका मित्रसे मिलनके निमित्त चित्त उत्कंठित हुआ ओर बारह वषें नेगीको | 
व्याह मांगा ॥ ३ ॥ बड़े आनन्दे चलते २ नेगी काशीके रा भ र गम 
नृप मन सुदित पत्रिका बांची # ले आवो बरात रॅगराची॥ « ॥ 
आयी हाल द्राविड राजा & खुली बात उपजी अतिलाजा॥६॥ 
राजाने उनसे पत्री ले बांचकर कहा किं सुंदर ब्रात छाओ ॥ « ॥ जब विड़ 
आया तब यह बात खुली कि यह वर पुरुष नहीं है” बड़ी छाज लगी ॥ न क 


प्‌न्‌ जे के टो A & ३ 
| क्रीचाठर काशी अवनीशा के कह कटिहों द्राविडकर शीझ्ा॥७॥ 
|| यहसुनि द्राविड अधिकडराने & निज छल समझि समुज्ञि पछिताने ॥८॥ 
| | काशीने राजाने कोधकर कहा कि, में द्वाविड़के राजाका शिर कटवाळूगा ॥ ७ ॥ यह सुनकर 
| || द्वाविड़के राजा बहुत डरे ओर अपने यहांका छल जान पछताये ॥ ८ ॥ 


दोहा-अति सभीत अति दीन है, गे जहे तुलसीदास ॥ 
पाहि पाहि कहि पाय परि, कहेउ करो दुखनाश॥ १६॥ 
फिर बड़े डरसे दीन हो द्राविड़के राजा तुढ्सीदासके पास गये ओर रक्षा करो दुःख नाश करो, 
यह कहकर पांओंमें गिरपड़े॥ १६ ॥ 
| तब काशीनृप कहँ बुलवायों # तुलसिदास हितकर समझायो॥ १॥ 
| सुतकहिसुता जो व्याहन आयो & होय पुत्र तो होय बधायो॥ २॥ 
| || तब तुलसीदासजीने काशीके राजाको बुटाय प्रेमसे समझाया ॥ १॥ कि जो यह पुत्र कहके 
| उनीको व्याह करने आये हैं यदि यह पुत्र होजाय तब तो व्याह होय ॥ २ ॥ 
को || जा यह पुत्र होय महराजा  करहिं विवाह साजि सब साजा॥ ३॥ 
| |! वेदि विरचाई क तहँ गणेश गवरी पधराई॥ ४ ॥ 
फाशीनृप बोले हे महाराज ! जो यह पुत्र होय तो हम सब साज सजाय व्याह करेंगे ॥ ३॥ तब 
उरसीदासजीने वेदी रचाय गणेश गोरी पधराय ॥ ४॥ ! 
सिंहासनंपे धारि रामायण # नव दिन भर कीन्ही पारायण॥९॥ 
जो कन्या वर वेष बनायो क ताहीको सन्सुख बेठायो ॥६॥ 
सिहासनपे रामायण घर नो दिनताई पारायण की अथात्‌ बांची ॥ ५ ॥ जिस कन्याने बरका वेष 
था, उसहीको सन्मुख बेठाया ॥ ६॥ | 
'पेक्ता आप सो श्रोता भई # दुनिया तहँ देखन सब गई ॥ ७ ॥ 


न्या सकल जब बांचि सुनाई # तास शीश कर धरेड गोसाइ॥८॥ _ 
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(१३) % तुलसीकृतरामायणमाहात्म्य-स ° ` 
आप वक्ता हुए, वह श्रोता हुई, सब दुनिया तहां देखनेको गई ॥ ७ ॥ जब सब कथा बांचका ||" 
सुनाई तब गुसाई तुलसीदापतजीने उसके शिरपर हाथ घर ॥ ८॥ || 
दोहा-अरु यह चोपाई पदी, रामहि सुमिरि असन्य॥ |g 


तिहि अवसर बर है गयो, श्रीरामायण धन्य ॥ ३७॥ | 
रामचंद्रको स्मरणकर ओर प्रसन्न जान ( मंत्र) यह अगली चोपाईँ पदी और उसी अवसरमें वह. 
|| कन्या वर होगई रामायणकी बड़ी महिमा हुई ओर बड़े आनंदसे काशीके बृप व्याह कर अपने | | 
घरगये ॥ १७ ॥ न | अ | 
“मंत्र महामणिविषय व्यालके & मेटत कठिन कुअंक भालके॥ १॥” | | 
रामायण जब कही गुसाई & प्रगटन हित काशी फिर आई ॥२॥ | | 
|| वृद चोपाई यह हे रामका नाम विषयरूपी सर्पका विष दूर करनेको महामणि है ओर यह राम- | 
| नाम प्रारूधके कठिन कुअंक मेट देता हे ॥ ३ ॥ जब गोसाईजीने रामायण कही तो प्रगट होनेके | | 
निमित्त काशीमें फिरि आये॥ २॥ 8 
आदर कीन्ह न पंडित काऊ # कहें जो इमसो करो उपाऊ॥ ३॥ 
जहे अस्थान कहें तहँ जाहू & पोथी अब न देखावइ काहू॥४॥ | 
किसी पंडितने आद्र नहीं किया ओर बोळे जो इम कहें सो उपाय करो॥ ३ ॥ जिस स्थानपर | | 
हम कहें, तहां जाओ ओर अब किसीको पोथी मत दिसाओ ॥ ४ ॥ FE | 
श्रीआनंदकान्ह ब्रह्मचारी & हम शिरमोर्‌ सुमहिमा भारी॥ ५॥ || 
जो याको वे आदर करिह # तो हम सब छे शीशहि धरिहें॥६॥ || 
` || एक श्रीआनंदकानह जह्मचारीजी हमारे सबके शिरमौर हें और उनकी बड़ी महिमा है ॥ « ॥ जोवे | | 
|| इसका आदर करेंगे, तो हम सब इसे शिरपर घरेंगे ॥ ६॥ || 
| गये आनंद कान्ह पह तत्पर # करत प्रशंस प्रसन्न परस्पर॥७॥ || 
|| पोथीकी चर्चा एनि कीन्ही # देखन इेतु सो ठे धरि लीन्ही॥ ८॥ || 
र गुसाईजी तत्काल आनंदकान्हके पास गये, परस्पर एकने दूसरेकी प्रशंसा की ॥ ७॥ फिर गुसाई" | | 
जीने पोथीकी चर्चा की, सो उन्होंने देखनेके निमित्त रखली॥ ८ ॥ > ल्या 
- | | कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन & गये गोसाई पोथी मांगन॥ ९॥ 
|| 3 दिन आग ओर अनुरागसे पढ़ी, पीछे गोसाईजी पोथी मांगने गये ॥ ९ ॥ ||| 
ही दइ अरु अस कहेउ, होइहे आदर छोक॥ . . | 
णाम करि लिखि दियो, यह अत सुछोक॥१८॥ | 
हा कि इसका सब ठोकमें आदर होगा ओर फिर अपने प्रमाणके निमि | 


ह. >. न 


डोक-आनंदकानने ह्यस्मि्ञङ्गमस्तुलसीतरः॥। |. 
कविता मञ्चरी यस्य रामभ्रमरभूषिता॥ १॥ ह. व 

इस आनन्दकाननमें तुलसीदास जंगम वृक्ष हे, जिनकी कवितारूपी मंजरी रामरूपी 

भूषित है ॥9॥ 

छंद-धनि धन्य तुलसीदास जिन जग हेतु रामायण भनी॥ | 

माहात्म्य अमित न कहिसकी रस विषय महे मो मतिसनी॥ 

| | तुठतादासजाका वन्य धन्यह जिन हान जगतूक हतु रामायण रची हे मे रामायणका माहात्म्य 

` || कहनेको समर्थ नहीं हूं , क्योंकि मेरी मति तो विषयरसमे सनी रहती हे ॥ 

| निज बुके अनुसार कहि गोपाल सहुरुकी दया॥ | 

रघुवीर यशको अधिकता श्रीसंत जन करिहहिं मया॥ १ ॥ 

| गोपाळदासने सहुरुकी दयासे अपनी डुद्विके अनुसार माहात्म्य वणेन किया, रघुनाथजीके 

| ` | यशका आंधकाई इसम कहीह , सां सतजन कृपा स्वीकार करंगे॥ १ ॥ 

दोहा-श्रीमत तुलसी दासजी, है प्रसन्न वर देहु॥ त. 

रामायण माहात्म्यसों, हरिजन करहि सनेह॥ ३९॥ | 


शीठुङसीदासजी महाराज ! अव प्रसन्न होकर वरदान दो , कि रामायणमाहात्म्यसे हरिभक्त. 


he 


|| प्रेम करे ॥ १९॥ 
§ संवत वसु नभ नंदकूं, मार्ग शुक गुरुवार ॥ 
एकादशि कह कोन्हहे, अपनी मावे अचुसार ॥ २०॥ 
३॥। संवत्‌ १९०८ मागं शुरू बृहस्पतिवार एकादशीके दिन अपनी मतिके अनुसार माहात्म्य 
| | पूणे किया॥ २० ॥ ट 
| रामकोट श्रीअबधएर, स्वामी रामप्रसाद ॥ 
तिनकी महिमा को कहे, विश्वविदित मरयाद॥२१॥ डं 
| | अवधके निकट रामकोटमें स्वामी रामम्रसादजी रहते हैं, उनकी महिमा कोन कहे, जिनकी | 
' | | मादा विश्वमे विदित ह॥ २९॥ | Ts MN 
| | तिनते गादी पांचई, सो स्वामी में दास॥ | 
छषणपुरी मम जन्म क्षिति, रामनगरके पास॥ २२॥ E 
उनसे पांचवीं गद्दीपर वे स्वामी, में दास हूं, रामनगरके निकट लक्ष्मणपरीमं मेरा जन्म हे ॥२२॥ | 
भोज नगर परसेद्ध द्विज, उत्तम परण दास ॥ | 
तस्यात्मज गोपाल कृत, यह महात्म्य इतिहास॥ २३॥ 
अब भोजनगरम जो प्रसिद्ध ब्राह्मणश्रेष्ठ परणदासजी रहते हैं, तिनके पुत्र गोपालदासने 
त्म्य निमाण कियाहे ॥ २३ ॥ 


Rr 


osm td 
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£. [5 _#दरकतराभायणमाहल्य-स ) #तुठसौकृतरामायणमाहात्य-स° कँ  ___ | 
>; हू आ ५. `. `. जी 
ई नाइ॥ 
| यह ज्वालाप्रसादने, भाष्य तिलक ब 

पदिये सुनिये प्रेमसे, जन्म सफल होजाइ॥ २४ ॥ 
पंडित ज्वालाप्रसादने माहात्म्यका टीका निर्माण कियाहे, प्रेमसे पढ़ने सुननवाळांक जन्म सफ 


|| होजातेहे॥ २४॥ 


22७७७ वाण्या अ ४ 


ल RN न 


इति सटीक रामायणमाहात्म्य सम्पूणे । 
म >> नम 


एकछीकी रामायण । | 
- आदा रामतपोवनादिगमर्न हत्वा सुग काचन 
हाहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणम्‌ ॥ 
. वाळानेदछन ससुद्रतरण लकापुरादाहून 
पश्चाद्रावणकुंभकर्णहननं चेताद्वि रामायणस्‌॥ 9 ॥ 
थे-रघुनाथनीका जन्म, व्याह होना, तपोवनम जाकर सुवणेके मृगको मारना, फि 
ज || सीताहरण, जटायुका मरण, सुग्रीवसे भेंट, वालिका मरन, महावीरजीका सागरको छांघ ठकावा # 
जलाकर सुध ठाना, पीछे रामचन््रसे रावण कुम्भकणेका माराजाना फिर अयोष्याका राज्य पाग & 
इतनी रामायण है ॥ १ ॥ 


दोहा-एक छोक जो नित्य अति, पढै प्रेम मन छाय ॥ 
मिश्र सदा सुख पावहि, जन्म सुफळ हो जाय ॥ 3॥ 


खेमराज श्रीकृष्णदास, 
` शरीवेडूटेश्वर ” छापाखाना, खेतवाडी-ब्याकरोड मुंबई. 
| KHEMRAJ SHRIKRISHNADASS, 
Shriyenkateshwear Press, Khetwadi Back Road, BOMBAY. 
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बालकाण्ड-सटीक १ 
्ीसुतपंडित--ज्वालाप्रसादजीमिश्रकृत- 


सजावनाडाका । 


( षष्ठावृत्ति ) 
मुम्बई. 
निज “श्रीवेङ्कटेश्वर” छापाखाने में 
छापके प्रसिद्ध किया। 
चेन संवत्‌ १९५६. 


इख ग्रन्थका रजिस्टरी सब हक “श्रावेडटेश्वर ” यन्वाधिकारीने स्वाधीन रकखा हे. _ 
TTI एप २ नर्फि दनहाराह मा।पाम ५ ॥ ७॥ 
का ककल निप, जगती, आ 


`” "सिजी कहते हैं कि, जो अध्यात्म | 


७ १0 ६) अण पद्य, स्कंद, गरुड, मत्स्य, वायु, | 
र क क्र तरत कची आदि भाषा छन्द |! 
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श्रीमद्वेडटेशोविजयतेतमाम । 

| श्रीगणेशाय नमः । 

॥ अथ श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासकृतसटीकरामायणस्य- 
| बालकाण्डम्‌ र. 


| 
| ( सन्नः) 
| >> DN (> Rp: | णः श न प्या ® 
| आम्‌ शन्नामुचः शंवरुणः शन्नोभवत्वस्यृसा॥ 
। मम ४७ | ते Cure IO | 
| शचुऽइन्ट्रादहरुपातुः शना (वष्ण॒रुरुऋमः ॥ 
| नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षंब्रह्मांसि 
| he र e न्न | Lams E> 2 Rg व £~ ग No 
| त्वासुव ग्र॒त्यक्षु ब्रह्म वदष्या[से ऋतं वदिष्यामि 
| ००९०७. 4 Cam ~ ग [ उत्तान तह क्ता श्सवत ण ञ 
| सुत्यवादष्यास तन्ममावतु तडक्तारमव व॒तुसाम्‌ 
] > म्‌ शा Fs ञ्ञ न्तिइ गा न्त 
अवतु वृक्तार॑म्‌ आम्‌ शान्तरशान्तिश्शान्तिः॥ १॥ 
अथ प्रथमस्सोपानःप्रारभ्यते । 
| शोकः । | 
रे रै 25 ® र्‌ FS 01% द्‌ ग डा क am | 
वणानामथसघानारसानाछंद्सायाष्‌ | हर 
QQ ° वंदे Loa > क ब्ले ; 
मङ्गलार्नाचकतारीवदेवाणाविनायका ॥ १ ॥ र 
| औगोस्वामि तुल्सीदासनी अंथकी निर्विश्वसमाप्तिके हेतु मंगलाचरणरूप गणेश सरस्वतीकी 1 
| निना करते है वर्णानामिति अक्षरों के अनेक प्रकार, अथो के समूह अर्थात्‌ मिलाप और श्ृंगारा- 
| दि नवरस और अनेक प्रकारके छन्द, और सर्व प्रकारके गंग करनेवाले गणेश सरस्वती जीको में 
वेदना करताहूं, इनमें'अक्षरोंकी अनेकप्रकार मेजी,परस्पर मिलाप भर शगार मंगलकी कत्ता वाणी 
| भो अक्षरेके अनेक प्रकारके अर्थ ओर अनेक प्रकारके छन्द, विविध मंगल 
` ४ कत्ता गणेशजी हैं इस छोकमें मगण गण पड़ाहे “मनो तु गुरुलाषवम्‌'' जिसके तीनों अक्षर गुरु 
न बोह मगण और तीनों लघु होनेसे नगण कहलाते हें सो यहांभी“संयुक्ताथं दीर्घम” संयोगके आ- 
दिक र वयर हे श्वी ठे हे श्री oe राहे “मो ‘7 
रा का इ 00 00 | । ७॥ | 
0 पी, याच उर्णा अलट्टळेदती पंक्ति विप, जगती, आर्पसजी कहते हैं कि, जो अध्यात्म | ह 
Sp | भ स्कंद, गरुड, मत्स्य, वायु, | 


1 मांची, बाह्यी, आदि बेदिक टाय दे, ओर अउप्रण 
हे < ~ a छः ~ ण र 
छन्दह इसीप्रकार दोहा सोरठा चोपाई आदि भाषा द्रप 


प 
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(३) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ # 


We ~ आई द्वाविश्वासरूपिण र 
भवानीशइरोवद्श्रद्धाविशालडाप EN F 
याभ्यांविनानपइ्यन्तिसिद्वाःस्वांतःस्थमीश्वरम्‌ ॥ २॥ ` 

भवानीति (अहं ) मैं ( भवानीशंकरो ) पावेती ओर शिवजीको (वंदे ) दंडवत्‌ करके स्ती. 

' | करताहँ वे केसे भवानीशंकरें ( ्रद्वाविश्वासरूपिणं ) श्रद्धा आर विश्वासक रूपह ( शिद्ाथा, 

भ्यां बिना ) सिद्धपुरुषभी जिन शिव पार्वतीकी कृपाके विना ( स्वान्तस्थ ईश्वरम्‌ ) अपने हष 

इं स्थित ईश्वरको ( न पश्यन्ति ) नहीं देखतेहें, यहां पार्वतीको श्रद्धा ओर शिवजीको विश्वासमा 
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` | रूपक कहा संसारम पडेइए जीवोंको उद्वार करनेको इेश्वरमें उनकी श्रद्धा हठ करनेको श्म 
| पार्वतीने जीवांकी श्रद्धा ईशवरमें कराई ओर शिवजीने ईशवरमें जीवोका हद्‌ विश्वास होजानेवे . 
है अथे स्वयं विश्वासहूप होकर अपने उपदेशमें प्रवेश किया, आशय यह है जो यह शिवपावंतीकी 


|| संवादरूप कथानकको श्रवण करेगा, उसे श्रद्धा ओर विश्वास दोनों प्राप्त होंगे जिनसे परमपदका 
अधिकारी होगा ॥ २॥ | 
वन्दे ha ९ aS) e am 
न्द्वाधमयानत्यगुरुशङ्करर्ूापणम्‌ । 
> ६. ७. &”>) वे र ® > 
यमाश्रताहवकापचन्द्रःसवत्रवद्यत॥ ३ ॥ | 
अब श्रीगोस्वामी अपने गुरुकी वंदना करते हैं कि (अहं ) में (गुर) अपने गुरुको (वन्दे) वंद | 
करताहूं, केसे गुरुमहाराजहे ( बोधमयं र विज्ञानस्वरूपहे फिर केसेहें कि (नित्यं ) नित्यहैं जरा मरा 
रहित बेदान्तनिष्ठहे ओर ( शंकररूपिणं ) श॑ करोतीति शंकरः कल्याणरूपहें साक्षात्‌ शिवरूप 
( हि यमाश्रितः ) निश्चय जिनके आश्रित होकर ( वकचंद्रोपे ) टेढाचन्द्रमाभी ( सवेभवंद्यते ) | 
ः स्थानम स्वात किया जाताहे, आशय यहहे कि द्वितीयाका चन्द्रमा यद्यपि वक हे परन्तु शिवणी 
७. | ही अस्तकपर धारण करलियाह इसकारण उसे सब कोई नमस्कार करतेहें ऐसेही गोस्वामी 
कहतेहे यह मेरी कविता टेढ़ीभीहे परन्तु गुरु आश्रित होनेसे वंदनीय होगी ॥ ३ ॥ | 
सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्याविहारिणो। | 
वदे विशुद्ध ~ ° वी & श्न जु 
दावशुद्धावसानाकवीश्वरकपीश्वरो ॥ ४॥ 
गुरवंदनानंतर महि वाल्मीकि और महावीरजीकी वंदना करतहें सीतारामेति ( अहकवी4! 
कपीश्वरो वंदे ) मे मर्हाप वाल्मीक आर महावीरजीकी वंदना करताहूं केसे यह दोनों महात्मा 
' || (सातारायणगरामइण्यारण्यविहारिणो ल महाराज रामचंद्र ओर जानकीके जो अपार चां 
| || पिन वनहे तिसम विहार करनेवालेहे और ( विशुद्धविज्ञानो ) अत्यन्त पवित्र विज्ञान, 
|| अर्थात्‌ रामचंद्रके चरित्र कथन करनेसे कीति प्रवत्तकहें॥ ४ ॥ | 
ह -कनेसं Fa आळा रक ` रणीं Lo eS 

...  ‰2-तिसिहारकारिणाक्केशहारिणीम्‌। 
“ARMI-YENEATESHNT [तानतोर्हरासवछभाए; १ -॥ | | 
xi + ति ( उद्भव ` च उदि सेसारको उ) ) अपनी थुकुटीसे संसारको य| ५, 


“णि. 


यायाम 
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करनेहारी ( स्थिति ) पालन कर स्थिति करनेहारी ( संहारकारिणी ) प्रल्यमें भगवानकी इच्छसे 
| || संहार करनेवाली ( सश्रेयस्करी ) सम्पूण कल्याण तथा मोक्षसुख देनेहारी ( रामवछभाम्‌) ||| 
| || रामचंद्रका प्यारी ( सीता ) जानकी महारानीको (अहं) में (नतः) नमस्कार करताहं कि 
| र. के ० की ( अ ) नमस्कार ) यदि 
| || बिचार कियाजाता हे तो रामायणकी प्रवृत्ति रावणादि वध सब जानकीजीके ही कारणसे हुये | | 
तथा गिद्ध ओर दैत्य राक्षस सहस्नोंकी युक्ति जानकीजीके कारणसे इई. विशेषतः लंकावासियों 
की कथाके प्रचारसे, भक्तोंकी गति हुई इसीकारण सवे श्रयस्करी पद दिया हे ऐसाही ऋग्वेद में वणन 
कराहे “ अहमेववातइवप्रवाम्यारभमाणासुबनानि विश्वा ॥ परोदिवापरएनाप्रथिव्येतावती 
माहमासंबभूवात अरथ॑-सब भुषनाको उत्पन्न करती मेही वायुक समान चलतीहूं स्वगसे परे 
और इस पृथ्वीसे परे जो महापुरुष हैं अर्थात्‌ रामचंद्र उतनीही और उनसे संयुक्त में महिमासे 
नानारूपवाला हुइहूं ॥ ५ ॥ 
क ची म्‌ CN a Cm च व 
यन्मायावशवतिविश्वमखिलंबह्मादिदेवाः सुरा 
कु च ७ | > ho > 
यत्सत्त्वादसूषेवभातिसकलंरजोयथाहेभ्रेमः । 
> हा क क a em CM धे ~ CNIS ¢ 
यत्पादःलुवसकमवाहभवाभोधास्ततीषावतां 
ee > ba क़ | प्र रं र्‌ न्‌ ख्य रझ A oe FN म्‌ 
वद्‌ऽहतमशषकारणपररामाख्यमीइहारम्‌ ॥ ६॥ 
औगोस्वामीजी अब महाराज रामचंद्रकी नमस्कार वंदना करते हैं यन्मायेति (अहं) में 
( रामाख्यमीशं ) रामनामयुक्त ईश्वरको ( वन्दे ) नमस्कार करताहूं कैसे वे हें कि, ( ब्रह्मादि देवाः 
सुराः अखिलं विश्वं यन्मायावशर्वाति )ब्रह्माको आदिछे सब देवता देत्य ओर सम्पूणं ब्रह्मांड जिनकी 
माथाके वशवर्ती हैं ( यत्सत्त्वात्‌ ) जिनकी सत्वतासे ( सकलं अमृपेव भाति ) सब माया सत्यसी 
पति पडता ह ( यथारजां अहेश्रेमः जेसा रज्जुमें सर्पका श्रम सत्यही प्रतीत होने लगता हे (भवां 
भोघेस्तितीरषांवताम्‌) संसारसागरसे तरनेवालोंको ( यत्पादमेकमेवहिष्वम्‌ ) जिसके चरण 
ह एक नाका हे दूसरा कोई उपाय नहीं यथा “ तमेव विदित्वातिमृत्युमेतिनान्यः पन्था विद्यतेऽ 
(प उसोको जाननेसे युक्ति होती है उसके विना दुःख छुटनेका और उपाय नहीं है 
पभ अशषकारणपरं ) उस सम्पूर्ण कारणोंसे परे ( हरि ) दुःखहरनेवाले ईश्वरको नमस्कार करता 
ध सम्पण कारणासे परे हैं उस्से कोई परे नहीं उसको कार्य कारणकी अपेक्षा नहीँ “नतस्य 
काथ करणंच विद्यते” ति उपनिपद्रचनात्‌ ॥ ३ ॥ | 
~ ० 
नानापुराणानगमागमसम्मतय- 

NN Eo Le ७ 6 
द्रामायण[नगा[दतकांचदन्यता$प । 
स्वान्तःसुखायतुलसारघुनाथगाथा 

[५8320 07 ७ पे 
भाषानिबन्धमतिमंजुलमातनोति ॥ ७॥ 
श उणेति ( यद्वामायणेनिगदितं ) गोस्वामी तुलसीदासजी कहते हें कि, जो अध्यात्म 
यणमें न गीने केवह ( नानापुराण ) अशदशपुराण पद रद गरुः मत्य, पाय | कहाहे वोह ( नानापुराण ) अष्टादशपुराण-पद्म, स्कंद, गरुड, मत्स्य, वायु, 
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rm} oo स्त 


ल्कः. 
ब्रह्माड, लिंग, अग्नि, कूर्म, वामन, नारद, विष्णु, भविष्योत्तर,मार्कडेया वाराह, त्रह्मवेवत,श्रीमद्रागवत, 
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शिव ये ओर ( निगम ) चारवेद ऋक, यज्ञ, साम, अथवे. ( आगम ) छःशास्न-मीमांसा, न्याय 


्रेशञषिक, योग, सांख्य वेदान्त, इन्होंका ( सम्मतं ) सम्मत हे उसका सार लेकर ओर (क्कचित्‌ ) कह 


कहीं (अन्यतःअपि )उपपुराणादि ग्रंथासे लेकर वा अपने अनुभव से लेकर (रघुनाथगाथा )रामचं- 


्रकी कथाको ( तुलसीस्वान्तः सुखाय भाषानिवन्धमतिमंजलमातनोति ) में तुलसीदास अपने | 
' अन्तःकरणके सुखके निमित्त अतिउज्वल भाषा प्रमन्धमें विस्तार करताहू,अथवा १८ पुराण 8 वेद 
६ शाख्नका सम्मत जो वाल्मीकि रामायणमें कहाहे उनका तथा ओर य्रेथोमें जो कुछ रामर्चाख | 
वर्णन किया गयांहे उसे देखकर में तुलसीदास अपने हदयके सुखके निमित्त उज्ज्वल भापाप्रयन्ध | 
निर्माण करता हूँ, लक्ष्यवेद सोहमस्मि इति वृत्ति असंडा' ओर'पद पाताल शीश अजधामा' न्याय. 
वैशेषिक पंच तत्त्व यह अधमशरीरा वेदान्त॥ दोहा-रजत सीप महे भास जिमि, यथा भाडु कर | 
वारि॥ यदपि मृषा तिहँकाल सोइ, भ्रम न सके कोउ टारि ॥ मीमांसा॥चो०-ताकर भेद सुनहुतुम | 
सोऊ। विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥ करे जो कमे धर्म मन वानी । वासुदेव अपित नृपज्ञानी“अथा- | 
तो धर्म जिज्ञासा योग-जप तप ब्रत यम नियम अपारा। जे श्रुति कहे सुधमंअचारा ॥ दोहा- | 
योग अग्नि कर प्रगट तब, कमे शुभाशुभलाय ॥ बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरिजाय ॥ | 
इत्यादि विषय योगशास्रके हैं 'योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः” चित्तकी वृत्तियोंके रोकनेका नाम्‌ योगहे | 


यह आशय आगे विस्तारसे वर्णन करेंगे ॥७॥ अग्रे भाषापदप्रारम्भः- 


सोरठा-जेहि समिरत सिधिहोय, गणनायक करिवर वदन ॥ 
करइ अनग्रह साय, बुद्धराश शुभगुण सदन ॥ १ ॥ 


A 


जिन गणेशजी महाराजके स्मरण करतेही सिद्धि होजातीहे, जो शिवजीके सम्पूणे गणके 
नायक हैं जिनका गजकेसा श्रेष्ठ मख हे, सो मेरे ऊपर कृपा करो, जो बुद्धिके राशि अथात्‌ भंडार 
ओर अच्छेगुणाकेघर हैं, यादे कोई शाका करे निज इष्टदेव छोड़ गणेशजीका क्‍यों स्मरणकिया तहां 
यह उत्तर हे कि, गोस्वामि तुलसीदास शास्रकी ओर नामकी मर्यादा रसते हैं कि, नामके 
प्रतापस गणशजा प्रथम पूज्य हुए,उनका नाम ग्रहण करनेसे मेरी पुस्तकभी प्रथम पूज्य होगी ॥ 
यथा चो ०-नाम प्रभाव जान गणराऊ। प्रथम पूजियत नाम प्रभाॐ॥्सरा अथे यह हे कि, ( जे- 
हि सुमिरत ) जिन रामचंद्र महाराजके नामके स्मरण करतही गजानन सिद्ध होगये, शिवने प्रथम 
पूज्यता दी ओरं गैणों का नायक बनाया, वे महाराज रामचंद्र बुद्धिके राशि अर्थात्‌ बुद्धिके ढेर 
जिनमें अधिक बुद्धि ओर शुभ गुण वास करते हैं सो मेरे ऊपर कृपा करो अथवा जेहि सुमिरत 
अथात्‌ जिन रामचन्द्रके स्मरण करनेसे ( सि) सीताको (घि ) धीरज हुआ जेसे “तो भगवान 
सकल उरवासी | करहि मोहि रघुपतिकी दासी” सो ( गणनायक ) चराचरके पति ( करिवर ) 


घर कर दो, कोडे यह अर्थ करते हैं परन्तु यह क्लिष्ट कल्पना हे॥ १ ॥ 
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भलाई करके ( वदन ) मुखपर न लानेवाले अनुग्रह करके मझे बुद्धिकी राशि ओर शुभ गुणोंका || 
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(मूक ) गँगे चार प्रकारके होतेहे वचनमूक, अन्ञानमूक, धमंमूक, ज्ञानमूक, यह 
प्रकारके सूक ( होहि वाचाळ ) बहुत वोलनेवाले होजाते हैं ( और पंगु ) अथात लँगडे यह भी तीन 
प्रकारक हातह पदपु, कपु, सुमातपंगु ( चढे गिरिवर गहन ) जहां बड़े गहनपर्वेत हैं उनपे || 
चढ़ जाते हैं वे कोनसे हैं ( कि जासु कृपा सुदयाल ) जिनके ऊपर महाराजकी सम्पूर्ण कृपा ओर || 
दया होतीह सो ( कलिमलद्हन ) कलियुगके पाप नाश करनेहारे मेरे ऊपर (द्रवो ) कुपाकरो. || | 
श्रीतुलसीदासजी रामचरित वणनम अपनेका सूक समझतेहें, तो अपनेको वाणीकी प्रवृत्तिकी 
इच्छा प्रगट करतेहे, अज्ञानमूक जेसे वालक भुव, प्रहाद बाळही अवस्थामें तत्त्वके वक्ता 
हुए, धमसूक जो कभीभी किंसि अपनी वातो नहीं कहते, पर भगवतकी कृपा होय तो 
परमार्थ कथन करने लगते हैं, ज्ञानमूक परमेश्वरे तत्को जानकर मोन धारण कियेहें, अन्यथा 
नहीं बोलते. जेसे-जनक, दत्तात्रेय. परन्तु रामकृपाते परमार्थं कथन करने लगतेहैं, रामचन्द् 
की कृपा होय तो पगपंशु पर्वतपर चढजायँ, गिद्ध, शबरी, कोळभिछ ओर तुठसीदासजी, राम- 
चरित्रको गहन पवत ओर अपनी कविताको पंगु जानि प्राथेना करते हैं, कमेपंगु वोह हैं 
जिन्होंने स्वम्नमं भी सुकम नहीं किये वे भी रामकृपासे भवसागर पार होगये, सुमतिपंशु वे हें जो 
रामस्वरूपका प्रात होकर बुद्धिकों पंगु करे बैठे हे किसी विषयमे भी जिनकी बुद्धि नहीं 
चलायमान होती हें, क्योंकि वोह तो रामस्वरूप पर्वेतपर चढ़ गई हे ॥ २॥ ( झोक-सूकं 
करोति वाचाछं पंगु लंघयते गिरिम्‌ ॥ यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदमाथवम्‌ ) ॥ 


सारठा-नीलसरारुह श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन ॥ 
करहु सां मम उर धाम, सदाक्षीरसागर शयन ॥ ३ ॥ 


* || | _ नीलकमलके समान इयाम शरीरवाले तुरन्तके खिले हुए छा कमलकेसे जिनके नेतं वोह 
र | || विष्णुभगवान्‌ जो सदा क्षीरसागरे शयन करतेहे मेरे हृदयम अपना ( धाम ) स्थान करो, 
ही | || विष्णुभगवान्‌ ओर र।ममें कुछ भेद नहींहे जो सबमें व्यापकहे वोह विष्णु और जो सबमें रमण 
|| कर रहाहे वोह रामहे ओर एक अथे यहभीहे कि जिसप्रकार भगवान्‌ सदा क्षीरसागरमें शयन 
इसाप्रकार सदा मेरे हृदयमें घर बनावे अथवा क्षीरसागरमें शयन करनेवाले मेरे हदय 


SNE TN 


ˆ || || मे सदा निवास करो अथवा जस क्षारसागरमं शेष लक्ष्मी सहित भगवान्‌ विराजते हे इसप्रकार 


५ 
= | ps] 
णा िीी  £ 


| ण आर सीता सहित राम मेरे हृदयमें विराजो ॥ ३ ॥ , 
=| सोरठा-ङन्द्‌ इन्दु सम देह, उमारमण करुणाअयन ॥ | 
न्‌ || जाहि दीनपर नेह, करह कृपा मदनमयन ॥ ४॥ हि 


2! ( जा ) चमेलीके फूल ओर ( इन्दु ) चन्द्रमाके समान उज्ज्वल जिनका (देह) शरीरहै 
की पति ) पावेतीके संग विहार करनेवाले ( करुणाअयन ) दयाके सागर जिनका दीनांके 
| जिक सनेहहे सो ( मदेनमयन ) कामदेवके मारनेवाळे शिवजीमहाराज मेरे उपर कृपा 
ऊपर दयाकर शिवजीने रामायणका प्रचार कियाहे जिससे कामादि दुद्र मिटजाते 

| 


हे हैं ~ La ह [aes 
उनकी प्रार्थना भक्ति प्राप्त होनेको करतेहें ( प्रमाण विनयपत्रिका ) “वि शिव कृपा रामपद 
भक्ति न होइ”॥ ४॥ 
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होजाताहे अथवा गुरुदेवको नमस्कार करत 


DT oes hs 


मोह अन्धकार दूर करनेको जिनके वचन सूयका 
चौपाई-वंदों गुरुपद पद्मपरागा & सुरचि सुवास सरस अतुरागा॥१॥ 
अमिय मूरिमय चूरणचारू # शमन सकल भवरुज परिवारू॥२॥ 
गुरुके चरणकमलके पराग ( धूरि ) की वंदना करताइ तिस रजमें जो सत्वशुणी सुंदर रुचिहे 
सो सुगन्धिहे ओर ( अनुराग ) प्रीति जो हे सोई संद्ररसहे शिष्यकी रुचि जो उन चरणोंगें 
हे सोई कमलका मकरन्दहे शिष्यकी गुरुचरणमें जेसी भावना होगी उसीके अलुसार फट ' 
मिलेगा ॥ १॥ वोही गुरुके चरणकमलकी रज सुंदर चरण हे अमियमूरिमय ( असृतकोजड ) 
उसका नामदे (भव ) संसारके जन्म मरणादि रोगोंको शांत करदेती है यह उसका गुणहे, वेधक | 
में रोगोंके प्रकारको परिवार कहतेंहें, यह अनेक प्रकारके सम्पूर्ण रोगोंको नाश करदेतीहे 


| 
| 


(प्रश्न) तुठसीदासजी अनेक प्रसंग छोड़ वेद्यकशास्त्रमे क्यों प्रवृत हुए (उत्तर ) गोसाईजी | 


1 


रामचरित्र बनानेमें अपनेको निबेळ जानकर पुष्टिके अर्थ वेद्यकशास्रके प्रसंगमं प्रवृत्त हुए ॥ २॥ 
सुकृत शंभुतन विमल विभूती # मंजुळ मंगल मोद प्रसूती ॥ ३॥ 
जन मन मंजु सकर मल हरणी # किये तिलक गुणगण वशकरणी॥४ ॥ | 

वोही रज पुण्यरूप शिवजी के शरीरकी उज्ज्वल विभूतिके समानहे अथोत सुकृत जोह से || ९ 
शिवरूप है तिसके तनुकी निर्मेल विभूतिहे ओर ( मंजुळ ) निर्मळ मंगल ओर (मोद ) आनद | 

की (प्रसूती ) उत्पन्न करनेवाली हे ॥ ३॥ फिर वोही रज श्रेष्ठ पुरुषोंके उज्ज्वल दपणरूपी मता 

पर आये हुए मेटकी हरनेहारीहे दपेणका मेळ रजसे जाता रहताहे ओर जो इस रजका तिलक 

करे तो गुणोंके समूहकी वश करनेवाली हे॥ ४ ॥ प्रमाण “ जे नर गुरु आयसु अनुसरही, ते ग" 

सकळ विभव वश करही ”॥ 

[सपुदलख मणिगणज्योती # सुमिरत दिव्यदृष्टि हियहोती ॥ ५ ॥ 
न मोह तम सो सुप्रकासू # बड़े भाग्य उर आवहिं जासू॥६॥ |`, 
रके चरणोंके नखोकी मणियोके समूहकी समान ज्योति है जिस ज्योतिके स्मरण कर || 
8) | शा काता दोजाताह ॥५॥ उसका... मे ( दिव्यदृष्टि ) गुप्त प्रगट वस्तुओके जाननेका प्रकाश होजाताहे ॥ ।५॥ उसका परक प्रकर्शी, 
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क कै बालकाण्डस १ # - 
' भ 
|| मोहरूपी अधकारका दूर करताई जिसके हृदयमें आवे उसके बड़ेभाग्यहें अथवा जिसके बढ़े 
भाग्य हैं उसके डदथमें वह दिव्यहाष्ि होतीहे॥ ६॥ 30656 
उधरहिं विमल विोचन हीके & मिट॒हिं दोष दुख भव रजनीके ॥ ७॥ 
सूझहिं रामचरितमणिमाणिक ® गुप्त प्रगट जहे जो जेहिखानिक ॥ ८॥ 
ओर हृदयम आतही हदयके नेत्र खुलजाते हैं ओर संसाररूपी राजिके जन्म मरणादि दुःख 
मिटजात हैं ॥ 9 ॥ जव काश हाताहे तो ढकीधरी सब वस्तु दृष्टि आजाती हे यह प्रकाश 
| || डद होतही रामचन्द्र ना माण और माणिकरूप गुप्त और प्रगट चरित वे सब दीखने 
[| || खा प्रगट तो सब जान्तेही हैं पर यह गुपहें ॥ दोहा-मास दिवसका दिवसभा, मर्म न जाने 
1९ होय ॥ अथवा ॥ चो ०- ह्मणह ग ना। जो कछ चरित रचे ५ 
कोय॥ अथवा ॥ च(°-छकष्मणहू यह मम न जाना। जो कछु चरित रचेउ भगवाना॥ ओर ॥ 
क्षणम सवाह [मठ भगवाना । उमा मम यह काहु न जाना ॥ इत्यादि ॥ ८॥ 


1 | | दाहा-यथा सुअंजन ऑजि हग, साधक सिद्ध सुजान ॥ र 
र [| कुक देखहि शैल वन, भूतल भूरि निधान ॥ १॥ 
[च| जिसमकार छुद्र अंजन सिद्धताईका नेत्रमें लगाकर सुजान साधक सिद्ध हो जातेहे 


णाम | उस्से शेर पहाड़ जंगल ( भूतळ ) पृथ्वीमें जो बहुतसे कोतुकके पाहें सो इनमें कोतुक देख- 
पढ़ || तेहें इसीप्रकार इस शुरुपद्‌ रज अंजनको नेनोंगें लगाकर सुजान साधक सिद्ध होजातेहे ओर पर्वत 
इ) / || बन पृथ्वी इन सबमें वे कोतुक देखतेहें यह सब उन्हें ( कोतुक ) खेलसा दृष्टि आताहे अथवा सम्पण 
य || (शेळ) वेद पुराणादि वन संसार और भूतल सन्त समाज और सम्पूर्ण ब्ह्माण्डमें भगवानके 
ताह || चरित्र कोतुकसे दीखते हैं ॥ १ ॥ 
पद रज सूद मंजुल अंजन # नयन्‌ आमिय रग दोष विभंजन ॥ १ ॥ 
तेहिकर विमल विवेकबिळोचन % वरणो रामचरित भवमोचन ॥ २॥ 
७॥॥ ऊ नरगकमलका रज सुंदर कोमल अंननहे ( नयनामृत उसका नामहे ) नेत्रोंको 
. || रतरूपहे ओर उसका गुण यहहे कि, नेजेंके रोगोंको नाश करताहे॥ १ ॥ उस अंजनको | 
सा| र्गो अपने नेञोंको उज्ज्वल अर्थात्‌ अच्छी परखवाठेकर रामचरित्रको वर्णन करताहूं जो संसारका 4 
नंद | "समरण दूर करतेहें ॥ २॥ प 
पक भदा प्रथम महीसुरचरणा & मोहजनितसंशय सब हरणा ॥ ३॥ 
न| 1 समाजसकलगुणखानी ® करोंप्रणाम सप्रेम सुवानी ॥ ४॥ 
|| मि स्वगवासियोकी वन्दनाके अनन्तर भूलोकवासियोकी वंदनाम प्रथम आह्मणोंके चरण 
) ना करतेहे, गुरुको देवस्वरूपसे देमताओंमें प्रणाम कियहिश्रामण प्रथ्वीके देवताहे 
| कैसे वे चर. वक भयोग कियहे कि पहले त्राहमणोंके चरणकमलोंको नमस्कार करता“ | 
स गुणों फमलह कि अनज्ञानसे उत्पन्नहुए संझयॉको हरठेतेहें ॥ ३॥ सत्युरुपोंका समान | | 
| नशे "१ खानिहे ( जो उसमें जाकर बेठताहे उसके पास सङ्ण आजातेहें) उन महात्माओंके || 
`" भतिषू्वक अच्छीवाणीसे प्रणाम करताहू ॥ ४ ॥ 


a 
हे > 
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साधु चरित शुभ सरिस कपास & निरस विशद गुणमय फल जासू ॥ ६। 


जो सहि दुख परछिद्र दुरावा # वन्दनाय जेहि जग यश पावा ॥ ६।| 
साधु पुरुषोंका चरित्र श्रेष्ठ कपासकी ग वोह चरित्र ह तो रसरहित परन्तु उसका फल बड़ा 
णयुक्तहे, निसप्रकार कपासमें रस तो कुछ नहीं परन्तु उसका फल गुण ( डोरा ) युक्तहे जिस्म क 
ताहे इसीप्रकार साधुसमाजमें बराग्यपदाथ निरसे जिसमें संसारका रस नहीं है परंतु विज्ञा 
नसे निर्मळ ओर ज्ञान वेराग्य नियम युक्तहे वोही विषय आगली चोपाइमें कहतेहें ॥ « ॥जो कपा! 
आप दुःख सहकर पराये छिद्रको छिपातीहे इससे नमस्कारके योग्यहे का संसारमें या 
पाया, इसीप्रकार महात्मा होतेहे, नो आप दुःख उठाकर पराया भला करते हैं कपासके दुस 
यह गरमी, शीत, वषा सहकर वनमें उत्पन्न होती, सूखकर शरीर चरखीम ओटाजाता, घुना इनता 
चरखे मे सूत कतता, कपड़ाबुन धोबीके यहां कुटता, दरजी टुकडेरकरता, सुइ्योसे | छिदता, 
ऐसे दःख उठाकरभी वस््ररूपहो मनुष्यके शरीरकी रक्षा करतीहे यही गुण साघुआमे होतेहे ॥ ६। 
मुदमंगलमय संतसमाजू & जो जग जंगम तीरथराजू ॥७॥ 
रामभक्ति जह सुरसरि धारा सरस्वति ब्रह्म विचार प्रचारा ॥८॥ | 
संतोंका समाज आनंद मंगलरूप हे जो संसारमें ( जंगम ) चलता फिरता प्रयाग हे ॥७॥ प्रया। 
राजमें गंगा, यमुना, सरस्वती, वेणी अक्षयवट हैं सोई इन महात्माओंके समाजमें भी वर्णन कर| 
इन सन्ताके समाजमें तीन धारा हैं उनमें जो रामचन्द्रकी भक्तिवाले हैं सोई गंगाको धारहे आ 
। (ब्रह्म) इश्वरके विचारका प्रचार सरस्वती हे॥८॥ 
विधि निषेधमय कलिमल हरनी # कर्मकथा रविनंदिनि वरनी॥९॥ || ` 
हरि हर कथा विराजत बेनी # सुनत सकल मुद्मंगल देनी ॥ १० ॥ | : 


विधिवाक्य जैसे ( अहरहःसन्ध्यामुपासीत ) प्रतिदिन, संध्या कियाकरो,निषेध ( सुराज्नपिवित || ` 
मदिरा मतपियो, इसप्रकारकी कर्मोकी जो कथाहे सोई पापहरनी यमुनाजी वणेन करीहे॥९॥ १५ 
ओर शिवकी कथा मिलके विशेष शोभित वेनीहे और सुन्तेही आनंद मंगलकी देनेहारीहे ॥ १९ || 
बट विश्वास अचल निजधमा # तीरथराज समाज सुकर्मा ॥ ११॥ 
सबहिं सुलभ सब दिन सब देशा & सेवत सादर शमन कलेशा ॥१२॥ | 
_ अपना ना विश्वास सोई अक्षयवट वृक्षदे अपना धर्म इस प्रयाग क्षेत्रकी अचलताहे ओर अ i 
जो श्रे सो तीर्थराजके समाजी हैं ॥ ११ ॥ वोह प्रयागराज तो अपनेही दशं स्थित , 
ओर विशेषकर मकरसंकांति परही सुल्भ होताहे, परन्तु यह साधुसमाजका जो प्रयागहे यह जो | 
| | पुरुषोंकों सबदिन और सबदेशांम प्राप्त हो सक्ताहे क्योंकि साधु महात्मा सब देशम रहते * ||| ` 
| जो इस साधुसमाज प्रयागको आदरसे सेवते हैं उनके जन्म मरणादि सब केश छूट जाते हें॥ 1 
| अकथ अलौकिक तीरथराऊ & देय सद्यफल प्रगट प्रभाऊ ॥ १३॥ | 
यह साधुसमाजका तीर्थराज ( अकथ ) कहनेमें नहीं आता और (अलौकिक ) ऐसा टोक 
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| कः बालकाण्डम १ & (१ 
| दूसरा नहीं है, क्योंकि तत्काल्ही फल देताहे यह प्रभाव जगतमें प्रगटे प्रयागराज अर्या | 
फल देता है॥ १३॥ क 
दोहा-सुनि ससुझहि जन मुदित मन, मजहिं अति अनुराग ॥ 
हि चारिफल अछत तनु, साधसमाजप्रयाग॥ २॥ 
इस साइसमाज प्रयागक खानको तीन सीढ़ी लिखते हैं सुनना सोई तटपर पहुँचनाहे समझना 
धाराम परात होनाहे आर जा अजुरागहे सोइ स्नान करनाहे, इस प्रकार साध्ओंके सत्संगरूपी 
प्रयागमें गोता लगानेसे इसी शरीरमें अर्थ, धमे, काम ओर मोक्ष, चारों पदार्थ मिलते हैं ॥२॥ 
मज्ञनफल देखिय तत्काला & काक होहि पिक बकड मराठा ॥ १। 
सुनि आश्चर्य करै जनि कोई क सतसंगत महिमा नहि गोड ॥२॥ 
( मजनफल ) स्नान क्रनेका फल तुरंत मिळजाताहे कोआ गोता लगाने तो पपीहा और 


(वक) बगुला गोता लगावे तो हंस होके निकलताहे ( अथात्‌ मूसे धू्तभी महात्माओंकी संग- 


तसे पंडित महात्मा हो जातेहे ) ॥ १॥ काक पिककी वातको सुनकर कोई आश्चर्य नहीं करे 
॥ क्योंकि सत्संगतकी महिमा छिपी नहीं है॥ २॥ _ 

वाल्मीकि नारद घटंयोनी & निज निज सुखन कही निजहोनी॥३॥ 

जलचर थलचर नभर्चर नाना # जेजड चेर्तन जीव जहाना॥ ४॥ 

_, वाह्माकि, नारद, अगस्त्यजीने अपने मुहे अपनी अपनी होनी कहीहे ॥ ३ ॥( जलचर ) 
जलमें फिरने हारे ( थळचर ) परथ्वीमें फिरनेहारे जो जड़ और चेतन जहानमे जीवें ॥ ४॥ 


१ वाल्मीकिजी ने रामजीसे कहा कि मं पहिले व्याधेका काम करताथा अनेक जीवोंका घात 
किया करता आर उनका द्रव्य हरण करके अपने कुटुग्बका पालन करता. एकदिन सप्तऋषियोंसे . 
अकस्मात्‌ मागमें भटहुईं सो उनकाभी जीवघात करनेको मैं तत्पर हुआ, तब वे बोले जिन्होंने 
उसका इस घोरकर्ममें प्रवृत्त कियाहे वोह तेरे पापकेभी साझीहे कि नहीं! तब में यह वात्ता सुन 
ऊुटम्बंक लोगोंसे पूछने गया उन्होने कहा हम पापमें साझी नहीं. तब में बड़ा दुःखी हो ऋषियो के 
पासगया उन्होंने सुझ अत्यंत आतुर समझकर शिक्षादी, उनके उपदेशासे तुम्हारा नाम मरा मरा 
जपत भ इस स्वधमगतिको प्रातहुआ कि आप साक्षात ईश्वर मेरे स्थानपर पधारे।आनन्दरामारण 
oe स एुराणोंको बनाडुके ओर उन्हे संतोष न आया तब यह बात नारदजीसे पंछी 
साधुले रती उनो पर्वमे में दासीपुत्र था परन्तु भरी माता जिसके यहां काम करती बोह 
मेरी बा उनके स्थानमें साइ नित्यप्रति आवें, जो उनका उच्छिष्ट बचे सो में भोजन करूं, उस्ले स 
वरे बद्ध ऐसी निमेलहुई कि माताके परलोक जानेके अनन्तर मं वनमें तप करने चअलागया, 
et त्यागकर इस गतिको पहुँचा कि ब्रह्माका पुत्र छुआ, यह सत्संगलिका प्रभाव इससे 
8 कि के पर भगवत्‌ यश कहो तो संतोष होगा तब व्यासजीने श्रीमद्वागवत बनाइ ॥ भागवते ॥ | 
अने | स्त्यजीने महादेवजीसे कहा कि मेरे पिता मित्रावरुण तप करतेथे कि आकाशामा्गवे है 


भत | बोते ग किये जातीथी जब उनकी दृष्टि उसपर पड़ी तो काम उत्पन्नहुआ तब भित्राबरुणमे । 
य | नी स्व द्म रखदिया उससे भेरी उत्पत्तिहुह और घटज नाम पड़ा तो ऐसी निकृष्ट्युद्रि ओर 

ठ र | एनम जन्म हुआ पर न्ठ॒ सत्संगतसे इस दरको प्राप्तहुआ [के आपका समागम प्राप्तह । 

$ ओर. कक 831 मतिमें यह आया कि जब राक्षसेन्द्र रावण कोशल्याको समुद्रमें सौंपगया 

१२॥ शकेपितारो सोंपदिया ओर उसीसे रावणका नाशहोगया « थळचरमें गजेंदकी कीर्ति 


राम. सासिद्धहे इनभचरमें जटायुकी गति रामकी सहायता करनेसे हुई ७ जडमें अहल्याहे 
। ` ||| कोको की धरि लगनेसे पवित्र हो पतिके ऐइवयको प्राप्तहुईं ८ चेतन्यमें छ्रीप महाबीराः 

भ ५ || शकण से न नडाई मापहुई कि रामचन्द्रने अपनेको उनका ऋणीमाना यथा ॥ चो०॥ सुन सुत तो; 
डक F पी । कारे विचार देखेउँ मनमाहीं ॥ 
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मति कीरति गति भूति भलाई # जब जेहि यतन जहां जेहिपाई॥ ५॥ 
सो जानब सत्संग प्रभाऊ के लोकह वेद न आन उपाऊ ॥६॥ 
(मति ) बुद्धि ( कीति ) बड़ाई गति (भ्रति ) ऐश्वये ओर भलाई जब जिसने यत्नसे जहां पाइहे| || 
ह सत्संगतहीसे पाई हे ॥ «॥ सोई परुष सत्संगतका प्रभाव जानताहे जिसने कियाहोताहे मनुष्ये | 
सुधारको (लोक ) शास्त्र वेदमें ओर उपाय नहीं दै ॥ ६॥ | 
बिनु सत्संग विवेक नहोई ॐ रामकृपा विनु सुलभ न सोई ॥ ७॥ | 
; सत्संगति मुद मंगल मूला & सोइ फल विधि सब साधनफूला ॥८॥ | 
Es. विजा सत्संग किये ज्ञान नहीं होता ओर वोह सत्संग रामकी कृपाके विना प्राप्त नहीं 
P= होता ॥७॥ साधुसंगत जो आनंद ओर मंगलकी मूलहे साइ संब साधन दान, यज्ञ, तप आहि. . 
फलाका सिद्ध फलहे, अथवा सत्संगति आनदवृक्षका मूरुह महात्माआका (सान्त इसका फ 
झम दमादि साधन इसके फूलहें वा संयम,नियम, वैराग्य, साधन फूलह सि, मोक्ष प्रातिका ज्ञान| 
ओर भक्ति प्रात्तिके निमित्त प्रेम फलहे अथवा मुद मंगळ की मूल सत्संग राम कृपा इ यम नियम 
साधन मूलका सींचना है ब्रह्म ज्ञान पुक्तिकी प्राप्ति का फूल हे सिद्धि भक्ति उसका फलंहे ॥ ८ ॥ | 
शठ सुधरहि सत्संगत पाइ # पारस प्रासे कुधातु सुहाई ॥ ९ ॥ ||: 
विधिवश सुजन कुसंगत परहीं क फणि मणि सम निज गुण अनुसरही १० | 
__ (हठ )समझायेसे जो समझसकें सो सत्संगत पायके सुधर जाते हैं जेसे कि पारसकों छूकर 
लोहा सोना होजाताहे, लेहेमें द्रवताका गुणहे अग्निपर रखनेसे पिघल जाताहे, परंतु पत्थर नहीं 
पिघळता इसीकारण उसे पारसकी संगतका फल नहीं प्राप्तहोता है, ऐसेही शठ मूखे जानो जो सम 
झायेसे न समझे वोह मूख. जेसा कहा हे “मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलाइ विरेचि शत अथवा 
पारसके स्पशसे लोहा सोना होजाताहे पारस नहीं होता; परन्तु संत तो अपने समान करेतर 
॥९ ॥ प्रारब्धवश अच्छेभी पुरुष कुसंगतिको प्राप्त होतेहे; परन्तु जेसे सांपकी मणि सके पात 
रहकरभी अपने विष इरनेके गुणको नहीं छोड़ती तैसे वे पुरुषभी अपने गुणोको नहीं छोड़ 
` | जैसे लंकाम विभीषण रावणके संग रहा पर अपने गुण न छोड़े ॥ १०॥ | 
£ विधि हरि हर कवि कोविद्‌ वानी # कहत साधु महिमा सकृचानी ॥११॥ 
i सो मोसन कहिजात न केसे # शाक वणिक मणि गुणगण जेसे॥१ ९७ ||| 
( बिधि ) ब्रह्मा ( हरि ) भगवान्‌ विष्णु ( हर ) शिवजी (कबि ) कवीश्वर ( कोविद्‌ ) पडि) 
इन्होंकी वाणी अर्थात्‌ सरस्वती ( गीवांकवाणीसरस्वतीत्यमरः)साइओंकी महिमाको कहते सं ||. 
चाती हे वा इन देवताओं सहित सरस्वती भी महात्माओंकी महिमा कहते सकुचातीहे ॥ 11 . ||. 
से महिमा मुझसे केसे नही कही जाती जेसे तरकारीका वेचनेवाळा मणियोंके गुणोंका "९ 
जान्ता, ऐसेही में वणेन नहीं करसक्ता ॥१२॥ 
दोहा-वंदों संत समानं चित, हित अनहित नहिं कोय ॥ 
अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध करदोय ॥ ३॥ न जिमि सम सुगैध करदौय॥ ३॥ _/ 
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संत महात्माओंका समान चित्त हे और हित अनहित जिनके कोई नहीं है, ऐसे साधुओकी । 
वंदना करताहूं; जैसे अंजलिम पुष्प लेनेसे दोनों हाथोमें पुष्प बराबर सुगंध कर देतेहें, वाम दक्षिण || 
का विवेक नहीं करते, वा जिस हाथने तोडाहे उसपर कुछ हो सुगंधि नहीं देते यह नहीं किन्तु || | 
देते ही हैं ऐसाही स्वभाव संतोंकाहे॥ चो ०॥उमा संतकी यहे बड़ाई, मंदकरत जो करे भलाई॥३॥ 
दोहा-सन्त सरळचित्‌ जगतहित, जानि स्वभाष सनेहु ॥ 
बालविनय सुनि करि कृपा, रामचरणरति देइ ॥ ४॥ 
जगतका भला करनेमें महात्माओंका सदा सरळचित्त रहताहे, उनका स्वभाव सनेह जानः 
कर, कहताइ कि सुझ वाळककी विनती सुनकर रामके चरणोंगें प्रीति दो'सन्तोंकी बड़ाई कर अब 
खोका कत्तेव्य व्याजस्तुतिसे दिखाते हैं ॥ ४ ॥ 
बहुरि वंदि खलगण सतभाये # जो विशु काज दाहिनहँबाँये॥ १ ॥ 
परहित हानि लाभ जिनकेरे # उज इषे विषाद बसेरे ॥ २॥ 
अबमें दुष्टों के गणोंकी वंदना स्वभावसे करताहूँ, जो विना प्रयोजनही दाहिनेसे बये 
होजाते हैं ॥ १॥ जो खल पुरुपहें वे पराये हितकी हानिमें अपना लाभ समझतेहे, उजड़नेसे 
प्रसन्न. बसनेसे दुःखी होतेहे ॥ २ ॥ 
हरि हर यश राकेश राइसे & परअकाज भट सहसबाइसे ॥ ३॥ 
जे परदोष लखहिं सहसाखी # परहित घृत जिनके मनमाखी ॥ ४॥ 
भगवान्‌ ओर शिव इनका जो यहा अर्थात्‌ कथाहे वही चंद्रमाहे,उसे ग्रहण करनेको खळ राहुके 
समानहे, यादि कहीं कथामें दुएटजन प्रवेशकरें तो कुतकेवाक्योंसि कथामें विन्न डालतेहें, जितनी 
देर कथा बंदरहे, वोही मानो अरहणहे ओर पराया ( अकाज ) काम विगाडनेको ( सहस्नावाह ) 
' राजाके समान वा सहस्नशुजाके समान वल्युक्त ( भट ) योद्धा हें॥ २॥ जो पराये दोषको हजार 
नेजोंके समान वा साक्षी सहित देखतेहें, परायाहित जो पीके समानहो, उसे विगाड़नेको इनका 
मन मक्खीकी नाई पड़जाताहे ॥ ४ ॥ 
तेज कृशानु रोष महिपेशा # अध अवगुण धन धनी धनेशा॥ ५॥ 
1॥॥ उदयकेतुसमहित सबहीके # कम्भकरण सम सेवत नीके ॥ ६॥ 
९॥ | = खलोंका तेज अभिसा कोथ महिपासुरकासा होताहे पाप ओर अवशुणरूपी धनके धनी हे 
डित | | अथौत्‌ उनके पास पाप ओर अवगुण भरापड़ाहै) कुबेरके समान, जैसे कुबेरके पास धन वैसे इनके 
| आस पाप अवगुण ॥ « ॥ जिसप्रकार केतु तारा उदय होकर सवक अहित ग करताहे इसी प्रकार 
| | हेभी उदयकर आहित करतेहें केतुके उदय होनेसे प्रजामें भय अनिष्ट होताहे, इसीप्रकार दुणेके 
| र हशि मनसे सब भयभीत होजातेहें, इससे तो कहतेहें कि यह कैभकणेके समान सोते 
| रहें तो अच्छेदे ॥६॥ रही 
| परअकाजलागि तनु परिहरहीं # जिमि हिम उपछ कृषीदल गरही ॥७॥ 
5 छ जस शेष सरोषा # सहसवद दों खल जस शेप सरोषा & सहसवदन वरणे परदोषा ॥८॥ | 
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परायाकाये बिगाड़नेको अपना शरीरतक प करदेतेहें जेसे ओले आपतो गलतेही ह _ 
पर खेतीकोभी नाश करही देतहे. यही दशा सठोंकीहे ॥ ७॥ खोंको सरोष शेषजीके समान ||: 
बंदना करताइ, जो सहस्रमँहसे परायादोष वर्णन करते हैं जेसे शेष सहस्रसुखोसे रामनाम उच्चारण | 
करतें तेसे खळ बुराई सहखमुखके समान करतेहे॥ ८॥ _ | 
पुनि प्रणवों एथराज समाना & परअघ सुन सहसदश काना ॥ ९॥ | 


बहुरि शक्र सम विनवों तेही # संतत सुरानीक हित जेही ॥ १०॥ | 
इन खलोंकी राजा परथुके समान वंदना करताहूं, क्योंकि ये दुष्ट परायापाप दशहजा 
कानोसे सुन्तेहें राजा प्रथने यह वर मांगाथा कि, जहां कहीं भागवंत कथाही वोह हमको हजार 
कानों के बराबर सुन्नेमें आवे दुष्टजन बुराईमें अपने दोनों कान प्रथु नृपके समान लगादितेहें ॥ ९॥ | 
पुनः इन्द्रके समान दुष्ठोंकी विनय करताइूँ जिसप्रकार इन्द्रको ( सुर अनीक ) देवसेन्य | 
प्यारीहे इसीप्रकार इनको ( सुरानीक मदिरा नीकी लगतीहे ) वा जेसे इन्द्रको राजमद प्यारे 
तेस इनको मदिराका मद प्याराहे वा विकारका मद प्याराहे ॥ १० ॥ f 
वचनवज्र जेहि सदा पियारा # सहसनयन परदोप निहारा ॥ ११॥ 


जिसप्रकार इन्द्रको वजर प्रिय हे एसे इनको कठोर वचन प्यारे, जेसे इंद्र सहक्न नेञोसे पराया 
मंगल निहारतेहै तेसे ये दोइ नेत्रॉसे दोष देखतेहें ॥ ११ ॥ 
दोहा-उदासीन अरि मील हित, सुनत जरहि खलरीति ॥ 

जाल पानि युग जोरकर, विनती करहु सप्रीति ॥ ५॥ | 
___ ये खल उदासीन रहते अर्थात्‌ किसीके नहीं होतेहे और ( आरि) शतुता रखतेहें और 
की तो कोन कहे!अपने मिज्रोंकाभी हित सुनके जलतेहें यह खलॉकी रीति हे अथवा मध्यस्थ 
झड मित्र इन सबका हित सुनकर जलजातेहें वा उदासीन जो शिव तिनका शत्रू काम तिसके 
हितकारी भगवानका यहा सुन्तेही जरने लगते हैं अथवा यह दुष्ट उदासीनोंकेभी झाड होतेह म॑. 
इनको ( जात ) चरण ( पानि ) हाथ जोड़कर सप्रेम विनती करता हूं अथवा में इनको जान्ताई. 
हाथ जोड़ताइ यहभी व्यंग्यहे जाब्नेके अथमें “जानि” पाठ हे॥ « ॥ | 
i मं आपनदिशि कीन्ह निहोरा & तिन निज ओर न लाउब भोरा ॥ १ ॥ | 
F पायस पालिय अति अनुरागा # होहि निरामिष कबहुँ कि कागा॥ २॥ |||. 
f में अपनी ओरसे प्रार्थना करताइ और वे अपने स्वभावसे न चूकेंगे ॥ १॥ ( पायस ) खीर ||| ` 
खिलाकर कितनेही अनुरागसे क्यों न पालो पर कोए मांस साना नहीं छोड़ते ॥ २॥ । 
दों संत असजञन चरणा & दुखप्रद उभय बीच कुछ वरणा ॥ ३॥ 

` बिछुरत एक प्राण हरलेहीं # मिलत ड दारुण दुख देहीं॥ ४ ॥ 
_ अब संत और असंताको एक कोटीमें कर विभाग करतेहें कि, संत महात्मा और (असम ||. 
दुष्ट दोनोंके चरणोंको वंदना करताहूँ, दुःखदाता दोनों हें कुछ थोडासा अंतरहे॥ ३॥ स2/ ||. 
पुरुष तो जब मिलकर विछुड़ने लगते, तब प्राण ठेतेरे अथात्‌ महात्माओंका वियोग असर) || 
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|| हातोहे यथा ॥ चो? ॥ कह कपि केहिविधि राखें प्राना, तुमहूँ तात कहतहो जाना ॥ तुमि देख 


शीतल भइ छाती, पुनि मोकहे सोइ दिन सोइ राती ॥ ओर दुष्ट मिळतेही छापा मारतेहे छळ बळ 
कर प्राणलेतेहें. यथा, दुष्ट सँग जनि देड विधाता ॥ ४ ॥ 

उपजहिं एक संग जलमाहीं # जलज जोंक जिमि गुण बिलगाहीं ॥ ६॥ 

सुधा सुरा सम साधु असाधू # जनक एक जग जलधि अगाधू ॥ ६॥ 

यद्यपि जलमें कमळ और जोक एक संग उत्पन्न होतेहें पर उनके गुण अलग २ होतेहे 
इसीम्रकार साधु असाधुओंके गुण प्रथक्‌ २ होतेहे उपजते जगतमेंही हें ॥ « ॥ अमृतके और 
मदिराके समान साधु ओर ल पिता दोनोंका एकही हे अमृत मदिराका समुद्र, साधु 
असाधुओंका जगत्‌, ये दोनों अगाधेहें ॥ ६॥ 

भल अनभल निजनिजकरतूती # लहत सुयश अपलोक विभूती ॥ ७ ॥ 

सुधा सुधाकर सुरसरिसाधू % गरल अनल कलिमल सरि व्याधू ॥८॥ 
` गुण अवणुण जानत सब कोई # जो जेहिभाव नीक तेहि सोई॥ ९ ॥ 
` भले ओर बुरे अपनी २ करनीसे यह ओर अपयश दोनों लेते हैं धनकोटिमें दोनों समानेहें ॥७॥ 
साधुजन चंद्रमा गंगा ओर अस्रतके समान हैं, तिनके गुण अमरता शीतलता ओर पापराहित कर 
देनाहे ओर व्याध जो खलहें सो विष आग ओर कर्मनाशा नदीके समान हें, जिनके गुण मरण जलाना 
ओर कमका नाश करनाहे ॥ ८॥ अच्छे बुरोंके गुण अवगुणोंको सब कोई जान्ताहे, पर जो जिसे 
|| भावे वही उसे अच्छाहे, क्योंकि देसाभी जाताहै असत्यबोलना बुराहै पर बोलतेहें, चोरी करनी 
|| इरी जान्तेहे पर करते हैं॥ ९ ॥ | 
` दोहा-भले भलाई पे लहहिँ, लहहिं निचाई नीच ॥ 

सुधा सराहिय अमरता, गरल सराही मीच ॥ ६ ॥ 


| 9 
ह म | परंतुजो भले पुरुषहें वे भलाई करनेसे भलाई पातेहें नीच निचाई करनेसे निनदा पातेहें सुधा । 
ताई || वनसे अमरता विषसेवनसे मृत्यु होतीहे अपने गुणोंमें दोनों सराहे जातेहें ॥ ६॥ | 


. खल गह अगुण साधु गुण गाहा कं उभय अपार उदधि अवगाहा॥ १ ॥ 

| तेहिते कछु शण दोष बखाने $ संग्रह त्याग न बिन पहिंचाने ॥ २॥ 

| फिरभी साधु महात्माओंका बिभाग दिखळातेहे कि, खल जो दुष्टे वे अबणुणोंको ग्रहण कर- 

॥ ९ साऽ ग॒णोंको ग्रहण करतेहें दोनों अपार गहरे समुद्रहें॥ १ ॥ इसीकारण कुछ गुण ओर 

दोषोंका वणन कियाहे कि, विना पहिचान संग्रह और त्याग नहीं बनता ॥ २॥ 

, ` भछड पोच सब विधि उपजाये # गनि गुण दोष वेद बिलगाये ॥ ३॥ 
कहहिं वेद इतिहास पुराना & विधि प्रपंच गुण अवगुण साना॥ ४ ॥ 


क ते बुरे सब विधाताने उपजायेहे गुण दोष कथनकर वेद्ने ग विभाग करदियाहे ॥ ३ ॥ यह 

स | इङ. य इतिहास ) महाभारत ( पुराण ) भागवतादिक कहतेहें कि ( विधि) ब्रह्माका बनाया | 

स क्या गा यह संसार ( प्रपंच ) हे सो गुण और अवगुणसे (सना ) मिलाहुआहे बिधाताका प्रपंच | | 
2. "भिया है सो कहते हें ॥ ४॥ | "> धिल 
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दुख सुख पाप पुण्य दिन राती # साधु असाधु सुजात कुजाती ॥५॥ 
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दुःखमें सुख, पापमें पुण्य, दिनमें रात, अच्छेमे बुरे, सुजातमें कुजात सानीहे ॥ « ॥ दानम 


देव, ऊँचमें नीच, अमृत सजीवनमें, विषमें मृत्यु सानीहे ॥६॥ | 
माया ब्रह्म जीव जगदीशा # लक्ष अलक्ष रंक अवनीशा॥ ७॥ | 
काशी मग सुरसरि कर्मनाशा # मरु मालव महिदैव गवाशा॥ ८॥ | 
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स्वगे नरक अनुराग विरागा # निगमागमगुण दोष विभागा॥ ९॥ 
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गरीब दरिद्रमें राजा साने हैं ॥ ७॥ काशीमें मगहदेश गंगामें कमेनाशा मरुदेश मालवादेश ब्राह्मा | 
कसाई ॥ ८॥ स्वगे नरक ( अनुराग ) प्रेम वैराग्य इन सबको इकट्ठाकर रक्खाहे परंतु वेदशात्रने | 
' गुण दोपका विभाग करदियाहे “मायाके काय अवगुण, इशके चेतन्य '॥ ९॥ 


|! 
| 


संत हस गुण गहि पय, परिहार वारिविकार॥ ७ ॥ | 

(जड ) जो चले नहीं. ( चेतन ) जो चलें गुण दोषयुक्त ब्रह्माने जगतकी रचना करीहे॥ तिले. 

अलग करनेको इसमें हेसरूप जो शरेष्ठ महात्मा हैं वे गुणरूपी दूध पीते; और दोपरूपी विकारजछका || 

त्यागन करदेतेहें, मनुष्यको योग्यहे कि, जिस्से मिले उसके गुण ग्रहण करे अवगुण छोड़दे ॥ ७॥ | 
अस विवेक जब देइ विधाता क तब तज दोप गुणहिं मनराता ॥ १ ॥ 
काल स्वभाव कर्म बरिआई # भलेउ प्रकृति वश चुकड भलाई॥ २ ॥ 
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सो सुधार हरिजन इमि लेहीं & दलि दुख दोष विमलयश देहीं ॥ ३ ॥ 

खलह करहि भल पाय सुसंगू & मिट॒हि न माठिन स्वभाव अभंगू॥ ४॥ 

सो हरिजन ( भक्त ) ऐसे सुधार ठतेहें जसे उज्ज्वल यश इःस और दोषोंको छिपा देताहिवा | 
उन भलाईसे चूक इआको ( हरि ) भगवान्‌ ( जनइमि ) भक्तोंके समान सुधारलेतेहें दुःख ओर | 
दोष दूर करते आर उज्ज्वल्यश देदेतहे, जैसे नारदजी मोहितहो व्याह करनेकी इच्छा करने ठो. 
तब नारायणन उनकी सहायकर संकटसे बचाया दोप दूर किये॥ ३॥ दुप्रभी अच्छी संगत 
पाकर भला करन लगतेह, परन्तु उनका अभंग मलीन स्वभाव नहीं मिटता ॥ ४॥ 
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दानव देव ऊँच अरु नीच # अमिय सजीवन माहुर मीच ॥ ६॥ || 


मायामें ब्रह्म जीव ओर ( जगदीश ) अर्थात्‌ लोकपाल छक्ष्मीमें अलक्ष्मी अथात्‌ अमी | 


| 


> क हँ ~ | 
दाहा-जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ॥ | 


जब विधाता ऐसा ( गुण ग्रहण ओर दोष त्यागनका ) ज्ञान दे तो दोषोंको छोड़ गुणमें मन लो | | 
॥ १ ॥ समय स्वभाव ओर कमेकी प्रबलतासे मायाके वश होकर भलेभी भलाईसे चूकजाते हैं॥ २॥ |. 


क जब कल 


ता Rc COS. PS ONS ९७. "५३७१ 


| 


|| निवाह हुआ कथा काठनेमिकी ॥ कालनेमि राक्षस कपटसे पुनिका भेष वनाय नंगठमें जा वेठा 
| और जब महावीरजी सजीवन लेनेचले तो कथाके मिपसे महावीरको रोका पीछे मकरीसे उसका 
|| वृत्तान्त सुन महावीरजीने उसे मार अपना कार्यकियां ( रावण ) ने यती भेष बनाकर जानकीके 
॥ पास आनकर भीखमांगी, परन्तु पीछे बात खुलगई. ( राइ) जब समुद्रमेसे अमृत निकला तब | 


|| अमृत बँट रहाथा, तब सूर्य चन्द्रमाके बीचमें राहु छठकर आन बैठा पीछे चन्द्रमा सूर्यने लक्षणासे | 


|| तब भगवानने नबग्नहोंमें मिलादिया ॥ ६॥ भागवते ॥ 


॥ जाम्बर्वत ओर हनुमान्‌॥ ७ ॥ कुसंगतसे हानि सुसंगतसे छाभहै, यह वात्ता संसार ओर वेदमें | 


| | होजाती है॥ हे ९ साधुओंके घरके तोते मेना राम राम कहते ओर असाधुओंके घरके तोते मेना | 
| गारा बेकते हैं॥ १०॥ | 


| भिन्न होते अ गाजल हे पा जो नालामें डालो ते त्याज्य होजाता है ( पवन ) सुगंध ररी ब 
ऱ्य ` गध पवनके निकट नही ठहरते ( पट ) पश्न यदि भगवानकी मूर्तिका प्रसादही 
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मोहनीरूप भगवाम्‌ देवताओं व दैत्योंके केश मिटानेको स्वयं अमृत बॉटनेलगे जब देवतोको 


उसको राक्षस दैत्यनान विष्णुभगवानसे उन्होंने सुद॒शेनचक्र मार उसका शिर अलग | 
करदिया, परन्तु वोह अभृत पीनेके कारण नहीं मरा ओर शिरका नाम राहु धडका केतु हुआ | 


किये कुवेष साधु सन्मानू # जिमि जग जाम्बवंत हलुमान्‌ ॥७॥ 
हानि कुसंग सुसंगत लाह & लोकहु वेद विदित सब काहू ॥८॥ | 
ओर जो साधु महात्माहे वे चाहे कुवेषमें पडेरहें परन्तु साधओंका सन्मान करतेे जेसे जगतमें | 


प्रकट हे, सब कोई जान्ते हे ॥८॥ 
गगन चंदै रज पवन प्रसंगा & कीचड़ मिलहि नीच जलसंगा ॥९॥ 


साधु असाइ सदन शुकसारी # सुमिरहि राम देहिं गणगारी॥ १० ॥ 
पवनका सँग करनेसे रज आकाइाको जाती है परन्तु वोही नीचगामी जलका संग करनेसे कीचड़ | 


` धूम कुसंगति कारिख होई # लिखिय पुराण मंजु मसि सोई ॥ ११ ॥ 
सोइ जल अनल अनिल संघाता & होय जलद जग जीवनदाता ॥ १२॥ 
जो धूम कुसंगतसे काला कहाताहे, वही विद्याधियोंके संगसे उज्ज्वल स्याही बन पुराण लिखने 
कार्यमे आताहे॥ ११ ॥ सोइ धुआँ जळ अग्नि पवनके संगसे संसारका जिवानेहारा बादल हो | 
जाता है॥ ३२।॥ 
_ दोहाऱ्यरह भेषज जल पवन पट, पाय कुयोग सुयोग ॥ 
हाय कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहिं सुलक्षण लोग ॥ ८ ॥ 
न. परव, चंद्र भोम, बुध, जीव, शुक्र, शनि, राहु, केतु, (भेषज ) ओषधी ज ग (पट) 
क्षण देखते है" ओर बुरेका योग पाकर संसारमें अच्छे और बुरे SS होजाते हैं, लोग सुल- 
९. रे यदि तीसरे स्थानके योगसे शुभ, अष्टम चत॒र्थादि स्थानमें अनिष्ट होते हैं, दवाइसे 
डाले तो रैगिया ता अमूत कहलाती हे, मरण होगया तो विष कहलाई. ( जल ) यदि गंगामे 
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` || कुवस्तु सुवस्तु होजाती है॥ ८ ॥ 


|| रजनीचर इत्यादिकी में वंदना करताहूं सो मेरे ऊपर कृपाकरो॥ ११ ॥ 


|| न्यूनाधिक भेदवाले हैं एवं चारा प्रकारके मिलकर (८७००००० ) चोरासी राख कहेंहें॥ 1 
|| सब जगतको साताराममय जानकर ( अथात्‌ सव जगतमें राम रमे हे रामका रूप सब जगत 
|| श्राति भर अच्छी वाणीसे प्रणाम करताहूँ ॥ २॥ 


| ` कटजावे | तब मनुष्यको तलु कहुँ पावे ॥ 


| सव धारण करेंगे, मृतकके ऊपर दुशाला डालनेसे वोह किसी अर्थका नहीं रहता इत्यादि ये 


य 
> 6 


दोहा-सम प्रकाश तम पाखदुई, नाम भेद विधि कीन्ह ॥ 
 शशिपोषक शोषक समझ, जग यश अपयश दोन्ह॥९॥ | 
कृष्णपक्ष शकुपक्ष उजाला दोनों पखबारोंमे बराब्रहे, पर विधाताने नामें भेद करदियाहे॥| 
( शशिपोषक ) चंद्रमाका बढ़नेहारा इससे शुङकपक्ष है दूसरा ( शशिशोषक ) चंद्रमाका तेह 
हारा इस्से कृष्णपक्ष हे इसप्रकार जगतको यश ओर अपयश दियाहि॥ ९॥ | 
दोहा-जड़ चेतन जग जीव युत, सकल राममय जानि॥ 
वंदो सबके पदकमल, सदा जोरि युगपानि॥ १०॥ ४ | 
जगतमं जितने जड़ चेतन जीवेहे वे सब राममयहें अथोत्‌ रामसे उत्पन्नहें इसीकारण। 
सवके चरणकमलाको हाथ जोड़कर प्रणाम करताहूँ॥ १०॥ | 
दोहा-देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व ॥ 
वंदोकिन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब से ॥ ११॥ | 
देवता ( दनुज ) दैत्य मनुष्य ( नाग ) सपे प्रेत पित्र गेवे ( गानेवाले देवता) करि. 


आकर चारिलाख चौरासी % जातूजीव नभ जल थल वासी ॥ १॥ | 
साय राममय सब जग जानी & करां प्रणाम सप्रेम सुवानी॥ २॥ | 


॥ (आकर) अथात्‌ सानि चार हैं ओर चोरासीलाख उनके भेदह यह जीव कर्माह || 
| आकाश जळ थलमे वास करने जाताहे. चारसानि-स्वेदज जो देहके साथ पसोनेसे उत्पन्न शे. 
|| न आदि अंडज जो अंडेसे होते हें जैसे पक्षी सांप आदि, पिडज जो देहके साथ उत्पन्न देते! 


Na 


मनुष्य पशु आदि, उद्गिज जो प्रथ्वोको फोड़कर निकलतेहैं जेसे वक्ष आदि, इनमें प्रे 


०९०५ र 


शान कृपाकर किकर मोह & सबमिल करह छॉडि छल छोहू ॥१| 
निज बल बुधि भरोस मोहिंनाही & ताते विनय करड सबपाही ॥ ९॥ | 

de सुझका अपना दास जानकर सब मिलकर सब छल छोड़कर कृपा करइ अथवा उ! 
जगना इषाका (केकर जान दयाकरो ॥ ३॥ अपनी बल बुद्धिस मुझको भरोसा नहींहे इस] 
सबसे विनती करताहूं ॥ ४ ॥ | 


~, 


२ गर र RM डर Seo ih 
रहस हाकी कान्तिसे उत्पन्न हुई हे वह गुह्य लोक और विद्याधर, लोकके म । 
Me एह गणह अश्राज,अङ्गारि, रंभारि, स्‌येवर्चा, कृधू, हरुतसहरुत, मूर्धन्वान्‌, मह | 


€ 0 (९ 


बी सु, ऋशाल, दराने ), 
जाति तुरंगसुखी गीतप्रिय होती है. 


| शण इशलाख बताये॥ तीसलक्ष पश जानहु भाई | चारछक्ष वानर सुखदाई ॥ जब यह 


Co 
| _ ३ चा०-वासळाख स्थावर जानो। नोइलाख सच जलचर मानो ॥ ग्यारहळक्ष कूम कावि गाव यः 
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करनचहाँ रघुपति शुणगाहा ॐ लघु मतिमोरिचरित अवगाहा॥ ५॥ 
हस च न एका अग उपाऊ के मन मतिरंक मनोरथ राऊ ॥६॥ 
रामचन्द्रके गुर्णाकी कथा बनाना चाहता मति भेरी थोड़ी ओर चरित्र बड़ा गहराहे ॥ < ॥ 
कविताका एकभी अंग और उपाय नहीं सूझता मन बुद्धितो रंक ( कंगाल ) रे मनोरथ ( मनकी 
इच्छा)राजहि॥६॥  *_ | 2 
मति अतिनीच ऊच राचे आछी & चहिय अमिय जग जौ न छाछी ॥७॥ 
क्षमिहहि सज्जन मोरि ठिठाई # सुनिहहि बाल वचन मनलाई ॥ ८॥ 
बुद्धि तो बहुत नीचै और रुचि ( प्रीति ) ऊंची और अच्छीहे इस रामचन्द्रके चरित्र र्चनेको 
अमृत चाहिये ओर जगतमें ( छॉछ ) मठ्ठाभी नही मिळता ॥ ७॥ यह जो भाषामें रामचन्द्र का 
चरित्र बनाताहूं इस मेरी ठिठाइको सजन क्षमा करेंगे ओर वारवचनकी नाई मनलगाकर सजन 
मेरे वचनको सुनेंगे ॥ ८॥ | 
ज्यों बालक कह तोतरि वाता & सुनहिं सुदित मन पितु अरु माता॥९॥ | 
हँसिहहि कूर कुटिल कुविचारी # जे परदूषण भूषणधारी ॥ १० ॥ ! 
| | _ जैसे बालक तोतरी वात कहतेहें ओर माता पिता वे बाँतें मनमें प्रसन्न होकर सुनतेहे ऐसेही | 
|| मेरी कविताको बाळकके वचनके समान प्रीतिसे सुनेंगे ॥ ९ ॥ परन्तु ( कर ) खोटे ( कुटिल ) ददर 
|| (कुविचारी बुरे विचारवाछे पुरुप तो हँसेहीं गे क्योंकि, वे तो पराये दोपकेही भूषण ( गहने ) 
धारण करतेहें अर्थात्‌ बुराई करतेहे ॥१०॥ 
` निज कवित्त केहि लाग न नीका & सरस होउ अथवा अति फीका ॥११॥ 


जे परभणित सुनत हरपाहीं # ते वर पुरुष बहुत जगनाही १२॥ 
अपनी बनाईहुईं कविताई किसको अच्छी नहीं लगती समहीको नीकी लगती हे चाहे वोह 


Lo 


।| || रसाढीहो वा फीकी हो ॥११॥ जो पराई ( भणित ) कविताईको सुनकर प्रसन्न होतेहे वे अच्छे 


॥ उरुष जगतूमे बहुत नहीं हैं थोडेहें॥ १२ ॥ | 
|| „ ह नर सारे सर समभाई & जे निज बाढ बदृहि जलपाई ॥ १३॥ 
|. सजन सुकृत सिंधु सम कोई # देख पूर विधु बाइहि जोई ॥ १४ ॥ 
|| ३ \ बहुतसे मनुष्य नदी तालाबके समानहें जो मेघका जल पाकर अपनी Be बढ़ते 

कर तह मर पुण्यात्मा ओर अच्छे पुरुप कोई होते हैं, जो दूसरेकी बढ़ा देखते हैं तो प भी 
|| रोहे जैसे समुद पूरे चन्द्रमाको देखकर बढताहे ॥१४ | 

रोहा-भाग्यछोट अभिलाप बड़, करहँ एक विश्वास ॥ 

| अर „दहि सुख सुनि सुजन जन, खल करिहहिं उपहास ॥१२॥ 
| = भाग्य तो छोटाहे परन्तु अभिळापा रामचंद्रके चरित्र बनानेकी बड़ीहे, परंतु एक मुझे 


> हँस हा र भरोसा हे कि, इसको सुनकर स्रेष्ठ महात्मा सुख. पावेंगे ओर (खल) दुएनन || 
९ | क गे॥१२॥ करेंगे ॥ त क ) इसका सु दु | जे 
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कटोरा की | 
सल परिहास होय हित मोरा छै ह कहहिं _ 338५ 1 
हसहि बक दाढुर चातकही # हँस मलिन बल विमल बतकही॥ २॥| 
हुए पुरुषोंके हँसनेसेभी मेरा हितही होगा कारण कि, उनके मुखसे कहते नाम नहीं निक. | 
ठता परन्तु इसे देखकर रामका नाम लेंगे यही हित है जेसे कि-काक कह कोकिला | 
' कर कठोर होता हे ॥ १ ॥ इसके ऊपर जेसे बगला, पर्पीहेपर मेंडक जैसे इँसताहि, पैसेही ( महिन | 
| खल) बुदिरहित दुषपपुरुष अच्छी उज्ज्वळ बात कहनेवालेपर हँसतेहे हे 1.) के | 
कवित रसिक न रामपद नेह # तिन्हको सुखद हासरस बहू ॥ ३॥ 
भाषा भणित मोरि मति थोरी # हँसवेयोग हसे नाह खोरी ॥ ४॥ | 
जो कविताईके रसिकहें और उनका रामके चरणोंमें प्रेम नहीं है तो वोह इस कविताको देसः । 
कर हँसेंगे तो उनको यह मेरा काव्य हास्यरसयुक्त होकर सुख देगा ॥ ३॥ एक तो यह भाषाक | 
कविता फिर मेरी मति कुछ बहुत नहीं थोरीहे, इससे हसने योग्यहाह हँसनेवालोंका कुछ | 
दोष नहीं है ॥ ४ ॥ हे | 
प्रभुपद प्रीति न न साझझ नीकी # तिनहिं कथा सुनि छागहि फीकी ॥ ६॥ | 
हरि हर पदरति मति न कुतरकी # तिनको मधुर कथा रघुबरकी ॥६॥ । 
जिनको ईश्वरके चरणोंमें प्रेम नहीं हे ओर जिनकी समझ ठीक नहीं है उनको यह कथा फीकी | 
लगेगी ॥ ८ ॥ भगवान्‌ ओर झिवजीके चरणोंमें जिनकी प्रीति हे ओर बुद्धिमें किसी प्रकारकी | 
कुतकेना द्रोह नहीं हे तिनको रामचन्द्रजीकी कथा बहुत मधुर अथात्‌ मीठीहे ॥ ६॥ 
रामभक्तिभूषित जियजानी # सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी ॥ ७॥ | 
कवि नहोउ नहिं चतुरप्रवीना # सकल कला सब विद्याहीना ॥ ८ ॥ | 
` गह मेरी रचना महाराज रामचन्द्रकी भक्ति से युक्तै ऐसा बिचारकर महात्मा अच्छीवाणी | 
इसको सराहना करतेइए सुनेंगे॥ ७ ॥ में कुछ कवि नहीहू चतुर नहींहू सम्पूर्णं कला और स 
विद्यासे रहितहूं सब गीतादि ६४ कलाहें ओर १४ विद्याहें ब्रह्मज्ञान 3 रसायन २ सप्तस्वर जानी | 
३ वेद पढ़ना ४ ज्योतिष-व्याकरण « धलुषविद्या ६ जलतरंग ७ वैद्यक ८ कृषी ९ कोक ?° | 
|| घोड़ादिवाहन ११ नट नृत्य १२ चातुरी संबोधनं १३ यथाथेबोध १४ यह विद्याद ॥ ८ ॥ | 
शोकः-ब्रह्मज्ञानरसायनं स्वरघरं वेदं तथा ज्योतिषं 
|| च धनुर्धरं जलतरं वैद्यंच कृष्यापरम्‌ । 
| कोके वाहनवाजिनां नट दता संबोधनंचातुरी 
 निद्यानाम चतुर्दशप्रतिदिनं कुवन्तुनो मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 
आखर अर्थ अलंकृत नाना & छन्द प्रबन्ध अनेक विधाना ॥ ९ ॥ | 
अक्षरोंके अथं अनेक प्रकारके और विविध प्रकारके अलंकार छंद और प्रबंध इनके अनेर य 
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विधान, अलंकारोंमें पणोंपमाटंकार ळुप्तोपमाठंकारादि अनेक 
अहह, नेंसे-चन्द्रमुख यह पृर्णोपमालंकारहे, ऐसेही ओरभी जानं 
ठन्दाम प्रथमही आठगणहें, दो प्रस्तार, एक माजप्रस्तार, एक 
बगपरस्तार, इत्यादिक छन्दोंकी जाति वानवेलाख सत्ताइसहजार 
5 चारसे EE छन्ददे केवल मात्राप्रस्तारमें, वणेप्रस्तारमें इनसे 
| शविः रुन | ॥ऽ | अधिकहे यथा “दोहा-हुइ कळतें बत्तीसलग, छन्द बानवे लाख । 
रगण | अग्निः दाहः ५५ | सहज सताइस चारसे, वासठ पिंगलभाल”॥ ओर बहुत अर्थको 
| || | गण ' वायुः विदेशः ॥ऽ | थोड़े अक्षरोंमें करे उसे प्रबंध कहतेहें अथवा बहुत छन्दको एक 
तगण  नभः अन्य! 5। | जगह करना ॥ ९ ॥ 

| भावभेद्‌ रसभेद अपारा # कवित दोष गुण विविध प्रकारा ॥ १०॥ 
ड | किति विवेक एक्‌ नहिं मोरे & सत्य कहां लिख कागज कोरे ॥ ११ ॥ 


_भावोंके भेद रसेके भेद अपारे और कवित्तके दोष गुणगणोंकेभेदसे अनेक प्रकारके | 
होते है स्थायी संचारी आदि भावह आर “गार हास्य, करुणा, वीर, रोड़, भयानक, बीभत्स, 
अद्भुत) शांति यह नवरसहे ॥ १० ॥ इस ग्रंथमें कुछ कृवित्तका विवेक नहीं वर्णन करताहू छन्दोंके 
भेदवानवे खास सत्ताइसहजा रहें केवल ( रामकथापररुचिमनमाहीं ) यह वात्ती सत्यही कोरे कागज 


|| पर लिखकर कहताई ॥ ११ ॥ क 
१ दोहा-भणित मोरि सब्‌ गुणरहित्‌, विश्वविदित गुणएक ॥ 
| सो विचार सुनिहें सुजन, जिनके विमल विवेक ॥ १३॥ 


|| भरे कवितामें कोई गुण नहींहे केवळ एक शुणहे जिसको संसार जानताहे सोई विचार मरेष्ठजन 
| | इस कथाको सुनेंगे जिनके उज्ज्वल ज्ञानहे सो गुण अगली चौपाईमें कहतेहें ॥ १३ ॥ 
। ||| इृहिमे रघुपति नाम उदारा # अतिपावन पुराण श्रुतिसाश॥ १॥ 
१ भवन अमंगल हारी & उमा सहित जेहि जपुत्रिपुरारी॥ २॥ 
||| ३ अथे रामचंद्रका वोह उदार नाम वर्णन कियाहे जो अतिपवित्र पुराण ओर बेदोंका सार 
| 3॥ केसा वोह नाम हे कि मंगका दाता और अमंगलका जो दुःख तिसका हरनेवालाहे 
ग | लिसको पावेती सहित शिवजी जपतेहें ॥ २॥ 7 
"| णित विचित्र सुकवि कृत जोऊ & रामनाम बिनु सोह न सोऊ॥ ३॥ 
| उवदनी सबभाति सँवारी # सोह न वसन विना बर नारी॥ ७ ॥ 
र आतिसुंद्र अच्छे कविकी बनाईहुई होय यादे उसमें रामका नाम न होय तो वोह 
बिना पाती जस कि ॥ ३ ॥ चेद्रमाकेसे सुखवाली सबप्रकारके गहने पहरेहुए सुन्दर खरी बच्चों 
शोभा नही पाती ॥ ४ ॥ ० 
नय गुण रहित कुकवि कृत वानी & रामनाम यश अंकितजानी ॥ ५॥ , 
| जाह रि शनि बघताही ॐ मधुकर सारस संत राणग्राही ॥६॥ 
| पर "हो बुरे कविकी बनाई हुईंहो, यदि उसमें रामनाम यश वर्णन किया हो तो यह 
क |! 


१ स्त i we + > 3. ९) 
<< मापक पसीना आना, रूयें खड़े होजाता, स्वरभंग होना, कांपना,विवर्ण, आंसू निकलना, | 


य आठ भाषहें। 
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जानकर ॥ « ॥ पंडितलोग उसको -आदरसे कहते ओर सुन्तेहे, क्योंकि सन्त तो भौरेकी 
गुणग्राही अर्थात्‌ रामनामसे प्रयोजन रखतेहे ॥ ६ ॥ 
यदपि कवित गुण एकह नाही $ शामप्रताप प्रगट याहे माही ॥ ७॥ 
सोइभरोस मोरे मन आवा # को न सुसँग बड़ापन पावा ॥८॥ | 
यद्यापि इस ग्रंथमें कविताइका गुण एकभी नहीं है; परन्तु इसमें रामका यश तो प्रगटहे ॥ ७) 
सोई भरोसा मेरे मनमें आयाहे कि, सत्संग करनेसे किसने बड़ापन नहीं पायाहे अर्थात्‌ से 


| पाया है ॥ < ॥ | 

धूमो तजे सहज करुआई ॐ अगर प्रसंग सुगंध बसाई ॥९॥ | 

भणित भदेस वस्तु भलि बरणी क रामकथा जग मंगलकरणी ॥ १०॥ | | 

शुयेको यदि अगरके वा किसी ओर सुगन्धके साथमें करो तो वोह सहजमेंही कडुवापन 

| छाइ देताहे ॥ ९ ॥ कावता तो भहीहे प्र इसंस रोसचद्रका कथा जगतको मंगल करनेहारी 

| उत्तम वस्तु वर्णनकरी हे॥ १०॥ ` 

द-मंगलकरनि कलिमलहरनि तुलसी कथा रघनाथकी ॥ 

गतिकूर कविता सरितकी ज्यों परमपावन पाथकी ॥ | 

प्रभु सुयश संगत भणित भि होइहि सुजन मनभवानी ॥ ह| 

भव अंग भूति मशानकी सुमिरत सुहावन पावनी ॥ १॥ $ । 
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मंगठकी करनेहारी कलिथुगादिके पाप हरनेहारी ( पापविशेष कलियुगमेंही होतेहे ) रामकी 
कथाहे; कवितारूपी नदीकी गति टेढीहे कितु परमपावन गंगाकी नाई हे अथीत्‌ यह कथा टेट 
॥ चली हे अयोध्यासे जनकपुर फिर अयोध्या, फिर चित्रकूट फिर कश्मीर फिर अयोध्यासे चित्रकूट | | 
भरतका जाकर अयोध्याको लोटना, फिर रामचन्द्रका ठंकासे लोटना, इसीप्रकार गंगाजी टेट 
बहीहे, पर जळ उज्ज्वठहे रामके सुयशके संग यह सत्पुरुपोंके मनभावनी होगी जिसम्रकार 
झिवजीके अंगमें लगी हुई मशानकी धूरि पवित्र होतीहे ॥ १॥ 
दोहा-प्रिय लागहि अति सबहि मम, भणित रामयश संग ॥ 
दारु विचार कि करहि कोउ, वंदिय मलय प्रसंग ॥१४ ॥ | 
|| रामके यशक साथमे मेरी कविता सबको प्यारी लगेगी, चंदनके संगमे बंदना करनेसे लकड़ी | | 
| का विचार नहीं होता, जव चंदनकी वायु ओर वृक्षामें गती हे तब वे सुगन्ध पाकर सब चन्दन 
जातेहें ओर लकड़ी कोई नहीं कहता ॥ १४॥ | 


दोहा-इयाम सुरभि पय विशद अति, णद करहिं तेहि पान ॥ 
गिरा ग्राम सिथ राम यश, गावहिं सुनहि सुजान॥१५॥ 


रजतद्रिणा वा यत्राश्रिताश्च तरवस्तरवस्तएव॥मन्थामदेमलयमेव यदाश्रयेण 
न्दनाःस्युः । अर्थ उस सोने ओर चांदीके पर्वतसे हमें क्याहे जिस, 
बनने रहें हम तो मळयाचलको श्रष्ठ मानतेहैँ जिसके आश्रये जही. 
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| काली गोका जो दूध होताहे वोहभी गुण देताहे, उसे पान करते, ग्रामीन बोलमें रामका यक 
गायाजाताहे इसे सुजान छग गांग सुनगे क्योंकि दूधसे मतलबहे चाहे काली गो हो वा गोरी १६ 
मणि माणिक सुक्ता छवि जेसी & अहि गिरि गज शिर सोह नतेसी ॥१॥ | | 
तृप किराट तरुणा तनु पाई # छह सुयश शोभा अधिकाई॥ २॥ | |= 
| मगि माणिक ओर जैसी मोतियोंकी छविहे, वोह सपे पर्वत और हाथीके जिरें वेसी शोभित | 
नहीं होती ( मणि सपक (शरम, माणिक पवते बुक्ता हाथीके शिरमें होताहे ) ॥ १ ॥ शजाओंके 
मुकुट और खी के शरीरमें वेही मणि माणिक मोती सुयश ओर शोभा अधिक पाते हैं ॥ २॥ | 
तेसेहि सकवि कतित बुध कहही & उपजहि अनत अनत छनि लहहीं॥३॥ | 
भक्ति हेतु विधि भवन विहाई & सुमिरत शारद आवत धाई॥ ४ ॥ | 
इसीप्रकार पंडितजन सुकविकी कविताको कहतेहे, कि ओर जगह उपजती हे ओर जगहमे 
शोभित होतीहे ॥ ३॥ भक्तकी भक्तिके अर्थ ब्रह्माके घरको छोड़कर स्मरण करतेही सरस्वती 
आती हे॥ ४॥ | 
रामचरित सर विनु अन्हवाये & सो श्रम जाय न कोटिडपाये ॥५॥ 
कवि कोविद्‌ अस हृद्य विचारी & गावहिं हरिगुण कलिमलहारी ॥ ६ ॥ | 
| | मिचन्दक चारेजहूपी सरोवरे सान करायेविना सो सरस्पर्तीके आनेका श्रम नहीं जाता | 
| | चाह कराड उपाय करो ॥ ५॥ कवि ओर पंडित ऐसा हूदयमें विचारकर पाप दूर करनेहारे 


| f 


मकी | || नारायणके गुण गातेहें ॥ ६ ॥ 
पक || ह कत जन शणगाना # शिर छुनि गिरा लगत पछताना॥ ७॥ 
| || 3 अं मतिसीप समाना # स्वाती शारद कहहि सुजाना॥ ८॥ 


ha ~ 86३ ७ ८-3 ~ [a 
जा वरप वर वारि विचारू # होहिं कबित सुक्तामणि चारू॥ ९॥ 
। | (पाकृत) साधारण जनोंके गुण गानेसे सरस्वती शिर धुनकर पछताने छगतीहे ॥ ७॥ | 
| डा प माते (द्धी ) सीपीके समानहे ओर सरस्वती स्वातीजलहे, ऐसा सुजान कहते 
॥ जो अच्छे विचारका मेघ बरसे तो सुक्तामणि रूपी कवित्त उपजें॥ ९॥ 


कडी दाहा-युक्तिवेध पुनि पोहिये, रामचरित वर ताग ॥ | 
नदन | __ पहराहे सज्जन विमल उर, शोभा अति अनुराग ॥१६॥ 


र उन किततरूपी मोतियोंमें युक्तिसे छेदकर रामके चरिभरूपी तागेमे पोहिये ओर उस रा-. 
झाको निर्मेलहदयमें सजन पहरतेहें जो अनरगहे सोई शोभाहे ॥ १६॥ 
चढ़ कलिकाल कराला & कतव वायस भेष मराठा ॥ १॥ 
| जाळत कुपंथ वेदमग छॉड्रे & कपट कलेवर कलिमल भांडे॥ २॥ । 
म | | बहकर भ टिकालम जन्म लेतेहैं उनका कामतो कोओंकासा ओर भष हंसोकासा होताहे ॥१॥ | 
जा || ve कर कुपेथमें चलतेहें, कपटका शरीर कालियुगके पापके अत्तन होतेहे ॥ २॥ 
|| ती भक्त कहाय रामके & किंकर कंचन कोह कामके ॥ ३॥ 
= प्रथम रेख जग मोरी & धृक धर्मध्वज धंधक घोरी ॥ 8॥ 


. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | se 12222 
EES 1007 WME ir ug ih ol ESE rs 


2. च की न र Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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ELF द भ्र फू | 
| उगरामके भक्त कहलातेहें जोकि ( कंचन ) सोना क्रोध ओर कामके ( किकर ) दासहें ॥३॥॥ 
| तिनमें जगतके बीच पहले मेहीहूँ एृक ओर धमंध्वजी पुरुषोमे में वीरह,अथोत्‌ उनसे अधिकहू धमकी | 
ध्वजा दिखाकर ठानेवालेको धमेध्वजी कहतेहें अथवा धमकी ध्वजा उठावे आर धेधेमे फेस | 
रहे उसे धिकारहे ॥ ४ ॥ कि आर || 
जो अपने अवगुण सब कहह # बाई कथा पार नाहे लहहू ॥ ५॥ 
ताते में अति अल्प बखाने # थोरेमें जानह सथाने ॥ ६॥ | 
मे जो अपने सब अवगुण कहूँ, तो कथा बढ़जायगी ओर पार नहीं मिलेगा ॥ ५ ॥ झा | 
कारण मैंने अति थोडें बखान कियेहें चतुर पुरुष थोड़ेहीमें जानरुंग॥ ६॥ || 
` समझ विविध विधि विनती मोरी # कोउ न कथा सुनि देइहि खोरी ॥७॥ || 
एतेह पर करिहहि जो शंका # मोहिते अधिक ते जड़ मतिरंका॥ ८॥ | 
अनेक प्रकारसे मेरी विनय सुनकर कोई कथा सुनकर दोष मुझे मत दीजे ॥ ७॥ इतनेपर भी || 
जो संदेह करेगे, वे मुझसे भी मतिहीनहें, इस कारण मेरे ग्रंथमें शंका करनी योग्य नही ॥ ८॥ 
कवि नहोउ नहिं चतुर कहाऊं # मति अनुरूप रामगुणगाऊं ॥ ९॥ 
कहं रघपतिके चरित अपारा # कहे मति मोरि निरत संसारा ॥१०॥ | 

में कावि नहींहँ ओर चतुरभी नही यथामति रामका शुणगाताहूँ॥ ९ ॥ कहांतो रामचस | 
के अपारचरित्र ओर कहाँ संसारमें फॅसीइई मेरी मति॥ १०॥ | 
जेहि मारुत गिरि मेरु उड़ाही & कहा तूल केहि लेखे माही ॥ ११॥ | 
ससझत अधिक राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई ॥ १२॥ | 
स पवन से सुमेरुपवेत उड़ जातै वहां फिर रुई किस. गिन्तीमें है अर्थात्‌ जिस विषयों | 
मुनिगणोंकी बुद्धि थकित होजातीहे तो छोटोंको क्या गिन्तीहे ॥ ११ ॥ रामचन्द्रकी अधिक प्रम ||. 
ताई समझकर कथा करते मन डरताहे ॥ १२॥ | 
दाहा शय कहे द शष महेश विधि, आगम्‌ निगम पुरान्‌ ॥.. - | 
7“ नतिनति कहि जासुंगुण, करहि निरन्तर गान ॥ १७॥ | 
| __ सरस्वती, शेष, महेश, ब्रह्मा, वेद, शास्त्र, पुराण (नेतिनेति ) इस प्रकार का नहीं, इस प्रकार | 

नही, ऐसा कहकर जिसका गुण सदा गातेहें ॥ १७॥ ् 

सब जानत प्रभु प्रभुता सोई # तदपि कहे विन रहा न कोई ॥३॥ | 
तहां वेद अस॒ कारण राखा # भजन प्रभाव भांति बह भाखा॥२॥ | 
._ इस प्रभुकी बड़ाईको सबकोई जान्तेहे कि, हम उसको यथार्थ नहीं जान्ते तोभी कहे ११ ||, 
कोई नही रहा यथाशक्ति सबने कहाहे ॥ १ ॥ तहां बेदने ऐसा कारण रक्‍खांहे कि, भजनका प्रभा |. 
बहुत प्रकारसे कहाहे ॥ २॥ | 
एक अनीह अरूप अनामा # अज सच्चिदानंद परधामा॥३॥ / | 
व्यापक विश्व रूप भगवाना & तेइ धरि देह चरित कृतनाना ॥४॥ / | 
> वोह ( अनीह ) इच्छा रहित (अरूप ) हूपरहित ( अनामा ) नामरहित इर ९ | 
मायारहित सत्‌ चित्‌ आनन्दस्वरूपहे जिसका सबसे परे धामहे अर्थात्‌ इन्दरयासे परेंदे ॥ *_/|` 
No __ ; 


न ० र्‍र्‍र्‍या 


डो: व i In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
f 2323002222 42052 Resse के BR क्ट 2 SRN". त) A) 


| परि गरी निवाज क्य गिध नहीं किया ॥ ६॥ ॥ 
॥झ ||| गइ बहा गराब [नवाजूू & सरल सबल साहिब रघुराज्ञ ॥ ७ ॥ 

|| इुधवरणाहे हरियशअसजानी & करन पनीत हेतु निन वाना ॥ „ ॥ | 
७॥ ||| _ गरको बहारनवाळ अथात्‌ ( फरानेवाळे) गरीयनिवाण हें सुग्रीवका गया राज्य फिरवा. 
|| दिया ( सरल ) सीध बळवान्‌ साहब रघुराजहे ॥ ७॥ पंडित लोग ऐसा जानकर नारायणका यज्ञ 
र भी ||| वर्णन करतेहे कि हमारी वाणी सफल होजाय ॥ ८॥ 

॥ ताहबछ म “पति शुणगाथा क कहिहों नाय रामपद माथा ॥९॥ 

|| सनिन्‍्द पथम हरि कीरति गाई ® तेहि मश चलत सुगम मोहिभाई॥ १० 
॥ || उती बरसेमें भी रामचन्द्रके चरणोमें माथा नवायके रामकी कथा कहूंगा॥ ९ ॥ वाल्मीकि आदि 
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| उनिरयोने पहले रामचन्डकी कीति गाई है उसी मागेमें चलनेसे मुझे सुगमता होगी क्योंकि मार्ग तो 
|| वे बनाही गयेहें ॥ १०॥ मुझे सुगमता होगी क्योंकि मागे तो 


1 दोहा-अतिअपार जे सरितवर, जो नप सेतु कराहिं ॥ 


मां पहि पिपीलिका परमलघु, बिजु श्रम पारहि जाहि ॥ १८॥ | 
; प्र: | अतिअपार जो नदी हैं उनके जो राजा पुछ बँधवा देते हैं तो छोटी २ चींटीभी विना परिश्रम 


॥ पार उतरजातीहे इसीप्रकार परव कवियोंके कथनपर में विना परिश्रम चल्सकूंगा॥ १८॥ 
हा भकार बळ मनहिं हढ़ाई # करिहों रघुपति कथा सुहाई ॥१॥ 
|. उरी आदिकवि पुंगवनाना ® जिन सादर हरिचरित बखाना ॥ २॥ 
१ . | आरि रे बलस मनको हढू करके रामचंड्रकी शोभायमान कथा कहूंगा ॥ १ ॥ व्यास वाल्मीकि 
| चरण ड शरिर जिन्होंने आदरपूर्वक भगवानका चरित्र वर्णन कियाहै॥ २॥ 
। | कलिके कवि भेदा सब केरे # परवह सकल मनोरथ मेरे॥ ३॥ 
लिक न्‌ क्रो परणामा कः जिन वरणे रघुपति शणग्रामा ॥४॥ . 
प्रभात || कोको म पलको नमस्कार करताहू मेरे सब मनोरथोंको पूरा करो ॥ ३ ॥ कलियुगकेभी 
|| जेप्रा प करताह जिन्होने रामचंद्रके गुण वर्णन करेहें ॥ ३ ॥ 
ये क परमसयाने # भाषा जिन हरिचरित बखाने॥ ५॥ 
: | _ने रत हाह जे हैहें आगे & प्रणऊंसबहिं कपट छल त्यागे॥ ६॥ | 
प ए इएहे लोहे ओर ज रवर परमचतुरहे जिन्होंने भाषामें भगवानके चरित्र वर्णन कियेहें॥५ ॥ | | 
आ होंगे, उन सबको कपट छल छोड़कर नमस्कार करताहू ॥६॥ | 
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होउ प्रसन्न देउ वरदातू & साधु समाज भाणेत सन्मान ॥ ७॥ ॥ = 

जो प्रबन्ध नहिं बुध आदरही # सोश्रम बथा बाल कवि करही ॥ ८॥ ||| ` 

| प्रसन्न होकर यह वरदान दो कि, सजनोंके समाजमें मेरी कविताईका सन्मान अथात्‌ आदह || र 

5 क्योंकि ॥७॥ जिस कविताका पंडितनन आदर नहीं करते वोह श्रम वृथादे वालकबि करतेरें॥ | 
` | कीरतिभणित भ्वति भलि सोई # सुरसरि सम सब कर हित होई ॥ ९॥ || 
राम सुकीरति भणित भदेसा # असमंजस अस मोहि अदेसा॥ १०॥ | 

कीति अथोत्‌ बड़ाई कबिताई ओर ऐश्वर्य वोही अच्छा हे जो गंगाजीके समान सबका ति |. 

करनेहाराहो ॥ ९ ॥ रामचन्दरकी तो श्रेष्ठकीति हे ओर कहन भद, इससे मुझे अंदेशा होताहेओ। || ५ 

|| असमंजस अथांत्‌ दुबधाहेकिकरूंवानकरू॥१०॥ | र | 
तुम्हरी कृपा सुलभ सोड मोरे # सिअनि सुहार्वाने टाट पटारे ॥ ११॥ | 

करहु अनुग्रह अस जिय जानी & विमल यशहि अनुहरे सुवानी॥ १२॥ | 

सो तुम्हारी सबकी कृपासे मुझे सुलभ होजायगी, वा टाटमें टाटकी सीवन शोभित होती| त 

और पटोरमें पटोरकी सिअन शोभित होतीहे ( पटोर-रेशम ) सो मेरी टाट भाषामें रामचंत्र | 
चरित्रकी सिअन पड़ीदै, वही शोभित कर देगी, अथवा रामयशरूपी रेशमसे मिलकर मेरी यः 

रूपी कबिताभी शोभित हो जायगी ॥ ११ ॥ ऐसा जीमें जानके अनुग्रह करो जिससे मेरी बा | 

छः रघुनाथके चरित्र कहनेके योग्य हो ॥ १२॥ | | 
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दोहा-सरल कृवित कीरति विमल, सोइ आदरहि सुजान ॥ | 
सहज वेर बिसराय रिपु, जो सुनि करहिं बखान ॥ १९॥ | 
सीधी तो कविता हो, उज्ज्वल कीर्ति हो, तो चतुर उसका आदर करते हें जिसको सुग 
स्वाभाविक वेर करनेवाले गज बेर छोड़के सराहना कें॥ १९॥ ५ || ति 
दोहा-सो न होय विनु बिमलूमति, मोहिं मति बल अतिथोर || क 
' करह्‌ कृपा हरियश कहाँ, पुनि पुनि कहहूँ निहोर ॥ २०॥ | 
सो यह बात विना उज्ज्वल मतिके नहीं होती और सुझे मतिका बल बड़ा थोड़ा हे कृपा || 
नारायणका यश कहताहूं वारंवार निहोरा करताहू॥ २०॥ Ro | 
. दोहा-कवि कोविद रघवर चरित, मानस मंजु मराल ॥ माः 
, बाळविनय सुनि सुरुचि लखि, मोपर होइ कृपाल ॥ २१ ॥ । सेव 
 रामचंद्रका चरित्र निर्मळ मानससरोवर हे कावि ओर पंडित उसमें हंस हैं में हंसका बचाई । पो. 
लककी विनती झुनके ओर प्रीति देखके मेरे ऊपर कृपाळु हो॥ २१॥ | 
सोरठा-वंदों सनिपद्कंज, रामायण जिन निर्मयो ॥ 
सखर सकोमलमंज, दोषरहित दूषण सहित ॥६॥ _ र्त 
मुनियॉके चरणकमलकी वंदना करताहूं जिन्होंने रामायण बनाई है केसी | 
राक्षसके चरित्र सहित ओर सुन्दर सकोमलहे ॥ अर्थात्‌ वणन तोर ६, 
उसमें नहीं आई, अथवा में रामायणके कत्ता मुनिर्योक च 6६ 
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वंदन करताहू जो चरण कोमल और उज्ज्वल ' दोषरहित हैं और कमल काटेके | 
हित हैं अथवा सखरस अथात्‌ मक्खनके समान वे चरण कोमल ओ मे हे 
"| रो के कांटेरूपी दूपणसे रहित हैं अथवा वे मिल और कमठसे उज्ज्य 
गे | || परतु उतु क कटला ह गसि राहत हैं अथवा वे चरण मक्खनसे कोमळ उज्ज्वल ओर 
|| दो और दोषन अर्थात्‌ खड़ाऊं सहित हैं॥ ६ ॥ 

॥ | सोरठा-वन्दा चारों वैद, भववारिधि वोहित सरिस ॥ . 
| जिन्हें न स्वमेड खद, वर्णत रघुपति विशदयश ॥ ७॥ 
(ह|| ऋक्‌ यूत सामा अथव, इन चारों वेदोंकी वन्दना करताई जो संसारसागरके पार करनेको 
गो || नहाजरूप हैं और जिनको ईश्वरके चरित्र वर्णन करते स्वप्रेमेंभी खद नहीं होता॥ ७॥ 
पु सोरठा-वन्दों विधिपद रेनु, भवसागर जिन कीन्ह यह ॥ 
i सन्त सुधा शाश धेनु, प्रगटे खळ विष वारुणी ॥ ८॥ 
र हाके चरणकमलकी धूरिकों नमस्कार करताहूं जिसने यह संसारसागर बनाये, जिसमें 
त ॥ सन्तः चंद्रमा, कामधेनु हाकर पगट, दुष्ट विष वारुणी होकर प्रगट हुएहें ॥ ८ ॥ 
| दोहा-विबुध विप्र बुध गुरुचरण, वंदि कहो करजोर ॥ 
5 न "सत पुरव सकल, मंजु मनोरथ मोर ॥ २२॥ 
ह ? अलिंग, पाडत, गुरुकं चरणकमलको हाथ जोड़कर नमस्कार कर कहताहं 9 
| सन्न होकर मेरा उज्ज्वल मनोरथ पूर्णे करो॥ २२॥ ET 
॥ पनिषँदों शारद सुरसरिता # युगल पुनीत मनोहर चरिता ॥१। 
ह. पान पाप हर एका % कहत सुनत यक हर अविवेका ॥ २॥ 
|| तिन होनोंगे पक आर गंगाजीको नमस्कार करताहूं, दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हे॥१॥ 
| व गंगा ता मन अथात्‌ स्नान ओर जंलपानसे पाप हरलेती हैं ओर सरस्वती 
| य चारनेसे अज्ञान हरलेतीहें ॥२॥ | 
की समित मउ महेश भवानी के प्रणव दीनबंधू दिनदानी॥ ३॥ 

| = सखा सियपीके ® हित निरूप सबविध तुलसीके ॥ ४॥ 

| गाता के याता तुल्य जो शिव पावती तिनको प्रणाम करताहू जो गुरुहोके दीनबंध और 
« | पके स्वामी भोर ' अयात नित्य पालन करनेवालेहें ॥ ३॥ जोकि शिवजी महाराज रामचंद्के 
ह SU आर तुठसीदासके सब प्रकारे हित करनेवालेहे सेवकका लक्ष्य चो०॥ 

| शकर मय मम र स्वामी । रघुवर सव उर अंतयामी (स्वामी ) पूज पार्थिव नायउ माथा ( सखा) 
गणको र ॥ जिससमय महाराज रामचंद्रने रामेश्वरकी स्थापनाकी और पतिष्ठाको 
ने कहा कि, अथे श उनियोने कहा महाराज ! इस स्थानका नाम रामेश्वर होगा राम- 
(| उगे कि, रामके ३ प १ सनियोंने कहाकि, राम ओर ईश्वर तव रामचंद्रे कहा कि, यों अर्थ 
र म तम सतमसे शब्द हुआ कि, रामहें इश्वर जिनके यह अर्थ रामेश्वरका . 
ग ससा तीनों बात्ता निभाई हें ॥ ४॥ 


गिरिजा & शाबर मत्र जाल जिन सिरिजा॥५॥ 
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अनमिल आखर अर्थ न जापू & प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू ॥६॥ | | 
कलियुगको प्रवृत्ति देख शिव पार्वतीने शावरमत्रजाल ग्रंथ बनाया जिसमे मंत्रोंका वणंनहे।६।| | 
न जिसके मंत्रोंके अक्षर अनमेलहें, ओर अर्थभी कुछ नही हे, केवळ जप करनेसे शिपनीक | 
| प्रभाव प्रकट होताहे, अर्थात्‌ सिद्ध होताहे अथवा अनमिल अक्षरहें अथे जप कुछ नहीं हे भङ्ग | 
द का प्रभाव प्रकटे ॥६॥ ड | 

सो महेश मोपर अनुकूला # करों कथा सुदमंगल मूला ॥ ७॥ 
सुमिरि शिवा शिव पाय पसाऊ # वण रामचरित चितचाऊ॥८॥ | | 
सो शिवजी मेरे उपर प्रसन्नहों आनंदमंगलकी मूल कथाको वर्णन करताहू ॥७ ॥ शिव पावती. | 
को स्मरणकर उनकी प्रसन्नता पायकर रामचंद्रके चरित्र वर्णन करूंगा मेरे चित्तम बड़ाचावहे॥८ | 
भणित मोरि शिव कृपा विभाती & शशि समाज मिलि सोह सुराती ॥९॥ | 
जो यह कथा सनेह समेता # कहिहहि सुनिहहिं ससझि सचेता॥१० | 
= क मेरी कविता शिवजीकी दयासे ऐसी शोभित होगी जैसे चन्द्रमाके समाजसे रात शोमित | 
हि | होतीहे ॥ ९॥ जो इस कथाको ध्यान धरकर परम समेत कहेंगे सुनेंग समझैंगे॥ १० ॥ | | 
होइ्हि रामचरण अनुरागी & कलिमल रहित सुमंगल भागी ॥ ११॥ | | 
वे रामचंद्रके चरणोंमें प्रेम करनेवाले होगे कलियुगके पापोंसे रहितहो आनंदमंगलके भागीहोंगे॥| | 
दोहा-सपनेइँ साँचेइ मो हिंपर, जो हर गौरि पसाउ ॥ | 
_ तो फुर होउ जो कहहु सब, भाषा भणित प्रभाउ ॥ २३॥ 

जो स्वमनेमेंभी मेरे ऊपर शिव पाव॑तीकी प्रसन्नताहे तो जो कुछ कहूं वोह सब इस भाग 
कविताइँका प्रभाव सत्यहोगा ॥ २३ ॥ ४ | 
वृदां अवधपुरी अतिपावनि क सरयू सार कलिकलप नशावनि॥ १॥ | 
प्रणऊं पुर नर नारि बहोरी & ममता जिनपर प्रभुहि न थोरी ॥ २॥ | | 
अतिपवित्र अयोध्याजीको नमस्कार करताहूं कि, जहाँ कलिमलहरनी सरयू बहतीहे। १|| 
फिर पुरके नर नारियोंको नमस्कार करताहू जिनके ऊपर प्रभुकी अधिक प्रीतिहे॥ २॥ | 
हः सियनिंदक अघ ओघ नशाये # लोक विशोक बनाय बसाये ॥३॥ | 
| वन्दो कौशल्या दिशि प्राची # कीरति जासु सकल जग माँची॥ ४॥ | 
| सीताजीकी निन्दा करनेवालोके सब पाप दूर करके साकेतलोकका वास दिया ( कोटीनभ(. 
| नगृहान्निरस्ता, ओर स्तुवन्तिपोराश्चरितंत्वदीयं ) इत्यादि वाक्योंसे यह बात प्रतीत होतीहे | | 

बहुत लोगों ने जानकीजीकी निन्दा की थी, परन्तु कोई २ कहतेहें कि धोबीके वाक्यसे हर | 
जानकीजीका त्यागकिया, सो वोहभी कथा लिखते हैं । एक रजककी खरी पतिकी आ. | 
विना पिताके भवनको चटीगई जव बोह पतिके घरआई तब धोबीने कहा कि, तू, 
र जा में: तुझको घरमें नहीं रक्‍्खूंगा में रामचंद्र नहींहूँ कि सीता ११ महीने रावणके घरमें श्ही र | 
उसे अपने घरमें रखलिया ऐसा व्यंग्य वचन कहकर ख्रीको निकालदिया इसबातको सुन राम | | 


PE Ske NSS IT oS ०. 


oe ry ` 


In lic Domain;sChambal Archives, 23५8] 713 rat BS a 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 


का टक 8 “१. 6 2000000000... क्या 5५ र क - - 
| | ते क्षमा करके परमधाम दिया ॥ ३॥ जो कोशल्या पूर्वेदिशाके तुल्यहें और जिनकी कीति ई 
` | जगतमें फेलरही है उनको नमस्कार करताहूँ ॥ ४॥ 


न्न | प्रगटेउ जहे रघुपति शशि चारू विश्व सुखद खल कमल तुपारू ॥५॥ 
हि| | दशरथ राउ संहित सब रानी सुकृत सुमंगल मूरतिजानी ॥ ६ ॥ 


निसमेसे चंद्रमारूप रामचंद्र प्रगटहुए, संसारको सुख देनेवाले और दुषकमलोंको पालकी नाई 
दुःख हा ॥ < ॥ महाराज दशरथ समेत सब रानी जो पुण्य और मालका. ति फा 
` || जानकर ॥ र 
करडे प्रणाम कम मन वानी # करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ ७॥ 
जिनहिं विरचि बड़ भयउ विधाता $ महिमा अवध राम पितु माता॥ ८॥ | 
| कर्मं मन वचनसे अणाम करताहू, सुझे अपना पुत्र दास जानकर कुपाकरो॥.७॥ जिनके | | 
| शरीरोकी रचनाकर विधाताकोभी बडा राई रामके पिता माता महिमाके मयोदेहें रामके | 
| पिता माता होना क्या थोड़ी महिमाकी बातहे॥ ८॥ 
सोरठा-वंदां अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद ॥ | 
____ बिछुरत दीनदयाल, प्रियतच तृणइव परिहरेउ ॥ ९॥ | जे 
| | _अवषक राजा दशरथका नमस्कार करताइ कि, जिसका रामचन्द्रके चरणोंमें सत्य प्रेम था | 
| | जिन्होंने दीनदयाळ रामके विछुड़तेही प्यारा शरीर तिनके की नाई त्यागन करदिया, दीनद्यालु | 
कहनका यह आशयहे कि, मनुके तपर्म बड़ी दयालुता दिखाई जो आप आनकर पुत्र हुए॥९॥ | 
अणवं परिजन सहित विदेह & जाहि रामपद शूढ़ सनेह ॥ १॥॥ 
योग भोगमें राखेह गोई # राम विलोकत प्रगटेउ सोई ॥ २॥ 
याको कुड सहित प्रणाम करताहूँ जिनका रामचन्द्रके चरणोंमें गुप्त स्नेहहे ॥ १॥ | 
रि न रामचन्दरके सनेहको योगभोगमें छिपा रक्‍खा था अथवा जिन्होंने योगको भोगमें | 
कण | आला परन्तु वोह रामचन्द्रके दशेनसे प्रगट होगया यथा ॥ चौ० ॥ सहज विरागरूप मन 
जग 15 हात जिमि चंद चकोरा ॥ इनहि देख मन अति अनुरागा । वरवश ब्रह्मसुखहि मन 
गा भभम भरतके चरणा % जास नेम त्रत जायू नवरणा॥ ३॥ 
रण हन मन जासू # लुब्ध मुप इब तज न पासू ॥४॥ 
क | बेन नहीं लाज मथम भरतके चरणोंको नमस्कार करताई जिन भरतजीका नेम और ब्रत 
| (निकटता) नहीं ५ २ ॥ जिनका मन लोभी भोरिकी नाई कभी रामचन्द्रे चरणकमछका पास 
दों ठ छोड़ता॥ ४॥ 
रघुपति «मणपद जलजाता # शीतल सुभग भक्त सुखदाता॥ ५॥ 
ब रिति विमल पताका & दंड समान भयो यश जाका ॥ ६॥ 


| मणः गो । OS ps [a = भक्तों 
| | i ॥ णकमलोंको नमस्कार करताह जो चरण कि शीतल मनोहर भक्तों को सुख | 
क । फेरदियारे, जेसे जिन लक्ष्मणने रामचन्द्रकी कीतिरूपी पताकाको अपने यशरूपी दंडसे ऊंचा | 


E न्न. युद्धमे इन्द्णीतको = रावणके युद्धमें इन्द्रजीतको मार जय पाई ॥ ६ ॥ ह ` 
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शेषसहस्र शीश जग कारण & जो अतर भूमिमय टारण ॥७॥ ` टारण ॥७॥ 
सदा सो सानुकूल रह मोपर $ कृपासिंधु सोमित्र गुणाकर ॥८॥ | 
जोकि सहस्र ( हजार ) शिर साक्षात्‌ शेपजीमहाराज प्रथ्वीका भय निवारण करनेको अवतार 
लेते हुए ॥ ७॥ सो सुमित्राके पुत्र क्ृपाके समुद्र गुणोंकी खान टक्ष्मणजी सदा मेरे उपा 
प्रसन्न रहो॥ ८ ॥ रॅ | 
रिपुसूदन पद कमल नमामी क सूर सुशील भरत अनुगामी ॥ ९ ॥ 
महावीर विनऊं हनुमाना # राम जास यश आप बखाना॥ १०॥ 
' ग़ब॒हनके चरणकमलको नमस्कार करताहूं जो शूरमा शील्मान्‌ भरतके संग रहतेहें ॥ ९॥ | 
इसके उपरांत महाबलवान्‌ हनुमानजीको नमस्कार करताहूं जिनका यश रामचन्द्ने श्रीमुखसे | 
क्‍ वणन कियाहे यथा ॥ चो०॥ सुन कापे तोहि समान उपकारी, नहि कोउ सुर नर सुनि तनुधारी३० || 
सोरठा-वंदो पवनकुमार, खल वन पावक ज्ञान घन ॥ 
जासु हृदय आगार, बसाह राम शर चाप धर ॥ १० ॥ 
महावीरजीकी वंदना करताह जो कि, दुष्टके वनको जळानेको अग्नि हे, ओर बड़े ज्ञानी हैं 
जिनके हृदयरूपी परमें रामचन्द्र धनुषबाण लिये वास करतेहें ॥ १०॥ 
कपिपति ऋक्ष निशाचर राजा & अंगदादि जे सहित समाजा ॥ १॥ 
वंदो सबके चरण सुहाये & अधम शरीर राम जिन पाये २॥ 
सुग्रीव, जाम्बवन्त. विभीषण ओर अंगदको आदिले जो बन्द्रोंके समाजहें ॥ १॥ सबके शो 
| भायमान चरणोंको नमस्कार करताइू जिनका कि, अधम (नीच ) शरीर था परन्तु रामचंद्रका 
दशेन पाया इसकारण नमस्कार करने योग्यहें ॥ २॥ | 
रघुपति चरण उपासक जेते # खग मूग सुर नर असुर समेते ॥ ३॥ 
वंदा पद सरोज सबकेरे & जे विठु काम रामके चेरे॥ ४॥ 
पक्षी मृग देवता मनुष्य असुरोंमें जितने रामचन्द्रके चरणकमळके उपासकहें ॥ ३ ॥ उन 
सबके चरणकमलको नमस्कार करताहूं जो बिना कामना रामचन्द्रके चेरेहें॥ ४॥ 
शुक सनकादि व्यास झुनि नारद # जे मुनिवर विज्ञान विशारद ॥५॥ 
प्रणऊं सबाहिं धरणिधर शीशा # कृपा करइ जनजान सुनीशा ॥ ६ ॥ 
शुकदेव, सनक, सनंदन, सनातन, कुमार, व्यास, नारद जो बड़े २ मुनि बिज्ञानीहें ॥ « ॥ 
सबको पृथ्वीमें शिर रखकर प्रणाम करताह हे मुनीधरो!सुझे अपना दास जानकर कृपा करो॥६॥ || 
जनकसुता जगजननि जानकी & अतिशय प्रिय करुणानिधानकी॥७॥ || 
ताके युग पद कमल मनाऊं # जासु कृपा निर्मल मति पाऊं॥ ८॥ 
महाराज जनकको पुत्री जगतको उत्पन्न करनेहारी करुणानिधान रामचंद्रकी अधिक प्यारी 
जानकीजी महारानी ॥ ७॥ तिनके दोनों चरणकमलोंको मनाताहूं जिनकी कृपासे उज्ज्वट 
| “मति मिले जानकी रामचन्द्रकी शक्ति होनेसे रामचन्द्रके भेदको जान्ती हें इसकारण उन्हीं || 
|| निर्मलमतिकी याचना की॥ ८॥ 
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क केाागा 
पुनि मन बचन कमं रघुनायक & चरणकमल वंदों सब लायक ॥ ९॥ 
राजिवनयन धरे धल सायक # भक्तविपदभंजन सुखदायक ॥ १०॥ | | 
फिर मन वाणी कमेसे रामचन्द्रे चरण कमलकी वंदना कराइ जो सब योग्यहें ॥ ९॥ E: 
कमलसे नेत्र धतुषवाण धारण किये भक्तोंका दुःख दूरकर सुसके देनेवाले हें ॥ १० ॥ 
दोहा-गिरा अर्थ जल बीचि सूम, कहियत भिन्न न भिन्न ॥ 
वंदा सीतारामपद, जिनाहि परमप्रिय खिन्न ॥ २४॥ 
जिसप्रकार वाणी और उसका अर्थ जर और जलकी लहर कहनेमात्र दो हैं कितु वास्तवमें 
दो नहीं इसीप्रकार सीता आर राम एकही हैं दो नही. शब्द अर्थकी नाईँ दो प्रतीत होतेहे, एक 
ही उनके चरणोंको नमरुकारहे जिनको दीन दुःखी बहुत प्यारे हें ॥ २४ ॥ 
वदा राम नाम रघुवरक # हतुकुशानु भावु हेमकर्के ॥ १ ॥ 
| || = रामचन्द्रक रामनामक वंदना करताह जा कि कृशानु ( अग्नि) भावु ( सूरज ) हिमकर ( चंद्रः | 
` || मा) इनका हेतुहे कशानुमें रकार हिमकरमें मकार भाजुमें अकार यदि न हो तो यह सब निरर्थक 
हो जॉय कृशातुका गुण जलाना, रकार शुभाशुभ कमको भस्मकर मोक्षका अधिकारी कर 
ताहे ( क्षीयन्तेचास्यकमाणितस्मिन्ह्टपरावरे ) भावु अन्धकार नाझ करताहे, अकार मोहांधकार 
|| || का नाश करताहे चंद्रमा ताप दूर करताहे, हिमकरमें मकार ताप नाझकहे, विना इन बीज अक्षरोके 
। || इशावु, भाग, हिमकर शाक्तिरहित होजायेंगे, तात्पर्यं यहंहे कि, सबमें रामकी सत्ताहे १ यथा- 


ी- || | रकारानलबाज स्याद्य सव वाडवादयः 

ग || | कत्वामनामल सव भस्मकमं शुभाशुभम्‌ ॥ १॥ 
अकारो भानुबीज स्याद्दशाख्रप्रकाशकः 
नाशयत्यव सा दास्या या विद्या हृदये तमः ॥२॥ 
मकारश्चन्द्रवीजं स्याद्यदपा पारपरणम्‌ । 

नताप्‌ हरते नेत्यं शातळत्वं करोति चेति॥ ३॥ 


लसन अपर लिखही चुकेहें अथवा अग्निवंशमें परशुराम, सूर्यवेशमें राम, चंद्रवंशमें बलरामने 
| स बडाइ पाई अथवा कृशानु ३ भानु १२ चन्द्रमा १ सब सोलह हुए उस सोलह कलायुक्त 
॥ “नक वेदना करता हूं॥ ३॥ 
विधि हरि हर मय बेद प्रानसो # अशण अनूपम गुणनिथानसो ॥ २॥ 
भर जोड जपत महेशू & काशीमुक्ति हेतु उपदेशू॥ ३॥ 

कता त. विधिमय हे, उत्पत्तिकत्ता ओर भावु हरिमयहे पोषणकर्त्ता, रकार हरमयंहे संहार य 
युण उपमारहित ओर गुणनिधानहे ॥ २॥ जिस रामनाम महामंत्रको शिवजी जपते | 

'शाक जीवोंकी मुक्तिका कारणहे ॥ ३ ॥ के 


का मा जास जान गणराऊ & प्रथम एजियत नाम प्रभाऊ॥४॥ _| हिमा जासु जान गणराऊ & प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ॥ ४॥ | 
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जिस रामनामकी महिमाको गणेशजी जानतेंहै इस नामके प्रभावहीसि प्रथम जिन 
होताहे ॥ कथा गणेशजीकी ॥ ब्रह्माने सब देवतोंसे कहा कि प्रथम पूज्यपदके योग्य कोनहे 
सुन सब देवता आपसमें कलह करने लगे, तब ब्रह्माजी बोले तुम सबमेंसे पृथ्वीकी परिक्रमा 
जो मेरे पास पहछे आवेगा, उसीको प्रथम पूज्यपद्‌ हम देवेंगे, तब सब देवता अपने २ वाहनप च 
दोड़े, पर गणेशजी मूषकवाहन होनेसे पीछे रह गये, ओर बड़े व्याकुळ हुए तव नारदजी उन | | 
मिले! और इनके परितापका कारण सुनकर कहा कि तुम प्रथ्वीर्मे रामकानाम लिख ||! 
प्रदक्षिणा करो, और ब्रह्माके पास चले जाओ तब गणेशजी वैसाही कर ब्रह्माके पास गये | 
ब्रह्मा आदि सब देवतोने मिलके श्रीरामनामकी महिमा समझ गणेशजीको प्रथम पूज्यपद दिगा | 
इस्से रामनामकी महिमाहे ॥ 

( कथा दूसरी ) महादेवजीने स्वामिकातिक और गणेशजी दोनों पुञोसे कहा कि परीकक || 
परिकमा करके तुम दोनोंमेंसे प्रथम नो हमारेपास आवेगा उसको हम प्रथम पूज्यपद देंगे से || 
सुन कातिकेय मोरपर बैठ आगे गये ओर गणेशजी मूषकवाहन होनेसे पीछे रहगये तहां अपे | ' 
को हारामान नारदके उपदेशसे रामनामकी परिक्रमाकर महादेवजीके पास गये तय शिवजीने | - 
ध्यानपूवक विचारकर श्रीरामनामकी महिमा स्मरणकर गणेशजीको प्रथम पूज्यपद द्या ॥ ४॥ || 


जान आदिकवि नाम प्रतापू & भयउ सिद्ध कर उलटा जापू ॥ ५॥ | 
वाल्माकजाभा नामक प्रभावको अच्छीतरह जानतेहे जो उठटा जप करनेसे [सद हग ५ 
सहसनाम सम सुनि शिव वानी # जपजेई पिय संग भवानी ॥ ६॥ | 
हरषे हेतु हेर हरहीको & किय भूषण तिय भूषण तीको ॥ ७॥ || 
सहस्ननामक समान [शवणीका वाण[ सुनकर पावती रामका नाम ले शिवजीके संग भोजन 
करता इश, कथाह [क एक समय [शवजान पाक वनाय थाठमे परोस पावेतीको एकारा प्रि | 
|| आओ भोजन करो, तब पावेती बोलीं कि में विष्णुसहस्ननामका पाठकर तब प्रसाद पातीहू सो 
|| अभी पाठ नहीं किया, तब महादेवजी बोले कि हे पावेती ! श्रीराम एक यही नाम सहस्तनामके 
|| तुल्य हे, सो एकवार रामनाम उच्चारण कर आयके भोजन करो, तब पावेतीजीने वेसाही किया! 
|| महादेवजीने इनके मनकी प्रीति निश्चय ओर अपने वचनका विश्वास देखके अति प्रसङ्ग होय | 
| इन्हें पतित्रताओंकी शिरोमणि किया और ऐसे भी हे कि गोरीशंकर अद्धागी स्वरूप तभीरे | 
` || हुआ ॥ यथा-रामरामेतिरामेतिरमेरामे मनोरमे, सहञ्ननामतचतुल्यं रामनामवरानने ॥ 
|| अथवा जो शिवविरक्तहें उन्होंने पार्वतीको अपना भूषण किया, अथवा ख्रीके भूषण आपथे उन्होंने || 
|| ख्रीको अपना भूषण किया ॥ यह नाम विषयक हृदयकी प्रीति देख ज़िवजीने प्रसन्न हो स्लियोंकी || 
जो सरस्वती आदि तिनका भूषण बना पावेतीको अर्द्धांगमें धारण किया ॥ ७॥ 
नाम प्रभाव जान शिव नीके & कालकूट फल दीन अमीके ॥ ८॥ | 
नामका प्रभाव शिवजी अच्छीतरह जानतेहें. जिसके प्रभावसे विषने अमृतका फर दिया || 


MS DR oe RNY तभा 
९१ शिवपुराणमें लिखाहे कि जब गणेशजीने शिवको पार्वतीके मन्द्रिमें न जाने दिया तब गरणा 
| पावतीनन्दनका महायुद्धाहुआ तब शिवजीने गणेशका शिरछेदन करदिया इसपर पार्वती मर्दी 
|| क्रोधकर प्रलय करने छूगीं तब देवताओंकी प्रार्थना सुनकर पार्वतीने कहा यदि मेरा पुत्र जगत्पूर्ज 
हो और जिये तब में क्रोध शान्त करूं तब देवताओंने स्वीकार किया और शिवने गणेशजी ||| 
जिवाय प्रथमपूज्य किया ॥ ४ ॥ 5 | 


ज # बालकाण्डम्‌ १ & 
| ; जज यन्य - 
य ग्रथा-जब विष्णुने कच्छपावतार लेकर समुद्रको मथा, तव उसमेंसे चोदह रत्न निकले सो सब 
केक | देवत [आने प्रसन्न हा अपना २ इच्छाक अशुसार तरह रत्न बांट लिये ओर चाद्हवो रत्न 
र|) काठकूट अर्थात्‌ हलाहल विषक निमित्त सव देवता महादेवजीका स्मरणकर इनसे कहने लगे 
नष कि, महाराज ! इस्से बचाइय नेहा ता यह [वष अपना ज्वाठासे त्रिछोकीको भस्म करदगा तब 
सका महादेवजी विचारकर श्रीराम यह शब्द उच्चारणकर पानकर कंठमें धारण किया, इसी नामके 
य (| तापसे विषने अमृतका फल दिया ओर तभीसे नीलकंठ नाम हुआ ॥ ८ ॥ 

दिया दोहा-वर्षाऋतु रघुपति भगति, तुलसी शालिसुदास ॥ 

रामनाम वर वर्ण युग, श्रावण भादोंमास ॥ २५॥ 


मीक | 
गे गे ||  हेतुल्सी ! रामचन्द्रको भक्ति तो वषाऋतुह श्रेष्ठ दास धानहें और रामनामके दो अक्षर आनंद 
अफे | दाता श्रावण भादाक महीने है॥ २५॥ 


रे) आखर मधुर मनोहर दोऊ वृण बिछोचन जनजिय जोऊ॥ १॥ 

[8 ॥| । सुमरतसुलभ सुखद सब काह कँ छाकलाइ परलाक निबाहू ॥२॥ 

| ॥ दोनो रामनामके अक्षर मधुर ओर मगीहरहे वरणाके नेत्र भक्तोंके जीवन हैं ॥ १ ॥ सुमरतेमें 

|| सबको सुलभ ओर सुख देनेवालहे लोकमें लाभ और परलोकमें निर्वाह करतेहें ॥ २॥ 

कहत सुनत सडुझते साठनाक # राम लपण सम प्रिय तुलसीक ॥ ३॥ 

वणत वरण श्रांत बिंलगाता ® ब्रह्मणाव सम सहज संघाती ॥ ७ 0 

| कहते सुनते समझतेम अधिक नीकेहें यही दोनों अक्षर तुलसीदासको राम लक्ष्मणके 

प्रिये $| समान प्यारहे ॥ ३॥ दोनों अक्षरोंके वणन करनेमें प्रीति अरग होती है, पर यह ब्रह्मजीवकी नाई 

रो || भावस संवातोह ( साथ रहनेवाले हैं एकहीहे )॥ ४॥ 

कि नर नारायण सारस सुभ्राता #जगपालक विशेष जनत्राता ॥ ५॥ 

भक्ति सृतिय कल करण विभूषण & जगहित हेतु विमल विधुपूषण ॥ ६॥ 

॥। है दाना अक्षर नरनारायणके समान श्रेष्ठ भाई हैं, जगतके पालक विशेषकर भक्तोंकी रक्षाकरने 
| ये i भक्तिरूपी ख्रीके श्रेष्ठ कानोंके भूषणहें जगतके पालनेके हेतु उज्ज्वल चंद्रमा ओ 


साद तोष सम सुगति सुधाके ॐ कमठ शप सम धर वसुधाके ॥ ७ ॥ 
|| तष "ज फेण मधुकरसे # जीह यशोमति हरि हल्थरसे, ही १॥ [| 
। | रक भभृतके स्वाद ओर संतोपके तुल्य दोनों अक्षरहें अमृतमें स्वाद ७... ।> | 
“८ पी दच उस खुलताहे वही स्वादहे ओर अमृतपानसे जेसे मनुष्य अघाजाताहे तेर 

. (| बाहे रकार ^ उस बंद होजाना संतोपहे कमठ शेषके समान दोनों वसुधाको धारण करने 
वन्य । बोनों अक् र रूप निराधार कमठहे, ओर मकार जीवरूप शोपहै ॥ ७॥ भक्तोंके मनकमलको 
जी |) पोनों अक्षर कर भोरे हैं अथवा ( मधु जठ ओर कर सूर्यकी किरणहें ) जिह्वारूपी यशोदाको 
नौ = निष्ण बलरामके समान प्यारे हें॥ ८॥ 

| गू क्स साती क कहती, निकसल पापपहार ! फिर आवन पावत नहीं, देत मकार किर ॥ 


है कण जण आ» 
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(३४ ) कः तुलसीकृत अ है र 
जगा NT एड < बे र र ता |. 
दोहा-एक छत्र इक झुकुटमणि, सब वणन प्र जोड॥ $. 
तुलसी रघुबर नामके, वर्ण विराजत दोउ ॥ २६॥ 
सव वर्णोके ऊपर रकार छत्र ( = ) ओर मकार मुकुट बिन्दु (~) होके बिराजते हैं 


| राम नामके दो अक्षरहें ॥ २६॥ £ हू गे 
ससुझत सारस नाम अरुनामी # प्रीति परस्पर प्रभु अतगामी॥ १॥ | 

नाम रूप दोउ इश उपाधी # अकथ अनादि सुसाझुझ साधी ॥२॥| 

| समझनेमें नास ओर नामी वरावरहें और परस्पर प्रीति रखनेवाले हैं ओर प्रभुके पीछे सेवक 
|| नाई गमन करनेवालेह ॥ १॥ नाम ओर रूप यह दोनों इंश्वरकी मायाहे जो नाम अके 
रूप अनादि है; श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ कहतेहे, अथवा नाम और रूप यह दोनों इश्वरमें उपाँ | 
| इश्वरती अकथ र अथवा नाम और रूप यह दोनों ईश्वरके रूप अर्थात्‌ समीप आदि अथा 
|| मिला देनेवालेह नाम ओर रूपको ध्यान करनेसे भी उसकी प्रापि होती हे यह कथा कहनेमें नह 
| आती इसको ज्ञानी जानते हैं ॥ २॥ | 
| को बड़ छोट कहत अपराधू # सुनि गुण भेद ससझहहिं साधू॥ ३॥ || 
दखिय रूप नाम आधीना क्र रूप ज्ञान नहि नाम विहीना॥ ७॥ || 
वड़ा नामहे या नामी है इसमें वडा छोटा कोन कहे साधु गुण सुनकर बड़े छोटेका भे) | 


|| समझ लेंगे॥ ३॥ विचारके देखिये तो रूप नामके आधीन है क्योंकि नामके विना हूपका ज्ञा | 
|| नहीं होता॥४॥ | 


॥ वाला यह चतुर दुभापियाहे अर्थात्‌ राभशब्द रमनेवाले और रमनिवालेका अर्थ देताहे र| | 
भूषण ना स९रण्ग्नवालः अर्थ सगुणका प्रयोधकहे ॥ ८॥ | | | 


इली । नो भीतर बाहर उजाठेकी इच्छाहो तो रामनामके मागिरूप दियेको निहव | 
देगी हरे 2 2 च्छाह [मनामके माणिरूप दियेको जिहर | | 
| ग दो (सना चाहिये मूणि इस कारण कहा कि उस्में बायुवाथा नहीं करसक्ती ॥ २" || | 
नाम जीह जपि जागहि योगी $ विरति विरंचि प्रपंच वियोगी॥ १॥ | | 
हि अद्पा # अकथ अनामय नाम न रूपा ॥ ९ ! मम | ऽ | | अनामय नाम न रूपा ॥ २ | 
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योगी लोग जिह्वासे नाम जपके सिद होजातेह जो हाके प्रपंचको छोड़ वैराग्य धारण करतेहे १॥ || 
बे उस व्रह्म सुसको अनुभव करतेहे, जो कथनमें नहीं आता जो रोगरहित नाम रूप रहितहे ॥२॥ | | 
जाना चहहिं गूटगति जेऊ #नाम जीह जपिजानहिंतेक॥३॥ || 
साधक नाम जपाह छथ लाय & हाह सिद्ध अणिमादिक पाये॥ ४ ॥ 
जो शूढगति जानना चाहेर नामहीका जप करके जानतेहें ॥ ३॥ जो साधक मन टगायकर 
नाम जपतेहें उनको अणिसादिक सिद्धि प्राप्त होतीहें और वे सिद्ध होजतेहें॥ ४ ॥ 


ै हैं नाम रतभारी & मिठहि क | 
र| जपहि नाम जन आरतभारा छै 'मटाह कुसंकट होहि सुखारी ॥५॥ | 
अकथ रामभक्त जग चार प्रकारा % सुकृती चारिउ अनघ उदारा ॥६॥ | 
षि! जो मल॒ध्य किता इसम नामको जपतेहे, उनके दुःख मिटजातेरें और वे सुखी होतेहैं॥ «॥ / 
अथा रामके भक्त जगतस चार अकार ( अथात्‌ निक्षासु, साधक, भारत, ज्ञानी ) के होतेहे, चारों पुण्या | 


त्मा पापरहित और उदारहें ॥ ६॥ | 
चहुँ चतुरनको नाम अधारा & ज्ञानी प्रशुहिं विशेष पिथारा।७॥ 
चासें चतुरोंको नामका आधारहे इसमें ज्ञानी प्रभुको विशेष प्याराहे ॥ ७ ॥ | 
शोक-चतुविधाभजंतेमाँजनाःसुकृतिनोऽजुन ॥ | 
आताजिज्ञासुरथोर्थीज्ञानीचभरतषंभ ॥१॥ | 
तेषाजञानीनित्ययुक्तरकभक्तिविशिष्यते॥ | 

` _ प्रियोहिज्ञानिनो त्यरथेमहसचममम्रियः॥ २॥ | 
चह युग चह श्रुति नाम प्रभाऊ$ कलि विशेष नहिं आन उपाऊ॥ ८ ॥ | 
| 


| 


| || सग संतयुग, जेता, द्वापर कलिः चारों वेदोंमें नामका प्रभाव प्रगटहे. कलियुगमें बिशेष | 

si करके और उपायही नहीं हे ॥ ८॥ ( यस्यनाममहद्यशःयजञ* ) | 

॥ शहा-सकल कामना हीनजे, रामभक्ति रसठीन ॥ | 

हि|. के नाम सुप्रम फियूपद्वद, तिनहूँ किये मनमीन ॥ २८ ॥ | 

झे || अप [ सम्पूण केणिनाआसे हान रामभाफि रसमें लीम "एागेयेह उन्होंने रामके प्रेमरूपी जलकुंडमें | 
- || णा मन मीन बना रक्खाहे ॥ २८॥ 


प्रौ सु 
: चग सम ब्रह्म विवेकू # एक दारुगति देखिय एकू ॥ ४॥ 
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अथात्‌ समस्त चतुराका रूचि कहताहूँ ॥ ३ ॥ एक आंध्र ता काठक भातर आर एक प्रगट न | 
दो आग्निके समान निगुंण सगुण ब्रह्मका ज्ञानह एक प्रकट और एक युत्त॥ ३ ॥ | 
उभय अगम यग सुगम नामते # कहुँ नाम बड ब्रह्मरामते ॥ ५॥ | 
व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी # सत चेतन वन आनेदराशी॥ ६॥ | 
दोनों अगमहें ओर नामसे सुगमहै पर में तो ब्रह्मसे नामको बड़ा कहत ॥ ९ ॥ के | 
सन्चिदानंदवन आनंदकी राशि व्यापक आवनाशी एक इंश्वरहे ॥ ६॥ | 
अस प्रभु हृदय अछत अविकारी # सकल जीव जग दानदुखारी || ७॥ | 
नाम निरूपण नाम यतनते # सो प्रगटत जिमिमोछ रतनते॥ ८॥ | 
एस गुणयुक्त इधर द्यम विध्यमान तोभी सव जीव जगतूक दान दुःखा रेहतेह॥ ७॥ 
नामका जो अथे हैं स| नामक यत्रस प्रकट हाता जैसे पोल रतस प्रकट हाताह भाव यहहे जा 
यत्त करनेसे र्से मोल प्रगट होताहे इसा प्रकार नामक जपस वह अहम हृदयम जगट हा जाता 
तब जीव मायाराहेत हो अपने स्वरूपका पाताह ॥ < ॥ 
. दोहा-निगेण ते इहिभाति बड, नाम प्रभाव अपार ॥ 
कहडँ नाम बड़ रामते, निज विचार अनुसार ॥ २९ ॥ 
निगुणस इसप्रकार नामका प्रभाव बड़ाह अब अपन [वचारक अनुसार रासके नाम | 
बड़ा कहताहू, यहां नामका साहसा वणन काह ॥२९॥ | 
रामभक्त हित नरतनुधारी & सहि संकट किये साधु सुखारी ॥ १॥ 
नाम सप्रेम जपत अनयासा # भक्त होहि मुद मंगल रासा ॥ २॥ । 
रामचंद्रने तो भक्तांक हेतु मनुष्य शरीर घारणकर अनेक दुःख सहकर साधुआंको पुत! 


किया ॥ १ ॥ परन्तु जो भक्त नामको जपते हैं वे आनंदमंगठरूप होजाते हैं ॥ २॥ 


राम एक तापस तियतारी & नामकोटि खल कुमति सुधारी ॥ ३॥ | 
ह हित राम सुकेतु सुताकी & सहित सेन सुत कीन बेबाकी ॥ ४॥ | | 
शामचंद्रने तो एकही अहल्या तारी नामने कोटि दुष्टोंकी कुमति सुधारदी ॥ २॥| | 

विश्वामित्रऋषिके हेतु शमचन्द्रने तो ताइका ओर उसके पुचक्री सेनासहित बेबाकी करदी ॥ * | 


सहित दोष दुख दास दुरासी ऋ दलइ नाम जिमि रवि निशि नासा ॥ ५ | 
भंजेड राम आप भव चापू & भवभय भंजननाम प्रताप ॥६॥ | 
दुःख दोष सहित दासाकी दुराशाको नाम इसप्रकार नाश करदेताहे जेसे सूय रा | 
अंधकार नाश करदेताहे ॥ « ॥ रामचंद्रने आप शिवजीका धनुप तोड़ा ओर नाम संसार बर्न 
छुड़ानेवाठाहे ॥ ६॥ | 
दंडकवन प्रभु कीन सुहावन # जन मन अमित नाम किय पावन ॥'४॥, | 
निश्चर निकर दले रघुनंदन # नाम सकल कलिकलुप निकंदन ॥ ८ 
रामचंद्रने दंडकवन पवित्र किया नामने बहुत जनोंके मन पवित्र कर दिये ॥ ४ 


रामचंद्रने बहुत राक्षस मारे, नाम सब पापाँको दूर करताहे ॥ ८॥ 
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दोहा-शवरी गीध सुसेवकन, सुगति दीन रघुनाथ ॥ 

नाम उधार आसमंत खळ, वेद विदित गुणगाथ॥ ३० ॥ | 

डबरा, भीलन, गजराज आर अच्छ सवकाको रामचंद्रन अच्छा गति दी, नामने अनेक || 
पापियांका उद्धार करादया यह कथा वद्म वादेतहे॥२० ॥ 

राम सुकंठ विभीषण दोऊ # राखे शरण जान सब कोऊ॥ १॥ 

नाम अनेक गरीब निवाजे & लोक वेद वर विरद विराजे ॥ २॥ 


रामने सुग्रीव विभीषण दना शरणम रक्खें यह वात सब कोई जान्ते हैं ॥ १ || नामने अनेक 
गरीवॉको तारदिया यह बात वेदशाख्रमें प्रसिद्धंदे ॥ २॥ 


।७॥ | राम साठ काप कटक बटारां & सेतु हेतु श्रम कीन थोरा ॥ ३॥ 
हे न| नामलेत भव [सघ सुखाहा क करहु विचार सुजन मनमाही॥ ४ ॥ 


रामचंद्रन रोळ बदरका कटक इकट्टाकर पुछ वांधनेमें बहुत श्रम किया ॥ ३॥ परन्तु नाम 
ठेतेही संसारसागर सूखजातेहे हेमहात्माओ ! मने विचार करो ॥ ४॥ 
राम सकुल रण रावण यारा ® साय साहेत निजपुर पगुधारा ॥ द्‌ 
राजा राम अवच रजवाना कैः गावत गुण सुर माने वरवानी ॥ ६॥ 
रामने रावणको कुठसाहित मारा फिर सीता सहित अपने नगरको आये ॥ ९ ॥ राजा राम 
उनकी अयोध्या राजधानी जिनके गुण देवता ओर सुनि अच्छीवाणीसे गाते हैं ॥ <॥। 
सवक झुमरत नाम सग्राता क विनु शरभ प्रबळ मोहदल जीती ॥ ७ ॥ 
` फिरत सनेह मगन सुख अपने & नाम प्रसाद शोच नहिं सपने ॥ ८॥ 
ओर जो सेवक अतिसे नामका स्मरश'करतेहें मे विनाश्रम मोहकी सेना जीततेहें ॥७॥ 
अपन सुखस पूणहुए स्नहमें फिरतेंहें नामके प्रसादले स्वप्रमेभी शोच नहीं ॥ ८ ॥ 
टदाह-बअह्मरासते नाम बड़, वरदायक वरदानं ॥ 
रामचरित शतकीट मह, लिय महेश जय जान॥.३५॥ 
- शह्मरामस नाम बरे ओर वर देनेवालॉको भी बरदेनेवाळहे, सो करोड़ शमायणोमे से शिवजी 
_ दा अक्षरांको निकाल लियांहे सो करोड़में तीनका भाग दिया तो एक करोड़ बचे, उसेभी 
पानसे भाग दिया तो लाख बचे फिरे उसे तीमसे भाग देनेसे एकहजार बचे, फिर तीनसे भाग 


PN TE 


नप 3 “बच, फिर तीनसे भाग देनेसे एक शोक बचा, जिसके ३२ अक्षर हेतेढे,इसकोभी तीनसे 
या तो केवल दोअक्षर रकार मकार शेप रहे वही शिवजीने सार जान ग्रहण कियाहे॥३१॥ 


नाम अभाव शंस अविनाशी & साज अमंगलमंगलराशी ॥ १ ॥ 
शक सनकादिसिद्ध भुनियोगी & नाम प्रसाद ब्रह्म सुखभोगी ॥ २ ॥ 


स मभावसे शिवजी अविनाशीहे, जो कि अमंगलका साज सजायहें ओर अमंगलके ढेर 
शुकद्व सनकादि सिद्ध इनि योगी नामके प्रप्तादसे त्रक्मसुखका भोग करते हैं॥ २॥ 


ग रद जानेउ नाम प्रताप & जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू ॥ ३ ॥ 
जपत २ तप्रसुकीन प्रसाद & भकत शरोमणि भये प्रहलाद ॥४॥ 
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(३८) & तुलसौकृत सटीकरामायणम्‌ # 


|| नारदजीने नामका प्रताप जाना जगतको [ज दात जाना जगतको शिव विष्ण पय ओर आप शिव वरि विष्णु प्यारे, ओर आप शिव बिष्णु प्यारेहे, और आप शिव विष्णु भा 
> ' को प्यारे हैं ॥ ३॥ नाम जपतेही प्रशुने ऐसी दयाक[ कि, महादजी भक्ताम सुकुट्माण के 
इस रामनामकेही प्रतापसे अनेक संकटोसे वचे, पिताने नानाविधि ढुःख दिया परंतु कुछ ३. | 

न चल सकाः सो प्रहादकी कथा जगत्प्रसिद्ह ॥ ४ ॥ | | | 

ध्रुव सगलानि जपेउ हरिनासू # पायड अचल अनूपम ठामू ॥ ५॥ || 

धुवजीने दुःख पायके रामका नाम जपा तोभी जो चलायमान न हो ऐसा उपमा रहित स्थ | 
पाया ॥ (कथा )-स्वायम्भुवमनु और शतरूपा इनके पुत्र राजा उत्तानपादकी दो खी थी तिसा || 
बड़ी रानीके पुत्र धुव हुए सो एक समय राजा छोटी रानी जिसपर उनकी अधिक प्रीति 
उसके पास बैठेथे, उस समय धुव जाके पिताकी गोदमें बैठ गये, तब छोटी रानीने धुवको गोरी || 
से उतार यह कहा कि, मेरे पेटसे जन्म लेते तब इस गद्दीेक अधिकारी होते; इस बातको झु | 
ध्रुव ग्लानिसे अपनी मातासे जाय कहके तप करनेको चले, तब राजाने भुवको बहुत समञ्चाया || 
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ठोकके अधिकारी हुए ॥ ५॥ 
` सरुमिरि पवनसुत पावन नागू # अपने वश करि राखेड रागू॥ ६॥ || 
अपर अजामिल गज गणिकाऊ & भये सुक्त हरिनाम प्रभाऊ ॥ ७॥ | 
_महावीरजीने इसही पवित्र नामको स्मरणकर रामको अपने बझमें कर रक्खाहे॥ “यथा-चो 
' प्रात उपकार करोंका तोरा। सन्सुख है न सकत मन मोरा” ॥ ६॥ ओरभी अजामिछ, गनेर | 
पिगला वेड्या भगवानके नामके प्रभावसे सुक्त होगये अजामिळ बड़ा पापी था एक दिन उसके | 
घर साध आगये वोह घर नहीं था, उसकी खने साधुओंकी बड़ी सुश्रूपा की साध उसे गर्भवती ||| 
देख चलते समय कहगये कि तुम्हारे पुत्र होगा, तुम उसका नारायण नाम रखना उसने प्र || 
होनेपर पैसाही किया, अजामि पुत्रको बहुत प्यार करता था, जब अजामिलका अन्तसम्‌थ आग || 
तब यमडूताको देख. डरकर अपन पुत्र नारायणको पुकारा, नारायणका नाम ठेनेसे बिण | 
 भगवानक दूते आगये ओर उसको अच्छीगति प्राप्त हुई. | || 
_ गजेन्द्रको जब आहने पदःड़ा और बहुतकालतक युद्ध होता रहा ओर उसके सब सार्थ ||| 
॥ छोड़कर चलगय, जब गजन्ट्रको आह जरमें निमग्न करने लगा ओर थोडीसी शुंड जलके उपर है 
| रही उससमय एक कमलका फूरु तोड़ इश्वरके निमित्तकर गजेन्द्रने भगवानको पुकारा छि | 
` || झट आनकर भगवानने छुड़ाया, रा कह्यो कदनमें म कह्यो मगनमें. bl. 
|| पपिगला गणिका आधी राततक श्रृंगार किये बैठी रही पर कोई पुरुष उसके पास न आयात || 
|| खाटपर RT करने लगी कि ( यदि में इतना भगवानका स्मरण कर | 
|| जितना कि विषयी पुरुषके हेतु मन लगाया) तो संसारसे पार होजाती इसप्रकार दत्तात्रेयके दर || 
|| से ज्ञान प्रा संसारसे पार होगई ॥ ७॥ | | 
गि नाम बड़ाई & रामन सकें नाम गुण गाई ॥८॥ «॥| 
क्‍या बड़ाई करूं कि, रामजीभी तो अपने नामके गुण नहीं गा सक्ते ॥ ८॥ 
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यी 
रामनामका कल्पवृक्ष कलियुगमे कल्याणका घरहे जिसके सुमरतेही भाग्यसे तुलसी तुठसी- || 
सस हो गये अथवा ( जेहि सुमिरत भये भागसे ) जिनके सुमरतेही भांगका बिरवा तुलसीदास E 
| [का बिस्वा हागया अथवा जा तुलश। हारक। प्यारी ह उसका दूस ह। गया अथवा कुनाम 
| || भगिमे कल्पतरु हे २२ ॥ 
|| नहँयग तीनकाल तिहँलोका के भये नाम जप जीव विशोका ॥ १ ॥ 
वेद पुराण संतमत एहू # सकल सुकृत फल राम सनेहु ॥ २॥ 
चारों युग, भूत भविष्य वतमान तीनका, तीनो ठोकमें नामका जप करके जीव शोकरहित 
टें ॥ १॥ वेद, पुराण, संताका सत थहा हक सब पुण्याका फल नाममे रुने करनारे ॥ २ ॥ 
ध्यान प्रथम युग मखथुग दूजे # द्वापर परितोषित प्रभु पूजे ॥३॥ 
कलि केवल _मठमूछ मलीना # पापपयोनिधि जनमन मीना ॥ ४ ॥ 
सतथुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ, द्रापरम पूजासे भगवान्‌ प्रसन्न होतेहे ॥ ३॥ कलियुग केवळ 
पापका सूळह पापक ससुद्रम मनुष्थाक मन सात अर्थात्‌ मच्छा हा रहे ह॥ ४॥ 
नाम कामतरु काल कराला # सुमिरत शमन सकल जगजाला ॥९॥ 
रामनाम कलि अभिमत दाता % हित परछोक लोक पित॒माता ॥ ६॥ 
| तीक्ष्ण काल्युगम नाम कल्पवृक्षह जो रमरणमाजसह। सव जगजालका शात करदेताहे ॥ ५॥ 
॥॥ रामकाहा नाम काल्युगम सनइच्छत फळका देनहारा हे पराक हितकारक इस छाकम पता 
माताक समान हित करनवाळाह ॥ & ॥ 
नहिं कलि कम न भक्ति विवेक & रामनाम_ अवलंबन एकू ॥७॥ 
कालनेमि कलि कपटनिधानू & नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥ ८॥ 
काल्युगम शुभकम भक्ति ज्ञान कुछ नही हे केवळ एक रामनामका सहाराहे ॥ ७॥ कलियुग 


` 


| ता काळनामरूप कपट राक्षसहे उसे मारनेको नाम हनुमानको नाइ समथहे ।। ८॥ 


<हा-रामनाम नरकसरा, कनककाशपु कालकाल ॥ 


जापक जन प्रह्राद जिमि, पालहि दल सुरसाल॥ ३३१ ˆ _ 
रामनाम नृसिहहे, कलियुग हिरण्यकशिपुहे, नामके जपनेहार प्रहादहें नो नाम राक्षसांको 


~ ||| पारभक्तांका पालन करताह ॥ इच) 


भाव कुभाव अनख आठस = ना्य-जपत मंगल दिशि दशहूं ॥ १ ॥ 
सामरि सो नाम राम गुणगाथा # करों नाय रघनाथहिं माथा॥ 
प्रीतिसे वेरसे अनख अथात इंपो आलस्यसे सब कोई नाम जपतेहें जो दशोंदिशामें मंग 
। जु pp ॥ १ ॥ उसी नामको स्मरणकर रामचंद्रके गुणोंकी कथा रामचंद्र्को माथा नवाय 
||| हूं ॥ २॥ 
मार सुधारहिं सो सबभांती & जास कृपा नहिं कृपा अघाती॥३॥ 
सेम सस्वामे कुसेवक मोसे # निज दिशि देख दयानिधिपोसे॥ ४॥ 
|[ | गवान्‌ मेरी सबप्रकार सुधारेंगे जिनकी दया दीनापर दयां करनस नेहा अघातीहे ॥ ३ ॥ क 
' | कृपा क्री 1४1१1. रडते रो स्वामी ओर मुझसे बुरे सेवक, कहां निभे परन्तु अपनी ओर देखके दयानिधानने अ है 
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(४०) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 
लोकहुँ वेद सुसाहब रीती & विनय सुनत पहिंचानत प्रीती ॥ 1. लोकह वेद सुसाहब रोती ® विनय सुनत पहिंचानत प्रीती ॥५॥ क | 
गनी गरीब ग्राम नर नागरं & पंडित मूद मलीन उजागर ॥६॥ | 
१ वेदशास्रम [ठखाह [के अच्छ स्वामयाका यह रातह क विनय सुनकर प्राते पहिचान | 
हैं ॥ « ॥ धनी कंगाल ्रामके मनुष्य ओर चतुर पंडित सूखे मलीन उजागर ( प्रगट) गे 
जगत्‌म प्रगट हारहह ॥ ६॥ 
सुकवि कवि निजमत अनुसारी # नपहि सराहत सब नरनारी॥७॥ | 
साधु सुजान सुशील नृपाला # इश अंश भव परम कृपाला ॥ ८। | 
. अच्छ कावे बुरे कवि अपनी अपनी मतिं अनुसार राजाको सब सराहना करतेहें ॥ ७। | ॒ 


क्याक राजा महात्मा चतुर सुशाळ हातह कारण यहह कि, इधथरक अशस उत्पन्न कृपा 
ता जिनमें वास करताहे मनुस्मृतिमे लिखाह कि राजाके शरीरमें आठ छोकपाल वास करतेहें॥॥ | 
मुनि सन्मानहिं सबहि सुवानी & भणित भक्ति मति गति पहिचानी ॥९॥ | 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ & जाने शिरोमणि कोशलशऊ॥ १०॥* 
व राजा सुनकर सबका वाणाका सन्मान करतेह सबका भाक्त मति गाते पाहचानतेही।९॥ | 
यहता साधारण राजाआका स्वभाव हाताह, महाराज काशळपाते शरामणहं व सब जानगे॥॥९ | | 
राझत राम सनह निसोते # को जगमंद मलिन मति मोते ॥ ११॥ । 
रामता कवळ प्रमस राझतह पर भरा समान मंद जगतूम कोनहे ॥ ११॥। | 
दोहा-शठ सेवककी प्रीति रुचि, रखिहहिं राम कृपाल ॥ | 
उपछ किये जलयान जोह, सचिव सुमति कपिभाछ ॥ ३४॥ | 
सुश मूख दासक प्रात आर रुच रामचंद रक्खेगे कारण य कि, वे कपालुई [जनहा 
प्त्थर तो जल्म तरनवाल [कय आर संती राछ यद्र वाइमान्‌ बनाये ॥ ३७ ॥ b 
दाहा-हाई कहावत सब्‌ कहत, रामसहत उपहास ॥ न 
साहब सीतानाथसे, सेवक तलसीदास ॥ ३८ ॥ | 
सब काइ सुझस एसी कहतह म कहाताहू आर यह हासी राम'चंद्रजी सहन करतेहें कि सीताप 

[तस माठक आर तुळ्सादासस नारकर । ३५ ॥ 
अति बड़ मोरि ठिठाइखोरी & सुनि अघ नरकह नाक सिकोरी ॥१॥ 
समुझि सहमि मोहि अपडर अपने # सो सुधि राम कीन नहिं सपने ॥९॥ 
मरी ढिठाइ आर दाप एसाह [के जिसे सुन पाप ओर नरकभी नाक सिकोरताहे ॥ १॥. , | 
- उस अपनी करनाका यादकर मुझ वड़ा डर हाताहे परन्तु वोह सुधि रामचंद्रजीने स्वप्रेमर्भी,। 
नहीं करी॥ २॥ | 

सुनि अबलोक सुचित चखुचाही # भक्ति मोरि मति स्वामि सराही॥ १" 
कहत नशाइ होय अति नीकी & रीझत राम जान जन जीकी ॥ 9 ! 
सुनकर अच्छेप्रकार विचार देखकर स्वामीने मेरी भक्ति मतिको सराहा ॥ ३ ॥ कहने 
चाहे बुरीही पर मनसे अच्छी होय तो रामजी चित्तको विचारके रीझतेहे ॥ ४ ॥ 
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५ | हतन प्रभु चित चक कियेकी करत सुरत सौबार हियेकी ॥ ७॥ | 


क Me [| द्व 
 जेहिअषवथेड व्याध जिमिबाठी & फिर सुकंठ सोइकोनकुचाठी ॥ ६ ॥ | 
भोसे जो चूक अनजाने वनजातीहे प्रभु उसको अपने जीमें नहीं लाते किन्तु उनके || | 


) ३ || हृदयकी अनन्यभक्तिकी सोवार सुरत करतेहे ॥ ५ ॥ जिस पापसे व्यावेकी नाई वालिको माण || | 
ग. | फिर वोही कुचाल सुग्रीवने करी कि बालिकी खरीक अहण करलिया ॥ ६॥ 

॥ || सोइ करतूत विभीषण केरी # सपनेह सो न राम हिय हेरी ॥ ७॥ 

८॥ |||. ते भरतहि भेंटत सन्माने के राजसभा रघुराज बखाने ॥ ८॥ 

त सोई करतूत विभीषणने करी कि रावणकी खीको अपनी शनी बनालिया, सो रामजीने 

पु स्वप्रमेंभी ध्यान नहीं किया॥ ७.॥ वे भरतजीसे प्रेमपूवेक मिलतेहें ओर रामचंद्रने उनकी : 

१ (| राजसभामें सम्मानकर बड़ाईकी ॥ ८॥ 


दाहा-प्रभु तरुतर कपिडारपर, ते किये आपु समान ॥ 
तुलसी कहूं न रामसे, साहब शीलनिधान॥ ३६॥ 
` रामचंद्र तो वृक्षकेनीचे ओर बंदर डालियोंके ऊपर, वे अपने समान बनाय, तुलसादास 
३९|| || कहतेहे शीलके स्थान कहीं रामचंद्रसे ओर साहब नहीं हैं॥ २६॥ 
॥४५॥ दोहा-रामनिकाई रावरी, है सुबहीकी नीक ॥ 
| ` जायहसाचाह सदा,तो नीकी तुलसीक॥ ३७॥ 
| | जो शीरामचन्दरकी निकाई सबको नीकोहे ब्रह्मा, शिव, शुक सनकादि जा वडेहें ओर शबरी 
| | अपि आदिक जा नाचहे, तिन सबको रामनिकाई एक रस नोकीहे, यह सच्चीहे तो यह विश्वास 
४॥ || ह कि तुङसीदासका सव बना बनायाहे ओर विश्वास है कि राम मेरी रक्षा करेंगे॥ ३७॥ 
ह|| = दाहा-यहिबिधिनिज गुण दोप कहि, सबहि बहुरि शिरनाय ॥ 
। ~ समर भवानी शेकरहि, कहि कवि कथासुहाय ॥ ३८॥ ॥ | 
||| कोर अपने गुण दोष कथूनकर ओर सबको शिरनवाय शिव पावेतीको स्मरणकर शौभा- 
(| सण कृथा कवि तुलसीदास कहतेहे ॥ ३८॥ ९ े 
ता | पाशव्ह्क्य जो कथा“सुहाई # भरद्वाज मुनिवरहि सुनाई ॥१॥ 
|| कहिहों सोड संवाद बखानी # सुनहु सकल सजन सुखमानी॥ २॥ 


॥ । रु ल्क्य > नल ल ~ Sw २ > ° क NN रों 
i) ऋषियोकी ने ज शाभायमान कथा सुनियोमे शरेष्ठ भरड्राजको सुनाई हे ॥ १॥ उन्हीं दोन 
॥९१ || ` वात्ता बखानकर कहताहूं सव सजन सुखमानकर सुनो॥ २॥ 


||. सो" यह चरित सुहावा # बहुरि कृपाकर उमहि सुनावा॥ ३॥ 
| 


|| शिव काकभुशुंडहि दीन्हा # रामभक्त अधिकारी चीन्हा ॥४॥ 
hE 
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हाथमेंहे ॥७॥ ओरभी जो नारायणके चतुरभक्तहें जो भगवानकी कथा कहते अनेक प्रकार तुग || 
समझतेहें वेभी गुणयुक्तहें॥ ८ ॥ डी न | 
दोहा-में पुनि निज गुरुसन सुनी, कथा सुशूकर खेत ॥ 

; समझी नहि तस बालपन, तब अति रहें अचेत॥ ३९॥ | 
और मेंने यह कथा बराह क्षेत्रमें अपने गुरुसे सुनी थी परन्तु तब में बालकथा चेत नहींथा से| 
यथाथे मने समझी नहीं IU मे | 
` दोहा-श्रोता वक्ता ज्ञाननिधि, कथा रामकी गूढ़ ॥ | 

किमि सझझे यह जीवजड़, कलिमलग्रसित बिम ४०॥ |. 
यह रामकीकथा बड़ी गूढ़ अथात्‌ गम्भीरहे इसके कहने सुन्नेवाले ज्ञानके समुद्र होने चाहि 
॥ यह सूखे जीव जो कलियुगके पापोंमें फैसाहुआहे केसे समझे ॥ ४० ॥ | 
|| _ तदपि कही शुरु बारहिंबारा ® समझपरी कछु मति अनुसारा॥१॥ | 
" भाषाबंध करत में सोई & मोरे मन प्रबोध जेहि होई ॥ २॥ || 
|| तोभी शरुजीने जो वारंवार वर्णन करी तो कुछ मतिके अनुसार समझमें आई जेसी मेरी पुरि | 
|| थी वैसी समझमें आई॥ ३ ॥ सोई में भाषामं वर्णन्‌ करतां जिससे कुछ मेरे मनमें ज्ञान ह|| 
रि || उरुजीक कहे तत्त्वको भूळ न जाऊ इस कारण भाषामें लिखताहूं ॥ २॥ ' 
| | जस कछु ब॒धि विवेक बल मेरे # तस कहिहों हिय हरिके प्रेरे ॥ ३।|| 
निज संदेह मोह भ्रम हरणी # करों कथा भव सरिता तरणी॥ ४। || 
| _ जैसा कुछ सुझे इुद्धिका बल ओर ज्ञानहे सोई में भगवानको प्रेरणा से कहूँगा॥ ३ ॥ अर्श | 
न व || संदेह ओर मोह अम हरनेहारी संसाररूप नदीको नोकाहूप रामचंद्रको कथा करताहू ॥४॥ || 
` || बुध विश्राम सकल जनरंजन # रामकथा कलिकल॒प विभंजन॥ ५॥ || 
| रामकथा कलि पन्नग भरणी # पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी॥ ६॥ | 


ॐ 


| _ पंडितोंको विश्राम देनेहारी सब जनोंको आनंददायक कलियुगके पाप दूर करनेहारी राम || 
|| की कथाह ॥९॥ यह रामकथा कलियुगरूपी सैको महामंत्रहे, भरणी सर्पके उतारनेका एक ® | 
` अथवा भरणी एक पक्षीका नामहे वोह जब सैको देखताहे तव सुकड़ जाताहे जब सर्प उसे 2. |. 


cS ha 


पंख फेलाताहे सपक! शिर फटजाता ओर वोह निकल आताहे ओर £|. 


अग्निक वढा : रणीनाम लकड़ीहे ॥ ६॥ | 
| गाई # सुजन सजीवन सूरि सहाई ॥७॥ || 


$| 
501 


गिनि [® भवन गन अमभेक शुवेगिनि॥ ८ ⁄ # भवभंजन भ्रमभेक भुवंगिनि ॥ ८ | 5 


टण क ल 


$ बाठकाण्डय्‌ १ & 


रामकी कथा कलियुगमें कामघेनुहे महात्माआको सजीवनमूरिरे ॥ ७ ॥ सोई च्वीतल्मं | ॐ 
अमृतकी नदीहै संसारका भय दूर करनेवाली असरूप मेंडकके wt f ह. 
असुर सैन सम नरक निकादन & साधु विबुध कुलहित गिरिनंदिनि॥ ९॥ || 
संतसमाज पयोधि रमासी क विश्वभार धर अचल क्षमासी॥ १० ॥ || | 
| असुर राक्षस का सेनाके समान नर्क का नाश करनेहारीं गंगारे ओर साध तथा देवताओंके ह. बक 
कुलके पाठनको पावती हे, निसप्रकार पार्वती दगा स्वरूपही राक्षसोंका संहार ओर देवताओंका | 
हित करतीहे तैसेही यह रामकथाहे जो नरकके दुःख नाशकर साधुओंका हित करती हेवा असुरसेन |. 
|| राक्षसके समान जिसका पीठपर गयामे पिङ दिये जाते हैं नरकको दूर करनेवाली है । कोई यह ० 
| अर्थ करते हैं॥ ९॥ महात्माओंका समाज जो सशुदरहूपहे इसमें यह लक्ष्मीकी नाई हैं और संसारका | 
से | बोझ धारण करनेको अचल प्रथ्वीसी हे ॥ १०॥ 
|| यमगण मुँह मसि जग यसुनासी # जीवनसुक्ति हेत जनकाशी॥ ११ ॥ 
रामहि प्रिय पावन तलसीसी # तुलसिदास हित हिय हुलसीसी॥ १२॥ 
५ ( हे छ EE सुखें स्याही i य जीतेही सुक्ति देनेको काझी 
चाति | तुल्सीकी नाइ प्यारीदै ओर पवित्र तुलसीदासके हित करनेको 
| उतरे ॥ ३९॥ हे और पवित्र तुलसीदासके हित क 
॥ | शिवश्रिय मेकल शेल्सुतासी & सकल सिद्धिप्रद संपतिराशी ॥ १३॥ 
॥ || सइणईरण॒ण अंब अदितिसी # रघुवर भक्ति प्रेम परेमितिसी॥१४॥ 
री || _ शिवजीको यह कथा नमंदाके समान प्रियहै ओर सम सिद्धि संपत्तिकी खानिहे ॥ १३ ॥ 


न हे या गो देवताओंकि समानहें उनकी यह कथा अदितिसी माताहे ओर रामकी प्रेमभक्तिकी 


।३।|| दोहा-रामकथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितचार | 
खत. सपा इ भेग सनेह वन, सिय रघुवीर विहारु॥४१॥ 

| रः मंदाकिनी हे और चित्त चित्रकूट हे स्नेहरूपी वनहे उसमें सी 
१ | विहार करते ॥ ४ | दाकिनी है We हे स्नेहरूपी वनहे उसमें सीताराम 
॥| तत चिन्तामणि चारू ® संत सुमांते हिय सुभग शँगारू ॥ १ ॥ 
| चनक शाम रामके क दानि सुक्ति धन धर्म धामके ॥ २॥ 
रा || र चरि penis संतोंकी सुमतिरूप नीके सुन्दर शुगारदै ॥ १॥ रामके 
|| ` गतम मंगलके हेतुहें ओर युक्ति धन धर्म धामके दाताहें ॥ २॥ 


| ह शान विराग योगके क विबुध वैद्य भव भीम रोगके ॥ ३॥ 
LU सियराम प्रेमके #बीज सकल बरत धर्म नेमके ॥ ४॥ ड 
ग्य योगके सद्गण हैं संसाररूपी भयंकर रोगको. ट्रकरनेको अिनी-कुमारहे ॥ ३॥ ट 


9 ॥ पिता र 
.॥ || भके माता पिताहें सब अत धर्मनियमके बीजहैं॥ ४ ॥ 


Fo 


5. संताप शोकके & प्रियपालक परलोक लोकके ॥ ५॥ 
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= 
सचिव सुमति भूपति विचारके # कुंभज लोभ उदधि अपारक ॥ ६॥ | रश 
दुःख शोकके शांत करनेवाले इसलोक ओर परलोकके प्रिय पालने वाहे ॥ ५ ॥ विचार | 
बुद्धिमान मंत्रीहें ओर लोभरूपी अपारसमुद्र शोषनेको अगस्त्यहें ॥ ६ ॥ 
काम क्रोध कलिमल करिगणके & केसरि शावक जनमन वनके॥७॥ | 
अतिथिएज्य प्रीतम पुरारिके # कामद घन दारिद दवारिके॥ ८॥ 
| कलिके पापरूप काम क्रोधरूपी हाथियोंके समूहोंकी भक्तोके मनरूपी वनके सिल्ले। 
बच्चे हें ॥ ७॥ शिवजी अतिथिके समान प्यारे ओर पूज्यहें दरिद्ररूप अग्निको शान्त का 
को इच्छित जलदाता बादल ( कामदघन ) हें ॥८॥ 
मंत्र महामणि विषयव्यालके # मेटत कठिन कुअंक भालके ॥ ९॥ 
हरणमोह तम दिनकर करसे # सेवक शालिपाल जलधरसे ॥ १०॥ | 
विषयरूपी सपेका विष दर करनेको महामणि मंत्रहें, जोकि मस्तकके कठिन अंक्भ 
मेटतेहें ॥ ९॥ मोहरूपी अंधकारको दूर करनेके लिये सूयेकी किरणहें ओर धानरूपी दासोंके 
पालनेकी बादलसेहें ॥ १० ॥ || 
अभिमत दानि देवतर्वरसे ® सेवत सुलभ सुखद हरिहरसे ॥ ११॥ | 
कवि शरद नभ मन उड्गनसे # रामभक्ति जन जीवन धनसे ॥ १२॥ | 
इच्छितदान दनेमें कल्पवृक्षसे सेवा करनेहारोंको सुसदेनको शिव ओर भगवानसे हैं॥ १1॥| 
_ अच्छे कवियोंके अकाइारूपी मनमें रामचरित्र तारागणसेहें रामकी भक्ति रखनेवाछे दासों को 
जीवनधनसे हैं ॥ १२॥ 
सकल सुकृत फल भूरिभोगसे & जगहित निरुपधि साध लोगसे ॥ १३॥ 
/ # ॥ सवक मन मानस मरालसे & पावन गंग तरंग मालसे ॥ १४॥ | 
/ सम्पूर्ण पुण्य यज्ञादिक फटाके भोगसे हैं और जगतमें छलरहित ओर हितकारी साइलोग । 
क समानहें ॥ १३॥ भक्तोंके मन जो मानससरोबरहें तिनमें यह चरिञ हंससेहें और पवित्र. र| 
गंगाजीकी लहरोंकी मालसेहें 1-39 ॥ | 
दोहा-कुपथ कृतक कुचालिकलि, कपट दंभ पाखंड ॥ 
दहन राम गुणग्राम इम, इधन अनल प्रचंड ॥ ४२ ॥ 
खोटेमागे बुरीतकेना कुचाळ और जो कलियुगमें दंभ पाखंड वोह तो ईधनहै ओर र 
| : गुणोंका समूह उसे जळानेको प्रचण्ड अग्निहे॥ ४२॥ 
[| दाहा-रामचरित राकेशकर, सरिस सुखद सबकाह ॥ 
| . सन्न कुमुद चकोरचित, हित विशेष बड़ लाह ॥ ४३॥ _ 
श्रीरामका चरित्र राकाइँझा अर्थात्‌ चुंद्रमाकी किरणके समानहे सबको समान सुख देती || 
' परन्तु कुमुद ( बबूले ) ओर चकोर चित्तवाले सजनोंको विशेषहित ओर बड़ा ठाभकारीहे ॥ ** | 
कीन्ह प्रश्न जेहि भाँति भवानी # जेहिविधि 1 # जेहिविधि शंकर कहा बखानी ॥ *_ / ॥ | 
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"| _ निसप्कार पावेतीजीने प्रश्न किये और शिवजीने उनका उत्तर मलान कर कहाहे॥9॥ || 
| | तो सब कारण में गाकर कहूंगा कथा विचित्र रीतिसे बनाकर वर्णन कहूंग।॥ २ ॥ । 
॥ || जिन यह कथा सुनी नाहि होई # जनि आश्चर्य को सुनि सोई॥ ३॥ 
॥ || कथा अलौकिक सुनहि जेज्ञानी% नहिं आश्चर्य करहिंअसजानी ॥ ४॥ 
पिछले जिसने यह कथा नहीं सुनीहे वोह सुनकर अचंभा न करे क्योंकि ॥ ३॥ इस वेदिककधाको 
करे || जो ज्ञानी सुने वे ऐसा जानकर अचंभा नहीं करेंगे कि ॥ ४ ॥ 
' रामकथाकी मिति जगनाही क अस प्रतीति तिनके मनमाही ॥५॥ 
नाना भाँति राम अवतारा # रामायण शतकोटि अपारा ॥६॥ 
रामकी कथाकी तिथि वा सोमा जगतमें नहीं हे कि, यह इसही युगकी हे आग कभी नहीं हुई 


की || वा इतनीही है वे अपने मनें ऐसा विश्वास रक्सें कि ॥«॥ विविध प्रकारसे रामके अवतार युग२ 
सोंगे | में हुएहें ओर रामायणभी सो करोर अपारहैं ॥ ६॥ 
(| कल्पमेद हरिचरित सुहाये # भाँति अनेक सुनीशन गाये॥ ७॥ 

॥ || करिय न संशय अस उर आनी # सुनिय कथा सादर रति मानी ॥ <॥ 
॥ | कल्पके भेदोते रामके विविधग्रकारके चरिभहे, जिनका झुनियोने अपने २ अंथोमे अनेक 
११ ॥ || पकारसे वणन कियाहे, बह्माके एकदिनका नाम कल्पहे और एक कल्पर्मे १४ मन्वन्तर और 
रो को || चोदह १४ इन्द्र बीतजातेहें इकहत्तर चौकड़ी युगोंका (सतयुग, द्वापर, घेता कलियुग ) एक 
| मनन्तर होताहे सतथुग संख्या १७२८००० त्रेतायुग १२९६००० द्वापरयुग ८६४००० 
३॥ ॥ ल्युंग ३३२००० इसप्रकार चोकड़ी चारों युगोंकी होतोहे सव मिटकर ४३२०००० वषे हुये 
||| मकार एक मन्बन्तरके ३०६७२०००० वपे होतेहें तथा ब्रह्माका एकदिन जिसको कल्प 
ढोग । ह उसके वर्ष ४२९४०८००० ° चार अरब उन्तिस करोर चालीसलास अस्सीहजार वर्ष 
| इतने वर्षों उपरान्त ब्रह्माका दिन समाप्त होकर प्रलय हो जातोहे इतनीही रात्रि होती है 


| रिका उत्पन्न संवत्‌ १९४६ तक १९६०८५२९९१ एकअरव छानवेकरोर आठ 
|| करोड बिह "अयाने पेण वाकी भुय होनेमें २२२२२२७००९ दो अख तेतिस 
की सार मप से मि मतव इ 
पे | तक ४९:३१ युग बीत चुकेहें यह अट्टाइसवां कलियुग जिस कलियुगके सँ ° . ER 
रे क RN ॥ ७॥ ऐसा विचारकर संदेह नहीं करना चाहिये ओर प्रेमसे कथा 
|| ` पण्ये ओरभी हेतु कहतेहें ॥ ८॥ 
| दोहा-राम अनन्त अनन्त गुण, अमित कथा विस्तार ॥ 
क सुनि आश्चर्य न मानिहे, जिनके विमल विचार ॥ ४४॥ 
91 | ता या नही ओर उनके गुणभा अपारहें इसीक्रारण कथाओंकाभी अमित (बड़ा) 
॥ ॥ इह वि सुनकर वे बड़भागो अचंभा नहीं करेंगे जिनका विचार निर्मेलहे ॥ ४४॥ 
| [1 सब संशय कर दूरी # शिरधरि शुरु पदपंकज धूरी ॥ १॥ 
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(४६)... #% तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ छै | 
~` कु म 


3 नी पप्या 
ग करजोरी & करत कथा जेहि लागन खोरी॥ २॥ ' | 

सलि सहिन ओर गुरुके चरणकमलकी भूरि शिरपर धारण कर॥ १॥ औ | 
भी सबको हाथ जोड़ विनती करताहू जरसे ह कहते कुछ दीपन जा ॥ a ॥ | 
सादर शिवहि नाय अब माथा & वरणा विशद रामशुग गाथा ॥ ३॥ | 
संवत सोरहसो इकतीसा # करों कथा हरिपद धार शोसा॥४॥ 
आदरसे अब शिवजोको माथा नवायकर रामचन्द्रके उज्ज्वठचारज बणन करताहू ॥ ३॥ | 
संवत १६३१ में यह कथा भगवानके चरणोमे शिर धरकर वणन करताह माथा जन्म की 
कुण्डली पुनवेसुका चतुर्थ चरण हितकारी नाम ठोक प्रिय सवे मान्य फल सुक्तिदाता॥ ४॥ | 
-- >| नोमी भोमवार मधुमासा & अवधपुरी यह चरत ्रकासा॥५ | 

९ जेहिदिन राम जन्म अतिगावहिंतीरथ सकल तहाँचलि आर | 
po DR | नवमी मंगळवार चेत्के महीनेमें अयोध्याजीमें इस चरिजके बनानेका आएं | 
५ /,१ | कियाहे<जिस दिन रामका जन्म वेद गातेहें वहां सव तीर्थं आकर उपस्थित 
असुर नाग खग नर झुनि देवा # आय करहि रघुनायक सेवा ॥७॥ | 
न्म महोत्सव श्चहिंसुजाना # करहि राम्‌ कलकीरति गाना ॥ ८॥ | 

असुर नाग खग ( पक्षी ) मुनि देवतादिक आनकर रामकी सेवा करतेहे ॥७॥वे चतुर जम | 
का महाआनंद विधान करतेहें ओर रामको सुंदर बड़ाई गातहे॥ ८ ॥ | 
दोहा-मज्नहिं सज्ञन बंद बहु, पावन सरयूनीर ॥ | 
जपहिं राम धरि ध्यान उर, सुन्दर श्याम शरार ॥ ४५ ॥ | 

बहुतसे महात्मा सजन सरयूके पवित्र जरमें स्नान करतेहे ओर हृदयम ध्यानघर रामकी भा | 
करतेहै जिनका सुंदर इयामशरीरहें ॥ ४५ ॥ क | 
दरश परश मज्ञन अरु पाना # हरेपापकहेंवेदपुराना॥१॥ | 
नदी पुनीत अमितमहिमा अति # कह न सकर्हि शारदा विमलमति ॥९। । 
दशेनसे और छूनेसे स्नान ओर जपान करनेसे पाप हरलेतीहे ऐसा बेद और पुराण हा. | 

हैं यह सरयूकी बढ़ाई हे ॥ १ ॥ यह नदी बड़ी पवित्रेहे और बड़ी महिमावालीहे जिसको म | 

f 


| 


मतिवाली सरस्वती नहीं कह सक्ती है ॥ २॥ | 


~ शा 


रामधामदा पुरी सुहावान # लोक समस्त विदित जगपावनि ॥ ३ ॥ 


[4 


चारखान जगजीव अपारा & अवध तजे तल नहि संसारा ॥ ४ 
यह गारी रामके धामकी देनेहारी हे जो कि, सब लोकोंमें प्रगट और जगत्‌की णी, | 
करनेहारीहे ॥ ३॥ जगतके अपार जीव चार प्रकारकेहें ( अंडज, स्वेदज, पिज, जराई ! | 
जिसका अयोध्यामें शरीर छूटताहे वोह फिर संसारम नहीं आता मुक्ति हो जातीहे ॥ ४॥ i 
` सब विधि पुरी मनोहर जानी & सकल सिद्धिप्रद मंगलखानी॥ 5. || 
बिमल कथा कर कीन अरंभा # सुनत नशाये काम मद देभा ॥ ६" || 
सव प्रकार पुरीको मनोहर और सिद्ध देनेहारी मंगलकी सान जानकर ॥ ५ ॥ उज्ज्वट ' | 
का आरंभ कियाहे जिसके सुननेसे काम मद दंभ मिट जातेहें ॥ ६॥ A 
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रामचरित मानस यह नामा $ सुनत श्रवण पाइय विश्रामा ॥७॥ 
प्रनकार॑ विषय अंनल वन जर्‌इ ४& [य पुरवी जो ठह सर्‌ प्रट ॥८॥ 
इस रामर्चारतका मानससरोवर नामहे जिसे कानोसे सुन्तही ग्राणी विश्राम लेते ॥ ७॥ घन इं 5 
छपी हस्ती विषयरूपी अभिकेवनमे जरताहैं, पर जो इस सरोवरमें आनपड़े सो सुखी होजाय॥ ८ a 
रामचरित मानस छुनिभावन # विरचेउ शंभु सुहावन पावन ॥९॥ 
त्रिविध दोष ढुख दाद दावन & कलि कुचाल कलिकळ्ष नशाबन।। ३ ०॥ 
5 रामचरित ससी धियो हित शिवजीने रचाहे॥ ९॥ तीनम्रकारके दोष मन वच || 
कर्म अथवा देहिक दैविक [र दरिद्रका नाश करनेहाराहे ओर 
ओर पापोंका नाशकहै ॥ १० ॥ be ; 
राचे महेश निज मानस राखा ® पाय शुसमय शिवासन भाखा ॥११॥ 
तात रामचारत मानसवर क घरउ नाम हिय हेरि ९९पृहर ॥ १२॥ 
| | शिवजीने इसको बनाकर अपने मनमें रक्खा; समथ पायकर पावेतीजोसे वर्णन किया ॥११॥ 
| | || इसकारण शिवजीने हृदयम विचार प्रसन्न होकर इसका नाम रामचरितमानस रक्खा॥ १२॥ | 
] | || कहा कथा साइ सुखद सुहा३ & सादर सुनह सुजन मनलाई ॥ १३॥ | 
त | सोई शोभायमान कथा सुखदेनेवाली कहताहूं, हे श्रेष्ठ महात्माओ! मनलगाकर सुनो ॥ १३॥ | 
F दहिा-जस मानस जाह वाध भयो, जगप्रचार जहे हेत ॥ । 
| - अब साह कहा प्रसंग सब, सुमेर उमा वृपकेतु ॥ ४६ ॥ | | 
|| __जगतू्म यह मानससरोवर जिसप्रकार हुआ और जिसकारण इसका जगतमे प्रचार हुआ | 
अब सो कथा शिव पावेतीको स्मरण कर कहताहूँ ॥ ४६॥ 
शंभर प्रसाद सुमति हिय हलसी रामचरित मानस कलितुलसी ॥ १ ॥ 
| करह मनोहर मति अनुहारी # सुजन सुचित सुनि लेह सुधारा॥ २॥ 
री महादवजीकी प्रसन्नतासे हदयमें श्रेष्टमतिका प्रकाश हुआ जिस्से कि रामचरितरमानसकें 
| का हये। १॥ सो मतिके अनुसार तो सुन्दरही वर्णन करताहूं तथापि जो कहीं 
वा ud तो अच्छे महात्मा सुनकर सुधारलेंगे ॥ २ ॥ | 
न्व त हि शाम थल हृदय अगाधू & वेद पुराण उदधि घनसाधू॥ ३॥ 
। || अच्छी ऽह म. सयश वरवारी ® मधुर मनोहर मंगलकारी ॥ ४॥ 
| सेज ला बुद्ध पृथ्वीहे, हृदय गहरा स्थलहे, वेद पुराण समुद्र साधुजन बादलह जसे बादल सागर 
| | केर पृथ्वीपर बरसातेहे वह जल थल में एकत्र होता हे इसीप्रकार महात्मा वेदपुराणोंसे 
पत) | गहराई र सुमात पर वरसाते हैं वह यश हृद्यमें एकत्र होता हे अथवा सुमति भूमि हे हृदय 
युग | पनहरन है ॥ रामका जो यशरूपी जलहे उसको वे साधुरूप बादल बरसंतहे, वोह जल मीठा 
| लोला र मंगलका करनेहाराहे ॥ ४॥ 
प्रेम उ रो कहांह बखानी & सोइ स्वच्छता करें मलहानी ॥५॥ 
४ वराणे न जाई # सोड मधुरता शीतलताई॥ ६॥ 
भक्ति सगुण लीला बखानकर कहतेहे, सोई मेल दूर न, इस जलकी स्वच्छताहे॥ « ॥ 


` आती वोही इस जलकी मधुरता सुन्दर शीतठताहे॥ ६॥ ` नहीं आती वोही इस जलकी मधुरता सुन्दर झीतलताहे ॥ ६॥ टे 
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सो जल सुकृत शालि हितहोई & रामभक्त जनजीवन सोई ॥७॥ | 

धा महिगत सो जलपावन $ सिमिटि श्रवण मणु चलेउ सुहावन। || 

सो जळ एण्यात्मा धानरूप जो भक्तहै उनका हितकारकह तथा रामभक्तोंका जे 

है॥ ७॥ वोह पवित्रजल बुद्धिरूप पथ्वीमे प्राप्ती सिमिटकर कानोंके मागेको चला ॥ ८॥ | 

` भरेठ सो मानस सुथल थिराना # सुखद शीत रुचि चारु चिराना॥९।| 

|| ` तोरामयशके जरसे मानस स्थळ पूणे हुआ ओर स्थिरहो रुचिरूपी शरदऋतुको पाय पुरा| 

त | सुखदाई हुआ ॥ ९ ॥ | 

) दोहा-सुठि सुंदर संवाद वर, विरचेउ बुद्धि विचारि ॥ 

तेइ यह पावनसुभंग सर, घाट मनोहरचारि ॥ ४७॥ 

सुन्दर जो चार संवादहें ( शिव पावेतीका, कागधुशुड गरुड़का, याज्ञवल्क्य भरट्राजका गोपा 

ओर भक्तोंका ) बुद्धिपूवेक विचारकर, रचेहें वेही इस पवि्रसरोव्रके चार मनोहर घाठें॥ ४१। 


| 


ज 


यथा-वंदो रामनाम रघुवरके । वा “सखरस कोमल मंजु” । अवरे अर्ष "| ग 
ये हाय-यथा “राम कथा कलिविटपकुठारी” सपेके समान चने वाली मछली । ग* 0 च 
भवभव विभव पराभवकारिणि” । परसिद्ध अर्थं जाति काव्यहे यथा--“मन जाहि. | 
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|| धर्म अर्थ कामादिक चारी # कहब ज्ञान विज्ञान विचारी ॥९॥ 
| नवरस जप तप योग विरागा # ते सब जलचर चारु तड़ागा ॥ १०॥ | 
| धमा अर्थ, काम, मोक्ष जो चार फलह आर ज्ञान और विज्ञानका विचार ॥ ९ ॥ नोरस जप, 
|| तप, योग, वैराग्य यह सब इस सरोवरके जल्चर जीव हैं॥ १०॥ 


सुकृती साधु नाम ग॒ुणज्ञाना & ते विचित्र जल विहँग समाना ॥ ११ ॥ 


क iE 


9 € 


संतसभा चहदिशि अबराई # श्रद्धा ऋतुवसंत सम गाई ॥३२॥ | 
| और जो पुण्यात्मा कमकांडी साधुहे उनके नाम गुण ज्ञानका जो कथनहे सोई अनेक. 
|| रंगके जलपक्षी है॥ १3 ॥ संतांक सभा चारोंतरफ आमका बागहे ओर श्रद्धा वसंतऋतुहे ॥१२॥ || 
भक्तिनिरूपण विविध विधाना # क्षमा दया ब्रम लता बिताना॥ १३॥ 
संयम नियम फूल फल ज्ञाना & इरिपद रति रस वेद बखाना॥ १४ ॥ 
||  भअनेकप्रकारसे भक्तिका विचार निश्चय क्षमा दया यह सब उन वृक्षोंपर बेले फेलीहुईरें१३ 
॥ संयमः विषयका त्याग आर नियम सुकमंका अहण, सोई फूलहे ( ज्ञान) अपने स्वरूपको 
|| पथावत्‌ जानना यहाँ फलह आर शीरामके चरणोंकी प्रीति रसहे यह वेद कहतेहें ॥ १४ ॥ 
आरा कथा अनक प्रसंगा & ते शुक पिक बहुवरण विहंगा॥ १५॥ 
भोरभी प्रसंग पाके जो अनेककथा वणंनको हैं सोई तोते कोकिछा आदि बहुत रंगकेपश्षीहैं १५ 
दाहा-पुलक वाटिका बाग वन, सुख सुविइंग बिहार्‌ ॥ 
माली सुमन सनेह जल, सींचत लोचन चारु॥ ४८॥ 
` असब्नतासे शरीरका पुछकायमान होना फूल वाटिकांहे, श्रवण बागहे और श्रवण करे 
|| २. नका भूल जाना वोह बनहे, उसमें सुखरूपी पक्षी विहार करताहे, सुन्दर मन माछ है, स्नेह 
| के जरसे सींचनेको नेत्र अच्छे घड़ेहें ॥ 8८ ॥ 
जा गावहिं यह चरित सँभारे # ते यहि ताल चतुर रखवारे ॥ १ ॥ 
सदा सुनाहे सादर नर नारी & तेइ सुर वर मानस अधिकारी ॥२॥ 


| कोई स चरित्रको र वे इस तालावके चतुर रखवाले हैं, य यही कि-कहीँ | ` ks 
| गौर देय कार अशुद्ध न होनेपावैवा चतुर कहनेसे चारका बोध होताहे ज्ञान उपासनाकर्म | | | 
| सो कमसे चार रखवाले हैं शिव कागमुशुंड याज्ञवल्क्य ग्साईनी॥ १॥ जो नर नारी | | 
ग अ नादरस॑ सदा सुन्तेहें सोइ देवतोमे श्रेष्ठ मानससरोवरके अधिकारी हैं ॥ २॥ नड 


तिल जे विषयी बक कागा # इहिसर निकट न जायँ अभागा॥ ३॥ 

उक भेक सिवार समाना ओ इहाँ न विषय कथारस नाना॥ ४॥ 
हि कथक णो विषयी बगुले कोवेहें वे इस तालाबके निकट नहीं जाने पाते, वे खळ कोवे हैं | | 
के २. कहें ओर विषयी यशे वे हैं, कि मनतो मछली ओर मेषामें हे देखनेमेसाध | 
= ारसोंकी : ॥ (शुक ) घोषा भेक मेंढक ओर सिवार छोटे २ कीड़ोंके समान इसमें | Ee 
_ 1. ९१॥४।॥ ००. ` शिवी वच ऱ्य विषयकथा नहते ॥ ४1 a0 ` ; “| 
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(५० ” 5 तसात सेंटीकरमियिंणमे कँ 
तेहि कारण आवत हियहारे & कामी काक बलाक विचारे॥ ६।) : 
| आवत इहिसर अति कठिनाई # रामकृपा बिस आइ न जाई॥ ६। | 
' इसी कारण कोआ बणुळा कामी जिनका चारा इस सरोवरें नहीं हे दयसे हारका फ | 
' | नहीं आते॥९॥इस सरोवरमें आतेहुए बड़ी कठिनताहे ! रामकी कृपाके बिना आया नहीं जाता। 
| कठिनकुसंग कुपंथ कराला # तिनके वचन व्याघ्र हारे व्याला ॥ ७॥ 
॥ गृहकारज नाना जंजाळा # तेइ अति दुर्गम शेळ विशाला ॥ ८॥ || 
बड़े कठिन जो बुरे संगहे वेही तीण खोटे मागे हैं और उन्हीं ठोगोंके वचन सिह, बाप | | 
1 हैं॥ ७॥ परके अनेक जंजालके कामही बड़े बड़े ढुगेम पवेतहें ॥ ८॥ | 
5 वन बहु विषय मोह मद माना # नदी कुतक भयंकर नाना ॥ ९॥ 
उस मार्गमे मोह मद मान विषय वनहें कुतकेना भयंकर नदी है ॥ ९॥ | 
दोहा-जे श्रद्धा शंबल रहित, नहिं संतनकर साथ॥ | 
. तिनकहे मानस अगम अति, जिनहिं न प्रिय रघुनाथ ॥ ४९॥ | 
जिनके पास श्रद्धाका खचे ओर संतोंका संग नहीं है उनको यह मानस अगमहे जिम 
TUES ` . क वा | 
जो करि कष्ट जाय एनि कोई # जातहि नींद जुड़ाई होई ॥ १ ॥ 
जडता पा उर लागा & गयडन मज्जन पावअभागा ॥ २॥ | 
__ जा कष्ट करके कोई जायभी तो निद्रारूपी जूडी झरदी आजाती है ॥ १॥ या मूसंताग 
' काठन जाडा छगनळगा जिससे [के अभागा स्नान करने नही पाया ॥ २॥ 
करिन जाय सर मञ्चन पाना # फिरि आवें समेत अभिमाना ॥ ३॥ | 
जो बहोरि कोउ पूछन आवा # सरनिंदा कर ताहि सुनावा॥ ४॥ | 
_ सरम सान पान नहीं किया जाता अभिमान समेत फिर आतेहें ॥ ३ ॥ जो फिर को ||| - 
पूछने आया तो उसको सरकी निदा करके सुनादी अजी क्याहे कुछ कथानहीं है॥ ४॥ | 
` सुकल विन्न नहिंव्यापहि तेहा # रामकृपाकर चितवहिं जेही॥ ५॥ | ; 
साइ सादर सर मज्जन करही # महाघोर त्रैताप न जरहीं ॥६॥ | र 
| 


| 


यह सब विन्न उसको नहीं व्यापते जिसपर रामको कृपा होतीहे ॥ « ॥ सोई आदर 


| 
» | 


| इस सरोवरमें मजन करतेंहें और महाघोर जो तीनताप देहिक अथात्‌ ज्वरादिक, देविक अर्थी 
अचानक, वजपात-आदि भोतिक सर्प पशु आदि बाधा, तिसमें नहीं पड़ते हैं ॥ ६॥ 

त्‌ नर यह सर तजहिं न काऊ # जिनके रामचरण भलभाऊ॥ ७॥ 

जो नहाय चह इहिसर भाई # सो सत्संग करो मनलाई॥<॥ 

_ ` वितुष्यईस सरोवरको कभी नहीं छोड़ेंगे जिनका रामके चरणोंसे भलाभावदे | ४ | || 

जो भाई इस सरोवरे खान कियाचाहो तो मन लगाय कर सत्संग करो ॥ ८॥ प 

ह | ती ॐ धि बदि विम अवगाही । 
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भयो हृदय आनद उछाह & उमंगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाह ॥ १० ॥ 
| ऐसे मानसके देखनेको डदयके नेत्र चाहिये उन्हीं नासे देखके किकी बुद्धि स्नानकर 
| | विमल अथांत शुद । ९॥ हदयमे आनंद ओर स्ता प्रमके पमोदकी धारा उमड़ी॥३०॥ | 
चली सुभग कविता सरितासों $ रामविमल यश जल भरितासों ॥ १). 
सरयू नाम खमगढ इछा है लोक वेद मत मंजुळ कूला॥१२॥ |. 
उस मानससे कवितारूपी नदी चली, जिसमें रामयझका उज्ज्वल जट भराहे॥ ११॥ इ 
कवितारूपी नदीका नाम सरयूहे ( लोक ) शास्र और बेदका मत दोनों किनारे ॥ १२॥ ब 
नदी पुनीत सुमानसनंदिनि  कलिमल तट तरु मूल निकंदिनि ॥ १३7 
यह मानसनवी पवित्नदीहे, किनारेके पापरूपी वृक्षोकों जड़से उसाइने वाठी है॥ १३ ॥ 
दोहा-श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम नगर दुई कूल ॥ 
सत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल ॥ ५० ॥ 
|| मुक्त मुसक्ष विषयी तीन प्रकारके श्रोता पुर आम नगर दोनों किना, उनमे विषयी जिनकी | 
|| पत्यते नगरहें उनसे कमती ससु पुरें ओर बहुत थोडे जो मुक्तहें सो आमहें और | 
| पह कवितारूपी नदीके दोनों किनारे बस हउनमेसे अलुपम जो संतोकी सभाहे वही सकछ शुभः | 
| हाक अता जयाव्याह पाचसे सो घरतक पुर, सोसे हजारतक ग्राम हजारसे आगे | 
|| रामभक्ति सुरसरि तेहि जाई # मिली सुकीरति सरयु सुहाई ॥१॥ | 
ला यश पावन मि महानद्‌ शोणसुहावन॥ २ ॥ 
| जाम जाकर यह शोभायमान बड़ाई योग्य सरयू मिली हे 
1 मवि युद्ध वणेनदे सोई शोणभड महान पिह | 
|. कि देव जारा # सोहति सहित स॒विरति विचारा ॥ ३॥ 
|| नोने CAN Sl रामस्वरूपांसध ससुहानी ॥ ४॥ 
| ओर विचाररूप क म [र शोभित होतीहे ( विरति ) विशेष प्रीतिरूप सरयू 
होकर रामके र ला त SI ॥ ३ ॥ तीनप्रकारके ताप दूर करनेको तीनझुँहवाली 
) मानस मूल मिठी सुद्रमेको चली । (८ 8॥ हर | 
(|| विचिञ सुरसरिही # सुनत सुजन मन पावन करिही ॥५॥ 
“| एकतो = या विचित्र विभागा ® जनु सरि तीर तीर वन बागा ॥६॥ 
| ऋते ॥ « Se अ दूसरे इसमें गंगाजी मिठी जो सुन्तेही सुजनके मनको पवित्र || 
| उमा महे च बीचमें जो ओरर विचित्र कथाहे सो नदीके किनारे वन बागहें॥ ६॥ | 
ग व शे विवाह बराती & ते जलचर अगणित बह भाँती ॥ ७॥ 
|| _ तिप पावतीच VR A या. ॥८॥ 
, | (नमक ॥हिके जो वराती हैं वे इस नदीके अनगिन्त जलचरहें ॥ ७॥ 
Ee चु _भताकी बधाई हे सोई उस ने भँवर ओर मनोहर तरंगे हें ॥ ८॥ स 
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४७ तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ ह 
ण । जम 
दोहा-बालचरित चहँ बंधुके, बनज विपुल बहरंग ॥ ह 
नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर वारि विहंग ॥ ७१ ॥ 
चारों भाइयोंके जो वालचरिजरें सोडे बहुतरंगके कमलहे राजा रानी ओर कुटुम्बी क्क 
जो पुण्यहें यह सव अमर ओर जलचरहें ॥ ५1 ॥ म र i 
सीय सयम्बर कथा सुहाई # सरित सुहावनि सो छबिछाई॥ १। 
नदी नाव बड़ प्रशन अनेका # केवट कुशल उतर सावका ॥ २॥ 
जानकीके स्वयम्वरकी कथा इस नदीको सुन्दरछाबे हे ॥ १॥ इस कविताही | 
जो छलरहित प्रश्नहें सोड नावहें ओर विवेक सहित जो उत्तर सोई केबव्हे ॥२॥ | 
जुनि अठुकथन परस्पर होई # पथिकसमाज सोह सरि सोई॥३॥ 
घोरधार भृणुनाथ रिसानी # घाट सुबंध राम वरवानी ॥ ४॥ 
कथा सुनकर जो पीछे वात्ता होती है सोई नदीके किनारे सुसाफिरांका समाजहे ॥३४॥ पा. 
राम का क्रोध घोर धारहे ओर रामकी सुंद्रवाणी मनोहर घाट हैं ओर सुवंध अथांद हटे ॥ १ 
सानुज राम विवाह उछाहू # सो शुभ उमंग सुखद सब काहू॥५॥ | 
कहत सुनत हरपहिं पुलकाही # ते सुकृती जन सुदित नहाही॥६॥ | 
भाइयों सहित जो रामके विवाहका उत्सवहे सोई सबको सुखदायी नदीकी तरंगहे॥ ५। 
कह सुनकर जो प्रसन्नहो पुरकायमान होते हैं वोही पुण्यात्मा इसमें स्नान करतेहें॥ ६॥ | 
रामृतिलक हित मंगलसाजा # पव योग जन जुरेउ समाजा ॥ ७॥ | | 
काइ कुमति कैकेयी केरी # परी जासु फल विपति घनेरी ॥ ८॥ || 
रामचंद्रके तिलकके हेतु जो मंगर सजानाहे सोई पर्षृपर समाज जुड़ाहै ॥ ७ ॥ केकेगी| 
कुमति इस कवितारूपी सरयूनदीकी काडे हे जिसके फलसे बड़ी विपत्ति पड़ी ॥ ८॥ | 
दोहा-शमन आमेत उत्पात सब, भरत चरित जप याग ॥ kh 
कलि अथ खुल अवगुण कथन, ते जल मल बक काग ॥ ५९ 1 
भरतके चरित्र जप यज्ञूपी हैं जो सव उत्पात शान्ति करनेवाले हें ओर कलिके पाप संर | 
अवगुणोंका कथन सोई जळके मेल बगले कोवे हैं ॥ «२ ॥ JE 
कीरति सरित छहों ऋतु रूरी # समय सुहावन पावन भूरी ॥ 1 ॥ | 
हमे हिमशैल सुता शिव व्याहू # शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछ 
यह कीतिरूपी नदी छहों ऋतुमें भरी रहती हे, और समयपर शोभा पवित्रता आरप 
जाती है॥ १॥ i पावंतीका व्याह हिमऋतुहै। रामचन्दरके जन्मका उछाह शिशिर | 
लि लोकी कँपादी यथा-“भयउ कोप कंपेउ ्रयलोका” ॥ २॥ 
` व॒र्णब राम विवाह समाज # सो झुदमंगलमय ऋतुराज्‌ ॥ ३ | || 
. ग्रीषम इसह वनगवन्‌ # पंथकथा खर आतपपवनू ॥ ५ त |: 
` शमचन्द्के विवाहका समाज आनंद मंगल युक्त वसन्तकऋतुहे ॥ ३॥ रामच्दरका ° ||| ` 
|| कठिन ग्रीष्मतुदै, मागेकथा तीक्ष्ण धूप ओर पवनहे ॥ ४ ॥ A 


(५२) 


------>->-> र 
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द ज नद 
वर्षा घोर निशाचर रारो # सुर कुल शालि सुमंगलकारी ॥ ५॥ | 
रामराज सुख विनय बड़ाई # विशद सुखद सोइ शरद सुहाई ॥ ६ ॥ 
|| / राक्षसोंकी बड़ी लड़ाई व्षोकतुहे, जो कि देवतारूपी धानांको मंगळ करनेहारी हे॥ ९ ॥ 
|| रामके राज्यका सुख नीति बड़ाई सोई अत्यन्त सुलदाता शरदक्रतुहे ॥ ६॥ ड 
सती शिरोमणि सियशणगाथा & सोइ गुण अमल अनूपम पाथा॥ ७॥ 
| भरत सभाव सुशीतलताई & सदा एकरस वरणि न जाई॥ ८॥ 
"| || सती ख्लियोंकी शिरमोर जानकीजीके गुणोंकी कथा इस जलकी निर्मलता और उपमा रहित || | 
गुगहे॥०।भरतका स्वभाव सोडे जलकी शीतलताहे जो वर्णी नहींजाती सदा एक रस रहती है॥८॥ | 
दोहा-अवलोकाने बोलनि मिठाने, प्रीति परस्पर हास॥ | 
. भायप भलि चहु बंधुकी, जल माधुरी सुवास ॥ ५३॥ 
[ना बोलना मिळना प्रीति परस्पर हँसना चारों भाइयोंका भाईपना इस जलकी धु 
77 1 1 जो ह भाईपना इस जलकी मधुरता | 
आरति विनय दीनता मोरी # लूघुता ललित सुवारि न खोरी ॥ १ ॥ 
अदत सिल सुनत गुणकारी # आस पियास मनोमलहारी ॥ २॥ 
ल या विनय दीनता इस ar सो ललित अर्थात्‌ गुण और शोभाहे, 
| यह जळ ऐसा अड्धुतहे कि, सु्नेसे गुण करताहे ओर आशाहूप | 
॥ | || कारण जो मनोमल्हे उसे इरळेताहे ॥ २॥ mi 01.1: | 
1. राम सुमेमहि पोषतपानी # हरत सकल कलिकलूप गलानी ॥ ३ ॥ 
क| | भव श्रम शोषक तोषकतोषा & शमन दुरित दुख दारिद दोषा ॥ ४ ॥ 
| हि पानी रामके मेमको पुष्ट करताहे और सब कलिके पापकी ग्लानिको हरताहे ॥ ३ ॥ 
|| ह नासनाका रोगी जन्म मरण भव श्रमसे थकाइआहे, उसके श्रमको यह जल शोष लेता 
pb ते FT तंव होतीहे वेसाही भवरोगीको संसारिक व्यवहारमे संतोष 
खी अर करता हे ओर दुरित अथोत्‌ अपश उस्से जो होतीहे ओर दोष दरि्र इः 
ल सबके दोपको हरता ग यकी चाह उस्से जो होतीहे ओर दोष दरिद्र दुःख 
त गिभ मद मोह नशावन क विमल विवेक विराग बदावन ॥ ५॥ 
' कम क्रोध ल पान कियेते $ मिटहि पाप परिताप हियेते॥ ६॥ 
4 ॥ आप्र ह पहिका नाश करनेहारा ओर उज्ज्वल ज्ञान वेरागका बढाने हाराहे ॥५॥ 
| र न पान करनेसे पाप और दुःख हूदयसे मिटजातेदे ॥ ६॥ 
| उषित नि वारि न्‌ मानस धोये $ तिन कायर कलिकाल विगोये॥ ७॥ 
|. होने खि रविकर भववारी $ फिरहिं सगा जिमि जीव दुखारी ॥८॥ 
कायर बेटे जो जलसे अपने मनको नहीं धोया उने कायरोंकों कठिकालरोगने नष्ट करदियाहै, 
॥ गानकर भरव अन्याय करतेहें॥ ७॥ जेसे प्यासे मग सूयेकी किरण पड़नेसे रेतेमें जल 
AS रतेंहे ऐसेही भटकते २ वे कायर दुःखी हागे ॥ ८॥ 
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F दोहा-मति अवहारि सुवारि गुण, शणगर्ण मन अन्हवाय ॥ 
FF. सुमिरि भवानी शंकरहि, कह कवि कथा सुहाय॥ ५४॥ | | 
| मतिके अनुसार सुन्दर गुणयुक्त जलमें गुणसमूह युक्त मनको खान करायकर सिव पग | 


| स्मरणकर कवि कथा प्रारम्भ करते हैं ॥ «५४ ॥ 
|. दोहा-अब रघुपतिपद्‌ पंकरह, हियर पाय प्रसाद ॥ 
कहों युगल मुनिवर्य कर, बिमल सुभग संवाद ॥ ५७॥ 


अब रामचंद्रके चरणकमल हृदयमें धारणकर उनकी प्रसन्नता पाकर दोनों सुनिश्रेष्ठीके पिह | 
का सुन्दर संवाद वणेन करताहूं ॥ ५५ ॥ | 
दोहा-भरद्राज जिमि प्रश्नकिय, याज्ञवल्क्य सुनि पाय ॥ 
प्रथम मुख्य संवाद सोइ, कहिहों हेतु बुझाय॥५६॥ | 

` जिसप्रकार भारद्राजऋषिने याज्ञवल्क्यजीसे प्रश्‍न किया प्रथम वोही मुख्यसंवाद कारण. 
कहताहूँ ( यह दोहा क्षेपकहे )॥ ५६ ॥ र | 

इति श्रीरामचरित्र मानसे सकलकलिकळुषविध्वंसने बाळकोण्डान्तर्गत | 
Bi . पंडित ज्वालाप्रतादमिश्रकृत व्याख्यायां प्रथमो विश्रामः ॥ १॥ 


अथ कथारंभः। ` | 


| 
| 


CS 


यहि दूजे विश्राममें, पावेती शिवव्याह ॥ वणहुँ प्रेम समेत जन, दायक अमित उछाह॥ | 
भरद्राजसुनि बसहिं प्रयागा # जिनहिं रामपद अति अहरागा॥ १॥ | 
तापस शम दम दयानिधाना # परमारथ पथ परम सुजाना ॥ २॥ 
'भरद्राजञुनि प्रयागमें बसते हें जिनका रामके चरणोंमें अधिक प्रेमहे ॥ १ ॥ तपस्वी शार 
स्वभाव इन्द्रियजित्‌ दयाके घर और पारलौकिक मागेमें परमचतुरहे ॥ २॥ 
माघ मकरगत रवि जब होई # तीरथ पतिहि आव सबकोई ॥ ३। 
| देव दनुज किन्नर नर श्रेणी # सादर मजहिं सकल त्रिवेणी ॥ ४ | 
| कं पके महीनेमें जब मकरकी संक्रांति होती है तो उससमय सब कोई प्रयागराजमें सा| 
1 आतेहें ॥ ३॥ देवता, राक्षस, किन्नर, मनुष्य बहुतसे आदरसे त्रिवेणीमें स्नान करतेहें ॥ ९॥ | 
 ' | पूजहिंमाधवपद जलजाता # परशि अक्षयवट हर्षित गाता ॥५॥। | 
0... भरद्वाज आश्रम अतिपावन # परमरम्य मुनिवर मनभावन ॥ ६॥ | 
._ वैणीमाधवके चरणकमलका पूजन करतेहें, अक्षयवट छूकर प्रसन्न होतेहे ॥ « ॥ तहा भरे || ५ 
` | का पविजर आश्रमहे परममनोहर सुनियोंके मनका रमानेवालाहै ॥ ६॥ | 
>तहांहीय मुनि ऋपय समाजा # जाहि जे मज्जन तीरथराजा॥ ४! | 
'प्रज्जहि प्रात समेत उछाहा # कहहिं परस्पर हरिगुण गाहा °! ॥ 


HN Sr 
४ | ५*३. “7५ F- 


हाँ ऋषि st सुनियाँका समाज होताहे; जोकि प्रयाग खान करने जातेहें ॥ ७ ॥ प्रात | , 


£ | प्रसन्नतासे त्रान करतेहें ओर परस्पर भगवानके गणगे]. | 


|| पे 
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ह 2 बालकाण्डम्‌ ३ & ` 
ˆ दोहा-अह्म निरूपण धर्मविधिः वणहितत्त विभाग। ६ 
ह सा संयुत ज्ञान विराग॥ ६७॥ E 
| अह्यनिरूषण ) वेदान्त न कर कर्मकाण्ड मीमांसा ( तत्त्ववि ख्यशाद्र र 
| ज्ञान रम्यता वणन करते ॥ ९७॥ तत्तावभाग ) सांख्यशा्न ( भक्ति) 
|| इहिप्रकार भार मकर नहाहा # पुनि सब निज निज आश्रम जाहीं ॥१॥ 
प्राति सवत असहाय अनदा # मकरमज गवनहिं पुनिवृंदा॥ २ ॥ 
|| इसप्रकार मकरकी संक्रांतिमे खानकर फिर सब अपने २ आश्रमको जातेटे त् 
|| ऐसा आनन्द होताहे मकर स्नान कर सुनेसमूह चले जातेहे.॥ २॥ "आ 
एकबार भरि मकर नहाये # सब सुनीश आश्रमन सिधाये ॥ ३॥ 
याज्वरक्य मुनि परमविवेकी क भरद्राज राखेड पद टेकी ॥४॥ 
|| __एकसमय मकरभर खानकर सब सुनीश्चर अपने २ आश्रमोंकों गये ॥ ३ ॥ उसमें एक याज्ञ- 
|| वल्क्य सुनि बड़े ज्ञानी थे उनको भरद्राजने चरणांम गिरकर टिकाया॥ ४॥ 
सादर चरण सरोज पखारे ऋ अति पुनीत आसन बैठारे ॥ ५॥ 
करे पूजा सुनिसुयशबखानी # बोले अतिपुनीत मूदवानी ॥ ६॥ 
समस चरणकमळ थोय पवित्र आसनपर वेठाया ॥ «॥ पूजाकर मुनिकी बड़ी प्रशंसा करणे 
॥ बड़ी पवित्र कोमलवाणी बोले॥ ३॥ Ms, 
नाथ एक संशय बड़ मोरे करतल वेद तत्त्व सब तोरे ॥ ७॥ 
कहत मोहि लागत भय लाजा # जो न कहों बड़ होय अकाजा ॥ ८॥ 
द| मे उसके ससे एक बड़ा संदेह है ओर वेदका तत्त्व सब तुम्हारे हाथमे है॥ ७॥ मुझे कहते 
श | ष डर आर ऊना छगतीहे, जो न कहूँ तो बड़ा अकाज होगा भय इस हेतुसे कि यह न 
|| "® हमारी परीक्षा लेते हैं ओर छाज यह कि बूढ़े होके इतनाभी नही जानते ॥ ८॥ 


8 असनीति प्रभु, श्रुति पुराण जो गाव। 
को हेप म निम विवेक उर, गुरुसन किये दुराव॥ ५८॥ | 
| 555 भा! संत ऐसी नीति कहतेहें और बेद पुराणमेंभी यह लिखाहे कि गुरसे छिपाव करनेसे 
| | अस बिच ज्ञान नहीं होता ॥ «८ ॥ क 
| विचार प्रगटो निज मोहू & हरहु नाथ करि जनपर छोह॥१॥ 
| .रामनामकर ह # हरहु नाथ करि जनपर छोहू 
रद्र के रसा विचारके भें अपने 
| गगे॥ १॥ रामके 
9॥ | सेतत जपत 
VE जिसके रर चारि जीव जग अहहीं # काशी मरत परमपद लहहीं॥ ४ ॥ 


कॉ जळ का (No रहैं तेरै 3 | 
1 मी शो हे जा शिवजी जो ज्ञान ओर शुणोंके ढेरें सदा जपतेहें ॥ ३॥ चार खानके || 
09, 0) त | 
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सोपि नाम महिमा झुनिराया # शिव उपदेश करत कारे दाया ॥ ५॥ ४. 
राम कवन प्रभु पूँछों तोही # कहहु बुझाय कृपानिधि मोही ॥ ६॥ | || 
सो क्या यह नामकी महिमाहे, हे सुनिराजा ! जिसको दयाकरके शिवजी उपदेश करतेहे ॥९।| | 
वे राम कोनसे हैं, स्वामी तुमसे पूछताडू, हेदयानिधान ! मुझे समझाकर कहा ॥ ६ ॥ | || 
एक राम अवधेशकुमारा # तिनकर चरित विदित संसारा ॥७॥ | 
नारिविरह इख सहेउ अपारा # भयउ रोष रण रावण मारा॥ ८॥ || 
एक रामतो अयोध्याके राजाके पुत्र थे, जिनका चरित्र सब संसार जान्ताहे ॥ ७॥ खोकत. 
योगमें अपारदुःख सहा ओर जब क्रोध हुआ तो युद्धमें रावणको मारा ॥ ८॥ 
दोहा-प्रभु सोइ राम कि अपर कोउ, जाहि जपत त्रिपुरारि ॥ 
सत्यधाम सर्वश तुम, कहह विवेक [वचार ॥ ५९ ॥ 
` प्रभो! सोई राम परमात्माहें या ओर कोई हैं जिसको शिवजी जपतेहे तुम सत्यके धाम सह|. 
हो ज्ञानसे विचारकर कहो ॥ ५९ ॥ 
जस [मट माह श्रम भारा के कहा सा कथा नाथ वस्तारा ॥ १॥ 
याज्ञवल्क्य बोले सुसकाई # तुभहिं विदित रघुपति प्रभुताई ॥२॥ | 
जेसे मेरा बड़ा संदेह ओर अज्ञान मिंटे सो कथा विस्तारकर कहो ॥ १ ॥यह वचन याह! 
वल्क्य सुनकर हँसतेहुए बोले कि तुमको रामचंद्रकी बड़ाई प्रकटहे ॥२॥ 
न | रामभक्त तुम मन क्रम वानी & चतुराई तुम्हारि में जानी ॥३॥ 
` चाहा सुना राम गुण गढ़ा & कान्हा प्रशन मनहु आंतमूढ़ा ॥ ४॥ | 
तुम मन वचन कमसे रामके भक्तही मेने तुम्हारी चतुराई जानी ॥ ३॥ तुम रामके गर्भ 
` || गुण सुन्ना चाहतेहो ओर प्रश्न ऐसे कियाहे जेसे कोई मूखे हो ॥ ४॥ 
॥ तात सुनह सादर मनलाइक कहो रामको कथा सुहाई ॥ &॥ 
| महामोह महिशेष विशाला ® रामकथा कालिका कराला ॥ ६॥ 
ह हेमित्र ! मन लगायकर सुनो रामकी सुन्दरकथा वर्णन करताहूं ॥ ५॥ अत्यन्त अज्ञान ए || 
भयंकर महिषासुरहे, उसके मारनेको रामकी कथा कालिका अथात्‌ दुगादेबीहे॥ ६ ॥ || थ 
रामकथा शशि किरण समाना # संतचकोर करहि तेहि पाना ७॥ || 
ऐसेइ संशय कीन्ह भवानी % महादेव तब कहा बखानी॥८॥ |||. 
| यह रामकी कथा चंद्रमाकी किरणांके .समानहे इसको संत चकोर पान करतेहें ॥७॥ ( |; 
|| ही संदेह पार्वतीने कियाथा तब महादेवन बखानकर कहाथा ॥ ८॥ ; 
० क सो मति अनुहार अब, उमा शंभु संवाद ॥ | 
भयड समय जहि हेतु जेहि, सुनि छुनि मिट॒हिं विषाद ॥ ६” , 
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एकबार जेता युग माहीं & शंभ गये गो ॥ ३. 
पूजे ऋषि ही ॥ १ ॥ 
संग सती जगजननि भवानी # पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी॥ २॥ 
एक समय त्रेतायुग शिवजी अगसत्य्नीके पास गये ॥ १ ॥ संगमने दक्षप्रजापतिकी 
सती जगतको माता भवानी थीं, ऋषिने संसारके ईश्वर जान शिवजीकी पूजा करी ॥ २॥ रक 
रामकथा सुनिवर्य बखानी # सुनी महेश परमसुख मानी ॥ ३॥ 
ऋषि पूछा हरिभक्ति सहाई & कही शंभु अधिकारी पाई ॥ 9 ॥ 
| | रामको कथा सुनिने वर्णेन करी, शिवजीने परमसुख मानकर सुनी ॥ ३॥ तव ऋषिने शिवजी 
से रामकी भक्तिको पूछा, शिवजीने अधिकारी पाकर वर्णन किया ॥ ४ ॥ a 
करत सनत रपति यगगाथा # कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा॥५॥ | 
दा माग त्रिपुरारी & चले भवन सँग दक्षकुमारी | ६ 
| पडके गुण कहते सुन्ते कुछदिन तहा शिवजी रहे ॥ निसे विदा माँगकर शिवजी | 
॥ | चले संगमें सती दक्षकी कन्यार्थी ॥ ६॥ 5 म ॥ & ॥ युनिते विशेश | 
। दे अवसर भंजन महिभारा & हरि रघुवंश लीन्ह अवतारा ॥ ७॥ 
यह | त पैन तज राज उदासी $ दंडकवन विचरत अविनासी ॥८॥ 
|| _* समय प्रथ्वीका भार दूर करनेको भगवानने रघुर्वशमें अवतार लियाथा ॥७॥ पिताके 
|| सन मान राज्य त्यागनकर उदासी हो अविनाशी रामचंद्र दंडकवनमें विचरतेथे॥ ८ ॥ 
|| दाहा-हृदय विचारत जात हर, केहिविधि दर्शन होय ॥ 
म |||. नी ह भ 1 त कोय॥ ६१ ॥ 
जाते हे किसप्रकारसे दशेन होय, प्रभुने गुप्तरुपरे 
| भोर मेरे नेसे सव कोई जान जाय कहे के व प्रभुने गुप्तरूपसे अवतार लियाहे 
|| .. परिठा-शैकर उर अति क्षोभ, सती न जानहि मर्म सोइ॥ 
छ| नार री र क लोम, मन डर लोचन लालची ॥ ११ ॥ 
|| मे अतिक्षोभहे, दर्शनको अंतःकरण चलायमानहुआ परन्तु 
कारणसे ds सानहुआ परन्तु मन इस 
| हो कोई जान न छे, नेत्र दशैनके छालचीहें सती इस भेदको नहीं नान्ती ॥११॥ 
जो नाह र भडजकर यांचा # प्रभुविधि वचन कीन्हचह सांचा॥१॥ 
रपगने अपन २-९९ पछतावा # करत विचार न बनत बनावा ॥ २॥ 
हहें॥ १॥ जो नर ह मजुष्यके हाथ माँगाथा, इसकारण प्रभु हाके वचन सत्य करना चाह- 
विधि जाउंतो पछितावा बनारहेगा, विचार करते हैं पर बनाव नहीं वनता ॥ २॥ 
| ठीन्ह नये शोचवश ईशा & ताही समय जाय दशशीशा॥ ३॥ 
॥ समर मारीचहि संगा भयउ तुरत सोइ कपट कुरंगा॥8॥ 
| षा क्र विचार करतेहीथे कि उसासमय रावण गया ॥ ३ ॥ वोह मीच 


सो वह तुरत कपटका हरिण अनगया ॥ ४॥ ~ 


i 
oe च. 
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करिछल मूढ हरी वैदेही क प्र्ुप्रभाव तस विदित न तेही॥ ५॥ | | 
मृगवाथि बंधु सहित प्रभु आये # आश्रम देख नयन जल छाये॥ ६॥ | | 
छरकरक सूने जानकी हरी रामचंद्रकी महिमा वोह मूख नही जाम्ताई॥ ५ ॥ मारीचन्न/ | 
मारकर भाई सहित रामचंद्र फिर आये और आश्रम देखकर नेत्रोमें जर छागया ॥ ६॥ || 
बिरह विकल नरइव रघुराई # खोजत विपिन फिरत दोउ भाई॥ ७॥ | 
कबहुँ योग वियोग न जाके # देखा प्रगट विरहदुख ताके ॥ ८ ॥ | 
जानकीजीके वियोगमें मजुष्योंकी नाई व्याकुळ होतेहुए दोनों भाई ढूँढ़ते फिरतेथे ॥ ७| 
जिन रामके कभी जानकीके योगका वियोग नहीं, उनके यह प्रगट विरहका दुःख देखा, फू | | 
ठीरामात्रहे ॥ ८॥ 
 दोहा-अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान ॥ 
जे मतिमंद विमोहवश, हदय धरहि कछु आन॥ ६२॥ | 
रामचंद्रके चरित्र अतिविचित्रहें, इसको परमचतुरही जान्तेहैं ( विचित्र ) अनेक रंगोंके तस | 
वेष झान्तरस उज्ज्वळहें, धनुपबाण धरे वीररसळालहे, प्रिया संगमे लिये श्रृंगाररस इयाम 
ओर मारीचवध रोद्ररसं काळाहे, जानकोका विरह करुणारस पीछाहे, विरहसे विकल होना बीभत| 
खाकीरंगहे, ऐसे रामके चरित्रोंकी परमचतुर शिवजी जान्ते हैं वे बड़े मतिहीनहे, जो अबा 
वझहो डदयमें कुछ ओर धरतेहें ॥ ६२॥ 
शंभुसमय तेहि रामहिं देखा & उर उपजा अतिक्षोभ विशेखा॥ १॥ 
भरिलोचन छबि सिंधु निहारी # कुसमय जान न कीन चिन्हारी ॥२॥ 
शिवजीने उससमय रामको देखा तो हदयमें बड़ा क्षोभ हुआ ॥-१ ॥ नेत्नोंसे छबिके प 
' || को देखकर बुरा समय विचार कुछ चिन्हारी नहीं की छिसशुद्र इसकारण कहा कि, जिती 
है के ' || देखके सतीकी मति डोलगई कुसमयका यह भावहे कि, रामचंद्रक वाणोंके सन्सुख इसर 
| मेघनाद रावणादि आनपड़ेहें शिवजी विचारतेहें कि, हमारे जानेसे कहीं वे में 
नजॉय॥२॥ 
Mp सञ्चिदानंद जगपावन # असकहि चले मनोज नशाबन॥ ३॥ 
. चले जात शिव सती समेता # पनि णाने हर्षित कृपानिकेता ॥ ९ ॥ 
जयहो र (सत्‌) समीचीन एकरस रहवाने ( चित ) प्रकाश ( आनंद) 
र नीत पवित्र करनेके हेतु करतेहो ऐसा कहकर कामदेवके मा | 
त सती समेत चलेजातेहें ओर कृपासागर वारंवार प्रसन्न होतेईे | |. 
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प्रणाम करनेसे दाम करनेसे सतीको संदेहहुआ अव पुलकित देख विशेष तव का ठ । संदेहहुआ अब पुलकित देख विशेष संदेहकर कहनेलगी हि र; 
नमस्कार करने योग्यै व इनका सुर नर युनि सब शिर नवाते हें ॥ ६ । शे भाड 
तिन तृपसुतहि कीन परणामा $ कहि सक्चिदानंद 
र र्‌ परधामा ॥ ७॥ 
भये मगन छबि तासु विलोकी # अजहँ प्रीति उररहत न रोकी॥ ८॥ 
उन शिवजीने राजपुञ्ोको सचिदानंद रमाम कहकर प्रणाम किया ॥ ७॥ उनकी छाति 
देखकर मगन होरहेहे, अवभी प्रीति नि रोकेसे नहीं रकती ॥ ८॥ 
दोहा-अह्य जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद ॥ 
सोकि देहधरि होय नर, जाहि न जानत वेद ॥ ६३ ॥ 
हम जो ब्रह्माण्डमे व्यापक ( विरज 2 संसाररोगरहित ( अज ) जन्मरहित मायारहित और 
| || कटासे रहित, णो घटता बढ्ता नहीं ( अनीह ) इच्छसे रहित (अभेद) जिसका भेद कोई 
| || नहीं जान्ता सो देह धरके क्यों मज॒ष्यहोगा कि, जिसको वेदभी नहीं जान्ते ॥ ६३॥ 
|| विष्णु जो सुरहित नरतव धारी ® सोइ सर्वज्ञ यथा त्रिपुरारी ॥ १ ॥ 


; 
व 
| 


पसं| | खोजत सोकि अज्ञइव नारी # ज्ञानधाम श्रीपति असुरारी ॥ २ ॥ 
याम और जो विष्णु भगवान्‌ देवताओंके हेतु शरीर धारण करते तो ऐसे सर्वज्ञहोते जेसे मेरे 
भत || स्वामी त्रिपुरारीहे ॥ १ ॥ सो अज्ञानियोंकी नाई अपनी खीको क्‍यों दूते फिरते, लक्ष्मीपति तो 


अह! । राक्षसोके मारनेवाले स्वज्ञहें ॥ २ ॥ 
शंभु गिरा पुनि मृषा न होई # शिवसर्वज्ञ जान सब कोई ॥ ३॥ 
अस संशय मन भयड अपारा क होय न हृदय प्रबोध प्रचारा॥ ४॥ 
र ह िणीकी वाणीभी झूठी नहीं होती शिवजी सवैज्ञहें ऐसा सबकोई जान्तेहें ॥ २ ॥ 
पडत हुआ हृदयमे ज्ञानका प्रचार नहीं होताहे ॥ ४॥ 
यद्यपि प्रगट न कहेउ भवानी & हर अंतर्यामी सब जानी ॥५॥ 
॥ 3 सती तव नारि स्वमाऊ # संशय उर न धरय अस काऊ ॥६॥ 
|| बोठे । द बात सतीने प्रगट नहीं कही पर अन्तर्यामी शिवजीने सव जानली और 
| ञ ' सता तुम्हारा ख्रियोका स्वभावे ऐसा संदेह कभी मनमें नहीँ करना॥ ६॥ 
सु कथा कुंभजऋषि गाई & भक्ति जासु में निहि सुनाई ॥७॥ 
ह न _ इदेव रघुवीरा छ सेवत जाहि सदा मुनिधीरा ॥८॥ 
| मेरे परमपूज्य “क अगस्त्यजीने कही और जिसकी भक्ति झुनिको मेने सुनाई ॥७॥ सोडे यह 
__ दते महाराज रामचंद्रहें जिनकी बड़े धीरधारी मुनि सेवा करतेहे ॥ ८॥ 
छन्द-सुनि धीर योगी सिद्ध संतत विमलमन जेहि ध्यावहीं ॥ 
कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही ॥ 
साइ राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकायपति मायाधनी ॥ 
य तरेउ अपने भक्तहित निजतंत्रनित रघुकुठमनी॥ २॥ | अपने भक्तहित निजतंत्रनित रघुकुलमनी॥ २॥ _ 
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मुनि धीर योगी सिद्ध निरन्तर उज्ज्वल मनसे जिसका ध्यान करतेहें ओर वेदशात्र नशी नट 
इसप्रकार नहीं ऐसा कहकर जिसकी कीति गातेहे, सोई यह राम सबमें व्यापक इश्वर सब मा | | 
पति मायके धनो अपनी इच्छासे भक्तोंके हेतु अबतार धारण किं रघुकुलके चूड़ामणिहें॥| 
सोरठा-छाग न उर उपदेश, यदपि कहेउ शिव बार बहु ॥ 
बोले विहसि महेश, हरिमाया बर जानि जिय॥ १२॥ | 
हृदयमें कोई उपदेश नहीं लगा, यद्यपि शिवजीने बहुतवार कहा, तय शिवजी भगान | 
मायाका बळ जीमें जानकर हँसते हुए बोले ॥ १२॥ .-B| 
` || जोतुम्हरे मन अति संदेह # तो किनजाय परीक्षा ठेहू ॥ १॥ 
` || तबलग बैठरहों वटछाही # जबलगि तुम ऐहह मोहिं पाहीं ॥ | 
| | जो तुम्हारे मनमें अधिक संदेहहे तो जायकर परीक्षा क्यों नहीं लेती ॥ १॥ में तबला 
| बटकी छायामें बैठा रहूंगा जबताई तुम मेरे पास न आओगी ॥ २॥ 
जैसे जाय मोह अमसारी छ करहु सो यतन विवेक विचारी ॥ ३॥ 
चली सती शिव आयसु पाई & करहि विचार करों का भाई ॥ ४॥ | 
जेसे तुम्हारा अज्ञान ओर भ्रमजाय सो यत्न करो परन्तु ज्ञानसे ओर बिचारके करना ॥१| 
- || सती शिवजीकी आज्ञा पाकर चली ओर विचार करनेलगी कि क्या यत्र करुं ॥ ४॥ | कि 
इहां शंभु अस मन अनुमाना # दक्षसुता कर नहिं कल्याना॥५॥ || क 
मोरेद कहे न संशय जाही & विधि विपरीत भलाई नाहीं॥॥६॥ | | « 
| _ यहां शिवजीने मनमें यह विचार किया कि, सतीकी भलाई नहीं होगी ॥ « ॥ जब मेरे कहो || ° 
|| सभी सन्देह नहींगया तो विधि विपरीतहे अच्छाईनही ॥ ६॥ | 
होइहे सोइ जु राम रच राखा & कोकरि तर्क बढावहिशाखा ॥७॥ | 
असकाहे लगे जपन हरिनामा & गई सती जहे प्रभ सखधामा ॥८॥ ||. त्‌ 
होगा वही जो रामने रच रक्‍खाहे तकेना करिके कोन विस्तार करे वा शाखा बदावे ॥९ 
|| ऐसा कहके भगवानके नाम जपनेलगे, सती वहाँ गई जहां रामचंद्रथे, जिनको सतीने ठु 
| देखाथा वे सुखधाम निकले ॥ ८॥ 
| दोहा-पुनि पुनि हृदय विचारकर, धरि सीताकर रूप॥ | 
आगे होइ चालि पंथ तेहि, जेहि आवत सुर भूप॥६४॥ 
[र हदयमें विचारकर जानकीका रूप धारणकर उस मार्गके आगे होकरचली गि 
| 
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माकृतवेषा # चकित हृदय भ्रम भयड विशेषा॥ ? | म 

अति गंभीरा & प्रभु प्रभाव जानत मतिधीरा ॥ २। || | हे 

बनायाइआ रूप देखा तो आश्चयेमें हुए, अम अधिकहुआ , 
मारनेके पीछे मिलीथीं, अबकी पहले कहांसे आई ॥ ? ; 
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' म्भीरहें न गा प्रताप जानकर कुछ कह नहीं सक्ते और यह कि, प्रभु आपही देखते हे | |. 
| || में क्या कहूँ ॥ २ | » 
सती कपट जानेउ सुरस्वामी & समदर्शी सब अन्तर्यामी ॥ ३ ॥ 
सुमिरत जाहि मिटै अज्ञाना # सोइ सर्वज्ञ राम भगवाना ॥ ४॥ 
सतीका कपट देवताओंके स्वामी रामचन्द्रेने जाना क्योंकि वे समान देखनेवाले सबके 
गी. | अन्तरका भाव जान्तेहें ॥ ३॥ जिसके स्मरण करतेही अज्ञान मिटजाताहे यह वोही सबकुछ जान 
| नेवाले भगवान्‌ हें ॥ ४ ॥ ड 
स॒ती कीन्ह चह तह दुराऊ # देखहु नारि स्वभाव प्रभाऊ॥ ६॥ 
| निज मायाबल हृदय बखानी # बोले बिहँसि राम मूढुवानी ॥ ६ ॥ 
ह|| तहाँभी सती छिपाव करना चाहती है यह खीके स्वभावका प्रभावहे ॥ ५ ॥ अपनी मायाका 
॥॥ बल हृद्यमें बिचारकर रामचन्द्र हसकर कोमलवाणी बोले॥ ६॥ 
|| जोरि पाणिप्रसु कीन्ह प्रणामू & पिता समेत लीन्ह निज नामू ॥ ७॥ 
|) कहेउ बहोरि कहां? बृषकेतु # विपिन अकेलि फिरहु केहिहेतू ॥८॥ 
| हाथ जोड़कर श्रूधुने प्रणाम किया ओर पिता समेत अपना नाम छिया ॥ ७ ॥ फिर यह कहा 
| | कि शिवजी कहां हैं! ओर वनमें अकेली क्यों फिरतीहो! यह वचन गढ़हे कि, शंकरको वृषकेतु 
| | कहा ' वृषकेतु” धमकी पताका पतिको छोड़ अकेली वनमें फिरती हो इसका हेतु क्‍या हे! अथवा 
जो तुम पति देवता धमकी ध्वजा लिये रही सो कहां हैं क्योंकि पतित्रता ख्रीको पतिका संग 
छोड़ कहीं अकेली नहीं रहना चाहिये ओर तुम वनमें फिरतीहो; आगे रसिकजन जाने ॥ ८॥ 
दोहा-रामवचन मृड गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच ॥ 
सती सभीत महेशपरुँ, चली हृदय बड़शोच ॥ ६० ॥ 
रामके वचन कोमल ओर गूढ सुनके हृदयमें बड़ी छजा हुईं ओर सती डरती हुईं झिवजीके 
पास्‌ चली हदयमें बड़ा शोचहे ॥ ६५ ॥ 
शकरकर कहा न माना & निज अज्ञान रामपहँ आना ॥ १ ॥ 
भाय उतर अब देहो काहा $ उर उपजा अतिदारुण दाहा ॥ २॥ 
न [ कहना नहीं माना ओर अपनी मूसेतासे रामके पास चली आई॥ १ ॥ जाकर 
; थ क्या जवाब दूंगी यह समझ मनमें बड़ा दुःख हुआ ॥ २.॥ 
या शाम सती दुख पावा & निज प्रभाव कछुप्रगट जनावा॥ ३॥ 
|| एन स कोतुक मगजाता ® आगे राम सहित सिय आता॥ ४॥ 
| गे र ना कि सतीको दुःख हुआ तब अपना प्रभाव कुछ प्रत्यक्ष दिखाया ॥ ३॥ सतीने 


शो 


| यह कोतुक देखा कि, आगे सीता लक्ष्मण सहित राम जातेहें ॥ ४ ॥ 
| जई चिताः पाछे प्रभु देखा & सहितबंधु सिय सुंदर वेषा॥५॥ 
तहे प्रभु आसीना & सेवा सिद सनीश प्रवीना ॥६॥ _ 


. In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . 
भि. यी यती ८ ०000 


PAT 


काका Tryst IRE केमे्म्म्गम्मग्म >> एप्स ROPERS नल 
3३० ५:52: ३ कॉक अ र Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri र ` 
(६२) ` ® तुलसीकृत सटीकरामायणम & 


फिरकर पीछेको देखा तो उधरभी रामचन्द्र सीतासहित सुन्दरभेष दिखाई दिये॥ ँ 5 रामचन्द्र सीतासहित सुन्द्रभेष दिखाई दिये॥ ८ | `= 
सती देखती हैं तहाँ प्रधुही बेठे हें और प्रवीण सुनीश ओर सिद्ध सेवा करतेहें ॥ ६ ॥ | | 
देखे शिव विधि विष्णु अनेका % अमित प्रभाव एकते एका॥ ७॥ 
वेदत चरण करत प्रभुसवा # विविध वेष देखे सब देवा॥८॥ || 
शिव ब्रह्मा विष्णु अनेक देखे एकसे एक अमित प्रभाववाले ( अमित बड़ा )॥ ७॥ सब झी र 
विविध अथात्‌ भाँति भाँतिक रूप धारण कियेहुये प्रधुकी चरणवंदना ओर सेवा करतेहे ॥ ८ || 
दोहा-सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप॥ | 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तनु अनुरूप ॥६६॥ ` 
सतीने अपनेको ओर विधात्री नाम सरस्वती, इन्द्रा लक्ष्मीको अनेक ओर अनुरुप शा 
जो जो वेप ब्रह्मादिक देवताओंके हैं, उन्हीं के शरीरोंके अनुरूप वेभी अर्थात्‌ यह देवता अपे! 
अनेक रुपोमे उन्हीं रूपोंके योग्य शक्तिसमेत देख पड़े ॥ ६६॥ 
देखे जहँ तहँ रघुपति जेते # शुक्तिन सहित सकल सुर तेते॥ १ ॥ 
जीव चराचर जे संसारा # देखे सकल अनेक प्रकारा॥२॥ 
जानकी सहित रामचन्द्र जहाँ जहाँ जितने देखे शक्तियों सहित उतनेही देवता देखे ॥१॥॥ 
चर ओर अचर जो संसारके नीवरहें वे सब अनेक प्रकारसे देखे ॥ २॥ | 
पूजहि प्रभुहिं देव बहु वेषा # रामरूप दूसर नहिं देखा॥ २॥ | 
अवलोके रघुपति बहुतेरे # सीता सहित न वेष घनेरे॥ ४॥ | 
देवता प्रभुको बहुत वेष धारण किये पूजतेहें, पर रामका रूप दूसरा नहीं देखा; एकही ह | 
देखा ॥ ३ ॥ जानकी सहित रामचन्द्रको बहुत प्रकारसे देखा परन्तु वेष एकही देखा ॥ ४॥ ||| भोर 
सोइ रघुबर सोइ लक्ष्मण सीता & देख सती अति भई सभीता॥ ५। 
हृदय कंप तनु सुधि कछु नाहीं & नयन मुंदिबेठी मग माहीं॥ ६॥ 
|| सोई रामचंद्र सोई लक्ष्मण जानकीको देखकर सती बहुत डरी. तुलसीदासजीने प्रथम राग 
|| एक रूपवान्‌ कहा फिर सीता सहित कहा, फिर लक्ष्मण सहित कहा, इसका भाव यह 
|| तीन मत अद्वेत,द्रेत, विशिष्टाद्रेत इन तीनोंको इस रामायणके अनुकूल रक्खाहे प्रथम “||| 
राम नित्य, फिर माया सीता सहित नित्य, फिर जीव लक्ष्मण सहित नित्य॥ ५॥ हृदय * | 
` || गया, शरीरकी कुछ सुध नहीं रही, आंखें मीचकर मागेमें वेठगई॥ ६ ॥ |; 
ई विलोकेउ नयन उघारी # कडन दीख तहँ दक्षकमारी ॥७॥ || 
आहे णा शीशा, & चली तहाँ जहँ रहे गिरीशा॥ ८ ॥ || 


|| 
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के चरणोंमें शिर नवायकर शिवजीके पासको सती चली ॥ ८ ॥ 
श तब, हँस पूंछी कुशलात ॥ 
कवनविधि, कह सत्य सब बात ॥ ६७॥ 
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|| सती ससुझ रघुवीर प्रभाऊ के भयवश शिवसन कीन दुराऊ॥ १ ॥ 
| कडुन परीक्षा ठीन्ह गुसाई कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाडे ॥ २॥ 
भी|| र्तने रामचंद्रका प्रभाव समझकर डरके शिवजीसे छिपाव किया ॥ १ ॥ और बोलीं | 
८|||| स्वामी कुछ परीक्षा नहींढी, केवल आपकी नाई प्रणाम किया जैसा कि तुमने किया था ॥ २ ॥ 
|| जोतुम कहा सो मृषा न होई # मोरे मन प्रतीत अस सोई ॥ ३॥ 
॥ तब शंकर देखेड धरिध्याना # सती जो कीन्ह चरित सब जाना ॥ ४॥ 
|| नो तुमने कहा सो झूंठ नहीं होगा यह मेरे मनमे विश्वासे ॥ ३ ॥ तब शिवजीने ध्यान 
1१ देकर देखा तो जो कुछ सतीने चरित्र किया सो सब जाना ॥ ४॥ 
बहुरि राम मायहि शिरनावा ® प्रेरि सती जेहि झूंठ कहावा ॥ ५ ॥ 
हरिइच्छा भावी बलवाना # हृदय विचारत शंभु सुजाना ॥ ६॥ 
| फिर रामका मायाका शिरनवाया, कि जिसने प्रेरणाकर सतीसे झूँठ कहवाया ॥ ९ ॥ 
|| नारायणकी इच्छा, होनहार बलवावहे, हृदयमें अन्तयांमी शिवजी विचार करने लगे॥६॥ 
सती कौन सीताकर वेषा # शिव उर भयउ विषाद विशेषा॥ ७॥ 
जो अब करों सती सन प्रीती & मिटै भक्तिपथ होय अनीती ॥ ८॥ 
| सतीन सीताका भेष किया यह विचारकर शिवजीको अधिक दुःखहुआ, प्रथम अपने उपदेश 
||| म सामान्य विषाद हुआथा ॥ ७ ॥ जो अथ सतीसे प्रीति करूं तो भक्तिका मागे दूरहोगा 
|| ओर अनीति प्रगटहोगी ॥ ८॥ 
दोहा-परमप्रेम नहिं जाय तजि, किये प्रेम बड पाप ॥ 
| मगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप ॥ ६८॥ 
|| अधिक प्रेम होनेके क कारण त्यागी नहीं जाती ओर प्रेम करनेसे बड़ा पापहै। शिवजीने प्रगट 
| हें कहा परंतु हृदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ ६८॥ 
| हि रशि मभुपद शिरनावा ॐ सुमिरत राम हृदय अस आवा॥१॥ 
॥ तह सतिहि भेंट मोहि नाहीं ® शिव संकल्प कीन मनमाहीं ॥ २॥ 
| माक शिवजीने रामके चरणोंमें शिरनवाया और स्मरण करतेही हे हृदयमें यह बात 
| 1 ॥ इस शरीरसे सतीको मुझसे भेंट नहीं होगी, यह शिवजीने मनमें संकल्प किया॥२॥ || 
| चार शकर मतिधीरा & चले भवन सुमिरत रघुवीरा ॥ ३॥ 
ह गनभ गिरा सुहाई & जय महेश भलि भक्ति हृदाई ॥ ४ ॥ 
| पो चछ ॥ भार शिवजी जिनकी मति बड़ी धीरता युक्तहे, रामचंद्रको स्मरण करतेहुये 
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जब शिवजीके पास गई तो हसकर कुशल पूँछी और बोळे कि, तुमने किसम्रकार परीक्षा| ' 
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` अस प्रण तुम बिन करे को आना क रामभक्त समरथ भगवाना॥५। 
सुन नभगिरा सती उर शोचू # पूँछा शिवहि समेत सकोचू॥६॥ ||| ह 
ऐसा प्रण तुम्हारे विना कौन करे, तुम रामके भक्त समर्थ भगवावहों ॥ ८ ॥॥ | ह 
अकाशवाणी सुनकर सतीके मनमें शोचहुआ ओर लजातेहुए शिवजीसे पूँछा॥ ६॥ प 
कीन कवन प्रण कहहु कृपाला # सत्यधाम प्रभु दानदयाला ॥७॥ 
यदपि सती पूँछा बहुमाँती & तदापि न कहेउ त्रिपुर आराती ॥ ८॥ 
हे दयासागर ' कहो कोनसा प्रण कियाहे आप सत्यके धाम दीनदयाळ हो ॥ ७ ॥ ग 
सतीने बहुतप्रकारसे पूछा, पर तोभी त्रिपुरके मारनेवाले शिवजीने नहीं कहा ॥ ८ ॥ | 
दोहा-सती हृदय अनमान किय, सब जाना सर्वज्ञ॥ 
कीन्ह कपट में शंभुसन, नारि सहज जड़ अज्ञ ॥६९॥ | 
तब सतीजीने मनमें विचारकिया कि, झिवजीने सबजाना, मैंने शिवजीसे कपट किया! 
स्रीहँ ओर स्वाभाविक मूखेहूं ॥ ६९॥ | 
सो०-जल पय सारस बिकाय, देखइ प्रीतिकि रीति भठि॥ | 
बिलग होय रस जाय, कपट खटाई परतही॥ १३॥ || ए 
जर दूधके बराबर बिकताहे देखिये प्रीतीकी रीति भली ऐसी होतीहे और पं 
खटाईके पड़ते अलग होतेहो रस जाता रहताहे॥ १३॥ 
छोकः-क्षीरेणात्मगतीदकायहिगुणादत्ताःपुरातेऽखिलाः | 
क्षीरेतापमवेक्ष्यतेनपयसाह्यात्माङृशानोहुतः॥ ||" 
गन्तुपावकसुन्मनास्तदभवद्हष्टरातांमेापढं | 
यृक्तंतेनजलेनशाम्यतिसतांमेत्रीपुनर्त्वीदृशी॥ १॥ 
| अर्थ-निस समय दम जल मिला तो उस दूधने अपना सब गुण ओर रूप नह| 
मित्रको देदिया फिर दूधमें ताप देकर जलने पहले अपना शरीर अझ्निमें होम दिया, (सी. 
ba ह जळताहे, फिर रश मित्रको इस आपत्तिमें देखकर अग्िमें पी 
1 फिर जलके छोटे पाकर अपने मित्रको ३ ुढाहो. वेठगया सो उचित 
त र| ^ को आयाजान ठंढाहो i [सो | 
हदय शोच ससुझत निजकरणी # चिंता अमित जाय नहिं वरणी। ११ 
' कृपासिध शिव परमञअगाधा # प्रगट न कहेउ मोर अपराधा | १ 
हृदयमें शोच अपनी करनी को समझकर हुआ और ऐसी अपार चिताहुई कि, व रा 
होता ) ऽपे समुद्र शिवजीने मेरा अपराध प्रगट नहीं कहा, कारण कि स्र 
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शिवजीका रुख सतीजीने देखकर जानलिया कि, प्रधुने बुझे 5 
र i i ॥ ३ अपना पाप 6 कुछ कहा नहीँ जाता, अँबेकी नाई 
सती सशीच जान उपकेतू # कहेड कथा सुंदर सुखहेत्‌॥ ५॥ 
वणेत पंथ विविध इतिहासा ® विश्वनाथ पहुँचे केलासा ॥ ६ ॥ 
सीके चित्तमे शोच जानकर शिवजीने सुंदर सुखदायक कथा कहनी पराभ की « ॥ रा 
में अनेक कथा वणन करतेहुए शिवजी केलासमें पहुँचे ॥ ६ ॥ : 

तहं पुनि शभु ससुझ प्रण आपन # बैठे वटतर कृरि.कमलासन॥ ७॥ _ 

शंकर सहज स्वरूप संभारा & लागि समाधि अखंड अपारा ॥ ८॥ 

तह शिवजी अपना प्रण यादकर वटवृक्षके तरे कृमलासनकर वेठे॥ ७ ॥ शिवजीने अपना 


स्वाभाविक स्वरूप संभारा और अखंड अपार समाधि लगाई ॥ ८॥ 
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दोहा-सती बसहिं केलास तब, अधिक शोच मन माहिं॥ 
ममन कोऊ जान कछु, युगसम दिवस सिराहिँ॥ ७० ॥ 
तब सती केठासम वास करने लगी मनमें बड़ा शोच हे, इस भेदको कोई नहीं जान्ता युगके 
समान दिन जातेहें ॥ ७० ॥ 
नित नव शोच सती उर भारा # कब जैहों इखसागर पारा॥ १॥ 
भ जा कान्ह रघुपति अपमाना # एुनि पति वचन मृषाकर जाना॥ २॥ 

_ नित नया शोच सर्तके मनमें भारी होताहे ओर कहती हैं कि, इस दुःखसागरसे पार क 
गाउन? ॥१॥ मेने जो रामचन्द्रका अपमान किया और फिर पतिका वचन झूंठा करके जाना॥२॥ 
सा फल मोह विधाता दीन्हा € जो कछ उचित रहा सो कीन्हा॥ ३॥ 
अब वाघ अस बूझिय नहिं तोही # शंकरविसुख जिआवह मोहीं॥ ४ ॥ 
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| ल ज विधाताने दिया ओर जो कुछ उचितरहा सो किया॥ ३ ॥ हे विधाता ! अब | 
ह|| ९९. घा योग्य नही जो शंकरसे विसुख मुझको जिवाताहे ॥ ४ ॥ | 


र हि न जाय कछ हृदय गलानी क मनम रामहिं सुमिरि सयानी॥ ५॥ 
न [ ग्रु दानदयाछु कहावा & आरतहरण बेद यश गावा ॥ ६॥ 

|| न Fl ख कुछ कहा नहीं जाता, मनमें रामका स्मरण करके यह निश्चय किया कि॥ ५॥ 
| तो मे याळ कहाते हैं ओर दुःख हरनेहारे हे ऐसा वेद यश गिदे ॥ ६ ॥ 

| कर कर ज नय करह कर जोरी & छूटे वेग देह अब मोरी ॥ ७॥ 

| निवासस्था > 
। १ पश्चिमकोणमे 
| बनहे आडत 
त ; निकर ७.५ सहित वहां रहते हैं म०पु०अ० २१९॥ केलास तिव्जत देशम स्थित मानससरोबरके 
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जो मेरे शिवचरण सनेह # मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू॥८॥ 
तो में हाथ जोड़कर विन्ती करतीहूँ कि, शीघ्र मेरी देह छूटे ॥ ७॥ जो मेरा शिवजीके १ 
|| में प्रेमहे, मन क्रम वचनसे यह सत्य प्रतिज्ञा है॥ ८ ॥ । 
| दोहा-तै समदर्शी सुनिय प्रथ, करो सो बेगि उपाय ॥ | 
होय मरण जेहि विनहि श्रम, इुस्सह विपति विहाय ॥ ७१॥ 
[ह्‌ समदर्शी प्रभु ! मरा विनता सुनकर यह शात्र उपाय करा जरसं [वना श्रम म || 
/-होये ओर कठिन दुःख मिट ॥ ७१ ॥ || 
इहिबिधि दुखित प्रजेशकुमारी # अकथनीय दारुणदुख भारी ॥ १॥ 

बीते संवत सहस सतासी # तजी समाधि शंभु अविनाशी ॥ २॥ 
इसप्रकारसे दक्षप्रनापतिकी कन्या दुःखी थी ओर उसका दुःख ऐसा कठिन था कि, वा| || 
नहा हो सक्ता ॥ १ ॥ सत्तासी हजार वष बीते तब सदाशवजान समाध त्यागन करदा ॥ २॥ 
रामनाम शिव समिरण लागे # जानेउ सती जगतपति जागे॥ ३॥ | 

जाय शंभु पद वंदन कीना # सन्छुख शंकर आसन दीना॥ ४॥ 
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| नेह 
रामनाम [शवजान स्मरण किया, तब सतीने जाना कि जगतपात जाग ॥ ॥ जाक 
| शिवजीके चरणोंमें नमस्कार किया सन्मुख शंकरने आसन [द्या ॥ ४ ॥ । 
ह| लगे कहन हरिकथा रसाला & दक्षप्रजेश भये तेहिकाला ॥ ५॥ 
| देखा विधि विचार सबलायक ® दक्षहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥ ६॥ || एं 
| भगवान्‌ शिवजी कुछ श्रेष्ट कथा नारायणकी .बर्णन करने लगे उसीसमयमें दक्षा || 
|| प्रनापतिकी पदवी मिली ॥ « ॥ विधाता अर्थात्‌ त्रह्माजीने जव विचारकर देखा कि, यही | 
|| ठायकहें; तव दक्षजीको प्रनापतिकी पदवी दो॥ ६ ॥ ह. 
बड़ अधिकार दक्ष जब पावा # अति अभिमान हृदय तब आवा॥९॥ द 
नहिं कोउ अस जन्मेउ जगमाही # प्रसुता पाय जाहि मद नाही ॥८॥ 
दक्षजीने जब बड़ी पदवी पाई, तब हृदयमें बड़ा अभिमान आया ॥ ७ ॥ कोई 
गतम नहीं जन्मा जिसको अधिकार पाकर घमंड न हुआहो अथवा जिसे प्रभुता पाकर वम 
गा उसका फिर संसारमें जन्म न हुआ ॥ ८ ॥ | 


| i बुलाया ओर एक बड़ा यज्ञ करने लगे ओर उन दव 1 त 


गंधर्वा & वधुन समेत चले सुर सबा ॥ १ ॥ 


हाई # चले सकल सुर यान बनाई ॥ २ ॥ र 
आं समेत सव देवता चले ॥ १ ॥ विष्णु, ब्रह्मा! 
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ड केउ च 
|| सती विलीकेउ गगन विमाना # जात चले सुंदर विधि नाना॥ ३॥ |. 
सुर सुंदरी केलगाना # सुनत श्रवण छूटहि सुनि ध्याना॥ ४॥ 
॥ सतीने आकाइमे देखा कि, सुन्दर २ विमान चले जाते हैं ॥ ३॥ ओंकी ब्वियां सुन्द 
||| गान करतीदै J व्यान छूटते हें॥ ४ ॥ उता सित 
| पूछेउ कछ शिव कहेउ बखानी # पिता यज्ञ सुनकर हरपानी ॥ ६ ॥ 
जो महेश मोहि आयस्‌ देही # कछ दिन जाय रहो मिस एही ॥६॥ 
| जब दिवजीसे पछा तब उनके कहनेसे पिताके यहां यज्ञ सुन सती प्रसन्न हुई और विचा- 
|| रनेलगीं ॥ ५ ॥ जो शिवजी मुझे आज्ञा दें तो कुछदिन इसी बहानेसे जा रह ॥ ६ ॥ 

पति परित्याग हृदय दुखभारी # कहे न निज अपराध विचारी ॥ ७॥ 
बोली सती मनोहर वानी & भय संकोच प्रेमरस सानी॥ ८॥ 
|  पतिके त्यागन करनेका दुःख हृदयमें वहुतहै अपना अपराध विचारकर कहती 
नहीं॥ ७॥ फिर सतीजी ऐसी मनोहर वार्णासे बोठीं जो कि, डर टा परीतिसे युक्तथी ॥ ८ ॥ 
ह - [त भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय ॥ 

| में हे कृपायतन, सादर देखन सोय ॥ ७३॥ 

|| द दयासागर स्वामी ! पिताके घरमें बड़ा उत्सवहे जो तुम्हारी आज्ञा होय तो भेंभी आदर 
क (SN त्सवहे जो तुम्हारी आज्ञा होय तो भेंभी आ 
|| हेड नीक मोरे मन भावा # यह अनुचित नहिं नेवत पठावा ॥ १ ॥ 
॥ क्ष सकल निजसुता बुलाई & हमरे वैर तुमह बिसराई ॥ २ ॥ 
$| व. ण बोले-तुमने अच्छी बात कही मेरे मनकोभी भली लगी, पर यह एक अयोग्य 
। | तुम उन्होंने बुलाया नहीं भेजा ॥ १॥ दक्षने सब अपनी कन्या बुलाई, पर हमारे वैरसे 
ला| “डाय दिया यह विपरीतहे चाहिये कि सतीकी प्रीतिसे शंकरका वेर विसर जाता ॥ २॥ 
पथ र सभा हमसन दुखमाना # तेहिते अजह करहि अपमाना॥ ३॥ 
| न दो ७ जाइ भवानी # रहे नशील सनेह न कानी ॥४॥ 
भाम विष्ण से इःखमाना है इससे अवभी निरादर करते हैं. हम एक समय ताकी 
टा सब देवतोंके साथ बेठेथे उससमय दक्ष तुम्हारे पिता आये. सरो उन्हें देख सब 
झाप दिया ख और ब्रह्माजी नहीं उठे, विष्णुजीभी बैठे रहे सो दक्षजीने क्रोधकर हमको 
भोर हमको (न, यशमें भाग तुमको आजसे न मिलेगा, इसीसे द्रेषकर आप यज्ञ करते हैं 
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ही रहेगी. निमंत्रण नहीं दिया ॥ ३ ॥ जो तुम विना डुलाये जाओगी .तो शीळ सनेह कानी 


` (कानि ) नाता॥ ४॥ 

। यद्‌ 
i रन नह ह प्त प्रभ पितु गुरु गेहा & जइये विन बोळे न सेदे न ॥ ५ ॥ ड 
कमान जह कोई # तहाँ गये कल्याण न होई॥६॥ || | 
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यद्यपि मित्र प्रभु पिता गुरुक पर विना बुळाये जाय तो कुछ संदेह नहाहे ॥ «। 5 नहींहे ॥ ५। ङे 
जहा कोई अपनेसे वेर रखताहा वहीं जायस कल्याण नहा होता ॥ ६ ॥ 
अनेक रीच समुझावा & भावी वश न ज्ञान उर आवा॥ ७। 
कह प्रभु जाइ जो विनहिं बुलाये # नाहि भलि बात हमारे भाये॥ ८। 
अनक भातिसे शिवजींने समझाया, पर हाना वळवानूथा कुछ समझम न आया ॥ ७॥ गित 
जीने कहा जो विनाबुलाये जाओगी, तो हम इसे अच्छा नही मान्ते ॥ ८॥ | | 
दोहा-कहि देखा हर यत्न बहु रहे न दक्षकसारि॥ 
देग्रे सुख्यगण संग तब, बिदाकिये जिपुरारि॥ ७४॥ 
शिवजीने बहुत यत्रसे कहदेखा पर दक्षकुमारीने रहना नहीं विचारा, तय शिवजी) | 
अपन मुख्यगण संग देकर बिदाकिया ॥ ७४ ॥ र टी 
पिता भवन जब गई भवानी # दक्षत्रास काहून सन्मानी॥१॥ | 
सादर भलेहि मिलीं इक माता & भगिनी मिलीं बहुत मुसकाता॥ २॥ | 
जब [पताक वरस सता गइ तब दक्षक डरक मार किसान आदर नहा किया ॥ १॥ पर 
एक माता तो आदरस [मिला आर बहन हसता हसता मिली ॥ २॥ 
दक्ष न कछ प छी कुशलाता & सतिहि विलोकि जरे सब गाता ॥ ३। 
सती जाय देखेड तब यागा $ कतहँ न दीख शंभुकर भागा ॥ ४ ॥ ४ 
| दक्षजीने कुछ कुशल नहीं पूछी ओर सतीको देखकर सव शरीर जलनेलगा ॥१ 
सतांन जाकर यज्ञ दखा ता [शवजाका भाग कहा नहीं देखा ॥ ४॥ | 
तब चित चढेउ जो शंकर कहेऊ # प्रभु अपमान समझ उर दहेऊ॥५॥ | 
पाछिल दुख न हृद्य अस व्यापा & जस यह भयउ महा परितापा॥ ६॥ |. 
. तंब चित्तम चढ़ा जो कुछ शिवजांने कहाथा ओर स्वासीका अपमान समझकर हे 
मसी इमा ॥ « ॥ पिछला दुःख ऐसा ङदयमें नहीं व्यापा, जेसा यह महादुःख हुआ॥ ६॥ |. 
यद्यापे जग दारुण दुख नाना & सबते कठिन जाति अपमाना॥७॥ | 
समझि सो सतिहि भयउ अतिक्रोधा $ बहुविधि जननी कीन प्रबोधा॥५| | 
| यद्य पि जगतूम बड़े बड़ क[ठन दुःखह पर जातिका निरादर सबसे कठिन हे ॥ ७ ॥ i 
` || समझके सतीको बड़ा कोधइआ ओर माताने बइुतप्रकारसे समझाया भी, तोभी ॥ ८ ॥ 
दोहा-शिव अपमान न जाय सहि, हृदय न होत प्रबोध ॥ 
सकल सभहि हठि हटकि कर, बोली वचन सक्रोध ॥७५॥ 
ie झिवजीका निरादर सहा नही जाता, हृदयमें ज्ञान नहीं होता, तब सब सभाको हर्ट 
क्रोषसहित वचन बोली ॥ ७५॥ 
भासद सकल सनदा & कही सुनी जिन शंकर॒निंदा ॥१॥ 
तुरत लहब सब काह # भली भाँति पछताय पिताहू ॥२॥ , 
मुनीश्वरे!जिन्होने शिवजीकी निदा कही सुनीहे.(सुनिदा यह वचन वय 
कोई ठो, पिताभी अच्छीतरह पछताय ॥ २॥ 


पति अपवादा & सुनिय जहाँतह अस मरयादा॥ २! / २: 
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तजिह तुरत देह तेहि हेतू ® उरधरि चंद्रयोलि बृषकेतू ॥ ७॥ 

| | असकहयोग अभित जारा # भयउ सकल मख हाहाकारा ॥ ८॥ 

॥ || इसीकारण यह देह त्यागन करूंगी, हृदयम उन स्वार्माको धारण करतीहूं, जिनके माथेपर 

१॥ || चंद्रमाहे ओर धमकी ध्वजाह, चंद्रमोलि कहनेका यह हेतु कि, यह हमें फिर जिलाठेगे ओर 
| | वृषकेतु कहनेका यह आशय कि, हमारे अपराध क्षमा करेंगे ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर योगकी 

१॥ || अंगनिमे शरीर जलादिया ओर सारे यज्ञमें हाहाकार मचगया ॥ ८॥ 

|. दोहा-सती मरण सुनि शंभु गण, लगे करन मखखीश॥ 

१ .__ यज्विध्वंस विलोकि भृण, रक्षा कीन्ह सुनीश ॥ ७६॥ 

॥॥ __, संतीका मरना सुनकर शिवजीके गणोंने यज्ञविध्वंस किया, यज्ञविध्वंस देखकर भृगुऋषिने 
| | यज्ञकी रक्षाकरी, भगुक्रपिने मंत्रद्धारा एकराक्षसी उत्पन्न करी उसने शिवजीके गणोंकों मारकर 
॥ | || भगादिया॥ ७३॥ 

“|| समाचार जबः शंकर पाये $ वीरभद्र कर कोप पठाये॥ १॥ 

। | यञ्ञविध्यंस जाय तिन कीन्हा # सकल सुरन विधिवत फल दीन्हा॥ २॥ 
||| _ भब शिवजीने समाचार पाये तो वीरंभद्रको वड़ा कोप कर भेजा, समाचार नारदजीने 
शो | डेचायेथे॥ १॥ वीरभद्ने जाकर यश्ञविध्वंसकिया ओर सव देवताओंको विधिवत्‌ फळदिया॥२॥ 

|| भइजग विदित दक्षगति सोई & जस कड शंभु वि्ुखकी होई॥ ३॥ 

यह इतिहास सकल जगजाना # ताते में संक्षेप बखाना ॥९॥ 
यह इतिः. या दक्षकी वोह गतिहुई जैसी कुळ शिवर्जीसे प्रतिकुलोंकी होनी चाहिये ॥ ३॥ 
र हास सब जगत जान्ताह, इसकारण मन संक्षेपसे बखान कियाहे॥ ४॥ 
ती मरत हारसन वरमांगा क जन्म जन्म शिवपद अठुरागा॥ ५॥ 

|| ह. ण दिमगिरि गृहजाई के जन्मी पार्वती तनु पाई ॥ ६॥ कर 
१ रे. क समय भगवानूसे यही वरमांगा कि, जन्म जन्मान्तर शिवजीके चरणोंमें प्रेम 

जी कका यह आ का यह जारण दिमाठयके घर जायकर पावेतीका मा जन्म लेतीहुई तेहि कारण 
हि 05... गो योगाधिसे जलताहे. सो जन्म नही पाता ति भो 


| 5 २८... *रूपसे जगतमें विख्यात हे! 
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जन्मपाया, दूसरा आशय यह कि, योगाधिकी जर्लहें शीतलताको प्राप्त होनेके निमित्त प 
|| की पुत्रीभई॥ ६ ॥ बी हि | 
` जबृते उमा शैलगृह आईं # सकल सिद्धि संपति तहँ छाई ॥ ७। | 
जहँ तहँँसुनिन सुआश्रम कीन्हें # उचित वास हिमभूधर दीन्हे॥ ८॥ || 
'जबसे पावेती हिमांठयके घरआई, तवसे, सब सिद्धि संपत्ति छागई ॥ ७॥ तहां जहां | | 
योने अच्छे आश्रम किये, और हिमालयने उत्तम २ स्थान उन महात्माओंको दिये ॥ ८॥ "| || 
दोहा-सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति ॥ 
ज्र प्रगर्टी सुन्दर शेळ पर, मणि आकर बहुभाँति ॥ ७७॥ | 
| नवीन वृक्ष फूल फल सहित सब होगये ओर बहुतप्रकारसे पवेत पर मणियोंकी सान प्रगट होगई ७ || 
सरिता सब पुनीत जल बहई # खग मृग मुप सुखी सब रहई॥१॥ || 
` सजह वैर सब जीवन त्यागा # गिरिपर सकल करहिं अनुरागा॥२॥ | 
लो सब नदिये पवित्र जल बहनेवाली हुई ओर सग मृग भोरे सम सुखी रहने लगे॥ १॥ मा 
जीवने स्वाभाविक वेर छोड़दिये और पवेतपर आनंद करनेलगे॥ २॥ | 
सोह शेल गिरिजा गृह आये & जिमि नर राम भक्तिके पाये ॥ ३॥ | इ 
नित नूतन मंगल गृह तासू # ब्रह्मादिक गावहिं यश जासू ॥ ४॥ | 
होते पावेतीक आनसे हिमालय ऐसा शोमितहुआ, जेसे मनुष्य रामभक्तिकों पाकर शोमि | 
होतेहे ॥ ३ ॥ उसके परमें नित नया मंगलहे जिसका यरा ब्रह्मादिक गातेहें ॥ ४ ॥ 
नारद समाचार सब पाये # कोतुक हिमगिरि गह सिघाये॥५॥ ||| ग 
शैलराज बड़ आदर कीन्हा & चरणपखार वरासनदीन्हा ॥ ६॥ | 
ष यह सब समाचार नारदजीने पाये तो कोतुकसे हिमाठयके घर आये ॥ ५॥ होल ||| 
|| बढ़ा आदर किया और चरण धोकर सुंदर आसन दिया ॥ ६॥ | 
|| नारि सहित सनिपद शिर नावा & चरण सलिल सब भवन सिंचावा॥०। | त 
। निज सोभाग्य बहुत गिरि वरणा $ सृता बोलि मेली सुनिचरणां॥ ८॥ || नि 
क्‌ 


(ति 


९ 


| त सुनिके चरणोंमें शिरनवाया चरणोंके जलसे घर पवित्र किया, अर्थात्‌ जळ ढिई | | 
हा हिमालयने अपना भाग्य बहुत वर्णण किया ओर कर मुनिके वर || 
को १ [र कन्याको बुलायकर मु प 

पा De दो हा 4 त्रि ; € दर 
|| - दहा-त्रिकालज्ञ सवज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारि ॥ 

न कहो सुताके दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारि ॥७८॥ 
री ण तीनों कालके जानने वाले सर्वज्ञहो ! तुम्हारी गति भी सब स्थ 
कन्याके गुण तो विचारकर कहो ॥ ७८ ॥ | 1 

७७: अ ल मेनी माड MNT म्य ती esi. 
अर्थ हिमालयकी देवतारूप शक्तिकाहे । प्रत्यक पर्वन नदी आदिमे ही 
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कह मुनि विसि गूढ “उरी ॐ सुता तुम्हारि सकल गुणखानी ॥१॥ 
॥॥ सुन्दर सहज उराण संथान & नाम उमा अम्बिका भवानी ॥२॥ 
| | | नारदजी हसकर गंभीर कोमठवाणीसे बोठे, तुम्हारी पुत्री सव गुणोंकी खानि है, जो रजोगुण 
| | तमोगुण सत्व मिनस नक्षा विष्ण शिवकी उत्त्तिहे सो तुम्हारी पुत्री हे, यही गूढ़वाणी 
रे | od be यगि जो ब्याक चाहिये भरी है॥ १॥ यह विनाही शगार 

|| के स्वभावत वेद शाख्यान चतुर होगी और नाम कभी लक्ष्मी सरस्वती भवानी होताहै 
अम्बिका भवानी नाम होगा ॥ २॥ TT 

सब लक्षण सम्पन्न कुमारी & होइहि संतत पियहि पियारी 
|| अचल यहिकर अहित ड र री॥३॥ 
७ | सदा अचल यहिकर अहिवाता ® इहिते यश पेहहिं पित माता ॥ ९ 
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३ ॥ इस 23 [र इसे पिता माताको यश मिलेगा ॥४॥ 
| | ह रज्ज सकल जगमाहा # यहिसेवत कछ दुलभ नाही ॥ ५॥ 
|| इहिकर नाम .उिरिसंसार । # तिय चाहि पतित्रत असि धारा ॥६॥ 
|| यह सब जगत पूज्य होगी ओर इसके सेवा करनेसे कुछ दुर्भ नहीं रहेगा ॥ ८ ॥ 
| असक नाम संसारम समरन करक ख्वियें पतित्रतरूपी तरूवारकी धारपर चटेंगी ॥ ॥ 
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१ ॥ अगणअमानसातुपितु हीना उदासीन सब संशय क्षीना ॥८॥ 
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| योगी,जटावाः अस स्वामी इहिको मिलहि, परीहस्त असरेख ॥ ७९ ॥ 

मे ऐसीही रे गाडा कामनाराहित, नंगा, अमंगळ वेष, ऐसा स्वामी इसको मिलेगा क्योंकि हाथ 

। | ७ यवर ल कामनारहित मनहे ओर नगन अर्थात्‌ नहीं है समूहता जिनके 

ह ||| का आतिशय अर्थ त्य वाल ( अमंगल) अथात्‌ (अ ) अतिशयहे मंगल भेप जिनका अकार 

र || पचन संत सह जेर काप्कधाकांडम ठिखाहे यथा॥ चो०॥ बूंद अवात सहहि गिरे केसे, खलके 
जैस ( अघातका अर्थ आतिशय घातहे ) शेषंपरववत ॥ ७९॥ 
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होय न मृषा देवऋषि भासा # उमा सो वचन हृदय धरिराखा॥ ४ । || 

सव सखी पावती हिमालय मयना इनक शशर पुछकायमान गिये, नेत्रास जल भारा। 
यही एक दशाका रूपहे परन्तु पावतीको यह दशा हपका आराका दु'खका हुई ॥ ३ ॥ नाश | 
जीका कहा झूठा नहा हॉग पावेतीने यह वचन मनमें धर रक्खा ॥ ४ ॥ 


उपजेउ शिवपद कमल सनेहू # मिलन कठिन मन यह संदेह ॥५॥ ||" 

जानि कुअवसर प्रीति दुराई # सखी उछंग बेठि पुनि जाई ॥ ६॥ 

शिवजीके चरणकमलमें प्रीति उपजी परन्तु मिलना कठिनहे यह मनम संदेह हुआ ॥ | 
असमय जानकर प्रीति छिपाई ओर सखीकी गोदाम जा बेठी ॥ ६॥ शा 


झंठि न होय देवऋषि वाणी & सोचहिं दंपति सखी सयानी ॥७॥ | 

उरधरि धीर कहे गिरिराऊ & कहानाथ का करिय उपाऊ॥ ८॥ त 

नारदजीको वाणी झंडा नहीं होगा यह वात पावताक माता पता आर चतुर ससा सोप | 
लगी ॥ ७॥ मनम धीरज थरक हिमाठ्यने कही नारदजा ! तो क्या उपाय कर ?। ।८॥ 

दोहा-कह भुनीश हिमबंत सुन, जो विधि लिखा ठिलार । 
देव दनुज नर नाग सनि, कोउ न मेटनहार॥ ८०॥ 

तंब नारदजीने कहा सुना [हसवत ! जा कुछ विधाताने क्स [लखादयाह उसे दव, रक्षा 
नर, नाग ( सपे ), मुनि कोई मेटनेहारा नहीं है ॥ ८० ॥ 

तदपि एक में कहां उपाई & होय करे जो देव सहाई ॥ १ ॥ | 

जस वर मं वरणेउ तुम पाहा # [मिलहि उमहि कछु संशय नाहा॥२॥ | 

तोभी में एक उपाय बताताहँ जो ईश्वर सहाय करे तो हो जायगा ॥ १ ॥ जेसा बर मैने तु 
वणेन कियाहे, वेसा पावताका [मठंगा; इसम कुछ सदह नहा परन्तु ॥ २ ॥ 


tN 


जे जे वरके दोष बखाने # ते सब शिवपहँ में अनुमाने॥ ३॥ | 


> 


जो विवाह शंकर सन होइ # दोषों गुण सम कह सब कोई ॥ ४। | 


जो जो वरके दोप बखान करेहें वे सेब में झिवनीमें अनुमान कियेहें ॥ ३ ॥- जोविवाह रि' 
जीसे हो, तो दोपभी गुणके समान सब कोई कहेंगे ॥ ४॥ | 
जो अहिसेज शयन हरि करहीं # बुध कछु तिनकहँँ दोष न धरही 
भाइ कशान सवे रस खाही # तिनके मन्द कहत कोड नाही | 
जो भगवान्‌ विष्णु सर्पकी सेजपर शयन करते, तो पंडित उनको कुछ दोप नहीं धरते 
सूयं ओर अग्नि सवे रस खातिहें परन्तु तिनको कोडे बुरा नहीं कहता ॥ ६ ॥ 
शुभ अरु अशभ सलिए सब बहहीं # सुरसरि कोड न अपावन कई, 
समरथ को :नहिं दोप गुसाई & रविपावक सुरसरिकी नाई ' || हे 
अच्छे ओर बुरे सब प्रकारके जळ बहतेहें, परन्तु गंगाजीको कोई अपवित्र नहीं कह | 
सूये, अग्नि, गंगाजीकी तरहसे सामथ्येत्रानको दोष नहीं होता हे ॥८॥ 
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दोहा-जो ऐसेहि इर्षा करहिं, जड विवेक अभिमान ॥ 
` पराह कट्पभार नरक महे, जीव कि इश समान ॥ ८१॥ 
जो कोई मचप्य ईपरक कमं देख पैसाही मनोरथ (इया) करतेहे वे कल्पभर नरके 
पढ़ते हैं क्योंकि, जीव ईश्वरके समान नहीं है जवतक कि, कमेबंधन पंचतत्त युक्ते ॥ ८३ ॥ 
सुरसरि जल कृत वारुणि जाना & कबहु न सन्त करहि तेहि पाना॥१॥ 
` सरसारे मिले सी पावन केसे # ईश अनीशहि अंतर तेसे॥ २ ॥ 
||| गंगाजटकी वारुणी वनी हो ताभी संत उसका पान नहीं करते, इसीप्रकार ईश्वरका अं 
||| शाही "Ub त आक के ॥ ३ ॥ गंगानीमें वोही वारुणी मिलनेसे जैसे 
||| गंगाजल हाजाताह, यह जाव इश्वर होकर इश्वरही होजाताहे बस $>वर जीवये 
न के मात होकर इंश्वरही होजाताहे वस ईश्वर जीवमें . 
गो शेख सहज समरथ भगवाना ® इहि विवाह सबविधि कल्याना॥३॥ 
॥ इराराध्य प अहह महेशू # आशुतोप एनि किये कलेश ॥ ४॥ 
शिवजी स्वाभाविक समर्थ भगवान्‌ हैं, ओर इस विवाहम सबवियि भलाईहे ॥ ३ ॥ परन्तु 
शिवजा इरारात्य हे अथात्‌ शिवका दुःखसे आराधन होताहे, अथवा वरहे आराधन जिनका, फिर 
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ba पर इसको शिवजीके विना दूसरा नहीं हे॥ ६॥ | 
गदायक प्रणतारति भंजन ® कृपासिन्ध सेवक मनरंजन ॥७॥ 
इच्छित फलबिनुशिवआराधे $ लहइन कोटियोग जप साधे ॥ ८॥ 


A 


नाल दुःसियोंके दुःख टूर करनेवाले कृपाके समुद्र सेवक का मन प्रसन्न करनेवाले हैं॥७॥ 
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नतु कन्या वरु रहै कुमारी # कंत उमा मम प्राणपियारी ॥ ४) 
जो घर वर कुल श्रेष्ठ होय तो कन्याके अनुरूप विवाह करिये ॥ ३॥ नहीं तो चाहे 
कुमारीरहे, पर हीन ठोर विवाह नहीं करूंगी. हेकंत! उमा मेरी प्राणोंके समान प्यारी हे॥ ४॥ | 
जो न मिलहि वर गिरिजहि योग % गिरि जड़ सहज कहहिं सब लोगू॥॥ 
सो विचार पति करह विवाह # जेहि न बहोरि होइ उरदाहू ॥ ६।|| 
जो पाव॑तीके योग्य वर नहीं मिलेगा, तो लोग कहेंगे हिमालय मूखे हे ॥ ९ ॥ सो ह्वा || 
बिवाह विचारके कियो, जिससे पीछे पछिताना न पड़े ॥ ६ ॥ | | 
अस कहि परी चरण धरि शीशा # बोले सहित सनेह गिरीशा॥ ७॥ | 
वरु पावक प्रगटे शशि माहीं & नारदवचन अन्यथा नाहीं॥ ८॥ 
ऐसा कहकर मयनाने चरणोंमें शिर धरदिया तब हिमालय प्रीतिपूवेक बोले ॥ ७॥ गो. 
चंद्रमामेंसे आग निकले पर नारदका वचन झुंठा नहीं होगा ॥ ८॥ र 
दोहा-प्रिया शोच परिहर सब्‌, सुमिरह श्रीभगवान ॥ 
| पावती जिन निर्मयड, सोइ करिहहिं कल्यान ॥८३॥ 
है प्यारी ! सब शोच त्यागनकरो भगवानको सुमिरन करो जिन्होंने पावेतीको बनायाहे गो. 
सब अच्छा करंगे॥ ८३॥ र व वद “ 
अब जो तुमाहे सुतापर नेह #तो अस जाय सिखावन देहू ॥ ३ ॥ | 
करे सो तप जेहि मिलहिं महेशू # आन उपाय न मिटे कलेशू॥ २ ॥ | 
अब जो तुम्हारा पुत्रीक ऊपर खेहहेतो ऐसी शिक्षा जाकर दो कि ॥१॥ तप करे; जिससे शि | || : 
जी मिलें ओर किसी उपायसे केश नहीं मिटेंगे॥ २॥ | 
नारद वचन सगर्भ सहेतू सुंदर सब गुणनिधि इषकेतू॥ ३॥ | 
अस विचार तुम तजि सब शंका # सबहि भाँति शंकर अकछंका ॥४॥ | 
जो कोई हेतु अर्थात्‌ जगतूकी उत्पत्तिके बीज सहितरहें, सो नारदके वचनके गभे हैं! अभ 
नारदके वचन हेतु और गूढतायुक्त हैं ॥ शिवजी सब सुंदरगुणोंके समुद्रेहें ॥ ३॥ ऐसा विचारत | 


FN 


र 
तुम सब संदेह त्यागन करो, शिवजी सब भाँतिसे कलंकरहित हैं ॥ ४॥ . के 
सुनि पति वचन हष मनमाही # गई तुरत उठि गिरिजा पाहीं ॥ ५॥ 
उमहि बिलोकि नयनभरि वारी सहित सनेह गोद बेठारी ॥६॥ ||. 
` म्ना पतिके वचन सुनकर मनमें प्रसन्न हो उठकर पार्वती पहूँ गई ॥ « ॥ पार्वतीको देत | 
कर मेत्रोंम जल भरलिया, ओर प्रीतिसे गोदमें बेठाया ॥ ६ ॥ र 
बारहिं बार लेति उर लाई # गद्गद कंठ न कछु कहिजाई॥७॥ 
जगतमातु सर्वज्ञ भवानी # मातुसुखद बोली मृदुवानी ॥८।,,४, 
वारंवार हृदयसे लगालेतीहै प्रेमके आंसुओंसे गला भररहाहै कुछ कहा नहीं जाता ॥ ग 
जगतकी माता सबकुछ जाननेवाली,पावंतीजी माताकी सुखदानी वाणी बोटी ॥८॥ 2. 
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[^ दोहा-सनह मातु = दाहा-सुनह मातु में दीख अस, खम सुनाऊं तोहि॥ तोहिं॥ 


| सुन्दर गौर सुविप्रवर, अस उपदेशे मोहिं ॥ ८४॥ 

॥ | | सुनो माता मैंने एक स्वप्न देखाह सो तुम्हें सुनाऊंहूँ, एक सुन्दर गोरा आह्मण झे यो 
॥५॥ | तमझाताहे ॥ ८४ ॥ र ५ 
॥६॥॥ करह जाय तप शैलकुमारी + नारद कहा सो सत्यविचारी ॥१॥ 


|| द्रात पितहिं पुनि यह मत भावा # तपसुख प्रद दुख दोष नशावा ॥ २ ॥ 
| | | - पावती जायकर तप करहु, अ जो रा सत्य विचार कर॥ १ ॥ तुम्हारे माता 
§ पिताकोभी यह मत अच्छा ळ्गा कि तप सुखं रा दुःख दोषका न शानेवालाहे से 
॥ || इमं तुम्हारा और पिताजीक। भी मतहे ॥ २॥ शानवालूहि सो मेया ! 
| शो तपबल रखें प्रपंच विधाता # तपबल विष्णु सकल जगत्राता॥ ३॥ 
तपबल शंभु करहिं संहारा & तपबल शेष धरहिं महिभारा॥ ४ ॥ 
| फिर कहा कि तपके बलसे ब्रह्मा संसार रचताहे, तपसे विष्णु जगतकी रक्षा करते हैं ॥ ३॥ 
| || तपके बर्से शिवजी संहार करतेहे, तपके बरसे शेष पृथ्वीका बोझ उठतेहें ॥ 9 ॥ 
पे तप अधार सब सृष्टि भवानी # करह जाय तप अस जिय जानी ॥५॥ 
` || सुनत वचन विस्मित महतारी # स्वप्न सुनायउ गिरिहि हँकारी ॥ ६॥ 
॥ | हे पावेती! बहुत क्या कहू तपके आधार सारी सृष्टी है ऐसा जीमें जानकर तपस्या करो मैंने 
॥ || इतना स्वप्न देखा सो कहादिया ॥ « ॥ वचन सुनतेही मयना बड़े अचंभेमें हुई, और हिमाचलकों 
[हि| | इअर स्वप्ना सनाया॥ ६॥ ५ 
, ||| मातापितहि बहुविधि ससुझाई $ चली उमा तपहित हपौई॥७॥ 
| । प्रिय परिवार पिता अरु माता & भये विकल सुख आव न बाता ॥ ८॥ 
ह माता पिताको बहुत प्रकारसे ससुझायकर पावती प्रसन्नही तपकरने को चली और माताने 
ग | | दाउ ) हेपुत्री! (मा) तप करने मतजाय, तभीसे उमा नाम प्रसिद्ध हुआ, इसीकारण यहां 
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वाख | मा पद्‌ दियाहे॥ ७) प्यारे कुटुम्बी पिता ओर माता सव व्याकुळ हुए, मुखस बात नहीं आइई॥८॥ 


राहा-घेदशिरा मुनि आय तब, सबहिं कहा ससुझाय ॥ 
ह नन महिमा सनत रहे प्रवोधहि गाय ची 
5 आयकर तब सबको समुझाया कि, पार्वती जगतूकी माताह यह प 

| की महिमा सुनकर सबको ज्ञान हुआ ॥८५॥ 
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तिर उमा प्राणपति चरना # जाय विपिन लागीं तपकरना॥ १॥ 
ड मारि न तनु तप योगू & पतिपद्‌ सुमिरि तजेउ सब भोगू॥२॥ 
७॥॥| इमास थी, २ ति शिवके चरण हदयमें भरकर वनमें जाय तप करने टर्गी॥9॥यद्यपि बहुत 
| गन किये॥ र तपके योग्य नहीं था, तौभी शिवजीके चरणोंको स्मरणकर सब भोग त्या- 
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नित नवचरण उपज अनुरागा & बिसरी देह तपहि मन लागा॥ :) ६ 
स॒व्वत सहस मूल फळ खाय & शाक खाय शतवष गवाये॥ ४॥ | 
नितनया चरणोंमें प्रेम उपजताथा देहकी सुधि न रही, तपमें मनलगा ॥ ३ ॥ इजा) 4 
मूल फल खाये, शाक पात खायकर सो वर्षे बिताये॥ ४ ॥ 
कछदिन भोजन वारि बतासा क किये कठिन कडदिन उपवासा॥॥। 
बढपात मांह पर खुखाई & तानसहस संव्वत सो खाई॥६॥ | 
कुछदिन जलके बतासोंकाही भोजनकिया, वा बतासा पवनही भक्षण कररहीं, ओर क 
दिन कठिन उपवास किया, कि पवनकाभी त्याग करदिया ॥ « ॥ बेलपत्ते प्रथ्वीपर सूसे परे] 
तीनहजार वर्ष वे खाये ॥६॥ | 
पुन पारहरउ सुखानड पणा & उमानाम तब भयड अपणा ॥७॥ | 
दाख उमहि तप क्षाणशरारा # ब्रह्मगिरा भड गगन गभारा॥ ८ ॥ । 
| फिर सूखेपत्ते खानेभी छोड़ादिये तबसे पार्वेततीका नाम अपर्णा हुआ ॥ ७ ॥ पावेतीग 
ˆ | तपसे क्षीण शरीर होगया, यह देखकर तव आकाशसे गम्भीर वाणी हुई ॥८॥ | 
दाहा-भयड मनारथ सफल तव, सुबु गरिराजकमारि ॥ 
पारहर दुसह कलेश सब, अब मिलिहहिं त्रिपुरारि ॥ ८६॥ 
हगरिराजकुमारी ! अब तेरा मनोरथ सफलहुआ इसकारण सुन, सब कठिन छेश छोठ़े 
अब शिवजी मिळजायँगे॥ ८६॥ | 
अस तप काइ न कोन्ह भवानी & भये अनेक धार साने ज्ञाना॥ १॥ | 
अब उर धरहु ब्रह्म वरवानी ® सत्यसदा संतत शुच जाना॥२॥ || 
ह पावता : एसा काठन तप किसीने नहीं किया यद्यापि अनेक धीर मुनि ज्ञानीहुयेहैं ॥ १ | || 
अब यह त्रह्मको श्रेष्ठवाणी मनम थरो इसे सदा सच्ची और पवित्र जानियो ॥ २ ॥ 
आव पिता बुलावन जबही % हठ परिहारि घर जायहु तबहीं॥ ३॥ 
मिलहि तुमाह जब सप्तक्रषीशा & जानेइ तब प्रमाण वागीशा ॥ ४॥ | 
जबह[ तुम्हारे पिता बुलाने आवें, तबहीं हठ छोंड़ घर चली जाना ॥ ३ ॥ जब कि, तुमी. 
सात ऋषि मिलें तव इस वाणीका प्रमाण जानना ॥ ४ ॥ | 
` सुनत गिरा विधि गगन बखानी & पुलक गात गिरिजा हरपानी ॥ ५! 
उमाचरित में सुदर गावा ® सुनहु शसुकर चरित सुहावा ॥ ६ ॥ 
र्से उच्चारण की हुई इस आकाइावाणीको सुनकर पावेतीका झर्शर पुळकायमान हो 
ओर प्रसन्न हुई ॥ ५ ॥ मेने पावेतीका सुन्दरचरित्र गाया; अब शिवजीका शोभायमान 
सुनो यह याज्ञवल्क्यका वचन हे॥ ६॥ | 
जबते सती जाय तनु त्यागा & तबते शिव मन भयड विरागा ॥ °॥ 
. जपाह्‌ सदा रघनायक नामा & जहे तहँ सुनहि रामशुणग्रामा॥ < | / 
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|| जवसे सतीजीने अपना शरीर त्यागन किया, तमसे शिवजीके मनमें विशेष वेराग हुआ॥ ७ | 
(| उस दिनसे सदा रामका नाम जपते, जहाँ तहा रामके गुणानुवाद सुन्ते ॥ ८॥ | 
|| दोहा-चिदानंद सुखधाम शिव, विगत मोह मद काम ॥ 
विचराहे महि धार हृदय हरि, सकल लोक अभिराम ॥८७॥ 
|| वे शिव जिनका आनंद सदा चेतन्यहे ओर वे सुखके धामहे और विशेषकर दरे मो 
|| ओर काम जिनका, हरिको हृदयमें धारण करते इए, सतीके ये थव प्ले रोम 
कः || ठोकोके अभिराम अर्थात्‌ आ शिवके विचरनेका कारण यह कि, सतीके 
| वियोगमें सतीका स्थळ कैलासपर देख उनको स्मरण अधिक होताहे ॥ ८७॥ 
॥ कतहुँ सनिन उपदेशहि ज्ञाना # कतहूँ रामगुण करहि बखाना॥ १ ॥ 
यदपि अकाम तदाप भगवाना # भक्त विरह दुख इखित सुजाना॥२॥ 
ह्‌! न्‌ अथ भेक्तक पविरहदःखसे दःखितरे क्योरि 5 

हके ले ह हैं ॥२॥ प वजा भक्तक विरहदुःखसे दुःखितहें क्योंकि सुजानहें 
इहिविधि.गयउ काल बहुबीती # नितनव होय रामपद प्रीती ॥ ३॥ 
नम शरम शकरकर देखा & अविचल हृदय भक्तिकी रेखा ॥४॥ 
इसायकार बहुतसमय बीतगया, नित नई रामके चरणोंमें प्रीति होय ॥ ३ ॥ नेम और प्रेम 
शिवजीक| देखा कि, भक्तिकी रेखा हृदयमें अचल्हे॥ ४ ॥ 
सगट राम कृतज्ञ कृपाला & रूपशील निधि तेज विशाला ॥ ५॥ 
१६ प्रकार शंकरहि सराहा & तुमविन असबत को निरवाहा ॥६॥ 
क टा गद इ सडक निधन ननका बढा तेज है ॥ ५ ॥ हत अकार 
हि रना करी, कि तुम्हारे विना ऐसे अतको कोन निवहे ॥ ६ ॥ 
अतिपनीत गि एवाह ससुझावा & पावतीकर जन्म सुनावा ॥७॥ 
त की करणा # विस्तर साहत कृपानाधे वरणी॥८॥ 
के कमे विरत की समझाया ओर पावतीका जन्म सुनाया ॥ ७॥ अति पवित्र 

गेहा-अ  भगवानने वर्णन करे ओर बोले ॥ ८॥ 

९।हा-अब विनती मम॒ सुनहु शिव, जो मोपर निज नेह ॥ 
शिवजी नाद शेलजाहि, यह मोहिं मागे देह॥ ८८॥ 

म ता सुनो जो मरे ऊपर तुम्हारा नेहहे तो जायकर पावेतीको विवाहो 
इशिव यदि | हे का 

धारि आय चित सनाहा के नाथ वचन पाने मट न जाह। ॥१॥ 

नि कहा यार क म्हारा ह परमधमं यह नाथ हम 
म _ नह वात उचित नहीं है, जो आपने कहा कि ( अब विनती मम सुनहु 
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|| 
मातु पिता गरु प्रभुकी वानी # विनहि विचार करिय शुभजानी॥३॥ | 
तुम सब भाँति परम हितकारी & आज्ञा शिरंपर नाथ तुम्हारी ॥ ४॥ || 
माता पिता गुरु प्रभुको वाणी विनाही बिचारे अच्छी जानकर करनी चाहिये ॥ ३॥ हे न| 
तुम सभी भाँति हमारे परमहित करनेवाले हो आपकी आज्ञा शिरपर धारण करने योग्यहै ॥ | 
' प्रभु तोषेउ सुनि शंकर वचना # भक्ति विवेक धर्भयुत रचना॥५॥ || 
कह प्रभु हर तुम्हार प्रण रहेऊ & अब उर राखेउ जो हम कहेऊ॥६॥ || 
भगवान्‌ शिवजीकी वाणी सुनकर प्रसन्न इए; क्योंकि वह भक्ति ज्ञान ओर धमंयुक्त बाम || ' 
थी, 'शिरधरि आयसु यह भक्त, परमधम यह धमका लक्ष्य हे ॥ ५॥ भगवानने कहा शिवी. || 
तुम्हारा प्रणर्हा अब जो हम कहते हैं सो मनमे धारण करो ॥ ६॥ | ः 
अन्तर्डान भये अस भाखी & शंकर सोइ मूरति उर राखी ॥७॥ || 
तबहिं सप्तऋषि शिवपहे आये # बोले प्रभ अस वचन सुहाये॥८॥ || ` 
ऐसा कहकर राम अन्तद्धोन हुए, शिवजीने सोई सूति मनमें धारण कर रक्खी ॥ ७॥ ती || 
सातऋषि शिवजी के समीप आये, उनसे शिवजीने यों वचन कहे, सप्तऋषि यहेहे-कइयप, अधि. | 
वसिष्ठ विश्वामि भरद्वाज, जमदाग्रे, गोतम ॥ ८॥ 
दोहा-पावती पह जाय तुम, प्रेम परीक्षा लेड ॥ 
वी गिरिहि प्रेरि पठवहु भवन, दूरि करइ संदेह ॥ ८९ ॥ 
6 जायके तुम प्रेमकी परीक्षा लो, हिमालयको प्रेरणा करना कि, वो संदेह दूसफा ||| 
पावतीको घर ठेजायं ॥ ८९॥ 
सुनि शिव वचन परम सुखमानी # चले हपिं जहँ रहीं भवानी॥१॥ || 
ऋषिन गौरि देखी क केसी & सूरतिवंत तपस्या जेसी ॥२॥ || 
बोले सुनि सुन शैलकमारी # करइ कवन कारण तप भारी॥ ३॥ र ||| ३ 
झिवर्जीके वचन सुनकर परम सुखमान, हपंयुक्त चळे जहां पावेतीजी थो ॥ १ ॥ ऋपा || 
| जाकर पावैतीको इसप्रकार देखा कि, जैसे मूरतिवाली तपस्याहों ॥ २ ॥ मुनि बोले पार्त || 
' सुनो क्या कारणहै, जो तुम भारी तपस्या करतीहो ॥ ३॥ ह ||: न 
केहि आराधइ का तुम चहहू # हमसून सत्य मर्म सब कहहू॥४॥ | 
ऋषिनके वचन भवानी & बोलीं शूद मनोहर वानी ॥५॥ || ३ 
तुम आराधना करतीहो, क्या चाहतीहो, हमसे सव भेद सत्य कहो ॥ * ५ 
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| शिव ) तौभी आपकी आज्ञा मेटी नहीं जाती है॥ ३ ॥ हेनाथ ! तुम्हारी आज्ञा शिरपे 


= --- 


चन सुनकर गम्भीर ओर मनोहर वाणी बोलीं ॥ ५॥ २-1 शो 
अति सकचाई & हॅसिहो सुनि हमारि जड़ताई ॥ ६ || 
[वा # चहत वारिपर भीति उठावा॥ ०7 ५ | ग 

का हमारी सूखंता सुनकर हॅसोगे ॥६॥ मनम ` ||| | 

के ऊपर भीति बनाना चाहताहे ॥७॥ ट्र 
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| नारद कहा सत्य सोइ जाना # विच पंखन हम चहाहि उड़ाना ॥ ८॥ | 
|| देखिय सुनि अविवेक हमारा ® चाहत पति शंकर अविकारा ॥ ९॥ 

नॉरदर्गाका कहना सत्य तानक णे पिना (ले उरला चाहती हं॥ ८॥ देखिये नियो! 
हमारे अज्ञानको कि, हम विकारराहित शिवजीको पति बनाना चाहती हें ॥ ९ ॥ 

दोहा-सुनत वचन विहँसे ऋषय, गिरिसंभव तव देह ॥ 

नारदकर उपदेश सुनि, कहह वसेउ को गेह ॥९०॥ 

यह वचन सुनकर ऋषि हस आर कहा कि तुम्हारी देह वैतसे उत्पन्नरे, नारदका उपदेश 
|| सुनकर कहो किसका घर बसाहे, अथवा कोन घरमे बसाहे ॥ ९०॥ 

दक्षसुतन्ह उपदेशिन जाई के तिन फिर भवन न देखा आई ॥१॥ 

चित्रकेतु कर घर उन पाला & _कनककशिपुकर पुने असहाला॥ २॥ 

दक्षके युका उपदेश किया, कि उन्होंने आनकर फिर वर न देखा, जब दक्षप्रजापति- 

ने प्रथम बहुतसे पुत्र उत्पन्न करके आज्ञादी कि, सृष्टि उत्पन्न करो; तब वे सृष्टि उत्पन्न करनेकों 


> वट 


|| तपस्या करनेक गये, तब नारदजीने इन सोको ऐसा ज्ञानदिया, कि वे सबके सब विरक्त 
अग्रे | हो वनमे तप करने लगे, फिर घरको नहीं आये, तम दक्षने कन्या उत्पन्नकर सृष्टिको बढ़ाया 


| | ओर नारदजीको शापदिया कि तुम दो घड़ीसे अधिक कहीं नहीं ठहर सकोगे, सो ऐसोकोभी 
नारदजीने भिखारी करदिया तुम क्याहो॥ ३ ॥ चित्रकेतुका घर नारदजीने बिगाड़दिया और 
|| पश दशा हिरण्याक्षको करी ॥ कथा चित्रकेतुकी ॥ इसके कोटि रानीथीं ( यह बहुवाची शब्दहे ) 
|| रत पत्र एकके नहीं किसी सुनिके आशीर्वादसे छोटी रानीके एकपुन्र उत्पन्न हुआ, जव वोह 
।| लड़का वर्षदिनका हुआ, तब ओर रानियोंने उसको विष देकर मारडाछा, कारणकी राजा 
डोदीरनीका अधिक प्यार करतेथे, तब उस मृतपुत्रकों गोदमें छ राजा विलाप करनेलगा, इस 
ह 7 राजाका ज्ञानोपदेश करनेळगे परन्तु राजाको ज्ञान न हुआ तब नारदजीने 
पाठकका आत्मा बुलाय उस्से कहा देखो राजा तुम्हारे शरीर त्यागन करनेसे बहुत व्याकुल 
[भो तम वोह आत्मा नारदके योगमलसे बोला कि, केसा पुत्र कोन पिता; यह सब 
| नए करने है, संसार करमानुसारहे, सुना, पहले अन्ममे भॅभी राजाथा, राज्यसे विरक्तही वनमें 
| उगा, एकदिन में नगरमें गया तो एक खीने मुझे गोठागोइठा दिया, उसके भीतर 
| एम्हरी A अभिपर घरा तब अझ्िके संयोगस सब चीट! मरगई से वोह चिडेटी यह 
| जिसने गोलागोइठा दिया वोह यह मेरी माता हे मैंने उस पापस इसके उदरे 
| रि न यह चाटाहूप स्रियोने आनकर अपना बदला लिया, यह कह लड़का मरगया 
' चीक छोड़ वनमें तप करने चलागया ॥ he ह 
॥ पो भेम प्रहा खरी कयाधु जब गर्भवतीथी तम नारदजीने उसको ज्ञानोपदेश त. किया 
"| कर, प्रद्ादको महादको ज्ञान उत्पन्न हुआ सोई प्रहादके ज्ञानसे विष्णु भगवानूने नृसिहरूप 
द | गोशहुआा॥ २ । र फर, हिरण्यकश्यपको माराला यह नारदके उपदेशसे देत्यकुलका 
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ह (९०) % तुलसीकृतसटीकरामायणम्‌ ॐ 
5 मन कपटी तजु सजन चीन्हा # आप सरिस सबहीं चह कीन्हा । 
ड जो त्री पुरुष नारदको सीख सुन्ते हे, निश्चय वे घर त्यागनकर भिखारी है जाते हैं। 


वे मनके कपटी ऊपरसे सजन भेष वनाये रहते हें और अपने सा सवको करना चाहते हे । ५, 
तेहिके वचन मानि विश्वासा $ तुम चाहत पति सहज उदासा॥ ५। | 
निर्गुण निळज कुवेष कपाली # अकुल अगेह दिगम्बर व्याली ॥ ६। 

उन कपटी नारदर्जके वचनोमें विश्वासकरके स्वाभाविक उदासीन पति तुम चाल |: 

हो॥ «॥ जिनमें कोई श्रेष्ठगुण नह, बुरा भेप, कपाळ धारण करनेवाले, कुल धणे रा | 
| | दिशाही हैं वस्र जिनके दिगम्बर, सर्पोके गहने पहरे रहते हैं ॥ ६ ॥ | 
कहइ कवन सुख अस वर पाय # मळ भूलिह ठगके बोराथे ॥७॥ | 

पच कह [शव सती विवाहा पुने अवडेर मराइन ताह[॥ ८॥ 

कहो ऐसा बर पानेसे कथा सुखहे, भली ठगके बहकायेसे बहकगईहो ॥७॥ पंच कहते हैं ह | 

--- शिवजीने सतीसे विवाह किया, परन्तु फिर उसे त्यागनकर मरवा डाटा ॥ ८॥ 

50 दाहा-अब सुख सावत शोच नहि, भीख मागि भवखाहिं ॥ 

सहज एकाकनक भवन, कबइ कि नार खटाहि॥९१॥ 
अब सुखसे सोते हे कुछ शोच नहीं, संसारमें भीख मांगकर खाते हैं, कहीं स्वाभाविक भके | 
छं रहनवालाक घरमे स्त्रिये ठहरती हैं ! अर्थात्‌ नहीं ठहरसक्ती ॥ ९१ ॥ 
अजहू मानहु कहा हमारा # हम तम कह वर नाक विचार[॥१॥ | 
अति सुदर शु(च सुखद सुशोला # गावहिं वेद जासु यश लीला ॥२॥ | 
अवभी हमारा कहना मानो हमने तुमको अच्छा वर विचाराहे ॥ १॥ अतिसुंदर, पि 
सुखदाइ, सुशील वेद जिसके यशकी लीला गाते हैं ॥ २॥ | 
दूषण राहत सकल शुणराशी छ श्रीपति पुर वैकुंठ निवासी ॥ ३॥ | 
असवर तुमाह मिलाउब आनी & सुनत विहँसि कह वचन भवानी॥४ | 
दाषास राहत सम्पूण गुणाकी राश, लक्ष्मकेपति विष्णु भगवान्‌ जो वेकुंडके रहनेवाले ह॥१ 
ऐसा वर हम लाकर तुम्हें मिखादेंगे यह वचन सुनकर पार्वतीने हसकर कहा ॥ ४ ॥ 
सत्य कहह गिरि भव तनु एहा & हठ न छुटै छुटे बरु देहा ॥५॥ 
कनको पनि पपाणते होई & जारे सहजन परिहर सोई ॥६। 

. हे सुनियो ! यह तुमने सत्य कहा कि, यह शरीर पर्वतसे उत्पन्नदे सो हठ नहीं छुटेगी / | 

देह छूटजाय ॥ ५ ॥ सोना पहाड्से होताहे उसको कोई हजारवार जारे तोभी वह अपने ए” 

को नहीं छोडता ॥ ६॥ 

नारद वचन न में परिहरऊं $ बसो भवन उजरो नहिं डरऊं ॥ | 
शुके वचन प्रतीति न जेही % स्वप्रेह सुगम न सुख सिधि तेही ॥ °" | 


__नारदके वचन में नहीं त्यागन कहूंगी चाहो घर वसो या उजरो इससे में नहीं डरती । ८/ वचन में नहीं त्यागन करूंगी चाहो घर बसो या उजरो इस्से में नहीं डरती ॥ 


उ 


८ 
Fs 


अः 
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जिसको गुरके वचनमें प्रतीति नहीं होती, उसको स्वममेंभी सुख और सिद्धि नहीं होती ॥ ८। 


दोहा-महादिव अवगुणभवन, विष्णु सकल गुणधाम ॥ 
जेहिकर मन रम जाहि सन, ताहिताहिसन काम ॥ ९२॥ 
महादेव कप भीर र काम आगरी पर मुझे शिवजीही प्यारहें क्योंकि 
मन | म हे और बही सुन्द हे अ 
कक तीन गुणि रहित हे ॥ ९२॥ ही उसको सुन्दर लगताहे अथवा 
जो तुम मिलतेउ प्रथम सुनीशा क सुनतिउँशिख तुम्हारि धरि शीशा॥१॥ 
| अब्में डी जन्म शंभु हितधारा & को े गुण दोषहि करे विचारा॥२॥ 
३ सुनियो ! जो तुम पहले मुझे मिलते तो में तुम्हारी शिक्षा सन्ती ओर मान्तो ॥ 3 ॥ 
| अब मेने अपना जन्म शिवजीके कारण धारण कियाहे, गुण दोषका कोन विचार को ॥ २॥ 
जो ह हठ हृदय विशेषी # रहि न जाय विनु किये केपी ॥ ३॥ 
तो कोठुकियन आलस नाहीं # बर कन्या अनेक जगमाही ॥ ४॥ 
| र की इही हे और विना सगाई व्याह कराये रहाही नहीं 
| उुरुषोका आरस्य नहीं होता, जगतमें वर कन्या अनेक 
॥ थार काली ॥ ४1 ही होता, जगतमें वर कन्या अने 
जन्मकोटि लगि रगर हमारी ® वरों शंधु नतु रहों कुमारी ॥९॥ 
il he ह र च नर य 
| ड़ जन र हमारा रगड़हे यातो शिवजीको वरु या कारी रहूं ॥ « ॥ नार 
| उपदेश नहीं त्यागन करूगी चाहे शिवजीभी सोवार आप कहें॥ ६ ॥ “ 
हि कहे जगदम्बा # तुम गृह गवनहु भयउ विलम्बा ॥ ७॥ 
तान न सुनि ज्ञानी के जय जय जय जगदंब भवानी॥ ८॥ 
अब गा तुम्हारे पाय पड़तीहूँ तुम अब परको जाओ, तुम्हें देर बहुत हुई ॥ ७ ॥ 
है र ८ तकर ज्ञानी सुनि बोले, हेजगतकी माता पाती ! तुम्हारी जयहो जयहो ॥ ८ ॥ 
शहा-तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मात॥ 
नायचरण शिर मानि चले, पुनि पुनि पुलकित गात ॥ ९३॥ 


त भगवा 
[य शिर नवायकर चले, जिनका शरीर बारबार पुलकित होताहे॥ ९३॥ | 
आ बहार ठे न हिमबंत पठाये & करि विनती गिरिजहि घरलाये ॥ १॥ 
वगा | | सषि शिवपहँ जाई # कथा उमाकी सकल सुनाई ॥ २॥ 

फिर ग सातऋषियो ने हिमालयकों वहाँ भेजा, वे विनतीकर पावेतीजीको घरलाये॥ १॥ 
घेर पोतिहे ॥ २ i शिवजीके पास जाकर पावेतीकी सब कथा सुनाई कि, पावैतीको तुममें 


^ शैंभु सुजाना ® लगे करन रघुनायकध्याना॥ तब शभु सुजाना & लगे करन रघुनायकध्यान[॥ ४ ॥ 


/ | भे [oe ~ 
9। | न पा शिव सुनत सनेहा ® हरषि सप्तऋषि गवने गेहा॥ ३॥ 
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शिवजी पावितीका स्मेह सुनकर बहुत मञ्च हुए पुनः सातोंकषि प्रसन्नहों घर गये॥ हे 

|| तब शिवजी अपना मन स्थिर करके रामचन्द्रका ध्यान करने लगे ॥४॥ 

तारक असुर भयड तेहिकाला # भुज प्रताप बल तेज विशाला ॥५| | 

ते सब ठोक लोकपति जीते & भये देव सुख संपति रीते॥६। | . 

॥ उसी समय एक तारक नाम राक्षस उत्पन्न हुआ जिसके भुजाओंका बल और तेज अभिका $ 

|| उसने सब लोक और लेकोंके देवताओंको जीता, जिससे देवता सुख संपत्तिसे शते हुये ॥ i) 

अजर अमर सो जीति न जाई $ हारे सुर करि बिविध लराई॥ ७। | E 

तब विरंचि सन जाय एकारे # देखे विधि सब देव इखारे ॥ ८) 

` वोह बुढ़ापे रहित मरणरहित, किसीसे जीता नहीं गया, देवता अनेक लड़ाई कर हार गग 
जब ब्रह्माजीसे जाकर पुकारे, तब ब्रह्माजीने सब देवताओंको दुःखी देखकर ॥ ८॥ 
दोहा-सबसन कहा बुझाय विधि, दनुज निधन तब होइ ॥ 

हक शंभुशुक्र संभूत सुत, इहि जीते रण सोइ ॥ ९४ ॥ | 

र. रह्माजीने सबसे यह समुझाकर कहा कि, इस राक्षसका मरण जब होगा जब शिवजीके वै| | 


हि जि 


"क पा; = = 


f- युन उत्पन्न हकर इस्से युद्ध कर ९४॥ | 
। तदपि एकमे कहहूँ उपाई & होइहि ईश्वर करहि सहाई॥१॥ || 
ह सताजो तजी दक्षमख देहा & जन्मी जाय हिमाचल गेहा ॥ २॥ | 


तोभी में एक उपाय कहताहूं, जो इश्वर सहायकरे तो होजायगा ॥ ३ ॥ सतीने गे || 
यज्ञम देह त्यागन कियाहे ओर उसने हिमाठयके यहां जन्मलियाहै ॥ २॥ | 
तेई तप कीन शंभु पतिलागी & शिव समाधि बैठे सब त्यागी ॥ ३। 
। यदपि अह असमंजस भारी ॐ तदपि बात इक सुनह हमारी ॥४॥ || 
ह उन पाषतीने शिवजीको पति बनानेके हेतु तप कियाहे ओर शिवजी सब त्याग || 
समाधि लगाये बेठेहे ॥ ३॥ यद्यपि दुबधा सन्देहकी वातहे तोभी हमारी एकबात सुनो, ए 
-समावका छूटना काठंन दूसरे छूटे तो कामका बचना कठिनहे यही दुबयाहे॥४॥ || 
पठवह काम जाय शिव पाही & करे क्षोभ शंकर मन माहीं॥५ || 
तब हम जाय शिवाहे [शरनाई # करवाउब विवाह बरिआई॥ ९ ' , | 
कामदेवको भेजो वोह झिवजीके पास जाय ओर उनके मनमें क्षोभ करे ॥ ५ | 
जांयकर आर शिवजाका शिरनवायकर बलपूर्वक विवाह करवावेंगे ॥ ६ ॥ | || 
भळेहि देवदित होई % मति अतिनीक कहा सब कोई ॥ ` | 
सुरन कीन्ह अति हेतू ® प्रगटेउ विषम बाण झप केतू ॥ ८ | 
भाति देवताओंका हित होगा; यह मति अच्छी है ऐसा सव किसी 
करी तब ( झपकेतू ) कामदेव (प्रद्युम्नो मीनकेतन 
विषम अर्थात्‌ पांचहें ॥ ८॥ 


हा | | 


न 
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दोहा-सुरन कही निज विपति तब, सानि मन कीन्ह विचार ॥ 
शुशु विरोध न कुशल मोहिं, विहँसि कहेउ अस मार ॥ ९७॥ 
|. जब देवताओंने अपनी विपत्ति कही,तव कामदेवने सुनकर विचारकर और मनमें हँसते 
|| हुए यों कहा कि शिवर्जीसे विरोध करनेमें हमारा निश्चय मरण होगा. हँसनेका प्रयोजन यह कि, 
पेशवा अपनी रक्षा और हमारी सत्य चाहते हैं ह न | 
|| तदपि करब म॑ काज टं तुम्हारा ॐ अुतिकह परमधर्म उपकारा ॥ १॥ | 
परहित लागि तजे जो देही # संतत संत प्रशंसहिं तेही॥२॥ | 
| तोभी में तुम्हारा कार्य करूंगा वेद कहताहे पराया भला करना परम धर्म हे॥ १॥ पराये  _ 
|| हेतु नो शरीर त्यागन करताहे, उसकी संत सदा बड़ाई करतेहें ॥ २॥ | 
असकहि चलेउ सबा शिरनाइ $ सुमन धनुपकर सहित सहाई॥३॥ | 
चलत मार अस हृदय विचारा ® शिवविरोध धुव मरण हमारा ॥४॥ 
| ऐसा कह सबको शिरनवायके चछा ओर हाथमें फूलोंका धनुष धारण कियेहुए अपनी | 
|| सहाय सहित चला पाठान्तरमें कर के स्थानमें शरभी हेसो वाणके अर्थ हे, फूलोंहीके धनुष वाणमें | 
|| कोई शंका करे कि, एकही वस्तुका धनुष बाण नहीं होता तो (छव निमेष परमाणु युगादि ) इस | 
|| दोहिमें काळकाही धनुषवाण कथन कियादे ॥३॥ चलतेहुए कामदेवने मनमें विचारा कि, शिवजीके | 
.॥ विरोधते मरण होहीगा ॥ ४ ॥ | 
तब आपन प्रभाव विस्तारा # निजवश कीन्ह सकल संसारा ॥५॥ 
कोपेउ जबहिं वारिचर केतू & क्षणमहँ मिटे सकल श्रुति सेत्‌॥६॥ | 
॥ __ तब अपने प्रभावका विस्तार किया कि, सब संसारको अपने वर्मे किया ॥ ५ ॥ जबहीं | 
|| कामदेवने कोष किया क्षणमात्रमें सव वेदशास्रकी मयादा मिटगई॥ ६ ॥ 
| ब्रह्मचर्यं घत संयम नाना # धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना ॥ ७॥ 
ह|. "चार जप योग विरागा # सभय विवेक कटक सब भागा ॥ ८ ॥ | 
| ते सह [ण यम. Fa प्रकारके ओर धीरज, धमं, ज्ञान, विज्ञान आठ परकारके | 
५ ॥ || पाव क्ियानिंर भचारा होताहे यथा, “दशनंस्पशनकेली रहस्यंगुह्यमापणम्‌॥ संक्पाष्य | 
५॥ | स्य ali निवृंत्तिसच॥एतन्मेथुनम्ांगंग्रवदन्तिमनीपिण: ॥ १ ॥ देखना, छूना, विहार, रह- | 
| । | व ताता संकल्प, ध्यान, क्रियानिवृत्ति यह आठ प्रकारके मेथुनहैं ॥ ७ ॥ अच्छे आचरण 
| व डरताहुआ ज्ञानका कटक सब भागगया ॥ ८ ॥ 
'दे-भागेड विवेक सहाय सहित सो सुभट संयुग महिसरे ॥ 
भदथ पवत कंद्रनमहँ जाय तेहि अवसर ढुरे ॥ 
होनिहार का करतार को रखवार जग खरभर परा॥ 
| ज्ञान इमाये केहि रतिनाथ जेहिको कोपि धड शर कर धरा ॥ ३॥ 
पार अपने साधन सहित भागगया ओर जो उसके योद्धा थे वे समरभूमिसे भागगे वे || 
he द्रन्थरूपी प्तोंकी कंदराओंमें जाछिपे अथवा अच्छे अंथ उससमय पहाड़की | 


पः In Public Domain, Chambal Archives, Etawah . Fs 
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(८४) ©$ तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ # र 
खोहोंमें जा छिपे(अथोत्‌ कहीं पर्वतकी कंदराओंमें कोई शास्र विचारकरता रहाहोतोहो) गाते. 
होनहार हे इश्वरही रखबारहे जगतमें खलबली पड़रही है एक माथवाले तो सब इसके | 
अव दोमाथवाला कोन उत्पन्न हुआ ! जिसके कारण क्रोधकर कामदेवने धनुष उठाया है hi 

दोहा-जे सजीव जग चर अचर, नारि पुरुष अस नाम॥ १ 
 _तैनिज निज मांद तजि, भये सकल वशकाम ॥ ९६॥ || 

_ जो प्राणी जगतमें चर और अचर नारी पुरुष नामवाठेहें ने सब अपने २ मान || 

कामदेवके वशमें होगये ॥ ९६ ॥ क | 

` सबके हृदय मदन अभिलाखा # लता निहारि नवहिंतरुशाखा॥ ५) | | 

“नदी उमंग अंबुधि कहुँधांई $ संगमकरहिं तलाव तलाई॥२॥ || 
ग ऐसी कामचेष्टहुई कि, बेलोंको देखकर वृक्षोंकी शासा झुकगई ॥ ३ । | 

[ | _ उमड्कर वेगसे समुद्र को चठीं ओर तलाव तलेयें संगम करने लगीं ॥ २॥ 
जह अस दशा जड़नकी वरणी & को कहसकै सचेतनकरणी॥३॥ | 

पशु Fe नभ जलथलचारी # भये कामवश समय विसारी॥४॥ | 
णां जड़ोंकी यह दशा वणेन करी हे, तहा चैतन्योंकी करणी कोन कहसके ॥ ३॥ छ| 
पक्षी, आकाश, जल, प्रथ्वीके रहनेहारे, सब समय त्यागनकर कामदेवके वश होगये ॥ ४॥ | 
मदन अध व्याकुळ सबलोका # निशिदिन नहिं अवलोकहिं कोका | 
द दडून नर किन्नर व्याला # प्रेत पिशाच भूत वेताल 
_ कामदेवके मदसे सबलोक अंधे होरहे हे, चकइ, चकवा रातदिनको नहीं देखते ॥५॥ देगा || 
रिस, मनुष्याकननर ( देवजाति ) 'यक्षोगन्ध्कित्नराःइत्यमरः” सपेप्रेत, पिशाच,भृत, वैताढ/ || 
इनकाःइशा न कहउ बखानी # सदा कामके चेरे जानी॥७॥ | 
सिद्ध विरक्त महासुनि योगी ® तेपि कामवश भये वियोगी॥ ८॥ || 

_ इनकी दशा तो कुछ कहताही नहीं हूँ, क्योंकि यह सदाके कामदेवके शिष्य (चेले) हें॥ || 
सिद्धपुरुष, वेराम्यवान्‌ और बड़े बड़े योगी सुनिभी तो कामके वशहो योगसे वियोगी हेरे | 
अर्थात्‌ योग छूटगया ॥ ८ ॥ | | 
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सोरठा-धरा न काह धीर, सबके मन मनसिज हे ॥ | 

mp ते उबरे तेहिकाल महँ.॥ १४ ॥ 

. किसीने धीरज नहीं धारण किया सबके मन कामदेवने हरलिये वा मारडाले जिसको राम- 
चन्ने रखा वेही उसकालमें उद्धार इए ( बचे ) ज्ञान कर्मतो प्रथ श्र 

हि मना बची बी | मही पलायन कर गया था 
| हि अस कोलुक भयऊ के जबलगि काम शंभुपहँ गयऊ॥ १॥ 
शिवहिं विलोकि सशंकेउ मारू $ भयउ यथा थिति सब संसारू॥ २॥ 


हे कि, यह कार्य घडीभर दिनसे घडीभर रातगये तक रहा जेसा लिखाहे कि, “निशि दि नहिं 

~ [a देखते Fr क्ट डे [दनं न्‌ नें 
अवलोकत कोका चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते॥१॥शिवजीको देखकर कामदेव भयभीत 
हुआ, ओर फिर सब संसार ज्योंका त्यों होगया ॥ २॥ 


भथ तुरत जगजीव सुखारे # जिमि मद उर्तार गये मदवारे ॥ ३॥ 

द्राह दाखि मदन भय माना ® दुराधर्ष दुगेम भगवाना ॥४॥ 
तुरंत जगतके जीव सुखी इए, जेसे मतवारोंका मद उतर जाताहे ॥३॥ शिवजीको देखकर 
कामदेवने डरमाना ( दुराधपे ) पकडनेके अयोग्य ( दुगे 
षडेश्रये सम्पन्न पापियोंको उनके कर्मेफछ देकर रुलानेसे शिवजीका नाम रुद्र हे “स्थाणूरुदर 
|| उमापतिः इत्यमराऐश्वयेस्यसम ग्रस्यधर्मस्ययशसःसियः । ज्ञानवैराग्ययोभेवषण्णां भगइतीरणा 
| इ यल्यकैवभृतानांगतिमागति । वेत्तिविद्यामविद्यांचसवाच्यो भगवानिति ॥२॥ अर्थ-सम्पूरण 
मा ! मः यश, भरी, ज्ञान, वैराग्य इन छः पदार्थाका नाम भग है ॥१॥ उत्पन्न नाश प्राणियोंका 

[ जाना, विद्या अविद्याको जो जाने उसका नाम भगवान्‌हे ॥ २॥ ४॥ 


छान कछु कहि नहिं जाई & मरण ठानि मन रचेसि उपाई॥ ६॥ 
"सि तुरत रुचिर ऋतुराजा ॐ कुसुमित नवतरु राज विराजा॥ ६॥ 
पप ह जना इछ वर्णी नहीं जाती, मरना विचार मनमें उपाय रचाहे ॥ ५॥ तुरंत 
न जप मगटहुइ, नवीन २ वृक्षोंपर फूल आगये ओर विशेष श्ञोभाकों प्राप्तहुए ॥ ६॥ 
य वापिका तड़ागा # परम सुभग सब दिशा विभागा ॥७॥ 
पह जनु उमगत असुरागा & देखि मुयह मन मनसिज जागा॥८॥ 


ग पैन, बाग, बावडी सर गोवे 4 त हि ल 
तहँ जानो प्रेम उग रोवर सब दिज्ञाओंके विभागमे स्वच्छ निर्मळ शोभा दे रहेथे ॥ ७ ॥ 
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यह सब कोतुक दोवडीमें हुआ जबतक कि कामदेव शिवजीके पाह गया विदित होता |. 
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उस वनकी शोभा कही नहीं जाती? , जिससे वृद्धेकि मनमेभी काम जागा ओर ठी अ वृद्धोके मनमेंभी काम नागा और बंद छौ ® 

सनी मंद मेद पवन जो कामदेवकी अग्नि बढ़निमें उसकी (ममता करताई चलने लगी, तला [6 

` || अनेक प्रकारके कमळ खिलगये ओर ( मंजुळ ) उज्ज्वल (मधुकरा ) भेरिक ( पुंज) समूह गुज. . 

| रने लगे (कछ ) सुन्दर हंस (पिक ) पपीहे ( शुक ) तोत, रसीले शब्द करतेथ और अप्सरा न| 

गीत गाकर तृत्य करतीर्थी ॥५॥ | ह | 
दोहा-सकल कला करि कोटि विधि, हारेउ सेन समेत ॥ 

`` चली अचल समाधि शिव, कोपेड हृदयनिकेत॥ ९७। 


| 
) 


 भ्रयउ ईश मन क्षोभ विशेखी # नयन उघारि सकल दिशि देखी ॥ ४॥ | | | 
_ कठिन पांच बाण छोड़े, वे शिवजीके हृदयमें लगे, तव समाधि छूटगई, शिवजीजागे॥३॥ | | 
शिवजीका मन बहुत चलायम[नहुआ, आँखें खोलकर सब ओर देखा ॥ ४॥ | | 


| 


) 
1 


1 

1 

है 
ft 


सौरभ पलव मदन विलोका # भयउ कोप कंपेउ प्रैलोका॥५ |, | 
` तब शिव तीसर नयन उघारा # चितवत कामं रा ॥४॥ |, 
` जब आमके पत्तोमें कामदेवको देखा, तो ऐसा क्रोधकिया कि, त्रिहोकी कांप उठी॥५। || 


“तब शिवजीने अपना तीसरा नेत्र उघारा, तो देखतेही काम जलकर राख होगया, यही उग || 


/ 


| 
i 


न अक ee 
छंदू-योगी अकंटक भये पतिगति सुनत रति मूच्छित भई । 
` रोदति बदति बहुभॉति करुणा करर उक पृहे गई स 
अति प्रेम करि विनती विविध वि£(?गां और पुरुष विशभर 

प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबले ' रहा ॥ ४॥ 
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ही 


॥/ हक धाये॥ ४॥ 
॥ देवताभोने जब 


मोचन ॥ १॥ 
क ॥२॥ 
नेवाळे ॥ १॥ 


(9 र्ड 4 LER ANI जे हर Nu 9 \ 9-5; नोचे हि भ a ग; १ डे य है | | ३ | | 
>> “PHN ०६ अंभीकारा ॥ ४॥ 
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रामशज्य भिषेक . 


भयउ ईश मन 
कठिन पांच बाणे ' 


शिवजीका मन बहु Fs | 


Mt | gE गा 
रणकर ख्रियोके र 
सिद्ध होजायेंगे ॥ ८ ॥ 


अति प्रेम करि विनते 


शे आशुतोष कृपा शिव अवल 00: 4 
कप र त जे! गहे छत्र चामर चयन, धनु अति चर्म रा क 
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हि. योगी निर्भयहुए पतिकी गति सुनकर रति मूच्छित हुई, रोती और देखी हक) |. 
|| प्रतापको कहतीहुई शिवजीके पासगई ओर अधिक प्रीतिसे अनेक प्रकारकी तता जोड़ |. 
सन्मुख खडीहुई, तव (आशुतोष) शीन भनन होनेवाले शिवजी उस अबलाको देखकर बोले ॥६॥ | 
दोहा-अबते रति तव नाथकर, होइहि नाम अनंग ॥ | हि. 
_ निज वपु व्यापहि सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग ॥ ९८॥ 
| हे रति ! ( कामदेवको स्री!) अबसे तेरे स्वामीका नाम अनंग ( शरीररहित ) होगा और 
| || विना शरीरके सबको व्यापैगा, अब जिसप्रकार तुझे मिलेगा वोह अपने मिलनेका प्रसंगसन ॥९८॥ 
|| जब यढुवश कष्ण अवतारा & होइहि हरण महा महिभारा॥ १॥ 
कृष्णतनय होईहे पति तोरा & वचन अन्यथा होइन मोरा ॥ २॥ 
_जब यदुवशयाम कृष्णावतार पृथ्वीका महाभार हरनेको होगा ॥ १ ॥ कृष्णका पत्र 
परनन तेरा पतिहोंगा, मेरा वचन अन्यथा नहीं होगा॥ २॥ : - र 
रति गवनी सुनि शंकर वानी # कथा अपर अब कहों बखानी ॥ ३॥ 
रन समाचार जब पाये & ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाये॥ ४॥ 
रति (शवरजीका वाणी सुनकर चळीगई, अब आगे कथा कहतेहें॥ ३ ॥ देवताओने जब 
|| || ह समाचार पाया तब ब्रह्मादिक सब देवता वेकुंठको गये॥ ४ ॥ | 
सब सुर विष्णु विरंचि समेता & गये जहाँ शिव कृपानिकेता ॥ ६॥ 
थक एथक तिन्ह कीन्ह प्रशंसा # भये प्रसन्न चन्द्रअवतंसा ॥ ६॥ 
| | = रि सव दवता विष्णु अल्ला समेत जहां शिवजीथे तहां गये ॥ «॥ अलग अलग सबने 
शिवजीकी प्रशंसा करी ओर माथेपर चन्द्रमाधारी शिवजी प्रसन्नहुए ॥ ॥ ` | 
| छे कृपासिं ब्रकेतू # कहह अमर आयह केहिहेतू ॥ ७॥ 
है विधि प्रभु तुम अन्तयोमी ® तदपि भक्तिवश विनवडँ स्वामी ॥ ८॥ 
र अन टाके सश शिवजी बोले कहो देवताओ ! केसे आये ॥ ७॥ ब्रह्मने कहा स्वामी! तुम 
भन्तयामीहो तोभी भक्तिवश विनती करताहूं ॥ ८॥ 
शहा-सकल सुरनके हृदय अस, शंकर परम उछाह॥ 
(जला, निज नयनन देखा चह पाथ वहार का 
'यह उत्र तता ओके मनमे यह बड़ा हपेहे कि,अपने नेस तुम्हारा विवाह देखें ॥९९ 
| कापजारि राखय भरिलोचन # सो कछु करिय मदनमद मोचन ॥ १॥ | | 
यह शा मे. यना के कारि यह अति भल कीन्हा ॥ ९॥ | | 
कामदेवकी जल ने भरकर देखें सो कुछ ऐसाही कीजिये. हेकामदेवके मद चणे करनेवाले ॥ १॥ | 
कर रतिको वरदिया, हेदयासागर ! यह बहुत अच्छा किया ॥ २॥ | 
पार्वती व पुनि करहिं पसाऊ # नाथ प्रभुनकर सहज खभाऊ॥ ३॥ 


कीन्ह _ अपारा क करह तासु अब अंमीकारा ॥४॥ | 


ee ne 
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> स्वामी शासनाकर फिर कृपा करतेहें यह बड़का स्वभावहीहे ॥ ३॥ पार्वतीने 
| कियाहे उसे अब अंगीकार ( स्वीकार) करो ॥ ४॥ नि अपा 
सुनि विधि वचन ससझि प्रानी # ऐसेइ होउ कहा सुखमानी ॥ 
तब देवन दुंदुभी बजाई # वरपि सुमन जय जय सुरसाई 
राका वचन सुन सुखमान भगवानकी वाणी स्मरणकर शिवजीने कहा ऐसेइहो । 
तब देवताओंने दुंदुभी बजाई ओर फूल वषोकर कहा कि, हेदेवताओंके स्वामी ! आपकी | 
` जयकारहो ॥ ६॥ 
अवसर जानि सप्तत्ऋषि आये ® तुरतहि विधि गिरि भवन पठाये॥ ७। | 
प्रथम गये जहँ रही भवानी # बोले वचन मधुर 


दोहा-कहा हमार न सुनेहु तब,नारदकर उपदेश ॥ 
अबभा झूँठ तुम्हारप्रण, जारेउ काम महेश ॥ १००॥ 
ऋषियोंने कहा ह पावता ! जब तुमने हमारा कहना नहीं सुना ओर नारदका उपदेश पान 
लो अब तुम्हारा प्रण झंठाहुआ शिवजीने कामदेवको भस्म करदिया ॥ १००॥ F 
सुनिबोलीं मुसुकाइ भवानी # उचित कहेउ मुनिवर विज्ञानी ॥ १॥ | 
तुम्हर जान काम हरजारा # अबलगि शंभु रहे सविकारा॥२॥ | 
यह सुनकर पावता हसताइुइ बाल हसुनिवर ! आपने सत्यकहा ॥ १ ॥ तुम्हरिजान का । 
देव शिवजान जलाया अबतक शिवजी क्या विकारी रहे ॥ २.॥ 
हमरे जान सदा शिवयोगी # अज अनवद्य अकांम अभोगी॥ ३॥ 
जोमें शिव सेयडँ असजानी & प्रीति समेत कमे मन वानी॥ ४। 
हमारे जान तो शिवजी सदासे योगी हैं, जोकि जन्म ओर मायारहित दषणरहित में 
रहित ॥ ३ ॥ जो मैने ऐसा जानकर प्रीति समेत कमे मन वाणीसे शिवकी सेवा की है॥४ 
तो हमार प्रण सुनह मुनीशा % करिहहिं सत्य कृपानिधि ईशा ॥५॥ | 
तुम जो कहा हर जारेउ मारा $ सो अतिबड अविवेक तुम्हारा ॥ ६॥ 
22... तो हेसुनीश्वरो ! हमारी प्रतिज्ञा कृपाके समुद्र शिवजी पूर्ण करेंगे ॥ २ ॥ तुमने नो. | 
._॥ कि, शिवणीने कामदेवको जलाया, सो तुम्हारा बड़ा अज्ञानहे ॥ ६ ॥ 
तात अनलकर सहज खभाऊ # हिम तेहि निकट जाय नहिंकाए/। 
सो अवशि शि नशाई के तस मनमथ मशका न ५ 
माओ ! अग्निका सहजस्वभावहे कि, उसके निकट कभी ठंढ नही." जासत ।॥॥ ६ 
॥तीहे इसीप्रकार कामदेव शिवजीके लिकटहे उने } 
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छ बालकाण्डम्‌ ३ & 
दोहा-हिय हरपे सुनि वचन सुनि, देखि प्रीति विश्वास ॥ 
चले भवानिहि नाइशिर, गये हिमाचल पास ॥ १०१ ॥ कुळ: 
छुनीश्वर पावतीकी वात्तों सुनकर हृदयमें प्रसन्नहुए, पावेतीको ज्ञिरनवायके चले नोर | आ 
हिमाठयके पासगये ॥ १०१ ॥ ठि 
सब प्रसंग गिरिपतिहि सुनाया ® मदनदहन सुनि अति इुख पावा ॥१॥ | 
| | ळे wh 
| 


बहुरि कहेउ रतिकर वरदाना # सुनि हिमवंत बहुत सुखमाना ॥ 
सव कथा हिमाचलको सुनाई उन्होंने कामदेवका भस्म होना सुनकर आर लात ॥ / 
फिर रतिके वरदानकी कथा कही, जिसे सुनकर हिमाळयने सुसमाना ॥ २॥ h 
हृदय विचारि शंभु हा कै सादर मुनिवर लिये बुलाई ॥ ३ ॥ 
बदन सनखत सुरी सुहाई & | दिधि लग्न धराई ॥ ४ ॥ 
| शिवजीको महिमा स्मरणकर, आदर को बुङ अच्छादिन 
|| अच्छानक्षत्र, अच्छीघर्डामें वेदाविधिसे लग्न घराई ॥ ४ 1] Mi! 
|| पत्री सत्तक्रपिन सोइ दीन्हीं के गहिपद विनय हिमाचल कीन्हीं ॥ ६॥ 
जाय विधिहि तिन दीन्ह सोपाती # बॉचत प्रीति हृदय समाती ॥ ६॥ | 
ह वोह लपमिका सातऋषियोंको दा आर चरण पकड़कर विनती हिमाचलने की ॥ ५ ॥ 
Lh प्री जाकर ब्रह्माजीको दी और उसको बॉचनेसे हृदयमें प्रीति नहीं समाती ॥ ६ ॥ 
२॥ | ४५ नभ अज सबहि सुनाई क हरष सनि सब सुर समुदाई॥७। 
सु नभ बाजन बाजे # मंगल कलश दशहदिशि साजे ॥८॥ 


देश भाग 


१॥ ॥. 


| | 
म “ल्म वाचके ब्रह्मने सबको सुनाई सुनकर सव ऋषि सनि तथा देव समूह प्रस्न ॥ ७॥ | 
|| ए सउ पि सुनि तथा देव समूह परसन्नहुये ॥ ७॥ | 
| की दोहा इर आकाराम वाजे बजे, मंगलकल्श दशांदिशामें सनाये॥ ८॥ | । 
र | | डिगे संवारन सकल सुर, वाहनं विविध विमान ॥ | 
F हा शकुन मंगल सुभग, करहि अप्सरा गान ॥ १०२॥ 
| परेभप्सा ति | | गा नो वाहन और विमान सुधारने लगे, सुन्दर शकुनहुये, मंगल कलश 


ii TE शभुगण करहि शंगारा & जटा मुकुट अहिमोर सँभारा॥१॥ 
गो उधर द पहिरे व्याला & तनु विभूति पट केहरि छाला ॥२॥ 
/ ॥ कागोंमे कुडल जो? ॥ग शिवजीका शगार करने लो, जटाओंका सुकुट सपोका मोर सँवारा३ | 


041 शोर कंकण सर्पाके पहरे इरारमें भस्म ओर शेरकी छालकेवच्च धारणकियेये॥२॥ 
न | शर खुद्र शिर गंगा ® नयन Ses _उपवीत भुजंगा॥ ३॥ 
1५6४ कन रशिरमाला & अशिवभेष शिवधाम कपाला॥ ४। 

1 | (कदम, हदयमें म शिरके ऊपर सुंदर गंगा, तीनने्र सोका यज्ञोपर्वात पहरेइएथे ॥ ३॥ 
के (तह) भेषतों पा शिरकी माला, ( वीरपुरुपका शिर शिवजी अपनी माछामें धारण 
ही > गी ऐसा भयानक परन्तु यह कृपाळु कल्याणके परहें ॥ ४ ॥ 
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देखकर शिवको देवताओंकी खी हँसी कि, वरके योग्य जगतमें दुलहिन नहीं है॥ ६॥ 
विष्णु विरंचि आदि सुरबाता ® चढ़ि चदि वाहन चले बराता॥ ७। 
सुरसमाज सबभाँति अनूपा # नहिं बरात दूलह अनुरूपा ॥ ८॥ 
विष्णु ब्रह्मादिक देव समूह अपने अपने वाहनोंपर चढ़ बरातको चले ॥ ७ ॥ देव | 
का समाज समप्रकार श्रेष्ठा, परन्तु दूलहके अनुरूप यह बरात नहींथी ॥ ८॥ | 
दोहा विष्णु कहा अस विहॅसि तब, बोल सकल दिशिराज॥ || 
विलग विलग है चलहु सब, निज निज सहित समाज ॥ १०३ 
तब विष्णु भगवानने सब दिशाओंके देवताओंको डुळावकर हँसकर कहा कि, सब अपे||| 
अपने समाज सहित अरग अलग होकर चरो ॥ १०३॥ _ 
वर अनुहार बरात न भाई & हँसी करेहडू परपुर जाई॥१॥ 
विष्णु वचन सुनि सुर ुसकाने निज निज सेन सहित बिछगाने॥२॥ 
भाई वरके अनुसार वरात नहीं हे, क्या पराये पुरमें जायकर हँसी कराओगे ॥ ३ ॥ विण |. 
भगवानके वचन सुन देवता हसे ओर अपनी अपनी सेना सहित अलग होंगये॥२॥ | डौ 
मनही मन महेश मुसकाही # हरिके व्यंग्य वचन नहि जाही ॥ ३॥ | | 
अति प्रिय वचन सुनत हरिकेरे # भंगी भ्रेरि सकल गण टर॥४॥ || 
मनही मन शिवजी मसकाए कि, नारायणके हास्यरसके वचन नहीं जाते ॥३॥भगास || 
अधिक प्यारे वचन सुनकर शिवजीते अपनी भृंगीके द्वारा सव गर्णोको इलाया ॥ ४ हिए 
शिव अनुशासन सुनि सब आये # प्रभुपद जलज शीश विन नाये ॥५॥| न्‍ 
| नाना वाहन नाना भेषा # विसे शिव समाज निज देखा॥६ | . 
| शिवजीकी आज्ञा सुनकर सव आये. और शिवजीके चरणकमटमें शिरनवाया ॥ | | 
|| अनेकप्रकारके वाहन विविधग्रकारके भेषका जब शिवजीने अपना समाज देखा तो प्रस्न | तह 
| कोड मुख हीन विपुल मुख काहू # विनु पद कर कोड बहु पद बाह 9 
| विपुर नयन कोउ नयन विहीना & दृष्ट पष्ठ कोड अति तड क्षीना | 


मुखहीनहीं किसके बहुत शुख किसके हाथ पेरही नथ किसके वहत र 1 
॥ किसीके बहुत नेत्र, किसीके एकभी नहीं, कोई बड़ा मोटा ताजा, काई बड़ दुब | 
[उ अपावन तनु पर | | 
नै" | 


च योगि जमाति वर्णत नहिं बने! 43 


-तनु क्षीण कोड अति पीन पावन कोड : र 
भ्‌ [ल कपाल कर सब सद्य शोणित तडु मे 
सुअर श्गाल मुख गण भेष अगणित को 
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॥ || कोडं दुमेळ कोई बलवान, कोई पवित्रा कोई अपवित्र, शरीर धारण वि 
॥ | हाथमें खोपड़ी) जिसमें तुरतका रुधिर भरा, ओर इरीरमेंभी लिपटा हुआ, गदहा, | | 
९ | कर गीदड़के सुसवाठे गरणोके अनगिन्त भेषाकोन मने बहुत प्रकारके प्रेत पिशाच योगिनियांकी 
|| मतिं कां वर्णन नहीं होसक्ता ॥ ७ ह । व 
॥ ||  सोरठा-नाचहि गावहिं गीत, परमतरंगी भूत सब ॥ 
॥ | थे देखत अति DU न गा विचित्र अति॥ १५॥ 
तारे नाचते हैं, गीत गातहे, सब भरत बडे तरंगी हैं देखनेमें तो बिपरीत, अर्थात बरी मरते पर 
। || छु बचन बड़े विचित्र अर्थात्‌ अद्भुत ओर विधिपूर्वक बोलतेहें ॥ १५ ॥ 
| जस दूलह तस बनी बराता # कोतुक विविध होहि मग जाता ॥१॥ 
३॥| इहॉहिमाचलरचेउ विताना # अति विचित्र नहिं जाय बखाना॥२॥ 
भर अब जैसा दूलह तेसी बरात बनी ओर मागेमें जातेहुये अनेक २ प्रकारके कोतुक होते हें ॥१॥ 
यहाँ हिमालयने वितान ( शामियाना मढ़ा ) बनाया ऐसा विचिञ जो कि, वर्णन नहीं होसक्ता॥२॥ 
। || शेलसकल जहेँ लगि जगमाही # लघु विशाल नहिं वरणि सिराहीं ॥ ३॥ 
|| वन र 4 नदी bs i हिमगिरि सबकहँ न्योत पठावा ॥ ४॥ 
| _ जहातक पर्वतहे जगत्में छोटे बड़े जो वरणे नहीं जाते वन, परवत, नदी 
| न हि यो प र 1 जाते ॥ ३ ॥ वन, पवत, नदी, तलाव, 
। || समरुप सुदर तनुधारी # सहित समाज सहित निज नारी ॥ ६॥ 
वहं]. सकल सु हिमाचल गेहा & गावहिं मंगल सहित सनेहा॥६॥ 
|| = इच्डासार रूप, सुन्दर शरीर धारणकिये, अपने समाज ओर ख्नियोंसहित ॥ ५॥ सब 
|| हिमालयके घर गये, ओर प्रेमपूर्वक मंगळ गनिलगे ॥ ६॥ 
| . मथमाहे गिरि बहु गृह सवराये & यथा योग्य जहँ तह सब छाये ॥ ७॥ 
|| [रा र अवलोकि सुहाई & लागे लघु बिरंचि निएणाई॥ ८॥ 
| हि न आनेके पहलेसेही हिमाळयने बहुत घर सँभर्वा र्खे थे, यथायोग्य जहां 
| = उदक. गरकी शोभा अच्छी देखकर बरह्माकी रचना छोटी लगती है॥ ८॥ 
| “₹छ्घुलागि विधिकी निपुणता अवलोकि पुर शोभा सही ॥ 
४ वाग कूप तड़ाग सरिता सुभग सव सक को कही॥ . 
| ` मंगल विपुल तोरण पताका केतु गृह गृह सोहहीं॥ 
तयी वनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहही ॥८॥ 
छ नदी के तो सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्माकी रचना छोटी जान पड़ी, वन, वाग; कुएँ, 
शीभित होरहो $ २ कन कहसके. अनेक प्रकारके मंगल चिह्न तोरण झंडी आदि घर घर 
सी पुरुष ऐसे सुन्दरहें कि, जिनकी छवि देखकर मुनियोके मन मोहित 
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दोहा-जगदम्बा जहँ अवतरी, सो पुर वरणि न जाय ॥ च 
दि सिडि सम्पति सकल, नित नतन अधिकाय ॥ ५०४। || 

जहां जगन्माताने अवतार लियाहे, सो पुर वर्णन नहीं होसक्ता कारण कि ऋद्धि || 

अनेक प्रकारकी सम्पत्ति नित्य नई बढ़ती हें ॥ १०४॥ हि |` 
नगर निकट ब्रात जब आई % पुरखरभर शोभा अधिकाई॥ १॥ 
करि बनाव सजि वाहन नाना # चले लेन सादर अगवाना ॥२॥ | 
नगरके थोरे जब वरात आई, नगरमें खळवली पड़गईँ, और शोभा बढो ॥ १ ॥ सजवक || 


के अपने २ बाहन सजाकर आदरसे अगवानी करने चले ॥ २॥ 
हिय हरषे सुरसेन निहारी # इरिहि देखि अति भये सुखारी ॥ ३॥ 


ANS eS sh E.R 
$ 23४, नु NR 
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जु शिवसमाज जब देखन लागे # विडरि चले वाइन सव भागे ॥ ४॥ | 
Fः देवताओंकी सेना देखकर मनमें सब प्रसन्न इए ओर नारायणको देखकर अत्यन्तही सुखीहुगो।| || 
ह परन्तु जब शिवजीके समाजको देखने लगे तो विडरिके सारे वाहन.( सवारी ) भागने छगे॥ १॥ ||| 
धार धीरज तहँ रहे सयाने # बालक सब ले जीव पराने॥५॥ ||. 
गये भवन पूछहिं पितु माता & कहर्हि वचन भय कंपित गाता ॥ ६॥ || 
धोरज धारणकर तहां चतुरपुरुष तो रहे ओर बालक अपने २ प्राण लेकर भागगये ॥ ५॥ || 
जता घरगय तो पिता माता पूंछने लगे तो डरसे कांपते हये गोळे ॥ ६॥ || 


काहिय कहा कहि जाय न बाता # यमकर धार किधों बरियांता ॥ ७॥ 
वर बोराह वरद असवारा & व्याल कपाछ विभूषण क्षारा ॥ ८॥ || 
क्या कहें, कुछ कहा नहीं जाता यह यमकी थारहे या बरातहे ( यमकरधार-यमकासेचा )॥४ || 
वाबल! दूलह है, वेठपर चढ़कर आयाहे, ओर सर्प कपाळ धारण किये विशति छपेटेदै | || ६ 

यही गहनेहें ॥ ८ ॥ | 
छंद-तनुछार व्याल कपाळ भूषण नगन जटिल भयंकरा ॥ | 

सँग भूत प्रेत पिशाच योगिनि विकट्सुख रजनीचर ॥ 

जो जियत रहहिं बरात देखत पण्य बड़ तिनकर सही ॥ 

देखहि सो उमा विवाह घर घर बात अस ठरिकनकही॥९॥ || 
विभूति सर्प कपाल यही भूषण धारण किये, शरीर नंगा, जटाधारी, भयावनी प ४ 
पिज्ञाच, योगिनी, बड़े टेढ़े मुखके राक्षसहें, जो इस बरातको देखकर ग 
पुण्यहे, और वही पार्वतीका विवाह देखेगा, यह बात छड़कोंने घर घर कहाँ | 


Es 


1, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकास्य, ईशिता, वदता, अवर 
कर अनूसिंमत्ब, दूरकी बात सुनना, दूरका देखना 
[ बनालेना, परकायामें प्रवेश करजाना, स्वाधीन झट 
बच्छ-्दगति, त्रिकाल ज्ञान, प्रपंचका अभाव, दूस द 
विषादिकोंको रोक देना, कहीं न हारना यह सब ऋद्भिसि' 
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| =` दहा-सञ्चषि महेशसमाज सब, जननि जनक मुसुकार्हि॥ 
| बाल बुझाये bi निडरहोहु डर नाहि ॥ १०५ ॥ 
| ` कवजीका समाज स्मरणकर बालकोंके माता पिता हुते बाळकोंक 
| Li का इछ वात नहह । १०५ ॥ हेल वाळकांको अनेक प्रकारसे ससुझाया 
हे अगवान बरातहि ही आर्य & दिये सबहिं जनवास सुहाये॥ १ ॥ 
मेना शुभ आरती सवारी ® संग सुमंगल गावहिं नारी ॥२॥ | 
|| अगवानी रातको लेकर आये, और सबको सुन्दर जनवासा दिया ॥ १ ॥ भेनाने सुन्दर 
||| आरती सँभारी, संगमे ख्रिये सुन्दर मंगल गाने लगी ॥ २ ॥ 
| कंचनथार सोह वर पानी & परिछन चलीं हरहि हरपानी॥ ३॥ 
विकट भेष जब रुद्रहि देखा के अबलन उर भय भय विशेषा ॥ ४॥ 
| सोनेका थार हाथमे शोभितहे, रानिये प्रसन्न होकर आरती करने चली ॥ ३ ॥ भयंकर भेष 
|| जब शिवजीका देखा तो श्रियोके मनमें बड़ा भय हुआ ॥ ४॥ ‘i 
| भागि भवन पेठी अतित्रासा ® गये महेश जहां जनवासा ॥ ५॥ त 
मयना हृदय भयउ दुख भारी # लीन्ही बोठे गिरीश कुमारी ॥ ६॥ i 
||| _ भागके घरपें बड़े दुःखसे वेठगई ओर शिवजी जहां जनवासा था तहां गये॥ ५ ॥ मयनाके 
॥ ||| तितत बड़ा दुःख हुआ और पाबतीको बुलाया ॥ ६॥ 
॥ ||. अधिक र सनेह गोदबैठारी # श्यामसरोज नयन भरि वारी ॥७॥ 
il महि असदीन्हा ® तेहि जड़वर बाउर कस कीन्हा ॥। 
1 न व हिल दम डाळ कमसे में जल भरकर कहा ॥ ७॥ [त 
"| ताह दिया उस मूखेने रको कैसे वावा क्र दयः ॥ ८॥ 5 बे 0९. 
| छ्द-कस कोन्ह वर बौराह विधि जेहि तुमाहे सुंदरता 1 ॥ 


जो फल चहिय सुरतरुहि सो वरवश बबूरहि लागई ॥ 
तुम सहित गिरिते गिरां पावक जरो जलनिधि महँपरों॥ 
| विधातन 4» 3 अपयश होउ जग जीवत विवाह न हों करों॥ ३० ॥ र 
पर | ना चाहिये पावढ वर क्येंकर दिया जिसने तुम्हें ऐसी सुन्दरता दी, जो फळ कल्पवृक्षमे 

|| कद पढी स वरवश यबूरमें लगेगा क्या बेटी तुम्हारे संग पहाड़से गिर पईंगी, सुमे 
९॥॥ गह करूंगी Uo जळ जाऊंगी, चाहे घा जाता रहे, जगमें अपयश होय, में जीतेजी विवाह 


पक. दोहा-भई विकल अबला सकल, दुखित देखि गिरिनारि ॥ 


म 
| नाकः रि विलाप रोदति बदि, सुता सनेह सँमारि॥ १०६॥ 
भी हेन झो देखकर सब खरी दुःखित हुई और पत्नीके स्नेहसे विलाप करके मयना 
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| बहुत प्रकारसे विधाताको दोष देकर नेत्रोंसि. जल इ ॥ ११ ॥ 


। वात सच्ची जानो; यह तुम्हारी कन्या जगतकी माता ओर शिवजीकीदी स्रीहे ॥ २॥ __/ 
VJ es NM 
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मे क र प यया 
नारदकर में कहा बिगारा % भवन मोर जिन बसत उजारा॥ | 
अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा # बोरे वरहि लागि तप कीन्हा ॥९॥। | 
मैंने नारदका क्या विगाड़ा, जिन्होंने मेरा बसा घर उजाड़ दिया १॥ ऐसा उ 
पावंतीको दिया जो वाबळे वरके कारण तप किया ॥ २ ॥ | 
सांचेह उनके माह न माया & उदासीन धन धाम न जाया॥ ३॥ | 
प्रचर घालक छाजन भीरा # बझ कि जान प्रसवकी पीरा॥ ४॥ | 
सचही उनके मोह और माया नहीं है, कारण किःउदासीन रहतेंहें, धन, स्थान, खो ते| 
नहीं ॥ ३॥ पराये परके विगाडनेहारे उन्हे कुछ लाभ भय तो हेही नहीं, वांझ खी बालक उता 
होनेकी पीरकी क्या जाने ॥ 9 ॥ | 
जननिहिं विकल विलोकि भवानी & बोलीं युतविवेक मृूडुवानी ॥५॥ 
अस विचारि शोचह मति माता & सो न टर जो रचे विधाता ॥६॥ | 
एावेती माताको व्याकुर देखकर ज्ञानयुक्त कोमळ वाणी बोली ॥ ५ ॥ ऐसा विचारके गत | 
शोच मतकरो, जो विधाता रचताहे सो नहीं मिटता ॥ ६॥ । 
कर्मलिखा जो बाबर नाहू ® तो कत दोष लगाउब काहू॥ ७॥ | 
तुमसन मिट॒हिं कि विधिके अंका # मातु व्यर्थ जनिलेइ कलंका॥८॥ | 
जो हमारे कर्में बावळा स्वामी लिखाहे, तो किसीको क्‍यों दोष देतीहो ॥ ७॥ मेया | 

तुमसे वि वाताके लिखे अंक मिटजायंगे! क्यों वृथा कलंक लेतीहो ॥ ८ ॥ 
छंद्-जनिलेइ मातु कलंक करुणा परिहरह अवसर नहीं॥ 
इख सुख जो लिखा लिलार हमरे जाब जहँँ पाउब तही ॥ 
सुनि उमा वचन विनीत कोमल सकल अबला शोचहीं॥ 
बहुमति विधिहि लगाथ दूषण नयनवारि विमोचही॥११॥ | 
मेया ! कलंक मतरो दुःख छोड़ो, यह समय नहीं हे, दुःख सुख जो हमारे माथे लिसा | 
सो जहां जाऊंगी, तहां पाउंगी, पार्वतीके ऐसे नीति सहित कोमळ वचन सुन सब खी शोच ||| 


पदेश जिक. 


| 
| 


॥ 
1 
|, 
| 
| 
॥ 


i 


~ A! 


दोहा-तेहि अवसर नारदऋपय, ओ कपि सप्त समेत ॥ 
` समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत॥ १०७॥ 
उसीसमय नारदजी ओर सातऋषि सहित यह समाचार सुनकर हिमाछयके घरआये ॥ 
तब नारद सबही ससुझावा # पूरबकथा प्रसंग सुनावा॥ १ । 
` मयना सत्य सुनह ममवानी # जगदम्बा तव सुता भवानी ॥ २ | 
तब नारजीने सबको समझाया ओर पहले कथाका प्रसंग सुनाया ॥ ३ ॥ मयन! १” || भे 


१० | | 
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अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि & सदाशंधु अर्हृगनिवासिनि॥३॥ | 


| जगसंभव पालन लय FE क निजइच्छा लीलावु धारिणि॥४॥ 
जन्मरहित अनादि शक्ति अविनाशिनीहे) ओर सदा शिवजीके आधे अंगमें निवास करने 
हारीदै॥ हे ं कि उत्पन्न पालन नाश करनेहारी अपनी इच्छा ओर लोळासे शरीर धारण 
करनेहारीहि । 
। || जन्मी प्रथम दक्षगृह जाई ® नामसती संंदरतत पाई॥५॥ 
४. तइँडँ सती शंकरहि विवाहीं क कथा प्रसिद्ध सकल जगमाही ॥६॥ 
है पहले द्क्षके घर जन्म लियाथा तब सुदर शरार आर संती नामथा ॥ ५॥ तहांभी सती 
|| शिवजीकोही व्याहीगई, यह कथा सब जगतमें प्रसिद्धहे ॥६॥ 
॥ | एकवार आवति शिवसंगा & देखेउ रघुकुलकमलपतंगा॥ ७॥ 
॥ | भयउ मोह शिव कहा न कीन्हा # अमवशभेषसीयकर लीन्हा॥ ८॥ 
गत. - एकवार शिवजीके संग आतेहुए महाराज रामचंड्रको देख ॥ ७॥ ऐसी मोहवडाहुद कि, 
|| शिवजीका कहा न किया, और अमसे जानकीजीका भेष परीक्षा लेनेको बनाया॥ ८॥ 
छन्द-सिय भेष सती जो कीन्ह तेहि अपराध शंकर परिहरी॥ 
हरविरह जाय बहोरि पितुके यज्ञ योगान जरी॥ 
अब जनमि तुम्हरे भवन निज पति लागि दारुण तप किया॥ 
___ असजानि संशय तजह गिरिजा सर्वदा शंकरप्रिया॥१२॥ 
|| „ ाताजीका भेष जो सतीने किया, इसी अपराधपर झिवजीने त्यागनकिया, शिवजीके वियोग 
में पिताके यज्ञमें जाय, योगा्िसे शरीर त्यागनाकिया, अब तुम्हारे घरमें जन्म लेकर अपने पति 
| के हेतु कठिन तप किया, एंसा जानकर संदेह त्यागनकरदो, पार्वती सदाशिवजीकी प्यारीहें ॥१२॥ 
दोहा-सुनि नारदके वचन तब, सबकर मिटा विषाद 
_ शणमह व्यापेड सकलपुर, घर घर यह संवाद ॥ १०८॥ 
| याई व ह सुनकर सबका दुःख मिटगया, ओर थोड़ीही देरमें यह कथा नगरमें घर षर 
| ना हिमवन्त अनंदे # पुनि २ पार्वती पद बंदे॥१। 
Sd शिशु युवा सयाने # नगरलोग सब अति हरषाने॥ २॥ 
| ह १! ओ र्‌ 
लगे जप नगरके लोग सब बड़े प्रसन्नह॒ये ॥ २ ॥ । 
भाति अनेक थे |. छै सजे सबहि हाटक घट नाना॥ ३॥ 
। | नसे मंग - भई जेवनारा # सूपशासत्र जस कछु व्यवहारा ॥४॥ 8 
[A गैसा कुछ सूपश हे सवत सोनेके कलश सजाये ॥ ३॥ आ भांतिसे ज्योनारहुह, |. 
पिका व्यवहारहे रसोई बनानेके शाखको सूपशाख्र कहतेहें॥४॥ | 
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सादर बोले सकल बराती # विष्णु बिरंचि देव सब जाती। |$ 
सो जेवनार केसे बसानी जाय, जिस घरमें माताभवानी वास करती हैं ॥ ५ । हि | र | 
आदरसे सब बरातियोंको बुलाया विष्णु बिरंचि और देवताओंकी गंधवादि सव जाती ॥ : 
विविध पाति बैठी जेवनारा & लगे परोसन निपुण सुआरा॥७॥ | 
नाखिंद सुर जेवत जानी # छगीं देन गारी मृदवानी॥८। 
पांतिकी पांति लोग जीमने बेठे चतुर रसोइयें परसने ठगे ॥७॥ ६ | 
जानकर कोमलवाणीसे गारी देने लगी ॥ ८॥ 
छन्द्‌-गारी मधुर स्वर देहि सुन्दरि व्यंग्यवचन सुनावहीं ॥ | 
भोजनकरहिं सुर अति विलम्ब विनोद झुनि सुख पावही॥ ||| 
जंवत जो बढ्यो अनंद सो इख कोटि न परे कह्यो॥ 
अंचवाय दीन्हे पान गवने वास जहँ जाको रह्यो ॥ १३॥ । 
. गारी मीठे स्वरसे सुन्दरी देतीहें, ओर हँसीके वचन सनाती हें इसीकारण देवता विम 
भोजन करते हैं, ओर आनंद प्राप्त करते हैं, जो आनंद जीमतेमें बडा, सो करोड़ मुसरेभी म 
कहाजाता हाथ पह धवाय पान विये पुनः जहां जिनका निवास था तहां गये ॥ १३॥ | 
दोहा-बहुरि हि हिमवत कहुँ, लग्न जनाई आय ॥ 
समय विलोकि विवाहकर, पठये देव बुलाय ॥ १०९॥ 
फिर युनियोंने हिमालयको आनकर लग्रका समय बताया, और विवाइका समय देखा 
देवताओंको बुलाभेजा ॥ १०९ ॥ न | 
बोलि सकल सुर सादरठीन्हें # सबहि यथोचित आसन दीन्हें॥ १॥ | 
वेदी बेदविधान सँवारी & सुभग सुमंगल गावहिं नारी ॥२॥ | 
सब देवत्ताओंको बुलाया, ओर यथायोग्य आसन दिये ॥ १॥ वेदकी विधि १. 
बनाई नारी सुमंगल गाने लगी ॥ २॥ 
सिंहासन अतिदिव्य सुहावा # जाय न व्रणि विरॅचि बनाव[॥ ३॥ | 
बैठे शिव विप्रन शिरनाइ & हृदय सुमिरि निज प्रभु र्राई ॥४॥ | 
सिंहासन मनोहर शोभायमान वणी नहोंजाता जिसे ब्रह्माने स्वयं रचाथा ॥ ३॥ रि" 
ब्राह्मणोंको शिर नवायकर उसपर बैठे और मममें अपने स्वामी रामको स्मरण किये ॥ १ | 
बहुरि मुनीशन उमा बुलाई # कर झंगार सखी ले आई ॥ ५! | 
देखत रूप सकल सुर मोहे & वरणेछवि अस जग कविका हे ॥ ६! | 
. फिर मुनियोने पावेतीको बुलाया उन्हें शृंगार करके सखी छे आई॥ ५ ॥ रूप दै 
देवता मोहित दोगये, छवि कहनेहारा जगतूमें कोन किदे ॥ ६ ॥ र 
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|| पुन्दरता मर्याद भवानी ॐ जाय न कोटि बदन बखानी ॥ ८॥ 
i | जगतकी माता शिवजीकी खी जानकर देवताओंने मनहींमन प्रणाम किया ॥ ७॥ 


"हि| | वती सुन्दरताकी मयोदाहैं) कोटि वदनसे बखानी नहीं जाती ( वदन-मुख ) ॥ ८॥ 
| छन्द-कोटिइ वदन नहिं बने वणत जगजननि शोभामहा ॥ 


) Lats श्रु व्र टे 
| | सकुचाहि कहत अति शेष शारद मंदमति तुलसीकहा ॥ 
कप छबिखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ ॥ 
| अवलोकि सकहिं न सकुचिपतिपद कमलमनमधुकरतहाँ॥१४॥ 


|| बहुत सुखोसेभी वरणी नही जाती ऐसी जगतमाताकी अपार शोभे, जिस झोभाको कहते 
॥ ||| शेषजी, पेद, सरस्वती आदि सकुचातेहैं। उसको मंदमति तुलसीदास केसे कहे, छविकी भंडार 
||| माता भवानी बीच मडपम जहां शिवजी थे वहाँ गई, सकुचके मारे उपरको नहीं देखसकतीं 
पतिके चरणकमलम मन ( मधुकर ) भोरा होरहाहै ॥ १४॥ 
दोहा-सुनि अनुशासन गणपतिहि, पूजे शंभु भवानि ॥ 
ह कठ सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जियजानि॥ ११०॥ 
111 आज्ञास गणशजाका शिव पार्वतीजीने पूजन किया, यह कोई शंका नहीं करे कि, 
जी [वाक उतर हे देवता अनादिकारसे चले आतेहे, यथा “गणानान्ल्ागणपतिमित्यादि” 
से राम अनादिकालसे हे, ऐसही गणेशजी अनादिकालमे चछेआतेै,भथवा“गणसंख्याने” धातुसे 
EER पाति गणपति) जो संसारके सब पदाथोँ की संख्याको जानताहे वोह ईश्वरही 
मर के का पूजन किया अथवा गणपति एक पदवी हे जो शिवके अज॒चरोंको 
[a £ 225 श्र 0 £~ स्‌ = अ कं तश 
गरे पाही विधि अुतिगाई & महामुनिन सों अब करवाई ॥ १॥ 
ता ३2 शा कन्या पानी SS जाने भवानी ॥ २॥ 
ओं परकी विधि वेदोंमें साहे, सो महाझुनियांने सब करवाई ॥ १॥ हिमालयने 
"बका हाथ पकड़कर, शिवजीको सोंपदिया संदेवकालसे शिवजीकी सनातन 
गा दानकिया ॥ २॥ 
| ग्र ण्‌ ज्‌ Coe = ५2 य़ > se 
sa [ज कीन्ह महेशा & हियहरपे तब सकल सुरेश॥ ३॥ 
| नशि उञ्चरहीं के जयजय जय शंकर सुर करही॥ ४॥ 
उच्चारण कते ह. गाणिभहण किया तब सब देवता मनमें परसन्नहुए॥ ३ ॥ मुनिगण वेदमंत्र 
बाजहि इ ९ जय जय जय देवता करते हैं॥ ४॥ 
ध विधाना % सुमनवृष्टि नभ भड विधि नाना ॥ ५॥ 


॥ 
| 


| रेरगा 

| ,िरिजाकूर भयउ विवाह & सकल भुवनभरि रहा उछाह ॥६॥ 

| फी विवाह हु... वाजे बजते हैं आकाझसे पुष्पोंकी वर्षा अधिक हुई ॥ ५ ॥ शिव पारवती” 
॥ | |. हुआ, यह उत्साह संसारतें शया ॥। ६ 

1. दास तः है ससारम भरगया ॥ ६॥ र 5० 

कि रथ नागा # घेनु वसन मणि वस्तु विभागा॥७॥ 
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अन्न कनकभाजन भरियाना # दायजदीन्ह न जाय बखाना॥ ८ 
दासी, दास, घोडे, रथ, हाथी, घेन, वस्न, मणि अनेकप्रकारकी वस्तुओंका निभाग | 
निके वत्तेनोंमें, बहगिया, छकड़ॉमें, भरकर कनेक प्रकारसे दहेज दिया जो वखानानहींगात॥ | 
न्द-दाइजदियो बहुभाँति पुनि कर जोरि हिम भूधर कद्यो। "५ | 
का देउ पूरणकाम शंकर चरण पंकज गहि रह्यो ॥ 
शिव कृपासागर श्वशुरकर परितोष सब भाँतिन कियो ॥ 
पुनि गहेउ पद पाथोज मयना प्रेम परिपूरण हियो॥ १५॥ 
दहेज बहुतप्रकारसे दिया, फिर हाथजोड़कर हिमालयने कहा, हे पूर्णकाम शिवजी! आणे 
क्यादूं ऐसा कहकर चरणकमल पकड़लिये कृपाके समुद्र शिवजीने थशुरका सवभातिसे को |. 
किया फिर मयनाने चरणकमल पकड़लिये, मनमें पूर्णप्रेमभररहाथा ओर कहा कि ॥ १५॥ | 
दोहा-नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करेहु ॥ 
क्षमहु सकल अपराध अब है प्रसन्न वरदेह॥१११॥ | 
नाथ ! पावता मरा प्राणाक समान प्यारीहे, इस वरका दासा कारया, सबं अपराध मा ड | 
यहा वर दीजये ॥ ११) ॥ 
| | विधि शंभु सासु समुझाड & गवनी भवन चरण शिरनाई॥१॥ | | 
जननी उमा बोलितबछीन्ही # ले उछंग सुंदर शिख दीन्ही॥२॥ || 
बहुत प्रकारसे शिवजीने सासको समझाया, तो वह चरणोंमें शिरनवाथ घरमें गई॥ || || 
माताने तब पावेतीको बुलाया, गोदीमें वेठाय समुझायके कहा ॥ २॥ | || 
करइ सदा शकर पदपूजा $ नारिधम पतिदेव न दूजा॥ ३॥ 
वचन कहत भारळाचन वारा # बहुरि लाय उरलीन्ह कुमारी ॥ ४॥ || 
सदारिवजीके चरणकमळकी पूजा करियो, ख्लियोका यह धर्म हे कि, पतिही देंवताहे || 
नही । धमशास्रमं छिखाहे “पतिरेको गुरुःख्रीणाम” ॥ ३॥ यह वचन नेत्रोंमें जठ भरकर 
|| कुमारी अवस्था युक्त पुत्नीको हदयसे फिर लगालिया॥ ४॥ | 
|| कतविधिसजी नारि जगमाही $ पराधीन सपने सुखनाही॥५॥ || 
|| भड अति प्रेम विकल महतारी & धीरज कीन्ह कुसमय विचारी ॥६॥ || 
>> | ____ विधाताने जगतमें नारी क्यों बनाई, जो सदा पराधीन रहनेसे स्वप्नेमेंभी सुख नहीं 
प्रमहे या मसे व्याकुल होगई कुसमय विचारकर धीरज किया॥ ६ ॥ ड 
मिलत परत गहिचरणा # परम प्रेम कछ जाय नवरणा॥ 
भेटि भवानी & जाय जननि उर एनि लपटानी। 
भर चरणनमें पड़तीहे परमप्रेम ऐसाहे कि, वरणा नहीं जाता! भार 
जगत माता जान चरणोंपर गिरना यही परम प्रेमहे ॥ ७ ॥ सी 
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स जतनिहि बहुरि मिळली उचित अशीश सनक वह || बहुरि मिलिचली उचित अशीश सबकाहू दई ॥ 
फिर फिर विलोकति {Er तब सखीले शिवपहे गई ॥ 
याचक सकल संतोषि शंकर उमा सह भवनहिं चले 
सब अमर हरषे सुमन बरपि निशान नभ बाजहिं भले ॥ १६॥ 

मातासे फिर २ मिळके चढी और सब किसीने उचित आशीशदी वारंवार माताके शरीर 
की ओर देखतीहे तब सखियें लेकर शिवजीपे गई, सब भँगताओंका संतोष करके शिवजी 
पावती समेत घरको चळे, तब सब देवता प्रसन्न इए, फूल वर्षाकर आकाइमें निशान बजवाते 

हुए वरको चले॥ 1६ ॥ _ |, र 
दोहा-चले संग हिमवत तब, पहुँचावन अतिहेतु ॥ . 

विविध भाँति परितोषकरि, बिदा कीन्ह वृषकेतु ॥ ११२॥ 

§ तब हिमालय संगमें बड़े प्रेमसे पहुँचानेको चले, अनेक प्रकारसे समुझाकर शिवजीने 

| | बिवाकरदिया॥११२॥ ., टक र 

तुरत भवन आये गिरिराइ # सकल शेळ सर लिये बुलाई ॥ १॥ 
आदर दान विनय बहु माना & सबकहेँ बिदा कीन्ह हिमवाना ॥ २॥ 
हिमालय तुरत घर आये ओर सब पर्वत, नदी, ताछावांके देवतों को बुलाया ॥ १ ॥ 

|| दिमाख्यने आदर दान विनती बहुत मानसे कर सबको विदा किया ॥२॥ _ 

॥॥ | जबहि शंभु केलासहि आये # सुर सब निज निज लोक सिधाये॥ ३ ॥ 

| | जगत मातु पितु शंभु भवानी & तेहि शृंगार न कहों बखानी ॥ ४ ॥ 

॥ | जबही शिवजी केलासमें आये तब सब देवता अपने २ लोकको गये ॥ ३॥ शिव-पावेती 

॥ । | गगतके माता पिताहे इसकारण उनका शृंगार नहीं कहताइँ ॥ ४ ॥ 

| || कराहिविविध विधि भोग विलासा & गणन समेत बसहिं केलासा ॥ ५ ॥ 

हेग | हर गिरिजा विहार नितनयऊ # इहि विधि विपुल काल चलिगयऊ॥६॥ 

|| ._ विविध प्रकारके भोग विलास करतेहैं, गणों समेत केलास वसतेरें ॥ « ॥ शिव-पावतीका , 

॥ || नित्त नया विहार होतेहुये इसीप्रकार बहुत समय बीतगया ॥ ६॥ | 

॥ || पनजन्मेड पटवदन कुमारा # तारक असुर समर जिनमारा ॥७॥ 

मिल | आगम निगम प्रसिद्ध पुराना ® पट्युख जन्म कर्म जगजाना॥ ८॥ 

| र रसुस स्वामिकातिकका जन्महुआ, जिन्होंने तारक a युद्धमें मारा॥७॥ 
क उराणो पटहे स्वामिकातिकका जन्म कमे जगत्‌ जान्ताहे ॥ ८॥ 
छन्द-जगजान पटमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा ॥ 
तेहि हेतु में बृपकेतु सुतकर चरित संक्षेपहि कहा॥ 
थह उमा शंभु विवाह जो नर नारि सुनहि जोगावही॥ 5 
_ कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुखपावही ॥१७॥ | 
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(१००) # तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ # 


Meee oo 
स्वामिकातिकके जन्म कर्मको जगत्‌ जानताहे कि; जैसा उनमें प्रताप ओर महा ए = 

जए इसाकारण भने शिवजाके पुजक[ चरि संक्षेपसे कहाहे. यह शिव पावेतीका विवाह 
नारी कहग, सुने गिग वे मनुष्य श्रेष्ठ कार्य, विवाह मंगलमें सदा सुख पागे ॥ १७। । नगी 

दोहा-चरित सिंधु गिरिजा रमण, वेद न पावहिं पार ॥ 
._ वरणे तुलसीदास किमि, अति मति मंद गँवार ॥ ११३ ॥ | 
शिवजी महाराजके चरि सस्र जिनका पार वेद नहीं पाते इसको में तुलसीदास | 
वर्णन करसकूं क्योकि में मतिमंद गँवारहूं ॥ ११३ ॥ कलि. 
इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलळुपविध्वंसने बालकाण्डास्तगेत 
पंडितज्वालाप्रसादमिश्रकृतव्यास्यायांद्वितीयोविश्रामः ॥ २॥ 
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दोहा-अव तृतीय विश्राममें, रामजन्मकर हेतु ॥ वर्णन करत सुभक्तिसे, भवसागर कह सतु 
शंभु चरित सुनि सरस सुहावा ॐ भरद्वाज सुनि अति सुख पावा ॥ १॥ 
बहु ढाल्सा उभ्या बाढी क नयननीर रोमावलि ठाढ़ी ॥ २॥ 
वाका चरित्र रसयुक्त शोभायमान सुनकर भरद्वाजसुनिने आति सुखपाया ॥१॥ कया 
बहुत इच्छा बढ़ी नेजेंमें जल ओर रोमांच होगये ॥ २॥ | 
रम विवश ह आव न वानी & दशा देखि हरपे झुनि ज्ञानी॥३॥ | 
अहो धन्य तव जन्म सुनीशा # तुमहिं प्राण सम प्रिय गौरीशा ॥ ४॥ | 
समक सार उससे वाणी नहीं आई, यह दशा देखकर ज्ञानी झुनि याज्ञवल्क्य पसन्नहुए॥॥ | 

ओर बोले हे मुनीश ! तुम्हारा जन्म धन्यहे, तुम्हें शिवजी प्राणोंके समान प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 
शिवपद कमल जिनहिं रतिनाहीं # रामाहे ते स्मे न सुहाही॥ ५॥ | 
बिनु छळ विश्वनाथ पद नेहू & रामभक्तकर लक्षण एटू ॥६॥ | 
| शिवज[क चरणकमळमं जिनकी प्रीति नहीं, वे मनुष्य रामको स्वप्रमेंभी नहीं सुहते।॥ 
। बिना छल शवजाक चरणाम प्राति करना यही रामभक्तका लक्षणदे ॥ ६ ॥ | 
शिव सम को रघुपात ब्तधारी # बिनु अघ तजी सती असि नारी ॥७॥ | 
- अणकार रघुपति भक्ति हृढ़ाई & को शिव सम रामहिं प्रिय भाई ॥ ८॥ | 
_ दिवजीके समान रामचंद्रकी भक्ति धारण करनेवाला कोनहे, जिन्होंने बिना अपराध ही | 
सी खरको त्यागन किया ( सतीने मोहवश परीक्षके निमित्त जानकीका भेष किया इससे भ | 
ध नहीं हे ) अथवा बिन अघ सिवजीका विशेषणदे कि, जिन शिवजीने सती खीको त्यागत £ | 
दिया अथवा बिन अघनाम विना दुःखके सतीको त्याग दिया॥ ७॥ प्रतिज्ञाकर रामकी १" || 
हृढ़करी, रामको शिवके समान कोन प्याएहे॥ ८॥ | | 
दोहा-प्रथम कहे में ____ यचे सेल तुम रामक रहित समस विक ११20) बूझा ममे तुम्हार ॥ | 
शुचि सेवक तुम रामके, रहित समस्त विकार ॥११४॥_ ८ 
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जं # बालकाण्डम्‌ १ & . वं ) 
|| 27 झिवजीके चि कथनकर तुम्हारा भेद खर ण्य हेने शिवजीके चरित्र कथनकर तुम्हारा भेद लिया, अव जाना कि, ठम शिवा 


नो || द्वत सेवकहो ओर शंकर ओर रघुनाथमें भेदविकारसे रहितहो ॥ ११४॥ 
॥ में जाना तुम्हार थुण शाला ® कहां सुनहु अब रघुपति लीला॥१॥ 
सन मुनि आज समागमतार # कहि न जाय जससुख मन मोरे ॥२॥ 
मैंने तुम्हारा गुण शाल जाना, अब सुनो रामचंद्रकी लीला कहताहू ॥ ३ ॥ सुनो मुनि 
[| आज तुम्हारे समागमसे जो सुझे सुख हुआहे सो कहा नहीं जाता ॥ २॥ 
|| रामचरित अति अमित छुनीशा & काहे न सकाहि शत कोटि अहीशा॥३॥ 
तदपि यथा उत कहाँ बखानी ॐ सुमिरि गिरापति प्रभु धन पानी ॥४॥ 
| | गमचंत्रके हान बहुत विस्तारसेहे, हे सुनीश! सो करोड़ शेपजीभी जिन अपार चरित्रोंको 
| नहीं कहसक्ते ॥ ३ ॥ तोभी जेसा कुछ सुनाहे कहताहूं, वाणीके पति स्वामी 
| "त है, वाणीके पति स्वामी धनुषधारी रामचंद्र 
1 शारद दारु नारि सम स्वामी & राम्‌॒सूत्रधर अंतयीमी ॥ ५॥ 
|| जेहिपर कृपा करहिं जगजानी # कवि उर अजिर नचावाहि वानी॥६॥ 
था| सरस्वती काठक उतराक समानह, रामचंद्र उसके सूत्र धारण करनेवाले हैं जेसा कि 
| || (नट डोरेसे कठपुतलीको नचाताहे ) जी रामचंद्र अन्तयामीहें ॥ ५ ॥ जिसके ऊपर दास जानकर 
॥ ॥| पा करते हे उस कविके हृदये आँगनमें पुतठीरूप सरस्वती नचातेरे ॥६॥ 
॥॥ गज साइ कृपाळ रघनाथा & वरणो विशद जासु गुणगाथा॥७॥ 
॥श| य गिरिवर केलासू # सदा जहाँ शिव उमा निवासू ॥ ८॥ 
5 त करताइ उन्हीं दयाळ रामचंद्रको, कि जिनके उज्ज्वल भुणोंका वर्णन करताहं॥७॥ 
। वोह कल गा भायमानह जहां शिव पेतीका सदा वासहे ॥ ८ ॥ * 
। | ९हा-सद्ध तपोधन योगिजन, सुर किन्नर सुनिडृंद ॥ 
| ता ६ तद छकृती सकल, सेवहि शिव सुखकंद ॥ 1१५॥ 
| जा सेवन क 131 किन्नर, सुनिसमूह यह पुण्यात्मा तहां वसते और सुखदाता 
॥ = 
| हा वि ण्व | (र र्‌ a 3 ~ + ~ (a 
| द गि बी नम रति नाहीं # तेनर तहां न सपनेहुँ जाहीं ॥ १॥ 
| तानिह 7 विशाखा ॐ नित वतन सुन्दर सब काछा॥ २॥ 
| तसे ॥ १॥ ह > “स ज विसुखहे, जिनको धर्मम प्रीति नही, वे मनुष्य वहां स्वप्नेमेंभी नहीं 
डा 0 निविध स 'तिपर एक बड़ा वटवृक्षहे, जो नितनया सबकाहमें सुन्दर है ॥ २॥ 
| एकवार नि घुशातळ छाया # शिव विश्राम विटप शुतिगाया ॥ ३ ॥ 
| तळ मंद, षि तर प्रथु गयऊ # तरु विलोकि उर अति सुख भयऊ॥४॥ 
| है ऐसा । दोन गा न प्रकारकां पवन चलती, ठंढी छायावाला वोह वृक्ष शिवजीके विश्राम 
है. उसहुआा॥७॥ | ३ ॥ एक समय शिवजी उस वृक्षके नीचे गये वृक्षको देख मनमें 
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ह (५९) से पुठसोइते सटीकरामायणम # 
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निजकर डासि नाग रिपुछाला ® बैठे सहजहि शंभुकृपाला । 


कुंद इंड दर गोर शरीरा # मुज प्रलंब परिधन मुनिचीरा॥ ६ || 
अपने हाथसे सिंहकी खालको बिछाकर कृपाल स्वभाव शिवजी बेठे॥ «॥ इङ्ग | | अ 


मा, शंखके समान जिनका गोरा शरीरहे, भुजा लंबी, सुनि वस्र धारण कियेहुए, भोजपाह || 
तरुण अरुण अम्बुजसम चरणा # नख दयति भक्त हृदय तम हाणा 
भुजंग भूति भूषण त्रिपुरारी & आनन शरद चंद्र छबिहारी॥ 
तुरंतके खिलेहुए छालकमके समान जिनके चरणे नखोंकी कान्ति भक्तन ह|| २ 
का अंधकार दूर कर देतीहे ॥ ७॥ सपे ओर विभूति यही शिवजीके गहनेंहें, मुस झह || 
चंद्रमाकी छबि हरताहे ॥ ८ ॥ 
दाहा-जदा मुकुट सुर सारत शर, छाचन नीलन विशाल ॥ 
नीलकंठ छावण्यनिधि, सोह बाल विधु भाल॥ ११६॥ || 
जटाआंका मुकुट, शिरपर गंगा, कमळ केसे बड़ेनेत्र नीलकंठ, शोभाके समुद्र, गि. 
माथेपर द्वितीयाका चंद्रमा शोभित होताहे ॥ ११६॥ | 
बैठे सोह कामरिपु केसे & धरे शरीर शान्तरस जैसे॥१। 
पारवती भल अवसर जानी & गई शंभुपहँ मातुभवानी॥२॥ || ब 
कामदेवके झु शिवजी बेठेहुए केसे शोभित होते हैं जेस शान्तरस शरीर धहो॥!| ज 
तब जगदम्बा पावेती अच्छा समय जानकर शिवजीके पासगईै॥ २॥ 
जानिप्रिया आदर अति कीन्हा & वामभाग आसन हर दीन्हा॥ ३। | 
बैठी शिव समीप हरपाई # पूरब जन्म कथा चित आई॥ १। 
शिवजीने प्रिया प्यारी जानकर बहुत आदर किया और वाई ओर आसन दिय | 
जो आसन हरलिया सो दिया, यथा-सन्मुख शंकर आसन दीन्हा' ॥ ३॥ शिवजीके थेरे 
हो बैठी पहले जन्मकी कथा याद आई ॥ ४॥ | 
पतिहिय हेतु अधिक अनुमानी # विइँसि उमा बोलीं ग्रियवानी।५ || 
कथा जो सकल लोक हितकारी & सोइ पूँछन चह शेलकृमारी॥६ | 
स्वामीका प्रेम अपनेमें अधिकजान, पार्वती हँसकर प्यारी वाणी बोली ॥ & ॥ गी 
|| सबलोकोंकी हितकारकहे सो पार्वती पूँछना चाहती हैं ॥६॥ 
` विश्वनाथ ममनाथ पुरारी & त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी 
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! मेरेस्वामी! शिवजी तीनों भुवनमें तुम्हारी महिमा विदित 
देवता, सब आपके चरणकमळको सेवा करते हैं ॥ नाग पाती 
देवता स्वर्गवासी, चर चेतन्य अचर जड़ ॥ ८ ॥ 

समर्थ सवेज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम। = 
न वेराग्यनिधि, प्रगट कल्पतरु नाम ॥ ११४ ! 


की नमन. TN (१०३) 


५॥ ||. इ! आप समथ अथोत्‌ सब अर्थ साधने योग्य, सर्व सबकी गति जाननेवाे शिव 
| ॥ हय संपणे विद्या और युर्णोके घरे, क्योंकि संपूर्ण विद्या शिवजीसे उत्पननहुई हैं योग, ज्ञान | 
|| यके समुद्रो यहातक रूपका वणन इअ, अब न[मकी महिमा कहती हैं “प्राट कल्पतरु नाव 
| जो कोई नाम जपकर शरण आवि उसको कल्पवृक्षहों ॥ ११७ ॥ अं 
कलाओंके नाम-गाना, बजाना, नाचना, नाटककरना, चित्रादिलिखना, 
ढपुष्पादिका रंग निकालना, फूल बिछाना, दांत वस्न ओर अंगोंका सा 
रचना, शयनरचन।, जल तरंग बजाना, जलताड़न, करबजाना, चित्र छाग 
शे आदि बनाना! आम रचना, कान भूषणधारण, पुष्पोंकी गन्धका तण क 
हजार बहुरूपियापन रूपभरना, पटा गदाका खेठना, रसोई बनाना, पके पदाथ शबतआदि 
॥ बताना, सीना व ठक्ष्य भदकरना, सुनकाडा वीणा डमरू बजाना, कहानी कहना, दृसरेकी 
|| बोली बनाकर बोलना; छठ करना, पुस्तक वचना, नाटक आख्यायिका देखना, काव्यचातुरी सम 
| स्याप्रात, निवारडाराआदस इनना, तकंकम, बढईका कार्य, थवईकाकार्यः रत्नपरीक्षा, स्वणका- 
ण] | रा काये जानना, मणियोंके रूपका ज्ञानबृक्षोंकी चिकित्सा, मेप कुट लवादिकका युद्ध कराना, 
१ तोते मेनाका प्रलाप, वैरीका तिरस्कार, कशधोना, युट्टींमेंकी वस्तु अतादेना, म्ठेच्छांकी भाषा 
॥ और त्रका जानना, देशभाषाक ज्ञान, फूलोके वाहनादि बनाना, कठपुतरी नचाना, धारण और 
१ | रमि प्रवीणता, इसरेके चित्तकी बातजाननी वा मनमें काव्यनिर्माण करना, अभिधानकोष 
1॥॥॥ चालना छंदका ज्ञान, अनेक उपायोंसे कार्यी सिद्धि करना, छलकेयोग, वखळिपाना, यूतविधान 
|| (कडा बाठकॉके खळ जानना, विनयसे राजादिकोको प्रसन्नकरना, विजयका बिचार बा 
३॥ | “ual जराण इतिहासका ज्ञानहोना, यह ६४ चोसठकला है. 


| 


र 


हरेको वेधना; चाव- 
ना, मणियोंकी प्रथ्वी 


rns 


४॥ || _ हे सत्यबोलना, शुद्धरहना, पराया दुःखसहना, कोधजीतना,याचकको दान देना संतुष्ट 
म का त्याग, मनमें निश्नलता, वाह्लेन्दरियको वशीभूत करना, स्वधमेमें आरूढ रहना | 
[रिग को यं समान हट करना, अपराध सहना, लाभमें उदासीनता, सच्छास्रका विचार, परमे- 4 
„रफ सा तयाग आस्तिकता संग्राममे उत्साह, प्रभावरसना, चतुरता, कत्तव्यका || 
।५॥ यता | पानिता, कियाम निपुणता, सुन्दरता, घेयेता, कोमळ चित्तरखना, ुद्विका प्रकाश, भे 
६ | 2 अभाव होना, अहणशक्ति; पराक्रम, देहमें वळ होना, सवभोग भोगना, गंभीर रहना, १ 
गो जो फ सद्धा, यशका कार्य करना, बड़ाईके कार्या अभिमानका त्याग, यह ३८ गुणे, । 
७॥॥ पो जं असन्न सुखरासी & जानिय सत्य मोहिं निज दासी॥ १॥ 

रड मोर अज्ञाना ® कहि रघुनाथ कथा विधिनाना॥२॥ 


| स्वामी जो फे So वो [a Lo १33 
if | सामी के शश ! जो मेरे ऊपर प्रसन्नहों तो मुझे सत्य अपनी दासी समझो ॥ १1 तो 
||| जा 


| क शमचन्द्का अनेक प्रकारको कथा कहकर हरो॥ २॥ _ 
" | शशिभूषण र तर होई # सहकि दरिद्र जनित दुख सोई॥ ३ 
| सका हदय विचारी # हरहु नाथ मम मति भ्रमभारी॥ ४॥ 
माका भूषण केट्पवृक्षके नीचे वोह दरिद्रसे उत्पन्न दुःख केसे सहे ॥ ३॥ हे स्वामी-चन्द्र- | 
= रनेहारे ! ऐसा हृदयमें विचारकर मेरी मतिका अम इर करो॥ ४ ॥ 


oo 
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प्रभु जे मुनि परमारथवादी & कहहिं रामकहँ ब्रह्म अनादी | ५ 
शेष शारदा वेद पुराना  सकठ कराह रघुपातगुणगाना 
हेप्रभु ! जा सान माक्षमागका कथन करनहार ह, व रामको श्रह्मअनादे कथन करो 
शेषजी, सरस्वती, वेद) पुराण सब रामका गुणानुवाद गाते हैं ॥ ६ ॥ 
तुम पूनि राम नाम दिनराती # सादर जपहु अनंग अराती॥ ७। 
राम जो अवध नृपति सुतसोई $ की अज अगुण अलखगति कोई॥८। 
ओर तुमभी रामनाम दिनरात आद्रसे जपते रहतेहो, हेअनंग अराती कामदेवे र 
वाले॥ ७॥ जो राम ऐसे हैं कि-शेष, शारदा, वेद, पुराण ओर आप उनके गुण गाते । 
हैं वे यही अवधपतिके पुत्रै, वा कोई ओर जन्मरहित गुणरहित ओर अळखगति युक्तहैं ॥ ८। 
दोहा-जो नृपतनय तो ब्रह्मकिमि, नारिविरह मति भोरि॥ 
देखि चारत महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥ ११८ 
जा राजपुत्रहें ता ब्रह्म कसह आर नारकं विरहस उनका क्या साति भारी होगई उनका ग 


मैंने ऐसा देखा ओर महिमा उनकी आप ओर शेषादिकसे वैसी सुन्तीहुँ इस्से मेरी बुद्धि 
भ्रम रही है ॥ ११८ ॥ 


जो अनीह व्यापक विभु कोऊ & कहह बुझाय नाथ मोहिं सोऊ॥॥ | 


अज्ञ जाने रिस जनि उर धरह # जेहिविधि मोह मिटे सोइ करहु ॥२। 


जो अनीह उद्यमरहित व्यापक विश्वव्यापक जेसे तिळमें तेल व्याप्त हे विभु समर्थ गो 


और हो तो मुझे समझाके कहो ॥ १ ॥ मुझे अज्ञान समझके मनमें क्रोध मतकरिये, जिप ; 


मेरा मोह मिटे सो कहो ॥ २॥ 


में वन दीख रामप्रधुताई & अतिभय विकल न तमहिं सुनाई ॥१॥॥. 


तदपि मलिनमन बोधन आवा & सो फल भलीभौति में पावा॥॥! 
मैंने वनमें रामकी प्रधुताई देखी तब डरसे व्याकुळ होकर मेने तुम्हें नहीं सुनाई। 


तोभी मेरा ऐसा मळीनमन था कि, ज्ञान नहीं हुआ, सो फल मैंने अच्छीतरह पाया ॥ ४॥ || 


अजह कछु सशय मन मोरे # करह कृपा विनऊं कर भोरे॥* 
प्रभु तब मोहि बहुभाति प्रमोधा & नाथ सो ससुज्ञि करह जनिक्रोधा॥६ 
ड भी कुछ मेरे मनमें संदेहहै सो मेरे ऊपर कृपा करो में हाथ जाडतीहूँ ॥ & ॥ प 
हुत भाति समुझाया था सो समुझकर आप क्रोध न करना ॥ ६। 
कर अस विमोह मोहिं नाही # रामकथा पर रुचि मनमाही॥' 
_ पुनीत राम शुणगाथा # भुजगराज भूषण सुरनाथा॥" , 
॥ इ मुझे अज्ञान नहीं हे ओर रामकी कधापर प्रेमहे ॥ ७॥ रामर 
हेसपौके राजाके भूषणधारी हे देवताओंके स्वामी! ॥ ८॥ 
-वैदा पद धर धरणिशिर, विनय करों करजोरि ॥ 
घुवर विशदयश श्रुति सिद्धान्त निचोरि॥ ११ ' 


Gy 
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आपके चरणोंमें सेर हाथजोड विनती करतीह कि, रामचन्द्रका उज्ज्वल यज्ञ वेदोका 


९ पदात निचोडके वणेन करो ॥ १२९ ७ 

ह यदपि योषिता अनअधिकारी & दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ १॥ 
“|| गूढो तत्व न साध इरावाहे  आरत अधिकारी जहे पावहि ॥ २ ॥ 

७ प में खरी हूं मेरा इसमें अधिकार नहीं तोभी मन वचन कमसे तुम्हारी दासीहूँ ॥ ३॥ 

।८॥ ||| महात्मालेग गुप्ततत्त्वकी तहां नहीं छिपातेह जहां दुःखी और अधिकारी पातर. संसारके जन्म 

कप मरण इससे व्याकुठ कहाते हैं॥ २॥ 

हि. अति आरति पूछो सुरराया & रघुपति कथा कहहु करिदाया ॥ ३ ॥ 

॥८॥॥ प्रथम सो कारण कहो विचारी & निर्शुण बहा सगुण वपु धारी॥ ४॥ 


हे देवताओंके स्वामी बड़ी व्याकुलतासे प्रश्न करतीहूं रामचन्द्रकी कथा दयाकरके कहो ॥३॥ 

|| प्रथम तो सो कारण विचारके कहो कि निगुण ब्रह्मने सगुण शरीर कयो धारण किया ॥ ४॥ 

| इनि प्रभु कहह राम अवतारा # बालचरित पनि कहहु उदारा ॥ ५॥ 

दिआ। कह यथा जानकी विवाहा # राज तजा सो दूषण काइा॥ ६॥ 
। फिर रामका अवतार कहीं आर बड़े बालचरित्र वर्णेन करो ॥ « ॥ जैसे जानकीका 

|| विवाह हुवा कहो, फिर जेसे रामचन्दने राज्य त्यागन किया सो क्‍या कारणहे कहो ॥ ६॥ 
वनवसि कीन्हेउ चरित अपारा # कहहु नाथ जिमि रावण मारा ॥ ७॥ 


॥२॥ | हे 
कर कोन्ही बह लोला # सकल कहहु शंकर सुसशीला॥ ८॥ 
नसप्रा॥ . नम रहकर अनेक चरित्रकिये फिर जेसे रावणको मारा से कहो ॥ ७ ॥ राज्यपर बैठकर 

| मकार बहुत रीठा करी सो हे शिवजी ! शुभ शीलतायुक्त आप कृपाकर सब कहो ॥ ८॥- 
॥१।| *हि-बहुरि कहह करुणायतन, कीन्ह जो अचरज राम ॥ 
॥४॥ _ प्रजासहित रघुवंश मणि, किमि गवने निजधाम॥ १२१॥ 
इं॥१॥को हरिन्त हे कृपासागर ! जो रामचन्द्रने अचरज किया कि, प्रजासहित अपने लोक || 
)॥ पुनि सा वणन करो यह चारि कैसे हुआ ॥ १२१॥ | 
॥ ५। द सी तत्त्व बखानी ® जेहि विज्ञान मगन सुनि ज्ञानी ॥ १॥ 
॥६। शान विज्ञान विरागा & पुनि सब वर्णह सहिब विभाग ॥ २॥ 


मु ! फिर वोह तत्त्वका विचारकर कहो जिस विज्ञानमें मुनि और ज्ञानी मग्न रहतेहें 
कर कहो जिस विज्ञानमें मुनि और ज्ञानी मग्न रहतेहें॥१॥ 
ल आर विज्ञान मोक्ष सम्बन्धी पम बात करो ॥ २॥ 
पमरहस्य अनेका # कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥ ३॥. 
| इस्मा, इ रि होई ® सोउ दयाळ राखंह जनि गोई॥8॥ 
हे ॥३। प और भी रामचंद्रके अनेक गुप्तचरिञरें वे उम््वछ और ज्ञानके भरे चरित्र 


| जा बात मैंने पूछी नहीं हो सो दया करके वोहभी कहदोजो छिपाना मत॥७॥ | | 
| प्रशन उना नेद बखाना # आनजीव पामर का जान[॥५॥ | | 
> पहन सुहाई ® छल विहीन हुनि शिव मनभाइ॥६॥ | 
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` गह वेद कहताहे तुम तीनों भुवनके गुरुहो ओर निकम्मे जीव इस बातको कय तीनों भुवनके गुरूही ओर निकम्मे जीव इस बातको क्या जे. 
पावैतीका अच्छा प्रश्न जो छलरहित था सुनकर शिवंजीको- अच्छाल्या॥ ३॥ ` || 
'हरहिय रामचरित सब आये # प्रेम पुठक लोचन जल छाये॥ ७) 
श्रीरषुनाथं रूप उर आवा # परमानंद अभितसुख पाबा॥ ८। | 
` शिवजीके मनमें रामचंद्रके चरित्र सब आगये प्रेमसे पुलकितहो नेञोंमें जर भरिभावा । | 
र श्रीरामचंद्रका रूप मनमें आया अधिक आनंद ओर बड़ा सुखपाया ॥ ८॥ 
दोहा-मगन ध्यान रस दंड युग, एने मन बाहर कीन्ह॥ 
त रघुपतिचरित महेश तब, हषित वरणे लीन्ह॥ १२२॥ | 
दोषड़ीतक ध्यान रसमें मग्न होगये, फिर मनको बाहर किया तब प्रसञ्नहो शिवीते म 
को रामचंद्रके चरित्र बणेनमें लीन करदिया॥ १२२॥ | 
झुंठो सत्य जाहि विनु जाने # जिमि भुजंग विछ रजु पहिचाने॥ १। | 
जेहि जाने जग जाइ हिराई & जागे यथा खम्त भ्रम जाई॥२॥ | 
जिनके विना जाने झूंठा संसार सत्य जान पड़ताहे जेसे रस्सीके विनाजाने सपे जान ए | 
ताह ॥ 9 ॥ जिनके जाननेसे जगत्‌ त्यागनके योग्य होजाताहे जेसा जागनेसे स्वप्नेका ॥| 
ह गा रहताहे॥२॥ | | 
हक वंदोंबाळरूप सोड रामू # सबबिधि सुलभ जपत जसनामू॥ ३। | 
| मंगल भवन अमंगल हारी ® द्रवो सो दशरथ अजिर विहारी ॥४॥ | 
वालकरूप उन रामको नमस्कार करताहूं, जिनका माम जपना सब प्रकारके कायोको एए| 
करदेताहे, वा जिनके नाम जपनेसे सब विधि सुलभ होजातीहे बा जो जपनेसे सब प्रकार सुश 


हैं॥ ३॥ मंगलके घर अमंगलके हरनेहारे दशरथके आंगनमें सेलनेहारे मेरे-ऊपर कृपाकर || १ 
कर प्रणाम रामहि त्रिपुरारी & हरपि सुधासम गिरा उचारी॥५॥ || 
धन्य धन्य गिरिराजकुमारी $ तुम समान नाहि कोउ उपकारी॥६॥ || 
इसप्रकार रामचंद्रको प्रणामकर शिवजीने अमृतके समान वाणी उच्चारण करी ॥ || त 
पावेती ! धन्यहो धन्यही तुम्हारे समान कोडे उपकारी नहींहे॥ ६॥ | || र 


पूछेह रघुपति कथा प्रसंगा # सकललोक जस पावनि गंगा॥ ४ ॥ ॥ . 


रामंचंद्रकी कथाका ऐसा प्रसंग पूछाहे, जो सब लोकोंको गंगाके समान पवि | | 
| 
ba 


। 
| 
| | 
| 
| 
| 


' शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि ॥१२३॥ र | 


or 
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तदपि अशैका is सोई # कहत सुनत सबकर हितहोई ॥ १ 
व | जिनहरि कथा सुनी नाहकाना # श्रवणरन्भ्र अन २ ॥ 
_ तोभी यह ऐसी विना शंकाकी शंका करी है, जिसके कहनेसे सुन्नेसे सबका हितहोय॥ १॥ 
| | जिन्होंने कानोंसे भगवानकी कथा नहीं सुनी, उनके कान सर्पोके भट्टोके समानहें ॥ २॥ . 
नयन न संतदरश नहिं देखा & लोचन मोरपंखके ठेखा॥ ३॥ 
ते शिर कड तूमार सम तूछा क जे न नमत हरि गुरुपद मूला॥ 9 ॥ 


॥ जिन नेत्राने संतोका दशन नहीं किया वे आँखें मोरपंखके समानरे 
|| तूमरिके समानहें. जो भगवान्‌ ओर गुरुके चरणोंमें नहीं झुकते ॥ नी rR 
|| जिनहरिभक्ति हदय नहिं आनी ऋ जीवत शब समान ते प्रानी ॥ ५॥ 
५॥॥ || नेनि करहिं राम गुणगाना ® जीहसुदाइर जीह समाना॥ ६॥ 
जिन्होंने मनमे इश्वरकी भक्ति नहीं धारणकी, वे प्राणी जीतेहुएंही मुके समाने ॥ ६ । 
९॥ || जो रामके गुण नहीं गाते उनकी जीभ मेंडकोंकी जीभ समानहे ॥ ६॥ द 
न| ऊलिश कठोर निठुर सोइ छाती $ सुनि हरिचारित न जो हरषाती ॥ ७॥ 
ण न ८४ ब. # सुरहित दनुज विमोहन शीला ॥ ८॥ 
| [न कठोर और निडुरहे, जो भगवानके चरित्र ही 
३ | || होती॥»पावेती रामजीकीलीरा सुनो देवताको हितकारक नरदे गाव जरा 
४। || दौहा-रामकथा सुरधेतु सम, सेवत सब सुखदान ॥ 
र म हा परक सम को न सुने असजान॥ १२४॥ 
रे॥| यछ, जहां यह कामधे हादे ऐसा ps को सजा दा 
|| | ह करतार संशय विहंग उड़ावन हारी ॥ १॥ 
पा र पिट्प कुठारो $ सादर सुन गिरिराज कुमारी ॥२॥ 
| बनाने से पक्ष उ तालोहे ( हथेलीका बजाना ताली कहातीहे) जिसप्रकार 
|| कथा कालियुगरूपो दी संशयरूपी बी णा ॥ १॥ 
"रामनाम गुण चरित सहाय के | कुल्हाडीहे, हेपावैती ! इसे आदरसे सुन ॥ २॥ 
|| यथा अनंत 1 सदाये क जन्म कर्म अगणित अतिगाये॥ ३॥ 
| रमनामके गुण सा छै तथा कथा कौरति गुणनाना॥४॥ 
॥८ | भर्ते कोई जिनका पार ही ओर कमे अनगिन्त hd गये हैं॥३॥जिसप्रकार राम्‌ गाव 
| "तदपि यथा न ही पासक्ता ऐसेही उनके चरिते कीर्ती और शुणभी अनंतहे ॥ ४॥ 
॥ उमा प्रश्न तब १४५ १.८ ॐ कहिहों देखि प्रीति अति तोरी ॥ ५ ॥ 
||, गोभी लेसा वेदळा ¬. सुदा € सुखद संत संमत मोहिं भाई ॥६॥ 
रा यहे प्रश्न ९ ओ जेसी मरी मतिहे तुम्हारी अधिक प्रीति देखकर कहूंगा॥५॥प्या- 


यह दा 
स्भावसे श्रेष्ठ सुखदाई भ्रेष्ठोंका सम्मतहे इसकारण मुझे अच्छा लगताहे॥६॥ | 
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तुम जो कहा राम कोउआना # जेहि श्रुति गाव धरहिं सुनि ध्याना। , i 
एकबात मुझे अच्छी नहीं छगी, यद्यपि प्रिये ! तुमने मोहसे कहीहे ॥ ७॥ वोह वात यहे i 
तुमने जो कहा कि, राम कोई ओर हैं जिनको वेद गाते ओर सुनि ध्यान करते हें ॥ ८॥ "| 
दोहा-कहहि सुनहि अर अधमनर, ग्रसे जो मोह पिशाच ॥ 
पाखंडी हरिपद विसुख, जानहि झूँठ न सांच॥ १२५॥ | 
. प्यारी! ऐसा तो नाचपुरुष कहतेहे, जिनको अज्ञानरूप भूत चिपटा होता हे, वे पसे 
भगवानके चरणोसे वियुख झूंठ सत्य कुछभी नहीजान्ते ॥ १२५ ॥ | | 
अज्ञ अकोविद अंध अभागी # काइ विषय झुकुर मन छागी ॥ १॥ 
लंपट कपटी कुटिल विशेषी # सपनेइ संतसभा नहिं देखी॥२॥ | 
जो अज्ञानी झास्रसे अंधे अभागे जिनके मनरूपी दपेणमें विषयरूपी काइ लगरहाहे॥ || 
वे कामी ठग कपटी ओर बड़े खोटेहें, क्योंकि उन मूखोने महात्माओंकी सभा स्वमेमें भी क| 
नहीं देखी॥ २॥ द | 
कहहि ते वेद असंमत वानी & जिनहिन सूझ लाभ नहिं हानी॥ ३॥ | 
 झुङुर मलिन अरु नयन विहीना & रामरूप देखहिं किमि दीना॥ ४॥ || | 
. . _ वे पाखंडी वेदविरुद्ध यह बात कहतेहें ( सूति मत पूजो अवतार नहीं होता ) किजिशोी | _ 
अपना लाभ और हानि नहीं सूझता॥ ३॥ उनके मनरूपी दपेण मलीनहैं ओर वे शाख्र्ह्यर | त 
से रहितहें, वे दीन रामरूपको केसे देखें ॥ ४॥ हि | 
जिनके अशण न सगुण विवेका ® जल्पहि कल्पित बचन अनेका ॥ ९ 
हरिमाया i जगत भ्रमाहीं # तिनहि कहत कछु अघटित नाही | 
जिनके सगुण निंगुणका कुछ ज्ञान नहीं है, वे अनेक कपोलकल्पित वचन कहतेहे (१६| 
ना-वकवाद )॥ ५ ॥ भगवानुकी मायासे जगतही भ्रमरहाहे, उनके कहनेका कुछ आश्रय ग 
अथवा जो परमात्माको मायासे जगतमें श्रमरहेहे उनके बचनोंकी क्या ठीक मे द ॥ | 
वातुल भूत विवश मतवारे # तेनहिं बोलहि वचनं सँभारे॥ ° 
जिनकृत महामोह मद पाना & तिनकर कहा करिय नहिं काना ॥ “| 
( वातुळ) सन्निपातीःश्रतके विशेष वशे पड़े तथा(मतवारे)हो बद्विरहित दीह || 
रके वचन नहीं बोलते॥७॥जिन्होंने महामोहका मद पान किया उनका कहना सुनने योग्य 7 | 
सोरठा-अस निज हृदय विचारि, तज संशय भज रामपद ॥ „| | 
सड गिरिराज कुमारि, भ्रम तम रविकर वचन मम | | 
ऐसे अपने मनमे विचार संदेह त्याग रामके चरणोंमे प्रीति करनी, हे पार्वती ! 51” || 
अमरूपी अंधकारके दूर क्रनेको मेरा वचन सूयेकी किरणहे ॥ १६॥ १॥ || 
सगुणहि अगुणहि नहि कछ भेदा # गावहिं सुनि पुराण बुध वेदा ॥ ` || ` 
अंगण अरूप अलख अज जोई # भक्त प्रेम वश सगुण सो होई। ` 
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ण सगुण में कुछ भेद गहा नह गात सुनि, पुराण,पंडित, वेद गाते हैं॥ १॥ जो संसारी 
रहित रूपरहित जन्मरहित जो ईशर है, वोह अक्तोंके प्रेमवश संगुण होताहे ॥ २॥ 


| का होना का होता विहाना-ग्रातःकाळ तो जब होता जब रात होती राम सदाही 
प्रकाशहूपहें ॥ ६ ॥ कर 
| | हष विषाद ज्ञान अज्ञाना ® जीव धर्मे अहमिति अभिमाना॥७॥ 
| रामन्रह्म व्यापक जगजाना & परमानंद परेश पुराना ॥ ८ ॥ 
नेता दुःसाज्ञाना, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, यह जीवके धमे हें॥ ७ ॥ और ईश्वर 
आपके यह जगत्‌ जान्ताहे परमानंद स्वरूप सबसे परे पुराणपुरुषहै( पुराण-सनातन ) ॥ ८॥ 
| दोहा-पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशनिधि, प्रकट परावर नाथ ॥ 
| रथुकुळ मणि ममस्वामिसोइ, कहि शिव नायठमाथ ॥ १२६॥ 
| प्रसिद्ध पुरुष, ओर प्रकाशके समुर ( परा ) माया (अवर ) जीवके नाथ रघुकुलमें मणि 
|" जगट्डए सोह हमारे नाथहें, ऐसा कह शिवजीने माथानवाया और कहाँ कि ॥ १२६॥ 
| गज भ्रम नहिं समझहि अज्ञानी # प्रभुपर दोष धरहि जड़ प्रानी॥१॥ 
| तथा गगन घन पटल निहारी & झंपेउ भान कहि कुविचारी॥२॥ 
| धके बाद के अपना तो भ्रम र पर भगवानूपर दोष्‌ न. ॥ १ ॥ जैसे 
| चितवत या देखकर, अज्ञानी कहतेहें कि, सू छिपगया यथार्थमें छिपा नहीं ॥ २॥ 
४ उमारा i अंजाल छाये % प्रगट युगल शशि तेहिके भाये॥ ३॥ 
७. जोर पथिक अस मोहा # नभ तग धूम धरि जिमि सोहा॥ ४॥ 
यह मोह कैसाहे हरा लगाकर देखताहे उसे दो चनमा विदित होते हैं॥ प ॥ हे उमा! राम 
हक निकर सता. नाकाशे अकार धआं आर भूरि जो आकाशम नहीं होतेहे देखने 
| के आकाश निमंल है ॥ 8 ॥ 


सबक पर छर जाव समेता ® सकलएक ते एक सचेता ॥ ५ ॥ 


हू काशक जोई # राम सनादि अवधपति सोई॥ ६॥ 
“` स्तारसे हमारे बनाथे सनातन पर #हपतरुमे देखो ॥ <a 
- a र ण ० न री 
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विषय ओर इन्द्रिय उनके देवता मोर यह सब एकसे एक सेहे नेत रि 
और आंख इन्द्रिय हे सो दिया आंखसे सचेतहे आंख सूयेसे सचेते ओर सूये जीव ० | 
,जो सबका परमप्रकाश करनेवाले हैं सोडे अह्मराम अयोध्याधिपतिहें जिनकी आरि न | 
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हृशन्तहे कि, जेसे सीपीमें चांदीका आभास पड़ाहे सूयेको किरणमें जलका आभाष फो 
यद्यपि सीपीमें चांदी ओर सूयेकी किरणमें जलका होना तीनोंकालमे झूंठाहै, तथापि शा 
भ्रम हि नही टार सकता॥ १२७॥ = हज 
हे विधि जग हरि आश्रित रहई # यदपि असत्य देत इख अहई॥॥ 

जो सपने शिर काटे कोई # बिनु जागे दुख दर न होई॥२॥॥ 
इसप्रकार जगत्‌ परमेश्वरके आश्रित रहताहे, यद्यपि यह असत्यहे दुःखदेताहे॥ ! 

जो यह जगत असत्य हे तो उसका दिया हुआ दुःख सत्य कैसे होताहे उसपर कहते हें ह| 
कोई स्वमेमे शिर काटे तो उसका इस विना जागे दूर नहीं होता इसीप्रकारसे ंताऐ॥ 
विना संसारके व्यवहार सत्य प्रतीत न २॥ | | 


I सू cS बल | 
जास कृपा अस भ्रम मिटजाई $ गिरिजा सोइ कृपाळ रघुराई ॥ ३ | 
आदि अंत कोड जासु न्‌ पावा # मति अनुमान निगम असगावा ॥१॥ | 
जिसकी कपासे ऐसा अम मिंट जाताहे, हे पाती ' वोह दयाळु रामचंद्रे ॥ ३॥ £| च 
आदि अंत किसीने नहीं पाया, मतिअठसार अनुमानसे वेदने ऐसा गायाहे, कायो | 
' कारणका ज्ञान होना अनुमानहे, जेसे भ | देखकर विदित होताहे कि, आग होगी ॥ १ | | 
` विचुपद चले सुने विडुकाना & कर विन कर्म करे विधि नाना॥५।| 
आनन राहत सकल रसभागी। i वित्त वाणी वक्ता बड़योगी ॥ ६ | | 
' विना पगके चलता विना कानके छु्ताहे, विनां हाथके अनेक प्रकारके कमक 1५ 
| विनासुख सब रसका भोगं करताहे, कक वाणीके बहुत कहनेवाला ओर योगी रै ।' 
` ` तनु विनु A नयुनविनु दे सा # गहे घाणविनु वास अशेखा॥ °| | 
| 'अससबभाति अलोकिक करणी * महिमा जासु जाय नहिं वरणी।५ ३ 
*॥ _ तिना शरीरके सबको छूताहे, नेत्रेके विना देखताहे ओर नासिकाके विना सम": 
` | को ग्रहण करताहे, इसपर अतिभीहे॥ आपाणिपादोजवनोगहीता पह्यत्यचक्षुः सश 
' | सवेत्तिवेद्येनतस्यारित्वित्तातमाहुरश्यं र अराणम्‌॥ अथे-उपरकी चोपाइयांकाहीदै | ^ 
ऐसी संब प्रकारसे अलोकिक करनीहे जिसने महिमा बरणी नहीं जाती ॥ ८॥ A 
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न्छ्छ 77 छत । 
[ˆ दोहा-जेहि इमि गावहिं वेद बुध, जाहि धरहिं मुनि ध्यान ॥ 
| सोइ दशरथ सुत भक्तहित, कोशलपति भगवान ॥ १२८॥ | 
| जिसको वेद ओर पंडित इसप्रकारसे गाते, जिसका मुनि ध्यान करतेहैं, सोई दञरथके 
|| ¬ भक्तोके हितकारी कोशलदेशके राजा रामचंद्रहे ॥ १२८ ॥ 
| काशी मरत जन्तु अवलोको & जासुनाम बश करों विशोकी ॥ १ ॥ 
| सोड प्रभ मोर चराचर स्वामी कै रघुवर सब उर अंतर्यामी ॥ २॥ 
| कार्शाम मरतेइए जन्तुआंको देखकर जिस रामनामके बरसे सबको मुक्ति देताह ॥ १ ॥ 
| होई प्र मेरे चर ओर अचरके स्वामी रामचंद्र सबके हृदयकी जाननेवालेहें॥२॥ | 
| | विवशह जासु नाम नर कहही & जन्म अनेक संचित अधदहहीं॥ ३॥ 
॥ सादर सुमिरण जो नर करही % भववारिधि गोपद इव तरही॥४॥ 
| बिव अर्थात व्यथा विपत्ति आदिके वशहोके भी जो नर रामका नाम ठेतेहें उनके अनेक 
जन्मके संचित पाप जल्जातेहें ॥ ३॥ जो मनुष्य आदरसे सुमिरन करतेहें वे संसारसागरको 
| गोके पदकी नाई तरजातेहे ॥४॥ र 
| राम सो परमात्मा ह # तह अम अति अविहित तब बानी ॥ ६॥ 
| अससंशय आनत उर माहीं ® ज्ञान विराग सकल एण जाही॥ ६॥ 
:|  हेपावंती ! सोई राम परमात्माहे तहां भ्रम करना, अति अदिदितहे ओर तुम्हारी यह 
॥ वान पड़गई हे अथवा ऐसे राममें तुम्हारा अम वचन अति अयोग्यहै ॥ ५ ॥ यह संदेह मनमें 
| करतेही ज्ञान वेराग्य, सब गुण जाते रहतेहैं ॥ ६॥ हक 
| सुनिशिवके अ्मभंजन वचना & मिटगइ सब कुतर्ककी रचना ॥ ७॥ 
| भड रघुपति पद प्रीति प्रतीती ® दारुण असंभावना बीती॥८॥ 
| क शिवजीके अमके दूर करनेहारे वचन सुनकर सब कुतकेना मिटगई ॥ ७ ॥ रामचंद्रके 
|| रणम प्रीति ओर विश्वासहुआ ओर कठिन टेढ़ी भावना दूरहुई ॥ ८॥ 
दाहा-पांने EE प्रथु पद कमल गहि, जोर पंकरुह पानि ॥ 
बोलीं गिरिजा वचनवर, मनहूँ प्रेमरस सानि ॥ १२९॥ 

| र शे. भुके चरणकमलको पकड़कर, हाथजोड़ पर्वती प्रेमरसके सने हुए सुन्दर 
॥॥ पेन बोली ॥ १२९ ॥ 
| शिक सम सुनि गिरा तुम्हारी & मिटा मोह हा भारी॥१॥ 

। ` इषाण सब संशय इरेऊ # राम स्वरूप जान मोहिं परेङ॥ २ ॥ 
१ षे रश सम तुम्हारी वाणी सुनके ( शरदातप ) काँरकी धूपके समान मेरा भारी मोह 
| न थ्‌ १ ॥ हेकपालु ! आपने सब संदेह इरलिया; रामका स्वरूप मुझे जॉनिपड़ा ॥ २॥ | 
| अना. अ गय॒उ विषादा # सुखी भडड प्रभु चरण प्रसादा॥३॥ | ` | 
हि आपनि किकरि जानी # यदपि सहज जड़ नारि अयानी॥४॥ | 
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आपकी कृपासे मेरा दुःख मिटगया आपके चरणोंके प्रसादसे सुसीहुई ॥ ३ | न्य 
मुझे अपनी ह यमि में स्वभावसे सूख ख्रीहू ॥ ४ ॥ FD 
प्रथम जो में पूछा सोइ कहह & जो मोपर प्रसन्न प्रभु अहहू ॥ ६। | 
रामब्रह्म चिन्मय अविनाशी & सर्व रहित सब उर पुर वाशी॥ १ || 
पहले जो मेने पूंछाथा सो कहो जो स्वामी मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो ॥ ५ ॥ यदि रम ||| 
आनंद स्वरूप अविनाशी सबसे रहित सबके हदयमें वास करनेहारहें तो॥ ६॥ | 
नाथ धरेउ नरतल केहि हेतू # मोहिं समुझाथ कहह बृषकेतृ ॥७। ||. 
उमा वचन सुनि परम विनीता  रामकथापर प्रीति पुनीता ॥ ८ ih: 
हेस्वामी ! उन्होंने मनुष्य शरीर क्यों धारणकिया, यह तुम मुझे समझाकर कहे॥५ |. 


पा्वतीके परमपवित्र वचन सुने, जोकि परमविनीत अर्थात्‌ राजनीतिकेथे और रामचंद्रकी कृपा) 
पवित्र प्रीतिं थी॥ ८॥ = 
दोहा-हिय हरषे कामारि तब, शंकर सहज सुजान ॥ 
बहुविधि उमहि प्रशंसि पुनि, बोले कृपानिधान॥ १३०॥ | 
कामदेवके शड शिवजी जो स्वभावसेही चतुरहैं, सुनकर प्रसम्नहों बहुत प्रकारसे पाशी | 
बड़ाई करके बोले ॥ १३० ॥ | 
सोरठा-सुन शुभ कथा भवानि, रामचरित मानस विमल ॥ 
कहा भुशुंडि बखानि, सुना विहँग नायक गरुड ॥ १७॥. || 
है पावती ! रामचंद्रके चरित्र मानससरोवरके समान उज्ज्वल्हे, जिनको काकधुशुंडो सा| 
कर कहां आर पाक्षयाक स्वामी गरुड़ने सुना अथवा उज्ज्वल रामचरित घानेस सुनो ॥ १९|| 
सोरठा-सोइ संवाद उदार, जेहि विधिभा आगे कहब ॥ | 
. सुगड राम अवतार, चरित परम सुंदर अनध॥ १८॥ | 
सो काकशुशुंड ओर गरुड़का संवाद जिसप्रकार हुआ सो आगे उत्तरकांडमें वर्णन || 
परन्तु अब रामावतारक सुन्दर पापरहित चरित्र सुनो ॥ १८॥ 
सारठा-इरिशुण नाम अपार, कथारूप अगणित अमित ॥ 
में निजमति अनुसार, कहो उमा सादर सुनहु ॥ १९॥ , 
परमेश्वरके गुण ओर नाम अपारहें ओर कथा और रूपभी अनगिन्तरें, में अपनी मतिमे*| 
सार पते गिरि' आदरसे छुनो ॥ १९ ॥ | 
_ सुन गिरिजा हरिचरित सुहाये & विपुल विशद निगमागम गाये॥1। | 
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हरि अवतारः हेतु जेहि होई & इदमित्यं कहिजाय न सोई॥ र । 
सुच पार्वती भगवानके सुन्दर चरित्र जोकि उज्ज्वल्हें ओर वेद शास्र पुराणोने 1१ / | 
परमे धरका अवतार जिसप्रकार होताहे उसके विषय कहना कि, यह इसोकारण होती | 
बनसक्ता ॥ २॥ - | Di | LS 
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` ताम अतक बुद्ध मन वानी के ts हमार अस सुनह भवानी॥ ३॥ 
` तदपि संत झुनि वेद पुराना # जस कछुकहहिस्वमति अड॒माना॥ ४॥ 
रामचंद्र बुद्धि मन वाणीस ( अतके ) तकेना रहित वा पर हैं हे पार्वती ! हमारा तो यह मत 
|| ३॥ ३ ॥ तोभी सन्त, सुनि, वेद उराण जेसा कुछ अपनी मति अनुसार वर्णन करतेहें ॥ ४ ॥ 
तस में सुमुखि सुनावड तोही & समझे प्रे जस कारण मोहीं॥ ६॥ 
जबजब होय ह # बाढ़हि असुर अधम अभिमानी॥ ६॥ 
||  तेसा रे श्रेष्टयुखवाली ! में तुझे सुनाताहूं जेसा कारण मुझे समझ पड़ाहे ॥ ५॥ जब जब 
| | चमकी हानि होतीहे ओर राक्षस नीच अभिमानी बढ़ाते हे ॥ ६॥ 
५॥ करहि अनीति जाय नहिंवरणी # सीदहि विप्र धेनु सुर धरणी ॥ ७॥ 
|| तब तब प्रभु धर विविध शरीरा & हरहि कृपानिधि सजनपीरा॥ ८॥ 
| ऐसी अनीति करतेहे जो वरणी नही जाती ओर ब्राह्मण, गो, देवता, पृथ्वीको दुःख देते हैं॥७॥ 
| तब तब भगवान्‌ अनेक प्रकारके शरीर धारणकर भक्तोंका दुःख हरतेहें यही गीतामें कहाहे 
|| “यदायदाहिधमेस्यग्लानिभवतिभारत॥ अभ्युत्यानमधमंस्यतदात्मानंसृजाम्यहम॥ १॥ रक्षणायच 
ग | साधूनांविनाशायचदुप्कृताम्‌ ॥ धर्मसंस्थापनार्थायसंभवामियुगेय॒ुगे” ॥ २॥ श्रीकृष्णजी कहते हैं- 
|| हेअजुन ! जव जब धमकी हानिं होती है तब तब में धर्मोद्धारके अर्थ शरीर धारण करताहू, साधु- 
|| ओकी रक्षा ओर दुष्टोके विनाश ओर धर्मकी स्थापन करनेको में युगरमें अवतार ठेताहूं ॥ ८॥ 
दाहा-असुरमार थापहि सुरहि, राखहि निज श्रृति सेतु ॥ 
। ... जगाविर्ताराह विशद यश, रामजन्मकर हंतु ॥ १३१ ॥ 
न -रशिसाको मारने देवताओंकी स्थिति ओर बेदोंकी मर्यादा रखनेको, रामका अवतार होता 
|| ९ राके जगतूर्म वड़ायञ विस्तार करताहे यही रामके जम्मका हेतुहे ॥ १३१॥ 
साइ यशगाय गाय भव त्रहीं & कृपासिंधु जनहित तनु धरहीं॥ १॥ 
रामजन्मके हेतु अनेका & परमविचित्र एकते एका॥२॥ 
तह ग थश आ कर भक्तजन संसारसागरको तरजातेहे म डा 
~ ण्‌ र्‌ गराश्रर्चटजीके जन्मे रणहे, ः 
एक सि | 1 करतेहें ॥ १ ॥ श्रीरामचंद्रजीके जन्मके अनेके कारणहे जोकि ए 
गा इइ कहो बखानी & सावधान सुन सुमति भवानी॥ ३॥ 
| छदा मिय दोऊ & जय अरुविजय जानसबकोऊ ॥ ९॥ प 
| भारायणके क कहताहू सो हे श्रेष्ठयुद्धिमान पावेती ! सावधान होकर सुन ॥ ३॥ 
। <स जय और विजयथे, जिनको सब कोडे जान्ताहे कि, नारायणके प्यारेथे ॥४॥ 
|| कनककशिपक वना, भाई ॐ तामस असुर देह तिन पाई ॥५॥ ` 
| एकर अरुहाटकलोचन # .जगतविदितसुरपतिमदमोचन॥६॥ हे 
| "भिमानपे या सनकादिकषि वेकुंठको भगवानका दशेन करने गये, तहां दोनों द्वारपालोने 
ह स यांको जाने नहीं टिया थि च Seat 
जाने नहीं दिया कि, हम भगवानूसे पहले पूछलें, आज्ञा होनिपर भीतर 


| हि: न तर 


दे F ट्र हे कट पक RA, NIE 
In Public Domain, Chambal Archives, Etaewah.. ° _ _ _“_ 
Ee ६ ४.५१ sg TNE SERS 


| वक by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri जा 
(११४) _ % बुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 


| जाने पाओगे, इसपर ऋषियोंने शाप दिया कि, तुम राक्षस हो जाओ ओर तीस जन्मे न 
युक्ति होगी, इस त्राह्नणेके झाप करके दोनोंने राक्षसी देह पाई॥ « ॥ एक उनसे | 
दूसरा हिरण्याक्ष हुआ, इसको जगत्‌ जान्ताहे कि, यह इंडका मद तोडनेवाल्थे ॥६॥ ||| 
विजयी समर वीर विख्याता & धरि वराह वपु एक निपाता। ७ | 
होइ नरहरि पुनि दूसरमारा # जन प्रह्लाद सुयश विस्तारा॥ |: 
यह बड़े विजयी युद्धके वीर प्रसिद्ध हुए, हिरण्याक्षको वराह अवतार धारणका भा 
मारा “ पृथ्वीवरतीतिवराहः ” जो प्रथ्वीको उद्वार करे उसका नाम वराहहे, जरसे पृथ्वी ३ 
करनसे भगवानका नाम वराहहे ॥ ७॥ फिर नृसिंह अवतारछे हिरण्यकश्यपको मारा भार 

प्रहाद भक्तका जगतमें यश फेलाया, यह कथा जगत्‌ प्रसिद्धहे ॥ ८॥ 

दोहा-भये निशाचर जायते, महाबीर बलवान ॥ 
कुभर्करण्‌ रावण छुभट, सुर वजया जगजान॥ १३२॥ 
बेइ दाना दूसर जन्ममभा महाबली राक्षस कुंभकर्ण, रावण हुए जिन्होंने देवता 

जीता यह वात जगत्‌ जान्ताहे ॥ १३२॥ 
युक्त न भयउ हते भगवाना ॐ तीन जन्म द्विज वचन प्रमाना॥ १) 
एकवार तिनके हित लागी & धरेउ शरीर भक्त अनुरागी॥२॥ | 
यद्यपि भगवानने मारा पर झुक्ति न हुई, क्योंकि त्राह्मणोंका शाप था तीसरे जमेर] 
होगी॥१॥एकवारतो इनके हेतु अंगवानने शरीर धारण किया, भक्तोंके ऊपर प्रेमसे अनुग्रहा ॥| | 
कश्यप आदिति तहा पिठुमाता & दशरथ कोशल्या विख्याता॥३। || | 
एककल्प इहिविधि अवतारा & चरित पवित्र किये संसारा॥४। || | 
उससमय कश्यप आर आदते पिता माता थे जो ददरथ कोशल्या नामसे प्रगट | [ 
एककल्प ता इसमकारस अवतार लिया ओर संसारमें पवित्र चरित्र किये ओर उन दोनने | 
हाथस शुक्ति पाई, जो कि शिशुपाल ओर दंतवक् दोनों हएथे ॥ ४॥ | 

एककट्प सुर दख दुखारे & समर जलंधरसन सब हारे॥६॥ 
शश कान संग्राम अपारा # दनुज महाबल मरै न मारा ॥६॥ | 


० एक कलपम जलधरदत्यसे सब देवता हारगये ओर दुःखीहुये यह देखकर ॥ ५॥ १ 

| नेभी अपार संग्राम किया था, परन्तु वोह राक्षस नहीं मरा ॥ ६॥ | 

| परमसती असुराधिप नारी # तेहिबल ताहि न जीतपुरारी ॥४॥ || 
राक्षसका स्रा परमसती थी, इसी बलसे शिवजी उसे न जीत सके ॥ ७ ॥ 


डे हा-छल कार टारेठ तासु त्रत, प्रभु सरकारज कान्ह ॥ 

जब तई जानड मम सब, शाप कोपकर दीन्ह॥ १३३ | 

उसका सतीत्व छरुसे छुटाया ओर देवताओंका कार्य किया परन्तु 
[प दिया, यह कथा इसप्रकारसेहे कि, विष्णुभगवार् 


के द्वारे साधू बनकर बेठ गये, उसकी खीने ईन | 
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छा कि इतनेमें उसके स्वामीके चरण, हस्त, शिर आदि सन्मुख आनकर | 
भे | तब वोह महाविळाप करने गा, उससमय साधूने कहा कि तू तो सतीहे हाथ पेर शिर जोड़दे तेरे 
| तेरा स्वामी जी जायगा उसक वसाहा करने पर उसके स्वामीके तनमें प्राण आगये वंदा 
| उसके मरतेही साधू आर वोह छाननयुरुष जठधरक रूपका अंतद्धांन होगये, तब बंदाने यह भेद 
पजान शाप दिया कि! तुम ख्रीके वियांगम दुःखी होगे मेरा स्वामी तुम्हारी खरीको हरेगा ॥ १३३ ॥ 
तासु शाप हरि कोन्ह प्रमाना # कोतुकनिथि कृपालु भगवाना ॥ १ ॥ 


तहां जलंधर रावण भयऊ & रणहति राम परमपद दयङ॥ २॥ 


भगवानूने उसका शाप प्रमाण किया, जो हरि कोतुकके समुद्र दयालुहें॥१॥ तहां जलंधर 
रवणहुआ जिसे रामने मारकर युक्ति दी ॥ २॥ _ 
एक जन्मकर कारण येहा & जेहिलगि राम धरी नरदेहा॥ ३॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभुकेरी # सुनि सुनि वरणी कविन घनेरी॥ ४॥ 


a 


| एक जन्ममें यह अवतार धारणका कारणहेजिसहेतु भगवानने मनुष्यदेह धारण करी ॥३॥ 

|| प्रत्येक अवतारकी कथा मुनिर्योसे सुनके कवियेंने विस्तारपूर्वक वर्णन करी हे ॥ ४॥ 

नारद शाप दोन्ह इकवारा & कल्पएक तेहिलगि अवतारा ॥ ५॥ 

| गिरिजा चकितभई सुनिवानी & नारद विष्णुभक्त मुनि ज्ञानी॥६॥ 

|| ___ एकसमय नारदजीने शापदिया था, एककल्पमे. इसीकारण अवतार हुआ ॥ ६ | पावेती 

| | नकर चकित भई ओर कहा कि, नारदजी तो विष्णुभगवानके भक्त ओर ज्ञानी सुनिहे ॥६॥ 

॥॥ करणकवनशाप सुनि दीन्हा # का अपराध रमापति कीन्हा ॥७॥ 

॥॥ १६ भसंग मोहि कहड पुरारी # झुनिमन मोह सो अचरजभारी॥ ८॥ 

LE नारदजीने क्यों शापदिया, लक्ष्मीपति भगवानने क्या अपराध किया था ॥७॥ हे शिवजी ! 
वा मुझसे कहो, सुनिके मनमें मोह होना बड़े अचरजकी बातहे ॥ ८॥ 

॥ | “हा-बोले विहँसि महेश तब, ज्ञानी मूद न कोय्‌॥ _ 

| शे उती समय भसा हो जाति है ज्ञानी सल नहीं होता, निसको जब म करते 


| सेरठा-कहों राम गुणगाथ, भरद्वाज सादर सुनहु ॥ 
। 


फं 
रो 


| भवर्भजन रघुनाथ, भज तुलसी तज मान मद॥ २०॥ 
| क पी कहने लगे रामके गुणोंकी कथा कहताहूं, भरद्राजजी ! सुनो-जो रामचन्द्र 
| हिमगिरि करनेहारेहे, हे तुलसी ! मान मद छोड़ भगवावका भजनकर॥२०॥ 
है आश्रम पर क अति पानि & बह समीप सुरसरित सुहावनि॥१॥ 
yO रम पुनीत सुहावा & देखि देवऋषि मन अतिभाव ॥ २॥ 
05 भायरमथा नी एक पवित्र गुफा जिसके निकट गंगाजी बहती हैं ॥ ३ ॥ तहां अत्यन्त 
E लकर नारदजी बड़े प्रसन्न हुये ॥ २॥ | 


MS, 
त 
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निरखि शेल सरि विपिन विभागा # भड रमापतिपद अनुरागा॥ 
समिरत हरिहि शापगति बाँधी # सहज विमल मन छांग समाधी १) 
पेतः नदी, वन, विभाग देखकर भगवानके चरणोंमें आधिक भेम उत्पन्नहुआ॥३॥भा 
को सुमिरनकर शापकी गति बांधी, जो दक्षप्रजापतिका शापथा कि तुम दीवड़ीसे अधिक क 
न ठैरसकोंगे, सो उससमय जातारहा ओर सहजही निर्मल मनसे समाथे लगाई कहीं श्वास 1 
बांधी यह पाठहे उसका अर्थ इसप्रकार जाननाकि, इवास राकाल्या ॥ ४ ॥ 
मुनिगति देख सुरेश डराना # कामहिं बोलि कीन्ह सन्माना॥५। 
सहित सहाय जाइ मम हेतू # चलेउ हरपि हिय जलचर केतू ॥ ६॥ 
मुनिकी दशा देखकर इन्द्र डरा ओर कामदेवको बुला आदरसे बोला॥ « ॥ मेरे काण 
सेनासहित नारदजीके पास जाओ यह सुन कामदेव प्रसन्नां चला ॥ ६॥ 
सुनासीर मनमहे अति त्रासा चहत देवऋषि ममपर वासा॥ ७॥ | | 
जे कामी लोलप जगमाहीं # कुटिल काक इव सबहि डराहीं॥ ८॥ | | 
इन्द्रके मनमें बड़ा दुःखहुआ कि, नारद्जी मेरे वेुण्ठका अधिकार चाहतेहें ॥ ७॥ जगतों। || 
जो कामी ओर लोभीहैं, वे कुटिळ कोएकी नाई सबसे डरते हैं॥ ८ ॥ | | 
दोहा-सूखहाड़ ले भागशठ, श्वान निराखे मृगराज ॥ [ F 
 छीनलेइ जनि जान जड़, तिमि झुरपतिहि न छाज ॥ १३५॥ | म 
जेसे सूखे हाड़कोले श्वान शठ सिंहको देख भागताहे कि, कहीं छीन न छे इस्मा] || 
इन्द्रकोभी लाज नहीं आतो, नारदरूपी सिहके डरसे इन्द्र अपने ऐश्वर्यको लिये फिरताह 
ठाज नहीं आती कि में क्या करताह ॥ १३९ ॥ 
तेहि आश्रमहिं मदन जब गयऊ # निज माया वसन्त निर्मयङ॥ १। || जञ 
कुसुमित विविध विटप बहुरंगा # कूजहिंकोकिल शुंजहिं अ्ंगा॥ २॥|| : 
| उस आश्रममें जव कामदेव गया तो अपनी मायासे वसन्तक्रतु वनाई ॥१॥ तब अर्ग || | 
` || प्रकारके बहुतरंगके वृक्ष फूलगये, कोकिला शब्द करने ओर भोरे गुंजारनेलगे॥ २॥ | 
| चली सुहावनि त्रिविध बयारी & काम कृशानु बढ़ावनि हारी॥३॥ || 
| रंभादिक सुरनारि नवीना ® सकल असमशर कला प्रवीना ॥ ४॥ || 
|| ` कामदेव तो अग्नि बढ़ानेहारी, शीतल, मंद, सुगंध बयार चलने ठगी ॥ ३॥ रंभाको शा 
दुवताआंक नवीन स्री कामदेवकी कलामें प्रवीणहें॥ ४॥ 
गान बहु तान तरंगा ® बहुविधि क्रीड़हिं पानि पतंगा ॥ ५ 
मदन हरपाना # कोन्हेसि पुनि प्रपंच विधिनाना॥ ६ 
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| = छु मनिहिं न व्यापी # छी भय डरेउ मनो गी 
“मकठा कड सुनिहि न | रड मनोभव पापी॥७॥ 
| i कि चापसके कोउ तासू # बड़ रखवार. रमापति जासू ॥ ८॥ 
|| ` क्रामदेवकी माया कुछ खनका नहा व्यापा, तव अपने डरसे पापी कामदेव डरा ॥ ७॥ 
| द्री मेड कोन दवा सकताहे, जिसके बड़े रखवारे रमापति भगवानहें ॥ ८ ॥ 
|| दोहा सहित सहाय सभीत अति, मान हारि मन मैन ॥ 
गहेसि जाय सुनिवर चरण, कहि सुठि आरत वेन ॥ १३६ ॥ 
$| अपनी सहाय समेत डरकर और हार मानकर कामदेवने मुनिके चरण पकड़ लिये और | 
| दुल होकर अपराध क्षमा करनेको कहा ॥ १३६॥ ] 
भयउ न नारद मन कछ राषा & काहे प्रिय वचन काम परितोषा॥१॥ 
नाइचरण शिर आयसु पाई # गयउ भवन तब सहित सहाई 
| नारदजीके मनमें कुछ क्रोध वहीं हुआ ओर मीठे कर उ 
| मनम की आ लि ह पचन कहकर कामदेवको संतु 
| किया॥ 1॥ चरणे शिरनवाय आज्ञापाय सहाय सहित देवछोकको गया ॥ २॥ £ 
छुने शाता आपनि करणा क सुरपति सभा जाय सब वरणी॥ ३॥ 
शसक मन अचरज आवा & झुनिहिं प्रशासे हरिहि शिरनावा॥ ४॥ 
| इतिक सुशाठता अपनी करणी सब इन्ट्रकी सभामें वर्णन करी ॥ ३॥ सो सुनकर सबके 
| - ना उनकी प्रशंसाकर नारायणको शिरनवाय ॥ ४॥ 

i i नि पाह & जाति काम अहमिति मनमाहीं॥५॥ 
नानो (गाता & अतिमिय जान महेश सिसावा॥ ६॥ 
हे चा शि निनाक पासगये और कामदेवके जीतनेका मनमें अभिमानहुआ ॥ ५॥ 

॥ आर बार न उता, तव अपना प्रिय जानकर शिवजीने सिसाया ॥ ६॥ 
| तिभिजनि हरिहिर छान तोही & जिमि यह कथा सुनायउ मोही ॥७॥ 
|| छनि! कह ® चहु प्रसंग दुरायइ तबहूँ ॥ ८॥ 
फो कभी मत सुन १ छहारी विनती करताहू जेसे यह चरित्र झुझे सुनायाहे ॥ ७ ॥ ऐसे भग- 
| दोहा-शंधुर्द त नह प्रसंग चळे तो छिपाठेना ॥ ८॥ 

| [ ह हित, नाहि नारदहि सुहान ` 
| | _ सिवान (च्मा (तुक सुनहु, हरिइच्छा बलवान ॥ १३७॥ 
न नकी इर. शायः परन्तु नारदजीको अच्छा नहींल्गा हेभरद्वाज ! यह 
| एम कीन्ह ¬ टा वलवानहे ॥ १३७॥ 

रशन मुनि री होड ॐ करे अन्यथा अस नहि कोई॥१॥ 
नो करना चा Ri तब विरंचिके लोक सिधाथे ॥२॥ 
सुनकर ना के सा होताहे, इसका अन्यथा करनेहारा कोई नहीं हे ॥ १॥ शिव- 
0.) 3 | नहोंभाये, तब ब्रह्मके लोकको गये ॥ २॥ 
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E कल्याण मेरा खेल होगा, यह उपाय में निश्चय करूंगा ॥ ६॥ 
| ps, तब नारद्‌ हरिपद शिरनाई # चले हृदय अहमिनि अधिकाई॥७॥ 


| तब नारद भगवानके चरणोमे शिरनवायके चले मनमें बड़ा अभिमान हुआ ॥ 
` || भगवानने तव अपनी माया भेजी, अब उसकी कठिन करनी सुनो ॥ ८॥ 
91 --3 - 
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एकबार करतल कर वीणा # गावत हार गुण परम -- टा 
क्षीरसिंधु गवने मुनिनाथा # जहवस श्रीनिवास श्रुति माथा॥४॥ | 
एकसमय हाथमें वीणालिये हुए ओर भगवानके गुणानुवाद गाते ॥ ३ ॥ क्षीरसमुद्र 
नारदजी गये, जहाँ लक्ष्मीपति वेदोके स्वामी भगवानथ ॥ ४॥ 
हरषि मिले उठि रमानिकेता & बैठे आसन ऋषिहिसमेता॥ ५॥ 
बोले विहँसि चराचर राया € बहुत दिनाहे कीन्हा सुनि दाया॥६॥ _ 
लक्ष्मीपति प्रसत्रहो उठके मिले, ऋषिसमत आसनपर वठ ॥ ५ ॥ चराचर जगतूके इश्च 
हसकर बोले मुनिराज ! बड़े दिनोंमें दयाकरी, कहांथे! ॥ ६॥ 
काम चरित नारद सब भाखे & यद्यपि प्रथम बरजि शिव राखे ॥ ७॥ 
अति प्रचंड रघपतिकी माया ® जेहि न मोह अस को जगजाया॥ ८॥ 
नारदजीने कामदवका सम्पूर्ण चारत वणनाकया, यद्याप पहल [शवान [नषध करोदया | | 
| था॥ ७॥ रामचद्रका माया बड़ा प्रमळह [जसका नह मोटे, एसा जगतूम कान उत्पन्न हुआहे ॥४॥ । 
दोहा-रूख वदन करि वचन मूढ, बोले श्रीभगवान ॥ 
तुम्हरे सुमिरण ते मिटहिं, मोह मार मद मान ॥ १३८॥ || 
रूखा मुख करके कोमळ वचन श्रीभगवान्‌ बोले हेनारदजी ! अज्ञान, कामबाधा ||| 
अभिमान यह तो आपके स्मरणमात्रसे [सटजातह॥ १३८॥ | 
सुनु सनि मोह होय मन ताके & ज्ञान विराग हृदय नहिं जाके ॥ १॥ 
ह्यचये त्रत रत गतिधीरा ॐ तुमहिं कि करे मनोभव पीरा ॥ २॥ 
सुनो महाराज ! मोहतो उनके मनमें होताहे जिनके हूदयमें ज्ञान वैराग्य नहीं होता॥ १॥ ||| 
ब्रल्नचयका त्रत धारण करनहार धारता सहित बुद्धिमान्‌ तुम्हें कामदेव क्या पीर करेगा ॥२॥ ||| 
नारद कहउ साहित आभमाना % कृपा तुम्हार सकल भगवाना॥ ३॥ 
करुणानिधि मन दीख विचारी & उर अंकुरेड गव तरु भारी ॥ ९ | 
नारदजान अभिमानसे यह कहा भगवान्‌ आपकी सब कृपाहे॥ ३॥ करुणानिर्ष 
भगवानके मनमें विचारा कि नारदजीके मनमें गवेका दृढ़ अंकुर जमाहे ॥ ४ ॥ 
बेगि सो में डारिहों उपारी # प्रणहमार सेवक हितकारी ॥ ५॥ 
सुनिकर हित मम कोतुक होई # अर्वाश उपाय करव में सोई ॥ ६ ॥ 
सो में शीर उखार डारूंगा, क्योंकि हमारा प्रण सेवक पर हित करनेकाहे ॥ ५॥ यु 


पति निज माया तब प्रेरी # सनह कठिन करणी तेहि केरी ॥ ८॥ 
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2-7 विरचेउ मगमहें नगर तेहि, शतयोजन विस्तार ॥ 1१ 
श्रीनिवास परते Ae ei 6 प्रकार ॥ १३९॥ 

| में उसने एकनगर बनाया) $ सुतार सायोजनकाथा और उसकी अने 

|+ (बना िकठभी अविक शोभितथी ( नगर-देश )॥ १३९॥ is. 

|| बस॒हिं नगर सुंदर नरनारी & जनु बह मनसिज रति तनुधारी ॥१॥ 

तेहि पुर बसे शीलनिधि राजा # अगाणित हय गज सेन समाजा ॥ २॥ 

र| उपनगर सुन्दर नर नारी वास करते हे,जानो बहुत कामदेव ओर उसकी खी हें ॥ १॥ | 

॥ | सका शीलनिपि राजाथा, जिसके अनगिन्त हाथी, घोड़े सेना का समाजथा॥ २॥ | 
शतसुरेशसम विभव विलासा # रूप तेज बल नीति निवासा॥ ३॥ 

विश्वमोहिनी तासु कुमारी # श्रीविमोह जेहि रूप निहारी ॥ ४॥ | 

॥ सी इन्द्रक समान जिसका ऐश्वयथा और रूप, तेज बळ, नीतिका निवासथा॥ ३॥ 

प जा जी नाम विश्वमोहिनी ( संसारकी मोहनेहारी ) था जिसका रूप देखकर लक्ष्मी मोहित 

|| सो हरिमाया सब गुणखानी # शोभा तासु कि जाय बखानी ॥५॥ 

त सयवर सा नृपवाला क आये तहँ अगणित महिपाला ॥ ६॥ 

Up ता साने नारायणकी मायाथी, उसकी शोभा कुछ बखानी नहीं जाती॥ ५॥ 

| निक वाका स्वर्यवर करताथा, इसकारण तहाँ अनगिम्त राजा आयेथे॥ ६॥ 

| ह गंगर तोहे गयऊ # पुरवासिनसन बूझत भयङ॥ ७ ॥ 

जोन इनि ७ शेआये ॐ करि पूजा तूप झुनि बैठाये ॥ ८ ॥ 

| ततान सुन ह नगरमे गये ओर युरसिवायासे वृत्तान्त बूझनेल्गे॥ ७॥ पुरवासियोसे 

| _ दोहा-आनि = पर आये ओर पूजा करके राजाने मुनिको बैठाया ॥ ८॥ 

| ता नारदहि, भूपति राजकुमारि ॥ 

राजाने अपनी कया 4. सब, इहिकर हृदय विचारि ॥ १४० ॥ 

कहो ॥ १९ कल अणी दिखाई और यह कही स्वामिन्‌ ! इसके गुण दोष हृदय 

! रूप निति जि ८ (> >> 

| रक्षण तास सी विसारी $ बड़ी बार लगि रहे निहारी ॥ १॥ 

| रपदेसतेही =~? शेणाने # हृदयहपं नहि प्रगट बखाने ॥ २॥ 


(११९) | 


|| छ न र 
| यह अतर ताही $ बरे शीलनिधि कन्या जाही॥४॥ 
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) क तुलसीकृतसटीकरामायणम > 
कि, जो अजर और अमरहें जिसको चराचरमें कोई नहीं जीतसक्ता उसकी यह पली हे! | 
मला जोर त्या यह कि) जो इसे वरेगा उसमें यह गुण हो जायग ॥३॥ उसकी सब मंग | 
सवा करेगा, यह शीलनिधिकी कन्या जिसको यहभी उटाहा समझाह ॥ ४॥ _ | 
लक्षण सब विचार उर राखे # कछुक बनाय भसन भासे ॥५॥ | 
` सुता सुलक्षण कहि नृपपाही क नारदचळ साच मन माहा ॥ ६॥ || 
° उर लक्षण विचारकर मनमें रख लिये और राजासे कुछ बनाके कह दिये ॥ ५ ॥ र्न ॥ 
कन्याको सुलक्षणी बताके नारदजी चले मनमें बडा शोचहै ॥ ६ ॥ || 
करों जाय सोइ यत्न विचारी # जेहिप्रकार मोहि वर कुमारी ॥ ७॥ | 
' जप तप कछ न होय इहिकाला & हेविधि मिले कवनविधि बाला॥८॥ || 
जायकर वोही यत्न विचारकर करूं, जिसप्रकार मुझे कन्या वरले॥ ७॥ इससमय गे ||. 
तामें कुछ जप तप तो हो नहीं सक्ता हे विधाता ! यह कन्या झुझे केसे मिळे, जब नारीका घा ||| 
होताहे तो जप तप विहारी होजातेहे ॥ ८ ॥ _ ज्‌ ह 
| दोहा-इहि अवसर चाहियपरम, शोभा रूप विशाल ॥ 
जोविछोकि रीज्ञे कुवैरे, तो मेले जयमाल ॥१४१॥ || 
इस अवसरमें परमशोभा ओर बड़ी सुंदरता चाहिये जिसको देखकर कवर प्रसन्न हश 
| जयमाला डालदे | १४१ ॥ व्य न्य ! 
हरिसन माँगों सुन्दरताई # होइहि जात गहरु अतिभाई ॥१॥ 
मोरे हित हरिसम नहिं कोऊ # इहि अवसर सहाय सो होऊ ॥९२॥ 
भगवानसे सुंदरताई मांगूँ परंतु जातेमें अधिक विलम्ब होगा ॥ १ ॥ मेरा भगाए 
|| समान कोडे हितू नहीं हे, इससमय सोई मेरी सहाय करो॥ २॥ | | 
बहुविधि.विनय कीन्ह तेहिकाला # प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला॥ ३॥ 
प्रभु विलोकि सुनि नयन जुडाने & होइहि काज हिये हरपाने ॥ ४ ॥ || 
नारदूजीने तहाँही बहुत प्रकारसे विन्ती करी, भगवान्‌ कोतुकी अर्थात्‌ राजाह (|, 
प्रगट हुये क्योंकि वहां राजोंकी सभाहे कपाला अर्थात्‌ देवताओंपर कृपा करते हुये | ह 
उनके हेतु अवतार ठेनेवालेहें ॥ ३॥ भगवानको देखकर सुनिके नेत्र ठंढेहुए मनमे प्रस 
कि, अब कार्य सिद्ध होगा ॥ ४॥ E 
अति आरति कहि कथा सुनाई & करहु कृपां प्रभु होड सहाई ॥५ | 
` आपन रूप देइ प्रभुमोही # आनभाँति नहि पावडँ ओही॥ ६" ||| 
बड़ी व्याकुठतासे सब कथा सुनाई ओर कहा कि, प्रभु कृपाकर सहाय करो ॥ 5 | 
हे भगवन्‌! जेहिबिधि न! अपना रूप मुझे दो ओर भाँतिसे उसको नहीं पा सक्ता ॥ ६॥ 
निज नाथ होइ हितमोरा # करो सो वेग दास में तोरा ॥९ 
निज मायाबल देखि विशाला # हिय हँसि बोले दीनदयाला ॥ ८ 


RE In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
a Ns ES sf 5८2 0 पे < 


| 
| 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 65816" ७००५ 


` ® बालकाण्डम्‌ १ ® 


| रमर हित होय सो को में तमा दात । ५ | आप गत ॥, निसप्रकार मेरा हित होय सो करो में तुम्हारा दास हूं ॥ ७॥ 

| लकर दीनदयाळ मनें हसकर बोलि ॥ ८॥ य ग 

दोहा-नेहि विधि होइहि आन नारद सुनहु तुम्हार ॥ 
 सोईहमकरबन आन कछु, वचन न मृषा हमार ॥ १४२॥ 

॥ दतारदणी! जिसम्रकार तुम्हारा परमहित ( आभिमान रहितहोना मायासे छूटना ) होगा 

॥ 6 हम करें गे ओर कुछ नही, हमारा वचन असत्य मत जानियो ॥ १४२॥ 


र 


ष्या ; ने Rr सु Le RY a 
' | माया विवस भये सनि मढ़ा ® ससुझी नहिं हरि गिरा निगढ़ा॥३॥ 


| तिन निज आसन बैठे राजा # बहु बंनाव करि सहित समाजा॥५॥ 
। | 1 पत हप आते मोरे ® मोहितजि आन वरहि नहिं भोरे॥६॥ 
| % र राजा समाज सहित बनावकरके बेठेहुए थे ॥ « ॥ नारदजीके मनमें 
| बही सन्नता हुई कि, मुझको छोड़कर कन्या ओरको नहीं वौगी ॥ ६ ॥ . हे 


| “प करण कृपानिधाना & दीन्ह ऊरूपन ज 

। | सोचा रसि [ना & दोन्ह कुरूप न जाय बखाना॥ ७॥ 
| ल किसने नहीं 
र i गये, नारदजीको 
| ` फे समान रूप दिख 


|. विप्रूप हेण ते जानहि स भेउ॥ 
। |, जके रो गण रखत फिरिहिं, परम कौतुकी तेउ॥ १४३॥ | 
शिप धर माना गुप्त उरा ( जिन्हें महादेवजीने उप्त दिनसे जबसे नारदने महदिवजीके उपः 
हि 'रमकोतुकीथे | ३ नभ केरदिया ) वे सत्र भेद जान्तेथे आह्मणका रूप धरे सब देखते 
| हठे चनि ज 


महेश गण 


ई ® हृदय रूप अहमिति अधिकाई ॥१॥ . 
दोऊ & विप्रभेष गति लखे न कोऊ॥ २॥ त कौऊ॥ २॥ | 


4 
A » पी. उ 
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जिस समाजमें मुनि जाके बेठेथे, हृदयमें रूपका अहंकार अधिकथा ॥१॥ त 
दोनों गणभी ब्रह्मणके भेपसे वेठेथे जिनको वहां किसीने नहीं .जाना ॥ २॥ 
करहि कूट नारदहि_ सुनाई  नीकदीम्ह हरि सुम्दरताई ॥३॥ 
रीझहि राजकु वार छबि देखी # इनहिं वरहि हरि जान विशेखी ॥४) 
| नारद्को सुनाकर गूढाथे ठठ्ठा करते हें कि, भगवानने अच्छी सुन्दरता दाहे दूसर अह 
कि, हारि अथात्‌ बंदर ओर उसकी नीकी सुन्द्रताई अर्थात्‌ वृद्ध बंदरका रूप दियाहे, तो| 
' यह कि, प्रत्येककी नीकी सुन्दरता हे, विष्णुकी, नारदकींदरकी ॥ ३॥ राजकुमारी इस छ| 
देखकर प्रसन्नदोगी ओर इन्हें हरि भगवान्‌ जानके वरेगी, दूसरा अथे यह कि ऐसी छविको देशा । 
: रीज्ञेगी नहीं ( हरि ) अथात्‌ बंदर जानके ( वरहि ) अंतः करणसे जलजायगी ॥ ४॥ | 
सुनिहि मोह मन हाथ प्राये & हँसहिं शंभुगण अति सचुपाये॥५॥ || 
यदपि सुनहि मुनि अटपटि वानी # ससुज्नि न परे बाद्धे ्रमसानी॥६॥ | 
मुनिका मनतो पराये हाथमें होनेसे मोहित होगया ओर शिवजोके गण समय-पायकर झै 
| ॥७।ययपि मुनि अटपटिवाणी एन्तेहें परन्तु बुद्धि ऐसी अममें हुईं है कि, समझी नही ाती| 
काह न लखा सो चरित विशेखा # सो स्वरूप मुनि कन्या देखा॥ ७॥ ||ह 
मकट वदन भयंकर देही # देखत हृदय क्रोधभा तेही॥८॥ | 
` विशेष वोह चरित्र किसने नहीं जाना, परन्तु मुनिकन्याने वोहरूप देखा ॥ ७॥ बंदे 
सुख भयंकर शरीर देखतेही राजकन्याको कोघहुआ ॥.८॥ | 
दोहा-सखी संगले कुँवरि तब, चलि जनु राजमराल॥ 
देखति फिरे महीपसब, कर सरोज जयमाल॥ १४४॥ | ॥ 
राजकुमारी तब ससियोंको साथ लेकर राजहंसकी गतिसे चढी, सव राजाओंको देस 
चली कमठसे हाथोंमें जयमाला शोभितहे ॥ १४४ ॥ | 
जेहि दिशि बेठे नारद फूली & सोदिशि तेईँ न विलोकेउ भूली ॥१॥ || 
पुनि पनि मुनि उसकहिं अकुलाहीं # देखि दशा हरगण मुसकाहीं ॥२॥ || 
जिस ओर नारदजी फूलेहुए बेठेथे सो दिशा उसने देखी भी नही मानो भूलगई अग 
भूलकर भी नहीं देखा ॥ १॥ वारंवार सुनि उपरको उचकतंहें ओर व्याकुळ होते हैं यह १ 
देख शिब्ीके गण हँतते हें ॥ २॥ | 
धरिनृप तनु तह गयउ कृपाला # कुँवरि हार्ष मेली जयमाला॥ २॥ || ` 
दुलहिनलेगे लक्ष्मि निवासा # नृपसमाज सब भयउ निरासां। १! ॥॥ 
भगवान्‌ तहां राजाका शरीर धारणकर गये ओर राजकन्य गेम, नय 
| डाल्दी॥२॥टक्ष्मीनिवास वेळुंडनाथ दुलहिनको खाव गे नरजा 
` सुनि अति विकल मोहमति नाठी # मणि गिरगई छूटि जन गारी! | 
तब हर गण बोले सुसकाई # निजसुख झुकुर विलोकह जाई॥९ ५ 
नारदजी बहुत व्याकुलहुए; क्योंकि बुद्धितो मोहमें नथी हे, यह दशाहुई \ 


‘ड 
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| 
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न a र > - 
छुटकर गिरजाय ॥ ५ ॥ तब शिवजीके गण मुसकाकर बोठे नारदजी अपना 
| त देखो॥६॥ हि ; 
| कह दोउ भागे भय भारी # वदन दीख सुनि वारि निहारी ॥ ७॥ 
| तिहोककोष अति नाहा हे तिनिंशादीन्हाअतिगाह्॥ ८॥ | 
| ऐके कह दोनों डरते इए भाग, जळम अपना रूप देखा तो ॥ ७ ॥ भ्रेष देखकर | 
र | कोष बढ़ ओर तिनको कठिन शाप दिया ॥ ८॥ भेष देखकर 
२|| दोहा-होइ निशाचर जाय तुम, कपटी पापी दोउ 
| ह हस हाह ह फल, बहुरिहँसेउ मुनि कोउ॥ १९५॥ 
| तुम दोनों जायकर कपटी ' चर हो हमारे ऊपर हसे उका ह 
| कि और कोई झनियोपर नहीं हेंसेगा ॥ १४५ ॥ पकट रोगास 
र | तिज दीख रूप निज पावा & तदपि हृद्य संतोष न आवा॥ १ ॥ 
| न्न की च मनमाहा # सपादे चले कमडापति पाही ॥ २॥ 

| जलम देखा तो अपना रूप पाया, तोभी हूृदयमें संतोष नहीं आया ॥ 

॥ छे छो मनमे बड़ा कोषहुआ झी भगवानके पास चले ॥ २॥ be 


| 
| 
| 
| 
| 


५ [र्ण 
EN 


रश प वाच्य -. 
रा थ मिले दनुजारी & संग रमा सोइ राजकुमारी ॥४॥ 

ला स od मेरी जगते हँसी कराई॥२॥ बीचही मार्गमें राक्षसोके मारनेवाे, 
लकलाअगीकारदे॥४॥ ` ९ रण कि, उन्हें शाप ठेकर अवतार 
| परत वचन सुरसाई $ मुनि कह चले नाई 
| छत वचन उपज २ सनि कह चले विकलकी नाई ॥ ५ ॥ 
| चेन ला अतक्रोधा # माया वश न रहा मन बोधा ॥ ६॥ 
| कषु माः | र हे मुनि! व्याकुल हुये कहां जातेहो ॥ ५ ॥ वचन 
| ए संपदा उ यके वशसे मनम ज्ञान नहीं रहा ॥ ६॥ 
| भरत सिन्धु खि पोर खी ॐ तुम्हरे इर्पा कपट विशेषी ॥७॥ 
पेठे पराया धन ऐशवे सरन मेरि विष पानकरायहु॥ ८॥ 
ग 3 त शिवजीको बोराय ठ नही देखसक्ते तुम्हारे इंषा कपट आधिकहे ॥ ७॥ जब 
हि ही प्रथम दिया. | ता देवताओंकी भेजके विष पिल्वाया समुद्रसे विष मिकठा 

` छर विष शंकराहिं, आप रमा मणि 
क तारय साधक रे आप रमा मणि चार ॥ 
ष नोः तुम, सदा कपट व्यवहाह॥ १४६॥ 

| भ स्वार्थ ee ' विष शिवजीको ओर आपने लक्ष्मी कोस्तुभ 


ह हो भोर कपटका. केरतेही टेढे हो ओर कपटका व्यवहार रखतेहो ॥ १४६॥ 
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| देहे शाप कि मरिहों जाई # जगत मोर उपहास कराई ॥ ३॥ 
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(१२४) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ # _ र | 
| परम स्वतंत्र न शिरपर कोई # भावे मनहिं करह तुम सोई ॥ १ ॥ | 


भले मंद मंदहि भळ करहू & विस्मय हषे न हिय कछुघाह ॥२॥ || 
परमस्वाधीनहो, तुम्हारे शिरपर कोई नही, जो तुम्हें अच्छा छग सो करतेहो ॥ ५ | || 
अच्छेको बुरा इरेकों अच्छा करदेतेहो, विस्मय प्रसन्नता मनमें नह रखते ॥ २॥ ण 

डहकि डहकि परके सब काहू # अति अशेक मन सदा उछाही१॥ |. 


कर्म शुभाशुभ तुमहिं न बाधा & अबलगि तुम्हे न काहू साधा॥४॥ || 


| 

| 
| || 
| 


| 
| 
jE 


छट छट कर सब किसीको तुमने ठगाहे, आति निङरहो इससे मनमें सदा उछाह वना रक्षा | 
३ ॥ ३॥ अच्छे बुरे कमे तुम्हें नहीं लगते अबताई किसीने तुम्हें नरी सावा ॥ ४॥ || 
| £ भले भवन अब बायन दीन्दा # पावहुगे फल अ पन कान्हा ॥६॥ || 
| | बुंचउ मोहि जवन धरि देहा # सोइ तनु घरड शाप मम येहा॥६॥ | | 
परन्तु अब अच्छे घर चरण धराहे अथवा माजीदी है सो अपना किया फळ पाओेगे ॥५ 
१ तुमने जोनसी देह धारणक मुझको ठगाहे, वोही देह धारणकरो यह मेरा शापहै ॥ ६॥ | 
|| कापे आकृति तुम कीन्ह हमारी ® करिहहिं कोश सहाय तुम्हारी॥७॥ 
मम अपकार कीन तुम भारी # नारि विरह तुम होव इुखारी॥ ८ 
___ ब॑दरकी सूरत तुमने हमारी करी, सो तुम्हारी बंदरही सहाय करेंगे ॥ ७ ॥ तुमने मा 
बड़ा निराद्रकिया इस्से तीके वियोगे तुमभी दुःखीहो॥ ८॥ ड 
हा हरपि हिय, प्रभु सुरकारज कोन्ह॥ 
निज मायाकी प्रबलता, करषिकृपानिधि ठीन्‍्ह ॥ १४७॥ 
शाप शिरपर ee कर मनें प्रसन्नो प्रधुने देवताओंको' कार्येकिया और तव अपे 
मायाका वेग कृपासिंधुने खेंचलिया ॥ १४७ ॥ . || 
जब हारे माया दूरनिवारी # ना 
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: शंकर शतनामा # होइदि हृदय तुरत बिश्रामा ॥% || 
व समान प्रियमोरे # अस प्रतीत त्यागहु जनिमोर। ६ ||. 
कही शिवजीके सो नाम जपो; मनमें तुरंत आनंद होजायगा और 1५|| ' 


सकारण कहा किननारदेजीने शिवजीका उपदेश नहीं साग ` || 
रा नहीं यह विश्वास भूलकरभी न छोडियो ॥ ६॥ 
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पा न करहिं एरारी & सो न पाव मुनि भक्ति हमारी॥ ७॥ ` 
बेहिपर कूप नरह जाई क अ त 9 
उरधरि मदि विचरह भाई # अब न पुमाहे माया नियराई॥ ८ ॥ 
अस पर शिवजी कृपा नहीं करते, हेसुनि ‘सा हमारी भक्ति नहीं पाता ॥ ७॥ ऐसा हृदय 
वमे विचरे अब तुम्हें माया नहीं व्यापेगी ॥ ८॥ | 
दोहा-बहविधि सुनि्हि मनति तब भये अन्तद्धांन ॥ 
सत्यलोक नारदचछे, करत राम गुणगान ॥ १४८॥ 
| हहुतप्रकारसे सुनिको समझाय भगवान्‌ अंतद्धानहुय ओर नारदजी गुण गातेहुए सत्यलोक 
3 हरगण निहि जात पथ देषी # विगत मोह मन हर्ष विशेषी ॥ १ ॥ 
अति सभीत नारदपह आये # गहिपद आरत वचत झुनाये॥ २॥ | 
शिवजीके गणोंने मागेमें नारदजीको देखा कि अब मने अइँकार नहीं हे ओर प्रसश्नतासे 
| इ गातेहे ॥ १॥ बहुत डरतेहुए नारदर्जीपे आये और चरण पकड़कर सुंदर वचन बोछे॥ २॥ 
हरगण हम न विप्र झुनिराया & बड़ अपराध कीन्ह फल पाया॥३॥ 
शाप अनुग्रह करइ कृपाला & बोले नारद दीनदयाल ॥४॥ 
|| रेसुनिराज ! हम शिवजीके गणे आह्मण नहीं हैं बड़ा अपराध किया जिसका फल पाया॥३॥ 
| शा म कमर तब र ना करनेहारे नारदजी बोले ॥ ४॥ 
|| गाशेचर जाय हाउ तुम दोऊ # वैभव बिपुल तेज बल होऊ॥ ५ ॥ 
ह विश्‍व जितब तुम जबहीं # धरिहें विष्णु मुज तन तवहीं॥ ६ ॥ 

| यी त तुम दोनों होईगि परन्तु ऐश्रये, तेज, बळ अधिक होगा ॥ ५॥ अपनी भुजाओं 
| त भ तुम संसार जीतोगे, तव विष्णुभगवान्‌ मनुष्यशरीर धारण करें गे॥ ६॥ i 
र i हार हाथ तुम्हारा # होइहह सुक्त न एनि संसारा ॥ ७ ॥ 
E र न पद्‌ शिरनाई & भये निशाचर कालहि पाई ॥८ ॥ | 
ओग॥७॥ नोन हाथसे तुम्हारा मरण होगा ओर तुम युक्त होकर फिर संतारमे नहीं आ- 
Et हा-एककल्प इह नवायकर चले ओर समय पायकर राक्षपहुये ॥ ८ ॥ 
= ९1३९ प्रभु, ठीन्ह मुज अवतार ॥ 
| एक र सज्जन सुखद, हर्भिजन भूभार ॥ १४९॥ 
|| ९ ओर तय इसकारणसे अवतार लिया देवताओंको प्रसन्न करने सजनोंको 
|| रहिविधि जन्म कि करनेको प्रगट हुए॥ १४९॥ 
॥॥। रप करप प्रति ही हारकर # सुन्दर सुखद विचित्र घनरे॥ 1॥ 
“कस काते भगवान्‌ उ अवतरहीं $ चारु चरित नानाविधि करही ॥२॥ | 
ह. कर्पे धु भतार छो कमे हैं जो सुंदर सुख देनेवाले ओर आश्चयेयुक्त हें ॥ १ ॥ * 

EE ह सुन्द्रचरिज अनके प्रकारे करते हे॥२॥ ~ 
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तब तब कथा सुनीशन गाई # परमविचित्र प्रबन्ध बनाई॥ ३॥ ` 
विविध प्रसंग अरूप बखाने # कराहिन सुनि आश्चर्य सयाने॥ ४॥ 
तब तबको क्था मुनियोने अतिविचित प्रबन्ध बनाकर गाई हे ॥ ३ ॥ अनेक रन्गे 
सुदर प्रसंग वर्गन कियहें सुनकर चतुर आश्चर्य नहीं करते ! ४॥ त्र ४ | 
हरि अनन्त हरिकथा अनन्ता # कहि सुनाहे बहुविधे श्रुति संता॥५। । 
रामचन्द्रके चरित सुहाये # कल्पकोटि लगे जाये न गाये॥६॥॥ | 
नेसे भगवान्‌ अनन्तरूपटें इसीप्रकार कथाभी अनन्तहैं वेद और संत अनेक प्रकारे इ | | 
हतेहें ॥ ५॥ रामचन्द्रके चरित्र सुदर सो कल्पमेंभी नहीं गाये जा सकेहें ॥ ६ ॥ | 
यह प्रसंग में कहा भवानी # हरिमाया मोहहिं सुनि ज्ञानी ॥ ७॥ 
| ` प्रश्न कोतकी प्रणत हितकारी & सेवत सुलभ सकल दुखहारी॥ ८॥ 


| 


ऱ्ह 
से 
प्र 


| 

| 

|| 
| | 
| 


| 
| 
| 


|| ` [पर्वती यह प्रसंग मेने कहा कि भगवानको मायामे बड़े ज्ञानी भी मोह जातेहे ॥१ प्र 

| कोतुकी ओर दीनोंपर दया करनेहारेहे, जो सेवा करनेसे सुलभ होते ओर सब दुःख हरेह ८|| || 
| सोरठा-सुर नर सनि कोउनाहिं, जेहि न मोह माया प्र्ल॥ || 
ह अस विचार मन माहे, भजिय महामायापतिहि॥२१॥ || 


देवता, मनुष्य, मुनियोंमें ऐसा कोई नहीं जिसे मायाने न मोहा हो ऐसा मनमें विचारा || | 
महामायापति भगवानूका भजन करना योग्यहै ॥२१॥ | {| 
अपर हेतु सुन शैलकुमारी & कहों विचित्र कथा विस्तारी ॥ १॥ | र 
जेहि कारण अज अ]ण अनूपा & ब्रह्ममये कौशलपुर भूपा॥२॥ व 
_ है पावेती दूस कारण अवतार होनेका सुनो, विचित्र कथा विस्तारकर कहताहूँ ॥१॥ | | 
जिसकारणसे जन्मरहित शुणरदित ब्रह्म कोशलपुरीके राजा हुए ॥ २ ॥ | 
जो प्रश्न विपिन फिरत तुम देखा & बंधु समेत किये सुनि वेषा ॥ ३॥ |||. 

| नाउ कि द # सती शरीर रहिउ बोरानी ॥ । 
a म [फिरते देखा।भाई सहित सुन्दर भेष कियेहुए चा", 

| को देखके पाती तुम सेके शरीरमें बोराय गईथी ॥ था ६ [i ||| 
` || अज नछाया मिटत तुम्हारी # तासुचरित सुन भ्रम रुज हारी ॥५॥ || 
'ीलाकोन्द जो तेहि अवतारा & सो सब कहिहो मति अनुसारा॥६॥॥॥ 
अवभी इ अमरूप छाया नहीं मिटतो, उसके चरित्र जो अमझूपी रोगको £ ||| 


| 1 कुछ उस अवतारमें छीछा करी सो सब मतिके अनुसार कहूँगा॥ १1. 
- करवानी # सकुचि सप्रेम उमा मुसकानी ॥७॥ || 
| पकतू & सो अवतार भयउ जेहि हेतू ॥८॥ || 


लगे सो अवतार जिसकारण हुवा॥ ८॥ 


हडळ 


वाज यह शिवजीकी वाणी सुनकर प्रेमसे सकुचाय पाती ४" | 
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| में तुमसन कहड़े सब, सुन सुनीश मनलाइ॥ 

| रामकथा कलिमछ हरणि, मंगळ करनि सुहाइ॥ १५० ॥ 
| ाङ्गवत्त्रयणी बोले हे सुनीश ! सो में तुमसे सय कहताहूँ मनळगायके सुनो रामकी 
पापांको दूर करमेहारी और शोभायमान मंगलाताई ॥ १५० ॥ 


| | 


| 


|| | 
| 4 भो ~ NS [a La 

ह । ह ९1 सवयम्धुष मठ ओर शतरूपा जिनते किःमशुष्यको सृष्टिको उत्तमता प्रचलित हुईहे ॥१॥ 
| ती एरुपॉका आचरण और धर्म अच्छाथा अबभी वेद जिनकी मयांदाका कथन करतेहेंर॥ 
|| तृप॒उत्तानपाद्‌ सुत ताह # अव हरिभक्त भयो सुत जासू ॥ ३॥ 
ठघुसुत नाम प्रियत्रत ताही # वेद पुराण प्रशंसत जाही ॥ ४॥ 


| 
| 

) 

हय यम्थुवमल अरु शतरूपा ® जिनते भड नरसृष्टि अवूपा॥ १॥ | 
| ति धर्म्मं आचरण नीका # अजहंगावथुतिजिनकीलीका र || | 


| 
। 
| 


| 


(| _ उनके बेटेका नाम उत्तानपाद, जिनके पुत्र हरिभक्त महात्मा धुव हुए॥ ३॥ स्वायम्भुव 
८॥ | मुके छोटे पुत्रका नाम प्रियत्रतथा, जिनकी वेद पुराण बड़ाई करते हैं ॥ ४॥ 


| नि तासु कमारी # जो झुनि कदमकी अति प्यारी॥५॥ 
॥ आदिदेव प्रभु दीनदयाला & जठर धरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥ ६॥ 
| स्ायंभुव मनुको कन्याकानाम देवहुतीथा, जो कर्देमऋषिको व्याही गई ॥ ५॥ वि 
| | भावाने जिसके उद्रसे कपिलदेव नामसे जन्म छिया ॥ ६ ॥ क 
(ल भिन अगट बखाना # तत्त्वविचार निपुण भगवाना ॥ ७ ॥ 
शति न्हे बहुकाळा क प्रु आयसु बहुविधि प्रतिपाला॥८। 
| मने ब सास्यशात्न बनाया जिसमें तत्त्वोका विचार बड़ी चतुरतासे लिखाहे॥ ७॥ 
| सि शतक राज्य किया भगवानूकी आज्ञा बहुत प्रकारे पाली ॥ ८ ॥ 
हाय न विषय विराग, भवन बसतभा चोथपन॥ 
| मजी ते डखलाग, जन्म गयड हरिभक्ति विन ॥ २२॥ 
| पे पा ह रे विषयवासनासे वैराग्य नहीं होता, घरमें रहते चोधापन आगया 
| | राज्य भगवानकी भक्ति विन जन्म बीतगया॥ २२॥ री 
|| तीरथवर ष दीन्हा & रानि समेत गमन वन कीन्हा॥ १॥ 
अ जररद्सती रा क शि साधक सिषिदाता॥२॥ 
|| हि ओर सघको सिष कोले गये ॥ १॥ तौर्थोमें शरेष्ठ नेमिषारण्य 
|| हि तहाँ से ह्विका देनेहाराहे॥ २॥ 
|| १न्थजात Ft 5 समाजा ® तहे हिय हषे चले मनुराजा॥ ३॥ 
॥ श तिय भोर सिरा ॐ झानभक्ति जनु धरे शरीरा ॥४॥ 
भि मागें जाते रेस समाज वसतेहें राजा मनु मनमें पसन्नहो तहां चले ॥ ३॥ यह 
ही. ' शोभायमान होतेहे जसे ज्ञान भक्ति शरीर धारण कियेहों ॥ 9॥ | होतेहें जेसे ज्ञान भक्ति शरीर धारण कियेहों ॥ 8॥ | 
र 2 पके अ क 
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- चाळ न्या ७ 
|| पहुँचे जाय घेउुमति तीरा # हि नहाने निर्मल नीरा ॥५॥ | 
` || जाये मिठन सिद्ध सुनि ज्ञानी # धमबुरंबर ऋषि सुनि जानी॥६॥ || 

गोमतीनदीके तटपर पहुँचे प्रपत्रही निर्मळ जलं खान किया ॥ ५ ॥ सिद्ध, सुनि, | | 

` क्षि राजाको धमोत्मा जानकर मिलने आये ॥ ६॥ | | 

| जह तहँ तीरथ रहे सुहाये & सुनिन सकल सादर कखाये॥७॥ || 

` कृश शरीर सुनिपट परिधाना € सन्तसभा नित सुनहि पुराना॥ ८] || 

जहाँ जहाँ सुन्दर तीथेथे, झुनियोंने राजाको प्रेमपूर्वक सबके दर्शनादि कराये॥७॥॥. 
राजाका शरीर दुबळ होगया, सुनियोके वल्ल धारण किये सन्तोंकी सभामें कथा सुनने लो ॥८) | | 
| दोहा-द्वादश अक्षर मंत्रवर, जपहिं सहित अइुरांग॥ | | 

वासुदेव पदपंकरुह, दम्पति मन अतिछाग॥ १५१॥ || 

घारदअक्षरका मंत्र ( ऑनमोभगवते वासुदेवाय ) प्रेमसे अपने रगे, वासुदेव भगवान्के ३ || 

' रणकमलमे दोनों स्री पुरुषोंका मन लगगया ॥ १५१ ॥ न त 

करहि अहार शाकफड कंदा के सुमिराहि ब्रह्म सब्चिदानंदा॥ १॥ ॥ 

पुनि हरिहेतु करन तपलागे & वारि अहार झूल फल त्यागे॥२॥ ॥ 

झाक फल कंदंका भोजन कर सच्चिदानंद ब्रहका स्मरण करनेटगे ॥ १ ॥ फिर भगाने | E 

हेतु तप करनेरगे जलका भोजन ओर मूळ फल त्यागदिये ॥ २॥ कि 

` उर अभिलाष निरंतर होर # देखिय नयन परम प्रभु सोई ॥३॥ | j 

अणण अखंड अनंत अनादी & जेहि चितवर्दि परमारथ वादी॥9॥ ॥ 

हृदयम सदा यही इच्छा रहताहे कि, भगवानका दशन नेत्रेसि करें॥ ३॥ गुणि || 

खंड रहित, जिसका र नहीं ओर आदि नहीं कि, कब प्रादुभूतहु आ, मोक्षके चाइनेवाळे जिसे ॥ 

दशेनोंकी इच्छा करते हें ॥ ४॥ | 


नेति नेति जेहि वेद निरूपा # चिदानंद निरुपाधि निरूपा ॥५॥ ॥ 


` || जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा तौ हमार पजि अधि ८॥ | 
0 ० ००१८ में है र पूजाह अभिलाषा ॥ रे | 
भा भगवान्‌ सेवकके वशम हैं कि भक्तोके हेतु छीछासे शरीर धारण करते 
काके ऊपर कृपा करनेका वचन वेदोंमें सत्यहे तो हमारीभी इच्छा पूर्ण करेंगे ॥ 


विधि बीते वर्ष पट, सहस वारि आहार॥ 


02 3600: 80५00 480 


_ | संवत सप्त सहस पाने, रहे समीर अधार॥ १५२ ॥ . ` है | 
_ || रस प्रकार छहजाखपे जरके आहारे बांतगये ओर फिर सातसहश्रववपे पवनके आधार! 
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| द्‌ त्य योऊ # ठाढे रहे एक पद दो 

[त महसदश त्यागेड साऊ अ ठार रहे एक पद दाजी ह 
|| हरि हर तप देखि अपारा # मनु समीप आये बहुबारा॥ २॥ 

ह | रमे पवनभी त्यागनकर एकचरणसे दोनों खड़ेरहे ॥१॥ बरहा, विष्णु, महेश बड़ा 
| मुके सर्प बहुतबार गये ॥ ३ ॥ 


|, pee अस्थिमात्र रहगया तोभी मनमें किचित्‌ पीर नहा गिम्ते ॥ ४॥ 
॥_प्रभसवज्ञ दास निज जानी ® गति अनन्य तापस नृपरानी॥६॥ 
| प्राण मॉ वरन नभवाना के परम मे 
| सत्वने राजा रानीको अपना अनन्यदास भक्तजाना तो ( अनन्य ) दूसरा नहीं ॥७ ॥ 
|| मागो मांगो यह आकासे बड़ीगम्भीर कृपाके अभृतमें सनीहुई वाणीहुई॥ ६ ॥ 
| मृतक जिआवनिगिरा सुहाई & शवणुरन्ध्र होइ उर जबआई॥ ७॥ 
ह भये सुहाये ® मानहुँ अबहिं भवनते आये॥ ८॥ 
|| _ ऽको जीवदान देनेहारी वाणी कानोंके मागमे प्रवेशकर जव हृदयमें आई ॥ ७॥ उसी 
| सय शार मोटा ताजा होगया, जेसे अभी घरसे आयेहें॥ ८॥ 
|| वहा-श्रवण सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुछ्ठित गात ॥ 
नो कर दंडवत, प्रेम न हृदय समात॥ १५३॥ 
| पेम मनमें नहीं न सुन्तेही शर्रीर पुल रोगया, द 
हे ति न मनमे नहीं समाति पु कायमान होगया, तव मजुजी दंडवत करके 


॥ 1 पुन क्‌ सुरत ° 5 £ of 

| सेतसठ मऊ. सतत & विधि हरि हर बंदित पद रेनू॥ १॥ 

॥ ३ गा न्य उसदायक & प्रणतपाल सचराचर नायक॥ २॥ 

| ह, नमर र कापेय : सुनिये आपके 

| र रा प र RU | | द i करनेसे मिलनेहारे हे सबके सुखः 

|| भो सरू हमपर नेह ® तो प्रसन्नै 

||, गे रिव भनमाहा & जेहि कारण झुनि यतन कराही ॥४॥ 

| | कि मनमे बसना हमारे ऊपर खेहहे तो प्रसन्नहोके यह वरदो ॥ ३॥ लो 

कव हि मन मानस ग सुनिलोग अनेक यत करते ॥ ४॥ 

|| ६ सो हू, "से सा & सगुण अयुण जेहि निगम प्रशंसा ॥ ५ 

(५ ॥ डक मनुषी छोचन # कृपाकरह प्रणतारत मोचन ॥ ६॥ 

| के रूप इम परके हंसहे, जिसकी वेद निर्गुण सगुण नामसे बड़ाई कर- 
"ति देखें, हेदु:सियेकि दुःख छुडानेहारे। कृपाकरो॥ ६॥ 


Se 
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दंपति वचन परमप्रिय लागे & मृढुल विनीत प्रेमरस पागे॥७। परी 
भक्तवत्सल प्रभु हिला # विश्ववास प्रगटे गाना ॥<। || 
दोनों खी पुरुषोंके वचन भगवानको बहुत प्यारेछगे, क्योकि कोमल नीतिसे भष 
रमो । ७॥ भक्तोंके ऊपर ऐसी 'कृपाकरनेवाले, जैसे वच्चेपर गो, पके गि है 
जिनमें विश्व वसताहे, अथवा जो विश्वमे बसतेहै सो प्रगटहुए ॥ ८॥ | 
दोहा-नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधूर श्याम ॥ 
` छाजहिंतनु शोभा निराखि, कोटि कोटि शतकाम ॥ १५४॥ || 
केसा स्वरूपहे कि, नीलाकमळ नीलमणि नीले बादलके समान जिनके शरीरी नो 
देखकर करोड़ों कामदेव ठजित होते हैं॥ १५४ ॥ | | 
शरदमयंक वदन छबिसीवा # चारु कपोंल चिबुक दर ग्रीवा ॥ १॥॥| 
अधर अरुण रद सुन्दर नासा # विधुकर निकरविनिंदक हासा॥२॥|| ह 
शरदक्रतुके चंद्रमाकी समान छविके मयोदा ऐसा सुख, सुन्दर कपोल, ठोढ़ी ओर पतन 
गल >. कठहे ॥ १ ॥ होठलाल, सुन्दर दांत ओर नासिका है जिनका हॅसना चक्रा 
रणांकोभी ठजाताहे ॥२॥ ी | 
नव अंबुज अंबकछविनीको # चितवन ललित भावती जीकी॥ ३। | 
भकुटि मनोज चाप छबिहारी # तिलक ललाट पटल झुतिकारी ॥ ४। 
र नवीन कमळके समान शोभित जिनके नेत्रै उन्हीं नेत्रोंकी सुंदर चितवन जीको अच | 
लगतीहे बरणी नहीं जाती ॥ ३॥ भोंह कामदेवके धनुषकी छवि हरती हैं और ललाटके 
बादलकी बिजलीथुक्त छविको इरलियाहे अथवा तिलक जो हे सो पटळ दामिनीकी दो रे 
की शोभा को हरताहे वा कान्तिका समूह करनेवालाहे ॥ ४ ॥ 
कुंडल मकर सुकुट शिर आजा $ कुटिल केश जनु मधुप समाजा ॥ ९ | 
हि अः | | 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला # पदिकहार भूषण मणिजाला॥६।| 
` मकराकार कुंडल कानोंमें, शिरमें मुकुट, पूघरवाळे बाळ, जानों भौंरोंका समाजदे॥ | ३ 
हृदयम श्रीवत्सचिह्न ओर प्रकाशमान वनमालाहे ( पदिक ) हीरोंका हार चोकोन |. 
ओर मणि गहनेके समूह शोभितहें ॥ ६ ॥ | 
केहरि कंध्र चारु जनेऊ # बाइविभूषण सुंदर _ तेऊ । | | 
ह सरिससुभग भुजदंडा & काटि निषंग कर शरकोर्दडा न तर 
संड़के चे, सुन्दर यज्ञोपवीत ओर बाहोंमें सुन्दर ॥ ७ 1 
सुंडूके समान जिनकी दोनों भुजाहें, कमरे तरा असर ॥८॥ | 
दोहा-तड़ितविनिंदक पीतपट, उद्र रेख वर तीनि ॥ 


नामे मनोहर लेतजनु, य॒मुनभॅवर छवि छीनि ॥ १५५ पा र 


| मं 


जिनका पीला दुपट्टा विजलीकी कान्तिके है, नाक ऐसी 
भंवरकीभी न्तको जित करताहे, नाभि मनहरनी ९ 
जो यमुनाके भॅवरकीभो छवि छीनती है॥ १५५॥ हे 


re जाही माही i | ॥ " 
पद्राजीव वरणि नहिं जाही # मुनि मन मधुप बसहिं जेहिमार्दी। । 
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। || वामभागे शोभा नहीं वरणीजाती, जिनमें सुनियोंके मन भोरेकी नाई रहते है ॥ १ 
R 5 लक आदिशकि छविकी खान जगतकी कारण शोमिते २ ` ति 
गे | अंश उपजि ए॒णखानी ॐ अगणित उमा रमा ब्रह्मानी ॥ ३॥ 
|| शक्ुटि विछास जास जगहोई # राम वाम दिशि सोता सोई॥ ४॥ 
| जिसके अंशसे गणोंकी खान पार्वती लक्ष्मी अह्ानी अनगिन्त उत्पन्न होती हैं ॥ ३ जिसके 


अ = 


। || कलेस जगत्‌ उत्पन होजाताहे, सोई सीता-रामके बाई ओर शोभितहोती हं ॥ ४॥ 


| द्र हरिरूप विलोकी रँ इकटक रहे नयन पट रोकी॥ ६॥ 
| जति सादर रूप अनूपा # तसि न मानहि मनु शतरूपा॥ ६॥ 
| शोभाका स्र भगवानका रूप देखकर नेत्रोंमें पलक लगाना बन्दकर, इकटक देखने 


| द 
| 
[6 नेरे जी na 
जो] आदरसे सुंदर रूप देखते है और मनु शतरूपा ठति नहीं मान्ते हैं॥ ६॥ 
छ| ह विवश तल दशा भुलानी # परे दंड इव गहि पद पानी ॥ ७॥ 
ना | | शिरस प्रभु निजकर कंजा & तुरत उठाये करुणाएंजा॥ ८॥ 
|| भरान्नतासे शरारका दशा भूल गय, चरण पकड़कर दंडेकीनाई गिरपड़े अर्थात्‌ साट 
| | की ॥ ७॥ प्रभुने अपने हस्तकमलसे उनका शिर छुआ ओर उन्हें कृपाकर दरप 
। | दोहा-बोे कपानिभान इनि, अतिप्रसन मोहि जानि ॥ 
| मागइ वर जाइ भाव मन, महादानि अनुमानि ॥ १५६॥ 
| „~ कैपानिधान भगवान्‌ बोले भे प्रसन्न जो मनमें इच्छाहो सो वरदान 
| J तीन पदाथ देतेहे में चार पदार्थ देताहूँ यह महादानि से जताया ॥ अ a 
1 गय लोन जोरि युगपाणी & धरि धीरज बोले मूदुवाणी ॥ १॥ 
॥॥ प दकमल तुम्हारे & अब पूजे सब काम हमारे॥२॥ 
अमका त र गचन सुन हाथ जोड़ धीरजधर मजुराजा कोमलवाणी बोठे ॥१॥स्वामी! तुम्हारे 
। हमारे सव काम पूरे होगये ॥ २॥ 


| | एमहि देत [बड़ मनमाहीं & सुगम अगम कहिजात सो नाहीं ॥३॥ 


F 
| 
|] 
| 


गे रिज 


मरि भो ( के नीचे जाकर कस 
मो च्छितपदा* । जाकर बहुत धन मांगतेमें सकुचाताहे ॥ ५ ॥ तिसवृक्षका 
| भीतम जान का) स! नहीं जानताहे ऐसेही मेरे मनमें संदेह होताहै॥ ६॥ 


गी कह 
5 ही 3 मस हार अन्तयामी + पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी ॥ ७॥ 
रि ॐ हाय मांग नृपमोही & मोरेनाहिं अदेय कछु तोहीं॥ ८॥ 
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हे. 
क 


> 
~ 


हे अन्तयोमी! सो तुम जानतेहीहो मेरा मनोरथ पूरा करो॥७॥ भगवान बोले शर 5 रजन्‌। | 
(मग वा मुझीको मांग, मेरे कोई वस्तु ऐसी नहीं जो देने योग्य न होय i | | 
दोहा-दानि शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहो सतभाव॥ ही 
चाहों तुमहिं समान सुत, प्रभुसन कवन ढुराव ॥ १५७॥ || 
मत बोले हेदानियोम शिरोमणि कृपानिधान ! सत्यभावसे यह वर मांगताहूं कि, आहे| | 
समान पुत्रहो तुमसे कया छिपाऊ॥ 1५७ ॥ | 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोठे # एवमस्तु करुणानिधि बोले॥ १॥ | 
आप सरिस खोजा कहूँ जाई & तृप तव तनय होव में आई॥ २॥ | 
प्रीतिदेख अमोठ वचन सुन भगवानने एवमस्तु-- ऐसाहीहो यह वचन कहा॥ १॥अफ| 
समान कहाँ ढूँढता फिछंगा राजन! तुम्हारा एत्र मेंदी आनकर इंगा ॥ २॥ | 
शतरूपहि विलोकि करजोरे & देवि माँग वर जो रुचि तोरे॥३॥ | 
जो बरनाथ चतुर नृपमांगा & सो कृपाळु मोहिं अति प्रियलागा॥॥ | 
फिर शतरूपाको हाथ जोड़ेहुए देखकर बोले, हे देवि ! जो तुम्हारे मनमें इच्छा हो ॥| 
मांगो ॥ ३॥ शतरूपा बोली हेनाथ! जो वरदान राजाजीने मांगाहे, सोई झुझे अच्छा रगत 
प्रभ परन्तु सुठि होत ढिठाई ऋ यदपिभक्ति हित तुमह सुहाई ॥ ५॥ | 
तुम ब्रह्मादि सकल जगस्वामी & ब्रह्म सकल उर अंतयांमो॥ ६॥ | 
_ प्रभु तोभी यह टीठता होतीहे यद्यपि भक्ति पक्षसे तुम्हें सुहाती हे ॥ ५ ॥ तुम ब्रह्मादि ॥ 
जगतूक स्वाम[इ[, साक्षात्‌ ब्रह्म सव जगृत्‌के अन्तयोमीहो ॥ ६॥ ` ७ 


® ~ ~ 


अस समुझत मन संशय होई & कहो जो प्रभु प्रमाण एनि सोई॥ ७॥ | 
जे निज भक्त नाथ तव अहही # जो सुख पावहि जो गति लहहीं॥ <॥ | 
ऐसा मनम समझकर संदेह होताहे जो कुछ आपने कहा वोह सब प्रमाणहे ॥७॥ हेग 
आपके निरंतर प्रीति करनेवाले भक्त जो सुख पाते ओर जिस गतिको प्राप्त होतेहे सोई उवी 
` दोहा-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोइ निज चरण सने । | 
5 सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु, मोहिं कृपाकरि देइ ॥ १५८॥ | 
सोई सुख, सोई गति, सोई भक्ति, सोई अपने चरणोंका प्रेम, सोई ज्ञान, सोई रहना! स | 
ह दो॥ के line [ | 
सुन मदु गढ़ सुचिर वर रचना # कृपासिन्धु बोले मूडु वचन[॥ ' | || 
जो कछ रूचि तुम्हरे मनमाही % मेसो दोन्ह सब संशय नाही ॥२॥ || 
शतरूपाके इसप्रकार कोमल सुन्दर गूढ़ वचन सुनकर कृपासिंधु सुंदर वचन बोठे॥ ' || 
जो कुछ तुम्हारे मनम इच्छाहे सो मने सबदिया इसमें कुछ संदेह नहों ॥ २॥ ._ | 
` मातु विवेक अलौकिक तोरे # कब न मिट॒हिं अनुग्रह मेरे ॥ १ ॥! 
वन्दिचरण मन कहेउबहोरी # अपर एक विनती प्रभु मोरी ॥ १५|| 


२१ 


हेमाता! तेरा लोकोत्तर ज्ञान मेरे अनुग्रहसे कभीनही मिटेग भर नच 
कहा नुमहसे कभीनहीं मिटेगा ॥ ३ ॥ फिर म्र 
नमस्कारकर कहा महाराज ! एक विनती मेरी ओरहे ॥ ४ ॥ 


rr कलक ० क टं ee 
न < ers 


६ 


~ र 
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| तव पदरति होऊ & मोहिं वरु मूद कहे किन कोऊ॥५॥ || ` 


# या त फणि जिमि जल बिनुमीना # ममजीवन तिमि तुमहिं अधीना६ 
| " नक्रिकपुत्र सम्बधी तुम्हारे चरणाम मात हो, चाहे सुझे कोई मूर्ख क्यों न कहो ॥५॥ जैसे 
|| प्वांप, जलके विना मछली व्याकुळ होती है, ऐसा मेरा जीवन तुम्हारे आधीन रहे॥६॥ 
छ|  असवर मांग चरण गहि रहेऊ & एवमस्तु करुणानिधि कहेऊ॥ ७॥ 
| तुम मम अतशासन मानी # बसहु जाय सुरपति रजधानी ॥ ८ ॥ 
| ऐसा वर माँगके चरणोंमें पड़गये, भगवानने एवमस्तु कही कि, ऐसाहीहो ॥ ७॥ अब तुम 
|. आज्ञा मानकर इन्द्रलोकमें जाय वासकरो ॥ ८॥ 


| hh 
| 


i | 


|| मोरठा-तहँकरि भोग विशाल, तातगये कुछ काल पुनि। 

_ होइहह अवध धुआ, तब में होब तुम्हार सुत ॥ २३ ॥ 
। || इदुलोकमें आधेकसुख भोगकर जब कुछ काल वीत जायगा तव अयोध्याके राजाहोंगे 
F समय में तुम्हारा पुत्र इंगा ॥ २३ ॥ 


॥॥| इच्छामय नर वेष संवार ® हुइहों प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ १॥ 

॥ || अंशन सहित देह धरि ताता ® करिहों चरित भक्त सुखदाता॥ २॥ 

॥ || अपनी इच्छासे मनुष्यका भेष वनायेहुए तुम्हारे घरमे प्रगट हंगा ॥ १॥ अंझों सहित देह 

| | ह पक चरित्र करूंगा ( अंश ) जिस अंशसे पृथ्वीको थामतेहे, जिस अंझा- 

|| है र जिस अंशे संसारका पालन करते हैं, यही अंशहे ॥ २॥ 

`| शान सादर नर बड़भागी # भव तरिहें ममता मद त्यागी॥ ३॥ | | 

शा जेहिजग उपजाया & सोउ अवतरहिमोरि यह माया॥४॥ | | 

1६ || = ने चर्को सुनकर भाग्यवान्‌ मनुष्य अहंकार मोह 7 म ® | | 

|| गगी॥ ३॥ आदिशति पि आ प अहंकार मोह त्यागनकरु संसार सागरको तर प 

| | ST या जिसने जगत्‌ उपजायाहे, सो यह मेरी मायाभी 
| मे 

ग हिक मिलाप हरा & सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा॥ ५॥ 

§ ' क लिेपानिधाना कँ अन्तद्धान भये भगवाना॥६॥ 

| न i गा या यह हमारी प्रतिज्ञा सत्य जानिये ॥ « ॥ वारंवार ऐसा कह 

| यत ना कपाल! क तेहि आश्रमनिवसे कछु काठा ॥७ 

| || री पुरुष र 

5 विना दुःख शरीर... भक्ति मनमें धारणकर उस आश्रमम कुछकाछतक बसे ॥७॥ 


hh भरद्वाज हास पुनीत अति, उमहिं कहेउ इपकेतु ॥ 


प्या 


द 4 2... 


_ 
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(१३४) क तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ 


यह पवित्र कथा पावैतीसे शिवजीने कही, हे भरद्वाज! अव रामके जन्मका ओर कारणसुनो | 
पत मगि कथा पुनीत पुरानी # जो गिरिजा प्रुति शंभु बखानी॥ १ | || 

श्व विदित इक केकय देशू # सत्यकेतु तहे बसे नरेश॥२॥ | 
याज्ञवस्क्यनी बोले हे सुनि ! पवित्रकथा सुनो जो शिवजीने पावेतीसे कहोहे ॥ १ | 
( केकय) अथात्‌ काइमीर देश संसारमें ्ररदै तहका राजा सत्यकेतु था ॥ २॥ ||| 
धर्म धुरंधर नीतिनिधाना # तेज प्रताप शीलबलवाना॥३॥ 
तेदिके भये युगल सुत वीरा # सब गुणधाम महारणधीरा॥ ४॥ ||| 

जो धमेकी धुर धारण करनेहारा नीतिमान्‌ तेजस्वी प्रतापी बळी शीलवान्‌ था॥३॥ प्ले | 

दो प्रथ जो बड़ेवीर सबगुणोंके घर, यु्में थीरता रसनेहारेथे ॥ ४ ॥ उ 1 
रजधानी जेठेसत . आही # नाम ग्रतापभात असताही ॥५॥ 
अपर सुताहि अरिमदन नामा % भुजबल अतुल अचलसंग्रामा॥६॥ | 
राजधानी व पुत्रको मिलि उसका नाम प्रतापभानुथा ॥<॥ दूसरे पुत्रका अरिमदेन ना 
जो कि बड़ा बली और संग्राममें चळायमान नहीं होताथा ॥ ६ ॥ | १ 
भाइहि भाइहि परम सप्रीती & सकल दोष छल वित प्रीती ॥ ७॥ | 
जेठे सुताहि राज्य नप दीन्हा & हरिहित आपु गवन वन कीन्हा ॥ ८॥ | 
दोनों भाइयोंमें बड़ी प्रीतिथी जो सब दोष छलेसे रहितथी ॥ ७॥ राजा अपने बड़े पु | । 
राज्यदे भगवानका तप करने वनको चलेगये ॥८॥ i] 
दोहा-जब प्रतापरविभयड तप, फिरी दुहाई देश॥ | 
प्रजापाल अति वेदविधि, कतहु नहीं अवलेश ॥ १६०॥ | 
ह जब प्रतापभाज राजा हुआ, तब देशमें दुहाई फिरी, प्रजाको वेदकी विधिसे पाठने गे |. 
कहीं पापका लेझभी नहींथा ॥ १६० ॥ _ || ` 
नृपहित कारक सचिव सुजाना & नाम धर्मरुचि शुक्र समाना ॥१॥ | 
सचिव समान बंधु बलवीरा # आप प्रतापपुंज रणधीरा॥ २॥ | 
राजाका हितकारी मंत्री उसका नाम धर्मरुचि और शुकके समान बुद्धिमान था॥१॥ 
| Ft मंती चतुर, दूसरे भाई बलवान्‌ तीसरे आप प्रतापो और रणधीर ॥ २॥ | 
|| सेन संग चतुरंग अपारा # अमित सुभट सब समर जुझारा ॥ २। || 
% सेन विलोकि राउ हरपाना & अरु बाजे गहगहे निशाना॥४॥ | 
fe सेना संगमे रथी, अश्वसवार, गजारोही, पद्चर, यह चारप्रक़ारकोथी ओर लड़ाई | पे 

| 


ग्रम बहुत योद्धाथे ॥ ३॥ सेना देखकर राजा प्रसन्नइए और गहगहे बाजे वजे ॥ ४ ॥ 
हल 8... या हुए और गहगहे वाजे वजे ॥ ४ 

|| तिजयहेतु कटकाइ बनाई & सुदिन साधि नृप चलेउ बजाई ॥ ५ | 

जहूँ अनेक लराई & जीते सकल भूप बरिआई गा प 

नरो तरी अपना कटक बनाकर अच्छो घड़ी मुहू विचार राजा च प 
| नहं तह अनेक लड़ाई हुई, परन्तु सब राजा बल्पूवेक जीते ॥ ८1 ला 


pe 
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| अं # बालकाण्डम्‌ १ & (पु ह 
1 पद्वीप भज बल वशकोन्हा & लेले दंड छाँडि नृप दीन्हा ॥ ३ 


। मंडल तेहि Hi प म्र Ca 
॥॥ ढल अवनि मंडल Ma अ एक प्रतापभानु महिपाला ॥ ८॥ 
Ih स अपनी उजा रस गश कर दड लळे सबको छोड दिया ॥ ७॥ उससमय | 
| व पृथ्वी मंडलमें एकप्रतापभाडु गजाला ॥ < 1 अ | 
||) ` दोहा-स्ववश विश्वकरे बाइबल, निजपुर कीन्ह प्रवेश | 
|| घर्मअर्थकामादि सब, सेवहिं समय नरेश॥ १६१ ॥ | 3 
| संसारको अपने बाहुबलसे विजयकर, अपने नगरमें प्रवेशकिया, ध्म, अर्ध, क्राम मोक्ष ; 
गे |, नाक प्रातु, अथात समथ २ राजा इनको सेवताहे ॥१६३॥ : 
|| भूपप्रतापभाठ बलपाई # कामधेनु भइ भूमि सुहाई॥ १ ॥ 

सबदुखवर्जितप्रजासुखारी रे धर्मशील सुंदर-नर नारी॥ २॥ 
1 प्रतापभाव राजाका बल पायकर पृथ्वी कामधेनु हुई, जो वस्तुकी इच्छा करो 
| देय अथवा अन्नादिक अधिक उत्पन्न होनेलगे ॥ १॥ सम्पूर्ण सोते रहित प्रजा सो 
|| गे धर्मात्मा सुंदर सुशीळथे ॥ २ ॥ 
| हि (दती ब दुहित हेतु सिखावत नीती ॥ ३॥ 
॥ ४8९ संत पित देवा & करे सदा नप सबकी से 
| | | शाक मंत्री धमुरुचि भगवानकी भक्ति धारण करदा, र नति | 
|| र | ॥ गुरु देवता, साधु, ब्राह्मण, इनकी सेवा राजा सदा करे ॥ ४ ॥ 
|| ति देः विविध वित # सकल करे सादर सुखमाने॥ ५॥ 

ल FRE 1 # सुने शाख्न वर वेद पुराना ॥ ६॥ 
t जो २-३ थमं SN च" न PR क्षय ९; 
|| क पमं टिसे राजा प्रीतिसे सो सब करे ॥५॥ दिन दिन अनेक प्रकार | 
|| (गावापी कूप तड़ाग का सन ज्य 
| गिधवन सुरभवन स. समन वाटिका सुन्दर बागा॥ ७॥ 
भो कपन सहाय # सब तीरथन विचित्र बनाये॥ ८॥ 
| पब तीथे सुन्दर बनारस) फुलवाडी, सुंदरबाग,॥ ७॥ त्राह्मणोके घर देवताओंके मंदिर 
|| वेहा-जहुगि pat क तीर्थोपर मनुष्योके हेतु बनाये ॥ ८॥ 
BB . अति, एक एक सब याग ॥ : 
उ a जहाँ वेद तसह नृप, किये सहित अनुराग ॥ १६२॥ i 
| इः ) किये ॥ १६२ i एक यज्ञ करना कहा हे, तहाँ तहाँ राजाने प्रीतिपूवेक सहस्न 
| ष शी 81 $ भूप विवेकी परम सुजाना॥ १॥ | 


| | 
| 
| 
| 


ह 
I 


| ण भगावकेअपंण करे ॥ २॥ सज 
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२)  # तुठसीकृतसटीकरामायणम # 


' चढि वर वाजि बार इक राजा # मृगयाकर सब साजि समाजा॥३॥ कह 
विध्याचळ गंभीर वन गयऊ # सुग पुनीत बहु मारत भयऊ॥५। | 


एक समय राजा अच्छे घोडेपर चढ ओर आखेटका सब साज सजाकर॥ ३॥ च ||| 
` || उक्र गंभीर वनमें गयां ओर वहुतसे पवित्र मृग मारे ॥ ४ ॥ | 


` फिरत बिपिन तृप दीख बराह ड क॑ जनु बन्‌ दुरेड शाशिहि अस राहीए || 
बड बिध नहि समात मुखमाही & मनह कोधवश उगिलत नाहीं॥॥ ||| 
बनमें रते राजाने एक वराह ( शूकर ) को देखा, उसके दांतोकी छवि ऐसीथी कि, मे|| 


| 


में छिपा है ॥ ५॥ बड़ा चंद्रमा सुखमें नहीं समाता कोषे मा |. 


चन्द्रमाको पकड़कर राहु वन | 
उगरता नही ॥ ६ ॥ > तञ || 
|| कोए करल दशन छबिगाई क तन विशाल पीवर अधिकाई॥७॥ | | 
| घुरघुरात हय आरव पाये # चकित विलोकत कान उठाये ॥ ८॥ 
| ऐसे उस तीक्ष्ण शूकरके दांतोकी छबिथी शरीर बड़ा और मोटा अधिकथा॥७| 
वोड़ेकी आहट पाकर घरघुराने लगा ओर कान उठाये चोकन्नाही देखने लगा॥ ८॥ 
दोहा-नील महीधर शिखरसम, देखि विशाल वराह॥ 
` चपरि चलेउ हय सुटुकिनृप, हॉकिन होय निबाह ॥ १६३॥ | 
काळे पहाड़की चोटीके समान बड़ा वराह देख, पोड़ेकी दबा कोड़ा मार राजाने सुज (| 
| सकारा, कि तू अब नहीं बचसक्ता ॥ १६३॥ ¢ | 
. | आवतदेखि अधिक रववाजी # चला बराह मरुतगति भांजी॥ ¦| 
' | ठुरतकीन्ह तृप शर संघाना ® महि मिछि गयउ विलोकत बाना॥ २॥ || 
` | _ भोको शब्द करते हुए आता देखकर बराह पवनवेगसे भागचळा ॥ १ ॥ राजाने | 
. | घनुपके ऊपर वाण चढाया बाण देखतेही वराह पृथ्वीमें लोप होगया॥ २॥ | 
| तकितकितीर महीश चलाता # कार छल सुअर शरीर बचावां॥ १॥ || 
| प्रगटत दुरत जाय मृगभागा # रिसवशभूप चलेउ सँग लागा ॥ १! ॥ 
FE का राजाने तक तक के तीर चलावे, परन्तु छळ करके सुअरने अपना शरीर वचाया॥ है 
| परकट्होता छिपता हुआ मृग भागाजाताहे और राजाभी कोधवझ संग रूगाही गया॥४॥ ||| 
| आ गहन वराह & जहॉ नाहि गज वाजि निबाहू)५' || 


5 अंति अकेल वन बहुत कलेश ® तदपि न मृग मग तजे नरेशू॥६॥ ६ 
ग वराह ऐसे गंभीर वनमें दूर चलागया, जहाँ हाथी घोड़ेकी गम्य नहीं र त | 
क्यों SS बिछुड़ गयांथा, दूसरे बनमें बहुत केश होतेहे तर्भी |. 

डा ॥ ६॥ | नी | 
भूप बंडधीरा ® भागि पेठि गिरिगुहा गॅमीरा॥ ०) | 
[प अतिपछिताई & फिरेउ महावन परेउ भलाई! 


हु. 


BOR 7 ::. 


|, ` 


Ep 


क च दः 


os 9 


कमा ाांरककननन्‍क्क्््न का 


५ 


LA हह 2... त्त 2 हो हर च 5 
अर In Public Dome in, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGang 


. क बालकाण्डम्‌ १ अ 
जाको बड़ी धीरममाच ढसा ता भागकर एक पवतकी गंभीर शुफमे घुसगय क 
पं हकर गजा बहुत पछताया और छीटतेही महावनमें भूटगया ॥ ८ ॥ be. 
| = हा-खेदी खिन्न तपित क्षुषित, राजा वाजि समेत ॥ 
| | खोजत व्याल सारत सर, गछ वियु भयउ अचेत॥ १६८ ॥ 
|| उक्त विना अचेत होगया ॥ 3६४॥ भो | 
फिरत विपिन आश्रम इक देखा & तहँ बस नृपति कपट मुनि वेषा॥१। 
नासु देश त्रप ठीन्द छुड़ाई % समरसेन तजि गयउ पराई ॥२॥ 
फिरतेहुए वनम एक आशम दख, तह एक राजा कपटसे मुनिका भेष बनाये वास काता. 
॥॥१॥निक्षका देश राजाने छीनलियाथा ओर यह युद्धमें सेना छोड़ भागगया था ॥२॥ 
समय प्रतापभानु कर जानी # आपन अति असमय अबमानी॥३॥। | 
गयड न गृह मन बहुत गलानी # मिला न राजहिं बृप अभिमानी ॥४॥ | 
अतापभाइका शुभसमय जान और अपना असमय जानकर ॥ ३॥ घरमे ठजाकेमारे | 
बहागया आर राजासे अभिभानके मारे नहीं मिठा ॥ ४॥ 
रस उर मारि रंक जिमि राजा # विपिन बसे तापसके काजा ॥५॥ 
नङ्नाका नाई तपस्वी हो राजा वनमें रहने लग। ॥ ८ ॥ उसके 
| | EU हि. उसने देखतेही जान लिया कि, यह प्रतापभानुहै ॥ ६ ॥ | 
त उतारे तरगते नर परचाना # देख सुवेप महायाने जाना॥ ७॥ 
एना पाता था यामा कै परमचतुर न कहेउ निजनामा ॥८॥ 
झे सकर प्रणाम उस नहीं पहचाना ओर अच्छावेष देखकर मह [सुन जाना ॥ ७॥ | 
॥॥ = रोहा-भूपति । आर चतुरता ऐसी थी कि, अपना नाम नहीं बताया ॥८॥ 
R वपित विलोकि तेई, सरवर दीन्ह दिखाइ ॥ 


को प्य त हय, कीन्ह नृपति हरषाइ ॥ १६५॥ 
| शशि जेल जिया देखकर सुनिने परावर दिखाया ओर राजाने प्रसन्न हो स्नानकर घोड़े 


क| असन द उसी नप भयऊ ® निज आश्रम तापस ठेगयऊ॥9॥ 

छत अप गया हो त्तरविजानी ७ पुनि तापस बोला मृुवानी ॥२॥ 
| पका अस्त जानके डस हुआ, तब वोह,कपटीसुनि राजाको अपने आश्रममें हे 
के आसन दिया और फिर तपस्वी कोमल बाणी बोला ॥ २॥ 

क्षण ५३ ॐ सुंदर युवा जीवपर हेठे॥ ३॥ 

नमे अकळ. र देखते दया लागि अति मोरे॥ ४॥ 
= केस फिरते हो, सुंदर जबानी अवस्थामें जीवका अनादर किये | | 
TT मम नर 
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कर ® तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ # 


॥ कसे फिरतेहो॥३॥ तुम्हारे लक्षण चक्रवतींकेसे दृष्टि आतेे देखकर मुझे बहुत दया राहे मुझे बहुत दया खाती शे डर 

| नाम प्रतापभान अवनीशा ® तासु सचिव में सुनह सनीशा॥६॥ | | 

फिरत अहेरहिं परेड भुलाई # बड़े भाग्य देखेडँ पग आई॥६॥ ||| 

राजाने कहा एक प्रतापभाइ राजाहे में उसका मंभीहू॥ ५॥ आसेट खेलते र| 

भूल गया, बड़े भाग्य जो आपके चरण देखे॥ ६॥__ हः | | 

हमकह दुर्भ दशे तुम्हारा क जानतहों कछ भछ होनिहारा॥॥ || 

कह सुनि तात भयउ अंधियारा & योजन सत्तर नगर तुम्हारा ॥८॥ || 

हमको तुम्हारा दशन ठुछूभरे में जानं कुछ मेरा भला होनेहाराहे ॥ ७ ॥ दुनिने कं | 

हे तात ! अव अँधेरा हो गया तुम्हारा घर यहांसे सत्तर योजन (२८० ) कोस दूरहे॥ ८॥ 
दोहा-निशा घोर गंभीर वन, पंथ न सूझ सुजान ॥ 

वसह आजु अस जानि तुम, जायइ होत बिहान ॥१६६॥ | 

हे चतुर ! रात्रे घोरहे, वन गंभीरहे मागे सूझता नहीं, ऐसा जानकर आज यहां खे | 

सबेरा होतेही चले जाइयो ॥ १९६ ॥ || 

दोहा-तुलसी जस भवितव्यता, तेसी मिले सहाय ॥ 


राजाने बहुत भातिसे उसकी प्रशंसा करी, चरणोको नमस्कारकर अपना भाग्य सराहा ॥ २॥ || 
भी बाढउ आड़ गेरा सुहाई % जानि पिता प्रभु करों ढिठाई ॥२॥ || 
माह सुनाश सुत सेवक जानी # नाथ नाम निज कह बखानी॥ 8 ॥ 


४ सञ्च नै राज सुख दुखित अराती & अंबा अनल इव सुले छाती ॥७ | | 
॥ स्वल वचन नृपके सनि a ळ्या ॥ ८1 | 
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के दुःखी हे, अंवेकी आग | FS 
द न कानोंसे सुनकर बेर भरकर मनमें रु ॥ ८॥ घरात रे ॥ ० 
दोहा-कंपट बीरि वाणी सड, बोले युक्ति समेत ॥ | 
| नाम हमार भिखारि अब, निर्धन रहित निकेत ॥ १६८ ॥ | 
नीहई वाणी कोमळ यृक्तिपूर्वक बोला कि, अब हम भा 
| र नहीं हे अब कहनेसे यह सूचित होताहे कि, पहले कु गा न्‍ व्र 0: 
| | कह नृप जे विज्ञान निधाना & तुम सारिखे गठित अभिमाना ॥ ५॥ | 
| सदा रहहिं अपनपो ढुराये # सबविधि कुशल कुवेष बनाये ॥ २॥ 
| 


गजाने कही जो ज्ञानवानहें, वे तुम समानही अभिमान रहित होतेहे ॥ ३ । 
आपा पये रहतेहें ओर सबविधि चतुर होनेपरभी बुरा भेष बनाये जी र | | | कर 
तैहित कहहिं सन्त श्रुति टेरे & प्रम अकंचन ग्रिय हरिकेरे ॥ ३ ॥ 
तुमसंम अधन भिखारि अगेहा & होत विरंचि शिवहि संदेहा॥ ४॥ 
इसी कारण वेद ओर सन्त यह कहते हैं कि, जो लोभी नहीं वे भगवानके प्यारेहे ॥ ३ ॥ 
| | ह समान धनरहित भिखारी बिन बरवाछोंकों देखकर ब्रह्मा शिवकोभी संदेह होताहे ॥ ४ ॥ 
|| यासि सोसि तव चरण नमामी ® मोपर कृपा करिय अब स्वामी ॥५॥ 
सहज प्रीति भूपतिकी देखी # आपविषे विश्वास बिशेखी॥ ५॥ 
गो कुछभीही में आपके चरणोमें नमस्कार करताहूं, स्वामी अब सुझपर कृपाकर ॥ «॥ 
॥ परं शुनि राजाकी स्वाभाविक प्रीति ओर अपने मनमें आधिक विश्वास देख ॥ ६ ॥ 
कार राजाहे अपनाई # बोलेउ अधिक सनेह जनाई॥ ७॥ 
| ह भाव कही महिपाला & इहाँ बसत बीते बहुकाला॥ ८॥ 
| | त सभा जाको अपनाकर, बड़ा सनेह जनाकर माने बोला ॥ ७॥ सुन राजा! यह 


F दोहा कहताह मुझे यहां रहते बहुत दिन बीत गये ॥ ८॥ 


न] १ 43 i स्ट de hs a 
= 


टू “>> 


अलग ह न मिलेड x मेन जनायउँ काइ ॥ 
| अनलसम, करि तप कानन दाहु ॥ १६९ ॥ 
| | यही इ कोई नहीं मिला आर मेंने किसीसे यह बात नहीं जनाई डोको बड़ाई 
|| सोरठा-तुल (ह इसकारण वनमें तप करते हें ॥ १६९॥ 
if से सा देख सुवेष, भूले सूटू न चतुर नर ॥ 
ह टसीदास कहते केकोपेख, वचन सुधासम अशन अहि ॥ २४ ॥ 
बोर, शवे वेष बनायेहुए मो वेष देखकर सूदृही नहीं किन्तु चतुर मजुष्यभी ठगाईमें आजा 
भे सोका करते देकर गो देखनेमें सुन्दर वोलनेमें अमतके समानहें परंत 
हे हे अथवा सुवेष देखकर मूड भूछते हैं चतुरनही भूलते वे सु'दर भधूर 
वेह सुवेष धारी मिएवचन बोलताहे पर सप खाताहे, चतुरामए 
कर फिर पतियाते हैं राजा भावी वश मूढ होगयेहे ॥ २४॥ 
माहा & हरितजि किमपि प्रयोजन नाही ॥१॥ 
जनाय ® कहहु कवन सिधिठोक रिझाये॥ २॥ 
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इसकारण जगते गुप्त रहताइ, भगवानको छोड़ आर कुछभी प्रयोजन नहीं ॥१॥ | 
। सव विना जनायेही जातत हे) कही संसारके रिझानेसे क्या सिद्विहै ॥ २॥ | | 
तुम शुचि सुमतिपरम भरियमोरे # प्रीति प्रतीति मोहिंपर तारे) ३। || 
अब जो तात दुरावा तोही & दारुण दाष लगे अतिमोही॥ ९॥ | 
हम पवित्र बुद्धिमान मेरे अधिक प्योहोुम्हरे ऊपर मुझे बड़ा विश्वास ओर प्रति | 
त्र! अव जो तुझसे छिपाऊँ तो मुझे वडा दोष लगेगा। ४॥ | 
जिमि जिमि तापस कथे उदासा # तिमि तिमि पहि होय विश्वासा॥॥ || 
देखा स्ववश कर्म मन वानी ® तब बोला तापस बक घ्यानी॥६॥ | 
जेसे जेसे तपस्वी उदासीन बातें करे तेसे तेसे राजाको विश्वास वढे ॥«॥ राजाको | 
मन वाणीस अपने बश देखकर वोह तपस्वी वगलेकेसा ध्यान करनेवाला बोला. बगला आ| 
सरोबरके किनारे एक टांग उठाकर बढताह आर मठल! आइ सा गडप ॥ र | ॑ 
| नाम हमार एक तनु भाई क सुनि नप बोलेउ पुनि शिरनाई॥ ७॥ 
कहह नामकर अर्थ बखानी # मोहिंसेवक अति आपन जानी॥८॥ | 
__ भाइ हमारा नाम एक तनुहे, राजा शिरनवायके फिर बोला ॥७॥ महाराज ! युक्ले अफ || 
| सवक जानकर नामका अथ कहा तव कपटी मुनिबोला ॥ ८॥ न 
दोहा-आदिसृष्टि उपजी जवे, तब उत्पति भइ मोरि ॥ 

, नाम एकतन हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि॥ १७०॥ ` 
जब आदिसृष्टि उपजी तव मेरी उत्पत्ति हुडेथी, एक तजु नाम इसकारंण हुआ कि 
दूसरी देहही धारण नहीं की॥ १७० ॥ | 
जानि आश्रय करइ मनमाही # सुत तपते इरल॑भ कछु नाहीं॥ १॥ 
तप वृते जग सृजे विधाता # तपबल विष्णु भये परित्राता॥ २॥ | 
मनम आश्वय मतकरो, पुत्र तपस्‌ कुछभी दुलंभी नहीं हे ॥ १ ॥ तपके वते ब्रह्मा गर 
उत्पन्न करते, तपके बसे विष्णु पालते हैं ॥ २॥ | 


PNT, RS 


उत्पत्ति, पाठन और प्रल्यकी कहानी ओर आश्रयेकी वात्ता बसानका कहं ॥ 6 ॥ ५ 


सुनि महीश तापस वश भयऊ # आपन नाम कहन त लय ॥ ° । | | 
कह तापस नृप जान्यां तोही & कीन्हों कपट लाग भल मोहीं ॥८ 
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(१४१) 
तपर्वीके वशमें हुआ, तव अपना नाम कहने लगा ॥ ७॥ तपस्वी ग 

य न कपट किया सो मुझे अच्छा लगा ॥ ८ bi | 
स श्ठां -सुन महाश असनात्‌ ज्‌ तृह्‌ नाम ज्‌ कह[ह नप्‌ ॥ 


(> > ४ 


| 
हिं तोहिं पर अति प्रीति, परम चतुरता निरखि तब॥२५॥ | 
इत राजा यह नीतिंदे कि, राजा जहाँ तह अपना नाम नहीं कहते मेरी तुझपर अधिक | 
ति है तेरी चतुरता देखकर ॥ २० ॥ | 
$| दाम तुम्हार प्रतापदिनेशा # सत्यकेतु तव पिता नोशा॥१॥ | 
॥ || उख्रसाद सब जानिय राजा के कॉहियन आपन जानि अकाजा॥२॥ | 
महार नाम प्रतापभानुहे तुम्ह र पताका नाम संत्यकेतुहे ॥१ ॥ शरक प्रसादसे राजय! | 
|. जाना जाताहे। अपना अकाज जानके किससे यह हम नहीं कहते ॥ २॥ 
॥ देखि तात तव सहज सुधाई & प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई ॥ ३ ॥ 
उपजि परी ममता भन मोरे # कहड कथा निज बूज्ञे तोरे ॥ ७ ॥ 
j हतात ! तुम्हारा रुवाभाविक सहजस सूथापन देखकर ओर माति आर चतुरता 
|| तिके ॥३॥ मेरे मनमें प्रीति उपज पड़ी हे इससे तुम्हारे पूछनेपर अपनी कथा कहताहूं ॥४॥ ॥ 
अब प्रसन्न में संशय नाहीं [ग जा श्प भाव मन माही ॥ ५ ॥ ॥ 
| नि पुवचन भूपति हरपाना & गहिपद विनय कीन्ह विधिनाना॥६॥ 
ष ह ४ 10 स्‌ असन कुछ संशय नहा जा तेरे मनन इच्छाहां सा मांग ॥ « ॥ यह सन्दर वचन 
| र न्नहुआ ओर चरण पकड़के विनती करी ॥ ६ ॥ 
| ve सुनि दर्शन तोरे & चारि पदारथ करतल मोरे ॥ ७॥ 
नापि असन्न विलोको & मागे अगम वर होड विशोकी ॥८॥ 
| 
| 


|, वे ! आपके दशनसे मेरे हाथमे चारों पदार्थ हैं ॥ ७ ॥ तोभी | 

आप हि शोकरहित होजाऊं॥ ८॥ Mee. | 
| हक मरण दुखरहित तनु, समर न जीते कोय ॥ F 
।६|| बढ़ापे औ म्‌ छत रिपु हीन महि, राज्य कट्पशत हाय ॥ १७१ ॥ 


॥ ३ रण आदे 
| हा हत स दी हो i कोई मुझे युद्वे न.जीतसंके एकछत्र 
त्त ह सेड होऊ & कारण कठिन एक सुन सोऊ ॥१॥ 

पभ बोळा. य शाशा $ एक विप्रकुल छाँड़ि महीशा॥ २॥ 

| त्र गा प र हग परन्तु एक कारण कठिनहे सो सुनो ॥ ३ ॥ राजन्‌ ! तुम्हे 

} छ स्‌ तु एक ब्राह्मणकुछ छाड़कर ॥ २॥ 

$ ब दा भेरियारा ® तिनके कोप न कोउ रखवारा॥३। 
ह क... ॐ तो तम वश विधि विष्णु महेशा॥॥ | रड नरेशा ह तो तव वश विधि विष्णु महेशा॥४॥ 
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ब्राह्मणोंको वशकरों तो तुम्हारे वदास ब्रह्मा, विष्णु, महश हाजायग ॥ ४ ॥ गै | 
चल न ब्रह्मकुलसे बारआई # सत्यकहा दाऊ भुजा उठाई॥५। | 
विप्रशाप बिल सुच भहिपाला # तोर नाश नहि कवनेउ काला ॥ ६। || 
्राह्मणङुरसे जबरदस्ती नही चलसक्तो.दाना सुगा उठाकर सत्य कहताहूँ ॥ ५ ॥ रा 
त्राह्मणोके शाप विना तरा किसांससय नाश नह! हेग ॥६॥ || EF 
हरपेउ राउ वचन सुनि तासू # नाथ न होय मोर अब नाझू॥७। 
तव प्रसाद प्रभु कृपानिधाना # मोकहे सवकाल कल्याना॥ ८) || 
राजा उसके वचन सुन प्रसन्नहुय। आर वल ह नाथ ! अब मरा नाश नहीं हागा॥७॥ 
तुम्हारे प्रसादसे हेप्रभु ! कृपानिधान सुझे सव समय कल्याणहे ॥ ८ ॥ | 
दोहा-एवमस्तु कहि कपट्युनि, बोला कुटिल बहोरि ॥ | 
मिलब हमार भुलाव जाने, कहइ तो मोरि न खोरि॥१७२॥ | 
एसाहा होय यह कहकर कपटाने कुटेळताइसे फिर बोळा कि, हमारा मिळना श 
अपना वनम भजाना जा [कसात कहाग ता हमारा दाष नहा ॥ १७२ | 
ताते में तोहि बरजों राजा & कहे कथा तव परमअकाजा ॥१॥ 
छठ श्रवण यह परत कहानी # नाश तुम्हार सत्य ममवानी। २॥ ॥ 
इससे राजा म तुझ बरजताहू के, यह कथा जो तू केसीसे कहेगा तो तेरा परमजवा! 
होगा॥ १ ॥ छठे कानमे यह वात पड़तेही तुम्हारा नाश होजायगा यह हमारी सत्य बातरे |१॥ र 
यह प्रगट अथवा द्विजशापा & नाश तोर सुल भालुप्रतापा ॥३॥ | 
आन उपाय निधन तव नाहा # जो हरि हर कोपहि मनमाहा॥ ४ |! | 
यह कहन प्रगटड[, या ब्राह्मणक झापसे प्रतापभानु तेरा नाशहोगा ॥ ३॥ आर [क 
| उपाय तरा मरना नहीं होगा चाह विष्णु शिवभी कोघकरें ॥ ४॥ | 
सत्यनाथ पद गहि नृपभापा & द्विज गुरु कोप कहहु को राखा॥५॥ 
राख उरु ज काप विधाता ® गुरु विरोध नहिं कोड जगत्राता॥६) 
a ह लाम चरण पकड़कर राजाने कहा कि.्राझण ओर गुरुके कोपसे कीन को 
| ह | ५ ॥ जव विधाता क्राधकर ते क्‌ दर धके 
| रक्षक नहीं॥ ६॥ [ शुरु रक्षा करलेताहे, परन्तु गुरुके क 
' जोन चलब हम कहे तुम्हारे # होय नाशर्ना ॥७॥ 
| हं शोच हमार 
| पका डर इरपत मन मोरा # प्रभु महिदेव शाप अतिधोरा ॥ ८... 
ल्त की म उन्हारे कहनेम न चल, तो नाश होजायँ हमें कुछ शोच नहीं ॥७॥ ख्वा 
1 मन डरताहे कि, त्राह्मणोका शाप भयंकर होताहे ॥ ८ ॥ [ 
ड दाहा-होहिँ विप्र वश कवन विधि, क हु कृपाकरि सोइ ॥ | 
___ पुम तजि दीनदयाळ निज, हितू न देखो कोइ ॥ १०३ 0 
Rn -->म 
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ति न 


मे केत होदि, सो कृपाकर कही! हेदीनदयाळु ! तुम्हारे विना में किस्ीको अपना 
। देखता ॥ १७३ ॥ ज्‌ $ Ee पुनि ~ वज 

हत नृप विविध यतन गमाहीं & कष्ट साध्य पुने होहि कि नाहीं॥१॥ 
त एक अति सुगम उपाई # तह। परन्तु एक कठिनाई ॥२॥ 


| 
| न वोला स्‌ राजा! जगतमें अनेक यत्नहे, परन्तु वे कएसाधयहें, अथात्‌ उनके सिद्धकर- 
| 


WE कश्होताह तिसपरभी सिद्ध हों वा न हों॥ १॥ एक उपाय सहजभीहे, परन्तु उसमेंभी 


मो ब तव नगर न होई 
| प्रम आधीन युक्ति नृप साई % मार जाब तव नगर न होइ॥ ३ ॥ 
| आ लगे अरु जबते भयऊ # काहूक गृह ग्राम न गयङं॥ ४ ॥ 
॥ ओर वोह युक्ति (उपाय ) मेरे आधीनहे, ओर मेरा जाना तेरे नगरमें नहींहोगा॥ ३ ॥ आज 
| ताई ओर जसे हुआहूँ किसीके वर आर गविशें नहींगया ॥ ४॥ 
| जोनजाब तव होय अकाजू # बना आइ असमंजस आजू ॥५॥ 


। |) जनि महीप बोले मृढ़वानी # नाथ निगम अस नीति बखानी ॥ ६॥ 


' | | जातही जाऊं तो, तेरा काम विगड़जायगा यह आज्‌ बड़ी दुबधा हुई हे ॥ ५ ॥ सुनकर 
। । गा कोमठवाणी बोले हेनाथ ! झाह्नमे यह नीति कही है ॥ ६ 


॥ 
| 1 सनेह घन पर करही & गिरि निज शिरन सदा तृण घरही 
। | कि्गावि मोलि वह पोल ® हे शरन सदा तृण धरहीं॥ ७॥ 
मा | Fr अगाधि मालि बह फनू # संतत घराणे धरत शिर रेनू ॥ ८॥ 
|| त गहरे छापर सदा प्रीति करतेहे, पर्वत अपने शिर सदा तृणको धरते हें ॥ ७॥ समुद 
। || परतु मस्तकपर झाग बहते, पृथ्वी शिरपर धूरि धारण करतीहे ॥ ८॥ 
। || "शिणअसकदि गहे नरेश पद, स्वामी होइ कृपाल॥ 
त काइ) (जाग दुख सहिय प्रभु, सञ्जन दीनदयाल ॥ १७४॥ 1 


| महो [क चरण पकड़लिये ओर कहा हे स्वामी ! अब झुझपर दयाकर मेरे कारण 
| 


त महात्मा ओर दीनोंपर दया करनेवालेहो ॥१७४॥ 
| जानि नपहि न 
| पसे जपन आधीना ® बोला तापस कपट प्रवीना ॥ १॥ 


ब ७११६ भपति सुनतोही # जगम नहिं कछ दर्भ मोह 
क| शबाकोअप 0 सुनताोही & जगसहँ नाहे कषु दुलभ मोही ॥२॥ 
गं जा गण आन जानकर सो कपटी तपस्वी शोला ॥ १ ॥ सुन राजा में सत्य कह- 
| अशि काज = भा दभ नहाहे ॥ २॥ र 
। | शेगगुक्ति तप मै. हां तोरा के मन क्रम्‌ वचन भक्त तें मोरा ॥ ३॥ 
| जो हरा न 0 पठ तहि जब करी | 
|| ष पप मंत्र ड क क्योंकि तू मन, कम, वचनसे मेरा दासहे ॥ ३ ॥ 
|| (0६ पहा फळताहे जब छिपायाजाय अथवा जब इन चारोंको छिपावो 
$ अ हँ = | र 6 | 
सो भोज रार क तुम परसो मोहिं जान न कोई ॥५॥ जु 
तन करई& सोइ सोड तव आयसु अनुसरई॥६॥ | 
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राजा जो में रसोई करू, तुम परसो ओर मुझे कोई न जाने ॥ «। EES | 
भोजन करेगा, सो सो तुम्हारे वशम होगा ॥ ६॥ fe |] || 
पुनि तिनके गृह जेमे जोई & तव वशहोय भूप सुन सोई ॥७॥ || 
जाय उपाय रंचह तुम एहू & संब्तभरि संकल्प करे ॥८॥ | 
` फिर उनकेभी घर जो भोजन करेगा वहभी तेरे वशम होगा॥ ७॥ जाकर तुम यहा 
करो और एक वर्षृतक यह संकल्प करो ॥ ८॥ जज 1 
दोहा-नित नूतन द्विज सहसशूत, व्रइ सहित परिवार ॥ 
. मैं तुम्हरे संकल्पठांगे, दिनहिं करब जेवनार ॥ १७५॥ 
_ नित नवीन एकलक्ष ब्राह्मण कुटुंब सादित न्योतदो आर में तुम्हारे संकर्पके अर्थ दिता. 
ज्योनार करूंगा अथात्‌ जब तक संकल्प रहेगा दिन दिन में ज्योनार कहूँगा वा संकल्प ति! 
तक एकवरषेज्योनार करुंग॥ १७७॥ | । ॥ 
इहिविधि भप कष्ट अति थोरे ॐ होइहहि सकल विग्र वश तोरे॥ । 
करिहहि विप्र होम मख सेवा # तेहि प्रसंग सहजहि वश देवा॥ २॥ 
/ हेराजन्‌। इसप्रकारसे थोड़ा कष्हे ओर सब ब्राह्मण तुम्हारे वशमें होजायँगे ॥ १॥ ब्रह्न 
होम, यज्ञ, सेवा करते हैं, इससे देवता उनके वशमे रहतेहें ॥ २ ॥ 
ओर एक तोहि कहो लखाऊ # में यहि भेप न आउब काऊ॥ ३॥ 
गा 3पराहित कह राया & हरि आनब में करि निजमाया॥४। 
त्त रता कि मे र्त क र नो आउँ 5 | 
न र हितको अपनी माया कर ही क ही आडंगा॥ २ ॥ राग 
व तिहि करि आप समाना # रखिहों इहाँ वर्ष परमाना॥५॥ | 
gS र «राणा & सबि तार सँवारब काना. || 
परके वियिसे तुम्हारा काम सँभारूंगा ॥ ६॥ १) “I. 


गई निरि बहुत शयन अब कीजे ®मोहि तोहि भूप भेंट दिन तजे“ 
में तपबळ तोहि तुरंग समेता % पहुँचेहों सोवतहि निकेता॥ ८ | 
घोडे अब > शयन करा, में तुमसे तीसरे दिन मिळूंगा॥ ७॥ में तपके बळ (|. 
समेत र पहुँचा दूंगा ॥ ८॥ 

' दोहा-में आउब सोइ का धरि, पहिचानेहँ तब मोहिं॥ 

च मड 1 इछायसव, कथासुनाऊंतोहि॥१७६॥ . 0 

सब कथाः ह aE पारणकर आउंगा तब मुझे पॉहिचानियो, जब में एकात 5 | | 
शयन कान्ह नृप आयसु मानी & आस न्ने ता॥ १॥ 

आसनजाइ बैठ छलज्ञानी ॥ 
निद्रा अतिआई # सो किमि सोव शोच 
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& बालकाण्डम्‌ १ # पा व्म 
की आज्ञा मान राजा सोगया जर ओह छडी आसनमे जावेठा॥ १॥ रातो यका: क. 
द बहुत आगई, परन्तु वाह कस सावि ! उसे ता शांच यढरहाथा ॥ २॥ जज 


| | ५ नां Ro) अं ब्‌ झि >> शू जे ~ 
|® त निशिचर तहँ आवा रै जेहि शूकर है नृपहि भुलावा॥ ३॥ 


| मित्र तापस तप केरा # जाने सो अति कपट घनेरा॥ ४॥ 
हा कालकेत राक्षस आया, निसन शकर होकर राजाको भुलादियाथा ॥ ३ ॥ यह तप- 

और कपट छल बहुत जानताथा ॥ ४॥ 3 
| तहिके शतसुत अरु दशभाई कै खल अति अजय देव दुखदाई ॥ ६॥ E 


सु न (0 5 न्‌ 

कच राने कथा सुनाई ® यातुधा 
ताने अपने मित्रको देखा और प्रसन्नदी उठकर मिला, सुखीहुआ ॥ १ ॥ कपटी 
भित्रकी राजाकी सब कथा सुनाई. यह सुन कालकेतु राक्षस सुख पायबोला॥ २॥ 


न अब 
| हशा र ता नरशा & जो तुम कीन्ह मोर उपदेशा॥ ३॥ 
:||_ है राजन! च रह तुम सोइ & विल ओषधहिं व्याधि विधि खोई॥४॥ 
|| स शोष त्यागन र राइ नाशको सिद्ध करचुका, जो तुमने मेश कहना माना ॥ ३॥ तुम 
| कुछ द्व अब ओपधी विनाही रोग झान्त होगया ॥ ४॥ 


| | ; स्‌ कय भान चज 0 

|| शपस पा बज 15 बहाई & चौथे दिवस मिलव में आई॥ ५ 

१ | क. उए्समे 
| चोथे दि 

| की. 

२ |. पहि 


[रिपहेँ 
__ महती 
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राजाको सोतेहुयेही घोड़े सहित राजाके घरमें पहुंचादिया ॥ ७॥ रा 
हू ( घोरे ) शयन करादिया, घोड़ा बुड़शालमें वांचदिया ॥ ८॥ « 

जु दोहा-राजाके उप्रोहितहिं, हरि ळेगयउ बहोरि॥ 
| _ हेराखिसि गिरिखोहमें, मायाकरि मतिभोरि ॥ १७८॥ , | 
फिर राजाके पुरोहितको हरलेगया और पहाड़ी खोहमें मायासे मति भोरी करक्सा ७, 
आप विरचि उपरोहित रूपा & पराजाय तेहि सेज अनूपा॥१। ' 
जागेउ नृप अनभयउ विहाना # देखि भवन अति अचरज माना) | 
` आप पुरोहितका रूप धारणकर उसकी सेजमें जा सोया ॥ १॥ राजा विना त्नं | 

जागे और अपनेको घरमे देख बड़ा अचरज माना॥ २॥ हे 

मुनि महिमा मनमहँ अडमानी # उठे गवहिं जेहि जान नरानी॥३॥ || 
कानन गयड वाजि चांढ़ तेही & पुर नर नारि नजानेड केह ॥४॥। || 
' सुनिकी महिमा मनमें विचार जानेको उठे, जिस्से रानीने नहीं जाना॥ ३॥ उसी पोह | 
चढ़कर वनको गये, यह बात किसी नारी पुरुषने नही जानी जो उस नगरमें रहतेथे॥ ४॥ || 


हि. | 
| 
| 


जाको रागे; 


| 
अ ब 
पष. 
| 
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दोपहरगये राजा आया ओर घर घर आनंदके वाजे वजे ॥ « ॥ जब इरोहि 
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प्र बुलाये ® पद पखारि सादर ये 
स) रांधा ओर उसमें श्रा्मणोका मांस उसमे विछ है 
चरण घोय आदरसे वेठाये ॥ ४॥ ` हट . 
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ह महिपाठा क भइ आका अहिपाला # भइ आकाशवाणी वर कप [| छा 
जे ढा जब मं हे शवाणी तेहिकाला॥ ५॥ | 
५1 न उठि उठि गृह जाइ # है बड़े हानि अन्न जानि खाह ॥ ६॥ 


EE 


, राजा परोसने लगा, तबहीं आकाशवाणी हुई कि ॥९॥ हे ब्राह्मणो ! उठउठकर घर जा 
भं वदे अज मत खाओ ॥ ६ ॥ द des 
अय रसोई भूसुर मरे के संब द्विज उठे मानि विश्वासू ॥ ७॥ ` | 
` भूप विकेल मति मोह व भावाबश न आव मुखवानी॥८॥ 
|| याकि इस रसोईमं ब्राह्मणोंका मांस दे, विश्वासमान सव बाह्मण उठखड़े हुए॥॥राजाको ऐसी | 
| ढुलता हुई कि, मोहसे मति भुल्गईे और रा कुछभी मुखसे वाणी नही आई॥ ८॥ 

.. दोहा-बोले विभ्र सकोप तब, नहिं कछु कीन्ह विचार ॥ | 

जाइ निशाचर दोइ तप, मूढ सहित परिवार ॥ १८० ॥ 
fl fe आर कुछ विचार नहा किया कि हे भूखे राजा! तुम कुटुंब सहित 
| | कषत होजाओ ॥ १८० 3 
|| कत्रि बंधु तें विश बुलाई ® घाले लिये सहित सञ्चदाई॥ १॥ 
| शबर राखा धर्म हमारा & जेहसि तें समेत परिवारा ॥ २॥ 
है क्षत्रियाधम ! तेने ब्राह्मणोंके समुदाय ( समूह ) को विगाइनेको बुलाया हे ॥ १ ॥ इश्वरने 
|| झारा धर्म कसा, तू परिवार सहित जायगा अर्थात्‌ नश होगा ॥ २। | 
ह| संवत ह नाश तव होऊ # जलदाता न रहे कुल कोऊ॥ ३॥ 
ह शाप विकल अतित्रासा # भइ बहोरि वर गिरा अकाशा ॥४॥ 

न त न च तुम्हारा नाश होजायगा ओर कुछमें कोई जलदाता ( जल देनेहारा ) 
| ह रा न शाप सुनकर दुःखे अति व्याकु हुआ, तब फिर आकाशवाणी हुई॥ ४॥ 
॥ रकम विप्रस्व 1 दीन्हा # नहि अपराध भूप कछु कीन्हा॥५॥ * 
ही सुनि नभ वानी # भूप गये जहँ भोजन खानी॥६॥ i 
| पी सुनकर वारकरी दिया, राजाने कुछभी अपराध नहीं किया हे॥५॥ आकाश ग 
हूँ न अशन नि तहुए आर राजा जहाँ भोजन बनाथा तहां गये॥ ६॥ 
| स प्रसंग. विर सुआरा & फिरेउ राउ मनशोच अपारा ॥ ७॥ 
| नतो भोजनहे अ... सगाई कै भसित परेड अवनी अकुलार॥ ८॥ 
|| भये॥ ७ ॥ सब प्रसंग न वोह श्राह्मण रसोइये हे, राजा मनमें बड़ा शोचकर रसोईषरसे छोट- 
ह. दोहा-भूष भाझर्णाकी सुनाकर व्याकुलहो पृथ्वीपर गिपड़े तय ब्राह्मण बोले ॥ ८॥ 
101: 5 मिटेन हिं ph न दूषण तोर ॥ 

| !! होनी नहीं हा हयनइ, sd अति घोर॥ i ॥ ह. 
र पिरिग आरण ! पथ बलवानहे, यद्यपि तेरा कुछ दोष नहीं है, परन्तु जो कि 

पट शप काठेन होताहे ॥ १८१ ॥ 

गकाहू & देइहि इश अधमगति वाहू ॥१॥ | 
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विप्र वचन सुनि तप अकुठाना # उठि एनि विनय कीन्ह विधिनाना i र 
( यहॉसे आठ चोपाई और एक दोहा क्षेपकहे ) जो कोई कपटसे किसीको जगत श 
है उसको ईश्वर नीचगति देताहे ॥ १ ॥ ब्राह्मणेके वचन सुनकर राजा व्याकुळ हुआ और | 
अनेक प्रकारसे विनती करी॥ २॥ | 
पुनि पुनि पद्गहि कहेउ भुआला # शाप अनुग्रह कह कृपाला॥३। | 
जब तुम होब निशाचर जाई $ बह्मवंश तामस तनु पाइ॥ ७) | | 
वारंवार चरण पकड़कर राजाने कहा. हे कपाल ! आप कृपाकर शाप कव दूर शे] य 
कहिये. तव ब्राह्मण बोले ॥ ३॥ जब तुम जाकर राक्षस होगे आर ब्राह्मणवामे तामस || 
पाकर उत्पन्न होगे॥ ४॥ _ | क | 
अजर अमर अतुलित प्रभुताई # जगविख्यात वीर्‌ दोउ भाई ॥ ५॥ ||: 
होइहि जबहिं पराभव चारी # तब तुम सेउब देव पुशारी॥ ६। 
बुढ़ापे और मरणरहित बड़ी प्रभुतायुक्त जगतमें तुम दोनों भाई वीरतासे विख्यात होगे॥| 
जब चारस्थानमें पराभव होगा, तब तुम शिवजीका पूजन करना ॥ ६॥ | 
शिवप्रसाद वर पाई बहोरी # होइहै सब जग प्रभुता तोरी॥७॥ ||' 
मिलहि तोहिं जब सनतकुमारा & तब तुम ससुझब शाप हमारा ॥ ८॥ ||| 
शिवजीसे फिर वरदान पाकर्‌ सब जगतमें तुम्हारी बड़ाई होगी ॥ ७॥ जब तुमको ए | 
त्कुमार मिलेंगे, तब हमारा शाप जानिये ॥ ८॥ 
दोहा-तुम पूछव निस्तार निज, सादर सुनह नरेश ॥ 
. सब परिवार उधार तब, हुइह मुनि उपदेश ॥ १८२॥ | 
तुम घानेस अपना निस्तार पूछोगे, तय उनके उपदेझसे तुम्हारा सब परिवार उद्वार ह|| 
( यहांतक क्षेपकहे )॥ १८२॥ हु 
अस कहि सब महिदेव सिधाये # समाचार पुरलोगन पाये॥!। 
सोचहि दूषण देवहि देहीं # विरचतहंस काक कियजेहीं॥ २॥ || 
ऐसा कहकर सब राह्मण चळे गये, तब सव नगरवासियोने समाचार पाये ॥१॥ पर| 
रुगे और विधाताको दोष देने रगे जिसने हंस बनाते २ काक करदिये॥र॥ ||: 
उपरोहितहि भवन पहुँचाई & असुर तापसहिं खबर जनाई॥३॥ | 
तेहि शु जह्‌ तह पत्र 'पठाये % सजि २ सेन भूप सब आये॥ ४1 | 
„ उपरोदितको घर पहुंचाकर उस राक्षसने तपस्वीको खबर सुनाई ॥ ३॥ उस 52 | 
तह ए भशिय जर सेना सजा २ कर सय राजा आये॥ 9 ` , 
घेरेन्हि नगर निशान बजाई # विविध भाति नित होत ठराई॥%। | 
जलिक सुटके करणी & बेधु समेत परेड इप घरणी ।‰ ३. 
हि 1२ कर नगर चर लिया, अनेक भ्‌ तिसे * त्त हो तारहा ॥% 107 | 
अपनी करणीकर जूझगये चोर राजा भाई सहित एथ्वीम गि) हं। "ˆ ˆ 
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Se “३ नम 2 >क-2०न6“ नम ननम-_- 


TRS ee LINC) हल 31 Domain, Chambal Archives, Etawah 


Fe 


Digitized by Sarayu Foundation Delhi and eGang )11 


dlls (१९९ काह 


| = तुर कोउ न बाँचा अ विप्रशाप किमि होय असाँचा ॥ ७॥ 


er 


0:55 
मति दृपनगर बसाई # निज २ पुर गये जय यश पाई ॥ ८ ॥ 
|| उत्केतुके कलमें कोई न बचा, श्राह्मणका शाप केसे बूंठा होता ॥७॥ दको जीत ओर 
||... ओर नगर बसाकर स ज यश पाय अपने २ घरगये॥ ८॥ 
दोहा-भरद्वाज सुन जाहि जव, होत विधाता बाम ॥ 
धूरि मेरु सम जनक यम, ताहे व्यालसमदाम ॥ १८३॥ 

हो| यावत्वयजी बोले हेभरद्राज ! सुनो जब जिससे विधाता वाम ( टेड ) होजाताहे, उसको 

| (वतक समान, माता पिता यमके समान ओर रस्सी सपेके समान गुण करती है यह सब 
| ब रजा कपटीमुनि और निशाचरमें घटती हें ॥ ३८३ ॥ 
| | ` का्पाइएनि सुव॒ सीइ राजा # भयड निशाचर सहित समाजा॥ १॥ 
॥॥॥॥ दशशिर ताहि बीस भुजदंडा # रावण नाम वीर वरबेडा॥ २॥ 
| हेमुनि! सुनो सोई राजा सत्यकेठु समय पायके समाज सहित राक्षसहुआ ॥ १॥ दृश शिर | 
॥ ॥ त धनावाला रावण नाम वड़ा बांका वीर हुआ; एकसभय विश्रवा जव तप करके अपनी खसे 
| इतं करनेलगे, तो उसने प्रसंगवश कही कि, महाराज ! जितने दिनों आपने तप किया इतने | 
| हितम पर देशापुतहोते, यह सुन विश्रवा वोले तो एकही पुत्र तुमको ऐसा दूंगा जो दश पुत्रके | 


॥ | 
एत बलवानूही, उसमे अंगीकार किया तब यह रावगजन्सा ॥२॥ 


(हि 


लि 
॥ 


प | | 


| 
होगा 


| 
|| 
| 


| अज अरिमदन नामा & भयउ सो कुंभकर्ण बलधामा॥ ३॥ 
| एलिजारहा धमरुचि जासू # भयड विमात्र बंधु लघु तासू॥ ४॥ 
| भ जिसका नाम अरिमर्दनथा वोह महाबली कुंभकर्ण हुआ ॥ ३॥ ओर 
| नाम विभी इसरा मातासे उत्पन्ना रावणका भाई कहवाया ॥ ४ ॥ 

न बिभीषण जेहि जगजाना & विष्णुभक्त विज्ञान निधाना ॥ ५॥ 


॥ | 
॥ | | (ण 
पोरे सेवक नृप केरे & भये निशाचर थोर घनेरे॥६॥ 


Ee ह निसक र च क 
| "णो जके पु भीषणा, यह जगत्‌ जानताहे, यह विष्णुके भक्त ओर ज्ञानके परहें॥ ५॥ 
| रूप . सेके, वे सव जाकर घोर राक्षस इए ॥ ६॥ 
#|| रहित हि रा अनेका & कुटिल भयंकर विगत विवेका ॥७॥ 

द का सोका सब पापी ® वर्णि न जाइ विश्व परितापी॥ ८॥ 
पिति भय छो छा. इच्छ अनुसार रूप कि, चाहे नेसा शर्गर धारण करले, खोटे ओर जिनके 


| 
| 


। 
दिता, य 1 9 ॥ जिनके दया तनक नहीं, हत्या करनेहारे सब पापी संसारके 
` ऐेहा-उ पज य णन नहीं होसक्ता ॥ ८॥ 

£ तदपि हे पुळस्त्यकुळ, पावन अमल अनूप ॥ 

कह. ण शापवश, भये सकल अबरूप॥ १८४॥ 


es 
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| 
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| 
| 


| 


चरण पकड़के विनयकर रावण बोला हेजगदीश ! सुनो ॥३॥ हम्‌ किसीके मारेसे नहीं मरं || 
बंदर और मनुष्य जाति छोड़ दीजिये- कारण कि, इनके पारनेको तो विनाही वरदान में तगकी॥ 
एवमस्तु तुम बड़ तप कोन्हा & में ब्रह्मा मिल तोहि वर दीन्हा ॥ ५॥ | 
पुनि प्रभु कुभकण पह गयऊ # तेहि विलोकि मन विस्मय भय) 
ब्रह्माजी बोठे एवमस्तु एसाहीहो तुमने बड़ा तप किया इसीकारण मैंने तुम्हें दशनदे ॥| 

दिया ॥ ९ ॥ फिर ब्रह्माजी कुम्भकणेके पासगये ओर उसे देखकर मन आश्चयेमें हुआ॥ ६॥ | 
जो यह खल नित करव अहरा # इइहे सब नार संसारा॥७॥ | 


~ फ़्री ; | 
शारद प्रॉर ताझुमति फेरी & मॉगेसि नींद मासपट केरी ॥८॥ | 
__ नो यह दुष्ट नित्य भोजन करेगा तो सब संसार उजाड होजायगा ॥ ७॥ कुक |. 
१ ब्रह्माके पुत्र पुलस्त्यजी हुए जब वे मेरूपर तप करने गये तहां तृणाबिन्द ऋषिके आर | | 
` करने लगे उस समय अनेक देवता ऋषियोंकी कन्या आकर कलकल करतीथीं तब ऋषि इ | 
कहा जो कन्या हमारे सन्सुख आवेगी वह गर्भवती हो जायगी इसको खुन किर कोई कन्या | 
[ _ न आती परन्तु भूलसे तणबिन्दुकी कन्या उनके सन्छुख जातही गर्भवती होगई तब तृणबिन्डुन है ड 
|| कन्या पुळस्त्पजी को देदी उसले महाज्ञानी विश्रवा पुत्र जन्मा भरद्वाज सुनिने उन्हे अपनी ब | | 
उस कन्यास वश्रबण अथात्‌ कुबेरजी हुए कुबेरके तपसे प्रसन्नहो ब्रह्माजी ने इन्हें पुष्पक बिमा ॥| 
किय कुबरजीने पितासे वृत्तान्त कहा ओर विश्ववाने प्रसन्नहो लंका पुरी इनके रह री पु 
लम चले जानेसे खाली पडीथी कुबेरजी उसमें निवास करने लगे उसी स 
पनी परमझुन्द्री कन्या केकसीको लिये विचरताथा कि।किसी योग्य वरस प 
क विमानपर बेठे ङुखेएको देख बिचारा कि, एसाही इत्र मरा ग कष 
से कहा विश्रवासुनिको वरणकर फिर पिताकी आज्ञासे व्ह दा 
के मनका अभिप्राय जानकरकदा तू घोर संध्या समय पुत्रकी द| 
गे ऋषिकन्यानेकद्दा आपके बार्ते भी राक्षस पुत्र हॉ ते 
वण कुम्भकर्ण शूपेणखा और दूसरीसे लि) र रां 
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| | धं ( १ धं 5253 हू ड 
कक न ना पिग शो उही बह छमहीते जागू, एकदिन सोऊं, जज्ञाजीने उसकी यह इच्छा पूर्ण होनेते ₹ 
शै | ही लाको प्रेरणा कर ( भेजकर ) उसकी भति फेरदी, तो fs ङती 
|| मांगी ओरएकदिनका जागना रह्मा वोले-ऐसाही होगा,परन्तु जबकोडे तुम्हें | 
| दोहा-गयउ विभीषण पास तब, कहा पुत्र वर साँग ॥ 
| तेहि म(गेउ भगवतपद, कमल अमल अनुराग ॥ १८८॥ 
` तबब्रह्मानी विभीषणके पास गये आर कहा कि, पुत्र ! वर मांग, उसने भगवान 5 
ठग निर्मल प्रीति मांगी ॥ १८५ ॥ ैे हा 
र| तिनहि देह वर ब्रह्म सिधाये ॐ हर्षित ते अपने गृह आये॥ १॥ 
|| मयतनुजा मन्दोदरि नामा ® प्रमसुंदरी नारि छलामा॥२॥ 
| उनको वरदान दे ब्रह्माजी चलेगये, वे प्रसन्नहों अपने घरआाये॥ १॥ मयदानवकी कन्या 

॥ || गिरा नाम मन्दोदरी (सूक्ष्म कटिवाली) था; जो परमसुन्दरी श्रेष्ठ द्वी थो ॥ २॥ 

| त गृ त उताणा [न a 
गा आना # भई सो यातथान पठानी ॥ ३॥ 
ही तान य पारे पनि दोड बंड विवाहसि जाई॥ ४॥ 

ह 1 न आनकर रावणकोदी, सो रावणने अपनी पटरानी बनाई॥ ३ ॥ रावण | 
। | ps भनन उचा. फिर दानां भाइयोंका विवाह किया॥ ४॥ 
| (दोहा-वैरोचनकी घेवती,वजज्याल जेहि नाग) | 


i ऊभकर्णकी तासु सँग, कियो व्याह सुखधाम | 
(| रोचक घेव तास सँग, कियो व्याह सुखधाम॥ ॥ | 
| | क 'अञ्याठाके संग रावणने प्रसन्नहों झुभकर्णका व्याह किया ॥ १ ॥ { 
। | ह शैढषहि गंधर्वकी, स्रमा सुता सयान ॥ - 


हि ना विभीषणको कियो, ताके सँग सुख 1 
न ह ! त सुखमान॥ २॥) मै 
हे क नामक कम्याके साथ महासुख मानकर विभीषणका व्याह र 
र | च ट से मे कर ऱ्ड गि 
गयी हन य झारी # विधि निर्मित दुर्गम अतिभारी॥ ५॥ 
| की र कूट पवत रा क कनकरचित माणे भवन अपारा ॥ ६॥ 
| उसे फिर सवार की बनायाइआ बड़ा दुगेमगढ़ था जहाँ कोई जा न संके॥९॥ 
“| मन गज अहिकुल वा सुवणे और मणियंसि सव घर जड़ेये ॥ ६ ॥ 
न र अधिकरम्य अ या क अमरावति जस शक्र निवासा॥ ७॥ 
न रेकी भोग व छे जगविख्यात नाम तेहि लंका॥ ८॥ 
पच ति बोका गह जग तमे दिए आर इन्रके रहनेकी जेसी अमरावती ॥७॥ तिनतेभी 
॥ १, पदेन क्क पर सरम स्यात जिसका लंका नामथा॥८॥ ती 
हि न स याळ 


न 


७ ----_-.... 
> DoDI 5 >>2:<->-&->>#>559 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah sa 
न क : >> UE 
न... रच आर हि क झ_- > PAS अ 


Mr स्का का Djgizooby Sarayu by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ल्क 


(१५२) क तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & अ 
दोहा-खाई सिंधु गँभीर अति, चारिइ दिशि फिरि आव॥ | 


१ 


कनककोट मणि खचित द, वरणि न जाय बनाव॥ १८६। | 
जिसके चारोंओर समुद्र बड़ा गम्भीर सोनिका पारकोटा उसमें मणियें जडीहुई ष | 
बनाव वणा नहीं जाता ॥ १८६॥ 
दोहा-हरिप्रेरित तेहि कल्प जोड़, यातुधानपति होय ॥ | 
शूर प्रतापी अतुल बल, दल समेत वस सोय ॥ १८७॥ |; 
भगवानाशवका प्ररणास उस कट्पस जो राक्षसांका सेवामा हाथ, सा शूरमा, प्रतापी दर| 
उसमें वसे, यह वात उसके द्रारपर लिखीहुइथी ॥ १८७॥ 
रहे तहा. निशिचर भट भारे & ते सब सुरन समर्‌ संहारे॥१॥ || 
अब तहँ. रहाहिं शक्रके प्रेरे & रक्षककोटि यक्षपति केर॥२॥ | ६ 
पहले तहाँ जो राक्षस बड़े बड़ेथे, वे सब देवताओंने युद्धमें सारडाले ॥ १॥ अब त 
इन्ट्रके कहनेसे कुवेरजीके एक करोर यक्ष रहतेथे ॥ २॥ ह न 
दशमुख कबहूँ खर्बार अस पाड # सेनसाजे गढ़ वेरिसे जाई ॥ ३॥ 
देखि विकटभट बड़ि कटकाई # यक्ष जीव ठे गये पराई ॥४॥ ||ह 
रावणन कभा यह सबर पाई, ता सना सजावके गढजाय वराठ्या, यह सेना सग हणा र 
गइथां ॥ ३ ॥ बड़े २ याहा आर वड़ा सेना देख यक्ष जीव लेकर भागगये ॥ ४॥ | 
फिरि सब नगर दशानन देखा & गयउ शोच सुख भयउ विशेषा॥५॥ # 
सुन्दर सहज अगम अनुमाना कान्ह तहा! रावण श्जधाना ॥६॥ | 
रावणने फिर कर सघ नगर देखा शोच मिटगया ओर सुख अधिक हुआ ॥ « ॥ उमे स | 
भावक सुन्दर ओर शञुआका अगम जान रावणने अपनी राजधानी बनाई ॥ ६ ॥ 
जेहि जस योग बॉट ग्रह दीन्हे & सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ ७॥ 
एकबार कुबेर पह धावा & पुण्यकयान जीत ले आवा ॥८॥ 
जो जिसको योग्यथा, सो घर उसे बाँटदिया ओर सव राक्षस सुखी किये ॥ ४) शी । न 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


अलकामें कुबेरपे चढ़गया ओर पूरववेरके कारण एष्पकविमान युद्ध कर छीनळाया ॥ ८॥ 
दोहा-कोतुकही केलास एनि, छीन्हेसि जाय उठाय ॥ 
मनइ तोठि निज बाहुबल, चछा अधिक सुख पाय ॥ १८८) 
एक समय खेलसेही केलासपरवेतको जाके उठाठिया (तब पावेती घबराकर शिवजीके ५१ ॥॥॥ 
बैठी, उन्हें व्याकुल देख झिवजीने पर्वतको दबाया, तो रावणके हाथ पिचगये, तब व्या ° 
राक्षसपति रोनेठगा ओर इसके रोनेसे सबक घबरागये, तवसे इसका नाम रावण हु 
बहुत विनय करनेप्र शिवजीने छोड़दिया ) केलास उठाकर रावणने अपनी भुजाओंक 
बहुत सुख पाया आर चलागया, पहले इसका नाम दशकंधर था ॥ १८८ ॥ | 
हत संपति सुत सेन सहाई # जय प्रताप बल बुडि बडाई, ! 
नूतन सब बादत जाई & जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई ॥ ९. 


१ रावणकी अवाई छुन कुबेरने लंका खाली करदी और केलासपर जा रदे वहां अलका 
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७ बालकाण्डस्‌ १ & ( | नात 


संपत्ति 


= पुत्रा सेना, सहायः जीत, प्रताप, बळ बुद्धि, बढ़ाई ॥ १ ॥ नितनङ सब प्रति, 
| टा नाते नसे रोज लाभ होनेसे लोभ बढताहे ॥ २॥ रत 

| | (ति तिबळ कुंभकर्ण असश्राता ® जाहकह नाह प्रातेभट जगजाता ॥३॥ ` | 
अति बलवान 


| को पान सोवे पटमासा # जागत हाइ तिहूंपुर त्रासा ॥ ४॥ 

| न्‌ जिसका कुभकण भाई [जसक समान चा उत्पन्न हुआही नहीं ॥ ३॥ 

| ह पान करके छःमहीने सोता और जागतहा निलोकामे भय उत्पन्न होता था॥ ४॥ | 
र| जो दिनप्रति - अहारकर सोई # विश्ववेगि सब चोपट होई ॥ ८॥ 

| समरधीर नहि जाय बखाना # तेहिसम अधिक न कोउ बलवाना॥६॥ 
जो यह प्रतिदिन भोजन करता, तो शीघ्रही संसार चोपट होजाता ॥ « ॥ ऐसा समरमें 


॥ || 
॥ || बशा गुफा कि वर्णन नही होसक्ता और उसके समान कोई बळवान्‌ नहीं था ॥ ३ ॥ 
१ पारदनाद जेठसृत तास # भटमहे प्रथम्‌ लीक जगजासू॥ ७॥ 
' || गेहिनहीयरण सन्मुख कोई क सुरपुर नितहि परावन होई ॥८॥ 
॥ उसका बड़ा पुत्र मेघनाद था, जिसकी संसारमें वीरताकी पहली रेखाहे ॥ ७॥ जिसके 


७ 


| 
। | | पप कोई लड़ाईमें होताही नहीं ओर देवलोकमें तो नित्त ( परावना ) भागना होताथा. ( एक ' 


ग | एके रज्यसे दूसरे ज विठना इसका नाम परावनाहे ) ॥ ८॥ 
दाहा-कुमुख अकंपन कुलिश रद, धूम्रकेतु अतिकाय ॥ 


| 
र 6 ~~ — ७ ~ 
| | एक एक जग जीतिसक, ऐसे सुभट [नकाय ॥ १८९ ॥ 


इषस, अकंपन, कुलिश, रद, धूम्रकेतु अतिकाय इत्या? तन त 
सा | ऐकत योडाथे॥ १2९ ॥ रद, वू्जकेतु आंतेकाय इत्यादि एक एक जगत्‌ जीतनेमें समरथ 


। | ऱ्य दनि बहुमाया # स्वमेह जिनके मोह म माया॥ १॥ 
। | ज्ारक्षतङ्छ तारा ॐ देखि अमित आपन परिवारा॥ २। 
५ हा॥ १ ॥ एने एक शरीरधारी मायावी छली थे स्वप्रेमेंभी जिनके मोह और दया 
| पुत म्ह जत सभामें बेठकर अपना अनगिन्त कुटुम्ब देखा ॥ २ ॥ 
| भन ठिक परिजन नाती % गने को पार निशाचर जाती ॥ ३॥ 
| समूह रज अभिमानी # बोला वचन क्रोध मद सानी ॥ ४॥ 


| जन न्य ८३. त: ~ के क्क वै 
४00 भाविक स. पती पति आदि निशाचरजातिको गिनके कान पार पावि॥३॥ 
1 । सन्य देखकर क्रोध ओर अहंकार युक्त वचन बोला कि॥ ४॥ 


|| पे स नार करार रथा ॐ हमरे वेरी विबुधवर्था ॥५॥ 

। | षके बरा, उर च 'दैखि सबलरिपु जाहि पराई॥ ६॥ 
।|| गक राइको बळयान २०... हमारे वैरी देवताओंके समूह हैं ॥५॥ वे सामने तो लड़ाई 

| र मरण एक पि कर भागजात हे ॥६॥ र 

“15 भोजन मर होम. होइ # कहों बुझाय सुनहु अब सोई ॥ ७॥ 
कका सराधा % सबकर जाय करहृतुम बाधा॥ ८॥ 
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(१५४) # तुठसीकृत सटीकरामायणम्‌ # | 


(तिनका मरण एक प्रकारे होगा सो में समझायकर कहताइ सुनो ॥ रामक) र 
यज्ञ होम श्राद्ध सममं जाकर तुम बाधा करो॥८॥ 71 | । 
दोहा-श्षधाक्षीण बछ्हीनसुर, सहजाहे मिलहहिं आय ॥ 
तब मारिहों कि छाड़िहों, भली भाँति अपनाय॥ १९०॥ | 
भस व्याकुल बलहीन देवता सहजहीमे आन मिलेंगे तब उनको अच्छीतरहते अप 
मारूंगा या छोड़दूँगा ॥ १९०॥_ Er | 
मेघनाद कहेँ पुनि हुँकरावा # दीन सीख बल वैर बढ़ावा॥१। | 
जे सुर समर धीर बलवाना & जिनके लरिबेको अभिमाना॥ २। : 
फिर मेघनादको बुलाया ओर बल, वैर, बढ़ानेकी शिक्षा दी ॥ १ ॥ जो देवता बुर ष 
बलवान्‌ हैं जिनके चित्तम लड़नेका अभिमान हे॥ २॥ 
तिनहिं जीति CE बांधी & उठि सुत पितु अनुशासन साधी॥३॥ 
[ [सी आजा दीन्हा क आएन चलेउ गदा कर लीन्हा॥४॥ | | 
पुत्र ! तने उठवे य | 

तं सि न रा यह सुन पुत्नने उठके पिताकी आज्ञाका पान 
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दिग्पाळनके ठोक सिधाये & सूने सकल पाये ॥ ७॥ 
पुनि पुनि सि प सूने सकल दशानन पाये 


र "| | 
खोजत कतहु न पावा ॥१॥ || 
5 कहाँ सनि देह दिखाई॥ २ | 
ही | 


फेरे परन्तु अपने समान कही को || 


जे 4 ज ry निऋति र 
जो है! अनि, यम, निति) वरुण, मरुत कुबेर, इशान, ब्रह्मा और अनत १” ||| ` 
-- क ७९७५ | 
Es , कुश, क्रौंच, शाक, पुष्कर ये सात द्वीप हैं । | | 
7: हि ५ अंक को कै 7 ` क शा षा 
प १ | 


छतल, तलातल, रसातल, पाताल ये सात पाताल हें। 
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क$ बालकाण्डस्‌ १ & ( है ह... 
शे ही मिा॥ १॥( रवी च द| (हति लेपककथाका आरे) नारदजी कही मामे रारे लडे कही मागमे राषणको मिले सोपू- | | | 


| ह हेति! देवता कहां हैं बतावो तो॥२॥ 
|| दनत अनख नारदहि न भावा  खेतद्वीप तेहि तुरत पठावा॥ ३॥ 
| सागर उतार पार सा गयऊ % नारि इद तह देखत भयऊ ॥ ४ ॥ 
. `गहबात सुनकर नारदूजीको अच्छी नहीं लगी ओर अनखायकर रावणको ३वेतद्वीपमें 
| जिया ॥ ३ ॥ समु उतरके सो पारहुआ आर तहाँ वहुतसी ब्वियें देसी ॥ ४ ॥ ग 
| तिनसन कहा पतिन परे जाहू # कही कि आव निशाचर नाह ॥ ६ ॥ प 

तरम तिनि जीति संग्रामा # लेजेहो तुमको निजधामा॥ ६ ॥ । 
उनसे कहा तुम अपने पतियोके पास जाओ ओर कहो कि राक्षसोंका राजा आयाहे॥ «५॥ 
तमे तिनको संग्रामसे जीतकर तुमको अपने स्थानको लेजाउंगा ॥ ६ ॥ | 
हुनत वचन यक जरठ रिसानी # धायचरण गहि गगन उड़ानी॥७॥ 
गई दार धरि धरि झकझोरा # डारा सिंधु मध्य अतिजोरा ॥ ८॥ 
|| न न बीन बड़ा कोथ किया ओर रावणक! चरण पकड़ आकाशको 
त Fi व ३ रुगई आर पकड़के आधिक झटके विये और फिर बढ़े जोरसे समुदर- 
हि ततर मेन विप्र यः ॥ 
ठ गजपुनि, हिये न हष विषाद ॥ 
|| जा पाताळको चलागया परन्तु न प नही और सावधानहो 
गेस दु डल आर प्रसन्नता कुछभी नहीं हैं॥ १९४॥ 

| चन - सब झारी ॐ गयो बहुरि बलिलोक सुरारी॥ १॥ 
| _ मूग नाके जर जा कै कुशल बूझि तब बोलत भयऊ॥ २॥ 
| लि बडा आदर दिया अ. राणा बलिके छोकको रावण गया॥ १॥ बेरोचनके छन व 
| ते निज शहि ग (र कुशळ बूझी तव रावणने कही॥ २॥ हे हे 
| || अपन ज मंडन ॐ पहार लहु तुम सुख दुख संडन॥ ४ 
र ट पहले इमा ते आर इस पृथ्वीपे राज्यकरो ॥ ३ ॥ राजा बलि बोठे 
| शाई दूर होजायगे य्य यह आपूषणतो उठालो ओर इसे तुम सुखपूर्वक 
| | न उठ 0 त्र पौरु र =A 
० अगन याही. परते जयहोई ॥ ५ 
|| \ पेग रावण वकर हे गो. मा इकक्षणमें मारे ॥ ss 

र WN जयकी इच्छु न्तु उठानेको समर्थ नहीं हुआ, तब बलि बोला 

एक त मरे सेदो ।<॥ नुरे मुलं! मिहने यह आइपण अपने रीस 


i 
हः 
ह के शु 
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| होजातीहे, जिसका दाम एककोड़ी नहीं उठती ॥ १९४ ॥ 
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तेहिते भवन जाइ लेप्राना # चला तुरत मनमाहिं छजाना ॥ ७, | 
वामन रावण आवत जाना # किये देवऋषिसन अभिमाना॥ ८। | 
` इससे जो अच्छे दिने, तो प्राणोंको लेकर घर चले जाओ, रावण लाकर चहु.। 
हुआ ॥ ७॥ वामन भगवानने जब रावणको आताहुआ देखा, तो मनमें विचारा कि नारी j 
अभिमानके वचन कहकर आताह॥ ८॥ i | 
खेळत रहे नगर शिशु नाना # निजबल तिन्हहि दीन्ह भगवाना॥९॥। | 
धाइ धरा तिन पुर लेआये # नगर नारि नर देखन धाये ॥ १०॥। | 
उसी स्थानमें कुछ थोडेसे बाळक नगरके खेल रहेथे भगवानने उन्हें अपना क. 
दिया ॥ ९॥ उन्होंने रावणको दोडके पकड़ा ओर नगरमें लेआये, जिसका कोतुक नगरे ह|| 
नर नारी देखनेको आये ॥१०॥ . Foe 
बीसबाइ दशर्कधर ह जाई # बिधि यह गढ़ने कहाँकी आई॥११॥ | 
राखिन बाधि खिजावहिं भारी $ नाम न कहै सहै वरुमारी ॥ १२॥ 


९ *७ 


बीसभुजा ओर जिसके दशशीश हैं हे विधाता ! यह गढून कहांकी आई हे॥ ११॥ ब 

रक्खा ओर अनेक प्रकारसे खिनानेलगे, नाम नहीं कहता और मार सहताहे ॥ ३२॥ . | 

वामन दोख बहुत सकुचाना # तब छुडाय दिय कृपानिधाना॥ १३॥ | 

चला तुरंत निशाचर नाहा $ लाज शंक कछु नहिं मन माहा॥ १8॥ | 

वामनजीको देखकर बहुत लज्ञाहुई, तब भगवानने कृपाकर छुड़ादिया ॥ १३॥ त 

रावण तहासि चछा मनम कुछ लाज ओर शंका न आई॥ १४ ॥ ; 
दोहा-अति निलज्न दयारहित, हिंसापर अति प्रीति 

_ रामविश्ठुख दश्केठशठ, तापर चाहत जीति॥ १९३॥ | 

_ दया आर लज्जा रहित जिनकी जीबोंके मारनेमे प्रीति हे, रामसे विशख होके मूस 1 

जीत चाहताह तो केसे मिल्सक्ती हे॥ १५३॥ न 

दोहा-भरद्वाज सुन जाहि जब, होत विधाता वाम ॥ | 

मणिइ कॉचहुइजाइ तब, लहै न कोडी दाम॥१९४॥ | 

याज्ञवल्क्यजी बोठे जव जिसके विधाता टेढा होजाताहै तब मणिभी उसे काँचकी त | 


| 
` जह कहे फिरत देव द्विज पावे # दण्डलेड बहु त्रास दिखावै॥ * 
इहि आचरण फिरे दिन राती # महामलिन मन खल उत्पाती॥ | 
 जॅहॉकही देवता, ब्राह्मणोंको फिरता देखे दंडले और बहुत दुःख दिखांवे॥) "र 
आचरणसे यह महामलीन दुष्ट उत्पाती दिनरात फिर ॥ २॥ । || 
बहार छुरत पम्पापुर आवा # वालिनाम कपिपति जेहि ठांवा | । ॥| 
अवलोकेसि तेहि सरवर शोभा # जहिलख महामुनिन्ह मन लोभा (24 
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क बार्ळकाण्डस्‌ १ # 


| टन बासरोवरके किनारे आया २ तुरंत पम्पासरोवरके किनारे आया, जहां वालिनाम ंदरोंका राजाथा और इस 
| i इसनगरीका नाम पंपापुरथा ॥ ३॥ इस सरोवरकी सुंदर शोभा निहारने लगा ने 
| ह यांकाभी मन भाय जाताथा॥ ४॥ 
र ॥ कपीश करे निजध्याना # दशकंधरहि देख मुसकाना॥ ५ ॥ 
 जइढाहतहेभा रजनीशा छै त बाइ गर्जित भुज वीशा ॥ ६॥ 
+ बालि अपना ध्यान्‌ करताथा, रावणको देखकर सुसकाया॥ « ॥ रावण तहाँ 
| यर बाहे ठोंक गर्जेने लगा ॥ ६ ॥ ळी bs 


तब रावण बोला करि कोधा # बकध्यानी कपिशठ बिनु बोधा ॥ ७॥ 


| 
| 
५ ii 
[a 
गि 


नामतोर सुन आयउँ धाई # दे कपि युद्ध छाँड़ि कद्राई ॥ ८॥ 

|| जव रावण क्रोथकर बोला अरे ! बगला केसा ध्यान करनेवाले मूखे कपि सुन ॥ ७ ॥ मैं तरा 

| सुनकर आयाहू बंदर! भय छोड़ मुझसे युद्धकर ॥ ८॥ 

|| दोहा-मोहिं जीत विन समरमहे, वृथा ध्यान तव कीश ॥ 

कटकटाय कह रजनिचर, रदन तीनसो बीस ॥ १९५॥ 

न ञो मुझे युद्धम विना जाते हेवालि ! तुम्हारा ध्यान करना वृथाहे, यह वात रावणने तीनसोवीस 

|) दतक कटकटाकर कही ॥ १९५॥ 

' बाली बोळा सुसकाई # बल तुम्हार ऐसेही भाई॥ १ ॥ 

हरि अंजलि में देउँ सप्रीती # ठाढ़रहो मोहिं जायह जीती॥ २॥ 
ET हसकर बाला भाइ! तुम्हारा बळ ऐसाहीहे मैंने सुनाहे॥ १ ॥ सूयेकी अंजली में 

ल सुझ जीतकर जाना इतने समय खडेरहो॥ २॥ 

ह | ॥[ह वचारा ॐ शिववर दीन्ह मरे नहिं मारा॥ ३॥ 

“रजाई विचारी ® अजय तुम्हारे सुनी विधिचारी ॥ ४॥ 1 

| नि कहा रावण । घर... रा कि, इसे शिवजीने वरदियाहे, मारेसे तो मरेगा नहीं ॥ ३ ॥ ४ 

| दाकंधरहि नाझी हमने तुम्हारी चारप्रकारसे हार सुनीहे ॥ ४॥ 4 

उडि समझावा # कोौनेड भाँति बोध नहिं आवा॥ ५॥ भे 

| पलि रमन |. शा # टृढ़गहि कांख दाब दशशीशा ॥ ६॥ 

तो वाहिने कोधि तहो उ गाया परन्तु किसीप्रकारसे उसके समझमें नहींभाया ॥«॥ 

` अजि दोन ६ और रावणको बलपूर्वक कांसमें दवालिया॥ ६॥ « 

| भेउ नाम आदी # अँचयड सप्त उदधिकर पानी ॥ ७॥ 

मन वानी & तेहिक्षण संध्या वन्दि सिरानी ॥ ८॥ 


क्न रक 
| आ के टपर व ओर सातों ससुद्रके तटपर आचमनकर संध्याकरी, वालि पांच 
॥॥, नेकी कथा र गात ओर इतनीही देर रावण कांसमें रहा छःमर्हानेमे 
(त म नाम जप जर सया वरन 3! शिवेजीके मन वचन ` आर अंथमें नहीं देखीजाती, वाल्मीकिजीने पांचघडी लिखी 

ह. ` भन केमसे नाम जपे ओर सन्ध्या वन्दन समाप्त करके ॥ ८॥ 


| 
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दोहा-आवा | दभा घरदि कपीश तब, कांख रहा ठकेश॥ 5 कपीश तब, कांख रहा ठंकेश॥ 3 
जौ इहिविधि बीते मासषट, पावा बहुत कलेश ॥ १९६॥ | | 
` || तब सुग्रीवके आता वालि घरआये, रावण कासम रहा इसप्रकार छःमहीने बताये Ft 
| ' बहुत केश पाया, दिनमें वाछि कांसमं दुबाळेताथा रातक| बांधरखताथा ॥ १९६॥ | | | | 

नित कलेश वश करे उपाई # तहँ न चले कछु आतुरताई॥ १॥ | 


बहु प्रस्वेद कखरीमहेँ जामा & अधिक कुवास कीन्ह तहँ धामा॥ १ 


नट मम या. 
== = न ड क क 


नित कैशवशहो निकलनेके उपाय करताहे, परन्तु कुछ वश नहीं चलता ॥ १॥| | 

बहुत पसीना होगया, तहा अत्यन्त दुगेन्थ होगई॥ २॥ = 
. || कलमलाइ रिसि दशनन काटा # कचकर जीव मनहु अ्रमचाटा॥ ३॥ | 

एकदिवस मा साजा # कांखते निकरि दशानन भाजा॥॥ || 

/_ कपकरके दातोसे काटा, वालिने जाना कि बालोंके कीडे ( जू ) होगये ॥३॥ एकति| |. 

| वालि सूयको अंजलि देरहाथा कि, कांससे निकलके रावण भाजा ॥ ४ । ||| 

तब पुनि धरि कपीश सो बाँधा # ले आयो अंगदके साँधा ॥५॥ || 

बीसभुजा दशशीश सुधारा # चरण दोउ पुनि पुनि तेहि मारा॥६॥||| 

तन किर वालिने बॉधलिया ओर अंगदको सेलनेको लेआया॥ « ॥ बीस भुजा दश |. 

देखकर अंगदने ठातेंमारी ॥ ६॥ | 

धरि समेटि झूमरि सम कीन्हा # बाधि सेजपर शोभा दीन्हा ॥ ७। || 

अंगद खेलि छात शिरमारा # किलकिलाइ किलकै किलकारा॥ ८ || 

र वालिनि रावणको गोलाकार बांधकर सेजपर डाळदिया ॥ ७ ॥ अंगदने सेठ हि|| 

ठातँ मारीं ओर किलकारी मारने लग ॥ ८॥ हि|| 

Po रावणहिं,तेहिक्षण दीन्ह छुड़ाय ॥ 
इ तुरत ठकश गृह, बहुरि धरहि कपिराय ॥ १९६॥ | 
ताराने रावणको पहुँचान्तेही छोड़दिया और कही कि, तुम घरको शीत्र जाओ, तहा ||| 


i, 


| 
सुख नाना # देखि विभव अतिशय दुखमाना ॥ * "| 

टम रासमंडळ हुआथा, जहां श्रेष्ठ देवता मनुष्य सेवा करतेथे॥ २॥ १ | 
क EE 6... ४॥. ह 2 


| जहे रेवा & सुर नर नाग करहिं तहँ सेवा ॥ २। | 
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क क बालकाण्डस्‌ १ & 
bi ह शंभरकर मन्दिर सोहा ॐ जेहिलख महा सुनिन मन मोहा॥५॥ 


ठसी कमलपत्र तहे आना # बिल्वपत्र अरु पुष्प प्रमाना ॥६॥ | 
हा शिवजीका शोभायमान मंदिरथा, i महायुनि मोहित होजायेँ॥ ५॥ तुलसीपत्र 
| ाि्परा्पादिक सव सामश्रीविद्यमानर्थी॥६॥ 
|) जाकर जल क्षोमेउ दशरशीशा % पढमं सुमिरे जगदीशा॥७॥ 
|| निलन निशंक गयउ छान तहा & करिजल केलि सहसभुज जहँवा॥८॥ 
॥ | रवणते जाकर जल क्षोभित किया अथात खानाकेया शिवजीका मंत्र पढ़कर जपक्रिया ॥ ७॥ 
||| ;हृनिलेन निशेक उस स्थानपे गया जहां सहस्रबाहु जलकरीड़ा करथाता॥ ८॥ 
. दोहा-क्षोभेउ जल भुजबीस बळ, बूडून लगी समाज ॥ 
सहसबाइ अति क्रोधमन,मोहिसम आन को आज॥ १९८॥ 
|| सोंभुजाके बरसे रावणने जळ ह रॉक लिया तो डबने लगी 5 
| षया कि मेर CE कौनहे। । १५८॥ समाज इने रमी पनाच 
जायदीख तह रावण ठाढा % जासु विपुल भुजबळ जल बाढ़ा॥ १॥ 


६।॥| पावाग्रवळ महाबळ भारी # लंकेश्वरको धरेसि प्रचारी ॥२॥ 
रि उठ्करदसा तो रावण खड़ाह, जिसके थुजाओके बलसे जल बढ़गया ॥१॥ यह महाबली 


| सह्रबाह दोडा ओर ललकारकर रावणको पकड़लिया॥ २॥ 
| i न आचरण विशाला & बाँविरासि कछदिन हयशाला॥३॥ 
| इह रो ८३ ॐ रिस उर मारि कष्ट बहु सहई ॥४॥ 
|| हितो चुप कोषको मन भाइ ऊुछदिन घुड़शालमें बॉँधरक्सा ॥ ३॥ यह दुष्ट 


च 


सकल आय दे नमे मारके कष्ट सहन करताहै ॥ 9 ॥ 
नाम न कहे रह नरनारा # मारहि छातहँसें दे तारी ॥ ५॥ 
पम नर नारी आनक ९ सङचाना # बहुविधि पूछे नूपतिसुजाना ॥६॥ 
साया रहे राजाने उ देखते छात मारकर तारी बजाय हँसते हें ॥ ५॥ नाम नहीं बतावे क 
८. 'नेकप्रकारसे बूझा॥ ६॥ 5 


| 


परत्य क्र 
र कर र र ह ये 
| इनि हस्त्य न पिक नारी & द्शोमाथ दश दीपक वारी॥ ७॥ 
|| 'म्भादिक नारी 


इक नसावा क पुने नल शाप आइ तेहिपावा ॥ ८॥ 
<" भाके छुड़ारि 
| पोहा- हह be हा ॥ ८॥ 
|, चंदन एर अति, अनुपम सुन्दर नारि ॥ 
| i नष हकर पूजन चली पुरारि ॥ १९९ ॥ 
E के पा ॥ी मन पं कि, चंदन फूल पत्र हाथमें लिये शिवजीको पूजनेचली है॥ १९९ ॥ 
| ३ गारि गमन मन करे कोन्हा क * तब रावणं बोला मुदुवानी ॥१॥ 
£ ९ कीन्हा के ल्तावश तेहि उतर न दीन्हा॥ २॥ | 


| झे A तीह 
# || पशन 1 माथापर दृश दीपक बाल तत्य करतीहें ॥ ७॥ सो पुल- 


ण 


“a 


क आ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Sg 
क i RRR २१. 
णशा रका ail Fe >) 
my 0 म अक टा विरे "रत १४. i Se + 


रट >> ८ अ ला Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ह 


% तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ 


दमनं चानी, रावण कोमळ वाणी बोठा ॥॥ | द्शाननको देखकर द त देखकर मनमें सकुचानी, तब रावण कोमळ वाणी बोला ॥१॥ पा 3 ` सकुचानी, तब रावण कोमल वाणी गोरा ॥१॥ तुमी Ee 
ख्रीहो, कहाँ जाओहो. उसने लजाके वशहो उत्तर नहीं दिया॥ २॥ - | 
मन मदमत्त विचार न करेऊ # धनपति पुजवघू कर धरेऊ॥३॥ ||| 
चीन्ह ताहि अति शंका आई # घाटकर्म कीन्हे पछिताई ॥४।॥ || 
रावण ऐसा मतवाला हो रहाथा कि, विचार नहीं किया ओर कुबेरके पुजकी बहूका ॥॥ | 
पकड़ा यद्यपि यह अप्सराहे तथापि उसदिन नलकूवरके निकटजातीथी इससे उसी ब्ग 
कहाई॥ ३॥ फिर उसे पहिँचानकर बडी शंकाहुई कि, घुराकमे किया यह कहै बहुत पठताय॥॥| 
मन पछिताय शोच उर भयऊ % छंकेश्वर लंका महँ गयऊ॥५॥ | 
विकल उवशी अलकहि आई # नल कूबर सन बात जनाई॥६॥ | 
मनमें पछताया ओर बड़ा शोचकर लंकेश्वर रावण लंकाको गया॥ ५॥ उवेशी व्याकुशे 


1 [i 
> 


कुबेरकी नगरी अलकापुरीमें आई ओर नल कूबर जो कुवेरके पुत्रहें उनको सब बात सुनाई ॥६। 

दीन्ह शाप तिन्ह क्रोध अपारा # रावणवंश होय क्षयकारा ॥ ७॥ 
चली शाप लंकामें आई # दशकंधरबेठा जेहि ठाँई॥ ८॥ | 
/ नलकूबरने अपार क्रोधकर शापदिया कि, रावणका वंश क्षय होजाय॥ ७॥ शाप 
| धारणकर ठंकामें जहां रावण बैठा था आया ॥ ८॥ | 
आगे आय ठाढ़ भा शापा & निरखि दशानन अतिभय कांपा॥९॥ || 
जब शाप आगे आनकर खड़ाहुआ, तो रावण देखकर भयसे कॉपगया ॥ ९॥ 

दोहा-शापहि अंगीकार करि, मनमहेँ कीन्ह विचार ॥ 


| 


_ दण्ड क्रषिन्हसे लीन्ह नहि, रोषेड लंक भुआर ॥ २००॥ | 

फिर शापको अंगीकार कर रावणने मनमें विचारा कि, ऋषियोंसे दंड नहीं छिया प. | 

| विचार क्रोषितहो ॥ २००॥ | 
दूत चार पठये ऋषि आश्रम # निरखि बिसरि गे मुनि अध्यातम॥ !। | | 


तिनसन तब पूछहिं मुनि हाला # कहहु कुशल लंकेश भुआठा ॥२। | 
|| .__ चारदृत ऋषियोंके आश्रमम भेजे, जिन्हें देखतेही मानि अपनी अध्यात्मविदया भगे ॥!। | 
*तिनसे तब मुनि यह पूछनेलगे कि, कहो रावण प्रसन्नहे कुशलेह ॥२॥ - | 
कुशळ तासु यह सुनइ सुनीशा # कर तुमसन चाहत दशशीशा॥ २! | 
सनि सोवचन महाभय पाई # करहिं विचार विरति बिसराई ॥ ९ i | 
Ee दूतबोले हेमुनियो ! अब यह कुशलहे तुम सुनो, रावण तुमसे भी करळेनेकी इच्छ * || 
< जेहि दरबार नीति नहिं भाई # खलमंडली जुरी तहँ आई॥५॥ || 
_ केछु विन दिये नहींगति आछी & घटभरि रुधिर दिये तनुपाछी ॥६॥ 4 
€ | नेगी भाई जिस दरबारम नीति नहीँ हे ओर खलमंडळी जुरीहे ॥ ५ ॥ तहां कुछ वि 
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त सापि कहा छनि ज्ञानी * धपहि कहे जाइ यह बानी॥७॥ | 
टंकी सग मुनियोंने कोमळ्याणीसे कहा कि, रावणको यह पड़ा देकर कहियो ॥ ७॥ | 
दाहा-घट उघरत क्षय होय हड, सहित सकल परिवार ॥ 
| दूत तुरत घट लेगये, लंकापति दरबार ॥ २०१॥ 
स तुम्हारी पट उपढ़तेही परिवार सहित क्षय होजायगी, दूत तुरंत घड़ा रावणके दरबारको | 
म्री आये॥ २०१॥ | 


| 0४ 


| वण षट छख परमहलासा # तब दूतन झुनि बचन प्रकाशा ॥ १॥ । 
| प्रनिञ्वनिशाप उपज उर दाह # बोला घटले उत्तर जाहू॥२॥ | 
| तण पढ़ेको देख बड़ा रम्न तब दूर्ताने कहा महाराज! यह घट उघडतेही आपका वंश 

न हा॥१॥ुनियाका शाप छुनके मनम दुःखीही बोला कि, यह घट छे उत्तरदिजामें जाओ॥२॥ | 


| यत्नसमेत धरणि धर एह & जान्‌ न पाव बात यह केहू॥ ३॥ 
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| 
|| किट गाहियो, रावणने यह विचारा जिस राज्यमें यह उघरेगा उसीका नाश होगा॥ ३ ॥ शिव- 
| सभामं वेदान्त विचारमें रावण जनकजीसे हि हाता [ शग 
॥ पेट जनकनगर ते गये & गाड्त क्षेत्रमध्य तहँभये ॥ ६॥ 
|| _ श्रीम तहा रा भिनवाया और दूतांसे म कह त ९ ॥ मे दूत | | 
य "न्न गये और एक खेतमें गाड़दिया ॥ ६ ५ 
| जकर यो इकाला # विन जल मे स जीव विहाला ॥ ७॥ { 
। | नारक (८, यऊ & चामीकर हल कपत भय ॥८॥ 
| | "षौ ने तहाँ यज्ञ षिन महा काठपड़ा ओर विना जलके सम जीव बेहालहुये॥ ७॥ | 2 
1 दोहा के कारण किया और सुवर्णका हल हावे महण किया॥ ८॥ ह, 
| गरो दारण होतही, जगमंगल दातार ॥ | 
| | हब िहासन शुभग, अडत तेज अपार ॥ ९०२॥ 
रा . वीहा-चा ल [यक सुदर सिंहासन प्रगटहुआ जिसका अधिकतेजथा२०२ 
मध्य निरा चार। तरफ, लीने अरछल हाथ ॥ 
र ना कर भूमिजा, पावन जेहि गुणगाथ ॥ २०३ ॥ 


E शुणोक प सुरछल हाथमें लिये विराजमान होरहों, मध्यमे भूमिजा भमिपुत्री 
रि विदेह विनर कधा पवित्रहे॥ २०३॥ | ! 
N ने सहित सिदा ठानी झै भई तुरत कन्या सुखदानी ॥1३॥ | व 
| `~ सोई ® अन्तर भयो चकित सब कोई ॥ २॥ «| | 
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देखकर जनकजीने ब्रिमतीकरी, भ्रमिजा ठुरत कन्या होई ॥ १ ॥ सश्षियों न| हि 
सिंहासन अन्तद्वांन होगया सव कोई चकित होगय ॥२॥ | 
रोदन सुनत सुनेना रानी के लॉन उठाय गाद सुखमानी ॥ ३॥ 
नाग जानकी धरया पुनाता & नारद आई की तब सीता ॥॥॥ ॥ 
उसका रोना सुनके सुनेना रानीने सुखभान गांदिम उठायाल्या ॥ ३॥ जानकी नाप प 

धरा और नारदजीने आनकर सीता कहा ॥ ७ ॥ | ॥््‌ | 
सकल लोकपति प्रभु सुखराशा # स निह वर नित अविनाश ५ | 
जनकता नित वाढत केश क छ्ळपक्षकर चेंदा जस ॥६॥ ॥ 
आर नारदर्ज। वाले, जा सवसंसारक पात उसका राश आवनाशा [नत्यस्वरूपह तेज 

वर होंगे; यह कह नारदजी चलेगये॥०॥जानकी शुक्र पक्षके चं्रमाको नाई नितप्रति वनेतर 
बाळ बृद्ध यावन नर नारा रू छागाह से जाणत प्यारा॥७॥॥ 
पुनि तृप निपुण पढून वेठाई & अविश्काल सब विद्या पाड ॥८॥ || 

जो खी पुरुष बालक बुडे जवानरेंसमको प्राणते अधिक प्यारी रगे ७॥ फिर गो 
पढ्नेको बेठाया ओर थोडे दिनोंमें सब विद्यापाई॥ ८ ॥ । 
दोहा-एक समय माथलश अति, शकर कर तप कानह ॥ 

य कह्या वरभाग शव, तब बृप विनती कान्ह ॥२०४॥ ॥ 

पहले एक समथ जनकजीने शिवजीका वड़ा तप किया था, तय शिवजीने आनकर | 

वर मागो, तव राजाने हाथ जोड़कर विउतीकर कहा ॥ २०४॥ | 
दोहा-नाथ जषह दिन रेन जेहि, श्रुति जेहि नेति बखान॥ 

तेहि देखो निज नयनमें, यह वरदान न आन ॥ २०५॥ | 

हे स्वामी ! तुभ जिनको रात दिन ध्यान करतेहो और वेद जिसको नेति कह | 

करते हैं उस इश्वरक। हम प्रत्यक्ष देखें यही वरदान दीजिये ओर कुछ नहीं ॥ २०५॥ 
दोहा-छुनि शिव दोन्ही धनुष पुनि, कही बात समझाय ॥ 

पूजहु याको नेमकरि, मिलिहें भगवत आय ॥ २०६॥ 

यह बाता सुन शिवजीने एक धुप देकर समझायकर कही कि, इसको नेम कार 
तुम्हारे मनभावते यह आन मिठंगे॥ २०६ ॥ | 
सुनि विदेह प्रशहित अनुरागे # नित्त नेमकरि पूजन छागे॥! | 
यक दिन सिय सेवा टिग जाई % लीलहिं ठीनों धनुष उठाई ॥ २. | 
राजा जनक प्रसन्नहों उस धउ॒पको नित्य नेमस पूजन लगे ॥ १ ॥ एक दिन सीता भे 
निकट जाय खेलसे धठप उठा लिय[॥ २॥ ह| 
देखि जनक अति अचरज माना & तेहि छिनतहाँ कठिन प्रण ठान... | 


१ हल जातनस जो पृथ्वी में लकीर होती दे उस्का नाम सीता ( कुट ) हे तिसर्मस 
| हानके कारण सीता नाम हुआ ! 
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द रह शिवको चाप चढावे # साई जनकसुता कहँ पावै ॥ ४॥ | 
| जी गलके बड़ा अचरज माना और उसी क्षण यह प्रण किया ॥ ३॥ जो कोई यह | 
| ब सोई मेरी कन्याको पावेगा ॥ ४ ॥ ” जा 
| ल नहुकथा अब रावण केरा के गय ढत घट राखि बेरी ॥ ५॥ | 
प डार ठा दारा लंकेशा & देवनको बहु देत कहेशा॥६॥ | 1 
| अव रावणकी कथा सुनो जव दा घट गाड़कर कर is करदिया ॥ ५॥ | | 
॥ तसी i हे भरद्वाज ! रावण चार स्थानम हारा और देवताओंको अनेक दुःख दिये | | 
॥ ॥ ऋतिक क्ेपकहै )॥ 5 ॥ अ ~ अ | 
शो. रबि शशि पवन वरुण धनुधारी # अभ्रिकालयम सब अधिकारी ॥७॥ 
॥॥॥ किब्रर सिद्ध मनुंज सुर नागा ® हठि सबहीके पन्थहि लागा॥ ८॥ 
सूर्य चंद्रमा, वायु, वरुण, धठुपथारी अग्नि, काळ, यम सव अधिकारी रावणकी आज्ञामें 
॥ | हृ॥। किन्नर सिद्ध, मनुष्या नर, नाग हठपूर्वेक सबके पीछेही पड़गया ॥ ८॥ 
अह्सष्टि जहँलगि तनुधारी & दशमुख वशुवर्ती नर नारी॥९॥ 
| आयु करहिंसकल भयभीता # नवहिं आय नित चरण विनीता॥१०॥ | 
| नी सृष्टिमें जहाँतक शरीरधारी हैं, सव नर नारी रावणके बमं वत्ते ॥ ९ ॥ सब कोई | 
| भत हुए रावणकी आज्ञा मानें और नित्त चरणोंमें शिरधरे ॥ १०॥ | 
दोहा-धुजबल विश्व वश्यकर, राखेसि कोड न स्वतंत्र ॥ 
i मंडलीक महे रावण, राज्यकरे निज मंत्र ॥ २०७॥ 
बे ओके बसे संसारको बशमें कर किसीको स्वमत नहीं सखा सब राजो के 
| ह अपने बिचारसे राज्य करने लगा ॥ २०७॥ 
| रह हि गन्धव नर, किन्नर राजकुमारि ॥ 
है नर शव लाइव, बह सुंदर वरनारि 1०८ 
| रथी ॥ २० En किन्नर और राजोंकी कन्या, अपने वाहुबल्से जीतकर व्याहर्ल 
| ग्रजीत ज . = 
। शाहिन कड कहेऊ ® सो सव भल पहठेकॉर रह ॥१॥ 
॥ नोकु जायसु दीन्हा # तिम्हकर चरित सुनहु जो कोन्हा॥२॥ 
क कहा, सो सब उसने पहलेही कर रबखा जिससमय रावण अनीति करने | 
| ह$ और उसे जीतकर २ इत इसके पास भेजा कि, अनीति मत करो यह सुन रावण कुवेरपर | 
शक का, से उसके 5 युद्ध करने गया, यमराज उसकी आयु विचारकर देवता- | 
| पको प अन्तद्धोन होगये, तब वहाँसे इनद्रहोकको गया और वहाँ घोर संग्राम । 
केर सरको पक वांधा,यह सुन मेघनाद स्वर्गे गया और महाधोर युद्ध कर अपने 
एय ह ढाया,तव ब्रह्माजीने लंकामें आय इन्हजीतको अनेकपरदे तथा अमो 
>>. पहठेही जिनको आज्ञा दी, उनका चरित्र सुनो जो किया ॥२॥ 


| 
| 
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देखत भीभरूप सब पापी # निशिचर निकर देव परितापी कि | 
करहि उपद्रव असुर निकाया ® नाना रूप धरहिं करिमाया॥ | || 
देखतेमें भयंकर रूप सव पापीथे जिनका वरणेन नहीं हो सक्ता महादुखदाई ॥ ३। हा | 
राक्षस उपद्रव करतेहै ओर माया करके अनेकरूप धरतेहे ॥ ४॥ | | 
जेहिविधि होय धर्म निला # सो सव करहि वेद ग्रतिकृला॥६। || 
जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि # नगर ग्राम पुर आग लगावहिं॥। || 
जिसप्रकारसे धम निमूल होय, सो सब वे राक्षस वेदप्रतिकूळ उपाय करनेटगे॥ «| | 
जिस देशमें गो ब्राह्मण पावे उस नगर गांव पुरमें आग रुगदिं॥ ६॥ E 
शुभ आचरण कतई नहिं होई & वेद विप्र गुरु मान न कोई॥७॥ || 
नहिं इरिभक्ति यज्ञ जप दाना के सपनेह सुनिय न वेदपुराना॥ ८॥ || 
अच्छे आचरण कहीं नहीं हों वेद ब्राह्मण गुरुको कोई नहीं माने ॥ ७॥ न भगा | 
भक्ति, न न यज्ञ, जप, दान, स्वृप्रमेंभी वेद पुराण, सुनाई नहीं दें ॥ ८ ग 
छंद-जप योग विरागा तप मख भागा श्रवण सुने दशशीशा ॥ 
आपुहिउठि धावे रहे न पावे धरि सब घाले खीशा॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा धम सुनिय नहिं काना॥ 
तेहि बहुविधि त्रासे देश निकासे जो कहे वेदपुराना ॥ १८॥ | 
जप, योग, वैराग्य, तप, यज्ञ भाग, रावण जहाँ कहीं सुने आप उठ दोडे रहने गहै 
यज्ञ विध्वंस करदे, ऐसा अष्टआचार संसारमें हुआ कि धर्म कानोसे सुनाई नहीं दे उसे बहुता 
दुःख दे देशसे निकालदे जो वेद पुराण कहे ॥ १८॥ च । 
` सोरठा-व्रणिं न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि ॥ || 
_ हिसापर अति प्रीति, तिनके पापहि कवन मिति ॥ २६ | | 
जो अनीति राक्षस करतेथे सो बरणी नहींजाती ओर हिसापर जिनकी प्रीति हेतो 
पापोंका क्या ठिकानांहे ॥ २६॥ । 
बाढ़े चा खल चोर जुवारी & जेलम्पट परधन परनारी ॥! 
मानाहे मातु पिता नहि देवा $ साधुनसों करवावहे सेवा ॥९॥, 
बहुतसे सळ चोर ज्वारी बढ़गये, जो पराये धन और पराई छ्लियों के ठगनेवाले थे ॥ १ | 
माता पिता देवताओंको नहीं मानते ओर साधुओंसे सेवा करातेहं ॥ २॥ 
जिनके यह आचरण भवानी # ते निशिचर सम जानह प्रानी २ 
अतिशय देखि धर्मकी हानी ® परमसभीत धरा अङ्कूळानी ! 
ह शिवजी बोले हेपावेती ! निनके यह आचरणे उन प्राणियाकोभी राक्षसो के समान 
। 72. बहुत हानि देख भयभीतहो पृथ्वी व्याकुळ होगई ॥ ४ ॥ गाण | 
गिर सरि सिंधु भार नहि मोही & जस मोहि गरु एक परद्रोरी'५ है 


हः La न भी ॥ | 
सकल धम देखहि विपरीता # कहि न सकें रावण भयभीत ' ० 


। | 
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¦ ना विचारी 
| पि शोक भयसे व्याकुळथी, भय रावणका ओर शोक पापके भारकात्रह्माजीने सब जानकर पङ 
| विचारका कहा, मेरा कुछ वश नहीं, जिसकी तू दासीहे वोही अविनाशी हमारी तुम्हारी सहाय | 
| लाग सहाय यह चक म ह अनुसार मनुष्य होके रावणका वध करें ओर उसी | 
॥ बे तेरीभी सहायहे, अविनाशी इसलिये कहा कि, जितने हैं वे रावणके नि 
पप्पा श । कि, जितने नाझवानहे वे रावणके निकड 
३१|| सोरठा-धरणि धरह मन धीर, कह विरंचि हरिपद्‌ सुमिरि ॥ 
र, नकी हि TN विपति ॥ २७॥ त 
री! र भारण करो, यह ब्रह्माजीने भगवानको स्मरणकर कहा कि, बो |! 
| | भक्तोंका दुःख जानते ओर बड़ी विपत्ति दूर करतेंहें॥ २७॥ ह. 
| प दस करहि विचारा # कहे पइये प्रभु करिय पुकारा ॥ १ ॥ 
| झला सोरे कोड # कोइकह पयनिधि महेँ वस सोई ॥ २॥ 
॥ || पि कहा ठे विचार करनेळगे कि, प्रभुकों कहां पवे जो पुकारकरें॥ १॥ | 
॥॥ जाके  किसीने कहा वोह क्षीरसमुद्धमें बसते हैं ॥ २॥ | 
|| तेहि समाज गिरि जस्‌ % प्रभु तेहि प्रगट सदा यह रीती ॥ ३॥ 
हके हदयमे गा मे रहेऊं के अवसर पाय वचन इक कहेऊं॥ ४॥ 
हः vi और जेसी प्रीतिहे, वहां उसे प्रथु उसी i अजुसार प्रगट होतेहे 
| वचन कहे | ५ णी मोले कि, हे पावती ! उ समाजमें मेंभीथा, समय पायकर 
|| {^ व्यापक सर्व 3513 क सका | 
॥॥ शकाल दिशिविदि समाना # प्रेमते प्रगट होहिं में जाना॥५॥ | 
fr क्षर यापक क मी छे कह सो कहाँ जहाँ प्रथु नाही।६॥ | 
> बोह को समानहें पेमते अगट होते हें यह में जानताइ ॥«॥ देश | 
Eo है जहाँ प्रसु नहीं है ॥ | ६॥ | 
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सौ अर्थात्‌ अचल वृक्ष पवतादिक और जग अर्थात्‌ जंगम मनुष्य पशु आदिक पं है 
व्यापक और सबसे विरागी अथांत्‌ रदिते, परन्तु प्रेमणे प्रगट होते हे, भे आग | 
प्रगट होतीहे ॥ ७॥ मेरा वचन सबके मनमाना और ब्रह्मने साधु साधु अर्थात सत्य सत्य के | 
बल्लाना, रामायणमें चार कल्पके रामावतारका प्रसंग कहाहे, सो जिन्होंने यह कहा कि हि 
. वैकुंठमे है. उन्होंने उन दो कल्योंके अवतार कहे जिनमें जलंधर रावण ओर जय विजय गाई 
| वधके हेतु वेकुंठसे इएथे ओर जिन देवताओंने यह कहा कि, प्रभु क्षीरसागरे हैं, उन्होने हा 
` भतारका कहा जो नारदके शापसे रुद्रगण रावणहुए ओर उनके हितकारण क्षीरसमुद्र ल | 
| तार हुआ. चोथे कल्पका अवतार जिसमें भगवानूने स्मायभुर्य शतरूपाको वरदान दिया ह|| 
| हम तुम्हारे पुत्र होंगे और प्रतापभान रावण हुआहे उसीको शिवजी महाराज कहतेंहें किमे 
| सवत्र समान व्यापकहें ॥ ८॥ | 
दोहा-सुनि विरंचि मन हपेतबु, पुलक नयन बहनीर ॥ | 
वक्षि करत सीर कर, सावधान मति धीर॥ २०९॥ | 
शिवजीने यह जो कहा कि “हरि व्यापक सवत्र समाना ” यह वचन सुनके ब्रहमजीके मे|| 
| अति हपेहुआ और तबु पुलकसे भरगया, नयनोसे नीर बहनेलगा, सो प्रेमसे कुछ काढण (| 
| रछ फिर सावधानहो मतिमें धैर्यं घारणकर हाथजोड़ स्तुति करने लगे २०९ ॥ | 
चन्द-जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता ॥ 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रियकंत[॥ 
पालन सुर धरणी अडत करणी मर्मन जाने कोई। 
जी सहज कृपाला दीनदयाला करह अनुग्रह सोई ॥ २०॥ 
। इस ळ्दम नेला अपना सम्पूर्ण हेत कहतेहें, हे सुरनायक ! आपकी जयहो, सुलग | 
' कहनेस यह प्रयोजने कि, आप देवताओंके रक्षक और मनष्योंक सुखदायक और दीना || 
उन करनेहारे और गो ब्राहमणेकि दितकारी हें और यह सव विपत्तियं असुरोके हाथमें पढ़े है ॥| 
| अके आप शवे जोर आप सिता अथात र्ष्मके पतिदेसो वे असरोके हाय पदरी | 
मह सर बातें विपरोति होरही हे, आप भगबानही हमारी सहायताकरो; आपकी जयहो || 
। हह शंकाही कि, आप तो समदर्श हैं विषम कैसे हो तो देवता और प्रथ्वीके पाठनके हेतु अ | 
| 0 SE i नहीं जानता और जो यह समझाजाय कि, आपकी १ || 
सभालके हीतो आप सहज कृपाळु और दीनदयाळुहो, सोई दी | 
क रि शी सव घट वासी व्यापक परागा । 
जेहिलागि विरागी अ ति ela व द [॥ 
९ निराशा अति अनुरागी विगत मोह छनि. ईदी 


है 
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निशि वासर ध्यावहिं हरिण गावहिं जयति सच्चिदानद | | 
शा, आपकी गही, भविनाशी करनेका आशय यह कि, आणी द हि. 
| 


नाह हेका भय नहीं! जिसको हम सब डरते हें ओर सम घटवासी कहनेका अर्थ य 


भ उके घटम विराजमानहो, अझुरोंकी मतिको फेरदो, जिस्से वोह रत्रभावको 

छ 
मे | | गाद कहनेक प्रयोजन यह कि, पृथ्वीको आनंदमें करो, आपकी अद्वितीय गतिहे द र 
से | ददती, जिसको पुकार और आप इन्द्रियोसि भिन्नहे किसी विपयकाभी लबे नहीं हे और 
बा | | झापजो चरित्र करगेउस्स प्रथ्व। ना राक्षसास मलिन होगई है सो पुनीत होजायगी आपके निकट 
उ | प्रायाकीभी गति नहीं हा तुम अुडद अथात माक्षदायकहो हमें विपत्तिसे [ओ जिनकी प्राप्ति 


निमित्त बडे वराग्ययुक्त भहाम्ञानयाक समूह मो याग 
न न गाते हैं ऐसे सथिदानंद स्वरूप की ज्‌ र TE हे के... 
|| उन्द-जेहि साधि उपाई जिविध बनाई संग सहाय न दजा॥ 
सा करड अघारा चित हमारी जानिय भक्ति न पूजा ॥ | 
जा भव भय भजन जन मन रंजन भंजन विपति वरूथा॥ 
मन कम वच वानी छाड़ सयानी शरण सकळ सुरयूथा ॥२२॥ | 
र हैं RR अकारक सृष्ट बनाइ ह, जोकि ऐट सते, रन, तम बिशुणात्मकहे ओर | 
| दूसरा सहायक नहीं वक असरे § च की मार रा 
) उुराक नष्ट करनेवाले ! हमारी चिंता ( स्मरण ) करो हम 


गत[भाफे जानतेहें न पूजा जान ठ्ठ 
|| 'पष्योके मनको सदे, नतेहे; केवल आपके बनाये हुए संसारकै भयको सदा तोडते ओर 


| विपात्त समूहको नाझ करते ण | 
| कचन कसे सयानी चतर आयह आपकी शरणमे वे सब देवता § 
| यह ण : मारे अथवा संसारके भय दूर करनेहारे विपत्ति मिटाने शी 
| शारद त शषा ऋषय अशेषा जाकहेँ कोड न जाना ॥ 
प रोनपियारे वेदपुकारे द्रवी सो श्रीमगवाना॥ 


समि मदर सबविधि सुंदर गुणमंदिर सुखपुंजा । 

ती वेद शेष हि सुर परमभयातुर नमत नाथ पंद कंजा ॥२३॥ 
ना दा जिसका कोई नहींजानता, जिसको दीन दुःखी प्यारे हैं, ऐसा 

ही ठ करकर, संसाररूपी समुद्रको आप मंदराचल पवेतहें, सब | 

मस्कार करते है ॥ ॥ * सिद्व इनि देवता सब सुनि व्याकुलहो, आपके | 


| ह गम भूमि सुनि, वचन समेत सनेह ॥ 

त ल गभीर भइ, हरण शोक संदेह॥ २१० ॥ | 

१७ हारी हई झोक प और मीतियुक्त वचन श्रवणकर आकाइसे गंभीर बाणी शोक 
द इस देनेका संदेह यह कि.पाथेना अंगीकार हो यां नेहोर१० | 
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| जनि डरपह सनि सिद्ध सुरेशां # तुमहिं लागि धरिहों नर वेशा। | 
` अंशन सहित मनुज अवतारा. # लेहों दिनकर वंश उदारा॥२। || 
हहा मुनि सिद्ध तुम मतडरो में तुम्हारे हेत मजुष्य अवतार पहुंगा ॥१॥ ह | 
सहित मतुष्यका उदार अवतार सूयवंशमे लूंगा ॥२॥ ह्म > | 
कश्यप अदिति महातप कीन्हा # ह मे पूरव वर दीन्हा ॥ ३। 
ते दशरथ कौशल्या रूपा # कोशलपुरी प्रगट नरभूपा ॥४॥ | 
कश्यप अदितिने बड़ा तपकियाहे, उनको में पहले वरदान दे चुकाहूं ॥ ३ ॥ वेदी कण | 
कौशल्याके पसे मनुष्योके राजा आयोध्यामें प्रगट होंगे॥ ४॥ _ | 
* तिनके गृह अबतरिहों जाई क रघुकुल तिलक सो चारहु भाई ॥५॥ || 
नारद वचन सत्य सब करिहों # परमशक्ति समेत अवतरिहों ॥६॥ | 
, उनके घर अवतार ठंगा रघुकुलमें तिलक हम चार भाइ होंगे ॥ ५ ॥ नारदजीके ह|| 
वचन सत्य करूंगा और परमशक्ति समेत अवतार लुंगा ॥ ६॥ | 
हरिहों सकल भूमि गरआई # निर्भय होइ देव ससुदाई ॥ ७। 
गगन ब्रह्माणी सुनि काना # तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना॥ ८॥ 
सब प्रथ्कौका भार हहुंगा, हे देवताओ । निर्भय होजाओ ॥ ७॥ आकासे इश्वरकी वा|| 
| कार्भोसे सुन देवता मनभे प्रसन्न हो लोटे॥ ८॥ | 
तब ब्रह्मा धरणिहिं ससुझावा & अभय भई भरोस जिय आबा॥९॥ | 
तब ब्रह्मने प्रथ्वीको समझाया, वोह निडरहुई ओर मनमें भरोसा हुआ ॥ ९ ॥ pe 
दोहा-निभ लोकहि विरंचि गये, देवन इहे सिखाय ॥ | 
वानर तनु धरि धरणि महँ, हरिपद सेवह जाय ॥ २११॥ | 
रहमाजी देवताओंको यह शिक्षादे, अपने लोकेको चलेगये कि, तुम सब देवता वा| 
शरीर धारणकर पृथ्वीर्म भगवावकी सेवा करो ॥ २११॥ |. 
गये देव सब निजनिज धामा # भूमि सहित मनमहँ विश्राम ॥ | ||; 
जो कछ आयस अहे दीन्हा # हषे देव विलम्ब न कीत्हा ॥ ९ ह. 
सब देयता अपने अपने स्थानको गये. पृथ्वी सहित मनमें विश्राम पाया ॥ 1 ॥ जो). 
ब्रज्माजीने आज्ञादी वोह देवता प्रसन्न हो करनेको उद्यतहुए देर नही की ॥२॥ . | 
वनचर देह धरी क्षिति माही ४ अतुलित बल प्रताप तिन पाहीं ॥ ३ | | 
= गोर -_ २ आयुध सब वीरा # हरि मारग चितवहिँ रणधीरा ! “८ 
|| शंका-सम्पूर्ण देखता नो ब्रह्मलोकको गयेथ ओर अब लिखाकि “निज लोकादि विरा 
: उचर-त्रह्माजीके : ८ म देवता भे 
Sl ५७ 0021 


शरीर धारण करो और निजलोकाहि अर्थात्‌ अपनेको में. भी अवत 
जारण करा आ कहा कि, में. भ॑ ; 
जाम्बवन्तफा अषतार बरह्माजीके अंदाले हुआ। व >“ | 


| 
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| 
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| = वनचरकी देह थारणकरी, जिनमें बड़ा वठ :ओर प्रतापहे ॥ ३ रोके | क्व 
| ल बही आयुषं, परमात्माका मार्गे जोहनेळ्ये कि, कब धाह आर वनी 9 
वपी है ॥ 9 | pe ह है र न 
| गिरिकानन जहँ तह भरिपूरा रहे निज निज अनीक रचि हरी ॥ ५॥ 
| | ग्रह सब चरित सुना विडुधारी # जनमतही हत करन विचारी ॥ ६॥ 
॥ | पहाड़ वन जहाँ तह अपना २ सना बनाके रहने लगे ओर यह स्थान बंदरोसे पर्ण होगये ! 
गा (भग पक नह स... १ ग खुना आर विचारा किजन्मलेतेही मारूंगा॥६॥ 
|| वसतसकल ममवश राववशा क तकहा सकिहहि मोहिं विध्वंशी॥ ७॥ 
|| त्यपि सजगरहे का दानी # दिये असुर करि कछु तहँ थानी॥ ८॥ * 
|| _ एव सूयवंशी तो मरे वशम रहते है ते सुझे क्या मारेंगे॥ ७॥ तोभी सजग रहनेमें क्या 
| हि कुछ रक्षस तहा नियत करदिये थाना बनादिया ॥ ८ ॥ 
| दोहा-उत्पति औरह मरण जव, जाकर जिहिविधि होय ॥ 
(„कर समत इत्तन्त सी, पहुँचावे सब सोय ॥ २१२॥ 
`|) शिति हिका जव जिसप्रकारहो, वोह वृत्तान्त हमें पहुँचावे ओर कर पहुँचाबे ॥ २१२॥ । 
| गनि भव आई क जानि असुर सब दिये उठाई॥१॥ | 
|| ततमाः जाना ॐ द्रिजलखि सव रानिन बेठावा॥२॥ | 
हेवा रन पज कोको निकाविया ॥ १ ॥ यह वात सुन रावण 


| 
1 


| पढ यी वन 
| सप दिसावा र भागी रानि परमभय पावा॥ ३॥ 
| कारा चरण एर यही. % अचेत तंदल वपति चायो ॥ ४॥ 


॥ || पे भागगई॥ तब रावणने अपना रूप दिखाया, देखतेही भयभीत हो सब 
॥ भग २॥ फिर रावण सरयूके किनारे आया, राजाने पूजा करते २ कुछ चावलके 
| E ह छो गन करे > कः 

हति शाहि शीय हनी * सिंह गाय पकरी वन आनी॥६॥ 

| होगे हम अरे # शतशर सम लागे हरि केरे ॥६॥ 


| | चावल फेके M2) ~ ल्र A ~+ 
न अकारणेन यह क कारण पका तो कहा कि, एक सिंहने वनमें गाय पकड़ी 
नेद च पिछ फेके सो तीरके समान सिंहके ठगेहें ॥ ६॥ 


र 
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दोहा-रावणकृत सुनि अवधपति, चंगुल भरि जल लीन्ह॥ | 
पवनमंत्र पठि कोधयुत, दक्षिण दिशि तज दीन्ह॥ २१३॥ || 
रावणका यह व्यवहार सुन महाराज दिलीपने अंजलिमे जळ अहणकर, पवनमंत्र || 
क्रोधितहो दक्षिणदिशामें त्यागन करदिया॥ २१३॥ | | 
दोहा-भये विशिख दशलक्ष तब, कह तृप लंकहि जाहु ॥ ` 
सहित त्रिकूट समुद्रमे, बोरि फिर तेहि नाइ ॥२१४॥ || 
उस मंत्रथुक्त जरसे दशलक्ष बाण इए, तव राजाने कहा ठंकामें तुमजाय बिकूट प 
उसके स्वामी सहित समुद्रमें डुबादो ॥ २१४ ॥ 1 
' “चले सुविशिख पवनगति मोरी & उलटन लगे नगर चहुँ ओरी॥१॥ | 
मयतनया दोउकर तब जोरी & कोन्ही विविध विनय नहिंथोरी ॥२॥ | 
पवसकी मतिको तिरस्कार कर बाण चले ओर चारों ओरसे नगरको उल्टनेढो॥॥ 
तब मंदोदरीने हाथ जोड़ बहुत विनतीकरी ॥२॥ । | 
देदहाइ नृप बोली ऐसे # यह नहि नृपति लरत तुम केसे ॥ ३॥ | 
बाण चले दिलीप पह आये # समझ शोच ते रहे चुपाये॥९॥ | 
` राजादिरापका दुहाई देकर बोली, यहाँ कोई राजा नहीं तुम केसे ठड़ोहो ॥ ३॥ 1 
राजादेढापप फिर आय राजाभी समझ शोच चुपरहे॥ ४॥ E 
इहिविधि बहुत गयो जब काला & कौशलपुर रघु भयो नृपाला॥५। | 
मारुत बाण छक गृह हाये & वनिता विनय वचन सुनि आये॥६। | 
, इसप्रकार जब बहुत समय बीतगया, तब राजा रघु अयोध्याके राजाहुए ॥५॥ जब रव 
करमांगा तो पवनवाणसे लंकाकि बहुत वर ठहाये ओर मंदोदरीके वचनसे बाण फिरि आये ॥६ | | | | 
` पुनि राजा अज भे बलधारी # मच्यो युद्ध रावणसों भारी ॥७॥ || 
अनिल अस्ते कटक समेता ® दीन्ह ताहि पहुँचाय निकेता॥ ८! | 
फिर जब अजराजा हुए, इनसे और शावणसे बहुत युद्धहुआ ॥ ७॥ पवर्ग है 
सेनासहित रावणको लंका पहुंचादिया ॥ ८॥ र | 
तेजवान लखि रहा चुपाई # तेहि पाछे भे दंशरथ आई। ५ |. 
इन्हे तेजवान देखके रावण चुपरदा, फिर दशरथजीने जन्मालिया ॥ ९॥ | 
दाहा-दशसहस्र रविकर लखें, दशों दिशा रथ जाहि ॥ 
4 देश शिर रिपु प्रगटे सुवन, कहिये दशरथ ताहि ॥ २१५" | 
___ दशहजार सूर्यकी किरणोंके समान दज्ञांदिशाओमें जिसका रथ जाय और नित. 
दृशशिखाले पुरुषका वेरीहो, उसे दशरथ कहते, वा जिसमें दश रथियोंके समान परळ | 


|| 
| 
| 


दशरथ कहाताहे ॥ २१५॥ i | 
MO OR 0 3. | 
१ यह मुख्य मुख्य राजोंका वर्णन कियाहै परंपरा नहीं हे कुलबर्णन आगे लिखैंगे।  ) 
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| == टहा-सुनि रावण निज दूत सुख, माँगि पठायो दण्ड ॥ 
| | हरिशर प्रर भूप काह, जब्या कपाट प्रचण्ड ॥ २१ ६॥ 
| यह सुनतेही दूतोंके हाथ अपना कर मांगभेजा, राजाने: अपने वाणोंसे | 
क्रि | मद दिये और कहा ॥ २१६ ॥ व क: 
| जो रावण पट ठेड उधारी क तो हम कर देवाहें विन रारी॥१॥ 
| मंदिर द्वार मदि सब गये & रावणसे नहिं उघरत भये॥२॥ 
| रावण यह किवाड़ खोलले तो हम विना रार राज्यकर देंगे॥ १ ॥ मंदिरके दरवाजे 
| द होगये और रावणसे नहीं खुले ॥ २॥ ६ 
| दरे नहीं पराजय मानी & गये बाण फिर नप रजधानी॥ ३॥ 
॥ तब रावण नभ बात विचारी ® विपिनजाय कीन्हेसि तप भारी॥ ४॥ 
| जवे नहीं उधर, तब रावणने हारमानी, वाण दशरथकी राजधानीको गथे॥ ३ ॥ तब 
है| | गने आकाशवाणी ओर ब्रह्माके वरदानकी वात विचार वनमें जाय बड़ा तप किया ॥ ७ ॥ 
| सबरहि ब्रह्मा जब भाषा # बोला तब दशसुख अभिलाषा ॥ ५॥ 
| दशरथ तृपति वीर्यते कोई & जगमें पुत्र प्रगट नहिं होई॥ ६ ॥ 
j ब्रह्माने कहा वर मांगो तब रावण अपनी अभिलापा बोला ॥ ५ ॥ राजा दशरथे 
| कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होय ॥ ६॥ 
॥ || ऐगिस्ष्टा मनमें इखमाना % एवमश्तु कहि कीन्ह पयाना॥ ७॥ 
ह| शुख कोशलपुर गयऊ % कोशिल्यहि हर लावत भयऊ॥ ८॥ 
| | र जो प वरदामदे चलेगये ॥ ७ ॥ तब रावण कोइालपुर्रमें जाय 
| जे 0 वड गप 6 

| र त्या सागर जाई & राधोमच्छ दिहसि सौंपाई ॥९॥ 

|| र रि) सहित रेजाय समुदरमें राववभच्छको सोंपदी ॥ ९॥ 
| ह धरि रूप तब, रावणको तहँ जाय ॥ 
h मैत्नाजी =n छाय तुरत, राखी वनमें लाय ॥ २१७ ॥ 
मिमे धरि विधि गे तर नोहि पुत्री मांगलाये ओर वनमें धरदी ॥ २१७॥ 
न्यते ज लोका & तहँ सुमंत पट खोळ विलोका ॥ १॥ 
| षरा अपर 1 कै तुमही किनकी सुता सयानी ॥ २॥ 

' | बोले अपने झॉकक। चलेगये, तहाँ सुमंतने आनके पटखोल देखा॥ १॥ 
| +६ कोशल्या गिरा किनकी कन्याहो!॥ २॥ र 
00 गाना को वनम हब ॐ हमहें कोशलराज कुमारी ॥ ३॥ E 
>= शवा ® सुनिसुमंतहिय अति सुखछावा॥४॥ | | 


Es 
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लि नाग दे हम कोशलराजको कन्थे | _ तब कौशल्याने वाणी उच्चारण करी कि, हम कोशलराजकी कन्याहे ॥ ३ ˆ) कन्याहें ॥ ३ ॥ गरः E 
जानती कोन वनमें लाया! यह सुन सुमन्त मनमें बड़ा प्रसन्नहुआ ॥ ४ ॥ 11 || 
ले आय कोशलपुर तामा # रादन हात रहा नपधामा। | 
जाय मँजूपा भूपहिं दीना ® जेहिविधि मिली सो वर्णन कीना॥ ६ | 
फिर उसको कोशलपुर लेआये, जहाँ राजाके यहाँ रोदन हो रहाथा॥ « ॥ राजागे 
पिदारी युक्त कन्यादी ओर जिसम्रकार मिठी सो कहा ॥ ६ ॥ गे 
बोळे नृप तुम को हो ताता # कह सुमंत सुनिये प्रभु बाता॥७। | 
अवधपुरा नृपदशरथ नामा क घमघुरधवर सबणुण धामा॥८। | 
राजाने सुमंतसे कहा, हेतात ! तुम कोनहों तव सुमन्त बोले ॥७॥ एक अयोध्या | 
दशरथ नाम राजा बड़े धमोत्मा सवगुणकि धामहें॥ ८॥ F 
दोहा-तासु सचिव में सुनह नृप, सुन अति भयड उछाह॥ 
कद्या।क अब याह सुताकर, कारहा [तिन्ह संग व्याह॥ ११८| 
में उनका मंत्रीहूं यह बात सुन कोशल्याके पिताने कहा हम अपनी कन्याका हुशो। 
राजाके साथ व्याह करदेंगे॥ २१८॥ 
तुरते नेगी विप्र पठावा # नृपके टीका आय चढ़ावा॥१॥ 
चढा बरात विपुल नरनाहा & बड़ी धूमसे भयड विवाहा॥२॥ | 
तुरतही नेगी ओर ब्राह्मणोंकी भेजदिया, उन्होंने राजाके टीका जा चढ़ाया॥ १ ॥॥॥ 
राजाकी बड़ी वरात चली ओर बड़ी धूमसे व्याह हुआ ॥ २॥ 
विरधासनकी सुता सयानी # सो सुमंत व्याही सुखदानी॥ ३॥ 
ब कान पुने घर फिर आये € नगर नारिनर अति सुख पाये ॥ ४॥ 
य धासनका कन्या गगकुठकी द ये, ना| 
वाण्या कवी कुलको सुमंतको व्याही गई ॥ ३ ॥ व्याह करके वर आ | 
एने केकयी सुमित्रारानी & व्याही दशरथ सुघर सयानी ॥५॥ 
यह सब रचर चरितमं भाखा & अब सो सुनह जो बीचाहे राखा॥ ६ | | 
फिर काउमीरसे केकेयीको व्याह करके लाये, सुमित्रासे व्याहकिया (यहांतक क्षेपकर 
यह सब सुंदर चरित्र मेंने कहा अब सो सुनो जो बीचमें रहाहे ॥ ६ ॥ 
अबुधपुरी रघुकुठ मणिराऊ & वेदविदित तेहि दशरथ नाऊ॥ ॥ 
ph भुणनिधि ज्ञानी & हृदयभक्ति मति शारँगपानी ॥८। 
224 पुरीके यही राजा दशरथ जिनका यश शात्रोंमं विंदितहे ॥ ७॥ बढ़े 
यणाक समुद्र मनम जिनके भगवानकी भक्ति बहुतथी ठ मंडळके निवासियर्कि 
49284 सात । ब्राह्मण उन्ताठीसलाख पन्दरहहजार सातसो । क्षत्रिय ८३५१२० ,॥ 
१ ६५०००शुूद्र१२४७१ «९२८बावडीकूपतालादि १३०००००मनिआश्रम १२९५१ ° 
दोहा-कोशल्यादि नारि प्रिय, सब ता [त ॥ | 
| पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद्कमल विनीत ॥ २१९॥ 
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४७ बालकाण्डम्‌ किस 
नि डीन जी | 
a 
शो क्षशल्यादिं प्यारी खरि जनक पा बड पविम सदा पतिके अनुकूल रहें, जिनका 
चरण कमलमे बडा प्रमथा” यही राजा दशरथ वरदान पाकर अयोध्याके राजाइए 
कहा किहम तुम्हारे एन होंगे इसप्रकार रामके जन्मके अनेक करण इये. यह. 
भगवान का जो पछाया नेक करण हुये, यहाँ 
पावितीकों पहला शत 8 ग हुआ जो पूछाथा कि, “ प्रथम सो कारण कह विचारी। निगुण 
ति [छक नाउतामशरसुसानंदात्मजपंडितन्बालाप्रसाद 
| | “रकृत व्यास्यायांवाळकाण्डस्यान्तर्गतरामजन्महेतुवर्णनोनामतृतीयोविश्रामः॥ ३ ॥ 
र दोह-यह चतुर्थ विश्वामम), रामजन्स सुखयूल । सुख छायो नेल[कम, [मिटा मोह भयशूल ॥ | 
|| एकबार भूपति pie कैन भइ गलानि मेरे सुत नाही॥१॥ | 
| गुस्ह गये तुरत महिपाला & चरण लागि करि विनय विशाला॥ २ ॥ 
|| _ अब राजादशरथको राज्य करते कई सहश्ववर्ष बीतगये, तव मनमें वड़ी चिन्ताहई कि, | 
हमारे पुत्र नहीं है ॥ १॥ तुरंत राजा, गुरुके वर गये और चरण पकड़ बहुत विनती करी ॥ २॥ | 
निज दुख सुख न प गुरुहि सुनायउ # कह वाश8 बहुविधि समझायठ॥३॥ | 
वरु थार होइह सुत चारी # जिश्वुव॒न्न विदित भक्त भयहारी ॥४॥ । 
अपन दुःख सुख राजान गुरुका सुनाया, तब मुनि समझातेहए बोले ( दुःख पुत्र न होन 
(| एस राज्यका ) ॥ ३ ॥ वासिष्ठजीने कही धीरजधरो, चार पुत्र हागे, तानाठाक जिन्हे जानेंगे 
(| कका भय इर करनेहारे होंगे॥ ४॥ 
रि i बुलावा ® पुत्रलागि शुभयज्ञ करावा॥ ५॥ 
स सुनि आहति दीन्हे & प्रगटे अगिनि चरू कर लीन्हे॥ ६ ॥ 
न तिनि बुलाया आर पुरके हेतु सुन्दर पुत्रेष्टि यज्ञ करायारराजा दशरथकी 
यी राजाने a श दशके राजा रोमपादने झान्ताको राजा दशरथसे मांग लिया, दोनोंकी | 
| म्म या कन्याक समान पालन की, एक समय अंग देशमें कारु पड़ा | 
| , विभाण्ड ऋषिके पुत्र ऋष्यश्ृंग आवें तो वषांदो; परन्तु उनके पिताके | ` 
| भ पर नही न तब ज वहा जानेकी इच्छाकी ओर जिस समय उनके पिता | 
पपर चढा छ स गई आर ऋष्यश्रृंग उन्हें तपस्वी जान उनके डेरेपर गये, | 
| | श शानसे जान प दशम लाई, वषोहुई, राजाने झान्ता कन्यासे व्याह करदिया, | 
[| ¬ "हषे अश्चप्नऽ ९? पसे यह वहीं रहे राजा दशरथने अंग देझसे इन्हें बुलाया ॥ ९ ॥ 


(9 | अ 

| || गि रसी कप पता पुष्ट यज्ञकराया ॥ «५ ॥ सुनिने भक्तिपूवक आहुतीदी, | 
A ए॥ ६॥ 

०५ | क्‌ 

| ड हदय विचारा & सकल काजभा सिद्ध तुम्हारा ॥७॥ 


॥५ कि कि हेत जार ७ यथायोग्य जेहिभाग बनाई॥८॥ | 
॥ यह सीर नासष्ठजीने जो कुछ मनमें विचाराथा, वोह तुम्हारा काम सब सिद्ध 
यथायोग्य भाग बनाके बॉँटदो॥ ८॥ 


वेड. 
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व अदृश्य पावक भये, सकल सभहि ससुझाय॥ 
परमानंद मगन नृप, हष न हृदय समाय ॥ २२० ॥ | 
तब सब सभाको समझाकर अग्निदेव अन्तद्धोन हुए ओर राजा ऐसे आनंद हुए कि, मने 
प्रसन्नता नहीं समाई ॥ २२० ॥ 1 र भू 
तबहिं राठ प्रियनारि बुलाई # कोशल्यादि तहाँ चलि आई॥१॥ || 
अद्वेभाग कौशल्यहि दीन्हा # उभयभाग आधे करकीन्हा॥१॥ || 
र तब राजाने प्यारी नारिये बुलाई, कोशल्या केकेई, सुमित्रा, आई॥ १॥ उस संपण क || 
मंसे आधा भागकर कोशल्याको दिया ओर आधा जो बचा उसके फिर दो भाग किगे॥ २४. 
कैकेयी कह सो नप दयऊ # रहेउ सो उभयभाग पुनि भयऊ॥ ३॥ | 
कौशल्या केकयी हाथधरि # दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न कर॥४॥ | 
सो राजाने केकयीको दिया और जो चोथाई बचा उसके फिर दो भागकिये॥३॥ को | 
'केक्यीके हाथमें दोनों भाग रख मनमेंपरसन्नहो सुमित्राको दिये अथात्‌ दोनों रानियांसे सु 
को दिवाया उनका गोरव रखनेको ऐसा किया ॥ ४॥ ह 
इहि विधि गभसहित सब नारी # भयउ हृदय हर्षित सुख भारी ॥५॥ || 
जादिनते हरि गर्भहे आये ® सकल लोक सुख संपति छाये ॥६। | 
_  इसप्रकारसे सव नारी गभसहित हुई और मनपें बड़ा ससहुआ ॥५॥ जिस दिनसे भगा 
गभे आये, तभीसे सब लोकोंमे सुख संपत्ति जो राक्षसोंके डरसे उजड़ गईथी छागई॥६॥ | 
मादर मह सब राजाह रानी # शोभा शील तेज गुणखानी॥७।| 
सुखय॒त कछक काल चलिगयऊ % जेहि प्रभु प्रगटसो अवसर भयउ॥ <॥ | 
सब रानी मंदिरम्‌ विराजमान होती हैं, जो शोभा शील तेज गुणोंकी खानि हें ॥७॥ सुसरी 


ग 


| 


> ; ~ 


कुछ समय बातगया, जब प्रभु प्रगट होनेको इए सो समय इुआ॥ ८॥ 
दोहा-योग लग्न ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल ॥ | 
चर अरु अचर हषे य॒त, रामजन्म सुखमूल ॥ २२१॥ || 


योग, रग्न, नवग्रह, वार, यह सबही श्रेष्ठ थे उससमय चर अचर सब प्रसन्न हुए कारण "| 
रामका जन्म सुखमूलथा ॥ २२१॥ _ 


नवमी तिथि मधुमास पुनीता # शुछपक्ष अभिजित हरिप्रीता॥ १ 
मध्य दिवस अति शीत न घामा # पावन काल लोक विश्रामा॥ ९॥ | 
नोमी तिथि, चेतका महीना, शुकृपक्ष, अभिजित उपनक्षत्र हरि प्रीतियोग “|| 


यह हरिको प्यारेहें ॥ १ ॥ दुपहरका समय बहुत शीत ओर घाम नहीं अथवा रात दिनका 
| 
| 


था ओर लोकके विश्रामका पावन काल है, क्योंकि दुपहरके समय सब विश्रामपाते हें ॥ २! 
शीतल मंद सुरभि बह बाहू # हर्षित सुर संतन मन चाऊ ॥२ || 


 वनकुसुमित गिरेगण मनियारा & श्रवहिं सकल सरितामृतधार i: | 
|| ` ठंठी सहजर सुगन्धियुक्त पवन चलने लगी देवता प्रसन्नहुए सतोके मनमें बड़ा / 


| 
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४७ बालकाण्डम १ ॐ 


पर्वतो पर य निकल आईसमणे नदी अमृतकेमानस उ ठ ज ज निकल आईसम्यूण नदा अमृतके समान स्वच्छ जलवाली होगई॥४। 

हा र विरंचि जब जाना # चले सकल सुरसाजि विमाना ॥ ५॥ 

गगन विमठ सकळ सूर वा य शानि गुण गंधव वरूथा॥ ६॥ 

ब ब्रह्माजीने जाना, तब सब देवता विमान सजाय २ 

नप होगया। व बहुतसे गुण गानेलगे ॥ ६ चर ।९॥ आकास निम 
१७ गहगह गगन दुन्दुभी 

हं सुमन सु अजि साजा दुन्दुभी बाजी॥ ७॥ 

स्तिकरहि नाग मुनि देवा # बहुविधि लावहि निज निज सेवा ॥ ८॥ 

अंजलिमें फूलले बरसानेलगे, आकाशे गहगहे बाजे बजनेल्गे ॥ ७॥ नाग, मुनि, देवता 

| लत करनेलगे बहुतप्रकारसे अपनी अपनी सेवा नतानेळगे ॥ ८॥ 

दोहा-एुरससूह विन्ती करा, पचे निज निज धाम ॥ 

जगनिवास प्रभु प्रगटे, अखिललोक विश्राम ॥ २२२॥ 

| देवताओंक समूह विनती करके अपने २ स्थानको गये उस अवसरमें जगनिवास जो | 

| | तृणं जातम वास करतहे, वा जिसमें सथ जगत्‌ वास करताहे वोह भगवान्‌ प्रगट हुए 

न समू होकोंके आनंदरूप हें ॥ २२२॥ 
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न ऊुँडलीवणन-घनाक्षरी कवित्त । 

शव साम नषत पुनवसु हे शूल योग कौलव करण शुभकारी 

मरे मकर ही साहे गरु चंद्र दोऊ शनिहे तुलाके मीन केतु रिपुहारी 

रे शुक मष भानु देख बृषके परेहे बुध करत सुख भा 

१ म र ली अनूप ऐसी विशद विचित्र या विधाता नि 

कीक [म हिरण्यगर्भ पुनवैसुका चतुथचर्ण चतुःसागर योगहे 

शनि स तिलोकीमे पूजित होताहे पांचग्रह उच्चके हैं सब 


अ मर 


म ग्रह रामते, धुव न्यारे धुव येक 

इ भेद सो जानिहें, जिनके विमल विवेक॥ २॥ 
3... गंडयोग ञी नखत, पुष्य भोम दिन जान ॥ 

छे करण, भरत सुजन्म प्रमान॥ ३॥ 
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राम धर्म सो भरत तन, खेचर एक समस्त। 
भरत कुंडली कुल कलित, विधि इमि लिखी प्रशस्त ॥ ४। 
पुनि लक्ष्मण रिपुदमनको, जन्म एकही संग। 
याते एकहि लग्न ग्रह, एक पाँचह अंग ॥ ५ ॥ 
चेत शुक्र एकादशी, अशेषा बुधवार ॥ 
बृद्धियोग गर करणमें, ढुहं जन्म निरधार ॥ ६॥ 
लषन शत्रुहन लग्न ग्रह, राम सरिस सब ठान ॥ 
चहुं कुंडली याहि विधि, विधि विरचित शुभ दान ॥७॥ 
विधि विरचित वर पत्रिका, विशद विचित्र ठलाम॥ | 
_ लखि वसिष्ठ सुरगुरु सहित, सुदित सुमिरि उर राम॥८॥इतिवरे' 
छं०चो०-भये प्रगट कृपाला दीनदयाला कोशल्या हितकारी ॥ 
हर्षित महतारी झुनि मनहारी अड्टत्रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी॥ | 
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभासिंधु खरारी ॥२४॥ | 
जब यह कृपाल दीनोके ऊपर दया करनेहारे कोझल्याके हितकारक प्रगटहुए, तो महा | K 
रा झानियाको मन हरनहारा सुद्ररूप देखकर बड़ी प्रसङ्गहुई जिनके नेत्र सुन्दरासॉवठा शरीराचा || | 
सुजा, शसख चक्रगदा-पद्य धारणाकिये, वा निज आयुध धनुष बाणको जिनकी भुजा सांचे ह 
जो पॉवतक ठम्मायमान ऐसी वनमाला ओर अनेक गहने पहरे, जिनके नेत्र बडे) शोभाके त्या 
राक्षसाक मारनवाळ है ॥ २४॥ | 
छन्द-कह ढुईं करजोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करों अनंता ॥ 
माया एुणज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता ॥ 
करुणा गुणसागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता | | 
__ सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रभटभये श्रीकता ॥ २५ || 
__ दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे अनंत ! आदि अंत रहित अनंतरूप हो तुम्हारी रड || 
किस प्रकारसे करूं, माया सत, रज, तम तीनगुण ओर ज्ञानसे भिन्न ओर मानरहितही! शर | 
वेद्‌ RE हे करुणा ओर गुणके समुद्र ! सब गुणोंमें श्रेष्ठ जिसको वेद कहता है || 
हेतु भक्तोंके ऊपर कृपाकरनेको हे लक्ष्मीपति! तुम प्रगट हुयेहों ॥ २५ ॥ 
द-ब्रह्माण्ड निकाया निर्मितमाया रोम रोम प्रति वेद कहे ॥. 
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|| 


| 
| 
नकाया | 
1... ममडर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर नरर ih 
|... उपजाजबज्ञानाग्रशृ सुसकाना चरित बहुत विधि | २९९ 
॥_______ केहि कथा सुनाई मात बुझाई जेहिप्रकार सुत प्रेम लहै "ते 
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| (१७७) 
__ त आहे... न्य म्य स्य 
बनाये इए अनेक अह्माण्ड जिसके रोम रोममें लगेहें, ऐसा वेद कहताहै सो मेरे उदे 


| झर क नक ge चरित्र करनेथे पूर्वजन्मकी कथा माता पिताकी प्रभुने सुनाई 

‘ अन्द-माता पुनि बोली सो मतिडोली तजहु तात यह हूपा॥ 

|| कीजे शिशुलीला अतिप्रियशीला यह सुख परम अनूपा ॥ 

| सुनि वचन सुजाना रादिन ठाना हाय बालक सुरभूपा॥ 

| यह चारत जो गावहि हरिपद पावहिंते न परहिं भवकूपा ॥ २७॥ 

|| माता फिरबोठी ओर पहली ज्ञानकी मतिं डोळी कि, हे तात ! यह रूप त्यागनकरो ओर 

पे || गटढीठा करो, यही अतिप्यारी हे ओर यही सुख परमश्रेष्ठह कि, हमको माता होनेका सस 
| हि यह बचन सुनकर सुजान भगवाचने बालकरूप होकर रोना प्रारम्भ किया, इस चरित्रको 

|| तग बे भगवावके लोकको जायेंगे ओर संसारमें नहीं पड़ेंगे ॥ २७॥ 

||  दोहा-विश्न धेनु सुर संत हित, लीनह मुज अवतार ॥ 

॥ _ निजइच्छा निर्मित तन, माया गुण गोपार ॥२२३॥ 

A हा गा इनता संताके हेतु अवतार लियाहे जो मायासे ओर गुणोंसे ओर इन्द्रियो 

| | होेया॥२२३॥ प शरीर धारण कियाहे, यह पावेतीका दूसरा प्रश्नोत्तर पूण 


शि [a ~ , oR वध 
|| रिवन परमाध्रेय वानी & संभ्रम चलिआई सब रानी ॥ १॥ 


| ९ तह थाई दासी # आनंद मगन सकल पुरवासी ॥२॥ 
पनन न्य उनकर जिसकी प्यारी वाणी हे, सब रानी जल्दीसे चली आई ॥ १ ॥ 
। दृशरथपु्र ती दोड़ीं ओर पुरवासी आनंदमें मग्न होगये ॥ २॥ 

| ऐमप्रेम मम ना * मानह ब्रह्मानंद समाना ॥३। 

। | जनी पइ शरीरा # चाहत उठन करत मतिधीरा ॥ ४॥ 

त | के शर पुढकायमान होगा, "तेही जसे ब्रह्मनंदमें समागये॥ ३॥ मनमें बड़ा प्रेम 
र क ॥४॥ बा, उठना चाहतेहें पर उठा नहीं जाता फिर बुद्विको सावधान 


| 


| 
न 
९ 
र 


* पालक देखि व रा कॅ आये द्विजनन सहित नप द्वारा॥ ७॥ 
क रसि न जाई क रूपराशि गुण कहि न सिराई॥ ८॥ 
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गुरु वशिष्टनीको बुलाया गया, वे बहुत ब्राह्मणोके संग राजद्वारपे आये ॥ ७ ॥ जो | | 
उपमारहित ओर रूपकी राशिहे, उस बालकको देखा, जिसका गुण कहनेसे पूरा नई | 
अथवा कान्तिकी अधिकतासे बाळक देखा नही जाता॥ ८॥ || 
दोहा-तब नांदीसुख श्राडकारु जातकर्म सब कान्ह ॥ | | 
हाटक धेनु वसन मणि, नृप विप्रन कहे दीन्ह॥ २९४॥ | 

तव नांदीसुख जो श्रद्धा पुत्र होनेके समय करते हैं सो करके सम जातकर्म किये ओर | 

वणे, गो, वस्र मणिये त्राह्मणोंको दीं ॥ २२४ ॥ | 
ध्वज पताक तोरण एर छावा ॐ काह न जॉय जस भाँति बनावा॥१॥ | 
सुमन वृष्टि आकाशते होई $ ब्रह्मानंद मगन सब कोई॥२॥ | 
ध्वजा, पताका, तोरण, झंडी सारे पुरमें छागई, वह जिसप्रकार बनाया सो कहार | | 

| 

| 

| 


| 
| 
| 


र 


जाता ॥ १॥ आकाशसेत फूळाका वपां होरही आर सबका बल्लानद्म मग्न फिर ॥ २॥ 
| बद्‌ बृंद मिलि चली लगाई & सहज शृगार किये उठिधाई॥ ३॥ 
कनक कलश मंगल भरि थारा & गावत पेठाह सूप ढहुआरा ॥४॥ 


झुंडके झुंड मिलक छुगाइय चला, जिनके स्वभावस्‌ सुदर खगारहे ॥ ३ ॥ सोनेके कश 
मगछको सामग्री हल्दी, दूध, दही लिये थारम पर गाती हुई राजमादरमं आई॥ ४॥ 


करि आरती निछावरि करही # बार बार शिशु चरणन परहीं॥ ५ | 
मागध सूत बंदि गणगायक & पावन यश गावहिं रघुनायक ॥ ६॥ | | 


| ८ 


जल्ला न््न्न््ा = 


आरती करके निछावर करतीहे वार २ बाठकके चरणामं पड़ती हैं ॥७५॥ मागव(णा॥ | व 
सूत (पोराणिक ) बंदीजन ( भाट ) गायक ( गानेवाले ) रघुनाथका पवित्रय गानेलगे ॥ $ | ५ 
सवस दान दीन्ह सब काहू # जेहि पावा राखा नहीं ताहू ॥७ || 
मृगमद चंदन कुमकुम कीचा % मची सकल बीथिन बिच बीचा ॥८॥ | f 
सव [कसान सवसदान अथात्‌ जा जिसके पासथा सो देदिया आर जिसने पाया उसनंभा | | \ 
नहीं रक्खा ओरोंको देदिया ॥ ७॥ मृगमद, कस्तूरी चंदन कुमकुमेकी गलियोंमें कीच होगई | 
दाहा-गृह गह बाज ब॒धाव शुभ, प्रगट भये सुखकंद ॥ 
 हषवतसब जह तह, नगर नारि नर बूंद॥२२०॥ 
चर घर आनंदके बजि बजनेळगे कि, सुखमूळ प्रगट हएहें जहाँ तहा नगरकें स्री उ 
प्रसन्न हुए फिरें हैं ॥ २२५ ॥ । | 
[ता सुमित्रा दोऊ & सुन्दर सुत जन्मत भई सोऊ॥ ' , || 
[ख संपति समय समाजा क कहि न सके शारद अहिराजा॥ * । |: 
सुमित्रा इनकेभी सुन्दर पुत्र उत्पन्नहुये ॥ १॥ वोह समयकी सरस 
है [र शेषजी नहीं कहसक्ते ॥ २॥ । 
सोहै इहिभाती ® प्रभुहि मिलन आई जज राती ॥ रै 
खि भाड जड मन सकुचानी # तदपि बनी संध्या अनुमाना । >” $ तदपे बनी संध्या अनुमाना ' 


Bn 
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प्र र शोभायमान होरहीथी मानो मशे रात मिलन आई शोभायमान होरहीथी मानो चसे रात मिलने आई 
ही. ह (0 सो गइन द सकरा ङ 
पार धूष जनु बह अँधियारी # उड़े अबीर मनहं अरुणारी॥ ५॥ 
|| प्रदवस मणि संग्रह जब तारा + चप शह कलश सो इन्ड उदारा ॥६॥ 
है. आर और बुफे पते अधियार दोगई. अबीर जो उड़ताथा सोई मानो संत्यासमयकी 
की जानपड़्ी ॥&॥ मंदिरम जो बहुतमाण जडरहीथी सो तारेसी चमकतीथी सो राजाके 
| रा ऽनाकलश चंद्रसम शोभित होताहे ॥ ६॥ | 
। | अवनवेदध्वनि अति सृढ़वानी # जनु खग युखरस मय सुखसानी॥७॥ 
| कौतुक देख पतंग अुलाना # एकमास तेहि जात न जाना ॥ ८॥ 
| रादि जो कोमळ वेदध्वानि होती हे सोई मानो पक्षी वसेरेमें आके सुखसानी बाणीको 
| बोते हैं॥ ७ ॥ यह कोतुक देखकर सूय भूलगये ओर एक महीना जाते नहींजाना एकमास पर्यत 
| गे पूटकर सडे रह गये ॥ ८ ॥ 
| दोहा-मास दिवसका दिवसभा, मर्म न जाने कोइ ॥ 
रथसमेत रवि थाकेऽ, निशा कवन विधि होइ॥ २२६॥ 
। | । ह i दिनहुआ यह भेद किसीने नहींजाना रथ समेत सूर्य थकगये रात केसेहोय 
| ॥| हा की नही जाना तो गुसाईजीने कैसे जाना (उत्तर ) यह गुरुकी कृपासे जाना जेसा 
पं | कस । सु राम चरित मणि माणिक, गुप्त मगट जह जो जेहि सानिक ” गुरु की 
|| | हा तबकुछ गुप्तचरिजभी मट होतेहें अथवा एक मासवीतगया सबने एकदिन जाना ॥२२६॥ | 
। || हब काह नाह जाना # दिनमाणि चले करत गुणगाना ॥१॥ 
। || बहा सर सनि नागा के चले भवन वर्णत निज भागा॥ २॥ 
पा | ए व गे सीने नहीजाना सूर्य अपना गुणगातेहुए चले कारण कि, उनके वंशम 
10 || करे रको बे । र j अह महा उत्सव आनंद देखके देवता सुनि नाग अपना भाग्य वर्णेन 
| + निज द ल 
काक [नि चोरी # सुनु गिरिजाअति दृहमति तोरी॥३॥ 
बोर एक छिपी वात „६ रोऊ मलुजरूप जाने नहि कोऊ॥ ४॥ 
। कि कि तुम पवेतकी कहताहूँ, हेगिरिजा ! तुम्हारी स सुनो, गिरिजा कहनेका 
॥ ॥ भी कहना इसक अनीहो, पर्त सम तुम्हारी दृद्मति हे, तुमने कहाथा जो हमने नहीं 
| "सनको - तुमसे कहते हैं ॥ ३॥ काकश्नशुंडिके संग हमभी अयोध्यामें 
| प मानः गरे हिः गये, जिससे म sb ॥४॥ ढं 
| ९ सव पे फळ & बीथिन फिरहिं मगन मन भूरे ॥५॥ 
भोर नो जान सोई & कृपा रामकी जापै होई ॥ ६॥ 
र वि भाप्तहुआ, उससे फूलकर गली गरीमें मगन मन भूले फिरे, 
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| 


Ms I 
| कारण कि, घर घर बधाई वाज रहीथीं ॥५॥ यह हमारे जानिके चरिभको वही जानेगा ह 
रामकी दया होगी ॥ ६॥ टं 
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा # दीन्हभ्रूप जो जेहि मन भावा॥७| | 
गज रथ तुरग हेम गो हीरा # दीन्हे नृप नाना विधि चीरा॥ ८। 
उस अवसरमं जो जिसप्रकार आया ओर जिसने जो मांगा, उसे वोही राजाने द्यि॥ 
हाथी, घोडे, र्थ, सोना, गो, हीरा राजाने अनेक प्रकारके वल्लदिये ॥ ८। न 
दोहा-मन संतोष सबनके, जह तह देत अशीश ॥ || 
सकल तनय चिरजीवह, तुछसिदासके ईश ॥ २२७॥ | 
सघके मनमें संतोपहुआ जहाँ तहाँ सब अशीश देने लगे यह चारों बाळक अहुतकाहक|| 
जियें तुळसीदासके स्वामीहे ॥ २२७ ॥ | 
| कछुक्‌ दिवस बीते इहिभाती & जात न जानाह दिन आ राती॥१॥ || 
नामकरणकर अवसर जान & भूप बाळ पठय झञानज्ञाना॥२॥ 
कुछदिन इसीप्रकारसे बीते, रात दिन जाते नही जाने जाते ॥ १॥ जब ग्यारह गर | 
दिन नामकरणका समय आया तब राजाने वरिषष्ठजीको डुला भेजा, वे आये॥२॥ 
करि पूजा भूपति अस भाषा # धारिय नाम जो मुनि शनि राखा॥१॥ 
इनके नामं अनेक अनुपा # में नूप कहब स्वति अदरूपा॥४॥ ||| 
पूजा करके राजामे झुनिसे कहा महाराज ! जो विचाररक्साहे, वोह नाम ध्यि॥॥| || 
वशिष्टजी बोळे कि, इनके उपमा रहित अनेक नामहें अपनी मतिअनुसार में कहताहूं ॥४॥ |. 
जो आनंद सिंधु सुखरासी # सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी ॥५॥ 
सो सुखधाम राम अस नामा # अखिललोक दायक विश्रामा॥ ६॥ 
जो आनंदके समुद्र सुखकी राशिहें, उसीकी सीकर से तैलोक्यका सुपास अर्थात्‌ सुसरी 
|| हे सीकर उन कणांको कहतेहें जो सींकको जलमें डुबोकर धरतीमें पटकमेसे उड़ें ॥५॥ प (|| 
|| उुखके जो धाम वा ऐसा सुख जिनका धामहे उनका नाम राम हे ओर यह सम्पूण ठे | 
|| विश्राम देनेवालेहें ॥ ६ ॥ | 
`. | विश्वभरण पोषण कर जोई # ताकर नाम भरत अस होई॥ | 
| जाके सुमिरनते रिपुनाशा # नाम शब्रुहन वेद प्रकाशा ॥ ८ 
. जो संसारका पालन पोषण करसक्तेहें, उनका नाम भरत होगा ॥ ७ ॥ जिनके ४ 
राडओंका नाश होजाताहे, इसकारण इनका नाम शाइहन होगा ॥ ८ ॥ | | 
धाम रामप्रियः, सकल जगत आधार ॥ , 
छ तेहि राखेउ, लक्ष्मण नाम उदार ॥ २२८॥ ज्र 
और संपूण जगतके आधारभूते, गुरु वशिष्ठनीने 2" १॥/ 
1 परिपूणे कहनेका आशय यहहै कि, राममें 11१ 


1० 
| 


| 
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हि -_ नका 
2 बिश्वका पोषण) हसे रक्षा करना शइहनमें लक्ष्मणमें, इन तीनोंसे विशे 
| गुण परिपूर्ण हुआहे ॥ २२८ ॥ ` 
uh हनाम गरु हृदय विचारी # वेदतत्त्व तृप तवसुत चारी॥ ५॥ 
। || पनिजन धन सर्वस शिवग्राना क बालकेलिरस तेहि सुख माना ॥ २॥ 
३) जीने नाम भरमम विचार कर कहा कि हरन्‌ तुहा चार पुत्र चारो वेदोके ततच 
| त्राणे १ ॥ मुनिजनोंके धन शिवर्जीके सर्वस्व हे और बालकेलिके सुख माननेवाछे भुशु- 


|| अधात्‌ 
रहिते निजहित पति जानी # लक्ष्मण रामचरण रति मानी ॥ ३॥ 


वा शिव के प्राणहें यह सुन दझारथजीने सुखमाना ॥ २॥ 


ग भरत शत्रहन दोनों भाई # प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई ॥ ४॥ 
बाढ़ अवस्थाहसे रामचंद्रन लक्ष्मणकों अपना हित जाना ओर लक्ष्मण्ने अपना पति जान 
बाणम प्रीति को अथवा लक्ष्मणन रामका अपना हित और पति जान चरणोंमें प्रीति की ॥ ३॥ 
भरत शबुहन दोना भाइयोने प्रथुक सवकका नाई प्रीतिको बढ़ाया ओर परस्पर प्रीतिभावभी बढाया 
| हमक गो अंश जिसमें युक्त होने योग्यथा वह उससे 'मिलगया' जो कोशल्याने'अपने' हाथसे 
| दिया उसे टक्ष्मणही रामसे मिले जो केकयीने हाथसे दिया उससे इाञन्नहो भरतसे मिरे ॥ ४॥ 
॥ श्याम गार सुन्दर दोउ जोरी # निरखहिं छवि जननी तृण तोरी ॥ ५॥ 
बाउ शील रूप गुण धामा & तदपि अधिक सुखसागर रामा ॥ ६॥ 
| शिरीन सुदर जाड़ोथी, जिनकी छविं देखकर माता तिनुका तोड़ती हैं 
प 5 ॥ यद्यपि चारांभाइ शीळ रूप गुणोंके वरथे, तोभी रामचंद्र अधिक सुखके 

नुग्र न्ढु श्‌ क tT 
| क्र हा ३5 प्रकाशा # सूचत किरण मनोहर हासा॥७॥ 
रेष गरे पालन # मातु इुलारहिं कहि प्रिय लालन॥ ८॥ 


| र रके मनमे अ ३ ° RNA NSN > ~ (३ >> 
ऐप देस पड़ती है॥ गत करुणा चन्द्र होके भ्रकाशकियेहें, सो उसकी किरण मनोहर 


| ७9 NNT SN ~ NS 9९ >> 
गर की hk, । ७ ॥ कभी गंदा आर कभी पालनेमें माता झुलकर प्यारठल्टा एसा कह 


र सो. निरंजन, निर्गुण विगत विनोद ॥ 

३७ घा भक्तिवश, कोशल्याकी गोद ॥ २२९॥ 

ष प्रभभक्तिके ब~ मा रजन मायारहित ओर गुणरहित, क्रीडारहित, अज जन्मरहित 

| फोमकोरि वि र्क कोशल्याकी गोदमें आये हैं ॥ २२९॥ 

| भरण चरण (म शरीरा & नीलकंज वारिद गंभीरा ॥ १॥ 

| इयाम शरीर ती छै कमलदलनबेठे जनु मोती॥ २॥ 
ECE च्य कोटिकामकी छवि ओर कोटिन नीलकमल ओर गंभीर नीर 

हें ग कमलठांमें नखोंकी ज्योति ऐसी शोभितहे, मानो कमलोंके प- 


| i 
| 
के 


॥ | 


| 
| 
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nao ठ 


रख कुलिश ध्वज अंकुश सोदे # नपर धुनि सुनि सुनि ने मनमोहे। ३) र 
कटि किंकिणी उदर त्रयरेखा # नाभिर्गेभीर जान जेहि देखा ॥ ७) 
उसी चरणतठमें कुलिश वज और ध्वज अंकुशक रेखा शोभित होती हे, नूपुर अथात्‌ +| | 
की ध्वनि सुनिके मनियेकि मन मोहजाते हें॥ ३॥ कमरमं तगड़ी पहरेदुए उदरमें सो || 
झोभित नाभिकी गंभीरता वोही जाने जिसने देखी है अर्थ ब्रह्मा जो नाभिकमले उत्प शोष | | 
अनेकवषे पर्यत उपरसे नाचेको गयेथे और अन्त न पाया उन्हीको गोसाईनी साक्षी देते || 
भुज विशाल भूषण युत भूरी # हिय हरि नख शोभा अति रूरी ॥ ९ | 
उर मणिहार पदिककी शोभा # विप्रचरण देखत मन लोभा ॥६ || 
बड़ी बड़ी अजा बहुत गहनेसि शोभायमानहें अथवा वीरोंकी अजाका भूषण जो विशी || 
जय उससे परिपणे हें ओर हृदयपर सिहके नख जो कठलेमें ठगेहै उनकी शोभा अतिवहीहे॥॥| 
छातीमं मणियोंका हार ओर पदिक हीरोंका हार, वो चोन चहु फेर मोती मणिकनी जसि | 
| और भगुता शोभितदे, जिस विप्रचरणके देसनेसे मन छोभित होताहे कि, उपास्ययोग्ये।॥|| 
केबु कंठ अति चिबुक सुहाई # आनन अमित मदन छबिछाई॥ ७॥ | 
दुइ दुइ दशन अधर अरुणारे # नासा तिलक को वरणे पारे ॥८॥ || 
शांखकेसा त्रिरेखा युक्त ठंक ओर शोभायमान ठोढ़ी ओर अपार कार्मोकी छवि पता 
। छारही हे ॥७॥ दोदो दांत ओर ठार होठ ओर नासिका और तिलककी शोभाके वण 
' कोन पार्पासक्ताहे ॥ ८॥ 
न्द्र श्रवण सुचारु कपोला # अतिप्रिय मधुर सुतोतरि बोला॥९॥ | 
नील कमल दोउ नयन विशाला # विकट घुकुटि लटकन वर भाठा॥१% | 
सुन्दर कान सुन्दर जिनके गालहें ओर अतिप्यारे मोठे सुन्दर तोतरे बोलहें॥ ९ ॥१६| 
कमठके समान काजलयुक्त दोनों बड़े नेत्रहें टेढी भों, माथेपर सुन्दर बाळ लटकरहेदै ॥ 1°॥ | 
चिक्कण कच काचित गधुआरे # बहुप्रकार रचि मातु सँवारे ॥ ११ ॥ 
पीत इँशुलिया तनु पहिराई # जाडपाणि विचरत महि भाई ॥१२॥ 
|. चिकने बाल जो बृंवखाले और गर्भके जमेहुएहे जिन्हें माताओंने बहुत प्रकारणे "| 
 है॥ १) ॥ पीली झंग़्या माताओंने पहरादी है, घुटनों और हाथसे प्रथ्वीर् 
' मनकोभावतहे॥१२॥ रे न | 
| रूप सकि नाहि कहि अतिशेषा & सो जाने स्वभेह जिन देखा ॥ |, 
, बेद और शेप जिस रूपको नहीं कहसके उसे हम क्याकदे जिसने स्वप्रमेंभी देखादेतो न" | 
. बहैहा-सुखसंदोह मोहपर, ज्ञान गिरा गोतीत॥ | 
` झपतिपरमग्रेमवश कर शिशुचरित एनीत॥२३०॥ की 
| . जो सुखके पाव, मोहक परे, ज्ञान वचन इंद्रियोसे प्रथक हें सो राम दशरथ और कोश | 
| वश होकर पवित्र वाठलीठाको करते हें॥ २३०॥ | NR 


RRR 
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ह. 


॥ / दिवि राम जगत पितु माता % कौशलपुर वासिन सुखदाता ॥१॥ 
] | रघुनाथ चरण राति माना & [तिनका यहगाति प्रगट भवानी ॥ र 
५ ||| (> | 
॥ | 


|| लगे रामचंदके च र ची का यह गति प्रगटहे ॥२॥ 
१॥॥| रघुपति विुख यतन कर कोर ॐ कवन सके भवबन्थम छोरी ॥ ३॥ 
|) जीव चराचर वशक राख # सा माया प्रभुसा भय भाषे॥ ४ ॥ 
| पसे विसुस॒ हो करोडा यत्र करा, एर ससार मनको कोन छुड़ा सक्ताहै॥ ३॥ जिस मा- 

यते चर अचर जीवोंकी अपने वश कियाह सो माया हर भयसहित बोलतीहे ॥ ४॥ 
बी | भुकुटि पया नक जाहा # असप्रभुछॉडे भजिय कह काही॥५॥ 
ळी. मनक्रम वचनछॉडि चतुराई & भजत कृपा करिहे रघुराई ॥ ६ ॥ 
, | तो भगवान्‌ भोहके फेरनेसे मायाको नचादेतेहे ऐसे को छोड़कर किसका भजन करैं॥«॥ | 

1 गन कम वचनसे चतुरता छोड़ भजन करताह उसपर भगवान्‌ कृपा करते हें ॥ ६ ॥ | 
॥ इहितिधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा & सकल नगरवासिन सुख दीन्हा ॥७॥ 
॥ र उछग कबह हलरावे क कबहुँ पालन घालि झुलावें ॥ ८॥ 
हाहा भ्रम मगन कोशल्या, निशि दिन जात न जान॥ 
र उत सनह वश मालु सब, बालचरित कर गान ॥ २३१ ॥ 
गे के पार कि, रात दिन जाता नहीं जानती ओर सब माता पुत्रोंके 
1 7 गाती हैं॥ २३१॥ 
| हिर जननी अन्हवाये # करिशुंगार पलना पौढ़ाये ॥ १ ॥ 
॥ फर रव भगवाना ® पूजा हेतु कीन्ह पकवाना ॥ २ ॥ 
|; ताने स्नान कराय, श्ृंगारकर पलनामें रामचंद्रको लिटाय दिया॥ १॥ अपने 
उ भगवासकी पजा रे र्‌ मचंद्रको लिटाय दिया 
| फेरि श पूजाके हेतु पकवान किया॥ २॥ 
| नेह मात तह ता के आप गई जह पाक बनावा ॥ ३॥ 
| पणा क रि आई & भोजन करत दीख सुत जाई ॥ ३ ॥ 
पने पुत्र रामज व. जहा पाक बनाया था तहाँ आप गई ॥ ३ ॥ जब माता 
ग गैननि शि कि भोजन करते देखा ॥ ४॥ 


ह EE आय कक वादा कं देखा बालक शयंन इन ॥ ६॥ 
| | २ साई && गीर न होई ॥ ६॥ 
क नेमं दन हृदय कंप मन धीर न होई ॥ ६ 


भी अपने पु्को गई तो वहाँ रामचंद्रको सोते देखा ॥ «॥ फिर पाकशा- 
न्स. ता! तय हृद्य कॉपगया मनमें धीर नहीं होताहे ॥ ६॥ 


®t 
> > 
जॉ 

द 
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(५८४) ॐ तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ ॐ 


इहाँ उहाँ दोइ बालक देखा # मतिभ्रुम मोरि कि आन विशेखा॥ ७) 
देखिराम जननी अकुलानी ® _ प्रभुहँसि दीन्ह मधुर मुसकानी ॥ ८। 
इहाँभी राम, वहाँभी राम, ऐसे दो बालकोंको देख कोशल्याजी कहने लगीं मेरी मतिम 

कि, यह कोई ओर हे ॥ ७ ॥ जब रामचंद्रने देखा कि, माता व्याकुलहे तो मधुर मुखय! 
हँस दिये ॥ ८ ॥ | 

` दोहा-दिखरावा मातहि निज, अडत रूप अखण्ड ॥ 

रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मण्ड ॥ २३२॥ 

माताको अपना आश्चयेयुक्त असण्डरूप दिखाया, जिसके रोम रोममें कोटि कोरि || 

एड गेहें ( ब्रह्माण्ड-जगत्‌ )॥ २३२॥ || 

अगणित रवि शशि शिवचतुरानन & बहुगिरिसरितसिंधुमहिकानन॥॥| 

काल कर्म गुण दोष खभाऊ # सो देखा जो सुना न काऊ॥१|॥| 

अनगिन्त सूये चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पवत, नदी, समुद्र, थ्वी, वन ॥ १ ॥ काल कमग 

दोष, स्वभाव सो चरित्र देखे जो कभी सुने नहींथे ॥ २ ॥ | 


देखी माया सबविधि गाढ़ी # अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी ॥ ३॥ || 
देखा जीव नचावे जाही # देखी भक्ति जो छोरे ताही॥ १॥ 
ओर सब प्रकार प्रबळ माया देखी, जो डरसे हाथ जोड़े खड़ीथी ॥ ३ ॥ जीवको मोम) 
की नचानेवाळी माया ( अविद्या) को ओर उसकी छुड़ानेवाली भक्तिको देखा, सोतेइए जो || 
चंद्रको देखा सो शांतरूप माया गुण ज्ञानसे भिन्नहे, भोजन करते जो देखा सो करुणा ओर ||| | 
का समुद्र गुणों की खानि हें ओर यह तीसरा बिराट्रूपहे जिन तीनों रूपोंकी स्तुति कोशय | 
जन्म समयकी थी वही यह तीनों रूप दिखाये ॥ ४॥ 
तनु पुलकित मुख वचन न आवा & नयन मूँदि चरण शिरनावा ।१ | 
विस्मयवन्त देखि महतारी & भये बहुरि शिशु रूप खरारी॥ 
कोराल्याका शरीर पुलकायमान होगया मुखसे वचन नहीं निकला, मेत्रमूँद चरण 
|| नवाया ॥ ५ ॥ माताको बुद्धि आश्चयेयुक्त देखकर रामचंद्र फिर वाळकरूप होगये ॥ ६ ॥ 


| 

| 
स्तुति करिन जाय भय माना & जगत पिता में सुतकर जाना ९ | 
| 


epee 


जननिहिं बहुविधि समुझाई # यह जनि कतहूँ कहसि किन म“ 


से स्तुति नहीं री जाती, भयमान्‌ होगई कि, मेंने जगतके पिताक र 
॥ भगवानने माताको बहुत प्रकारसे समझाया ओर कहा माता यह ११ ' || 


॥ 
न प॥९९ 
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चरित रित हार बहुविधि कीन्हा # अति आनंद दासनको दीन्हा ॥१॥ न 
ह 1 कक काल बीते सब भाई # बड़े भये परिजन सुखदाई॥ २॥ 
बहुतप्रकारसे भगवानने वाळचरित्र किय, आर दासोको बडा आनंद दिया॥ १॥ कुछदिन 


$ पे रब भाई वड़े ओर अपने सब कुटुम्बका सुख देनेलगे ॥ २॥ 
|| हकरण कीन्ह गुरु आई  विप्नन बहुत दक्षिणा पाई॥ ३॥ 
|| प्रममनोहर चरित अपारा ® करत फिरत चारिउ सुकुमारा ॥ ४ ॥ 


। 

| ~ 
| 

| 

| 

| 


| कोड कहते हैं चड़ाकरणका जो झुंडनका अर्थ ठे तो चत्ऋवत्ती राजाओंके जिरपर छ 

| हिया ओर ब्राह्मणाने बहुतसी दक्षिणा पाई परन्तु यथामें सुंडन किया कारणथा कि यह वैदिक संस्का 
हे य गेस पहले वा तीसरे वर्ष होताहे इससे वीर्य दोष जाता रहताहे ॥ अत्यन्त मनोहर अपार 
च चारों भाई करते फिरे हैं॥ ३ ॥ ४ ॥ र | 


| 
| प्रनक्रम वचन अगोचर जोड # दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥ ६॥ 


भोजन करत इलाबत राजा # नाहि आवे तजि बाळ समाजा॥ ६॥ 
। || ४ (तक मनसि पर है वाह दशरथक आंगनमे फिरेहें॥ ५ ॥भोजन करते समय राजा 
| रतो वालकोंका समाज छोड़कर नहीं आवें ॥ ६ ॥ 
। || कोशल्या जब बोलन जाई & ठुमकि ठमकि प्रभु चलहिं पराई। ७॥ 


के | ‘ERG शिव अंत न पावा # ताहि धरें जमनी हठि धाबा ॥ ८॥ 


| दळत श्या बुलाने जाती हें तव ठुमक २ भाग जाते हैं ॥ ७॥ वेद जिसे ने 

ल “उ २ शिवजी अन्त नहीं पाते, उनको माता हे पकडतो हे ॥ द | |. नी 

ही . गया चा स अपति हँसके कंठ लगाये ॥९॥ 

| टो र आय राजान हँसके कंठसे रुगाये॥ ९॥ 

मातून करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। 

। वित्त ऽ किठकात सखः दमि ओदन लिपटाय॥ र३४॥ «० 

| bd हड कर रै” २ उपर देसते हुए समय पायक किडकारो मारते 

| अ नि ल 

।॥ || येक त सरल उहाये & शारद शेप शंभु श्वि गाये ॥ १ ॥ 

हल अति शोभायमान 1९३ ॐ केर कोश नावा ॥ २॥ 

(| बंदर बाहन आन सरे जो शारद शेष वेदोने गाये हैं ॥ आगे क्षेपकहे ॥1॥ 
[0 किदरेवंदरनचाया२)) _______ ना केर राजाके द्वारे बंदर नचाया ॥ २ ॥ 


[शे 
1, दि म हे न क Ce € _**, हः ड ~ ~ है 
हि की र्भ सरोरूह लोचन क॑जकी मंजुलताई हरें । अति सुन्दर सोहत धारि भए 


क़ 
| ॥ दकः २ 0 30045 200 त टे 
येया. ब तुलसी मनन. तियां यतिदामिनिसी किलके कल बालविनोदकरे । अवधेशंक 
। + शारि ह रम विहरे ॥ 
ग ~ त्त र न य दे रा R 
मोद्‌ स] भार कर कबदू प्रतिबिंब निहार डर । कबहू करताल बजायके 
कारि सदा तु केवहू रिसिआय कहें हठके एनि लेत सोई जहि लागि अरैं । 


जेसी मनमंदिरमें बिहरें॥ 


= ४1४० 
र In Public Domain, Chambal Archives, Etawah > 
2, af 33)... हाता SS > 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGarigo 


(१८६) अ तुलसीकृत सटाकरामायणम्‌ ॐ 


देखि राम ठानी मचलाई # कहें कि मोहि कपिदेह मँगाई॥ ३ 
भूप मँगाय देन बहुलागे € तदपि न लेत रुदत पुनि आगे ॥ ७| 
रामचंद्रे देखके हठकरी में बंदरटूंगा, मँगारी ॥ ३॥ राजा मँगाय देनेलगे परु फ 
नहीठं, आर रुदन कर ॥ ४ ॥ 
तब वशिष्ठ बोले झुसुकाई # सुनह नृपति यह अब मन लाई ॥ ५। 
नप सुग्रीव निकट कपिराई # किष्किन्थामे रहत सदाई ॥६॥ 
तब वाशिष्टजी हुँसके बोले कि राजन्‌! मनलगाय सुनो ॥ « ॥ राजा सुग्रीवके नर 
एक कापे किष्किधाम रहताहे ॥ ६॥ 
तासु निकट तुम दूत पठावह # आदर से तुम तिन्हें बुलावहु ॥७॥ 
सुनत भूप भट भूरि पठाये # सकल सुकंठ पास चलि आये॥८॥ 
उनके निकट दूत भेजकर आदरसे यहाँ बुछाओ ॥ ७ ॥ सुनके राजाने बहुत यदवा | 
भेजे ओर वे स॒ग्रीवके पास आये ॥ ८ ॥ 
जो नृप कह्यो सो वर्णन कीन्हा & सुनि सुकंठ तुरते कपि दीन्हा॥ ९॥ | 
आये मन्दिर हरपाइ & देखि राम उर लीन लगाई ॥१०॥ ॥ 
जो कुछ राजाने कहा सो वर्णन किया सुग्रीवने सुनतेही महावीरको भेजदिया॥९।वे | 
वीरजीको प्रसङ्नमनहो मन्दिरको लाथे, रामने देखके दयसे ठगालिया ॥ १० ॥ 
जह जह खेलें राम सुरंगा & तहे तहँ कपि राखें निज संगा॥ ११॥ | 
यक दिन राम पतंग उड़ाई # देवलोकसो पहुंची जाई ॥१९॥ | 
जहाँ जहाँ रामचंद्र सेछें तहा तहाँ कपिको अपने संग रकखें, हनुमानजीने छोटाता र! | भै 
धर लियाथा ॥ ११॥ एकदिन रामचंद्र ने पतंग उड़ाई सो इन्द्रछोकतक पहुंची ॥ १२॥ | 


तहं हरि सुत जयन्तकी नारी # अति विचित्र सो चंग निहारी॥ ११॥ | 
| 


कु 


तहा इन्द्रके युन जयन्तका ख्रीने वाह अद्भुत चंग दखक ॥ १३ ॥ 

दोहा-मनमें कीन्ह विचार इमि, जासु एड़ी अस आहि ॥ _ 
सो पूरुष कस होयधों, हंसि गहि लीन्हेसि ताहि ॥ २३५ 
मनमें यह विचार किया, जिसका पतंग ऐसा वोह पुरुष केसा होगा! यह विचार चंग १ 
तब प्रभु दनुमानते भासी # देखो किन पतंग गहि राखी॥ ' , 
तुरंत पवन सुत जाय निहारी & देहु छॉडि पुनि गिरा उचारी ॥ * # 

तव रामचंद्रन हनुमानसे कही देखो पतंग किसने पकड़ी! ॥ १ ॥ महावीर 
|| जाय के देखा; ओर कहा इसे छोड़दो ॥ २॥ 
बोली जासु चंग यह नीकी # दर्शन करड आश यह जीकी ॥ ¦, |, 
ताहीते में याको गहेऊ & आइ अनिलसुत प्रभुते कहेऊ ॥ ८: 


प 
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| तकी खने कही, जिसके यह चंगहे उसके दशेन कहंगी यह इच्छ 


लर क्यो कहो तुमजाई # चित्रकूट महे देव दिखाई ॥ ८ ॥ 
| 


व्र 


(१८७ 


> 


। है 
| | 


न चलि तासों भाषा # दिहसि छाँडि कार मन अभिलापा॥ 
बोले यो कहियो कि चित्रकूटमें हमारे दर्शन होंगे॥ ९॥ हनुमानूने उससे जाके 


| दोहा विविध चरित रघुनाथके, को कवि पावै पार ॥ 
| वर्णन कीन्हे सिद्ध जाव निल मति अनुसार ॥ २३६॥ 
| चंद्रे चरित्र अपारहें, उनका पार कोन पावे, सिद्ध सुनियोने अपनी अपनी मतिके 


| 


। || एक दिवस यक वानिक आवा # बेचन हित नग नृपहि दिखावा ॥ १॥ 


| 


बमं ढाल दिया तब राजाने हसकर कहा वही डाओ ॥ २॥ 
। || एर शकष कृपते जामा # लागे लाल अमोलक तामा॥ ३॥ 
। || E डागत भारा & लेलेजात सकल नर नारी॥ ४॥ 
[i शि बृ उत्पन्न हुआ ओर उसमें अमोल छाललगे ॥ ३॥ फलकर रि 
| 1 गे नर नारि ले जाने लगे ॥ ४॥ 0. 
"कक कब छूट विशेषी & पुनि सो विटप परा नाहि देखी ॥५॥ 
तक चि आवा क अडत पक्षी नृपहि दिखावा ॥ ६॥ 
भएक न ह वृक्ष न दाखपड़॥ ५॥ एकदिन एक व्य 
अ | 1 हि भेट्टुत राजाको दिखाया ॥ ६ ॥ एकादन ए षि आया 
"| नुता र उड़ाई # बोलाखग सोइ दीन्ह मँगाई ॥ ७॥ 
|, i न र र भा तरु तुरत जमें जल डारा ॥ ८॥ 
|| {पंस गाड़ दिया 1 ऽसे कहा में वही पक्षी छूंगा॥७॥ यह सुनकर रामचंद्रन 
| | रोहा-छगत द्या म दक्ष जमा ॥ ८ ॥ वि 
| न बैठत परत तुरत, निकसत उड़त विहंग ॥ 
२५ जोन पट भरन पर, धावत बालन संग ॥ २३७॥ 


"रे २३७॥ "` अससे पक्षी निकल २ उड़ने टगे वे महलोंपर बैठते ओरबाठकों 


> 
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(१८८) 8 तुलसीकृत संशेकरामायणम्‌ ॐ | 
|. काधि पाठे दोहा-एुरवासिन पाले सकल, देखे विहग अनूप ॥ Ns 
मुनि सुनि तहेँलेले गये, के रूष्‌ ॥ २३८॥ । | 

पुरवासियोंने यह पक्षी पाले ओरभी देश देशके राजा सुनकर वे पक्ष छे गये ॥ २३ | 
एकदिवस यक शूकर आवा # घुरघुराय प्रथु सन्सुख धावा॥१| | | 
गहिपद पटक्यो भूमि भुजासू # छूटत भयो दिव्य वपु तासू॥२॥ || 
एक दिन एक शूकर छरडुराता रामके सन्मुख धाय ॥ 9 ॥ रामने उसका चरण | 
पृथ्वीपर दे पटका तत्काल उसका दिव्य शर होगया ॥ २ | 
प्रस्तृति कर निजकथा सुनाई & हरिभक्तन नहिं शीश नवाई॥३॥ | 
नप से शूकर को तजु पायो श न दरश भयो मन भायो ॥ १॥ | 

` उसने स्तुति करके अपनी कथा सुनाई कि मेंने हरिभक्तोंको शिर नहीं नवाया॥३|| 


| 


इससे राजाके शरीरसे शुकरका शरीर पाया आज तुम्हारे दशेनसे कार्य बना॥ ४॥ 
यकदिन एक सिंहने घाई # गही ब्राह्मणको शुभगाई॥ ६॥ 
पाच बाण मारे प्रभु पावन # लगतभयो गन्धर्व सुहावन ॥६॥ || 

एक दिन एक शेरने ब्राह्मणकी गऊ पकड़ी ॥ « ॥ तब रामचंद्रने उसके पाँच बाणमा|| 

वह छगतेही गन्धव होगया ॥ ६॥ - | 
पाय रूप नज कथा सुनाइ & नारद हास्य देह अस पाई ॥ ७॥ 
प्रभुके दश मिट इख भारे # कहि अस गयो लोक निज भारे ॥८॥ 

_ अपना रूप पाकर उसने कथा सुनाई कि में गेथवेथा मैंने नारदकी हँसी की थी उनके | 

से यह दहपाई ॥७॥ आपके दशनसे दुःख मिटगया ऐसा कह अपने लोकको गया ॥८॥ ॥ 
एकदिवस प्रभ सरयू माहीं # अनुज सखन युत सुदित नहाहीं॥ ९॥ | 
असुर एक रावण कर प्रेरा & मगररूप धरि सुख में गेरा ॥१०॥ || 
` एकदिन प्रभु सरबूमें अजज ससासहित स्नान करतेथे ॥ ९ ॥ कि उसी समय र| 

भेजा एक राक्षस मगररूप धारणक उन्हें निगल गया ॥ १० ॥ | 
निकसे सपदि ताहि प्रश मारी ॐ सुनि पुरजन सब भये सुखारी॥!' | 
यकदिन सखन सहित रघुवीर & खेळत भये सरयूके तीरा॥ ९५|| 
उसे प्रभु मारकर शोध निकल आये सुनके पुरवासी सव सुखी हुए ॥ ११ ॥ || 
साओ सहित रामचंद्र सरयूके किनारे सेलतेथ ॥ १२॥ | 
विहंग रूप धारि रावण आवा & घात पाय शठ चहत उठाबा॥११ || 

| जानि राम विच फर शर मारा # गिरा जाय निज लंकमझारा ॥१४। || 
_. कि पक्षीका रूप धाकर रावण आया और घात पाकर उठाना चाहताथा ॥ १२ || 
यह जान विना फरका बाण मारा जिससे रावण लंकामें जागि ॥ १४ ॥ | 


क्ल »>/222 / भा 


>: मा 


[तदिवस पर मूच्छा जागी ॐ ढागी॥ १ 
[ 1. | श | तगशिपताप लाज उर उगी)... 
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® च्‌ में मूच्छ जागी यह प्रताप समझ बड़ी डाजलगा॥ १५ ॥ यहांतक क्षेपकहे 
[| मन इनसन नहि राता & त जग वचित किये विधाता ॥१॥ 


हे कुमार अर्थात १२ वारहुवपंके हुए तव पिता भाताने जनेऊ करदिया॥२॥ 
गर्ह गये पढ़न रघुराई क अल्प काल विद्या सब पाई ॥ ३॥ 
|| जाकी सहजशास श्रतिचारा कसो हारे पढ़े यह कोतुक भारी॥ ४॥ 
| नदर गुरुके घर पढ़ने गये ओर थोड़े समयमें सब विद्या पाई ॥ ३॥ जिसकी चारों | 
| वाह, से oe ~ EB ल ~ 

(ना विनय निपुण गुण शीला # खेलहिं खेल सकल नृपलीला ॥८॥ 


जिन बीथिन विहराहि सब भाई & थकित होहि सब लोग छुगाई ॥७॥ 


जिन गलियोंमें सब भाई खेळे, तहॉके लोग लुगाई थकित होजातेरे ॥ ७॥ 


|) रोके रहनेहारे स्री पुरुष बुडे ओर वाळक सबको रामचन्द्र प्राणोंके समान प्यारे छगते हैं ॥ 


La 


क | उसा सब लेहि बुलाई # वनसृगया नित खेलहि जाई ॥१॥ 


[| 
॥ || 
रणी | 
| यहां है कि, जिनके बड़े पुण्य थे उन्हें दि 

| भेमृग > नक वड़ पुण्य थे उन्ह मार स्वृगेदिया ॥ २॥ 
प ne मारे & ते तनुतजि सुरछोक सिधारे ॥ ३ ॥ 

णा स SR २ रळ 
मणके नार हएथे ते शरीर छोड़कर वेकुंठको गये ॥३॥ छोटेभाई और 


~ ~ 


ites 


[a 


हे तु कहो अं नहि नेह कहा जप योग समाधि किये । नरते खर 
तो ती फेर तीर निवंग Re जिये॥ सरयूवर तीराह्वि तीर फिर म सखा अरु 
"*.__ इकीसस | डी काटे पीत दुकूल नवीन फबे ॥ तुलसी तेहि ओसर लात्रणता 
& म लेश मति भाराते पंगुमभई जो निहारि विचारि फिरी उपमा न फबे ॥२॥ 
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क तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ # 


[ पुरवासी प्रसन्न होंय, कृपासिंधु सोडे विधान करें ॥ 
रुगायकर सुने, ओर आप छोटे भाइयोंको समझाकर कहे॥ ६॥ 
प्रातकाल उठिके रघुनाथा # मातु पिता गुरु नावहि माथा ॥ ७। 
आयसु मांगि करहि पुरकाजा # देखर्चारत हरषहिं मन राजा॥८) || 
सबरेही उठके रामचन्द्र माता पिता ओर गुरुको माथा नवावे ॥७॥ आज्ञा मांगे न ||| 
का काम करते हैं यह चरित्र देख राजा मनमें बड़े प्रसन्न होय ॥ ८॥ | 
दोहा-च्यापक अकळ अनीह अज, निशुण नाम न हूप ॥ 
भक्त हेतु नाना विधिहि, करत चरित्र अनूप ॥ २४० ॥ । 
जो सममे व्यापककलारहित, इच्छारहित,अजन्मा,निशेण जिसके नाम रूप कुछभी नहे || 
भक्तोंके देतु अनेकप्रकारके सुन्दरचरित्र करते हैं, यहां तक पावंतीजीका यह तीसरा प्रश्नि || 
५बाठचरित पुनि कहहुं उदारा” पूरा हुआ ॥ २४० ॥ | 
इति श्रीरामचरित्रमानसेबारकाण्डान्तगेतरामजन्मवर्णनोनामचतुथाविश्राः ॥ ४॥ 
दोहा-गाधिसुवनको आगमन, यह पंचम विश्राम । वध सुवाहुकी कीन्ह जिमि।पूरे सब मन का 
यह सब चारत कहा म॑ गाइ नड आणल कया सुनह मनलाई ॥१॥ | 
विश्वामित्र महाझुनि ज्ञानी & बसहिं विपिन शुभ आश्रमजानी॥१॥ || 
याज्ञवल्क्य बोले, हे भरद्राज ! यह सब चरित्र मैंने कहा, अब अगली कथा मन र| 
सुनो ॥ १ ॥ विश्वामित्र महाज्ञानी वनमें सिद्धपीठ आश्रममें वासकरें ॥ २॥ | { 
तह जप यज्ञ योग झुनि करही # अति मारीच सुबाइहि डरहीं॥३॥ | 
देखत यज्ञ निशाचर धावहि & करहि उपद्रव सनि दुख पावहि॥॥ || 
तह जप यज्ञ योग सुनि करें, परन्तु मारीच ओर सुबाहु राक्षससे सब डरें ॥ ३॥ यहा || 
सतेही राक्षस दौड़ पड़े ओर अनेक उपद्रव करें, जिससे मुनि दुःख पावे । 9 ॥ || 
गाधितनय मन चिता व्यापी ® हरिविन मरह न निशिचर पापी ।॥५॥ | 
तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा & प्रभु अवतरेड हरण महिभारा॥६॥ | 
विश्वामित्रके मनमें चिताहुई कि विना नारायणके यह पापी राक्षस नहीं मरेंगे ॥ ५९|| 
विश्वामित्रजीने विचारकिया, कि धुने प्थ्वीका भार दूर करनेको अवतार लियाहै ॥ ६ || 
इहि मिस देखों प्रभुपद जाई % करि विन्ती आनों दोउ भाई ॥ ७ || 
ज्ञान विराग सकल गुणअथना » सो प्रभु में देखह भार नयना॥ ०॥ ,||' 
इसी बहाने भगवानके चरणोंका दशन करूं और बिनती करके दोनों भाइयोंकी ९. | 
यद्यपि विश्वामित्र अपने तपके प्रभावसे उन राक्षसोंकों मारनेमे समर्थये, परन्तु दरश ५ 
र करर ) जिसमें कि कोध करना वजितथा इसी कारण विश्वामिञने स्वयं क्रीध नहीं किया | 
ज्ञान वैराग्य सब गुणोके घरे में उनप्रभुको नेत्रेंसि देखूंगा ॥ ८ ॥ || 
दोहा- म इहिविधि करत मनोरथ, जात न छागी बार ॥ | 
कर मज्ञन सरयूसलिल, गये भूप दरबार ॥ २४१। 


5 ॥ वेद झा त रा 
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र ऱ् अ ~ __ तु _ 2 हि 
दा इसप्रकारे नोरथ करते चले तब जातेहुए अधिक देर नहीं छगी और यू स्नानकर 
| | इहा दामे गये ॥ २४३ ॥ ह ही लगी और सरयू स्नानकार 
एन आगमन सुना जब राजा # मिलन गयउ लेविप्र समाजा॥ ३ ॥ 
| कारि दंडवत माना सन्माना के [नज आश्रम बेठारेहे आनी॥ २॥ 
| `का आगमन जव राजाने सुना तब आहणोके समाज सहित मिलक, याद | 
ही दसा पहुँचनाते तो निका आना सुनना नहीं देखना वनता, या जब झन दसा 
ज तब राजा रनिवासमेंथे मुनिका आगमन सुनकर मिलनेगये ॥ १ ॥ दंडवतकर और मरि 
र अपने आसनमें लाय बेठाया ॥ २॥ i | 
| नणपसारि कीन्ह अति इजा # मासम आज धन्य नहिं हजा ॥ ३॥ 
| विध भाति भोजन करावा # खुनिवर हृदय हर्ष अतिपावा ॥ ४॥ 
| चण धोकर राजाने पूजा करी और कहा मेरे समान कोई आज धन्यनही ॥४॥ अनेक 
| हासे भोजन कराये, जिससे झुनिके हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ ७॥ 
॥ एने चरणन मेले सुत चारी & रामदेखि सुनि विरति बिसारी॥ ५॥ 
|| भे मगन देखत सुख शोभा # जनु चकोर पूरण शशि लोभा ॥ ६॥ 
क गा चारों ल चर गाज डाळ दिया, रामका देखक मुनिका वैराग्य विसर गया॥ ५ ॥ 
| न पुसकी शोभा देखके मगनहुए जेस परे चंद्रभाको देखकर चकोर ॥ ६॥ 
| पा राऊ ऋ छनि अस कृपा कीन्ह नहि काऊ॥७॥ 
| २१ आगमन तुम्हारा # कहहु सो करत न छाबहुँ बारा ॥ ८ 
तब मनस्‌ प्रसन्न रमे ज़ बोले च . ७२ नर = मो न्न ६4 बारा | 

गण आपका आना कैसेटआ हड कभी पहलेतो आपने ऐसी कृपा नहीं करीथी॥ ७ ॥ 
| असर मूह सहुआ कहा सा करत भे दर न कूं ॥ < ॥ ः 
ह हाहि माहा # म याचन आयउँ नृप तोहीं॥ ९॥ 


ण रेत रामचंदरको ह एसि ताते सो राजन्‌! में तुमसे कुछ मांगने आयाहूँ॥९॥ 
|. शन मन हर्षित, तजह मोह अज्ञान ॥ 
|| WT RENE 
भौ झम ६५ मेदो अपने पुत 


॥१ [सं धमे और यग (5 दो/ओर यह केसे राक्षसांको मारग यह मोह अज्ञान छोड़ो 
२ ७ग।ओर इनकोभी कल्यान अर्थात्‌ विजय और पत्नी मिलेगी२४२ 


जप अति अ प्रिय वानी 5: 

पिनि पां वानी ® हुद्यकम्प सुखयति कुम्हलानी॥१॥ 
पायउं है [a 5 हर (> द | 
|| लवण [री क विप्रवचन नहिं कहेउ विचारी ॥२॥ , 


| : 
| - 


EN छि मख उतमभाव वि रावर लाभ ढोउनिहूं मुनि सनाथ सब कीजे । डरपतहों 
पि कुशल अतिन. । शाझये वामदेव अरु कुलगुरू तुम पुनि परम सयाने। 


Ee अल्प दिननि घर ऐहें | तुलसिदास रघुबंशातिलककी काविकुल 


क्षि 

: in, ९ ° ड RS 
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| मतिके धीरहे, और संसारके कारणके साधनहें॥ २८॥ 
॥ चलत बिदा कीन्हें हनुमाना # मिलिहों वनहिं कह्यो भगवान 


>> न 


5 
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[ ॥ 9 | | |; 
Fe ठ | 
. अरुण नयन उर बाइविशाला & नील जलज तनु श्याम तमाठा । १ 
| चलतेमेंमहावीरजीको बिदाकिया, और कहा किमें वनमें आन मिळूंगा (यह १ 
| है) ॥1॥ लालनेत्र हृदय ओर बड़ी बहे नीले कमलके समान ओर तमालसम इयाम २) 


I | 
i | 
रह 0 


या 


भक (१५२) 


पटपीत कसे वर भाथा # सुचिर चाप सायक हुहु हाथा॥ ३॥ 
म गोर सुन्दर दोउ भाई # विश्वामित्र महानिधि पाई॥ ४॥ 


| ° मरम पीठादुपट्टा कसे, सुन्दर तर्कस लगाये, सुंदर धनष बाण दोनोंके हाथमे हें 
॥ || आर गोरे तलके दोनों भाई हे, ऐसी विश्वामित्रे महासंपत्त पाई ॥ ४ ॥ हाथमें हैं ॥ ३ 
शो प्र बरह्मग्य देव में जाना क मोहित पिता तजे भगवाना॥५॥ 
॥| -हजात मुनि दीन दिखाई, सनि ताडका कोधकरि धाई ॥६॥ 
॥ {| मुनि विचारने ठगे प्रभु सक्षात्‌ इथवरहे. यह मैंने जाना, मेरे कारण भगवानने पिता छोड़ 
॥ $| हि॥५॥ मागेमें जाते सुनिने ताड़का राक्षसी दिखाई, जो देखतेही क्रोधकर दोड़ी मुनिके 
ही ||| तप ठेतेही ताडकाने सुनाठिया ॥ ६ ॥ म 
{| एकहि बाण प्राण हरठीन्हा # दीनजान तेहि निजपद दीन्हा ॥७॥ 
तबक्रषिनिज नाथहि जिय चीन्हा # विद्यानिधिकह विद्या दीन्हा ॥८॥ 
|| मदने एकही वाणसे उसका प्राण हरलिया ओर दीन जानके उसे अपना पद. दिया 
| (कष्ण फेवाको ताड़का मारी) ॥ ७॥ तब ऋषिने अपना नाथ र र 


॥ U5 RE न [न अपना नाथ रामको जाना पहले रघुनाथ 
| को इथ जाननेमें कुछ सन्देह रहा अब निश्चय जान विद्यांनिधिको विद्या सिखानेलगे ॥ ८॥ 


कि सा पियासा # अतुलित बल तनु तेज प्रकासा॥ ९॥ 
| तेका उ TE तारि निससे इस प्यास न न लगे ओर शरीरें बड़ा बळ और 
| | दाहा-आयुध सकल सम्पिके, प्रभु निज अ आरि 
| ऱ्य मू = १२.१53 जि आश्रम आन ॥ 
F पग ही कटकट भाजन, दिये भक्ति हित जानि॥ २४४॥ 
नि तिमे भो णकर, ऋषि ने अ श्रममे टे ओर कः 
भि fn भोजन करनेको रा ण्य अपने आश्रम ठे आये ओर कन्द मूळ फल 
| तमकरन रघुराई क निय जञ करहु तुम जाई॥ १॥ 
ह|, काठ रामचळने सुनिझारी $ आपु रहे मखकी रखवारी॥२॥ 
` || "प शकी र सवारी करनेलग उग निभय होकर यज्ञ करो ॥ १ ॥ मुनिगण होम करनेलगे 


| म्‌ | नि र: ~ A A 
| "फ वाण ह कहा & ले सहाय धावा झुनि द्रोही ॥ ३॥ 
ग कतर मारीच कोथी निशाचर सेना सह उ सुनकर मारीच क्रोधी SE _# शतयोजन गा सागर पारा॥ ४॥ 
0 शा सकेछ नस =. चर सेना सहाय लेकर दोडायह सनियोका वैरी था॥ ३॥ 
| यज्ञी मके पुत्र सुन्दसे ! कन्याथी इसने त्रह्माजीको तपसे सन्तुष्ट कर दशसहस्र हाथीका 
| | भे नि फेरनके का अ 3 जिससे मारीच डर चार हुई महि 
छ प =` "रण झुन्दका नादा किया, तब यह दोनो मा बेटे ऋषिको खानेको 
| न आ प्न ह एना राक्षस हो जाओ उस दिनसे यह राक्षस हो वन शून्य 
En, आयु १ शाः 
जनाना इन्द, नीलवर्ष ये नब निधि हें क्त 
स्स्स वाल्मीकि रामायणके सत्ताईसवें सगमें देखो । 


ON 


न भब अ 1 इसका वि 
दि क 
॥ बाल्मी Mm क; तुम दो है 
\ ख़, मक + 
हः प ओर अस्त्र दिक सुकुन्द्‌, द 
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रामचंद्रने विना फरका वाण उसके मारा, ज रा बरोह समुदरपार ठंकामें ४०० कोसपर गिए समुद्रपार र ठंकामें २०० कोसपर त शा ४०० कोसपर गिरा 
योजन समुद्रका पार जानना. पृथ्वी प्रथक्‌ रही॥४॥ 


पावक शर सुबाह पुनि मारा क अनुज निशाचर कटक सँहारा॥५। 


प्रारिअसुर द्विज निर्भयकारी # प्रस्तुति करहिं देव मुनि झारी॥ ६॥ | 
अग्निबाण सुबाहुके मारा ओर लक्ष्मणने राक्षसोंके कटका संहार किया ॥ ५ ॥ रान्न | 


os 


म क | 


ba 


मार त्राह्मणोको निर्भय किया ओर देवता सुनि स्तुतिं करनेलगे ॥ ६॥ || 
तहे पुनि कछुक दिवस रघुराया # रहे कीन्ह विप्रन पर दाया॥७॥ | 
भक्ति हेतु बहु कथा पुराना # कहें विप्र यद्यपि प्रभु जाना॥ ८) | 
तहाँ कुछ दिन रामजी ब्राह्मणोपर दया करनेको रहे ॥ ७॥ भक्तिके कारण बहुत क| 
पुराण ब्राह्मण कहतेहें; यद्यपि रामनी सब जानते हे ॥८॥ _ | 
तब सनि सादर कहा बुझाई & चरित एक देखिय प्रभु जाई॥९॥ | 
घनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा # हषि चळे सुनिवरके साथा॥१०॥ | 
तब विश्वामित्रने रामचन्द्रसे आदरपूर्वक समझाकर कहा हे प्रथु! एकचरित्र चस | 
देखिये ॥ ९ ॥ राजा जनकके यहा धडुपयन्ञ सुनिके रामचन्द्रजी विश्वामित्रके संग चढे॥१९॥॥ 
आश्रम एक दीख मग माही # खग मूग जीव जन्तु तह नाहा॥११॥ | 
पूँछा झुनिहि शिला प्रभु देखी # सकलकथा ऋषि कही विशेखी॥१२॥ | 
मागेमे एक आश्रम देखा जहाँ कोई खग मृग जीव जन्तु नहीथे॥ 13 ॥ एक शिर 
पड़ीइई देखकर प्रभुने विइवामित्तसे पूँछा, तब ऋपिने सम्पूर्ण कथा सुनाई कि, एक समय | 
जीने अहल्याको परमसुन्दरी उत्पन्नकर गोतमजीको धरोहरकीनाई सोंपदी, इंद्रादिक ग 
लेनेकी इच्छामे रहे कि, ब्रह्माजी हमको देंगे, कुछदिन ब्रह्माजीने गोतमकी परीक्षा करी एक [| 
अहल्याको देखने गये तो उसको यथावत्‌ देख वोह कन्या गोतमजीकोही देदी, तव त. 
न्ने उसके पास आय गोतमका रूप नाय विहार किया, उससमय गोतमजी वर नह| 
लोटके घर आये उसीसमय इन्द्र इनके आश्रमसे निकला, यह इन दोनोंकी दुष्टता विचार "| 
इन्द्रकों शापदिया कि तेरे शरीरमें सहह्न चिद्व होजायेंगे (पीछे इन्द्के यज्ञ करनेपर वें नेत 
अहल्याको शाप दिया कि तू पत्थरकी शिला होजा ओर रामचंद्रके ळूनेसे तेरा उद्गार है, (| 
अनुग्रह करके कहा “अहत्यानेभी इनद्के संग जानके विहार किया था इससे अपरापिग! ||| 
दोहा-गोतम नारी शाप वश, उपल देह धरि धीर ॥ | 
चरणकमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर ॥ २४५ क | 
१ अहल्याभी कई हुई हैं विष्णुपुराणमें लिखाहे कि मुद्ठलसे मौल गोचीय ब्राह्मणी तती | 
हुई मुद्वलके पुत्र बृदधश्रवा हुए उनके दिबोदास और अहल्या कन्या दुई, कारद्रात ह|| 
अहल्याके गर्मसे शतानन्द हुए जो जनकरायके पुरो हितदं । कुमारिलमद्ने लिखाढे "| 
आर इन्द्रका वृत्तान्त रूपकहे, इत्यादि योगवासिष्ठमें दूसरी अहल्याका वृत्तान्त है, एक त i, | | 
नाम भी अहल्याहे गोतम पत्नी अहल्याका वृत्तान्त वाल्मी किमें विस्तारसे लिखादाडस किता 1. 


हे कि,कषिने इन्द्रको नपुंसक होनेका शाप दिया तब पितरोने मेटेके अं डको दासे इन्दर्क 
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वहीं गोतमकी खरी शापवश हो पत्थरका शरीर धारणकरे 
| वीर! आप कृपाकर इसे चरण छुआओ ॥ २४५॥ 
| | बही. परसत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तपपुंज सही ॥ 
| | देखत रघुनायक जनसुखदायक क करजोर रही। 
अति प्रेम अधीरा एलक शरीरा मुख नहिं आवै वचन कही ॥ 
अतिशय बड़भागी चरणन लागी युगल नयन जलधार बही॥२८॥ 
मद्रके पवित्र चरण जो शोक दूर करनेहारहे, उन्हे छतेही वोह तपकी पुञ्ज प्रगट हो- 
|| ‰ और रामचंद्रको देखकर जो भक्तोंके सुख देनेहार हें सामने हाथजोड़ खड़ी हुई, प्रेमसे अधीर 
| (हग शरीर पटकायमान होणाया, सुखसे वचन नहीं कहाजाता, बड़ी भाग्यवाली रामचंद्रे 
| | जणोम गिरी, ओर दोनों नेत्रोसे जलकी धारा बहनेलगी ॥ २८॥ 
छन्द-धीरज मन कीन्हा प्रभु कहे चीन्हा रघुपति कृपा भक्ति पाई ॥ 
अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई ॥ 
ल 
स ACS शरणाह आइ॥ २९॥ 
॥| पण कर भगवानको पहचाना ओर उन्हींकी कृपासे भक्ति पाई, मतिर | 
ह) तति करनेलगी, हेराम ! तुम ज्ञानसे जानेजातेहो, तुम्हारी जयहो, में अपवित्र नारीह आप 
1 * पका शरण आइहू 
| द्युनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परमअड॒ग्रह में माना ॥ 
ष भारे लोचन हरि भवमोचन यहै लाभ शंकर जाना॥ 
| क्‍ नती प्रभु मोरी में अति भोरी नाथ न वर मांगों आना॥ 
| दकमठ परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥३०॥ 
भफे पगारे उन ते शाप जो दिया, सो बहुत अच्छा किया मैंने बड़ा अनुग्रह माना जो नेत्र | 
| ही विनती है मे को देखा, जिनके दर्शनोंको शिवजी परम छाभ मानतेहैं, हेप्रधु! 
| मेरा भोरूपी दा गन नहीं मांगती, केवळ आपके चरणकमलके परागको 
| छन्द ९ रह ॥ ३०॥ 
ई प. सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी ॥ 
हिम र जाह पूजत अज ममशिर धरेउ कृपाळु हरी ॥ 
ह |  नोअति या नी गौतमनारी बार वार हरिचरण परी॥ 
7१0 ३ चरण न भनभावा सो बरपावा गे पतिलोक अनन्द भरी ॥ ३१॥ 
AS भरणकेमछ जिनको तिन यारा ओर शिवजीने अपने शिरपर 72. 
' अल ज पजन करते हैं, दयासागर हरिन मेरे शिरपर धारणकिये. इसपर | 
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कार गोतमकी खी वारंवार रामचंद्रके चरणमें गिरकर चली, जो मनको अच्छा रगा गे ० 
और आनंदमें मग्नहो पतिके लोकको चलीगई.जब (भगवानने बलिको छला ओर दूस च| 
ठोकमें पहुँचा उससमय विरजानदीसे जलभर ब्रह्माजीने भगवानका चरण धोया वोही गा || 
विख्याते उन्हीं चरणोंका स्पशेकर शुद्ध हुई) ॥ ३१ ॥ ॥ 
दोहा-अस प्रभु दीनबन्धु हरि, कारणरहित कृपाल ॥ 
हुलसिदास शठ ताहि भज, छाँड़ि कपट जंजाल ॥ २४६॥ 
ऐसे दीनोंके बंधु हरि विनाही कारण भक्तोंपर दया करते हैं, तुलसीदास कहतेहेंह || 
मूख ! सब कपट जंजाळ छोड़ भगवानकाही भजनकर ॥ २४६ ॥ | 
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा & गये जहाँ जगपावनि गंगा॥१॥ | 
अनुज सहित प्रभु कीन्ह प्रणामा ® बहुप्रकार सुख पायड रामा॥२॥ ||| 
फिर राम लक्ष्मण सुनिके संग चले, और जहाँ जगतकी पवित्र करनेवाली गंगाहें तहाँ आगो॥ | | 
' लक्ष्मण सहित रामचंद्रने प्रणाम किया और बहुत सुखपाया (यहाँसे गंगाजीकी कथा क्षेपकर॥) 
एनि सुरसरि उत्पति रघुराई # कोशिकसन पूछा शिरनाई॥३। | 
कह मुनि प्रभु तव कुलइक राजा & नाम सगर तिईुलोक बिराजा॥ ४॥ ||| 


RON ~ A AO 


| 
| 
| 
| 
पुनः गंगाजीकी उत्पत्ति रामचन्द्रने विश्वामित्रजीसे शिरनवाय पूँछी ॥ ३ ॥ पति शे॥ 
| 
| 
) 


रामजी ! तुम्हारे कुलमें एक राजाथे, जिनका नाम सगरथा जिन्हें त्रिलोकी जानती है॥१॥ | 
तेहिके युग भामिनि सुकुमारी & नाम केशिनी सुमति पियारी ॥५॥ | 
सब प्रकार सुख सम्पति भ्राजा & सुत विहीन मन विस्मय राजा॥ ६॥ || 
जिनके दो रानी बड़ी सुकुमार, केशिनी और सुमति नामवालीथी ॥ ५ ॥ समग्र 
सुख संपत्तिसे विराजमान्थी, परन्तु पुत्र नहीं होनेके कारण राजा दुःखीये ॥ ६ ॥ | 
एक समय भामिनि दोउ साथा # गये बन तनय हेतु रघुनाथा॥७॥ | 
सघन कल्पतरु सुन्दर नाना # तहँ भृगुसुनि तपतेज निधाना ॥८॥ | 
एकसमय दोनों श्रियोको साथले बनमें पुत्रके हेतु राजा सगर गये. हेरामजी ! ॥०॥ || 
अनेक प्रकारके सुन्दर फवारे वृक्षहें, उसी स्थानमें भृगुजीका आश्रमथा जो बड़े तपस्ती रै | 
॥ तेजनिधान हैं ॥ ८॥ | 
दोहा-सहित नारि नृप सुदित मन, रहे वर्ष शत एक ॥ | 
| . कोन्देंतपबल देखि भग, अस्तुति कोन्ह अनेक ॥ २४४! „|` 
राजा उस वनमें प्रसन्न मनसे १०० सो वर्षतक तप करते रहे ओर भृएुजीकी भ || 
. | की तब वे प्रसन्नहों बोले वरमांगो ॥ २४७॥ है| 
` | काहि निज इख प्रणाम नृप कीन्हा # देअशीश तब मुनि बर दीदी | 
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बालकाण्डस्‌-क्षे० १ & ख जा 
च कहकर राजाने प्रणाम किया, तव सुनिने अझीशदेके वरदि जनि प्रणाम किया, तब निने जशास टा क. 
ग सि यह कही नी तुम दोनोंकी इच्छाही सो मांगो ॥ २॥ या ॥ १॥ सुनिने 


| | ग यह के ‘> हे | ज्‌ नो ऱ्नि 
| हनि वचन शीश तिन नावा # देह नाथ जो अति मन भावा ॥ ३॥ 
| 


| 
|. 


ऋ | तातियसि 
७ इनि तो एक सुत होना # दूर्सार साठि 
एकहि कहीं एक सुत त साठसहस गुण लोना ॥ ४ ॥ 
कें वचन सुनकर रानियोंने शिरनवाया, और कही महाराज! जो मनभावता वरहे सो 
| ॥३॥ पकने जो केशिनीथी पकडुन होनेका वरदान मांगा, सुमतिने कही ६०००० साठहजार 
॥ पुत्र मेरे होय, मुनिने तथास्तु कहाँ ॥ ४ ॥ : द 
| दुत भयो शुभग वर पाई # पाणि जोरि चरणन शिर नाई ॥५॥ 
सहित भामिनी अवधहि आये के हरष सहित कछु दिवस गँवाये ॥ ६ ॥ 
ह| गना सुन्दर वर पानक असन्नदुआ आर हाथ जांड़क विनतीकृर चरणोंमें शिरनवाया॥«॥ 
व हित अयोध्यामें आये और फिर प्रसन्नता सहित कुछादिन विताये॥ ६॥ | 
जानि सुधारे सुन्दर सुखदाई & नामकेशि असमंजस जाई॥ ७॥ 
माति प्रसव एक तूर्बार सोइ & भये सुत प्रगट कहे सनि जोई॥ ८॥ 
| अच्छी सुन्दर घड़ीमें केशिनीने असमंजसनाम पुत्र उत्पन्न किया ॥७॥ समति तंबी 
| पि उसम साठसहश्रपुञ अत्यन्त छोटे २ थे ॥ ८॥ oR 
| िरखे प हत सब होई # मंगलचार किये सव कोई॥ ९॥ 
ल कर नरेश & पाज विप्र गुरु गोरि गणेशू॥ १०॥ | 
निए आर मंगराचार सब किसीने किये ॥ ९ ॥ प्रसन्नता सहित | 
| गा गड और विम शुरु पावती गणेशजीको पूजा ॥ १०॥ | 
| (ल्त विविध मँगाये & ते सब सुत नप तिनमहँ नाये॥ ११॥ 
| दोहा-यहिविधि २ गाय और वे पुत्र सब उनमें रक्‍खे ॥ ११॥ 
जप भय सकल सुत, पूजे सब मन काम ॥ 
|राम लस निशि हर्ष वश, सुनहु राम घनश्याम ॥ २४८॥ 
| बीते छगो॥ २४८ । र सव पुत्र हुए, ओर मनकी कामना पूरीहुई। रातदिन आनंद | 


| 
| 

| 
| 
] 


| 


गे 

| | जन स्‌ = ने 90 हड र लर > 

| परके ३ नि नरशू & अति आनंद तनु मिटा कलेशू॥ १॥ 

|+ उसी ओर स उभारा क लीलाकरें अगम संसारा॥२॥ 

| रा बालक कुमा (घर ओर राजा यह आनंदहुए सब छेश मिट गये॥१॥बाठलीला करके 

| य न ए तो अनेक खेल खेलने गे ॥ २॥ 

| नदी अवध ज्ञो चते ॐ यहि सुख वसत बहत दिनबीते ॥ ३ 

|| ह काग सक मनन ॐ विमल सलिल उत्तरतट बहु ॥ ४। 

$ भो अयोध्यामेंड मिपा पूणेहुई और आनंदरमे बहुत दिन बीतगमे॥ ३॥ | 
ममि है, उज्ज्वल जरूवाली उत्तर ओर बहतीहे॥४॥ | | 


| 
| 
| 
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प्रजा लोगके बालक नाना # नित उठि तहा करे अस्नाना॥५। | 
समंजस तह तरना आना क [तेनाह चढाय बार [नज पानी ॥ ६॥ E 
प्रजाओंके वाळक उस सरयूमें नित्य ख़ान करते है ॥ « ॥ असर्मजसने तहाँ ना ग | 

उन वालकोंको चढ़ाया फिर पानीमें बोर दिय ॥ ६ ॥ || 
भये प्रजा सब परमदखारी # बालक वध सुने सुनह खरारी॥७। || 
सकल गये जहँ बैठ नृपाला # बोले बचन नाय पद भाला॥८। | 
हेरामचन्द्र ! बालकोंका वध सुनके सब पुरवासी दुःखी हुए ॥ ७॥ राजा जहाँ बेथ 

सब परवासी गये ओर चरणोंमें शिरनवाय बोले ॥ ८ ॥ | 
त॒म नप चहो प्रजा प्रतिपाला & सुत तुम्हार भा सबकर काला॥ ९॥ | 
तजब देश हम सुनइ नरेश & बिना तजे नहिं मिटहि कलेशू ॥१०॥ | 
राजन्‌! तुम तो प्रजा पालन चाहतेहो, पर तुम्हारा पुत्र सबका काळ होगयाहे ॥१|| 

हे राजन्‌! हम देश त्यागन करेंगे, विना त्यागे क्केश नहीं मिटंग॥ १०॥ 
दोहा-तव सुत कान्ह पाप बहु, मारे बालक दद ॥ | 

तुमकहँ प्राण समान यह, सकल प्रजन कहूँ मन्द ॥ २४९॥ | 

तुम्हारे पुत्रने बड़े पापकिये, बहुतसे बाळक पुरवासियोंके मारे, तुमको तो यह प्र 

समान प्याराहे ओर प्रजाका शजुहे ॥ २४९ ॥ | 
प्रजा गिरा सुनि धीरज दीन्हा & सुतहि देशते बाहर कीन्हा ॥1॥ | 
तासु तनय जग विदित प्रभाऊ & गुणनिधि अंशुमान तेहि नाऊ॥ ९ | | 
प्रजाकी वाणी सुन राजाने धीरज दिया और पुत्रको देशसे बाहर किया यह योगीथा 1 

से निकलनेको यह काये किया चळते समय योगबले सबके बाळक देदिये ॥ १ ॥ उसे | 
जिसका जगतमें प्रभाव प्रगटथा गुणोंक समुद्र अंशुमान नामथा ॥२॥ 
बसत हृदय नपके सो केसे # सुनिमन मीन सलिलर है जैसे ॥ २ । | 
गये प्रजा सब निज निज धामा & भये विलोकि मन गुण विश्रामा॥ १ | 

सो राजाके हृदयमें ऐसे वास करें, नेसे मछलीके मनमें जल, याजवल्क्यने कर ||| 
भरद्वाज ! ॥ ३॥ सब प्रजा अपने २ परगये और राजाके गुण देख मनमें विश्राम हुआ | | | 
बहुरि नृपति मन कीन्ह विचारा & आय भयउ पन चौथ हमारा ! द | 
हित मंत्री गुरु सुतहि बुलाये & हिमगिरि विंध्य मध्य तब आ. | 
फिर राजानें मनमें विचार किया कि, हारा चोथापन बुढ़ापा आगया ॥ ५ | * । | 

कारी मंत्री गुरु ओर पुत्र बुलाये ओर हिमालय विध्याचलके मध्यस्थानमें सब आये ॥ भी 
रुचिर वेदिका एक बनाई & देखत बने वरणि नहिं जाई ,॥॥. 


मले अरंभ कर छॉडेड तुरगा & वेगवन्त जिमि देखिय उरगा >“ १ 
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| नक कल र क का | Me वरणा नहीं जाती॥ ७॥ यज्ञ आरम्भकर || | 
| सुरपति सुन भय दारुणहि, मनमहँ कर अमान ॥ 
| आन तुरंग तब ठीन्हैङ, म्म न काह जान ॥ २५०॥ 
|| न सततेही भयमान मनमें विचारकर थोड़ा लेठिया इस भेदको किसीने नहीं जाना२५० 
` लेउ आनि कपिल्सनि पाही & कोउन जान काहुहि गम नाहीं ॥१॥ 
जब्त रहे जे सुभट सयान कै छ तुरग रहे किनहुँन जाने॥र॥ | 
क्पिल्देवजीके पास आनकर घोड़ा रखदिया, इसबातकी किसीने नहीं जाना न किसीने | 
३ तते देखा॥ ३ ॥ जो चतुर योद्धा रखवाली करये उन्होंने भी जाना कोन वोड़ा ठेगया॥२॥ | 
| तिन सव आन कही तप पाही # महाराज हम कहत डराहीँ ॥ ३ ॥ 
3 हीन्ह तुरग कोइ जान न कोई # कहाकरिय जो आयसु होई ॥ ४ ॥ 
| उन सोने आय राजासे कहा महाराज ! हम कहते डरते हैं॥ ३॥ कोई घोड़ा ठेगया यह 
कोई नहीं जानता, क्याकरें अब क्या आज्ञा होती है ॥ ४ ॥ 
| छनतवचन त्रप विस्मय पाये & सकल सुतन कहे तुरत पठाये ॥५॥ 
| गह एग तुम हेरह जाइ & सकल चले चरणन शिरनाई ॥६॥ 
सुनक वचन राजा बड़े विस्मित इए ओर सब पुत्रोंको तुरंत बुलाया ॥ ५॥ जाओ तुम 
| पढ़ा देखो, यह सुन सब चरणोंमें शिरनवाय चले ॥ ६॥ 
| ऐपत सम देखिय सब वीरा $ सकल धुरर अति रणधीरा ॥७॥ 


1 


| पोर पठत धरणी अकुलाई & बलि पशु जीव भये सब आई॥ ८॥ 
| उके समान बलवान, सब बड़े धनुदधर रणमें धीरता रखनेवाले चले ॥ ७ ॥ 
| परमन रि व्याकुळ होगई ओर बहुतसे जीव आनकर बलि पश्मुहुए ॥ ८॥ 

। | नार ग न बागा # सरित वापिका कूप तड़ागा॥ ९॥ 
|| नाता. नाना ॐ गिरि कन्द्र कानन अस्थाना॥१०॥ 

१ | पा क्र, वन ह नी कुए, तालाब ॥ ९ ॥ नगर, गाँव सुनियोके स्थान, 
शे-यहि विधि खोजेइ तुरग तिन, आये भूपति पाहि ॥ 

॥ ० मकारे ह माथि नाइकहि, खोज अश्वकी नाहिँ॥ २५१ ॥ 

| ण f SR पास चले आये और चरणोंमें शिरनवाकर कहा महाराज! 
फेर भिम्नि ह पठाये & चले सकल पूरवदिशि आये ॥१॥ 
§ 5७.  “श समाना & योजनभर खोदहि बलवाना॥२॥ 
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` ` तव राजाने कही प्रृथ्वीकों खोदो, यह सुनकर वे सव पुत्र पूर्वदिशामें आये॥ + | हेर hi 


` | हाथ बञ्जके समान जोर एक योजनभर पृथ्वी रोज खोदै॥ ९॥ _ 
श | देखि र बल देव डराने # मरिहें कहि विरंचि सन्माने॥ ३। 
` | शोधत महिपताल सब धाये & दिग्गज देखि एक शिरनाये॥ ४। 
| __ अहुलवल देखके देवता डरें ओर ब्रह्माने समको समझाया कि, यह सरु 
` | इशे ॥ ३ ॥ पृथ्वी शोधके सव पाताठको आये और एक दिग्गजको देखके शिरनवाया ॥ १ || 
| तिन्‌प्रछा सब कथा सुनाये # बहुरि सकल दक्षिणदिशि आये ॥६। 
` इहिविधिएनि इसर गजदेखा & अति उतंग सो विमल विशेखा॥६। | 
| तिसके पू छनेसे सब कथा सुनाई ओर फिर सब दक्षिण दिशाको आये ॥ « ॥ इस परनन | | 


ह 


शै 
{ 


| फिर दूसरा गज देखा वह अति ऊँचा ओर अधिक उज्ज्बल्था ॥ ६॥ ||. 
` ताह बहु प्रणाम पुनि कीन्हें # चले सुनत पश्चिम चित दीन्हें॥७॥ ||| 

_ तीसर देख प्रदक्षिण कीन्हा # पनि उत्तर्‌ दिशि शोधहि लीन्हा ॥ ८॥ | 
ज ` उस्कोभी बहुत प्रणाम कर चले ओर पश्चिममें आये ॥.७॥ तीसरा गज देखकर प्रश । 
य्य | की ओर फिर उत्तर दिशामे हने लगे ॥८॥ | 
` || दिऽ्गज धेत निरखि सुत पाये & सकल कपिल छुनिपहुँ पुनि आये॥॥ | 


| खोजत मही पार नहि पावा # शोभा चहँदिशि जळथि सुहावा॥१ || 


|| ते _ सवेत दिग्गज देखकर सवने सुखपाया ओर फिर सव कपिल झुनिपे आये ॥ ९ ॥ | . 


तेम पार था चारों और सागर शोभित हे ॥ १० ॥ | 
_ दहा-देखिन आय तुरग तब, बाँधा मुनिवर पास ॥ 
` नील वचन सुकाप कर, भा चह सब कर नास॥ २५२॥ मु | 

` | उन्होंने आनकर अपना घोड़ा देखा कि, झुनिके पास बॅवरहाहे तय वे सब कोषका, 
| स्याके सवका नाश होना चाहता हे॥ २५२ ॥ || ` 

| 'शाधामहि हम चारिउ कोथा & रेरंदृष्ट बहुत तोहि शोधा ॥ 1 
` ) कोड कह चोर दीख बहु होई & इहिसम छली और नहि कोई॥ १।.| 
& $ र हमने पृथ्वी चारों कोनोंमें ईढी अरे दुष्ट ! तुझे बहुत खोजते रहे ॥ १ ॥ किसीने कही || ; 
$. आ! देखें, | पर्‌ इसके समान ओर छली नहीं होगा ॥ २। |. | | 
| ` परधन छे पताल एमि आयो # तस्कर मुनिवर भेष बनायो ॥ १। || 
| कोउ कहे यह सुनिवर नाही # समझि देख लक्षण मन माही ॥ १ | 
परायाधन लेकर पातालमें आनवेठा इस चोरने सुनिका भेष बनाया है॥ ३॥. न 


1... इनके 


नहीं हे यह इनके लक्षण देखकर समझलो ॥ ४॥ ॥ 
गिंउकह बक तप कीन्ह अपारा # अहोदुष्ट ले तुरँग हमारा! 
१ पूवादि आठदिशाओके आठ दिग्गज हें यथा-ऐरबत, पुण्डरीक, वामन, कुसुद, अजनी | 
` सार्वभोम, खुप्रतीक । बे RS 
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|| == ,ततनिचितता जबहीं # भये भस्म सव क्षणमेंतबही॥६॥ | | 
|| सतत ति कहा इस वगठाभक्तने हमारा घोड़ा छे अब तप करना विचाराहे ॥ ९ ॥ यहवचन हो. 
त्व ने जबहीं देखा कि, वे सब उसीक्षण भस्म होगये ॥ ६॥ 
|. वचन नेहि समझि न बोला # सुधाहोइ विष तिक्त अमोल ॥ ७॥ 
हि उमावचत ९; फ ® जरहिं हं अति अभि ा 
(वक जान धरहिं कर प्रानी ® जरहिं काहि नाहे अति अभिमानी॥८॥ 
ज्वी बोले हपार्वती ! जिसने ससुझके वचन नहीं बोला/उसको अमृत विष, ओल कडुवा 
ह ...ूह॥७॥ जो जीव जानबूझकर आगे हाथमें धरते वे अभिमानी क्यों न जे ॥ ८॥ | 
| जानि गरछ जो संग्रह करही ॐ सुनह रामते काहे न मरहीं ॥९॥ 
|| क्रोध करे वित किये विचारा # भये सकल तेहिते जर क्षारा॥१०॥ | 
|| नो जानबूझकर विष संग्रहकरे अथात्‌ भक्षणकरे, सुनो रामजी ! वे क्यों न मरे ॥९॥ | 
॥ त विचारे उनं सबने क्रोथकिया, इससे सव जलकर क्षार होगये ॥ १०॥ 
हो तपति अंशुमान बुलाये # नाहि आये सव तिनहिं पठाये ॥११॥ | 
ह यह राजाने अंशुमानको बुछाया और कहा वे पुत्र तो नहीं आये तुमतो जाकर दंडे ॥9१॥ 
|| दोहा दीन्ही नरपति अशीश तब, अतिहित बारहिं बार ॥ 
| ` नंग फराल तुरंग सुत, मेरे प्रागअधार॥ २५३॥ 
गान बड़े प्रेमस वारंवार अशीशदी ओर कहा थोड़ेको ओर मेरे प्राणआधार पुत्नोंकों | 
ग किर, अथवा हर कहा वोड़ेको ओर मेरे प्राणआधार पुत्रोंको 
| गरदी कर फिरो, अथवा हेभेरे प्राणआधार पुत्र ! वोड़ालेके जल्दी आओ ॥ २५३ ॥ 
| 


| उह शीश मारा ® विष्णुभक्तहित कुल उजियारा॥१॥ 
ह | जह रस सुनिनके धामा # पूँछि खबर करि दंड प्रणामा ॥ २॥ 


| 


य मे शिर नवायके चले यह विष्णुके भक्त कुलके दीपक जहाँ 
ही भु वि . छ यह वष्णुक क्त कुलक दाषकथ ॥ १ ॥ जहा जहा 
1 "ह तह देंडप्रगामकर खबर पूँछें॥ २॥ | 
| हि त गाय अशीशा & चहु दिग्गज कहुँ नायउ शीशा॥३॥ 
पागा मगमहे जाता क मिले गरुड़ सुमतीकर शता ॥ ३ ॥ | 
कि हे मय सात नाई और चारों दिग्गनोंको शीशनवाया॥ ३॥ इतप्रकार मागेमें « 
। 'रणपरत त भाई गरुड़जी मिले यह अंशुमानके मामा हुए॥ ४॥ गा 
|| सतहि वचन नाशिष दयऊ जरे सकछ जेहिविधि सो कहाऊ ॥५॥ , 
॥ पडन भारी # दिये खगेश दिखाय सुधारो ॥ ६॥ 
|| "पानको बह... की अशीशदी ओर सबके भस्महोनेका वृत्तान्त सुनाया॥॥ 
|| अंशुमान नः कः ईभा (ब गरुड़जीने जलाशय दिखादिया॥ ६॥ 
रर गरुड घोळ. “हो # क्रम क्रम सब॒हिं जलांजलि दीन्हा॥७) 
न आता & में तोहि कहो करिय यक वाता ॥८ 


| प. 


। || 
| 


| 
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अंशुमानने तहा मजनकर क्रम २ से सबको जलांजलि दी॥ ७॥ फिर गरुड़जी गोरे . 
| ने तुझसे कहताहू एकवात करिये॥ ८ ॥ हि जै i | 
सोरठा-कर सुत सोइ उपाय, गंगा आवहि अवनि महँ ॥ 
.. दर्शनते अघ जाय, मज्ञन कीन्हें परमसुख ॥ २९॥ 
इत्र! सोई उपायकर जिससे गंगा पृर्थ्वामें आवैं जिनके दशीनसे पाप छुटजाय शे! र 
करनेसे परमसुख होताहे ॥ २९ ॥ , 

| ˆ षष्टिसहस तरिहें एही विधि & गंगा पाय परम पावनिनिधि॥१। 
सुनि अस वचन हृदय मन भाये # सहित गरुड़ मुनिवर पहँँ आये॥१। 
इसप्रकार यह साठसहस्ल तर जायेंगे जो परमपवित्र गंगाजी प्राप्त होजाँय ॥ १॥ यह क| 
सुनके मनमें प्रसन्नही गरुड़ सहित अंशुमान कपिलदेवजीके यहां आये ॥ २॥ 
.. तब खगेश इनिचरणन नायड # पूरव कथा सकल सुनि गायउ॥१॥ | 
आयसु देइ तुरँग मुनि दीन्हा # हरषिहृदय निज अश्वहि चीन्हा ॥॥ | 
तब गरूड़जी मुनिके चरणोंमें पड़े ओर पहली कथा सब सुनिने कही॥ ३॥ आज्ञदे ग 
घोड़ा दिया, अंशुमान अपना घोड़ा पहचान कर प्रसन्न हुये ॥ ४ ॥ 
नगर समीप गरुड़ पहुचाई ॐ गये भवन निज तब रघुराई॥६। | 
इहा हुरंगले नप शिरनाई # पष्टिसहस मुनि कथा सुनाई॥६॥ | 
हेशम ! नगरके धोरेतक गरुड़जी पहुँचाकर अपने घरगये॥ «॥ अंझुमानने घोड़ा ठे र| 
सन्मुख झिरनवाय ओर साउहजारके भस्म होनेका चारित्र सुनाया और जिसम्रकार सुनि | 
दिया सो कहा ॥ ६॥ | 
विस्मय हर्ष विवस बृप भयऊ # कीन्हा यज्ञ दान बहु दयङ॥ ७॥ |, 
बहुविधि नृपति राज्य पुनि कीन्हा # प्रजालोग कहँ अतिसुखदीन्हा॥/ || 
राजा प्रसन्नता और दुःखके वशहुए, घोड़ेका मिलना सुख, पुत्रका मरण दुःख और र | 1 

यज्ञकर बहुत दान दिया ॥ ७ ॥ पुनि राजाने बहुत प्रकारसे राज्यकिया ओर प्रमाकी / | 
सुख दिया॥ ८॥ | १ 
` दोहा-अंशमान हित राज्यदे, मन हरिपद निज लाग ॥ | 
गयड सगर तप काज वन, हृदय अधिक अनुराग ॥ २५ | 

फिर राजा सगर अंशुमानको राज्यदे आप भगवानके चरणोंमे प्रीति करतेहुए " || 
करने बनको चलेगये, मनम बड़ा प्रेमहे ॥ २५४॥ र नै 
तासु तनय दिलीप नृप भयऊ # वन तप हेतु उतर दिशि गये | 
' || उहाअगमतप कीन्ह नृपाला & भये कालवश गये कछु काढा ih 
आ हू i (लीप हुआ, दिलीपको राज्यदे अंशुमानभी तप | | 
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७ कवन दिलीप प्रथुताई * सहि सकल भूप जेहि आई॥३॥ | 
|| १६. नहि नित सुरपति रहई # कवि महिमा तेहि केहि विधि कहडे ॥९ | 
|| ऽजा दिलीपकी कया मर्ता वणन करू जिसे सब राजा आनकर सेवतथे ॥ ३ ॥ जिस राजा 
||. दर देखता रहताथा/ उस एग महिमा कोहै कवि केसे कहसके ॥ ४॥ ; 
हो नम भगीरथ सुत भयो जासू # पितुसम प्रीति अधिक हिय तासू ॥५॥ 
| तिनि बोठि तृप दीम्हेउ राजू # आपचले उठि तपके काजू ॥६॥ | 
| || लिसके भगीरथ पुत्र हुआ, जो पिताके समान मनमें प्रीतियुक्त रहे ॥ ५ ॥ उनको बुठके 
॥ ॥ जने राज्य दिया और आप तप करनेचळं ॥ ५ ॥ 
को प्रतमहेँ करत पंथ अनुमाना # सुरसरि आव तजडे नतु प्राना ॥ ७॥ 
| ननमनतन दीन्हेउ तिमि देऊं & फिरि निज नगरक नाम न लेऊं॥८॥ 
| | | म्मे विचार हणा चळे, यातो गंगाजीको लाऊंगा.या शरीर त्यागन करूंगा ॥ ७॥ 
|| || चे पिताने अपना मन ओर तनु सब इसीके अर्पण किया तैसे मेंभी करूंगा ओर जो गंगाजी नही. 
म (दाई तो अपने नगरका नामही नहीं ळूंगा ॥ < ॥ | 
| सौरठार्‍यहि विधि करत विचार, तृपकीन्हे तप प्रबल तब 
॥ | बीतेउ समय अपार, देहतजी कोड प्रगट नहिं॥ ३० ॥ 
॥ ॥  ससप्रकारसे विचार राजा तप करनेको चलेगये ओर बहुत समय तप करते बीतगया, देह 
तो| है करदिया, परन्तु कुछ प्रगट न हुआ ॥ ३०॥ 
|| जा ठग तनु ताजि भूपा ॐ सो तजि मूढ़ पियहि जठ कूपा॥ १॥ 
| इ र य अस मन भयऊ & पितु न आव बहु दिन चलि गयऊ॥र॥ 
| पे है। iii हित राजाओंने शरीर त्यागन करदिये, उस गंगाजलको छोड़ मूसे कुऔका 
ण | | 


4 
i: 
> 


थन हों भगीरथनें यों मनमें विचारा कि, पिता न आये, बहुत दिन बीतगये॥२॥ 
| उ सब तनय इकरहेऊ % दीन्हा राज्य नीति बहु कहे ॥ ३॥ 
„+ भेगीरथके केथा पूर्व सुत पाही # दीन्ह अशीश चले नर नाही ॥ ४॥ 
री कथा र ट गाम पु्रथा, उसे राज्यदे भगीरथने राजनीति बहुत समाई ॥ ३ ॥ 
i) नगर लानेकी वर्णन कर अशीश्दे राजा चले॥ ४॥ के 
| भगरय वन पठ पाये ॐ अतिदि निविड वन जप आये ॥ ५ 
fF सुख पावा % सुरसरि हित तपकहे मन लावा ॥ ६॥ 
॥ | Mut डी ह गम्भीर वनमें आये ॥ «॥ भगीरथ 
| गव तपक ॥६॥ 
॥॥ सरस ब त्र उठाये & रवि सन्मुख चित॒वहिं मम लाये॥ ७॥ 
| (सनो दाना जात न जाने दिन अरुराती॥ ८॥ 
1 रात दिन जाते नी र सूयेके सामने मनलगाय देखनेलगे ॥७॥ इसप्रकार 


ते नहीं जानें ॥ ८॥ 


ee. क In Public Domain, Chambal Archives, Etawah PE)’ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri च 


(२०३) # तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ ॐ 


देखि उग्र तप अज चलि आये # बोले वचन नृपहि मन भाये॥ ९। | द 
चहाहि नृपति जो छे वरदाना कै करि प्रणाम कह नृपति सुजाना १, 
तब भड़ाभारी तप देखकर ब्रह्माजी आये और राजासे मनभावते वचन बोहे। ५ । 

हे राजन्‌! जो चाहो सो वरदानलो, तब राजा प्रणाम करके ब्रह्माजीसे बोले ॥ १०॥ || 
जो मागो सो जानत अहहू # मोसन मगन प्रथु किमि कहहू ॥१५। 
जो माँगना चाहताहूं सो आप जानतेहीहे है प्रभु! पुनः मुझसे मागनेको क्‍यों कहतेहो॥१ |. 
दोहा-तदपि कहाँ प्रभु देह वर, सब संतन कहे बाड ॥ | 

दूसर मागो जोरिकर, गंगा आवहिं नाडहे ॥२५५॥ | 

तोभी प्रभु ! यह वरदीजिये कि, सव सँतोंकों वृद्धिहों ओर दूसरा वर यह हागे | 
मॉगताहूं कि, गंगाजी सिद्धिकी दाता भृतलमें आवें॥ २९७॥ | 
- एवमस्तु कह पुनि विधि भवहा # सुरसरि देह राखका सकहा॥ १॥ 
छूट जाय पुनि तुरत रसातल & फिरहि न नृपति बहुरि सुन भूतठ ॥॥॥ 
राजी बोरे ऐसाही होगा, गंगाजीतो दूंगा, पर उसे धारण कोन करेगा ॥ १॥ घुले | 
पातालम चरी जायगी, राजन्‌ ! फिर पृथ्वीमें नहीं आवेगी ॥ २॥ र | 
तेहिते एक कहो वोहिं पाही # अतिदयाछ शंकर मनमाही ॥ ३। 
सोइशिव रखहिंदेवसरि आजू & उनाहि जपे तव हुइहे काजू ॥४॥ | | 
राजन्‌ ! तिसकारण एक बात तुमसे कहं, शिवजी महाराज बड़े दयालुदें॥ ३।१६| 
निवजीही गंगाजीको धारण करसक्तेहे, उनके जपनेसे तुम्हारा काम होजायग। ॥ ४॥ | 
असकहि विधि अंतर हित भये & बहार भगीरथ शिवपहेँ गये ॥५॥ | 


तब शिवजी महाराजने प्रगटहो दहोनदिया, राजाने हाथ जोड़ विनती करी ॥ ९ त 


SOA oS > A ~ ट्र ~ __./0. न El | | 
हक 'रह्मलोकमे गंगाजीने शिवजीके वचनसुन यह विचारा कि, शिवजी सहित पाताटकी || 
ऊंगी, जाते देर नहीं छाऊंगी॥ २५६ ॥ | 


अंतयामी शिवहि उपाई # निज शिरजटा सो अगम बनाई ॥! 
इहाँ भगीरथ स्तुति कीन्दी & सुनि मूढ़ गिरा छाँडि विधिदीन्ही ` 


ना 
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ग शिवजीने यह उपाय किया कि, अपने झिरपे अगम जटा बनाई ॥ १ ॥ यहाँ 

नस्तु तो कोमळवाणा सुनकर त्रक्माजान गगाजा छोड़दा॥ २॥ 

टे शोर भयठ जग भारा & चाकत दव आहे दिग्गज चारी॥ ३॥ 

रिपुनि हरजटां समाना कै वषएक तह रही भवानी॥ ४ ॥ 

गार्णके छोड़नेसे जगतस बड शरन शपजा देवता चारों दिग्गज चकितहोगये ॥३। 
(ली फिर शिवका जटाम सगाई आर एकवर्षतक जटामहीं रहीं केसी गंगाजी हं भवानी 

"५ त श्रेष्ठ शिवपत्री है ॥ 8 ॥ 

| बहुरिमगीरथसामरण कान्हा 6 डारजटा शिव बुंदक दीन्हा ॥ ६॥ 

॥ दह कोतुक देखकर सब देवता प्रसन्नहुए जय जय कर आकाशसे फूछ वरसाये॥ ९ ॥ फिर 

।अगौखने शिवजीको स्मरण किया, तब शीवजीने जटामेंसे गंगाजी एकबूँद छोड़दी ॥ ६॥ 

| तृहति भई ताने पान धारा & एकगई नभ एक पतारा ॥ ७ ॥ 

| गइनभ साइ कि अधका नाशान क दवन धरा नाम मन्दाकिनि॥८॥ 

हस्सान धारा मगट हुई, एक आकाश और एक पातालको गई ॥ ७॥ पापको नाश 

|| हारी एक धारा ता आकाशको गई, देवताओंने उसका नाम मन्दाकिनि धरा॥ ८॥ 


सारठा-इसार गइ पताल, नाम प्रभावति हरण दुख ॥ 


हे ' तत परसि गंग विशाठ, सब संतनको करनसुख ॥ ३१॥ 
| तालम गई जिसका नाम दुःख हरनेहारी, प्रभावतीहुआ ओर तीसरी गंगाहुई सब 


स्क 


जालाः 


| पकी एस देनेहारी ॥ ३१॥ 


| 5 सहिल प्रवाह निरखि नृपति, उर अति भयउ अनन्द्‌। 


ही यी इत सिधु तब, पूणकला लखि चन्द ॥ २५७॥ 
इह २८७॥ कि मने बड़ा आनन्दहुञा, जैसे एणं चन्दभाकोदेखकर समुद्र 


आय 
| पेग द नि शरनाये & बोली सुरसरि वचन सुहाये ॥१॥ 


१ र # सुभग तुरँग शुभगति जिमि भान्‌॥२॥ 

है आओ आनक पा आर गंगाजी राजासे वचन बोलीं ॥ १॥ हेराजन्‌ ! वेगव 
र्‌ जर अक्त हो, जिनकी गति श्रेष्ठहो ॥ २॥ 
ह छ मम आगे & चलिहों में तव पाछे लागे ॥ ३॥ 
रथ आना & चले हृदय सुमिरत भगवाना ॥४॥ 
रथ लागे आगेचछ और भे तेरे पीछे चलूंगी ॥ ३॥ सुनतेही राजा 

हि आर भगवानको स्मरण करते चळे ॥ ४॥ 

तेजे णि सरसरी $ देवनसुदित सुमन झर करी॥५॥ 


रण न जाई # टूटहि गिरि तरु शेठ सुहाई॥ ६॥ 


Ps 
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राजाको आगेकर गंगाजी चली ओर देवताओंने प्रसन्न हो फूल बरसाये ॥ ६ । ह 
तेज वर्णन नहीं होता, पवत वृक्ष छोटी शिला टूटती ह॥ ६ ॥ ८ ण 
करें कुलाहल विधि बहभांती # कमठ नक झष व्याल सोमाती॥७। | 
मज्जन करहि देव तह आई * सुनि गति सिद्ध रहे सब छाई॥८। | 
अनेकप्रकारके कुलाइळ कछुए मगर मछली सप्प मतवालेही कररहे हें ॥ ७॥ तगं झा! 
आनकर मजन करते हैं, यह गंगाजीकी महिमाहे जिनकी महिमा सुनकर सिद्धोने तग | | 

आश्रम वनाये॥ ८ ॥ र | 
सोरठा-तपणकर Bt हृदय नहिं जात्‌ कहि। | 
दशनते अधजाय, तरै तुरत मुनि जन कहें ॥ ३२॥ | 
जो मनळगाय तपेणकरे, उसके मनमें बड़े आनंदकी प्राप्ति होती हे ओर पापतो दंगा | 


तरसे छुटजाताहे तर जाता हे ऐसा मुनिजन कहतेहें ॥ ३२॥ 8 

सोरठा-मज्ञनकर हरपाय, सुर अजादि सनकादि ऋषि ॥ 
पानकरत अघजाय, अस मत सबकोऊ कहे॥ ३३॥ | 
प्रसन्नहोके देवता, ब्रह्मा, सनकादिक ऋषि स्नान करते हैं ओर जल पीतेही पाप दूर हो| 
यह बहुतोंका मतहे ॥ ३३॥ | 
करे जो मज्जन जप मन छाई # तिनकी महिमा कहि न सिराई॥॥ | 
रथपर जात सोह नृप केसे & तेजवन्त रवि देखिय जैसे ॥ २॥ | 
__ जो मनलगायकर स्नान जप करते हैं उनकी महिमा कही नहीं जाती ॥ १ ॥ रथपर ग | 

हुये राजा केसा झोभायनमान होताहे जेसे तेजवंत सूयं ॥ २॥ | 

लवत शेळ सुहावन देशा % पाछे सुरसरि अग्र नरेशा ॥ १॥ || 
हरिद्वार समीप जब आये & तीर्थ देख सुरसरि मन भाये ॥४॥ | 
पहाड़ ओर सुन्दर देश लॉघतेहुए आगे राजा पीछे गंगाजी चलीजाती हें॥ ३२! "| 
हरिद्वारके थोरे आथे तब तीर्थभूमि देखकर, गंगाजीके सनभाये होगये॥ ४ ॥ | 


तीर्थ निरखि मन भयो सुखारी # आदिप्रयाग पहुँचि अघहारी॥ ५ ||| 
तहँ मज्जन कीन्हे इख जाई # बहुरि देवर्सार काशी आई॥ ६1, 
तीको देख मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई ओर फिर यह पाप हरनेहारी प्रयागमें पढ़ती ही 


| 
| तहे खान करनेसे दुःख छूट जाते हैं, फिर गंगाजी काशीमें आई ॥ ६॥ का 
प्रमाण श्रृतिः-सितासितेसरिते यत्रसंगथे तत्राइतासोदिवमुत्पर्तनित 
| _ तन्वं विसजन्तिधीरास्तेजनासो5अमृतत्व भजन्ते ॥ 


| 

ih 

अथात्‌ जहाँ गा य॒मुनाका संगमदै, यह स्वगीय दोनों नदी जिस स्थाम || 

उसको प्रयाग कदतहे, जो धीर पुरुष उस स्थानमें शरीर त्यागन करेंगे सो सुक्तहोंगे॥ ! 
सो शिवपुरी सहज सुखदाई # व प नु जाय मनोहरताई॥ ० 

| औरी तीर्थ बिविध विधि जानी # गई तहा किमे कहो बस्वानी। 
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= = वजीकी शोभायमान सुखदाई पुरीहे, जिसकी मनोहरता बरणी नही दु | | 
| पा ठोगनकी करत सुनांचा * जाई चली इहिविधि रघुनाथा ॥ ९॥ 
| | हे खुनाथ रामचन्द्र ! मागक ठोगाक सनाथ करती इसम्रकार गंगाजी चली जातीहें॥ 

| दाहा-मिळीजाय उनि उदाथे महे, सिंधु हृदय सुखमान॥ 

| लगे कहन भागीरथाह, तुमसम धन्य न आन॥ २०८॥ 

| झ प्रकारसे समुद्रभ जाकर मिली, तब समुद्र मनमें प्रसन्नहों भगीरथकी बड़ाई करने 
| | कनि तुम्हारे समान ओर कोई नहीं हे ॥ २५८॥ ; 
|| नहो अस जो करहि न कोई क तप महिमा वल कस नहिं होई ॥१॥ 


ष || सगरसुतनय तरे तत्काला # हर्षयन्त तब भयो नृपाला ॥ २॥ 


| 


|| तुमने ऐसा किया कि ऐसा कोई नहीं करेगा, तपकी महिमा बल ऐसा क्यों न हो॥ १ ॥ 
| | गक पुत्र तो उसी समय तरगये ओर राजा तव बहुत परसननहुये ॥ २॥ 
|| अबछ रहोहे कुलम कोऊ # तिनके संग तरे अब सोऊ॥३॥ 
| तुम समान नृप अवर न भयऊ & जगविख्यात अचलयश लयऊ॥४॥ 
। १ और तार काई कुलम तरनेसे शेषरहे, तिनके संगमें अब वोहभी तरगये ॥ ३॥ 
। | a र राजा नहा हुआ, तुमने जगतूम विख्यात अचल यश प्राप्त कियाहे ॥ ४॥ | 
या 'पुरन तहे संग विधाता % नृपसन आय कही सब बाता ॥५॥ 
| Ei जग यश लयऊ # तुमसमान नृप अवर न भयऊ ॥६॥ 
। ३ ह को संगे ब्रह्माजी आये ओर राजासे यह सब बात कही ॥ « ॥ धन्य 
। | आपने सत्य पिति गाया, तुम्हारे समान कोई ओर राजा नहीं हुआ॥ ६॥ 
|| गंगासागर र कियङ # सम्मत वेद जनन सुख दयङ॥ ७॥ 
। ॥ . पी प्रतिज्ञा सत्य की कहर ऊ अघ उठळूक देखत रवि डरहीं॥ ८॥ 
` |एक और पापणी उ. १ माननेहारे जनोंको सुखदिया ॥ ७॥ इसे सबकोई गंगा 
| भगीरथ र छक इस सूर्य समान गंगासागरको देख डरेंगे॥ ८॥ _ 
है विधि अस Ce हेह & सुन सुर सिद्ध नाग यश लहही ॥९॥ 
राई गाजीका RR यान 
/ क न अपने छो भी कहेंगे जिसे सुनकर देवता सिद्ध यश प्राप्त करंगे॥ ९॥ 
` "मेको जाप ह सामी बहादी इससे वे कुद्धो इन्हें पानकर गये तब बड़ी स्तुति 
छन्द यो [ निक से 
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वापी कूप सरित सर नाना # सलिल सुधांसम मणि सोपाना ॥६) ॥ 


|| कुएँ नदी तालाब अनेक विधिके ओर जळ अमृतके समान मणियोंकी सीढ़ियें बनीहई । 
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आ 
इहिभाँति सुनि गंगा कथा तब राम साने चरणन नये। 3 

कह दास तुलसी राम लषणाहे महानि आशिषदये॥ ३। || 
तब भगीरथने बहुत सुखपाया ओर मन लगायकर गंगाजीको पूजा, तब गंगाजी प्क | 
आंशावाददिया, राजा आशीर्वाद पाय घरको गये, इसप्रकार गेंगाजीको कथा सुन रामजी || 
चरणोमें शिरतवानेलगे। लक्ष्मणाने दंडवत्‌ किया, तब विश्वामित्रनीने आशीवाद दिया। ३ | 
दोहा-कोशिक आशिष अमिय सम, पाय हष रघुराज ॥ | 

प्रभु संशय सब इमिगई, लवा निराखे जिमि बाज ॥ २५१| 
विश्वामित्रकी अशीश अम्ृतके समान पायकर रामचंद्र प्रसन्न हुये ओर सब संशय] 
जातीरही, जेसे वाजको देखके चिड़िया उड़जातीह ॥ २५९ ॥ Ee 

दोहा-आशिष सुधा समान सुनि, हरपे श्रीरघुनाथ ॥ 
प्रभु सुखपाय कह्यो एनि, वेग चलिय झुनिनाथ्‌॥ २६० ॥ 
अमृतकें समान अशीश सुनकर रामजी प्रसन्नहुए ओर सुखपायके बोले हेमुनि॥ | 
झीश्रचलो ॥ २६० ॥ Ee i 

रामनामते संशय जाई # देह धरेकर यह फल भाई३॥ 1॥ 
गाधिसुवन सब कथा सुनाई & जेहिप्रकार सुरसरि महि आई॥१॥ | 
रामके नामसे संशय जाता रहताहे भाई ! देह धारण करनेका फळही यहे, हातका 

कथाहे )॥ १॥ विश्वामित्रने सव कथा सुनाई जिसप्रकार गंगाजी पृथ्वीमें आई॥ २॥ | 
तब प्रभु ऋषिन्‌ समेत अन्हाये # विविधुदान महिदेवन पाये ॥३॥ |, 
हरषि चले मुनि बंद सहाया # वेग विदेह नगर नियराया ॥४॥ | 

तव रामचंद्रने ऋषियों समेत स्नान किया ओर त्राह्मणोने अनेक प्रकारके दानपाये।२ | 
प्रसन्नहों मुनि बूंदों सहित चरे ओर जनकनगरके समीपम आ पहुँचे ॥४॥ _ |: 
' प्ररम्यता राम जब देखी & हषे अनुज समेत बिशेखी ॥५ || 


3 


| 
| 
| 


डि 
| 


. जब रामचंद्रने जनकपुरका शोभा देखी तो लक्ष्मण सहित विशेष प्रसन्नहुए॥& 


ho Io Las 


i | 
६1 


गुंजत मंजु मत्त रस भंगा & कूजतकल बहु वरण विहगा | 2 । | 
वरण वरण विकसे जलजाता € त्रिविध समीर सदा सुखदाता 6) 
रसके मतवारे भोरे सुन्दर गुंजार रहेहें ओर बहुत वर्णके पक्षी कल अर्थात /॥ छि 
क ७॥ रंगरंगके कमल खिलरहेहें शीतळ मंद सुगंध सुखदायक पवन बहर |. 
. दाहा-सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास 0 
. फलत फलत सुपलवित, सोहत पुर चह पास ॥ २६१ ही. 
रके चाहेंभोर फूल'वाटिका लगीइ हें सो फूलरही हे उसकेपीछे वाग टगर हु 
नके पीछे वनहें, सो सुपछवित अथांत्‌ सुंदर पत्तोसे शोभित होरेहें ॥ २६१ |. 
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१७ बाठकाण्डय १ ® 


ह. ह - | ४ (१०९ ) 

जज > $ जहाँ ज ५४ ह ल 
हि. न वर्णत नगर निकाई क णिः गाये मन तहाँ छुमाई ॥ १॥ 

। ॥ नह बजार विचित्र अवार ॐ मणिमय विधि जनु स्वकर सँवारी॥२॥ 

हो| दारी शोभा बरणी नहीं जाती, मन वर्णन करनेवालाहे, वोह जहाँ जाते पही इमाः 

|| गत तह इसे वर्णन नहीं होसक्ता ओर नता विशेषण हे अथांत्‌ नगर किसी वस्तुका 

२३|| (ह निज निकाईँका नगर है॥ १ । । सुन्दर बाजार और विचित्र अवारी रंगरंगकी पंक्ति मानो | 
| न अपने हाथसे सँवारी हे ॥ २ ॥ र 

॥ | प्रतिक वणिक वर धनद समाना & बेठे सकल वस्तुले नाना॥ ३ ॥ 

॥ | बाह सुन्दर गली सुहाई # संतत रहहिं सुगंध सिचाई ॥ ४॥ 
| प्रतिक बेचनेवाठे और वणिक लेनेवाठे,दोनो कुबेरके समानहें न उनकी वस्तु चुके न 
एका पन डके अनेक प्रकारकी वस्तु लिये बेठेहें ॥ ३ ॥ चोहटे ओर गलिये बड़ी शोभित्थी | 
| कण कि सदा सुगंध छिड़की रहतीथी ॥ ४॥ | 

त पगठमय मद्र सब केरे ® चित्रेत जनु रतिनाथ चितेरे ॥ ७ ॥ 
| एर नारे सुभग श्रुति सन्ता ® धर्मशील ज्ञानी शुणवन्ता ॥६॥ 

$ हा न नित मानों कामदे बनाये हे ॥ ८ ॥ पुरके नर | 

॥| ति ह लन शान्तरसस युक्त धर्मशील ज्ञानी और गुणवाले हैं ॥ ६ ॥ | 

क ति गह. जनक निवासू & विथकहि विबुध विलोकि बिलासू ॥७॥ | 
पेत कोट विलोको $ सकल भुवन शोभा जनु रोकी ॥ ८॥ | 

॥ ९ गीका निवास सम्पूर्ण नगरसेभी अधिक उपमा राभा जड राका॥ ८॥ | 

। | भो देसके क. भा. आवक उपमारहित था, जिसका विलास अर्थात्‌ | 

॥ मनी सब भवनों की 3५ ६ ॥ ७॥ किलेका परकोटा देखके चित्त चकित | 
। रोहा-धवल हा शाभा उस कोटमें रोककर रक्‍्खीगई हैं ॥ < || | 

| सियनिवार माण पुरटपट, सुघटित नाना भाँति ॥ 

॥ | एज्वठव स सुदर सदन, शोभा किमि कहिजाति॥२६२॥ . 


र्‌ उस्‌ न hi [aa ~ र ८ 5७५ | 
हि सदर करे त = पटली नानाभाँतिके मणियोसे सुन्दर जड़ीहुई हैं जो सीताजी | 
॥| पुभा / “क| शोभा केसे कहोजातो हे ॥ २६२॥ । 


1 ॥ शोविशाठ व रा कपाटा & भूप भीर नट मागध भाटा॥१॥ 
पा. ने समभे वज राणा हयगज रथ संकुल सबकाला॥२॥ | 
,॥ पिके के परसा वाठ हरे जड़े किवाँड लगेहुए और राजाके द्वारे नट नाचने | 
| छर रे सदर स्थान बनें भाट इन सबकी भीड़ लगी रहतीथी ॥ १॥ घुड़शाल और | 
| (४ सचिव सेनप बहते. “दिया और रथोके समूह समकाठमें रहतेहें ॥ २॥ 
| ॥ सर सारत उप गह सरिस सदन सब केरे॥३॥ 
५ न पति, शीप ॐ उतरे जहे तहँ विपुल महीपा॥ ४॥ | 
कि निकर ज र हैं ओर राजाके स्थानके समान सबके परहें ॥ ३॥ पुरके | 
व गइत राजा टिकेहुएहें ॥ ४॥ | 
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देखि अनूप एक अँबराई # सब सुवास सवभाति सुहाई) सहाई।६ 
कौशिक कहेड मोर मनमाना क इहाँ रहिय रघुवीर सुजाना॥६५ || 
एक सुन्दर बगीचा देखकर सबप्रकारसे बिश्रामदायक ओर शोभायमान ॥ ५॥ म | 
कहा मेरा मन इस स्थानमें रमताहे, हेरामजी ! यहाही रहिये॥ ६॥ = | 
भलेहि नाथ कहि कृपानिकेता # उतरे तहँ छुनि बृंद समेता॥७। || 

| विश्वामित्र महा्ुनि आये # समाचार मिथिलापति पाये॥ ८) ||, 
बहुत अच्छा महाराज ऐसा कह सुनियोंके बूंद समेत रामचन्द्रजी टिके ॥ ७॥ गाए 
विश्वामित्रजी आयेहें, यह समाचार जनकजीने पाये॥ ८ ॥ br 
दोहा~संग सचिव छुचि भूरिभट, भूसुरवर गुरु जाति॥ | | 

चले मिलन मुनिनायकहि, सुदित राउ इहिभाँति ॥ २६३॥ 

संगम मंत्री उत्तम बड़े २ योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरुनातिके लोग संगले इसप्रकार सृति | 


| 


AN (८4 OS 


नायक विश्वामित्रजीसे मिरनेको राजा जनक चले ॥ २६३ ॥ 
कीन्ह प्रणाम धरणि धरि माथा # दीन्ह अशीश सुदित सनिनाथा॥१॥ | 
बिभ्रद सब सादर वंदे & जानि भाग्य बड़ राड अनंदे॥ २॥ | 
रथ्वीमे शिर रखकर राजाने प्रणाम किया ओर प्रसन्नहो झुनिनाथने अशीशदी ||| 
सब ब्राह्मणोंको आदरपूर्वक प्रणाम किया ओर राजा अपना बड़ा भाग्य जान आनंदहुए ॥१॥ ह 
कुशळ प्रश्न कहि बारहि बारा # विश्वामित्र नृपहि बैठारा ॥१॥ | 
तेहि अवसर आये दोउ भाई # गये रहे देखन फुलबाई॥१॥ | 
`. बारबार कुशल पूँछकर विश्वामित्रने राजाको बेठाया ॥ ३ ॥ उसी समथ राम लक्ष्म] 
भाई आये यह फूरवाटिका देखने चलेगयेथे ॥ ४ ॥ | 
श्याम गोर मूद वयस्‌ किशोरा # लोचन सखद विश्व चितचोरा॥५॥ || ` 
उठे सकल जब रघुपति आये & विश्वामित्र निकट बेठाये ॥६ | |; 
> श्याम ओर गोर शरीर थोड़ी उमर, किशोर अवस्था नेत्रोंके सुख देनेहारे संसारे "| 
| चोरहें ॥ ९ ॥ जब रामचन्द्र आये; तम सब उठे और विश्वामित्रने धोरे बैठाया ॥ ६॥ | 
भये सब सुखी देखि दोउ आता & वारि विलोचन पुलकित गाता।श | 
मूरति मधुर मनोहर देखी ® भयउ विदेह विदेह विशेखी |“ र 
दोनो भाझ्यांको देसकर सव सुखी हुए, नेजोंमें जळ भरिआया शरीर पुलकित ही गह | 
रामचन्द्रकी मधुर मनोहर मात देखकर विदेह देहाभास रहित और उससे विदेह हीना द / 
जाना हे अथात्‌ जनकजीका विदेह नाम विशेषकर सार्थक हुआ देहकी सुषि ढग युत 


~ 


की मति देख राजा देही होगये प्रेममें मग्न होगये वैराग्य जाता रहा कार शुद्ध ३२को 
दोहा-अम मगन मन जानि तप, करि विवेक मतिधीर ॥ , ॥ 
बोलेड सुनि पद नाइशिर, गह्दद गिरा गँभीर ॥ २६४ 
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| औ रा 

१८०० दामन डूब गयाथा, सो विवेक करे अपनी मतिको धोरजदे मुनिके चरण 

| क कठ राजा गम्भीर स्वरसे बोले ॥ २६४ ॥ कसा 

नाथ सद्र दोउ बालक * सुनिङठतिलक कि नृप कुल पालक॥१॥ 
| „ जानिगमनेति कहि गावा उभय भपषधारि सोड कि आवा ॥२॥ 

| || कहो नाथ ! यह सुंदर दोनों बाळक शानङुलके तिलकहें कि, राजाके कुलके पालन कर- 

| || ह॥१॥ब्ह्म जो वेदमें नइति ऐसा कहिकर गायाहे, क्या वोही यह दो भेष धारणकर 


| २ ॥ = ०2 थ्‌ Lam 2075 प्र 
| दहन विराग रूप मन मोरा # थकित होत जिमि चंद्र चकोरा ॥३॥ 


स्वाभाविक वैराग्यरूप मेरा मन जिनको देखकर ऐसा थकित होताहे, भैसा चन्द्रमाको 
|| दक चकोर थकित होजाती है॥ ३ ॥ इसकारण हे प्रभु ! सद्भावसे पूछताइ आप कहिये 
हा मत करिये ॥ ४ ॥ 
| || झहिविलोकृत अति अनुरागा # वरवस ब्रह्म सुखहि मन त्यागा ॥५॥ 
| | कह मुनि विहॅसि कहेउ नृपनीका # वचन तुम्हार न होय अलीका ॥६॥ 
' | _ इक देशनमाजसे ऐसा अनुराग होताहे कि, वरे जह्मसुखको मन त्यागन करताहे ॥ ६ ॥ 
। १ ही हके बोले राजन्‌ ! अच्छीबात कही तुम्हारा वचन अनियम (वेलीक ) नहीं होता६॥ 


|| प्रिय संबहि जहॉलगि प्रानी & मन झुसकाहि राम सुनि वानी ॥ ७॥ 
न (इछ मणि दशरथके जाये # ममहित लागि नरेश पठाये॥ ८॥ 


उ [होई सबको प्यारे हैं रामचन्द्र यह वाणी सुनकर मनमें मुसकाने लो सुस- 
। | Rl राजाने जो कहा कि, ब्रह्म जो निगम इत्यादिक उसके उत्तरें ऋषिने कहा 
॥ ॥ से बहुत न त यह en आगे बरह्म कहनेका थे कि, रामचन्द्र सुसकाये 
| गे तब णि दशरथ के पुत्रे 
र| राने भेनदिये ॥ ८ | ` उ कहा कि ॥ ७॥ यह रघुकुल्मणि दशरथ के पुरे 


षण दोउ बंधुव्र, रूप शील बलधाम ॥ 

न लेड सब साखि जग, जीति असुर संग्राम ॥ २६९॥ 

॥ मार्क नेष और खक्ष्मणहे यह दोनों भाई रूप शील बके धामहे बडे २ 
| २६९ ॥ यज्ञको रक्षाकी, इसबातको सब कोई जानतेह वा इन्होंने जगत्‌ 


# कृप | 

| ° श्याम गो, कहराऊ क कहि न सकों निज पुण्य प्रभाऊ ॥१॥ 

रिबन भाता ॐ आनंदहके आनंद दाता ॥२। 

| | व ऐर सावे म्हार चरणोंको देखकर में अपने पुण्यका प्रभाव वर्णन नहीं कर 
_ गर गोरे यह दोनों भाई आनंदकेभी आनंद देनेहारे हें ॥ २॥ ः 
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इनकी प्रीति पर्पर पावनि # कहि न जाय मनभाव सुहावनि॥ शो श्‍ै 
सुनहु नाथ कह सदित विदेह $ बहाजीव इव सहज सनेहू ॥ ५ || 
इनकी प्रीति पररुपर पवित्रेहे कही नहीं जाती मनको भावती ओर अच्छीहे ॥ | | | 
महारा ! प्रसत्नही राजा जनक कहने ठगे, इनका ब्रह्मजीव की नाई स्वाभाविक केहरे | | 
पनि पाने प्रभृहि चितय नरनाहू कँ पुलकि गात उर अधिक उछाहू॥॥। | त 
मनि प्रशसि नाइ पदशीशा $ चलेउ लिवाय नगर अवनीशा ||| 
वारंवार रामचंद्रकों राजा देखने लगे, शरीर पुलकायमान मनमें बड़ा उत्साह हुआ | | | 
सुनिजी की बड़ाई कर चरणों में शिरनवाय राजा रामचंद्र और सुनियोंको संग ले नगरको त | 
सुंदर सदन सुखद्‌ सब काला & तहाँ वास ले दीन्ह घुआला॥७॥ || 
करि पूजा सब विधि सेवकाई & गयउ राउ गृह विदा कराई॥ ८) ||. 
सुंदर स्थान जो सबका सबकालमें सुखदायक हो, तहाँ राजाने ठहरनेको पुनिजी हे | 
ओर वही टिकाया ॥ ७॥ पूजा ओर सेवा सब प्रकारसे कर राजा बिदा कराय घर गये ॥८||| 
दोहा-ऋषय संग रघुवंश मणि, कर भोजन विश्राम ॥ 
बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरियाम ॥ २६६॥ 
कपि यहाँ मुख्यहे रघनाथ गोणहे, अर्थात्‌ उनके साथ भोजन विश्रामकर लक्षा 
सहित बेठे. दूसरा अथ यरेहै कि, रघुवंशमणि होके ऋषिके संग भोजन ओर विश्राम किया. 
सरा अथ यह है कि, जबसे रघुनाथने यज्ञरक्षा करने और राक्षसोंके मारनेके निमित्त ऋषियों | | 
पक्ष कियाहे तबसे ऋषियोंके संग भोजन विश्राम करनेका अवसर अब मिठा, सो करके रक्षा 
सहित बैठे. इस ह उपशास्रोंका उपयोगहे ऋषयः शब्द बहुवचने सो व्याकरणे || 
होताहे, दूसरे शब्दमें वेद्यकशाख्रका उपयोगे क्योंकि भोजन करके विश्राम करनेसे आ 
ताह, तीसरेपदर्म नीति है और चौथे पदमे यामभरदिन रहना ज्योतिपशाक्नहे ॥ २९|| ९ 
इति श्रीरामचरि्रमानसेसकलकलिकछुषविध्वंसनेबाळकाण्डान्तगेत | ` 
पणडत्ाडामसारङतवयस्ययामोवि्ामः॥ ५ ॥ |; 


दो०-यही षष्ठ विश्राममें, नगर विलोकन राम ॥ जनकसुताको वाटिका, मिलन सफल मतर || 
उमण हदय छालसा विशेखी # जाय जनकपुर आइय देखी)! | 
मश भय बहुरि झुनिहि सकुचाहीं ® प्रगट न कहहिं मनहिं मुसकादी (| ` 

ड ठक्ष्मणजीके मनमें यह बड़ी इच्छाथी कि, जनकपुर जाकर देखि आवें, विशेष शर 0. 
खा कि, खुनाथजीकोभी ठाठसाहे परन्तु उक्ष्मणको विशेषहे, अथवा पहठे १ | 
देखा „ अब विशेष देखनेकी ठालसाहे, अथवा विशेषीका भाव यहहे कि, अवश्य देख २८ | |\, 
| तो भय ओर मुनिसे कहते सकुच लगती है प्रगट नहीं कहते मनमेंदी सुतकात | 
राम अनुज मनकी गतिजानी # भक्तवत्सलता दिय इलसानी ॥ २...) 
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के बरलिकाण्डस्‌ १ # 


॥ ह| रचर उ गत भक्तके पीछे चलन 

र. | हा अथे यह कि मिंथिठापुरवासी भक्त जो वछड़ेंके समान रस्सीमें हुए 
| | „क अभिलाषी है उनके दुत ह हद हुठस ॥ ३॥ परम कहनेका भाव 

| र कि और दिनसे विनीत आर सुच जार उसकाना विशेष करदिया ओर गुरुकी आज्ञा 


| 
| | पाके बोठे ॥४॥ 
| ९ | 5 (432 
|| जाराउर अवशासन पाऊं & नगर दिखाय 


॥ || ही पके ॥ ५ ॥ जे 


|| धमसेतु पालक तुम ताता & प्रेमविवश 


(i | 
| | 
| 
सा| 


हि || रह सफल सबके नयन, सुंदर वदन 


| को, न 
| | LE वियोगको भ्राप्तहो नगरका कहना भूळगमे, 
| गा - की सुधिहुई और सुखनिधान 


) 


य उपर सरा अर्थ यह कि, नगर तुम दोनों भाइयोके सुखका निधानहै 
कर कप हर पर तासी वात्ता यह है कि, तुम दोनों आता नगरके सुखनिधान 
फि तरे, आप अपने उच होगा और जो तुमने कहा कि, हम नगर देखआवे, सो 

उदर वदन दिखाके सबके नयनोंको सफलकरो ( वा) सुखदो एक 
२६७॥ ` देखना निष्फळ हुआ, सो तुम धनुपको तोड़ अपने वदनसे 


१ १ अनेक रो 
को ॥ $ राजाओंका व 


षक कमल वेदि दोउ 


| शै हे र्‌ मिच > 
नि भए और मन इन. के शाभा देखकर संग उठचले, 


७००... 
3... 
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Y बन सकुच घुसकाई # बोले गुरु अनुशा र 
1. पिनि लक्ष्मणके मनकी गति जानी ओर भक्तोंके tals i 


नाथ लषण पुर देखन चहहीं # प्रभु सकोच डर प्रगट न कहहीं ॥ ८) 


हेलामित्‌ ! लक्ष्मणजी नगर देखना चाहतेहे, पर आपके संकोच ओर ड 
[आपकी आज्ञा पाऊं तो नगर दिखाके तुरंत लेआऊं॥ ६॥ 
5 पुनिसुनीश कह वचन सम्रीती ॐ कस न राम 


यह बात सुन सुनि प्रीतिपूवेक बोले रामचन्द्रजी तुम क्यों न ऐसी नोति रीति 
न La So SR क No] पालन गे 
|| रोका आशय यह कि, रघुनाथने जानेकी जो आज्ञा मोगी, उ नकि 
॥ भ नीर आज्ञाका मगना यही नीतिदे ॥ ७॥ हेतात ! तुम धर्मकी मयो 
(ति भर आज्ञाका मगना यही नीति ! तुम धमकी मयादा 

| वमे सेवकोंको सुख देतेहो धमंसेतु इसकारण कहा कि, मो और 
इता इसकारण कहा कि, लक्ष्मणकी अभिलाषा पूर्ण करनेकी इच्छा की ॥ ८॥ 
| हा-जाय देखि आवहु नगर, सुखनिधान दोउ भाइ॥ 


१ | कि चणक्महक अ तिशोभा ® लगेसंग लोचन मन लोभा॥ २॥ 


Delnr and CS 


ह २१३ ) 9 
च 


25135: 9 


ऊपर कृपा करनेकी प्रीति हृदये 


> र 4 
तुरत ले आऊं॥ ७॥ 


रसे प्रगट कह 


। सइ असनीती॥ ७॥ 
सवक सुखदाता ॥ ८॥ 


al Archives, Etewah. ञ ञ ॥॥ˆ॥ˆ॥° 


है न 


(२१४ ) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ $ 


[ मं है सन्द हर जोरी॥१॥॥ 
पीला इपट्टा ओर तरकस कमरमें है सुन्दर घलुष बाण हाथमें शोभितहै शृंगार. ||| 
शिर्से होताहे ओर शांत करुणाका पगसे होताहे, यहाँ वीररस प्रधानहै इसलिये उन्ही 
छोड़कर कटिसे वर्णनका आरंभ कर श्रृंगारतक जॉयगे ॥ ३॥ अच्छे चन्दनकी सो "|| 
शोभित होतीहे, सॉबली ओर गोरी मनोहर जोरी हे यहाँ किसी तिठकका नियम नहीं क र| 
लिये कि, मतका विरुद्ध पाया जायगा, परन्तु जव यह कहा कि, इयाम गोर मनोहर गो न| 
अन॒हरतहे तो इससे ठाळयन्दन पायागया, क्योंकि वोह श्याम ओर गोर दोनों अंग जो | 
होताहे लालचंदनका तिलक वाल्मीकिमें भी लिखाहे ॥ ४ ॥ "| 
केहरि कंधर बाइ विशाला # उर अति सुचिर नाग मणिमाला॥८। || 
सुभग श्रवण सरसीरुह लोचन & वदन मयंक तापत्रय मोचन॥६। || 
_ सिहके समान ऊंचे कंधे बड़ी २ बॅहिं हृदयमें अति शोभायमान नागमणि अथात्‌ जोगी |. 
हाथीके शरीरम मोतीके समान होती हे उसकी माळा ॥ « ॥ सुन्दर कान कमले नेत्र चक्रा | 
सा मुख, तीना तापका दूर करनेहारा, तापत्रय देहिक, देविक, भोतिक राजा जनकका प्रग दे) 
तापे, जो उन्दीसे उत्पन्न हुआ हे, दैविक परशुरामका आना ओर भौतिक : सब राजा झु! 
इृटनेपर युद्ध के अथ कटिबद्धथ ॥ ६॥ | 
कानन कनकफूड छबि देही & चितवत चितहि चोर जनुलेहीं॥७॥ | 
चितवनि चारु बकुटिवर बाकी # तिलक रेख शोभा जज॒चाकी॥८। | 
कम सुवणेके फूल झोमितहें देखतेही चित्त बुरानेहारेहे इसरा अर्थ यहे कि बा | 
नाम का सो रघुनाथका शरीरे ओर कनकफूल धतुरेका फूलहे) सो रनाथकी डी 
हाराका मतबाराकर उनके चित्तकी पूँनीकों चुरालेतीहे ॥७॥ देखना मनोहर है मिग 
बाका धुकुटीहे, तिलककी रेखाने मानो शोभाकी राशिको घेर लियाहै, जिससे डीठि और ये | 
न लगे. इसरा अर्थ चाकीका चकवक होजानाहे. भाव यहे कि, तिळककी रेखा ऐसी हे कि गो | 
भा आय आनकर चकमक होकर खड़ी होरहीहे ॥ ८ ॥ | 
दोहा-रुचिर चोतनी सुभग शिर, मेचक कुचित केश ॥ 
= स 027 शोधा सकलसुदेश ॥ १६८ | | 

7 अथात्‌ चार डी टोपी सन्दर एश्वर्य डिर्पर ठगींह || 
मेचक अथात अतिश्याम कुंचित दे bo SO क क मकल रो 
जो मूतिभात है सो जोरोक अंगमे म प भाई नस शिखसे सुंदर भर आग 
होगई ॥ २६८ ॥ म॑ मान! काल देशोंमें पड़ीहुडेथी, इनके अंग सुदेशम 1. || 


नगर भूपसुत आये # समाचार पुरवासिन पाये।'' || | 


_ घायेधाम काम सब त्यागे & मनहूँ रंक निधि ळूटन लागे। २॥ ७. 
| राजकुमार नगर देखने आये हैं यह समाचार नगरवासियोंने पाये ॥ १॥ रुष्य १ . 
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छकाण्डस्‌ १ # २१५ म 


हटा काम छोड़कै चळे, मानो कोडे दरिद्री धन लूटनेको धाये. दूसरा अर्थ यह कि, ( नगर 
| वीके) दरिदी कहनेका आशय यह कि, वह योगी राणा जनकको प्रजा | 


| बी दरी क 
| कि दरद्रीये ॥ २॥ 


ह| निर्न सहज सुन्दर दोउ भाई # होहि सुखी लोचन फल पाई ॥ ३॥ 
| युवती भवन झरोखन लागी & निरखहिं रामरूप अनुरागी ॥ ४॥ 


| जमावे सुन्दर दोनों भाइयोंको देखकर नेत्रोंका फल पाय सुखी होते हैं॥ ३ ॥ प्रथम 
(ही शोभा इकर जो युवास्रियोको अचुराग हुआथा, अब इधर आना सुनकर औरभी 
क हुआ। सो झरोंसोंसे रामके रूपको देखती हे, भवनका एक अर्थ परकाहे दूसरा प्रकाशमय 
मिमय झरोखेहें उनसे लगकर देखती हैं ॥ ४ ॥ 
| कहि परस्पर वचन सप्रीती # सखि इन कोटि काम छबि जीती ॥८॥ 
| सरनरअसुर नाग साने माहा के शोभा अस कहुँ सुनियत नाहीं॥ ६॥ 


गी र परस्पर ओर प्रीति सहित यह वचन कहती हैं ससि! इन्होंने करोड़ों कामदेवकी छनि जीत- 
जा हर परस्पर ओर प्रीति सहित कहनेका भाव यहहै कि, सम ऐसे प्रेमसे भरगई हैं कि, कहनेके 
शि | 111 पह ज्ञान नही रहा कि, किससे कहती हैं ओर कोन सुनताहे ओर यह कहती हैं कि, इन्होंने 
मु कोट्हन कामको जीत छबिको लेलियाहे. बा यह कि, हे ससि! इनकी छविने कोटहान कामको 


| भी तो यह युवा नहीं कहसक्ती कि, हमारी कामनाको जीतलियाहे, उन कोटहानके बहा- 
|| नी नहीं सनना हाती ९! <॥ देवता, मनुष्य, राक्षस, नागुनियोमं ऐसी शोभा कहीं 
॥ ` यह कियुवात्रिया घरकी बैठनेवालीथी देखनेका कहना उन्हे उचित नहींथा॥६॥ 


|| [रान विधि सुखचारी ॐ विकटभेष मुखपंच पुरारी ॥ ७॥ 
कहि वेण जगमा ॐ इहि छवि ससि पटतरिये जाहीं॥<॥ 
शक हे ॥ ८ ताना ब्रहाके चारशुख, शिवजीका विकटभेष पांच सुसहे सो इनमें 
|| दे ॥ और देवता ऐसा जगते कोन हे जिनको इस छविकी उपमादें ॥ ८॥ 

| 


हा-वथ † ग र 

| (द शोर सखमा सदन, शयाम गोर सुखधाम। 

होर भस अग पर वारिये, कोटि कोटि शतकाम॥ २६९ ॥ 

जहिमो काम गि ५ उसमा अर्थात्‌ शोभाके घर, सावरे गोरे सुखनिधान इनके अंग २ पर 

मो. केहेहु सखी अ. कजिये॥ २६९ ॥ 

१ भे स्म ऱ्य पर & जो न मोह यह रूप निहारी ॥ १ ॥ 
हा 3 सती ऐसा कोन 13 मो में सुना सो सुनह सयानी॥ २॥ 

मोह अत्तार कोन शरीरधारीहे, जे 

(शह तात ॥ ५ जो इस रूपको देखकर न मोहाय, इस कहनेसे यह 
| ये हो ॥ ह कोई ग्रेमपूवेक कोमलवाणी बोली, हेसखि ! जो मैने सुनाहे सो 


| पति कह स अन 
र क दाट $ बाल मराळनिके कल जोटा ॥ ३। 
' व वारे $ निज रण अजय निशाचर मारे ॥ ४॥ 


हि 


हे ॥, ९ है ड RR 
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श्यामगात कलकंज विलोचन # जो मारीच सुभुज मदमोचन। ५॥ || 
कोशल्या सुत सो एुखखानी & रामनाम धड सायक पानी ॥ ६॥ |. 
: जिनका श्याम शरीर, सुन्दर कमरसे नेत्रै, जो मारीच ओर सुधुज देत्यके मद चणे काय 
हं॥ ५॥ सो सुखकी खान कोशल्याके पुरें, इनका राम नामहे जिनके धनुष बाण हाथमे हैं॥ १, 
गोर किशोर भेष वर काछे &कर शर चाप रामके पाछे॥ ७॥ "|| 


लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता # सुन सखि तासु सुमित्रा माता ॥८ | 


| 


1 जिनका गोरा शरीर, किशोर अवस्था, सुन्दर भेपहै, हाथमें धनुपवाण लिये जो राके 
हैं॥ ७॥ इनका लक्ष्मण नाम, रामके छोटे भाई हैं ससि ! इनकी सुमित्रा माताहै॥ ८॥ 
दोहा-विप्र काज करि बंधु दोड, सग सुनि वधू उधारि ॥ 
आये देखन चाप मख, सुनि हरषीं सब नारि॥ २७०॥ | 
्राहमणका यज्ञ रक्षाका काज करके दोनों भाई मार्गमें मुनिकी खरी अहल्याका उद्वा 
अव धनुषयज्ञ देखने आये हेयह सुन सव नारी प्रसन्नहुई, ख्लियोंके हर्षित होनेका यह प्रयोजनहे हि| 
|| उन्होने रघुनाथको ख्रियोका उपकारक जाना, क्योंकि विप्रका जो ब्रह्लष्टियज्ञथा उसकमो| 
निकी पत्रीका उद्धार किया और अव धनुषयक्ञकी प्रतिज्ञामें उरझीहुई जानका हं, उनके आ | 
हेतु आय, यह वाकय एकस्त्रान जो अयोध्याकी व्याही जनकपुरमें रहतीथी उसने कहीधी२% 
दुख राम छवि कोउ इक कहई & योग्य जानकी यह वर अहई॥ १॥ | 
जा साख इनाह दख नर नाहू & प्रण परिहरि हठ करे विवाह॥२॥ || 
कर कोई बोली, सखी ! जानकीके योग्य तो यह बर्हे ॥ १ ॥ है ससी! गे ॥ 
इन्हे राजा देखल तो प्रण छोड़कर विवाह करदें, नरनाहू कहनेका भाव यह कि, राजा भगे 
अथेके हेतु धमंको नही मानते, इसकारण प्रण छोड़देंगे ॥ २॥ || 
कोड कहे इन्हें उपति पहिचाने ॐ झि समेत सादर सन्माने॥ ३॥ || 
साख परन्तु प्रण राउ न तजई # विधिवश हठि अविवेकहि भनई॥१ के 
| कोई बोली इन्हे ता ओर मुनि समेत आदर कियाहे ॥३॥ हे ससी! 
राजा अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ेंगे ओर होनहारके वश अज्ञानमें रहेंगे ॥ ४॥ || 
काउकह जो भल अहे विधाता & सबकहेँ सुनिय उचित फलदाता।४॥ . 
तो जानकिहि मिले वर एह & नाहि न आली यह संदेह ॥६॥ 0 
कोई बोली जो विधाता भळाहे और सबको उचितफल देताहे ॥«॥ तो जानकी “| 
वर मिलेगा, हेससी ! इसमे कुछ संदेह नहीं ॥ ६॥ [ 


|  जोविधिवश असने सँयोग # तो कृतकृत्य होय सब लोग ॥ ४ । 
' सखि हमरे अति आरति ताते # कबईक यह आवं इहिनाते॥८॥ „| 
"| __नोविधिवशएसा संयोग बनजाय, तो सव लोग कृतकायं होजाय ; 


| 
111 


त | 


_ 
i 
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ले कि कभी यह नाता समझ यहाँ आया करेंगे ओर तो सब इन्हें अवधमें 
का कते और हम परकी रहनेवाली तभी देख सक्ती हैं कि, यह इस नातेसे फिर आवे॥८॥ 
कक -नाहित हम कहे, सुनह सखि, इनकर दर्शन ढूरि ॥ 
J यह संघट तब हाय जब, उण्य प्राकृत भार ॥ २७१ ॥ | 
$| तोहे सलि! हमें इनका दशन दूरहे, यह संघट मिलना तो जभी होय जव कोई बड़े 
| एत्र हवय ॥ २७१ ॥ 
१४ पुढी अपर कहेउ सखिनीका के यह विवाह सम्मत सबहीका॥ १॥ 
| कोउकह शंकर चाप कठोरा & थह श्याम मृदुगात किशोरा॥ २॥ 
॥॥ आर कोई बोळ उठी, सखी! सची कही, यह विवाह सबके सम्मतहे॥ १॥ कोई बोली शिवजी 
| ठप कठिन और यह कोमळशरीर किशोर अवस्था युक्ते केसे होगी! ॥ २॥ 
| ख़ असमंजस अहे सयानी & यह सुनि अपर कहै मृदवानी॥३॥ 
॥_सथिइनकह कोउकोउ अस कहह # बड़ प्रभाव देखत लघु अही ॥४॥ 
न | हेस! सब दुवेधाको बातदे कि, जानकीके जयमाला पहिनानेमें पिताका प्रण रोकताहे 
[| ह ते देनेमे उसकी प्रतिज्ञा रोकती है ओर धुके तोड़नेमें इनकी कोमलता असमंजसहे 
देवान टूटे, खि! इन्हें कोई २ ऐसा कहे हैं वि 
हि ह एसिनी ३॥ सखि! इन्हें कोई २ ऐसा कहे हें कि इनका प्रभाव 
| i जा कण घर & त्री अहल्या कर अघ भूरी॥ ५॥ 
ns (३ हे विन शिवधच तारे & यह प्रतीति परिहरिय न भीरे॥ ६॥ 
म | के प र र शकर जा बड़े पावयुक्त अहल्याथी सो तरगई ॥ ५॥ सो यह विना | 
र| नहिम र पतीत भोलेपनसेभी न छोड़नी ॥ ६ ॥_ प 
है ता वचन मान साय सवार के तेईश्यामलवर रचेउ विचारी ॥ ७॥ 
| त गताना क ऐसे होउ कहा मुदवानी॥ ८॥ 
॥ || रान ओ च भनाइ हे, उसीने विचारके यह साँवरा वर रचाहे ॥ ७॥ उसके वचन 
ह|| दोहा ह्य गल्नाणीस बोली ऐसेही होय ॥ ८॥ 
ह नाह ER वरषाहे सुमन, सुसुखि सुलोचनि बुंद ॥ 
५ हों प्रपतहो 5 ९ 13 दोऊ, तहँ तहेँ परमानन्द ॥ २७२॥ 
रय वको न स हलक वर्षा इसकारण करतीहै कि, पना अति कोम- 
गीला ता यह कि ` “सरा अर्थ यह कि, फूलोंकी वपो मंगठकारी होताहे, इनको फू | 
ग मे और 


रघुनाथजी किसीकी ओर दृष्टि नहीं करतेहें सो फूलोंके गिरनेसे ऊपर 
6 र जाये ह पपोरर षको देखेंगी. चोथा यह कि, वे अपने सुंदर मनको जो रघुनाथ 
है ने है हम उसको के फूलभी उनके कोमल वदनको कठोर लगेगा हमारा मन 

भसि इसकारण “कोमल करके बिछावती हैं इसकारण किं, इसपर इनका पद 
_ सन. अपने मुखसे रघुनाथकी प्रशंसा करती हें, सुलोचनि इस 
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कारण कहा कि, रामचर्धको नसे दिसो देखरही हैं इसकारण जहाँ जहाँ दोनों भह के 
' वहाँ साही परमानन्द होताहे, जैसा उपर लिख आये. हसरा अर्थ यह कि, दोनों भाई +| 
| परमानन्द जासत हैं, परन्तु यहाँ जानको्जीके प्रभावसे जहाँ नहा जातेहें वहा गली गही हे ग 
` भराहे. तीसरा अर्थ परमहंसो परमानन्द जो योगी जनकको पुरीमें वसताथा सो रघुनाथ WW 
, शनदसे परानितहों जहाँ जहाँ वे जातेहें पीछे पीछे किरत हेपत क्या नारियोंकी ते बहा || 
दोहा-अनव्याही संशय क व्याही लेत उसांस ॥ गोनेको मोनेरही देख राम पर| 
किरकीली थिरकी फिर, खिरकिन प्रति नवनारि ॥ झिरकिन तजि रघुनाथ छवि, निह छ| 
विसारि ॥ २७२॥ - % | 
पुर पूरव दिशि गये दोड भाई & जहा धनुष मख भूमि बनाई॥१। ||| 

- अति विस्तार चारु गच दारी & विमळ वेदिका रुचिर सँवारी ॥ २। | 
नगरके पूर्व ओर दोनों भाई गये, जहाँ रंगधूमि धनुषयज्ञकी रचनाथी ॥ १ ॥ बडगा 

हरित मणियेसि जड़ीहुई और विमळ अर्थात्‌ चॉदोकी वेदिका प्रकाशमान सँवारी गई हैं॥॥ 
चह दिशि कंचन मंच विशाला # रचे जहाँ बेठें महिपाला॥ ३। न 
तेहि पाछे समीप चहु पासा & अपर मंच मंडली विलासा॥४॥ | 
चारों ओर सोनेके बड़े २ मंचान बने इए जहाँ राजा बेठें॥ ३ ॥ उसके पीछे थो गो 
|| ओर आर छोटे २ मंचानोंकी मंडली शोभितहे ॥ ४॥ | 


| कछक ऊच सम्‌ भाँति सुहाई% बैठहिं नगर लोग सब आई ॥५॥ |, 


तिनके निकट विशाल सुहाये # धवल धाम बहु वरण बनाये॥६। | र 
_ कुछेक ऊंचा सप्रकार शोभायमान जहाँ नगरवासी आनकर बेठें ॥ «॥ तिनहके | 
बड़े और शोभायमान्‌ अनेक रंगके ऊंचे घरथे ॥ ६॥ . 
जह बैठी देखहिं पुरनारी & यथायोग्य निज कुल अडुहारी॥| 
एुरबालक कहि कहि मूडुवचना & सादर प्रमुहि दिखावहि रचना | प 


जहाँ वेठीहुई पुरकी नारियें अपने कुठानुसार बैठकर देखें ॥ ७॥ नगरके बालक ११. 

वचन कह कह कर आरसे रामचन्द्रको रचना दिखाते हें) ८ ॥ | 
दोहा-सब शिशु इहि मिस प्रेम बश, परशि मनोहर गात॥ || 

तड पुलकहिं अति पे हिय, देखि २ दोउ आत॥ २०३ || 

सब बठक प्रेमसे इसी बहाने मनोहर शरीरको स्पशेकर, शर्रारसे पुलकित शी | 
ननतासे दोनों आताओंको देखकर पाें ॥ २७३ ॥ कवि 
सब शिशु राम प्रेम वश जाने # प्रीति समेत निकेत बखाने। | | 
' निज निज रुचि सब लेहि बुलाई & सहित सनेह जाहि दोउ भार! थी 
रामचंद्रन सब बालकोंको प्रेमबश जान प्रीतिसे सबके स्थान पूछे॥ 3 ॥ अ || 
` रुचिसे सब बाले और प्रीति सहित दोनों भाई जॉय ॥ २॥ ॥ 2 
| राम दिखावहिं अनुजहि रचना & कहि मूदु मधुर मनोहर वचन >” 
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= निमेष महँ भुवन निकाया = रच जासु अनुशासन माया॥४॥ | 
| नरं क्ष्मणणीको रचना दिखाते ओर कोमल मधुर मनोहर वचन कहते यहाँतक 
| य भाव वर्णन कर अब इथरता दिखाते है ॥ ३ ॥ हपावती ! एकव आदि निम्नेषके पूरे होने- 
| वं का समह जिसकी आज्ञासे माया रचदती ह ॥। ४ ॥ 
१ प्रतदेठ सोइ दीनदयाला क चितवत चकित धनुष मखशाला॥ ५॥ 
सा| कोतुक देखि च गुरुपाही & जान विलम्ब भास मनमाही ॥ ६॥ | 
|| गादीनोके ऊपर दयाळु भक्तोर्क हेत धनुपयज्ञकी रंगभरमिको चकितहो देके ॥८॥ | 


च्य 
ST 


हि. + 
sy 


र्‌ च) 
Ss 


देसाई हे॥७॥तव रघु- | 


गुरुपद पंकज नाय शिर, बैठे आयस पाइ ॥ 
भय नगर में देर छगजानेका ग्रेम वाळकोंका और विनीत अर्थात # 


व कि धनिका संग छोड़ नगर देखने गये, दोनों भाई शर्क चरण ईमहे जि 
॥ | गा पाय बैठे ॥ २७४ ॥ ' नगर देखने गये, दोनों भाई इसके चरण कमलमें शिर नवाय | 


| निर नि त सबही संध्या वंदन क॑ 
| इ प्नि आयस रान्हा & सबही संध्या वंदन कीन्हा॥ १॥ 
अतिहास पुरानी # रुचिर रजनि युगयाम विहानी॥२॥ 

| En उन आज्ञादी आर सबने संध्या वंदन किया ॥ १॥ पुराणकी | 
1 हासो शांतरसथा उ उदर रानि दोपहर बतियइ दूसरा अथ यह कि, जो इतिहास घुनि- | 
| | र रउनाथके चित्तमें मिथिलापुरीका शगार रस भर गयाहे इससे | 
९ गगरके बाळकासे न ये कहा कि, यह मिथिठाप॒रीमे पहुँचने की पहली रात्रि 
(७ अभिलाषा झेप पी मातमकाठ गोरी पूजनेकों जाती है | 
| न ' पे दोपहर रात न दी पहर रामे बहुत कठिन होजायगी, उसकी अपेक्षामें 
॥ ऽ शयन कीन के सुननमं इद्र बीती ॥ २॥ 

| के सरो पव जाई & लगे चरण चापन दोउ भाई ॥ ३॥ 
(|. शयन हग. करत विविध जप योग विरागी॥ ४॥ 
झा पाथ छोड़ नगरमे दोनोंभाई चरण दावने छगे। चरण सेवा करनेका कारण | 
| ३: शा चरण ₹ कर विलंब करने और कथामें चित्त न देनेका अपराध समझ 


कह भप योग इ... रनेलगे ॥ ३ ॥ जिनके सेवा करमेको 
5 योग करते हे ॥ 9॥ र ॥ जिनके चरण कमल सेवा करनेको योगी पेरी 


दोहा-सभय सप्रेम विनीत अति, सक्च सहित दोउ भाइ॥ 
॥ २ 
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ते दोउ बु प्रेम जल जीते # गुरुपद कमल पलोटत प्रीते॥ च 
बार बार मुनि आज्ञा दोन्हा के र्जर भा गरीन तब कीन्ही ॥ ६। | | 

वे दोनों भाई मानो प्रमने जीत लिये हेंएरुके चरणकमल मेमसे दाबते हें ॥५॥ ज | 

मुनिने आज्ञादी, तब रामचंद्रने जाय शयन किया तीन स्थानम एक बार कहनेसे गुरुक न || 
मानना उचित नहीं हे एक सेवा, दूसरे दान, तीसरे भोजनके समय, इससे मुनि बारबार आङ्गक 
चापत चरण लषण उर लाये # सभय सप्रेम परमसुख पाये॥ ७) $ 
पुनि २ प्रभु कह सोवह ताता & पठि धरि उर पद जलजाता॥ ८) | 
फिर लक्ष्मणजी रामचंद्रजीके चरण दाबनेळगे तो रामचंद्रे हदयसे रगाया, भय गग | 

उचट जानेका और कोम पदको कड़े दाथसे कसक पहेचनेका आर प्रेम चरण सेवनेका रक्षा 
जीका जान परमसुख पाया ॥ ७ ॥ बारबार रामचंद्रजाने कहा भाई ! अब सोरहो तव चणा. 
हृदयमें धर पोढे॥८॥ न ग १ 
दोहा-उठे लषण निशि विगत सुनि, अरुण शिखा धुनि कान॥ 

शरुते पहले जगतपति, जागे राम सुजान ॥ २७५॥ f 

जैसे स्वामी सेवककी सेनेकी रीति ठिखीथी, वैसेही उठनेमें कहते हैं कि, लक्ष्मण गो. 

पीछे पोढेथे, सो लक्ष्मगजीको शब्द पोढ़ने उठनेका कहा सोवनेका नहीं, सो लक्ष्मणजी अरग 
अथात्‌ सेका शब्द सुनतेही उठे ओर रामजी गुरुते पहले जागे॥ २७५॥ | 
सकल शोचकरि जाय नाये # नित्य निबाहि गुरुहि शिर नाये॥1॥ | 
समय जानि गुरुआयसु पाई # छेन प्रसून चले दोउ भाई॥ ९ || 

सब शोचसे निवृत्त होजाकर स्नान किया और नित्याक्रियासे निश्चिन्तो गुरुको सिरम 1 
समय पूजाके हेतु फूल लानेका जान और गुरुकी आज्ञा पाय दोनों भाई फूल ठेनेको य| 
भूप बाग वर देखेउ जाई # जहे वसन्त ऋतु रही ठभाई॥ २ | 
लागे विटप मनोहर नाना % वरण वरण वर वेलि विताना॥ ९ # 
राजाके सब बागोंमें जो वर अर्थात्‌ श्रेष्ठ वागथा उसको जाके देखा, अथवा न || 
अर्थात्‌ देवताके वागोंका भूप जो बाहे वा जो श्रेष्ट भूपहें राजाजनक उनका वागा जर || 


बागमे भाई अर्थात मानरहित पड़ी है॥ ३॥ एक एक वृक्ष जिस बागका मनोह म | 
ऐसे नानाप्रकारके हो तो वसन्त कयन ठुभाय ओर जिस वृक्षपर जिस रंगकी वेळ शो | 
हे सो छा रही हैं. इयाम पर छाल, शवेतपर श्याम, पीळीपे हरी, यहाँ शगार द| 
शातत्तरसके भीतर कही है कि, श्रृंगारके समय नायका नायक पर प्रबळ रहती है, | 
ने विटपरूपी नायकको रपेट लियाहे ॥ ४॥ नाये।५| 
नव पछुव फल सुमन सुहाये & निज संपति सुर रूख लज /॥ || 
चातक कोकिल कीर चकोरा # कूजत विहँग नचत मा कार न इ १) 

नये पत्र फल फूलसे वृक्ष शोभितदे वा पत्ते ओर फूल फलके भारसे ४४... 
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९3 ओर निज पत्ति अथात १ अथोत्‌ फूल फलसे सररूस-कल्पवृक्षादिको लजित करते हैं, वा 
| शतकी जो जीवनकी निज अर्थात्‌ मुख्य सम्पत्ति हे सो उनके विहारसे ऐसे शोभायमानहें < जे 
कक वक्ष लजाके रूखे ह हैं॥ «॥ यद्यपि उत वागमें अनेक भाँतिके पक्षीये, परतु || | 
या शृंगार उद्दोपकहे, सकारण पपीहा, कोकिळा, तोता, चकोर, मोर, इनका नाम 
वा, दसरे यह कि यह पांचों रा ऋतुके भोगी हे, वसन्त, वर्षा, शरद, सो अपनी अपनी ऋतु 
हि सदा उनमें वसे रहते हैं. आशय यह कि इस वागमे तीनों ऋतु रहती हैं-वसन्‍्तकत॒ जो 
| ढुभारी हैं; इस्से उसके भोगी कौर र उसमें सदा रहते दे-वपाकतुका उसमें सदैव 
॥ हा इसप्रकारते है कि, जो व्रक्षोंके कछ पुराने काले २ पत्ते काठी घटाके समानहें और श्रेतफू- 
ही पति बकपंततिके समानं और पीले फूठोंकी पंक्तियोंका लहराना बिजली है ओर लाळ पीढे 
हे एटोंकी पंक्तिका मेळ इन्द्रंधय पके समानहे और पवनका झुंजोंमें प्रवेश करना बादलकी 
|| गजरे भोर फूलोंके उसका सदेव टपकते रहना वपाँ है, जिसके कारण मोर सदेव नृत्य करते 
|| तेह शरद भागी उस बागर्मे चातक चकोर शरदऋतुको सदैव इसरीतिसे भोगते हैं कि, इयाम- 
|| इठे सबनताको ह आकाश a अनेक रंगके फूळोंको नसत ओर जानकीके गेरवदनको : 
| शृरदपूनाका चन्द्रमा मान्ते ३ ॥ ९ हर fe 
मध्यवाग सर सोह सुहावा # मणि सोपान विचित्र बनावा ॥ ७॥ 
विमठ सठिळ सरसिज बहुरंगा # जल खग कुंजत गुंजत भंगा ॥ ८॥ 
| i और सुहावा एक अर्थ के दो शब्द लिखना पुनरुक्ति दोपहे, परन्तु यहाँ दोनो शब्द दो 
| पा भरयोत्याठंकारका अर्थ करते सोह सरसे ओर सुहावा बागसे लागताहे अथात 
| i गाला सर मध्यवागमें सोहताहे ओर उसमें रंगरंगके मणियोंकी बिचित्र 
। रे ढ्या i ७॥ विम जलमें बहुरंगके कमळ खिले हैं और जलके पक्षी कूज रहे है 
र ह बहुरंगका शब्द सबसे छगताहै, कमर और पक्षियोंके बोका बहुरंग होना 
शा बहुरग इस्से हुए कि, जिस रंगके कमळपर बैठे उसकी रजसे उसी रंगके होगये८ 
दोहा बाग तड़ाग बिलोकि प्रभ, हर्षे बंधु समेत ॥ 
३ भोर ह आराम यह, जो रामाहे सुखदेत ॥ २७६ ॥ 
| ए भा अथोत्‌ बाण जे इसर यह कि-बागमें ताछाबको देखातो भाईके सहित प्रसन्न हुए 
| र जब यह बाग रामको | रामको सुख देताहे, सो परमरम्यहे. क्योंकि राम जगतके रमाने वालिहे 
| "रत उसका यह हत उनेवाा ठहरा तो परमरम्य हुआ. दूसरा अर्थे यह कि, परमरम्य 
8 नर्‌ीन कालका वो आराम देनेवाला अर्थात्‌ वोह वस्तु इसमें विश्राम करती हे ओर देत 
3, रहेर फू यह कहे उसका लक्ष्य यह कि, वाग विठोकी आदि यह भ्रृतकाल हुआ 
||| के ॥ ९ वतमान हुआ ओर 'नेहि अवसर सीता तहेँ आइ यह भविष्यकाल 
र्‌ >) 
a अ पछि मालीगन्‌ ® छगेलेन दल फूल सुदित मन्‌॥ १ 
1 जोर देस ओर 1 पह आई # गिरिजा पूजन जननि पठाई॥२॥ | | 
| ॐ >>> यो छ प्रसन्न मनही फूल तोड़नेलगे, सुदितमन कहनेसे यह जाना- | 
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जाताहे कि, इस्से पहले कुछ विमन होगयेथे, सो इससे प्रगट है कि, रघुनाथने चारोंभोर | * 
राजपुत्री आती हुई दृष्टि पडे, जब न देखा माठीसे पूँछा उसने कहा यह समय सीताके ज्ञान | 
यह सुन मुदितमन इए और फूल लेनेलगे॥ १॥ उसीसमय जानकोजी तहाँ आई पावेतीक || 


La 


करनेको माताने भेजाथा माताकी आज्ञासे देवपूजनको जानकीका आना छोकगिरु्र नह |. 
संग सखी सब सुभग सयानी & गावत गात मनोहर वानी॥ ३॥ || 
सर समीप गिरिजाशूह सोहा & वराणि न जाय देखि मन मोहा॥४॥। ||| 
संगमे सली सब सुन्दर ओर चतुरहे, मनोहर वार्णीसे गीत गाती हैं, सुभगता यहे ह | 
भूषण सयानतासे मनोहर जिनकी सहज वाणी है सो गीत गावती हें, इस्से अधिक मनोहरता पक्त || 
हुई, अथवा ऐसे गीत गाती हैं किवाणी जो सरस्वती हैं उनके मनको हरें, वा साक्षात्‌ वाणीमनेह|| 
गीत गारही हें ॥ ३॥ ( सर तालाबके समीप पावतीका मन्दिर शोभिते, जिसका वणन नी. 
होसक्ता, देखके मनमोहित होजाताहे. यह वोह सर नहीं है जिसके निकट रामचंद्रे, क्योकि कां 
मंदिरिका होना वर्णन नहीं किया है. यदि वोही सर होता तो जानकी सखियों सहित उसमें मनन || 
केसे करती ओर आगि लिखा हे कि “ गई रही देखन फुलवाई ” एक सखीने जाकर देसाओ| | 
“चली अग्रकारे प्रियसखि सोई” गिरिजा इस कारण कहा कि, यहाँ आप कुमारी हें ओर गो 
नामभी कुमारी कन्याकादै, जब आगे रामचंद्रको हदयमें रख फूलवाटिकामें जायँगी तव भागे | 
कहेंगी अथात्‌ पतियुक्त ॥ ४॥ | 
मन करि सर सखी समेता # गई सुदित मन गौरि निकेता ॥ ५॥ 
पूजा कीन्ह अधिक अजुरागा # निज अनुरूप सुभग वर मांगा॥ ६॥ 
सरोवरमें सखिया सहित स्नानकर प्रसन्नहो पार्वेतीके मंदिरमें गई ॥ « ॥ बड़े प्रेम पा ॥ 
कर अपने अनुरूप सुन्दर वरदान मांगा “बरसे पतिका अर्थ मयादा रहित है” विशेष पूणा भी | 
प्रेमका कारण यह कि, धप टूटनेका जो एक बपेका प्रण कियाथा उसमें एकही दिन रह 
इसकारण जानकीको व्याकुलता प्राप्तहुईं ॥ ६ ॥ | 
एक सखी सियसंग विहाई & गई रही देखन फलवाई॥°॥ | 
तेई दोउ बंधु विलोकेउ जाई & प्रेमविवस सीतापहँ आई।॥॥ | 
एकसखी अथांत्‌ सबसे प्रधान उसका जाना भूलके वा अपने मनसे नहीं पाया जात "| 
if कहाहे कि, सब ससी सुभग सयानी हें सो भूलना ओर मनसे चलाजाना सया" || 
, इससे विदित होताहे कि, राजपुञीने सदासे उसे आज्ञादी थी कि, जाकर देख कोई परर || 
वाटिकामे न रहे वा यह कि, राजकुमारोंका फूलवाटिकामे आना सुनरक्खाथा सो उनके टी | 


i 
i 


` दिया और सीतापे आइका भाव यहहै कि, जब राजपुञ्ोको देखा सीताका मनोरथ प द | 
|| चार सुनानेको आई, अथवा उन राजपुरं के शुंगारको देखकर ऐसी प्रेमवश होगई किः 111 
होगया सो यह बात जानकोसे कहनेको चली आई॥ ८॥ fe 
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दोहा-तास दशा देखी सखिन, पुलकगात जलनैन ॥ 
कइकारण निज हपकर, पूछाह सब मूडुवेन ॥ २७७॥ 
योने उसकी यह दशा देखी कि, शरीर पुलकित ओर नेत्रोंमें जल है तब सब | 
| | से छने लगी, सखी ! अपने मसन्नहानका कारण कहो भृदुवयनसे पूछनेका कारण यह कि, 
॥ || तीताजी इसे ह ह य ल दशा मदिरे ध्यान किये वेठी हे सो उनके ध्यानमें 
१ हो. तिसरे यह किल देख आपभी पुलक ग 
| न मद गया २७७॥ पुलक गात और नयनजळ भरे 


स ने Ro) व अ £> र 

क ||| देखन बाग कवर दोउ आये # वय किशोर सब भाँति सुहाये ॥ १॥ 
ह | | श्याम गोर किमि कहो बखानी # गिरा अनयन नयन विनुवानी॥ २॥ 

1 | | वह बोठी यह बाग देखनेको दो राजकुमार आये हैं जिनकी किशोर अवस्था सवप्रकार अच्छी 
| | शोभाहे राजपुत्र फूछ तोड़नेमें 2 उससमय देखा परन्तु सीतासे चतुराई सहित यह 
| इहीकहती कि, फूल तोड़ने आये क्योंकि उसे राजङुमारतामें अन्तर पड़ता इसकारण बाग 
गा | | ने आना कहतीहे, जिस्से राजपुत्र होना प्रगट हे ओर फिर अवस्था शोभा वर्णन कर सम्पूण 
ग | | दिक राजलक्षणोंसे भरेहुए कथन करती हे ॥ १ ॥ उनके इयाम और गोरे रंगका बखान कैसे 


॥ | रो कि, वाणी विना नयन ओर नयन बिना वाणी है, जिसे कहनेकी सामथ्यै है उसे खनेकी नहीं 
| | रने देसनेकी है उसे कहनेकी नहीं, भाव यह कि, नगरात देखनेही योग्य क कै 
डन हभ सब सखी सयानी & सिय हिय अति उत्कंठा जानी॥३॥ 
हा सत पै आढी % सुने जे सुनिसंग आये काली झा 
॥ 1 छा उनके देखनेकीथी जानकीकी उससे त उत्कंठा नानी सियो लित 
फे लगी सली (प ed उर क इसकारण a उत्कंठा कहा ॥ ३॥ 

| शभह कि, पुनि सरिखे इ सुनाहे कि,कार सुनिके संग आये हे, मुनि संग आये कहने 
Fr उंगारवश हुए संग संग फिरते हें. अथवा यह कि, मुनि संग 


| भाथे r+ ° Fs हे 
| त्य भर मय्योदा सहित हें ॥ 8 ॥ 


ज्‌ [चे गोळी [a $ CH 
त छवि स गइनी डारी # कीन्हें खवश नगर नर नारी॥ ५॥ 


कि 


गां | ५ स ह जप ग i 

ह || अपने हूपकी ः र सन जागू के अवशि देखिये देखन योगू॥६॥ 
| जो र अ मोहनी डारीहे कि मूर्खोंको नहोबरन्‌ नगरके चतुर नर नारियोंको वमे 
|| ऐतिसको प्रसश्नकर जिए रुपको उन्होंने डार दियाहे उसीने उनको स्वव करलिया 
i | भौर जिनको उड साही उसका क्या कहना ॥ ५ ॥ सब लोग अथात्‌ जिनको 
£) ऐं पतिता लियोकी कि, मोही अपनी मयो 
र । अ = कररहा हैं सो ऐसे राजपुत्र देखनेही योग्यहें ॥ ६॥ 


पी अग्रकः ति सियहि सुहाने & 
पेले अनक उन द्रशलागि छोचन अकुलाने ॥ ७॥ 
_ हि सोई # प्रीति पुरातन लख न कोई॥ ८॥ ह 
को पहली सखीसेभी अधिक प्रियळो और पयोदाकी नो वाडी. E 
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~ ~ 

तोहे जब उन्होंने माग करदिया तो दशनको नेत्र अकुठाने रग ॥ ७॥ जो सखी प 
एको देखकर आहय उसी प्रियसखीको आगे करके चढी, जो अनादि प्रीत हे उसे मोत | 
जाना और जानकीके मनमें यह संकोच हुआ कि, जिसे जातेस तत भरगयाहे उसे कोई नक ||| 
तीसरा अर्थ यह कि, जो सखी आगे चली, सोई पुरातन प्रीति है परन्तु उसे कोई रस नका, || 
दोहा-सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत ॥ | 
चकित विलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत॥९७८॥| 
नारदजीका वचन स्मरणकर जानकीके मनमें पतित प्रीति उपजी नारदजी यह बहे | 
कि, तुम्हारा रघनाथसे फूलवाटिकामें प्रथम इष्टि मिलाप होगा, फिर व्याइ होगा सो बगतो | । 
तिका नारदजीही बोळ गयेथे. अब जानकीको निश्चय हुआ कि यही हमारे पतिहेंगे इसे प्री । 

करना पुनीत हुआ.इस प्रीतिको सलियोंसे छिपानेके हेतु चकित होकर चारों दिशां उनकी है | 
की ओर ऐसे देखती है, जेसे बचपनमें हरिनी चारों ओर भयसे देखती हे, अथवा ससियोंते गह ||| 
पत्रोंका आना सुन चकितहो चारों ओर देखती हें “शिशु मृगी सभीत” का भाव यह किग. 
शिक्षुमगीको फासी वालोंका भय है ऐसे उनको सखियोके ठखनेका भय है ॥ २७८॥ « | 
कंकण किंकिणि नूपुर छनि सुनि & कहत लषण सन राम हृदयगुनी॥॥ || 

मानह मदन ढुंदुभी दीन्ही # मनसा विश्व विजयकहे कीन्ही॥) | 
कंकण किकिणी ओर बूपरोकी प्वनि सुनकर हृदयमें विचार रामचंद्रजी उक्षे | । 
॥ १ ॥ पाना कामदेवके बाजे बजे ओर संसारजीतनेकी इच्छाकरी ॥ २ ॥ | र 
| 
| 
| 


| 
| 


असकहि फिर चितये तेहि ओरा & सिय सुख शशि भये नेन चकोर॥१! 


(४ 

| 

हि 
| 

(हः फे 


1h 
i) 


भये बिलोचनचारु अचंचल % मनहुँ सकृचि निमि तजेउ टगंचल!१ 
चकोरकी नाई नयन लगगये॥ ३॥ सुन्दर नेत्रजो जानकीके ढूँढनेमें चंचलथे, अपने णि |! 
पाकर अचंचल होगये मानो निमि महाराज जनकके पुरुषा जिनका वास पलक परै धर तो 
॥ उन्होंने अपने सन्तानांका श्रृंगार स्थलदेख सकुचकर पलकको छोड़दिया. जिस्से ह. | 
गय गि इच्छास्‌ | 
यज्ञ कराने चलेगयेथे इसकारण निमिने ओर पुरोहितकर यज्ञ किया जव वसिष्ठ हो | 
उनके आनिपर भी भेंट नहीं की ओर कहा तुम मेरा यज्ञ छोड़ दूसरेके केसे गये. इसी त धा 
` किया निमिराजके पुरोहितनेभी पुनर्जीवित करनेका यत्नकिया तब निमिने योगमाग ग 
| पुनशेरीर धारण करनेमें अनिच्छा प्रकाझकी ओर कहा कि, में मनुष्योंके पलकोंपर 
मिरे 
) दैखि साय शोभा सुखपावा # हृदय सराहत वचन न आव ॥ |) 
` जनु विरंचि सब निज निपुणाई $ विराचि बिश्वकहँ प्रगट दिसा 0. 


ऐसे कहतेहए फिर जिधरसे शब्दहुआ उस ओर देखने लगे ओर सीताजोके इण 
| 
रहगये. राजा निने यज्ञ करनेकी इच्छासे वसिष्ठको बुलाया परन्तु वे वहां न जाकर बी 
: दोनोने परस्पर झापदिया कि, शरीर न रहे इसपर वसिष्ठजीने शरीर छोड़ पुनः इसर १. 
मि दि ऋषियोने तथास्तु कहा तबसे वे पलकोपर रहने रंगे ॥ ४ ॥ 
| 
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__ (२३१ 
निस सुखको दढृतेथे उसे पाया वोह केसा सुखहे जिसे हृदय | 
गै निकलता ॥«॥ मानो ब्रह्माने सब अपनी निपुणता विश्वको जो रे नर 
| |: ु ह विशेष रचके प्रगट दिखाई रॉका-अग कहाहे कि “विविदि भयो आश्चयं विशेषी। निज 
| तन देखी” जब ब्रह्माने सव मिथिलापुरीकी प्रजाके परोमेंभी अपनी कतेव्यता न 
वो जानकीका बनाना केसे संभव होताहे,इसकारण इसका यह अर्थ हे कि मानो वोह जानकी 
9९ | _ अपनी निपुणतासे सव विरंचोंकी रचती हैं सोई विश्वको प्रगट दिखाईदी ॥ ६॥ 


हि|| परता कहें सुन्दर करई # छवि गृह दीप शिखा जनु बरई॥ ७॥ | 
|| प्र उपमा कविरहे जुठारी ® केहि पटतरिय विदेहकुमारी॥८॥ | 
|| बिरंचिकी काहुई जो संदरताहे उसकी सुन्दरता करनेवाली है जैसे कि, अनेक छविसे भरेहुए | 
| हदको दीप शिखा शोभित करदेती हे अर्थात्‌ विरेचि रचित सुन्दरताई अँधेरी पड़ीथी उसे ' 


(| | रदेन अपने रूपसे प्रकाशकर शोभित करदिया ॥७॥ जो उपमा कवियों करके से 
| | | न उठी होगई हैं सो विदेहकुमारीसे केसे लगाऊं ॥ ८॥ ee 
दोहा-सिय शोभा हिय वरणि प्रभु, आपनि दशा विचारि ॥ 

भाछ शच मन अनुज सन्‌, वचन समय अनुहारि ॥ २७९ ॥ 

र र, शोभा रासचद्र मनसं वणन कर ओर अपना दशावेचारके पवित्र मनस लक्ष्मणस 

र के त बाल,शुचिमन कहनका भाव यह कि, जो वाता लक्ष्मण कहने योग्य नथी 
तनया यह साई & धनुषयज्ञ जेहि कारण होई॥ १॥ 
| र यो सखा लआइ $ करत प्रकाश फिरांते फुलवाइ॥ २ ॥ 

वाही जानकी हे जो तात अर्थात्‌ पिताके प्रणकी उत्पन्न कराने हारीहे, जिसके 


| भासु लो 
| मोस ॥ किक शोभा # सहज पुनीत मोर मन क्षोभा॥ ३॥ 
| निकी भलोकरिक का विधाता # फरकहि सुभग अंग सुगु भ्राता ॥४॥ 
| ३. भिक पविम जोर लोक जिनको बहाने बनाया उनसे बाहर ऐसी शोभा देख 
| ता जाने, पर भाई मरा मन हे सो क्षोभा अर्थात्‌ चछायमान होगया॥ ३ ॥ सो सब कारण 
ह गन इन्दर ऐश्वर्य देनेहारे अंग फरकते हैं॥ ४॥ ४ 
एन तिशय प्रतीति जि ऊ ॐ मन कुपंथ पग घरे न काऊ ॥ ५॥ 
॥ ॥॥... शियोका र यकर & जेहि स्वमेहुँ परनारि न हेरी ॥ ६॥ | 
मी विश्वास कि स्वभाव होताहे कि, मनसेभी कुपंथमें पग नहीं धरते ॥ « ॥ फिर 
भिः अंग फ जसन स्वमेमेंभी पराई नारिको नहीं देखा, फिर कया कारणे जो 
| > णा ह नव हेहि न रिपुर कनसे मनोरथ सिद्धि सूचित होतीहे॥ ६॥ . 
3 ` गपीठी & नहि लावहिं पर तिय मन दीठी ॥७॥ . 


| 


| 
र्क 
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मंगन 7 कहर न जिनके नाही & ते नर वर थोरे जगमाही। ह न जिनके नाहीं € ते नर वर थोरे जगमाही॥ ८) 
जिनके श्र युद्धमें जिनसे पीठ नहीं लेते और जो मनसे पराई ख्रीकी ओर कभी हनक || 
॥ ७ ॥ मँगता ( याचक ) जिनके यह से ( नाही ) शब्द नहीं लेते शरेषु मनुष्य जाप प | || 
इन चौपाइयोसे ठक्ष्मणकी प्रशंसा की हे कि, यह तना गुण लक्ष्मणर्म हैं किकाम इन छ सा| 
चित्त चलायमान न किया परनारी-सीताजीको ससी आदिकी ओरभी न देख गो! 
विश्वामित्रादि और रामचंद्रसेवाके मांगनेवाले हैं उसके पूर्ण करनेमें नहीं नहीं की॥ ८॥ ' 
दोहा-करत बतकही अनुजसन, मन सिय रूप लुभान॥ 
मुखसरोज मकरंद छावे, करत मछुप इव पान ॥ २८०॥ || 
रामचंद्र लश्मणसे बात करते हैं और मन सीताके रूपमें लुभारहा हेइसीको हतो | 
करते हैं कि सीताके सुखके वर्णनमें सुखकी उपमा कमले देते हैं और छविको मकमन 
हैं, जैसे फूरमें मकरन्द रहताहे ऐसे मुखमें छविहे, जसा भॉरा मकरण्दको पान करताहे जाए 
नाथका मन उस छबिमें लुभारहाहै ओर भोंरा जब कमलपर बैठताहे तो मकरन्द प गो 
समय शब्द नहीं करता, फिर कुछ समय उपरान्त उसीके आस पास गूंजता फिरताहेपेई 
चन्द्र एकबार लक्ष्मणसे बात करते हैं; एकंदाउँ सीताके सुखकी छवि निहारते हैं ( शंका) एर | | 
एकटक क्यों नहीं निहारते ( उत्तर ) भवरा जो फूलपर बेठा रहे तो फूलको उससे खेद होता 
कारण रघुनाथ अपनी दृष्टि पड़नेसे मुखसरोज छविको खेदित होना जान लक्ष्मणसे वातेश | 
लगृतेहें॥२८०॥ | 
' चितवति चकित चहुँदिशि सीता & कहे गये नृप किशोर मनचीता॥। | | 
जहँ विलोकि मृग शावक नयनी & तहँ जनु वरष कमल सित सेनी॥ | 
जहॉसे सीताका प्रसंग छोड़ाथा वहीसे फिर कहतेहे, सीता चकितहो चारों ओर देस; 
| लगी कि, राजपुत्र कहाँगये ओर मनमें चिताहुई, नृपकिशोर कहनेसे उनकी स्वाधीनता | 
- दो भातिसे एक नप दूसरे किशोर अवस्था जिसमें मन चंचलहुआ करताहे ओर चीता 1% | || 
न्ताका अनुप्रासह सो चिन्ता तीन प्रकारकी-प्रथम यह कि, चले गयेहो दूसरे यह किरी | 
प्रीति जानजायँ, तीसरे पिताके प्रणकी ॥ १ ॥ सीताको चकित विलोकन से शुगर | 
कहाहे) मृगशावकके अर्थ हरेणके वच्चेकेहें इसका हेतु यह किनई २ जलभरी अल हैं जे | 
पदमे सितसेनीका पाठान्तर अरतश्रेणीहे, इसका भाव यह कि रघुनाथको जानकीके दत. .॥॥ | 
आतुरताहे कि जितने कालमें इष्टि आती जाती हे, मानो कमळ शृत अर्थात्‌ बरह्माके ता शी 
.॥ सतत होजाताहे और सितसेणीका यह अथे है कि मानो श्रेतकमलके समृहकी का द 
थात्‌ जिधर जानकी देखतीहें उधरही सब सुखोंका समूह देखने लागताहे और ह. | 
इयाम वा छाल कहोजातीहे, श्वेत कहनेका प्रयोजन यह कि, राजपुत्री सखिया प्या | 
हुए नहीं हे, इससे आसे श्रेतहे, दूसरा अर्थ यह कि, श्रत लोचन अमी अर्थात मिरर 
श्याम ठोचन विष अर्थात्‌ शद्युताका भावहै, लाउ लोचन मद अथात्‌ मध्यस्थका | 
नेरे सब वस्तु इन्हीं तीनों भावसे देखीजाताहे यथा ॥ दोहा-अमी हाट “ 
जी ९ग शतनार यत मरत झुकि २ परत, जेहि चितवत इकवार ॥ २॥ ८०८ जियत मरत झुकि २ परत, जेहि चितवत इकबार ॥ २॥ ८2 
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तब सखिन लखाये # श्यामल गोर किशोर सुहाये॥ ३॥ 
पोर उठा SU र. पहिचाने ॥४॥ 

न ओटमें तब सखियोंने दिखाया, म गोर किशोर शोभायमानहें, भो 

गो) (ह्य रागप्रोंकी देखने और उन्हें जानकीको दिखानेकी अभिलापी हैंइससे सबको एकही | 


श \\ 00: 
> i: 
13332. 
क्म 
~ ts 


| है आये सो सव रावी हैं और सेनसे बताती हैं क्योंकि थोरे हैं श्यामल गे से 
|: अयेसो को सुहाये इहे॥३॥रूप देखकर नेत्र टलचागये का ब वि 
| ता देखा ओर जेसे कोई अपनी खोई हुई वस्तुको पहिचानकर हर्षित होताहे ऐसे हरषे ॥ ४ ॥ 
के नयन रघुपति छवि देखी # पलकनहू परिहरी निमेषी॥ ५॥ 
अधिक सनेह देह भइ भोरी # शरद शशिहि जनु चितव चकोरी॥६॥ 
छविको देखकर नयन इसकारण थकगये कि, बड़ी देरसे हेर रहेथे, दूसरा अर्थ यह कि 
हतर ठहरगये तीसरा अथ यह कि, महाराजकी छविका इतना विस्तार हे कि, उसमें फंसगये, 
| हात पार हो अंगतक न पहुचे स सूर्यकी आभासे पार होकर सूर्यतक किसीकी दृष्टि नही पहुँ 
ग पा आर पलकान भा निमषा अथात्‌ पलकका लगना छाड़दिया ॥ ५ ॥ जवतक सम सनेह था 
7 तत इहा भारु रहा जब सुन हुएस विशषरूप देखा तब अधिक सहसे देहकी सुधि जाती- 
तंग ER शक चन्द्रमाको देखकर चकोरी भोरी होजातो हे अथवा शरद घामकी तपी 
र तभ तेक रारी 
१ शट हे शरारका सि जातोरहा ॥ ६ ॥ 7 ^ उन शरवणे जग 
की | हमे उ उर आना ® दान्ह पलक कपाट स॒यानी॥७॥ | 
| के मागस आ जाना क काइ न सकाह कछ आते सकुचानी॥८॥ 
॥॥  दोहा-लताभवनते ममवश जाना, तो मनमें बहुत सकुपाई कुछ कह न सकी॥८॥ 
ह|| त्रिक मेः तेहि अवसर दोउ नाइ ॥ 
नमय न माई खय युग विमल विश्व, जलद्‌ पट5 विलगाइ | २८१ ॥ 
> च्य पिठगाय कहनेका तार भिवनस एसे प्रगटहुए मानो दो अन्द्रमा बादलकों पथक कर 
क 3 से रताके हू नहह कि, जानकीके देखनेकी अभिलापामें ठताओंको चीरकर 
९ | तकता हेलो यह न गये यादे कोई कहे कि श्याम शरीरकी चंद्रमासे 
| मी र ॥ २८१ अथ हे कि, लक्ष्मण चन्द्रवणंसे ओर राम भेषको समान उता 


भक शिर सट वीरा ® नील पीत जर्जात शरीरा॥१॥ 
जञा. नीके ® शच्छे बिच २ कुसुम कलीके॥ २॥ 
रक ऊपर नीके गोर नीले पीले कमलके समान शगेरहें ॥ १॥ काकपक्ष 
E.. _* विराजते हे, बोच २ में कुसुमकलीके गुच्छे गुध रहे हैं दसरा अर्थ 
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यरे बहे ति शाय भोर तहा प यांत गाना रके सिर शोण के और उनका पक्ष अर्थात उपासना राजो के शिरपर शोभि ग 
शिरपर लिहे ॥२॥ न | 
र भाल तिलक श्रम बिन्दु सुहाये & श्रवण सुभग भूषण छवि छाये ॥॥ | 
विकट खुक्टि कच घूंधरवारे # नवसरोज लोचन रतनारे॥४। || 
माथेपर तिलक कुछ पसीनेकी बूंदोंस शोभायमान और कानोंमें सुन्दर गहने पम 
ुहायेका भाव यह है कि, अपनेको सुहाते तिलक लगाये हैं श्रम बिन्दुसे कोमरुता दिसा 
थोडेही श्रमसे पसीना आगया तीसरे यह कि, पर्सीनेका आना सुहाया कि, जानकीको छ|. 
श्रम सफल हुआ ॥३॥ टेढ़ी भा बंघखवाले बाल ओर नये कमलकी समान जिनके ठान | | 
चारु चिबुक नासिका कपोला # हास विलास लेत जनु मोला॥६। | | 
सुखछवि कहिन जाय मोहि पाहीं & जो विलोकि बह काम लजाहीं॥॥ | | 
सुन्दर ठोढी नासिका ओर कपोल हैं ओर हँसनेका विलास तो जानो मोलही विण | 
हे ॥ « ॥ मुखकी छवि तो मुझसे कही नहीं जाती जिसे देखकर बहुत काम रजातेहें॥ ६॥ | | 
उरमणिमाल कंबु कल ग्रीवा & काम कुलभकर भुजबल सींवा॥॥ | 
सुमन समेत वामकर दोना & सावर कुवर सखी सुठि छोना ॥८। || 
हदयमें मणियोंके माळ ओर शंख कासा शोभित गलादे ओर काम जो करम गी. 
हाथीका बच्चा हे उसकी सूंड़के आकार बळकी मर्य्यादा भुजहें,उरमाळ उसे कहते हैं जो नाम| |. 
| हो॥ ७॥ फूलों समेत वाये हाथमें दोना लिये जो सावरे कुँवरहें, सो विषेश सुन्दरे, एता || 
अर्थे अच्छे मनका ओर वामका अथे ख्रीभी होताहे भाव यह कि, जो खरी अच्छा मन दि 
क मनका उमादर किये पातके दोनेमें बाये हाथमे ल्यिहें जो कहो किः वे वाम कैसी है कि गि | 
मनक'अनादर करते. ओर फिर वोह मनको देती हैं, इसका कारण यह कि, रघुनाथकी | 
|| युन्दनाका ऐसा जाळ है कि, जिसमें उनका मन अवश्य फॅसजाताहे ॥ ८॥ | 
| रोहा-केहरि कटिपट पीत धर, सुखमा शील निधान ॥ | 
_ देखि भावु कुल भूषणहिं, विसरा सखिन अपान ॥ २८१। | 


|| __ सिंहकेसी रपर पीठा वस्र धारण किये हुए शोभा ओर झीलके पर ऐसे छ 
को देखकर ससियोकेर्‌ अपने आपकी सुध विसरगई, इस प्रकरण का आरम्भ शगार | 


कहाह कि काकपक्ष शिर सोहत नीके ' और विश्राम वीर रस पर किया जो इससमयम | 

ओर इसी दोहेसे उसका ओर्भै ॥ २८२ ॥ र ५ 
धार धीरज इक सखो सयानी # सीतासन बोली गहि पानी | 

बहार गोरिकर ध्यान करेह # भूप किशोर देख किन छेड | 

___ एक चतुर सखी धीरजधर जानकीका हाथ पकड़कर बोली, सयानी इसकी. तर | 

अपना आपा भूलकर फिर थीरजधरा और एकके कहनेसे उसकी प्रधानता १९ . १११, 

पकड़नेका भाव यह कि, सीता नेत्र मूंदेहे इसकारण आँखसे सेन करनेका अवः क 

बातभी नहीं करसक्ती कारण कि, रापत सन्मुख खडडे ॥ ३ ॥ वोह सखी कद्र 

-गोराके ध्यानका कया अभ्यास होगयाहे कि, फिर वोही ध्यान करनेटगी, is ७. 

-॥ पुत्रके प्रेमकी विकलता न जानपड़े, अथवा तुम जो ध्यान करतीहो सो यदसि च ८ 24 | के 
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= ग, अथवा यह कि तुम जो गौरीका व्यान करतीथी उसका यह फळे ग 
||| = हैं किसीके बंधनम नहीं हैं यहॉसे चले जायँगे, दूसरा अर्थ यह कि, भूपसे जाति सम्बन्ध 
| || 1 

| | ओर किशोर रे न्मुख दोउ रचर 

| ` चि सीय तब नेन उघारे & सन्मुख दोउ रघुसिह निहारे॥ ३ ॥ 
| | श सखिनलखी जब सीता & भये गहरुसब कहहि सभीता। | 9 ॥ 
| सर्के व्यंग्ययुक्त वचन सुन सीताने सकुचायकर नेत्र खोलदिये और जाना कि, मेरा प्रेम 
त जागलिया, इसरा अथ यह का सातात सकुचहुए नयन उघारे, सम्पूर्ण नहीं खोले, सामने 
दत तमे सिहरूपको देखा, रडसिह कहनेका भाव यह किसीताको धनुषके टूटनेकी आकां 
| द्व कारण वारताहे ॥ ३॥ जव सखियोंने जाना कि, अब सीता परवश हैं कि, घर जानेका समय 
| बतीत करदिया और सुध न रही आपसमें सभीतहो कहती हैं कि बिलम्ब हुआ और सीता इस 
॥ काण कहा कि, वोह इस समय शीतल होरही हैं जो चेतावतीहें तो शीतलतामे विन्न पडेगा ॥४॥ 
|| पति आउव इहिविरियांकाठी # असकहि मन विहँसी इक आली ॥ ५॥ 

| गूढृगिरासुनि सिय सकुचानी & भये विलम्ब मातु भय मानी ॥ ६॥ 


हला >... 


| रकी चोपाई सुगम जान पड़ती है; परन्तु जिस गूढ़ताको उस वचनमे वोह आप कहते ह 
i) , याहे इसके अर्थ कई छिखनेपरभी हमको यह दकि, निस श 
हि | थत अव चलो कलह फिर कहनेमें आई वा नहीं वोही प्रधान चतुर स्री कहती है (पुनि आउब) 
सि | तोषो शब्द हे सो नहीं हसा समय आवर्गाराजपुज्रीका ग्रेम राजपुत्नेकी ओर देखकर चलना 
| य कर फिर सना. ह इसीकारण वियोगको संयोगसे>ढककर कहती हे कि, इसी 
हहे ओर फिर उसको पक्षा केहनसे जानकीको सूचन करती है कि तुम्हारा मन राजपुत्रपर 
|| १ चतुरता यह कि, वि गह करती अपनेही मनमें हँसती हे, जिससे सीताको प्रगट संकोच 
प जानकी थाने मि प होना जनावती है ओर किसोस यह नहीं कहती किव जाओ 


| 


| रामचं हैं हि | 
A अथे यह व कहती कि, आज इतना विलम्त करनेसे कल तुम्हारे गुरु आने न देंगे 
है, का ४ र ra समय फिर हो अविंगी ॥५॥ यह सखीकी व्यंग्य 
$ गो होगी अभाव ^ से चाई ओर देर होनेके क माना; 
। | अभीतक पुत्री नहीं आई ॥ हे होनेके कारण माताका भयमाना; वा माता 
धीरज व उर आनी $ फिरी अपनपो पितुवश जानी ॥ ७॥ 
E "ह भाधीनहे चाहे किस ही छदयमें धारेहुए फिरी और फिर शोचनेढगी मेरा शरीर 
१. रोहा-रेखन किसीकोरदें ॥७॥ = 
20 0 निरास मिस सग विहंग तरु फिरति बहोरि बहोरि॥ . 
£ = (वीर छविं बाही प्रीतिन थोरि॥ २८३॥ णि निरखि रघुवीर छवि बाव प्रीति न थोरे॥ २८३ ॥ 


| री कहती ~ ~ ~ ~ 
| ऐके जा. ® उमने जो आज इतना विलम्ब किया, इससे कर नहीं आने पाओगो 


प 
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मृग पक्ष वृक्षोंके देखनेके मिससे पीछेको बार बार फिरती हैं रमचे 
। अधिक प्रीति बदी; जानकीजीने जो रामचन्द्रकी वीरता यज्ञरक्षा आदिसे सुनीथ जञा 
| कोमठता देखी इसे तिरसि २ वीरताकी छवि देखती हे क्योंकि इससमय उसीस परमेन | 


| 
कारण यहाँ रघुवीर ऐसा कहा हे, ओर प्रीतिके बढ़नेका भाव यह किपीरताको छवि जो इ 
| 


ती धि वितल जो " | 
सो पाई, इसासे प्रीति बढ़ी ओर जो न पाती तो प्रीति बढ्नेका कारण न था अथवा मा | 


गी, उत्तर-इसका अथे यो है कि, शिवजीका कठिन थनुपथा, जिसे रावण बाणासुरादि देखकर हो| | | 
कू ॥ थे,उसे विसूरत वा विगत सूरतका वा टूटाहुआ जाना, अथवा रघुनाथकी वीरताके मम | 
रु || चापको बिसूरता पायाइसोकारण रामको इयामसूति धारणकर चली ॥ १ जब जानकी कॉ 
| तब प्रभुने उनको जाना पहले उनकी ओर निहार ऐसे चकित होगयेथे जेसे मृग दीपक को देह 
कर चकित होजाताहे ओर जानकीको नेसा जाना सो आगे लिखते हैं कि, सुख सनेह शोभा भो 
गुणकी sl चारों बातें दृष्टि मिलाप होनेके समय उनमें पाइंथी, परन्तु अब जानपड़ी जी || 
| ऊपर कहआय सुखको खान इस चोषाईमें कहाहे “देखि सीय शोभा सुखपावा ” स्नेहकी हा 
“अधिक सनेह देह भइ भोरी” शोभाको सान“सुंदरता कहँ सुंदर करइ”गुणकी खान “देखन शि 
मृग विहंग तरु, फिरत बहोरि बहोरि” यह अर्थ चतुराई और शुणकाहे ॥ २॥ 
परम प्रममय उड मास कोन्ही & चारु चित्र भीतर लिख लीन्ही॥३॥ || 
गई भवानी भवत बहोरी # वन्दिचरण बोली करजोरी॥४ || | 
परम प्रेमकौ मसि अथात्‌ स्याही बनाई और उसको भी कोमळ, यह विशेषता परमम || । 
औराजपुजीके अंगोंकी कोमलताई हे,कयाकि जो स्याहीमें किसीप्रकारकी कठोरता रहेगी गा || 
| 
| 


|) 1 


३१५१०७७: 


Cd 


६-३ ७६४ का 
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मल अंगांको खेद करेगी, सो ऐसी स्याहीसे जानकोके सुंदर चित्रको अन्तःकरणं ठित 

Ha कि चली राखि उर उयामर ति इ है नी आका हि 

नेसे हिसका कारण यह है कि,जानकीको धनुपके टूटनेमें संकल्प विकल्प है! खन | का 

| तोड़नेका निश्रयहे, अथवा नीतिपूवक श्री पुरुषको ऐसे बंधनमे नहीं करसक्ती हे जेते कि! ॥ हे 

4 si सा इसीकारण मनमें रखना ओर चित्र लिखना कहा हे॥ ३॥ सीताजी किरी ह 
[ | विष क गोरी कहाथा वहाँ कन्यापनसे गईथी ओर यहाँ रघ्रनाथको हद 

'या ता पावताको भवानी अर्थात्‌ पतिसंयुक्त कहा ओर हाथ जोड़के बोढी ॥ ९॥ | 

जय जय जय गिरिराज किशोरी $ जय महेश मुखचंद्र चकोरी | १ ९ 

जय गजवदन पडानन माता & जगतजननि दामिनि ति | 

स रज किशोरी । तुम्हारी जयहो, शिवजीके मुसचन्दरको तुम चकोरीही तुम्हा पक 

| री किशोरीसे उदारता कहती और परोपकारता कथन करती हैं कि, गिरि पक | 

कारी है उनकी लुम पुत्ीहो जेसा कहाहे “संत विटप सरिता गिरि धरनी । परहित रे “A 
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॥ « ॥ ओर गजवदन गणेशजी जो सिद्धिके देनेहारेहें उनकी 
दे देना क्या वडीबातहे ओर पडानन जिन्होंने तारकासुरको मार देवतोंको 
म माताहो, सो तुम थनुषको जो तारकासुरके स्थानमे हे तोड़ 


||| दाप आदि अंत ओर मध्य नहीं हे,किन्तु अमित प्रभावहे जिसे वेद नहीं जानता गिरिरा- 


| 


। 
] 
| ॥ (हतो उन्हें नाश करदो ओर धडप तोड़देना क्या बड़ी याते तुम विश्वकी विशेष मोहने- 


| 
| 
है| शम फल चारी ® वरदायिनि त्रिपुरारि पियारी ॥ १॥ 
| ,, कमल तुम्हारे ® सुर नर सुनि सब होहि सुखारे॥ २॥ 


| रीं तुम्हारी °, ° i > NNN ° ~ 
|| सेद नहीं ताः फळ अथात्‌, अर्थ) धर्म, काम, मोक्षका छाभ होताहिसुसपू्वक उसकी 
t 


| || जीको 
| ९ 


| \्प्ाह न कि,  बसह सदा उरपुर सबहीके॥ ३॥ 
आ मेर - तही # असकहि चरणगहे वैदेही ॥४॥ . 
रामे उपास्थि टीम जानतीहो अर्थांत धर्म जो चार फलमें शेष रहगयाहे 
शी ताही ॥ ३६ सो आपके पासहे उसे भलीभाँति जानतीहो और तुम सबके 
|, १कडलिये उत्त पः रण. मेने अपना मनोरथ प्रगट नहो किया ऐसा कह 
i किये द्र पात झा धमेको मुझे दो अथवा जेस तुमने शिवको पति पाया 
९ अमवश भई भ 

ke नी $ खसी माछ मूरति मुसकानी॥ ५॥ 
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| सादर सिय प्रसाद उर धरेऊ दसद कर # बोल गोर हप हिय भर गे बोली गार हष दिय भरेऊ | दो भरेऊ॥६। ` = 
थ्र ` याक्षवर्क्यी बोठे हे भरद्वाज ! भवानी सीताकी विनयसे ऐसी प्रेमवश हुई कि, तनु । 
| || न रहीइससे प्रसाद माला जिसके देनेका मनोरथ कथा £ ते सेह पड़ी सो उसोकाण जा ही 

; मुसकानी ओर देवतासे फूलका गिरना मनोरथे साक शभे एक यह कारण मा ह 
र गिरनेका हुआ ओर स॒सकानेका कारण यह है अच्छा पसाद दनक हतु प्रसन्न वचनले र 
ह हैं, अथवा मुसकानेसे यह जाना किसी तुम 


| हो हम जानती हे कि“उपजाहे जासु अंश गुपत] |. 
। अगणित उमा समा अ्मानी ” अथवा ससीमाळ जो पत्थर उसकी सूत सुसकाई अथवा गाजी | 
| | माठा विनय करके पहराती्थी प्रेमके मारे हाथसे छूट पड़ी तब सूति सुसकाई अथवा सेगा |. | 
आकाइाकेसी माला देखकर सीताका मनोरथ श्याम वर पानेका जान पावेती सुसकाई भ | << 
पावेती अधीगथी इससे जानकी उन्हींके गलेमें माळा पहरातीथी इससे गिरपड़ी इतगूर भमन फ 
देख सूत चुकानी ओर शुभ वचन कहा चाहतीहे इससे मुसकाई ओर यतिका मुका |) 
रू || राजाको अच्छा नहीं होता यह बात यहां नहीं अकस्मात्‌ मूर्तिके सुसकानेसे ऐसा होताहे भमा | 
5 यहाँभी राजा जनकको मूतिका मुसकाना अशुभ हुआ कि, उनके पुण्यकी मति जनक 0 
अयोध्या चली गई जेसा लिखाहे 'जनक सुकृत मूरति वेदेही' ॥ « ॥ तब सीताने प्रसाद मागग 
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डदयमें धारणकर शिर चढ़ाया उससमय पारवती बोलीं ॥ ६ ॥ 
हेसीता! हमारी अझीझ सत्ये उसको सुनो तुम्हारी मनकामना पूरी होगी ॥७॥ गाए 
करचुकोहे, तुम्हे वोह वर मिलेगा जिसे तुमने निज मनमें धारण कियाहे, इससे जानकीक || | 
करुणानेधान सुजान शील सनेह जानत शावरो ॥ 
जिस ओर तुम्हारा मन लगा वोह स्वभावसे सुन्दर सावरा वर तुम्हे अबश्य | 
सुनकर सीता सखियों सहित प्रसन्नहुई, तुलसीदास कहते हें फिर वारंवार पार्वती ˆ ॥ | 
मडळ मंगळ मूल, वाम अंग फरकन लगे ॥ ३३ गाही 


सुरु सिय सत्य अशीश हमारी # पूजहि मन कामना तुम्हारी॥ ७। 
नारद्‌ वचन सदा शुचि सांचा & सो वर मिलहि जाहि मन रांचा॥॥ 
जीका वचन सदा पवित्र ओर सच्चे, सदा इसकारण कहा कि, पावंतीभी नारदके वचनकी || 
वाक्य सत्य हुआ कि ' मोर मनोरथ जानहु नाके '॥ ८॥ चक ट्र 
. छन्द-मन जाहि राचो मिलहि सो वर सहज संदर सॉवरो॥ | 
॥। न न le AE a शय | हा 
इहिभाति गोरि अशाश सुन सियस॒हित हिय हर्षित अली | | | 
तुलसी भवानिहि पजि एनि एनि मुदितमन मंदिर ची रह 
३ वगात रर तुम्ह हर आग ` 
तह करुणाके निधान चहरे, तुम्हारे शील सनेहको जानतेहैं,इसभाँति पर्ती ह. ‘5 
सनन मनहो मंदिरको चली, वा तुलसी ओर भवानीको पूजके चली 
) भवानाको पूजके चली॥ ३३॥ 
स्ठा-जाने गौरि अनुकूल, सिय हिय हर्ष न जाय कहि ॥ 
अपकर जानकर जो कुछ जानकीके मनमें हे सो व 
भानंदक दाता बाये अंग फड़कने हंगे॥ ३३ , 
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ग्रेग सब भये सुरवारे । 
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सीय ठनाई # उरु समीप गवने दोउ भाई॥॥ | 
| [सब कौशिक पाही & सरळ स्वभाव छुआ छलनाहीं॥ २॥ च 
| राम जी जानकीकी शोभा डवयमें सराहते हुए लक्ष्मणसहित गुरुजीके पासगये जैसे 
अपना मनोरथ पावतीस सुनाया एस यह गुरुजाप गये ॥ १॥ रामचन्द्रने गुरुजीसे 
|| स्व पतान्त कहदिया निसमें तनकभी छल नहींथा यद्यपि यह बात कहने 
घी गत थी॥ २.॥ 
पाय मुनि पूजा कीन्ही & पुनि अशीश दोउ भाइन दीन्ही ॥३॥ 
पफल मनोरथ हाय तुम्हार ऋ राम ठषण सुने भये सुखारे ॥४॥ 
“|| दल पायकर मुनिने पूजाकी और फिर दोनों भाइयोंको अशीशदी ॥ ३ ॥ तुम्हारे मनोरथ 
`~ लहो यह सुन राम लक्ष्मण सुखी हुए॥ ४॥ 
|| करि भोजन सनिवर विज्ञानी & लगे कहन कछु कथा पुरानी॥५॥ 
बिगत दिवस छने आयसु पाई & संध्याकरन चले दाउ भाइ॥ ६॥ 
॥ भोजन करके मुनि ज्ञानी कुछ पुरानी कथा कहनेलगे ॥ ५ ॥ जब दिन व्यतीत इवा तब 
| री आज्ञा पायकर दोनों भाई संध्या करनेचछे ॥ ६ ॥ 
| परतादिशि शशिउगेड सुहावा & सिय सुख सारस देख सुखपावा ॥ ७॥ 
1 ह विचार कोन्ह मनमाही # सीयवदन सम हिमकर नाही ८॥ 
= के शाम चन्द्रमा पण उदय हुआहे उसे जानकीके सुखके समान देखकर सुसपाया, जो 
न ve सुख हुआथा अव चन्द्रमाको देखकर उसके समान सुख पाया ॥ ७ ॥ 
| पार किया कि, सीताके सुखके समान चंद्रमा नहीं हे क्योंकि जानकी महरम 


ह ओर 
उ पगट दिखाई देताहे, सीता सखिया समेतहें यह अकेला हे ओर जैसी झीतलतादेने 
ठ पळूमा नहीं ओर भी ॥ ८॥ 


तन सुख समता पाव किमि, चन्द्र बाएरो रंक ॥ २८५॥ 
५) १ [ 


री गुणहे ॥ २॥ चकवीको दुःख देनेहारा कमठोंसे दोह करनेहाराहे चन््रमामें 


ह तेर दोन्ह # होय दोष बड़ अनुचित कीन्हें॥ ३॥ 


cn arsine TTT 2 


In Public Domain, Chambal 0000033 Etawah £ 


क ४ by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangot हि > न 


| || सियमुख छबि विधु व्याज बखानी # गरुपहँ चले निशा बडि गानी॥॥ ॥. | 


जानकीके सुखकी उपमा देनेसे दोष ओर अवुचितहे, अथवा कहतेहें कि, इचा. ॥। 
प्रतिदिन तुझे देखतेरहे, कभी इपण नहीं दिया, परन्तु जानकीकी समता तेरे साथ की झो | 
दोष हुआ ॥ ३॥ विश्वका अथं चन्द्रमा व्याज बहाना जानकीके सुख की छविका चना 
बखानकर रात अधिक गई जानकर गुरुके पासचले. हसरा अर्थ यह कि, सखीने कहाया ह | 
इसीसमय आना सो रात बीचमें पड़ ऐसी बड़ी होगई कि उसपर विहानका आना दुठे हा || 
तब निशाको बड़ा जान गुरुके निकट चले कि, वोह समर्थे हैं रातका दिन करदे. तीह ३ 
यह कि, रुनाथके गुरु सूय हे सो रातको बड़ीजान सूर्ये के निकट इसकारण चले (मन) || 
वोह शीतर प्रगटहों ओर रात जातीरंहे. चोथा भाव यह कि, बड़ी अथात्‌ भ्रेष्ठरातहे ओ ग्न || 
कृपासे प्राप्त हे, ऐसा जानके एरुकी सेवाको चछे॥ ४ ॥ 


cs 


करि सुनि चरण सरोज प्रणामा # आयस पाय कीन्ह विश्रामा॥५। || 
विगत निशा रघुनायक जागे # बंछुविछोकि कहन अस ठागे॥६। | 
मुनिके चरणकमलमं प्रणामकर आज्ञापाय विश्राम किया ॥ ५॥ जब सव रात बीत झु 
कि, रातबीतमे पर जागे अथवा उसरातको अच्छाजान सुखसे अधिक सोये अथवा रामको गग || 
ही जागते रात बीतगडे प्रातःकालहोनेपर भाईसे कहा ओर लक्ष्मणको उठाइआ देसकरबेढे॥| 
उगेउ अरुण अवलोकइ ताता & पंकज कोक लोक सुखदाता॥ ७॥ | 
बोले लषण जोरि युग पानी & प्रभु प्रभाव सूचक मूदुवानी॥८। | | 
| 


ग 


तब रामचन्द्र जागे जानकीके विचारमें अधिकजागेथे इससे पिछली रातमें अधिक नांद आ. 
हेतात ! देखो अरुण उदय होगया, जो कमल चकवा चकवी ओर सब जगतको 5 
है॥ ७॥ लक्ष्मण हाथ जोड़के रामचंद्रके प्रभावकी कहनेहारी कोमळवाणी बोळे, ठप "| 
केवळ नामदे अथांत्‌ लक्ष्मण यह बात रसचुकेथे कि, रघुनाथ आज धनुप तोडेंगे ॥ ८! $ 
दोहा-अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गण ज्योति मीन | 
जिमि ठम्हार आगमन सुनि, भये नृपति बलहीन ९. | 

अरुण उदय होनेसे कुमुद ( बबूले ) सकुचागये तारागणोंकी ज्योति मर्ग ९ $| 
तुम्हारा आगमन सुनके राजा बलहीन होगये ॥ २८६ ॥ १॥१॥ डी 
नृप सब नखत करहि उजियारी & टारि न सकहिं चाप तम भा | 
कमल कोक मधुकर खग नाना # हरषे सकल निशा अवसान, | 
; f } राजारूपी तारे उजाळा करते हैं, परन्तु धनुपरूपी अंधेरा नही टार सरकत ॥। हहे 
. || कमळ चकवा चकवी अनेक पक्षी रात बीतनेसे प्रसन्नहुए ॥ २॥ -।३। $ 
` | एऐसहिं प्रभ सब भक्त तुम्हारे & होइहि टूटे धुप सुखार । || 


उगड भानु विनु श्रम तम नाशा & दुरे नखत जग तेज प्रकाशा ४ वी 
| के आरत fi \ 


प्रभु ! ऐसेही तुम्हारे भक्त सव धनुष ट्टनेसे सुखीहों प्रकार दक्ष 
म जाउ टटनेसे सुखाहेगे, भक्त चार प्रकी म 
में जानकी यथा “ सखि हमरे अति आरति तात ” जिज्ञासमें विश्वामित्रे सामी “०० 
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॥ ॐ बालकाण्डम १ $ ह) 


5 उनके सम्बन्धी, ज्ञानीकोटिमे विश्‍्वामिञादि इनि ॥ ३॥ जेते स॒यके 
हि नाश विनाही श्रम होजाता हे ओर तेजके प्रकाशसे तारे ठिपजाते हैं 
| | धनुष टूट जायगा ॥ ७ ॥ 

0 उद्य व्याज रघुराया ॐ ग्रसग्रताप सब तपन दिखाया ॥ ५॥ 
| 48 बल महिमा उदघाटी कैं प्रगटी धनु विघटन परिपाटी ॥ ६॥ 
॥ त न म्यते अपने उदयहोनेके बहानेसे सब राजोंको आपका प्रताप प्रगट जनायाहै 
| नके ने अन्धकारका नाश करदिया तारा समूहने नहीं. इसीप्रकार एक रामचन्द्र 
| प तोडगे ॥ ५ ॥ तुम्हारे भुजवठका माहमाक उदवका. वाटा दियानवादा यहा धनुष 
त त मो कैसा है कि, विघटन अर्थात्‌ न घटना उसकी परिपाटी वा रीति है. तीसरा अर्थ 
के निकी रावण बाण आदिके बलको विशेष घटनेकी परिपार्टहे सो तुम्हारी धुजब- 
| ||हमहिमके उदयकी घाटी प्रगट यही है ॥ अथवा तुम्हारी सुजाओंके बठकी महिमा प्रगट 
| हणा पाट हे ओर धुपरूपकी अंधकारका मिटाना उसकी रीति हे अथवा तुम्हारी 
| लकी महिमा जिसका गुण धनुपका घटानाहे मगट इइ हे॥ ६॥ * _ 

$| बंधु वचन सुनि प्रथु सुसकान & हाय शुच सहज पुनीत अन्हाने॥ ७॥ 
$| ति्क्गिया करि गुरुपहँ आये # चरण सरोज सुभग शिरनाये ॥ ८॥ 

(६8 के बचन सुनकर प्रथु सुसकाये ओर पवित्र होकर ख्रान किया ॥ ७ ॥ नित्यक्रिया करके 
| ॥ भये ओर चरणकमलमें शिरनवाया ॥ ८ ॥ 

 § गर तब जनक बुलाये & कौशिक सुनिपहँ तुरत पठाये ॥ ९॥ 
गी हिन आय सुनाई % हरषे बोल लिये दोउ भाई॥ १०॥ 
|. हाय अपने पुरोहित सतानंदको तुरत बुछाया और विश्वामित्रनीके इठानेको 
$ फ़ और ९.2 गगका यही दिन शेष रहगयाथा ॥ ९ ॥ जनककी विनती उन्होंने 
| .. समही मुनिने दोनों भाइयोंको बुलाया ॥ १०॥ 

कक... तानंद पद वंदि प्रभु, बैठे गुरुपहँ जाय ॥ 
। || रे {तत सुनि कहेउ तब, पठवा जनक बुलाय्‌ ॥ २८७॥ 
॥ पदे ॥ २८७ | कर पथु गुरुके पास जाबेठे तब सुनिजी बोले हेतात! चलो राजा 


कक... परितमानसे 
BR भृ 
1 पर 


। ष्य मि सोसप्तमविश्राम । कहत सुनत समुझतसुमतिःपावतसबमनकाम ७. 


| 


_लिकाण्डान्तगतर्पण्डितज्वालाप्रसादमिश्रक्ृतव्यास्यायांपष्ठविश्रामः ६ 


क गोनजीका स्व सोइ ® नाथकृपा तव जापर होई ॥ २॥ | 
न शतो उसेही | देखिये जाने इश्वर किसको बड़ाई दे॥ १॥ टक्ष्मणजी बोले 
E. गा जिसपर आपकी कृपा होगी यह लक्ष्मणका कहना ध्वनिः 
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(२३६) ऋ तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ 


MISS 


४ , ~ च जे ~ है TO US © है 
युक्तरे ऋषिराजसे कहते हें कि, रामपर आपकी क्रपाहे जेसा लिखाहै “सफळ प > 
तुम्हारे ॥२॥ र मनो | 


हरषे सुनि सब सनिवर वानी & दीन्ह अशीश सबहि सुखमानी॥ ३। 
पुनि मुनि बंद समेत कृपाला # देखन चले धनुष मख शाला॥४। || 
र सब मुनि यह सुन्दर वाणी सुनकर परसन्नहए सपन छुलमानकर अशीरदी॥ ३॥३ | 
गुनियांके बंद सहित रामचन्द्र धनुपयज्ञशाठा देखन चछ ॥४॥ | 
रंगभूमि आये दोउ भाई & अससुधि सब पुरवासिन पाई॥६। 
चले सकल शुहकाज विसारी # बालक युवा जरठ नर नारी॥६। 


९ 


जब दोनों भाई रंगभूमिमें आये तो यह सवि सब पुरवासियोने पाई ॥ « ॥ सब अफे: | 
घरका काम छोड़कर चले बालक जवानवूढेनरनारी॥६॥ || 
देखी जनक भीरभइ भारी & शुचि सेवक सब लिये हँकारी ॥७॥ || 


तुरत सकल लोगन पे जाह # आसन उचित देइ सब काहू॥८॥ | 


| 


दोहा-कहि मृढु वचन विनीततिन, बैठारे नर नारि ॥ | 

उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारि॥ २८८॥ | | 

उन विश्वासी सेवकोंने बड़े कोमळ नीतिके वचन कहकर नर नारियोंको बेठाया || 
उत्तम, मध्यम, नीच, ठु पुरुष अपने २ योग्य स्थलपर बैठे ॥ २८८॥ | 
राजकुंवर तेहि अवसर आये # मनहुँ मनोहरता छबि छाये ॥ १॥ 
गुणसागर नागर वर वीरा & सुन्दर श्यामल गोर शरीरा॥ २॥ 


उसी समय राजकुमारभी आये मानो मनोहरताकी छवि छारही है॥ १॥ गुरणोक "४७ 
चतुर अच्छवीर सुन्दर संविछे आर गोरे शरीरवाले हैं ॥ २ ॥ 2 | 
राज समाज विराजत रूरे # उड़गण महँ जनु युगविधु पूरे॥ २ || 
जिनके रही भावना जैसी # प्रभु मूरति देखी तिन तैसी॥४॥ | 
जिनके राजसमाजमें दोनों भाई ऐसे शोभित होते हैं जेस तारोंमें दो पूरे चन्रमा ॥३। [|| 
जिनके मनें जेसी भावना रही उन्होंने उसी प्रकारसे प्रभुकी मति देखी ॥ ४ ॥ 
देखहि भूप महारणधीरा # मनहु वीररस धरे शरीरा ।५॥ | 
डरे कुटिल तप प्रभुहि निहारी & मनई भयानक मूरति भारी ॥ ६) 0 
न बड़ रणधीर योद्धा राजा जब रघुनाथजीको देखनेलगे तो ऐसा ज्ञान हुआ कि! मागी | 
न र धारण करके आयाहे यह “वीररस? है ॥ « ॥ खोटे राजा प्रभुको देखकर डरे उ 
| बड़ी डरावनी दृष्टि आई यह “भयानकरस” है ॥ ६॥ 
रहे अधुर छल जो नृप वेषा & तिन प्रभु प्रगट कालसम देखा॥७। 
पुरवासिन देखे दोउ भाई # नर भूषण लोचन सुखदाई ॥ ८१ 


CN 


Digitized by Sarayu Fourie cis hi and 6७816 jot 
क बालकाण्डस्‌ १ क 
उन्होंने प्रभुको कालके समान देखा 


ह रि येथे 

न शनाका शरीर धारगकर आय) मं भुषण ज 

पे ढा क, ॥ पुखासियोंने दोनों भाइयोंको मनुष्याम भूषण ओर नेत्रोंका सुख देने- 
| इम ८ुगाररस” की कली कही आग दाहार्म इसका विका इहे ॥ ८॥ 
हरि विलोकहिं हप हियः निज निज रुचि अनुरूप ॥ 


| दोहा i सोहत श्रृंगार धरि, मूरति परम अनूप ॥ २८९॥ 


|+ धारकर शोभितहै ॥ २८९ ॥ - 

|| इदपतप्रश विराट मय दाशा & बड छख कर पग लोचन शीशा॥ १॥ 
|| जनजाति अबछोकहिं केसे & सजन सगे प्रिय लागत जेसे॥ २॥ 

| (होने प्रधुको विराट्स्वरूप देखा क्योंकि उनकी उपासनाका यही रूपहे कि.बहुत मुखाहाथ 

|| $ हदन ओर शिर जैसा कि, यजुवेदर्म ठिखाहे ॥१॥ ( सहस्नीपःपुरुपःसहसराक्षःसहस्नपात्‌ ) 

|| 6 टर परमेशरके सहस्ों शिर, नेत्र ओर चरणहें यह “वीभत्सरस” हे॥ जनककी 
शर ति ऐसे देखते जेसे अपने सगे सम्बन्धी प्यारे होते हें ॥ २ ॥ 

|| पहि विदेह विलोकाहि रानी & शिशसम प्रीतिन जात बखानी ॥ ३॥ 
| पतित परमतत्त्व मय भाशा ® शान्त शुद्ध सम सहज प्रकाशा॥ ४ ॥ 


आ एग जनकके सहित रानी इस प्रकारसे देखती हैं जेसे गोदके पुत्रको माता पिता देखते हैं, 


सकी करीहे ॥३॥ योगियोंको परम तत्त्वमय दिखाई दिये झाम्तरस केसा कि, शुद्ध 


है ||| 
| 
| 


h _. भोर र्सका मिलाप नहीं ओर सम अर्थात्‌ बराबर ओर स्वयेप्रकाश रूपहे ॥ ४॥ 
|| (परह. आता $ इष्टदेव इव सब सुखदाता॥५॥ 
$ "२ पतव भाव जेहिसीया ® सो सनेह सुख नहिं कथनीया॥ ६॥ 
॥ अह त्य कल ता करनेवाठाया उसी देवताके हमें उन्हें देखा, यह 
||स" जिसभावसे रामचंद्रको देखतीहें वोह स्नेहका सुख नहीं कहा 
न कहिसकसोऊ # कवन प्रकार कहे कवि कोऊ॥ ७॥ 
भाहि जस भाऊ # तेति तस देखेड कोशलराऊ॥ ८॥ 
| गानकोके हृदयमें भयाहै उसके कहनेकी उन्हेंभी सामथ्ये नहीं हे कवि 
राप हदये जेसी भावना रही उसनेवेसाही श्रीरामनीकी देखा॥८॥ 
मे समाजमें, कोशलराज किशोर ॥ 


रह 


ण पल गौर तनु, विश्व विलोचन चोर ॥ २९० ॥ 
र्र धे भो केया विराजते हैं जिनकी अवस्था थोड़ी हे सुन्दर इयाम 
बसे अधिक वरू २ उरानेवाले हे, चोर विद्याका तो इस देहिमे तलीझार 


4 २ 
Ee 


त्त 


TENE SS ७ 


होइ यहहे कि, आँखोंका काजळ चुराले सो यह उससे बढ़करहें किं 


(२३७) | 


“> 
थे 


हो नि र रुचिके अनुसार देखने लगीं मानों शृंगाररसही परम मनोहर 
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प्राण करे तुलसी ०011 न्न लिजाउँ लला इन बोलनकी ॥ 
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(२३८ ) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ # 


भोको चुरालेतेहं, सो यह चोरविद्याकी निपुणता इनको किशोर अवस्थ 
ठत र क और चोर छिपके रातके समय राजसेवकासे डराहुवा ला शिश 
करताहे, यह ऐसे निपुण चोरहै कि, बडीसभामे दिन धे राजाअ्कि समाजमें निड छा 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्वकी चोरीकी चोरी करते हैं कि, आंखोसे देखकर चोर पकड प 
हे, सो यह उनकोंभी चुरा ठेतेहें, अब कोन देखे और कोन पकड़ ॥ २९०॥ गे 
सहज मनोहर मूरति दोऊ & कोटिकाम उपमा लघु सोड॥ १) 
शरद चंद निन्दक मुख नीके & नीरज नयन भावते जीके॥२॥ 
यह दोना मूत्त सहणहास मनका हरनवाठा है के कराड कासदेवका भी उपमा दषा | 
सो थोड़ीदे॥ १ ॥ कार कातिकके चन्द्रभाके समान सुन्दर सुखदे कमलसे नेत्र मनभावनहे॥१। | 
चितवनि चारुमार मद हरनी # भावत हृदय जाय नहिं बरनी ॥ ३॥ 
कल कपोल श्रुति कुंडल लोला # चिबुक अधर सुन्दर मूडु बोला॥ १) 
[मनका सुन्दर देखना कामका मद हरताह, जा मनका अच्छा ठग वणन नहा होता ॥| 
सुन्दर गाळ कानाम कुंडल छटकते इए, ठांड़ा आर हाठ सुन्दर कामळ सनहरनवाठ ह॥॥॥ 
कुमुद बंधु करनिंदक हासा & सुकुटीविकट मनोहर नासा॥५॥ 
भाल विशाल तिलक झलकाहीं & कच बिलोकि अलि अवि लजाही।६॥| 
इनका हस कुमुद बघुकर अथात्‌ चन्द्रसाका केरणांका [नन्दा करनवाला ह भोर 
नासिका मन हरनेवारा है॥ ५ ॥ बड़ मार्थपर [तेलक झलक रहा है बाठोकी इयामतादप 
लजाते हें॥६॥ 
पीत चोतनी शिरन सुहाई & कुसुमकली बिच बीच बनाई ॥ ७॥ 
रेखारुचिर कुंड कलग्रीवा # जनु त्रिभुवन सुखमाकी सीवा ॥ ८! | 
पाठा चौकोनी टापा शरपर शाभतहे वाच वाचस कुसुमकां कालय ठगाई है॥ 
शंखके समान शामित गले में सुन्दर तानरखा पढ़ा हैँ मानो तांना ठोकका परम १ 
सीमाहें॥ ८ ॥ 
दोहा-कुंजर मणि कंठा कलित, उर तुलसीकी माल ॥ 
बृषभकंध केहरि ठवनि, बलनिधि बाहु विशाल ॥ २९१ | 
कलित अर्थात्‌ नवीन मणि जो कुंजरमणि गजमुक्ताहे ( हाथीके शिरमे होता ) डी 
कंठा गलेम पहने हे ओर तुलसीकी माला हूृदयमें धारण किये हे. आशय यह कि! 
राजपुत होना तुठ्साका माठास झुनिका चेला होना प्रगटह, वृषभके समान ऊच 
सहृ चाल, बळ्के समुद्र ।जनका वा ह बड़ा ह॥ २९१ ॥ ।१ | 
तूणीर पीत पट बांधे & कर शर धडुष बामकर्‌ की २ 
यज्ञ उपवीत सुहाई & नख शिख मंजु महा छवि छाई । | 


ummm 
जुग (| 
१ सवेया-देलकी पंगाति कुंदकली अधराधर पछव खोलनकी । चपला चमके घन की | त्यो 


मोतिनमाल अमोलनकी ॥ बुंघरारि लटें लटके मुख ऊपर क्रंडल लोल कपौ 
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त ओर पीला पट बांधे ह हाथमं बाण धनुष बायें कंधेपर शोभित हैं यहाँ 
Fः मे प्रयोजन हे इसकारण नाचेका वर्णन नहीं किया॥१॥ पीछा जनेऊ शोभा- 
| और दिसलो अधिक छवि छारही है वत्न महीनथे इससे यज्ञोपवीत चमक रहाथा ॥२॥ 
(सुब भये सुखारे $ इकटक लोचन टेरे न टारे॥ ३॥ 
खिदोउ भाई # सुनिपद कमल गहे तब जाई॥ ४॥ 
झग सुखीइये पलक विसार नेसे ऐसे देखने लगे कि, टारे नहीं टरते ॥ ३ ॥ 
त भाइको देखकर प्रसन्नहुए ओर जायकर विश्वामित्रके चरण पकड़े॥ ४॥ 
$. वित्ती निज कथा सुनाई # रंग अवनि सब मुनिहि दिखाई॥ ५॥ 
ह हय हवर वर दोऊ # तहँ तहे चकित चितवसबकोऊ ॥६॥ 
| हिती करके सब अपनी कथा सुनाई ओर रंगधूमि सब सुनिको दिखाई कथा यह है कि, 
छव रजा जनक इस धडुपका पूजा करतथ ता जानकाजा उनके सग चढी गईैथी मनमें 
शक हश कि पिता इसी कारण यहा पूजन करने आते ह वड़ा श्रम हाता ह, उठाकर घर लेआई 
१ ल ककी कथा इस प्रकारहे कि, जहाँ थडुष धराथा वहाँ पूजाके स्थानमें जानकीकी माता 
| ॥ गा कर्ताथी। एक कोनेमें धुप रहताथा इस कारण तीन कोने छापे जातेथे, एक दिन 
९ एग कुछ कायेहुआ जानकी लीपनेको गई, उन्होंने धनुष उठाकर चारों कोनोंको लीप 
॥ रया. ततर कल्पकी यह कथाहे सीता लड़कियोंके संग चाईमाई खेलरहीथीं हाथका झट- 
शा जात धनुष अपने स्थानसे हट गया, राजाने अचंबित हो यह प्रण किया कि जो धनुष तो- 
F शे संग कन्या व्याइदूंगा, जमकजीने विश्वामित्रसे यह कहा कि, महाराज एकवर्षका 
या कि वर्षमें जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता व्याह दुंगा उसमें केवळ यही आजका दिन 
(क २॥ नहा जहाँ दोनों कुमार जातेहें तहाँ तहा सबकोई चकितहो देखने लगतेहैं॥ ६ ॥ 
गिज रुचि रामाहे सब देखा & कोड न जान कछु मर्म विशेखा ॥७॥ 
कण सन छुनि कहेऊ # राजा मुदित महासुख ल्यऊ॥८॥ 
र सा र की सबने देखा परन्तु इसका म्मे किसीने नहीं नाना॥॥ जब | | 
र र शाजास कहने लगे कि,आपने अच्छी रचना काहे तब राजा जनक ऐसा | 
सुलको प्राप्तदुए,यह जाना कि धनुषको रामचंद्र तोड़देंगे॥ ८॥ 
चनते मंच इक, सुंदर विशद विशाल। 
त दाउ बंधु तहँ, बेठारे महेपाल ॥ २९२ ॥ 
' होम सहासन जोकि मंचोंपर सबसे ऊंचे स्थानमें धराहुआथा, जो सुन्दर 
हित दोनों भाइयोको राजाने तहा बेठाया ॥ २९२ ॥ 
हिय हारे & जनु राकेश उदय भये तारे ॥१॥ 
मनमाही & राम चाप तोरब सक नाहीं ॥२॥ 
क राजा अपने मनमें ऐसे हारगये जेसे झारदके पूर्ण चच्दमाको देखकर 
है में यह विश्वा हुआ कि, रामचन्द्र धनुष तोड़देंगे इसमें कुछ 
पैजुप नहीं तोड़सक तोभी ॥ २॥ 
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अस विचार गवनह घर भाई # जय प्रताप बळ तेज गवा ॥॥॥ | 
82 विना शिवजीका विशाल धनुष तोड़भा जानक रासचन्द्रक गलमे जयमाला डार षा 
` || ऐसा विचारके भाइयों ! जय प्रताप बळ तेज गॅवायके परको जाओ॥ ४॥ ॥॥. 
| बिसे अपर भूप सुनि वानी ® जे अविवेक अंध अभिमानी ॥६। 
| तोरेह धनुष व्याह अवगाहा # विज तोरे को कुँवरि विवाहा ॥६| 
यह वाणी सुनके और राजा हैसे जो अज्ञानके अंधे ओर अभिमानी हैं वे फिर बोहे। (| 
र धनुष तोड़ेपरभी व्याह होना कठिनहे विना तोड़े तो कुमारीको कोन व्याह सकेगा ॥ ६॥ 
| एकबार कालह किन होई & सिय हित समर जितब हम सोई ॥७ || 
डं यह सुनि अपर भूप सुसकाने & धम शील हरिभक्त सयाने॥॥ || 
य एकबार तो कालभी क्यों न हो जानकीके हेतु युद्धमें जीतेंगे ॥ ७ ॥ यह सुनके ओरा|| 
र मुसकाये जो धर्मशील नारायणके भक्त ओर चतुरहें ॥ ८॥ || 
का ` सोरठा-सीय विवाहब राम, गव दूरकरि नृपनके ॥ 
जीतको सक संग्राम, दशरथके रण बाँकुरे ॥ ३४॥ 


a 
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ध व राजा बाळ कि, सतानाक। तो राजाका घमंड दूर कर रामजीही बिवाहग,इन्हे कोन पपप 
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जीत सकताहे, यह दशरथ महाराजके पुत्र हैं जो रणके बड़े बाँके हें ॥ ३७ ॥ | 
र्‍या मरु जनि गाल बजाई % मनमोदक नाहे भूख बुताई॥१॥ | 

शेख हमारे सुन परमपुनीता & जगदम्बा जानहु जिय सीता ॥ २॥ ॥॥ 
वृथा गाठ बजाकर मतमरो मनके लड़डुओंसे भूख नहीं बुझती ॥ १॥ हमारी परमपि 

शिक्षा मानो जानकीको जगतमाता जीमें जानो ॥ २॥ | 


जगत पिता रघुपतिहि विचारी # भरिलोचन छबि लेह निहारी ॥॥ | 
| सुदर सुखद सकल गुणराशी & यह दोउ बंधु शंभु उरवासी॥४ || 
म जगतूक पिता रामचंद्रको विचार नेत्रभरके छाबे देखलो॥ ३॥ सुंदर ओर पत * | 
; सब गुणांकी राशि यह दोनों भाई शिवजीके हृदयमें वसनेहारे हें ॥ ४॥ - 
४ सुधा समुद्र समीप विहाई & मृगजल निरख मरह कतधाई॥ ५ 
ज करह जाय जाको जोइ भावा & हमतो आज जन्म फल पावा ॥६॥-॥ 
र अमृतका सुद्र थोरे छोड़के मृगतृष्णाका जळ देखके क्यों मरतेहो॥ ५ ॥ नि 1 

अच्छालग सो करो हमने तो आजन्मका फल पालिया ॥ ६॥ व hh 


कह भले भूप अनुरागे & रूप अनूप विलोकन लागे । ' | ॥॥ 
हि गभ चढे विमाना # वरपहि सुमन कराहे कलगान | हग. 
“i ड राजा बड़े प्रेमसे रामचंद्रजीका अनूपछूप देखने लगे ॥ ऐ 

चढ़े देवता देखते हैं फूळ बरसाके सुन्दर गान करतेहें॥८॥ ` नत्र 
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तनि सुअवसर सीय तब) पठवा जनक बुलाय ॥ 
तुर सखी सुन्दर सकल, सादर चली लिवाय ॥ २९३॥ 
ह नके TT बुलाभेजा, चतुरसखी जो सुन्दरभी हैं | 
ठा छाले चढा | 
| म ५ नर्टिजाय बखानी & जगदम्बिका रूप गुण खानी ॥ १॥ | 
पि मोहिं लघु लागी ® प्राकृत नारि अंग अनुरागी॥२॥ । 
छोटी गती हैं कारण | के अंगोंमें अनुराग 
न न वोह साधारण ख्रियोंको दी हैं ॥ २ ॥ म 
१ अथात कवियों 
| ॥ एगवरणितेदि उपमा देई & कुकवि कहाय अयशको लेई ॥ ३॥ 
। | जाप्ठतरिय तीय सम सीया के जग अस युवति कहाँ कृमनीया ॥४॥ 
|| पातानीके बणेनमें उस उपमाको देखकर नीच कवि नाम धराकर कोन अपयश छे ॥ 
(ताकी उपमा किसी खीसे दें तो जगतमें ऐसी सुन्दर ज्ली कोनहे ॥ ४ ॥ 
| क मुखर तबु अड भवानी क रिः ढाखत कि पात जान| ॥५॥ 
। मिप वारुणा बघु [अय जहा ® काहय रमा सम काम वढहा ॥६॥ 
॥ सर्त सर अथात बहुत बोलनेसे दोषयुक्तहे, भवानीको अद्भांगका दोषहे ओर रति 
तन अतिदुःखितहे कि, उसका पति अंगरहितहे, इस्से वोह वियोगिनी हे ॥ « ॥ जिन 
त्य आर मदिरा यह दोनों प्यारे शआताहें उनके समान जानकीको केसे कहें, सम्॒द्से | 
प हे शण नकठीहे ओर जहाँ लक्ष्मी होती हें तहा मादक ठ्य स्वयं आजातेहें यदि कोई 
13 नहा होसक्तों स्रीरिग होनेसे तो यह अर्थे हे कि, जिस लक्ष्मीका विष 
| दमत प जगत समान केसे कहें अथवा वारुणीक भि ब ति 
|| न केसे कहें ॥ ६॥ 
i | 
उ पा ९ पयोनिधि होई % परमरूप मय कच्छप सोई ॥७॥ 
क्क शगारू  मथे पाणि पंकज निज मारू॥ ८॥ 
भोर सेबुदही ओर उसमें परमरूप कच्छपहो ॥७॥ शोभाकी रण्ड अर्थात्‌ 
रोहा इहिवि मथाना ) हो ओर काम अपने कमळकरसे उसे मथ ॥ ८ ॥ 
पि उपजे लक्षि जब, सुंदरता सुखगूल ॥ 
शष छा प समेत कवि, कहहिं सीयसम तूळ ॥ २९४॥ 
ताको 5२५ ता ओर सुखकी मूल उपजें तोभी उस हक्ष्मीको सीताके समान 
1 स्थानमें ओर उस लक्ष्मीको उममेयके स्थानमें रखनेसे कविको | 
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पैली सयानी # गावत गीत मनोहर वानी ॥१॥ 
सारी & जगत जननि अलुलित छबिभारी ॥२॥ 
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सभाकी रीत जाननेवाली सखी जानकीको लिवाके छेचलीं ओर मनोहर र गात |~ 
नवल अर्थात्‌ नवीन शुरीरपर सुंदरसारी शाभितह आर जगतको माता अतुलित उव त. 
यहाँ चोपाईके एक पढमं “ंगाररस कहारे और दसम शांतरस, इसको रसाभास कहते हैक 
शृंगार i [तरससे विरोधैः परंतु यहाँ दोनोंको इकट्ठा करदेनेका प्रयोजन यहे करि 
रससे जो सुनने वा कहनेवालेके चित पत्ता उड़ता जाय सो शांतरसके अतुलित भार फल 
दबजाय. दूसरा अर्थ यह द कि, तसे सारी जो बूतन ओर तन अर्थात्‌ बड़ी हे ओर ज्ञा | 
अतुलित छबिसां भरगई हैं सो शोभा समानहे. तीसरा अर्थ यह कि, इसी मूलतनसे ता | | 
रति रंभादिक शोभा पाती हैं और अतुठित छविसे भरी जो जगजनाने पावती, रुक्ष प. 
आदिकहें सो इसी नवछतनसे शोभित हुई हैं. चोथा अर्थ यह कि, जो सम्‌ ससियां ऐबीई || 
उनका तनु जगजननीकी अतुलित ओर भारी छविसे भरगयाहे सो शोभित हैं अया | । 
अथात्‌ सव नवीन तनुवाली युवा अवस्थामं प्राप्तह और सुंदरहे परन्तु जगतमाताकी छवि शत 
तदे, अथवा जगतमें अतुित छबि जो भारी है उसकी जननि सारी हे, सोई नवीन तनपर शेष 
है इससे शंगाररसही पूर्ण हR।२॥। | . प 
भूषण सकल सुदेश सुहाये # अंग अंग रचि सखिन बनाये॥३। || 
हलु | रंगभूमि जब सिय पशुधारी ® देखरूप मोहे नर नारी ॥४॥ 
सब गहने जो रंभादिकके अंग काल देशमें पडके दुबळे होगयेथे, सो श्रीजानकीर्जीवेगे 
सुदेशमें आकै मोटे होगये ओर अंगसे शोभाको प्राप्तहुए ओर उसको एक एकसे अनुस! (रा 
सखियोने बनाया॥३॥जव रंगभूमिमें जानकीजीने पग धारण किया तो रूप देखके नरारी गो 
होगये,अथवा जब जानकीने पॉव धरा तब रंगभूमि होगई उसे देख नरनारी मोहगये नारयो 
> | नेका संदेह नहीं कारण कि,जानकी प्राकृत.नारि नहीं हैं वा मोहितहो मल॒ष्योने गदग | 
| हरषि सुरन इुन्दुभी बजाई & वर्ष प्रसून अप्सरन गाई॥५॥ | 
पाणि सरोज सोह जयमाला ® ओचक चिते सकल महिपाला॥९ छ 
प नामक देवताओने प्रसन्नहों वाजे बजाये, फूल वषांकर अप्सराओंने गागा! रो 
जानकीके कमरुसे हाथमें जयमाळ शोभितहै ओचकहो सब राजोंको देखती जाती है| न - 
| सोय चकित चित रामहि चाहा # भये मोहवश सब नरनाहा।” | 
` मुनि समीप बैठे दोउ भाई # लगे ललकि लोचन निवि पाई 0८. 
i चकितचित्त होकर रामजीकोही इच्छाकरी, जिसे देखके नरनाइ राजा मा | 
॥ 9॥ सुनियोंके समीप जो दोनों भाई बेठे वा जिन दोनों भाइयोंके समेत २% 0: 
प्रवछताके आधीनहो युनिवेठे हे, उनको जानकीके लोचन अपनी निधिपाई अर्थात ८॥. 
एकटक रगे जेसे कोई खोई हुई वस्तुको पाताहे और छठककर उसकी ओर देस | 
दोहा-गुरुजन लाज समाज बड़ि, देखि सीय सकुचानि॥ । || 
छग विलोकन सखिन तन, रघुवीरहि उर आनि। १८५ ७. 
है गनोंकी बड़ी समाज देख बड़ी लाजकर लजितही जानकी सकुचाई सी क, 
नाम अ्थानुकूहे सीताको सीतठता हुई ओर रघुवीर इसलिये कहा कि, वीरता | 
तमयहे, रामको हृदयमें धारणकर सखियांकी ओर देखने लगी ॥ २९५ ॥ i 
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| छवि देखी # नरनारिन परिहरी निमेखी ॥ १ ॥ 
॥॥ (06१5 (हत सकुचाही छ विधिसन विनय करहि मनमाहीं ॥ २॥ 
|$ तावी" र जानकीजीकी छवि देखकर नर नारी एकटक रहगये ॥१॥ सब सोचनेटगे 
७ न विधातासे विन्ती मनमें करने लगे ॥ २ ॥ 5 
| ed ननक जड़ताई # मति हमारि अस देह सुहाई॥ ३॥ 

ह "र प्रणतजिं नरनाह कै सौय रामकर करहि विवाह ॥ ४॥ 
| त! जनककी जडता गव हरलो ओर हमारीसी सुन्दर मतिदो विधि इस्से कहा कि, 
1 करतेरे ओर वेग कहनेक( यह प्रयोजन कि, आजहीका समयहे कल यह न रहे 
११, विना विचारे प्रण त्यागनकरके राजा जानकीके संग रामका व्याह करें, नरनाह न- 
ग जनकको इसकारण कहा कि, उनको अर्थपर दृष्टि चाहिये क्योंकि राजाओंका यह 
५.३  यहकि, नरनाहका धर्म नरोंका पालनाहे, सो जो विनाविचारे किया उसके छोड़नेसे 
॥ पहना होती है ओर सीय रामका विवाह होताहे सो वोह प्रण इन अर्थाके विरुद्धे ॥ ४॥ 
॥ | गा भठ कहहि भाव सब काई & हठ कान्ह अन्तर उर दाहू ॥ ५॥ 
॥ || इह हासा मगन सब लोगू & वरसाँवरो जानकी योगू॥६॥ 
केश जातु भटा कहेगा ओर सब किसीको अच्छा लगेगा, हठ करनेसे मनमें दाह होगा ॥ ५ ॥ 

11 एसां सब ठोग मग्नहें कि, यह अन्न योग्यहे ॥ ६॥ 
हि पृक । 
ही पर जाणार तब आये % देख लोग अतिशय भयपाये ॥ १ ॥ 
|| ` विचारा # अब थों कहा करसि करतारा॥ २॥ 
। नि! शमय तहा रावण ओर बाणासुर आये, यह देखेके सब लोग डरे॥ १॥ और परस्पर 
| ।ने जाने अब इश्वर क्‍या करेगा! १॥ 


॥ ० क वध कि क र्र 
1 हही वीसवाह डोल शेळ मनो याके एकशीशबाह दीरघ हजार 
ति भायो दोनोंज निएण्डभाळ पहरे रुद्राक्षमाल छाये तनु छारहे 1 
शध हरे ताको को गति पायो दोनों भय देत देखे तनविकरारहे। 
जमेत पस उपाय हाय शोकते उधारको अधार करतारहे ३ 
छ ९ पितो एक, एको इनम एकके दश शिर और वीस हाथःपहाड़के समान डोल- 
$ 1 )॥ क धनुष प्र दोनोंई RAM) ले त्‌के जीतने प 
[३ दी तोड़ डालेंगे, अब इसका क्‍या उपाय होय, इश्वरही इस जोक 
पेण बोर 
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पे ल्यो हरपाई + 
त तोर छे व्हू इ % कहाँ सिया सो देहु बताई॥ ३॥ 
| ५१५ पत्रे बारे अबहीं & बोलो बाणासुर अस ता ॥४॥ Ls 
$ रोल ५ ॥ जो जानकी कहाँ हे॥ ३ ॥ में धतुषको तोड़कर ले जाऊ यह 
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गुरु धत थरचो विचारत नाही # मारत काहे गाळ ववाह १ 
तुम राखत अति गव सुरारी तब रावण सुनि बात उचारी॥६। | 
यह गुरुका धजपहे विचारते नहीं वृथा बकवाद क्यों करते हो ॥ « ॥ रावण (तु! | 
अहंकार होगयाहे, यह सुन रावण बोला ॥ ६॥ न से| ` 
क०-मेरे भुजदंडनते देखि खंड खंड दंड भाजिब्रह्माण्डहतेकालकीन गोर 
परम प्रचण्ड नव खण्डमें अखण्ड फेलो पेखिके प्रताप मातेप्डडेलमोमी | 
देत देत दण्ड धननाथभये द्रव्यहीन सुनत कोदण्ड चण्ड इन्द्रमानो जोग 
बाहुकण्डछत्रदंडसोंसुमेर्तोलोजाय खीनसुण्डमालीको कोदण्ड गकर 
रावण बोला मेरे भुजदंडोंसे जगतको खण्ड २ देखकर वा दण्डको खण्ड २ देखकर काह 
तो ब्रह्माण्डसे भाजगया और मेरा pT नोसण्डमें फेर रहाहे जिस प्रतापको देस र| 
मोन धारि व को दंड देते २ द्रव्यहीन करडाला, मेरे धनुपका शब्दसुन इ 
कॉपताहे मेने अपने बाहोरूपी दंड पर छत्रके समान मेरुको उठालिया, फिर शिवजीके र| 
धनुषके उठानेमें क्या अहंकारहे ॥ २॥ | 
बाणासुर तब कह्यो रिसाई # हो तुम बड़े असुर अन्याइ॥ ७। 

तब बाणासुर बोला तुम बड़े अन्याई राक्षसहो. देखो ॥ ७॥ 


लक 


है। आये तात पास चीन्हा तापे ना निराश कीन्हों दीनो दान लोको |. 
मानि रोष भानो है। भाष्यो पितु लीजे मोहिं दानी दान द्रव्यत ह| 
पानि दोईपाठरेके तोलि दीन्हा हे । परव सर्वरीस जात संव यश सवम 
रे तेरो एसो गव होहूं नाहि कीन्हों है ॥ ३॥ ग्ग्‌ 

जो भगवान्‌ तीनों लोकके वरदान देनेवाले हैं, जिन्होंने तीन चरण प्रथ्वी ठेके ता 

बड़ा वेष वामनजीका बनाया और जव पिताकेपास आये और बलिजीने पहचानभी लिया तप) 
निराश न किया और जब उन्होंने थोडासा दान माँगा तब पिताजीने रोपकर कहा किक | | 
हंसी करते हो, मुझे देखकर दान माँगिये, तब उनके बहुत हठ करनेसे मेंनेही जळ ठाकर का 4 
हाथम दिया जो दान उन्हें दिया उसका यश बिलोकी गरही हे, परन्तु तेरासा तो मड "| 


नहीं किया है ॥ ३ ॥ 
5 CFU TO TO -..... .. 
- स°-एकहि शीशकी कौन धरी सिगरो जगयों सरसों समसो है। 
नहि शेषके वेश शरीरमें सक्षम कीन्हें अभूषण जह 
सो शिववास किये जेदि शैलसों कोल भयो कर एकहि को है । 2 
हों नहि गव करों करे कोन प्रशंसत जाहि हरीरहतो दै॥१ | 
एक शिरकी कोन चलाइ, सारा जगत्‌ सरसोके समान जिनके शिरपर र 
उन शेषजीका एक सूक्ष्म गना शुरीरमें पहरनेका जिन्होंने बनालियादे, वह शिवजी > 
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एक हाथसे उठालिया, तो फिर में गये क्यों न करूं जिसकी शिवजी परसा 


शर हि मैने ४ 
हें ॥ १ तब बाणासुर बोला- 
| पीनपिनाक एरारिकी याँ विरच्य विधि लेकर वन्रको सारहै॥ 
| 09 की न जानत तें गुरुता नाहि सीख गने गुन्यो पूरो गँवारहे ॥ 
| ज्ापनोगर्व गँवावनको धल तोरनको शठ कोन्हों विचारहे॥ 
जो बढके बलते बळके अवलोकतहे सो तो नाऊको बारहे॥५॥ 
बिजी पुराना धुप नहा यह बड़ा टढ़ह यह विषातान वञ्रका सार लेकर रचाहे अरे! 
वर गएआई नहीं जानता तू सीख नहीं सन्ता, इस्से पूरा गवार विदित होताहे, यह अपना 
1) वनेहीकी तने धनुष तोड़नका विचार कयाह जा वठस बढ़के दूनका बाते बोठताहे वह 
न || पक वाङहे ॥९॥ वित्त 
|| तीर तोरह मद तोरों & पुरी उठाय वारिनिधि बोरों ॥ १ ॥ 
|| असकहि धठुष उठावन लागा # उठयो न तब कह बाण अभागा॥२॥ 
| |  तणवणबाछा धनुष तारकर तराभा मद ताड़ आर तरा पुरांका लेकर सबुद्रम डुबो 
$| झा १॥ एसा कह धनुष उठाने लगा ओर जव न उठा तब बाणासुर बोला अरे अभागे ॥ २॥ | 
॥ म्मया-कर जो करमं केलास लियो कसके अब नाक सिकोरतहै॥ 
दइ तालन वीस भुजा झहराय झके धनको झकझोरतहै।॥ 
तिल एक हले न हले वसुधा रिस पीस के दांतन तोरतहे॥ 
र यह ठक भयो हमरे मद काको महेश न मोरतहे॥६॥ 
सना ताळ न हाथमे केलास लियाहे, अब वह कसे नाक सिकोड़ताहे 
i हे झहराती हैं ओर धनुषकों अनेक प्रकारसे झकझोरताहे, धनुष 
kil il, प जारि पृथ्वी हळतीहे कोधके मारे दाँत पीसरहाहे, यह हमने मनमें निश्चय 
| मक धन रद भेद नहीं तोडते ॥ ६॥ 
प रावण गोला रि करके & बाणासुर निकस्यो मुद भरके॥१॥ 
कह गण 0. पई जादू यामें परत दिखाई ॥ २॥ 
छा कि, मुझे घ. उको भदक्षिणाकर प्रसन्नहो वहॉसे चला गया ॥ १ ॥ और रावण 
छ जाऊ हउ भाइसा दीखे हे॥ २॥ 
सि क्यान ॐ शद, अकाशवाणी यह तही ॥ ३॥ 
सा कन्याको छाक, (ये जात मधु दानव सोई ॥ ४॥ 
मधु तय जाऊ इसी अवसरमें आकाशवाणी हुई ॥३॥ रावण तुम्हारी कन्या 
वण बो हिमेवनाद यज्ञमे हे विभीषण जपकरने गयादे कुंभकणे सोताहे9) 
पत गय अखे पाई $ ताको लाऊ अबहिं छुड़ाई॥ ५ ॥ 
असुरारी & भये सभाके नृपति सुखारी ॥ ६ ॥ 
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(२७६) (गण्‌ कल 

Fa मे अभी जाकर उसे छुडाय देत्योंका सत्यानाग दू जी 
रावण दुःखितहो बोला म अभा जाके उस डड. श कल्ला! 

ह कह तृरत बहे चळागया और सभाके लोक सुखीहोगये ॥ ६॥ स । | 

इति क्षुपक । 


प 


A NAN 


| देखकरही चलेगये छुआभी नहीं॥ २॥ | 

सोइ एरारि कोदंड कठोरा & राजसमाज आज जेई तोरा ॥ ३ 11 
` त्रिभुवन जय समेत वेदेही & विनहि विचारि बरे दि तह 
सोई शिवजीके धन॒ओंमें सबसे अधिक कठोर यह धनुप आज राजाओंके समाजमे तो. 
| कठोर कहनेका भाव यह कि, धनुष ओर भीहें यह कठोरहे आज इसलिये कहा किक 0. 
| नहीं आज प्रणकी अवधि पूरीहुई॥ ३॥ विभुवनकी जय वेदेही सहित वा विदेही जो $ 
| जय समेते उसको विना विचारे वर सकेगा राव रंकका विचार न होगा ॥ ४॥ व| | 
सनि प्रण सकल भूप अभिलाषे # भटमानी अतिशय मनम ॥ 
परिकर बाँध उठे अकुलाई # चले इष्टदेवन शिरनाई ॥ ६. 

यह सुन सब राजाओंने अभिलाष की-परन्तु जो भटमानी बढका घमेंड प्रव | 
अधिक कोष किया ॥५॥ अपनी२कमर बांधकर घबशउठे इष्ठदेवताओंकी Es | | 
ष्ट देवताओंकीभी शिरनवाया ओर मनोरथ सिद्ध क्यों न हुआ (उत्तर )राजो प्रा 
नहींथी कुटिळ्थे और अच्छे राजातो धनुषके निकटभी न गथे“यथा-निनके कुट बा गर्ग 
चाप समीप महीप न जाही॥” अथवावे राजा ऐसे आतुरहो चले कि,इष्टदेवन कि ॥4 । 
भी शिर न नवाया इससे मनोरथ न फला रामके सन्मुख ओर देवतां क्याकर सरी F 


9 
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= 9 9 0 क 
= शिवधवु धरही & उठइन कोटि भाँति बल करही ॥७॥ | 
हगकिताकि चार मनमाही # चाप समीप महीप न जाही ॥ ८॥ 
i म शिवकों धूवुष थरतेहे परन्तु कोटि भाति बळ करनेपरभी नहीं 
लिन रा कि मनमें कुछ ज्ञानहे वे धनुपके धोरेभी नही जाते॥ ८॥ 
ह मकि धरहिं धन सूढ़ तप, उठ न चलहिं लजाय ॥ 
1 या हु पाय भट बाहुबळ, अधिक अधिक गरुआय ॥ २९७॥ 
ही हक रजा धठपको झिरपे धरतेहे पर जब नहीं उठताई तो छजाकर चठतेहें और ध 
|. रानाका बळ पाकर अधिक २ भारी होताह॥ २९७ ॥ 
(8 व सहसदश एकहि बारा ॐ छग उठावन ८ न दारा॥ 1 ॥ 
| ज न शंभु शरासन केसे # कामी वचन सती मनजेसे ॥२॥ 
| द्वहनार राजाओंने एकहीबार धनुषको उठाया पर वोह नहीं उठा, ( शुका ) यदि धनु 
|< ताता जानकी किसको ब्याहीजाती! (उत्तर ) उन्हाने कहा फिर युद्ध करछंगे जो बली होगा | 
ए॥ शे जानको मिळजार्यगी अथवा एकादनम दशहजार राजाने उठाया परन्तु सो नहा उठा | 
हो| । ॥ शिवजाका बुष कस नहा उठताह जस क, कामापुरुषाक वचनत संता स्ने | 
परान होती॥ २ ॥ | 


Dae a 


| ॥ सत्रप भये योग उपहासी # जेसे बिजु विराग संन्यासी ॥ ३॥ 
| ॥ पति विजय वीरता भारी & चले चाप कर सबेसहारी॥ ४॥ | 
भा) पराना हके योग्य हुए जेसे कि, विना वेरागके संन्यास हास्थकारक होतांहे ॥ ३ ॥ | 
| त वीरता इत्यादि धनुषसे सब हारकर चले ॥ ४ ॥ | 
हि दिय राजा # बेठे निज निज जाय समाजा ॥ ५॥ 
कि जनक अकुलाने # बीले वचन रोष जनु साने॥६॥ | 
रि गज पा हार शोभा हीन होगये अपने अपने समाजमें जावैठें ॥ ५ ॥ राजाअंकि | 
ड्रप > व्याकुलहो ऐसे वचन बोले जेसे क्रोपयुक्तहों ॥ ६ ॥ | 
लरनुज ति नाना # आये सुनि हम जो प्रणठाना ॥ ७॥ 

शि सनक हो शरीरा विपुल वीर आये रणधीरा॥ ८॥ | 
ष्य बढ़े वीर र अपके राजा आये ॥७॥ स्वर्गवासी देवता, पातालवासी देत्याप्रथ्वी | 

ह वरि नार आये ओर देवता, देत्य भी मनुष्य शरीर धारणकर आये॥८॥ | 

ही... पावन ९९ विजय बडे, कीरति अति कमनीय ॥ 
हि. कमा. रच जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥ २९० 

5 सक हण य हर कहें तो बन नहींसक्ता कि, अपनी कन्याका कोईडगार 
1. क हे कि यह जो कुँबारे मनोहर अर्थात्‌ बडी विजय तरि 

| प 


/ 
| 


ह करप जो अ उसका पानेवाला ओर धनुष तोडनेहारा | 
अपरिहें यह ध्वानिहे कि, धनुष तोडनेहारे रामचन्द्र और सीताजी जो | 
जह्माने नहीं रचा,यथा “आप प्रगट भये विधि न बनाये ॥२९८ | 


< dk < 
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( २४ 2, 


ति 
रहा बढ़ाउंब तोरब भाई # तिलभर भूमि न न सकेछु I 


FR है 
नहा भाता, जा[कसान [शव | 
नाती विर त नहीं छुड़ासके ॥ इ “उप नहीं कहा 1; 
ब जनि कोड माखे भटमानी क वीर विहीन मही में जागी). | 
वजह आश निज निज गृह जाह # लिखा न विधि वेदेहि बवा | | 
अब कोई वीरपनेका घमंड मतकरिया मन जाना क एथ्वास कोई वीर नहीं ना 
अब आश्या त्यागकर अपने २ परोंकों जाओ विधाताने जानकीका विवाहही नहीं हिन |; | 
मुकृत जाय जो प्रण परिहरऊं # कुर्वीर कुमारि रहे का क| 
जो जनि त्यो विनु भट भुई भाई # तो प्रण करि हो त्यों न हँसाई ।६। 


जो प्रण छोड़े तो पुण्योंका नाश होताहे अब सीता कारी रहे तो में क्याकहं॥५॥ ए 


ग जानता कि प्रथ्वी वीररहितहे तो प्रण करक हसा नहीं कराता ॥ ६॥ 


माषे लपण कुटिल भई मोहे & रदपुट फरकत नयन रिसोहे (४ 
जनकके वचन सुनक सथ नर नाश जानकाका दखकर बड दुःखा हुए ॥ ७ ॥ पु 
लक्ष्मणजाका काथ आगया घुळुल टढाइइ नासं कव छायगया ॥८॥ 
दोहा-कहि न सकत रघुवीर डर, लगे वचन जनु बाण ॥ | 
; नाय रामपद कमल शिर, बोले गिरा प्रमाण ॥ २९९ ॥ 
रामचन्द्रक उरस कहनहा सकते परन्तु जनकजाक वचन बाणक समान री ॥॥) 
रामके चरणा[म [शरनवाय प्रमाणकवाणी बाळ ॥ २९९ || hh 
रघुवंशिन महँ जहँ कोउ होई & तेहि समाज अस कहहि न कोश! य | 
कहीजनक जस अनुचित बानी & विद्यमान रघुकुलमर्णि जागा ॥ र | 
रुतंशियोमें जहाँ कोई बैठा होगा उस समाजमें ऐसा कोईभी नहीं कहेंगा ॥ 1 । 


9 


जनक वचन सुनि सब नर नारी # देखि जानकी भये इुखारी॥७| | 
। 
। 


| 


पानसे नही ॥ ३॥ जो आपकी आज्ञा पाउं तो गेंदकी नाई पृथ्वीको उठाठूँ ॥ 9 ५] 
' काचे घट जिमि डारों फॉरी # सको मेरु मूलक इव 


६॥ ॥ 
नेक ॥ ४ 
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म्नि चाप चढावों श अतेयाजन अमाण लू धाव ॥८॥ 
हा जानके जो आज्ञादो तो जो कोतुक कहूँ उसे देखिये ॥ ७॥ कपलनाल- 
ही की नाई इस थवुष्यको चढ़ाकर सो योजनतकलेजाडं॥८॥ ` | 
दोहा रां छंत्रक दंड जाम तव अताप बेठनाथ॥ ` | 
| जो न करों प्रथपदशपथ, पुनि न घरों धन हाथ ॥ ३००॥ | 
| | | द म्हरे प्रतापसें देवलनाथ हे छत्रक दंडके (चोमासेमं घरपर छत्री नाप छोटा पेड 
तपन तोड डाई जो ऐसा न करूं तो फिर धुय हाथमे नही ॥ ३०० ॥ ~ 
(| सकोच वचन जब बोले # डगमगानि महि दिग्गज डोळे ॥ १॥ ef 
॥ पक ठोक सब भूप डराने & सिय हिय हर्ष जनक सकुचाने ॥२॥ 
| || ठक्मण जव क्ोधसे यह वचन बोले तो पृथ्वी कॉपगई, दिशाओंके हाथी डोछगये॥ 3 ॥ | 
तद्य और सव राजा डरगये जानकीके मने प्रतन्नताहुड ओर जनक सकुचाये ॥ २॥ | 
रपति सब सुनि सनमाही & अदित भये पुनि एनि पुलेकाही ॥ ३ ॥ 
॥ बनहि रघुपति छषण निवारे &.प्रेम समेत निकट बेठारे॥ ४॥ 
॥ ||  विशामित्र रामचंद्र सव सुनि सनमें प्रसन्नहो पुलकित ( रोमांच ) इए॥ ३॥ सैनसे रामः | 
|| त टकषमणको निवारणकिया ओर प्रेमसे धेरे वेठाया ॥ ४॥ | 
शामित्र समय शुभजानी # बोळे. अति सनेह मूडुवानी॥५॥ | 
५९३ राम भंजहु भवचापू & मेटइ तात जनक पारताप॥६॥ । ' 


| विश्वामित्र अच्छा समय जान he | 
| हति गुरवचन चरण शिरनावा ॐ हप विषाद न कछु उर आबा॥ ७॥ 
|. हा 3 सहज सुभाये & ठवनि युवा मृगराज लजाये ॥ ८ ॥ 
बा सुनके चरणोमे शिरनवाया और इषे विषाद कुछभी मनमें न आया॥ ७ ॥ 
| गने टे सड़ेहुए जिनके निशशंकस्वभावसे युवा सृगराच ठजितहुए, वा । 
| दोहा-उ नातहे, ठवनिके अर्थे स्वभाव चाल ॥ ८॥ | 
न र उद्य गिरि मंचपर, रघुवर बाल पतंग ॥ 
| ती इद सन्त सरोजवन, हरषे लोचन भंग ॥ ३०१ ॥ 
di पछ पवतपर जब रामचन्द्ररूप प्रातःकाठके सूये उदयहुए। तब सन्तरूपी 
९ वखनेवाछोके नेञरूपी भोरे प्रसन्नहुए ॥ ३०१ ॥ 
नाशे नाशी & वचन नखत अवलीन प्रकाशी॥ १॥ 
की न हे पाने $ कपटी भूप उठूक ठुकाने॥२॥ 
उस समय माप्त होनेकी आश्ञारूपी रातथी सो नाश होगई भोर जु 
(नाई छिपगये छिपगय्‌ ॥ १॥ बबूलेरूप जो मानी राजाथे सो सकुचाये, कपटी 
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क या ` = वहि समन जना. 7 ¬ 


(२५०) स्‌ क 


~ 


गुरुके चरणक 
सहजि | | कजर वर गामी॥६॥ | 
चलत राम संब पुर नर्‌ नारा के उळक पूर तनु भय सुखारी॥ ३। || 
सकळ जगतके स्वामी सहजही चले जिनकी चाल मतवाले उज्ज्वळ हाथीकीे ||| 
| रामजीक चलतेही सव जनकपुरीके नर नारी पुलकितहों सुखीहुए॥ ६॥ | 
बंदे पितर सुर सुकृत सैभारे # जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे॥७। || 
तो शिव धनुष मृणालकि नाई # तोरहि राम गणेश गुसाई॥ ८) 
अपने पितरोंको नमस्कारकर ओर पुण्योंको स्मरणकर कहनेटगे जो कुछ हा | 
का प्रभाव होय तो ॥ ७॥ यह शिवजीका धनुष कमलकी डंडीकी नाई हेगणेशनी ! है ग 
रामचंद्र तोड़दें॥ ८॥ १ र 
दोहा-रामहिं प्रेमसमेत लखि, सखिन समीप बुलाइ ॥ k 
सीता मातु सनेह वश वचन कहे बिलखाइ॥ ३०९ |. 
रामचंत्रको प्रेमसे निहार सखियोंको धेरे बुलाय सीताजीकी माता व्याकुरुहो पोर्ट पु | 
सखि सब कौतुक देखन हारे # जेड कहावत हितू ह 
` कोडन इझाय करें नप्‌ पाही # यहबालक अस हठ भग | 
हसली ! जो हमारे हितू कहातेहें वे सव तमाशाही देखनेहारेहें ॥ १॥ करेगा | 
| झाके यह वात नहीं कहता कि, यह बालकहें इनसे ऐसी हठ करनी अच्छी नहीं ॥ ९ i ih 
` रावण बाण छुआ नहिं चापा # हारे सकल भूप करि दाग | न ih) 
| सोधर राजवर कर देही & बाल मराल कि मंदर ठे ह 
"लिस धनुषको रावण और बाणासुरन नहीं छुआ ओर सब राजा बलकर हारा" | 
कठिन धनुष राजा कुमारोंके हाथमे देना चाहतेरे, कही हंसोंके वच्चोंसे मंदराचठ 2. . 
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अप सयानप सकल सिरानी # सखि विधि गति कछु जात न १:1९ 
बोली चतुर सखी मृदु वानी # तेजवन्त लघु गनिय ने ती) 
हे सी ! राजकी सब चटरता जातीरही इससे विधाताकी गति जानी ता | 
के कहे कं सस्ती कोमलवाणी बोली हेरानी ! तेजवंतोंको छोटा मतजानीं SA) | 
९ भज कहँ सिंधु अपारा & सोखेउ सुयश सकते 
रविमंडल देखत ठघुलागा & उदय जासु त्रिभुवन व ये हा 
डे ओर कहाँ अपार समुद्र उसे तोख गये सबसे 


डी 
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(ह कहा, यह सुन दयासंयुक्तही ऋषिने कहा कि यह समुद्ध वडा निवी 
|, यह कह चलेगये। एकदिन समुद्रे किनारे जप पूजा करतेथे, कि | 
| हाय ठेगया तब वोह पक्षीकी बात स्मरण करके तीन अंजलीमें अर्थात्‌ 
| 7॥४५४ वासुदेवायनमः एसा उच्चार गकर सव समुद्र सासगये तब वोह बहुत 
| कक मुता,पडारदा, फिर देवताओंने कुभजऋषिसे बहुत निवेदनकिया, तब ल्युझंकाक- 
| || किर भरदिया निससे कि खारी होगया ॥ दे ॥ सूयंका मंडळ देखनेमें छोटा रगताहे, पर 
॥ का होती तीनठोकका अंधकार जाता रहताई ॥ ८॥ - 

| दोहामंत्र परमठघु जासुवश, विधि हरि हर सुर सर्व ॥ 

। || महामत्त गजराज कह, वशकर अंकुशखव ॥ ३०३॥ 
| र तो छोटा होताहे पर उसके वमे ब्रह्मा विष्णु शिवादि सब देवता होजातेहेंजेसेकिळका- 
| परततो देवता रहतेहें। जेसे महामतवाले हार्थीको छोटासा अंकुश वशमें करंठेताहे ॥३०३॥ 
i | काम इसुम धनु सायक छीन्ह ® सकल भुवन अपन वश कीन्हे॥१॥ 
| ेवितजिय संशय असजानी & भंजब धनुष राम सुन रानी ॥ २॥ 

॥| भोर देखो कामदेवके पास फूछोंकाही धनुष बाणहे ओर सब संसारको अपने वशम करलियाहि 
| र इसके बचे सत्य कहतीहो, परन्तु यह “इंगार ओर वीररससे भरेहें, जेसे यह कामदेव ॥१॥ 
११|| (दते! ऐसा जानकर संदेह त्याग करो रामचन्द्र धनुषको तोड़देंगे ॥ २॥ 

। | “वचन सुनि भड परतीती ® मिटाविषाद बढ़ी अतिग्रीती ॥ ३ ॥ 
| ल रामहि विलोकि वैदेही & सभय हृदय विनवत जेहि तेही ॥४॥ 
न i नचन छनकर रानीको विश्वासहुआ विषाद मिटा और प्रीति बढ़ी ॥३॥ जाने 
र (म देखकर भयभीत हो जिस तिसकी विनती करनेलगी, वैदेही कहने 

' परी मर ९ नानकोजीको इससमय देहकी सुधि नहीं हे ॥ ४ ॥ F 
हस य अकुलानी # होउ प्रसन्न महेश भवानी॥ ५॥ 

६ | एहम अपनी सेवकाई # करि हित हरहु चाप गरुआई॥ ६॥ 
हित क ऽयाङ होगई) हे शिवपावंती प्रसन्नहो ॥ ५ ॥ अपनी सेवकाईसकछ 

नायक "उपक भारीपन हरो ॥ ६॥ | 

गार पक देवा # आजुलगे कोनी तव सेवा ॥७॥ 

शके नायक कह ॐ मोरी कै करहु चाप गरुता अतिथोरी ॥ ८॥ 

विनय दाता गणेशजी ! आजके दिन कोही तुम्हारी सेवा करीथी ॥ ७॥ वारं, 

, पेहा-द खि देखि क करो॥८॥ ध 
_ भरे बिले रि तनु, सुर मनाव धर धीर ॥ 

FS चिन प्रेमल, पुलकावली शरीर ॥ ३०४ ॥ 
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“प & तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ 


(२५२ ) 


"तके डारीरको देखकर देवताओंकी मनाकर धीरज धारण 
i Ba i होगया॥ ३०४ ॥ है 
| जल भरआया श्र उ णस व 
नक्र निरखि नयनर्भार शोभा ॐ पिछ जण छामिरिबहुरि मन छोभा।॥ 
अहह तात दारुण ६5 ठाना # ससुझैते नाह कछु लाभ न हाना 
जव शोभा देखता तो नीकी होजातीहे' और जब पिताका प्रण सुरती हत षो |. 
वाह ॥ १ ॥ अहह यह पद खेदकाहे, सेदहे कि, पिताने ऐसी कठिन हठ ठानी हे जो ला |. 
हानिकों नहीं समझते ॥ २॥ | 
चिव सभय सिख देइ न कोई & बुध समाज बड़ अनुचित होई। || 
कहें घनु कुलिशइ चाहि कठीरा # कह श्यामल सुडुगात किशोर 
मंत्री डरके मारे कोई नहीं सिखाता, यह पंडितोंके समाजमें बड़ी अनुचित बात ह|| 
है॥ २ ॥ कहां यह धवुष कि जिसकी कठोरतासे कुलिश ( बञ्र-हीरा ) भी मांसताहे भइ 
यह इयाम कोमलगात किशोर अवस्थायुक्त बाळक ॥ ४ ॥ | 
विधिकेहिभाँति धरों उर धीरा & सिरस सुमन किमे वेधाहे हीर[॥ ९ 
सकल सभाको मति भइ भारा & अब मोह शेखर चाप गति तार (१ 
हेविधाता ! मनमे केसे धीरज धरूं सिरसफूलसे कहीं हीरा बेथा जासकता॥ ९) 
सभाकी मति भोरी होगई हेहे शिवजीके धनुष ! अब में तेरी शरणहूं॥ ६॥ | | 1 
निज जडता लोगन पर डारी # होइ हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥०। | ३ 
अति परताप सीय मनमाहीं # छवनिमेष युग सम चलिजाही। <| | 
हेष ! तू अपनी जड़ता लोगोंपर डालकर रामचट्रको देखकर हका होश ॥ १ 
जानकीके मनमें बहुतही दुःखदे, एक पल ओर लव युगके समान बीततेह ॥८॥ 
दोहा-प्रभुहि चिते एनि चिते महि, राजत लोचन ठोठ॥ 
खलत मनसिज मीन युग, जनु विधुमंडळ डाए ॥ ३०५ न 
* कभी रामजीकी ओर कभी पृरथ्वीकी ओर सकुचाकर देखती हे जिससे पेत न | 
सो ऐस शोभितहे मानो कामदेवकी दो मछली चंद्रमडलमें बैठकर हिंडोट 4३६ 
| जातकीका मुखचंद्रमण्डळ है नेत्र मीनहे जानकी प्रृथ्वीते उत्पन्न होनेके कारण सड हेग 
खरीक दुःख होताहे तो माताकी ओट लेती हे परन्तु माताके सन्मुख पतिदशगी | 
|| सङुचाती हें ॥ ३०५॥ xi 
गिरा अलिनि सुखपंकज रोकी & प्रगट न लाज निशा अव". | ॥. 
लोचन जलरहु लोचन कोना ® जैसे परम कृपणकर्‌ सैं डी. 
जानकी कुछ कहनेकी इच्छा करतीहें तो कहा नहींजाता व पाट, 
सो जानकीके कमळरूपी मुखमेंही रुकगड ओर ठाजरूपी राजिको दन | 
कमठ भरीको अपनेम बंद करलेताहे; तेसे जानकीके सुखसेभी वाणी " 


4 हा जल नेजोकेही कोनेमे रहा, जेसे परमकंजूसके पास सोना रहताहे! १. बा 
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| क्ट फुलता बड़ जानी # थर वारज प्रतीति उर आनी ॥ ३॥ 
॥ ही न मोरमन साचा है रघुपति पदसरोज मन रॉचा॥ ४॥ 
| त मन याकुलता जानकर सकुचाई आर वारज परकर मनम विश्वास किया कि॥३॥ 
5 || न और मेरा मन याद सत्यहै, ओर रामजीके चरणकमलमे मन रगरहाह ॥ ४ ॥ 
यान सकठ उरवासी # करहि मोदि रघुपतिकी दासी॥ ५॥ 
१ उहि जेहिपर सत्य सनेह ॐ सो तेहि मिलत न कछु संदेह॥ ६॥ 
ह भगवान्‌ जो हृदयके वसनेहारे हे सुझे रामचन्द्रकी दासी करेंगे॥ ५॥ जिसका 
उपर सत्य सह होताह सा तिसको मिलताहे इसमें कुछ संदेह नहीं॥ ६॥ 
प्रभू तन चित प्रेम प्रणठाना # कृपानिधान राम सब जाना ॥ ७॥ 


(2550०. 


॥| 
H 
| 


दोहा-लषण लखड रघुवंशमाण, ताकेड हरको दंड ॥ 
| पुलकगात बॉल वचन, चरण चाप ब्रह्मण्ड ॥ ३०६॥ 
ठक्ष्मणजीने दखा क रामचन्द्रन [शवजाक धनुषको ताक तो पुठकायभान हा एथ्वाका 
बाणास दवायके वाल चरणासे इसकारण दवाया के, पहले वचन बाले थे तो पृथ्वी डोड्गई थी 
| सारण अवक्‌ दाबाठया ॥ ३०६ ॥ 
दिशिफंजरह कमठ अहिकाला ® धरह धरणि धार धीर न डोला ॥ १ ॥ 
| jE शकर धनु तोरा # होइ सजग सुनि आयसु मोरा॥ २॥ 
यु य कच्छप, शेष, वाराह, पृथ्वीको धारण किये रहो, धीरज रखियो डोलियो मत ॥१॥ 
=| समीप. धनुष तोड़ना चाहतेहें, मरा आज्ञा सुन सावधान होजाओ ॥२॥ 
ह कर या रमि जव आये & नर नारिन सुर सुकृत मनाये॥ ३॥ 
| ज अरे अज्ञान्‌ # मंद महीपनकर अभिमान्‌ ॥४॥ 
ञो स धजुपके निकट आये तब नर नारियोने अपने पुण्य ओर देवता मनाये॥३॥ 
पति 3: और मंद राजाओंका अभिमान ॥ ४॥ 
| (ङ्ग शोच _ गरंआई # सुर सुनिवरन केरि कदराई॥ ५॥ 
| जा नक पछतावा & रानिनकर दारुण दुख दावा॥६॥ 
११ जताया ओर रतिया देवता ओर मुनियांक[ भय ॥ ५॥ सीताजीका शोचा जन- 
डो का दारुण दुःख ॥ ६॥ 
ना जे सलाह जनायो रंग मानी नृपहियतब धराक पराक उठे । रासिक | 
कचुको खुबद आप तराके २उठे । उर उमंगह भूप कारक लेषण | 


रं का २ उठ। जनक किशोरीजूके सखिन समेत दोऊ लोचन सफल | 


~ 


। | 
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शुं चाप बड़ वोहित पाई & चढ़े जाय सब संग बनाई॥ ७। £ 
राम बाहु बल सिंधु अपारा & चहत पार नाह कोड कन्हारा॥ ८] 
झिवरजीके की एक बडा नहान पायर १ ना तग बनाकर सब चढे ७ | | 
बाहोंका बळ अपार समुह, पारजाना चाहतेदै कोई सेवनेवाला नहीं हे॥८॥ शौ | 
दोहा-राम विलोके लोग सब, चित्र लिखेसे देख ॥ | 
चितई सीय कृपायतन, जानी विकल विशेख ॥ ३०७॥ 
नब रामचन्दरजीने देखा कि, सब लोग चित्रके समान लिखे होरहे हे और प | 
जानकीकी ओर देखा तो विशेष व्याकु जाना ॥ ३०७॥ || 
देखी विषुल विकल वैदेही & निमिष्‌ विहात कल्पसम तेही।॥॥ ह|; 
तृषितवारि विनु जो तनु त्यागा # सुएकर का सुधा तडागा॥३॥ | 
जानकीको अत्यन्तही व्याकुळ जाना कि, एक पल कल्पके समान बीतताहे॥ ॥॥ || 
्यासेने जो जळके बिना शरीर त्यागन किया, तो मरकर उसे यदि: ताळाबमेंभी डाहरे तो| 
जल क्या करेगा॥ २॥ || 
का वर्षा जब कृषी सुखाने # समयचूक पुनि का पछताने॥३॥ || 
अस जियजान जानकी देखी # प्रभु एलके लखि प्रीति विशेखी॥॥ ||| 
जब सेती सूखगई तव वर्षा तो क्या, समय चूककर पछतानेसे कयाहे॥ ३॥ ऐसा ||| 
जान जानकीको देखा ओर अधिक प्राति देख प्रभु पुलकित इए ॥ ४॥ _ 
गुरुहि प्रणाम मनहि मन कीन्हा # अति लाघव उठाय धनु लीन्हा; 
दमकेड दामिनि जिमि घन लयऊ & पुनि घनु नममंड सम भग 
गुरुको मनहीं मनम प्रणाम किया ओर बड़ी शीभतासे धनुष उठालिया मनमें रणम 1 
भाव यह कि, यहाँ वसिष्ठजीको प्रणाम किया ॥ « ॥ ऐसी शीत्रतासे उठाया मानो वि “$| 
गई, औरं आकाराम लयहुई, फिर धुपको ऐसा खींचा कि दोनों गोसे मिलकर आ i | 
अथवा धनुष उठातेही भगवाचके मेववणेकेस हाथमे विजलीके समान चमका और ग "| 
तो पवा ' नीला प्रतिविम्ब पडनेसे आकासकेसारूप होगया, अथवा जब पतर, | 
॥ पड चढ़ालिया तब दामिनी रूपी सीता दमकी, अथात व्याकुल होगईै कि, आ ९) 
EE er र धनुष महादेवने त्रिपुरासुरके मारनेको हो न 
| शेवजी बोले यह धनुष बिशेष कार्यका न हुआ! च्य शी धा 
| 
| 
| 


| 


> न्य 2 ; १; के री | र es 03433: ७] FR, धर र . १] 


| 
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ही 
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| 


उसका एक कोना तोड़ दिया तब शिवजीने उसे वहीं रखकर कहा तुम मं 1 | 
गोडना सो जानकी अकुराई कि जब तो विष्ण शिवमे केश हुआथा अब प | 


ha Pe ई ॥ 
ह ह धून चढानेसे दामिनी रूप जानकी प्रसन्न इई ॥ * , 
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संसारमें घोर कठोर ध्वनि भरगई अथवा धनुषका मध्य रामजीने 


ER »» 
ह 


? रामगीनें घबुप तोड़ा; 
[हिया भवन घोर कठोर रव रवि वाजि र 

|| अन्‌ घोर SE या तज मारग चले ॥ 

| `` दिक्करहिं दिग्गज डोलमहि अहि कोलकूरम कलमले ॥ 

सुर असुर छुनिकर कान दीन्ह सकल विकल विचारही 

|| कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति वचन उचारहीं ॥३४॥ | 

|| [सरभस पोर ऊंचा कठोर कड़ा शब्द भरगया कि, जिससे सूयेके थोड़े मागे छोंडके 


क 
ड 
ba 
( 


| } 


| | कहे यहांतक शब्दको उँचाई कही, अब पाताळको चछा कि,दिग्गज चिघाड़ने टगे,धरती कांपउठी 
|| वाह) कच्छप परस्पर भार और भयसे छिपगये, अब ऊंचे नीचे मध्य तीनों गति कहते हैं 
है| «इनमे सुर नीचेमें असुर ओर मध्यमें मुनि, अपने २ कानोंमें हाथदे ओर व्याकुलहों यह 
रिया करे है कि रामने धनुष तोड़ा ओर सब जयजयकार उच्चारण करनेलगे॥ ३४ ॥ 
सोरठा-शंकर चाप जहाज, सागर रघुवर बाइबल ॥ 

बूढ़े सकल समाज, चढ़े जे प्रथमहिं मोहवश ॥ ३५ ॥ 
शिवजीका धनुष जहाजहे, रामजीकी भुजाओंका बल समुद्रै; वे सब समाज डूब गये जो 


॥ ॥ 
। || 
प पहले चढ़ेथे ॥ ३५ ॥ 
| 
| 
| 


|| 
वप | 


i || 


॥॥ 
| 


| पु दोउ खंड चाप्‌ महि डारे # देखि लोग सब भये सुखारे ॥ १॥ 
 होशिकरूप पयोनिधि पावन ® प्रेमवारि अवगाह सुहावन॥ २॥ 
री पुन धवुपके दोखंड करके परथ्वीमें डालदिये तव छोगोंको सुधहुई ओर देखके सुखी 
10 | विश्वामिजका रूप तो पवित्र समुद्रहे आर रामचंद्रके प्रेमसे वोह गम्भीर भराहे॥ २॥ 
ला रि राकेश निहारी & बढ़ी वीचि पुलकावलि भारी ॥ ३॥ 
EE 7 गभ गहगहे निशाना & देववधू नाचहिं करगाना ॥४॥ 
१) त हम रूप निहारके घुळकावलिछूप तरंगें उठने लगीं, अथोत्‌ विश्वामित्रको 
|| अहादिक '३॥ आकाशे वाजे बजनेलगे, अप्सरा गान कर नाचनेटगी ॥ ४॥ 
| पि सुमन सिद्ध सुनीशा & प्रभुहि प्रशंसहिं देहि अशीशा ॥५॥ 
| दाहः पड माला & गावहिं किन्नर गीत रसाठा॥ ६। 
हि माछा साते हे. सुने प्रथुकी बड़ाईकर अशी देनेलगे ॥ ५ ॥ देवता अनेक रंगके 
हो रि नं किन्नर सुन्दर गीतगातेहें ॥ ६॥ _ 
00 ॥हितकहहिज य वानी ॐ धनुपभंग ध्वनि जातन जानी ॥७॥ 
| परसय तर नर नारी ॐ भंजेउ राम शंभुधच भारी ॥ ८॥ 
जूनि णो भरगई ओर धनुपभंगकी ध्वनि (शब्द) नहीं जानीजाती अथवा 
बह मारे २ मने जानी परशुरामनेभी ठोगोंकी जयजय करते यही सुना 
५ पाराह व बब छटपटत सब सिंधु संघटत जलबेल थळ छाटिगो । शेष फण फटत 
भथ दित शुगडाढसों दूटिगो। दंत चट चटत महि दोलयुत छटत दिग्दन्त | ४ 
"ऊ न इत्य छुटि छुटत अभिमान ते छुटत कोदण्डके दुटत ब्रह्माण्डसो फूटिगो॥ हि 
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ङ दिया अथवा सम्पूर्ण थुवनमें जयजय वाणी भर रहहेप 
नहाती । अथवा धनुष भंगकी ध्वनि सब जातोने जानी । है शा 
निकटके मनुष्य कहे कि धनुपभंगकी ध्वांने जात ने जानी इस शरीरसे जानी भी 
प्ररेके जहा तहाँ नर नारी कहनेलगे रामने शिवजीका भारी थव॒ष तोडा ॥८॥ "$ 

दोहा-बंदी मागध सूतगण, विरद बदि मतिधीर ॥ | 

कर्‌हिं निछावर लोग संब, हय गय धन मणि चीर॥ ३.८ || 

मागध और सूत यह भाटोंकी जातिहे सो पूर्वपुरुषोंकी कीति सुनाने ठो, ज्ञा) 

होग षी, ड, धन, माग , चीर निछावर करनेलगे ॥ ३०८॥ 6) : 

झाँझ मृदंग शंख सहनाई भार घळ उडा सुहाइ॥१॥ | 
बाजहि बहु बाजने सुहाय # जह तह दवातन मगळगाय॥२॥ ॥ 

झांझ, मृदंग, शंख, नफीरी, भेरी, ढॉरु नगाड ॥ १ ॥ सुन्दर सुन्दर बाजे बनेल 

तहां द्वियोनि मंगलगाये और बो “ क०-ताडका जुमारी करी यज्ञ रखबारी फेरि तीन 

नारी ये तो बाळ जसखूटतो।पुनि सुरनारी नर नारी ओ सुरारे नारी हसती जुन्यारी वीर गह 
छूटतो । रप्तिकबिहारी ईशा सर्वहि सुधारी यह कीरति अपारी थों न जानो कोन ढूटतो। शा 

: दुलारी होतीं निपट दुखारी भारी अवधविहारीपे न जोपे धनु टूटतो” ॥ २॥ रामसायो॥ || 
नं सखिन सहित अति हर्षित रानी & सूखत थान परा जनु पानी॥१॥ | 
कि जनक लहेड सुख शोच विहाई & पेरत थके थाह जनु पाई॥0।॥ || 

१ ससियों सहित रानी बडी प्रसन्नहुई, भेसे धानके सूखते समय पानी पड़े ॥ २॥॥४॥ 
र जीने सोंच छोड़ ऐसे सुखपाया जेसे थके परेयेको थाह मिळजाय ॥४॥ _ ।| 

श्रीहत भये भूप धनु टूटे ® जेसे दिवस दीप छबि छट EN | 

4 


अ २ 


सिय हिय सुख वरणे केहि मोती & जनु चातकि पाई जलसवाती॥ ९ 


NINES, ० 


1] राजा धनुष टूटनेसे ऐसे शोभाहीन हुए जेसे दिनमें दीपककी शोभा नहीं र्हा | 


CN 


जानकोके मनका सुख कोई केसे बर्णन करसे, जैसे पपीहेको स्वातिबूंद मिलजाव | i । || 
रामाहे ठछषण विळोकत कसे # शशिहि चकार किशोरक जरस ॥८) 
सतानंदतब आयसु दीन्हा & सोता गमन रामपह की बा 

की को लक्ष्मणजी ऐसे देखतेहें जैसे चन्द्रमाको चकोरका बच्चा ॥ २ 

आज्ञादी साताने रामचन्द्र्के पास गमन किया ॥ ८॥ 

| दोहा संग सखी सुंदरि चतुर, मावहि मंगळचार ॥ 

हि | . पाण परागति सुखमा अंग अपार MP हो 

[+4 सुदर आर चतुर ससी हें, जो मंगलाचार गाती है आर रा 

हः | चठतीहें शारीरम अपार गोभाहे ॥ पा चकित ॥ ३० ०९ ॥ द द १ | 

[ परि परि पाये जाय गिरिजा निहोरी निः गणपति भा i 5 


श छत चा दूटाह } 
अभावस ॥ रामस छत चावसे। जनककिशोरीक प्रतापते पि j 
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वा सोहति केसी # छांबेगण मध्य महाछवि जैसी ॥१॥ 
१ वित मध्य मठ सुहाई # विश्वविजय शोभा जनु छाई ॥२॥ 
|| १ क मध्यमें जानकी ऐसी शोभित होती हे जी छवियोंके मध्यमें महाछबि शोभित 
पति ने हाथमें जयमाठा शोभिते जसे संसारके जीतनेकी शोभा छाईहों ॥ २॥ 


11 ॥ की क स प्रेम लखि परे 
॥९॥!.-- पन परम उछाह ना परे न काह॥ ३ ॥ 

7 तक रामछनि देखी & रहि जनु कुवारे चित्र अवरेखी॥४॥ | 
"तले संकोच मनमें अत्यन्त प्रसन्नता गूढ़प्रेम किसीको छख नहीं पड़ता ॥ ३॥ घोरे | 
एकी छवि देखी, मानो कुँवरि चित्रके समान लिखीहुईसी स्थितहुई ॥ ४॥ 

॥ सखी लखि कही डुझाई & पहिरावह जयमाल हा ॥५॥ 
| पुनत युगल कर माठ उठाई # प्रेमविवश पहिराइ न जाई ॥ ६ ॥ | 
पुर सीने यह जानकीकी गति देख समझाकर कहा कि, जयमाला पहराओ॥ ५ ॥यह | 
ग नक दोनों हाथोसे माळा उठाई, पर प्रेमके ऐसे वशीभ्चतहुई कि, पहिराई नहीं जाती॥६॥ | 
ह सोहत जन युग जलज सनाला # शशिहि सभीत देत जयमाला॥७॥ 

ऋ गावहिं छबि अवछोकि सहेली & सिय जयमाल रामउर मेली॥८॥ 

॥ ॥ ऐसी शोभा होतीहे मानो दो दंडीसहित कमल चंद्रमाको जयमाला देते हैं, भय इस बात- | 


| 


॥ | ककि चद्रमाको जयमालादें तो फिर सूयेका प्रकाश उसके सामने न होगा और सूर्यको प्रीति ' 

॥ | भेदवती हे चंद्रमसे विरुद्धहे, इसीकारणसे उसे नहीं पहरा सकती, सो विचारक संघुटित , 

जयत) होगये, अर उपमा एकदेशी है, कमल झुखके सामने हाथोका प्रेम | 
हा त्यो रहजाना आझयहे ॥ ७॥ इस छबिको देखकर सखिये गानेलगी और जानकीने 

| || पदो रामचंदरके गठेमे जयमाला डाळंदी ॥ ८॥ हृ | 

| मेरठा-रघुव्र उर जयमाल, देखि देव वरषहि सुमन ॥ 

ह. क बुआ जनु विलोकि र असु र | 

| भे माला K खकर देवता फूल बरसाने लगे, ओर सब राजा ऐसे सङुचा 

य देसकर कुमुद सकुचावें ॥ ३६ ॥ | 


| मअ गम बाजने बाजे & खमे मलिन साधु सब गाजे॥ १॥ | 
|) पकरण नाग सुनीशा # जय जय कह सब देहि अशीशा ॥२॥ 
| एना, मुनि प बजनेलगे, दुष्ट मुळीनहुए और साधु प्रसन्नहुए॥ 9 ॥ देवता किन्नर 
|| ऽन्ति हिन सहन श देनेछगे॥ २॥ ` $ 
रश ह दाही हैं बिद्‌ उ सखिसाजे अंग भूषण सुरंग रंग वसन बिशालसों । कारे कर 
॥ । न ह मानो उपमा विचा केस कठ डारे माल छोटी रघुलाल सों॥ रसिकबिहारी तोहि सर 
| त तमात पारी है उताल सों । कनकलताकी नव वली द्र अनूप कहि ऊरध 


41 ती... गार T उताल हे Le : यु a r 

20) | षधि) जोरी हेहि छ रघुलाल कंठमेली जयमाल भयो आनद अपा! प है। रसिकविहारी | 

६ ह रूप काचे नर नारो निज प्राणघन बारोदे । माला पहराई इँ छाई सो अपार _ 
हर रोहे ` नेहारो हे । धारे तिय भेष मंजु सादित बसत मानो आज ऋतुराजप 


i yee 
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(२५८) # हुलसाकृत सटीकरामायणस % 


|| यह अ्ेकिक प्रीतिहे अथवा साकेत छोकमें रामसे जानकीका यह नियम हुआथा किं ग. 


Ms बि 1 तन दिमाग मा 
 दीहा-अब अष्टम विश्राममें, परशुराम सम्याद ॥ भयउ सो टीकाकर कहत, ब्रिज, | भूप अमिठापे क कर इप मूह मनमा 0१ $ ६. 
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नाचहिं गावहिं विबुध वधूटी # बार बार कुसुमावठि छूही॥ ३। ७ 
जहे तहँ विप्रवेदध्वनि करही # बंदी विरदावलि उच्चरही॥५। || 
गन्धर्वोकी छोटी अवस्थाकी वधू नाचती गाती हैं ओर बार २ फूल परसाती हैं॥ |... 

तहां ब्राह्मण वेदध्वनि करते, भाट लोग विरदावछि उच्चारण करते हैं ॥ ४॥ | 
मही पताल नाक यश व्यापा # रामवरी सिय भंजेउ चापा॥५। | 
करहिं आरती पुर नर नारी # देहि निछावरि वित्त विसारी॥। | 

` यह यश पृथ्वी, आकाश, पाताउमें व्यापगया कि, रामने जानकी धुप तोड़कर दि ॥ 1 
पुरकी नर नारी आरती करती हैं ओर वित्तसे अधिक निछावारि देतो हैं ॥ ६॥ भा 


सोहत सीय रामकी जोरी # छवि श्रृंगार मनई इक ठोरी॥ 
` सखी कहि प्रभुपद गह सीता # करति न चरण परश अतिभीता।॥ 
राम ओर सीताकी जोड़ी ऐसी शोभित होती है, जेसे छबि ओर शृंगार एकठोर हों॥४ | 
सखियोंने कहा जानकी ! रामचन्द्रके चरण छुओ, पर जानकी डरसे चरण नहीं छती॥८॥ || 
दोहा-गोतमतिय गति सुरति करि, नहिं परशति पदू पानि। |. 
मन बिहॅसे रघुवंशमणि, प्रीति अलौकिक जानि॥ ३०॥ || 
_ .गोतमकी ख्रीकी याद करके जानकी चरण नहीं छूती रामचन्द्र अळोकिक प्रीति गाला 
मनम हॅसे,आराय यहहै कि जानकी हाथोंमें मणियोंके भूषण धारण कररही हैं रामजीके पदास | 
'इस भयसे नहीं करतीं कि यह मेरे हाथमें पापाणहें, कहीं अहल्याकी भाँति सजीव होकर बी मी. 
रघुनाथकी प्रीतिकी भागी न होजाये सो रघुनाथ उस अलोकिक (आदि ) प्रीतिको जानक "0 
जो जानकी ओर उनके बीचमें हे, यों मनमें हॅसतेहें कि, जानकी आदि प्रोतिको पठा १ 
में पड़ी हैं, एक अर्थ यहहे कि,सीता रामके सन्सुखहो इस संयोगको ऐसा प्रिय जागत है कि 
पदको रुपशे इस भये नहीं करती कि, स्पशे करतेही फिर राजमहलमें जाना पड़े ग 
संयोगसे वियोग होजायगा, सो यह अलोकिक प्रोति जानकर रामजी हुते चरणोंमे गा | 
इसकारण प्रीति अधिक करती हैं कि, जतक स्पशे न करेंगी सखी हमको यहांसे न रे 
| ` 
सोओर ख्रीको अंगीकार न करें तो में अवतार ठगी ण दिवाती हे कि, आप | 
अहल्याको लगा चुकेहें फिर में यह चरण fl यह अलोकिक १ y 
चंद्र हैसे अथवा धनुष टूटनेसे गोतम ) अंधकार जाता रहा जो कि अनेक देवता 0 
करतीर्थी अब अपने कुलके वृद्धोंके सन्मुख ख्रीधमंकी लाज विचार चरण स्पर्शी "छ 
देख रामचंद्र हँसे॥ ३१० ॥ . णि 
हति आरामचरिज्रमानपेसकलूकलिकळुपविव्वंसनेवालकाण्डान्तर्गतथवुपभंगवर्णनोना* री 


तब सिय देखि भूप अमिलापे ® कूर कुपूत मूढ़ मनमासे ॥ 
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था पहर सनाद अभागे # जह तह गाल बजावन लागे॥ २॥ | 
Ff; उठि न देख राजा अभिलाष करनेलगे और जो कूर कुपूतथे उन्होंने क, रोष 
` (उठकर और अपने बरतर पढरकर जइ तहँ गाछ वजानेळो ॥ २॥ 
बह! नीय कह कोऊ क धरि मारइ तप बालक दोऊ॥ ३॥ | 
|| त धप चाह नहिं सरई # जीवत हमहि कुंबरको वरई॥ ४॥ | 
न कही जानकीको छीनठो इन दोनों बालकोंको ध्रमारो॥ ३ ॥ धनुष तोंडेसेभी 
द्विव होगी, हमारे जीते कुँवरिको कौन वर सकताहे ॥ ४ ॥ ण 
॥॥ नवदेह कु करे सहाई # जीतह समर सहित दोउ भाई ॥ ५ ॥ 
रूप बोले सुनि वानी रा समाजाह लाज लजानी॥६॥ 
७॥ कु जनक इनकी सहायता करें तो दोनों भाइयों सहित इन्हेंभी समरकर - जीतो ॥५॥ ' 
|||) ता रणा उनके यह वचन सुनकर बोले कि, इस राजसमाजमें तो लाजभी लजाती है॥ ३॥ 
॥५॥ द प्रताप वीरता बड़ाई & नाक पिनाकहि संग सिधाई॥ ७॥ 
॥ | मता कि अब कह पाई & अस बुधि तो विधि सह मासिलाई ॥८॥ 
| माप्राप वीरता बड़ाई ओर तुम्हारी नाक यहतो धनुष टूटनेके संगही गई ॥ ७ ॥ स्तो | 
11 ताहे कि, अव कहीं पाई हे, ऐसीही बुद्धि होनेसे तो बल्नाने तुम्हारे मुखमें स्याही | 


9 तरादी॥ ८॥ 
| | ग देखहु गर्मा नय भ्‌ र्‌ त त व 
ल. ऐश-देखह रामहि नयन भर, तजि ईर्षा मद मोह ॥ 
र न 0. पावक नि शलभ जनि होह ॥ ३११ ॥ 
र र भ " खळ 3 षृ मो ल्क प्रण ध्‌ ण 
हि तम पतंग मत बनो ॥ ३141 मद मोह छोड़दो, लक्ष्मणका क्रोधजो जलती 


BA बेहि £ श हक अकम टर 
तिमि कुशल i पह काण & जिमि शश चहहिँ नाग अरि भागू ॥१॥ 


R कारण कोही # सुख संपदा चहें शिवद्रोही 

ily हेतो जनहा है शिवद्रोही ॥ २॥ 
| ष कोर रे गा उन्ह नहीं मिल्सक्ता ओर जेसे सिहका भोजन खरगोश चाहे 
1 १ मकता । र ॥ रण क्रोधी चाहे कि, कुशल रहे ओर शिवर्जीसे द्रोह करके 
कं किस पर पह क अकलंकता कि कामी छह३॥ ३॥ 

|. डोभी चाहा # तस तुम्हार लालच नरनाहा ॥ ४॥ 


ती का. 


१ भमा कि चाहे कि मेरी कीति बडाईही. कामीपरुष चाहे कि हमें कर 
नी । डाइँहो, कामीपुरुष चाहें कि हमें कलंक न 
| जनक हर. सक्तिकी इच्छा करें, जेसे यह वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं होती 
९ य यम तुम्हारा छालचहे सो. वृथा हे॥ ४॥ । 
कनो चढे णी * सखी लिवाय गई जहेँ रानी ॥५॥ 
श सुनकर ल र FEE वणत मनमाही॥ ६॥ 
| ननेकीका भरम मनम dl त इ [र सखी उनको रानीके पास लिवा 


ह 


ki: 


४३ 
i 
४] 


र्ते हु 
तेहुए स्वभावसेही गुरुके पास चछे॥ ६॥ | 
सू : > | 
>. प + र | In Public Domain, Chambal Archives, 1504 3 
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(२६०) + तुछसीङृत क 


` रानिन सहित शोचवश सीया # अबधों विधिहि कहा करणीया 
भूप वचन. सुनि इतंउत तकह # पण रामडर बोल न सकही ud 


रानियां सहित जानकी शोचके वशहई, जाने अब विधाता क्याकरे ॥ 


be Ls 0२9 है ॥ रे | 
वचन सुनकर इधर उधर ताकें पर रामके डरसे लक्ष्मणजी बोळ न न सकें ॥ ८॥ "| 
दोहा-अरुण नयन च्चकुटी कुटिल, चितवत नृपन सकोप॥ || 

_ मनह मत्त गज गण निरखि, सिंह किशीरहि चोप ॥ ३११॥ | 

रक्ष्मणजी छाछ २ नेत्र, भो है टेढ़ी करके राजावोको कोधसे देखने लगे जेस का | 
हाथियोको दसकर सिंहका बच्चा चाह करताहे ॥ ३१२ ॥ 


~ 


खरभर देखि विकल नर नारी # सब मिलि देहिं महीपन गारी ॥॥ 


तेहि अवसर सुनि शिवधनु भंगा & आये भ्रगुकुल र कृमलपतंगा ॥१) | 
यह कोलाहल देखकर नर नारी व्याकुलहो सव मिलके राजावोंको गारी देनेल्गी ॥१ || 
उसी समय शिवजीका धनुष टूटना सुनकर भूगुकुल कमलके सूर्य परशुरामजी आये॥ २॥ 


देखि 


| देखि महीप सकल सकुचाने # बाज झपट जनु लवा लुकाने॥ ३॥ | 
== गोर शरीर भूति भलि भ्राजा & भाल विशाल जिएुण्ड विराजा॥ ४॥ 
उनको देखकर सब राजा ऐसे सकुचागये, जेसे बाजकी झपटसे चिडियां छिपजाती ह| 
गोरा शरीर उसमें विभूति लगाये इए, चोड़ा माथा उसमें त्रिपुंड शोभायमान है॥9॥ | 
शीशजटा शशिवदन सुहावा # रिसवश कडक अरुणद्नै आवा॥५॥ | 
शकटी कुटिल नयन रिसराते & सहजहि चितवत मनहँ रिसाते॥३॥ $|; 
गो ह जटा, चंद्रमासा शोभायमान सुख रिसके कारण कुछ छाल होरहादै॥॥ व 
ह नेत्रोमे रिस भररहा सहजमें भी देखें तो मानों कोधितही हें ॥ ६॥ | 


१ कुशाम्बुके ओरससे क्षत्रिय श्रेष्ठ गाधिका जन्म हुआ, उनकी कन्या सत्यवर्तासे चीका | 
विवाह हुआ, एक समय सत्यवती और उसकी माता दोनों ने महर्पिले सत्पुत्रकी इृच्छाकी 
ऋचीकपत्नीको ब्रह्ममय मन्त्रसे ओर सासके निमित्त क्षत्रिय मन्त्रसे खीर बनाकर खातरी | {| 
इस अवसरमें सत्यबतीने अपना भाग माताको दिया और माताका आप लेकर भक्षण कग {| i 
यह बात जानकर ऋषिने कहा तुम्हारा पुत्र क्षत्रानिष्ठ और तुम्हारी माताके एक पुत्र द्विज म :{ 
तब पत्तीके प्रार्थना करमेसे कहा कि, पुत्र नही तौ पोता अबइय क्षत्रिय धर्म युक्त होगा, प | 
जमदाभ्रिको उत्पन्न किया ओर बह स्वयं नदीरूप धार कौशिकी नामसे विख्यात हुई! त || 
राजा प्रसेनजितकी कन्या रेणुकाका विवाह हुआ, उसमें वसुमत आदि पुत्र हुए, सवस ° ` 
हुए, इनमें वातुदेवका अंश था, एक समय दे 4 हय वंदामें उत्पन्न हुप कार्तबीर्य अर्जुतने तजागी। 
आश्रमसे जब कामधेनुको दरण किया, तब परशुरामने क्रोधकर उस माहिष्मतीपति( कदा | 
परशेसे नष्ट करदिया, उसके पुत्र भागगये परशुरामजीने गौ पिताको दी तब पित पी Fi) ` 
राजाका वधकर अनुचित कार्य किया तुम इसका आयाश्चित्त करो,सब यह एक वर्ष न १1 
* || करने गये, इसके उपरान्त कार्तवीयके पुत्रोनो अवसर पाय समाधिमें स्थित जमिन द 
||| तब परशुरामने आकर सम्पूर्ण हयहय वंशका संहार किया और रूघिरको गदी उ. पण. 
हे कुरुक्षेत्रमें नो शोणितके कुंड भरे, और यज्ञ करके इक्कीस बार पृथ्बी निक्षात्रियकर ६ र र | 
ब्रह्माको का ना अध्वर्यको पश्चिमदिशा, उद्गाताको उत्तरदिशा त जाति . | 

पर तष करने चलेगये इन परशुरामके क्षत्रियवंशसंहारमें उद्यत होनेके कारण 2 A ती 
दोगई क्षचियोंमे बंदा बद्ल दिये । श्रीमद्भागवते । सत्यवतीको क विचा, 
र उ > - द === बळ उप ‘५ 
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2 उाइ विशाला ड iD पछा ॥७॥ 
शि ण दुइ बांधे र कल कांघे॥ ८॥ 
॥ कटि नि डावी और बाहें बड़ी, सुन्दर जनेऊ माला ओर मृगछाला धारे ॥ ७ ॥ 
॥ किव दो तरकस बांधे, धनुषवाण हाथमे, कंधेषे कुर्हाड़ा धरे ॥ ८॥ 
सन्त भेष करणी कठिन, वरणि न जाय स्वरूप ॥ 
धरि मुनि तज जब वीररस, आये जह सब भूप ॥ ३१३॥ 
| हलकासा तो भे कठिन करणी कि स्वरूप वणो नहीं जाता, मुनिर्योका शरीर धारण 
| नां सव राजाओंके बीचमें वीररस आगयांहे ॥ ३१३ ॥ 
| भरुपाते भेष कराला # उठे सकल भय विकल सुवाला ॥१॥ 
प्रेत कहि कहि निज नामा ® लगे करन सब दंड प्रणामा॥२। 
($| एगुरामजीका तीक्ष्ण वेष देखकर सब राजा भये व्याकुळहो उठ खड़े हुए ॥ १॥ 
रते पताके नामोच्ारण पूर्वेक सब दंड प्रणाम करनेछगे पिताका नाम लेना यह कि, इमतो 
(भरे पराजितहें अथवा जब परशुरामने क्षत्रवंश नष्ट कियेथे तब ऋषि सुनियोने वंश 
तवसो राजा भयके मारे उन्हीं ऋषि सुनियोके नाम ठेर प्रणाम करने रो ॥ २॥ 
नेहिस्वभाव चितवाहि हितजानी # सो जाने जनु आयु खुटानी॥३॥ 
॥ गक बहोरि आय शिरनावा & सीय बुलाय प्रणाम करावा ॥४॥ 
$| सको स्वभावसेभी हितू जानकर देखतेहे सो जानता है कि, मेरी आयु समाप्त होगई॥३॥ 
व|) कर शिर नवाया ओर जानकीको बुलाकर प्रणाम कराया ॥ ४॥ 
| त दीन्ह सखी हषानी & निज समाज छेगई सयानी ॥ ५॥ 
मज मिळे पुनि आई % पद्सरोज मेले दीड भाई ॥ ६॥ 
म सीभाग्यवताहो यह आशिवोद दिया, तब ससिें प्रसन्न होकर अपने 
प्राम कराया ॥ मित्र आनकर मिले और दोनों भाइयोंको चरणकमलोंमें | 
| एप लप रश हर 
| गाई षि इशरथके होटा # दीन अशीश जान भलि जोटा ॥७॥ | 
| करम र थकि लोचन & रूप अपार मार मद मोचन ॥८॥ 
मे यकगये के पुत्रै अच्छी जोट जानके अशीशदी ॥ ७॥ परन्तु रामचन्द्र 
ह कार रूप नष्ट करन पार और कामदेवके मद तरूण करनेहरे हे अथवा वह रूप 
"भरी ग ॥<॥ 
bs 
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9 ।८॥ गले परशुरामके भी मदका दूर करनेवाळाहे यथा “तासु गवे जेः 
1 हरि 
2 (छत कि नददस कहा अतिभीर ॥ 
74३५ नान न अजान जिमि, EC कोप शरीर ॥ ३१४॥ 
ह कहा कि, यह केसी भीड़हे, जानकेभी कि धनुष टूटा है 
जनक ष्याप्‌ रहाहे ॥ ३१४॥ «६ / 
सुनाये & जेहि कारण महीप सब आये ॥ १ ॥ 


| पनिर 


> द ट ड ळे. ~: In Public Domain, Chambal Archives, टॉ9//७] [| 


# तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ | 
“न वचन फिर अनत निहारे # देखे चाप खंड मत वचन फिर अनत ` निहारे # देखे चाप खंड महिइरे जज देखे चाप खंड महिडारे॥ रा | 
सब समाचार कहकर राजा जनकने सुनाये कि,जिसकारण सब राजा आयेहें॥ | 
बचन सुनकर फिर दूसरी ओर देखा कि धनुषके दो टुकड़े पढ़ेंहें ॥ २ ॥ ॥॥॥ | 
अति रिसं बोठे वचन कठोरा के कह जड़ जनक धनुष केहितोरा॥ | 
बेगि दिखाउ मूढ नतु आजू & उलटी महि जहँलग तव रज | 
बढ़े कोधे कठोरवचन बोले कहु मूर bs धनुष किसने तोड़ा ॥ ३ ॥ जी | | 
दिखाओ हे सूखे ! नही तो आज जहांठां तरा राज्यहे प्रथ्वी छोट हूंगा ॥ ४॥ गे | 
अति डर उतर देत नृप नाहीं # कुटिल भूप हरपे मनमाही॥५॥ || 
सुर सुनि नाग नगर नर नारी # शोचाहि सकल त्रास उरभारी ॥६॥ | 
बहुत डरसे राजा उत्तर नहीं देते और खोटे राजा मनमें असन्नहुए कि अब इनका अग || 
| होगा ॥«॥ देवता, मुनि, नाग, नगरकी नर नारी शोचने लगे, जिनके मनमें बड़ा दुःखहुआ॥ ६॥ | 
मन पछतात सीय महतारी # विधि सँवारि सब बात बिगारी॥७॥ || 
भृगुर्पति कर स्वभाव सुनि साता # अद्ध निमेष कल्पसम बीता॥ ८॥ | 
सीताकी माता मनमें पछताने ठगी कि विधाताने सँवारके सब बात बिगाड़दी ॥७॥ जा | 
कीको परशुरामका स्वभाव सुनकर आधे पठकका लगना एककल्पके समान बीता॥ ८॥ ` 
` दोहा-सभय विलोके लोक सब, जान जानकी भीर ॥ 
ह हषे विषाद्‌ कछ, बोले श्रीरघुवीर ॥ ३१५॥ 
लोगोंकी भयभीत जान, जानकीके मनमें संदेहमान, .रामचन्द्रजी परशुरामर्जाते बोरे | 
जिनके मनमें हषे विषाद कुछ नहीं हे ॥ ३१५ ॥ त ‘ir 
नाथ शशु धनु भंजनिहारा कह इहै कोड इक दास तुम्हारा ॥१॥ 
' आयसु कहा कहिय किन मोही # सुनि रिसाय बोले मुनि कोही॥ २॥ 
| हे नाथ ! शिवजीका थंतुष तोड़नेबाला कोई एक तुम्हारा दास होगा, इसी वचनको मे | 
| छिलाहे सुनि भढ गूढ़ बचन रघुपतिके ' सो सृदुताई तो इस वचनकी प्रत्यक्षदे पर हा 
| देखनी चाहिये कि रामचन्द्र कहते हैं कोई एक दास तुम्हारा होगा, एक दासका अर्थ यह हि | 
| एक छटाइआ दास ब्राह्मणोंका होगा ओर अति गोरवता इसमें यह कि, धडुप तोडनेवाह 


he 


माथ होगा, जो आपका दासहे, जिसके आपके पुरुषा भृगुने लात मारी थी, दास कहने ग 


उसी बातकादे ॥ ३॥ क्या आज्ञाहे मुझसे कहो सुनिके क्रोधी मुनि कोधकर बलि ॥ २॥ ॥ ती. 
' सेवक सो जो करे सेवकाई # अरि करनी कर करिय लराई ॥ २, || 
सनह राम जेहि शिवधन तोरा सहस बाइसम सो रिप मोरा" ५ 
सेवक वोह लाप करे ओर जो शुकी करनी करे तो उसे लड़ाई करनी न पहु * | 
रामजी जिसने [धनुष तोडादे वोह मेरा सहख्नाबाहके समान्‌ शरद “एक है पह 
hs पिता र सहस्नाबाहु राजाका अपने यहां निमंत्रण किया ओर कामधेनुर्क मरी | 
को इच्छित भोजन कराया, राजाने विस्मित हो कामधे मांगी, सुनिने कहा कि “वहा ९ 
मांगकरं ठायाहू, राजाने इस बातपर क्रोधितहो हि जमवामिको,मारडाटा कि 'मारडाला कामे" क) 
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| कतर, 8 ॥ 


प्ुनिवचन छषण मुसकाने & बोले परशुधर हि 


b हि बीररसकी प्रकृतिमें हैं॥ ६॥ 
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| | बह कि परशुरामजीने जब राजोंको जीत उनके धनुष अपने 
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४1६ 


पीने अपना 


सि के समानहे !॥ ३१६॥ 


ब 
>> 


और छा... की तोड़ना सूरि ङ 
भहुआ रा कस चित करते हैं ॥ १ 


- कक बालकाण्डम्‌ १ क . 
जीने यह सुन क्रोधितहो क्षत्रवंश नष्ट करनेकी प्रतिज्ञाकर सह 


ग्र था... 
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(२६३) “जप 
| > बाहुको |. 
रिय विदाइ समाजा & न तु मारे जेहें सब राजा॥५॥ | 
अपमाने॥ ६ ॥ 


॥ है के सासे अलग खड़ा होजावे नातो सय गजा गरे जायेंगे ॥ ८ ॥ यह मुनिके वचन 
यग इते और परशुधरका निरादर करतेहुए बोळे यह निरादरका वचन वीरस्सयुक्त 


| ची तोरेडं लरिकाई & कबहुँ न असरिस कीन्ह गुसाई॥ ७॥ 

इृह्धिठु पर ममता केहि हेतू # सुनि रिसाय कह भृशुकुल केतू ॥ ८॥ 
परान ठड़कपनमें बहुतसे धनुष तोड़डाले,पर आपने ऐसा कभी क्रोध नहीं किया, “यूवे 
स्थानपर ला इकद्ठेकिये 
बोर अनेक देवतोके धनुषभी संग्रह किये जिनके बोझसे पृथ्वी ओर शेषजी व्याकुल इये ती 
का गोर शेषजी बालकका शरीर धारणकर परञुरामके पास आये उन्होने यह भी विचारा कि यह | 
हभ आशरमकी परिचय्यां किया करू गी नरकाव ज 

ह का गि 7 आर ऋपियाने सुझे इस कारण नहीं रका कि 
सक रा करता र्‍हताहे, यादे आप इसके विग्राड़पर क्रोधित नहों तो | 
नत कम तेरे हकक अपराध क्षमा करेंगे, यह-सुन दोनों रहे, एकदिन परशुः | 
अवे और BEN । सब धुप तोड़डाछे, जिनके शब्दको सुन परशुरामजी | 
तिही तब सेषजीने अप देख कोध नहीं किया, पर यों कहा कि अब तुम जाओ ओर 
फते: रूप [दखाया ओर कहा एक शिवजीका धनुष शेष रहगया उसे 


i, | | ते री रश क्त र ~ 

त || किग हति फिर वार्ता होगी. यह कह दोनों अपने रूपमें मिल्गये सोई. रक्ष्मणनी 
|| कसे अ तोड़े ॥७॥ इस धनुषके ऊपर ऐसी प्रीति क्यों हे यह | 
kh. ST Se | 


-पेनृप्‌ बालक कालवश बोठत ha र 
| धनुहीं ) ताह न संभार ॥ 
ग. एभा निषुरारि धनु, विदित सकल संसार॥ ३१६ ॥ 
| ष के बोलनाभी नहीं आता, क्या यह शिवजीका धुप जिसे संसार 


| SR | 

1 ताम जार नाना % सुनह देव सबधवुषसमाना॥ १॥ 
ह सकर बोले म चु तोरे ® देखा राम नयेके भोरे॥२॥ 

/2 हे क्या. राहे क ' हमारे जान तो सब धनुष समानहें अथवा हमारी जानमें 


॥ हस पुराने धतुषके 


ee 
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बत टूट रघुपतिहि न दोष # छुनि बिनकाज करिय कत रोपृ॥ ३ > 
बोले ह प्रशुको आरा # र्‌ शठ सुनास स्वभाव न्‌ मोर ॥ र | | 
यह नेही टूटगया रबुकुलपालक रामचन्द्रनीका कुछभी दोषनही हे हेसुनि! व्यये बय | 
करतेहो ॥ ३॥ तब परशुराम परशेकी र देखकर बोले मूसे ! तू मेरा स्वभाव नहीं जाता | 
बालक बोलि वधों नहिं तोही # केवळ सुनि जड़ जानहि मोही॥ ५। || 
बाल ब्रह्मचारी अतिकोही # विश्वविदित क्षत्रियकुल द्रोही॥६॥ || 
भे तुझे बालक जानकर नहीं मारताइ, हे सूखे ! मुझे केवळ मुनिही मतजाने ॥९॥प | 
चारी अतिक्रोधीह संसार जानताहै क्षत्रियकुलका द्रोहीड ( वैरी ) ह ॥ ६॥ र f 
भुजबल भूमि भूप विन कीन्हीं # विपुलवार महिदेवन दीम्ही॥७॥ || 
सहसबाइ भुज छेद्नहारा # परशु विछोकु महाप कुमारा ॥८। || 
पृथ्वी अपनी भुजाओंके बरसे बिना राजोंके करके २१ बार बाह्मणोंको देवी ॥ ७॥ यह ह|| 
रवाह राजाकी धुजाओंके छेदन करनेहारा परशाहे हेमहीपकुमार ! इसे देस ॥८॥ | 
दोहा-मातु पितहि जनि शोचवश, करसि महीप किशीर॥। || 
गभनके अभेक दलन, परशु मोर अतिघोर॥३१७॥ || 
देराजपुत्र! माता पिताको झोचबश मतकरे, यह मेरा कठिन परशा गर्भके वालकोंकाभी गश| | 
हे इसके शब्दसे गर्भके वाळक मरजातेहे ॥ ३१७ ॥ | 
' विहँसि छषण बोले मूदुवानी # अहो झुनीश मद्दाभटमानी।१॥ | 
पुनिर्‌ मोहिं दिखाय कुठारा # चहत उडावन फूँकि पहारा॥ ९॥ | 
इसके ठक्ष्मणजी कोमळ वाणी बोठे महाराज ! आप सुनिहोंके बोद्धापनका अभि 
करतेहो ॥ १ ॥ बारबार मुझे कुल्हाड़ा दिखाकर फूंकसे पहाड़ उड़ाया चाहतेहो ॥२॥ | 
इहाँ कुम्हड़बतिया कोड नाहीं % जो तर्जनि देखत मरिजाही। | 
देखि कुठार शरासन बाना & में कछ कहा सहित अभिमाना “ती 
प यहाँ कोई पेठेकी जेया अथवा छुइुइ नहीं हे जो त्नी अंधुष्ठके पासकी ई b) 
| कुम्हठाजाती हे॥ ३॥ इस आपके कुठार और धनुपबाणको देखिकर मेने उ | 
|| सहित कहा॥ ४ ॥ तकी 1५! 
भ्रगुकुठसमझ जनेउ विलोकी & जो कुछ कहो सहों रिस रो gl 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई # हमरेकुळ इनपर न छुर | 
_ अब जाना कि आप भगुकुलवंशी अब जाना कि आप भृगुकुलवंशी ब्राह्मणही तो, जो कुछ कहोगे रिस रोकके ॥ 


जा | 1 | 


९ केवि्तततूलकी रही कि काह फूल कि रहीके मुद मूलकी रहीके धूल सात | 
अ8 | 


= >. द गी 
Re रही कि कहो सांची स्वच्छ माटीलाय कांची काहू कुशल कुलालत aE ड 
|| गुना भाषियेतों नेक शंकर समीप या कहांतेकिमि आई थी। दं तो यर्द 

` | कोउ बाल ख्याल हेतु धचुह्दी मुणालकी बनाई थी ॥ (रा०रसा० ) 
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क खा = अब चीन्हा यज्ञोपवीतमें ग्रंथिभेद होता है [ल ड 
| कम रे टम इनपर शूरता नहीं करते ॥ ६॥ 
कि 


“च उः 


भिर अपकीराते हार  मारतहू पाँपारेय तुम्हारे ॥ ७॥ 
| ठि सम वचन तुम्हारा # बृथा धरहुधनु वाण कुठारा ॥ ८॥ 
| के, इनके मारेसे पाप, हारेसे अपकीति होती है! अथवा मारेसे पाप और हारेसे 
| गि होती हे, इससे तुम मारोगे तोभी तुम्हारे पाँय पड़ेंगे अथवा हारनेसे इनकी 
(री) निश्रयकी ए हात! च्छाहे दे वा हारनेस इनका 
(गा. होती है इससे पॉवपडना अच्छाहे ॥ ७ ॥ करोड़ों वञ्रके समान तुम्हारा बचनहे यह 
a | कुठार तो रथे ब्राह्मणोका शापही ब्रह ॥ ८॥ 
6 देहा जो विलीकि अनुचित कहे, क्षम महामतिधीर॥ 
। ॥ सुनिसरोप भ्रगुवंशमणि, बोले गिरा गँभीर ॥ ३१८॥ 
| || दतिन!णो कुछ मेंने आपके श्र देखकर अनुचित कहाहे, सो क्षमा करना यह सुन 
ए || कोषितही गम्भीरवाणी बोले ॥ ३१८॥ ह 
| गोंशिकक्षमहु मंद यह बालक # कुटिल कालवश निजकुलघालक ॥१॥ 
| एश राकेश कलंकू & निपट निरंकुश अबुध अशंकू ॥२॥ 
| वाम इन बाळकाके हठको, यह बड़े मन्द कुटिल्हे कालके वञ्ीभूतहो अपने कुलका 
| शकणारे ॥१॥ यह सूर्यका मी नाई कलंकी हे इनके उपर कोई शिक्षक नहीं 
| हिन और मूलभी हैं निडरभी हें (अथवा ) यह सूर्यवेशम चंदरमाकीनाई कलंकी है॥२॥ 
। | ¬ क इह शणमाह & कहो पुकारि खोरि मोहिं नाहीं॥ ३॥ 
॥ $ 0 चह उबारा & कहि प्रताप बल रोप हमारा॥ ४॥ 
भ; यह कालका ग्रास होजायगा में पुकारके कहता फिर मे | 
ति उपर चाहो तो दोजायगा में पुकारके कहताहू फिर मेरा दोष नहीं ॥ ३॥ 
णास. १ त। समझाओ हमारा प्रताप बल क्रोध सुनादो ॥ ४ ॥ 
ण्‌ क्हेउ सुने त के ८७ अ च त 
| आगे इस तुम उयश तुम्हारा # तुमहिं अछतको वरणे पारा ॥५॥ 
| सानका मत. नी ॐ बार अनेक भाँतिवह वरनी ॥६॥ 
हि अपनी करनी उ. आपके होते आपका यश कोन वर्णन करसके ॥ « ॥ अपने 


है संतोष तो नि. अपभॉतिसे वर्णन काहे ॥ ६ ॥ 
| ऐश तुम अगे कछ कहहू & जनि रिस रोंकि दुसहदुख सहह ॥७॥ 


१; ल पा अ च्छे 9 नक च 

| 1५ नहाहो "यया "७ गारा. देत न पावहु शाभा 

| दोष भोर छोभ ड कहो, आप क्रोध रोकके दुःख मतसहो॥ ७॥ तुम्हारी वीर 

॥_ "रसम कहा हो! गारी देते शोभा नहीं पाते ॥ ८॥ 

(0. विमा णी कराहि हि 

९१. विद्यमान रण पु रह! कहि न जनावहिं आपु ॥ 
रात तो आस र? कायर कथाहे प्रठापु0॥ ३१९ ॥ _ 

{ कीन हे फोजे विकाऊ वेग वासनभराऊं वग धीर उरराखिये । द्विजगुणमान 

षसो कृपाङ्गै {1 इतो न मन माझ माखिये॥ देख धल बान क्षाविज्ञान 

खिये ॥ दोष नाखिये । रसिकविहारी सदापज्यहों हमारे थातें मीढो 

रामरसाथने ॥ 

स्स्स क नी सिकल 
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|; यद्धमें करनी करते हैंवे जताकर नहीं कहते; लड़ाईमें शुके सामने बन ०. 
अ अर्थात्‌ स तो कायरकरतेहें॥३२१७॥ __ रैक | 
'तुमतो काल हांकि जतु छावा & बार बार मोहि लागि बुवा ॥॥॥ | 
सुनत लषणके वचन कठीरा # पर खुवार जरुड कर घोरा ॥ २॥ | 

महाराज ! आपतो जानो कालही हॉक ठायेहो, जो बार बार मेरे अथं बाने |; | 
यह लक्ष्मणके कठोर वचन सुन परशुरामर्जीने हाथमें परशा वेगसे धारणकिया॥ २॥ | 
अब जनि देह दोष मोह ठोणू % कडुवादा बालक वधयोगू॥३॥ || 
बाल बिलोकि बहुत में बाँचा # अब यह मरण हारभा सांचा।४। || 
अब कोई लोग मुझे दोष मतदीजो यह कटुवादी बालक मारनेके योग्यहै॥ ३॥ मेक ह|. 
| ` || जानकर इससे बहुत बचा, अब यह सत्य मरनहार हुआ॥ ४॥ | 


धर क्र , 


' करकुठारमं अक्रन कोही # आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥५॥ | | 
उतर देत छॉड़ों विन मारे # केवल कोशिक शील तुम्हारे ६॥ | 
je हाथमें कुल्हाड़ाहे ओर में ।नकारण क्रोधीहं तिसपर गुरुद्रोही सामने सडाहे।॥९ शा || 
देनेवाठेको में विनामारे नहीं छोड़ता इसे केवर विश्वामित्रनी आपके कारणसे छोड़ाहै॥९॥ || 

नतु इहिकाटि कुठार कठोरे & गुरुहिं उक्रण होते श्रम थोरे॥७॥ । 
j ` नतो इसे कठोर कुल्हाड़ेंसे काटकर थोड़े श्रमसे गुरुसे उक्रण होजाता॥ ७॥ || 
| -दोहा-गाधिसुवन कह हृदय हँसि, मुनिहि हरिअरे सूझ ॥ 


ह: अयमय खंडेड उख जिमि, अजइँ न बूझ अबूझ॥ २९०. 
|. गाविसुवन विश्वामित्रनी हृदयमें हँसके बोले कि, परशुरामको हरे भगवान्‌ आ 0 | 
| पेरी क्षत्रिय श॒ दिखाई देतहे, जिन्होंने इस वज्रसार धनुपको गन्निकी नाई तोड़दिया उनको १ | 
| | तक नहांजानते अथवा परशुरामजीको हरारही दिखाई देताहे कि,सबको क्षत्रवंशमें श "|| 
. | भगवानको नहीं पहुचान्ते ॥ ३२०॥ TREE... 
|. | कहेउळपण मुनि शील तुम्हारा # कोनहि जान विदित संसारा | || 
| मातापितहिं उक्रण भये नीके  गुरुक्कण रहा शोच बडजीक ! | 
Fe लक्ष्मणनी बोले हे मुनि ! आपके शीलको कोन नहीं जानता संसारभर श, | 
माता पितासे तो आप अच्छे उद्धारहुए, अब गुरु ऋण बाकीहे, सो जीमें बड़ा री र. 
' | परशुरामके पिता जमदग्निने रेणुकाको जळ भरने भेजाथा, वहाँ उसने एक ग 
`| विहार देखते देर गादी, ऋषिने यह जानकर कि, इसने परपुरुषका विहार देखए ग. ३ 
राको अपनी खीके वधकी आज्ञादी, उन्होंने स्वीकार नहींकी, तब परशुरामे क तर| 
[ ओर इन आज्ञा उल्लंघन करनेहारे अपने भाइयांको मारडाळो, पररा बही 
1 मारडाठा, तब जमदग्नि प्रसन्नहो बोले पुत्र ! वर्मांगो परशुरामणी वॉट | 


€ 


र Er होजाय ओर यहभी न जाने कि हमने इन्हें माराथा, कॉ" 


र त परशराम प्रथ्वीकी परिक्रमा करनेको चलेगी ० परशुराम प्रथ्वीकी परिक्रमा करनेको चटेगये ९.“ 
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टर ऋषितहों राजा कात्तेवी्यने इन्हें मारडाला ख्रीने २१ वार छाती 


गड "मते आय प्रतिज्ञाकी कि२१बार क्षत्रवंशका नाश करूंगा और वैसाही किया” 
नह माता पितासे तो अच्छे उद्धारहुए हो गुंडका ऋण शेषदे॥ २॥ 

| हमरे माथे काढ़ा # दिन चलिगये व्याज बडु बाड़ा॥ ३॥ 
| रव्यवहरिया बोली # तुरतदेव में थैली खोली॥ ४॥ 

| नवह हमारे माथेपर थरा उस ऋणको दिनभी तो होगये कुछ व्याज बढ़ा होगा ॥३॥ 
| तिक ऋणहे उसे ( अर्थात्‌ अपने शुको ) बुलाइये तुरंत में थेली खोल कर देगा 

| | | | हिसाब वाठेको बुलाइये में व्याज समेत चुकाइ ॥ ४॥ 

| एनि कटु वचन कुठार सुधारा क्क हाहाकहि सब छग पुकारा ॥ ५ ॥ 

$| दर परश दिखावह मोही # विभ्रविचारि बचों नृपद्रोही॥६॥ 

£ वन सुनकर परशुरामने कुल्हाड़ा सुधारा तब सब लोग हाहाकार करेल ॥ ५ ॥ 

| | = दमण बोठे छम ! मुझे भप क्या परशा दिखातेहो हे राजोंसे वेर करनेहारे ! में तुम्हें 

गा जानकर तुमसे बचताहू ॥ ६ ॥ अल त 

मिठ न कबई सुभट रणगाढ़ें & द्विज देवता घरहिके बाढ़े ॥७॥ 

£| भचितकहि सबलोग पुकारे # रघुपति सेनहि लषण निवारे ॥ ८॥ 

£| कभ कोई रणवीर योद्धा नहीं मिले ब्राह्मण देवता वरहीमे वीरं हैं ॥ ७॥ सब छोगोंने कहा 

कफ बढ़ी अवचित बातहे, तब रामजीने सेनोंसे क्षणको निवारणकिया॥ ८॥ 

गोहा-ठषण उतर आहति सरिस, भृण॒वर कोप कृशाडु ॥ 

|| बढ़त देखि जल सम वचन, बोले रघुकुल भाइ ॥ ३२१॥ 

॥ ¬ पर आहुतिके समान, परशुरामजीका कोप अग्नि, इसको बढ़्ताहुआ देखकर 

| ठ वचन रामचन्द्र बोले ॥ ३२१ ॥ 

| कप बाठक पर छोह & सूध दूध सुख करिय न कोह ॥1॥ 
हय. केछ जाना & तोकि बराबरि करत अयाना ॥ २॥ 

प्रभा (मा करो, यह सूधाहे अभी इथका सुखदे कोथ मतकरों ॥१॥ जो कुछ 

| भेरिका कछु णी यह अयाना आपकी बराबरी नहीं करता ॥ २॥ अयानाबेसमझ 

| शा ह उचित करही & शरु पितु माठ मोद मन भरहीं॥३॥ 

शवक सेवक जानी ॐ तुम सम शील धीर सुनि ज्ञानी॥४॥ 

(ह| को अपना अनुचित बात करते हें तोभी पिता माता प्रसन्न होते हैं॥ ३॥ आप इस 
| । इति कडक सुडान करे के उपण बहार लान ९ सुनि नानके कृपाकरिये कारण कि, तुम शी धीरता युक्तहो ॥ ४॥ 

(१ दजा फेछक जुड़ाने % कहि कछु लपण बहुरि मुसुकाने ॥५॥ 

| पे ` ज्ञाने इ पशे बडीजाने न्न व ने हैं । शापवेमे 

प रसिक ने दोष दापदेश एन, पापपुण्य सढ़िजाने बहु बाते गह जा अ 

\ री बालकंपटाय जाणे तपतापवेमे जाने हें । खायजाने खूब ओ अजूबजाचिलाय 
"*_ नेहें॥ शसा हैं । एती पुनि औरहू अनेक रीति जाने एक युद्धवर बीरताई 

हि रामार्यणेत „` ` | 
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(२६८) $ तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ # | 
E हसत देखि नखशिख रिस व्यापी # राम तौर आता बड़पापी॥ ६ । 
| रामके वचन सुनकें कुछ ठंढे हुए; लक्ष्मणनी कुछ कहकर फिर सुसकाये॥ ८ ॥ इ¬ |§ | 
देखके नखसे शिखलों रिस व्यापगया और बोले कि, राम तुम्हारा भाई बड़ा पापी है॥ ६॥ i | | 
गौर शरीर श्याम मनमाहीं # कालकूट सुख पयम्ुख नाही ॥७॥ | 
सहज टेढ़ अन॒हरे न तोही # नीच मीच सम लखे न मोही ॥ ८॥ || 
परशुराम बोले इसका गोरा की मनका इयामदे, कालकूट अथांत्‌ विपा झर || 
है थका नहीं॥ ७॥ यह स्वाभाविक टेढ़ाहै, तेरी अनुहार नहीं हे, बड़ा नीचहे मत्युके समान ह. 
मुझे नहीं देखता॥८॥ _ #& उक |. 
दाहा-छषण कहउ हँसि सुनहु सान, क्राव पापकर सूं ॥ | 
जेहि वश जन अनुचित करहि, चलहिं विश्व प्रतिकूल ॥ ३९९॥ 
 रक्ष्मणनीने हँसकेर कहा सुनो युनि क्रोध पापका सूलहे, जिसके वश होकर मनुष्य अकृ ||| 
चित करते हैं और विश्वके प्रतिकूल चलते हैं ॥ ३२२ | | 
में तुम्हार अनुचर सुनिराया # परिहरि कोप करिय अब दाया॥॥ | 
टूटचाप नाहे जुरहि रसाने & बेठिय होइहि पाँय पिराने ॥ २॥ | 
हेमुनिराज ! में आपका अनुचरहूं, अब क्रोध छोड़कर सुझपे दयाकरो ॥ १॥ टूटना है 
धनुष क्रोधकरमेसे ह बेठजाइये आपके पाँव दुखने होंगे ॥ २॥ | 
जो अतिप्रिय तो करिय उपाई # जोरिय कोउ बड़ गुणी बुलाई॥ ३॥ || 
बोलत ठषणहिं जनक डराहीं # मष्टकरह अनुचित भलनाहीं ॥४॥ ॥. 
जो अतिप्याराहे तो उपाय कारये ओर किसी गुणीको बुलाकर जोड़िंये ॥३॥ लक्ष्मण । ५ 
बोटनेसे जनक डरते हैं कि, चुपकरदो बहुत अनुचित अच्छा नहीं॥ ४॥ | | 
थरथर कॉपहि पुर नर नारी $ छोट कुमार खोट बड़ भारी ॥५ | 
भगुपति सुनि सुनि निभय वानी # रिस तनु जरे होय बल्हानी॥ ६॥ || 
पुरके स्री पुरुष थरथर कापते हैं कि, छोटा कुमार बड़ा खोटाहे ॥ «॥ परशुराम || 
निभैयवाणी सुनकर रिसके मारे शरीर जलने लगा, बळकी हानि होने लगी ॥ ६॥ | 
बोले रामहि देह निहोरा & बर्चो बिचारि बंधु लघु तोरा ॥ °॥ 
| म्रन मलीन तनु सुंदर केसे & विषरस भरा कनकघटजेसे॥८॥ _. | 
` _ परशुरामजी रामचन्द्रको मिहोरा देकर बोले, में तुम्हारा छोटा भाई जानकर ३ /॥ | | 
ताई ॥ ७॥ यह मनका मलीनहे शरीरका ऐसे सुंदरदे, जेस सोनेके घड़े विपरस भरल  |$| 
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क बीलकाण्ड्स्‌ ) कै 


> == हेतव रामजीने नेजोंसे पड़कदिया, त क हसे तब रामजीने नेत्रोंसे छड़कदिया, तब गुरुके निकट वाम 
ह गी छोड़कर गये ॥ ३२३ ॥ & बोले राम जोरि यग 

ॐत मढ शीतल वानी & बोळे राम जोरि युगपानी॥ १॥ 
|) अतिन मे सहज सुजाना # वालक वचन करिय नहिं काना ॥२॥ 
||| यक शीतळ कोमलवाणी रामचंद्र हाथ जोड़कर बोले॥ १॥ सुनो नाथ! तुम 
॥॥।॥  अतिना ' बाठकके वचन कान मत करो ॥ २॥ 


| एक स्वभाऊ # इनहि न संत विदूषहिं काऊ॥ ३॥ 
$| तेन नाही कछ काज बिगारा # अपराधी में नाथ हुम्हारा॥ 8॥ 


| अथवा ततेया वा बोरे और बाळकोंका एकसा स्वभावहे, इनको संत दोष नहीं देते ॥ ३॥ || 
| | नतो कछ कामभी नहीं बिगाड़ आपका अपराधी तो में हं॥ ४॥ | | 
|| ठु कोप वध बंध शसाई # मोपर करिय दासकी नाई ॥ ६। 

|$ | कहियवेगि जेहि विधि रिसजाई $ सुनिनायक सोइ करिय उपा ॥६॥ 

$ | हेमहाराज ! आपतो गुसाई इन्द्रियोंकी वशे रसनेहारेहो/यह व्यग्यवचनहे आप कृपा क्रोध 
वात जो चाहें सो सुझे अपना दास जानकर करो ॥ «॥ हे सुनिनायक ! मनन शीळ सब 
| | इछ जाननेहारे जिसप्रकार आपका रिसजाय सो कहो ओर उसीका उपाय कियाजाय जो आप 
कहते कहू॥ ६ ॥ «5 = न व. । 
॥। कहुनिराम जाय रिस केसे # अजह बंधु तव चितव अनेसे॥ ७॥ 

| इहिके केठ कुठार न दीन्हा # तोमें कहा कोप करकीन्हा॥८॥ | 

|$ | गि बोले रामजी क्रोध केसे जाय, अबभी तुम्हारा भाई शड हृष्टिसे देखता हे॥७॥ जो 


G 


है इरहाडा नहीं दिया, अथात इसको नहीं मारा तो मैने क्रोध करके क्या किया ॥ ८॥ 
| ` मोहा-गर्भ श्रवि अवनिप रवनि, सुनि कुठार गति घोर ॥ 
| 


की रत देखो जियतःवेरी भूप किशोर ॥ ३१७ क 
|स एके ह घोर शब्द सुनकर ( अवनिप रवनि ) राजाओंकी रानियें के गभे गिरजातेहे, 
| हेन म बरी राजपुजको जीता देखताहूँ ॥ ३२४॥ _ 
| दाथ दहे रस छाती # भाकुठार कुंठित नृषधाती॥3॥ 
| दाथ पी विधि फिरेड स्वभाऊ ® मोरे हृदय कृपा कसकाऊ ॥ ९॥ _ 
| याह ' झा, रिससे छाती जलूतीहे ओर राजोंको मारते २ कुठार झडत अर्थात्‌ शुठ 
होयी॥ २ | विधाताही वाम होगया ओर मेरा स्वभाव फिर गया नहीं तो मेरे मनमें ऐसो 


|| 
|| 
| 


४ पा 
र 


iy 


; (आहे इसह सहावा & सुनि कपा ७ सुने सोम शि ३७ 
i कि अनुकूला & बोलत वचन झरत जनुफूला॥ ४ ॥| 
र्ग दल थे क के काटनको पटुधार कुठार कराले जाको। सोई है ूझत राजसभा धलुके | 


प कहो क लघु आनन उत्तर देत बड़ो लरि हे मरिहे करि हैं कछु साको | गोरोगरूर || कक * 
जिक छोटोसो ढोटो हे काको ॥ | 


NGI Ss 


नह 
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क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ 


[र देवने बड़ादुःख सहायाहै, कहीं देवके स्थानमें दया पाठ उतका म : 
दयासे दुःख सहना पड़ा, यद सुनके ठक्ष्मणजीने हसकर शिरनवाया ॥३॥ जिसरसकी ब [| 
भरे हैं सोई आपकी दया वायुहे ओर आपका सूतिरूपी वृक्ष उसीके अनुकूलहे, अथात मा | 
भराहुआहे, अथवा आपकी कृपारूपी बाउहे, आपकी सूति उसीके अनुकूल अथात ञान "| 
जो वचन आप बोलते हैं उसी मूतिरूपी वृक्षस फूल झड़ते हे अथवा यह अर्थ करना वोह UE 
भटी कृपाकी अनुकर मूर्ति हो आप जो वचन बोलतेहो सो फूल झडते हैं अथवा वाह याती 
कृपाकी मूतिहो॥४॥ | 
जोपे कृपा जरे मुनि गाता # क्रोधभये तनु राख विधाता ॥५॥ || 
देख जनक हठ बालक एहू & कीन्ह चहत जड़ यमपुर गेहू॥६॥ || 
हेसुनि ! जो कृपा करतेमें आपका शरीर जलताहे तो कोधमें केसे बचरहा विधाताेही सतो. | | 
ओर कुल्डाड़ेकी कुंठितता तो ऐसी विदित होती हे कि, क०-केतो कर कंपत गिरोहे कह पी | 
प्रशुनिह्ारो तबही तें छीन धारभो। केतो कहुँ कानन कठोर तरुकीने छिद जाते मंद प |. 
हथ्यार विनकारभो केतो लोह काचेको बनायो है अजानकोऊ केतो यह आज लों न काहूप परहा 
रसिकविहारी सत्य यही दरशात याते कंधपे घरेही धरे कुंठित कुठःरभो”॥ «॥ परशुगाो/ 
हे जनक ! इस वाळककी हठ देखो यह मूखे यमपुरमें घर बनाना चाहताहे ॥ ६॥ | 
बेगि करह किन आँखिन ओटा क देखत छोट खोट नृप होटा॥७॥ | | | 
बिहँसे ठषण कहा मुनिपाही क मूंदिय आँख कतहु कोड नाही॥॥ | 
श ||  जहदीसेआखोंकी ओट करो, देखनेमें छोटाहे पर यह राजपुत्र बड़ाही सोटाहे॥ ०॥॥ || 
ठक्ष्मणजी हसकर मुनिसे बोळे महाराज ! आंख मीचलीजे कहीं कोईभी नहीं दीसेगा॥ ८॥ || 
` दोह्ा-परशराम तब रामप्रति, बोले वचन सक्रोध ॥ 


| तेरा भाई तेरी सम्मतिसेही कटुवचन बोलताहे और तू छले विनती करतादे॥ !॥ ' || 


ग - छल तुजि करहु समर शिव द्रोही & बंधु सहित नतु मारों तोही ॥ ह | | 

| ऱ्य उठाये # मनमुसकाहि राम रि ळी . 
र शाही ! छळ छोडकरयुद्ध करो, नहीं तो भाई सहित तुम्हे मारुंगा ॥२' 2100 
गै की ळा उठायेहुए कहरहे हे ओर राम शिर झुकाये मनमें सुसकाते यह बात क "॥ 


' देकर जानि शंका सब काहू क वक्रचंद्रमहि ग्रसे नराहू .। | | 
* रामचंद्र बोले कठोर वचन्‌ कदनेका दोषतो लक्ष्मणकाहे ओर क्रोध हम पर करते हैरी ४४% . 
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| fr के इसकी मूडकारण जानकीर्ीैं यदि वे धनुष न उठाती, तो यह प्रण कैसे होता, 
| | 1 
| | | + 


र र कहतेहें प्रगट कहनेमें अपराध करनेवालेकी निशा देनी पड़तीहै 


नेहि रिस जाय करिय सोड स्वामी # मोहिं जानि आपन अनुगामी ॥८॥ 


ग सारा शिरहे॥ ७॥ जिसप्रकार आपकी रिस दूरहोय हेस्वामी ! मुझे अपना अनुगामी 
॥ | प्क सोहे करो ॥ ८ ॥ 


हो >. (य Lan 
[|| दोहप्रथ सेवका समरकस, तजइ विप्रवर रोष॥ 
| भेष विलोकि कहेसि कछु, बालकहू नहिं दोष॥ ३२६॥ 


महाराज ! सेवक और स्वामीका केसा युद्ध, आप क्रोध त्यागन कीजिये भेपको देखकर 
| हे बालककाभी दोष नहीं है ॥ ३२६ ॥ 

। | | नाम पे बाण धजुधारी # भे लरकहि रिस वीर विचारी ॥१॥ 
त. "लि घुमाई न चीन्हा # वंश स्वभाव उतर तेहि दीन्हा॥२॥ 


| से ड BE 1: ह 
| (i हे आपका नाम तो प्रथमसे सुनाथा, पर पहुँचाना नहीं इसकारण वंशके 


| जतम अव 5 ( अथवा न आपका नाम जाना न आपको पहिंचाना )॥ २॥ 

1) भूक अ सुनिकी नाई & पद्रज शिर शिशु धरत गुसाई॥ ३॥ 

$| होते नो yd केरी & चहिय विप्र उर कृपा घनेरी ॥ ४॥ 

| ३ अनजानेकी पाकी नाई आते, तो बालक तुम्हारे चरणकमलमें अपना शिर धरता 

|| ह के शमाकरो, ब्राह्मणों के हृदयमें बड़ी कृपा होनी योग्यहे ॥ ४॥ 

| हुए... कस नाथा  कहहुतो कहाँ चरण कह माथा ॥५॥ 

। | शान हमम म हमारा  परशुसहित बड़ नाम तुम्हारा ॥६॥ 

की हमे नमस्कार कैसा युद्ध; कहॉतो हम आपके चरणोम शिर रंखनेहारे और कहाँ 

७) ग परणके क म्यहं, भगवान्‌ जानते हैं आप शिरके देवते ओर हम चरणों के 

` च (. सहित यह णल *॥ राम मात्र मेरा छोटासा नामहे ओर परशेके सहित तुम्हारा 
गुण “१ कहकर परशुरामकी सत्ता अपने में सेंचली ॥ ६॥ 

म ) ॥ (क रह हमारे २७ नवशुण परम पुनीत तुम्हारे ॥७॥ 

टर रे तो यचे र ® क्षमह विप्र अपराध हमारे ॥ ८॥ 

2 “~ उपह सोभी अपवित्र अर्थात्‌ धनुषसे हिंसादिक होती हैं ओर 


| 1 
| 
| | 
| 
| 


>, 
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अब रामचन्द्र कहने लगे हेसुनीश ! आप रिस त्यागन कीजिये, आपके कुल्हाडेके आगे 


गा अलग परन्तु आपके पास कुडार, बाण, धनुष देख वीर जानकर रक्ष्मणने जो | 
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(२७२) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ क 
चि का सा ल्न ऱ्या 


ee | 
[पमें परमपवित्र नो गुणहें, यथा-कोमलता, तपस्वा, सन्तापः समा, अतण, िशेज 16 
तात दयाळु अथवा हमारे धनुषमें एक गुन (रोदा ) है सोभी अपवित्र आपके | | 
परमपवित्र नो गुण डोरे हैं, अथवा आपकी पवित्रताम नोकेसा गुणहे जो एकसा हानेः ||| 
अंकको गुणा करनेसे एकसाही रहताहे जेसे दोनेमा अठारह आठ ओर एकनो इत्यादि ॥ ७। | 
प्रकारसे हम तुमसे हारगये, हे विप्र! हमारे अपराध क्षमाकरां ॥ ८ ॥ 


ब दोहा-बार बार मुनि विप्रवर, कहा रामसन राम ॥ 


ह 
प 


ड बोले भृंग्रुपति सरुषहे, तह बंधुसम वाम ॥ ३२७॥ 
हमुनि ! हेविप्रवर ! ! एसा बारबार स्थुनाथने परशुरामसे कहा, तब फिर वे कोपकारर 


| | तुभी भाईके समान कुटिलहे ॥ ३२७॥ | 9 
निपटहि द्विजकर जानहु मोही # में जस्‌ विप्र सुनाबह तोहीं॥ १॥ 
| चाप खुवा शर आहति जानू # कोप मोर अति घोर कृशान्‌ ॥ २॥ | 
1 निरा ब्राह्मणही क्या मझे जानतेहो, में जेसा त्राह्मणहूं तुझे सुनाताहूं॥ १॥ पतुपको ते |. 
| दुवा जिससे आहुति देते हैं जानो ओर मेरा कोप बोर अभि है ओर बाण उसमें आहुतिरगे || 
खुवेसे अम्रिमें छोड़ी जाती है ॥ ९॥ ५ त्त | 
समिध सेन चतुरंग सुहाई # महामहीप भये पशु आई॥३॥ ||| 
में इहि परशु काटि बलि दीन्हा # समरयज्ञ जग कोटिन कीन्हा॥॥ || 
3 ` अश्वारोही, गजारोही, रथी, पेदल यह चार प्रकारकी सैन्य उस यज्ञकी समिधा अथ! | 
छ || लकड़ी हैं ओर ऐसा बड़े २ राजा उस यज्ञमें पशुह्ुए ॥ ३॥ मैंने इस परहेसे काट २के 3 | 
| बलि दिया और ऐसा बहुत वार समरयज्ञ किया ॥ 8 ॥ _. , , . 1८0 
मोर प्रभाव विदित नहि तोरे & बोलेसि निदारे विप्रके भार ५ |. 
| भंजेउ चाप दाप बड़ बाढ़ा # अहमिति मनई जीतजगठाद़! व | | 
` ेरेप्रताप तुम नहीं जानते, ब्राह्मण जानके भूठसे निरादर करतेहों ५॥ ४४ || 
| | तोड़ा तुम्हारा बड़ा दाव लगगया ओर अहंकार ऐसा मानो जगत्‌ जीतलिया | ६ a 
राम कहा मुनि कहह विचारी # रस अति बड़िलघ इक हम", प 
छुअतहि टूट पिनाक पुराना # में केहिहेतु करों अभिमाना "८. 
रामजीने कहा महाराजं ! विचार करके कहो रिसतो बड़ी हे आर इ | 
थोड़ीहे, गूढ आशय यहंहे कि आप अपने और हमारे रूपको नहीं पहुँचानते ॥ 7 

|| धु तो छूतेही टूटगया। में किस भुकारसे अभिमान करूं ॥ ८॥ 
 दोहा-जो हम निदरहि विग्र वदि, सत्य सनह भगुनाथ | । 0२८ 
तो असको जग सुभट जेहि, भयवश नावि माय ६ 
 हगनाथ! जो हम ब्राह्मण जानके आपको तिरस्कार करतेहों; तो एसा 
गते हे) जिसको भयभीतहो हम शिर नवावें ॥ ३२८॥ Ee NU 
` दव दनुज भूपति भट नाना # सम बल अधिक होउ बढवान ' ) 


चश 


च -, कि कन्म ड 
£ A 
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= र कोऊ # ठर सुखेन कालि ठ उ हा द ऱ्य 
रहि प्रचारे कोऊ & ळर सुखेन काल किन होऊ॥ २॥ | 


| वीरण औरभी योद्धा चाहे समान बलहों या अधिक बळवानूहों ॥ 1 ॥ जे 
न ॥ देव रे ग काठ क्यों न हो, हम सुखी होकर लड़ेंगे॥ २॥ | 
ष ५ . 


| [भरि समर सकाना ® इक्क तेहि पामर जाना ॥ ३॥ 
कं व न कुलहि प्रशेसी रँ कालहु डर न रण रघुवंशी॥ ४॥ . 
|$ ह्या शरीर धारणकर जो युद्धसे भागे उसे कुलका कलंकी ओर निकम्मा जानो॥३॥ | | 
| नभावसे कहताएँ। कुलकी प्रशंसासे नहीं रघु र लड़ाहेमें काठरभी नहीं डरते ॥ ४॥ | 
| द्वशक़ी अस प्रथताई # अभय होय जो तुमहिं डराई॥ ५॥ 


$| पुनिमूदु गूढ वचन रघुपातेक के उधर पटल परशुधर मतिके ॥ ६॥ 
| ग्रहणक वंशकी ऐसी प्रसुताई हे जो तुमसे डरे वोह अभय होजाताहे ॥ इसमें छिपा अर्थ 
1 ह @ अभय ्राह्मणदै, सोई आपको डराताहे, इसमें भगवान्मे अपना रूप परशुरामे निकट 
॥ हा यही अन्तिम वचनहे, उर्से सम्बन्धे जो कहाथा “हुइहे कोउ इक दास तुम्हारा/अथवा 
हक ऐसी महिमा हे कि, हम जो अभय हें काठसे भी नहीं डरते सो तुमसे डरते हे । 
गणा पवन धणुलताका चिह्न दिखाकर कहा कि विप्रवंशकी यह महिमा हे कि, हम ऐसे 
॥ ह (सि नहीं डरते॥५॥ यह रामचन्द्रके बदु ओर गूढ वचन सुनके परशुरामके 
| बक पटक किवाँड खुळगये ओर बोले ॥ ६॥ 
| (ए रमापति कर धनु लेह & खेंचइ चाप मिटे सन्देहू॥ ७॥ 
|| दि चढ़ गयऊ ® परशुराम मन विस्मय भयङ॥ ८॥ 
। ॥ गा ह ता आपका अवतार होना निश्चय हुआ।पर्तु अब कर्मसेभी निश्चय 
||ह करे "पाते विष्णुका जो यह धनुष हमारे पारे इसे छो ओर सैंचकर 
| पा चणे बस पल भगवाचूने परशुरामजीको धनुष देनेके समय कहद़ियाथा जो 
पाया तब तो जे । अवतार जानना और तप करने वनको चलेजाना॥ ७॥ धनुष देते 
|| हपाल झे चढावे उ 3 का बड़ा आश्चर्य हुआआश्वर्यं यह हुआ कि, विष्णुभगवानने 
॥ शे बान दचन कर गा अवतार जानना अब यह आपही चढ़गया तो विष्णुरूपसे भी परे 
[| "सि हए त षह खेदित हुए अथवा धनुष देतेमें पर्शुरामको अपने तेजसे आपभी 
` गोहा-जाना र ३ वशय अंश राममें लयहोगया॥ ८॥ 
ह नोर समभाव तब, पुलकि प्रफुल्लित गात ॥ 
पा पाणि बाढ वचन, प्रेम न हृदय समातं ॥ ३९९ ॥ 
ग्य म आधिक घे. आर रोभांचहो शरीर प्रफुछित होगया, तम हाथ जोड़के वचन 
ऐश बनज „` समाता नहीं॥ ३२९॥ । 
पुरथेनु. विप्र वेन भानू & गहन दनुज कुल दहन कृशानू ॥१॥ 
'तुम्हारी जग कारी & जय मद मोह कोह अम हारी॥९॥ | 
है महे स्घुवंडरूपो कमलके विकाश करनेको आप सूये हैं ओर रक्ष | | 


ज 
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La 


सरूपी बनके जलानेको आप अग्निदे.॥१। आप देवता घेवु माह्मणोंके हितकारोह जे 
ओर आप मद मोह क्रोधको दूर करते ही ॥ २॥ _ 
विनय शील करुणा गुणसागर क जयाते वचन रचना अतिनागर॥३॥ 
सेवक सुखद सुभग संब अंगा # जय शरीर छबि कोटि अनंगा॥१। 
आप विनयाशीळ,करुणा और गुणके समुठही, जयहो आपके वचनोंकी रचना तितर: || 
सेवकके सुखदेनेहारे तुम्हारे सब अंग कोमलहें ओर शरीरकी छबि करोड़ कामदेवकीसी है॥॥ || 
कहा करों सुख एक प्रशंसा & जय महेश मनमानसहंसा॥५॥ || 
अनुचित बहुत कहेउं अज्ञाता & क्षमह क्षमा मंदिर दोउ आता॥ ६॥ |$ 
एक सुखसे में कया प्रशंसा करूं आप तो शंकरके मनमानसके हंसहो तुम्हारी जयहे |. 
` | मुझ अज्ञानीने बहुत अनुचित कहाह तुम क्षमामंदिर दाना भाई क्षमा कश्ना॥ ६॥ | 
कहि जय जय जय रघुकुलकेतू ॐ भ्रयुपांते गये वनहि तप हेत्‌॥॥ ॥ 
अपभय कुटिल महीप डराने & जहे तहे कायर गवाहें पराने॥॥ |§| 
हेरघुकुलकेतु ! आपकी जयहो जयहो यों कह परशुराम्‌ तप्‌ करने चले गये ॥ ७॥ हे! | | 
राजा अपने भयसे डरे ओर जहाँ तहाँ कायर बहाना करके चले गये ॥ ८॥ | 
दोहा-देवन दीन्ही ढुदुभी, प्रभुपर वर्षृहिं फूल ॥ 
| हर्षे पुर नर नारि सब, मिटा मोह भय झूल ॥ ३३० ॥ | 
छ |  देवताओने नगाड़े बजायेप्रभुपर फूलोंकी वर्षा हुई, पुरक नर नारी असन्नहुए, सबका प |. 
| भय शूल मिटगया॥ ३३० ॥ | 
इति श्रीरामचरित्रमानसे वाळकाण्डान्तर्गंत अष्टमविश्रामः॥ ८॥ 
दोहा-संदर नव विश्राम यह, आई राम बरात। रचना मंडपकी भई मिटे सकल उत्पात 


> रट > 
[a 


अति गहगहे बाजने बाजे # सबहिं मनोहर मंगल साजे॥!॥ || 


€ ८ 


यूथयूथ मिलि सुसुखि सुनयनी # करहिं गान कलकोकिल्वयनी हक | 
_ अति घने वाजे बजने ठगे ओर सबने मनोहर मंगळ सजाये ॥ १ ॥ अच्छो बिक? | 
यूथ मिलके अच्छी वाणीसे गान करने लगीं॥ २॥ 0 
सुख विदेहकर वराणि न जाई & जन्मद्रिद्र मनहुँ निधि पाई । .) || 
विगत त्रास भइ सीय सुखारी & जनु विधु उदय चकोर कुमार ६ 
। जनकजीके सुखका वर्णन नहीं होसक्ता, मानो जन्मके दररिद्रीने धन पार्टि ॥२ ५ 
छटनेसे जानकी ऐसे प्रसब्नहुई, जसे चंद्रमाके उदयसे चकोर का बच्चा ॥ ४ ॥ _ | 
| जनककोन्ह कोशिकहि प्रणामा & प्रभुप्रसाद धनु भंजेउ स य स ९. ih 
| _ मोहि कृतकृत्य कोन दुहुभाई अब जो उचित सो करिय --.: 
| का वेत्त-केधों जटाजूट केधों कंचन मुकुट सोहें चंदनकी खोर केधों चंद अभिराम च क. 
| माल कधा नागमुक्ताकी माल केधों अंगरागके विभूति छबिधाम हैं । केधों हे नि राम F 


| भलकर कधों पट पीतके वघंबर ललामहें । रसिकबिहारी छबि न्यारी या अनूप या ळे 
|| कों शंसरूप राम हे । रामरसायन-रामायणे ॥ | >>> 


क 
ह ५28४ 
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क बालकाण्डम्‌ १ ® (रब) 
[नि विश्वामिरो प्रणामकर कहा आपकीही पासे रामजीने धनुष | 

नं भाहयोने कृताथे करदिया अब जो उचितहो सो कीजिये ॥ ६ ॥ | 
Fi हर ति सुन नरनाह प्रवीना ® रहा विवाह चाप आधीना ॥७॥ | 


(23६ 


| म्‌ च 
| नही धनु भय विवाह & सुर नर नाग विदितसव काहू ॥ ८॥ ` | 
न कहा हैतरनाह ! आपतो जानतेही हैं कि, धनुपक आधीन व्याहथा ॥ ७ ॥ धनुष 


6 क 


र ॥ || साह होगया यह देवता नर नाग झुनि सब जानते हे ॥ ८ ॥ 
| | । दोहा-तदपि जाय तुम क्र अब, > वश व्यवहार ॥ 
| बूजझि विप्र कुलबद्ध शुरु वेद विदित आचार ॥ ३३१ ॥ 
१ || तेभी तुम अपने वंशका जेसा व्यदार हो सो करो, ब्राह्मण कुलवृद्ध गुरु इनसे पूछकर 
| | 
| कया कि चठ राख उर श्यामल सूर्रात  पितादत्त विधि यहाँ कही कि “टूट्तही धनु भयउ 
| 


| | ह” अब कुलोचित विवाह दोंहेमें कहाहे सो यहाँ तीनोंही प्रधानहें ॥ ३३१ ॥ 
| दुत अवधपुर पठवह जाई # आने नूप दशरथहि बुलाई॥ १ ॥ 
|| पृदितिराउ कह भलेहि कृपाला & पठये दूत अवध तेहिकाला॥ २॥ 
|| _ भगो्याको एक दूत भेजदो जो राजा दशरथको बुछालावे ॥ १॥ राजाने प्रसन्न होके 
|| ^ बहुत अच्छा महाराज ओर दूतको तत्काल अयोष्याको भेजा ॥ २॥ 
| र महाजन सकल बुलाये # आथ सबनि सादर शिरनाये॥ ३॥ | 
|| षः र हनर सर वासा छ नयर संवारइ चारह पासा॥४॥ । 
1 छाया उन सबने आन आद्रसे हि | | 
| "|® हट भाट मंदिर देवताओंके स्थान नगरको चारों ओस मारो ४॥ ह 


| 
| हापि चले निज निज गृह आये & पुर परिचारक बोल पठाये॥६॥ . | 
ह| हु विचित्र वि | 


ी | | ` होकर चले आओ ~ ध्‌ र 
| i कह सर मंडप जान. अपने अपने घर आयकर पुर स॒धारनेवालोंको बुलाया ॥ «॥ 
| 


भो 


। 


छु गुणी Re ON 


चीन न्हे अरंभा% विरिचे कनक केदली संभा॥ ८॥ 

| 90७५ नाक आए उषाका बुलाभेजा, जो वितानविधिमें कुशल्थे ॥ ७ ॥ तिन्होने विधि | 
; गह-हरित पमि किया और सोनेके केलेके संभ बनाये ॥ ८॥ | 

£ (तना दा पत्र फछ, पद्मरागके फल | 

उ वक पत निचित अति, मन विरिचिके भूल ॥ ३३२॥ | 

जु गु ॥३३२॥ छे, पञ्चराग पणिके फूल बनाये, जिसकी रचना देखकर ब्रह्माका | 
। शो | 


भ हक सब कीन्हे 


र ® सरल सपर्ण परहि नहि चीन्हें ॥$॥ | 


आ रया 


> 
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निप Ly Lee ee रे त 
कनक कलित अहिबेल बनाई $ लखि नहिं परे सपर्ण सुहाई॥ रा 
बॉस सव हरितमणियोके बनाये जो सीपे और पत्ते सहित ऐसे बनाये कि, पहुँचाने | : 
जाते॥ १॥ सोनेकी नर्वीन पानकी बेल बनाई, जो चीन्हो नहीं जाती सुन्दर पत्ते बनेह (रे “| 
` तेहिके रचिपचि बंध बनाये # बिच बिच सुकतादाम सुहाये॥ ३। "| 
माणिक मरकत कुलिश पिरोजा & चीरकोर पचि रचे सरोजा॥४। | | 
उसमें पच्ची करके मुगेका माराके बंधन लगाये॥ ३॥ माणिक-सोना मरकत-इया 
कुलिश-हीरा फिरोजा-हरीमणि सोना चीरके मणियोंको वेधके ओर पी करके कमल बनाये|॥ | 
किये भंग बहुरंग विहंगा & गुंजहि कुजहिं पवन प्रसंगा॥५॥ ॥। 
सुरप्रातमा खजन गाह्‌ काढा & मगळ द्रव्य ल्य सब ठाढ़ी ॥ ६॥ 
भारे ओर अनेक रंगके पक्षी बनाये, जोकि, पवनके टगनेस भोरे गुंजारते ओर पक्षी मकन 
३॥५।दिवताओंकी प्रतिमा संभोमें काढ जो मंगल द्रव्य अर्थात दही आदि लिये सड़ीथाँ ॥६| | 
चोके भाति अनेक पुराये # सिंडुर मणिमय परम सुहाये ॥ ७॥ 
अनेक प्रकारसे चोक पुरेहुए सिदूरमणिके परम शोभायमान टगृतेथे ॥ ७॥ 
दोहा-सोरभ पलव सुभग सुठि, किये नीलमणि कोर 
 हेमबार मरकत घर्वरि,छसत पाटमय डोर ॥ ३३३॥ 
सोरभ आमके पत्ते विशेष ऐश्वयेसे भरे नीलमणिको खोदकर बनाये, सोनेके बोर अष ह 
मोळ ओर इयाममणिकी घवॅर अर्थात्‌ छोटी २ अमियें रेशमी डोरी गूंथी ॥ ३३३॥ | 
रचे सुचिर वर बन्दनवारे # मनहु मनोभव फंद सँवारे॥ १॥ 
मंगल कलश अनेक धराये & ध्वज पताक पट चमर सुहाये॥ ३॥ | 
ऐसे सुन्दर बन्दनवार बनाये, मानो कामदेवने फंद सँभारे हें ॥ १॥ अनेक प्रकारके री | 
यमान मंगल कलश धरे ध्वजा पताका पट अर्थात्‌ वस्न यह जहाँ तहाँ लगाये॥२॥ | 
दीप मनोहर मणिमय नाना # जाय न वरणि विचित्र विताना॥ २। || 
नेहि मंडप इलहिन वेदेही & सो वरणे अस मति कवि केही॥४॥ | 
| [ की पत मनोहर मणियोंके अनेक प्रकारके विचित्र वितान वर्णनही जाते ॥ २0४ | 
|| मंडपमें दुलहिन जानकी हैं सो वणेनकरे ऐसी मति कौनसे कविकी है ॥ ४ || ॥ 1! 
दूल्ह रामरूप गुणसागर # सो वितान तिह लोक उजागर ॥ ५ | 
जनक भवनकी शोभा जेसी & गृह गृह प्रतिपुर देखिय तैसी ॥ | 
जिस स्थानमें रूप गुणोंके समुद्र दूलह रामचन्दवेठेंगेवोह मंडळ जिछोकीमें उजा" || 
जनकके भवनकी जेसी शोभाथी ऐसी पुरवासियोंके घर यरथी ॥ ६॥ ॥॥ 0. 
FF दि तिरहति तेहि समय निहारी # तेहि लघु लगे भुवन दशचारी i 
जो संपदा नीचग्रह सोहा % सो बिलोकि सुरनायक मि 
Ws जनकपुरी उससमय देखी, उसे चोदहसुवन थोड़े ठग ॥ ७॥ नो” | 
घरमें शे उसे देखकर इन्द्र मोहित होताहे ॥ ८॥ का 


| 


3 
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(ते नगर जेहि छक्षिकरि, कपट नारि व्र भेष॥ 
| ९° तेहि परकी शोभा कहत, सकुचे शारद शेष॥ ३३४॥ 
` जतनगरम लक्ष्मी ह भेष धारण किये रहती हें उस पुरकी शोभा | 
|$ | ह 1 सकुचाते हैं ॥ २२ र न्य | 
| | ररत दत रामपुर पावन # हरषे नगर विलोकि सुहावन ॥ १॥ 


| | 
| च ०५ 0 ९ हज 6 
| र तिन खबर जनाई ® दशरथ तूप सुनि छिथे बुलाई ॥ २॥ 


|$ | (रदत रामचन्दरके नगरमे पहुँचे और उसकी शोभा देस प्रसन्नहुए॥ १॥ राजाके दर- 
| | रे प उन्होने सबरकरी राजा दशरथने सुनकर भीतर बुलाया : २॥ 
|$ कर प्रणाम तिन पाता दन्हि ॐ झुदित मह।प आप उठि लीनहीं॥ ३॥ 
शे । वारि विलोचन बचत पाती # पुळाके गात आइ भरि छाती॥ ४ ॥ 


प्रणाम करके तिन्होने पन्नीदी राजाने प्रसन्नहो उठकर आपली ॥ ३॥ पत्नी बचतही नेत्रम 
बभर शरीर पुलकितहो छाती भरआई ॥ ४॥ 


| 
| | 
एम षण उर कवर चीठी # रहिगे कहत न खाटी मीठी॥ ६॥ 


| 


| 


नि धरि धीर थिका बाची & हरपी सभा बात सुनि साँची॥ ६ ॥ 

£| "राम हक्ष्मृणके हाथकी सुन्दर चिट्ठी हे, ऐसे कहते रहगये, कुछ कहते नहीं बना 
५ >> भरी Ca NS र h ह 
णा रम लक्ष्मण तो मनमें ओर चिठ्ठी हाथमे रहगई, भला बुरा कुछ नहीं कहा, आदम मग्न 


| 


९ फिर धीरज धरके चिट्ठी बांची औ तीबात 
[दतक सो अब र सभा सच्चीचात सुनके प्रसन्नहुई जो सुनाथा कि 
| पफ गनकपुरमहे सो अब चिट्टीसे निर्णय होगया ॥ ६ ॥ के: [ 


अ 
| के रहे तहाँ सुधि पाई & आये भ गोड भाई 

॥ | र! ह्‌ ६ रत सहित दोउ भाई ॥ ७॥ 
४ | IR है. सकुचाइ & तात कहाँते पाती आई॥ ८॥ 


॥ १ सेठ रहेथे तहाँ पल्ली आने शेनों भाई 
नी US ऽहि पत्ता आनेका समाचार सुन भरत इाङ्गहन दोनों भाई आये॥ ७॥ 


| 
| 
| रिन लगे पिताजी चिट्ठी कहासि आई है॥ ८॥ 


| 
1 


| 
| 
। 
|| 


ES भय बंधु दोउ, अहहिं कहु केहिदेश ॥ 
| पके प्यार हम साने वचन, बाँची बहुरि नरेश॥ ३३५ ॥ 
|| फिर बांची टल और किस देशमे हैं सो कहो राजाने यह प्रेपके वचन | 


तक 


- 
- 


| मत थी ्ीः। 
| महण मरह जिताधिराज सकलमहाराजानि शिरताज जग लाजको जहाज 


ग a तप डश 

(क भा छ स्वरूप 
h स ग भाभा भंग 
थे छ इ गरि महेश धनु तोरि माहे कीति छाई। महिजा पाईँ। सजि | _ 
i अहो. आपका-जनकराज. | | 
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| दुनि पाती पुल्के दोउ भ्राता & अधिक सनेह समात मग) पाती पुलके दोउ भ्राता # अधिक सनेह समात न गाता! 


प्रीति पुनीत भरतकी देखी # सकल सभा सुख लहेउ विशेखी हि 
. पत्र सुनिके दोनों भाई प्रसन्नहुए ओर ऐसा प्रेम बढ़ा जो शरोरमें न समाया॥ १ ` | [® 
तजीकी पवित्र प्रीति देख सम सभाने बड़ा सुख माना ॥ २॥ | 

तब नृप दूत निकट बैठारे ® मधुर मनोहर वचन उचारे॥३। || 
भइया कहह कुशल दोउ वारे # तुम नीके निज नयन निहारे॥ ४। | 
तब राजाने इतोंको धारे बैठाकर इसप्रकार मधुर मनोहर वचन कहे ॥ ३॥ भेया। ह | 
दोनों बालक अच्छेतो हैं, तुमने अपने नेसे उन्हें अच्छा देखा है, प्रेमसे भइया शब्द राजाने का; $| 
श्यामल गोर धरे धत॒ भाथा &वय किशोर कोशिक मुनि साथा॥। || 
पहिचानेह तो कहद स्वभाऊ # प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ॥६॥ 
इयाम ओर गोरा शरीर धनुष तरकस धारण किये किशोर अवस्था विश्वामित्र मुक्ति | | 
संगहे ॥ ५ ॥ पहंचानतेहो तो स्वभाव कहो, प्रेमवशहो राजाने यह वारंवार कहा ॥ ६॥ ||| 
जादिनते सनि गये लिवाइ & तबते आज साँच सुधि पाई॥७॥ | 
कहहु विदेह कवन विधि जाने ® सुने प्रियवचन दूत मुसकाने॥८॥ || 
जिस दिनसे मुनि लिवाकर लेगये तबसे आज सच्ची खबर मिली हें ॥ ७॥ कहोतो मे | 
जनकजीने केसे जाना, यह प्रियवचन सुनकर दूत सुसकाये॥ ८॥ _ | | 
दोहा-सुनइ महीपति सुकटमाणे, तुमसम धन्य न कोड ॥ ||: 

राम ठषण जिनके तनय, विश्वविभूषण दोउ ॥ ३३६॥ | 

दूत बोले हेराजोमें मुकुटमणि महाराज ! आपके समान कोई धन्य नहीं है, राम रक्षा ||| 
जिनके पुत्रहें जो दोनों संसारके गहने हें ॥ ३३६ ॥ Te 8 के || 
पूँछन योग न तनय तुम्हारे & पुरुष सिंह तिहँपुर उजियारे ॥१॥ | | 
bi 


५ 


| 


| 
जिनके यश प्रतापके आगे # शशि मलीन रबि शीतल छागे॥९। 


आपके दोनों पुत्र पँछनके योग्य नहीं हैं वेतो पुरुषोंमें संह त्रिठोकाके उनियारे हैं।! | 
जिनके यश और प्रतापके आगे चंद्रमा मलीन सूये ठंढा लगताहे ॥ २॥ नन 
तिनकहेँ कहिय नाथ किमि चीन्हें & देखिय रविहि कि दीपक टी "| 
सीय स्वयंवर भूप अनेका # सिमिटे सुभट एकते एक || 
तिनको आप पूंछते हैं कि, केसे पहिचाने भला सूर्यको कोई दीपक लेकर देता हृ M | 
स्वयंही प्रकाशमानहै॥ ३ ॥ सीताजीके स्वयंवरमें अनेक राजा एकसे एक योद्धा 
| शश्च शरासन काह न टारा & हारे सकल भूप बरियारा ॥ * 


|| तीनछोकमे जे भट मानी # सबकी शक्ति शंस धनभानी का द 1. 
| शिवजीका घुष किसीने नहीं टारा और सब राजा हारगये ॥ « ॥ त्रिलीक 
थे सबकी शक्ति शिवर्जके धनुषने सोदी ॥ ६ ॥ 
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है... आकाम | मेरू & सोउ हिय हारि गयउ करि फेरू॥॥ | | 

$ (ˆ जकर उठाय सुरार ह गोया तेर डक फू ॥७ 
| | अहिकीतुक शिवशेल उठ वा a साउ तीहि सभा पराभव पावा॥८॥ 
१1. नो बाणासुर समेरुपर्वतको उठासक्ताहे, वाहभी हारकर फेराकर चलागया ॥ ७॥ जिसने | 
hl, र्का त उठालिया था, उसनेभी उस सभामें हारमानी अर्थात्‌ रावणी 
| Ee न्‌ उठा ॥ ८ के > ~ >> य ट्र 
|| दोहा-तहाँ राम वित सुनय महामाहेपाठ ॥ 
| | भंजउ चाप प्रथासविछ, जिमि गज पंकजनाल ॥ ३३७॥ 
|| | में महाराज रघुरवेशमणि रामभन्द्रने धनुष ऐसे विना प्रयास तोड़डाला जैसे हा 
ही को "न्य ३३७ ॥ यु द: एस विना प्रयास तोड़डाला जेसे हाथी 
॥ इतिसरोष भूगुनायक आये & बहुत भाँति तिन आँख दिखाये॥ १॥ 
फे || देखि रमबछ [नज परु दीन्हा के कार बहु वनय गमन वन कीन्हा॥ २॥ 

| | झा बड़का मकर परशुराम आये और बहुत भ्रकारसे आँखें दिखाई ॥ १ ॥ रामचन्द्रका 
|| छदेसभपना धनुप दिया ओर बहुत विनतीकर वनको चले गये ॥ २ 

| ड SS तेज य्‌ ॥ २॥ 

| | एन राम अतुल बल जसे # तेज निधान लषृण पुनि तैसे ॥ ३॥ 


| ह सतक Si निमि > किशोरके गा ॥ ३ ॥ 
देरी राजा ऐसे का है जेसे झोरके = १३, तसह! तेज निधान लक्ष्मणजी हैं॥ ३ ॥ 
| | ; से शेरके बघे देखनेसे हाथी ॥ ४॥ म रे 
| ठक दोऊ # अवनि ऑखतर आव न कोऊ॥ ५॥ 
मम ग्रताप वीररस पागी ॥६॥ 
| दसकर पृथ्वीम कोई ओर आँखतले नहीं आता॥५॥ 
नें NE SS A ew ~ 
|) मइ” प a जो मेम प्रताप ओर वीरशसमे पगी थी, प्रेम “अवनि आँसतर 
। काना ॥6॥ * "^ रवि शीतल लागे” वीररस “ अंजेउ चाप प्रयास बिहु, निमि 
यु ~ समेत र ~ ८5 च 
१ अहिअनीति क. अनुरागे # दूतन देन निछावारि लागे॥७॥ 
मा रेत राजा ता काना # धम विचारे सबहि सुखमाना॥८॥ 
|| "कान परे, ५ षो ईताक। निछावरि देने लगे ॥ ७॥ दू्तोने निछावारे लेना 
` रेहि-तब उर भूप वसिष्ठ हे झुखमाना ॥ ८॥ 
है... कथासु ' दीन्ह पत्रिका जाय ॥ 
hy र यदि सब, सादर द्रत बुलाय ॥ ३३८॥ 
प सनि अति दी ओर गुरुके सामने दूतको बुडाकर सव कथा सुनाई ३३८ 
भिरित सागरमह पाँ २७ पुण्य पुरुषको महिसुख छाई॥ १॥ 


P ~ शाही ® यद्यपि ताहि कामना नाही॥२॥ | | 
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[द सुकर चुनि सुखपाय बोले कि, पुण्यात्मा पस्षोंको एथ 1 > सुनकर मुनि सुखपाय बोले कि, पुण्यात्मा एसको पृथ्वी हे जो fF 
जिसप्रकार नदी सश्रम जाती हैं ओर समुद्रको उनकी कुछ इच्छा नहीं है ॥ २॥ '९॥ | |$ 
तिमि सुख संपति विनहि बुलाये # धर्मशीलपहे जाये सुभाये। ||| 
ठम शरु विश्र घेव सुर सेवी # तस पुनीत कोशल्या देवी॥ ३ 
तेसेही सुख संपत्ति विना बुलाये धर्मात्मा पुरुषोंके पास जाती हैं ॥ ३॥ तुमत ग्र | 

गो देवताके सेवा करनेहारेहो, ऐसीही पतितं कौशल्या देवी है॥ ४॥ क 
सक्ती ठुम समान जगमाही # भयो न है कोउ होनिइ नाहीं॥५॥। | 
तुमते अधिक एण्य बड़ काके # राजन राम सरिस सत जाके॥६। 1) 
तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगतमें न कोई हुआहे न होगा ॥ « ॥ तुमसे अधिक आका ||| 
पुण्यवान्‌ होगा. हे राजन्‌ ! आपके रामसे पुरें धन्यहो ॥ ६॥ | | 
वीर विनीत धर्म ब्रतधारी # गुणसागर बालक वरचारी॥७॥ || | 
तुमकह सर्वकाल कल्याना # सजहु बरात बजाय निशाना ॥८॥ || 

* बड़ेवीर ओर धर्मात्मा चारों बालकहें ओर गुणोंके समुद्हें ॥ ७ ॥ आपको सकाल ||| 
कल्याणहे, अब निशान बजाकर वरात सजाओ ॥ ८॥ | 
दोहा-चलेंउ वेगि सुनि शुरु वचन, भलेहि नाथ शिरनाय ॥ {३ 

| 


भूपति गमने भवन तब, दूतहि वास दिवाय ॥ ३३९॥ 

राजा गुरुका वचन सुन तुरंत चले ओर दूतको अच्छे स्थानपे ठहराकर आप रनिवापको | 

गये ॥ ३३९॥ | 
राजा संब रनिवास बुलाई & जनकपत्रिका बाँच सुनाई ॥१॥ |` 
रान सदश सकल हरपानी & अपरकथा सब भूप बखानी॥ २॥ | 
राजाने सव रनिवास बुलाकर जनक राजाकी पत्री बाँचे सुनादी ॥ १॥ इस संदेगेगी | 
सुन सब प्रसन्न इई ऑर कथा सब राजाने सुनाई ॥ २॥ ै \ 
प्रेम प्रफलित राजहिं रानी # मनह शिखिन सुनि वारिद वानी ॥ ३॥ | 
सुदित अशीश देहि गुरुनारी & अतिआनंद मगन महतारी ॥४॥ | 
सब रामी प्रेमसे ऐसी प्रफुछित इई, नेसे मोर वादळकी वाणी सुनकर प्रसन्न होजाताहे॥ | 
|| उरनारी प्रसन्नहो अशीश देने छग ओर रामकी माता आनंदमें मग्न होगई ॥ ४ ॥ | 
छहाहि परस्पर अति प्रिय पाती & हृदय लगाय जड़ावहिं छाती ॥ ५॥ || 
राम लषणको कीरति करणी. $ बारहिं बार भूप वर बरणी ॥६॥ ||| ` 
परस्पर बढ़े प्यारसे पत्री ठेले हृदयमें छाय लगाय छाती ठंढी करें ॥ ५॥ राम ||| | 


की कीति और करणी वारंवार शजाने वर्णन करी ॥ ६॥ 


प्रसाद कहि द्वार सिधाये # रानिन तब महिदेव बुलाये॥०॥ || 
दिये दान आनन्द समेता # चले विप्रवर आशिष देता ॥ “$ 


कि 
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र तकी पै ऐसा कहकर राजा दशरथ द्वारे चलेगये, तब रानियोंने 
i तो व ब्राह्मण आशीवाद देते चछे॥ ८॥ पग 
| |; परठा-याचक लिये ईकारि, दीन निछावरि कोटिविधि॥ 
की तो... विजीवह संतचारे, चक्रवतिं दश्रत्यके ॥ ३७॥ 
की . काताओंकी बुलाकर > CF ad ओर वे कहने लगे कि, राजा महाराज 
| कवार पुत्र बहुत काठतक जीते रहे॥ ३०॥ र 
|, बढे पहर पटनाना # हरपि हने गहगहे निशाना ॥ १॥ 
पवार सब ठोगन पाये & छागे घर घर होन बधाये॥२॥ 
पुकार कहते चळे, अनेक वस्र पहरतेहुये ओर प्रसम्नहोकर वजन्दी बाजे बजाने छगे॥३॥ 
|| (ह सव ठोगोने पाये घर चर आनंद होनेलगे ॥ २॥ ह 
मम बारिदश भरेउ उछाहू # जनकसुता रघुवीर बिवाहू॥ ३॥ 


$) उठ भया, कि जानकासे रामचन्द्रका विवाह होगा ॥ ३ ॥ यह सुन्दर कथा सुन लोग प्रसन्नहो 


|| ति अवध सदेव सुहावन ® रामपुरी मंगलमय पावन ॥ ५॥ 


1 


| तिक रोति सुहाई & मंगल रचना रची बनाई ॥६॥ 

पे र वान कारण कि, वोह रामपुरी मंगलमय सुसकरनेहारी ओर 
न ह तिकी रीतिकी मंगठकी रचना ओरभी श्रेष्ठ बनाइ ॥ ६॥ 
| ककल नो चाम्रचारू # छावा परम विचित्र बजाछू॥ ७॥ 
हि| नूना ही रण मांणजाला # हरद दूब दधि अक्षत माला ॥2॥ 
कि कुज ब तकी विचिनतासे बजार छादिय वा इनसे बजार विचितरहोगया 
| | ह लपरो जनम्‌ मणियाके जाल ठग ह्‌ हल्दी दूध दाष अथात्‌ दहा॥ ८ ॥ 
| नभी मय निज निज भवन, लोगन रचे बनाय ॥ 
|| ची चतुरसम, चौके चारु पुराय ॥ ३४० ॥ 


| । वस्तु सवने अपने के ह सुगन्धसे छिड़ी 
||| + ह सुन्द अपने अपने द्वारपर रक्सी ओर सब गली सुगन्धसे छिड़कीं 
| ह गथ श चोक पुरवादिये ॥ ३४० ॥ 
| 


न A भामिनि ® सजि नवसप्त सकल झति दामिनि॥१॥ 
हि ग „ ले # निज स्वरूप इतिमान विमोचनि॥२॥ 
| भगामुस गे गडकर सोह शृंगार करे चली जिनकी कांति बिजलीके समानहै १ 
| = ° “केसे नेत्र अपने स्वरूपसे कामकी ख्रीका मान दूर करनेहारी॥२॥ 
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i) 


| गावहिं मंगल मजुळ वानी # झुनि कलरव कलकंठ छ छजानी 


ब _ 


०-2) (25739 (23 395 > ल | 
उज्ज्वल वाणीसे मंगल गाती हैं जिनके शब्द सुनकर कोकिला लजित होती हैं i 


कतहु विरद बंदी उच्चरहीं # कतहूँ वेद ध्वनि भूसुर काही| ६) 


भाट बंशकी प्रशंसा सुनारहे, कही ब्राह्मण वेदध्वनि कररहे ॥ ६॥ 
बहुत उछाह भवन अति थोरा # मानइ उमड़ चला चहु ओरा ॥८॥ 


घर उसके अनुसार छोटाथा, मानो चारों ओरको उमड़चला ॥ ८॥ 
दोहा-शोभा दशरथ भवनकी, को कवि वरणे पार ॥ 
जहा सकल सुर शीशर्माण, रामठीन अवतार ॥ ३४१॥ 


रामजीने अवतार लियाहे॥ ३४३॥ र 
अप भरत इनि लिये बुलाई # हय गय स्यंदन साजह जाई॥ १॥ 
चलहु वेगि रघुवीर वराता & सुनत पुलक पूरे दोउ भ्राता ॥ २॥ 


घोड़ेपर जिस रंगका साज चाहिये, वेसाही सजाया इससे वे अधिक झोभित हुए ॥ ४॥ 


नाना जाति न जाहिं बखाने & निदरि पवन जनु चहत उड़ाने ॥ र 


तिरस्कारकर उड़ना चाहते हें ॥ ६ ॥ 
तिन सब छयल भये असबारा # भरत सरिस सब राजकुमारी 
| सम छर सब भूषण धारी # कर शर चाप तूण कटि भारी 


oe en ४७-+-+++ Se 


a 


ee 


भूप भवन किमि जाय बखाना # विश्व विमोहन रचेउ विताना ॥३॥ ती. 


४॥ | 1 | 


के घरकी शोभा केसे बखानी जाय कि, संसारका मोहनहारा मंडप बनाया ॥ ४॥ रप 
` मंगल द्रव्य मनोहर नाना # राजत बाजत विपुल निशाना | ५ 


मंगलकी अनेक प्रकारकी मनोहर वस्तु समाई ओर अनेक नगाड़े बजनेछो ॥ रे 
गावाहे सुंदरि मंगल गीता & लेले नाम राम अरु सीता॥७। || 


री मंगरके गीत राम ओर सीताका नाम ठेले कर गावें ॥ ७॥ वोह उछाह बहुत ज्ञे | 
दशरथीके घरकी शोभाका कोन कवि पार पासके, जहाँ देवताओकि बुझा | | 


_ फिर राजाने भरतजीको बुलाकर कहा कि, हाथी घोड़े ओर रथ जाकर सजाभो॥॥॥॥. 
रामचंद्रकी बरातमं शीघ्र चळनेकी तयारी करो, सुनके दोनों भाई प्रचन्नहुए ॥ २॥ EE 
भरत सकल साहनी बुलाये # आयस दीन्ह सुदित उठि धाये॥१। | 
सुचिरुचि जीन तुरग तिन साजे & वर्ण वर्ण बर वाजि विराजे॥ ४ | 
भरतने सब दारोगा बुठाये ओर उन्हे आज्ञाकरी वे प्रसन्न होके उठचठे॥ ३॥ शिर || 


सुभग सकल सुठि चंचल करणी & अयजिमि जरत धरत पयुधरनी।५॥|. 


» सव सुन्दर जिनकी ओष्ठ करनी हे, केसी श्रेष्ठ करनी है कि, प्रथ्वीको ठेहके समाग 
डी हे गई © च es NA NN if | 
|| जानत हैं जेसे कोई जळताहुई पृथ्वीपर पेर नहीं धरना चाहता तेसेही घोड़े ऐसे चंच | 


पृथ्वी पर पेर धरतेही नहीं ॥५॥ जो अनेक प्रकारके बलाने नहीं जाते, मानो पी" | | | 


॥ ८ ॥ $ | 


i 


' 


॥७॥ | | 


| 


त्रा 
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न जो भरतके समान राजकुमारहें ॥ ७ दर और स 

Fः त बग, कमरे तरकस्त॥ ८॥ ज 0१ 
त छंबीले छयल सब, शूर सुजान नवीन ॥ | 

युग पंदचर कर लेट जे असिकला प्रवीन ॥ ३४२ ॥ 

पतले छबीले-सांचेमें ढलेहुए ऐ चा पंडित और नवीन अवस्था युक्तहैं एक 

` | .अत्वाके संग दोदो पेदट हे आसि अर्थात्‌ कसि मन प परवीन हैं ॥ ३४२॥ | 

थे विरद वीर रणगाढ़े के निकासि भये पुरबाहिर ठाढ़े॥१॥ 
भाहि चतुर तुरँग गतिनाना # हपहिं ध्वनि सुनि पणव निशाना ॥२॥ ॥ 


बढ़े रणगाढ़े वीर विरद बॉथेडुए निकछके पुरके बाहर सड़ेहुए ( विरद ) वीरका वाना ॥१॥ 
|p क ति घोड़ेको फेरते हैं और डोल ओर निझाम बड़े बाजोंकी गति सुनकर 
| त्ने है 
| | तय सारथिन विचित्र बनाये ® ध्वज पताक मणि भूषण छाये॥३। 
चमर चारुकिकिणी ध्वनि करही # भावुयान शोभा अपहरहीं ॥ ४॥ 
| थियन स्थोको विचित्र सजाया ओर ध्वजा पताका मणि वद्धोंसे छाया ॥ ३ ॥ सुन्दर 
| | साये पंटालियोंका शब्द होनेछगा, ऐसे रथ बने जो सू्यके विमानोंकी शोभाको हें ॥४॥ 

॥ शाम कर्ण अगणित हय होते ® ते सब रथन साराथिन जोते॥ ५॥ 
५0 सकळ अलंकृत सोहे # जिनहिं बिलोकत मुनि मन मोहें ॥६॥ 
| प अनागन्त घोड़े सारथियोंने र्थोमें जोते, इनका एक कान काला होताहे इयाः 
| |+ तो में कोई एकहोताहे यहाँ अनगिन्तथे जो सारथियांने रथोंमे जोते अथवा 
|| प जम बोड जते देखकर जाना गया कि, बहुत होते हैं ॥ « ॥ ऐसे सुंदर जाये 
जो ले निन्‍हें देखकर मुनियोके मन मोहितडुए॥ ६॥ ; 
है अ शव रिकी नाई % टाप न बूड़ वेग अधिकाई॥ ७॥ 
| गोवे स साज ० व रथी सारथिन लिये बुलाई ॥ ८॥ 
| | स Ss [न चलते हे और ऐसा वेगहे क्रि टाप नहीं इबती ॥ ७॥ अन्न शस्त्र 
| ह रिषो राथियोंको बुलाया ॥ ८॥ 

= पे रथ बाहर नगर, लागी जुरन बरात ॥ 


° 


| Me ग शन सुंदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥ ३४३। 
| कह, से अ 
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से व नगरके गा बरात जुरनेलगी, सबको अच्छे शकुन होनेलगे जो जिस- 
शइनहां॥ ३४३ ॥ 
गा अंबारी # कहि न जात जेहिभाँति सँवारी॥१॥ 
(शाह हायियोपर सु पि राजे ® मनहु सुभग सावनघनगाजे ॥ २॥ || | 
चले आर वारी धरी ओर वोह जेसी सुंदरथी सो कही नहीं जाती॥ १॥ || _ 
4 र उनके घंटे बजे तो ऐसी शोभाहुई जैसे कि सावनके बादल गरें हाथी || 
SN क = 


भै मर LT 
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| टहों. सावन घन उपमा मत्तगज, उपमेय मनहु वाचक गर्जेना साधारण धम, पूर्णल 


किशानहें डक बोको र हो रे पे 
, सो आषादका घन किशानोंको अरुचि होताहे, सो यह सावनका सुभग घने रं 


सब ब्राह्मण चले मानो सब वेदोंके छंद शरीर धारण किये जाते है ॥ ४॥ 
मागध सूत बंदि गुणणायक # चले यान चढ़ि जो जेहि छायक ॥५॥ 
बसर उठ वृषभ बहुजाता % चल वस्तु भार अगणित भाती ॥ ६॥ 


वृषभ अनेक जातिके अनगिनत वस्तु भरे चले ॥ ६ ॥ | 


कोटिन कांवर चले कहारा # विविध वस्तु को वरणे पारा ७। 
चले सकल सेवक ससुदाई % निजनिज साज समाज बनाई ॥ ८॥ 


अपना २ साज समाज बनाकर चले ॥८॥ 
दाहा-सबक उर निभय हरष, पूरित पुलक शरीर ॥ 
| कबाह देखिये नयज्भरि, राम छषण दोउ वीर ॥ ३४४ ॥ 


दोनो सबके मनमें बड़ा अमभरा कि,शरीर पुळकायमान होगये ओर कहने लगे कि, राम 
|| दोनों भाइ्योंको कब चलके नयनोंसे देखेंगे ॥ ३४४ ॥ 


। ने लगी ` हाथियोंकी गज, घंटोंका घोर शब्द, रथका घरघराहट ओर शोड़ोंकी हीस चारी 
|| ह्नि ॥ १ ॥ नगारोंका घोर शब्द बादलेके शब्दकी रूघुता करतादे ओर अपना 
कुछ कानांसे सुनाई नहीं देता ॥ २॥ 


“महाभीर भूपतिके द्वारे & रज है जात पषाण पंवारे ॥२' 
चढी अटारिन देखहें नारी & लिये आरती मंगलथारी ॥ १! 
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र वाचक ३ ओर साथाण 7 ७ ७ मा  उपगेय २ वाचक ३ ओर साधारा व ७ 
` यह पूर्णोपमाळंकारंहै जिसमें उपसा 3 उपमेय २ वाचक ३ और साधारण कमे ४ यह च 
पः 


र 
£ 


| सासे जो विचित्र कियेगयथे सो इन्कधवुहे और जहाँ काली रहगई सो काढीपराहे र || 
| झालर बगुलोंकी प॑क्तिहे और मणि आदियोंकी चमक बिजलीकी दमकहे, चलनेमे जो पे | 


I 
| | 
| 


किसानों अर्थात्‌ देखनेवालोंका मनोरथ पूर्ण होताहे और इसमें बिजलीका शब्द नही निका |||. 


ओरभी अनेकप्रकारके वाहन पालकी सुखपाल आदि वाहन उनको कहते हैं जिम बे | 
आदि जुतें जो कहार आदि लेकर चलते हैं वह यान जेसे पालकी आदि ॥३॥ उनपर चा | 


मागध, सूत, भाट, गुणोंके गानेवाले यथायोग्य विमानोंमें बैठकर चले ॥ ५ ॥ खचर ४ । 


अनेक केंबरे लिये कहार चले, जिसमें अनेक वस्तु भररहीं ॥ ७॥ ओर सम्पण र |. 


गहि गजघंटा. ध्वनि घोरा ® रथवर वाजि हींस चहुँ ओरा॥ ॥| 
निदारे घनहि घूमरहि निशाना & निज पराव कछु सुनिय न काना । ३ 
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ड भीर हुईं कि, पँवारे अर्थात्‌ दारेके पत्थर धूरिहुए जाते है पेरोमें विसकर | - 
क ge होगये ॥ ३॥ अटारियोंपर चढ़ी श्रिये देखती हैं ०४ 
य जिये हैं ॥ ४॥ अशिव देखती हैं जोकि हाथोमे | 


| | मंगठद्रव्य आनंद नहि 
बि गीत मनोहर नाना # अति आनंद नहि जात बखाना ॥॥ 


ह श ॐ ब निन्द्क वाजी॥ ६॥ 
| “बनिये मनोहर गीत गावे हे, ऐसा आनन्द हुआ नो कहा नहीं जाता॥«॥ तब 
हते दो रथ जाये, जिनमें ऐसे घोडे जोते जो सूर्य के घोड़ोंका तिरस्कार करतेथे ॥ ६॥ 


| 

: 

| 
|| || भूप पहँ आने टं कार करत 

|| $| देउ र्थ रुचिर भूप पहँ आने & नहि शारद प्रति जाहि बखाने ॥७॥ 
॥। राज समाज एकरथ साजा & ढूसर तेज पुंज अति भ्राजा॥ ८॥ 


कन 


नों सुन्दर रथ राजाके पास लाये, जिनका वर्णन झारदासे नहीं 
| ७॥ एक रथ राजसी राजाके योग्य और दूसरा तेजनिधान सिषे नी आ 
दोह तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहु, हर्ष चढ़ाइ नरेश ॥ 
आए चट़ेउ न सुमिरि, हर शुरु गौरि गणेश ॥ ३४५॥ 
| ` उस सुन्दर रथके उपर राजाने वशिष्ठजीको चढ़ाया और रथ शि 
| गत गोगनीको स्मरणकर चढे ॥ ३४५ ॥ i नामी 
$ रहति वसिष्ठ सोह तप केसे ® सुरयुरु संग पुरन्दर जैसे॥१॥ 
| ह रिति हलि सबहि सबभाँति बनाऊ॥२॥ `` 
| य भित से i संग इन्द्र ॥ १॥ राजाने 
£ 7 सबका सवप्रकारसे बनाव देलकर ॥ २॥ ५५ 
| हा गुरु आयसुपाई # चले महीपति शंख बजाई ॥ ३॥ 
| | A विलोकि बराता $ वर्षहिं सुमन सुमंगल दाता ॥ ४॥ 

| 
| 


प्रे समरणक्‌ 
मनर ओर जे गुरुकी 


गा 


|| पेंट श्नि गाने लगी, रसीले रागसे सहनाई अर्थात्‌ नफीरी बजने लगीं ॥ ६॥ 
। | भ पक क न जाही & सरोंकरें पायक फहराहीं॥ ७॥ 
|| ऋ ाडियोक गांगा & हासकुशल कलगान सुजाना॥ ८॥ 


| «हो हें॥७॥ ह्य षणां नहीं जाता ( सरों) अर्थात्‌ झंडियें पायकों सेवकोंके 
५ ~ ग नचा अनेकप्रकारके कोतुक करने लगे, जो हासविधिमें कुशलये ॥८॥ 
| गागर नट क रवर अंकाने मदग निशान 

.§ ८. तवहि चकित, डिगाहि न ताल वितान ॥ ३४६॥ 


[or 


+ 


न ह 
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अकनि अर्थात्‌ सुन २ कर मृदंग ओर निशानको नागर नट अथात्‌ नाचने 


होकर देखतेहें कि, ताउके बंधानते बाहर नहीं जाते, इस परकार श्रेष्ठ कुंवर घोडे न ६ | | 
बने न वर्णत बनी बराता # होहि शकुन सुंदर शुभदाता॥ :। "|| 


चारा चाख वामदिशि छेदी र मनह सकल मंगल कहिदेही॥ २। 
` जैसी बरात बनी वोह शोभा वर्णी नहीं जाती, सुंदर २ सुखदायक शकुन होने को 


'दाहिन काग सुखेत सुहावा & नकुल दरश सब काहू पावा॥ ३। | 
सानुकूल बह त्रिविध बयारी # सघट सबाल आव बरनारी॥ ४। 
दाहिनी ओर कोआ अच्छे सेतमें बैठाइआ देखा नोलेका इशेन सब किसीने पाया॥ ३। 


त्री सन्मुख आई॥ ४॥ 
लोवाफिरि फिरि दर्श दिखावा # सुरभी सन्छुख शिशुहि पियावा॥५॥ 
क्षेमकरी कह क्षेम विशेषी & श्यामा वाम सुतरुपर देखी॥६॥ 
ठोखरीने वारंवार दर्शन दिया ओर गाय सन्मुख बचेको टूथ पिलाती मिठी ॥९॥ क्षेमी | 
नामक सो देखिपरी विशेष कुशळ कहने लगी ओर इयामा नाम पक्षी सुंदर पेड़पर दिखाई दिया ॥(॥ | 
. सन्मुख आयड दधि अरु मीना # कर पुस्तक इइ विप्र प्रबीना ॥७॥ 
मृगमाला दाहिन दिशि आई # मंगलमय जनु दीन्ह दिखाई ॥ ८ 


सामने दधि ओर मीन आई हाथमें पुस्तक लिये दो ब्राह्मण आये ॥ ७॥ मृगो पसं || , 


|| दाहिनी ओर आया मानो मंगल दिखाई दिये ॥ ८॥ 
दोहा-मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फलदातार ॥ 
जनु सब साचे होनहित, भये शकुन इकार ॥ ३४७॥ 


री ० ४ घ न्य स्य हैं 4 न है | ) | | 
|| चाख अर्थात्‌ नीलकंठ बाई ओर अपने चारेको ले रहे हैं, मानो सब मंगल कहेदेते है ॥ २॥ | 


म २5. SR 


€ चीठमे रुपी करनेहारी तीन प्रकारकी हवा चलने लगी ओर घड़ा भरे बालक गोदमें हिमे 


. शकुन अपने सत्य होनेकेलिये एकसाथही हुए ॥ ३४७ ॥ 
मंगल शकुन सुगम सब ताके क सगुण बरह्म सुंदरसुत जाके ॥!। | 
_ शमसरिस वर दुलहिन सीता # समधी दशरथ जनक पुनीता |] | 
` मरगळ झाकुन सब उसको सुगमहें, अर्थात्‌ प्राप्त हैं जिसके सगुणव्रह्म सुंदर एत 
समके समान वर जानकीके समान दुल्हन ओर दशरथ जनके पवित्र समधी । a 
 इुनिअसव्याहशकुन सब नाचे & अब कीन्हें विरंचि हम साचे ॥ 


ee ' ऐसा सुनकर सब शाकुन हुए कि, अब ब्रह्माने हमें सच्चा किया ॥ ३॥ ईर 
बाजे बजे ॥ ४ ॥ : | 
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Bie ॥ ® 
हहिविि कीन्ह बरात पयाना & इय गय गाजहिं इनहिं निशाना प 


| ` | गळ धन पुत्रादि, कल्याण-उनकी निर्विन्न स्थिरता, अभिमत वांछित फलके दात || | 
| 


MB 
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== भानकुठ केतू # सरितन जनक बँधायउ सेतू ॥ ५॥ ` | 
| औ बीच वखास सुहाये # सुरपुर सरिस संपदा छाये॥६॥ 
बरीच दशरथकों आतिहुए जान जनकजीने मागेकी नदियोके पुर बॅधवादिये ॥« ॥ 

ह त स्थान बनवाये, डेरे खड़े करादिये जिनमें इच्दलोककीसी संपदा रखदी ॥ ६ ॥ 
न शयन वरवसन सुहाये & पावहि सव निज निज मनभाये॥७॥ 

| सुख लखि अडकूला # सकल बरातिन मंदिर भूछा॥ ८॥ 

|$ जन सोता वाका पहरना आदि सय अपने २ मनभाये पातेहें, यह बात नहीं कि पृथ्वीम 
| | ना भोर आधीरात भोजन ॥ ७ ॥ नित नया सुख मिलनेसे सब बराती अपना घर भूलगये ॥८॥ | 


| 
| 
|| 
| 


| | दोहा-आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निशान॥ 
| | सजि गज रथ पदचर तुरंग, छेनचले अगवान ॥ ३४८॥ 
र| | िविठासी नगाड़े बजनेके शब्दे बरातका आना निश्चितकर हाथी घोड़े रथ पेदळतजाः 

' | यर भगवानी करने चले ॥ ३४८ ॥ र है | 

|| कक कलश कल कोपर थारा & भाजन छलित अनेक प्रकारा॥१॥ 

भ पुधासम सब पकवाने # भाँति भाँति नहिं जाय बखाने ॥२॥ 
पोनेके कलश अच्छे थाळ ओर अनेक प्रकारके श्रेष्ठ वासन ॥ १ ॥ जिनमें अमृतके समान 
| गात अनेक प्रकारके बखाने नहीं जाते ॥ २॥ _ ह ही 
हि अनेक वरवस्तु सुहाई & हरपि भेंट हित भूप पठाई॥३॥ 
| रण वसन महामणि नाना & खग मृग हय गय बहुविधि याना॥४॥। ` | 
| नक प्रकारके फळ ओर सुंदर शोभायमान वस्तु परन्नहो राजाने भेके बास्तेभेजी।शे॥ 

| र महामागि, अनेक प्रकारकी, खग मेनादि मृग, हाथी, घोड़े, अनेक प्रकारकेरथ॥ 8 ॥ | 
|| उ चित उप सुहाई & बहुत भाति महिपाल पठाई ॥ ५॥ 

| एक्क नदार अपारा # भरि भरि काँवरि चले कहारा॥६॥ | 
| क कू ए ॐ भौर सुन्दर सुगंध बहुतप्रकारकी सामग्री राजाने भेजी ॥ ५ ॥ दधि घाव | 
| जाकी सामग्री कोवरमें भरभरके कहार ठे चले ॥ ६॥ | | 
|| अनन जब दी SE 
$ देखि बनाव सहि ख बराता & उर आनद छक भर गाता ॥.७॥ 
॥ |¬ गानियोने जया  सुदित बरातिन हने निशाना॥ ८॥ br 
| सहित देखकर ति मलमे आद री शरीर पुलकितहुआ ॥७॥ अगवानोको 
 ऐोहा-हादि नगाड़े बनाये ॥ ८॥ 

Sa मिलन हित, कछुक चले बगमेल ॥ 

द सुद्ध इइ, मिलत विहाइ सुवेठ ॥ ३४९॥ 
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नो आनंदके दो समुद अपनी मयादा छोड़ मिलते हैं, दोनों ओरका | ही 


र 


` (२००) त॒ 


| ' पितु आगमन सुनत दोउ भाई & हृदय न अति आनंद समाई! १ 


| भनिन 
| हुआ कि, 
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ओरकी लहरें अपनी लहरोको छोड़ मिलती हैं अथवा दो समुद्र सुवेलनाम हे त ग र 
मिलतेहें दोनों ओरकी सकुच सुबेळ हे ॥ ३४९ ॥ _ | ग | | 
वरषि सुमन सुर सुंदरि गावहि # सुदित देव ईदभी बजावहिं॥,। || 
बस्तु सकल राखी नृप आगे # विनयकीन्ह तिन अति अनुणो॥ | 
फूल बरसाकर देवताओंकी स्री गां देवता दुंदुभी बजातें ॥ १ ॥ उन्होंने स | 
की राजाके आगे धर प्रेमसे बिन्ती करी ॥ २॥ हि. | 
प्रेम समेत राउ सब ठीन्हा # भे बकशीश याचकन दीन्हा॥३। | 
करि पूजा मान्यता बड़ाई # जनवासे कहेँ चले लिवाई॥४। | 
प्रेम समेत राजाने सबळिया, बक्शाश इई मॅगताओंको दान दिये ॥३॥ पूजा मान झा || 
कर जनवासेको छिवा छे चछे ॥ ४॥ «६ | 
बसन विचित्र पॉवड़े परहीं # देखि धनद धनमद परिहरही॥५॥। || 
अतिसुंदर दीन्हेउ जनवासा # जहेँ सबकहँ सबभाँति सुपासा ॥६॥ | 
मागेमं ऐसे सुंदर बस्न बिछाये जिसे देखकर कुबेर धनका मद भूलगये ॥ ५॥ बड़ ह| 
जनवासदिया, जहाँ सबको सबप्रकार आनंद विश्राम मिले॥ ६॥ | 
जानी सिय बरात पुर आई # कछु निज महिमा प्रगट गना ॥७॥ | 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई & भूप पहुनई करन पठाई॥<८॥ || 
जब जानकीने देखा कि, बरात पुरमें आगई, तब यह अपनी महिमा रघुनाथनीको प्र || 
दिलाई ॥ ७॥ मनमें स्मरणकर सब सिद्धि बुछाई ओर राजाकी पहुनाई करने भेजा॥८॥ ||| 
दोहा-ऋधि सिधि सिय आयसु सुनत, गई जहाँ जनवास। 
थे संपदा सकल सुख, सुरपुर भोगविलास ॥ ३५०॥ | 
ऋद्धि सिद्धि जानकी की आज्ञा सुनकर जनवासमें गई ओर यह माया करीकि ||| 
देवतानि इन््रलोककासा सुख भोगविलास उपस्थित करदिया ॥ ३५१ ॥ हु (. 
निज निज वास विळोकि वराती & सुरसुख सकल सुलभ सबभाती॥!। (| 


विभव भेद कछु काहु न जाना & सकल जनक कर करहिंबखाना॥ २. 
बराती अपना अपना वास देखकर यह जानने लगे कि, सब प्रकारसे देवता | | 
|| आहहे ॥ १ ॥ यह ऐश्वयंका भेद कुछ किसीने नहींजाना, सब जनकका बखान करतेरें1२। | 


सिय महिमा रघुनायक जानी # हरषे हृदय हेतु पहिचानी॥२। | 


सीताजीकी महिमा रामचन्द्रने जानी और हृदयमें हेतु जानकर प प || 
दन धनुपतोड़ जनकपुरवासियोको निज महिमा दिखाई और जानकीने गा 
महिमा प्रगटकी ॥ ३॥ पिताका आना सुनकर दोनों भाइयोंके मनमें 
वोह हदयमें समाया नहीं बाहर उमड़आया ॥ ४॥ 
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॥ | = ८हिनसकहि गरुपाहां हे पितु दशन छालच मनमाहीं॥ ५॥ | 
भ |$ | मित्र विनय वह देखी # उपजा उर सन्तोष विशेखी॥ ६॥ 
है| विला. मारे गुरुसे नहीं कहसक्ते और पिताके दशनका मनमें अधिक छालचहै ॥ «॥ 
है| बहुत विनय देखी तो मनमें अधिक सन्तोष उपजा॥ ६॥ ` 
||| दोउ हदय लगाये # पुलाके अंग लोचन जल छाये ॥ ७॥ 
| जहाँ दशरथ जनवासे # मनहु सरोवर तके फियासे॥ ८॥ 
दोनों भाइयोंको प्रसन्नहो डद्यसे लगाया) शरीर पुकितहो नेतरॉमें जळ छागया॥ ७॥ 
ता वाका जनवासाथा तहा चले जसे प्यासे तठावपर जाते हैं अथवा विपरीत उपमासे यह 
|, कि प्यासोको देखकर मानो सरोवर तृप्त करने चछे॥ ८॥ 
| दोहा-भूप विछोके जबहिं छुने, आवत सुतन समेत ॥ 
उठे हषं सुखसिधुमह, wl लेत ॥ ३५१ ॥ 

| लाने जब देखा कि मुनि पुभोसहित आतेहें, तब प्रसन्न हो उठ सड़ेहुए ओर सुखरूपी 
सरकी थाहसी लेते चले सुषि शरारको न रही ॥ ३५१ ॥ 
गनिहि दंडवत कीन्ह महीशां & बारबार पदरज धरि शीशा॥ १॥ 
काशक राउ लिये उर छाई & काहे अशीश पछी कुशलाई॥ २॥ 
| इनिको राजाने दुंडवतकरी बार २ चरणोंकी रज शिरपर धरी ॥ १ ॥ विश्वामित्रने राजा- 
| | शहा या अशीरदे पछी ॥ २ ॥ ही 

| (द्वत करत दोउ भाई # देख नृपति उर सुख न समाई॥ ३। 
ह| आय इसह इख मेटे & मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे॥ ४॥ 
या भाइयाको दंडवतू करतेहुए देखकर राजाके मनमें सुख ऐसा हुआ किवोह अन्त- 

| पनि वरि की दयसे लगायके दुःख मेटे नेसे मृतक शरीरें प्राण आगये ॥ ४॥ 
|| [न कद “रार तिन नाये # प्रेम सुदित सुनिवर उरछाये॥ ५॥ 


| 


| > सहि 


डने उ. भाई # मनभावति अशीश तिन पाई॥६॥ 
| | पे छाया ॥ ॥ हिक चरणा शिरनवाया और प्रेमसे सुदितहो वसिष्ठजीने रामजीको 
| त फर दोनों भाइयोंने बराह्मणोको प्रणाम किया मनभावती अशीश पाई ॥ ६॥ 
झप पण देखि अगामा # लिये उठाय लाय उर रामा॥७॥ 
के, शङ्हने दाउ आता & मिले प्रेम परिपूरण गाता॥८॥ 
भाइयों प्रेमे किया, रामचंद्रने उनको उठाय हृदयसे ठगाठिया ॥ ७॥ लक्ष्मण 
॥ दोहा पा णे शरीर हो मिले॥ ८॥ 
के 
कि 
३७ 


> परिजन जातिजन, याचक मंत्री मीत ॥ 

ग, हे यथावि पैधि सबहि प्रथा परम कृपाछु विनीत ॥ ३५९ ॥ 
अ नित पं जातिके लोग, मँगता मंत्री, मित्र सबसे रामजी यथायोग्य मिले जिन 
पा और नम्नताहै॥ ३५२॥ कह 


< 


| 
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(२९०) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ 


तृप समीप सोह सुतचारी # जज धन धमांदिक तनुधारी) ३ ' | 
रामको देखके वरात प्रसन्नहुई) वोह शीतिकी रीत बखानी नहीं जाती ॥१॥ रजजन न | | 

चारों पुत्र ऐसे झोभितरै जेसे शरीर धारण किये धर्म अर्थ काम मोक्षहो ॥२॥ | 
सुतन सहित दशरथ कहे देखी & छुदित नगर नर नारि विशेसो॥३। || 
सुमन वषि सुर हनाह निशाना # नाकनटी नाचहिं कर गाना॥४। || 
पुत्रोंसहित दशरथको देख नर नारी प्रसन्नहुए ॥ ३॥ फूल वरसाकर गन्धे गा सो || 

और अप्सरा गायनकरने ओर नाचने लगी ॥ ४॥ 
सतानंद अरु विप्र सचिव गन # मागध सूत विदुष बंदीजन॥६॥ | 
सहित बरात राउ सन्माना र आयस माँग फिरे अगवाना॥६॥ ||| 


कर अगवान आज्ञामांग फिरे ॥ ६॥ | 
प्रथम बरात ठग्नते आई + ताते पुर प्रमोद अधिकाई॥७॥ || 
ब्रह्मानंद लोग सब लहहीं & बढ़े दिवस निशि विधिसन कहही॥॥ || 
बरात ठग्नसे पहले आगईथी, इससे नगरमें अधिक आनंदूहुआ।७॥।सबलोग ब्रह्मानंदका भः | 


` दोहा-राम सीय शोभा अवधि, सुकृत अवध दोउ राज ॥ || 
जह तहँ पुरजन कहहिं अस, मिलि नर नारि समाज ॥ १५१ || 

' _ राम ओर सीता शोभाकी मयोदाहें ओर दोनों राजा पुण्यकी मयो दाहं, जहाँ तहाँ मि 
नर नारी इसप्रकार कहती हें ॥ ३५३ ॥ - 
जनक सुकृत मूरति वैदेही # दशरथ सुकृत रामधरि देही॥ १! | 
इनसम काइ न शिव आराधे # काह न इनसमान फल साथ! ९, | 


या॥२॥ | | 


इन सम कोड न भयो जगमाहीं # है न कतहु अब होनेउ नाही १ || 
हम सब सकल सुकृतकी राशी # भये जगजन्म जनकपुरवासी ४ ६ | 
र्न इनके समान जगतमें कोई नहीं हुआ न है न होगा॥ ३॥ ओर हमभी सव 3 ' || 
हैं जो जनकपुरमें जन्म हुआ॥ ४॥ | | 


LE Es हक, । | | 
जिन जानकी रामछवि देखी & कोसुकृती हम सरिस विशेखी ५, || 


जिन्होंने 


| _ जिन्होंने जानकी और रामकी छबि देखी तो हमारे समान कोन पुण्यात्माह "* | 


> 


|| अब-ामचनद्रका विवाह देखें तो भलीविधि नेजोंका छाभ हो | 
पवना विवाह देखें तो भलीविधि नेरॉंका लाभ होगा॥ ६॥ .____. 


सतानंद ओर ब्राह्मण मंत्री मागथ सूत पंडित भाट ॥ « ॥ बरातसहित राजाका सा || 


भवकरतेहेइसीकारणत्रह्मासे मनातेहें कि दिन बढ़े अथवा लम्नके दिन बढ़ें यह ब्ह्मासे मनातेहै॥ ||| 


दु he द || \ 
`| प्नि देखब रघुवीर विवाह & लेब भलीविधि लोचन ठाइू ॥ * | 
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हारि बार सनेहवश, जनक बुलाउब सीय ॥ 
ली! बार बार प्रेमसे जनकजी सीताजीको बुलाया करेंगे ओर जब करोड़ों कामकी शोभा 
| ह 5 
॥ रिभ भाति इइहे पहुनाई ॐ प्रिय्‌ न काहि अस सासुर माई॥ १॥ 

| तवतबराम लपणाहे निहारी # इइह सब पुरछोग सुखारी॥ २॥ 

| अनेक प्रकारसे पहुनाई होगी, हेसखी ! ऐसी ससुराल किसे म प्यारी ढगे॥ १॥ तब तब 
| | (प क्मणको देखकर पुरवासी प्रसन्न होगे ॥ २॥ 

|) सखिजस राम लपण कर जोटा ® तेसेइ भूपसंग दुइ ढोटा ॥ ३॥ 
याम गोर सब अंग सुहाये & तेसब कहि देख जे आये ॥ ४॥ 
|| _ पि! जेसी राम लक्ष्मणकी जोड़ीहे, वेसेही राजाके संग दो वालक औरें ॥ ३॥ इयाम 
॥ १ अंगके शोभायमानहे वे सब कहें जो देख आयेथे॥ ४॥ | 
| काएकम आजु निहारे & जल विरंचि निजहाथ सँवारे॥५॥ 


|| ज सदन इक रूपा $ नख शिखते सब अंग अनूपा ॥ ७॥ 

| सुख वरणि न जाही & उपमा कह त्रिभुवन कोड नाहीं॥८॥ 

` | भावताहे ह शुइनका एकसाही रूपहे नखसे शिसलों सब अंग शरेष्ठै ॥ ७॥ वोह सुख 

|| य नेहीजाता उपमा देनेको जिलोकीमें कोई नहीं हे॥ ८॥ हे 

:॥ बह दि | कह वासतुठसी कतहु कवि कोविद कहें ॥ 

ही रन विद्या शील शोभा सिंध इनसम ये अहे॥ 

|| या सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुनावहीं ॥ 

||, वानी ९. उचारिड भाइ इहिपुर हम सुमंगल गावही ॥ २५॥ 

१). पडे, ष कि, ।उपमाको कोई कहीं नहीं हे! फिर कावि कोविद किसम्रकारसे 
कोय  नगकी इ? मे) शीळ, शोभामें यह समुदं फिर उपमा कहाँ, इसकारण इनके 

4 नीम तो बे नर भच पसारके विधातासे वचन सुनाताहें कि, चारों भाइयों 
| भेगछ गावें ॥ ३५ ॥ 
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(२९२) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ® | 
्क्पपक्््न््चापात्ताछहचळ6रचत > जत कक. 
सोरठा-कहि परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तन॥ | ६ 
सखि सब करब'पुरार पुण्य प्यानिवे भूप दोउ ॥ ३७, | 

'आपसमें री नेत्रोमें जरभरके कहती है हे सखी ! सब मनोरथ शिवजी पूर्ण | . 

#दोनों राजा पुण्यके सद्दे ॥ ३७ ॥ क र हि 
इति श्रीरामचरितमानसेसंकठकलिकळुषविध्वंसने मित्रसुखानंदसून पंडितज्याठाप्रार 
` मिश्रकृतव्याख्यायां बाठकाण्डान्तगेतनवमो विश्रामः ॥ ९॥ 3 


दोहा-सुभग दशम विश्राममे,श्रीरघुवीर विवाह । अरु सव भाइनको भयो, सो सब कहव उ, (|| 
इहिविधि सकल मनोरथ करहीं # आनंद उमँगि उमँगि परु घरहीं॥॥ 
जे तृप सीय स्वयंवर आये # देखि बंध तिन सब सुख पाये॥॥। || 
इस प्रकारसे सब पुरवासी मनोरथ करें ओर महाआनंदकी उमँगमें पगधेरें ॥ १ ॥ जो एज || 
जाजकीके स्वयंवरमें आयेथे उन्होंने सब भाइयाँको देख सुख पाया ॥ २॥ | 
कहत रामयश विशद विशाला # निज निज भवनगये महिपाला॥३॥ ||| 
गयेबीत कछु दिन इहि भाती # प्रादित पुरजन सकल बराती॥४॥ ||| 
ामचन्द्रका बड़ायश उज्ज्वल वर्णन करते हुए राजा अपने अपने वरगये ॥ ३॥ इसपर! || | 
कुछदिन बीतगये सव बराती ओर पुरवासी प्रसन्नरहें॥ 8॥ . |; 
मंगल मूळ छादन आवा ७ हिमऋत॒ अगहून मास सुहावा ॥५॥ | | 
ग्रह तिथि नखत योग वर वारू # लग्म शोधे विधि कोन विचारू॥६॥ || 
मंगलका दायक लग्नका दिन आया, हिमऋतु ओर अगहनका महीना सुंदर ॥ ५ ॥ % $| 
तिथि, नक्षत्र योग, अच्छावार, सुहृत विचार त्रह्माजीने ल शोधी ॥ ६॥_ ॥ 
पठे दीन्ह नारदसन सोई # गनी जनकके गणकन जोई॥०॥ | 
सुनी सकळ ोगन यह बाता # कहें ज्योतिषी अपर विधाता॥* .. | 
` बरह्मांजीनेनारदजीके हाथ दिवा भेजी, जनकके ज्योतिषियोंने जो ठग्न प्रथमहीसे विचार स | 
वोही ब्रह्माने भेजी॥७॥ जब यह बात सब लोगोंने सुनी तो कहनेलगे कि, ज्योतिषी दूसरे वि | | 
` दोहा घेख धूलि वेलाविमल, सकल सुमंगल मूल ॥ या 
' ` विप्रन कहेउ विदेहसन, जानि समय अनुकूल ॥ १५४ ` = 
_गोधूलों बेला जो विमल अथांत्‌ सब विन्न रहितहे ओर सुमंगलकी मूलह १ ' || 
जनके बताई कि, महाराज ! यह समय विवाहमें अच्छाहे ॥ ३५५॥ NE | 
उपरोंहितहि र [उ नरनाहा & अब विलम्बकर कारण काद! | 
सतानन्द तब सचिव बुलाये & मंगळकलश साजि सब छी. | 
तिव राजाने पुरोहितसे कहा कि, अब देर क्या कररक्खीे॥ १॥ तव स” ॥ 
उ _ को बुलाया, वे मंगळ कलश सजाकर छाये॥ २॥ ” जा ही 
ठ | ल पणव बहुबाजे & मंगल कलश शन सेब सा“ शख निशान पणव बहुबाजे # मंगल कलश शकुन संब साजे | 
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= सनि गावहिं गीता # करहिंवेद ध्वनि विग्रपुनीता॥ ४ ॥ 
| $. निशान टोल बाजने लगे ऑर BSD दाइन सम सजाये॥ ३॥ सुन्दर सुहा- 

| ॥ साताका नाम लेलेकर गीत गातीह और ब्राह्मण पवित्र वेद नि करतेहें ॥ ४॥ 

$ ४1७ सादर इदिमाती गये जहाँ जनवास बराती॥ ५॥ 

| ..तिकर देख समाज क आति लघ॒लगे तिनहिं सुरराजू ॥ ६॥ 
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|| में इसप्रकार ठेनेचळे ओर जनवासेमें गये ॥ ५॥ राजा दशरथका समाज देखकर 


| समान छोटा ठगतादि। ।॥६॥ र्र 
॥ ($| उ समय अब धारिय पाऊ # यह्‌ साने परा निशानन घाऊ ॥७॥ 
| $| हू एछिकर कुठाबोधे राजा # चले संग सनि साज समाजा ॥८॥ 
| | तबे जाकर जनकरायकी ओरसे कहा कि, महाराज समय होगया, अब चलिये यह 
गा ॥ | त दुही निशानोपर चोट पड़नेळगी ॥ ७॥ शुरुसे पूँछ ओर कुलकी विधि कर राजा दशरथ 
|| ग्ासजाय उनके संग चले ॥ ८॥ ० बट 
॥_ दोहा-भाग्य विभव अवधेशकर, देखि देव ब्रह्मादि ॥ 
$| _ठगसराहन सहसमुख, जानि जन्म निज वादि ॥ ३५६॥ 
||| भायर ऐक्य राजा दशरथका देखके ब्रह्मादिक देवता अपना जीवन वृथा जान शेषं- 
एलन करने टगे कि, यह कुछ ऐश्वर्य वर्णन कर सक्तेहे ॥ ३५६ ॥ 
ह| ऐन पुमंगळ अवसर जाना ® वर्षहिं सुमन बजाय निशाना ॥ १॥ 
| हं र फूल | 

|| हों के अनेक यूथ विमाने चढे | | 35 निशान बजवाय॑ ॥ १॥ शिव ब्रह्मादक 
|| रस एक तनु हदय उछाहू के चले विछोकन राम विवाहू ॥ ३॥ 
॥ | १ रसर अनुरागे # निज निज छोक सबहिलषुछागे ॥ ४॥ 
६८९ रहए और न शरीरही रामका विवाह देखनेचले ॥ ३॥ जनकका मगर देख सब देवता 
॥ पिति शने २ ठोक सबको छोटे लगे ॥ ४॥ 
| नार UN विचित्र विताना & रचना सकल अलौकिक नाना॥५॥ 

पिन वितान के - 3 निधाना & सुवर सुधम सुशील सुजाना ॥६॥ 
| ९ नारी औप 1३1 नाको चकित होकर देखतेंहें! जिसकी रचना 
$ पिहिदेस भर रूपनिधान अच्छे सुन्दर धमोत्मा और चतुरहें॥ ६ ॥ 
ह प हभ एर नारी & भये नखत जन॒ विध उजियारी॥७॥ 

| | सके सवर थय विशेसी # निजकरनी कछ कतहु न देखी॥८॥ 

(9 ` "हुमा अपनी -पिताओंकी खरी ऐसे होगई जेसे चन्द्रमाके सन्मुख तारे॥ ७॥ ब्ह्माजीकोभी 
> २ रोहा दघ ही कुछ न देखी क्योकि वह रचना सीताजीकी मायासेथी॥<८॥ 
§ 5 सझाये देव सव, जाने आश्रय भुलाइ॥ 


न 
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| विरह भीरधरि, सियरघुवीर विवाह ॥ ३५> विचारह धीरधरि, सियरघुवीर विवाहु॥ ३५७) => बिवाहु ॥ ३५७॥ ॥। 


जीने सब देवताओंकों समझाया कि आश्वयेकर मत भूलो ओर हदय ७ | 
ps sol विवाहहे जो कुछहो सब थोड़ाहे ॥ ३६७॥ उदयम थील बह | 
जिनकर नाम छेत जगमाहीं # सकल अमंगल मूल नशाहीं॥१॥ 
करतल होहि पदारथ चारी # ते सिय राम कहेउ कामारी। २॥ 
जिनका नाम लेतेही जगतमें अमंगळ सूरुसे नाश होजातेहें ॥ १॥ चारों पदाथ इष 
होजातेहे, यह वोह सीतारामहें यह शिवजीने कहा॥ २॥ हम 
इहि विधि शंभु सुरन समुझावा ॐ पनि आगे वर बसह चलावा॥ ३॥ 
देवन देखे दशरथ जाता # महामोद्‌ मन पुलकित गाता॥४॥ || 
इसप्रकार शिवजीने देवताओंको समझाया ओर फिर आगे ( वर असह ) श्न || 
॒ चलाया, वा देवताओंको कह सुनकर आगे चलने कहा ॥ ३॥ देवताओंने दशरथको जाते का ||| 
= || जिमके मनमें बड़ा प्रेम ओर पुलकायमान शरीरहे ॥ ४॥ हि है 
साध समाज संग महिदेवा # जनु तनुधरे कराहे सुर सेवा ॥५॥ 
. सोहत साथ सुभग सुत चारी & जनु अपवग सकल तनुधारी॥६॥ || 
_ साइआंका समाज ओर संगमं ब्राह्मण मानो शरीरधारे देवता सेवा करतेहें ॥५॥ माक्ष |. 
चारों पुत्र ऐसे शोभितहे जेसे अपवर्ग अर्थात्‌ तपः महः जनः ओर सत्यलोक शरीर धारहें॥ ६॥|| 
मरकत कनक व्रण वर जोरी & देखिंसुरन भइ प्रीति न थोर ७॥ || 
पुनि रामाहे बिलोकि हिय हर्ष & नृपहि सराहि सुमन बहु वर्षे ॥ ८॥ ll 
रामचन्द्र ओर भरतकी मकेतमागिके समान श्याम लक्ष्मण ओर झङ॒सूदनकी स || 
समान गोरी जोरी देख देवताओंको बडी प्रीतिहुई | ७॥ फिर रामचन्द्रको देखके देवता प || 
प्रसन्नइए, राजा दशरथकी सराहना करनेलगे उससमय विद्याधरोंने फूल बरसाये॥ ८॥ | 
दोहा-रामरूप नखांशेख सुभग, बारहिबार निहारि॥ | 
पुलके गात लोचन सजल, उमासहित त्रिपुरारि ॥ २५८॥ | 
रामचन्द्रका सुन्दर रूप नखसे शिख पर्यन्त वारंवार देखके पुलकायमान झारेर 0 | 


LS 


जल भर शिवजी पाती सहित आनन्दम मग्नहुए ॥ ३५८॥ | 
केकिकंठद्य॒ति शयामल अंगा # तड़ित विनिंदक वसन सुरंगा॥1 | 
व्याह विभूषण विविध बनाये & मंगल मय सब भाँति सहाये॥ २ (७ 
मोरके कंठके समान कान्तिमान्‌ शयामअंग ओर केशरिया बाना बिजलीका ठनाकार्ण | 
करेहुए॥१॥व्याहके गहने अनेक प्रकारके मंगलमय सबभाँतिसे शोभायमान धारण कि 
शरद विमल विधु वदन सुहावन & नयन नवल राजीव लजावन ॥ | | 
सकल अलौकिक सुंदरताई # कहिन जाय मनहींमन भाई ता, 
_ शरदचन्द्रमाके सम उज्ज्वरुमुख ओर नेत्र नये कमलकेभी छजानेहारे ॥ रे ॥ १1” | 
_अलोकिकहे कही नहीं जाती मनहींमन भातीहे ॥ ४॥ 
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र सोहि संगा & जात नचावत चपल तुरंगा॥५॥ 
वाजि नान र भरसक विरद सना ६॥ 
p $ संगमे शोभि रर जे डोको नचाते हैं ॥५॥ राजकुँव ले 
| टा प्रशंसा सुनाते हे ॥ ६॥ mii 


$ (मनोह 
| णर 


रा 

बृहि तरंगपर रामविराजे # गति विलोकि खगनायक लाजे॥७॥ 
कहिन जाय भाति ह R जनुकाम बनावा॥ ८॥ 

| बोड़ेपर रामजी विराजे उसकी गति देखकर गरुड़ लजातेहें ॥७॥ वर्णन नहीं 

|. तर मानो कामदेवनेही पडका रूप घराहे॥ ८॥ तेहें ॥७॥ वणेन नहीं होतक्ता 
छंद-जनु वाजि भेष बनाय मनसिज रामहित अति सोहई ॥ 


जो | अपनेर्हि वय बलरूप गुण गति सकल भुवन विमोहई ॥ 
| जगमगति जीन जड़ाव जोति सुमोति माणिक मणिछग ॥ 


किंकिणि ललाम लगाम ललित विलोकि सुर नर मुनिठगे॥३६॥ 
| ह कामदेवही वोडेका भेष बनाये रामके कारण प्रगटहो झोभितहे, जो अपने बय बळ हूप 
| UU Se माहेत करताह, जिसकी जड़ाऊ जीनजगमगाती हे ओर ज्योतिवालेमोती 


| शिसे खो, सुंदर तगड़ी ओर सुंदर छगामको देख देवता सुनि चकित होते ॥ ३६ ॥ 
शहा-प्रभुमनसाह छयलीन मन, चलत वाजि छबिपाव॥ 
|| ,- „क... उड़गण ताडित घन, जनु वर बरहि नचाव ॥ ३५९॥ | 
ण sn मे अपन मनको रीन करके नाचता चलताहै सो ऐसा शोभितहे जेसे 
भात तारे मजी ) से घन ( बादल ) भूषित हो ओर उसे देखकर मोरत्ृत्य करताहे 
` नहिकबानि समान गहने, बिजली केसरिया बानाहे रघुनाथजीका अंग घनहे॥ ३५९॥ 
| | | राम र असवारा # तेहि शारद नवरणे पारा॥ १॥ | 
|| धरवार. रागे ॐ नयन पंचदश अति प्रियठागे॥ २॥ । 
| समय रामके रामजी असवारथे, उसका पार शारदाभी नहीं वणेन करसक्ती ॥ १॥ 
ह भी सोम्य ह "मसे देखने लगे ओर पनद्हनेत्र अधिक प्यारेलगे अचुरगी होने 
प्रियलगे गया अथवा जब झांकरने अन॒रागसे दशनेत्रासे रामको देखा तो उन 


भिसि रामछबि षर जोहे # रमासमेत रमापति मोहे ॥ ३॥ 
|| पिन ज्रम, ६ ॐ आठे नयन जानि पछिताने॥ ४ ॥ 
| , काणी प्रसचहए रामको देखा तब लक्ष्मीसहित मोहित होगये ॥ ३॥ रामकी 
i हे मिन्नः क = आठही अपने नेत्र जानकर पछताये ॥ ४॥ 
|b) छे कसो हि रुचिर रसाल मोर केधों फूल जाल केधों सेहरो दराज है। केधों 

र विहारी हो केषोः परक केज कुंलळ किधो हे किधो मधुप समाजहे । कैधों है तरंग केधो 
EE धो न [न कपो कोकिला अवाज हे । केधो रघुराज साज दलह सुहावे आज 
रै राजे ॥ रामरसायने ॥ 


1. 
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(२९६) क हुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ ® | 
तप उर बहत उछाह & विधिते आदे लोचन ` उर बहुत उछाहू & 7 सनप उर बहुत उछाह ® विधिते आटे लोचनछ टे लो | 
रामहिं चिते सुरेश सुजाना # गौतम शाप परमहित माना॥॥। || 

स्वामि कातिकके मनमें बहुत उछाहहुआ कि अह्माजीसे व्योढे अथात बारहनेतहें॥ ` है| 
इन्दरने देखकर गोतमके शापको परम श्रेष्ठ जाना. गोतमने अहल्याके संगम करनेसे हा आ | 


शाप दियाथा फिर वे यज्ञ करनेसे हजार नेत्र होगयेथे सो हजार नेत्रसे रामजीको देख प्र | 
देव सकल सुरपतिहिं सिहाहीं # आज पुरंदर सम कोड नाही॥ ५ 
मुदित देवगण रामहिं देखी & तृपसमाज ढुहूँ हषे विशेसी॥८। || 
सब देवता इन्द्रकी सराहना करनेलगे कि, आज इन्द्रे समान कोई नहीं है ॥७॥ न 

देखकर देवता प्रसन्नहुए ओर राजाकोभी देखकर विशेष प्रसन्नहुए दोनों राजसमाममें भा ' 
छागया ॥ ८ ॥ ह ठ Ee ह | 

छन्द-अतिहष राजसमाज इहँदिशे ढंढुभी बाजहिं घनी 

वर्षहे सुमन सुर हरपि कहि जयजयतिजय रघुकुलमनी | 

इहिभाँति जान बरात आवत बाजने बहु बाजहीं॥ 

_ रानीसुआसिनी बोल परिछन हेतु मंगल साजही ॥ ३७॥ | 
दोनों राजसमाजोमें बड़ा आनंद छायगया दोनों ओर नगाड़े वजनेलगे देवता फूर माह || 
रामचन्द्रजीकी जयजयकार करनेलग इसभाँतिसे वरात चली ओर बाजे बजनेके शब्दसे गाशा | । 
आना जाना, रानी सुहागनोंको बुळाकर आरतीका समान सजाने लुगीं॥ ३७॥ | 
दोहा-सजि आरती अनेक विधि, मंगल सकल सँवारि ॥ 
चली सुदित परिछन करन, गजगामिनि वरनारि॥ ३६" | || 
अनेक प्रकारसे आरती सजाई ओर मंगळ कलश सँवारे प्रसन्नहो मत्तगजक प $ 
सुन्दर खरा परिछन करने चली दुल्हकी आरतीको परिछन कहते हैं ॥ ३९० ॥ | 
विधुवदनी मृगशाबक लोचनि # सब निज तूनु छवि रति मनमोच || 
पहरे वरन बरन वर चीरा # सकल विभूषण सजे श 0 
र चन्द्रमासे सुवाली मृगसे नत्रवाळी सब अपने झरीरकी छविसे काम देवक प 
नेहारी ॥ १ ॥ रंग रंगके वस्न पहरे ओर सब गहने शरीरमें सजाये ॥ २॥ 


कंकण किंकिणी नूपुर बाजहिं & चाल विलोकि कामगज ठ | 

सब्‌ सुमंगलके चिह्न श्रमे बनायेहुए, ऐसे स्वरसे गाती हैं जो सुनकर "ढा 

' छजितहोताहे ॥ ३॥ कंकण किकिणी कमरकी तगड़ी ओर बुर बजते हैं जिग | 
|| कामदेव ओर हाथी लजाते हैं ॥४॥ | 


बाग EE 
बाजहि बाजन विविध प्रकारा $ नभ अरु नगर सुमंगठ च Ie 


र शी शारदा रमा भवानी ® जे सुरतिय शुचि सहज सर“ शारदा रमा भवानी & जे सुरतिय शुचि सहज १ | 
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(२९७) 
स्का: - ८८ ७८ 
प्रकारसे वाजे बजतेहे, आकाश ओर नगरम मंगठाचार 5 
र [तरहाणी रमा-लक्ष्मी भवानी-पार्वेतीको आदिले जो दवता ऑकी चतुर ही हैं वे ॥६ 
7 नारि वरभेष बनाई # (मठा सकल रनवासहि आई ॥ ७॥ 
गाग कलमगल वानी क हपाववस सब काह न जाना ॥ ८ ॥ 
__ करपे सुन्दर नारियाका भष बनाकर रानवासम आ मिठी ॥७॥ सुन्दर मंगल वाणीते 
| | 7 ह्मा और आनंद मंगठमे किसने नहीं पहिचाना॥ ८॥ 
। || ऊद-कोजान केहि आनंद वश सब बह्मवर परिछन ची ॥ 
| | कलगान मधुर निशान वपांह छुमनसर शाभाभली ॥ 
म आनंदर्कद विलोकि दलह सकळ हिय हारित भई॥ 
| | अंभोज अंबक अंबु उमॉगे सुअंग एुलकावछि छई ॥ ३८॥ 
। | | _ वात जाने आनंद्के कारण प्रसन्नहों सब ब्रद्मवर अर्थात्‌ रघुनाथकी आरती करनेचली सुन्दर 
| हे ना फूल अ ल शाभा दारहा, आनंदसागर दूलह देखकर सग 
१ कंगल्स अवक 3 |] 
| एक्राहिछाई॥ ३८॥ "जति (भड) जल उमड़ आया थोर आगमं 
छ हिना उसभा सियमातु मन, देखि रामवर भेप॥ 


सांन सकाह का कल्पशत, सहस शारदा शेष॥ 

गे मु सीताजीकी म - र i! 
ओर शेषजी re दस त. 3 तप इज तो (ह ः 
| त आ जानी # परिछन करहिं सुदित मनरानी ॥ १॥ 4 
कामन ॐ „+ दारे ॐ कोन्ह भलीविधि सब परिचारू॥ २॥ १ 
ji पनाम नार भरआया, उसे रानी रोक प्रसङ्नहो आरती करनेटगी ॥१॥ 

नि sd a व्यवहारहे वोह सबरीति भले प्रकार करी ॥ २॥ 

नी & पट 

| ण ] अः तिनदीन पटपावड़ पराइ विधिनाना ॥ ३॥ 
| कह दीनि जे खरी, नगाडे, इंदुभी आदि और मनोहर गीतोंका शब्द होने उगा 
र पांच इः व्याने और बाजोंकी ध्वनि पंच शब्द हे अथवा मंगल 
गी शा सह मंडपमें गमने पे वस्न विछवा दिये ॥ ३ ॥ जब रानीने आरतीकर 

र विराजे & विभव विलोकि लोकपति लाजे ॥ ५॥ 

सा छा ® शान्तिपटहि महिसुर अनुकूला॥ ६॥ 
त विराजमान हुए, जिनके ऐश्वर्यको देख लोकपति इन्द्र वरुण 
२ पर देवता फूल वरसातेहें ओर ब्राह्मण शान्ति पढ़तेहै ॥६॥ 

हैं क आपन पर कछु सुने न कोई ॥ ७॥ 


ene fe ns rs cme .... MPI IONS, SOIT, 


शः 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


जा र्ल Sarayu Fou SR _ __ Digiizedby SE ताठा र, ल आ न 
(२९८) # तुलसीकृत सटीकरामायणम ॐ 
[ ` इहिविधि राम मंडपहि आये & अध्येदेड आसन बैठाये । ८ 


आकाश ओर नगरमें कोठाइळ होरहाहै। अपना और पराया कोई नहीं सन्त 
इसप्रकारसे रामचन्र मंडपमे आये और अध्ये देकर आसनमं बेठाये॥ ८॥ 
छन्द्‌-बेठारि आसन आरती करि निराखेवर सुखपावहीं॥ 
मणि वसन भूषण भूरि वारहिं नारि मंगल गावही ॥ . 
ब्रह्मादि सुरवर विप्रभेष बनाय कीतुक देखहीं॥ | 
अवलोक रविकुल कमल रविछवि सफल जीवन लेसहीं॥ 
आसनमें बेठार आरती करके वरको देख सुख पारही हे ओर मणि बन्न गहने बहुत मो 
| छावर करके खरी मंगल गाती हे. ब्रह्मादिक देवता ब्राह्मणोंका भेष बनाये यह कोतुक देख भो 
सुयेकुलकमलको खिलानेहारे रामचन्द्रकी छावे देखकर अपना जीवन सफल मास्तेहे॥ ३९| | 
दोहा-नाङ बारी माट नट, राम निछावर पाय ॥ 
सुदित अशीशहि नाय शिर, हष न हृदय समाय ॥ ३६९॥ | 
नाई) बारी, भाट, नट ॥ रामकी निछावर पाकर प्रसन्नहो अशीश शिर नवायका के || 
जिनके मनमें आनंद अधिक होनेके कारण नहीं समाता ॥ ३६२॥ | 
मिले जनक दशरथ अतिप्रीती # करिलोकिक वैदिक सबरीती॥१| | | 
मिळत महा दोउराज विराजे # उपमा खोज खोज कवि लाने॥१॥ |. 
जनक और दशरथ बड़ीप्रीतिसे लोक वेदकी रीति करके मिळे॥ १॥ दोनों राजा ह| 
हुए आधिक शोभितहुए जिनकी उपमा न मिलनेसे कबि लजितहुए॥ २॥ | 


॥ 4 | 
।५।|§| 


लही न कतह हार हियमानी # इनसम थे उपमा उर आनी॥ ३ 
समधा दख दव अडुराग के सुमन वरष यश गावनठागे ॥ ४॥ | 
` जब कही उपमा नहीं मिली तो मनमें हारकर यह कहा कि, इनके समान यहीहें॥ २१ 
धियोंको देखकर देवता प्रसन्न फूल वरसाय यश गाने लगे ॥ ४॥ ह... 
जगनिरंचि उपजावा जवते ® देखे सुने व्याह बहु तबते। ५। || 
सकल भाँति सम साज समाजू # समसंमधी देखे हम आव ॥ ५ 
जगत्‌ ब्रह्माने जबसे उपजायाहे हमने तबसे बहुत व्याह देखे और झुनेहैं॥ «॥ "` ॥. 
समान साजके समान समधी हमने आजही देखे हे ॥ ६॥ 1 ति 
देवगिरा सुनि सुंदर साँची # प्रीति अलोकिक ढुहँ दिशि माची | 
देत पावडे अयं सुहाये # सादर जनक मंडपहि ल्याये ॥ 0१ 
` देवताओंकी सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अधिक प्रीति छाई॥ ७॥ पी 
ओर अध्येको देते जनकजी दशरथजीको मंडपमें आदरसे लाये ॥ ८॥ Eo 
0 कवित्त-भले भूप कहत भलेभदेश भूपनसों लोक लख बोलिये पुनीत तेति मारखी त. 
| जानकी जगत्पितु रामचन्द्र जानिजिय जो हो जो न लागे मुँहकारखी॥ देखेहे अ" दा 
|| हैं पुराण बेद बझे हैँ सुजान साधु नर नारि पारखी ॥ ऐसे सम समधी समाज” झू 


रामसे न बर दुलही न सिय सारखी ॥ 252 0 


| 
| 
| 
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पड अ 


रप विलोकि विचित्र रचना रुचिरता मुनिमन हरे॥ 1. 


४|| | | 


पकी विचित्र रचना और शोभा देखकर सुनियोंके मन हरजातिथे, अपने हाथसे | 
खो सहासन बिछाये ओर वेठाये, अपने ऊटदवताक समान वशिष्ठनीको पूजा ओर 
॥ तभी, परन्तु विश्वामित्रके प्रजन करनेमें जो अधिक प्रीतिथी सो नहीं कहीजाती, 


णें इम काकी सिद्धिके येही कारणथे ॥ ४०॥ | 
ग दोहा वामदेव आदिक नपय, पूजत मुदित महीश ॥ | 


दिये दिव्य आसन सबहि, सबसन लही अशीश॥ ३६३॥ 
वामदेव जाबालि आदि ऋषियोंका पूजन कर राजाने सबको सुन्दर आसन दिये और 


ग, | | कीन Da टू 

कर कह कोशलपतिपूजा & जानि ईशसम भाव न दूजा॥१॥ 
|| गोह गोरे कर विनय बड़ाई # कहि निज भाग्य विभव बहुताई॥२॥ 

पर दशरथजीकी पूजा साक्षात्‌ ईश्वर जानके करी और भावसे नहीं ॥ ३॥ फिर हाथ 


| 
ई, | ऱ्ह बढ़ाई की अपने भाग्यकी बड़ाई कहकर ॥ २॥ न्‍ 
| वा दिये बराता & सम्‌ समधी सादर सबभाँती॥ ३॥ हु 
| ्रोर ग़जाने त दिये सबकाह # कहों कहा सुख एक उछाहू॥ ४ ॥ F 
। ना ह ातियॉको समधीके समान जानकर पूजाकरी॥ ३॥ सब किसीको 
॥ परक पत वळी हेत हे एक मुखते उछाह केसे वर्णन होसके॥ ४॥ 
॥ पनिर हर दिशिप सनमानी # दान मान विनती वरवानी ॥ ५॥ 
। ॥ लगाव नाव दिनराऊ & जो जानहिं रघुवीर प्रभाऊ॥ ६॥ 
0) शशि दिशाओंके देवता किया और अच्छो वाणीसे दान मान किया ॥ ५ ॥ अन्ना 
| फट वि अता और सूर्य जो रामका प्रभाव जान्ते हैं॥ ६॥ 
| ने जनक दे प बनाये & कोतुक देखहिं अति सचुपाये ॥ ७ ॥ 
। | आगे छि गाने ® दिये सुआसन बिल पहिचाने॥ ८॥ 
(| झा के फो छिपाकर ह MS शा 
"भके समान जा का कपटसे भेष बनाये बडेप्रेमसे कोतुक देखते हैं ॥७॥ जन- 
८ म पहिचानको इनका पूजन किया ओर बिन पहिंचाने आसन दिये ॥ ८ ॥ | 
0 आनंद कहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई॥ 
| इर्त र” इह उभयदिशि आनंद मई॥ 
ह. [प सुजान पूजे मानसिक आसनदये। : 
ह. जोकि सरल स्वभाव प्रभुको विबुध मन प्रसुदित भये॥४१॥ 


>>> 


> 
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(३०० ) क तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ ® 


, ज. 
कोन पचाने और कान जान सबका अपनाहा साप नहीं हैं और आनंदकं रमो | 
देखकर दोनों ओर आनंद छागया, जब रामचंद्रन देवताओंको देखा तो मानसिक आप १ || 
यह रामका सरळ स्वभाव देख सब देवता प्रसन्नहुए ॥ ४१॥ i | 
दोहा-रामचन्द्र मुखचन्द्र छबि, लोचन चारु चकोर ॥ 
करत पान सादर सकल, ग्रम अमाद न थार ॥ ३६४॥ 
रामचन्द्रके मुखरूपी चन्द्रमाको सम कोई चकोर समान नेओसे देखने लगे 
हपका पान करने लगे, जिनको प्रेमका आनंद बड़ाहे ॥ ३६४७ ॥ 
समय बिलोकि वसिष्ठ बुलाये # सादर सतानद्‌ साने आये॥१॥ | 
वेगि कुँवरि अब आनइ जाई # चले सुदित सनि आयसु पाई।॥। | 
समय जान वसिष्ठजींने सतानंदको बुलाया, वे आदरपूवंक आये ॥ १॥ वतिनी य | 
अब शीघ्र जानकीको छाओ तब मुनि जिवाने गये ॥ २ ॥ | 
रानी सुनि उपरोहित वानी # प्रमुदित सखिन समेत सयानी ॥ ३॥ | 
विप्रवधू कुलवृद्ध बुलाई % करिकुलरीति सुमंगल गाई॥४॥ ||| 
रानी पुरोहितको वाणी सुनकर सखियों सहित प्रसन्नहुई ॥३॥ त्राह्मणोंकी बहू ओर कुली || | 
वृद्ध बुलाई, उन्होंने कुलरीतिकर मंगल गाये ॥४॥ | 
ळू | 'नारिभेषजे सुरवर भामा # सकल सुभाय सुंदरी श्यामा ॥५॥ | 
तिनहि देख सुखपावहि नारी # बिनु पहिचान प्राणते प्यारी ६॥ || 
्रियाके भेषमें जो देवताओंकी श्री सब स्वभावसे सुंदर थोड़ी अवस्थाको रहीं ॥५॥ | 
तिनें देखकर सम नारियोंने सुखपाया ओर विना पहिंचाने प्राणसे अधिक प्यारा माना ॥ ६ || 
बार बार सन्मानहि रानी ॐ उमा रमा शारद सम जानी॥७॥ ||| 
सीय संवारि समाज बनाई # सुदित मंडपहि चली लिवाई ॥८॥ ॥। 
बारबार रानी पार्वती लक्ष्मी सरस्वतीके समान जानके उनका आदरकरें ॥ ८॥ तीत || 
श्रृंगार करके ओर समाज बनाके सखियां मंडपमें लिवा छेचछीं ॥ ८॥ ड ||] 
छन्द्‌-चलीं ल्याय सीतहि सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी। |. 
नवसप्त साजे सुंदरी सब मत्त कुंजरगामिनी॥ ., | 
कलगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहिं काम कोकिळ लाज 
मंजीर नूपर कलित कंकण तालगति वर बाजदी ॥ ४९६ || 
न वे खरी जानकीजीको आदरपूवेक लेकर चला और सब सुमंगळ सजाये खी मे | 
| ये मत्त कुंजरकीसी चठनेहारी चीं, जिनके सुन्दर गानसे मुनि ध्यान त्यागते है अ 
| कोकिल ठजाती हें मंजीरे नूपुर सुंदर कंकण यह ताटगतिसे बजतेटें ॥ ४२ ॥ 
___॥  दौहाऱ्सोहति वनिता बृंदमह, सहज सहावनि सीय 
ह. छवि ललना गण मध्यजनु, सुखमातिय कमनी 


ओर || | 


| 
| 
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| (३०१) 
मं सहज सुहावनि जानकी ऐसे शोभित होती हैं, जसे सुखमा अर्थांत | 1 | 
|$ | द्वी वतके विरूपी ख्रियोके चे विराजमान हुई हें ॥ ३६८॥ 
ह्य सुंदरता रणि न जाई & लघु मति बहुत मनोहरताई॥ १॥ 
| आवृत देखि बरातिन सीता $ रूपराशि सब भाँति पुनीता॥ २॥ 
| दता्जकी सुंदरता बरणी नहीं जाती, मेरी मति थोड़ी ओर मनोहरता अविकहे ॥ १ 
| | यति जानकीजीको आति देखा, जो रूपक राशि ओर सबंग्रकारसे पतित हैं॥ २॥ 

|| पहि मनहिमन कीन्ह प्रणामा & देखि राम भये पूरणकामा॥ ३॥ 

| ह दशरथ सुतन समेता # कहिन जाय उर आनंद जेता ॥४॥ 
|| मने मनहामन प्रणाम किया आर रडुनाथभां देखकर प्रसन्नहए ॥ थजी पञ्जों 
>| |तत्र ओर जो आनंदहुआ सो कहा नहीं जाता ॥ ४॥ i 
| पुर प्रणाम कर वरपाह फळा # सुनि अशीश ध्वनि मंगल मूला ॥ ७ ॥ 
| गन निशान कुलाहल भारी % प्रेम प्रमोद नगर नर नारी ॥६॥ 
||| 1 कूरे तह जार अुनिलोग मंगल युक्त अशीझकी ध्वनि कररहेहे ॥ «॥ 
[|| (ल भ छुलाहल होरहाह आर प्रेमके आनन्दम नगरक नरनारी भरे ॥ द्‌॥ 


|| (रथ सीय मंडपहि आई & प्रमुदित शांति पढ़हिं चुनिराई॥ ७ 
| | | ऐहिवसर करि विधि व्यवहारू & दुह कुलगुरु सब कीन्ह असाच | ८ | 
|| [नका मडपम आइ आर आनंदसे सुनि शांति पढ़ने छगे ॥७॥ उससमय 
| हु दोनों कुलके गुतओने सम कार्य किया ॥ ८॥ 
हि ET कोर गुरु गोर गणपति झुदित विप्र पुजावही ॥ 
गा छह र दाह अशीश सुनि सुख पावहीं॥ 
ह परकनक उ दन्य जी जेहि समय सुनि मनमहे चहें॥ 
गा ककेगर ज पर कलश सब करलिये परिचारक रहे॥४३॥ 
|| लेश ओर अशीश नद, म णेशजीका पूजन ब्राह्मणोंने कराया देवता प्रग्हके 
| ह होसे धराजा से सवने सुसपाया, मधुपर्क अथात्‌ दही और मधु जो 
ति और कळमे लिये आर भंगछके पदार्थ जो जिससमय मुनि मनमें चाहें भरेहुए 
४नद-कुलरीति = रव नकर उपस्थितरहें ॥ ४३॥ | 


न| 


| इहिभांति डा समत रवि कहिदेत सब सादर किये॥ 
$  सियराम जाय सीतहि सभग सिंहासन दिये॥ 


अवलोकन प प्र खिपरे 

न बलि 4... गे परस्पर प्रेम काइ न लसिपरे ॥ 

|| ३ राणी अगोचर प्रगट कवि केसेकरे॥ ४४॥ 

र मिहासन दिया देवता वणेन करदेतहे, इसभौतिसे देवताओंका पूजन क्राकर 
आ गेही होता ज सीता ओर रामका परस्पर मो अवलोकन ( देखना) है वोह 
॥__ गच. जद्धि वा्णासे वोह प्रेम परेहे उसे कवि कैसे प्रगटकरे॥ ४४॥ 
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(३०२) क तुलसीकृतं सटीकरामायणस्‌ ॐ ग 
जी कः >= रू यकरूक वर 
दोहा-होम समय वन॒धरि अनल, अतिहित आहतिलेहि। २ | 
विप्रवेष धार वेद सब, कहि विवाह विधि देहि ॥ ३६६॥ । 

होम समयमें शरीर धारण करके अभि आहत ग्रहण करते हैं ओर ब्राह्मणका भच | 
किये वेद विवाहकी विधि बताते हैं॥ ३६६॥ Fe पण || 
जनकपाटमहिषी जगजानी # सीय मातु किमि जाय बखानी॥ ५) | 
सुयश सुकृत सुख सुंदरताई & सब समेटि विधि रची बनाई॥२। || 
सुनयनारानी जब जनकको व्याहीगई और पटानी इई तो सम जगते जाना झर || 
जानकीकी माता बनी तो उसका क्या बखान किया जाय ॥ १ ॥ सुथश पुण्य सुल ओर सुता | | 
सब समेटके विधाताने सुनयनामें रची है ॥ २॥ र | | 
समय जान सुनिवरन बुलाई # सुनत सुआसिनि सादर ल्याई॥३॥ || 
जनक वामदिश सोह सुनयना कै हिमगिरि संग बनी जनु मयना॥४॥ ||| 

सो समय जानके झुनियोंने इलाई ओर सोभाग्यवती संग लिवा ले चली ॥ ३॥ जनके || 

बाई ओर सुनयना ऐसी झोभितइई जेसे हिमाल्यके संग मथना पावतीकी माता शोभिते || 


~ || | 


अथवा सुनयनाके वामदिंशिजनक ओर जनकके दक्षिण और सुनयना शोभितहें जेसे हिमाठ्ये || 
संग बिवाहमें मेनाथी । ४॥  _ >> | 
कनककलशु माणे कोपर रूरे & शुचि सुगंध मंगल जलपूरे॥५॥ || 
निकर सुदित राउ अरु रानी & धरे रामके आगे आनी॥६॥ || 
सोनेके कलश मणि जटित सुंदर पवित्र सुगंधयुक्त मंगल जलसे भरे॥ ५॥ अपने हषी | 
प्रसन्नही राजा रानी रामके आगे परात कलश ठाकर घरे ॥ ६॥ || 
पहि वेद सुनि मंगलवानी # गगन सुमन झरि अवसर जानी॥०॥ ||| 
वर विलोकि दंपति अनुरागे # पाँयपुनीत पखारन छागे॥०॥ [$| 
मुनि मंगलवाणीसे वेद पढ्ने लगे और देवता आकाशसे फूल बश्साने रे ॥४॥ | || 


देखके दोनों स्री पुरुष प्रसन्नता चरणकमल धोने लगे ॥ ८॥ | 
छन्द-लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तनु पुठकावली ॥ शिसवी ||. 

नभ नगर गान निशान जय ध्वनि उमँगि जन चहदिश " || 
जो पद सरोज मनोज अरिडर सर संदैव विराजही। A | 

|| 


हि| जेहि सुकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल माज || 
प्रमसे पुरकायमान होके रामचंद्रके चरण धोनेळ्गे और आकाश ओर नगरे म हास | 
मंगळ गानकी ध्वनि चारोओरसे उमड़के निकली, जो चरणकमल शिवजीके डदयर म ||| 


| 

| 

| 

| 

| | 

| १1 
॥ 

| 


विराजते जिन पुण्यरूपी चरणोको स्मरण करके मनके सव पाप दूर दी 
निर्मळता होती हे ॥ ४५ ॥ 


` छन्द-जे परशि मुनिवनिता लहीगति रही जो पातक मई ॥ 
॥ रि जतरा शिर शुचिता अवधि सरवर जिनको शंभु शिर शुचिता अवधि 


घि सुरवरनई ॥ ८० 


Mt 
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<~ नि मन यो मन योगि जन जेहि सेइ अभिमत गति लहें। २ 
$. मधुप सु े गति लहे ॥ 

| 0 (प र ग बोतम जनक जय जय सब कहें॥ ४६॥ | 
|| नगक सपश करे जो पविमकी मयोदार सो पवित्र होगई और जिनका || 
|| हि धारण करतेहे जो पवित्रकी मर्योदाहे, जिनसे गंगाजी | 

| | त तन चरणकमलोंमें अपने मुगको भरा बनाकर सेवा करते ओर सुन्दर गतिको रा ते 


| ७३५ 
| 

| हैं 

हू 


र ही जनकजी धाति हैं, क्या यह थोड़े भाग्यकी बातहे, सब कोई जयजयकार 
| लेलो॥8्६॥ 1 
वर कबर करतल जोरि शाखोच्चार दोउ कुलगुरु करें॥ 

| भयो पाणिग्रहण विलोकि विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरें ॥ 
| सुख मूल इलह देखि दंपति एलक तनु हुलसें हिये॥ 

करि लीक वेद विधान कन्यादान बृप भूषण दिये ॥ ४७॥ 

|| युवका हाथ परस्पर पकड़ाकर दोनों कुलगुरु शाखोचार करने लगे, जब इसप्रकार पाणि- 
|| एग हेका तब देवता झि देखकर प्रसन्नहुए, सुखमूळ दूखहको देख राजा जनक ओर सुनय- 

| गी दोनों मनम बार २ प्रसन्न होतीं, इसप्रकार ठोक ओर वेदकी विधि कर राजाने कन्यादान 
|| पणदिये शाखोचार. वाश्मीकीमें इसप्रकार लिखाहे, वशिष्ठजी बोठे उस परमेश्ररपे 
|| (ति र तिनके यन मरीचि, मरीचिके कश्यप, तिनके सूय, सूर्यके वैवस्वत मनु हुए 
| | SS श्क्ष्वाकुन अयोध्यापुरी बसाई, इनके कुक्षिनाम पुत्र हुए, ह विकुति 
|$) (नाम पुत्र हुए, बाणके अनरण्य अनरण्यके पृथ, प्रथुके वरिशंकु, निशंकुके धमार 


| जज मांधाता, इनके सुसन्धि इनके थुवसन्थि ओर मरसेननित्‌ दोप 
|| करे चले वही परलो का अतर यह असित हहयताठजंयसे हार रानी सहित 
|| भड विष देदिया, तब य गर्या इनका कालिदीनाम रानी गर्भवतीथी, दूसरी रानीने 
ग || भजन होगा, योही इअ हे च्यवनके शरणागत हुई, उन्होंने कहा मत घवराओ, विष सहित 
|| एए हके प असमंज ए गरळ सहित पुत्र उत्पन्न हुआ, इस्से सगरनाम हुआ, यह पुनः 
| || के रघु, रुके स असमंजससे अंशुमान्‌, इनके दिलीप, इनके भगीरथ, भगीरथके 
||| ५ दिया, मोह य इन्हे वसिष्टजीने शाप दिया ओर यहुभी शाप देनेको हुए फिर 
| भ्या पप राक्षस रहे SN डाळ लिया, पर काळे होगये, इससे कल्माषपाद नाम हुआ, 


+ 


| रहे, इन शखण त्त मे र ° व ~ 

॥ मारे, के पशुभुक, इनके ३५ १४) इनके सुदर्शन; सुदशनके अगनिवणं इनके भग, 

रे श, अजके यर शा अम्वराप, अम्परीषके नहुष, नहुषके ययाति, ययातिके नाभाग, 
| इ इए॥ ४७॥ ाधिराज दशरथजी हुए, दशरथर्जासे रामचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, 


बा छे रामलग, सब इक्ष्वोक नरेश ॥ 
रामला ण के यशी, सत्यवचन शुभ वेश 
व्‌ ! खोज लखो सब द्वीप ॥)” 
न कि सप्ततितमस्सगः ॥७० ॥ | 


ह. 
oy 
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77 उक इतित शतानंद बोठे मिळोकामे ष्ठ रना जय जनकजीके पुरोहित शतानंद बोले जरिलोकोमें श्रष्ठ राजा निम ह को | | 
| तिथि, तिथिके जनक, उके समयसे सब इसवंशके जनक कहाये, जनके उदानस ह | 
| बद्धेन, इनके सुकेतु, इनके देवरात देवरातके ब्रृहद्थ, इनके महावीर, इनके | वशी... 


करि होम विधिवत गाँठ जोरी होन लागीं भॉवरी ॥ | 

क जिसप्रकार हिमालयने पार्वती शिवजीको दी ओर सबषद्रने लक्ष्मी भगवानको दी झा || | 
' || प्रकार जनकजीने रामचन्द्रको सीताजी सोंपदी, जिसकी कीति संसारमें फेलगई, जनके मिं | | 
| नही करी जाती, सावरी मूतिने विदेह अर्थात्‌ देहकी सुधि सुदा, पुनः विधानपूर्वक गड नों || 
और फेरे फिरने लगे ॥ ४८॥ 1 


क्योंकरे विनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी ॥ | 
(| 


SOS अक क.” २. 
Ci 


महासँकल्पः । | 
मळ विष्णु: ३ ॐ नमः परमात्मने श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय ॐ तत्सत्‌ श्रीहंसस्य सविद || 

1 ब्रह्मणोनिवाच्यमायाशक्तिविज्ञम्भिताविद्यायोगात्‌ काळकम्मस्वभावाविभ्रतमहाल( | 
ताहँकारठृतीयोद्रतवियदादिपञ्चकेन्द्रियदेवतानिम्मिंताण्डकटाहे चतुदेशलोकात्मके लोके हश | 
तत्मध्यवतिभगवतः श्रीनारायणस्याङ्गनाभिकमलोद्भतेन सकळलोकपितामहदन र्मणा ४ | 
कुव्वता तदुद्धरणाय प्रजापतिप्राथितेन महापुरुपरूपिणा सितवाराहावतारेण प्रियमाणा |; 
| इळाकसंज्ञितायां धरित्यां सप्तद्वीपमंडितायां क्ीरा्न्विद्वगुणवी पळयात || 
| सतीमपि भरतखण्डे स्वगोस्थताद्याझासितावतारे गंगादिसरित्रिः पाविते निति या) 
| झा कादिसुनिक्कतनिवसतिनेमिपारण्ये आय्यावर्ते पुण्यक्षेत्रे अयोध्याख्ये मध्यदेशं मा | 

| ण्डङ्वापापरात्रकाङत्रितयन्ञगर्गराहाचाय्यांदिगणितायां पराद्वादिसंख्यायां श्रीनह्मणा शत |1 
| देश्य द्रितीययामे ततीयमुहूते श्रीश्वेतवाराहनाम्नि प्रथमकल्पे स्वायम्युवसार | 
| मसरबतचाश्चुषेतिषण्मनूनामतिक्रम्यमाणे सम्प्रति सप्तमे मन्वंतरे चतुणा युगा “य | 
पष्टयव्दानां मध्य अमुकसंवत्सरे मागेशीपमासे शुकृपक्ष पंचम्यां रत | =| 
निगोनोत्पन्न:वृश्चिकराडिः जनकवमो समदिपीकोऽहं काञ्यपगोत्रस्य कार्या, परी 
माध्यन्दिनीशाखिनो यजुवेंदाध्यायिनः श्रीमद्राजराजेश्वररय नाभाग हे 0 | 
मणः पोत्राय ज्ञो दशरथवर्म्मणः पुत्राय आयुष्मते विष्णुस्वरूपेण हि 0 | 
बराय आत्रयगोतरस्य आत्रेयजञातातपसांस्येतितिप्रवरस्य मध्य अ || 
शरीमद्राजनिमिवम्मंणः पोत्री मिथिलावम्पंणः पोत्री जनकवमेणः ॐ या 
रथिनीं सीतानाम्नीं कन्यां शक्तयठंकृतां बहुयोतुकान्वितां समर 


तश 
| 


® 
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<== कय 


- आत्मनश्च श्रीलक्ष्मीनारायणप्रीतये देवाभिगुरुत्राह्मयसत्रिथो अग्ना | 
गाचरणायतुभ्यमहं सम्प्रददे भतिगरह्मठु भवान्‌॥ | | | 
_सीता कन्यामिमां राजन्यथाशक्त्युपलकृताम ॥ 
तुभ्यं कारयपगानाय दत्ता राम समाश्रय॥ १॥ 
देहा-मयध्वनि बंदी वेदध्वनि, मंगल गान निशान ॥ 

सुनि हर्षहि वर्षहिं विबुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥ ३६७॥ 
पंदीजन जयथ्वनि कररहे, ब्राह्मण वेदध्वनि कररहे, नारी गारहीं, बाजे बजरहेहें, यह्व 
| हुए कोई प्रसत्नहोते ओर देवता फूल बरसाते हे ॥ ३६७॥ 
वरे कैवर कल भवरि देही # नयन लाभ सब सादर लेहीं॥ १॥ 
जाय न वरणि मनोहर जोरी # जो उपमा कछु कहिय सो थोरी ॥२॥ 
$| रम और जानकीकी भाँवरी होती हैं ओर सब नेत्रोंका लाभ सादर प्राप्त करते हे ॥ १॥ 
| | गोह गोरी वर्णी नहीं जाती, जो कुछ उपमा कहीजाय सो थोरी है ॥ २॥ 
$| एम सीय सुंदर परिछाही & जगमगाय मणि खंभन माहीं ॥ ३॥ 
| [ति धरि बहु रूपा # देखहिं राम विवाह अनूषा॥४॥ 

ह छाई णे खंभोंमें जगमगाती < र नश ञी ती 
उ तक ळा गा देखते हर जगमगातीहे ॥ ३॥ मानो कामदेव ओर रति 
i यय पासन थोरी # प्रगटत इरत बहोरि बहोरी॥५॥ 
ग हर ९सनहारे ॐ जनक समान अपान विसारे ॥ ६। 
ह्यं | एगोकाप ओर ग आर साताका परछाह। पड़तीह ओर फिर ओट होजातीहे, सो 

|| 6 ॥ « । प ¬ से अंग होते ओर फिर उनकी सुन्दरतासे लजित होकर 


नौ | | | नत हु ओ जं ~ ~ च 
| | दित ¦ । सव देखनेवाले सयहुए आर जनकके समान अपने देहकी सुध भूटगये ॥ ६ ॥ 


पह 


ii Las ONS ~ ~ AO) OS 

ना [फ सोथ तिर तरी फेरी % नेगसहित सब रीति निवरी ॥ ७॥ 
ए), तिये [सुर देही & शोभा कहि न जात विधि केहीं ॥८॥ 
1. शिर र रर फेरी ओर नेगसहित सब रीति पू्णकरी ॥ ७॥ रामजी तोती" 
ह्र || हे, वोह शोभा किसीप्रकार नहीं कहीजाती ॥ ८॥ 


। ग ज्‌ म ~ (ot 
ही | हर्वस अज भरि नीके & शशिहि भूपि अहिलोभ अमीके॥९॥ 


[ गे तहे [पसन $ वरदुलहिन बेठेइक आसन ॥ १० ॥ 

) 1 रज ता अच्छेप्रकार भराहुआहे सो अमृतके लोभसे सपे चंद्रमाको 
7 ॥॥ ९ माको देखकर हल. रहें सिंदूर छाल रजे, जानकीका मुखचंदहे छवि अमूः 
मीं फिर सिषे र सकुचाताहे इसोप्रकार राम सिंदूर लगातेमें सकुचातेहे यह लुप्तोपः 
ऐन [शादी तय वर ओर हुरूहिन एक आसनमें बैठे ॥ १० ॥ 


कल लकि एन की मुदित मन दशरथ भये॥ | 
[= नस्य उनि देखि अपने सुकृत सुरतरु फललये॥ | अपने सुकृत सुरतरु फलल्ये॥ _ 


NT 


= 
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न तन रहा उछाह रामविवाह भा सब ५ 


भरि भवन रहा उछाह रामविवाह भा सबही कहा। 5. 

केहिभाँति वरणि सिरात रसना एक यह मंगल महा ॥ ७५ ५ | 

जव रामचंद ओर जानकी एक आसनपर बैठे. तब दशरथ नी प्रप्त्रदष शरीर पुकडायपा | 
अपने ह कहपवक्षमें सुंद्रफल देखकर संसार भरमे यह आनंद भरगया ओर सबने गए शो 


॥ 
विवाहहोना जाना, किसप्रकारसे यह आनंद वर्णन कियाजाय, जीभ एक ओर मंगळबडत || 


छन्द-तब जनक पाय वसिष्ठ आयसु व्याह साज सुभारिक | '* 


| 
| 
| 
| 
| 


क्क 


शोभाकी खान रही, सो रीति ओर प्रीति सहित राजाने भरतको व्याहदी यह कुशकेतु म 


जेहिनाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुसुखि सबणुण आगरी। 
सोदई रिएसूदनाहें भूपति रूप शील उजागरी॥५१॥ 


है । 


|| शन्तयोमी समेत विराजतीहे, जीव दशरथहें इस कारण कि, उनका संबंध पुजा ओर. त 


RNP विइवहे वर्क ॥ र 


र्ष शु 
के 
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३ ०9 ) ड 
री मांडवी मिठा अतिकोति अवस्थाओं के विश्च मले तुरीय सुति | 
ह| (नके विध अन्तर्यामी प्राज्ञ विश्व तैजस इनके गुण गुणातीत तमोगण रजोगुण सत्व: 
| | ब नकी भक्ति तपस्या सेवा श्रद्धा, फल इनके मोक्ष, धम, काम, अर्थ हैं ॥ ५२॥ 


| 
| 


|| ति सकळ सुत, बघुन समे 

ही दोहा सदित अवधमति सक सत, बघुन समेत निहारि॥ 

ख | | जब पाय महिपाल मणि, क्रियन सहित फलचारि ॥ ३६८॥ 
|| लादशरथ सब प्रतोको बडुआंसहित देख ऐसे प्रसन्नहए मानो राजाने चारफळ अर्थ 

|. कष क्रियं सहित ( सेवा श्रद्धा तपस्या भक्ति) पाये ॥ ३६८॥ 


[| तय खुवीर व्याह विधि वरणी & सकल कुँवर व्याहे तेहि करणी॥१॥ 
कृहिन जाय कछु दाइज सूरी # रहाकनकमणि मंडप पूरी ॥२॥ 


क ||  नेतीरामचचछके विवाहकी विधि वर्णन करीहे, सब पतरोका विवाह उतीप्रकार हुआ ॥१॥ 
| र दोशी कहुतायत नहीं कहीजाती, सुवर्ण और मणियोंसे मंडप भरगया ॥ २॥ 


| अल वसुन विचित्र पटोरे ® भाँति भाँति बहुमोल न थोरे ॥३॥ 

$| रथ तुरग दास अरु दासी & घेन अलंकृत कामडुघासी ॥४॥ 

$| वठ उनी कपड़े अच्छे रेशमी बस्न, भाँतिं २ के बड़े मोलके बहुतसे ॥ | 

| एतदा गाय 2गारके ओर कामधेबुसी दूध देनेहारी ॥ ४॥ डी. 

|| शु अनेक करिय किमि लेखा & कहि न जाय जानहि जिन देखा॥५॥ 
| 


| जु करत गम न कै लीन्ह अवधपति सब सुखमाने ॥६॥ 
[ii | [ नहा केयाजाता, कहानहीं ह पो जाने 
है लक टोकपाल तिब ता, कहानहीं जाता जिसमे देखा सो जाने ॥ ५॥ 


| | न याचकन्ह जो ली ) राजादशरथने सुखमानकर सबलिया ॥ ६॥ 4 
|| त करजोर अ "मावा # उबरा सो जनवासे आवा॥७॥ व 
|| झमेसेञो रिय सरडवानी कै बाले सब बरात सन्मानी ॥८॥ डौ 
| य ह ते मागा सा दिया, बचा सो जनवासेमें आया ॥ ७॥ तब जनकजी 
र ष सन बरातका सन्मान कर बोले ॥ ८॥ 
प्रमुदित सकले बरात आदर दान विनय बड़ायके ॥ 
शिरनाय दव उग इद बंदे पूजि प्रेम लड़ायके ॥ 
रष मनाय सुबसन कहत कर संपुटकिये॥ 


~ 


a) शप का प चाहत भावासंधु कि तोष जल अंजलिदिये ॥ ५३॥ 


RON 


ह [ आर विनतं र _ मू री > 
गनकजीने प्र्न 171 वडाईसे आदरकरके महासुनियोके समूहोंको दंडवत 
ण और मानी रजन किया, शिरनवाके देवताओंको मनायके हाथजोड़ समसे 

"कारण भे त ( भीति ) चाहतेहे. समुद्र जलकी एक अंजली देनेसे संतुष्ट 
११ रे हे का ॥ ° छ देकर संतुष्ट नहीं करसकता में किस योग्यहूं केवळ आप 
/ शं ! ट्र र जे रि ब्‌ टू < सों 
बोळे ममी क. वहोरि बंध समेत कौशलरायसों ॥ 
£ ८ सानि सनेह शीलसुमायसा 
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फिर जनकजी अपने भाई समेत हाथजोड़ दशरथजीसे शीळ स्वभावसे सनेह श 
वचन बोठे, महाराज आपके सम्बन्धसे हम सबप्रकारसे बड़ेहुए, यह सव राज साज हमान 
मोल अपना सेवक जानिये ॥ ५४॥ = शि 
छन्द्-यह दारिका परिचारिका करि पालवी करुणामई । 

अपराध क्षमियो बील पठयो बहुत हम दीठी द| 

पुनि भालकुल भूषण सकल सन्मान विधि समधी किये। 

कहिजात नहिं विनती परस्पर प्रेम परि पूरणाहिये॥ ५५ ॥ 

इन दारिका कन्याओंको अपनी परिचारिका ( सेवा करनेवाली ) जानकर पाठन कला. | 
हेदयामय ! आपको जो बुळाभेजा यह बड़ी ढीठताकी, सो अपराध क्षमा करना फिर दी | 
जनकजीका बहुतप्रकार मनोहर वाक्योंसे सन्मान किया, परस्पर विनती नहीं कहीजाती हं | 

| 


प्रेम पूर्णे होरहाहै ॥ «५५ ॥ क 
छन्द बुंदारका गण सुमन वषहि राउ जनवासेहि चले॥ | 
दुन्दुभी जय ध्वनि वेद ध्वनि नभ नगर कोतृहल भठे॥ | 
तब सखिन मंगल गान करत सुनीश आयसु पायकै॥ | 
दूलह दुल हिनन सहित सुन्दरि चली कोहवर ल्यायके ॥ ६६ | 
बृंदारका देवता फूल बरसानेळगे, राजा जनवासेको चले नगाड़ोंके शब्द जयके ग्द | 
ध्वानिसे आकाश ओर नगरमें कोतूहल दृष्टि आताथा, बाजोंका शब्द आकाइसे होना का || 
तब सखियें मंगलगीत गातिहुई सुनीश ( वसिष्ठ ) की आज्ञा पाथके सीता ओर रामच ग || 
सब दूलह दुलहिनोंकों छहकोर कराने रनिवासमें लेचलीं ॥ ५६॥ र | हे 
दोहा-पुनि पुनि रामहिं चितव सिय, सकुचत मन सकुचेन ॥ 
हरत मनोहर मीनछवि, प्रेम पियासे नेन॥ २६० ' ३ | 


बाखार रामचन्द्रको जानकी देखती हैं ओर सकुचाती हैं, परन्तु मन नहीं सकुच | 

प्यासे नेत्र वारंवार देखनेके कारण मनोहर मीनकी छवि हरतेहें ॥ २६९ ॥ 
श्यामशरीर स्वभाव सुहावन # शोभा कोटि मनोज लजाबन ॥ 1 | 
पावकयुत पद कमल सुहाये & सुनिमन मधुप रहत जह छाये। ही 
` प्रभुका श्याम शरीर स्वभावसे शोभायमानहे, शोभा करोड़ों कामदेवको लजितक - ॥२॥॥ | 
शोभायमान चरणकमल महावरसेयुक्त होरहेंहें, जिनमें भोरेकी नाई सुनियोंका मंतर , ॥॥ 


| 


| 


' पीत पुनीत मनोहर धोती ® हरत बालरवि दामिनि जोती। „॥ $| 
कलकिकिणि कटिसूत्र मनोहर & बाहुविशाल विभूषण सोर रत (| 

` पीठी पवित्र मनोहर धोती है, जो बिजली ओर प्रातःकालके सूर्यकी ज्योतिका || 
सुंदर तगड़ी करधनी धारण कियेहये बड़ी भुजा सुंदर गहने ॥ ® ८ 


res 
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महाछबि = छवि देई क करसुद्रिका चोरचित करा चोरचित लेई॥ ६॥ 
पोहत व्याह साज गाड न आयत स भूषण राजे॥ ६॥ 
ह रण १ छवि देरहाहे हाथक अ हे त्त चुराती है ॥ ५ ॥ व्य 

हि न और गहने विराजरहे हैं ॥ हु ॥ हका सागत 
न उपरना कांखासोती ® इई आचरन्ह लगे मणि मोती ॥ ७॥ 

| कमल कल कुंडल काना & वदन सकल सोंदय्ये निधाना॥ ८॥ 
पीला रा सोती अर्थात्‌ जनेऊके आकार पड़ाहुआ जिसके दोनों ओरके छोरोमे 
| मोती वहै हे ॥ ७॥ कमसे नेत्र कानाम कुंडल सुख सम सुंदरताका निधानहे ॥ ८॥ 
| दरु थूकटि मनोहर नासा # भाल तिलक रुचिरता निवासा ॥ ९॥ 


च्छ > 


| साह मोर मनोहर माथे & मंगलमय मुक्तामाणे गाथे॥ १०॥ 


(| दर भेहि मनोहर नासिका माथेपर तिलकहै मानो शोभाने तिलकमें अपना स्थान बना- 
यो || हे॥९॥ मनोहर मोर भाथपर शोभितहे, जिसमें मंगलदायक मुक्तामणि जड़े हैं॥ १०॥ 
ह| ठेन्दगाथ महामाण मारमंजुळ अंग सब चित चोरहीं॥ 
| लार अति सुंदरी वरण बिलोकि सब तृण तोरी ॥ 
| मणि वसन भूषण वारि आरति करहि मंगल गावही ॥ | 
| | पोरें सुर सुमन वरषहि स्त मागध बंद सुयश सुनावहीं ॥५७॥ । 
या. रामचन््रे अंग सब ऐसे मनोहरे जो वित्त इते ह नगी खी | 
ht जीर Fe भा वराकी शोभासे चकितहो तृण तोड़ती हैं, यादे खी कोई आश्चयेकी बात F 
ता पूछ र र खगत, मणि वस्न भूषण न्योछावर करके आरती करे हें और मंगल गाती ड 
३ त मागध सूत यश बखान करते हें ॥ अथवा मोरके मणि जिसमें परछाहीं 9 


| 7 चित्तको चुरे हुए हैं ॥ ५७॥ 

अति आने ईन र कुवरि सुआसिनिन्ह सुखपायके ॥ 
rR लौकिक रीति लागीं करन मंगल ग ॥ 
| रि गौरि सिखाव रामहि सीयसन शारदकै॥ 
_ | रस विठास रसवश जन्मको फल सब हहें ॥ ६८॥ 
ह (य गायके और जानकीजीको सुखपायके रनिवासमें बैठाया गा बड़े प्रेमसे 
२॥॥ | गज लाने रगा, रामचन्द्रको पावेती छहकोर सिखाने लगी ओर जानकी 
1 सा गानकीसे ९. सह कि रामचन्द्रे कहती हैं यह मिश्रीआदि तुम जानकीके 
ही ' गनियोने जमा: हि तुम यह वस्तु रामके मुखमें दो इसप्रकार हास विलाससे 
| ननि मेका फछपाया ॥ ५८॥ 


ने जर 
i जपाणि मणिमह रे हे 
$| चालतिङ "णमह देखि प्रतिमूरति स्वरूप निधानकी ॥ 
कोतुक सेली विोकनि विरहवश भड जानकी । 
नोद प्रमोद प्रेम न जाय कहि जानहिं अली ॥ 


ह 
उ 
| 


च हे ब्र 
= 


त्त 
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वर कुँवरि सुंदर सकल सखिन लिवाय जनवासहिंचली ॥५२॥ 
हाथके भूषणकी मणियोंमें जो रामचंद्रकी मृतिकी आभा पड़तीहे उसको देखकर ज्ञान 
अपनीभुजव्ली अर्थात्‌ अंगुल्योंको इसकारण नहीं हटाती कि उस स्वरूपकी भूषणा गी 
पृथक्‌ होजायगी, इसकारण बिरहका भय करतीहे “संवेया-दूलहश्रीरघुनाथबने दुही ति | 
मंदिर माही ॥ गावत गीत सेवै मिल सुंदरि वेद युवा जुरि विप्र पढ़ाहीं ॥ रामको रूप ए | | 
जानकी कंकणे नगकी परिछाही॥ यातिसबे सुधि भूल गई कर टेकरही पलटारत नाई ||| 
` | जो जो कार्य आठी दूलह दुल्हनसे कराती हें उसके आनंदको वही जान्ती हैं कहा नई जाना ||| 
| पुनः वर ओर दुलहिनोंको लकर सखियें जनवसिका चढी ॥ ५९ ॥ | 
छन्द- तेहि समय सुनिय अशीश जहँतहूँ नगर नभ आनंद महा । 
चिरजियह जोरी चारु चारिउ झुदितमन सबही कहा ॥ 
योगीन्द्र सिड मुनीश देव विलोकि प्रभु इन्डुभिहनी॥ \ 
चले हरषि वरंपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी॥६१। ॥ , 
उस समय जहाँ तहा अशीश सुनाई देनेलगी नगर ओर आकाशमें महामंगल होनेल्या कि ||| 
|| “यह चारों जोरी बहुत काळतक जियो” ऐसा प्रसन्नहो सबने कहा बड़े योगी सिद्ध मुनीशदेवताओी || 
| | प्रभुको देख प्रसन्नता प्रगटकरी बाजेवालोने बाजे बजाये ओर देवता सिद्धादिक प्रत्तन्नहों फूल कः | 
साय जयजयकार करते अपने २ लोकको गये॥६०॥ } 
` दोहा-सहित वधूटिन कुंवर सब, तब आये पितु पास ॥ 
शोभा मंगल मोद्भरि, उमॅगेड जनु जनवास ॥ ३७०॥ | 
जनवास चारों पुंत्रोंकी शोभा ओर मंगल मोदसे पूवेही भराहुआथा जब वोह चारा भदू ||| 
समेत आये तब वोह उमंग उठा जिससे आनंद छागय[॥ ३७० ॥ र | 
इनि जेवनार भयउ बहुभाँती # पठये जनक बुलाय वराती॥!। | 
परत पावडे वसन अनपा # सुतन समेत गमनकिय भ्पा॥ १. | 
फिर अनेक प्रकारे ज्यवैंनारहुई जनकजीने बरातियोंको बुलाभेजा॥ १॥ पावडे त" || 
बिछोने बिछाये गये, पु्जासदित राजा उनपर चरण धरते चले ॥२॥ ||| 
सादर सबके पॉव ` पखारे # यथायोग्य पीढ़न बेठार। | 
` धोये जनक अवधपति चरणा # शील सनेह जाय नहिंवरणा जी 
| आदरसे सबके पाँव धुवाये ओर यथायोग्य आसनांपर बैठाया ॥ ३॥ जनक | 
| के चरण घोये, वोह शील सनेह वणां नहीं जाता॥ ४॥ UN 
| बहुरि रामपद्‌ पंकज थोये & जे हर हृदय कमलमहँगोय || 


| भाइ राम सम जानी # धोये चरण जनक निजपानी ॥ ६ ह ||| 
फिर रामके चरणकमल धोये, जो शिवजीके हृदयमें स्थिते ॥ ५ ॥ ती | 
समान जानकर जनकजीने अपने हाथसे उनके चरण धोये ॥ ६ ॥ नह ॥ ९ | 
८ न लन य+““+ 


i 
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सन्मुख धरी, जिनमें मणियों के पत्ते सोनेकी कोलोसे जड़ेथे ॥ ८॥ 


६ || पुपोदल-दाठा भात सुरभी सरपि गायका घी सुन्दर जिसमें पड़ाहुआ चतुर परोस 
1 |$) दते तनक देरे सबके आगे परोसगये ॥ ३७१॥ ` इभा चतुर परासनेहारे 


| 


| 


| एलक्लिकर जेवन छागे # गारिगान सुनि अति अनुरागे ॥ ५ ॥ 
|$ परति अनेक परे पकवाना # सुधासरिस नहिं जाहि बचाना ॥ २ । 
किः नित्य नियमकरके ( जो पांच आस विधिपूर्वक पृथ्वी में परतेहें) ओर खाते हे | 
है छो, उस समय गारियोंका गाना सुन सम कोई बड़े प्रसन्नहुए, यह समयानुसार गाठीभी 
करती है समयकी सब बात अच्छी होतीहे ॥ “ दोहा-फीकीपै नीकी छगे, कहिये समय 
| i के मन हर्षित करे, ज्यों विवाइमें गारि ॥ पुनः ॥ नीकीपे फीकी टगे, बिन ओसररक 
[रणत युद्धमे, रसश्रृंगार सुहात ”॥ १॥ यह दाळ भात तो रीतिके अजुसारबा 
॥ भ त्त कारके थे जिनके स्वाद अमृतके समानथे जो बे नहीं जाते ॥ २ ॥ 
त अजार साना & व्यंजन विविध नाम को जाना॥ ३॥ 
न विधिगाई # एकएकविधि वरणि न जाई ॥ ४॥ 
| ताक भोजन होते ( re लगे, अनेक प्रकारके व्यंजन उनकानाम कोन जाने ॥३॥ 
| मई ब ) भोज्य, लेह चाष्य, जो चाबनेमें आवैं बूंदी आदि वोह भक्ष्य 
|| ता गाय वोह चोष्य पदाथ ^ वोह भोज्याजो चाटाजाय खड़ी आदि मोहनभोग वोह लेह 
|| न थे कहताहे ओर इन एक २ व्यंजनोंकेभी अनेकानेक प्रकाररे॥४॥ 
देहि मधर „जाती & एकएक रस अगणित भाती ॥ ५॥ 
मधुर ध्वाने गारी & लेले 2 ल 
हि अल दर कं छेले नाम पुरुष अरुनारी ॥६॥ 
| भ अनेक २ ली तक यह छःरसके अनेकप्रकारके व्यंजनबनेथे ओर 
स $  गेछी॥६॥ | « ॥ भोजन करते समयमें ही गारियें पुरुष नारियोके 
| हिध भुहावनि ग | 
| निधे सह भोनन णा # हसत राउ सुनि सहित समाजा॥७॥ 
| षे गारी अच्छी र द *ै आदर सहित आचमन छीन्हा॥ ८॥ 
क और आद्र उती हें राजा समाज सहित सुनकर हँसते हैं ॥७॥ इसम्रकारसे 
देह पान्न ८ २ भाचमनलिया ॥ ८॥ 


त्त जे जनक 
` जेनेवासे „=? दशरथ साहित समाज ॥ 
श्र गमने सुदित, सकल भूप शिरताज ॥ ३७२ ॥ 
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(३१२) क तुलसींकृत सटीकरामायणम्‌-क्षे० % 
| समाज सहित दशरथका पूजन किया तदनन्तर महाराज २ 
क जमवासेको गमनकिया ॥ २७२॥ दी | 


अथ रामकलेवा -क्षेपक । | 

भोर भये अपने कुमारको जनक वेगि बुलवाये || 

सुनिकै पितु सँदेश लक्ष्मीनिथि सखन सहित तहँ आये॥५। | 

प्रातःकाळ होतेही जनकजीने अपने कुमारोंको डुूवाया और कुमार लकष्मीनिपि पतन | 

देशा सुन सखाओं समेत वहाँ आये ॥ १ ॥ ८ || 

सादर किये प्रणाम चरण छुई ER बोले मिथिलेश ॥ || 
 गमनह तात तुरत जनवासे जह श्रीअवध नरेशू ॥२॥ | 

र ` आदरे चरणांमें आनकर प्रणाम किया यह देखकर जनकौ बोले हे पुत्र ! जना || 
|| दरास्थजीके निकट जाओ ॥ २ ॥ सो । 

| विनय सुनाय राय दशरथ सों पाय रजाय सचेतू ॥ [ 


' यह सुन्तेही लक्ष्मीनिधि आनंदकी उमंगमें भर राजाको 1 प 
| घोड़ोंपर चढ़ चढ़ प्रसन्न मनहो चले ॥ ४॥ > 1 

'कलनि देखावत हय थिरकावत करत अनेक तमसे" | 

र मुसकात बतात परस्पर पहुँचि गये जनवासे ॥ ५ ! महि 

अनेक प्रकारकी कठा दिखाते घोडे नचाते तमासे दिखाते मंद मंद सुसकाते ११५ ||| 
जनवासेमें पहुँचगये॥ ५ ॥ . ५... 5 | 
` सखन सहित तहँ उतरि तुरंगते मिथिलापतिके वार. | 

चारि सुतयुत अबधराजकी सादर जाय डहारे । ६ द, 


| 
| 
| 
| 


र ता oa "७ > = = = SD .--> जा द्‌ 
वे मिथिलापतिके कुमार सखाओं सहित घोड़ोंसे उतर चारों पुत्रों सहित 7 
प्रणाम करते हुये 


॥ ६ ॥ 


क मर र हाथपकड़ कर अपने धोरे बैठाया ॥ ७ ॥ मुख पाने ॥ 

तेहि छिन सानुज निराख राम छवि सखन सहित य, | 

` लक्ष्मी निधि सुख दरश पायके रामहँ नेन जुड़ने '_ 
अनन्त MOISES RSI EN > दा हु न 
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| _ # बालकाण्डस-क्षे० १ ® (FO 
= कक्ष्मीनिव छोटे भाइयों सहित' रामकी छबि देख सलाओं सहित प्रसतझा | | 
ह व्या रामके नयनभी शीतल हुए ॥ ८॥ डी bE, 
क न श्रीनिधि कर जोरि श्ूपसां कोमल बैन उचारे ॥ 
| ङ्न कलेऊ हेत पठावा चारिई राजइुछार ॥ ९॥ 
|$ . द्ीतिधिने दाथ जोड़कर राजासे कोमळ वचन कहे कि, चारों राजळुमारोंको कछेऊ 
` || = वहायाहे ॥.९॥ र | 
गे हो नि मृदु वचन प्रेम रससाने दशरथ मृड सुसकाने॥ 
है. चारिह कवर बुलाय वेगही विदा किये सुख माने ॥ १०॥ | 
कप सके सनेहए कोमळ वचन सुनकर दशरथजी मंद २ घुसकाये और चाहें छुमारोंकों 
ग हक सुलमान भेजदिया ॥ १° ॥ वीर | 
£| जनक नगरकी जानतयारीसेवकसबसुखपागे॥ |» 
है. निज निज प्रभुहि सँवारन लागे ले भूषण वरबागे॥ ११॥ | 
भर बा पवारने खय ता सब सेवक प्सन्नहुए ओर सुन्दर गहने बागे लेकर अपने २ 
£ खुनंदन शिर पाग जरकसी लसी त्रिभंगी बाँधी ॥ | 
$ तिमिनोरंगी झुकी कलंगी रुचि रुचि पेंजनि साधी ॥ १२॥ | 
क| ह (दक शिरपर जरकसी पाग तीनलटवाली बाँधी और उसमें नोरंगी कळेंगी मोति- 


f hh 


3३ 
=” 


i 
Rs 
Ra 
+4 
i 


| | | 


} 


ग || कार र उपमारहित जो दूलह भेषहे,उसे कोन वर्णन करसकेनिसे देख कर शिव 
bl ^ भार नहा रह सक्तीहे ॥ ३३॥ 


| प्रकारे छो _ व 
पर टं ह ज्ञ क. i 
| जाये चढे ॥ हा साहित सजकर चारों राजकुमार उमंगमें बढ़े पोड़ोंपर चढ़े अंग 


2 
td 


| 
[a 
| ` 


+ 


i ` राम वाम . AA | ध्द ७७७ 
1 १ बाग शि औल्ष्मीनिधि सखन सहित तेउ सीह 
| आओ थय पुरितकी बातें करत हँसोहें ॥ १६॥ 
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(३१९) क तुलसीकृत सटीकरामायणम-क्षे० $ 


रामके बाई ओर साओ सहित टक्ष्मांनाथे हँसते ओर हँसाते चंचलघोडो की 
| हँप्तीकी वातां करतेचले ॥ १६ ॥ 
जगवदन जहि नाम जाहरा रहुन॒दनका वाजा ॥ | 
ताका एण छाब कह ला वरणा जाह हात मनराजी॥ १७॥ || 
जगतमे विख्यात जगवंदन नाम रामके घोड़ेकी छावे ओर गुण कहाँ ठो करें उपक 
तेही मन राजी होताहे ॥ 3७॥ शर 
जित रुख पावे तित पहुँचवे छन आवे छन जावे ॥ || 
भिमि जिमि थमिथमि थिरकि भूमिपर गतिन तपिन दरशाबै॥ १८|| 
वह घोड़ा रामकी जहाँ इच्छा पावे तहाँही पहुँचावे, क्षणमें आवे क्षणमें जाय, थमप ॥ 
नाच नाचके प्रथ्वीपः अनेक प्रकारको गति दिखावे ॥ १८॥ | 
फांदत चंचळ चारु चोकड़ी चपलहुके चख झॉपे ॥ | 
भरत कुवरका तुरग रगाल। बराण जाय कडु काप ॥ १९॥ | | 
कूदने फांदनेमें चंचल चोंकड़ी भरनेमें चतुर चपलकीभी आँखें झपानेहारा भरत || 
| रंगीला घोड़ाहे उसकी शोभा नहीं कही जाती ॥ १९॥ | 
| चपा नाम चाल चटकालठा जाह पर [रपुहन भाय ।। ता 
| सब समाजके आगे निरते मोर कुरंग लजाये॥ २० ॥ | 
चंपानाम चटकीली चालवाले घोड़े पर शब॒हन चढ़े ओर वह घोड़ा सम समाणके भा 
| नृत्य करता चला जिसे देख मोर ओर मृग ठजातेहें ॥ २० ॥ | 
जो कह नेकह हाथ उठावत कड हाथ उठ जाता ॥ ॥ 
बार बार चुचुकारे दुलारत ताहू पेन जुडाता॥ २१ ॥ 
जो नेकभी ऊपरको हाथ उठाओ तो कई हाथ ऊपर उठनाय और फिर बार २ पर है 
ने ओर प्यार करनेसेभी न मान्ता॥ २१॥ || 
लक्खी घोडा लखनलालको बाको निपट चलाको ||| 
उड़ि उड़ि जात वायु मंडलको परतन पग महि ताका॥ २९ ह|| 
लक्ष्मणजीका बड़ा चाठाक लक्खी घोड़ा बाँकी झॉँकीका ऐसा कि, एथ्वीपर १ 
ओर बार बार वायुमंडरको उड़ उड़ जाय ॥ २२॥ 
तरफराय उड़ि जाय परतहै लक्ष्मीनिधि इय पाह ॥ | 
उचित विचार हँसे रघुवंशी रामह मृद सुसकाही । ९२". ४ || 
कभी तरफराके उड़जाय ओर रक्ष्मीनिधिके घोड़ेके निकट जापडे, डॉर्चे | 
कुछ रामभी मनमें मुसकावें ॥ २३ ॥ | 
तकि तुरंगकी चंचलताई लषणकी देखि चटाई ॥ र 
` निमिवंशी रघुवंशी सिगरे ठगिसे रहे बिकाई॥ २४ | न 
` घोड़े की चंचलता ओर लक्ष्मणकी चढ़ाई देखकर सब निर्मिबंशी ओर रडु 


mmr “मनो, 


७ 


` | 


| 


याला 
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क क्र वर ादिले तेड छलि भरे उछाहें॥. दिजे व ठाड़िले तेउ लखि भरे उछाहै ॥ 
|| (ङ्न तहे छषण लालको बारहिं बार सराह ॥ २६॥ 
| दिले वें ठाड़िले डुर असन्नहों शॉझ रीझि कर लक्ष्मणकी बड़ाई करतेहें॥२५॥ 
| ए ग होत विलास विविध विधि विपुल बाजने बाजें॥ 
१ -नतनकीब पुकार नगर तिय कढि बेठी दरवाजे ॥ २६॥ 
|| काणे मागमे अनेक आनंद होते ऑर बाजे बजते चले, भाटोंकी वाणी सुनकर 


ही परी द्वारपर आ सड़ी इई॥ २६॥ ञं _ 
। || छोउ तिय निरखि वदनकी सुखमा अति सुखमहँ सों पागीं॥ 
ह| रीसनेह देह सुधि नाही राम रूप अनुरागी ॥ २७॥ 
| द्वी लकी शोभादेख आनंदमें भरगई, ल्लेहसे देहकी सुषि न रही, रामके हूपकी 
| होगई॥ २७॥ OS 
| क्रो तियदेखि अतूला दूल्हा अति सनेह तजु भूला 
| पलानेन मेन मन भूला लागि प्रीतिको हुला॥ २८॥ 
| म्र बाला उपमारहित दूलहको देख प्रेमसे शरीरकी सुपि भूलगई नेत्र खिलगये मनमें | 
[तामत साटी हृदयमं आलगी॥२८॥ ५ र 
॥॥. कोड पूंघट पट खोलि सुन्दरी मणि सुंदरी ले पानी ॥ 
| _ देखत दूलह रूप रामको आनंद सिन्धु समानी॥ २९॥ 
od je पट खोलकर आरसी हाथमें ले उसमें रामका दूळहरूप देखकर आनंदेके 
ह रोह होनेके कारण प्रगट नहीं देखती ॥ २९॥ 
१ह-्कोउ मूरति लखि सावरी, तोरति तृण सुख पाग ॥ 
| ,, उरि मूरति में पगी, निज मूरति सुख त्याग॥ ३०॥ 
गा नू 1 EF तृण तोड़ने लगी ओर उनकी मनोहर मूतिमें लवलीनहो 
५) _ रारन छवि विलोकिके बोली सुन ससि बैना ॥ 
कोई एनो य करन कलेऊ जात जनकके ऐना॥ ३१॥ 
|| के जाते ॥ कि देखकर बोली हे ससी ! सुनो यह दोनों राजकुमार जनंकके य 


५ 5 पश औनिधिगये लिवाई आये चारह बेटा ॥ 


ष निषि इ 1९ छेळा दशरथ राज दुल्हेटा ॥ ३२ ॥ 
| '९॥ कर इन्हें छायेहें सो यह रंग भरे रघुवंशके छेला दशरथ राजके चारों 


४ पनि यह 
© नतुदऽ य हमारो प्यारी जिन भरि नैन निहारे॥ 
औओ_) न ह इलहके रबिकुल प्राणपियारे ॥ ३३ ॥ 
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[जाति हमारा भाग्य भन्ये जो इनका दर्शन किया नहीं तो ह (न भाग्य पमन इनका दसन किया नहीं तो इन से गे 
दूलहके दर्शन दुलभहे ॥ ३३ ॥ णो 
भाग सोहाग आज भल पायो श्रीमिथिलेशकी बेटी ॥ 
सुन्दर श्याम माधुरी मूरति जिन निज भुजभर भेटी ॥ ३४॥ 
मांथठश ।कशारा जानकान आज भला भांग आर सुहाग पायाहे जिसने यह प्‌ || 
सावला मनोहर मूत भुज भरकर भटा ॥३४॥ सम | | 
बोली अपर सखी सुनु सजनी भली बात बनि आई ॥ | | 
हमह चलें सब जनक महलको हुँसिये इन्हें हँसाई ॥ ३५॥ | 
दूसरी बोली सुनो सजनी यह भला समयहे जल्दी चइर ओद्कर जनक महो छो. 


हमभी हसे ओर इन्हेंभी हसावे ॥ ३५ ॥ 

इमि हुँ बातें करत परस्पर भई प्रेमबश वामा ॥ 
सनत जात मुसकात अजज युत कृपासिंधु श्रीरामा ॥ ३६॥ 
वे सव स्वरा इसप्रकार परस्पर कामठ बातें करता जाता ह आर आरामचद्रनी कृपापा 
लक्ष्मण सहित सुन्ते सुसकाते जातेहें ॥ ३६ ॥ | 
द्वार समीप देखि अति सुन्दर मणिमय चोक सँवारे ॥ $ 
राजकुंवर रघुवंशिनके तहेँ ठाढ़ भये मतबारे ॥ ३७॥ | 
द्वारक निकट माणयाक सुन्दर चाक पूरदख वे रगीठे रघुवशा राजकुवर तहा खड़े हुए ॥३५ | 
| 
| 
| 


उधर जाय लाहे सिया साठुको नगर सुवासिन नारी ॥ 
कंचन कलश सजे शिर ऊपर पलव दीप सँवारी ॥ ३८ ॥ 
उधर सोभाग्यवती ख्लियोंने सीताजीकी माताकी आज्ञाले कंचनके कलशभर हिड | 
धरे ओर दीपक बाल ॥ ३८॥ | | 
गावत मंगल गीत मनोहर करले कंचन थारी ॥ || 
परिछन चली हेतु रघुवरको बहु आरती सँवारी ॥ ३९ ॥ 
सोनेके थारमें धर मनोहर मंगळ गीत गाती, हाथमें थारले आरती सँभार रघुन 
छन करने चढी ॥ ३९॥ 
जाय समीप निहारि रामछबि टग आनँद जल बाढी ॥ 
छकित रहीं वरवदन विळोकति चकित रहीं तहँ ठादी ॥ ४० 
निकट जातेही रामकी छबि निहार नेत्रोंमें जल भरिआया और उनका 
छकरह जहाँ तहा चकितहो खड़ी रहीं॥ ४० ॥ 
राम रूप रेगि गई रंगीली लखि दूलह सुख सारा॥ | 
तन मन रह्यो सरेख न काह कोकरे मंगलचारा ॥ ४१ ॥ ही “|| 
; वह रंगीली सुखसागर दूलहको देख उनके रूपमें रंग गई, किसीको तन ॥॥ 
|| रही अब मंगलाचार कोन करे ॥ 8१॥ : 


दनकी प 
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* CO 
पयोधि मगन सब प्यारा भरि गान धारज भारी ॥ | 


अली भली विध कीन्हा रोके विलोचन वारी ॥ ४२ ॥ 


बा रे प्रेम साग्रमें ममही फिर भारी थीरजधर अच्छीप्रकार नेत्रोंका जल रोक 
हक्ष्मीनाथि तब उतार तुरगत चारउ कुवर उतारे ॥ 

॥_पणिकारे रघनंदनजीकों भीतर महल सिधारे ॥ ४३॥ 

|| ढत घोडेते उतरकर चारों कुमारोको उतारा ओर औरामचंद्रका हाथ पकड़ 
|$ मर्म ठेंगये ॥ ४३ । 

| जहँ पिकवेनी सब सुखऐनी बैठ सुनेना रानी ॥ 

| दृद्धानीकी कोन चलावे लखि रतिरूप छुभानी ॥ ४४॥ 
|. नही मनोहर सुखनिथान मधुरभाषिणी सुनैनारानीथी, उसके रूपको इन्द्राणी तो क्या 
| | (तभी देखकर भूल जातीथी ॥ ४४ ॥ 

| व्रा चहुवार वराज काड कर चमर चलाव ॥ 

| काउ सखि देखि रामको शोभा आरति मंगल गावें॥ ४०॥ 

£| एके चारोओर चंद्रमुखी नारियें खड़ी चोंर डला रहीथीं और कोई रामकी शोभा देख 


| 


$ शती मंगळ गातीर्थी ॥ ४५ ॥ 
` पाहन तहा गये रघुनंदन मन फंदन वर वेषा ॥ 


| त हा उठा सकल रनिवासे रह्मान तह सरषा॥ ४६ ॥ 

hs व कामकेभी मोहित करनेहारे रामचंद्रजी तहाँ सुन्दरवेष किये गये इन्हें देख 
१ तप प्रो उठ खड़ी हुई, किसीको तजुकी सुधि न रही ॥ ४६॥ 

ना ह वार माण भूषण सादर पाय पखार ॥ 

लार चारि सिंहासन चारिहु वर बेठारे ॥ ४७॥ 


$ \ केर भूषण न्यवछावर करके द „> 
£ „२ करके मसे पाय थोय चार रंगके चार सिहासनमें भार 


| 
| 


| 
| 
| 


छ 
.  चेना गा सासु सुनना एकह पलक तजेना ॥ 
नी समकर - १ कहत बनेना बैना ॥ ४८॥ 
निकली ॥ १९ सागर रामको पलकविसार देखनेलगी और सब चेन भाई 


र तनुक नहिं डोलें मगन महामुद माहीं | 
(शी गि गई रंगीली आँसु बहे हग जाही ॥ ४९॥ 
। बहे जतेहें॥ १५ हों आनंदें मञ्च होगई ओर रामके रूपें ऐसी रँ कि, 


हें दशा 


विलो 
== कि सासुको राम शुनत मनमाही ॥ 


४५७००५४५७५ ५०७५ > >>>>>-->> यपा 
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काह भयो यह आजु | काह भयो यह आजु रानिको पूछत भे सकुचाही॥ (75 सकुचाही ॥ ५०] 5 
सासुका यह दशा दख राम मनम साचस छग, आज बहारानाजाको क्या होगया प्‌ 
पूछतेमें सकुचातेहे ॥ ५° ण 
चतुरसखी चित चरचि राम सों बोली मधुरी वानी ॥ 
यह तुम्हार गुणहे सब लालन ओर न कछु उरं आनी ॥ ५१॥ 
तब एक चतुरसखा रामक [चत्तका वात जान कोमळवाणीसे बाला, छाउन यह प 
तुम्हारेही गुणहें ओर कुछ नहीं॥ ५१॥ 
सुनत वचन यह तुरत धीरधरि जगी सुनेनारानी ॥ 
बार बार बहु लीन बल्या चूमि कपोलन पानी ॥ ६२॥ 
यह वचन सुन्तेही तुरत्त धारजधरक सुनना राना जागा आर सुख चूम हाथछू बार वा |$ 
बलेया लेने ठगी ॥ ५२ ॥ | 
माधुरि मूरति सावलि सूरति की तृण तोरति रानी ॥ 
रीझि रीझि तहँ राम रूप पे बिनही मोल बिकानी ॥ ५३ ॥ 
रानी उस मधरी सावरी सूरतको देख तृण तोरने ठगी ओर रामके रूपपर रीका | 
बिनहीं मोल बिकगई ॥ ५३॥ ह 
पुनि करजोरि रामसों रानी बोली अति मूढ़ मोड ॥ 
उठहु लाल अब करह कलेऊ जो जो रुचि हिय होई॥ ५४॥ ॥, 


NN आय NN 


फिर हाथजोड़ रानी कोमळवाणीसे रामसे बोली हे लाळ ! अब उठा आर जो इच्छा | 
सो कलेऊ करो ॥ ५४ ॥ | 
यह सुनि सखन समेत उठे तहँ चारह राजदुलारे ॥ | 
भरीभाग्य अनुराग सुनेना निजकर पायै पखारे ॥ ५० | . ||; 
| 


सुनिक चारों राजकुमार सखाओं सहित उठे ओर बड़भागिनी सुनेनाराना 
हाथसे प्रेमपूवेक चरण धोये ॥ ५५ ॥ 


रचना अधिक पदकके पीठन बैठारे सब भाई ॥ | 
कंचनथारी मृढुल सुहारी परसी विविध मिठाई ॥ ५६ । ३ का | 
| | 
| 
| 


विचित्ररचनाथुक्त मणिजटित सिंहासनपर चारों भाइयोको बेठाया, अच्छी 
विविधप्रकारकी मिठाई परोसी ॥ ५६॥ | 
रुचि अनुरूप भूपसुत जेंबत्‌ पवन ढुलावे सासू । || 
a बूसि बूझि रुचि व्यंजन परसें वराण नजाय इलास ॥ ५. बाह, 
चिके अनुसार राजकुमार जीमते ओर सासें पेखा करतीहें बूझिव्रूझिक “ | 
आनद कहा नहा जाता ॥ ५७॥ | 
स्वाद सराहि पाय पुनि अँचये सखियन पान खा 
बैठे पहरि पोसाक सखनयुत विविध सुगंध लगाये 


८। 
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=. सराहना करते कुमार जीमतेहे' फिर आचमन किया, ससियोंने 
तखाओं सहित बैठे सखियोने अनेक सुगंध बच्धोंमें लगाई ॥ ६८ ॥ hi: 
दोहा-राज एन सब चन अत, राज राजङृमार॥ 

जिनक हास विलास लखि, बड वा मार ॥ ५९ ॥ 
| pT कुमार राजभवनमें विराजते हैं, जिनका हास विछास देख लाखों 
| ठनित होते ॥ ५९॥ हः 
दि ओसर सधि पाय सखी सुख लक्ष्मीनिधिकी नारी ॥ 


| 
| 
| 
| EE. 
| 


नाम सिद्धि परसिद्वि जास गुण रूप शील उजियारी॥ ६० ॥ 5 
हत समय सिद्धनाम रूप शण शीटसे भरी लक्ष्मीनिधिकी नारी गुण उजरी एक सहसे 1 
||| एकेभगमनका समाचार पाय ॥ ६० ॥ प ् 
भाग सुहाग भरी सुठि सुंदर नव यौवन मतवारी ॥ 
रिकनराति प्रीति परवीनी रतिहि लजावन हारी ॥ ६१ ॥ 

। गागभार सुहागका भरोहुई नव योवनमं मतवारी रसिकोंकी रीति और प्रिम 
धो शं खाशा) गा सिकाकी राति ओर प्रीतिमें चतुर न 

अति गुणवान निधान रूपकी सब विधि सुभग सयानी ॥ ग 
| | धी आणपियारी निमिकुलकी महरानी॥ ६२॥ i 

[ss नी गा सवप्रकारस सुन्दर ओर चतुर रक्ष्मीनिधिकी प्राणप्यारी 
| परज रघुवरको बड़ी सनेह शँगारी ॥ 
| गबाहनहारी रामरूप रिझवारी॥ ६३ ॥ 


—— = = = = 
स्क न्च्य्र त्त सन्स >>> 


ण ७४०521... 


र 


हे 


नि "जीवि 


| प्र ने चंद रे आइ॥ ६ ॥ 
कर पहत मर तोह) 
माता मुस गे ड़ लाड़िली बोली तकि तिरछोंहे ॥ ६५ ॥ 
| `` राड इ 3 लिये, रसीठी मंद २ हॅसती राजकुमारका हाथ पकड़ तिरे 


) ऊ 
h तो 


| | "चन्द्र की जे ~ a 

नि ॥ ६३ 1 त सरहज स्नेहमें सनी प्रीतमसे प्रीति निवाहने हारी रामके रूपपर 
|) आडमंग दिशि चितमति देसनको अत 

| ` रे यक तुरत राम दिग आई ॥ ६४॥ 
[| क निकी रमन देसनेकी इच्छा किये उमंग ससियोंको 


गळ ॥ ६९ ॥ 
[ किशोर भू बोर तम प्यारे 
` धडा 3 हमार भा वपके बड़े चोर तुम प्यारे ॥ 


सावर सासु समीप सिधारे ॥ ६६॥ 
0. Pb! 
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प्यारे राजकुमार तुम चित्तचोरनेमें बड़े चतुरहो हे सारे ! हमारी याद घ 5 क ह तार तमार न की चतुरहो हे साँवरे - 


' हमारा याद भुट 
घोरे बैठरहे ॥ ६६ ॥ उठाकर पाक 
उलटी बात कहो जिन प्यारी आपन दोष दुराइ॥ 
तुमही रहिउ छिपाय छबीली सुनत हमारि अवाइ ॥ ६७॥ | 
तब रघुनन्दन बोले भामिनी उलटी बात अपना दोष छिपाकर मत कहो, तुमह सा || 
आना सुनकर छिपरही ॥ ६७॥ | 
हम आये तुम महलन भीतर तुमहिं न परयो जनाइ॥ 
भलो सदन तुम्हारो है प्यारी जहँ सब जाहिँ समाई ॥ ६८॥ | 
इम तुम्हारे महलोके भीतर आये ओर तोभी तुम्हे सुधि न हुई, प्यारी तुम्हारा वर अच्छ (| 
जहाँ सब समाजायहें ॥ ६८॥ | 
सुनत रामके वचन लाड़िली बोली मढ़ सुसकाई॥ 
तुमरे घरकी रीति लाठजू यहाँ न चली चलाई ॥ ६९ ॥ 
सिद्धि रामके यह वचन सुनकर सुसकाकर बोली, छाऊजू तुम्हारे घरठी रीति यला $ 
से नही चलती ॥ ६९॥ | 
सासु सुनेनाके समीप महेँ देत जवाब बनेना ॥ ॥, 
पाणि पकर रघुनंदन जीको गई ठेवाय निज ऐना ॥ ७०॥ | 
सुनना रानीके सामने उत्तर देते नहीं बनता, इसकारण रघुनन्दनका हाथ पकड़कर ४1 ॥ 
चरको रिवा छेगई ओर कुमारांकोभी बला ठेगई ॥ ७० ॥ | 
चारि सिंहासन दे तह आसन भरी इलासन प्यारा ॥ | 
F- बारहिबार निहारि वदन छबि बहु आरती उतारी ॥ nh 
कह ॥ चार सिहासनोपर प्रेमसे चारको बेठाया ओर वारंवार सुखको छि देखकर आरती उतर“ 
मेलि सुकंठ मालती मालां वसननि अतर लगायी ॥ | 
अंचरसों मुख पोंछि रामको निजकर पान खवायो | ७०९ आ 
गलेमें माठताक फूलका माळा डालकर वस्त्राम इतर लगाया आर चुन 
अंचलसे मुख पॉछकर पान खवाया ॥ ७२॥  . | 
ललित लवंग कपूर संग धरि कोड सखि पान लगावे ॥ | 
कोउ कर पीकदान लिये ठाही कोड सखि चमर डु | 
कोई सखी लोंग कपूर कस्तरी सहित पान खबाती है ओर कोई सखी प 
है कोई चमर डुलाती हे॥ ७३ ॥ | 
जे निमिराजनिवत सुनि आई कोटिन राजकुमारी ॥ 


॥ ही. 
____ राम मिलनकी बडी छालसा कहि न सकेंसकुचारा । पा ठगी ' 
जो निमि राजाके कीक ॥ अनेक राजकुमारी न्योथारी आई थी सर्के ) 4 
[साथी पर सकुचसे नहीं कहसकतीथीं॥ ७४॥ 


memo mmi 
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थे भा जा 

| न यह सुन्यो कि सिद्धि सदन में आये चारिह भाई॥ 

रत पहुँची सबही प्यारी जानि समै सुखदाई॥ ७५॥ 

हते जब यह सती कि, चारों भाई सिद्धके स्थानमें आये हे, वे सब सिद्धिके मंदिरमें गई 
७. के सुखदायक वहाँ हीं ये ॥ ७९ ॥ 


a 
ह 


| दखराडार सव आई राम दरशकी प्यासी॥ 
|| अतिसन्मान कियो सब हीको सिद्धि सदन सुखरासी॥ ७६॥ ग 
|| क तिदिते देखा कि, रामके दशनका प्यासी सब राजकुमारी आई हैं, तय सबका अति "| 
पान किया वह सिद्रिका घर सुखको राशि हो गयाथा ॥ ७६॥ | ड 
|| प्रणिन मोर पर मोतिन कृछँगी अलबेली अति सोहै ॥ | पु 
है राजतियनकी कोन चलावे मुनियनको मन मोह ॥ ७७॥ | 31 
| हापि मणियोके बने भोरमे मोतियांकी कटेंगी ऐसी शोभितहे कि, उसे देखकर राजः | 
१ || कोन कहे मुनियोके मन मोहित होजाते हैं ॥ ७७॥ | भु 
| गहा-मनलोभा शोभा निरखि, भई विवस सुकुमारि॥ 
॥ चकित छकित सब रहगई, तन मम दशा बिसार॥ ७॥ ॥ | 
| _ एही शोभा देखकर स्रियोंका मन मोहित होगया ओर वे सभ विवस होगई चकित | र 


प | (पव उक रहीं तन मनकी दा भूलगई ॥ ७८। | 
j ह मण अनूप रूप निज रहीं स्वरूप शुमानी॥ 
| _ तहिछसि राम वदनकी सुखमा विनही मोळ बिकानी ॥ ७९ ॥ 


| 
मी अपने सुन्दर रूपके गुमानमें भरी रहतीथी, वेभी ते | 
^| | स्र यमाने भरी रहती, वेभी तो रामके सुसकी शोभा देखकर | 

| 


वई ॥ ७९ || 
| तर "४ मर राजकुमारी सिद्धि सहित अनुरागी॥ 
हा ; NR गारारघुवरको देन दिवाबन लागी ॥ ८०॥ 
मिनि डी । ol सि सहित बहुत प्रसन्न हुई ओर सिद्धि उस समय रामको गारी 
है पु ठ य कह सुनहु लालजी यह स्वरूप कहे पायो ॥ 
1) ची कक काम अतिसुंदर की तुमको सोइ जायो॥ ८१ ॥ 
“तुष उसी ३-1 “यारे ! तुमने यह स्वरूप कहाँ पाया, हमने कामको बड़ा सुन्दर 


। जा बीठी र हए हो। ८१॥ 


4 , पक बात > उ रघुनंदन तुम हमार ननदोई ॥ 
1) ह हेम पूछे लाल न राखहु गोई॥ ८२॥ 
$ भि मेते॥ ८२ | ` तुम हमारे नन्दोइ हो, इससे में एक बात तुमसे पहु सो तुम 


ज 


= 9 
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होत व्याह सम्बन्ध सबनको अपने जातिहि माह २ व्याह सम्बन्ध सबनको अपने जातिहि माही । 


निज बहिनी श्ृंगीऋषिको तुम कैसे दियो विवाही॥ ८ || 

सबका व्याहतो अपनी जातिमें होय, तुम्हारी बहिनी खुंगीऊपिको केसे वयहन. ||| 

दशरथकी कत्या रोमपाद अंगदेशके राजाने गोदठीथी और उसे शंगीकपिके साथ व्याहतिया 
की उनको सुनीश लै भाग्यो की वोई सँग लागी ॥ 


एती बात बतावइ छान तुम रघुवश अदागी॥ ८३॥ 


क्या उस वह मुनि ळे भाग, या वह स्वय उनके संगगई, ठाठन बस इतनी बात शे | | 


संयोग होताहे ओर व्यांह तो कमेके आधीनहे ॥ ८५ ॥ 
कह हम राजकुंवर रघुवशा कह विदेह वरागा ॥ 
भया हमारा व्याह तुमार वाध गात गर्नका भागा ॥ <६ ॥ 
देखो कहाँ तो हम रघुवंशी राजकुमार ओर कहाँ वेरागी विदेह सो तुम वेशगनोंक़े म $ 
हमारा विवाह हुआ, विधाताकी गति कोन जाने ॥ ८६ ॥ 
आरा एक हास उर आव अचरज ह सबकाहू॥ || 
तुमतो हो सिद्धिवे लक्ष्मीनिधि नारि नारिभो व्याहू॥ ८७॥ | 
और एक बड़ी हँसीकी बातहे, सब किसीको यह सुनकर बड़ा अचरज लगताहे, किए! || 
सिद्धि ओर वे तुम्हार पति लक्ष्मीनिधि दोनों खीवाचकहें सो नारि नारि का केसे व्याह हुआ? 
एक सखा कह सुनइई लालजी तुमांह सकहि का जाती ॥ || 
जाहिर अह सकल जगमाहा तुमरे घरकी राती ॥ <८ ॥ 
एक सखी बोली सुनो लालन ! तुम्हें कोन जीत सके, सय जगतमें तुम्हारे पली (| 
जाहिरहे ॥ ८८॥ | 
आतडदार करतात दार सब अवध पुराको बामा ॥ | 
खीर खाय पदा सुत करती पतिकर कछ नहिं कामा ॥ “१ || 


अर्याच्यांक नारा बड़ा उदार आर करतुतदारहे, जो खीरखाकेही पुन उत्प 
. | पातका तो कुछ कामही नहीँ ॥ ८९॥ 


सखा वचन सुन तब रघुनंदन बोले मृढु मुसकात ॥ | 
आन चाठ छिपावह प्यारी कदह आनकी बातें ॥९० त गी १ 
सुन रघनदन ल्छि | 
|| मोही बातें कहो हो ॥ A दन सुसकाते बोले प्यारी ! अपनी चा 


0 


तुम्हारा रघुवंश तो निष्कलंकहे ॥ ८४ ॥ || 

ह लष॒ण कहो यह सुनह लाडली जेहि विधि जहेँ लिलि हन्न 

हू तहें सँयोग होत है ताको व्याह तो कर्म अधीना ॥ ८५॥ | 
टक्ष्मणजी बोले सुनो ठाड़िली ! जिस विधिसे जहा जो विधाताने लिख दियाहे, बहाँही शा | 

| 


फे 
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| तुमर माता पिताके विना नहीं उत्पन्न होता, यह वेदको रीति बँथ रही है, पर तुम्हारे 
| क्रमी बरसे उत्पन्न होये ऐसी हमारे यहाँ की रीति नही ॥ ९१॥ | 
॥ $९९ = चंद्रकला तेहि औसर परमचतुर सुकुमारी ॥ 
१. सहि डैवरिकी लडरी भगनी लक्ष्मीनिधिकी सारी ॥ ९२ ॥ 
|| नमय परमचतुर सकुमारी चंद्रकला जो सिद्धिकी छोटी बहन ओर रुक्ष्मीनिषिकी 
ने | ही थी सो बोटी ॥ ९९ | ड : 
४ कराई ते रह्यो लालजी तुम तपस्विन सँग माहीं ॥ 
॥॥ १छठछंद फंद कहे पाये सत्थ कही हम पाही ॥ ९३॥ | 
| दणी ठड़कपन से तो तुम तपस्वियेंके संगमें रहे, परन्तु यह तो सत्यकहो कि, यह 
तक सील १२ ये | 
| की पनिनारिनके संग सीखे की निज भगिनी पासें ॥ 
॥| मौठोसीठो स्वाद लालजी बिन चाखे नहि भासें॥ ९४॥ 
|| कया मुनियांकी नारियोंके संग क्या अपनी भगिनीसे सीखेहो, ठाठजी मीठे सीठेका ; 
म लाट तो विना चाखे कोई नहीं जान्ता ॥ ९४ ॥ | न 
|| बोठे भरत भली कह सजनी तुमडतो अवे कुमारी ॥ | 
बह पुरुष संगकी बातें सो कहँ सीखेइप्यारी॥९९॥ ग 
|] | वहती पली इभी तो अभी कारीहीहो ओर पुरुषोंके संगकी बातें कहतीहो | 


| 


|| 
| र 
| 
| 


! 


|| निन सँग ज्ञान सिखनेको सो सब सुने सुनाये ॥ 

| | (मका अब सीखन हम तुमरे टिंग आये ॥ 3 = 
{| भपका सीखने हम सुनियाँके संग रहे, सो सब सुने ओर सुनाये, हे लाडिली ! पर 
शी [सि नेको हम तुम्हारे पास आयें ॥ ९६॥ र 

तुमरी El तब सुनहु भरतजी ऐसे तुम न बखानी ॥ 

न न गनती साइन में लोक बात का जानो ॥ ९७॥ हि 
॥ मा ग ऐसी मत कहो क्योंकि तुम्हारी गिन्ती तो साधुभोमें है तुम सं 
एमी ग साचि कहतहो हम साधू परकाजी। 

नजहर कामिनी जामे हाय हम राजी॥ ९८॥ 
' जिसमें हम गा स इ साधू पराया कार्य करनेहारे हे, सो भामिनी ऐसी हमारी 


| 
प् जज 


अधा अपरत योगी अस निज मन ग॒णि ठीने ॥ 
को दे भोजन अतिथे पूजन कीजे॥ ९९॥ 


| | 
> ० 
4 35. 
>. 


सुधारस 
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तुम्हारे घरमे अपूव योगी आये हैं, यह अपने मनमें जान छीजे, 
का भोजन देकर अतिथियोंका पूजन करो ॥ ९७॥ ४ | 
एक सखी कहै सुनहु सबै मिलि इनकी एक बड़ाई॥ | 
ऋषि मख राखन गये कुंवर ये तहे हम अस सुधिपाई॥ १००। 
एक सखी बोली सब सुनो इनकी एक बड़ाई है यह झुनिका यज्ञ रसनेको पवे | 
हमने ऐसी सुधि पाई हे कि॥ १००॥ | | 
इनको सुन्दर देख कामवश तिया ताड़का आई॥ 
सो करतृति न भई लालसों मारेइ तेहि खिसिआई॥ १०१॥ | 
इनका रूप देख मोहित हो ताड़का नाम खी तहा आई, सो ठाउसे कुछ कजूत ते+) 
होकी, रिसाकर उसे मारडाछा॥ १०१ ॥ जे | 
बोले रिपुहन सनह भामिनी नाहक दोष न दीजे॥ | 
__ | जो करतूति बनी नहिं उनते सो हमसे भरि लीजे॥ १०२॥। || 
हू शहत बोले भामिनी वृथ[ दोष मत दो, जो करतूत उनसे न हुई सो हमसे भरने ॥ १:३ 
विन जाने करतूति सबनको तुम्हरे घरभो व्याहू ॥ मु 
सोड पछिताव न रही पियारी अब करि येइ समाहु ॥ १०१३॥  /॥ 
तुम्हारे घर विना करतूत जाने सबका व्याह हुआ सोई तुम्हें पछतावा रहा, सो अब म 
तूत देखकर आगेका विवाहादे करना या अब करतूत देखलो ॥ १०३ ॥ | 
जाके हित तुम रोष बढ़ावह सो मति करहु उपाई ॥ 
बैसिन सेवाम तुम्हरे हम हाजिर चारिउ भाई ॥ १०४॥ 
जिसके कारण तुम रोष बढ़ाओ हो सो उपाय मतकरो, वैसेही तुम्हारी तेवामें हम ग. 
भाई हाजिरहें॥ १०४॥ | 
सुनि वाणी रिएदवन छालकी बोली कोउ सुकुमारी ॥ | 
| 
| 


कि. 
| 
१ 
h 


र्‌ 


कह पाई एती चतुराई कहिये छाल विचारी ॥१०५॥ . 
यह राइहनकी वाणी सुनकर कोई सुकुमारी बोली, लाळ! इतनी चतुराई क 
सो तो कहो ॥ १०५ ॥ | 
की कहु मिली नारि एुणआगर की गणिकन सँग कीन्ही | 
तीनों भाइन ते तंम्हरो महँ लखियतु चिह्न नवीनो ॥ १०६. छ| 
क्यातो कोई गुणकी आगरी खरी मिली या तुमने वेश्याओंका संग कियाद," $ 
भाइयोंसे नये चिह्न पाये जायहें ॥ १०६॥ न यु 
रिपुहन कह भल कह्यो भामिनी भेदिया भेदहि जानें। |^ 
आणिका नारिन इते सीण तुम्हे अधिक हम माने न तो गर्ल 
४ ु भा १ भेदि भे ) 4 
मी सोगगी बाते ह १. अ कहोहो, भेदिया भेदकी वात >> 


तीनों 
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[ र रो चिह्न लाड़िली एके भाति लखाई॥ 
|| एतिसखी हमारितुम्हारी जा अवशि सगाई॥ १०८॥ 


| यार रे तुम्हारे चिह्न एकही भाँतिके हैं, इससे हमारी तुम्हारी सगाई अवश्य होनी 


| ०१॥१०८॥ A ~ ~ 
| नि नव उक्ति युक्तिकी बाते बोली सिधि सुकृमारी॥ 
रसिकराय रघुनंदन आनँदकंद विहारी ॥ १०९ ॥ 


| 
| 
IE | 
9 | | 
| 
| 


| 
| र्क तें सुनकर सिद्धि बोली देरसिकराय आनंदकंद रघुनन्दून ! न | 
| उदकी नई युक्तिकी बातें सुनकर रति [य आनंदकंद रघुनन्दन ! सनों॥ ग 
| | ( अति अभिराम कामह मोहत मूरति देखि तुम्हारी॥ थे | 
| कैसे बची हायगी तुमत Cal, ॥ ११० ॥ त 
| अही शोभायमान तुम्हारी मूत्ति कामदेवकों मोहनेहारी हे, सो यह मूसि दे 1 
| | ल नारी केसे बची होंगी॥ ११०॥  । ह र टात 1 
ती योकहि रही उपाय सुन्दरी सिद्धि कुँवरि सुखऐना ॥ 1१ 
\ हि पकारे रघुनंदन बोठे अति मदु बैना॥ १११॥ : 
ह। पहकहकर सुन्दरी चुपरही ओर सुखकी स्थान सिद्विकुमारि | र री 
न | कोपठ वाणी बोले ॥ १११ ॥ उगाणा हाप न. 
| bi मर्यादा की बाँधि दियो करतार ॥ | 
| की [रक यता सती, करत सोइ व्यवहार ॥ ११२॥ न्‍ 
|| शितानेजगतकी मयोदा जेसी बॉयदी हेराजा रंक यती सती सोई व्यवहार करतेहें ॥११२॥ र्ग 


से| त उचित विचारे छोग सब तहँ तस राखत भावा ॥ 
|| एकश कस जानतिहो सबके रस चावा ॥ ११३।॥ | 
| ज कर छोग क तेसा भाव रसते हैं, तुमतो अपने केसाही सबका 
| यह स | हमारे जीमें हे बेसी समके होगी ॥ ११३॥ 
|| भिदि त छषण रिपुसूदन हँसे सकल दै तारी ॥ 
| इफ भरत राजकुमारी तेउ अति भई सुखारी ॥ ११४। 
झो ॥ डक्मण सब ताली देकर हँसे ओर सिद्धि आदि सब राजकुमारी 


|| | अमकी मूरति सूरतिकी बालिहारी ॥ 


दि i 
स मरेकी सव राजकुमारी मोहिं प्राणह ते प्यारी ॥ ११५॥ 
अधिक हहे, प बलिहारी जाइये, सिद्धि आदि सब राजङुमारी मुझे 


A का णककि म अभिलाष आजु जो सो सब भाँति एजे हों ॥ | 
| र बचाय लाडिली तुमते बिलग न हैहों । ११६॥ ` 


५ 


Rp 
® ४ Fe 


+ - 
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प्यारी ति का सतकार परी होगी, लोककी अन प तेज हृदयकी अभिलाषा सवप्रकार होगी लोककी लाज मर के | 
पृथक्‌ नहीं हंगा अर्थात्‌ लोकठाज तो बचानीही पड़ेगी ११६॥ | 
हम सब भाँति तुम्हारे सॉबलि तुम सब भाँति हमारी ॥ 
सत्य सत्य ये सत्य बचन मम मानइ राजकुमारी ॥ ११७॥ 
प्यारी इम सब प्रकारसे तुम्हारे ओर तुम सब प्रकारसे हमारीहो, हेराजकुमारी | यह 
वचन सबम्रकार सत्यमानो ॥ १19 ॥ र कि 
दोहा-रघुनंदनके वचन सुनि, खुलगये न बार ॥ 
बढ्यो प्रेम सब तियनके, तनिकह नहिं संभार ॥११८॥ ||| 
रामचंद्रके वचन सुनकर सबके ढदयके किंवाड़ खुळगये ओर सम ब्वियोंके हतार || 
| बढ़ा तनकभी सभार नहीं रही ॥ १३८॥ | || 
पुनि धारि धीरज अली भली विधि जोरि पंकरुह पानी ॥ 
सिद्धि आदि सब राजकुमारी बोलीं अति मदुबानी ॥ ११९॥ 
फिर वे अच्छीप्रकारसे धीरज धरके हाथ जोड़कर सिद्धि आदि सब राजकुमारी कोण || 
बाणी बोलीं ॥ ११९॥ र 
धन्य भाग्य हमरे रघुनंदन हमते बड़ कोडनाही ॥ 
बड़त रही जगतसागरमें राखिलीन्ह गहिबाहीं ॥ १२० ॥ 


| राम! हमारे बड़े भाग्यहे, हमसे बड़ा कोई नही, हम संसार सागरमें डूबी बँग, भ |. 
. | बाह पकड़ रखलिया॥१२०॥ | | 
> प्रति उपकार होत नहिं हमते जस तुम कन्हे प्यारे ॥ | 

` चंद्र समान होय नहिं कबहुँ जुरहिं हजारन तारे ॥ १२१॥ | 


> 


||| चद्रमाके समान नहीं हो सक्ते ॥ १२१ ॥ 

जेहि जेहि योनि करमवश हमको जनम विधाता इह , 

ह तहे रसिकराय रघुनंदन तुमही मिळु सनेही ॥ १२ को 
जिस जिस योनिमें विधाता हमको कर्मानुसार जन्म दे, तहाँ तहाँ तुमसेही पर 
मिलें ॥ १२२॥ 

' वरु विधि कोटिन करे यातना या तनु छन छ छूट ॥ शा 
| हमरी तुमरी लगन लाड़िले कोनो जन्म न ट्टे ॥ १९२ (|| 
हः 3 चाहे विधाता कोटि प्रकारके दुःख दे; या छिन २ में शरीर टेटे, पर प्यारे! | 
किसी जन्ममें न छूटे, अनन्य भक्ति मिले ॥ १२३॥ 
सुनि वानी करुणारस सानी रघुवर अंतरजानी ॥ 
मन मान्यो सब राजकुमारिन कहि कहि कोमल वा 


के नहिं. ~ ~ ~ < जुड | 
1 राम! ! जेसा तुमने किया, इसका हमसे प्रत्युपकार नहीं होता, चाह हजारों वा | 
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ही NN) (३२७) 
= सकी सनी उनकी वाणी सुनकर अंतर्यामी रामचंद्रने कोमलवाणी कह ३ | 
| मी वारय का सन्मान किया ॥ १२४॥ 5 णी कह २ 

| i सबसों बिदा माग रघनदन अचुज सहित पगधारे ॥ 

| निकसे मानह सिद्धि महलते चारिचन्द्र छबिवारे॥ १२५॥ ` 
| रते. विदा मांग रामचन्द्र भाइयों सहित चले, जेसे सिद्धिक महल्से छवि भरे 
|| 


| वाचमा निकले हों ॥ १ खु! २ Ce 
॥| दोहा-विदा साससे होय एने, आये सब जनवास ॥ 
|| बढ़त छिनाहि छिन जनकपुर, आनंद परम इलास ॥ १२६॥ 
| फिरसासे बिदा होय जनवासे आये जनक पुरमें नित नया आनन्द बढ़ताहै ॥ १२६ ॥ 


| | 


| 

| (दूतत मंगळ पुरमाही % निमिष सरिस दिन यामिनि जाही ॥ १॥ | 
| अभा भूपतिमणि जागे & याचक गुणगण गावनलागे ॥ २॥ | | 
नया आनन्द जनकपुरामें रहे पठकेसमान रातदिन बीते ॥ १ ॥ बड़े समे 
ता गुण गाने रे ॥ २॥ देन बीते बड़े समरे राजा 
| , हवर वन समेता # किमिकहिजाय मोद मन जेता॥ ३॥ . 
| _ गाकरिगये गुरुपाहीं & महाप्रमोद प्रेम मनमाहीँ ॥४॥ || 
| उनाका देख राजाके मनमें जो आनन्द हुआ सो कहा नहीं जाता॥३॥ 
निश्चितही राजा गुरुपे गये जिनके मनमे बड़ा आनन्द हैं ४॥ | 


| गाम कर्‌ पू के भो ~ हो (> है 
| शान! आपकी ३ जोड़ पूजन करा और ऐसी वाणी बोले, मानो अमृतकी सनी हे ॥५॥ 
^" इपासे आज मेरे काम पूरे होगये ॥६॥ 


1 नामी ज ॥ <॥ 

` जाग्रः खे ऋषि, वाल्मीकी जाबालि॥ | 

| यि ' वाट्मीकी जा | 
भ अ निकर तब, कौशिकादि तपशालि ॥ ३७३॥ 
IN ॥ ° पाल्मीकि, जाबालि, विश्वामित्रादि बड़े २ महात्मा तपस्वी कपि, | 


| - 


>> "शह 
जज 
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(३२८) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ® | | 


हूड जज सहि दप कीन्हा # पूजि सप्रेम वासन दे =` सबदि नृप कीन्हा क" पजि सप्रेम | वरासन दीन | 4 
चारिलक्ष वर धेड मॅगाई क काम सुरभि सम शील सुभाई।३ | || 

दंड प्रणाम सबको राजाने किया, परेमसे पूजिके सुन्दर आसन दिया ॥ १॥ रा 

सुन्दर थतु मैंगाई, कामथेलुके समान शीळ स्वभाववाळी ॥२॥ | 

सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही # सुदित महीप ऋषिन कहदीन् | ॥. 

. || करत विनय बहुविधि नरनाह & लहेड आजु जगजीवन हाह | 0. 


रर 


सव प्रकारते सुंदर अलंकार करके सजायके प्रसन्नहो राजाने ऋषियोंको दीं ॥ ३॥ गो 


LOS 


अनेक प्रकारसे बहुत विन्तीकरी कि, आज मैंने जगते जीनेका राभपाया॥ ४॥ | 

` पाइअशीश मुनीश अनंदा # लिये बोलि पनि याचकबेदा॥५॥ | 

कनक वसन मणि हय गय स्यंदन # दिये बूझे रुचि रविकुलनंद्न॥६। | 

ह मुनियांकी अशीश पायके राजा आनंदहुए ओर फिर याचकोंको बुलाया ॥५॥ सोना फ || 
छ || मणि हाथी घोड़े रथ सूयंकुलके महाराजने रुचिअजुसार दिये जो जिसने मागा सो उसे दिया ॥ | 
चले पढत गावत गुण गाथा & जय जय जय दिनकर ङुलनाथा॥॥ 

इहिविधि राम विवाह उछाह & सके न वराणे सहस सुख जाह॥॥ ॥ 


" क 


वे याचक लोग गुणाजुवाद कहते चले कि, सूयेकुलके नाथ महाराज दशरथकी जयजयकार! , 


दोहा-बारबार कोशिक चरण, शीशनायक कह राउ ॥ | 
ग्रह सब सुख सुनिराज तव, कृपा कटाक्ष प्रभाउ॥ ३०%॥ | 
बारबार विश्वामि्रके चरणोंमें शिरनवायके राजा दशरथने कहा, हे मुनिराज! ह" ह 
' || सुख आपकी कृपाके प्रभावसे प्राप्तठुआहे ॥ ३७४ ॥ त्र E 
. | जनक सनेह शील करतृती # तप सब रात सराह बिभूती।! || 
|) नितउठिबिदाअवधपति मागा $ राखहिं सहित जनक अबुरागा। कई 
राजाजनकका सनेइ शीळ कतेव्य महाराज दशरथजी बरातसहित र ||" 
' विभूति श्वेएयेकीभी सराहना करनेलगे ॥ ३ ॥ राजा दशस्थ रोज उठके बिदा ग || 
जनकी प्रेमपूर्वक ठहरालें जाने नहींदें ॥ २॥ जे 5 ।३॥ 
नित नृतन आदर अधिकाई # दिनप्रति सहसभाति पहनार  ,| 
नितनव नगर अनंद उछाहू & दशरथ गमन सुहाय न काई! | 
| नित नया रोज आदर होय ओर प्रतिदिन अनेक प्रकारकी पहुनाई होय | प 
| या नगरमे आनंद होताहे दशरथनीका जाना किसीको अच्छा नहीं लगता॥ ४! | 
|. त दिवस बीते इदिमाती & जन॒ सनेह रख बये वराती । ५1 | 
| कौशिक सतानंद तब जाई # कही विदेह. तृपहि समाई विग १ 
“NR वता बहुत दिन बीतगयें मानो बराती सनेहकी रस्सीमें बये हैं॥ ५ ' ॥ 
| और सतानंदने जायकर राजाजनकसे समझाकर कहा ॥ ६॥ 
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श बाळकाण्डस्‌ १ क 


(३२९) 1 
(कहुँ आयस देह * यथपि छाँडि न सकह सनेह॥॥ | 
> नाथ कहि Tl as तती Rl स ॥८॥ 
श्थको जाने ? यथापि स्नह नहीं छोडसक्तेहो ॥ ७॥ बहुत 

अग पक मिझो बुलाया, और उन्होंने जयजीव कह शिरवाया ॥ ८॥ ^ 2 
हा-अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाव॥ 
| भये प्रमवश सचिव सुनि, विप्र सभासद राव ॥ ३७५ ॥ 
कली बोठे अवधनाथ जाने चाहतहें, सो भीतर रनिवासमें सवर करदो यह सुनतेही 

हार म्री ब्राह्मणादि प्रेमवश होगथे आर राजाभी प्रेमवश चुपरहे ॥ ३७८ ॥ 
परासी सुनि चला वराता & पूछत विकल परस्पर बाता॥ १ ॥ 
|| सय गमन छुनि सब विलखाने & मनहे साँझ सरसिज कुँभलाने ॥ २ ॥ 

॥ एअर पुखासियोने सुना के, बरात जायह, तो परस्पर व्याकुलहो पूँछनेलगे॥ १॥ सत्य 
॥ गग एक सब व्याकुलहुए, मानो साँझको कमछ ढैंभळागये॥२॥ ` 

जह नहे आवत बस बराती # तह तह सीध चछा बहु भाँती ॥ ३॥ 
1. (ता कवाना र्री i न साज न जाय बखाना॥ ४ ॥ 

1 थ हथ्‌, तह! तहा अनकप्रकारसे ता ॥ 

1, | ह पाकसह अ भाजनका सांज जा बखाना नहा जाता h ४॥ bE 
पार कहारा & पठये जनक अनेक सुआरा ॥ ५ ॥ 
व रय सहस पचीसा & सकल सरे नख अरु शीशा॥ ६ ॥ 

ह|| उपे (i पढ आर कहार अपार सामग्री सहित ओर रसोइँये जनकजीने भेजे ॥९॥ . 
तसह हजार रथ सइ नखसे शिसखल[ संवारहष ॥ ६॥ | 

रे "तो ॐ जिनहि देखि दिशिकुंजर लाजे॥ ७॥ 

A ‘i यी [भार भार याना ® महिषी धेनु वस्तु विधिनाना ॥८॥ 

पी अने विधिमे र हाथी सजाये, जिन्हें देखके दिशाओंके कुंजर लगाते थे ॥७॥ सुवणे वस 


| | रत हर अथात्‌ सवारियोंमें भरके ओर बहतसी भेस सुन्दर गाय अनेक प्रकारकी ८ 


आमत न सकिय काह, दीन्हा विदह बहार ॥ 
केन २ त छोकपति, लोक संपदा थोरि॥ ३७६॥ 
कु केने फिर दिया, जिसका लेखा नहीं होसक्ता जिसको देखकर लोक 
मा 


केकी संपदा थोरी लगती हे ॥ ३७६॥ 


CU संब रानी & विकल मीनगण जड़ लघु पानी ॥२॥ व 


पे 


रप मते अनूप जञ कोटि हेमके नवीनेहें॥ शिबिका अमोलरत्न जटित सुसप्तकोडि 
मरसायने ॥ "९ । बासन वसन भूरि भूषण अपार साज रसिकबिहारी ये विदेह | 
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|; | सयानी ! किस पुण्यसे विधाताने यह नेत्रोके अतिथि किये हे ॥ 89 ॥ 


_ से मरण शील अमृत पाठे और जन्मके भूंखेको कल्पवृक्ष मिलजाय॥* 
वाले पापीको जैसे वैकुंठ मिळजाय, इसप्रकार इनका दशन हमें दुलेभ हे॥ 
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सब सामग्री समाज इसप्रकार बनाकर जनकजीने अयोष्याको भेजदिया ॥ का |. 

रानियोंने सुना कि, बरात जातीहं तब ऐसी व्याकुलहोगई जैसे थोड़े पानीसे भछली॥ २। | 
पुनि एनि सीय गोदकरि लेह & देइ अशीश सिखावन देही॥ ३ 
होइहह संतत पियहि पियारो # चिर अहिवात अशीश हमारी।१। 

वारंवार जानकीको गोदमें लेती हैं और अशीश देकर शिक्षा देती हैं ॥३॥ सरा प 

प्यारी रहो बहुत दिनोंतक सुहाग रहै यह हमारी अशीशहे ॥ ४॥ पे 


सासु खबर गुरु सेवा करहू # पतिरुख खि आयसु अनुसरू | | 
मृदुवानी ॥६॥ | 


| 
| 9 


अतिसनेह वश सखी सयानी # नारि धर्म सिखबहिं 
सास इवशुर गुरुकी सेवा करो ओर प रुख देखके आज्ञामानो ॥६॥ अति लेख |^ 

होके चतुरसखी मनोहर वार्णीसे नारिधर्म सिखाती है ॥ ६ ॥ | | 
सादर सकल कुँवरि सघुझाई & रानिन बार बार उरलाई ॥७॥ | 
बहुरि बहुरि भेंटहिं महतारी # कहहिं विरांचि रची कत नारी॥८॥ 


_ AA AR 


दोहा तेहि अवसर भाइन सहित, राम भाजुकुल केतु ॥ | 
चळे जनक मंदिर सुदित, विदा करावन हेतु॥३७७॥ | | 
' उसीसमय भाइयोसहित रामचंद्रजी जनकके मंदिर प्रसन्न होके विदा करामेको चले 
चारिउ भाइ सुभाय सुभाये % नगर नारि नर देखन धाय॥१॥ | 
कोडकह चलन चहतहहि आजू & कीन्ह विदेह विदाकर साजू। (॥ ||, 
चारा भाई सुभायसे शोभायमानये, नगरके नारि नर देखनेको दोडे ॥ १॥ कोई न+ | 
जाना चाहते हैं, जनकजीने र करदी, ठोगोंको_ राजा दशरथका नाग वाशी | 
लगता, इस्से राजा जनकको कहते हैं कि, यह विदेहही हैं इससे विदाका साज कि 1 | | 
विदेहपनके विदाकी इच्छाकी हे वा सबके विदेह होनिका साज कियाहे, आशय यह "| 
पना छोड़कर वियोगसे भरजॉयगे, जेसा आगे कहाहे “मिटी महा मयाद ज्ञानकी । | १ $ 
लेह नयनभर रूप निहारी & प्रियपाइने भूप सुत चारी 110 | 
कोजानेकेहि सुकृत सयानी & नयन अतिथि कोन्हें विषि आग | 
इनका रूप नेत्रभरकर देखलो, यह राजाके चारांपुत्र प्यारे पाडुनेहें ॥ २॥ अ 


. मरण शील जिमि पाव पियूखा # सुरतरू लहै जन्मकर से न 
पाँव नारकी हरिपद जैसे $ इनकर दर्शन हमको तस ना 


.॥॥ 


र व | | 


॥ 


so 
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$ बालकाण्डस १ ® (२३३) 
म शोभा उर धरह # निजमन फणि मूरति माणे करू 1. . 


| राम 

| तिति बहि नयन फल देता # गय ऊँवर सब राजनिकेता ॥ ८॥ 

| | न शोभा देखिके हृदयमें धरो, अपना मन सर्पके समान उसमें रामजीकी सति मणि 
| 

| 

| 

| 

| 


| (ण करको ॥ ७ ॥ इसप्रकर सबको नेत्रोंका फल देतेहुए सब कुमार राजनिकेत 


| रोके करनेलगी ॥ २०८ ॥ न गी 
| देषि राम छबि अति अलरागीं ® प्रेम विवश पुनि पुनि पदलागीं ॥ १॥ 


| 


|| रित मन आयसु देह & बालक जानि करब नितनेहू॥ ६ 
म i जाना चाहतहे, हमें विदा होनेको भेजाहे ॥ ५ ॥ माता मनें प्रसन्न हो 
(|| पुनत वचन वि जानके नित्य प्रेम करती रहियो ॥६॥ _ 
|) लय हाय सट रनिवासू ® बोलि न सकि प्रेमवश सासू ॥ ७॥ 
ह| रन. र सब लोन्ही ® पतिन सोपि विनती अति कोन्ही ॥ ८॥ 
। ॥ मगि ते निस व्याकुळहोगया, सासु ऐमवशहो कुछ न कहसकीं ॥ ७॥ सब 
| ठेन्द-कारोव छगाय पातियोंको सोंप विन्ती करी ॥ ८॥ 
| विनय सिय रामहिं समर्पी जोरिकर पुनि पुनि कहै॥ 
परष राम सुजान तुमकहँ विदितगति सबकी अहे॥ 
झार पुरजन मोहिं राजहि प्राणप्रिय सिय जानवी॥ 
नेर लाखि निज किंकरी करि मानवी ॥ या 
रामको सोपी और हाथ जोरके वारंवार कहे हेराम ! में बलिहारीहूं 
र य जान्तेहो, कुटुम्थियोंको नगरवाप्तियोंकों और मुझे जानकी प्राणों 
शीर सनेइ विचार अपनी दासी करके मानियो ॥ ६१ ॥ 


oo ee -- 
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जन एणग्राहक राम, दोषद्छन करुणायतन ॥४०। 
तुम पूरण कामहो जाननेहारोंमें सिरोमणिहो देम ! जनोंके गुण भइकन 
दर कृरनेहारे करुणाके घरहा ॥ ४० ॥ ` 
असकहिरही चरणगहि रानी & प्रेमपंक जनु गिरा समानो । . 
सुनि सने हसानी वर वानी # बहुविधि राम सासु सन्मानी॥ ३ । 
एसा कह रानीने चरण पकड़ लिये मानो प्रेमकी पंक ( कोच ) में बाणी स 
सनेहमें सनी सुन्दरवाणी सुनके रामने बहुतप्रकारसे सन्मान किया ॥ २॥ 
राम बिदा मागत करजोरी & कोन्ह प्रणाम बहोरि बहोरी॥३॥ | 
पाय अशीष बहुरि शिरनाई & भाइन सहित चले रघुराई॥४। || 
रामजी हाथ जोड़के विदा मॉगने लगे आर वारंवार प्रणाम किया ॥ ३॥ अग प | 


| ih 
i | 
| 


हे से| 
|: 
|: 
|! 
गागई। १| | 


शिरनाय भाइयों सहित रामजी चले॥ ४॥ 
मंजु मधुर सुरति उर आनी & भई सनेह [शिथिल सब रानी॥५॥ || 
पुनि धीरज धार कुँवरि हँकारी & बार बार भेंटहि महतारी ॥६॥ || 
कोमल उज्ज्वल मूर्ति हृदयमें धारणकर्‌ रानी स्नेहसे शिथिल होगई ॥ « ॥ फिर घा | 
| 
| 
| 


| 


ध्र ओर कुवारयाका बुद्ययकर माता वारवार [सळताई ॥ ६ ॥ 
पहुँचावाहिं फिर मिलहिं बहोरी & बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी ॥ ७॥ 
पनि एनि मिलंति सखिन बिलगाई & बालवत्स जड घेवु लवाई॥ ८) 


` पहुंचाती ई आर फिर मिलती हे, परस्पर बहुत प्रीति बढ़ी ॥ ७॥ वारंवार पाप्या 
अलग अलग मिळतीह, जसे वाळक बछड़ा गायसे ॥ ८ ॥ 


दोहा-प्रेमविवश नर नारि सब, सखिन सहित रनिवास ॥ | 
मानह कीन्ह विदेहपुर, करुणा विरह निवास ॥ ३७९ $| 
प्रमक वशम नर नारा आर संखया साहित रनिवास ऐसे होगया भे का ज 
|| करुणा ओर विरह बिछुड़नेके दुःखने निवास कियाहे ॥ ३७९ ॥ | ॥ 
| शक सारिक जानकी जियाये & कनक पींजरन राखि पढ़ाय ' | ॥ 
व्याकुळ कहहिं कहाँ वैदेही # सुनि धीरज परिहरे न केरे । ५ 
तात मना जो जानकीजीने पालेथे, सोनेके पींजरोंमें रखकर पढ्थे ॥ 1 ॥1 है 


होके कहने लगे जानकी कहाँ जाती हे, यह सुनके सबके धीरज छूटते हैं कोर 
नहीं करसक्ता ॥ २॥ 


भय विकल खग मृग इहिभाती # मनजदशा कैसे कहिनाती ,। || 
हउ समत जनक तब आये & प्रेम उमंग लोचन जल छा, १॥॥ 
' | भन लगभग इसप्रकारसे व्याकुल हुए, तो मनुष्योंकी दशा केसे कही हें 


i, _ इशकतु सहित तब जनकजी आये, तो मम उमड़कर जल नेत्रेंमें छाया.” छागया॥ १॥ >“ र 


ie 
RR 


की 7 ५ 
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होकि धीरता. भागी # रहे कहावत प्रमविरागी॥५॥ | | 
| उरलाय जानक के मिटा महा मयाद ज्ञानकी॥ ६॥ 
| | जीको देखकर धीरता भागगई, य्यपि परमवरागी कहातेथे॥९॥ राजाने जानकीको 
| ठगाठिया वोह सहाज्ञानका मयादा [सट्गइ, उसप्तमय धारण न रहसका, जव विदेहकी 
| 
| 


फे 
दे तो साधारण ग्रहस्थियांकी बेटा विदा होनेके समयमे कया दशा होती होगी ज्ञान वैराग्य 
क साधने जानकी राम भकिस्वरूपहे सिद्धिहोनिपर साधन छूटते हैं इसकारण राजा सीता- | 
[भतो परतही ज्ञान वेराग्यसे प्रथक होगये ॥ ६ ॥ | 
त्मात सब साचव सयान # कन्हे विचार अनवसर जाने॥ ७॥ 
बारहवा सुता उरछाई % सांज सुन्दर पालको मॅँगाई॥ ८॥ 
| आ चतुरमंत्री स्झाने लगे, तब असमय जान विचार किया अर्थात्‌ धीरज धरा ॥ ७॥ 
शर ताको हदयसे लगाया, सुन्दर पाळकी सजाकर मँगाई ॥ ८॥ 
दोहा-प्रेम विवश नर नारि सब, जानि सुलय़ नरेश ॥ i 
कुवरि चढ़ाई पालकी, सुमिरे सिद्धि गणेश ॥ ३८०॥ हे 
, 


)॥ 


पप 


| 
| 
| 
| 
| 


| 

| 

प्रेपवशमं सब नर नारी होगये, कटर थ राजाने अड कीको | 

कद उमर टत र मध ये गरजे | | 

बहुता भूप सुता ससुझाइ & नारि धर्म कुलरीति सिखाई॥ १॥ 1 

प्या दास दय बहुतेरे & शुचिसेवक जे प्रिय सियकेरे ॥ २॥ 

॥ [न न जातका ओर सय इमियाको समझाया, नारिधम ओर कुलरीति 

| | पीय चढत व्या टी दय जा जानकाजीके मियतवकथे ॥२॥ 

भुसा कुळ पुरवासी & होहि शकुन शुभमंगलराशी ॥ ३॥ 
चव समेत समाजा ® चलेसंग पहुँचावन राजा॥४॥ 


NN MAN 


ह. भामकीके चछनेसे 
हि मियो रवास व्याकुळ होगये और मंगलदायक झाकुन होनेलगे॥ ३॥ 
| जि साहित राजा संग संग पहुँचाने चले ॥ 9 ॥ ` 
पथ बि भि वरातिन साजे & सुनि गहगहे बाजने बाजे ॥५॥ 
बड. सये छीन्हें & दान सान परिपूरण कोन्हें॥ ६ ॥ 
क बुछाया २ यानि सजाये, यह सुन गहगहे माजे वजने लो ॥ ५॥ दरथजीने 
र दान मानसे परिपूणे किया ॥ ६॥ 

इरि धरि शीशा # सुदित महीपति पाय अशीशा ॥ ७॥ 
"ह पयाना & मंगलघूल शकुन भये नाना॥८॥ 

फे शिर धरके राजा अशी पाय प्रसन्नहए ॥ ७॥ गणेशजीको 
अनेक प्रकारके शकुन इए ॥ ८॥ 

वपाह हरषि, करहि अप्सरा गान ॥ 
पति अवधपुर, सुदित बजाय निशान ॥ ३८१ ॥ 


FE . 
| 


श्रा 
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र वर्षांने लगे, प्रसन्नहों अप्सरा गाने लगीं, राजा दशरथ | 
नले औौर जाउ गे॥ ३८१॥ | # "महो भयेको 
तृपकरि विनय महाजन फेरे # सादर सकल माँगने के । 
भूषण वसन वाजि गज दीन्हें € प्रेम पोष ठाढ़े सब कीन्हे । ३ ' 
राजाने विनय करके ब्राह्मणादिकोंकी छोटाया ओर फिर मांगने वाठोंको आहरे 
मांगने टरेको कहनेसे यह विदित होतादे कि, जनकपुरके मॅगताभी ऐसेथे कि बुहामेसे 5 
.॥ १॥ गहने वस्न हाथी घोड़े प्रेमसे संतुष्ट करके सबको खड़ा किया। हि २॥ न| K 
' बारबार बिरदावलि भाषी # फिरे सकल रामहिं उरराखी॥३। || 
बहुरि बहुरि कोशलपति कहहीं # जनक प्रेमवश फिरा न चहहीं॥॥॥ 
* वे वारंवार विरदावछि वर्णन करके रामको हदयमें धारण करके चले ॥ ३ ॥ बाबा न 
स्थजी कहते हैं पर जनकजी प्रेमकेमारे फिरा नहीं चाहते ॥ ४ ॥ | | 
पुनि कह भूपति वचन सुहाये # फिरिय महीप दूर बड़ि आये॥५॥ || 
राउ बहोरि उतरि भये ठाढ़े & प्रेमप्रवाह विलोचन बाढ़े॥६॥ || 
| फिर राजाने शोभायमान वचनकहे, राजन्‌ फिर जाओ बहुतदूर आगये ॥ ५॥ फिर ता || 
उतरके खड़े होगये, प्रेमका जल नेजोंमें भरिआया ॥ ६॥ के | 
तब्‌ विदेह बोले कर जोरी # वचन सनेह सुधा जड़ बोरी॥७॥ || 
करों कवनविधि विनय सुहाई & महाराज मोहिं दीन्ह बड़ाई॥८॥ || 
फिर जनकजी हाथ जोड़के बोले मानो वचन स्लेहरूपी अमृतमें बोरदिये हें ॥७॥ आणी | 
सुन्दर विनती किसप्रकारसे करू महाराजने मुझे बड़ाईदी ॥ ८॥ । ||; 
दोहा-कोशलपति समधी सजन, सन्माने सब भाँति ॥ ||; 
मिलन परस्पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति॥ ३८! | 
दशरथ महाराजने सबप्रकारसे सम्बन्धी जनकजीका सन्मानकिया, वोह परस्पर || 
ओर विनय प्रीति वरणी नहीं जाती ॥ ३८२ ॥ । | 
मुनि मंडली जनक शिरनावा # आशिर्वांद सबहिसन पावा।, ॥ 
सादर पुनि भेटे जामाता # रूप शील गुणनिधिसब भ्राता ( 
सुनिमंडळीको जनकजीने शिरनवाया, सबसे आझीवांद पाया ॥१॥ रि | 


ह | | जामातांसे मिले वे सब रूप झील ओर गुणके निधि समुद्रं ॥ २॥ 


। | 
जोर पंकरह पाणि सहाये # बोले वचन प्रेम जच छि | || 
रामकरों केहिभाँति प्रशंसा & सुनि महेश मनमानसह || 
| कमलसे हाथ जोड़कर प्रेमके भरेहुए वचन बोले ॥ ३॥ हेराम ! किंस% ण 
| उम तो मुनि ओर शिवजीके मनमानससरोवरके हंसहो ॥ ४॥ दागी | 
| करहियोग योगी जेहिलागी & कोह मोह ममता मद त्या | ६॥ || 
` व्यापक ब्रह्म अठख'अविनाशी & चिदानंद निर्गुण ग्रणर ® 


- आ 
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फिर राजा लक्ष्मण रिपुसूदनसे मिळे अशीशदी, परस्पर प्रेमक वश हो वारंवार जिर नी 
बार बार करि विनय बड़ाई # रघुपति चळे संग सब भा पय || 
जनकगदे कौशिकपद जाई # चरण्रेणु शिर नयनन लाई) २ | 
बारबार विनय ओर बड़ाईकर रामचंद्र सब भाइयांके सहित चले ॥ १॥ जनकजीने के. | 
मित्रके चरण छुए ओर चरणोंकी धूरि शिर आंखोंमें गाई ॥ २॥ [$| || 
सूनु मुनीश वर दर्शन तोरे # अगम न कछ प्रतीति मनमेर॥। || 
जो सुख सुयश लोकपति चहहीं क करत मनोरथ सकुचत अहह || 
सुनो सुनिराज ! तुम्हारे दशांनसे मुझे कुछ अगम नही हे, यह सुझे विश्वासहे ॥ ३॥ ज 
सुखके मनोरथ करनेमे ठोकपाते इन्द्रादिक अपनेको रडु जान भाते हें ॥ ४॥ | 
सो सुख सुयश सुलभ मोहि स्वामी ® सबविधि तब दर्शन अनुगागी ॥॥| 
कान्ह विनय पान पान शिरना३ ® फिर नहापात आशष पाई) 
है स्वामी ! वोह सुख सुझे सब प्रकारसे सुलभहे, क्योंकि वोह तुम्हारे दशेनके अगु 
हें ॥८॥ बारबार चरणोंमें शिरनवाय विनय करी, राजा आशीवाद पाय फिरे ॥ ६॥ 
चली बरात निशान बजाई & मुदित छाट बड़ सब शिरनाइ ॥०॥ | 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी # पाय नयन फल होहिं सुखारी॥८॥ ॥ 
ब्रात निशान बजाय चली ओर छोटे बड़े सब प्रसन्नहुए ॥ ७ ॥ गाँवके नर नारी रागी | ३ 
देख नेज्रोंका फल पाय सुखी होतेहे ॥ ८॥ | 
दोहा-बीच बीच वरवासकर, मगलोगन सुखदत ॥ 
अवध समीप पुनातादन, पहुंचे आय जनत ॥ ३८५ ॥ र 
बीच बीचमें वास करते, मागेके ठोगोंकी सुख देते अयोध्याके निकट पतित ९ $| 
देनेवाले pe चे ॥ ३८ ॥ | 
हने निशान पणव बहुबाजे # भेरि शंखध्वनि हय गय साज ॥१ | | 
झाँझ मृदंग डिमडिमी स॒ ई # सरसराग बाजे सर्दैगाई ॥ न. ग्र | 
| |  नगारेओर वाजे बजने लगे, दुन्दुभी झंखध्वाने हुई हाथी घोड़े सजाये ॥ 1 UE 
' | डिमडिमी सहनाई यह बाजे बजने लगे जिनमें अपार रागहें ॥ २ ॥ ॥३। 
`) पुरजन आवत अकनि बराता & सुदित सकल एलकावा गाप का 
| निज निज सुंदर सदन सँवारे # हाट बाट चौहट एर ही प | 
ये पुरवासियोने बरातका आना सुना, तो सब प्रसन्न होगये शम त aI |) 
| होगये ॥ ३ ॥ सबने अपने २ घर सँवारे, बजार गली चौराहे नगरके दराने सव, | 
सकल अरगजा सिंचाई & जहँ तहँ चौके चार पर पी 
। 5 न गा तोरण केत पताक वितान 0 
| सब गली अरग इ. अ खाये । AN 
` | बना जो वसाना नहीं जाता, ध्वजा पताका दे त्त लगादिये ॥ ६॥ ॥ 
कड क MS 
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फल कदलि रसाला & रोपे बकुल कदंब तमाठा ॥७॥ 
तह परसत भरणी क मणिमय आलवाल कठ करणी ॥८॥ 
पारी केले आमके वृक्ष, बकुळ कदेव तमालके वृक्ष जहाँ तहाँ लग 
| ए बोझतसे PARE ENN वा ऐसे वक्ष जो धरणीको डूतेही ढगगये थावर 
मः || मणियोका काम होरह 
ह विविध भाँति मंगल कलश, गृह गृह रचे सँभारि ॥ 
सुर ब्रह्मादि सिहहिं सब, रघुवर पुरी निहारि ॥ ३८६॥ 
नो रक ग कळ घर पर सैंभारके रक्‍्से रामचन्द्रकी पुरी देख ब्रह्मादि देव स 
हा 
भूप भवन तेहि अवसर सोहा # रचना देखि मदन मन मोहा ॥१॥ 
राठ शकुन मनोहर ताई # ऋषि सिद्धि सुख संपदा सुहाई ॥२। 
राजाका घर उससमय आधक शोभायमानथा, जिसकी रचना देख कामदेवका मन मोहित 
॥| | हता ह॥ १॥ मंगळके शकुन मनोहर ऋद्धि सिद्धि ओर सुख संपदा शोभित होतीथी ॥ २॥ | 
जव उछाह सब सहज सुह[य & तनु धार धार दशरथगृह आये ॥ ३॥ 
| हन म वैदेही कहा लालसा होय न केही॥४॥ 
| रीर धारण कर ३ न 
' ह स इच्छा न होप ॥ ३ ॥ दशरथक चर आयेहे ॥ ३॥ राम सीताके देखनेके 
| श मिलि चली सुआसिनि & निज छबि निदर हिं मरन विछासिनि॥। 
| शुमगछ सजी आरती क गावाहे जनु बहु भेष भारती॥६॥ 
| हाण क य चढा जो अपनी छबिसे रतिको लजाती हैं॥५ ॥ सुन्दर कलश ओर 
पा ह सगाई मानो सरस्वती ( भारती ) बहुतभेष धारण करणाती है “ब्रह्मी तु 
| | दि कुलाइछ होई # जाय न बरणि समयसुख सोई ॥ ७॥ 
70. के परे राम महतारी # प्रेमविवश तनुदशा बिसारी ॥८॥ 
भारिक (हल हाताहे, उससमयका सुख वर्णा नहीं जाता ॥ ७॥ कोशल्या 
| दोहा तह वै प्रेमके मारे शरीरकी दशा भूलगई ॥ ८॥ 
प्रस - पूजि गणेश पुरारि ॥ 
श्रणांको द्रजनु, पाय पदारथ चार ॥ ३८७॥ 
। || १ ताति दानदिये, गणेश पावेतीको प्रजा निसप्रकार परम दरिद्री चार पदार्थ 
विवश उनका बहुओं सहित आगमन सुन प्रसन्नहई ॥ ३८७॥ 
मदशि gE क चह न चरण शिथिल सब गाता ॥ 
गाता अ पारछन साज सजन सब लागा 
हतु इ सेमसे ऐसी विह्नलहुई कि,चछा नहीं जाता/समका शरीर शिथिछ होगया9 
इच्छा करनलगी ओर आरतीकी सामग्री सजानेल्गी ॥२॥ 


oe 
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| विविध विधान बाजने बाजे # मंगल सुदित सुमित्रा साजे 
हरद्‌ दूब दधि पलव फूला & पान एंग फल मंगल मूत्र) | 

` अनेक प्रकारके बाजे बजे, प्रसन्न मंगळ सुमित्राने सजाये ॥ ३॥ हरदी दृ त | | 
न्दर पत्ते फूल सुपारी अनेकप्रकारके मंगलीक फल॥ ४॥ -* |] || 

। अक्षत अंकुर लोचन लाजा # मंजुळ मंजरि तुलसि विराजा॥५। | 
| ह पुरट घट सहज सुहाये # मदन सकुच जनु नीड बनाये ॥। | 
|. चावल अंकरहए धान्य, गोरोचन, सीठें, तुठसीकी उज्ज्वल मंजरी शोभायमान | ह | 
हुए पुरट-घट सोनेके घड़े ऐसे बनायेथे कि मानो कामदेवही पेट बड़ा मुख छोटा देष शो | 
छिप बेठाहे, इस डरसे कि रामकी सुंदरताके सामने उसकी सुंदरता फीकी पड़ जायगी॥६॥ "| 
शकुन स॒गंध न जाहिं बखानी # मंगल सकल सजहिं सब रानी ॥ ७। 
रची आरती विविध विधाना $ सुदित करहि कल मंगलगाना॥ ८) 

` ` झाकुन ओर सुगंधकी वस्तु जो संग्रह त सो बखानी नहीं जाती, रानी सब मंगछ झा॥ 
खा दूध हल्दी आदि यह शकुनकी वस्तुहें ॥ ७॥ अनेक प्रकारसे आरती रची भर पर्न || 


| स्वयं गाने ठगी ॥ ८॥ रि a | 
| _ दोहा 'कनकथार भरि मंगलन्ह, कमल करनि#लिये मात॥ | 
ब | __ चली मुदित प्रिछन करन, पुलक पल्लवित गात॥ ३८८॥ | 


| _ सोनेके थालोमे अनेक मंगलेके पदाथ भरे ओर कमरसे हाथोंगें सम माता त्म | 
| मही पुठाकित शरीर होनेसे शिथिलहुई, रामचंद्रजीकी आरती करनेचलीं॥२८८॥ | 
| धूप धूम नभमेचक भयऊ # सावन घन घमंड जनु छयडउ॥1॥ $, 
। सुरतरु समन माल सुर वर्षोहे # मनहु बलाक अवलिमन कपि ie | 
| _  धूपके से आकाश ऐसा काठा होगया नसे कि सावनके बादल भाका श || 
अ ना करपाक फूलांकी माझां बरसातेहे, मानो बकुलोंकी पंक्ति मनको सचता. ॥२ || 
| मंजुळ. मणिमय वंदनवारे & मनहु पाकरिपु फंद सव ॥ २ 
| 
| 


क गिनि || | 

|| प्रगटहि दुरहि अटनपर भामिनि ® चारु चपल जनु दमकाह दा्मिग | 

। _ सुन्दरमणियुक्त वंदनवारे बँधीहुई मानो ( पाकरिषु ) इन्द्रे फंद भर 9॥.॥ 

| जो भटारियोपर प्रगटहोती ओर छिपता हैं, सोई मानो चपळतासे बिजली चमकती भौ 
; दुन्दुभि छनि घन गर्जहिं घोरा $ याचक चातक दाढुर मोर |` 


६॥ ही |. 
! KIN 
' ` नगाड़ोंका जो घोर शब्दहे सोई बादलोंका गर्जनाहै और याचको भा | 
| मोरोकासा होताहे चातक कहनेका भाव यह कि, जैसे चातक मेषकी सदा ६८८. बे || 
के रामचन्द्रकें घनञ्याम रूपके सदा अभिलापीहे. दादुरका भाव ग EE | 
बोले चला जाताहेऐसेही याचकभी जय जय पुकारेही चलेजातेहै मोर" जा. 


हे र ता ARS 
इसप्रकार याचक प्रसन्नहो आना सुन मग्न होरेदै ॥ “ हत 7. 


सुर सुगंध शुचि वर्षाहे वारी ® सुखी सकल शशि पुर नरनारी 
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` || युक्त जछ वषोतेहे, सब पुर नर नारि मानो शशि अर्थात खेती हैं जो 
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$ आयस दीन्हा ® पुरप्रेश रघुकुल्मण कोन्हा ९ क 
जात गुरु आयस दीन्हा # परवश रघुकुलमणि कीन्हा ॥ ७॥ 
| | ह गिरिजा गणराजा के सुदित महीपति सहित समाजा॥॥ ॥ | 
| | तुर्मि १. ने आज्ञादी तब रघुनाथने नगरे प्रवेशकिया ॥ ७॥ शिव पावती गणः i 
ए |. - वर गजा समाज सहित प्रसन्नरहोचले॥८॥ ह 

होहि शकुन व्हि सुमन, सर इन्हुभी बजाय ॥ 
` | ` विबुध वधू नाचहि सुदित, मंजुळ मंगल गाय ॥ ३८९॥ 
झे इडन होते हैं फूल वरसतेहें देवता दुन्दुभी बजाते हैं, अप्सरा नाचताहें मंग गाताहें ३८९ 
|| वसत बंदिनट नागर & गावाह यश तिईलोक उजागर ॥ १॥ 
|| ज्यक्वनि विमल वेद वरवानी # दशादिशि सुनिय सुमंगल खानी॥ २॥ 
ग सूत बंदी चतुरनट जिलोकीमें प्रसिद्ध रघुनाथके यशको गानेलगे॥ १॥ जयव्वाने 
वदनि दशोदिशामें मंगलदायक सुनाई देतीथी ॥ २॥ 


| 
| 
|| 
|| 


जो वि बाजने बाजन छागे # नभ सुर नगर लोग अनुरागे ॥ ३॥ 
| बने वराती वराणे न जाई # महास्ुुदित मन सुख न समाइई॥ ४॥ 


अनेक प्रकारके बाजे बजने लगे, आकारामें देवता नगरमे छोग प्रसन्न हुए ॥ ३॥ सब 
| शती सेहुए जिनका वरणेन नहीं होसक्ता, बड़े प्रसन्न मन होरहे कि, वोह सुख भनमें नहीं 
१ माता निकला जाताहे ॥ ४ ॥ र हि 
रा | हुलासिन तब राउ जुहारे # देखत रामहिं भये सुखरे ॥५॥ 

| कहे निछावरे मणिगण चीरा & बारि विलोचन पुलक शरीरा ॥ ६॥ 
। तः त पुरवासियोंने आनकर य जुहार किया ओर रामको. देख सुखीहूए॥ ५॥ 
| ति हतपादिको निछावारे करतेहे, नेत्रांमं प्रेमका जळ, शरीर पुलकित हो रहाहे॥ ६ ॥ 
p हि कराह सुदित पुर नारी ® हरपहिं निरखि ईर वर चारी ॥ ७॥ 
| ह [को शुभग आहार उघारी & देखि दुलहिनन्ह होहि सुखारी॥ ८॥ 
१॥॥ गा पा i रती करं ओर चारों कुमारोंको देख प्रसन्न होय ॥ ७ ॥ पाठकी शोभाय 
FH) हा इहि और इुठ[हेनोंकी देखकर पुरनारी सुखी होती हैं॥ ८॥ 
। || विधि सबही देतसुख, आये राजदुआर॥ _ 
| | कसेर मात परिछन करहि, वघुन समेत कुमार ॥ ३९० ॥ ` 
। रबु ह सुसवेते राजद्रारपर आये, रानियों समेत माता प्रसन्न होकर आरती 
| | ती इमारोंको देख प्रसन्न इई॥ ३९. | 
ण मणि परदे बारा ® प्रेमप्रमोद कहे को पारा ॥ १ ॥ 
£ ४ आती कती $ करहि निछा्वार अगणित आती द 
|| वि रिक म आनन्दका पार कोन पावे॥ १॥ गहने माणे वस्र अनेक 
| ष्‌ भे सम लका क्‌ः ह ॥ ह. डे 
९२ एनिसी तचारा & परमानंद मगन नस महतारा “ ॥ ३॥ 

ठ _ छवि देखी $ झुदित सफल जगजीवन लेखी ॥४॥ 
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चारों पुत्रोंको बढुओं समेत देख महतारी बड़े आनेदमें मग्नहुई ॥ | | 
रामकी छवि देख जगते जीनेका फल मानतीहुई ॥ ४ ॥ र २ ॥ बावा 
| सखी सीय मुख नि पुनि चाही गान कराहे निज सुकृत सार 


क 


॥ | 

स [| 
पहि सुमन क्षणहि क्षण देवा क नाचहि गावहिं छानहि स 
सलियें जानकीका्‌ यु बारबार देखती हैं जोर अपने भाग्यकी बड़ाई कर ग | 
देवता क्षण २ फूल बरसाते हैं ओर अपनी सेवा नृत्यगानसे जताते हें ॥ ६ ॥ ॥५। || ` 
देखि मनोहर चारिउ जोरी # शारद उपमा सकल दॅटोरी॥७। || 
देत न बनहि निपट लघुलागी % इकटकरही रूप अनुरागी॥८॥ || 

` _ चारों जोरीको मनोहर देखकर सरस्वतीने सब उपमा हदी ॥ ७॥ उपमा देते नसा | 
सं छोटी लगताहे, उस रूपके अतरागमें शारद खड़ी रहगई ॥ ८॥ | 
दोहा-निगम नीति कुलरीति कर, अर्ध्य पाँवड़े देत्‌ ॥ | 

बधुन सहित सुत पराछि सव, चलीं लिवाय निकेत॥ ३९१) | 
वेदकी रीति कुलकी रीति कर, अध्ये पांवड़े देकर बहुओं सहित पुत्रोंकी आरती || 

| घरो लिवा लेचली॥ ३९१॥ | 

` चारि सिंहासन सुहज ह % जनु मनोज निजहाथ बनाये॥१॥ 


तिनपर कुंवारे कुंवर बेठारे & सादर पॉय पुनीत पखारे॥ २॥ | 


क चार सिंहासन सहजसे शोभायमान मानो कामदेवने अपने हाथसे बनाये ॥ १॥ तित | 
| सब कुमारो ओर बहुओको बेठाया आदरसे पवित्र चरण घोये ॥ २॥ २२ | 
प दीप नेवेद्य वेदविधि ॐ पूजे बर दुलहिन मंगूलनिधि॥२१॥ | 
बारहिवार आरती करही # व्यजन चारु चामर शिरटरह॥४॥ | 
धूप दीप नेवेद्य वेदकी बिधिसे मंगलनिधान वर दूलहका पूजन किया ॥३॥ वाता | | | 

भारती करें सुंदर पंखे और चमर ढरने लगे ॥ ४ ॥ RE 

वस्तु अनेक निछावारे होही # भरी प्रमोद मातु सब सोही॥५॥ || 

पावा परमतत्त्व जन॒ योगी # अमृत लहि जनु सन्तत रोगी ॥६॥ | 
अनेक वस्तु न्योछावर होय ओर आनंदभरी सब माता सेहं «॥ जेस योगीने "|| 

पाया, अथवा जैसे सदाके रोगीने अमृतपायाहो ॥ ६ ॥ ७ के 
जनमरंक जनु पारस पावा % अंधहि लोचन लाभ सुवा ॥., ॥ 

मूकवदन जस शारद छाई # मानहु समर शूर जयपाई ॥ ८ || 
_ जन्मे दरिद्रीने जानो पारस पालिया वा जेसे अंघेको नेत्र मिळजायँ॥ °॥ ॥॥ 

| ग्रँगेको विद्या प्राप्त हाजाय अथवा जैसे युद्धमें शूरने जय पाईंहो ॥ ८॥ | 
. व ` दोहा-इहिसुखते शतकोटि गुण, पावहि मातु अनंद ॥ ह. 
. | हसत सहित विवाह घर, आये रघुकुल चंद ॥ २ 6 
इस गने सहितराम  :_  ॥0 

प च्या लिपी पर नावे ३९९॥ ११११११ 0 त्य लि पाया जिससमय सब के ER 


| 
| 
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न करहि, वर उणदित ल्क जा 

टा लोक रीति जननी करहि, वर दुलहिनि सकुचाहिं ॥ | 

॥ ` मोद विनोद विलोकि बड़, राम त्या सुसकाहिं ॥ ३९३ ॥ 
१. ठकरति माता करीरे वर दुळहिन सकुचातीहे, बड़ा आनंद मंगळ देखकर राम मनमें 
॥॥ शा ११३ 1 चोळी व 
९ | | दैव पितर पूज विधि ह नीको & पूजी सकल कामना जीको॥१॥ 

|) हहिवदि मागि वरदाना  भाइन सहित राम कल्याना ॥२॥ | 

[| देवता पितर भले प्रकार इज, सब मनको कामना प्रीहुइ॥. १॥ रानी सब देवताओंको | 
| ह पी वर मांगे भाइयों सहित रामका मंगठहोय ॥२॥ १ 
"| जहित सुर आशिष देही ॐ सुदित मातु अंचल भरि हेही ॥ ३॥ 
||| भुपतिबोठि बरातिन्ह ठान्ह & यान वसन मणि भूषण दीन्हें ॥ ४॥ 
|| अंतद्वांन होकर देवता आशीवाद देतेहे, माता प्रसन्नहो अंचर पसारलेती हें ॥ ३॥ राजाने 
णं याको बुळाया, सवारी यान वस्र मणि गहने भेटदिये ॥४॥ 

|| अयु पाय राखि उररामहि # सुदित गये सब निज निज धामहि॥५॥ 

|| सर नारि सकल पहिराये ® घर घर बाजहिं अनँद बधाये ॥६॥ 

|) _ भज्ञापाय रामजीको हृदयमें रख प्रसञ्नहो सव अपने २ धामको गये ॥५॥ फिर रानि 
नप | भगोयाके सव नरनारियोकी पहरावनीदी वर घर आंद बथाये बजने लगे॥ ६ ॥ 
| रुजून याचाह जोड जोई & प्रसुदित राउ देहि सोइ सोई ॥ ७॥ 

|| ` | त नियं नांना & पूरण किये दान सन्माना॥ ८॥ 
सा| नान जा वस्तु मांग राजा प्रसन्नहों सोई सोई वस्तुदें ॥ ७ ॥ सब सेवक और बाजे 

|| देहा-देहि ५ भरदिया॥८॥ ५ | 

रह अशीश जुहारि सब, गावहि गुणणण गाथ ॥ | 


॥ _ तव गुरु भूसुर सहित गृ न्ह रघुनाथ 
ष स जगी हित गह, गमन कीन्ह रघुनाथ॥ ३९४॥ 
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और गुणोंकी कथा बखानते अपने घरोंको गये, तब गुरु और 
| जो वश रनिवासमें आये ॥ ६९४॥ 
धू भोर ससन दीन्हा $ लोकवेद विधि सादर कीन्हा ॥ १ ॥ 
गो कुछ बरे ख सब रानी # सादर उठी भाग्य बड़ जानी ॥ २॥ 
भोर देखके स. आजादी वोह ठोकवेदविधिसे आदरसहित राजाने करी ॥ १॥ 
4 १ रानी अपना बड़ा भाग्य जान आदर करनेको उठ खड़ीहई ॥ २॥ 
द भेष दान" अन्हवाये & पूज भलीविधि भूप जिवाये॥ ३ ॥ 
| भ स्न भेम परिपोषे # देत अशीश चले मनतोपे॥ ४॥ 
45 किय वाय भलीप्रकारसे पूजाकर राजाने जिवाये॥ ३॥ आदर दान 
8 हो सव अशीश देतेचले ॥ ४॥ 
नट ब ०००८7: उ 
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बि [जात करन गाविसुत पजा &नाथ मोहिं सम धन्य टू 5 
असा उपति मरी # रानिन सहित लीनह पग 

` बहुत प्रकारसे विश्वीमितरकी प्जाकर कहा महाराज ! मेरे समानं ओर कोई 


बिक 


भीतर परमें रहनेको स्थानदिया, जिस्से रनिवास दशन करता र 
कमल पुनः पूजनकर बड़े प्रेमसे विनती करी॥ ८॥ 
दोहा-वधुन समेत कुमार सब, रानिन सहित महीश ॥ 
पुनि पुनि बंदत गुरुचरण, देत अशीश सनीश ॥ ३९४॥ 


( दंडवत्‌) करतेह ओर वसिष्ठजी अशीर देतेहे ॥ ३९४ ॥ 


सुनिनायकने अपना नेग मांगलिया, ओर अनेक विधिसे आश्ीवांद्‌ दिया॥ २॥ 


बहुओंको राजा दशरथजीने बुलवाया, सुंदर वस्र ओर गहने बँखाये॥ ७ ॥ ५. 
` बहुरि ुलाय सुआसिन लीन्ही & रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥५। 
नेगी नेग योग सब लेहीं # रुचि अनुरूप भूप मणि देही॥ १, 
` ||  . _ फिर ओर सुहागनोंको बुलाया और उनके रुचि अनुसार पहिरावनीदी ॥ ५ ॥ नेगी 
|| नेग योग सब ठेतहे, और राजा प्रसन्नहोकर सब देतेहें॥ ६॥ । - ती 
प्रिय पाहुने पूज जे जाने # भूपति भली भाँति सन्माने । 
देव देखि रघुवीर विवाह & वरषि प्रसून प्रशंसि उछाई । | ७ 
प्यारे पाहुने जो पूजनके योग्यथे, राजाने उनका अच्छीप्रकार सन्मान किया । 
चन््का विवाह मंगळ देखकर देवता फूल बरसाकर उछाहकी बड़ाई करतेहें ॥ ८। 
|  दोहाऱचठे निशान बजाय सुर, निज निज पुर सुखपाय ॥ 
पर रामया हष न हृदय समाय ए हे 
देवता निशान बजाय बजाय अपने २ लोकको रामचंद्रका यश गतिहए १ 
|| मम प्रसन्नता र समाती ॥ ३९५ ॥ 
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राजाने बड़ी बड़ाई कर रानियोसंहित विश्वामित्र सुनिकें चरणोंकी रज माथेपर द|. | | 
भीतर भवन दीन्ह वरवासू & मन जुगवत रह नृप रनिवासू॥७। || 
पूजे गुरुपद कमल बहोरी  कोन्ह विनय मन प्रीति न थोरो । |) 


हुँ ॥ ७ ॥ गुरुके स |. 


बहुओं सहित सब कुमार ओर रानियों सहित राजा वारंवार गुरुके चरणोंको नपर्ला | 


विनय कीन्ह उर अति अनुरागे ® सुत संपदा राखि सब आगे॥ १॥ || 
नेग माँग सुनिनांयक लीन्हा # आशिर्वाद बहुत विधिदीन्ह॥ २॥ || 
राजा दशरथने हृदयमें बड़े प्रेमे विनयकी ओर पुत्र धन सब आगे धरदिया॥ || प 


के र ह ६०० 


| 


उरधरि रामहि सीय समेता ® हिं कीन्ह गुरु गमन निकेता॥॥ | 
विप्रवधू सब भूप बुलाई # चीर चारु भूषण पहिराई ॥ ४॥ ॥ 
सीता समेत राम्जीको हृदयमें धारणकर गुरुजी प्रसन्नहोकुर घरगये ॥ २॥ श | 


| 
| | | 
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सविधि सबदि समदि नरनाहू & रहा हृदय भरिपररि उ | 
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स्य स्या 

धारे ॐ सहित बधूटिन्‌ कुंवर निहारे ॥ २॥ 

दन सव प्रकारसे सबको सन्मान करा हयम मेम पूरण होरहाहे ॥ १ ॥ जहां रनिवास 

| | पा पारण किया और बहुओंसहित ुत्राको देखकर ॥ २॥ 

|| 4 गोद करे मोद समता # को कहिसके भयउ सुख जेता॥ ३॥ | 
व सोम गोद बेठारी # बारबार हिय हषि दुलारी ॥४॥ 

| आननद सहित पुत्रोंकी गोदमें लिया, जितना सुख हुआ वोह कोन कहिसके ॥ ३ ॥ बहु- 

| | न गोम बैठा बारबार हृदयम प्रसन्नहो प्यारकरा॥ ४॥ 

॥| देवि समाज मुदित रनिवासू कै सबके उर आनंद किय वासू ॥५॥ 

हे भूप जिमि भयउ विवाह & सुनि सुनि हर्ष होत सबकाह ॥ ६॥ 

समाज देखकर रनिवास प्रसन्नहुआ ओर सबके मनमें आनंद छागया ॥ ५॥ जिसप्रकार 

॥ हासो सब राजने वर्णन किया, सुनि २ के सबको प्रसन्नता होती है॥ ६॥ 

|| जनकराज उण शील बड़ाई % प्रीति रीति संपदा सुहाई॥ ७॥ 

| बहुविधि भूप भाट जिमि वरणी # रानी सब प्रसुदित सुनि करणी॥ ८॥ 
ननकराजाके गुण शीळकी बड़ाई प्रीति रीति ओर धन संपदाकी शोभा॥ ७॥ बहुत 

॥ के राजाने भाटकी नाई वणेनकरी, रानी सब सुनकर प्रसन्नहुई ॥ ८॥ ः 


) 


| | _दोहा-सुतन समेत नहाइ नृप, बोलि लिये गुरु ज्ञाति ॥ 
| 
| 


| 
| 


ह भोजन कीन्ह अनेक विधि, घरी पाँच गइ राति॥ ३९६॥ 
|| नहित राजाने स्नान करके जातिमे श्रेष्ठ पुरुषको बुाया, अनेकप्रकारके भोजन 
प पाच पड़ी रात बीत गई ॥ ३९६॥ 
| ET महि वरभामिनि & भइ सुखमूल मनोहर यामिनि॥ १॥ 
। | छ. कोड न पाये & अँग सुगंध भूषित छबिछाये॥ २॥ 
| ह क्ति नारिये करने लगीं, वोह रात्रि बड़ी मनोहर ओर सुखमूलथी॥ १ ॥ आचमन 
| गान बेटे गये ओर अंगमें सुगंध लगाई गहने पहिराये ॥ २ ॥ 

। | ऐप्रमोद सख पाई के निज निज भवन चले शिरनाई॥ ३॥ 
एनी विनोद बड़ाई & समय समाज मूनोहरताई ॥ ४॥ 
९५ विनय आज्ञा पायके सब शिरनवायके अपने २ पर गये ॥ ३ ॥ प्रेमका आनंद्‌- 

| १ मयका समाज ओर मनोहरता ॥ ४॥ | 

| मको अति शारद शषा & बेद विर॑चि महेश गणेशा ॥५॥ 
| के स बरणी # भूमि नाग शिरधेरै कि भरणी ॥ ६॥ 

। | | भि षि ५॥ से कैसे 1 शेषजी ः नहीं वर्णन करसक्ते, वेद बा गणेशजी जिसका लेखा 
पारण कासे के कहीं पृथ्वीके ( भ्रमिनाग ) केंडुए वा छोटे छोटे सपे 


नहीं 
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(३४४ ) # तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ ॐ 
ल 
नूप सबभाति सबदि सनमानी & कहि मृदू वचन बुलाई रागी 

वधू ठरकिनी परवर आई # राखेउ नेन पलकको नाई।.| || 
राजाने सब प्रकारसे सबको सन्मान करके कोमल वचनसे रानी बुलाई ओर ककम ||. || 


| 
| 
बहुयें छराकिनी परघर आई हे, सो इन्हें ऐसे प्यारसे रखियो जेसे पलक नेत्रोंकी रक्षा ले ग | 
|. दोहा-लरिका श्रमित उनींदवश, शयन करावह जाइ॥ "| 
असकहिगे विश्राम गृह, रामचरण चितलाइ॥ ३९७। ||. 
लड़के थकरहे हें ओर नींदके वशीकषत होरहे हे, इन्हें जाकर शयन कराने, ऐक | । 
रामके चरणोंमें चित्त लगाय राजाभी विश्राम करनेको चलेगये॥ ३९७॥ | 
भूप वचन सुनि सहज सुहाये # जडित कनक मणि पछँग डसये॥॥ | | 
सुभग सुरभि पय फेन समाना # कोमल कलित सुपेती नाना॥२॥ | 
राजाके वचन सुनकर जो सहजसे शोभायमानथे रानियोंने सोनेमें मणि जढ़ेहुए एह | 1 
व्य ॥१॥ सुन्दर गायके द्धके फेनके समान श्वेत कलित नइ सुपेती युक्त तोसक बड़ी कोए | | 
छाई॥ २॥ | 
उपवरहन वर वरणि न जाही # खरग सुगंध माणि मंदिर माही ॥ ३॥ ||| 
रत्नदीप सुठि चारु चॅदोवा क कहत न बने जान जेहि जोवा॥४॥ | 
-- सुन्दर तकिये लगाये जिनकी शोभा नहीं वरणी जाती, मणि मंदिरोंमें जहाँ हम || 
० ओर सुगंध धरी है॥ ३ ॥ दीपक र्रेंके धरेहुए, सुन्दर खाटके ऊपर चँदोवे, जिनका बण | 
होसक्ता, जिसने देखाहो सोई जाने ॥ ४ ॥ त 
सेज रुचिर रचि राम उठाये % प्रेसममेत पछँग पौढ़ाये॥५॥ || 
आज्ञा पुनि एनि भाइनदीनी & निज निज सेज शयनतिन कीनी॥६। | 
सुन्दर सेज रचके रामचन्द्रको उठाया और प्रेमसे पटेंगपर लिटाया ॥५॥ र| क 
वारंवार भाइयोंकी आज्ञा दी, तब उन्होंने अपनी २ सेजपर जायकर शयन किया ॥ ६ है | 
` देखि श्याम मृढु मंजुळ गाता & कहहिं सप्रेम वचन सब माता 


री 


ग 
टॉरे॥! 


ई ॥१ 


॥ | 
॥ ९ 


dd 
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# बालकाण्डम्‌ १ # 


ह ३३५) | 
| -_-- प्रसादसे तुम्हारे अनेक करवर अथोत्‌ विन्न टरगये ॥ १ ॥ 

। | सको कृपासे सब विद्यापाई ॥ २॥ पक्की रा 

i तिय तरी लगत पगधूरों छ कीरति रही भुवन भारपूरी॥ ३॥ 


|| हहयीठपवि कूट कठोरा ® नृप समाज महेँ शिव धनु तोर ॥ ४ ॥ 


8 ` की नारी चरणकी धूर लगतेही तरगरयह कीति सव संसारम पूर्ण होगई कि, अइल्याको 


|| (कि कडुएकी पीठ ओर वजसेभी कठोरथा वोह शिवका धुप राजसमाजमे तोड़ा॥8॥ 
र विशवविजय यश जानकि पाई # आये भवन व्याहि सब भाई ॥ ५॥ 
| पक अमाठप कर्म तुम्हारे क केवळ कौशिक कृपा सुधारे॥ ६ ॥ 
| || (हा विजय और यश जानकी पाई, सव भाई विवाहकर घर आये ॥ ५ ॥ तुम्हारे | 
॥ ||स ऐसे हैं। जिसे मजुष्य नहीं करसके परन्तु तुमने विश्वामित्रजीकी कृपासे किये हें ॥ ६॥ र; 


र आग सफ जगजन्म हमारे ® देखि तात विवदन्‌ तुम्हारे ॥७॥ 
ओफ || नेदित गये तुमहिं विच देखे & सो विरंचि जानि पारहि लेखे ॥ ८॥ 

|| ठार चनद्रमके समान सुख देखनेसे आज हमारा जन्म सफ हुआ ॥७ हे पुत्र! 
| | गग ति तुम्हे विना देखे बीते, वोह दिन विधाता आयुके लेखेमें न लगावे ॥ ८॥ “| 
गा मात संब, कहि विनीत वर बैन॥ | 
। |स सोखे। ३९९॥ be, गा 
। || घ , गा छाना # मनह साझ सरसीरुह सोना॥ १॥ 
र| तन नदह री. देहि परस्पर मंगल गारी॥ २॥ 

| पे आनंद अयोध्याकी सुस ऐसा शोभित होताहे, जसे सन्व्या समय छाल कमलहो। त १॥ 
य । पै बिराज नारा घर घर जागरण करें और मंगळ गान परस्पर गारी देती हे॥२॥ 


इ बघुन तरनी क रानी कहहिं विलोकइ सजनी॥ ३॥ 
` शाम ५ सोई ॐ फणिपति जनु शिरम्‌णि उरगोई 1४) 
“३ ॥ सुर ही होरहीहे इसमे रातकीभी शोभा होरही हे, रानी कहती हैं सियो! 
॥ ` पनीत « ग लेकर सास सोई जेसे सपे शिरकी मणिको हृदयमें ठगाय सोवे॥४॥ 
५0 "मागध गु र मशुजागे & अरुणचूड़ वर बोलन छागे॥६॥ 
(१. शेरे रामच ५ गाये ॐ पुरजन द्वार जुहारन आये॥ ६॥ 
M Ml मकार आर पविनिकारमें जागे जव कि, अरुणचूड़ अथात्‌ मुभे बोले ॥ « ॥ बंदी 
रि विप्र पुरगुरु "गे पुरवासी द्वारे जहारने आये ॥ ६॥ 
$~ सादर बाता $ पाय अशीश सुदित सब आता ॥ ७॥ 
|... न निहारे $ भूपति संग द्वार पणु धारे॥ ८॥ 


8 1 
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(३४६) ॐ तुलुसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 


ब्राह्मण देवता गुरु पिता माताका नमस्कार करके अशीश पाय सब 1 करक अशीश पाय सव भाई प 
माताओंने प्रेमसे इ देखा, राजाक संग चारोभा३ द्वार आये ॥ ८॥ हुए ॥॥| 
दोहा-कीन्ह शोच सब सहज शाचे, सरित पुनीत नहाइ। 
प्रातक्रियाकरि तात पह, आये चारिउ भाइ॥ ७, | 
शोचकर पावित्रा, सरयू ख़ानकरु सव्यावन्दन प्रात'कृत्यस [नेश्िन्त ऱ 
रां भाई आये ॥ ४०० ॥ | पिताक पा | 
भूप विलोकि लिये उरलाई # बेठे हषि रजायसु पाई। 
देखि राम सब सभा जुड़ानी # लोचन लाभ अवधि अनुमानी॥२॥ | 
राजाने देखकर हूदयसे लगाये आर आज्ञा पायकर रामजी बेठे ॥ १ ॥ गगन 
कर सव सभा प्रसन्नहुई और नत्राक ठाभका अयादाका अनुमान करन लगी कि, इसमे अ 
आर क्या लाभ होगा ॥ २॥ 
पनि वसिष्ट छनि कौशिक आये & सुभग आसनन्ह सुनिबेठाये॥ ३। || 
सुतन समेत पूजि पदलागे ® निरखि राम दोउ गुरु अुरागे॥॥। | 
फिर वसिष्ठ ओर विश्वामित्रजी आपे, राजाने सुंदर आसनपर बेडाया॥ ३॥ राजाने ए । 
| 


>. १ 0. 3.11 


| 

| 

1 बु 
डं 
ft 

|S 
| 
| 


| 


|| । 


| सहित पूजनकर चरणडुए, रामजीको देख दोनों डुरु प्रसन्नहुए ॥ ४ ॥ 


कहाह वासछ थम्‌ इतिहासा # सुनाह महाप साहित्‌ रानवासा॥५॥ 
सुनिमन अगम गाधित करणी & सुदित वसिष्ठ विपुळ विधि वरणी॥६॥ | 
| वसिष्ठजा धमक इतिहास ( चरित्र ) कहते हे राजा प्रसन्नहा रानिवास सहित सुन्तेह ॥५॥७ 
। मुनियोके मनको अगम ऐसी विश्वामित्रके तपकी कथा वृसिष्ठजीने प्रसन्नही वर्णनकरी वोहवार्ली ||. 
| किके बालकांडमें विस्तार सहित लिखींहे जिसप्रकार इन्होंने ब्रह्मगळको प्रािकी।६॥ | 
| बोठे वामदेव सब सांची  कोराते ललित लोकांत माची॥७॥ |; 
सुने आनंद भयउ सब काहू # राम लषण उर अधिक उछाह॥८ | 
बामुदेवजी बोले यह सव सत्ये विश्वामित्रकी कीति त्रिलोकीमें मचरहीरे॥ ७ ॥ ४ 
सब किसीको आनंदहुआ राम लक्ष्मणके मूनमें गुरुके पवित्र चरित्र सुननेसे अधिक शरत | 


दोहा-मंगल मोद उछाह नित, जाहिं दिवस इहिभाति 
| 
| 


poh 


उमगि अवध आनंदभरि, अधिक अधिक अधिकात! ग 


| _ मंगल आनंद उत्साहमें दिन व्यतीत होतेहे, अयोध्या आनंदमंगठसे उई 
` | अधिक २ होतोहे॥ ४०३ ॥ al 
` | सुदिन साधि करकंकन छोरे # मंगल मोद विनोद न था. 

नितनब सुख सुर देखि सिहाही & अवध जन्म चाहिं विधि 
__ अच्छादन चारके कंकण ( कंगना ) खों उस समय महामंग भर महामंगल आनंदईन 


गे 
बोली एकनारी सुनो अदधविहारी यह दां धठ हे न जाय वेगगहि त. (८ 
हा तिहारी चतुराई तब जानोगी सुकेकनकी गांठ जब छोरोगे। ताछिन छत 
हयाम आज धीरताई वीरताई सब भोरोगे। तुमपे न तोलों कबे छाट द 


` `| नाहि जनकललीके कर जोरोगे॥ रामरसायने ॥ Pei a 
ह त कह कश जोर 


की 
i | 
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Ces) 
122 कर देवता सिहॉय और विधातासे अयोध्यामें जन्म होनेकी ार्थनाक्रें॥२॥ || 
।) $| (९5१८ चलन नित चहहीं # राम सप्रेम विनय वश रहहीं॥ ३॥ 
|| दनदित सदशुण भूपति प # दख सराह महाझुनि राऊ॥ ४॥ 
| (वत्नी रोज जाना चाहते है) पर रामजीके भेम ओर विनयसे रहजाते हे ॥ ३ ॥ दि 
| िविे राजा सम्मान करते हैं। यह देखकर विश्वामित्रजी सराहना करते हैं ० | 
कृत बिदाराउ अठरागे & सुतन समेत ठाह्भये आगे॥५॥ 
॥ || नाथ सकल संपदा तुम्हारी के में सेवक समेत सुतनारी॥६॥ 
| $| ब्रदा माँगते समय राजा प्रेमसे युज्नोंसहित आगे खड़े होगये ॥ ९ ॥ स्वामिन्‌ ! यह सब 
क हा म्हारीहे ओर में तो पत्र ख्लीसहित आपका सेवकहूं ॥ ६॥ | 


{ 


| तदराबाठकोंके ऊपर कृपा करते रहना ओर हेशुनि ! सुझेभी दशन देते रहना॥ ७ ॥ऐसा 


१॥ १ राम सप्र ह सब भाई # आयस्‌ पाय फिरे पहुँचाई ॥ १०॥ 
| है गगन नाने बहुत भातिसे अशीशदी और चळे, वोह श्रीतिकी रीति कही नहीं जाती 
॥९॥) ५ र भमसहित भाइयोंके संग पहुँचाने चले और आज्ञापाय पहुँचायके फिरे॥ १०॥ 
|| हराम रूप भूपति भगति, व्याइ उछाह अनंद ॥ 
॥ | पम ह दव मनहिमन, सुदित गाविङ्छ चंद्‌॥ ४०९॥ 

गाझा कले नतं ॥ pe भक्ति, व्याहका उछाहका आनंद, मनहीमन विश्वामित्रजी 
| नि उड यरु ज्ञानी & बहुरि गाधिसुत कथा बखानी॥१॥ 

ह उ ब मगाहिमन राऊ के वर्णत आपन पुण्य प्रभाऊ ॥९॥ 
/! || शे हश टी ने पुनः विश्वामित्रकी कथा वर्णन करी ॥ १ ॥ मुनिका यशा सुनकर 
र २॥ पना पुण्य वणेन करते हैं कि, ऐसे महात्मा मेरे द्वारे आये, धन्यहे 


ह) दीह अशीश विप्र बहुमाँती & चले न प्रीति रीति कहि जाती॥९॥ 


| छे लो . 

| | हहा यस भयऊ ® स॒तन समेत तृपति ग्रह गयक्॥ ३॥ 
hn शक्न प मशगावा & सुयश पुनीत लोक तिइँ छावा ॥ ४॥ 
| RE जानेकी आज्ञाहुई, वे गये ओर राजा दृशरथभी पुजोंसहित परको 
| (| ५. गम व्या भके व्याइका यश गाया, पवित्रयश जिलोकीम छाया ॥ ४॥ 

१ परविवाहजस र जमते & वसें अनंद अवध सब तबते ॥५॥ 

> भाग पटे भयउ उछाह $ सकहि न वराणि गिरा अहिनाहू॥ ६॥ 
ह) >. ते शोर कभी भयो, पर गव राम तयार 


~ In Public Domain, Chambal Archi 
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( ३४८ ) क तुलसीकृत सटीकरामायणम & 


करके आये तसे सव आनंद अवधमें वस गये ॥ ५ ॥ जेसा रामचंद्रे विवा 
सो सरस्वती ओर शेषजी नहीं कहसके ॥ ६ ॥ ५ 

कवि कुलजीवन पावन जानी # राम सीय यश मंगल लानी।« 

तेति में कछ कहा बखानी & करन पुनीत हेतु निजवानी॥८। | ह 


कविके कुलके जीवनका पवित्र करनेहारा जानकर कि राम सीताका यद्ग माह 
i | 


संभा 


#1 

$" 
क 

! 


९, 


1 


+ 


है (यह पावेतीका चोथा प्रश्न पूराहआ-कहहु यथा जानकी विवाहा ) ॥ ७॥ इसी काण 
च अपनी वाणी पवित्र करनेके हेतु कुळ थोडासा वणन कियाहे ॥८॥ म ¢ 
न छन्द-निज गिरा पावन करण कारण रामयश तुलसी कह्नो॥ 
ह रघुवीरचरित अपार वारिधिं पार कावे कवने ठद्यो॥ 


उपवीत व्याह उछाह मंगळ सुनाह साहर गावही॥ | 

वदेहि रामप्रसादते जन सवदा सुख पावहीं ॥ ६२॥ || 

अपनी वाणी पवित्र करनेको रामचंद्रजीका यश तुलसीदासजीने वणेन करे, रंक ह 

चरित्र तो अपारहे, उसका पार कोन कवि पासकताहै, रामके जनेड व्याहका आनंद माह || 

पुरुष सदा कहें सुंनंगे ओर गवेगेल जानकी ओर महाराज रामचंद्रकी कृपासे सदा सुख पंग | 
सोरठा-सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम सादर सुनहिं॥ 

तिनकहँ सदा उछाह, मंगलायतन रामयश ॥ ३९॥ 

सीतारामचन्द्रक विवाहको जो नर सदा कहें सुनेंगे और गावेंगे, उन्हें सदा उह शी 

रामचन्द्रका यश मंगलका स्थान है ॥ ३९॥ | 

दोहा-कियो तिळक मन छायकर, निज मतिके अनुसार ॥ 

कृपा करहि पढ़िह॒हिं सुजन, लहहि सकल सुखसार॥ | 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वंसने विमलमंगठसंपादनोनाम 

तुरुसीक्ृतरामायणसतटीकबालकाण्डः प्रथमः सोपानः॥ 3 ॥ 


Ths 
>> आह 15 
>” 
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| . इति श्रीरामचारितमानसमिश्रसुखानंद्सूत॒पंडितज्वालाप्रसादजीकृतटीकायांएकादशोति तर || 
ग दोहा-व्याहचरित रघुनाथके, सुख उपजावनहार ॥ 


तिनकी में टीका करी, कछु निजमति अनुसार । ¦ ' 
सीय सहित मूरति सुघर, मृदुल मनोहर श्याम ॥ 
हियज्वालाप्रसादके, बसो आन श्रीराम ॥ २ ॥ 


इति बालकाण्ड सम्पूर्ण १- 


4 CE ल्क मिलक कि 
` | खेमराज | » दतवाड़ी युम 
ह्‌ $ छन 
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अयोध्याकाण्ड--सटीक ३ 
श्रीयुतपंडित-ज्वालाप्रसादजीमिश्रक्त- 


संजीबनीटीका । 
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खेमराज श्रीकृष्णदासने 
( षष्ठावृत्ति ) 
मुम्बई. 
निज “श्रीवेङ्टेश्वर” छापाखानेमें 
छापके प्रसिद्ध किया । 


1120 0... 


इस प्रन्थ = 
का रजिस्टरी सघ हक “श्रीवेडटेश्वर ” यन्ताधिकारीने स्वाधीन रक्खा ह. 


In Public Domain, Chambal Archives, ge 


> त्य 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


(हि € श्ीरामप्चायतन # कुक श्रीरामपञ्चायतन & 
RN i NN 


DFOSOEOSHIOSSOSPSOSIITS Foc OETA छ 
न ग ४24 


जठत्याव्यन्ल्न 


व्या 


SCIENTIST 


उवा 


\ट्लङा्यळाठाजलगनाळागना 


ग्लठडडाग्लगडानछ7ल्ाग्डाग्क्गडाठ छाग्डाठ 


उझाठव्यगव्ल्ल्ा 3०७2०७ छज्ल्यज्ञह 
POY PP 


i 


A 


याच 


पावाह 


कि जी ह र F 

ए 20 ह 

म ER) 

र ष्र ir 
ह 


\ केवळ ज्ञा 
श । खोजत आक 


~ 


ज्ज आए कथा पाय पारहण्हा 


~ 


हरिभक्ति नर, 
निरंतर 


| 

| ho’ रर 
पणि iB फट 
शैप्र Ie ir 


Nt 

UA 
~ 
ज 


प 


NS 


o> 20७६ 
च्य 
ऱ्य 


भ 
NS डॉ 


RE ESI YEP 


2332“ A 


“श्रीवेड़टेश्वर” छापाखाना सु 


खेमराज श्रीकृष्णदास 
( 0६. 


2 


क >>चछ्धा:> 
Dns 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Del 


श्रीगणेशाय नमः। 


IX श्रीमद्रोस्वामितुलस।दासकृत-सटीकरामायणम्‌ | 
अयोध्याकाण्ड प्रारंभः २. 

| यु शोकाः। ' 

| तस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके 

॥ आढे बाळविधुर्गले च गरलं थस्योरसि व्यालराट । 
| होय भूतिविभूषणः सुरवर: सर्वाधिषः सर्वदा ˆ 


| । क © ~ ~ ~ a 

| खः सवगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम ॥ १॥ ; 

| अर्थ(यस्य) जिन शिवजी महाराजकी ( अंके ) गोदीमें (भथरसुता ) पावती विभाति) || 
॥ शोत होती ह ( मस्तक देवापगा ) मरुतकम गंगाजी हैं ( भाले बाळविधुः ) माथेपर दोयजका । 
मारे (गहे च गरलं गेम जिनके विषहे (यस्योरसि व्याठराट) जिन शिवजी महाराने डयम 
| गा पड ( ्रतिविभूषणः ) जिनका विभूतिही गहनाहे ( सुखरः ) देवताओगे श्रेष्ठ है (1 
पे लोभ सः) ( श्वः) शृणातीतिशर्वः संहारकत्ता ( संगतः ) सर्वव्यापक 
| राति ्रमातुल्य श [यमान्‌ ( श्रीकरः ) शीमंगरस्वरूप ( सतः) बह्‌ ( अयं) यह (शिवः) 
` ॥ (सवदा) सदा ( माम्‌ ) भेरी ( पातु ) रक्षाकरो शिवजी महाराजसेरक्षाकीप्रार्थनाकर 


| गंकरको मानसरामायणके आ ° . Ae A ट्र ne 
 - अहि चायजान अथ निंविप्रपारसमाप्त स्व डर 
| क गगडकिया ॥१॥ हेतु स्वावषयक आशावा 


|| Et यान गताभिषेकतस्तथान मम्लौ वनवासदुखतः ॥ 
| ` "उजश्रीरघुनं दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा॥२॥ 


| भेभिषक ) जो क्त > I 2 ~ ~ 
"भिक्तः ) (स्य) रामचंद्रमहाराजके ( सुसाम्जुनश्रीः ) मुखकमलकी शोभा 
।पकहानसे ( प्रसन्नतां ) प्रसञ्नताको ( ) नहीं ( गता)प्रापहुई(तथा)तैसेही 


भा(म़े फे दुःखसे (न ) नहीं ( मम्लो ) मलीनहुई( सा )वोही रामचन्द्रके मुसकम- 


|| "भिषक भोर सदा मंजुलमंगलप्रदा ) सदा सुंदर मंगलकी देनेवाली होय । भाव यहहे 
झक नि का दोनांकी प्राप्तिमें एकसहश श्री रही तो हमारे राज्याभिषेक ओर 
निका वने सेमा एकरस क्यों न करावेगी, अयोध्याकाण्डमें राज्याभिषेक ओर 
हो शोक हर सकारण दोनोंके अनुकूल यह ध्यान गोसाईजी लिखते हैं ॥ २॥ 
पो पञ, भकारक्षी £ र SS RRR MM RR चसा 
5 नन्दनस्य राहे कि-असन्नतां यो न गतोमिषेकतस्तथा न मम्लो वनवास इःखतः। 
हक 51 भरम गेनेहुआाव क छ मे मंडुलमंगलप्रदम्‌” अर्थ-जो अभिषेकसे प्रसन्न ओर वनवासके 
पाठम है का मुखकमल मुझे सदा उज्ज्वल मंगलदायकहो । “सदास्तुतन्म- | 


शोशे 
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| नळाम्जश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवाय 5 सीतासमारोपितवामभाग्‌ || | 
पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌॥ ३ 


( नीठाखुजऱ्यामळकोमलांगं ) जिनका नीलकमर सम श्यामल ओर कोप... 
(सीता समारोपितवामभागं ) सीजाजी जिनके वाम ओर स्थितहें ( पाणो म (यक्त 
जिनके हाथमें धनुषबाण शोभितहे ऐसे ( रघुवंशनाथं ) रघुवंशके स्वामी (रामं) महारात 
|| चंद्रको (नमामि ) नमस्कार करताहूं ॥ ३॥ 
दोहा-रघुनन्दन अभिषेक दित;बढ़ो उछाह अपार । सोइ प्रथम विश्राममें,वर्णहूँ मति अनुपा 


दोहा-श्रीएरुचरण सरोजरज, निज मन मुकुर सुधारि ॥ | 
वर्णई रघुवर विशदयश, जो दायक फल चारि॥१॥ | 
| 


| 
|| 


Se ~ हा 


' श्रीगुरुके चरणकमलकी धूरिते अपने मनरूपी दर्पणको सुधारिके रघुमरके उज्ला 
यहाको वर्णन करताहूं, जो चारों फलका देनेहाराहे (शंका ) वालकाण्डमें गुुपदरजसे हि | 
निमेळ करचुके हें, अब उस निर्मठमें कोनतामळ लगगया जिसे फिर गुरुके चरणकमलकी जो || 
सुधारा (उत्तर ) छप्रकारकी शरणागतिमें कापेण्य शरणागतिका एकहो स्वरूप लिहे | 
जीव सदा सदोष अपनेको मानके डरतारहे। प्रमाण पद्मयुराणमें नारदवचन “पापोहे पापका | 
पापात्मा पापसंभवः इत्यादि सक्षात्‌ ब्रह्मपुत्र देवषि वाल्मीकिजीके शुरु नारद्जाको पर| 
पापका लेश नहीं फिर जो “पापोह इत्यादि अपनेको जानते हैं, सो केवल कापेण्यशरणग || 
है, सोई गोसाईजीका सिद्धान्तहे, वा स्वच्छ वस्रपरभी किचित्‌ मलका श्रम होताहे। मग" 
बहुविधि अनादिकालीन अति दुविज्ञेय परम सूक्ष्म रूपहें, एकही बार कोई साधनते जल १0. 
नहीं होते हैं गीतामें लिखाहे कि अनेक जन्मके साधनते परमगतिकी प्रालि होतीहे। इतका 
मनको सुधारा वा “भरत महामहिमा सुनरानी। जानहि राम न सकहि बखाना जव 20 | 
तको माहमा नहा वणन करसक्त ता उन्हा भरतजाक यशक वणनम गुसाईजी गुरुच म. 
मनरूपी निमेल सुकुरको फिर सुधारे तो क्या शंकाहे, अयोध्याकाण्डमें भरत कि 
प्रमाण भरत चरित करनेमें' इति वा श्रीरबुनाथजीके राज्य देनेमें श्रीअवधमें अनेके ! 
सो स्मरणकर श्रीगुसाईजीका मन शोकग्रस्त हुआहे, इससे फिर गुरुपद्रज लगाई 100 | 
गुरुपदरजसे विवेकरूपी नेत्र निर्मेलकिये, यहाँ डरे कि, जो मन सदोष रहेगा तो वि १0, न 
बिगाड़ेगा, इसीकारण मनरूपी दर्पणकोभी गुरुपदरजसे पवित्र किया इससे पुनर ५ | 
| ( रांका) अबताई किसका यश वर्णन करते रहें जो अब लिखा “वर्णहुँ रघुवर विमट लागी 
हॉ रघुवर पदसे भरतजीको जानना, जो प्रमाण ऊपर लिखचुकेहें, अब अगली च णा 
गयो ध्याकाण्डका प्रसंग मिळताहे सो लिखते हें ॥ १ ॥ 


¢ ५000 ४; 
-जंबते राम व्यादि घर आये # नित नव मंगल मोर | 

भुवन चारिदश भूधरभारी # सुकृत मेघ वर्षीहि ४ `. 1 

` जबसे रामचंद्रजी व्याहकर घर आये तमसे. नित नये मंगळ ओर #१5 


see 


in Public Domain, Chambal Archives, 230131 यया हि. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, DET 2 वि 
# अयोध्याकाण्डम-क्षे० २ & 


000 ठि तते ओर चर अनसय इज श्र भार पतर भोर चर इसम उप डवनवासियोंका पुण्य सोहे मेष हवे सुल | 
| ह॥२॥ धि Sn उग ; 
सिवि संपति नदी सुहाई # उभगि अवधि अत्रि 5४ 
त्री पुर नरनारे सुजाती & द्याचे अमोल अंबाधि चा ॥३॥ 
| रामे तहा क्षीरसागर होताहे यही भावहे, क्षीरसागर निवासी र्प्से भने 1॥8४॥ 
(ह हे नदी उमंगतीहे ऋषि सिद्धि ओर संपत्ति सो नहे वे सोह 
| पा भ्‌ आर अशुचि असुंदर होतेहे यहाँ व्‌ रहे समु 
॥ || भा संदरहें ॥ ४ ॥ डाच नेउर होतेहे यहाँ सब सुजाति पवित्र भमोठ 
|| ® न तनी विरंचि करतृती ॥७॥ 
B" ति स उरठोग सुखारी & रामचन्द सुखचन्द्र नि दो 
॥। गारा ऐश्वर्य थोड़ाभी नहीं वर्णन होसक्ताहे, मान श्रह्माकी इतनी द 
१ हा पुरके लोग रामचन्द्रका मुखचन्द्र देखकर । नाक इतनीही करतूतिहे ॥ ५ ॥ 
| पदत मातु सव सखी सहेली # का न विलोकि ममो 
४ एमहुप गुण शील स्वभाऊ $ रुदित होई देली ॥ ७॥ 
| । न मनोरथरूपी छताको फूलता देखके माता ओर लो स गरा 


Sy, 
-ञ्म् 


ह स्वभाव देखकर राजा प्रसन्न रेतेहे॥ ८ "नी 
| आप अभिलाष अस, कहहिं मनाय महेश ॥ 

[| ® वतर राजपद, रामहि देहि नरेश ॥ २॥ 

| रामचन्धको युवराज दह ( sr णी” ह 
| अथ क्षेपक । 

"| हकर गामा कै सुजबल प्रबल सकल्गुणधामा ॥ १ ॥ 
| एव + गाना% समर शूर शुचि शील निधाना॥२॥ 
6). 


| ||| 


ता जिनको सब जनम भुजाओंके बलमें बड़े प्र सम्पूर्ण गुणो ध्‌ 
जानतादे समागमे डा १ ^ शरण गुणके धाम॥ १॥ 
रत अति प्र पा नरम शूर पवित्रता और शीलके निधान थे॥ र ॥ | 
पक दिवस सो य *रहेउ अब्द भरि अवध सुहाये॥ ३॥ 

मम घने बड़े सुख पाये एक टाने वरिष्ठ लखि आदर दयऊ प Silks 
दि बड़ा आट £ यध्याम रहे ॥ ३ ॥ सो एक दिन गुरुके | 
हेदि केक त्यो किया॥ ४॥ मनन 


प शीश नवे क बोलेड वचन अमी मदरजन्‌॥ ५॥ 
1 ५ शो न मुनिके चर. मन वाञ्छित फल लहिय सुहाये ॥६॥ 
| hr ड मि ॥ ९॥ जिर झळ उने मन ठगाय प्रणाम कर अमृतके स्वादकोभी 
AN कैकेय परर. ९॥ काय चरण छू बोले, हेनाथ ! तुम्हारे चरणोको प्रणाम करने 


ब तयाना & गहि गुरु पग निज भाग बयाना ॥ ७॥ 


ere 


|) 


शे 


| 
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- भि 
बाणी मृदुल प्रेम रस सानी € सुनत वसिष्ठ हृदय सुखमानी। 1 
ऐसा कह परम चतुर युधाजितने गुरुके चरण पकड़ अपना भाग सराहा ॥ ७॥ ३ | | 
्रमरस सनी वाणी हृदयमें सलमान कर वृशिष्टजी सुनने टगे॥८॥ मो || | 
दोहा-गुरु वसिष्ठ कह विहँसि तब, कहहु कुमर सतभाउ॥ | 
प्रगटह मन वाञ्छित हरपि, छाँडि सकोच इराउ॥३॥ || 

तव गुरु वसिष्ठजी हँसकर बोले, हे कुमार! सतभावसे कहो संकोच ओर दुराव छेक्न | 
मनवांछित बात कहो ॥ ३॥ ७ र | 
सुनि मुनि वचन सत्य धव जाने # केकइ नंदन तनु पुलकाने॥१॥ |§| 
प्रभु जग विदित विगत मद माया & जानइ सब घट गति सुनि राया॥२॥ | 

. मुनिके वचन सुनकर सत्य ओर निश्चय जान केकयपुत्र मनमे प्रसन्न हुए॥ १ ॥ ह | 
जगत्‌ जानताहे आप मद मायासे रहित हो. हेसुनिराय ! आप सबके मनकी गति जानते हो॥॥ || 
मम मनवांछित सुनिय्‌ कृपाला & निज जन जानि करिय प्रतिपाहा॥३। ||| 
भरत शचहन दोना भाइ & चलाह संग साइ कारय उपाई॥४। | 
 हेसंनिराय! मेरी मनइच्छाको अपना जन जानकर प्रतिपाल करिये ॥ ३॥ जिससे भए || 

श्न दोनो भाई मेरे संग चलें सो उपाय करो ॥ ४ ॥ व ||. 

| पावन करि मम देश अभीता + कृपासिंधु दोउ बघु अजीता॥५॥ ||| 
5 | गयेकछक दिन पुनि दोउ आता # ऐहें अवधपुरी जनत्राता ॥६॥ || 
मेरा देश निर्भय पवित्र करके यह अजीत कृपासागर दोनों बंधु ॥ ५॥ कुछ दिन ना || 


ताक | 
न सकह कहि भूपति आगे # प्रश्न तव पद विन बह छठ ला | । | 
अस कहि कुमर परेड एरु चरणा # झुनि मन णन कह सुना अ A | 
र jit 


| 
` दोहा-विधि प्रपंच आगम ससुक्षि, युरुवशिष्ट सज्ञान = || 
हसि बोले मुनि कुमर सन, करि बह विधि सनम ह|“ 


| टो नने १। NF 
_ तुम नृप नंदन भूपको आना ® राख मोर बड़ा पन माना ॥ | 1 
| 
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~ ह शिप आसन बेठारे % पनि केकयसुत र र र 
| [हिति आशिष आसन भेठार ह पाने केकयसुत राउ जुहारे ॥ ८ | । 
| पतिप्रिया अठज सनमानी & बेठह कहेउ विहँसि मुदुवानी ॥ ६ | 
आशीवाद लेकर आसनपर वेठाये फिर केकयपुञने राजाको नहार ह प 


| |. (कि छोटे आताका सन्मान किया और हसकर माणि बैठनेको कहा hः | राजाने 
| हुन बैठ जार क ० १ पासि मश्च सुनिवर तब कहेऊ॥ ७॥ 
केकय गमन कक मागते बिदा सकुच मन गहही ॥८॥ 
एवेठे नहीं हा एस तब उनके प्रश्न मुनिराजने सना 
| ल पाना चाहते हैं बिदा मांगतेमें मन सकुचाताहे t ch TE 
$| अपमर्हपमणि आयसु देह # अवरो एक विनय सुनि लेह ॥ ९॥ 
न अब इनको आज जोर भी एक वि छर स पा 
|| उत्तम ह "स्त गा डाचतह श्सकारण पूरा करो॥१०॥ 0: 
“भरत श्हन बंधु दोउ, पठइय इनके साथ ॥ 
शीळ सिंधु कह दिवस वसि;करि सब लोग सनाथ 
नो माई इनके साथ मेजदों सव छग सनाथ ॥ ५॥ 
hE" i इग मायक # पुनिपद देखहि सुन नरनायक॥१॥ | 
| | अगति दड भाई ® ऐहहि बेगि अवध सुखदाई ॥ २॥ | 
] | | भा करो ॥ रि कि रहकर ओर सुखदेकर फिर आपके चरणारविन ee रेगे भ 
| || हति बहा देशा सुनतेही दोनों भाई फिर अवधपुरीमें आनाय ॥ २॥ ली 
|| ग .अशिष्ठके वचन सुहाए & सतसनेह व न्परि 
|| एग निय समुझी अचल वानी हे छतसनह वश नपहिन भाए॥ ३॥ 
| के सुहाये वचन २०९1१. ॐ बोले भूप हिये सुख मानी॥ ४॥ 
| ऐश वाणी अचल र सुनकर पु्जाके मेमके कारण राजाको भले न लगे ॥ ३॥ फिर 
| भसि नाथ जो तुमहिं सुहाना po बोले ॥ ४ ॥ 
:।|| कहि गुरुप अ गा रू साइ धारि शीश मोर कल्याना॥५॥ 
| ने ज्र हि लीन र 
ममे हि [इ उसको शिरपर धरनेसेही मेरा कल्याण हे ॥५॥ 
ह तास सुनि दा राजाने भरतजीको बुलाया ॥ ६ ॥ 
भे दे पृनि गुर आ! ऋँ आए -तपपद पुलाकत गाता ॥ ७॥ 
आज्ञा सुन दोनों झा 1. ऊ घेठे सुनि हिंग सुनो अपरना ॥ ८॥ 
भरणा दानां भाइ CRN त्र _ 
हान पम कर हेपावत्ती "21 शरीर हो राजाके निकट आये ॥ ७॥ पहले पिता 


| 


' सानके समीप बेडे ॥ ८॥ 
र्‌ शू ~ 
नहि फतह, सकल सभा महिपाल ॥ 


र 


|| | 


भग न्‌ सन NT 
= समभा और र? बालंड विहेसि भुआल॥६॥ . 
नर देखकर बांग हुए तव ना हक बोल 4 | 
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ज जिलः मा # गरुपद कमल अमल छि ८. 
| तात भरत तुम दनह भाई & गुरुपद कमल अमल शिर नाशे | 
गवनहु केकय नन्दन साथा 6 करड जाइ वह दश सनाथा। ॥ ($| 
हतात ! भरत तुम दोनोंभाई गुरुके चरणकम कोमल अमलमें शिर नवाय ॥ १ १॥ ॥ 
नंदनके साथ जाय वह देश सनाथ करो॥ २ ॥ न क । 
जाइ जननि सन आयसु मॉगी # सुभट सुसंग लेहु हित लागी॥३। ||| 
राम चरण गहि आयसु लीन्हेउ $ मोद समेत गवन तब कीन्हेउ॥१। | 
जाओ मातासे आज्ञा लेकर आओ और अपने संग सेनाभी ठेजाओ 


का. र ॥ | 
रघुनाथजीके चरणोंको प्रणाम कर अशीश ले प्रसन्न हो गमन किया ॥ ४॥ ३ यह || 
एहि विधि भूप रजायसु दयऊ # भरतशचृहन आनंद भयञ॥५। || 


सहित वसिष्ठ तातपद्‌ माथा & हा वंदि गवने द्विजनाथा॥६॥ | 
' इसप्रकार राजाने आज्ञादी भरत शुनको आनंद हुआ ॥ ५ ॥ वसिषठसहित पिके || 
| चरणोंमें शिर नवाय प्रसन्नही प्रणाम कर गमन किया ॥ ६ ॥ | 
गहे जननि कोशल्या पाऊ # कहेउ हेतु अनुशासन राऊ॥ ७॥ 
राम मातु दोउ सुत उर लाए # सुधा सरिस वर मधुर खवाए॥ «॥ 
माता कोशल्याके चरणोंको प्रणाम किया ओर राजाकी आज्ञा ओर कारण सुनाया ॥॥ || 
रामकी माताने दोनों कुमारोंको हृदय लगाया ओर अमृतके समान मधुर वचन पुनाये॥ ८0 
सोरठा-अशुन अमी सम पाइ, भरत शच्हन बंधुयुग ॥ 1 
जननि चरण शिर नाइ, हि अशीश गवने हरपि॥१॥ 

अघृतकेसमानभोजनपाय भरतइाइप्रदोनांभाइमाताकेचरणोंमे शिर नवाय अशीशले प्रपत्र 
सानुज भरत मोद भरि देहा # गवने श्रीरघुनंदन गेहा ॥१ ॥ | 
जगत्ाता लखि आवत भ्राता # मिले सुदित मन सुख ससुकात॥ | 

` भाई सहित भरत प्रसन्न होकर श्रीरघुनंदनके घरगये ॥ 3 ॥ जगतके रक्षक अप भा 

आता देखकर प्रसब्नहो मनमें छुसकाते मिले ॥ २॥ 

परे चरण पंकज दोउ भ्राता # कृपा उदधि रघुवर सुरत्राता॥ १ 
| हरपि हृदय दोउ अनुज लगाए $ परम रुचिर आसन बैठाएं | 
ES दोनों भाई उनके चरणकमलमें पड़े जो राम कृपासागर देवताओंके रक्षकरें॥ २ ° 
| होदोनो भाइयांको दयसे लगाया परम सुन्दर आसनपर वेठाया ॥ ४ ॥ । | 
| \ निरखि जानकी चरण पुनीता # परसे भरत सबंध bE iii 


नाइ शीश शुभ आशिष पाई # बैठे सुदित राम पह आरत्या 


| 


' जानकीके पबित्र चरणकमळको देखकर भरतने जानकीके चरणोंको प्रण 
शिर नवाय सुन्दर अशीश पाय फिर प्रसन्न हो रामके पास आय वेठे ॥ ६ ॥ ई।०। | 
हि कर प्रभु रुख पाई # कृहेउ भूप जस ह | 
वचन सुनि रामसुजाना ® बोले शील सनेह निधान, [कर्त 


| हाथ जोड़ प्रभुको रुख पाय कहा जो कुछ राजाने आज्ञा दी थी 
gn 0. श्र 
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` -भूप शिरोमणि राउ, तुम कहे आयूसु दीन्ह जो ॥ 
` ९ मन क्रम वचन सुभाउ, करह तात सोइ तुरित तुम ॥ २॥ 


° 


(३५७) E 


|$ | ,ह्विरोमणि राजाने जो आज्ञा दीदे वह मन वचन कमं सुभावसे तुम करो ॥ २॥ 
|$) दन्रजाय रघुवर जबहीं के उठे भरत रिपुसूदून तबही॥ १॥ 
||| पहितसीय प्रभपद धरि भाला # बिदा भये हिय हरषि विशाला ॥ २॥ 
|| “ही मने आज्ञा दी कि, के ते ओर रिपुसूदन उठे॥ १ ॥ सीता और प्रभुके 
|^ इ शिर नवाय हृदयमें ERT पूर्वक { र इ दि के 
| | दित अवज युत गवने जहवा कै शुचि मंदिर केकइ रह तहँवा ॥ ३॥ 
| | जननिहि करि प्रणाम मति धीरा # पितु रजाय वरणी दोउ बीरा ॥ ४॥ | 
प्रसन्न हो भाई सहित वहाँ गये जहा श्रे मंदिरं केकई रहतीथी ॥ ३ ॥ दोनों भाइयोंने 
{| गच कर पिताकी यू किया॥ ४॥ | 
| आशिषु आयसु तुरतहि पाये % पितु समीप दोउ बंधु सिधाये॥ ५॥ 
||| शक सुभट अपारा # ज्ञान निधान सुशील चुआरा॥ ६॥ 
| अ र आज्ञा पाय तुरत दोनों भाई पिताके समीप आये ॥ ६ ॥ | 
पद्माकरो इलया जो ज्ञानके निधान सुशील ऑर जझार थृ॥ ६॥ कः 
$ सकळ नवल तन सुभग विचारा & जिन्‌ कहे भरत प्राणते प्यारा ॥७॥ 
| उ एमि कुमार चपनके ® दीन्हे संग भरत हितु मनके ॥ ८॥ 
गे क्‍ की शरीर आर अच्छे विचारवाले जिनको भरत प्राणोंके समान प्यारे थे ॥ ७ ॥ अच्छे 
| न अपर भरतजीके साथ उनकी रुचिसे कर दिये॥ ८॥ _ 
($| "साइत अनुज पनि भरत गे, छलकि सुमित्रा गेह ॥ 
| नाइ शीश लखि आशिषा, राखि लषण सन नेह॥ ७॥ 
| भामि बिदा आए बहुरि, भूपति पृहे दोउ भाइ॥ 
| कय गवने राम पहुँ,रहेउ चरण्‌ शिर नाइ॥ ८॥ 
| श उठि निरखत पदकमल, रहेउ जोरि दोउ हाथ ॥ 
|| पनि म भक्तिवर, बिदा कीन्ह रघुनाथ ॥ ९॥ 
|| तिनि पितु पद्‌ नाइ शिर, प्रसुदित भरत सुजान ॥ 
|, ह सह जननी अनुज, कीन्हे सदल पयान॥ १०॥ 
' ||, फिर विदा मां अनुजके संग भरत सुमित्राके घर गये शिर नवाय अशीश पाय लक्ष्मणसे 
कि पिर इड सा दोनों भाई राजापे आये फिर युधानित रामपर गये और चरणोंमें 
प पी इनि ओर "१ देस दोनों हाथ जोड रहगये फिर ज्ञानदे भक्तिवरदे रामने विदा 
(१९ धता ॥७॥८॥९ ता घरणोन शिर नवा र ६ 


1 कि र रामपद पासा & भरत शत्रुहन हृदय इलासा ॥ १॥ ह 
$ 55 आम सुहावन के गए मातु मायक जग पावन॥२॥ | | 
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णस णमि ख्याय भरत शङहन हदयम मर ऽ ह 
| और नयन रामके चरणोंमें गाय भरत शडहन हदयमें प्रसन्न हुए॥ सम: 

में विश्राम करते नानाके स्थानपर पडुंचगये ॥ २॥ 5 इ२॥३॥ बुरे | 

भरत आगमन साने तृपकका % सगळ रचना रचा अनेका | । 8 
गरु बुध सुभट लीन्ह तृप संगा क मन वच कम कर प्रेम अभंगा। | 
केकय राजाने भरतका आना सन अनेक मंगलरचना रची ॥ ३ ॥ गुरु पहा 
वीरोंको साथ लेकर मन वचन कमसे बड़ा प्रेम करके ॥ ४ ॥ ° मे| | 
श्यामगौर दोउ कुअर विलोकी $ भएउ भूप दल सहित विशोकी।। | | 
म्रणिमय्‌ भूषण वस्तु अनूपा # दीन्ह भेट हित भरतहि भपा॥६। || 
श्याम गौर दोनों कुमारको देखकर राजा दळसहित शोक रहित इए ॥९॥ मणिमय | 

' | चन वस्तु प्रसन्न होराजाने भरतजीको भेट दी॥ ६॥ _ || 
जन्म लाभ हि सहित समाजा & भरत िवाय चले गृह राजा॥७॥ || 
समाज सहित नेत्राका लाभ लेकर राजा भरतको छिवाय घर लेचले ॥ ७॥ 


ह  ऊछंद-गवनेउ भवनठे भरत भूपति निरखि रानिन सुख लये॥ 


Les 


करि आरती बहु भाँति मंगल दान द्विजबंंदन दये॥ 

प्रविशे भवन वर केक नंदन जनक जननी पद नये। | 

/ दे विविधि आशिष आरती करि सुदित तृप रानी भये॥१॥ || 

भरतको राजा ठे घरको गये रानी देख प्रसन्न हुई अनेक आरती कर ब्राह्मणा पंगा | 

दान दिये केकथनंदनभी घरमे प्रवेश कर माता पिताके चरणोंमें प्रणाम करतेहुए जरे | 

' विषिसे अशीश दे आरती कर राजा रानी प्रसन्न हुए॥ १॥ | 
दोहा जबते ननिओरे वसे, भरत सुनइ खंगभ्रूप ॥ 

भयउ देश तबते छुरत, परम कृतारथरूप ॥ 11 ॥ i 

हे गरुडजी ! जवसे भरतजी नानीके वसे तमसे वह देश शीत्र कृताथरूप ह | 

सानुज भरत केकपुर आये & सो शुचि चरित विचित्र सुहान. || 


~ ~ | | 
राम कृपा नि सुनह भवानी ॐ अपर चरित अब करड बसा | 


| || 
' | रामक कृपासे ओर अब चरित्र सुनो में कहताह॥ २॥ नाश; 


र Lan > धि | 
सो खल केक नगर जब आवहि & तब महिदेवन अधिक सता | 


जुनि उसके डरसे रात दिन डरतेथे कि, किसप्रकार अच्छे आचर Ll 
| भरतजी सुनियोंको डरे सुनकर श़जुहनसहित विचारने लगे॥ ६ ॥ पाये 
| सबकी प्रणकुटीर सिधाये & करि प्रणाम शुम आशिष ^ | | 
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जार सनह मनिवंदा # तजि खलडर तप करहु अनंदा ॥८॥ 
पर्णकुटियामें गये ओर प्रणाम कर अशीश पाये ॥ ७॥ ओर हाथ जोड़ बोठे 
तमकी तुम दुष्टोंका डर छोड़ आनंदसे तप करो ॥ ८ ॥ 
ब कृपा भरोसे # यदपि नाथ सेवक बहु मोसे॥ ९॥ 
| दुबशिनकी रीति, छसाई ॐ अबछह सुनहि न द्विजद्खदाई॥१०॥ 
| हम सवक आपको कृपाका भरासी करतह यद्याप आपके निकट इससे बहत सेवकहें 
॥ | । गुसाई रुवं शिया यह र हे कि, त्राह्मणके दुःख देनेवालेको नहीं सुन सकते ॥१०॥ 
| रमअनुज एनि सेवक # केहि विधि सहिय विप्र दुखदेवक ॥११॥ 
| न तब द्रिजपदभक्तिप्रभाऊ & निज बल प्रभुता गव न काङ॥ १२॥ 
| खुकुठ दूजे रामर्क अनुज आर सवक ्राहझणाक दुःस दनवालका कसे सह सकतहे॥११॥ 
| यह व ब्राह्मो के चरणाका -भाक्तका प्रभाव ह. अपन बळ आर प्रथुताइका गव नहीं हे ॥ १२ ॥ 
| डु सुधर्म भरत अस कहेऊ # सुनि युनि ब्रंदहि आनंद छहेऊ॥१३॥ 
सुधमं करो. जब भरतन एसां कहा तब साच सुनकर प्रसन्न हुए ॥ १३ ॥ 
छंद-आनंद लहेउ मुनिवर विपुल अति सबल भरते जानिके ॥ 
छागे करन जहे तह अभय जप यज्ञ ब्रत मनमानिके ॥ 

| मख करत सुनि खलं अधम खरसुखकेतु अधिक रिसायकै ॥ 
|| धावा गराजे निशिचर सुभट दश खब संग लिवायके ॥ २॥ 
| रिपु जाने आवत भरत रिपुहन धनुष बाण सुधारिके ॥ 
| 


| 

| 
पण | 
A | 

| 


_ . 


| 


प्रषुदित चले दोउ बन्छु सियरघुवीरपद उर धारिके ॥ 

तेहि नगरते वसु कोस आगे श्रीभरत पग दारिके ॥ 
| ट्या कियो मनुजादयूथपनिकर निपट प्रचारक ॥ ३ ॥ 
| | छा जान मुनि परम प्रसन्न हुए जहाँ तहाँ अभय हो यज्ञ त्रत मनमाने 
| १६५ करतेहें यह वार्ता सुन खरसुखकेतु बड़ी रिस कर गर्जकर दस 

त रोड ॥ २॥ भरत ओर्‌ शब॒घ शजुको आया देख थड बाण सुधार कर सिय 

ग अङ्‌ प्रच ज्र लाय दोनों युद्धको चले,उस नगरसे आठ कोस आगे श्राभरतजींने अपना 
दोहा. राकषसोके यूथपकों खड़ा किया ॥ ३॥ 

न तार रिपु सूदनाहि, राखि भरत रणधार ॥ 
इ इकाको ठाढ़ तहँ, जहेँ खलदल बल वीर ॥ १२॥ 
पियोके निकट रिपुसूदनको रखकर अकेले आकर वहां संडे हुए जहां दुष्ट 


सुमिरत रघुनायक & दक्षिण कर फेरत वर सायक॥ १॥ 

त रसरित मन कैसे & निरखि निकर करि केहरि जैसे ॥ २॥ 
fh ke मम कैसे पर. रमचन्दजीका स्मरण कर दीना हाथ वाणपर फेरने लगे ॥१॥ भरतणी 
5: ` “पन्ने जिसप्रकार सिह हाथेयाको देख प्रसन्न होताहे ॥ २॥ 
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कक. 1 क्र र व th 
मार अमित सुषमा मुख सोहा & देखत भा खुलदल मन मे गे है. 
चारन इक तब दृष्ट पठावा # आइ भरत ढ़िग वचन सनावा। | 
मुखकी शोभा अनेक कामदेवोंकी लजित करतीथी जिसे देख दुष्ट गण मोहितहो य | | 
उन दुष्टीने एक दूत भेजा उसने आकर भरतर्जीसे कहा॥ ४॥ || 
तुम तप भूषण निरखन लायक % कत रोकत मग गहि ध सायकर ।, 
समर योग नाहि तुम सुकमारा # दनुज भूप यह कठिन जञा | || 
तुम राजकुमार देखने योग्य हो हमारा मागे धनुष बाण लेकर क्यों रोकतहो ! ह ९१॥ |$ 
तुम सह नहींहो. यह दनुज भूप कठिन युद्ध करनेवाले हैं॥ ६॥ झ्य | 
.. जिन्हें सहज माया कृत खेला # सुध न रहे रण देखि अकेला ॥७) || 
जेहि सँग प्रबल वीर दश खवा ॐ तेहि रण तुम किमि धीरज धवी॥ 
इन्हे मायाका खेल करना सहजहे जिनको अकेला देखकर भी कोई समरमें स्थित नही रता ॥$ 
सके संग दश सबै प्रबळ वीर रहतेहे उसके साथ तुम किसप्रकार धीरज धर सकते हो! ॥८॥ | 
छन्द- तेहि समर तुम किमे धरव धीरज विकट भट जब गुजिहे॥ ||| 
आयध विविध गिरि शिला सहवर गहे कर अति ताजिहें॥ 
सुनि तासु वाणी श्रीभरत रिसि रोकि दूत विचारिके । 
रघुवर अनुज अतिसेतुपालक कही गिरा पुकारिके॥ ४॥ 
रिपुकह कृपा नहि उचित अस में कहे ताहि बुझाइके ॥ 
अब ठरहु भरत छल छाँडि निज निज बाहू बल दिखराइकै ॥ 
तुलसी भरत कर वचन सुनि पुनि चार फिरि खरपह गयो। 
करि विनय कहेउ बृतांत जब तब सुनत खर कुडित भयो॥५। 
उसके संग तुम किस विधिसे धीरज धरोगे! जव वह बिकट भट गर्जना करेगा वह जब भी 
प्रकार शिला तिय ग्रहण करके तेना करेगा उसकी वाणी सुन दूत. विचार 
भरतजीने रिस रोकी ओर वेदमयोदापाठक रघुवरअनुजने विचार कर वाणी कही ॥ *, 
श॒ पर कपा करनी उचित नही है ऐसा अपने स्वामीसे जाय कहो अब सम योद्धा आगे 
|| अजाकी बळ दिखायकर लड़ो. भरतके ये वचन सुन दूत फिर कर खससुखपर गया और 
F 3 | करके वृत्तान्त कहा तब यह सुन यह दुष्ट बड़ा कुद्वित हुआ ॥ «॥ 
> दोहा-भृगुनं i शिष्य बहु, केहि बिधि उठे रिसाइ ॥ | 
र प्राची दिशि रबि सन्झुखहि, जिमि निहार सखुदाइ । ७ 
| __तवयदशुक्राचायैके शिष्य अनेक प्रकार रिसाय कर ऐसे चळे जेसे प्राची | 
|| सन्युख नीहार कुहरा होताहे॥ १३॥ Il . 
` नाना गिरि त्रु धरि खल धाये & भरत हृदय रघुबीर मनान ॥॥ || ` 
अनुज निज धनुष टॅकोरा % रिपु दल बधिर भयेउ सुनि पाप | 


न्य अनेक प्रकारके गिरि तरु धारण करके दौड़े तव प ब बीया हा 9 


| 
~ 
उ 
-जू 
a 
— 7 ih, 


_ _InPubli omain, Chambal Archives, Etawah ~ 


ल्क 


हळ «१ नम 
> # अयोध्याकाण्डम-क्षे० २ & (३६१) 


| हन हृदय विचारा & आई भिऱ्यो रिपुद्ल बरियारा ॥ ३॥ | 
| ज्रस्ुवरकहि चाप चढावा र SE रार जोरि बशीत ॥४॥ 
9 न द्वदयमें विचार किया कि, शुका दळ बल्से आँ भिड़ाहे ॥ ३॥ 

न रा बढाया और सके समान बाण जोर कर छोड़े ॥ ४ ॥ > | 
|स दलहि परा सो जाई * अनी अय॒त हुई अवनि गिराई॥ ५॥ 
कह शर शप्र पवारा & गिरे निशाचर सुभट अपारा॥६॥ 

वह बाण खरसुखके दलमें जाकर पड़ा ओर वीस सहस सेना प्रथ्वीमें गिरादी ॥ «॥ दूसरा 
| जञाने छोड़ ओर अपार योद्धा गिर गये॥ ६॥ ह... 

| असअवुज पुनि दिगशर छोड़े & चले प्रचंड भरतते चाँढ़े ॥७॥ | 


व्यि 


| चंड विशिख गण अरिदल गवना कूँ कीन्ह जु कौतुक सुन अहिद्वना ॥८॥ 


~ रू 


अ 


| (त्रे दशवाण छोड़े वे वडी प्रचण्डतासे चले ॥७॥ वे प्रचण्डबाण शयुओके 

हो परे. है गरुडजी! सुनो जो उन बाणोने कोतुक किया ॥ ८॥ च यु 
_ छंद शर गए अरिद्लपेल, तहँ करन छागे खेल ॥ 
| लले निशाचरवीर, डारहिं विदार शरीर ॥ ५ 
॥| जिततित भजे खलबूंद, शर धाइ डारे छिंद्‌॥ न 


पुनि दशह दिशिते घोरे, लावहिं समर मू फेरि ॥ 

पुनि विधहि विशिख कराल, थिकरहिं दनुज विशाल ॥ - 
आरसेन हाहाकार, खल सौर चला प्रचार॥ 

छषि छखरत केवल तीर, रणमहँ न कोऊ वीर ॥ 


कै 


ह|| रथ सनहि फेरि, भट बहुरि लावा घेरि॥ 
| गरि खेळ घटिका पांच, प्रविशे निषंग नराच ॥ ६॥ 


| ण्‌ | ञः रो > र चरे ~~ A 
| td राइको पेठा तब वहां जाय खेल करने लगे निशाचखीरोंको लेलेकर उनका 
छग जहाँ तहाँ दुष्ट पलायन करने लगे ओर बाण उनको छेदन करने लगे फिर 


IR [ण क 
| षट प 

| क अमरम्‌ फेर छातेथे फिर तीक्ष्ण बाण आनकर वेधन करतेथे बड़े राक्षस चिक्का- 

| छाया ८ द्सा जि दम कोई वीर्‌ नहीं हे तो शपथ देकर सेनाको खड़ा किया, |. 

| सोरठा-भरत _ पड़ी सेटकरके फिर नाच निपंगम प्रविष्ट हुए ॥ ६॥ 

| 5 अनुजबल देखि, पुलकि सराहेउ रिपुहने ॥ 

| भने अनुना =. ६९ पि विशेषि, भरतअनुजबल जानि जिय ॥ ३॥ 

| र गछ हे नद देखकर उनकी बड़ी सराहना की. देवता बढ़े प्रसन्न हुए कि, भरतके 

|| जय मा न. अनुकूला ॐ पुनि पुनि वरपहिं सुरतरुफूला ॥ १॥ 

रता गमक रन वीरा ® जयति रामभ्राता रणधीरा ॥२॥ | 

पीर जग वारंवार फूल वषीने छगे॥ १॥ भरत ओर श्न वीकी | 

fs {हा ॥ र it क 


HONE 
|) ts 
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(३६२ ) & तुलसीकृत सदीकरामायणम्‌-क्षे ० ® 


। इहि विधि वचन कहत सब देवा न कहत सब देवा & अभय होन हित लाउ ठ वहि 
निर्भय प्रस्तृति करादि बखाना # सनि खर सुख खल अधिका 
इसप्रकार सब देवता वचन कहते हैं ओर अभय होनेके निम्न 
ठातेहें ॥ ३॥ ओर निर्भय होकर स्तुति करतेहे यह सुनकर खल खरयुख बढ़ा को त 
फेरा निज दछ सुभटनि डाटी क धाये खल गहि गहि गिरिभाही |! 
डारे राम अडुजपहे केसे # वारिद करहि वारिझारे जमे |. | 
योद्वाआको डाटकर अपना दळ फेरा और दुष्ट पत्थर शिला लेकर दोड़े॥ द | 
इसप्रकार रामअनुजपर डाळ दिये जेसे मेघ वषा करतेहे ॥ ६॥ 
भरत विहॅसि इक बाण चलावा # छत्र समान सुसुभग सुहावा॥ ७। 
पुनि शर दूसर छाँड़ा जबहीं & गे उड रज इइ गिरितरुतबही॥ ८। || 
तब भरतने हॅसकर एक बाण चलाया जो छत्रकेसमान सुंदर शोभायमान था॥७॥॥॥॥ 
जबही दूसरा बाण छोड़ा तबही रज होकर गिरि ओर तरू उड़गये ॥८॥ १ 
दाहा-गए पक्ष ढु याजनाह, [काम नश्वर ससुदाइ ॥ 
तेमि मारुत्‌ अति प्रबलते, कनल अचल उड़ाइ॥ १४॥ | | 
दो योजनपर वे राक्षस भी जापड़े जैसे कभी पवनके वेगसे कजल पर्वत उड़जाय॥ ॥॥॥॥ | 
आवा बहुरि भरतके पासा # देखि भरत कह वचन प्रकासा॥१॥ j 
मायामय रण कवन जुरा३ ® [छपा बडु तब विशख लराई॥ ९॥ । 
फिर वह राक्षस भरतके पास आय देखकर भरतजीसे वचन प्रकाशकर कहने रा॥ ||| 
मायासे युद्ध करनेसे क्या शूरताहे, बाणकी लड़ाईमें तुम्हारे बंधु छिपगये हैं ॥ २॥ 
पृवनबाण तुम एक चलावा & योजन तीसक कटक उड़ावा ॥३॥ 
विहॅसि कहा रघुवंशकुमारा & अवश काज कत दोष हमारा ॥४॥ 
तुमने एकही पवनबाण चलाकर तीस योजन कटक उड़ादिया ॥ ३॥ तब खु 
हसकर बोले यह अवश्यकाय हे इसमें हमारा क्या दोपहे ! ॥ ४ ॥ 
शर कवन हम रघुकुलबालक # विप्र दव द्रोही खल घालक ॥ १ | 
| 
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अपयश भूषण बळी दुखदद्रिज $ मानी भट पुनि अनयी भरुन ॥ १ ॥ 
हम रघङुलके बालकरें शूर तो नही है हां ब्राह्मण देवताओंके द्रोही दुशेके मार | 
अपयशक भूषण बळी देवताओं ओर ब्राह्मणांको दुःखदाता मानी भट नीतिर i 
इनते हम रण किये न सोहा # यथा मृतक पर बूझ न कॉर्दी ,| 
ताते बाण प्रभाव जनावा & तुमहिं जीति कस सुयश सदी १॥॥ 
इनसे हमको युद्ध करनेमें शोभा नहीं है जसे मृतकपर फिर क्रोधं करना अडी 
छ बाणका प्रभावही जनादियाहे तुमको जीतनेसे सुयश नहीं है॥ ८॥ 
__ दोहाऱ्त्यागि द्रोह द्विज जाइ गृह, भजइ सदा रबु, 
| ` करह निरंतर राज सुख, जो तुम भट रणधीर ॥ ! “| 
| __ आह्मणोका द्रोह छोड़कर घरजाओ सदा रामका भजन करे और छग 
॥ निरन्तर सुखपूवेक राज करो ॥ १५ ॥ | 


क, 
द 
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| ५ ला अयोध्याकाण्डस-स्ष तरी ह. (३६३) ही. 
Hr निस खठ हंदय ठजाना & सेन समेटि बहार रण ठाना॥ १॥ | 


|| 511 ' नर कठोर अपारा # सुना शब्द तिन सुनब विसारा॥ २॥ | 
|| गरज णी सुनकर वह दुष्ट मनमें, ठजाया और सेना समेट कर युद्ध ठाना॥ १॥ और | | 
ही ह| ६१. गना की उससे किसीको कुछ सुनाई नहीं आताथा॥ २॥ | 


| बाण तानते छोड़ा # अंधकार अवनी अति माँड़ा ॥ ३॥ 

| कार मचो चहँ ओरा # छिपेड तेज रवि भा तम घेरा ॥ ४॥ 
£ हर मानसे अंधकारवाण छोड़ा जिससे भ्रूमिमें अंधकार छागया ॥ ३ ॥ चारों ओरसे । 
£ ग्रचगया सूयेका तेज छिपा घोर अंधकार छागया ॥ ४॥ | 


| ९ बिलोकि लोक विकलाई # छंडिउ भानु बाण अतुराई॥६॥ | 
| विशिख तम मिटा अँधेरा  भयेउ प्रकाश जगत चहुफेरा॥ ६॥ | 


नि भरतजीने लोकोंकी व्याझळता देख शीवतासे सूयेबाण छोड़ा ॥ « ॥ तीक्ष्ण बाण चलते | 


| (अक्रमं उनेछा हुआ अंधकार वाण कटनेसे सब स्थानम प्रकाश होनेसे अँवरा मिटगया॥६॥ | 
| आबा पुनि खल दल ले भारी & छाँडेसि अन्न शख भयकारी ॥ ७॥ 


एक भरत बहु सुभट प्रहारा ® जरत पतंग जिमि दीपक झारा॥ ८ ॥ 


१॥७॥ [झि वह दुष्ट बड़ा दल लेकर आया ओर अनेक अख श्न छोड़े ॥७॥ एक तो भरत और 
फे योदाओका प्रहार परन्तु वह सब ऐसे भस्म होतेथे जेसे दीपकपर पतंग ॥ ८॥ 
(| ठंद-जिमे परत दीप पतंग झारत शख्रगण निष्फल भये॥ i 
ग सुनि शोच पोच पहार पाहन विटपि बहु डारतनये॥ | । 
सुर देखि घोर प्रहार व्याकुळ त्रास युत अंबर खरे॥ |; 
केहिभाँति होइ उबार अब शर देख अगनित दबिमरे॥॥ | | 


र दीपकके निकट पतंग आकर पंखहीन होते हैं इसप्रकार शयुओके आयुध निष्फल | 
हा र यह देखकर अनेक प्रकारके अख्न पत शिलाओंका प्रहार किया देवता पोर प्रहार देख- 
{| स आशा किये आकाश खड़ेथे अब किस प्रकार उबार होगा वाणोसे अनेक दब गये॥७॥ 
हक ऽ-रणमध्य रघुवर बंधु राजत जिमिद्विरद दल केसरी ॥ | 

| भय विन शरासन तान कान समीप कर त्यागनुकर ॥ ;| 


ग 


टकार रव दश ओर घोर कठोर सुनि रिप भाचके॥ 
|| क बाधेर खरसुखसेन सगरी सुनत बनन रहजके र i 
| | | इसप्रकार विराजमानहें जेसे हाथियाके झुण्ड सिद भय रहित हो शरासन 
र श्र त चढ़ाय बाण त्यागन किये उसकी घोर कठोर टंकोर ध्यान दृशां दिशाओं 
|| णे सव सरसुसकी सेना बिर होगई और शब्दसे ठे सहाये ॥ ८॥ 
| ठोऱ्सुनत नटेरे टेर, विकल शस्र सेना सकल ॥ 
/ लले रत जोर शर फेर, छाड़िउ रिएदळ दलनहित॥ ४ | 
॥ एभा; ट्रा नहीं सुनता; झाह्लसे सव सेना व्याकुल होगई भरतजा फर बाण चढ़ाकर : 
। 


ते इृए॥ ७॥. 
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| जे बहुत सळ धर समाना & सोहत समर बेप प्र माण बहुत खल धरि समाना & सोहत समर वेष धार नालो 
भरत चरण इकरज शिर नावा & जिदशापुर तेहि हरषि पढाइ ' !। 
बहुतसे दुष्ट धूरिकी समान होगये ओर अनेक वेषधर समरमें झो षी। 
| भरतके चरणोंकी रजमें शिरनवाया उसे तुरंत वेकुण्ठको भेज दिया॥ २॥ ० ॥१॥फ़ | 
बहुतक भर एनि उठे सैंभारी & धाये गरजि तराजि निर्‌ नार 
मायाधीश अडुजसन माया क करहि निशाचर अधम अदाय 
फिर बहुत योद्धा सभळकर उठे गरज तरजकर धावमान हुए ॥ ३ ॥ पा ||| 
अनुजसे वह अधम दयारहित निशाचर माया करने लगे ॥ ४॥ | 
डि असित नराच अपारा ॐ एनि भा यामिनि जिमि अँधियार ॥। |. 
तब रविबाण भरत संचारा & रिपुशर काटि कीन्ह उजियारा। | | 
| कृष्णवणक अनेक वाण छांड़ [फर राजक समान आघेयारा होगया ॥ ९॥ तब | | 
' रविबाण छोड़ा जिससे झाडुके बाण कटके उजाला होगया ॥ ६॥ भा | 
विहेसि भरत एनि चाप चढावा & अग्निबाण पुनि सपद चलावा॥७। || 
जरे अमित खल तृणसम तूला $ देखि विबुध वरपे वर फूला॥८| | 
फिर भरताने हसकर चाप चढ़ाया ओर शीघ्र अग्निबाण चलाया ॥ ७॥ अनेक दुं | 
के समान जलगये देवताओंने देख फूल बरसाये॥ ८॥ । 
सोरठा-जिमि नभ पर नभमाहिं, घनसमूह कंकरत झरि ॥ 
का करन पाहि, करि वर्षे त्रिदशा सुमन ॥५॥ | 
इपर उधर शब्द करते भ 
इपर देवता फूल बरसाने लो ॥ 4 । शब्द करते पावमानहोते झरी करतेहे इसप्रकार भए | 
दखा समर वार भय माना & खड़े तमीचर खर सुखन्ञाना॥॥ 
गाह धनु शर प्रभु निकट तुलाना # छाडे सायक उरगसमाना॥२ ॥ 
वीर उस युद्धको देखकर भय मान भाग गये ओर राक्षस खरमुख धीरज धारे रहा!) | 
आर धनुष बाण लकर प्रभुके निकट प्राप्त हुआ ओर सपेके समान बाण छोड़े ॥ २॥ 
चछ फुकरत शरसम॒दाइई # देखि हँसे रघुवरलघुभाई ॥ ३! ih. 
म राम कहि तजेड नराचा # छगेउ गरुड सम सो शर पा pd 
ग समूह फुकार मारते चले जिन्हें देखकर रघुवरके लघुभाई हे ॥ २॥ || 
रामको कहकर उन्होंने बाण छोड़े वे पाँच बाण गरुडके मात ठगे | ४॥ || 


आरशर काट निकर भट मारी & गरजाहि रिपु शर शिर पर भारी॥ | | 
रामअनुज करि अस रणकीडा & देहि निशाचर करकहि पी | 


| शङ्ेवाण काटकर उन्होंने भटोपर बड़ी मारकी, गर्जनाके साथ शतके शिरपर वा 


टघुन्नाताने रणम ऐसी क्रोडा करी कि, निशाचराको बडीपीडा हुई अनक | | | 
शत शर प्रबळ भरत सधाना # कीन सकं रिपु कटके ८४८०० 
सकेछ शूर रण सेज सुवाये # भरत विशिख तूणीर समर्थ... 


2. 
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उ महा प्रबठ सो बाण चलाये ओर सब झडुओंके कटकका अन्त कर दिया। | 
|ˆ भरत ह लपे सुवाकर वे बाण फिर तरकसमें समाये i ST 

|; ह निश्वर रहा अकेछ तब, खळ खरमुख भुजजोर ॥ 
6 छहर ब शिखर शठ भावा करि रव घोर ॥ १६॥ 
| _ = त्तस अकेठा रहगया ओर दोनों हाथोंमें दो शिखर लेकर बड़े वेगसे धावमान हुआ३६॥ 
सहित शिखर निश्चर भुजदंडा # तजि इक सायक कृतयुगखंडा॥१॥ 
| हरि एक शर भरत चलावा क काटि तासु शिरधरगिखसावा॥२॥ | 
| द भरतजीने एकही बाण छोड़ शिखर सहित राक्षसके भुजदंड छेदन करदिये ॥ १ ॥ | 
हिर एक वाण भरतजीने उ क शिर काटकर कक. डाल दिया ॥ २॥ 
| शश दीन खल सन्मुख धायउ # so धरा कछुक भय पायउ ॥३॥ " 
य विश्व जाना भगवाना # कोन्ह तासु तन रज पारिमाना॥ ४॥ 
वह दुष्ट शिरहीन हुआभी सन्युस धावमान हुआ उस समय कुछ पृथ्वीने भय पाया ॥ ३॥ 
"त ऐखरयेसपन्न भरतजीने विश्वका सभीत जान उसके शरीरके खण्ड २ कर दिये ॥ ४॥ 
| तत प्राण गजा सो भारी & भइ धरा अति हृदय सुखारी ॥ ५॥ 
| चद्विविमान नभ खरसुख गयऊ & देवन हि इुंदुमभी दयऊ ॥६॥ 9 
| ` क हीना की पथ्य आति हृदयमें सुखीहुई ॥ ५॥ सरमुख बिमान , शि 
| ताओंने प्रसन्न हो इंदुभी बजाई॥ ६॥ | 
| $ह जय जयति जयति जनत्राता # जयति भरत्‌ जय रिपु हन ताता ॥७॥ 
| एप्त रामअनुज यश भूरी के गए असर निज गृह सुख पूरी ॥८॥ 


भीर जनरक्षक भरत और झाङन्नक्की जय हो २ ऐसा कहा ॥ ७॥ भरतजीका महायश गान ५ 


i 
1. 


| 
| 
| 


- NS ९ 


ए देवता प्रसन्न हो अपने २ स्थानोंको गये ॥ ८॥ 

रोहा-खगजंबुकवेतालगण, चूसे उरद अघाइ॥ 

की गद रो संव निज निज थलनि, रामवंधु यश गाइ ॥ १७॥ 

| गा गुण गा ह राछ उसकी सेनाका रुधिर पानकर अघायकर अगनेरस्थानोंको भरत | 

| | 

| मा शे कठिन रिप मारा & सुमिर हृदय सिय राम उदारा ॥ १ ॥ 

| (ज्ञा सकळ गुणभवनू # गवने भरत जहाँ रिपुदवनू॥२॥ | 

प्या व्यि भरतने कठिन झड॒को मारा ओर हूृदयमें उदार सीतारामका स्मरण 

| हनपे योग्य शाल सम्पन्न गुणोंके घर भरत रिपुसूदनके समीप आये॥ २॥ 

| पत वस त. चरणा ® प्रेम प्रमोद जाइ नाहे वरणा॥ ३॥ 

||, श भे | के उर लाए # मिलत परस्पर अति सुख पाए॥ ४॥ 

४ || "ही हदय छा म पड़े भरेम आनंद वरना नहीं जाता॥ ३॥ भरतजीने अपने बंधुको 

HE i मंहि रे पा ओर परस्पर मिलनेसे बड़ा आनंद पाया ॥ ४॥ 

| न कीन्ह प्रणामा # सहित बंधु परिपूरण कामा॥५॥ | 
हि अति शीतल ® निमय भये त्रास खळवीतळ॥ ६॥ | 
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(३६६) ॐ तुठसीकृत सटी 


दोनों कुमारोंका देन कर हे गरुडजी ! स्तुति करते हें ॥ ६॥ 


रामक भाता दोनों वीरोंकी जय हो जिनका शरीर कोटि कामदेवकी उति 
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फिर भाइंसहित ब्राह्मणोंको प्रणाम किया ओर पूर्णकाम हुए॥ दी रा 
आशीवाद दिये और दुष्टांका त्रास बीतनेसे निभेय हुए॥६॥ षण 
संग अनुज टद्रिजबन्दसमता # भरत चले जहे भूप निके 
भरत समर करि बड़ रिएमारा # यह सुनि पाई केक भुआरा। .| || 
अनुज ओर ब्राह्मणोंके समूह संग लिये. भरतजी राजाके स्थानमें चे॥ ७, | || 
समर करके बड़े शुक मारा. केकय राजाने यह समाचार पाये ॥ ८॥ भए || 
छंद-सुधि पाइ केकभुआर प्रसुदित चले निजदछ साभिके) 
इंुभी हुनत गुण भनत गायक भरतयश भय त्यागिके) 
इहि भाति भूपति भरत सन्सुख बहु रतन धन वारहीं॥ 
तुलसी सराहत प्रभाहि बृपदल मलाह हषिं जुहारहीँ॥९॥ | 
यह सुवि पाय केकराजा अपना दर साजके चले इधर दुंडुभीही वज रहीं ग 
भय त्याग भरतका यश गातथ इसप्रकार राजा भ्रतके सन्सुख अपना तन मन वारे हैं तुम. | ; 
दासी कहते हे कि, प्रथुको सब सराहना करते और राजाका दल प्रसन्नहो जहार कलारे॥ || 
दोहा-भरत शब्हन दछ सहित, नृपगृह कीन्ह प्रवेश । | 
_ साजहिं रानी आरती, मंगल गाव खगेश ॥ १८॥ $ 
भरत ओर झाज॒इनने दलके सहित राजाकी सेनामें प्रवेश किया. हे गरुडणी ! रा | 
आरती सजाय मद्ठळ गान किया ॥ १८॥ ,. पु 
कीन्ह आरती मंगल गाई # विविध वस्तु गज बाजि ढुटाई॥1॥ | 
भये अभय पुरठोग सुखारी & शहशह मङ्गल गावहिं नारी १ ॥, 
मड़ल गाय आरती की अनेक वस्तु हाथी थोड़े दान दिये ॥ १॥ पुरवी अग | १ 
सुखीहुए स्रियं परवरमें मद़ल गाने लगीं ॥ २॥ | 


| 


0 देत दान रित भण्डारा # तुरित भरे धन विविध प्रकारा॥३॥ || 


केकय नप गृह मङ्गल जेसा & कहि न सके निगमागम तैसा॥ ४१ | 


रे “न NN ~ ~ घड F. प ॥। 
दान देते २ भांडार खाली करदे और भरतके प्रभावसे वे फिर भरजॉय ॥ ३ Ey | 
॥ जाके घर जैसा मङ्गल हे वह वेद ओर शास्रभी नहीं कहसकते ॥ ४॥ रा 


करहि देव झरि सुमन अपारा गाय भरत यश बहुत प्रकारा। 
समूह दोउ कुमर निहारी # प्रस्तुति करहिं सनहु उरि 
देवता फूलोंकी महावषी करते हैं. भरतका यश अनेक प्रकार गाते है ॥ 


६ 
रं 

“>. > ~ ~ “>> GF प्र ॥४॥ | 
जयति राम भ्राता दोउ वीरा ® मदनकोटि छवि निंद शरीर ॥ || 
जय गोद्रिजजनहित तनुधारी $ जयति जयति उव भय 


५ 
he 


| 


भक्तोके निमित्त शरीर धारणकरनेवाळेकी जयहो भूमिके भय टर 
हि श (VD 52 ० 
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|| कक भय हरतेवाले दोनों बंधु शौलताके उजागर तुम्हारी जय हो. छबिके भवन सन्देह 
| कराकर शरचापके धारण करनेवाले आप करुणाकरहे हे रामअनुज! इपाछ। 
|| (त्या | यह वर दीजिये कि आपके चरण कमलॉमे हमारे नेत्र अमरके समान लगे रहें ॥१०॥ 
|| प्ररठा-यह वरदान कृपाल, देह दयानिधि दया करि ॥ 
| शमन संकल जाळ, नज पढ्भक्ति सम्रम दृह ॥ ६॥ 
न ||  हेकृपाठ! दयाल ! दया यह वरदान दो कि, सब जंजाळको शान्त करके अपने 
| | |. मरकीदढभक्तिदो ६ | 
| | सुनि मुनि विनय भरत उलकान ॐ बाळ बन सुधारससान ॥ १ ॥ 
| दूह सतह वचन पारमाना ® जिनको कृपा अभयमयदाना॥२॥ 
| इनकी विनय सुनकर भरतजी पुलकायमान इए ओर अमृतके समान सुन्दर वचन | 
नो | ३6 १ ॥ है ब्राह्मणों ! ये हमारे वचन सुनो जिनकी कृपासे सं्ाममें अभय होती है ॥ २॥ | | 
6 (म गातेउ बड़ खल सुर द्रोही & नेकु परिश्रम भयेउ न मोही ॥ ३॥ | 
| | हिप्रयुकेसुख पङ्कज नीके # निजहृग अलिसे अति प्रिय जीके ॥॥॥ | 
॥ ॥ ओर हमने बड़े द्रोही असुरको जीता ओर हमको कुछभी परिश्रम न हुआ॥ ३॥ उन | 
1६|| ९% एदर मुसकमल्म हमारे नेम भोरेके समान टगे रहें ओर जीके बहुत प्यारे रहे ॥ ४॥ | 
| ठस भवभयनाशी # जपे तिन्हें नित हर गिरिजाशी॥ ५॥ 
ह रा + नपर गन यद रा 
|| हें) ५ ॥ मे 7 सुखा हो, भवका भय गार > कप. शिव गा य 
मनाम मणि दासाका दासहू हे त्राह्मणो ! यह मनम bet मानो ॥ ६ र 
। ॥ पनित मन अहि करह & अभय होहु भवभय परिहरह॥ ७। 
॥ | एन सिख तुम अुतिवेता ® सुनि बोले द्विज सकल सचेता ॥८॥ 
१ सो । की महण करनेके वास्ते मनको सपेकी समान करो अभय होकर सँसारका 


म्‌ 
॥ ७ ॥ भेरी I ~ [oe श्र ~ 

> शिक्षा ण कि, श्रुतिके वेत्ताहो यह सुनकर 
| ह्मण बोठे ॥ ८ ॥ तुमको अनुचितहे कारण कि, ड 


E श्र an च 
1 गे ग सकल परम सचेत बोले भरत वचन निचित धरे । 
(00 रि मनोहर उभय मूरति विमल अंबुक जलभरे॥ 
| शम ह सिख देइ कासकु हमें भूरुजगंजनं। 
| एमा रामहिं एक जानत सुनह खर खळ भंजनं ॥ १३ ॥ 
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भरतके वचनोंको चित्तमें धर कर वे सब ब्राह्मण बोले और उन दोनोंकी बनेर 5७ है! 
नेमे जल भरि आया हेभूमिके ढुःसमेटनेवाले! तुम्हारेविना ऐसी शिक्षा कोन देसक पतितेव 
और मको एक जानते है हेसरसुलकेनाशक'! यह हमारा निय सिद्धान्त कि | 
. दोहा-मनवांछित फल पाय सब, द्विज गवने निज धाम्र॥ "| 
तसी गावत भरतयश, ह सब मन काम ॥ १९॥ | 

सब ब्राह्मण मनवांछित फल पाय कर अपने २ धामको गये | 

मके काम तय या ती म गो || 
भरत्‌ संग जे राजङ़मारा # आये दश गुण शील उदारा॥१। || 
सो सब देखिं भरतके करणी # पायेउ हषे सो जाइ नबरणी॥२। || 
भरतके संग जो शील गुणके उदार राजकुमार आयेथे वे सब कोई भरतकी करे | 


7 
कि 


सानुजभरत सुखद रुख पाई & केक नृपतिके पद शिर नाई ॥॥) (| 


| 
| 


EE. 
मागि बिदा ते भूपकुमारा # चले अवध हिय हर्ष अपारा॥५॥ | 


| 


| 


' | धन अपार बहु भार भराई # कुमरन सँग त्प दीन्ह पठाई ॥<॥ ||| 

i NE ~ 0 = 

चक... भार भरवा कर कुमारांके संगमें राजाने भेज दिया ॥ ८ ॥ | 
` सेन सहित सब कुमर तब, चले सुमिरि रघुराइ॥ २०॥ 0 
करके के [के चरणकमडको वारंवार शिर नवाकर सेना सहित ्ुनाषजीका त. | 
* डर र | ७. 
भरत शत्रहन दोउ जन साथा # गवने सारद्वकोश सुनिनाथा ।! | 
केमळनयन उगे जल नीके & सुरति करत प्रभु प्रेम अमी 1 | | 
रत ओर शन्न यह दोनों कुमार आधे कोसतक उनके साथ गये ॥ 7" || 
आया, रामके प्रेमका स्मरण करने छगे॥ २ ॥ | 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 0 
>. SP, MN alll 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 9808100110 यय 


Fs ` & अयोष्याकाण्डस-श्षे० २ #& 


में प्रेम करके आनंदमें भर कर भरतजी वचन बोले ॥ ३॥ हेसमन्‍्त । 
A का विनय सुनाइयो॥ ४॥ "^ ९॥ हसत [प 
i मातुन सबनि बुझाई # कहव प्रणाम चरण शिर नाई॥ ६॥ 
0 = दिनप्रतिसिय रघुवर पाऊक करड प्रणाम सहित सतभाऊ॥ ६॥ 
| हता माता सबसे इळाकर चरणोंमें शिर नवाय प्रणाम कहना ॥ ५ ॥ और प्रतिदिन 


|| (में हमारी ओरसे प्रणाम करना ॥ ३ ॥ 


ह | राधा, 


RR करीर 


|| ऽन्न कहि बहुरि पुलकि दोउ भाई ® केकभवन गे महि सुख दाई ॥ ७॥ 
हं करत कछ दिन वासा # वसहिरामपद दरशनआसा॥ ८॥ 
| ऐसा कह दोनों भाई ह काक भामिके सुख देनेवाले केकय राजाके भवनको लौट 
| ;।॥ ओर कुमार मागमे कुछ दिन निवास करते रामके दशनोंकी आशासे चल्ते३ ॥ ८॥ 
| | दोहा-सुखानंद आदिक सकल, पइुँचे श्रीनृप पास ॥ 
॥ || भुूपमुकुटमाणेक चरण, शिरधरि हृदय इंछास्‌ ॥ ९१ ॥ 
॥ || तदादि सब राजा दशरथके निकट पहुँचे ओर प्रसन्नहो राजाके चरणोंमें शिर नवाया ॥२१॥ 
| नदह सिटि महिपाला # बूझेउ कुशल प्रमोदविशाला ॥ २॥ 
| [याम्य कहकर कुशल पूछी ॥ १ ॥ सुखानंदसे भि जाने बड़े 
हिया कुशल पू सुखानंदसे मिलकर राजाने बड 


| 
हष पधा योग सब्‌ कह मनु राऊ # पूंछी कुशल सहित सतभाऊ॥ १॥ 


| (द्यो शुभ अवसर जानी # सचिव सुवन बोले मृ वानी ॥ ३॥ 

| 1 पानिय भरतके करणी # विदित लोक तिहु भव भय हरणी॥ ४॥ 

कली गीत छुद्र अवसर जानकर मंत्रीके पुत्र कोमल वाणी बोले ॥३॥ हेनूप मणि !भरतकी 

पा गो तीनों लेकमें विदित संसारके भय हरनेवाली है॥ ४॥ 
शशवृहन अति रणधीरा # अश्रम हते निश्चर बल वीरा ॥ ५॥ 

| न अभयवर दयऊ # संशय पुरवासिन कर गयऊ॥६॥ _ 

पे लोन विना अमके बड़े बळी निशाचरोंको मार ड़ाछा ॥५॥ भूमि और 

गण नि पर दिया, अब पुरवासियोंका संदेह मिटगया ॥६॥ 

शनी सचि यश गावहिं % निशिदिन सुमनशष्टि झरि लावहिं ॥७॥ 

अ हतानि मत शानौ % पाती भेटि दीन्ह सुख मानी॥ ८॥ 

॥ न पत्रिका भोर ₹ यश गातेहें दिन रात फूछोंकी वषा करते हे ॥७॥ ऐसा कह कर 

ग रोहा-पाती भेट सन्मुख की ॥ ८॥ 

| ५ धरनी तातकी, प्रमुदित छै नृप हाथ ॥ 

| भनेक अमण सहित, आये श्रीनाथ ॥ २२ ॥ 

हिय कमसत, केकेईके पिताकी पत्नी अपने हाथमें लेकर राजा बांचनेको थे कि ५ f 
` रामचन्द्र आये॥ २२॥ i 


| 


| | 
1 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
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RO यह जन या न ॥ टर 
तातचरण शिर धरि दोउ भ्राता # बैठे बंध सहित जन जप २ 
. नपहि प्रमोद बढ़ेट तब केसे # युगुल अंबुनिधिसंगम | 
यी जनरक्षक दोनों भाई पिताके चरणोमे शिर घरके भाई सहित वेठ ॥ १) 1 | ||| 
` || प्रकार प्रसन्नता बढ़ी नेसे दोसागरोंका संगम होताहे॥ २॥ पपरन 
तेहि अवसर वसिष्ठ पगुधारा # राम लषण युत सभा भुा।:, || 
उठि प्रणाम करि लहि शुभ बैना # बैठे पुनि आसन सुखएना। । || 
उसी समय वशिष्ठजीभी आये जहां RR लक्ष्मणके सहित सभामे राजा के । |. 
राजाने उठकर प्रणाम किया, असीस ठी और वह सुखसे अपने स्थानमें आसनपरयेर | ह | | 
तृपति केकके पत्री आई # सो निज सुख बाँची सुनि राई॥५॥ |. 
सनि प्रसंग सबहिन सुख पावा & भूप कहेउ अब करहु बधावा॥६। || 
राजा केकयकी पत्री आई सो सुखपूरवक सुनिरायने वह पत्री बाँची ॥९॥ यह प्र हक 
समने सुख पाया ओर कहा अब बुधावा करो ॥ द ५५६ || 
भरत प्रबळ रिपु रणमह जीता # सुनि हरषे पुनि लोग पुनीत ॥७) | 


(0 


प्रथमहिं तिन निज भवन बधाई # लगे बजावन मंगल गाइ॥८) | 
_ भरते बड़े प्रबळ झाको नीता है यह वचन सुन सब लोग प्रसन्न हुए॥७॥ वे प्र 
अपने परम जाकर मगठ बजाय बधाइ करन लगे ॥ रि ॥ डी | 
दोहा-दिग दूने योजन नगर, बाजहिं हरषि निशान ॥ | 
गो गज रथ मणि वसन हय, गृह प्रति सब्‌ कर दान ॥ १३॥ || 
गुरु रघुनायक लषण युत, सुचिव समेत नरेश॥ 
_ _ पुरजन याचक बूंद सब, मंदिर कीन्ह प्रवेश ॥ २४॥ 
बीस योजन नगरमें निशान बजने लगे; गो हाथी रथ मणि वद्ध यह सके पा 


हुए॥ २३ ॥ राम लक्ष्मण ओर राजाने गुरु ओर मंत्रियांको साथ छे याचकवृदोके सहित 
प्रवेश किया ॥ २४॥ 


अशी पाकर राजाने उनको बिदा किया ओर दशों दिशाओंमें गान निशानकी “| || 
मंगल करहि इुदित जिमि रानी # सो न वरनि सकशंभु भव 


| | 
सवारी मणि, अनेक प्रकारके वस्न याचकोंको देते हैं वे राजाको विनय करते हैं॥ * ८ | 
बिदा कीन्ह मंगल सभुदाई & गे निज भवन नयन फर [६ 
` गुरुपुजाइ अति प्रीति समेता & दे वर आशिष गए निक द 
| '  इसभरकार मंगलीजनोंकों निदा किया, वे नेओका फळ पाय अपने म 
ह... शेर शश पव न 
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न निज सो धामा क हृदय राखि संयुत सिय रामा॥ ७॥ 
॥ ६ ति प्रभु दोड भाई # निज निज मंदिर प्रविशे आई॥ ८॥ 
| [ताऽ रामकी डदयमे धारण कर अपने २ स्थानको गये ॥ ७ ॥ पिताकी आज्ञा 
| ^ गभी अपने २ मंदिरे प्रविष्ठ इए ॥८॥ 
|". निज भवन प्रविशे नाथ अवध सनाथ संतत पुरजनं ॥ 

` ` मंगठ सुखद्‌ नित हे बूतन नारि नर नि सुत धनं ॥ i 
गिरिजा सुनो सुर शीश मणि जहां श्रीसहित्‌ हरि राजहीं ॥ 
उपमा कहते नगरको तुलसी सकुच अति लागहीं॥ १२॥ 
। -उचद्ध अपने मन्दिरमे गये सय पुरयासी सनाथ हुए ओर सम स्त्री पुरुषोने नित नया 
॥ ॥ उत्त पाया, उन सबके पुत्र धन की अधिकाई था ह पार्वती ! सुनो जहाँ देवताओंके झुकुट्मणि 
| हति वहॉकी उपमा कहतेमें तुललीदासजी आति लजित होते हैं॥ १२॥ | 

| दोहा निगमागम श्रुति यथा मति, चरित कृहेड में गाइ॥ 
॥॥  शुंभु कृपा अब प्रभु सुयश, अप्र सुनो खगरा इ २५) 
॥ ॥  नमागमके अनुसार यथामतिसे सुने चरित्रको मैंने गाकर सुनादिया हे गरुड़जी ! अब 
री कृपासे दूसरे चरित्र सुनो ॥ २५ ॥ है 

| भवध अनंद देखि सब लेखा & नेन तृषित उर शोच विशेख[॥ १॥ 
| चुरान पह सुर सब जाई # निज मन शंसय कहि साई ॥ २॥ 
॥॥ _. वका आनंद देखकर सब देवता नेत्रोंसे तृप्त होते हैं परन्तु विशेष शोच हे ॥ १॥ 
i कि पास जाकर अपने २ संजय सुनाते हुए कि, रामके यहाँ रहनेसे काये पूरा 
| विधि आदित नंदन पाहीं # कहा सोच त्यागहु मन माहीं ॥ ३॥ 
| पदिन करिह रामपद सेवा # करिहें अभय सुनो सब देवा ॥ ४॥ 
फ्रा णी दवताओसे बोले, मनसे शोच त्यागन करो ॥ ३॥ प्रतिदिन रामके चरणोंकी 
॥ | "तुमको अभय करेंगे ॥ ४ ॥ 


| न धरि हरि तुम्हरे काजा & जगमहँ प्रगट भये सुर राजा ॥ ५ ॥ 


IN 0 A 0 
| निस गए अब भाई # तुम संकट हरिहै रघुराई ॥ A 

३ ॥ "दिने मित्तही मनुष्यका शरीर धारणकर सुरराज जगतूमे प्रगट हुएंहैं॥ ५ ॥ हेभाई ! 
॥ || पनत विज पर्व तुम्हारा संकट हरेंगे ॥ ६॥ 

॥ पिधिदि कैः सव सेठ सिखावन ® सुमिरत हृदय राम जग पावन ॥ ७॥ 


ष sl हे सीख सुनकर हूदयमें जगपावन रामका स्मरण करने लगे॥ ७ ॥ तब वे 


Ih सोरठा अपने घर आये ओर रामके चरणोंमें लो छुगाई॥ ८ ॥ 
| "गुव सहज सुभा, देवि देखि सुर अ रनिशि॥ 
1 का सहज पर पाउ, बरषि सुमन आवहि सदन ॥ ७ ॥ ३ 

|| ~ सभाव दिन रात देख २ कर अयोष्यामें आकर वारंवार फूल बरसाते हें ॥७॥ 


ne waren” SA 


| तहि निज २ गृह आए & रहे राम चरणन लव छाए॥ ८॥ 
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| बोली कि, इन्द्र हमारे वळसे अपने लोकमें बसताहे ॥ २७ ॥ 
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अथ कथा क्षेपक-विश्वावसुगन्धर्वका गान तथा नारदागम 5 
दोहा-इकदिन विश्वावसु तहा. कियो गान गन्धव॥ यह 
सुनि प्रसननद्वे स्वपुरतेहि, कह्यो रहन हित सर्व ॥९६॥ | 

एकदिन विश्वावसु गन्धवेने तहा आनकर गानकिया,तब सबने प्रसभ्नहोकर कहा कितुमयर 
दोहा-सो कह त में न सकत रहि अन्त ॥ त) | 

कद्यो केकयी वसतहे, हमरे बल सुरकन्त॥२७॥ | 
विश्वावसुगन्धवे बोला कि इन्द्रकी आज्ञा विना में कहीं नहीं रहसक्ता, यह पता || 


१, 


दोहा-हमरे आवत रिस करत, अस तुम गये सुटाय ॥ | 
पठइ पत्रिका बाँचकर, सुनि बृष रहे चुपाय॥ २८॥ | | 


| इमभा कलंक देंगे ॥ २९॥ 


हमारे यहाँ आनेमें इन्द्र रिस करेगा ऐसा अर गयाहे, रिसक इलो | 
भेजदी सो बॉचकर इन्द्र चुपरहे ॥ २८॥ LT एम | 
दोहा-मनमें ससुझे केकयी, लिख पठये वच बंक ॥ | 
 हुमरिउ लागी घात तब, हमहू देब करूंक ॥२९॥ | 

इरन मनम सोचा कि इस केकेयीने कडोर वचन लिख भेजें, जब हमारा दाब खो । | 


दोहा ठिख पठयो विश्वावसुहि, करथो कहै तूप जोय ॥ | 
बिदाकरे तब आइयो, समझ बूझ तुम सोय॥३०॥ | 

न्ने विश्वावसुको लिख भेजा कि जो राजा कहें सो करो जम वे विदा करें तम आगात 
कछुदिन RE य॒धाजित आये # भरत छेन हित नृपति पठये॥१॥ | 
र सो अतिविनय सुनाई & दोउ भाइनको गये लिवाई॥ १ | 
कुछ दिनोंके पीछे भरतके मामा युधाजित कमीरसे आये केकय देशके रा मा | 
जब पक इछ दिनोंतक रहे) और दृझरथसे विनय कर ठिबांठे गये ॥ २. || 


शरीरः 
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केकेई न | 
१ककेईके पूवेजन्मकी कथा आनंद्रामायणमे इसमकार लिखीड कि, सह्य पर्वतके तिक || 
उरमें एक धमेदत्त ब्राह्मण रहताथा एक समय वह पूजा करनेको गंगाजलादिपजनकी साग | | 
जाताथा, तब रात्रिमें उसे एक करालमुख राक्षसी मिली, तब उसने भयभीत हो तुलसी3 || 
उसको ताढित किया,इससे बह पापहीन हो ब्राह्मणको प्रणामकर कहनेलगी, कि सोर ४ ग 
क्षुनाम ब्राह्मणकी भें भार्याथी कलहा मेरा नामथा,सदा स्वामीके प्रतिकूल आचरण करती ही bp) 
न खाय स्वामीको रूखा सूखा मोजन देती, जो स्वामी कहता उसके विपरीतही करती || 
ने यह विचार जो काम करना होता उसे न करनेको कहना प्रारंभकिया, में उसके, ति मर्ग || 
| हो उनका मनोरथ पूरा होता तब अन्तमें उन्होंने दूसरा विवाह कराळिया, तव. ता है 
ह. (चरण करनेके कारण अनेक दुष्ट योनियोमेंश्रमण करती “त रय | 
रीर मिलाई कोई उद्धारका उपाय कहो. तब बाह्मणने जन्मपर्यत कार्तिक स्ता हुआ और र 
र द्वादक्षाक्षर मंत्रसे अभिषेक किया, तब उसका भेत“ hh 


ता फल दिया औ 
नपर चढ़ स्वर्गको गई, और पुण्यक्षीण होनिपर दरारथकी रानी केकेई हुई प ° 


#; 
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| ना अठारहकी सिया, सत्ताइसके राम ॥ 
॥ | दोह नी मन अभिलाष तब, करनोहे सुर काम॥ ३१ ॥ 

| | वाह होतेते जब बारहवर्ष व्यतीत होगये, उससमय महारानी जानकी अठारहवषंकी 
$|  छुताथनीकी अवस्था सत्ताइस वषका था, तब यह मनम अभिलापाकी कि अब देवताओंका 
0 किया चाहिये ॥ २१ ॥ क Sn 

|| आनंद अवधपुर वासी ॐ आतन सहित देखि सुखरासी ॥ १॥ 

| तार जानकी समेता # बेठे प्रभु निजरुचिर निकेता ॥ २॥ 
मे| 'आयोध्यावासी भाइयोंके सहित रामचन्द्रको देखकर बड़े प्रसन्नहुए ॥१॥ एकबार जानकी 


| गमचन्द्री अपने स्थानप्र वेठेथ ॥ २॥ 


जि 
.. 
प्र 


नपरठंब उर नयन विशाला & पीतवसन तब॒श्यामतमाला ॥३॥ 
ठो टि मनोज देखि र, मोहा & सीताकर चामर वर सोहा ॥४॥ 
जिनकी भुजा बड़ी, छाती चोंडी, नेत्र बड़े, पीले वस्न पहर, शरीर इयाम तमाठसाहे ॥३॥ 
तितकी छनि देखकर कोटि कामदेव मोहित होतें हे, सीताके हाथम चमर शोभित होरहाहे ॥४॥ 
हि अवसर सनि नारद आये & सुर हित लागे विरंचि पठाये ॥ ५ ॥ 
|| तेजपुंज करतल शुभ वीणा & हरिशुण गण गावत लव लीना ॥ ६ ॥ 
ग. उती अवसरमें मुनि नारदजी आये उन्हे देवताओंके हितको ब्रह्माजीने भेजा था॥५॥ बड़े 
$| पार हाथमे वीणा लिये नारायणकें गुण गातेहुए ओर उनके प्रेममें लीनथे ॥ ६ ॥ 
|| देख राम सहसा उठि धाये & करत दंडवत सुनि उर लाये ॥ ७॥ 
| सादर निज्‌ आसन बंठार & जनकसुता तब चरण पखारं ॥ ८ ॥ 
॥॥°॥ | राम देखतेही शीघ्र उठ खड़ेहुए ओर दंडवत्‌ करतेही सुनिने हृद्यसे लगाया ॥ ७॥ आदर 
॥ | भे हायसे आसन बिछाया और बैठाया तब जानकोजीने चरण धोये॥ ८॥ 


। 
| 
| 
| 


। || चरणादक भवन सिंचावा & जगपावून हरि शीश चढ़ावा॥ ९॥ 
ल | EL विषय निरत जे प्रानी अ हम सारिखे देह अभिमानी ॥ १० ॥ 
दी शके लकी घरमे छिड़का ओर जगत्‌ पवित्र करनेवाले रुनाथने शिरपर चढाया९ 
|| तिलक राज! जो प्राणी विषयोमे ठग रहते देहाभिमानी हमसेही होतेहे॥१ ० 
| ताक रेतसंगति जब होई $ कृरहिं कृपा जापर प्रभु सोई॥ ११॥ 


५ । ता < NAN A ” ७ > ~ 

१ न रोसन नाइन भव आगे & जेहि विनु हेतु संत प्रिय लागे॥ १९॥ _ 

गी || इत निषे वि दोतीदै जब भगवान कृपा करतेहे ॥ ११ ॥ हेसुनिराज ! वोह संसारे 

| विनाकारण संत प्यारे लगतेंहें ॥ १२॥ 

“६ साकारा इ बडभागी % यद्यपि गृह कुम्ब अनुरागी॥ १३॥ 
"दशोने Hh इ बड़ा भागीहूं, यद्यपि गृह कुट्म्बमें मे अनुराग करताहूँ, परन्तु 


“ह पनि 


a | कु ` पाए लोकहित, देता कंस न कीर्ती न्‌ कहो रघुवीर ॥ ३९ ॥ 


* 


[पके मडर और प्यार वचन उनकर इनि विवास ७ ">> आया र. 
यह रामचंद्रके मधुर और प्यारे वचन सुनकर सुनि विचारकर भीरधर बे है पे 
११९ | भा |] | 
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प्रमदयाळ ठोकहितकारकहो क्यों न ऐसे नो ॥ ३२॥ 
कह मुनि तब महिमा रघुराय # में जानों कछु तुम्हरी दाया)... | 
वचन कह्यो प्राकृतकी नाई & यामें नहिं कछ घटेह गुसाई॥' ||| 
नारदजी बोले रघुनाथजी !आपको महिमा में तुम्हारीही दयसे कुछ ज | 
जो तुमने प्राकृत मनुष्योंकीसी नाई वचन कहे इसमें कुछ घटा नहीं ॥ २॥ ताहू । 
प्रभु यह तुमाहि सदा बनि आई & निजलघुता जनकेरे बड़ाई । | 
सहज सभाव प्रणत अनुरागी # नरतनु धरेउ दासहित लागी। ३ | 
प्रभु यह आपहीको शोभा देतीहे, कि अपनी लघुता ओर दासोकी बड़ाई करतेहे॥ 
सहज स्वभावसे दीनोके ऊपर प्रेम करनेहारेहो, दासोहीके हेतु मनुष्य शरीर घरतेहो॥ 8॥ ॥ | 
मायागुण गो ज्ञान अतीता & अजित नाम सो दासन्हजीता।६ ||| 


~~ 


जेहि प्रभु सम अतिशय कोड नाहीं # व्यापक अज समान सब माही।॥ | 


| रूप मरे हृदयरूपी कपलमें भोरेकी नाई बसे ॥ ३३ ॥ 


मायाके गुण इन्द्रियोंके ज्ञानसे तुम परेहो, तुम्हारा अजितनाम्‌ दासोंने जीतलियाहे॥६ ||| 

जिन स्वामीके समान बड़ा कोई नहीं है, जो व्यापक अजन्मा समानसे समभे हे॥५॥ || 

उदर चराचर मेलि जो सोवा # अस्तनपान लागि सोइ रोवा॥ ७। 

नाम रूप वपु वणे न भेदा # अविगत अकल नेति कहवेदा ॥ ८॥ | 

जो चराचरको उदरमें रखकर सोजाताहे, वोह दूध पानके हेतु रोताहे, यह आपकी हीइ | 

| ॥ ७॥ तुम्हारे नाम रूप शरीर वणे भेद कोई नहीं जानता जो कि गाते रहित कलारहित बिती | 

| वेद नेति कहकर वणेन करतेहें ॥ ८॥ , | 

| निर्मम मुक्त निरामय जोई # दशरथ सुत कह गाइय सोई॥९ || 

जप तप योग यज्ञ ब्रत दाना ® विमल विराग ज्ञान विज्ञाना 1० रे Jk 

। जो ममतारहित मुक्तस्वरूप कल्याणयुक्तहे, सोई दशरथपुत्र नामसे गायेजातेहे । ॥ 
| जप, तप, योग, यज्ञ, त्रत, दान, उज्ज्वल वेराग्यज्ञान, विज्ञानके साथनसे ॥१०॥ 

करहि यत्न सुनि पावहिं कोई # देखा प्रगट भक्तवश सोई !11। | 

हठ वश शठ बहु साधन करही $ भक्तिहीन भवसि न तरही ॥ 11.0: 

अनेक यत्न करके जिसे कोई मुनि पातेहे सो उन्हे भक्तो केग्रेमवश प्रगट होते दस || 

तेरे हठ ठानकर अनेक साधन करतेहें परन्तु भक्तिहीनतासे वे संसारसागरके पार हीं हीत. || 

क ते जानइ, निर्ण सगुण स्वरूप २३) 0 | 

य पंकज भंग इव, वसह राम नररूप॥ ३ | 

जो आपके निर्गुण सगुण पके जाननेमे समय होते वे जाने, पर हेरामचद ! ऑप. प | 


॥ हा 
7 रहो कृपाला # गावत तवगुण दीनदया HE | 
| Fe सिश्च्छा उपजी मनमाहीं & बदिन गये लखे पद गा टी |, 


हदयाछ ! म त्रह्ललोकमें रहा, उससमय आपके गुण गारहाथा ॥ १ | 
ह कि बहुत दिनसे आपके चरणकमल नहीं देखे ॥ २ ॥ 


८. 


2-2“ “2 
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हा ह॥ ४ ॥ 


गि सी करिय पाई & चूलिये वन पा 
हेस जानकीको समझाया 

॥ जक्ष सब सुनाई ॥ ११ ॥ देवताओंका हित जेसे हो सो उपाय करिये ओर राण 

| ने चहिये॥ १२ | हेत जेसे हो सो उपाय करिये ओर राज्य छोड़ | 


रोहा-जगसंभव स्थिति प्रलय, जाकी कटि विलास ॥ 

| शक आमस यन विचारत, केहि विधि निशिचर नासा ३४॥ 

| पि्ानेळो उ... / से जगतूकी उत्पत्ति पालना ओर प्रलय होजाती हे, सो रामचन्द्रजी 
| परि कि राक्षस किसम्रकारसे मरेंगे? ॥ ३४॥ 

| दि इति क्षेपक । 

| | क ET समाजा & राजसभा र वा ॥१॥ 
| एकसम १ नरनाहू & रामसुयश सुनि अविक उछाहु॥२॥ 

| भपप नोः शेजिसभामें महाराज दशरथ तत ॥ १॥ सकल पुण्योंकी मूत्ति राजा 
|| पप सब हि फल रामजी प्राप्तहुए उनका यश सुनके अधिक प्रसन्न होतेहे ॥ २॥ 
„| पवन तीनक अभिलाषे ® लोकप रहि प्रीतिरुख राखे ॥ ३॥ 
“||. रणासबम काल जगमाहीं ® भूरिभाग्य दशरथसम नाहीं ॥ ४ ॥ 
~ केवल बोलि कपाके अभिछापी रहतेहें ओर लोकपाल इन्ट्रादिक सम रुखरासे | 
| गति मिञवगेमें होतीहे, स्वामीम प्रीति रुस रासेसे होतहि॥ ३॥ तीनों थु. | 
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१. 


केकईके डरसे कानमें कहताहे ॥ ७ ॥ हे राजन्‌ ! अब युवराज रामचन्द्रको देका जीभ 


बाल तो: 
' | परसन्नइए ओर 
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प पाल वाडयात भविष्य, वतेमान, जगते ए ह८- पृथ्वी, पाताल; तीनकार्वतः भविष्यः वतेमान, जगतमें राजाद 6. 
कोई हुआ है, न होगा, न है॥ 8 ॥ ळी पके सा i 
मंगलमूल राम सुत जासू # जा कु कहियथोरसबताऱ |, || 
राय सुभाय सुकर कर ठीन्हा & वदन विलोकि मुकुट सम कोळ! [| 
मंगठके मूठ जिनके रामचन्द्रसे पुं उन्हें जो कुछ कहाजाय सो सब इ । | 

ने सवभावसेही दपण हाथमे लिया और सुख देखके सुकुट समान किया अथात्‌ मपाकिया || 
श्रवण समीप भयउ सितकेशा # मनइँ जरठपन अस उपदेशा।७ "|| 
नरप युवराज रामकहँ देह # जीवन जन्म लाइ किन लेह॥८। || 
कानोके थोरे एक श्वेत बार हुआ, मानों बुढ़ापा राजाको यह उपदेश काते भा || 


जन्मका ठाभ क्यों नहीं लेते ॥८॥ ह | 
दोहा-यह विचार उर आनि नृप, सुदिन सु अवसर पाय॥ | 

प्रेम पुछकि तनु सदितमन, शुरुहि सुनायड जाय॥३५॥ || 

यह विचार मनमें धारणकर सुन्दर दिन ओर सुन्दर वेळा पायके प्रेमसे परकित ह || 
आनंदित मनहो गुरुसे यह विचार राजाने जाय सुनाया ॥ ३५॥ | 
कहइ भुवाल सुनिय सुनिनायक # भये राम सब विधि सब लायक॥॥ || | 
सेवक सचिव सकल पुरवासी # जे हमरे आरि मित्र उदासी॥२॥ || 


नि | 


oN न न | 

राजाने कहा, हे क ! सुनिये,अब रामचन्द्रजी सब विधिसे सब लायक हुए॥ || 
| 

| 


प 


| 
i 


| 


सेवक मंत्री सब पुरके रहनेहारे जो हमारे शु, मित्र, उदासीहें ॥ २॥ 
सबहि राम जेहि प्रिय विधि मोही # प्रथु अशीश जड तनु थार सोह॥॥|| 
विप्र सहित दरवार गुसाई & करहि छोभ सब रोरेहिनाई॥ | 

जेते रघुनाथ हमें प्यारे हे तेसे सबहीको हें, मानों पुतरूप धरि आपकी माह, i 
हुई हे. भाव यह हे-जेसे आपकी अशीश सबको प्यारीहि, तैसे रघुनाथ समको प्यार र (१ ||| 
ह्मण सब कुटुम्ब सहित हे गुसाई ! आपके सरिस प्रेम करते हैं ॥ ४॥ = | 

जे गुरु चरण रेणु शिर धरहीं ते जच सकळ विभव बरकी | 
मोहि सम यह अनभयड न दूजे # सब पायउँ रजपावनि एग || 
जो गुरुके चरणकमल भूरिको शिरे धरते हें वे सारे ऐश्वयाको वश के (|| 
हमारे समान यह सुख ओरने अनुभव नहीं किया, यह सब सुस आपके चरण कॅत | 
रज पूजने से प्राप्त हुआहे अथवा मरे समान दूसरा ऐसा बड़भागी न हुआ॥ ६) RH 
अब अभिलाष एक मन मोरे & पूजिहि नाथ अडग्रद ती |, || 
मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेह & कहेउ नरेश रजायस ॥*/|| 
` अव यह मेरे मनमें एक अभिठापाहे, सो हे नाथ ! तुम्हारे अर आ ग 

[निको अपनेमे स्वाभाविक सेह ओर प्रसन्नता देखके महाराज दशरथने क बिके a i 

अभिलाष कहें ) यह वाक्य शेषहे, अथवा महाराजका स्वाभ 

बोले जो कहना होय सो कहो. पुनः प्रशंसा करतेंहें ॥ ८। 


| 
| 


| 
| 
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उ जन राउर नाम यश, सब ड दातार ॥ 

फ ९ दल अनुगामी महिपमणिः मन अभिलाष तुम्हार ॥ ३६॥ 
| “बोठे, हेराजन्‌ ! तुम्हारा नाम और यश सव मनोरथका देनहाराहे, 

| ॥| रे ओर फ़ल सब तिसके दासहे ॥ ३६॥ ल हारि तुम्हा पा 

गग वि गर प्रसन्न जिय जाना ॐ बाठउ रा बिहॅसि मुदुवानी ॥१॥ 

॥॥॥ रध राम करिये युवराज की हिय कृपाकर करिय समाजू॥२॥ 

॥ || तवप्रकारसे अथात्‌ नेत्र सुस वचने रुको प्रसन्न जान, राजा हँसके कोमल वाणी बोले 

| || हा! मको युवराज करिये जो आप कृपाकर कहें तो हम समाज करें ॥ २॥ 

ण ग्रोहिअछत यह होय उछाह ॐ लहाह लोग सब लोचन लाहू॥ ३॥ 

|| प्र प्रसाद शिव सब निवाही # यह लालसा एक मनमाही॥ ४॥ 

| मेरेहोते जो यह उत्साह होय ओर सब छोग नेत्रोंका छाभछें तो अच्छाहे ॥ ३॥ आपके 

| दे नते सम मनोरथ निवाहे, अब मनमें एक यही छाला शेषहे ॥ ४॥ 

| एतिनशोच तनु रहउ कि जाऊ + जेहि न होय पाछे पछिताऊ॥ ५॥ 

| 

| 


| 
| 
| 
| 
५ 
h 


| पुति मुनि दशरथ वचन सुहाये ॐ मंगल मोद सूल मन भाये॥६॥ 

| पनोशथ परणं होनेमे शोच नहीं कि फिर शरीर रहे वा जाय, कारण कि फिर पीछे पछतावा | 

| 1 शग॥5॥ मुनि दहारथजीके सुन्दर वचन सुनके जो आनंद मंगलके मूले प्रसम्रहुए ॥६॥ | 

| उश जाए विमुख पाछिताही & जासु भजन बिजु जरनिन जाही॥७॥ 
| भाइम्हार तनय सोइ स्वामी # राम पुनीत प्रेम अनुगामी ॥८॥ 

॥॥॥ जि De सेहे निसु होके जीव पछिताते हैं! ओर जिनके भजन विना ढृदयकी 

। || भपसथामं फ ॥ सा स्वामी पुनीत प्रेमके अनुगामी तुम्हारे पुत्र हुए. भाव यहहे कि, 

ह| तावा केसा आनंद कहो॥ ८॥ ` 

शक राग विलम्ब न करिय नप,साजिय सबइ समाज ॥ 
| ,,, मंगल तबाहें जब, राम होहि युवराज ॥ ३७॥ 

| ॥ रे बाम. करिये, शीभ सब तिङकको समाज साजिये, सुंदर दिन और सुमंगल 

, | नह 11. Ni हाय. व्यंग्यसे यह सूचित किया कि युवराज होना रामके आधीन 

| लेण ~ ४ प ; 

कर यही भाद्र आये # सेवक सचिव सुमंत बुलाये॥ १ ॥ 

| पकर ह तिन नाये ॐ भूप सुमंगल वचन सुनाये॥ २॥ 

|| ११ ठ मादरम आये ओर सेवक मंत्रो सुमंतको बुळाया॥ १ ॥ उन्होने ' जयजीव' 
रित मो > नवाया तब राजाने मंगल वचन सुनाये ॥ २ ॥ 

| नपने कहे गुरु आजू & रामहि राय देह युवराज ॥ ३॥ 
£|, गाज हपत हो... गे नीका ॐ करहु हपिं हिय रामहि टीका ॥४॥ 
क यह होय हमसे गुरुने कहाहे कि, राजन ! श्रीरामको युवराज पदवी दो॥ ३॥ 

ह 


=" उहोया तो प्रसन्न हो रामको टीका करो॥ ४॥ | 


र्ये डा 
A ळा 
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मंत्री सुदित सुनत प्रिय वानी # अभिमत विरव परेउ ज त 
विनती सचिव करहि कर जोरी # जियहु जगतपति वरिस रेत | 
मंत्री यह प्यारी वाणी सुनकर प्रपतन्नहुए मानों वांछितरूपी विरवे छोटा र|) 

पड़ा. मंत्रीका यह मनोरथ पहलेसे था, अब मनकी इच्छामें राजाकी इच्छा मिनेहे (६ || 
बात पुष्हुई॥«॥ मंत्री हाथ जोड़ विनती करनेलगे। राजम्‌ ! संसारके पति आप र हो 


जगमंगल भल काज विचारा # वेगिय नाथ न लाइय ब ए ५१ 


तृपति मोद सुनि सचिव सुभाषा & बढ़त बोड जज लही सुशापा।॥ 
जगतमें मंगळ करनेहारा यह आपने भरा काज विचाराहे, सो महाराज ! इइ || 
करिये देर न रगाइये ॥ ७॥ मत्रीका सुन्दर वचन सुन राजाको ऐसा आनंद हुआ नो 
बेलने सुंदर शाखा पाई. भाव यहहे-जेसे डार होनेसे छता चढ़ती बढ़ती हे तेसे आनंद वहा: 
तरीके आनन्दको बिखा कहा, राजाके आनन्दको वोडि इस्से यह जनाया कि विसा भए | 
चोमासेभर रहते हैं तेसे यह आनंद थोड़े दिन रहेगा॥ ८॥ | 
दोहा-कहेउ भूप झुनिराजकर, जोड जोड आयसु होय॥ 
रामराज्य अभिषेक हित, वेगे करइ सोइ सोय ॥ ३८॥ 
तब राजाने कहा/मुनिसजकी जो जो आज्ञा होय रामके राज्याभिषेकके अथे सो मो | 
तासे करो॥ ३८॥ | 
हर्षि मुनीश कहेउ मूदुवानी  आनहु सकल सुतीरथ पानी॥१॥ | 
ओषध मूल फूल फल पाना # कहे नाम गनि मंगल नाना॥२॥ | 
| सुनिने प्रसन्नही कोमल वाणीसे कहा कि,सब तीरथाँका पानी छाओ ॥१॥ आप पू | 
` | फर पान अनेक नाम मंगलकरनिहारी वस्तुओके बताये ॥ २॥ | 
*॥ चामर चरम वसन बहुभॉती & रोमपाट पट अगणित जाती॥ १ |; 
मणि गण मंगल वस्तु अनेका # जो जग योग भूप अभिषेका। ४ 
चमर ओर व्याघ्र मृगादिके चमं ओर सूतके वस्त्राबहुत भाँतिके डशाठा आई म 
अनेक जातिके॥२।मणियें अनेक ओर मंगरकी अनेकवर्तु जो जगते अभिपकक की | 
वेद विदित कहि सकल विधाना $ कृहेउ रचहू पुर विविध विताना | र 
सफल रसाल पूंगिफल केरा & रोपहु बीथिन पुर ची 
वेदोके शतपथादि ब्राह्मणोंमें जो विधान कहाहै सो सव बताया, और यह कहीं ओ॥ 
बनाओ॥<«॥फलसहित आम, सुपारी ओर केला गलियोंमें ओर पुरके चारा भ 
रचह मंजु मणि चोकइ चारु & कहेउ बनावनि वेगि बजे | 
पूजह गणपति शुकुल देवा ® सब विधि करह भ्रमि 
गजमुक्तामाणेसे चोक पुराओ ओर जहाँ तहाँ बाजार सनाओ॥ ४ ॥ " 
कुल देवताओंका पूजनकरो, सबप्रकारसे ब्राह्मणोंकी सेवा करो ॥ ८॥ ग 
| दोहा-ध्वज पताक तॉरन कलश, सजइ तुरग रथ ना. 1११ 
| शिर धारि सुनिवर वचन सब, निज निज काज 
ब्ल्स्ल््व्व्ल्ल्च्व्ल्ल्््न्ल््स्स्स्स्म्प्स्पसपसप्िसफस्ससससपटटत्लतललानर 
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का, तोरण, “कलश, घोडे, रथ और हाथी कर पक | 
|| कामम ३१ ॥ F हाथी सनाओ, यह सुनिके वचन | 
मे| सुर की रा कै करत रामहित मंगल काला ह ॥१॥ | | 
| जो मुनिने Si आज्ञा र | काम उसने मानों पहलेही कराछिया २ [ ः 

||) तता ओर श्रद्धा सवर्र विदित होतीहे ॥ १ ॥ व्राह्मण साधु देवताओंको र मन सावः | 
| | पचे देतु मंगळ साजते हैं॥ २॥ | राजा पूजते हैं, ओर 
| दुन राम अभिषेक सुहावा कै बाज ग 


हि. छा! पता 


| 
| 


हगहा अवृध बधावा॥ ३॥ 


bf 


| ~ 
खा रामसीय तन शकुन जनाय & फरक हैं मंगल अं 
पर. रामका अभिषेक होना सुन सारे नगरमें बधाये बज लगा २॥ बन 
द रघु- 


रकि दिग अंग फरकने लगे ( प्रश्न ) शकुनका फल मं । 
(बध विना समस्त भूमिके राजा कटि ओळ फे... ., ने हुआ! (उत्तर) वालि 
कि सप्रेम परस्पर कहही & भरत आगमन्‌ सूचक अहह ॥ 
भये बहुत दिन अति अवसेरी ® शकुन प्रतीत Moe 
रमचन्द्रुलकायमान होके प्रेमपूर्व हन मतीत भेंट प्रिय केरी ॥ ६॥ 
्राप्ाके यहाँसे अविंगे ॥ &॥ शमपूवक आपसभ कहतहं॥क शकुन होतेहे कदाचि व 
तहे कि, प्रियकी भेंट होगी यी - दिन भये अति अवसरीहे ( सोचहे ) इस शुने विदित 
भस सरिस प्रियकों जगमाही # उह: ह भरतस चित्रकूटमे भेंट होगी ॥ ६॥ 
| रस प्रेयको जगमाहीं # इह सशुन फल दूसर नाहीं Ua 
| एहिं बंध सोच दिनराती & अंडन्दिः फल दूसर नाही ॥७॥ 
त्य भरतके समान जगतमें प्या राती # अंडन्हि कमठ हृदय जेहिभाँति ॥८॥ 
॥ || ^एको दिनरात भाइका सो यारा कानहे ! वोही मिलेंगे. इस सगुनका फल दूसरा नहींहे 
॥ || « तमं धरताहे, आप नलम रहताहे उनका प्यान केडपके पन आ छा अपने 
ग़ दोहा-यहि ताह उनका ध्यान उसे रहृताहे ॥ ८॥ 
| nn परम, सुनि रहसेउ रनिवास ॥ 
॥ | क गं परमम ET रा] बीचि विलास॥ ४० ॥ 
ह त जाय जिन ॥ ४2९ रनियोकी परम परतत्नता हुई नेते किण साकी हस 
1 चन उने ® भूषण वसन भूर तित पाच | ॥ 
॥ | आ के जिन्हे य | # मंगलसाज सजन सब लागी ॥२॥ 
॥॥ | अहो ह समाचार सुनाये, उन्होंने बहुत गहने बल्न पाये 
|| धोकडच मनसे नरो , उन्होंने बहुत गहने वस्न पाये ॥ 9॥ प्रेमसे 
ग्ग न मे सुमित्रा न साज सम सजाने लगी ॥ २॥ 
मगन राम महतारी न. विविधभाँति अतिरूरी॥ ३॥ 
नान जो ये दात hE विप्र हुँकारी ॥ ४ ॥ 
जपे र नागा & कहेउ बहोरि देन बलि भागा ॥ ५॥ 


वद 


rr 
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देह व्याकर से एउ 


| | ` ज्ञेहिविधि होय राम कल्यातू # देह दयाकरि सो शै 
है नगरकी देवी देवता नागोंका पूजन किया और पुनः बलि भाग र ॥ ६। 3 
प्रकार रामका कल्याण होय सो वरदान दयाकरके दो ॥ ६॥ हो ॥५॥ ३) 
गावि मंगल कोकिळबयनी # विधुवदनी मृगशावकनयनी । ७ ज 


Las 


कोकिठाके समान स्वरवाळी, चन््रसमान मुखवाळी! हरिणसम नेजवाली ली मंगर गा" 
दोहा-रामराज्य अभिषेक सुनि, हिय हरपे नर्‌ नारि॥ "१ 
ड लगे सुमंगल सजन सब, विधि अनुकूल विचारि ॥ ४५। || 
रामके राज्य होनेका समाचार सुन नर नारी प्रसन्न हुए ओर विधाताको > | 
सम मंगळ समानेलगे ॥ ४१ ॥ ट यी i मु गा 
तब नरनाह वसिष्ठ बुलाये & रामधाम सिख देन सिखाये॥१॥ || 
गुरु आगमन सुना रघुनाथा # द्वार आय नायउ पद्‌ माथा ॥२॥ | 
तब राजाने वसिष्ठजीको बुलाया ओर रामके स्थानमें [ 
आगमन सुनके रामचन्दने द्वारे आनकर हिर नवाया ॥ २॥ 
सादर अध्य देइ घ्र आने # सोरह भाँति पूजि सन्माने ॥३। 
गहे चरण सिय सहित बहोरी & बोले राम कमलकर जोरी ॥४। | 
आदरसे अध्य देकर घर लाये, सोरह प्रकारसे पूजिके सन्मान किया॥३॥ जानककिती | 
| रामचन्द्र गुरके चरण पकड़े और फिर बोले ॥ ४॥ | | 
। सेवक सदन स्वामि आगमन्‌ # मंगलमूछ अमंगल दमन्‌॥५॥ | 
| तदपि उचित जन॒ बोलि सप्रीती # पठइय्‌ काज नाथ असि नीती॥६। 
' सवकक घर्‌ स्वामीका आगमन होना मंगळका मूळ और अमंगळका दूर कलेहारा है॥ 
तोभी यह उचितहे, कि जो कामहो तो आप मुझे बुला भेजते तो में उपस्थित होजाता ह| 
| कि बड़े छोटोंको बुला भेजतेहें ॥६॥ प । 
प्रभृता तज प्रभु कोन्ह सनेह # भय पुनीत आज मम गेहू॥९। | | 
आयशु होइ सो करउ गोसाई # सेवक लहइ स्वामि सेवकाई॥ “| || 
` है प्रभा ! आपने अपनी बड़ाई छोड़कर सेह किया आज मेरा घर पवित्र किग. || 
ई लो आज्ञाहो सो करो जिसके पालन करनेसे यह सेवक स्वामीकी सेवकाईक १ || 
दोहा-सुनि सनेह साने वचन, यानि रघुवर हि प्रशंस्‌ ॥ || 
__ राम कस न तुम कहह अस, हंसवंश अवतंस ॥४२॥ | 
सेहे सनेहुये वचन सुनके सुनिने रामकी प्रशंसा करी कि, देराम ! तुम सूय || 
| नाम सपण हो क्‍यों न ऐसे कहो, योग्यहो ॥ ४२॥ RPS 
वरणि रामशरण शील स्वमाऊ # बोले प्रेम पुलकि मनिरार १ || 
आप सजेउ अभिषेक समाज & चाहत देन तुमहि अवा री 
 ___ रामका गुण शीळ स्वभाव वर्णनकर वसिष्ठजी परेमसे पुढकित हो बोठे १! | 
कका समाज सजायाहे तुम्हे युवराज देना चाहतेहें॥२॥ /_ ME) ` 
| रमि केर सब संयम आजू # जो विधि कुशल निवारद का | 
कक र NS 


शक्षा देनेको भेजा ॥ १ । | 


प 


>> प 
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त दे रायपह प साह अस विस्मय भयऊ॥४॥ 
प ब्रह्मचयादि जा ठुमका कतव्यह सा आज करो, पर जो विधात 
बह तो है, श्रीरामकी रुचि ओर जान वसिष्ठनी इसप्रकार कहते हैं ग रा wi 
शापे गये और रामजीका मुन बड़े संकोचमें हुआ ॥ ४ 
[न एकसंग सब भाई कै भोजन शयन केलि लरिकाई॥ ५॥ 
करनवेध उपवीत विवाहा # संग संग सब भयूउ उछाहा ॥६॥ 
क| साई इससे एकसंग जन्म कहा।५॥करनवेध जनेऊ विवाहे सम्‌ उछाह एकही संगहुए ६ 
| ब्रह वश यह अनुचित एकू # अनुज विहाय बड़ेहि अभिषेकू ॥७॥ { 
| प्र स्रेम पछितानि सुहाई & हरेउ भगत मनकी कुटिलाई ॥८॥ | 
| ||| र्वं यह अनुचित एक बात हुईं कि और भाइयोंको छोड़ केवल बड़ेभाईको यु | 
ह|| आगे उन्हे भी कुछ पद्‌ दियाजाता वा भरतक विना हुए हमें युवराज देना अनुचितहे इसीसे 
| (ए रस्य छोड़ वनका गय ॥ 3॥ प्रसुका अमसाहेत जो पछितानि हे सो अक्तोंके मनकी कुटि- 
रई हरे यह कवि प्रार्थना करतेहें ॥ ८ ॥ 
इहि-तीह अवसर आय छषण, मगन प्रेम आनंद ॥ | 
सन्मान प्रय वचन काह, रघुकुल केरवचंद ॥ ४३ ॥ ti 


रत अवसर रामका राज्याभिषेक सुनके लक्ष्मणजी प्रेमे मग्न होके आये और रामचं 

शिवे मधुर वचन कहके सन्मान किया, रामचंद्रका उपमाह कि ( रघुकुल केरवचंद ) रघुकुल < 

| एक सिलनहारा चंद्रमाहे,इसीध्रकार लक्ष्मणजीसे मनोहर वचन कहतेहें कि इमतो निमि हः 
॥॥॥ प दि कता भाक्ता तुम होंगे ओर केरवचंदका भाव दोनों ओरहे चंद्रमा कुमुद चकोर | - | 
| ड़ पुस देताह हनुमदादि चकोरकी नाई बाट जोह रहेहें “हरिमारग चितर्वाह रणधीरा” तिन ग्र 


भमुख दियाचाहतेहे ॥ ४३॥ 


| न विविध विधाना ॐ पुरप्रमोद नहि जाय बखाना ॥ १ ॥ 
|| अक्रमः स मनावहि & आवहि वेगनयनफल पावाहे॥ २॥ 
i शरक बाजे बजते है, नगरका आनंद बखाना नहा जाता॥ १॥ भरतका आना 


॥॥ ॥॥॥॥ 
|| . कि पेग आवे ओर नेमका फल पावे ॥ २ ॥ 


. कीहि लगन | गली अथाई क कहहिं परस्पर लोग छुगाई॥ ३। 
| र सड हक केतिक बारा क पूजाहे वोधे आभाष हमारा॥ ४ ॥ 
"शिन कि न्य अथाइ अथात्‌ बेठकोंमें लोग लुगाई परस्पर कहते हैं॥ ३॥ कलकी 
य रम आगी जब विधाता हमारा अभिलाप पूरा कोगा ॥ ४॥ 
न सीय समेता # बेठहि राम होइ चित चेता ॥ ५॥ 
के पिन हश्हि काली & विघ्न मनावहिं देव कुचाठी ॥ ६॥ 
जा नाजानकीजी समेत जब रामजी मेठें तब हमारे चित्तम चेत होय ॥ ५॥ 
होगा ओर देवता विचारें कि आजही कुछ विध्न होजाय तो भळाहे 


प _ पह कि, भंगलमें अमंगळ किया चाहते है ॥६॥ 


i 
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हे ८ | J 
अच्छी नहीं टगती॥७॥सरस्वतीको डुलाके देवता विनती करतेहें ओर वारंवार नल || 
र क मातु करिय सोइ आज। "| 
राम जाह वन राज तज, हाय सकल सुर काज ॥ 9९॥ 


म स र्य | | 
गिक कष | | 


र i १ ३७ ४३७ र ~ 2 प 
।क्‍ पुस्तकामें “विबुध मति पोची” यह पाठहे तो यह अथे करना कि शारदा र 
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क केकेयीकी चेरी थी, सरस्वती उसे अयझकी पिटारीकर और मति हः 
> सरस्वती अवधवासियोंकी विपत्ति देखनेको समर्थ न हुई, इससे चली गई और | | 
(| पर कुचाळ करनेमें समर्थ न हुई इससे केकेयीके संग जो मंथरा करमीरसे आई थी | 
|| | छ करगई एकसमय केकेईके पिताने वनमें अहेर करते समय एक मृगका वध 
तब मृगी उसका रुदनकर अपना माताक निकट गई उसने वृत्तांत सुन राजाके निकट 
कहा कि यह मेरा जामाताहे तुम इसे छोड़दो में इसे जीवित कर छूंगी कारण कि, 
णी हूँ मेरे भयसे यह निर्भय फिरताहे, राजाने यह वचन सुन उसके तरवार मारी तब 


उपे मरते समर्य कहा राजन्‌! जस तुमन मर जामाताका प्राण लिया इसी प्रकार में तुम्हारे जामा- 


प्रण ढूंगी वही दा नह भरा डड एक रामायणम ठिसाहे यह गेधर्वी दुंदुभी नामवाली 
॥॥ | ही द्रापरम कुब्जा हुई थी ॥ ४५ ॥ 
॥ इति श्रीरामचरित्रमानसे सटीकरामायणअयोध्याकाण्डान्तगंत 
ही! | राज्याभिषेकव्णेनंनामप्रथमो विश्रामः ॥ १ ॥ 


दशे । पोहातया दूजे विश्राममें, केकेइकी मति फेरि । कोपभवन पठयो तुरत,महादुष्ट मति चेरि॥२॥ 
| | दख मधरा नगर बनावा के संजुल मंगल बाज बधावा॥ १॥ 

|| पछ/स्‌ ढोगन काह उछाहू & रामतिलक सुनिभा उर दाह ॥ २॥ 

| मथन नगरका बनाव देखा कि उज्ज्वल आनन्दका बधावा बजरहाहै॥ १॥ ठोगोसे 
| व्या उत्साहह ! रामका तिलक सुनके बड़ा दुःख हुआ ॥ २॥ 


जागी है ह 
गह कर विचार कुब॒ुद्धि कुजाती & होय अकाज कवन विधि राती॥ ३॥ 
गण मधु कुटिल किराती # जिमिगँब तके लेउँ केहिभांती ॥ ४॥ 


| | ३॥ ने EE विचार्‌ करने लगी कि आज रातमेंही अकाज किसप्रकार होय 
॥ || हेका यह भाव † रना शहद लगा देखके घात लगातीहे कि किसप्रकारसे ढूं कुटिल किराती | 
|| कय Fe जयाध्याजीमं दोको किराती कहाहै मंथराको यहाँ और केकेयीको आगे 
3 || तिनी कहा, डिक रही, केकयी सीधी किरातिनीहे ओर यह कूवरीहे इससे कुटिल 
! शिकारवाले टेटे अंगसे शिकार अच्छी प्रकारसे देखतेहे, श्रीरामराज्य मधु 


बल प पमक्सी हे, सुकृत फूलोंका रसहे, म्ली दिनमें विन्न करतीहे, इससे रातमें 


रत न पह गइ बिलखानी & का अनमनि हंसि हॉसे कह रानी ॥५॥ 
नकी मातापे सांसू & नारिचरित करि टारति आंसू ॥ ६॥ 
Fu उ दुःखी होके गइ, रानीने हँसके कही-क्यों दुःखी हो रहाह !॥ ५ ॥ सो 
नि (ह, जिया चरिभसे बनावटी आंसू गिरातीहे ॥ ६॥ 
गा बड़ तोरे # दीन्ह लषणसिख अस मन मोरे॥ ७॥ 
कणी चार बड़ि पापिनि & छाँड़इ श्वास कारि जज सांपिनि॥८॥ 
पिनी चेरी णः तू बड़ी सुहँजोरहै में जानूं कुछ ठक्ष्मणने शिक्षादी है॥ ७॥ तो 
पाळा, कारो सांपिनीकी नाई श्वास छोड़ने लगी ॥ ८॥ 


2 
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| ह्च सभय रानि कह कहसि किन, कुशल राम मद यी रानि कह कहसि किन, कुशल राम महिपाक्ा 

लषण भरत रिपुदमन सुनि, भा कुबरी उरशाढ ॥ ४ | 

तव रानी भयकर कहने ठगी कि रामचन्छ राजाजी लक्ष्मण भरत ऑप | 
सुनके कुबरीके हदयमें बड़ा दुःख इुआ.दुःखका कारण यह कि पहले रामकी कुत he क| 

| कत सिष देइ हमाहि कोउ माई गाल करव केहिकर बल पाई ॥॥ "| 
रामहि छॉडिकुशल केहि आज़ # जाहि नरेश देई युवराज्‌ ॥३। 
पहले वाक्यका उत्तर देतीहे हे माई ! हम चेरी क्यों सुंहजारी करेगी! हमें कोई सा... 

देगा ओर अब हम किसके बलसे मुहजोरी करेंगी !॥ १ ॥ रामकी कुशल पूछनेपा णी | 
कि आज रामको छोड़के किसे कुशलहे!जिनको राजा युवराज दिया चाहतेहें॥ २॥ 
भयउ कोशलहि विधि अति दाहिन # देखत गर्वे रहत उर नाहि; 
देखह कस न जाय सब शोभा $ जो अवलोकि मोरमन क्षोभा।५|॥| 
आज कोशल्याको विधाता अति दाहनाहे, ओरकी विधि दाहिनताक अहंकार कोल || 

को देखकर हृदयमें नहीं रहता॥ ३॥ यह सव कोशल्या आदिकी शोभा जाके देखो निक | | 
मेरा मन चलायमान होगया में तो तुम्हारी शोभाके आगे ओरकी शोभा नही मानेथी॥४॥ ||| 
पूत विदेश न शोच तुम्हारे # जानतिहो वश नाह हमारे॥५॥ | 
नींद बहुत प्रिय सेज तुराई # लखहु न भूप कपट चतुराई ॥ ६॥ | 

पूत विदेशे हैं तुम्हें कुछ शोच नहीं. यही जानो हो कि राजा हमारे वशमेहे॥ ५॥श (| 

कथुक्त सेजपर तुम्हें नोंदही बहुत प्यारीहे, राजाकी कपटचतुराई नहीं जानतीहों॥६॥ 


| सुनि प्रियवचन भलिन मन जानी # झुकी रानि अवरह आरगागी। | 
( | निस कबह कहसि घरफोरी # तब धार जीभ कढ़ाओं तो ५ 
र कैकयीने यद्यपि अपने विषयक प्रियवचन सुना तोभी मलीन मन जानके (हु बा || 
कर कहा कि ( अरगानीरहु अर्थात्‌ चुपरह ) ॥७॥ फिर जो कभी ऐसी बात करेगी 7 


तिय विशेष एनि चोरि कहि, भरत मातु सुसुकानि ४ ३ 

काने (खोरे ) गंजे कुबड़े ओर कुजाती यह सब कुटिल होते जानके ग || 

| त्री होय तो ओरभी विशेष कुटिल होय उसमेंभी फिर तू चेरी क्यों न कुटिए ह | 
भरतकी माता सुसकाई कारण कि मनमें उसपर प्रीतिथी इससे रोष न किया ॥ ४? 


प्रियवादिन सिख दीन्हेउं तोही # स्वप्रेह तोपर कोप्‌ न म f ; 
सुदिन सुमंगल दायक सोई # तोर कहा फुर जादिन हीर वि 

हे प्रियवादिनि ! ने तुझे शिक्षा दीहे कोध तेरे ऊपर स्वप्रमेंभी नहीं है 1. 
नेका यह भावे कि, किचित्‌ देवमायाकी छाया पड़ी, जिससे क्रीधमें मंथर! की वी 


| 


| \ 
मीठी बोलीपर अभी मायाने अच्छी तरह प्रवेश नहीं कियाहे, इससे रघुनाथके नह होय तई. 

चौपाईमें कहती है॥ १ ॥ तेने जो श्रीरामतिलक कहा सों सत्यदे सो जिस ह ह. 
| दिन मगलदायकह वा वही दिन मंगलदायक होगा जिस दिन यह तेरा कहा त... 
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WN SE 

Nh लघु भाई # यह दिनकर कुलरीति सहाई॥ ३ | 
|<< हामि सेवक यह दिः रीति सुहाई ॥ ३॥ 
|) उ तिलक जी सांचड काली के देउ मांग मन भावत आली॥ ४॥ 

बंप | ता स्वामीपन छोटे भाई सेवक यह सूर्येकुलकी सुहावन शीतिहै ॥ ३ ॥ श्रीरामको जो 


| त्य है तो हे. आठी! ST बात मांग. में दूंगी. सांचह कहने 
ता सनत क आजा कह - 
| का चेरी न कहना चाहिये, सुरमायासे मोहितहो आठी कहा ओर श्रीराम राजाहोंगे तो 


१ हम कर ह मैने प्रीतिकी परोक्षा कर देखी है॥ ६॥ 

त जी विधि जन्म देई करि छोह # होइ राम सिय पूत पतोह॥७॥ 
न || प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे # तिन्हके तिलक छोभ कस तोरे॥ ८॥ 
॥ | प्रथम तो विधाता इनका संग न छुटावे ओर जो फिर जन्म देइ तो इतनी कृपा करके दे कि 
|) हम सीता युत्र पतोह दर्ये वियोग कबहूँ न होय, जन्म २ यही सुख वनारदे॥७॥रामतो मुझे 
| i अधिक प्यारे हैं, तिनके तिलकसे तुझे केसे क्षोभ हुआ? हमारी तू चेरी हे तो हमारे प्राण- | 
। क || तिलक सुनके आनंद होना चाहिये सो तो न हुआ ओर उलट क्षोभहुआ सो क्यों हुआ॥८॥ 

राहाजभरत शपथ तोहि सत्य कह, परिहरि कपट दुराउ ॥ 


| ~ हर ¢ 
| i ॥ _ इष समय विस्मय करसि, कारण मोहिं सुनाउ ॥ ४८॥ 
५३ त्त भरतकी सोगंधंहे सत्यकह कपट दुराव छोड़के वता. प्रसम्नताके समय क्यों दुःख मानती 
i | क कारण मुझे सुनाउ अब कमसे मंथरा उत्तर देती हे ॥ ४८॥ 
ही जग आश सब पूजी # अब कछु कहब जीभ करि दूजी॥ १॥ 
| ही के कह अभागा # भलउ कहत इख रौरहि लागा ॥ २॥ रे 
|| गोदी बात कहें मेदनम सब्र आशा पूरीहोगई अब जब दूसरी जीभ वनाळूंगी तब कुछ कहूँगी 
हूँ || बात कहते तह पा जाभ उखारी जायगी जो इसरी जीभ बनासकूंगीतो कहंगी॥ १॥ 
इह || प हेही निक ग इख लगा तो यह हमारा कपार फोरने योग्यहे. भाग्य तो रामराज्यकी 
| कहि नि र जो भठीबात कहते तुम्हें हसला ॥ २॥ | 
हे कहव २ आत बनाई & तेप्रिय तुमाहि करड में माई॥ ३॥ 
|. णे Fas ठऊर सुहाती & नाहित मोन रहब दिन राती॥ ४॥ 
६ ऐशेमाराजाय | 7 कर सत्य करदेते हैं तुम्हे वेही प्यारे हैं में तो कड़वीहूँ अर्थात्‌ सत्य 


ki if राते मो का | क्‌ सा ळ्‌ र ~ ब ~ [a हेंगी तो 
il र ने रहेगा छड्आ खाय ॥ ३ ॥ हमभी अबसे ठकुरसुहाती कहेंगी, नहे दा 
न | ५ मे रट अथवा यह कि आजके दिन मौनरहें रात बीतनेपर कलको राम राजा हे 
|  केहतोहे॥ रही न रहेगी तो क्यों ह पड़ेगी! अब काने सोरेके 
ik ष ।हे॥ ३ ॥ हगी ता क्‍यों ठकुरसुहाती कहनी पड़ेगी! अब काने ख | 


` हपतिधि ` पाबिधि > A | 
| परवश कीन्हा # ववासो छुनिय लहिय जो दीन्हा ॥५॥| 


चा क 
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स ¢ 

कोउ नृप होउ हमहि का हानी & चेरि छाँडि अव होव कि ज | 
एक्‌ तो विधाताने कुरूप करके परवश करदियाहे, जो बोयहै सो काटाहे ११ (९१ 
हैं सो भोगनेम आते हैं? रानीने जेठे भाईका राजा होना कहा उसपर कहती हे ॥६॥ को || 
मुझे कया हानिहे! हे रानि! में चेरी छोड़के अब क्याहँगी! चेरीसे नीच पदवी और दस | 


जिससे मेरी हानि होगी, इसरा भाव रानीसे जो चेरी होनेकाहे सो तो हानि मानतीहो कह 
मरी क्या हानिहे अब क्या चेरी छोड़के रानी हम होंगी !॥ ६॥ हो नहीं तभा | 
दाख न जाइ तुम्हारा॥ ७। 


च 


जारइ योग स्वभाउ हमारा श अनभल देखि न्‌ 
तति कछुकबात अचुसारी # क्षमिय दावे बाडे चूक हमारी ॥ ८। | 
हमारा स्वभाव जराइवे योग्यहे; तुम्हारा अनभूल देखा नहीं जाता अथात्‌ निम्न कल || 
अल होय ओर वोह भला माने तो इसरा काहेको जरे ! इसकारण हमारा स्वभाव जाझ बे | 
है॥ ७॥ इसकारण तुम्हारा अनभल देखके कुछ बात कहीथी, सो हमारी बड़ी चूक ह| 
सो क्षमा करिये कछुक कहनेका भाव यह कि, अनभलकी कछु बात चलाई ह, हेतो बहुत ॥ ८| || |. 
दोहा ग्रूढ़ कपट प्रियवचन सुनि, तीय अधर बुधि रानि ॥ | 
` सरमाया वश वैरिनिहिं, सुहृद जानि पातेआनि॥४९॥ || 
गूढ़ कपटहे जिसमें ऐसे मीठे वचन सुनि तियन मध्ये ओठपर बुद्धिवाली अर्थात छिना | 
वा अपरकहे नीचहे बुद्धि जिसकी ऐसी रानी देवतेंकी मायाके वझ होके वैरिनी जो मंथरा अगा || 
सब सुखोका नाश करनेवाली तिसे ( सुढृद ) सुख देनेवाली जानके पतियातीहुई ॥ ४९॥ || 
सादर पुनि २ पूछति ओही # सबरी गान मृगी जन मोही॥1॥ || 
तसमति फिरी अहइ जसि भावी % रहसी चेरि बात जनु फावी॥२॥ || 
आदरे वारंवार उससे पूछतीे, जेसे कि भीळनीके गानेसे मृगी मोहित होजाती रै || || 
हीं विचारती कि मारनेको यह मीठे सुरोंसे गाती हेतेसे केकेयी नहीं विचारती कि यह मग ||| 
मीठी बातें दुःखदाई हैं. कोई झंकाकरे कि पहले जिस बातपे क्रोधित हुई अब उसे ls || 
हे! तो उसका उत्तर अगली चोपाइँमें हे ॥ १॥ तेसी मति फिरी जेसी होनिहारहै, म | । 
मानों भावी वा सुमाते नहीं फिरी मंथराकी बात फवी, वा घांत लगी रानीने घरफोरी कह | || 
पर कहती हे॥ २॥ _ द me 
तुम्‌ पूछहु में कहत डराऊं & धरो मोर घरफोरी नाउ ॥ ९ | 
गीति i छोडी [ळी॥४॥ || 
सनि प्रतीति बहुविधि गढ़ि छोडी # अवधसाठसाती तब बी 21110 
रानी तुम जो बूझती हो सो में कहते डरतीइं, क्योकि मेरा नाम घरफार गी | 
विश्वास करायके(बहुविधि गद़िछोंली)बात बनायके जैसे गठीठी छड़ी छोलके उपर दा | 
है ऐसेही मंथरा कुटिलतासे भरी उपरसे सीधीसी हुईं अवधकी शनेश्ररकु तार श || 
चेरी तब बोली शनेश्ररकी दशा साढ़ेसात वर्षकी होती हे यहाँ दो वात 
| की दशा हैं चेरीके वाकय की भाषाभी गोस्वामीजीने मेसी ही रक्लींदे। ४॥ ती॥५ ||| 
| प्रिय सियराम कहा तुम रानी & रामहिं तुम प्रिय सीम ॥६॥॥ १ 
` रहे प्रथम अब ते दिन बीते & समउ फिरे रिए होह न हो (011 
` रानी तुमने कहा सीता राम मुझे प्यारे हें ओर रामको में प्यारीह ॥ * $ 
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1 कु Mee ST 
न वोह दिन ये, समयके फेरसे झाञ्चभी प्री 
गे कट कुल पोषनिहारा ® विनु जर जा 
हे भाव कमल कु = उ जर जार करइ सोइ छारा ॥७ 

चह सवति उखारी # हुंधहु करि उपाय गारी | | 


॥ | „ररक देताहे ॥ ७ ॥ सो तुम्हारी जड़ सोत उसाड़ना नति तिह. गुट | 
हिंन शोच उर कमलकासा दशा होयगी ॥ ८ ॥ | 
दोहा-तुमाहे न शोच सुहागबल, निज वश जानह राउ ॥ | 
मनान उह माठ तय) राउर सरळ स्वभाउ॥ ५०॥ 


रा जानतीहों, सो वे राजा मन 
ह i सत्य जानतीहो ॥ ५० ॥ 
बत गभार राम महतारा & बीचपाय निज बात सँभारी ॥ 3 ॥ 


° 


एठये भरत भूप ननिऔरे % राममात मत जानब रोरे ॥ २॥ 


[यके अपनी बात संभारी गंभारताका 
रामक माताक मतसेही भेजदिया ॥ 


धार सकल सवति मोहे नीके # गर्वित भरत मातु बळ पीके ॥ ३॥ | 


[ह|| | तह ॥ १॥ भरतर्जाको राजाने नानाक यहाँ 


| भूपहे अपनाई 
|B ग्गाको धिक तो है गो 
| को Me देख नहीं सक्ती ॥«॥प्रपंचरच राजाको 
|| उचि [मकहेँ री ~ ~ A ~ | 
। | आगि बात सञ्च टाका & सबहि सुहाय मोहिं सुठिनीका॥७॥ 
(|| \ अ उचित जञ. मोही ॐ दैव देउ फिर सो फल ओही॥८॥ 
yh ७ ॥ परन्तु ह राका औरामको होताहे सो सवहीको सुहाताहे, और झुझेभी 
तह) अधिका भंगरू 1 बात अर्थात तुम्हारा अधिकार भंग समुझिके हमें डरह अब 
रहा-राचे पचि = मछ जो तुम ऐसे सूधेके साथ कपट रचहि ताको देव देई॥८॥ 
कहेसि क टिक कुटिल पन, कोन्हेसि कपट प्रबोध ॥ 
गा शत सवतिकी, जेहि विधि बाढ़ विरोध ॥ ५१॥ 
कथा फैकेयीको कपटका ज्ञान कराया ओर जिसप्रकारसे विरो- 
ने दिया वे पट जसे चित्रकेतुकी रानियोने सोतके वालकको मारा ओरें 
चच केही वनको गये ऐसी अनेक कथा कहीं ॥ ९१ ॥ 


भि अ हि 


In Public Domain, Chambal ue नती Etawah > 


~~ 


MIDS ST 


४ कल 


Digitized by Sarayu लि Trust, Delhi न ०० 
(३८८) % तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ # 


Me शाति पति यी र र __ है 
भावीवश प्रतीत उर आई # पछि रानि पनि शपथ देवा ॥ ॥ ३ [ 
का पूछह तुम अबह न जाना # निज हितअनहिंत पशु पहिचाना॥। | | 

केकेयीको भवितव्यताके वश मंथराकी प्रतीति हदयमं आई तब अपनी सो तह | 

यके पूछने लगी, तब वोह अपनेको हितकारिणी जनावती हुईं कठोर वचन बोर ॥॥ | 
पूछती हो? तुमने अभी महीं जाना! अपना हित अनहित पशुभी पहुँचानतेंहें ॥ २॥ | 

भयउ पाख दिन सजत समाजू $ तुम पाई साधि मोह सन आज) 

खाइय पहिरिय राज तुम्हारे $ सत्य कहे नहि दोष हमारे ॥४) 

पन्द्रह दिन राजसमाज सजते वीतगये ओर तुमने सुझसे आज सुधि पाई हेजो राजकेक || | 

से कपट नहीं होता तो छिपाते क्यो! ॥३॥ जिस सत्य कहनेसे किसीका बिगाड़ होय सो यक || | 

नेमे दोषहे ऐसा शाख्तरमें लिखाहे परंतु तुम्हारे राज्यमें हमने खाया पहराहे ताते सत्य कला || | 

दोप नहीं हे अब वचनमें अत्यन्त प्रीतीति हेतु शपथ करतीहै॥ 8॥ ४५ 

जो असत्य कछ कहब्‌ बनाई # ती विधि देइहि इमहि सजाई॥ ५) 

रामाहि तिलक काल्ह जो भयऊ # तुमक॒हँ विपति बीज विधि बयज॥॥ || | 

जो में इसविषयम बनाके कुछ असत्य कहु तो विधाता झुझे दंड़दे॥ ५॥ जो रामकोक | 

तिलक होगया तो तुम्हारे हेतु विधाताने विपत्तिका बीज बो दिया॥ ६॥ 


>>> 


रेख खचाइ कहो बल भाखी % भामिनि भइह दूधको माखी ॥७॥ 
जो सुत सहित करह सेवकाई # तो घर रहह आन उपाई॥ “ व ९ 
रेखा खेंचके ओर बलपूर्वक भाषिके अर्थात्‌ प्रतिज्ञा कर कहतीई! a पि 
माखी हुई, जेसे दूधमेंसे मक्सी निकालके फेके, तेसे तुमको राज्यसे निकालदंग ॥ | 
सहित सेवा करोगी तों घर रहने पाओगी नही तो नही ह ८॥ 

दोहा-कद्र विनतहि दीन्ह दुख, तुमहिं कोशिला देव॥ | | 
भरत वंदि गृह सेइहहिं, लपण रामके नेव ॥ ५९. हा | 

जेते कद्रने विनताको दुःख दिया तेसे तुमको कोठल्यादेगी आर भरत द 
लक्ष्मणजी रामके नेव ( नायव ) होंगे, नायवके अर्थ अधिकारीकेहे (कथाक कि न | 
नागोंकी माता विनता गरुड़की माता ये दोनों कश्यपकी पीथी! परस शतवत 
कहा मूर्यके घोड़े इ्याम,विनताने कहा श्वेतहें,बाजी लगी जो हारे सो दासा ६ गा पसे 
| 


=> 


"२७ ¢ [oN SS INS ips) ‘e NMI he वर्त | |. 
प्र सपाँको सिखादिया वे जाके घोड़ोंकी पूंछ ओर शरीरमें ठिपटगये,तब दा वृत्तात ॥ || 


गई ओर घोडोके इ्यामबाळ देख विनता हार दासीपन करनेलगी पीछे गरड) न इ || 
सर्पाको अमृत लानेकी प्रतिज्ञा कर माताको दासत्वसे छुड़ाया, असृतका घडा, नत | 
पर धरदिया, सपे खान करनेगये इन्द्र उठालेगया, सपे कुश चाटनेलगे हर | | 
चिरकर दो जिह्वा होगईै ओर अमृत धरनेसे उसीदिनसे कुश पवित्रहुए ॥ % खानी | * || 
' केकयस॒ता सुन॒त कट्वानी # कहिन सके कछ सदाम उ द॥२॥ | 
तडुपस कदली जिमि कांपी # कुबरी दशन जीभ ते . ई॥॥| 
केकेयी यह कड्वाणी सुनतेही संदेहमें होगई कुछ कह न सकी सर्द 
शरोरमें पसीना आगया, जेसे केला स्वागते काँपताहे, इसप्रकारसे 


Me 
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# अयोव्याकाण्डम्‌ २ & (३८९) 
$ ल्य अह 
|. दाततरे जीभ दवानेका यह भाव कि केकेयीके दुःवसे अपनेको दःखी जनाचा उ 
ह | म नीको दुःख माळूम पड़ा, वा यह भाव कि रानी अब हमारे र हदको | १ ग: 
॥बशहूकदिकोटिक कपट कहानी धीरज धरह प्रवाधसि रानी ॥ ३॥ 

|| क्ळेसि कठिन पढ़ाय कुपाठू # फिरे न नवड जिमि उकठि कुकाठा। ४॥ 
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| अपने वसाते तो आजतक किसीका अनभळ नहीं किया फिर क्यों वि न 
| [ल दिया॥ ५३ ॥ का अनभळ नहीं किया फिर क्यों विधाताने एकही बार 
|| म भरब बरु जाई & जियत न करब सवति सेवकाई ॥ १॥ 

३. शदेव जियावत जाही & मरण नीक तेहि जीवन चाही॥ २॥ 


14 मथर ~ ड 339 प RE RE NL 

|| शि हाकि सेवा करोगी तो रहसकोगी तिसपर कहतीहे, माँके यहाँ जन्म जाके 
|! | | पि मरन अच्छा फ! सेवा नहीं करूंगी ॥ १॥ जिसको विधाता शङ्के वश जियावे, उसे 
| | दीनवच £ धे ल ८ &२ A 

॥ अस कसं क चि रानी & सुनि कुबरी तिय म[या ठानी ॥३॥ 
इ पक सन ऊना # सुख सुहाग तुम कह दिनदूना॥ ४॥ 
| नऐसा क्या दीन वचन कहे तब फिर कुबरीने मायारची ॥ ३॥ हे रानी ! मनः 


१ शोक ग कहताहो? सुहागसे सुख तुमको दिन २ दूनाहे, इसमें यह अर्थ भी निकः 

। || ° जो अथवा दिन उस तुमको अम दोदिनभी नहीं हे ओर अपने मनको उना अर्थात्‌ 

| ह रउर्‌ अति शना चोदह दिनका सुहाग जानो ॥ ४॥ 
(१ णो मत सुना ह ताका # सो पाइहि यह फल परिपाका ॥६॥ 

4 की तमारा अर. २ मिनि ॐ भूंख न वासर नींदन यामिनि॥ ६॥ 

^ ~ कुमंत्र सुनाहे भेळ तकाहे, इसका फल सोई, पावेगा॥ ५ ॥ हे स्वामिनि ! | 


«३ जड ~» 


= उनाहे त्से दिनमें भूख रातमे नींद नहींआती॥६॥ | र 
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| ल 0 भरत साझा गाय 7 आओ उप न | 
| पूळेहु गुणिन्ह रेख तिन्ह खाची # भरत भुआ होहि यह सॉची। ऑग! 
| भामिनिकरइतोकइ्ड उपाऊ # हे तुम्हरी रेवावश राइ॥८। 
मैंने ज्योतिषी आदिकोंसे पॅछाहे, तिन्होंने गणित करके यह कहा कि भरत शा झा ||| 
सच्ची हे ॥ ७॥ हेभामिने ! जो तुम करो तो में कहूं, यह हेतो कठिन, पर राजा तुम शं | 
बाहे इससे होजायग, तब केकेयी बोली ॥ ८॥ र से 


~ ०-4 


दोहा-परउँ करप तव वचनपर, सकी पूत पति त्यागि॥ | 
कहसि मीर इख देखि बड़, कस न करब हितलागि॥५५। || 
तेरे वचनपर भें कुएँमें गिर पड़ेगी, पूत और पतिकोभो त्यागन करदूंगी, कारण कि | 
दुःख देखकर कहती हे फिर हितुकी बात क्यों न करूंगी! ५४॥ 
कुबरी करि कुबली केकेयी & कपट छुरी उर पाहन टे३॥१॥ 
 लखइ न रानि निकट दुख केसे # चरइ हरित तृण बलिपशु जेसे॥२॥ | 
कुबरीसे कुबलाई हुई जो केकेयी हे कुबरीने उसके मारनेको कपटरूपी छुरी हृदयरूपी पापा || 
पर टेई अथात्‌ तेजकरी, अथवा कुबरीने जो किसी देवताकी मानता करीहे उसमें केके ||| 
बलि देनेको मंथरा कपटरूपी छुरी उररूपी पाषाणपर तेज करतोहुई ॥ १॥ रानी अपने दु || 
को निकट नहीं देखती बरन सुख मानतीहे जेसे बलि पशु नवीन हरे तृण सुखमान चार ||| 
नहीं जानता कि मृत्यु निकटहे इसमें यज्ञकत्त। कुवरीहे बलिपशु केकेयी हे पशु मारनेको का | | 
छुरीहे मंथराके वचन हरी घासहें भरतका राजा होना कुबरीका मनोरथहे सो कुमठी देन हि || 
न हुआ बलिपशु केकेयीकाही अनिष्ट हुआ॥ २॥ हः | 
सुनत बात मूद अंत कठोरी # देति मनह मधु माहुर घारी हे | 
कहइ चेरि सुधि अहइ कि नाहीं # स्वामिनि कहेड कथा मोहपा. | 
सुननेमें तो कोमळ परन्तु अन्तमें उसका फळ कठोरहे, जेसे कोई मधुमें विष परी | || 
लानिमें तो मीठा,परन्तु फल मरनाहै॥३।चिरी बोली यादहे कि नहीं जो तुमने मुझसे र्गा || 
दुइ वरदान भूपसन थाती # मॉगइ आजु जुडावह छाती | 
सुतर्हिराज्य रामहिं वनवासू # देह लेड सब सवति इलासू ॥ ५. || 
दो वरदान राजाके पास तुम्हारे थातीहे सो उन्हे मांगके छाती ठंढी करी (व. येत || 
चेरीने सुषि दिवाई कि दक्षिणदिशा दण्डकारण्यमें वैजयन्त नगरके राजाअतिलन नह किर, 
शैवरनाम असुरसे ओर इन्द्रस युद्ध हुआ, तहा तुम्हारे पति राजर्पियोंकी और तुर न बीती ||| 
की सहायताथे गये, ओर युद्ध करने लगे लड़ते २ रात होगई उस रातमें राक्षस तयाही | 
मारा, ओर राजादशरथकेभी सर्वागमें शस्त्र त्रण होनेसे मच्छोहुई) और सारीमा है तोक || 
तब तुम रथ हाक संग्रामसे दूर लेगई। और पतिको रक्षाकी,जव राजाकी भर्छ दम गा 
कहा कि में तुझसे बहुत प्रसम्नहूं दो वरदान मांग. तब तुमने कहा. कि ११% (क हा 
देना, ue ह थाती आपके पास रखतीह, महाराजने तथास्तु कहा. मंथरा १९ ब भा | 
रति र 
| इमें रथकी धुरी टूटगई केकेयीने उस छिट्रमें अपना हाथ दिया र म 2” चुरी समान कक ठो 9 
| ऋषिके मुखपर सेतेमें स्याही लगादी थी इसपर उंसने शापदिया कि तुझे ऐस। | 


३७ 


जान्तीहे, आपहीने हमे कहांहे, सो हमको स्मरणे, तुम भूलगडेहो,कोई या व केर 
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2 और फिर ऋषिने दंड मांगा तब बड़ी प्रार्थनासे इसने 
2 न देखेगा ओर फिर ऋषिन इच्छाकोगी तेर. सगे वामहायमे दण्ड 
नः ऋषिने प्रसन्नही वर दिया कि जब इच्छाकरेंगी तेरा हाथ लोहदण्डके सरह हो जाय | 


य राजाने दो वरदान दियेकेकेयीनेकहा कि दोनोंवरदान हम क्या मागे, तिसपर कहती || | 


6 = राज्यदों, ओर रामको वनवास देके सब सोतोकी प्रसन्नता छीनले 

| ॥॥ परको तो राज्यदी, त प्रसन्नता छीनलो, रामके रहेसे 

4 | ५ पा होजायगी, इस कारण वनवास रामको दनेकी कहा अथवा दो वरदान लेकर अपना 
| ह तोका आनंद देदो विधवापनका दुःखठो ॥ ६॥ 


|| | पति रामशपथ जब करई % तब मागइ जेहिवचन न टरई ॥ ७॥ 
| नइ अकान आज निशि बीते & वचन मोर प्रिय मानहु जीते॥ ८॥ 

$| .. जा रामकी सोगंध करें, तव मांगियो, जिससे वचनसे न टरो॥७॥यह काज आजहीकी राति 

[रहो्यकि भोर होतेही काज विगड़जायगा, हमारे वचनको जीसेभी अधिक प्यारा जानो८ 

दोहा-बड़ कुघात करि पातकिनि, कह्यो कोपगृह जाहु॥ 

काज संभारेह सजग सब, सहसा जनि पतियाह ॥ ०५ ॥ 

बड़ी कुत्सितघात करके पापाने मंथराने कहा कि अब कोपभवनको जाओ और वहां 

$| धात काज सँभारो, एकाएकी पतिका मत पतियारा कारियो ॥ «५ ॥ 


हि रानि प्राणप्रिय जानी # बारबार बड़ि बुद्धि बखानी ॥ १ ॥ 
तहस हित न मोर संसारा # बहेजातकर भयसि अधारा ॥ ३ ॥ 

|| इको रानाने प्राणके समान प्यारा जाना, ओर वार वार बड़ी बुद्धि बखानी ॥ १ ॥ तेरे 
||| तपसा कोई भरा हितू नही, जोकि तू बहेजातेका आधार हुई ॥ २॥ 

र पुरव मनोरथ काली # करों तोहि चखपूर्ता आढी ॥ ३। 

| आ आदर दई # कोपभवन गमनी कैकेई ॥ ४ ॥ 

| तनाव i ह नोर पूराकिया, तो तुझे बोकी पवर कहंगी॥ र ॥ हत 
| कोपभवनको गई, नीचके आदर कियेसे उल्टा फल मिलता 
|| । ति अप वुक्षका रूपक कहतेहे ॥ ४ ॥ 

| पह ह भषनितु चेरी & भुइँ भइ कुभति केकयी केरी ॥५॥ 
ह| सदार र जामा ® वर दोउ दल दुख फल परिणामा॥ ६॥ 
किष ति जे, वषोऋतुके जलसे बीज जमताहे, सो चेरी वर्षाऊतुहे, केकेयीकी 


A Sl HH ¢ 


| ॥ क्‌ ॥ क्‌ ज ३ > हें 
0 करे पटजल मिलके उस बीजका अंकुर जमा, पहले दो पत्ते निकलतेहें सो 
|| समा परिणाम दुःवरूप फल होगा॥ ६॥ ~ 

| सानि सब सोई % राज्यकरत निज कुमति बिगोई ॥ ७॥ 
|+ कोप कलाहल होई & यह कुचालि कछु जान न कोई ॥ ८॥ 


: || 'छुई॥७॥ २ गे सजायके सोई, कावे कहते हैं कि राज्य करते केकेयी अपनी कुम- 

| -प्सुरित नगरमे कोलाहल होताहै,पर यह कुचाळ कुछभी कोई नहीं जान्ता८॥ 
| त पुर नर नारि सब, सजहिं सुमंगलचार ॥ 

प्रविशहिं यक निर्गमहिं, भीर भूप दरबार ॥ ५६ ॥ 
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| के दरवार बड़ी भीरहे! अथवा राजाकें दरबारमें धूप भीर अर्थात्‌ राजओं 


| न रामचन्द्रके वाळससां सुनके बहुत प्रसन्न होतेहे ओर दश पाँच मिलके रामके 


प सह | sid 


नः जिनकी बाहुके वळसे बसताहे, सब राजा रुख देखते रहते हैं ॥ २॥ 
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नज ५, 
व भार एक 
कि एक २ जाते आते हैं॥ ३३ ॥ णं | 


[सुनके ह रे हर पास गा | 
रामचन्द्र उनका प्रेम पहिचानके आदर करें और प्रदुवाणीसे कुशल क्षेम पूछे हें॥ २ ॥ | 


पूर्ववत्‌ आदर किया॥ ४ ॥ , Ml ला उ 

जेहि जेहि योनि कमश भ्रमही # तहे तहँ ईश देहि यह हमही॥५॥ || 

सेवक हम स्वामी सियनाहू # होयनात यह ओर निबाहू॥६॥ || 

जोन जोन योतिमें कमेवश हमजॉय, तहाँ तहाँ हमें ईश्वर यहीदे कि (इश शिवर्न)॥॥॥॥| 

सेवक तो हम ओर स्वामी रछुनाथजी, इस नातेका निवाह ओर छोर लोहो ॥ ६॥ | 

अस अभिलाष नगर सब काहु & केकयसुता हृदय अतिदाह 0७ || 

को न कुसंगति पाय नशाई # रहे न नीच मते चतुराई ॥८॥ | 

ऐसी अभिलापा नगरमें सब किसीको हे, केकेयीके मनमें बड़ा दाहहे यह नगस | 

इसकारण केकयसुता कहा ॥ ७॥ कुसंगति पायके कोन नहीं नाझहोता, नाचे पत | 
नही रहती॥ ८ ॥_ प 

दोहा-सॉझ समय सानन्द नृप, गयउ कैकयी गेह ॥ | 

गमन निढुरता निकट किय, जब धरि देह सनेह ॥ ५ || 

संध्यासमय आनंदपूवेक राजा केकेयीके घरगये, जेसे कि सनेह देह धारक" नेत | 

निकट जाताहोय ॥ ५७॥ ` वी | 

इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगंत द्वितीयोविश्रामः | * दम 

दोहा-यहि तीजे विश्राममे, कैकैयिको वरदान । जिमि राजा दशरथ दिया पायो | १॥ 

कोपभवन सुनि सकुचे राऊ # भयवश आगे परे नपा 1 

सुरपति बसहिं बाहुबल जाके & नरपति रहहिंसकलरुए ५:॥॥॥७ 

केकेयीको कोपभवनमे सुनके राजा सकुचाये, डरके मारे आगे पॉव नही. | 

॥१ || 


हनि तियरिस गयड सुखाई & देखड काम प्रताप झा 
कुलिश असि अँगवनिहारे # ते रतिनाथ सुमन शर 


गदाधर,रमनेदा! प 


“न 


SR | 'तो बहुत हें परन्तु मुख्य अठारहहे सुन्दर, शेखर, वीरसेन, माणभ 
| || कलापरुबाणरूपरसराज,मनोहर,गुणाकर,मानदः पत्तीस,वनपाल, 


वि “7 Fi 
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9 स्ट स सुनकर सूसगये, देखो ऐसा कामका या नारिकी रिस सुनकर सूखगये, देखो ऐसा कामदेवका प्रताप 
ह गोह रा त्रेशल बज ओर तरवारके सहनेहारेहें, उन्हें कामदेवने फूछोके 


बाणसे मारदिया, 


| 
| 
19 


| ठोसे मारलिया ॥ 8 ॥ 
|| न प्रियापहँ गयऊ % देखि दशा दुख दारुण भयऊ॥ ८ ॥ 


॥ || अमिशयन पट मोट पुराना & दिये डरे तनु भूषण नाना॥ ६॥ 


इक्क राजा प्रियापे गये ओर दशा देखके बड़ा दुःख हुआ ॥ ५॥ पृथ्वीपे शयन पट | 


|, एरान ओर गहने सब प्रथ्वीमें बिसरे हुए ॥ ६ ॥ 
| कुमतिहि कस कुवेषता फावी # अन अहिवात सूच जनु भावी ॥ ७॥ 
| जाय निकट तृप कह सृढ़वानी & प्राणप्रिया केहि हेतु रिसानी ॥ ८॥ 
| खोटीबुद्धिवाली केकेयीको यह कुवेषता केसी सोही, मानो विधवापनको होनहारने ज- 
| ्मा॥ ७॥ धीरे जाय राजाने कॉमलवाणीस कहा, प्राणप्यारी ! किसकारण रिसाई हो॥ ८॥ 
| ऊ्न्द-केहिहेतु रानि रिसानि प्रशृत पानि पतिहि निवारई॥ 
| मानइ सरोष भुअंग भामिनि विषम भाँति निहारई॥ 
| दोउ वासना रसना दशन बर मर्भठाहर देखई॥ 
|| तुलसा तपति भवितव्यतावश कामकौतुक पेखई॥ १३॥ 


| 
| os 
| 


हक सिकार देखनेठगो, मानो सार्पणी करतासे देखती हो, 
| कह हि भें) वर दोनों दो दांतहें जो सपेवे 


जो सपेके ताळुएमें चिप 
| f मी है (राजामें ममंस्थान रामकी सोगन्धहे) तुङसीदासजी कहते हैं महाराज ! 
त || हे॥ १३॥ का कोतुक देखतेहें, वा भावीवश महाराजे इसकारण उनका काम कोतुक 


ह बार कह राउ, सुसुखि सुलोचनि पिकवचनि ॥ 
| लार मीहि सुनाउ, गजगामिनि निज कोपकर॥ ८॥ | 
| १ गी गतियु गा ह सुन्दर मुखवाली, सुन्दर नेत्रवाली, कोयलकेसे वचन बोलनेहारी 
गोर अपने कोपका कारण तो मुझे सुनाभो॥ ८॥ 


च हाती! क्यो रिसाय रही हो यह कह राजाने हाथ पकड़ा, तब केकेयी हाथ झटक | 
दोवरदानकी जो वासना | 


।7| चकि क प्रिया कहि कीन्हा & केहि दुइ शिर केहियम चह लीन्हा ॥ १ । 
या तेरा अना फेरो नरेश $ कहु केहि तृपहि निकारों देशू॥ २॥ 
ता अनहित तिसरे किया! किसके दो शिर हुए, यमराज किसे बुठाना चाह 
A+ की राज ^ कियाहे स्ववश नहीं किन्तु मृत्युवश होके कियाहै॥ १ ॥ « 
i भरत जो रके म स राजाको उसके देशस निकाल इ यह मानो सरस्वती ही 
3 कः हंगा यह सम सो राजा हों राम जो राजाहें वह देशसे बाहर हों और तेरा श मे | 
ऱ्या सेव रामकी आज्ञाहे ॥ २॥ | 


ee ~ 


“<- 


क 
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| और बडाई है॥३॥ | री 
| नि महारा देवके त्रिशूल, इन्द्रकें वज, भगवती-दु्गांकी को सहलेतेहें, उन्हें | & । ; 
हे लो महादेव तरवार , उन्हे त 


| है उन्हें हे जो सपके ताळुएमें चिपटे रहते हैं जिनकी जड़में | 
| ने Et "सप काटताहे उन्हीके द्वारा विष घावमें पहुँचताहे, सो ममेस्थान (जहाँ प्राण ' 
| 

| 

| 
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त. तोर आर अमरउ मारी # कहा कोट वपुरे नर नमो क. 
जानसि मोर स्वभाव वरोरू क मच तव आनन चन्द्र चक ३॥ | | 
में तेर राड अमरभी मार सक्ाई, कोट नर नारि तो हेही क्या ॥ ३॥ है मर | 
, बाली प्यारी ! मेरा स्वभाव तुम जानो हो कि तुम्हारे सुखचन्द्रको मेरा मन चकोर hi [| 
प्रिया प्राग सुत सवस मोरे # परिजन प्रजा सकल वश तोरे।९॥ || 
| 
| 
| 


जो कछ कहां कपट कर तोही क भामिनि राम शपथ शत मोही॥; | 
प्रिये ञो iF [ण पत्र ओ ग हें 3 तेरे [॥ ६ ॥ | 

, हे प्रिये! जो सरवस हमारे प्राण पुत्र और देशवासी प्रजाहें वे सब तेरे वश) ' 
हे भामिनि ! जो कुछ में कपटकरके कहताह तो मुझे रामकी सोगन्यहे ॥ ६॥ भि 
विसि मांग मनभावति बाता & भूषण साज मनोहर गाता॥७। || 
घरी कुघरी सम्झि जिय देख # वेग प्रिया परिहरह कुवेषृ॥ ८॥ | 
हॅसके मनभावती बात माँगो ओर मनोहर शरीर पर गहने सजाओ॥ ७॥ परी झां ||| 

| तो मनमें समझ देखो, प्रिया वेग कुवेष त्यागन करो, अथवा हे प्यारी ! हमें यह परी डुर || | 
अथोत्‌ क्षण छा होता ॥ दे ॥ Lan OO CSF [a FN ५ ॥ 1 
दोहा यह सुनि मनगुणि शपथबडि, विहँसि उठी मतिमंद॥ 

| भपण सजत वलळाक सग, मनहु करातान फेद॥५८॥ || 

` मतिमंद केकेयी यह सुन ओर वडी शपथ मनमें गुनकर हँसके उठी, गहने पहं || 
मानो मृगको देख किरातनी फंद सैभारती हे ॥ «८॥ | र ॥ 
ने कर कि मृग मंजुळवानी।॥१॥ ||| 
भामान भयड तार सनभावा & वर घर नगर अन बधावा॥२ | | | | 


= जू CT नि ॥ | | 
रामहिं देहे कालि युवराज % सजह सुलोचनि मंगलसाजू॥ २ | 
दळकि उठेउ सुनि हदय कठोरा # जनु छुइ गयड पाक बरतोरा॥ i || 


ह 
भ ५ 
र -} हों RN है ~ ~ > - व्‌ | 
` | सेजे प्रगट नहीं रोतीहे, “इसपर दष्टन्तहे-कोई छी कुत्तेका बेप धर बुसा वली i | 
| मुसाफिर जागपड़ा कुत्ता जानके दंडा मारा सो मनमे बिछखाती उसी १), टि कर, 
| नहीं रोई”॥ « ॥राजादृशरथने उसकी कपट्युक्त चतुराई नहीं जानी बयार । 


` शिरोमणि ॥ | 
__कपट सनेह बढ़ाय बहोरी # बोली विहंसि “ 
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| तिम जद नरि तो सढ रण जात जख 
| ह मी बढ़ाय्‌ नयून सुख मोर कटाक्षकर केकेयी डो [र 
| ह हा-माँग माँगपे कहह पिय, कबहू लेह न देहु॥ 
| देन कहेउ वरदान दुइ, तेउ पावत संदेह ॥ ५९ ॥ 
षया! मांग मांग तो कहतेहो, पर कभी लेते देते कुळ नहीं, दो वर पहले देनेकहेथे 


(१९९) | 
ऽत कैसे जाने ॥ ७ 


च 


[के पाेमेंभी संदेहहे ॥ ५९ ॥ __„ 2 
॥ | जान मर्म राउ हसि कहई # तुमहिं कुहाब परमग्रिय अहई ॥ १ ॥ 
$ आती राखि न मागेउ काऊ # बिसरि गयउ मोहि भोर खभाऊङ ॥२॥ 
|| राजाने हके कहा में तुम्हारा भेद समझा तुम्हें रूठना ओर मनाना अच्छा झोहे॥वे वर- 
| ततौ मेरे पास थाती(धरोहर)धरदियथे और मेरा स्वभाव भूछनेकाहै मुझे स्मरण नहींरहे | 
| हठ हमहिं दोष जनि देह & ढुइके चारि मागे किन लेहू ॥३॥ 
| एुळराति सदा चाहि आई $ आणजाहिं वरु वचन न जाई॥ ४॥ 
| होम झंठा दोष मतदो, के चार क्यों न मांगलो ॥ ३ । ग 
|] [प चाहे माण जातेरहें पर वचन नहीं जाते ॥ ४॥  ' 
॥ ताहअसत्य सम पातक पुंजा # गिरिसम होहि कि कोटिक गुंजा 
॥ उत MR य ॥५॥ 
|| हतर सब सुकृत सुहाये ® वेद पुराण विदित मन॒ गाये॥ ६॥ 
| जा के ममूहभी नही होसक्ते करोड़ों चोंटली पव॑तके समान नहींहों- 
| शर पाप चोंटलीके समानहे असत्य पह जितने 
सका मुठ सते, यह बेळ घी म पहाडके समानहे ॥ ५॥ जितने सुन्दर सुकृत उन 
| न मह बेद उराणाम विदितहे और मजुजीने कहाहे ॥ ६ ॥ 
बात Co नरवाडे & सुकृत सनेह अवधि रघुराई ॥ ७॥ 
| ताक प दसि भोली कै कुमति विहंग लह जनु खाली ॥८॥ 
` र होगे नार सनेहकी सीमा रघुराई जो श्रीरामहें तिनकी सोगन्ध करवाई ॥ ७॥ 
॥ (हा इसित पक्षीको सोपी स ऊ्सित मतिवालीहँसके बोली सो बोली नही मानो छुम- 
[हि ॥ ८॥ °" सटी, शिकारी पक्षीकी टोपी किसी शिकारपर उड़ातें समयमे 


हि रा सोपय सुभगुवन, सुख सुबिहंग समाज॥ . . 

| नहा मनोरथ ने जिमि छाँड़न चहत, वचन भयंकर बाज्‌॥ ६० ॥ 
|| गी मानो बच्चन 1 हे ओर उस मनोरथका सुख पक्षियोंका समूहे, तिनपर कैकेयी 
५ || पुं प्राण ह प भयंकर बाज छोड़ना चाहती है ॥ ६० ॥ 
£| भ दसर मांनी जाका & देहु एक वर भरतहि टीका ॥ १॥ 
|| नो कना री ॐ पुरवह नाथ मनोरथ मोरी ॥ २॥ 

| ता गये, प्र परिय कर. रे जीको भावते हैं, सो सुनो एकवर यहहे कि भरतको राज- 

। राथनोड़के (क यह भाव कि केकेयी इसकालमें महाराजके प्राणोंकी भूखीहे १ | 

इसका यर. गामी मेरे भनोरथको पूराकरों पहले वरम हाथ नहीं ड 

गह कि इस दूसरे वरको अति अगमजाना, पहले वरम धन | र | 
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॥ न एकतर रहें, यहभी आति पैराग्यका हेतु होगा, जिससे राज्यका राग किचितूभी न रहा शो 
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पे S ८ न्य ९ 
ओर इसरेम प्राण लेना हे इसकारण इस वरमें अधिक नम्नहुई या युद्धमें रथकी धूर टे पसो | [ 
पं गोर सारथी मरनेपर रथहॉका ओर इन्हीके जोरसे के | 
स्थानमें हाथ लगाया ओर सारथी मरनेपर के जोसे वरदान पाग ह | 
जोडतीहे कि इनकी ओर देखके वर दीजिये र बताती है॥ २॥ | 
तापस वेष विशेष उदासी # चोदहवष राम वनवासी ॥ 
' मुनि मूढुवचन भूप हिय शोक # शशिकरछअतविकलजि मिकोङू ॥। 
तपस्वीका वेषधर ओर विशेष उदासीनहोय चोदवर्ष रघुनाथ वनवासी होहि | 
बरमेतो निज सुख हेतु भरतको राज्य मांगा हसरा इस वरके मांगनेसे क्या प्रयोजन निका | 
केकेयाने विचारा कि, रघुनाथ यहां रहेंगे तो उपाधि करेंगे और सुनि भेष करानेका यह प्रोफ | 
कि वनम अभ्याससे रजोगुणवृत्ति सात्विकी होजायगी, तब फिर राज्यकी वासना नी || 
विशेष उदासी इसकारण कहा कि उदासी तो विश्वामित्र आदिभी हैं, इनके संग गाई रेखा || 
रहतेहें, एकत्रभी निवासहोताहे, रघुनाथ ऐसे न रहें, विशेष उदासीरहे, अर्थात्‌ न कुछ साए || 


चोदहवषमें चोदह राजनीति. सीसनेसे भरतका मूळ दृढ़ होजायगा, तब पीछेसे सनाथ माझ || 
क्या करेंगे इस निमित्त दूसरा वर मांगा, चोदहवर्षके वनवास देनेमें यही हेतु वाल्मीकि पपप || || 
णमे ठिखाहे, अब ओर महात्माओंकी भी उक्ति ठिखतेहें, वर मांगते समय जिह्वापर सरसा ||| 
रावणकी चोदू वर्षकी आयू जान चोदह वषे मांगा, वा केकयीने राजसमाज होना माह || || 
मुखसे चोदह दिन पाछे पन्द्रहवं दिन सुना, सो एक २ दिनके दंडमं एक २ वप वा|| 
वा जिससमय वर मांगा रामके राज्य होनेमें चोदह बड़ी शेषथी, सो एक २ बड़ापर एक ए म | 
लगाय चोदह वेका वनवास दिया, अथवा चोदह वर्षमें वनलीला आर निश्स ह | 
चोदह भुवन सुसीहोंगे इसकारण चोदह वर्ष सरस्वतीने कहाये ॥ ३॥ कोमठ गग | 
नाथ आदि विशेषणयुक्त सुनके महाराजके डदयमें शोक हुआ जेसे चन्माकी “|| 
चक्रवाक विकल होजातेहे, चंद्रमाकी मूदुकिरण चक्रवाको दुःखदायी होतीहे, एश १ | 


- lB 
~ “> oe हीय ॥ भं || 
बाज झपटा॥ ५ ॥ राजा अत्यन्त द्युतिहीन होगये मानो बिजळीने ताठवृक्षका a ७॥ | 


माथे हाथ मदि दोउ लोचन # तनु धरि शोच लाए जड श 


हड मे नो ७॥म र | | प 
कह कहि नहीं सके, वचनसे विवरण भये तनसे माथेमे हाथ धर शोचनेटगे ॥ .. ह्या है न 
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I स्या ` ` 
| ॐ -कवने,अवसर का भयउ, गयउ नार विश्वास ॥ | 
॥ | दोहा अग सिद्धि फल समय जिमि, यतिहि अव्य नास ॥६१॥ 

| 


वने अवसर अर्थात सुखके अवसरमे क्याहुआ अर्थत दुःखहुआ नारीके वाम 
ह्ये (नहहुए ) योगके फळ सिद्धिके समय जेसे यतीको अविद्या नाशतीहे. तेल योग | 
॥ हस खनाथके राज्यको केकयीरूपी अविद्याने नाश करदिया॥ ६१॥ 
| विवि राठ मनाह मन झा ता & दाख कुभाति कुमति मनमाखा ॥१॥ 
प्रत कि राउर प्रत न होह # आनेह मोल बिसाहि कि मोही ॥२॥ 


[र महाराज मनहींमनमें दुःखीइए, यह देख केकेयी भनमें बड़ी ्ोधितह5 प्रथ- | 
१ | सतु मानी हुई कि, राजाकी मेरे ऊपर झुँठी प्रीतिहे॥ १॥ और गण जग | 
नर नही हैं रामही हैं क्‍या में मोली हुई दासीहूँ ॥ २ ॥ | 
जतुनि शरसम लाग तुम्हारे & काहे न बोलेइ वचन सँभारे॥ ३॥ 
दहु उतर अब करइ कि नाही # सत्यसंध तुम रघुकुल माही ॥ ४॥ 
जो सुनके तुम्हे बाणोंके समान लगे, तो पहिठेही वचन सम्हारके क्येंनहीं बोठे॥ ३॥ 
| तावी या अब नाही करदो, तुम रघुकुलमें सत्यमावीहो राजापुरवाली पोथीमे (अनुकः | 


|| | होला है तो यह अथे होताहे कि, सत्यप्रात जो रघुकुले उसमें तमहो उसको ॐ | 
द| छ य? | i गतिज्ञावाला जा रछुकुलह उसमें तुमहो उसको (अनु) | 
ल कहैड अब जनि वरदेह & तजह सत्य जग अपयश लेहू ॥ ५॥ 
हि रक्त जाने ठरि मागि चना 
लो त ली किक 
गमी ॥ ६ नशि & ॥ सत्यको सराहना करके वरदेना कहा सो यही जानाथा कि 
` i वि माठ जा कछु भाषा % तनु धड तजेउ वचन प्रणराखा ॥७॥ | 
| न वा कहाते केकेयी & मानइ लोन जरेपर देई॥ ८ ॥ । 
|| हिषे भिस न नाठने जा कुछ कहा, तनु धन तजा और अपना वचन प्रण रक्षा ॥ | 
| शक दलाइ बनाकर न करतेथेःउस समय ऑर अभि राजाकी परीक्षा ठेनेको बाज ओर 
“गरं जा बे जाके पास आये ओर कबूतरके ऊपर बाज झपटा तब कबूतर राजा 
|| का र कुटुम्य मृतक है कहो राजन्‌! मेरा आहार छोड़ दो में भूंखके मारे मराजाताहू मेरे । 
॥॥ सामन करमा, इसके. दुमद बड़ी हत्या लगेगी. राजासिविन कही में शरणाग- 
| तोरे Ee छः चाहे आर जो कुछ ठेले. बाजने कही तो इस कबूतरकी | 
मारम्भाकिया ब. पराजुके पहेमें कबूतर ओर दूसरे अपने शरीरका मांस 
ङ्ग उठाया ==? शरीरका मांस उसकी बराबर न हुआ तो राजाने अपना शिर 
रि इन्दने अपना रूप धारण कर राजाका हाथ पकड़लिया ओर | 
च *रदिया दोनों अपने लोकको चलेगये ॥ | 
र पड़े ज्ञानी महात्मा थे, तप करतेथे, उससमय इन्द्र और वृत्रासुरसे | 
= ण हुआ तब इन्द्र ब्रह्माजीके कहनेसे रू पासगये, 
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र का र ण्य र 
और वचनबद्ध कर उनसे कहा कि अपनी जघाका दा इको देरो गज ण १ 
गोसे चटवाय हाड़ निकला दिया, और आपने शरीर त्यागन करदिया इने उस हात | 
बनाय बृत्रासुरको मारा ॥ | 
कथा राजा बलिकी-यह कथा जगत्‌ विख्यातहे कि, वामनजीने राजा वलिके पास जा ||| 

| पग पृथ्वी मांगी. राजाने वचन मान दी, भगवानने दो पगमें त्रिलोकी नाथली, तीर | 
राजाने अपनी पीठ नपादी, तब भगवानने उसे पातालमें भेजदिया, इसप्रकारइन | 
| तन धन छोड़ वचन रक्‍खा॥७किकेयी अति कडुवे वचन कहतीहे मानों जरेपर होन | 
दोहा-धम धुरंधर धार धारे, नयन्‌ उधार राय ॥ | 
शिर छान ठोन्ह उसास आस, मारास माह कुठाय ॥ ६९॥ ||| 

धमकी धुर धारण करनेहारे महाराजने धीरधरके नेत्र उघारे,ओर शिर धनिके आहि | | 


, और विचारा कि हमको कुजगह तरवारसे मारदिया, अब तरवारका रूपक कहतेहें॥ ६२॥ || 
7 आगे देखि जरत रिस भारी & मनहु रोष तरवार उघारी ॥ १॥ 
मृठि कुबुद्धि धार निठ॒राई # धरी कूबरी सान बनाई ॥२॥ 
महाराजने देखा कि सन्मुख केकेयी रिसते जररहीहे, सो केकेयी नहीं हे मानों कफ | 
उघारी तरवारिहे ॥ १ ॥ कुबुद्धि उसकी मूठहे, निठुरता उसकी धारहे, कुबरीने बनाके आ | 
सान धरीहे॥ २॥ | 
लखी महीप कराल कठोरा # सत्य कि जीवन लेइहि मोरा॥ ३। 
बोलेउ राउ कठिन कार छाती # वाणी सविनय तासु सुहाती ॥४॥ || 
सोई केकेयीरूप कठोर तरवार देखके राजाने जाना कि, यह सत्य मेरा जीवन ह| 
। अथवा सत्यको छेगी ॥ ३॥ राजासे बोला नहीं जाताथा परन्तु छाती काठेन करक हिया | 
केकेयीको सुहाती वाणी बोले अथवा “वाणी विनय न ताहि सुहाती” कहीं यह भी पाट i 
अथे करना कि उसे विनयकी वाणी नहीं सुहाती ॥ ४ ॥ ॥ ६ | 
प्रियावचन कस कहसि भाती # रीति प्रतीति रीति करिह | | 
मोरे भरत राम दुह आँखी # सत्य कहाँ करि शंकर साला 
हे प्यारी ! क्यों ऐसे भाँति वचन बोळतीहो! संकोच प्रतीति ओर 
संकोच र विषयक प्रीति ओर पतिपत्नी विषयक प्रतीतिनाश कर ना र 
की प्रतीति जो रामचन्द्रमें हे उसे तू नष्ट करतीहे. केकेयीने कही कि? है का | 
तिसपर कहते हैं ॥ ५ ॥ मरेतो भरत ओर राम दोनों आंखें है शिवका साशा 
हूँ, यहां प्यार दिखानेको पहले भरतका नाम लिया ॥ ६ ॥ भ्रात 
अवशि दूत में पठउब प्राता # ऐहुहि वेग सुनत दाउ = 5 ॥८॥ || 
सुदिन सोधि सब साज सजाई देइ भरतको राज लि | 
निश्चय प्रातःकाली में इत भेजूंगा सुनतेही दोनों भाई अविंगे॥ ® fh 
ह ss Ue राज्य देदूंगा ॥ ८ ॥ एर प्रति 
i न्‌ रामाहं राज्यकर, बहुत मरतपर ^ ॥ 
में बड़ छोट विचारकर, करत रहेउँ दृपनीति ! 
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चनक यका कळभी लोभ नहीं हे किन्तु भरतक उपर अविक रजि ज भी लभ नहीं हे किन भरते उर ज्र राज्यका कुछभी लोभ नहीं है, किन्तु भरतके ऊपर आधिक परीति वेतो | 

आहत. में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति अ अ 

कप बम होय _तिसपर कहतेहें ॥ ६३ ॥ ' अयुसार काय करताथा ओर जो 

शपथशत कही स्वमाऊ & रासमातु कछ कहेउ न काऊ॥ १ ॥ 

कीन्ह तोहि वि वळ त. रा मनोरथ छूँछे ॥२॥ 

ही सोगन्थसे कहताह कि रामका सुझसे कुछभी नहीं र्‌ 

र पूँछे किया इससे मेरे मनोरथ खालोपड़े ॥ २॥ क. लम 

रिसपरिहरि अब मंगढ़ साधू ॐ कछ दिन गये भरत युवराजू ॥ ३॥ 

एकहिबात मोहि इख लागा # बर दसर असमंजस मांगा ॥ ४॥ 

खि छोड़के अब मंगळ सजाओ कुछदिन गये भरतको युवराज होगा ॥३॥ एकही बाते 

ने दुस ढगा क दसरा वर तुमन असमजस मागा हम तुम्हे सुनकर लोग क्या कहेंगे! ॥ ४॥ | 

अगह हृदय जरत ताह आचा # [रस परहास के साचडु सांचा॥५॥ 

कहतनि रोष राम अपराधू & सब कोउ कहई राम सुठि साधू ॥६॥ 
अभी उसकी अचिते हृदय जलताहे, यह रिससे कही हे वा सत्यही है! ॥ « । क्रोध 

| हि मका अपराध तो कह सब कोई कहतेहें कि रामचन्द्र महात्माहे ॥ ६॥ 

| कस सनेह के अब सुनि मोहिं भयउ सन्देह ॥ ७॥ 
बा आराह अडकूला & सो किमे करहि मातु प्रतिकूला ॥८॥ 

१ कुछ ग मर सराहना करतीथी अब मुझे सुनकर सन्देह हुआ कि या तो 

| | कर मो तके पति कियाहे वा री मात नष्ट होंगूई हे ॥ ७॥ जिसके स्वभावसे शुभी अनु- 

| नवि ब त करेंगे! इस्से महाराजने निश्चय किया कि, रामका कुछ अपराध | 

1 हा हास रस परिहरह, माँग विचार विवेक ॥ 

हया यी ९ अब नयनभारि, भरत राज्य अभिषेक ॥ ६४॥ 

5 |^ या ‘oN होय तो उसे छोड़के विचारके वर मांगले, जिससे नेत्र भरके 

if । | भमी निनी £> ह ~ र 

1 सभा ना विहीना & मणिविन फणिक जियहि दुख दीना॥१॥ 

| केनचि „ मादी & जीवन मोर रामविनु ना ॥२॥ 

॥ || "भाते कह ताहे छळ जीती रहे, मणिके बिना चाहे सपेके प्राण रहजॉय ॥१॥ यह बात 

| | हि देख जिय 5 मरा जीना राम विना नही होगा॥२॥ _ 

ह रिम चन कु जिया प्रवीना & जीवन राम दरश आधीना॥ ३॥ 

कह परिये! रि अति जरई # मनहु अनल आहुति घृत परई ॥४॥ 

शो: केक पिन सुनिक ३ उरो मे सम देखो; मेरा जीना रामके दशनाधीन हे॥ ३॥ 
5 आगे, पाली केकेयी अत्यन्त जठतीहे, मानों आगमं धीकी आहुति 
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[कोमळ वचन घृत हे, सो घृतसे अग्नि अधिक जरती है॥ ४॥ 
उपाया # इहांन लागहिराउरि माया ॥ ५॥ 
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|. देदु किलेई अयश करि नाही # मोहिं न बहुत पच पु 


यातो वर देहु अथवा नाही कर अयश छेह जो प्रपंची होवेहें उन्हे प्रपंच सुहा 
अच्छे नही लगते. प्रपंच-अथात्‌ बनावटीवाते ॥ ६॥ 


< हखी नरेश बात सब साँची & तियमिसु मीच शीश पर मावी॥५॥ | 
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केकेयी राजासे कहने छगी करोड़ो उपाय क्यों न करो, यहां तुम्हारी र il 
रः ते ह्‌ मुझे महत ` IE 
राम साधु तुम साधु सयाने # राम मातु भलि सब पहिचाने| ७ । | । 
जस को र्हा मोर भलताका # तसफल उनहि देउ करिसाका। ८ | ||| 
रामजीभी भरें, तुमभी भलेंहो तुम बाप पूत दोनों सयाने साथुहो ओर सना | 
भर्लीहें! सब पहिचान्ती हूं॥ ७ ॥ जेसे कोशल्याने मेरा भला ताकाहे, तेसाही फल उदे हर 
बजायके रग . राजाने जो कहा राम विन में नहीं जिऊँगा उसपर कहतीहे ॥ ८॥ 0) 
` दोहा हात प्रात छुन वषधर, जान रास वन जाह ॥ हि 
मोर मरन राउर अशय, नृप ससुझिय मनमाहिं॥ ६५॥ 
सबेरा होतेही सुनिका वेष धारणकर जो राम वनको नहीं गये, तो मेरा मरण और भा || 
अपयश होगा. हेराजन्‌ ! यह मनमें जानो ॥ ६« ॥ “णा 
अस कहि कुटिल भई उठिठाढ़ी # मानह रोष तरंगिणि बाट ॥॥॥ || 
पाप पहार प्रगट भइ सोड के भरी क्रोध जल जाइनजोइ॥२॥ | 
ऐसा कह वो कुटिल उठ खड़ी हुई कि, निसप्रकारसे नदी बढ़े सो यह केकेयी नहीं सह| 
मानहु क्रोधरूपी नदी बढ़ी, कुटिल कहनेका यह भाव कि, नदी भी कुटिल होतीहे ॥ 1 ॥॥॥ 
पापरूपी पहाड़से प्रगट हुई हे, क्रोध रूप जळ भर रहाहे देखी नहीं जाती ऐसी भयवर्नह। | | 
दोउवर कूल कठिन हठ धारा # भँवर कूबरी वचन प्रचारा। २ || 
ढाहत भूप रूप तरु मूला & चली विपति वारिधि अडर || 
दोनों वर दोनों ओरके किना रहें, हठ कठोर धारहे, कूबरीके जो वचनका पठ | 
भवर हैं ॥ ३॥ जब नदी बढ़ती है तो तटके वृक्षांको काटतीहे. यहाँ महाराज गति || 
ठाहती हुई इःसरूपी समुद्रके सन्युख चली ॥ ४ ॥ 


गहि पद विनय कीन्हबेठारी # जनि दिनकर कुल होसि कठा | | 
महाराजने जाना कि, यह बात सब सत्यहै, हँसी नहीं है के बहानेसे हमा > र ॥| 

॥ ५ ॥ चरण पकड़के राजाने केकेयीको बेठारी ओर विन्ती करी कि, सूड । 
कुल्हाड़ी मत हो ॥ ६॥ हा हक TT | 
- मण माथ अबही देउँ तोहीं # रामविरह जनि मारास 1॥८॥॥ 
राखु रामकहँ जेहि तेहि भाती # नाहित जरिहि जन्मभरि द 02 | 

जो शिर मांगे तो में अभी दे दूं, परन्तु रामके वियोगे सुझे मत गा इलो “| 

नाह होगा ओर रामके वन जानेसे सब कुटुं मृत्युसेभी आधिक दुःखी हदी वरण“, 
र देना कहा ॥ ७॥ जिस तिस प्रकारसे हो रामचंद्रको रख नहीं तो जन्म | 


= दोहा-देखी व्याधि असाधि तप, परेड धरणि इनि मा ', 
कहत परम आरत वचन, राम राम रघुनाथ ॥ ९ 
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ह # अयोध्याकाण्डम्‌ २ # ढः $ त 
त्त जीने देखा कि, यह रोग असाध्य है अच्छा नहीं होगा, तब शिर नके पर्थे न 
| ह, व ड़ दुःखसे हा राम ! हा रखुनाथ ! यह वचन कहने गे ॥ ६६ ॥ धुनके पृथ्वीमें | 
कुठ राठ शिथिल सब गाता % करिनि कल्पतरु मनुँ निपाता ॥१॥ 


कंठ सख सुख आव न वानी कै जज पाठीन दीन विनुपानी॥ २॥ 
हना ऐसे व्याकुळ हुए कि, सब शरीर शिथिल होगया, मानो हथिनीने कल्पवृक्ष उलाइ 


| दृश. महाराज अभिमत दाता, इस्से कल्पवृक्षकी उपमादी ॥ १॥ कंठ सूखगया मुखसे बाणी 


दा तिकटी) नेसे पाठीन मछरी विना पारनीके दुःखी होजाती है॥ २॥ 
|| एनि कह कड कठार ककड ॐ मनड घाय मह्‌ माहुर देई॥ ३॥ 
| जो अंतहु अस करतब रह # मागु माशु केहिके बढ-कहेऊ ॥ ४॥ 
$) फिर कठोर कडवे वचन केकेयी बोली मानो थावमें विष छगातीहे ॥ ३॥ जो अंतमें ऐसा 
"कसब था तो मांगो मांगो यह किसके बरसे कहते थे! ॥ ४॥ | 
| 8१ के हहे इक समय सुवाळू के हसब ठठाइ फुलाउब गाळू ॥५॥ 
| दानिकहाउब अरु कृपणाई # होइ कि क्षेम कुशळ रोताई ॥ ६॥ 
| हनन्‌! दो राजा एक समय केसे होसकेंहे कि, जेसे जोरसे हँसना ओर गाठोंका फलाना एकस- | 
नहा होक्ता ॥ < ॥ ही कहाया चाहें ओर कृपणता भी करें शूर वीरभी हो संग्राम करे | 
|! जग भी चाहें अथवा ओर गथुहाई ( क्रोध ) भी करें और कुशळभी चाहें॥ ६ ॥ 
| शह वचन कि धीरज धरहू & जनि अबलाइव करुणा करहू ॥ ७॥ 
| पपु तिय तनय धामधन धरनी ® सत्यसंध कहे तृण सम वरनी॥ ८॥ 
| र त अपना वचन छोड़दो या सत्य रक्सो तो धीरज धरो, नारियांकी नाई रोओ मत॥७॥ 
दोहा मर थन पृथ्वी यह सत्यवादियोंको तृणके समानहे ॥ ८॥ 
भमनचन सुनि राउकह, कछक दोष नहिं तोर ॥ 
| हउ तोहि पिशाच जिमि, काल कहावत मोर ॥ ६७॥ . 
केशन पेरा कल तके महाराजने कहा जो चाहे सो कह तेरा दोष नहीं हे तुझे पिशाच 
| भरत उ सोई कहलाताहै॥ ६७ ॥ आ 
| सोस गो पद भोरे ® विधिवश कुमति वसी उर तोरे॥ १ ॥ 
| भरत तोक. (रणाम क भयड कुठाहर जेहि विधि वास ॥ २॥ 
॥ | इमत मीहे ॥ भा राज्यपद नहीं चाहते, ! जानके तो कोन कहे येह होनहार वश तेरे 
,। | भी कहो नही ॥ २ ॥ सेब हमारे पापका फलहे, जिससे कुठोरमे विधाता वाम होगये 
ह|) समसि पिर न 
हि भाइ सकते ज सदाह $ सब गुण धाम राम पर्ता ॥ ३ ॥ 
| गौफिर (७ रोपाई % हीइहि तिह पर राम बड़ाई ॥ ४ 


| 
| ७, ष्या बड़ाई ॥ ४ 
प को सेवा मी प्रकारसे बसेगी ओर सब गुणोंके धाम रामक प्रभुता होगी ॥३॥ 
केह मोर ~र निळोकीमें रामकी बड़ाई होगी ॥ ४॥ 
` पछिताऊ ३ पाछताऊ & मुयहु न मिटहि न जाइदि काऊ ६॥ 
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| जब तोहि नकत लाए कर सोई % ठोचन आर बे बे इस्फे 
तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरेसेभी नहीं मिटेगा, न कभी जायगा। (` | 

जो अच्छा लगे सो कर ओर सुख छिपायके हमारे नेत्रोंकी ओटमें जा बैठ, तेरा 1 षे 
दोषी होगा ओरं जो नहीं जाय तो 6॥ || || 1। 
जोलों जियो कहो करजोरी # तोलों जनि कछ कहसि बहोर 
फिरि पछितेहसि अंतअभागी # मारिसि गाय नहारू छागी 
जबताई में जिऊं तबताई ओर मुझसे कुछ मत कहिये, यह में हाथ जोड़कर 


॥॥ | 
॥८॥ | 
नियों NO oR ¢ ~ कहे त्र जा ॥ 
जबलागे जियो इस वाक्‍य थोडे काठतक निनजीवन सूचित किया ॥»। जभान 
अन्तमें ताम से कोई सिहके तति करनेको गाय मारे तेसे सवतिके हेतु यह झा || 
करती हे कोई कहते हैं नहारू तांतका बनताहे) उसके अथे जैसे कोई गाय मारे ऐसे पा 
बिना आंख खुले बाघके बचेको भी नहारू कहते हे, वाजकोभी कहते हैं, इनके अथ गो का 
महाननथे है, व्यथं हे ऐसे भरतजी राज्य नहीं लेंगे फिर तू पछितायगी ॥ ८॥ | 
दोहा-परेउ राउ कहि कोटि विधि, काहे करसि निदान ॥ 
कपव्सयान न कहात कछु, जागात मनई ज | 


| 


राजाने कोटिविधिसे कहा कि, क्यों कुलका अंत करती हे ओर फिर मूच्छितोों एली 


गिरे, परन्तु वोह कपटसयानी कुछ नहीं कहती, मानो मशान जागती हे, मशान भो || 
बोलदे तो उसकी सिद्विकी हानि होजाय, यहाँ सिद्धि वरदानहैं ॥ ६८॥ 


| 


राम राम रट विकल भुवाळू # जिमि विज पंख विहंग विहाठू \ 3 | 
हृदय मनाव भोर जनि होई # रामहिं जाइ कहहि जाने कई | 
_ राम राम रटके राजा व्याकुल होगये, जेसे विना पंखके पक्षी विहाल होतहि॥ 1११ | 
मनमें मनाते हैं कि, सबेरा न हो कोई रामचन्द्रे जाके न कहदे ॥२॥ _ _ उर 
उदय करहु जूनि रविरघुकुल गुर क अवध बिलोकि शुल होईहि || 
भूप प्रीति केकये निठराई & उभय अवधि विविरचीबनो | 
है रघुकुल गुरु सूर्य ! तुम अपना उदय मतकरो, तुम्हारे उदय हणत वार 
जायेंगे संपरण अवध विहाल होजायगी, तिसके देखनेसे हमारे हृदयमें श होन ढी 
के शुरु हो इससे तुम्हारे हृदयमें झळ होगा, जो आनंद देखके एक मास भल २८ बागेत || 
निकल जायगी॥ ३॥ राजा तो प्रीतिके सीव ओर केकेयी निडरताकी तीव अह | 
अथा अपकी प्रीति ब्रह्माकी रचीहे केकेयीकी निडरता ब्रह्माकी आ रा।५॥ || 
“*| विलपत नृपति भयड भिनुसारा # बीणा वेणु शंख ध्वनि ८. ग्र 
` 'पढृहि भाट शणगावहिं गायक & सुनत तपहिं जड छाग हतला" 
राजाको विठ[प करते २ प्रभात होगया बीनाँसुरी,ंख;इनका शब्द 2: ॥६॥ || 
आट कवित्त पठने लगे, गायक गुण गाने लगे, परन्तु राजाको सुननेसे बाणसें जैसे ॥ ॥ | 
तदि गल सकळ सुहाहि न केसे # सहगामिनिहि विभूषण उछ । . 
` || तेहिनिशिनीद परी नहीं काह # रामदरश लालसा 222“ | 


tl 
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_( ४०३ ) 
राजाको केसे नहीं सुहाते जेसे सती हेनेहारी सीको भूषण नहीं सुहाते ॥७॥ | | 
||| ^ दहा अयोष्यावासीको नीद नहीं आई कारण कि, रामके दशेनकी छाठ्सामें सब || 
दत रॉ. चिव, कहि ह 

गी रार भीर सेवक सचिव, कहाहि उदयरविदेख॥ | 
* जागे अजँ न अवघर्पाते, कारण कवन विशेष ॥ ६९ ॥ 

तर मंत्री ओर सेवकांकी भीर होगई सब कोई सूयेका उदय देखकर कहनेलगे कया 
| जो अबतक राजा नही जागे ॥६९॥ 


| 


९ 


| 
| 
| 


| 


। | हि 45 

शो | र ति श्रीरमचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑सने पण्डितज्वाठाप्रसादमिश्रकृत 

त टीकायामयोध्याकाण्डान्तगत तृतीयोविश्रामः ॥ ३॥ 

त | हेहर्‍यारे त्थ विश्रामे प्श आये त्रपपासासमाचार सुन अवधजन, पायो अतिद्दी गास ४ | 
मा । छले पहर भूप नित जागा & आज हमाहिं बड़ अचरज लागा ॥ १॥ | 


रजा तो सदा पिछले पहर उठतेथे आज अभीतक नहीं जागे यह हमें बड़ाआश्रयेहे ॥१॥ 
नाह सुमंत जगावहु जाई & काजिय काज रजायसु पाई॥ २॥ 
गये सुमंत तब मंदिर माही # देखि भयावन जात डराही॥ ३॥ 
| जाओ सुमंत राजाको जगाओ, तो आज्ञा पायकर काज कियाजाय ॥२॥ तब सुमंत मंदिर | 
||स समय मंदिर भयावाना था, जातिमें डर लगता था॥ ३ ॥ 
धाय खाय जड जाय न हेरा & मानहूँ विपति विषाद बसेरा॥ ४॥ 
| ए हत उत्र पेड % गये जेहि भवन अप केकेई ॥ ५॥ 
| || ३ के लाठेगा निहारा नहीं जाता, मानो इस मदर विषाद जोर विपत्ति रहते हें 
| अको उत्तर नहीं देता जिस स्थानमें राजा और केकेयीथी तहाँ गये ॥ ५ ॥ 

|| „थ जीव बैठ शिरनाई & देखि भप गति गयड सुखाई॥ ६॥ 
१ | षे पिकळ विवरन महि परेऊ # मानह कमळ सूल परिहरेऊ॥७॥ 
| | र "रीय बहुत जीवो ऐसा कह शिरनवाय बैठगया ओर राजाकी गति देखके सस गया 
र | रिक मारे व्याकुलहोके पथ्वीपे पड़ हे जेसे किसीने सूळ रहित कमळ डाल दियाही॥७॥ 
| अत सके नहि पूँछी ® बोली अशुभ भरी झप छूँछी ॥ <॥ he 
| | रोहा-परी कुछ पूछ नहीं सका,तब केकेयी जिसमें अशुभभरादे झूंठीबात बनायके बोली ८ 
पसन राजहि नींद निशे, हेतु जान जगदीश ॥ 


रम राम रटि भोरकिय, कहयो न मर्म महीश॥ ७०॥ 
i, भ माज रातमें नींद नहीं पार का कर परमेश्वर जाने, राम राम रटते राजा 
i आनि ना जोर अपना भेद नहीं बताया ॥ ७० ॥ कि, 
॥॥ केर करि पेग बुलाई & समाचार तब पूछ आइई॥१॥ 
` रक्रा रख जानी & लखी कुचालि कीन्ह कछ रानी ॥ २॥ 
15 ३४ बाहे रके ले आओ, तब समाचार आनके पू्ियो ॥३॥ यह बात सुननेपर 

| सस सुमंतने जाना कि, इसमें महाराजकी भी रुचि हाराजाने रुचि 


> 
> 
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‘4 || उनसे न पूँछा॥ ४॥ 


2 हे आ: 


(४०९) $ तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 


ण प्रकाशकी कि, रामकी कोमठता ओर मेरी व्याकुलता देख दाउ पर 75 और मेरी व्याकुलता देख कदाचित्‌ रय हर ७, 
राम मेरा दुःवदेख बनको न जाथे सुमंतने मनभें जाना कि, रानीने कुछ कुचाळ क शो 
केकेयी अधिक प्यारीहे ओर यह कहतीहे हमसे मर्म नहीं कहा तीसराभी यर्‌ "गहा | ; 
जिसके संकोचसे न कहते इससे रानीकी बातमे भेदहे ॥ २॥ कनः || 
शोच विकछ मग परइ न पॉऊ # रामहिं बोलि कहहिं का राउ | 1 
उर धरि धीरज गयउ ढुवारे # पूछाहें सकल देखि मनमारे॥१। || 
शोचके मारे आगेको पॉव नहीं पड़ताहे! शमको बुझाके राजा क्या कहेंगे॥ ३) | 

धीरज परके द्रारेपे गया ओर मनमें दुःखी देखके सब पूछने लगे ॥ ४॥ ७ | 


> 


समाधान करि सो सबहीका # गयउ जहाँ दिनकर कुलटीका॥ ५। 
राम सुमंतहि आवत देखा # आदर कीन्ह पिता सम लेखा॥६॥ | 
सो सबको समाधान करके जहाँ रामथे तहाँ गये ॥ ५॥ जब रामने सुमंतको आतर] | 
आदर किया, ओर पिताके समान जाना॥ ६ ॥ न ॥. 
निरखि वदन कह भूप रजाई & रघुकुल दीपहि चलेउ निवाई॥७॥ । 
राम कुर्भाति सचिवसंग जाही # देखिलोग जह तहँ बिलखाही॥८॥ || 
न रामके मुसकी शोभादेख ओर राजाकी आज्ञा सुनायके रामचन्द्रको जो खुकुळे द || 
कहें लिवालेचले, रघुकुलदीपक कहने का यह भाव कि, राजाके शोकरूपी तमका नाश क| || 
(शंका) तो सूयसे उपमा क्या न दी (उत्तर) किचित्‌ शोक हरेंगे समस्त नहीं इसे वी || 
कहा ॥ ७॥ रामचन्द्र कुभाति अर्थात्‌ पयादे उतावलीसे सुमंतके संग चळे, यह देसके लग || 
तहां दुःखीहुए कि, आजतो तयार्रसे जाना चाहिये, क्या कारण जो पेदङचछे ॥ ८॥ | 
दाहा-जाय दाख रचुवशमाण, नरपति निपट कुसाज ॥ 
सहामि परेड लाखे सिंहानिहिं, मनह वृद्ध गजराज ॥७१॥ | 
त जायके रामने देखा तो महाराज अधिक कुसाजपूर्वक हैं, मानों शेरनीको देसके झह | 
सहमिके गिरगया होय ॥ ७१ ॥ _ कि 
सूखाहे अधर जरहि सब अंगू & मनहु दीन मणिहीन भवग) ' | 


सरुष समीष दीख केकेई # मानह मीच घरी गिनिलेश ता 
राजाके होठ सूसेहें ओर सब अंग जरतेहें, मानो महाराज नहीं हैं मणिक पत है 

॥ १॥ क्रोधसहित महाराजके निकट कैकेयीको बेठे देखा, सो केकेयी नहींगी || 
कालकी घड़ी गिनके लेगी॥ २॥ | 
करुणामय मूदु राम स्वभाऊ # प्रथम दीख इख सुना न का है || 
तदपि धीरधरि समय विचारी # पूछी मधुर वचन महति हं 
आदी ` र्घुनाथका स्वभाव कोमळ ओर करुणायुक्तहे, सो यह दुःख पहलेही हे बवा ॥॥. 
नहींथा, भाव यह कोमळ पुरुषसे दुःख सहा नहीं जाता ॥ ३॥ तथापि धीरज को नरवर || 
“खके समय घबराना नही चाहिये, फिर मधुर कक महतारीसे एँछा पित 


Se 
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| इति भयड भप उर शीतर # छोडि न सकहि तुम्हार संकोच ॥८॥ 
ने ो वरदान देने कहेथ जो कुछ सुझे सहाया सो मेंने मांगा ॥ ७ ॥ हो सुनके 


| = इडा शोचहुआ, तुम्हारा संकोच नहीं त्यागाजाता॥ ८॥ 
|| दह सत सनेह इत वचन उत, संकट परेउ नरेश॥ 
| सकह तो आयस धरइ [शिर, मटहु कान कलेश ॥ ७२॥ 
[तै झुरतो पुत्रका सेह नह त्यागाजाता, उधर वचन कह सा नह त्यागे जाते, इसकारण राजा 
॥ हप जो तुमसे होसक तो पताका आज्ञा शिरपर धरके कठिन कलेश मेटो, यहां यह 
| ||| कहै कि तुम्हारे नहीं माननेके अयसे कहनेमें संकोच महाराज करतेहें ॥ ७२॥ 
। ॥ तिध्रकबेठिकहे कटवानी & सुनत कठिनता अति अकुछानी ॥ १॥ 
ह|| गभकमान वचन शर नाना क मन्‌इ महिप सुड लच्छ समाना॥ २॥ 
५. ज्र के बेधडक बेठके तीह्ष्णवाणी कहतीहे, जिसे सुनकर कठिनताभी अकुलागई॥ १॥ 
(| भ कमानहे, जेसे कमानसे तीर निकलते ऐसे केकेयीके मुखसे वचन निकलते 
क गा र कमान लचकताहे, ऐसे जीभ वोलतेमें छचकतीहे, राजाका हृदय मानो को- 
॥ कठोरपन धरे शरीरू & सिखइ धनुष विद्या वरवीरू ॥ ३॥ 
I पव प्रसंग रघुपति हि सना & न्न ठि तध £ निठ | 
|. तह सुनाइ ® बेठि मनह तत्‌ धारे निठराई ॥ ४ ॥ 
ह I प्रानो कृठारपन शरीर ण > ध्‌ [a A >> ले ~ ल 
|| यह कक उ पातिथा सीखेहे भके ऊपर कोमल मनवारे वीर शत्नपात 
|| रचः कठोरही करतेहे आर नये सीखनेहारे निसानेपर बारबार बाण चलातेहें॥ ३ ॥ 
| क सुनायके ( वरमांगनेको ) बेठी जेसे शरीरधारे निठुरता वेठीहोय ॥ ४॥ 


यो वचन र 5 भानू # राम सहज आनंदुनिधातू ॥५॥ 
1 नर नो FR सब ढूषण # मृढुमंजुल जनु वाग विभूषण ॥ ६ ॥ 


कडक सूह सो मनमें सुसकातेहें रामजी सहज आनंदके निधानहें ॥ ५ ॥ 


(छे सो कोमळ ओर सुन्दरही नहीं मानो सरस्वतीको विश्रषण करने हहे 
राहे उसे सँवारते हें ॥ ६॥ 
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दोहा-सुनिगणमिलन विशेषं वन, सबहिं भाँति हित मोर 
तहिमहे पितु आयसु बहुरि, संमत जननी तोर ॥ ७: 
विशेष करके वनमें सुनियाका मिना इससे सम प्रकारसे हमारा हित होगा हि 
आज्ञा और उसमें हे माता! तुम्हारा संमतहे ॥ ७३॥ पिसे 
भरत प्राणप्रिय पावहि राजू & विधि सबविधि मोहिं सन्मुख प 
जो न जाइ वन एसंइ काजा & प्रथम्‌ गानेय मोहे मूढ़ समाज 
प्राणोंके प्यारे भरतजी राज्य पावे प्राणके सुखसेही सब सुखी होते हैं तिस | 
ओर क्याहोगा, आज विधाता सबप्रकारसे हमारे सन्सुखहे एक लाभसे लोग भागात 
हमको अनेकन लाभ होंगे इुनिगणमिळन, तीथेदशेनामाता पिताका वचन पाठन | 
ऐसे काजमेंभी जो वनको न जाऊं तो मूढ़नके समाजमे प्रथम मेरीही गिन्तीहोय॥ २॥ “|| 
सवहिं अंड कल्पतरु लागी # परिहरि अमृत लेहि विष मांगी ॥॥ | 
तेड न पाय अससमय चकाहा & दखु विचार मातु मनमाही॥॥ 
जो कर्पवृक्षको त्यागन करके अरंडको सेवते हैं, अशत छोड़के विष मांगते है॥१॥| 
मूखभी ऐसा समय पायके नही चूकते, हे माता ! ऐसा मनमें विचार देखो ॥ ४ ॥ 
अब एक दुख माह विशेखी # [निपट विकल नरनायक दखी॥ ५॥ | 
थोरिहि बात पितहि दुख भारी # होति प्रतीति न मोहिं महतारी॥६॥ 
 दहेमाता! अब एक मुझे बड़ा दुःख हे कि, पिताजी बहुत व्याकुलहें॥५॥ थोरासी वातग | ः 
पिताको अधिक दुःसहे हेमहतारी ! मुझे विश्वास नहीं होता, थोरी बात कहनेका यह भा 
धमके हेतु छोग बड़े संकट सहते हैं ॥ ६॥ व | 
राउ धीर गुण उदधि अगाधू & भामोहिंते कळु बड़ अपराधू॥ | 
जात माह कछु कहत नराऊ® मार शपथ ताह कडु सतिभाओ॥ र | 
राजा धीखानहें णके अथाह समुदरहें मुझसे कोई बड़ा अपराध इआहे॥ ११ 
राजा मुझसे कुछ नहीं कहते तुझे मेरी सोगन्ध सत्य कहु ॥८ ॥ | 
द।हा-सहज सरल रघुवर वचन, कुमात कुटळकर जान। 5 
चळे जोक जिमि वक्रगति, यद्यपि सलिल समान तह 
सहजसे सीधे रामचन्द्रके वचनोंकों वोह कुमति केकेयी कुटिल कर ४ शो, 
जल सब जगह समान हे, पर जोंक उसमेंभी टेढ़ीही चलती हे सूयेभी अपनी न री 
` || भाव यह कि केकेयीने जाना कि मेरे भरमावनेको राम वनको सुखरूप कर्द । 
वनवास मांगले वा मीठे वचनसे हमे वनको न भेजे ॥ ७४ ॥ रः 
| रहसी राने राम रुख पाई # बोली कपट सन्द हे 
शपथ तुम्हार भरत के आना # हेतु न इसर मे कड 
id रामका रुख देखकर रानी प्रसन्नहुई ओर कपट स्नेह 
तुम्हारी शपथ भरतकी सौगन्ध हे ओर अपराध योग नाटे ताता # जननी जनक बंध खरात” हेतु मेने नहीं जानाहे ॥ २ । दात 
तुम अपराध योग नहि ताता & जननी जनक वें 
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त जीकछकहह च जो कछ कहह & तुम पितु मातु वचनरत आहप अहह॥ ४। 


पुत्र | 6 जननी तोर” ओर “भरत प्राणप्रिय पावहि राजू” 
त जननी तो [गामय पावहि राजू” अब उसका उत्तरदेत 
पप था कि, पित मात वचन अनुरागी ॥३॥ हेराम! जो कुछ तुम कहोहो सो सब सत्यहे | 


गा आयके पवित्र होजायहे॥ ८॥ 
॥ | पहा-गइ मूच्छा रामांह सुमरि, नप फिरि करवट लीन्ह॥ 
॥ सचिव राम आगमन कहि 
तगे॥॥ राजाकी मूच्छां गई तब रामको सुमिरिके करवटली,उस समय मंत्रीने रामका आग 
ki] EF यकर कि विपत्तिमं धीरज धरो यही समयानुसार विनयहे ॥ ७५ ॥ 

॥ अकान राम पगुधारे & धरि धीरज तबनेन उघारे॥ १॥ 


॥ | ७३ ह तीपतिने रामका आगमन ( अकनि रण परका | 
न पैभारके राजा $ र आगमन ( अकाने ) सुना तब धीरज धरके नेत्र उघारे ॥ १॥ 

i वसह नरा राजाने रामको चरणपर गिरतेहुए निहारा॥२॥ _ | 
| [हे सिने उर छाई के गइ मणि मनह फणिक फिरि पाईँ॥३॥ 


मेळा गरनाह के चला विलोचन वारि प्रवाह॥ ४॥ 
शष ३। रही राजाने रघुनाथको सकी ज 


पि॥ ३। 
यी | ri रग देखते रहगये नेजोंसे जल बहनेलगा॥ ४॥ 
i एँ स.पा हदय ठगावत बारहिवारा ६ ॥ 
मेश शण कहु कही हा # जहि रघुनाथ न कानन जाहा॥ ६॥ _ 
॥ | ग जिससे गण र सक्तेहे वारंवार हृदयसे लगातेहें ॥ ५ ॥ विधातासे राजा मनही 
भाशुतो 


महेशहि कह ह गौय॥३॥ _ न 

ष्‌ रे ह निहारी & विनती सुनह सदाशिव मोरी ॥ ७॥ 
सपण करके हि 1. आरति हरहु दीनजन जानी ॥८॥ 
(३ न के निहोराकर राजा कहतेहे, हे सदाशिव! मेरी विनती सुनो ॥॥ तुम 


~ 


ओर जिसप किम पे र 
हमारा द: वगेई नहीं ठरे [तसपर ढरिके दान देनेवाठेहो, सो हमको 
भारा दुःवहरो ॥ ८ ठरे [तसपर ढरिके दान देनेवालेहो, सो ह 


| | 
॥ 


श 


In Public Domain, Chambal RNS Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and (01 


(४०८) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ #& त, 
दोहा-तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमतिरामहि देह॥ | 


वचन मोर तजि रहाहें घर, परिहरि शील सनेह ॥ ७ । 
तुम सबके हृदयके प्रेरकहो, सो ऐसी मति रामको दो कि, मेरा वचन तजका ह 
शीळ सनेहको न माने ॥ ७६॥ 
अयश होउ वरू सुयश नशाऊ # नरक परो वरु सुरपुर जाङ। १॥ 
सब दुख इसह सहावहु मारो & ढांचन आट राम जनिहोही॥ २) 
जगतमें चाहे हमारा अयश होय, यश न होयासुरपुर हमारा जाय, चारक | 
सब दुःख विधाता सुझे सहावे, परन्तु रामचन्द्र नेत्रोंकी ओटमें न होय ॥ २। 
असमन गुणइ राउ नाइ बाली ® पापर पात सारस मन डोढा॥१॥ 
रघुपाते [पताह प्रमवश जानी # पान कछु कहाह सातु अचुमाना॥४। 
ऐसा मनमें विचारते रहे राजा नहीं बोले और पीपरके पत्तेके समान मन डोळ्या 
मन चलायमान होगंया ॥ ३॥ रामचन्द्रने पिताको प्रेमवश जाना ओर माता ओर कुछ की 
पिताको अधिक दुःख होगा यह विचार ॥ ४॥ 
देश काल अवसर अचुसारा # बोले वचन विनीति विचारा॥५॥ 
तात्‌ कहों कछु करडे ढिठाइ & अनुचित क्षमब जान ठारकाइ॥६॥ 
देश, काठ, अवसरके अनुरूप विचारके नम्रहोय वचन बोळे ॥ ५॥ हे पिताजी | कुछ 
न | चाहताहूं सो आपके सन्मुख बोलना ढीठताहे यह मेरा अनुचित बोलना बालक नानक पुशी ॥॥ | 
करना॥६॥ ` 
अति लघु बात लागि दुख पावा # काहे न मोहिं काहि प्रथम जनावा | 
देखि गसाइंहि पूछे माता # सुनि प्रसंग भये शीतल गात | 
बहुत थोडीसी बातके कारण आपने दुःखपाया, प्रथमही सुझस क्यों कह | | 
आपको देखकें मातासे कारण पूछा सो सब प्रसंग सुनके अंग शीतळ भये॥८॥ | 
दोहा-मंगलसमय सनहवश, शोच परिहरिय तात ॥ ड | | 
यसु द्झ्य हष हय, काह पुलक प्रभु गात्‌ | णो शो ॥| | 
मंगलके समयमें सलेहके वशहोकर आप शोच करते हो हे पिताजी! दानस बह | 
दो,आज्ञा सुझे जानेकी दीजिये ऐसा कह रघुनाथने प्रसन्नहों हदये वनजानिक र | 
धन्य जन्मजगतीतलतासू & पितहि प्रमोद चरित सुनि जाके॥१॥॥ 
चारि पदारथ करतल ताके ® प्रिय पितु मातु प्राण सम हो ॥ 10 
3 ४ उसीका इस प्रथ्वीतळमें जन्म धन्यहे। जिसके चरित्र Ee पिताको न 
| चारों पदारथ उसके हाथमें हे. जिसे माता पिता प्राणसमान प्यारे हे ॥२॥ रजाई १ | | 
ह आयसु पालि जन्म फलपाई # ऐहां  वेगहि पगळागी। १ 
. बिदा मातुसन आवों मांगी # चलिहों बहुरि वन हैं ह ्ष॥३॥१ | 
डी ` आज्ञा पाठनकर जन्मका फल पाय शाभुदी आउँगा, आज्ञा ल करके उग ९ 8॥ >> 
विदा मागिके आउँ और जातेसमय आपके चरणोंको दंडवत्‌ करके ज cf 


२ २ क्य 
>> 
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च|| मानहु करुणारस कटक, उतरा अवध बजाइ॥ ७८॥ 
||| एप मृसतेहें। नेत्रोसे जल टपकताहे, दयसे शोक उमड़ा अविहे, मानो करुणारसकी सेना 
ह ंाबनायउतरीई॥ 2 . ५ |] 
| | 1ठिवनाइ विधि वात बिगारी & जहे तहे देहि केकयी गारी॥ १॥ | 
। | १हिपापिनिहि बूझिका परेऊ & छाय भवनपर पावक धरेऊ॥ २॥ 
(|¬ ¬ भी बनी बात बिगाड़, सब कोई जहाँ तहाँ केकेयीको गारी देने लगे ॥ १ ॥ 
|| ॥ मी कया सृझा जो छाये घरपे आग धरी ॥ २॥ 
नयन काढि चह दीखा % डार सुधा विष चाहत चीखा॥ ३॥ 
| || दरति अभागी # भइ रघुवंश वेण वन आगी॥ ४॥ | 
|| ३ ER देखा चाहतीहे,अमृत्रूपी रामको छोड़ वियोग रूपी विष चाखा 
एतेहि पेह गाको वनहे उसे जानेको यह कठोर कुमति अग्निरूपहो गई॥४॥ 
| साग यहि प्रा राटा ॐ सुखमेंशोकठाट घरि ठाटा/५॥ | | 
केप गाण समाना & कारण कवन कुटिलपन ठाना॥ ६॥ | | 
श सने काटा, सुसमें इसने दुःख, करदिया, भरत यहाँ डालंहें ॥६॥ || | 


श है! St. 
त 


| i | hi ग शस मी 
॥|| हक > पेणा कारणहे जो ऐसा कुटिलपन ठाना ॥ ६॥ | 

॥ || गि पतिबिम्य भार स्वभाऊ ४७ सबविधि अगम.अगाध दुराऊ॥ ७॥ 
"की न हर गहिजाई # जानि न जाइ नारिगति भाई ॥ ८ ॥ 

| एको अपनी प करतेहे सो संत्यहें,सब प्रकारसे गहन अगाध कपट इनमें होताहे || 
काइ "जाही दर्षणमेंसे पकडले, परन्तु स्रीकी गति नहीं जानी जाती ॥ ८॥ | 
(|, , का न को जरिसके, का न समुद्र समाय। र 
ण रकी अमळ केहि जग काढन खाय॥ ७९॥ 


9 ते नही साता सउेममें क्या नहीं समासक्त, प्रबळ नारी कया नहीं करस 


\9 


>> ऋछ& 2 _ -____ ०-०० ०->>०-0०>--“>::>->: 
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` कासुनाय विधि कहा सुनावा & का दिखाइ चह काह दिखावा।। | 


एक कहि भल भूप कीन्हा # वर विचार नहि कुमतिदिदी्हा।३ ॥.. 
क्या सुनायके विधाताने क्या सुनाया ओर क्या दिखाया चाहे था क्या हा ॥ || 
राज्य सुनाके वनवास सुनाया, आनंद दिखाया चाहेथा दुःसदिया ॥ १ ॥ एक कहने जेरी || 
अच्छा नहीं किया, वर विचारे इस पापिनीको नहीं दिया॥ २॥ | | 
जो हठ भूयड सकल डुखभाजन # अबला विवस ज्ञान गुणगाजन॥ || 
एक धर्म परमिति पहिचाने # नपि दोष नाहि देहि सयाने)॥॥॥|. 
जो अविचारसे हठ करके इःलके भागीहुए अबछाके वशसे ज्ञान और गुण बाताह॥॥॥। 
एक धमेकी गति पहुचाने हैं इस कारण राजाको दोष नहीं देते ॥ ४॥ | 
शिबि दधीचि हरिचंद कहानी # एक एक सन कहहिं बखानी॥५॥ || 
एक भरत कर सम्मत कहहीं # एक उदास भाव सुनि रह ॥६॥ ||| 
राजा शिवि दधीचि हरिश्चनद्रकी कहानी परस्पर लोग कहने लगे;दो कथा पूर्व हि || 
हस्श्चद्रकी कथा इसप्रकारहे,नव राजा हरिश्वद्रने विश्वामि्जीको सब राज्य देदियातब दिए || 
रहनेके कारण काझीजीमें जाकर अपनी ख्रीको बेच और आपभी एक चाण्डाले हा शश 
= || दालिणादे ऋषिसे उद्वारहो चाण्डालके वचनावुसार मथेटमें रहकर कफनळेनेका काम कण| 
विश्वामित्र इन्द्रे कहनेसे राजाको सत्यत्र करना चाहतेथे, इसकारण उसके कुमार हितको 
सर्प बनकर डसा, उसकी माता पुजके निमित्त रोती पीटती उसे ठे मघेटमे आकर जेते वह ह| 
करने लगी कि राजाने आनकर उससे आधा कफन मांगा, रानीने कहा महाराज मेरे पाह | 
¬ || इस धोतीके जो पहररहीहं ओर कुछ नई, यह तुम्हारा पुत्रे विचारो तो राजाने किर | | 
करके कहा ठीकहे परन्तु में पराधीनहूं धर्मत्यागन नहीं करसक्ता जो स्वामीका आङे गा ॥ 
गा, निदान बहुत विवाद होनेपर ज्योंही रानी अपना वस फाड़नेको हुई कि तुरत त ii] 
सब देवताओं सहित भगवानने प्रगटहो पुत्रको जिवाय चांडाळ सहित राजाको छि | | 
एक कहें कि इसमें कुछ भरतका सम्मते डर उदास होजांय॥६॥ = | | 
| 


| 
कान मूंदि कर रदगहिजीहा #/एक कहहिं यह बात अठाहा न § 
१| सुकृत जादि अस कहत तुम्हारे #/ राम भरत कह प्राणापियार ॥ व| 
कान मूंदके दांतोंमें जीभ दाबके कोई कहें कि, यह बात अलीकहे ॥ ° || 

पुण्य जाते रहतहे, भरतजी रामको प्राणोंके सुमान प्यारेहें ॥ ८ ॥ | 
दोहा-चंद्र चुवड वरु अभिकण, मुधा होय विष तूछ ॥  ,८८॥ || 

सपनेइ कबहुँ न करहि कछ, भरत राम प्रतिक ए] 

„चाहे चन्द्रमामेसे अग्नि निकले, अमृतमें विष होजाय, परन्तु भरतजी क || 

| नही करेंगे ॥८०॥ हे ' जे । 
| एक विधातहि दूपण देही & सुधा दिखाय दीन्ह विष ह॥१॥ 
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== मिसन अशत दसाय तिषदिया॥ १॥ माह ~ की) कार व्र कट रतन Sn 
को दोष देतें जिसने अशत दिखायके विषदिया॥ 9॥ नगरमे सळी ३ | 
| Uns बढा सोचहुवा असह्य दाह बढकर हदयस प्रस्रता मिटगई ॥ २ ॥ 
| का कुलमान्य जठेरी कै जो प्रिय परम केकयी केरी ॥ ३॥ 
॥ धु ल शीळ सराही क वचन वाणसम लागि ताही ॥४॥ 
|| शा ह्च और कुलकी मान्य जेठी जो केकेयीको परमऱ्यारीथी ॥ ३ ॥ कैकेयीका 
कर सिने लगी; उनके वचन बाणके समान केकेयीको लगे ॥ ४॥ 


न मोहि प्रिय राम समाना ® सदा कहह यह सब जगजाना॥ ५॥ 


| 
| 
| | कह रामपर सहज सनेहु छू काहे अपराध आजु वन देह्‌ ॥ ६॥ 
| | तमे रामके समान प्यारे नहीं दै यह तुम सदा कहतीथी ओर यह सव जगत्‌ जाः 
| 
| 
| 


॥ ॥९॥ तमतो रामपर स्वाभाविक प्रेम करतीथी, आज किस अपराधसे वन देतीहो ॥ ६॥ 
|| हन किय सवतिआरेसू ॐ प्रीति प्रृतीति जान सब देसू ॥ ७॥ 
|| मत्या अब काह विगारा # तुम जेहिलागि वज्र पुर पारा ॥ ८॥ 
तुमने कभी सवतियाडाह नहीं किया, तुम्हारी प्रीति ओर विश्वास देशभर जानेहे ॥ ७॥ 
ह|| क्या विगाड़ाहे तुमने जिसके कारण अयोध्याभरमें वजडाला ॥ ८॥ 
ह| रोहा-सीय कि पिथसँग परिहरहि, लपण कि रहिहाहि धाम ॥ 
ह|, व भरतपुर, तूप कि जियहि बिच राम ॥ ८१॥ 
सा| त id विचारो क्या जानकी रामका संग छोड़देंगी, अथात्‌ नहीं छोड़ेगी क्या 
|) तिचा पात नहा रहेंगे और क्या भरतजी पुरका राज्य करेंगे अथात्‌ नहीं करेंगे॥2१॥ 
6 | तिहि ठ को * शोक क्क कोट जनि होह॥ १॥ 
ह| जानार युवराज ® कानन कवन रामकर काजू ॥ २॥ 
| शद न दो रिके कोथ त्यागन करो, शोक ओर कलंकका कुठला मतहो ॥ 9 ॥ भरत 
| र ण रामका वनम जानेका क्या कामहे, कदापि केकेयीकहे कि राम 
| गहन राम प सपर कहतीहें ॥ २॥ र 
| भि गम भूखे # धर्मधुरीण विषयरस रूखे ॥३॥ | 
(प राज्ये ६ -तृजि गहू & नपसन अस वर दूसर लेह्‌॥४॥ | | 
पसे इतीह हैं धमंके घुरधारी विषय वासना संसारीसुख ) से उदासीनहें॥३॥ 
बा ऐगिहह क रम अपने घरको छोड़के गुरुके घर रहें यह राजासे दूसरावरलो ४॥ 
f रहिस कीर हे हमार श नहि लागहि कछ हाथ र रि॥५॥ 
| म रडे तो कहि प्रगट जनावह सोई ॥ ६॥ |; 
होके जागी, तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगेगा ॥ ५॥ जो कुछ हँसी | | 
| रि त से यह बात रानीको भरमानेको छ्लियोने चतुरता से कही ॥ ६॥ | 
| साइ क योग क कहा कहहिं सनि तुमकहे छोगू॥॥ 
~ उपाई % जेहिविधि शोककलंक नशाई॥ ८॥ 
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अरी ! रामसे पुत्र बनके योग्य नहीं हे, लोग सुनकर तुम्हें कया करेंगे ॥ ७ ॥ रहे | 

सोई उपाय करो, जिस्से प्रजा कुटुम्बका शोक और तुम्हारा कळक दूरहो ॥ ८॥ "| 

छन्द-जेहि भाँति शोक कलंक जाय उपाय कार कुछ पालह | | 

ठिफेरि रामहिं जातवन जाने बात दूसरि चालह॥ 

जिमि भाजु विनु दिन प्राणविन तनु चन्द्र विनु जि | 

म यानि । | 

तिमि अवध तुलसीदास प्रभ विन सझुझिधों जिय भामिती॥ | 

जिसप्रकारसे शोक कटंक जाय सोई उपाय करके कुलका पालनकरो, जो खुना; | | 

मानें तो हठसे उन्हे जातेसे फेरळो ओर दूसरी बात मत चलाओ. जेसे सूये विना हिन गग | 

शरीर, चन्द्र विन रातहे तैसे रघुनाथविना अयोध्याजी होगी.हेभामिनि ! नियसे विचार देष॥॥॥ || 

सोरठा-सखिन सिखाबन दीन्ह, सनत मधुर परिणाम हित॥ || 

तेहि कुछु कान न कीन्ह, कुटिल प्रबोधी कूबरी॥९॥ || 

सखियोंने सिखाया जो कि सुन्नेमें भी मधुर ओर परिणाममें हितकारीथा, परतु केकया || 

कुछ कान नहीं किया. कारण कि उसे तो कुबरीने सिखायाथा ॥ ९ ॥ | 

उतरु न देइ इसह रिस रूखी # सृगिन्ह चितव जनु बाघिनि भृंसी ||| 

व्याधिअप्ताधिजानितिन त्यागी & चली कहत मतिमंद अभागी ॥९॥ | 

वह उत्तर नहीं देती बड़े कोधसे रूखी होरहीहे, ऐसे देखती हे जेसे भी बाधिनिं सरी | 

देखे॥१॥यह व्याधि असाध्यै ऐसा जानके तिन्होंने त्यागदीउसें मतिमंदओर अभागी कहती 

राज्यकरत यहि. देवबिगोई + कीन्हेसि अस्‌ जस करहि न कोई | 

यहिविधि विळपहि पुर नर नारी & देहि कुचालिहि कोटिक गारी i | 

राज्य करतेमें इसको देवने नष्टकिया, ऐसा किया कि ऐसा कोई न करेगा ॥२॥ झर 

पुरकी नर नारी विछाप करके उस कुचाछिनीको बहुतेरीगारीदेनेछगी॥ ४॥ i 

जरहिं विषमज्वर लेहिं उसासा # कवन राम विच जीवनआसा ५ ॥॥ 
बिपुल वियोग प्रजा अकुलानी # जन जलचर गण सूखत पानी प 

विषमज्वरसे जरेके समान उसाँसले हैं तेसे नर नारी व्याकुलहों कहें कि, रामविना कि शा 

आशाहे ॥ « ॥ रामचन्द्रके दुःसह वियोगसे प्रजा ऐसे व्याकुलहुई जेसे जल सस 

जलचर व्याकुळ होते हैं ॥ ६ ॥ | 

अतिविषाद वश लोग लुगाई & गये मातुपहँ राम गरा». /| 

सुखप्रसन्न चित चोगुन चाऊ # मिटासोच जनि राख३गं 

इसप्रकार लोग लुगाई बड़े विषादमें हुए. ओर रामचन्द्र जो इन्द्रियो वश । 

माताके ठिगगये। जिन्हें राज्यादिका लोभ नहीं है॥७॥ चित्तमें प्रसन्नता और दत || 

भरतके विना अपनेको अभिषेक होनेमें जो शोचथा सो मिट गयाईसकारणसे | 

जिसहेतु अवतार छियाहे सो काजहोगा, इसकारण चोगुना चाउ हुआ. पर ६ || 


| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


| मिठाइआ सोचहे उसे राजा न रखलें, अर्थात्‌ फिर न कहें कि रह जाओ,भथवा «दा 
` || सोच. मिटा, जब कहा कि-मातासे विदा माँगिआउं तब राजाने उत्तर र 
रखनेका भय मिटगया॥ ८ ॥ Fo 
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% अयोध्याकाण्डय्‌ २ # (३१३) | 
ह वश मणि, राज्यअलानसमान | 


ट नवगयंद रघुवंश मणि, राज्य अलान समान ॥ | 


4 
| देहि जानि वनगमन सुनि, उर आनंद अधिकान॥ ८२॥ 


+ न 


नो शु नवीन हाथी हैं ओर राज्य बंधनके समाने, उसे छूटजाना सुनकें मनमें 


त. । कळवावेत (६६ ह 
| पबरितमानसे सकटकॉलिकड प 4 बाटामसादकतटीका्यांचतु्थोविश्रामः ४ 


(म विश्राम) राममात संवाद! 'नेहि विधि भयड सो सब कहइईपुरजन भयउविषाद< 


De 


॥॥ (तिलक जोरि दोउ हाथां ॐ खुदित मातु पद नायउ माथा॥१॥ 
| दंदअशीश लाइ उर छी्हे $ भूषण वसन निछावरिकील्हे॥२॥ 


हुवर्ने हाथ जोड़कर मुसन्न होके माताके चरणोंमें शिरनवाया ॥ ३ ॥ अशीझदे 
गतत हदये ठगालिया भूषण ओर वस्र निछार्वार्‌ किये ॥ ३॥ 


गवार सुख तमति माता # नयन नेह जल पुलकित गाता ॥ ३ ॥ 
गहाखि एनि हृदय लगाये क स्वत प्रेम रस पयद सुहाये ॥ ४ ॥ 


(५ ~~ 


' वापर माता मुख चूमतीहे नयनोंमें प्रेमका जल बहताहे, शरीर पुलकायमानहे ॥ ३ ॥ 
[ह फिर हदयसे लगाया, स्तानोमेंसे दूध चूने लगा॥ ४॥ 

प्रमाद न कछु कहिजाई % रंक धनद पदवी जनु पाई ॥ ५॥ 

पाह सुंदर वदन निहारी & बोली मधुर वचन महतारी ॥ ६॥ 


जे 


| मार वाहो माता कुछ कह न सकी, जैसे कंगालने धनीकी पदवी पाई 
nor व्य म AS य्‌॥५॥ 
| हा, उत्त दके महतारी मीठे वचन बोली ॥ ६॥ कर a 
| पाश) सर" -पलिहाश % कबाहिं लग्न सुदमंगल कारी॥ ७॥ 
द स साव सुहाई ऊ जन्मलाभ लइ अवधि अघाई ॥ ८॥ 
षहो सुख. नाय कब तुम्हारे अभिषेककी मंगलकारी ख होगी॥ ७॥ 
शाद अपायकेदे ॥ 2 दाह वा सुकृत शीळ ओर इसकी साहे और भके 


व्र 


गहा-जे ० - 
रे लि नर नारि सब, अति आरत यहि भांति॥ 
|. कमक नमने चातकि तृपित, दृष्टि शरद ऋतु स्वाति॥ ८३॥ 
|| "षं खाती ˆ अरप खरी सय आरतहोके इसप्रकार चाहतेहें भेसे चातक चातकी 
|| एणा छि बे वर्षा चाहतीहें ॥ ८३॥ | 

शिस ना जया १७ जो मनभाव मधुर कछ खाहू॥१॥ 
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| री॥८॥ पिताने मुझे वनका राज्य दियाहे जहाँ सब भाँतिसे मेराबड़ा काज होगा अ | 


र 
7 त्य 


a 


धुरीण धर्मंगति जानी # कहेउ मातुसन अति मुदवानी | 
पिता दीन मोहिं कानन राजू # जहँ सब भाँति मोर बड़ काजू ॥६। 


| 
क भार धारण करनेहारे धमकी गति जानके रामचन्छ मातासे कोमल्याणी वे 1 | 


‘| 


महात्माओंका मिलन शाक्षसोंका निधन यही बड़ा काजह ॥ ६॥ 001 
आयस देह सदित मन माता # जेहि सुद मंगल कानन जाता॥७। ||| 


७-4 ~ 


आय पाय एनि देखिहों, मन जनि करसि मलान॥ ८४॥ 
| माता सहन करले इसकारण पहले चार फिर दशके, हेमेया! चोदह वषे वनवासका भोर || 
पिताकी आज्ञा पालन कर आयके तुम्हारे चरणकमल देखूंगा, तुम मन मलीनमत करयो ८ | || 
वचन्‌ विनीत मधुर रघुवरके # शरसम लगे मातु उर करके॥१॥ ||| 
सहामि सूखि सुनि शीतल वानी & जिमि जवासपर पावस पानी॥२॥ ||| 
यह रामके नीतिके भरे ओर मधुर वचन माताके हूदयमें वाणाके समान लगे अहक || 
कनेलंगे ॥ १ ॥ शामचन्द्रकी शीतलवाणी सुनके माता डरिके ऐसे सूखगई, जेसे जवाता पसा | | 
के पानी पड़नेसे सुखजाताहे ॥२॥ द ही | || 
कहि न जाय कछ हृदय विषाद # मनह सुगी सुनि केहर नाइ॥१| ||: 
नयन सजलं तनु थरथर कॉपी # मांजदि खाय मीन जन मापी ॥४॥ || 
हृदयका विषाद कहा नहीं जाता, ऐसी व्याकुळ हुई जेसे सिहनाद सुनक || 
आँखोंमें आंशू भरि आये, शरीर थरथर कांपनेगा, मांजा खायके जसे मछली मा | 
वषोके त जरसे एक रोग उत्पन्न होताहे, सेहुर आदिके दा ब जो फॅन | 
मजा कहतेहें अथवा मच्छी पकड़नेके कांटेकोभी मांजा कहते र || 
धरि धीरज सुत वदन निहारी # गदगद वचन्‌ कहति महतारी ॥ १ ॥ | 


र ¢ भ्र र So | ७ | 
धीरज धरिके ओर पुत्रका मुख देखके माता गद्गद्‌ कण्ठ होकर वचन बोटी शत ॥६॥ || 


से वन जानेकी 

हेपत ! मुझे इसका कारण सुनाओ। सयक जरानेको कोन अभिरुम इज | 

` दोहा-निरखि राम रुख सचिव सुत, कारण कहे बुश ८५॥ > १ 
मुनि प्रसंग रहि सूक जिमि, दशा वरणि नहिं भा 
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= तके पत्र अभिनन्दनने । क्र समतके पुत्र अभिनन्दनने सव कारण सुनाया, इस प्रसंगको FF 
खरकं सुर्मतके यु चर [a4 >>> 6१ ८७३ 1 भरते सुनकर 3: > 
एक रे उस कोई गंगा बोल नहीं सक्ता सो दशा वर्णी नहीं जाती,रघुनाथने अपने |. | 


कं कप हीं कथन करना उचित जाना इसकारण मंजीसुतसे कहवाया॥ ८५ ॥ 


हिन कहि सक जाइ & दुहूं भाँति उर दारुण दाहू॥१॥ 


र 

|| दृत सु 
|| ( रसस र र्क [a ण्‌ [a ए रहें निको ~ 
||| पह, इस्से रख न सकी, राम्‌ ा्णोसे अधिक प्ये इस्से जानेको न कहसकी 
||| | हतो है चन्द्रमा छिसगया राहु देतेतो थे राज्य दिया वन, विधाताकी गति सदा विप 
||| बके समान्‌ चन्द्र मकरके सम 


| प गोम जानेको कहूँ तो बड़ी हानि होय रानी इस संकट ओर शोचमे व्याल हुई ॥ ५॥ 

||; पहाना पतित्रतधमेको ससुझिके ओर राम भरत दोनों पुत्रोंकीं समान जानके॥ ६॥ 

॥ नामत राम महतारी & बोली वचन धीरधरि भारी॥७॥ 

(||| "बि कोन्हेउं नीका # पितु आयु सब धमकटीका॥ ८॥ _ 
॥ लङा ह रामकी महतारी बड़ा धीरज करके मोली ॥ ७॥ पुत्र बलिहारी जाऊँ || 
|| पताका आज्ञा माननी सब धमाका तिळकहे ॥ ८॥ 

|| पुन कहि दीनवन, मोहिंन शोच दुखखेश॥ | 

(| सके, विन भरतहि भूपतिहि, प्रजहि प्रचण्ड कलेश ॥ ८६॥ 


॥ जनाका अ. दिया तिसका हमें शोच ओर दुःख कुछभी नहीं परन्तु तुम्हारे विना | | 
| || न्भ त ह जाको बड़ा कष्टहोगा, रामने कहा पिताने वन दिया ओर मंत्रीसुतने | हि | 


||| गोफ तिसपर कहती हे ॥ ८६॥ 
"| गे मा जायसु ताता ® तो जनि जाइ जानि बड़िमाता ॥ १॥ | 

1 नकः ६३ जाना के तो कानन शत अवध समाना ॥ ९॥ _ | 
णि भपिकह ५. को आज्ञाहे तो माताको बड़ाजानके मतजाओ, क्योंकि धमशासखरमे 
जो गि उदेशगुणामाता गोखेणातिरिच्यते पितासे माताका गोख 
गो पिता माताने वनजाने कहाहे तो वन सो अयोध्याके समानहे, यहां 
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प आज्ञासे केकेयीकी आज्ञा अधिक जनाई, अपनी मातासे विमाताक ई है| 
“परातुदेशगुणामान्याविमाताधर्मभीरुणा ' ॥२॥ र आज प्रे 


पितु वनदेव मातु वनदेवी कै खग सग चरण सरोरुह सेवी। ३ || 
अंत उचित नूपहि वनवास # बयविलोकि हिय होत हास्न ।१ | || 
बनके देवता पिता और वनकी देवी,माताजानो ओर सग मृग तुम्हारे चरण कके | 
अन्तर्मेभी राजाको वनवासही उचितह, पर तुम्हारी सुकुमार अवस्था देख जी घा | १ | 
बड़ भागी वन अवध अभागी क जा रघुवश तिलक तुम त्यागी॥५ | 
जो सुत कहाँ संग मोहि लेहू # तुम्हरे हृदय होय संदेहु॥६॥ | 
वन बड़ा बड़भागीदे! अवध अभागीहे, हेराम ! जो तुमने त्यागन करी ॥ ५॥ हेपता | 
| 
| 
| 


तुमसे यह कहूं कि स॒ज्ञे संग ठेचळो, तो तुम्हारे मनमें संदेह होगा कि, ख्रीको तो पतिसेवा झा | 
चाहिये पत्रके संग क्योंजाय ॥ ६॥ _ ह. | 
पूत परमप्रिय तुम सबहीके & प्राण प्राणके जीवन जीके॥७॥ || 

ते तुम कहह मातु वन जाऊं & में सुनि वचन बेठि पछिताऊं॥८॥ | 
` हेषु! तुम सबके परमप्रियही प्राणे प्राणही जितने जीवे सबके जीवहो॥।वे तु कहो || 
हो माता में वनको जाउँहूं ओर में यह वचन सुनके पछितातीहू शरीर त्यागन नहीं करता ।८॥ | 
न दोहा-यह विचार नहि करडे हठ, झूठ सनेह बढ़ाय ॥ | 
मानि मालुकर नातबलि, सुरत विसर जनि जाय॥८७॥ | | 
यह विचार मिथ्या खेह वढायके हठ नहीं क्रतीहूं.बलिजाऊं माताके नातिको गार | 
मेरी सुरत मत भुळाय दीजो विदेशमें बहुतदिन रहेसे घरकी सुरत बिसर जाती है बढा | 
इसकारण कहा कि वनगमन सुनकरभी हृद्य न फटा ॥ ८७॥ 
अथक्षेपक। _) पु 
शुक्र सोम रवि धनद यमादिक # रक्षा करहिं तुम्हारे अनादि i | 
राम दण्डकारण्य निवासी & तुमहिं देहि ये सब सुख रासा! के ह 

कोट्यां कहनेटगी हे राम! शुक्र, चद्रमा, सूर्य, कुवेर यम यह सब तुम्हरी र | 
हेराम ! सम्पूर्ण दंडकवनके रहनेंहारे तुम्हें आनंदे ॥ २॥ ह. 
धि बाय अरु धूम पुनीता ॐ ऋषि सुख च्यत सब मंत्र विगत || ५ 
तुमाहे आचमन करत सदाहीं & रक्षा करहिं राम बाठे जाह न| 
अग्नि, वायु, wr ही धुआं, ऋषियेके मुखसे निकले मंत्र ॥ ३ ॥ तहा | 
तुम्हारी रक्षा करें. हेपुन्! में तुम्हारी बलिहारी हूं ॥ ४ ॥ | 
|| ` इराण सोरठ-रामही कोन जतन घर रहिहों। बारबार भरि अंक गोदले ललन बित | 
इहि आंगन विहरत मेरेबारे तुम जो संग दिश॒ लीन्दें। केले प्राण रहत खुमिरत > नामन 000 शर 
कीरहें । जिन श्रवणन कल वचन तिहारे खुनाति रह अतरागी | तिन श्रवण त रहै अ | 
मोते कवन अभागी | युग सम निमिष जाहि रघुनंदन बदन कमल विछ देंखे। ज हद ४ | 
| चाल कद स याहि लेखे । तुलसीदास मेमबचा श्रीहरि देखि विकल महतारा | 
|| जलभर फिरे आवन कह्यो सुरारी ॥ 


| 
| 


पट 
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& अयोध्याकाण्डस्‌-क्षे २ ® | 
| हींग 2 सब जगकारी ® विधि ऋषि गण सब जे अबी द. सब SO विधि ऋषि गण सबजे अहुरारी॥ ५॥ | | 
९ नंदन तोही  पालहिं कृपाकराह यह मोही ॥६॥ | | 


Da NS 


तके स्वामी जगते कर्ता ब्रह्मा, ऋपियोके समूह असुर निकन्दन भगवान्‌ ॥ ५॥ | 


र 


कं! नमे वास करनेके समथ यह सम ठु हरि रक्षाकर तुमपर कृपा कर ॥ ६॥ 

तु सागर शति द्रीपरुलोका # दिशा आदि तुम काहि विशोका॥ ७॥ | 
राम अरु नाना मंगल # देहि बहुरि तव मिटाहि अमंगल ॥ ८॥ 

| 0६ हे ऋत ७ समुद्र वैद ७ द्वीप ३ ठोक | दशो दिशा तुमको सुख दायकहों ॥ ७॥ 


3:93 


| यह प तुम्हें मंगलदें अमंगळ दूर करें ॥ ८ 


|| द इहि सतशिर अक्षत शेपा $ जननी करि कीन्हों शुभ वेषा ॥ ९॥ यु 
||| इलादि सब गंध लगाये # राम माथ महँ अति मनभाये ॥१०॥ । 
` एकह कोशल्या माताने पुजके शिरपर अक्षत छोड़कर सुन्दर तिलक किया और सुन्दर | 
क ॥ ९॥ रामचद्रक भाश चदनाद्‌ सुगन्यद्रव्य अमस लगाये.॥ १० ॥ 
हो| दोहा-बॉध ओपधी भुजनसें, देवी देव मनाय ॥ 
८ बिदा किय रघुवश मणि, दशा कही नहिं जाय ॥ ८८ ॥ 


॥ प ओर मूच्छोकी दूर करनेहारी ओषधी रामकी भुजामें बांध, माताने उन्हें विदा वि 
| A COS ९ 
|| कही नहीं जाती ॥ ८८ ॥ उजा नाय मांतात ७ 


५1 


| इति क्षेपक । 
[| tf 2५ Fe e टु 
| | गा सब तुमाह गुसाई ® राखाह पलक नयनकी नाई॥१॥ 


भ्‌ पि 
| हि विजन्‌ या कैं तुम करुणाकर धमधुरींना ॥२॥ 
|| अवधि सोई उम्र ऐसे रकस जेसे परके नेत्रांकी रक्षा रखती हैं ॥ ३ ॥ चोदह ||| 
॥ शह आशय यह परिवार मछलहैं, तुम करुणाकी सानि हो ओर धर्मको धारण || 
भी विचार हे जन पालन धमे मत झुलाइयो ॥ २॥ ० | 
| ग सलेन बनाई ९ उ पाई ® समहि जियत जेहि भेंट आई॥३॥ 

| |), पाहतो गिजाऊं ॐ करि अनाथ जन परिजन गाळ ॥४॥ | 
| ष अपधहपी ज स करो; जिससे सबके जीतेही आयके मिले जलबिन जेसे मछली | 
| „र जनोंको ७ तेही सव प्रियजन मृतक होजायँगे ॥३॥ जाओ सुखप्वक | 
| क्न आणु सुक डम्थयाको गांवको अनाथकर वनमें बसो ॥ ४ ॥ 

# धधि दि कि पति # भयउ कराल काल विपरीता॥५॥ 

£| भाज पण्यफ ब टनी कै परम अभागिनि आपुहि जानी॥६॥ | ४ 
पेरणोमे लिपटग ५ तगया, उलटा विपरीत घोरकाल होगया॥९॥माता बहुतप्रकारसे 1 
ऐसेह र और अपनेको परमअभागिनि जाना ॥ ६ ॥ |. 
तर ` पी # वरणि न जाय विलाप कछाप[॥ ७॥ 


| `~ उरठाई ® कहि मूद वचन बहुरि समझाई॥ 4॥ _ 
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कठिन दाह हदयमें हुआ, वोह विळापका समूह वर्णा नहींनाता ( कळाप समूह ) इर | 

रामने उठायके माताको हदये लगाया और कोमळवचन कहकर समझाया ॥ ८॥ | | | 

दोहा-समाचार तेहि समय सुने” सीय उठी अकुलाय॥ | 

जाय सासुपद कमछयुग, वंदि बेठि शिर्नाय॥८९॥ ||| 

उससमंय यह समाचार सुन जानकी व्याकुळ हो उठी ओर सासुके घोरे जाय चरे ||| 

नाकर शिरनवाय बैठी, विपत्तिमें मर्यादा नहीं रहती,इसकारण पतिके सन्मुख सासुके ढिग|[८१| ||| 

दीम्ह अशीश सासु मृडुवानी % अतिछुकमारि देखि अकृलानी॥१॥ | 

बेठि नामित सुख शोचति सीता # रूपराशि पति प्रेम एुनीता॥२॥ || 

सासुने कोमलवाणीसे अशीशदी ओर अधिक सुकुमारी देख संग जानेकी मगा बिता | 

व्याकुळ होगई ॥ १ ॥ मुख झुकायके जानकी शोचनेलगी, जो रूपकी राशि ओर पतिका पि ||| ; 
प्रेम धारण करनेहारीहे ॥ २ ॥ | 
चलन चहत वन जीवननाथा # केहि सुकृती सन होइहि साथा॥३॥ || 

कीतचु प्राण कि केवल प्राना & विधि करतब कछु जात न जाना॥॥ | 

जीवनके नाथ रघुनाथ वनको जाया चाहते हैं सो जाने कौनसे सुकृतसे साथ होगा॥३॥ ||| 

क्या तनु ओर प्राण या केवळ प्राणसे रघुनाथका साथ होगा, विधाताका करतव कुछ जाना श ||| | 


जाता, भाव यहहे जो संग लेजायँगे तो शरीर सहित जाऊंगी,न ले जायेगे तो केवल प्राणही गागा | 
शरीर त्याग दूंगी इसीकारण कहती हें दोनों सुकृती हैं वा एक ॥8॥ _ | 
चारुचरण नख लेखत धरना & नूपुर मुखर मधुर कवे वरनी॥५॥ | 
मनई प्रेमवश विनती करही माह सीयपद्‌ जनि परिह | 
सुदरचरण के नसंसे पृथ्वी लिखती हैं, उसमें नूपुरका जो मधुर शब्द होता शे || 
याँ वणेन कराहे, नससे भूमिका सोदना शोचमुदरादै. अथवा प्रथिवीपर लिखनेका भा ६ | 
जब बड़ा संकट पड़ताहे तब बह जन माताके सन्मुख होताहै, जानकोजी सासु अरि. || 
चसे बोल नहीं सकती हे, लिखके प्रथ्वीको जनावती हैं अथवा राववको जनावती है मी । 
चलो नहीं तो प्रथिवीम प्रवेश करूंगी॥५॥ वह जो जानकीजीके चरणोंका शब्द हीति 
जानकीजीसे भूषण विनती करते हैं कि, हमें तुम्हारे चरण न त्यागें॥ ६॥ १॥७॥ | 
मंत्र विलोचन मोचत वारी # बोली देख राम म र | 
तात सुन सिय अति सुकुमारी & सासु ससुर परिजन वियन! तात 
उज्ज्वल नेतरासे जळ जाने लगा यह देख रामका माता बोडी ॥ ® ॥ हेड | 
अधिकही सुकुमारी हे ओर सास ससुर अपने कुटुम्बियोंको प्यारी ह॥८॥ 
दोहा-पिता जनक भूपालमणि, ससुर भानकुल भार. ,॥ i 
_ पति रबिकुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधाई बु | 
राजेमें श्रेष्ठ जनकजी जिनके पिता, सूर्य कुलक सूर्य ह न ||| 
' खिठानेको चन्द्रमारूपी राम जो गुण रूपके घरहें सो जिनके पतिई ॥ »" इ॥१॥ | 
` में घुनि पुजवधू प्रिय पाई # रूप्राशि गुण शीट उह 2 ॥२॥ >>] 
___ नयन पुर्तार कारि प्राति बढाई कै राखे प्राण जानकिहि अ! 


॥॥ 


| 


| 
| 
| 
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| टू _# अयोध्याकाण्ड २ ® (३३३) 
वधू पाई, जो रूपकी राशि गुण शील्मे शिरोमणि हे ॥१॥ iE 
न म समान जानकोको रक्खा ॥२॥ _ पाउ | न्‍ 
ह दहि जिमि वहविधि लाठी # सीचि सनेह सदिल प्रतिपाली ॥३॥ 
इ भयउ विधि वामा ® जानि न जाय काह परिणामा ॥४॥ 
इत्ति समान बुत प्रकारस प्यार करके स्मेहरूपी जलसे सींचके पालनकरी॥३॥ 
द्वा ठो एतम विधाता वाम होगया। नही जाना जाता इसका क्या परिणामहोगा ४ 
ह पीठ तजि गोद हिंडोरा # सिय न दीन्ह पग अवनि कठोरा ॥ ५॥ 
््रनग्रि जिमि जुगवत रहऊ ॐ ८।पमाति नाह टारन कहुङं॥ ६॥ 
एला सिंहासन गोद ओर हिंडोरा छोड़के जानकोने प्रथ्वीपर पग नहीं धरा ॥ ९॥ पजीवन 
ही तार देसतीरहीहूं ओर तो क्या कभी दीपकको बत्तीभी टारनेको नहीं कहा कोई कहते 
i की बतत महारानी क्यों उसका सकती हैं सहसो दासी दास विद्यमानरे तो यों अथ है कि, | 
हष गुप्तभावसे दशरथके राज्यमें, प्रजाको कष्ठदेने लगा तव वशिष्ठजीने कहा यादे जानकी 
ह हरता सका ती शासा यह जानकरभी कोशल्याने परि- 
५ ह 
गह सिय चलन चहत वन साथा ॐ आयसु कहा हाइ रघुनाथा ॥ ७॥ 
दध किणि रस रसिक चकोरी # रविरुख नेन सके किमिजोरी ॥ ८॥ 
र जानकी वनको साथ चला चाहतीहे.हेरघुनाथ! तुम्हारी क्या आज्ञा होतीहेयह जानकी 
| LF ह मी सम्मति अगर कर ॥ ७॥ जो चकोर चन्हमाकी किरणकी 
|| ` हि वाह्‌ सूयक सन्मुख नयन केसे जोरसक्तीहे॥ ८॥ ` 
१हा-करि केहरि निशिचर चरहिं, इष्ठजंतु वनभूरि ॥ 
दीः टिका कि सोह सुत, संग सजीवनि सूरि ॥९१॥ 
भ्त ती अथात नहीं ब जंतु फिरतेंहे, हेषुत्र! विपकी फुलवाड़ीमें सजीवन जड़ी 
न 1. हो होती॥९१॥ ` की 
इम निरि किशोरी क रची विरंचि विषयं सुख भोरी॥ १ ॥ 
॥ रेत कोर जोर कि ठिनस्वभाऊ # तिनहि कलेश न कानन काळा 
|| प्ट अ की कऱ्याओंको विधाताने रचादे।जो विषयके से भोरदे पापा, | 
| पस तिय न जिनका कठिन स्वभावहउन्हें वनम कुछ छश नहीं होता २ 
॥ सहि तारः, योग # जिन तप हेतु तजा सब भोगू॥ ३॥ | 
|, या क रिभाती # चित्रलिखे कपि देखि डराती र ॥ 
। शे भानकी He योग्य होती हैं जिन्होंने तपके कारण पवा या दिये हैं॥३॥ 
||, सैभग वन न छिस बंदरको देखके डरती हैं, वोह वमे केसे बसेंगी॥ ४॥ 
| व ५! स. "ग चारी क डावरयोग कि हैसकुमारी ॥५॥ 
)| पके हर सस होई & में सिखदेउँ जानकिहिसोई॥ ६॥ | 
| ति नहीं॥« । वनम विहार करनेहारी जो हंस कुमारीहे सो क्या गदेके गदे 
“जय अब ऐसा विचारके जो कहो सो में जानकीकी संस ॥ ३॥ | 


AHH 
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जो सिय भवन रहइ कह अंबा # मोहि कह होइ प्राण अवल्बा॥ और 
सुनि रघुवीर मातु श्रियवानी $ शील सनेह सुधा जनु सानी। ८) | | 
म्ञाताने कही जो जानकीजी घररहगी तो सुझे प्राण रखनेका सहारा होजायगा ॥ ७ |e 
रामने यह माताकी प्रियवाणी सुनके जो शीळ सनेहरूपी अभृतर्म सनीथी॥ ८॥ ॥ | 
दोहा-कहि प्रियवचन विवेक मय, कीन्ह मातु परितोष ॥ 
लगे प्रबोधन जानकिहि, प्रगट विपिन गुणदोष॥ ९२॥ 
विवेकमय [प्रेयव्वन कहकर भाताका रामचन्द्रद समझायाएुनः जानकोीको समझाने औ || | ˆ 
बनमें रहनेके गुण दोप प्रगटमें कहनेलगे. प्रगट कहनेका भाव यहहे कि, मनसे दोष नहीं को ||| 
मनम साथ ळेजानेका इच्छाह ॥ ९२ ॥ ||| 
मातु समीप कहत सकुचाही & बोळे समय ससुज्ि मनमाहीं॥१॥ ||| 
राजकुमारि सिखावनि सुनह & आनभाँति जिय जनि कछु गुणह॥१॥ ||| 
माताके निकट कहते सकुचातेदे. परन्तु विपत्तिकाळ अथांत्‌ समय समुझिके बोले॥) | 
हेराजकुमारि! हमारा सिसावन सुनो/राजकुमारी कहनेका यह भाव कि राजा परमधीर होतिस ||| 
~ | तुम कन्याहो, सो तुम्हेंभी धीरज रखना चाहिये ओर जीमें ओर भाँति करके मत जानियो ॥ ||| |; 
आपन मोर नीक जो चहहू # वचन हमार मान घर रहहू॥३॥ ||| 
आयसु मोरि सास सेवकाई & सब विधि भामिने भवन भलाई । 
जो अपना ओर हमारा भला चाहो तो हमारा वचन मामिके घररहो ॥ ३॥ मेरी ङ 
सासुका सवा करना चाहिय, हप्यारा ! सबप्रकार वरम रहनस भलाई होगी ॥ ४॥ | | 
यहिते अधिक धर्म नहिं इजा # सादर सास श्वशुरपद पूजा | * 
| 


जब जब मातु करहिं सुधि मोरी & होइहि प्रेम बिकल मति भौरी त 
इससे अधिक दूसरा ध्म नहीं है कि, आदर पूर्वक सासु श्वशुरके चरणोंकी पजा 

जब जब माता मेरी सुधि करेगी ओर प्रेमसे उनकी मति व्याकुळ होजायगी ॥ $ ॥ ।५।) 

तब तब तुम कहि कथा पुरानी # सुन्दरि समझायह भ i |] 

कहा स्वभाव शपथ शत माहा # सुख मातु हित राखों त ॥ सभी 

तब तब तुम पुरानी कथा कहकर हेसुम्दरी ! कोमळवाणीसे समझाइयी |! 

सोगंद करके कइताइं हेछस॒खि ! केवळ माताके हित कारण तुझे रखताई॥ ८॥ 

दोहा-गुरु थुति सम्मत धर्म फल, पाइय बिनहिंकटेश || 

हठ वश सम संकट सहे, गालव नहुष नरेश ॥ +९ हब 

_ गुरु ओर श्त सम्मत जो धर्मदै सो विनाही छेशके सास अशरकी सेब ४ 


त 
१ राग विलावल-रहहु भवन हमरे कहे भामिनि | सादर साछु चरण संवहु भिति 
हो सृडुपद गर्ज रे बेह 
| हित ग्रह स्वाभिनि । राजकुमारि कठिन कंटक मग क्‍यों चलिहो झु if Fe 
. | वर्षा हिम आनप लि दिल म छि सी गि म म सदयो अगणित दिन यामिनि। हों पुनि पिठ आन मामिति | ८ A ९ 
न खुनडु झाति दामिनि । हुलालिदास प्रभु बिरह वचन सुनि सह न सकी मच्छित 5 | 
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अयोध्य 
क अयोध्या कँ (३२१ 
ग, न्न के माक .»+| 
: $ करट गाठव सुनि और नहुपराजाने सहे. गालवसुनि विश्वामित्रके शिष्यथे जबविद्या | | 
||| ९5 दिण देनेकी हठकरी, हठसे विश्वामित्र रिसायके बोठे ८०० घोड़े इयामकण 
||| सोच करते गरुड़के साथ ययातिराजापे गय ययातिने पोड़े न होनेस एक कन्या 
||| kd जो दोसो २०० घोड़े दंगा वाह इस कन्याम एक पुत्र उत्पन्न करेगा ओर फिर यह 
कोही प्रापहोगी तम छनि उसे छेजाय तीन राजाआंसे तीनपुत्र उत्पन्न करवाय ६०० 
॥ १२०१ न मिले तो २०० घोडेकी दक्षिणामें सुनिको वोह कन्याही देदी यद्यपि गुरुद- 
॥ ना धमं है पर गुरुसम्मत न रहा इससे संकटसहा,राजानहुप एकसमय बड़े सुकृतसे इन्द्र 
11 हज उससमय ब्रह्मदत्याके डरसे छिपगयेथे, नहुपने इन्द्रानीसे भोग करना चाहा तब शाचीने 


च 


॥ ठर कहा यदि त्राह्मणके वाहनपर आओ गे तो हम तुम्हारी सहचारिणीहोंगी, राजाने ऋषिः | 
|| को वाल लगाया शीक्रतासे चलनेको कहा तब दुर्वासाने शापदिया कि जा तू अजगरहो 
|| | रं गिपङ़ सो राजा अजगरहोय परथ्वाम गिरा युधिष्ठिकके दशनसे शापोद्धारुआ॥ ९३॥ 
|| पनिकरि प्रमाण पितु वानी & वेगि फिरब सुन सुसुखि सथानी॥ १॥ 
|| तिसजात नहिं छागहि बारा # सुन्दरि सिखवन सुन हमारा॥ २॥ | 
| और में पिताकी आज्ञा प्रमाण करके हे सुमुखि ! सयानी जलदी लोटके आऊंगा ॥१॥ दि- | 
||| गो देर नहीं लगती, हे सुन्दरि ! हमारा सिखाना सुनो ॥ २॥ 
॥ कर अम वश वामा ® तो तुम इख पावह परिणामा॥ ३॥ 
॥ "नि कठिन भयंकर भारी & धोर घाम हिम वारि बयारी॥ ४॥ 
। | त मसे इससमय हठकरोगी तो परिणाममें दुःख पाओगी ॥ ३॥ वन कठिन और 
| गणिम कठिन धूप जाड़ा पानी वायुसे कष्ठहोताहे ॥ ४॥ 
|| अण कम छ कर नाना ॐ चलब पयादे विन पदआना॥ ५॥ 
||| गा, भड संजु तुम्हारे $ मारण अगम भूमिधर भारे॥ ६॥ | | 
| ||| ह १ कंकर होते हैं सवारी पर चले तोभी गोभी नहीं पाउ २ चलने | 
। || च भी विना जृतेके ॥ सवारी पर चळे ताभी बनता, पर सोभी नहँ पाउ २ चलने | ० 
||| आहे अ ३ ¬= उ दरि चरणकमछ उज्ज्व और कोमलहे और मागेभी समान | | 
क || फश सोह i येडे पवतहे एकतो राह कठिन दूसरे चढाव उतार ॥ ६॥ 
6 पह "र नेद नारे अगम अगाध न जाहिं निहारे॥ ७॥ 
॥॥ ९ तको Me नागा & करहिंनाद सुनि धीरज भागा॥८॥ _ 
||| '१5ह॥ ७॥ रड नव्‌ नाठे बड़े अगाध हें जो निहारे नहीं जाते, पत अगम हैं जहां 
{| पेहा-भ्ा्न "पा भेड़िया, सिंहोंके नाद सुनके धीरज नहीं रहता॥ ८॥ 
|| तेकि Fi पल्कळ वसन, अशन कंद फल पूल ॥ 
॥ ७७ तोना वष सबादिन मिल हिँ, समय समय अनुकूल ॥ ९४॥ 
। भी क तुंहाकार | | 


रङ्गाः दिन मिलते हे, किन्तु जव जिसका समय होगा तब मिलेंगे॥९8॥ | 
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लागइ अति पहाड़कर पानी विपिन विपति नहिं जायबखानी ॥ | 
राक्षस मनुष्योंका भक्षण करतेहे, कोटिभ्रकारसे कपट वेष धरतेहें ॥ १॥ पहाइका ५. |||; 

बहुत छगताहे, हे प्यारी ! वनकी विपत्ति बखानी नहीजाती ॥२॥ प | 
व्याल कराल विहंग वन घोरा # निशिचर निकर नारि नर चोर ॥ ||| 
डरपहि धीर गहन सुधि आये # सृगलोचनि तुम भीरु सुभागे॥॥ || 
विकराळ सपे घोर भयावने पक्षी और राक्षस बहुतप्ते नारि नरोंके चुशनेहोर १ 
अनेक नर निशाचर ओर नारि चोरहें ॥ ३॥ धीर पुरुष भी वनकी सुधि आनेसे डरे ||| 
नयनी ! तुम तो स्वाभाविक डरनेहारीही ॥४॥ ||| 


हंसगमनि तुम नहिं वनयोगू & छुनि अपयश मोहि देहहिं लोगू॥६॥ ||| 
मानस सलिए सुधा प्रतिपाठी # जियइ कि लबण पयोधि मराठी॥६॥ ||| 

है हंसगमनि ! तुम वनके योग्य नहीं हो शुने रोग सुझे अपयशदेंगे ॥५॥ मानके भप ||| 
तरूपी जलसे पालन करीहुई हंसनी ठवणपयोधि अर्थात्‌ सारी समुद्रभें कहीं जी सकी हैषा | 
नहीं जी सक्ती ॥ ६॥ _ || 
नबरसाल वन बिहरन शीला # सोहकि कोकिल विपिन करीछ[॥५ || 
रहहु भवन असहृदय विचारी & चंद्रवदनि इख कानन भारी॥८॥ || 

जो नवीन आमके वनमें विहार करनेहारी कोकिलहें, वोह करीठके वनमें शोभित || 

होती, मथुरा आदि देशोंमें करीळ होताहे इसमें पत्ता नहीं होता ॥ ७॥ ऐसा विचारे बर ह| 
ह चद्रवदनि ! बनमें बड़ादुःख होताहे। ८॥ |. ० | 
दोहा-सहज सुहृद गुरु स्वामि सिख, भो न करहि दि | 

छ्तं र जुर्‌ अव श हाई तह ह || 

सो पछताइ अघाइ उर, अवशि होई (तहान. होह | 


केसे अग्निकी समान दाहकभई नेसे चकवा चकईको शरदऋतुकी चांदनी ड 
उतरू न आव विकल वेदेही # तजन चहत शुचि स्वा 
वरवस रोकि विलोचन वारी & धरि धीरज उर अवा" > उत्तर कही 

` | - पितरो स्वामी सनेही सो त्यागन किया चाहते हैं इससे जानी ॥9। 

व्याकुळ होगई ॥ ३॥ बरबस नेत्रोंका जळ रोकि अवनिकुमारीने धीरज धारण | 
` लागि सासुपग कह करजोरी # क्षमबि देवि वडे अ होई ।९ 
` दीन्ह प्राणपति मोहिंसिख सोई ® जिहिविधि मोर परम 
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हट हायनो भरगीसत डी है देवी जर नो ग गम प्रणामकर हाथजोड़ धरणीसुता बोली, हे देवी मेरी जो आरी 

| ए य अवनिकुमारी कहमेका यह भाव कि, पृर्थ्वामें महान्‌ धीरताहे, न 

|||. धारण करेंअव रामचन्दरन जो कहाकि पररहो इसमें भलाईहे उसका उत्तर जानः 

| | | CN /॥ ५ ॥ प्राणपतिने मुझे सो सीखदी है जिस्से मेरा परमहित होगा ॥ ६॥ * 

|| न मुषि दीख मनमाहीं # पिय वियोग सम दुख जगनाहीं॥ ७॥ 

||| "नवमी यह मनमें विचार देखाहे/कि पियाके बिछुड़नेके समान जगतमें दुःखनहींहोता७ 

दोहा प्राणनाथ करुणायतन, सुदर सुखद सुजान ॥ ; 
तुम विन रघुकुल कुसुद विध, सुरपुर नरकसमान॥ ९६॥ 

||| ; प्राणनाथ ! करुणानिधान सुखसागर हे रघुवंशरूपी बबूलेके खिलानेको चन्द्र! आपके 

॥ स्थान तो बया सुरपुर भी नरकके समान है, अब घर रहनेका उत्तर देतीहें ॥ ९६॥ 

|| पुपिता भगिनी प्रिय भाई & प्रिय परिवार सुहृद समुदाई ॥ १ ॥ 

॥ गए थगुर एरु सजन सहाई % सुत सुंदर सुशील सुखदाई॥ २ ॥ 

|| अगे नाथ नेह अरु नाते # प्रियविन्ु तिय तरणिहते ताते॥ ३॥ 

॥ पुन धाम धरणिपुर राजू # पति विहीन सब शोक समाज ॥ ४॥ 


id 


| रेसामी! जहाँतक नेह ओर नाते हैं.वे सब पति विना नारीको सूयते अधिक तत्ते ॥३) 
|| र परका राज्य पति विना सव झोकका समाज हतया. ना 
| बा मार दीं # यमयातना सरिस संसारू ॥ ५॥ 
॥ प हति Me क मोकह सुखद कतहुँ कोउ नाहीं ॥६॥ 
|| भोगन रागक समान, गहने बोझके समान, संसार यमयातन्नाके समान हे 
णाव, जो अंगुष्ठके समान शरीर मिळताहे उसे यमयातना कहते हैं यह साधाः 


| नह दर कहती हें ॥५॥ हे प्राणनाथ ! तुम्हारे विना जगतमें सुखदायक 


म ||| पिथ 

bt द नदी विन वारी & तैसिय नाथ पुरुष बिन नारी ॥ ७॥ 

| के बिना देह उम्हारे है शरद विमल विधु वदननिहारे॥ ८॥ 
AOE हे ' जठके विना नदी शोभा नहीं पाती, हे नाथ! ऐसेही पुरुषके विना ना- | 
| तीही असम उज्ज्वल मुख देखनेसे सब कुछ सुख तुम्हारेही साथहे 


। देय ग नगर वन, बठकल विमल दुकूल॥ 

। ॥ पप ही कुरु =+ ॐ सदन सम, पणशाल सुखमूल ॥ द ॥ Ee 
6 । ताक होंगे, नगरके समान वन होगा, वल्कल रेशमके वखोंके समान होंगे, | | 
| 5७... मन सुखदायक पणंझाळा होगी ॥९०॥ _ 


[SUSI ani 


| 
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(४२४) क तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & - | 
------ MT क क | (8 
वनंदेवी वनदेव उदारा # करिहें सास शुर समसार ल 6 
किशलय साथरी सुहाई & प्रश सँग मंजु मनो ।। || 
कुश किशल्य साथरा छह मु संग मंजु मनोज तुरा ॥ २" || 
वनके देवी देवता सास श्वशुरके समान रक्षा करेंगे, कारण कि वे उदार हे. त ॥ | 
अनेक फल फूल देंगे ॥ ३॥ डुश पछवांकी साथरी तुम्हारे संगमे कामदेवकी से आ | 
उज्ज्वल तोसकसी होगी ॥ २॥ > © 
कंद झूल फल अमिय अहारू # अवध सोध सत सारस पहार ।३| || 
डोकी # रहिहों ३॥ | 
क्षण क्षण प्रभुपद कमळ विलोकी # रहिहों उदित दिवस जिमिकोकी ॥ || 
कंद मूळ फल अभृतके समान आदारका हागे आर अवधकी राजमहरुकी अय ||| 
पहाड़ होंगे ( सोधोऽछ्लीराजसदनमिंत्यमरः )॥ ३ ॥ क्षण क्षण तुम्हारे पदकमल देसके ऐ प्रा | 
रहूंगी जेसे दिनमें चकवा चकवी रहतीहे॥ ४॥ .*»_ | || 
वन दुख नाथ कहे बहुतेरे # भय विषाद परिताप घनेरे॥६॥ ||| 
प्रभु वियोग लवलेश समाना # होहि न सब मिल कृपानिधाना॥६॥ ||| 
हे प्रीतम! तुमने बनके दुःख भयदायक विषाद परितापकेभरे बहुतरे कहे कराई नाहह | ॥ 
धीरज भागा यह भयहे भूमि शयनादि विषाददै लागे अति पहारके पानी परितापहे ॥९एए | ग 
वे सव मिलके तुम्हारे वियोगके ढुःखके लेश माजभी बराबर नहीं हैं देकुपानिधान॥६॥ || 
अस जियजान सुजान शिरोमनि & लेइय संग मोहिं छाँडियजति॥ | 
विनती बहुत करोंका स्वामी # करुणामय उर अंतर्यामी1५॥ | 
ऐसा जीमं जानके हेजाननेहारंमें शिरोमणि मुझे संग लेचलो छोड़ोमत॥७॥ ता ki 
आपसे बहुत कया विनती करू, तुम दयामय ओर अंतर्यामीहो, मेरे मनकीभी जानते हग) 
दोहा-राखिय अवध जो अवधलगि, रहत जानिये प्रान। 
दीनबंधु सुंदर सुखद, शील सनेह निधान ॥ ९८॥ | 
न हे दीनबंधु! में दीनहू मरे छोड़ने तुम्हारे नाममे बट्टा लगेगा आप शुन्दर व | 
मेरे सुसमें क्यो विरोध करतेहो तुम शीळ सनेहके पाजहो मुझसे शील सनेह स 1९८ 
चोदह वर्षताई मरा प्राण अवधमे रहता जानो तो मुझे छोड़जाओ नहीं तो रंग A | 
मोहिं मग चलत न होइहि हारी & क्षण क्षण चरण सरोज निह! i | 
। जज व्य की. pe रह प 
सबहि भाँति पिय सेवा करिहों # मारगजनित सकल श्रम दा: 
मागे चलतेमे हार नहीं होगी क्योंकि क्षण क्षण तुम्हारे चरणकमठोका दी ॥२॥ ||" 
_ | है प्रिय! सब प्रकारसे आपकी सेवा करूंगी ओर मार्ग चलनेसे जो खेद होगा उ ही॥१॥ |` 
; पाय पखारि बेठ तरु छाहीं # करिहों वाउ सुदित मन ॥४॥. 
- मकन सहित श्याम तनु देखे & कर्हे दुख सम प्राग. ग 
१ कृपानिधान सुजान प्राणपति संग विपिन हो आडंगी । रहते कोटि मात बुम ब || 
साथ सच पाऊंगी। थाके चरण कमल चापूंगी श्रमभये पवन इलाउंगी। नवन दुळसिदात पड.) h, 


; 
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& अयोध्याकाण्डस २ & 


"स्स्स अ बल 


<| वो सुन्दर बृक्षके नांचे तु वे तुम्हारे चरण थोयके प्रसन्नहे एकक च अप्तन्नहों पवनकहूंगी ॥ ३॥ 
है 8, र इयाम शरीर और कृपाथुक्त सुख देखकर दुःख कहाँ होगा वाति 
1 
(| 22 

र्र ह तणतरु पछ डासी # पॉय पलोटिहि सब निशि दासी॥ ५॥ 
वर मूढ परति जोही # लागहि ताप वयारे न मोही ॥ ६॥ 
| | र मि वृक्षोके कोमळ पत्ते विछायके यह दासी सारीरात पाँव दाबेगी ॥ ६ ॥ वारं 
कोम देख सझे ताती वयार नहीं व्यापेगी ॥ ६॥ 
पा ऐैग मोटि चितवनि हारा ॐ सिहवधुहि जिमि शशक सियारा॥ ७॥ 
॥॥ मार नाथ वनयोगू ® तुमहिं उचित तप मो कहुँ भोगू ॥ ८॥ 
|) उवर्नने कहा कि, राक्षस नारियोंकी चुरा लेजाते हैं, उसपर कहती हे, तुम्हारे संगमे 
त देससक्ताहे, भसे सिहकी ख्रीको खरगोश ओर गीदड़ नहीं देखसक्ता, प्रधने कहा 
ता नाह नयाय उसका उत्तर दती 8॥ ७॥ में सुकुमारीह हे नाथ! क्या तुम सुक 
ह | तुम्हारा शरीर बनके योग्यह आपको तप उचित है और में भोगकहू जेसी मेरी अवः 
|तं तुमी जो तुम करोगे सो में कहूंगी ॥ ८ ॥ 


एसहु वचन कठोर सुनि, जो न हृदय बिलगान॥ 


॥9| 


श्र. TFT TTT जाला ॥०० 
ह. | एने ` वररहे | लय अठोर नत ह. 6 ः 
ह... ` (तीक्ष्ण ह्‌ | ख 
| ॥ ८ ग होतेह rh ग य यृ पामर A डा ०-० इ अथात्‌ स 


क ५ 
दशा न जिया र री # वचन वियोगन सकी सँभारी ॥१॥ 
|| पाक नद. ^ # हठ राखे राखे नहि प्राना ॥२॥ 
| १, „. ` _ ^ “याङ हुई ओर प्रत्यक्ष वियोग कोन कहे वचनके बियोगकोभी न 
। | र कृ ठ खक रामने जाम जाना हठ करनेसे जानकी प्राण नहीं रक्सेंगी॥२॥ 
पादक नाथा & परिहरि शोच चलह वन साथा॥ ३॥ 
घना [ञ्‌ ॐ वोगे करहु वन गमन समाज ॥४॥ | 
20 अ जो ऐसाहे तों शोचको त्यागकर साथचलो ॥ ३॥ आज || 
पित नहे जः...” सग कहेंगे कि राज्यछोडतेमें इन्हे कष्ट होताहे ओर यात्रामें 
पेचे ^ `` '५षृनका साजकरो॥ ४॥ ` , 
$ लगे मातुपद आशिष पाई ॥ ५॥ 


षाँ वेग है । बूझति आर भाँति भामिनिकत कानन काठिन कलेश सही 
कि गही> ने सुनिस्ति 
आ. दोहे । माणना यमन अवलम्ब लहीहे । बूडत विरह वारिनिधि मानहुँ 
थे परिहार प. साथ चली उठि अवध शोक सागर उमहीहे । तुलसी खुनि 
र ण. परछॉ री रै ् 


Sn 


तो च रे तिभाव क्र 


oT rm 
a ण dAWa 


Fo 


Coo 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 


` (९२३) # तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ 
अ 


वेगि प्रजा दख मेट आई # जनन निठ॒र बिसर जनि जाई। 
रामचग्रन प्यरेवचन कहकर जानकको समझाया ओर माताके चरणी ह; र 
अजीज पाई ॥ «॥ माता बोली शीमही आयके प्रजाका दुःख मेटियो और नि 
भूलनेयो. निठुर कहनेका भाव यहह तुम सरास पूत पताइको वनजानेकी आज्ञा दह. |. 
त्यागन नहीं करती ॥६॥ f 
फेरहि दशा विधि बइरि कि मोरी # देखिहों नयन मनोहर जोरी | || : 
सुदिन सुघरी तात कब होई # जननी जियत वदन विधु जोगी] 
हविधाता! रा दशा [फर कव फिरण। जा नजास सनाहर जोरी देखूंगी ॥७॥ ता! | 
सुन्दर अच्छा घरी कब होगा, जा माता जाताइई तुम्हार मुख कमठक| देखेगी ॥८॥ ३ ष्ट 
दोहा-बहुरिवत्स कहि छाल कहि, रघुपंतिरघुवरतात ॥ 1? 
कबाहि बुलाय लगाय उर, हाष निरखिही गात॥१००॥ | ^ 
पुनः २ वत्स छाल रघुपति, रघुवर, तात ऐसे कह तुम्हें बुलाय हृदयसे कब खग 
दिन कोनसा होगा वारंवार कहनसे साताका अधिक व्याकुळता प्रतीत हाताहे॥ १९९॥ 
` | लखिसनेह कातरि महतारी & वचन न आव विकल भइ भारी ॥।। 
राम प्रबोध कीन्ह विधिनाना & समय सनेह न जाय &छखाना॥?। 
मज | माता स्हस कातर हागइ आर वचन्‌ नहा आया, बड़ा व्याकुल होगई यह देर 
| ग्वा मं अनिकप्रकाश समझाया, उस समयका खोट बखाना नहा जाता ॥२॥ 
तब जानकी सासु पगलागी & सुनिय माय में पगम 5 या | 
सेवा समय देव दुख दीन्हा & मोर मनोरथ सफल न क ह 
तव जानकी सासके चरणों में लगी ओर बोली माता ! में परमअभागीहू॥ ३। | 
क्‌ समयम विधाताने इःखादया, मरा सन।रथ सफळ नहा [कया ॥ ७ ॥ Pe \५ § 
६ तजब क्षोभ जाने छॉडिय छोटू & कर्म कठिन कछु दोन म! 
सुनि सिय वचन सासु अकुलानी # दशा कवन विधि कर 
| दुःख त्यागून करदो, इमपरसे प्रेम मत छोड़ो, कमंकी कठिन गिदे ३. ८॥ | 
| हे॥ « ॥ जानकीके वचन सुनके साहु व्याकुलहुई वोह दशा केसे वखानक १८ EI | | 
ह बारहिंबार लाय उर टीन्ही & धरि धीरज सिख आशिष. | ८|| | 
अचलहोउ अहिवात तुम्हारा # जबलगि गंग यसुन जग जशी. 
 वाखारजानकीको हृदयसे लगाया और धीरज धरके कौशल्याने ४5 
तुम्हारा सुहाग अचलहो जवळा गंगा यमुनाकी धारे ॥ ८॥ 
दोहा-सीतहि सासु अशीश शिख, दीन्ह अनेक प्रकार 
चली नाइ पद पद्मशिर, अतिहित बारहिंबार ॥ 
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# अयोध्याकाण्डम्‌ २ कँ _ (४२७) 
जा नक प्रकारसे सीख ओर अशीशदी, बड़े प्रेमसे वारंवार सासुके चरणक- शीशी, बढ़े ममे बासार त 
वतर a ही ॥ १०१ ॥ उ 

हत ्चरतमनसे अयो याकडन पंचमोविश्रागः ॥ ९ ॥ 
गे = नामि ऊपण जानकी संग।चळे राम वन सुदित मन, भयो अवधरसभेग6 

~ पृष्ठ [वि श्राभभ? क झा ) धा 
१ बार जब लक्ष्मण पाये ॐ व्याकुळ विलखि वदन उठिधाये ॥१॥ 
[हक तत नयन सनीरा # गहे चरण अति प्रेम अधीरा॥ २॥ 


0 | "_.हरामके वनगमनके समाचार लक्ष्मणनीने पाये तो व्याकुल सुखद रामजीके पास 
| कंपायगान पुलकित शरीर नेत्रोंमें जठभर प्रेमसे अधीरहो रघुनाथके चरण 
गे २॥| 


| कहत सकत कछु चितवत ठाढ़े # मीन दीन जनु जलते काढे॥ ३॥ 

| नृय विधि कहा होनिहारा ॐ सब सुख सुकृत सिरान हमारा॥४॥ 

इछ नहं सकते खड़े हुए देखतेहे, नेसे दीन मछलीको कोई जलसे निकालदे,तो वोह व्या 

| ||ह ऐे॥ ३॥ हदयमें सोच करनेलगे, हेविधाता ! क्या होनेहाराहे, हमारा सब पुण्य 
| गए भात्‌ पुण्यरूप रघुनाथका सवा हास चछा ॥४॥ ड 

गहकहा कहब रघुनाथा & रखिह॒हिं भवन कि लेहहिं साथा ॥५॥ च 


| ET ICS SR 
| पिणक वे! . गरे # देह गेह सब सन तृणतोरे॥६॥ 
ह | त एगक्ः 5 यर रक्खेंगे वा साथ लेचठेंगे, जानकीजीतो अद्वोगी हे उन्हे 


1 न हहे मेंतो दोर उसे आह ` ` रीहोगी॥ ५ ॥ खुनाथरीरे रेखा कि, बंध 


| | गोह ४233 1391008) > 
प र य राम नयनागर # शाल सनेह सरल सुखसागर ॥ ७॥ 
{न जनि कदराह # ससुझि हृदय परिणाम उछाह॥5॥ 
i |एक त आर सेहयुक्त सीधे सुखके समुद्र रघुनाथनी बोळे, नयनागर कहनेका 
क र ग आज्ञादी शीरस्नेह सुखसागरका भाव यह कि, संगले चले ॥ ७॥ हेता 
ह मातृ प पह समझो कि चोदहवषेके अन्तमें फिर उत्साह पूर्ववत होगा ॥ ८॥ 
दा सुरु स्वामि सिख, शिरधर करहि सुभाय ॥ 
sl गोमा फि भे तिन जन्मके, नतरु जन्म जग जाय॥ ps १०२॥ 
कण पिता गुरू स्व ~ व्र व करते 
८ । म नी भ्म मे की शिक्षा शिरपर धारण करके करतेहे उन्होंनेही जन्मका छा 
ह गियजानि इ गही जाताहे॥ १०२॥ 
पत सुनहु शिप भाई % करहु मातु पितु पद सेवकाई ॥१॥ 
एक नादी ॐ राउ बृद्ध ममल ममार 


५ भेग स्वी A 
द्विश हगि ब चेली । विकल वियोग लोग पुरतियकहैं अति अन्याउ अली॥कोउ कह 
२. केकेयी इखविष न भूप भली।एक कहें बन योग जानकी GO ah | दस 
गच्च जाने फली।ठुलसी की कठोरता तोहि दिन दलकि द 
कि कुलिशाहु i र 


ह 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


य “ 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delht 


# तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ क 


1 
ऐसा नियमें जानके भाई माता पिताको सेवा करो, यही हमारी शिक्ष॥ त | 
भरत ओर शतध नहीं हैं, राजा घुडढह आर भरा दुःख मनस ह ॥ २॥ )॥फ् | 


eee 


स्वन्‌ जाड तुथाह लसाथ कष रतत बाबाच अवध अनाथा र | 
गुरु पितु मातु प्रजा परिवार # सबक€ परइ दुसह दुख भाह।|| | त 
| 


र्स्य 


MIS ळक 


} ९ ह 
की 


जो में वनमें तुम्हें साथलेकर जाऊं तो अयोध्या सम विधि अनाथ हो जाी॥३ प शि 
पिता माता प्रजा पारवार सबका बड़ा दुःख पृडंगा ॥ 8 ॥ hh ॥1 
रहहु करइ सबकर परितोषू & नतरु तात होइहैं बडदोए॥ ५ 
जासु राज्य प्रियप्रजा इखारी # सोप अवशि नरक अधिकारी || 
रहो ओर सबको समझाते रहो, नहीं तो हे तात ! बड़ा दोष होगा॥ ९ ॥ लिस एक 
राज्यमें प्यारी प्रजा दुःखित रहती हे, सो राजा निश्चय नण्कमें जाताहे तुम्हारे रहनेते पग | शी 
दूर हा जायग ४ क्षात्रेयस्य परो धः प्रजानामंव पाळनम्‌ र पनुः ॥ &॥ | 
रहइ तात असनीति विचारी # सनत लषण भये व्याकुल भारी ॥७॥॥ 
सियरे बचन सूखिगये केसे & परसत तुहिन तामरस जेसे॥८ 
हेश्रातः ! एसी नात वचारक रहो सुनकर लक्ष्मण बहुत व्याकुळ हुए WSIS . 
वचनाका सुनकर एस सूखगय जस पालक छूनस कमल 1 ८ ॥ 
दोहा-उतरु न आवत प्रेमवश, गहे चरण अकुलाय ॥ 
नाथ दास में स्वामि तुम, तजह तो कहा बसाथ ॥.** 


| 


र । 
न 
र 


जा ज उरताग ऐसे प्के वडा हुए. कि, कुछ उत्तर १२९ iy षा 
| क थू मे दाल द $ CE °F हम बु oR a र 
दीन्ह माहे शंख नाक इ» ७४४७. . | 
नर वर धीर धर्म धुरधारी # निगम नींतिक त आब गा 
महाराज ! आपने मुझे अच्छी शिक्षादीहे, परन्तु अपनी कादस्ता अर्थि क्ती | 
लगती हे ॥ १॥ जो मनुष्य श्रेष्टधर्मके धारण करनेहारे हैं, वे राजा 6 हर 
अधिकारी हैं, सेवकका तो सेवा करनाही ध्म है ॥ २ ॥ ३। § ' 


में शिश प्रथु सनेह प्रतिपाला # मंद्र मेरु र £ ह ह 
गुरु पितु मातु न जानंइ काहू & कहो स्वभ!” "नह बा 
में बालक तो आपके प्रेमसे पलाहूं कहीं हंससे मेरुपवेत वेशात मार 
में एरु पिता माता किसीको नहीं जानता हूं स्वभावसे कद « शीप निज ॥५"॥ 
जहछगि नाथ सनेह सगाई # प्रीति प्रती/ (गम ह 
मोरे सब एक तुम स्वामी # दीनबन्ध -. हारी |) 
! जहॉतक सेह सगाई प्रीति प्रतीति शास््ने गाई है ॥ * 

कुछ तुमही हो, हे दीनबंधु ! हृदयकी जाननेहारे हो॥ ६॥ 


A) | 
| धर्मनीति उपदेशिय ताही & कारंति भूति सुगति मै.” gl 
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क्र की नीतिको तो उसे उपदेश दीजिये जिसे कीति, ऐर, अच्छी गतिमें पीति 
धु! जिसकी मन वाणां केमसे चरणम भाति होय कयां उसे त्यागन करना | 


[ | ॥ और र उचिते, कृपासिंध्र कहनेका भाव यह जो ऐसे समथ कृपा न करोगे तो || 


| ॥८। 
| f त करुणासिर्ध सुबखक, सुन सूढुवचन विनीत ॥ 
। | 


प्रमझाये उर छाथ प्रभु, जानि सनेह सभीत ॥ १०४॥ 
| के सपर प्रभु सुम्दर भाईके कोमल नश्र वचन सुनिके स्नेहसे सभीत जानके हृदयसे 
| ते पमझ्ायके बोठे. भाव यह कि, माता णिताके कारण हम तुमको रखतेये कुछ प्रीति तुममे | 
ह कमती नहीं है ॥ १०४ ॥ 
(॥ गाह बिदा मातुसन जाइ # आवहु वेगि चलहु वनभाई ॥ १॥ 
पदत भय सुन रघुवर वानी & भयड लाभ बड़ गइ बड्हानी॥ २॥ 
पा गामो मातासे बिदा लेके शीन आओ, वनको चलेंगे ॥ १ ॥ रामकी वाणी सुनकर प्रसन्न 
गो पड़ा लाभ हुआ बड़ी हाने गई ॥ २॥ 
| (पत हृदय मातृपह आये क मनहु अंध फिर लोचन पाये ॥ तकमलम : 
॥॥ 'पिजनांने पद नायड माथा # मन रघुनंदन जानकि साथ 
कह "नि ह्दय होके मातापे आये, मानो अंधेने फिर नेत्र पाये, ऐसे लक्ष्म 
| गनको नेघरूप जातेथे सो अब साथ रहेंगे ॥ ३ ॥ जायके गाताके)३१॥म माय, 
ए पा रउनन्दन ओर जानकीके संग था ॥ ४ ॥ > 


| १६ पठिन मन दूखा & ठषणकही सब कथा विशेषी॥ ६॥ 
| तो .. ` पग कठोरा & मृगी देखि दव जनु चहुँ ओरा॥६॥ 

आज... कारण पूँछा, लक्ष्मणजीने सब वृत्तांत सुनाया॥ ९ ॥ सुमित्रा 

॥ | ठसे... रंगी चारोंओर अधि देखके व्याकुळ हो जाती है॥ ६॥ 

|| | पी रदा ` आजू ® यह सनेह वश करब अकाल ॥७॥ 

| सक्र “पाही ॐ जान संग विधि कहहि किनाही॥८॥ 

॥॥॥ पे; दा मो" हुआ, यह स्नेहवश अकाज करेंगी अर्थात्‌ वनजाने न 
शहा :कचातेहे, हे विधि! यह संग जानेकी आज्ञा देंगी या नहीं ॥८॥ 

| भी छि राम सिय, रूप सुशील स्वभाड ॥ 

म खि घुनेउ शिर, पापिनि दीन्ह कृदाउ ॥ १०५॥ 

|] hy ह पापिनीने = शील स्वभाव समझके ओर राजाका प्रेम देखकर सुमितराने 

पेड विद्या जिसमें हारही हे ॥ १०५ ॥ 
पैसर जानी & सहज सुहृद बोली सूडुवानी ॥ १ ॥ 


र, 
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तात तुम्हारि मातु १दह ® [पता राम सब भाति 
फिर सुमित्राने कुअवसर जानक नीरजपरा और कौमलवाणीबोली॥ १॥३ 
माता जानकी हें ओर पिता राम सव भातिसे प्रेम करनेहारे हे ॥ २॥ न 


अवध तहा जह राम नवास = तहइ [दवस जह भावु मकाश॥३| 


जोप सीय राम वनजाहा क अवध तुम्हार काज कछु नाहीं। न के 
जहाँ रामरह वहा अवध जाना जहा सूय मकाशकर तहाँही दंन होताहे॥ ३॥ जे | | i 
[र रघुनाथ वनको जायह ता पुन तुम्हारी अयाध्यांच बया काजहे॥ ४॥ | ९ 


गुरु पितु मातु बंडु सुरसाइई & सेइये सकल प्राणको नाई॥५। 
राम प्राणप्रिय जीवन जीके # स्वारथ्‌ रहित सखा सबहीके॥॥॥ | 
गुरु पिता माता भाई देवता स्वामी इनकी प्राणोंके ससान सेवा करनी ॥ ९॥ पपा 

प्यारे ओर जीके जीवनहें, स्वार्थरहित सबके सखाहें भाव यह कि, इनके समान इसा 
नहीं है ( द्रासुपणासयुजासखाया ) यह शाति ऋग्वेदसभी प्रसिद्ध हे इससे यह सिद्ध हे कि 
ओर इश परस्पर सखाहँ ॥ ६॥ 


पूजनीय प्रिय परम जहाँते & सब मानिये रामके नाते॥ ७ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


वचनाक्स्‌ [जयजान संग वनजाह # लहु तात जगजीवन छाहू॥५ शा 
दोहक प्रिय पूजनीयहें वे सब रामके नाते मानेजातेहें अथवा उम्हींके नाते सर 
| रामके सम्पन्यसे हीनहें उन्हें पूजना मानना नहीं ॥ ७॥ ऐसा जामे ए 

त ! जगतूर्मे जीवनका ठाभठो ॥ ८ ॥ 


~ A 


दोहो बूर भाग्य भजन भयड, मोदिं समेत बिना | 


lo ; 
जो तुम्हरे मन छाँडि छल, कीन्ह रामपद ठाउँ॥ $६ ॥ 
| मुझ समेत तुम बड़े भाग्यके पात्र हुए, में बलिहारी जाऊंडूं, जो तुमने 9९० 
चरणकसल्स पन ठगाया ॥ १०६॥ ह 
पुत्रवती युवती जगसोई ॐ रघुवर भक्त जासु सुत हः 


नतरु बाँझ भछि वादि वियानी & राम विसुख सुतते दिति | | 


प्रय 


1 


जगते वोही खरी पुज्वालीहे जिसका पुत्र रछुवरका भक्तहाय ॥१॥ नहीत 

बृथाही व्याई रामविमुख पुत्रसे हितकी हानि होतीहे ( शंका ) व्यानी शब्द प ग 

अडष्याम कस प्रयाग हुआ (उत्तर ) जो परणेश्वरसे विसुखहे सो पशुर्वद 

व्यानो शब्दका प्रयोगकियाहे ॥-२ ॥ ॥ ३॥ 
तुम्हर भाग राम वन जाही & दुसर हेतु ताई क्छ नाही | 

सकलं सुकृतकर बड़ फलयेहू & रामसीयपद सहज हे 

तम्हारही भाग्यसे रघुनाथ बनको जाते हैं, हेषु! दूसरा ओर कुछ कारण 

की भार प्रथ्वीपर और भूमिका भार शेपजीपरहै, सोडे भार उतारी ए 

सो तुम्हारे भले भाग्य खुल्हें अथवा तुम वनमें अच्छी भाँति सेवा करसर्क 

ब्ा्क्क्फफमफ्स् म्याच 
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ol ण्या यही बडा == रही बडा फलहे जो रामसीताके चरणोमे स्वाभाविक प्रेमहो ॥ 
१ कर न इर्षा मद मोह & जान स्वन इनक वश हाह ॥ ५॥ 


uN प्रकार विकार विहाइ क मर्न क्रम वचन करइ संबकाई॥६॥ 
| मोह हे पुत्र ! स्वप्रमंभी इनके वश मतहो ॥ ९ ॥ सब प्रकार विकार 


३ | ७ र जयत रको सेवा करा॥ ३ ॥ 
कवन सब भाति सुपास्‌ ॐ संग पितु माठराम सियजास्‌॥७॥ 


हिनरामवन ठहहिं कलेशू & सुत सोई करह यहे उपदेश ॥८॥ 
की वनमें तव भातिस छल हे कारण किःराम आर जानका तुम्हार पिता माता साथहें॥७॥ 
हारम वनमें कैश न पाके हेय ! सोई करो यह उपदेशहे ॥८॥ 
ठन्द-उपदेश यह जाह तात तुम्हर राम सिय सुख पावहा॥ 
पितु मातु [प्रय परिवार पुर सुख सुरातवन बिसरावहा॥ 
तुलसी प्रथाह शंख दड आयसु दान्ह पान आशिष दई॥ 
| रतिहाउ आवरले असल [सय रघुवार पद नंत नंत नड॥ १५॥ 
॥७| ॥ दुनाथनीको ओर जानकीको जिसप्रकारसे कोई दुःख न होय, हे पुत्र! तुम सोई काय 
।८| ॥ हाही मेरा उपदेशे. ओर पिता माता प्रिय परिवारकी सुरत वनमें बिसरादेः ऐसा करना | | 
इप || पत्रको शिक्षादेकर आशीवाद दिया, कि श्रीजानको ओर र्घुनाथके चरणकमलमें 
बाजी. प्रीतेहोय, जिसमें कभी अन्तर न आवै ॥ १५ ॥ 
| ारठा-मातु चरण शिरनाय, चले तुरित शंकित हिये॥ 
| „गरु विषम तुराय, मनहें भागसृग भागवश॥ १०॥ | 
॥ | सि A गर्म ।शरनवायके शंकित डद्यहो. ठक्ष्ममजी शीभ चले शंकितका यह । डी 
7 | ॥२. भीति नारी न जे अथवा कहीं रामचले न गयेहों मानों तीक्ष्ण जाळ तुड़ायके| | 


| | 
| २॥ | 


५॥ 


राम य नाकनाया & ` `: म 7 पाथ प्रियसाथा॥ १॥ | 
hi रिय चरण सुहाये & चले संभ टप मंदिर आये ॥ २॥ 
सिचा र पह! ठ&्मणजी गये और प्रिय साथपाय प्रसन्नहुए ॥ १ ॥ रामसीताके 
हि परसू गैर करके संगचले ओर राजमंदिस्में आये॥२॥ _ * 

ऐश मन क्तः गरे नारी # भूलि बनाय विधि बात बिगारी ॥३॥ 

। रना परस मठीने ® विकल मनह माखी मधु छीने ॥४॥ 

॥ | फेद २ कहनेल्गी विधाताने भली बनायके वात बिगारदी ॥ ३॥ शरीर 
भो हि शिर हेन ए जसे मधु छिनजानेसे मक्खी ॥ ४ ॥ 

हि भोर." पछिताहीं  जिमिबिल पंख विहंग अकुलाही॥५॥ 
(06१७ ^ दरयारा # जाय न वरणि विषाद अपारा ॥६॥ 
> "भुई १ पछताते हैं, जेसे विना पंखके पक्षी अकुछाते हैं ॥ ५ ॥ राजाके 
अं १ड़ाविषाद हुआ जो वर्णा नहींजाता ॥ ६ ॥ 
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उठाय राड ठार # काह भयवचन रास पगुध 
सियसमंत दाउ तनय निहारी ॐ व्याकुळ भय भूमिपात 
( 


2 


मंत्रीने उठायके राजाको वेठांया और यह मियवचन कहे कि रामजी आगेर 
|| सहित दोनों शुत्रॉको देखकर राजा अधिक व्याकुलहुए ॥ ८ ॥ 
| दाहा-साय साहत उतदुभग दाउ, दाख दाख अकुलायी | 
बाराहबार सनह दश, राड (ख्य उरलाय ॥ १०४ 
| जानकी सहित दोतो पुत्नोंकी देख ऑर व्याकुलहोयके सेहके पोहा 
हृदृयसे ढगाया ॥ १०७॥ 
सकइन बोलि विकलनरनाह % शोकजनित उरदारुण दाह। 
नाइशाशपह आत अछुरागा & उाठ रघुनाथ बिदा तब गंगा? 
राजा बोल नहीं सके शोचसे व्याकुळ होगये, हृदयमें बडा दुःख हुआ।॥ १॥ 
सहित शिरनवायके रामने उठके तब विदा मांगी ॥ २ ॥ 
` पितु अशीश आयसु मोहिं दीजे ॐ हषं समय विस्मय कत काचे 
तात्‌ किये अय प्रम प्रसाद्‌ # यश जग जाय होय अपवाद) 


Ns 


| हे पिताजी ! मुझे अशीश ओर आज्ञादीजे, इर्षका समयहै विस्मय क्यो कोही 
|| हेपिता ! मोहसे प्रियमे प्रेम करनेसे यश जगते जाता रहेगा निन्दा होगी ॥ ४॥ 
सुनि सनेह वश उठि नरनाहा & बेठारे रघुपति गहि बाह 
सुनइ तात तुम कहँ युनि कहीं & रामचराचर नायक अहही|६ 
सुनिके राजाने स्नेइवश उठके रघुनाथको बाँह पकर वेठाया ॥ ९ ॥ सुनो ख 
नजन कहतह, कि राम चराचरके स्वामी हे, भाव यहहे कि तुम नियताह तु 
चग योग्यहे॥ ६ ॥ _-- | 
| ` गुभअरुअशुभ कम अनहारी & इश देइ फल हृदय विच | | 
` केरे जो कम पाव फल सोई & निगम नीति अस कह सव 1. 
बही अच्छे बुरे कर्मोका फल ईश्वर कर्मानुसार विचारके देताहे ॥७॥ नी की र 
कळ पाताह, थह शासतरकी नीति सवकोई कहतादे, अथात्‌ ठोकवेद्सग्मत 18 
दोहर करे अपराध कोउ, और पाव फळ भोग 
अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने योग ॥ ' 
कोईतो अपराध करे और कोई उसका फळ पावे,यह अलुचित गाद 
भगवानकी ता गति विचितरहै उसे कोन जाने,अथोत्‌ हम अपराध करे एम गा 
खनहित लागी $ बहुत उपाय किये छढत्य य 
हेत न हानि के धर्म धुरंधर परे न धर्म धुरंधर धीर संय! 


॥७| mf | 


i 
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=-= के बहुत उपाय क 0 कब 
ट 


न रामके खनेको छळत्यागकी डत 
ता” ओर “भरतहि अवाश दंड उवराजू फिर देवी उपायकिया “विधिरिमनाव | | 


र; शर टि देर डी कर शे 
Ei | | हि खुनाथ न कानन जाही सुमिरि महेशहि कहि निहोरी” इत्यादि साने । 
हे 


~ Sane 


हह देखकर जाना कि रहेंगे नहीं; धमक इर धारण करनेहरे ओर चतुर अथवा | 


` नकरस इह गाये ॐ सासु श्वशुर पितु सुख समाये ॥४॥ 


[| तव राजाने जानकीका हदयस लगाया; आताहतत बहुत भति (क्षा दी ॥ ३ ॥ वक | 
|... कह सुनाये आर सास शुर [पताक यहा रहनक सुख तमजाये ४॥ | 


च्छु प्यार स्पायडर | 


नरम चरण अतुराग[ & घर्‌ न सुगम वन अगम न छागा। जा 
$ कहि कहि विपिन बिपति अधिकार ॥६॥ 


i 


१ ईसि सीय सथ॒झाइ ॐ 
ण , जानकीका मन रामके चरणांथे ऐसा छगरहाथा कि घर तो सुगम नहीं रगा ओर संग जाने | 
को कठिन नहीं जाना ॥ « ॥ ओर सबनेभी जानकीको समझाया ओर वनके अधिक हुः | 
।|३| [हुये ॥ ६॥ 
| चनारे छुर नार सया 
हे) एकता नदीनं वनव | 
i युरुका सयानी नारी प्रेमपूर्वक कोमळ वाणीसे समझाने लगाँ॥ ७॥ तुम्हे ती | 
[है रह प्त कारण जो *वशुर शुरु सास कहें सो करो ॥ ८॥ | 
॥ ६ | शिख शीतल हित मश ९ चढ, सुन साताहन सुहानि॥ 
प हीर! र चढू चादाने लगत जु चकई अङुछाीनं ॥१०९॥ RR 
i CE न्य गोट कोमळ सीस सुनके जानकीजीको न इई जैसे शकक पद | 
श हेतहे॥ १ नह व्याकुल होजाती हे यत्रपि चांदनी सबको सलदाई हे पर चकडेको | | 


~ 


10 सनेह कहहिं मूडुवानी ॥७॥ 
सू & करहु जो कहहि थशुर अरु स ॥४॥ 
नारा 


र्न 
1581 


) | 
00 क उतर न देई ® सो सुनि तमकि उठी कक 
ब ताक ग आनी के आगे धर बोली झुढुबानी॥३॥ | 
6 हि जाना ७ ९." कीं) सो सुनके केकेयी तमकि उठो. तकि उडनेका यह | 

$ पातुर ७ ने उत्तर न दिया तो. रहनेका विचारहे॥१॥ पुनिके पेट | 
 प्राणप्रिय ~. दिः भाजन तुम्बादि, आगे घरके कोमछ्याणी बोझ ॥२॥ । 
रडवारा ® शील सनेह न छौड़हि भीरा॥ ३॥ 
गशाऊ ® तुमहिं जान वन कहिन काऊ॥ ४॥ 
कि समान प्यारेहो, शीळ सनेहकी भीर अर्थात भयको नहीं | 
चाह नाश होजाय पर राजा तुम्हें नजानेको कभी नहीं कह 


भामावा & रामजननि सिख सुनि सुखपावा ॥५॥ 


अ 
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भूपहि बचन बाणसम छागे & करहि न घाण पयान अभागे 0 
ऐसा विचारके जो तुम्हें भावे सो करो राज्यसिहासनभी प्रस्तुतरे ओर नजको. 
आदिभी आगे घरेें अब जो भावे सो करों रामने माताके वचन सुनके सुखपाया॥ ५ |: 
केकेयीके वचन बाणोंकें समान लगे और कहनेलगे कि अभागे प्राण जातेनही ॥६॥ ह 
अथक्षेपक। | 
जब झ्ुनिबसन राम तज॒धारे & नरनारी छखि भये दुख्ार। ७६५ 
पहरे लपण बसन तड माही & सीय गई लखि सहमितहांही॥ 07 
रामचंद्रने जिससमय शारीरमें उनिवद्ध धारण किये, उससमय सब लोग देखकर शत | ग 
हुए ॥ ७॥ ठक्ष्मणजीने शरीरें वस्र पहरे, जानकी उनको देखकर सहमगई॥ ८॥ | 
हाथ लिये वरकल सुकुमारी क ठाढ़ी भई लाज 'उरभारी॥९।॥म 
पहर न जानत मन अकुलानी & राम ओर छख कह मृढुवानी॥१०॥ ९ 
वह सुकुमारी हाथमें वल्कळ वस्न धारण किये बड़ी लासे खड़ी रहगई ॥९॥ू ए 
नहीं जानतीर्थी इससे मनमें व्याकुळ होगई ओर रामकी ओर कोमल वार्ण बोलीं ॥१०॥ 
युनिजन केहिविधि बधत चीरा & सो नहिं में जानत रघुवीरा॥ 11 हे 
अस कह चल्यो नेन बहि वारी & सुनि प्रश उठे धीर धारि भारो॥ 1 
` भगवन्‌! झुनिजन किसप्रकारसे चीर बांधते हें, सो में नहीं जानती॥ 31॥ ऐश ( ॥ 
जानकीके नेमोसे जळ बहचला तब प्रश रामचंद्र महाधीरज धर उठे॥ १२॥ ० | | कि 
निज करसों पहरावन लागे $ लसि नर नारि महाइख पाग 
तब वसिष्ठ उठि कियो निवारण # सिय नहिं करिहैयहपटधारण ५ 
तब रामचंद्र अपने हाथसे वस्न पहराने छगे,यह देखकर सब नर नारी महा i ड 
तब वसिष्ठजीने उठकर निवारण किया, कि जानकी यह वस्न धारण नहीं की le | ॥|| 
दोहा-सुन्दर भूषण बसन युत, सिया चलहि प्रथु साथ। _ | 
सुनि वसिष्ठके वचन तब, तजे वसन रघुनाथ ॥ 
जानकी सुन्दर भूषण वस्न पहरकर प्रभुके साथ जायेगी ये विग $ 
रामने वल्कठ वनका पहराना त्यागा ॥ १३० ॥ | 
_ अन इति क्षेपक । . |; 
छोग विकल मूर्छित नरनाह # काह करिय कछ सव 121२1 
वेष बनाः निहि शिर ना  ;॥| 
राम तुरत सुनिवेष बनाई # चळे जनक जनन. ता 
लोग व्याकुळ होगये, राजा मूळितहुए, क्या करिये कुछ उपाय नही | 
तुरत मुनिका भेष बनायके माता पिताको झिरनवायके चले ॥ २॥ । त 
दोहा-सजि वनसाज समाज सब, वनिता बंधू समेत ', १100 
_ वैंदि विप्र गुरु चरण प्रभु, गे करि सबहि अचत ० || 
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` (३२३ 
i |, हमान भाई पाहत ख्रीसहित सजायके ब्राह्मण गुरुके चरणोंको नमस्कारकर 
OC तकर चले ॥ 93 ह र 
ह ठ द्रार भये ठाढ़े & देखे लोग विरहदव बाढ़े॥ १ ॥ 
। है 7१ चन सकल साये # विश्रवंद रघुवीर बुलाये ॥ २॥ 
$" कसि श्रीवतिष्ठजीक दरवाजे पर खङड देखा कि लोग विरहरूपी अग्निस व्याल हुए 

19 है कके रन कि ८ = नाहि की बुठाया ॥२॥ 
| ८ हुन कहिवरपासन दोन्ह क आदर दान पामा कन्हे ॥ ३॥ 
एकाच क दान मान संतोषे ॐ मीत पुनीत प्रेम परिषोषे ॥४॥ 
| ` | कहे चोदके अर्थ भोजन करनेको व्य दिवाया और क्षत्रियादिकोंको विनयसे 


१० इ दास बोलाय बहोरी ॐ शुरुहि सोंपि बोले कर जोरी ॥ ५॥ 

९॥१ 

॥१०॥॥ रदी दासको बुलाय गुरुको सोंपके हाथ जोड़के बोले ॥ « ॥ हेस्वामी ! सबका सार 
॥ ११ | पाहे गाता ताकी नाई पालन करना ॥ ६॥ 

[॥११॥ गिर जारि युग पानी & कहतराम सबसने ग्रढ़वानी ॥ ७॥ 


ह सकल मोरे विरह, जेहि न होहिं इखदीन॥ त 
9॥ | गास अमम करइ सब, पुरजन परमप्रवीन ॥ ११२॥ 
गका॥११२॥ सकारण दुःखी न हों, हेपुरवासियो ! तुम सब परमचतुरही सोई 
| १ 
स गोरे {गि ससुझावा & गुरुपदपदम रषिं शिर नावा॥ १॥ 
सालेरा बी मनाई & चले अशीश पाय रघुराई ॥ २॥ 
hi शको समझाया, पुनः गुरुके चरण कमलमें शिर नवाया॥ १ ॥ गणेश 
Ei | एप भेत आति "अनाथ अझीझ पायके चछे ॥ २॥ 
| "हक अवध विषाद्‌ ऋ कहि न जाय पुर आरत नाद्‌ ॥३॥ | | 
॥ 0), पठनेके स शोक % हर्ष विषाद विवश सुरलोकू ॥४॥ | 
काम मृत्यु "य पुरवासियोंकी बड़ा दुःख हुआ, नगरके ढुःखका शब्द कहा नहीं - 
Nr री जि नीर ज्यों काई! मातु पिता मिय 
असने सगाइ। संग हुमा पे ब ओधहुते पहुनाई । 
राज बटाउकी नाई । 


ee 


र 
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वशहुआ, छंकाके अशकुन देखके खुश, आर अयाध्याका चार विपत्ति देख दसी हुए 
अपनीही करतूतिदे तोभी अधिक दुःख हुआ ॥ ४ ॥ पेग 
गइ पूच्छा तब भूपति जागे ® बोलि सुमंत कहन अस छगे॥५। | 
राम चले वन प्राण न जाहाँ # काहे सुखळागे रहे तजुमाहीँ॥६। | 
जब मूच्छौ गई तो राजादशरथको चेतहुआ; तब समेतको बाके करनेक्ो॥ ६ । 
वनको चले ओर प्राण नहीं जाते, किस सुखके हेतु अब शरीरें रहेहें॥ ६॥ | | 
यहिते कवन व्यथा बढवाना & जा दुख पायतजाह तनु प्राना॥ ७। | 
पनि धरिधीर कहे नरनाहू & ले रथ संग सखा तुम जाह ॥८। | 
इससे अधिक ओर बलवान्‌ कोनसा दुःखहोगा, जिसे पायके शरोरसे प्राण जायी ७ | 
फिर धीरजधरके राजाने सुमंत्रसे कहा हेसखा! तुम रथ छेकर रघुनाथके साथ जाओ॥ ८॥ | 
दोहा-झुठि सुकुमार कुमार दांड, जनकसुता सुकुमार ॥ | 
रथ चढाय।दखराय वन, [हरइ गय दिन चार ॥ #३॥ | | 
सुन्दर सुकुमार दोनों कुंवर ओर जानकी सुकुसारी इनको रथम चढ़ाय वन दिला | 
। चारेक दिनमें ठोटआइयो ॥ ११३॥ 
जो नहिं फिरहि धीर दोउ भाई ® सत्यसंघ दृढ़ ब्रत रघुराइ॥१॥ 
ती तुम विनय करइ करजाश & फारय प्रथु [माथलश केशोरा॥ २॥ 
जो पैय्थेवान्‌ दोनों भाई नहीं लोटे, कारण कि रघुनाथ सत्यसंयहें अथात्‌ सत्यप्रतिज्ञापार (| 
ट्त्रतें ॥ १॥ तो तुम हाथ जोड़के विनय करना, हे प्रु! जानकीजीको फेर दीनिये. मिशी | 
किशोरी कहनेका यह भाव कि जनकजीको हम क्या उत्त्रदंगे॥ २॥ है।३॥ || 
जब सिय कानन देखि डराई # कहेउ मोरि सिख अवसर प ह | 
सासु श्वशुर अस कहेड सँदेसू # पुत्रि फिरिय वन बहुत क | 
जब जानकी बनको देखके डर तो मेरी शिक्षा समय पायकर कहना | ६ ॥ साह 
- एसा संदेशा कहाहे, हेपुति ! घर ठोट चलो वनमें बहुत कैशह ॥४॥ 


पितुगृह कबहुँ कबहुँ ससुरारी & रहेउ जहाँ रुचि होय ठ ।६ 
इहिविधि करेहु उपाय कदम्बा # फिरड तो दोइग्राण अ _ || । 
कभी पिताके घर ओर कभी २ ससुराठमें, जहां तुम्हारी रुचिहोय तही जा १ 
प्रकारस उपायोका ( कदम्ब ) समूह करियो, अर्थात्‌ बहुत उपाय कारि hh 
आवेगी तो प्राणोंको अवलम्ब होगा॥ ६ ॥ रिव | 
नाहित मोर मरण परिणामा # कछु नवसाय भयो वि दिखाई ॥८) hf 


असकाह साच्छ परया महिराऊ& राम एषणे सिय आ ET | 
नहींतो मेरा अन्तम मरणहे, अब कुछ नहीं बसाता, विधाता वाम अर्थात... वि 
ऐसा कहके राजा पृथ्वोपे मूच्छित होके गिरे कि राम लक्ष्मण ओर जाक 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, D 


ऋ अयोध्याकाण्डम्‌ २ # 


रजायसु नाय शिर, रथ अतिवेग बनाय ॥ 

हउ जहाँ बाहर नगर, सीयसहित दोउभाय। ११९॥ 
ज्ञा पाथ शिर नाय रथ वगस बनाय नेगरक बाहर जहां पीता सहित राम 
भ्र तहाँ गया ॥ ११४ ॥ 


>> O७१ या 


[| को के अयोध्यार्गीमें बड़ी प्रीति हे, छोड़ तस छश हाताह तात मनस प्रणामाकया॥२॥ 


खत राम लखि अवध अनाथा के विकललोग लागे सब साथा॥ ३॥ 

रासिन्धु बहुविधि ससुझावाहे क [फिरहिप्रेमवश पुनि फिरि आवाहि॥४॥ 

| परके चलनेके समय अयाव्या अनाथहुइ शारद्धांग व्याकुळ साथळग॥ ३॥ कुपाके ॥ 

ह|| | पम वहुतप्रकारसे समझाव ठग [फर आर प्रमवश [फर लाट आव ४ ॥ 

| गत अवध भयावांने भारी # मानहु कालराति अँधियारी ॥ ५ ॥ 

पो जंतु समं पुर नर नारी & डरपाहिं एकहि एक निहारी ॥ ६ ॥ 

| व ग्या बड़ा भयावनी लगती ह: जसे आधियारा काळरात्र होता हे ॥५॥ पुरक नर नारी 

| र. पमानह; एकका देखके एक डरते हें ॥ ६ ॥ 

॥ मशान परिजन जनु भूता & सुतहित मीत मनह यमढूता ॥ ७॥ 

| क ॐग्दिलाी ® सरित सरोवर देखि न जाही ॥ <॥ 

| रता ङुड्म्नी भूतके समान, पुत्र हितू मित्र यमराजके समानहं ॥ ७॥ 
रह 1 नद तालाव देखे नहाजाते भयावने लगतेहे ॥ < ॥ 

| ज गय कोटिन्ह केलिमुग, पुर पशु चातक मोर ॥ 

।५। ||. रि के रथांग शुक सारिका, सारस हँस चकोर ॥ १1५ ॥ 

।६। | छिना सारस, हंस न केखिनृग खेळनेके मृग पुर पशु,गाय आदि, चातक, मोरु पपीहा/चक- 

4 (पतियोग विकत! ११५॥ 

की भासक जन संब ठाढे & जहे तहँ मनहुँ चित्र लिलि काढ़े॥१॥ | 

॥ आ हवर भारी & खग मृग विपुल सकल नरनारी ॥२॥ ध् 

न A i बड़ा नसा गम व्याकुळ हो खड़े होगये, जेसे किसीने चित्रमें लिखके काढेहोय रे 

भे । 1 कै किराति हे उतर्मे नर नारी बहुतसे खग मृगहें ॥ २॥ 

न| सके रघुवर. कोन्ही # जेहि दव सह दशहदिश दीन्दी ॥२॥ 

पेजको ३... एगी # चले लोग सब व्याकुल भागी ॥४॥ ` 

५. केयाको विधिने किरातनी किया, जिसने स दिशायें दसत मगे 
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लगादी ॥ ३ ॥ रामके विरहकी अधि न सहसके इसकारण सब छोग व्याकुल्हो भागच |. 
सबहि विचार कीन्ह मनमाही & राम छषण सिय विन सुख नाही ||| 
जहाँ राम तह सवड समाज & बिजु रघुवीर अवघ केहि कातर ॥ 
सबन यह सनस [वचार [करयाक रात लक्षण जानकाक विना सुखनहीं हे ॥ ५॥ | 
रामहें तहोँही सब समाज हे विना रघुनाथ हमारा अयोष्यामें क्या काजहे 1॥ ६ ॥ | 
चले साथ अस मंत्र इृढ़ाई # सुरडुलभ सुखसदन विहाई॥ ५। | 
रामचरणपंकज प्रिय जिनहीं # विषय भोग वश करहि कि तिनही ।॥ | शा 
ऐसा विचार हृढ़ करके देवताओंको दुळभ सुखवाले घरको छोड़ रघुनाथके सावरे ७ |! 
जिन्ह रामके चरणकसल प्यारहे उन्ह विषय भाय नहां वश करसक्त ॥ ८ ॥ | 
दोहा-बालक वृद्ध विहाय गृह, छगे लोग सब साथ ॥ 
तमसा तीर निवास किय, प्रथम दिवस रघुनाथ॥११६॥ | 
बालक ओर वूढ़ोंकी छोड़कर सबलोग रघुनाथके साथचले पहले दिन रघुनाथजीने तमा 
/ | नदीके किनारे विश्राम किया॥ ११६॥ | 
इति श्रीरामचरिजमानसे अयाव्याकाण्डान्तगंतषष्ठा विश्रामः ॥ ६॥ 


दोहा-यहि सप्तम विश्वाममें, खंगवेरपुर गोन ॥ गंगापार भये प्र्न, सो वणहु सुसभोन ॥९ 
रघुपति प्रजा प्रेमवश देखी % सदय हदय दुख भयड विशषी ॥ 1॥ | | | 
करुणामय रघुनाथ गुसांइई & वागि पायअहि पीर पराई॥ ९ ॥ ||. 

रामचन्द्रने प्रजाको प्रेमवश देखा, तो दथागुक्तहवदयहोंनेसे विशेष दुःखी हुए॥ 1 | 6 

होनेका हेतु कहतेहें कि रघुनाथ करुणामयहें और पराई पीर वेग पाजातिहे ॥ २ || | | 
कहि सम्रेम मृदू वचन सुनाये # बहुविधि राम लोग ससुक्षाय॥* ||| 
किय धर्म उपदेश घनरे # छाग प्रेमवश फराह न 
प्रेमपूर्वक कोमळ और सुन्दर वचन कहकर रघुनाथने. लोगोंको समझाया 
धमक उपदेश किये, ओर लोग ऐसे प्रेमयशहुए कि फेरे नहीं फिरते इससे विदत होत्‌ ते 
परिहे ज्यों ज्यों राम प्रेमसे जानेको कहतेहें त्यो त्यो वे अधिक प्रेमते संग नही त्या 
शाल सनेह छांड़ि नाहि जाई # असमंजस वश न हे. 
लोग शोक अमवश गये सोई # कछुक देव माया मति 

शीर ओर सनेह छोडा नहींजाता रघुनाथनी दुचिताईके वशहुए न स. 3 वती || 

कठिन बचन कह फेरिसंकें ॥ ५॥ सव लोग झोक और अमकेवश हो सोम | 

मति मोहदी ॥ ६॥ गाशा | 
जबहिं यामयुग यामिनि बीती % रामसविवसन कहेडसग्रीत ८॥ | 
खाज मारि रथ हाकहु ताता & आन उपाय बन न तात ह 


जब दोपहरराजि बीतगई तब रामचद्दने प्रीतिपूर्वक मंत्रीसे कहा ॥ ड 
कर रथहांको ओर उपायसे बात नहीं बनेगी ॥ ८॥ न 


शि 
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| ण सिय यान चढ़ि शंधचरण चितलायो 1 


दाह न्निव चलाय तुरत रथ, इत उत खोज दुराय ॥ ११७॥ 


| ह्मण जानकी रथमें वेठ शिवजीक चरणोर्म शिरनवायचले ओर मंत्रीने इधर उपर | 
8) (अवात्‌ पीछे झाँकर बांधके ) रथ चलाया अथवा कुछ चलाकर फिरलोटाया फिर || | 
ह | क प्राम करका भाव यह कि अपने इदेव हे दसरे रातमें चलना मनाहे, मागम || | 


णोसे वित्त न हो इससे प्रणाम किया, तीसरे अयोध्यावासी म (6 

॥ || हा चाही, चोथे महदिवजीका नाम मंगलके निमित्त स्मरण हा र 

कर | त रेकी इच्छासे बनको जाते हैं रावण महदिवजीका भक्तहे इस कारण उनकी सहायता || | 
| | हो हैं॥ ९९ से 

| ज्ञ सक्छ लोग भे. भोरू क गे रघुनाथ भयो अति शोरू॥ १॥ 

||| प्म खोज कवडे नहि पार्वाह्‌ & राम राम कहि चहुँदिशि धाबहि॥ २ ॥ 

त |||. गतल होतेही सबलोग जागे ओर रडुनाथजी चठेगये यह अति शोरुआ ॥१॥ रथका 
॥ शका नहीं पाते हे ओर राम राम कहकर चारोंओर दोड़ते हैं ॥ २॥ 
||| 1३ परिनियि वूड जहाजू & भयउ विकल बड़ वनिक समाज ॥ ३॥ 

||| ६ एक दाह उपदशू & तजे राम हम जानि कलेश ॥४॥ 

॥ || पाना समुद्रम जहाज ड्बगया ओर वेश्योंका समाज बहत व्याकुळ हांगयाहां॥ ३॥ एक 

॥ | व्र ला, रामजीने छेड जानके हमें त्यागन करदिया॥ ४॥ 

1 आप सराहाह माना & घिगजीवन रघुवीर विहीना॥ ५॥ ५ 
ह {i पाथ कोन्हा & तोकस मरण न मांगे दीन्हा॥ ६॥ 
| 'छाटियाका सराहना करें, कि वे जळके विना नहीं जीसक्तां रघनाथके | | 

| अथवा मीना भीछोंकी जातिहे वही बड़भागीहे जो रामका 


॥ 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


‘Rl पह हमारा जीना थिक्कारहे 
त || + म अभागी हे जिन्हे 


रँ | गे मरण क्‌ 
१॥ ॥ पहिविधि थान दिया॥ ६॥ 


|| प करत विल 1 
|| पि नियोग १ कापा के आये अवध भरे परितापा॥७॥ || त 
न 


जाय बखाना & अ हिं प्राना ॥८॥ 

र्म वाध आश सब राखाह माना ॥८| 

ह [र काप करतेहुए सब दुःखभरे अयोध्यामें आये ॥ ७ ॥ कठिनवियोग 

ह मद क आशापर सबने प्राणराखे ॥ ८॥ ज्य 
ममु त्‌ दित नेम बत, लगे करन नर नारि॥ हा 

' भी दशन ल कोको कमल, दीन विहीन तमारि ॥ ११८॥ ह 

णत्‌ [र अत करनेलगे, ऐसी दशा होगई जेसे चकवा चकवी 

त र ॥ ११८॥ 

म सार दोउ भाई & आंगवेरपुर पॅहुचे जाई ॥१॥ | 
१ देखी % कीन्ह दण्डवत हर्ष विशेषी ॥२॥ ॥ | 
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(३३०) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ® 
सीता ओर मंत्री सहित दोनों भाई “४गवेरुर्मं जायकर पहुंचे ॥ १ ॥ जे | 
रामजी उतरे ओर प्रसन्नो दंडवतकरी ॥ २॥ 
लपण सचिव सिय कियो प्रणामा & सबहिं भोति सुखपायउ [ग . & 
गंग सकळ सुद मंगल मूळा & सबशुखकरनि हरनि सुह! 
लक्ष्मण जानकी ओर मंत्रीने गंगाजीको प्रणाम किया और रघुनाथजीने सप्रकार 
गंगा सब आनन्द भंगलका सूळहे, सब सुख करनहारा आर तब दुःख हरनेहारी है॥ ४। | | 
कहि कहि कोटिक कथाप्रसंगा & राम विलोकत्‌ गंगतरंगा।५। 
चिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई & विबुध नदी महिमा अधिकार॥| | 
अनेक कथाओंके प्रसंग कहके रुनाथजी गंगाकी तरंग देखते हैं॥५॥ रामचंद्रे || 
अतुज ठक्ष्मणसे, जानकीस ओर गंगाजीकी अधिक महिमा वर्णन करके सुनाई॥ ६॥ || 
मज्जन कीन्ह पन्थ श्रम गयऊ # शुचि जल पियत सुदित मन भय 
सुमिरत जाहि ।मेटाह श्रम भारू के ताह अन यहलाकिक व्यवहाहि॥| ह 
मजन करनेसे पन्थका श्रम गया ओर पवित्रजळ पान करनेसे चित्त प्रसत्रहुभ॥श | 
स्मरण करनेसे जन्म मरणका भार मिंटजाताहे उसे श्रम होना यह संसारका व्यवहारहे॥८॥ 
दोहा-शुद्ध सच्चिदानद मय, रामभाडु कुलकतु ॥ 
चरित करत नर अनुहरत, संसृति सागरसेत॒ ॥ ११९॥ | 
शुद्धसचिदानंदमय अर्थात्‌ शुद्ध और सदा आनंदस्वरूप राम भातुङु | | ए 
नुष्येकिसे चरित्र करते हैं, सो चरित्र संसारसागरके पार उतारनेको सेतु. सेतु एर। F i 
यह सुधि गुह निपाद जब पाई # सझुदितलिये प्रियबंधू बुलाई ' [ 
छं फूल फूल भट भरि भारा # मिलन चळंड [हथ हष अपारा हे 
यह सुधि जब निषादोंके राजा गुहने पाई, तव प्रसन्न होके प्रिय बांधर्वोकी बुलाया sh 
याको बुळानेका यह भाव कि उत्तम पदार्थको अकेला न सेवन करना चाहि 
लेके ओर भेंट भरके प्रसन्न होके मिलनेको चला ॥ २ ॥ ग 
करि दंडवत भेंट धरि आगे ® प्रभुहि विलोकत अति अब 
सहज सनेह विवस रघुराई & पूँछी कुशल निकट 4 | द 
दंडवत्‌ करके आगे भेंट धरिके परसन्नदो रघुनाथजीको देखनेलगा॥ २ 
ही सनेहके वश हें, उसे निकट बेठायके कुशल पूंछने छगे॥ ४॥ | 
नाथ कुशल पद पंकज देखे # भयउँ भाग भाजन जन बराक ` 
देव धरणि धन धाम तुम्हारा ® में जन नीच सहित पा हा 
गुह बोला हे नाथ ! अब आपके चरणकमल देसनेसे कुशल हर है र | ३ 
जो आपके भक्तजनेंके लेखेमें आया ॥ ५ ॥ हे देव ! धरणी, धनः धामि A 
परिवार सहित आपका नीचकार्य करनेवाला हूं ॥ ६॥ be | 
क चाडी AS 2227: उ 
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ठ्य एर घारिय पाउँ $ थापिय जन सब लोग सिहाडँ॥ ७। 
पा प्व संखा झु जाना & माह दन्ह पितु आयपु आना ॥५॥ 
॥ 88१... पग धारिये! जनको थापिये जिससे सबलोग सिहांहि ॥ ७ ॥ रामचन्द्र 
| न । आपने सत्य कहा सुजे पिताने आज्ञा और आन देदीहे॥ ८॥ 
जो तत्व चारिदेश वासवन, सुनित्रत वेष अहार । 
| ग्रामबास नहिं उचित सुनि, गुहि भयउ इखभार ॥ १९० ॥ 
नोदहवर्पतक वर्मे वास करके खुनित्रत अथात्‌ वानप्रस्थ त्रत ओर मुनिबेष मुनियोका 
| | (ताको आज्ञादे, इसकारण आममें बसना उचित नहीं हे. यह सुनि गुहको भारी 
मी | आह यह कितने सङुमारोंपर इतना भारदिया, अथवा घर लेजाना चाहते थे सो नहीं 
| इस यह निषादे आमवास उचित नहींकहा, सुग्रीवसे “पुर न जाउ दशचार 
| ॥ ओर तिभीपणसे ' पिता वचन में नगर्‌ न जाऊं कहा इससे ग्राम पुर नगर तीनोंका निषेध 
(१ | अमा इससे ्रामकह सीव धुरवासी इसकारण पुर कहा, विभीषण नगर 
[| सकारण नगरकहा ॥ १२० ॥ 
/| | एमए सिय रूप निहारी & कहहिं सप्रेम ग्राम नर नारी॥ १ ॥ 
॥शि मातु कहा सखि केसे & जिन पठये बालक वन ऐसे॥ २॥ 
| णि मण जानकाके रूपको निहारके प्रेमपूंवक गाँवके नर नारी कहनेठगे॥4॥ हे सखी! 
| ता १ जिन्हो ने वनमें ऐसे बालकोंको भेजदिया!॥ २॥ 
i कहि भल भूपति कीन्हा & लोचन लाभ हमहि विधि दीन्हा ॥३॥ 
|| | एक उर अनुमाना & तरु शिशुपा मनोहर जाना॥ ४॥ 
॥ | म नि अच्छ! कियाहे, जो हमें सहजही नेत्रोंका लाभ दिया ॥३॥ तब निषाद 


| ४ ना केर एक शीशमका मनोहर वृक्ष देख ॥ ४॥ 
5 पन रः ठाव [देखावा & कहेउ राम सबभाँति सुहावा॥ ५ ॥ 
| ऽके र पर आये ® रघुवर संध्या करन सिधाये॥ ६॥ 
1 काक स्थान दिखाया, तब रघुनाथजीने कहा सबप्रकारं ठीकहै ॥५॥ 
॥ | छ पाह ° ` आये भोर रघुनाथजी संध्या करनेको सिथाये ॥ ६॥ 


6) री डसाई & कुश किसलय मय मरळ सुहाई ॥७॥ 
इजानी & दोना भरि भरि राखसि आनी ॥८॥ 
र कोमल जञ 1 सेज कुश ओर कोमळपत्तांकी कोमल बनाई ॥ ७ ॥ पवित्र 
{| र्से or दोना भर भरके आगे ठाधरे॥ ८॥ 
|, शयन को ता सहित, कंद मूल फल खाय 
अंत और भः रेश मणि, पाँय पलोटत भाय॥ १९१ ॥ 
१२ ४ सहित कंद मूळ फल खायकर रघुनाथनीने शयन किया, लक्ष्मण 
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(४९२) % तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & ग्‌ 


SN ee 
उठे ळषण प्रथु सोवत जानी # कहि सचिवहि सोवन मृुवानी। 
कछुक दूरि सजि बाण शरासन # जांगन ढगे बैठि ॥ | 
भुको सोता जान लक्ष्मणजी उठ ओर मंत्रीसे सोनेको कोमर्वाणीसे कहा | । f 
आप थोड़ी दूरपर एक जानु आसनसे बेठके थडुषबाण सजाय जागनेलगे ॥ [|| | 
आए ठपण पह बेठेउ जाई & कटि भाथा शर चाप चहाई॥१| | 
निपादने पहरुओंको जो बिश्वासीथे बुलाया और ठोर २ प्रेमसे रक्सा॥ ३॥ ह 
पापत करसं तरकस हाथम घगुप चढायक जावठा ॥४॥ 
सोवत प्रभुहि निहारि निपादू # भयड प्रेमवश हृदय विषार ॥ ५) 
तनु पुलकित जललोचन बहई # वचन सप्रेम लपणसन कहर ॥६॥ ||| 
रघुनाथजीको सोताहुआ देखके निषादको प्रेमके मारे बड़ा दुःखहुआ ॥ ५ ॥ गए ॥ 
कायमान नेत्रोंमें जळ बहताहे, प्रेमपूवेक लक्ष्मणजीसे वचन बोछा ॥ ६॥ | पर 
पति भवन स्वभाव सुहावा ® सुरपति सदन न पटतर पावा॥४॥ 
मणिमय रचित चारु चोवारे & जनु रतिपति निज हाथ संवार॥५ |॥६ 
राजा दक्षरथका घर स्वभावस [ऐसा शाभायमानथा, जसळा समता इन्ट्रभवनकोरभीगी | 
प्रापथी ॥ ७॥ जहाँ सुंदर चौवारे मणियोंसे जड़े, मानो कामदेवने अपने हाथसे पँपार॥५| ॥ 
दोहा-शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगन्ध सुवास ॥ 
पछँग मंजु मणि दीपजहँ, सब विधि सकल सुपास ॥ ! 
जहाँ बढ़े २ विचित्र भोग, सुन्दर सुगन्वियुक्त पुष्प, सुन्दर पलँग, सुन्दर मिष 
धरे ओर सबप्रकारसे आनंद जहां प्राप्त रहे॥ १२२॥ १1 
विविध वसन उपधान तुराई # क्षीरफेन सृ विशद स ह| 
तहँ सिय राम शयन निशि करही # निज छबि रति मनोज a 
जहाँ दूधके फेनम कोमळ उज्ज्वल सुंदर विविधप्रकारके वसन और ता 


डं औ छबिपे 
॥ १ ॥ तहाँ श्रीजानकी ओर रघुनाथजी रात्रिमें शयन करते हैं और अपना 


( 


| MR 
Re 


॥ 


| \ 
मद्‌ हरतह ॥२॥ ओये ३॥ | 
तेसिय राम साथरी सोये # अमित वसन विडुजाह देन 1 
मात पिता परिजन पुरवासी # सखा सुशील दास नह | 
दाती | * 


वे सीता और रामजी कुशोंकी साथरीमें सोरहे हैं, थकेहुये विना आर | 
महाशोकहे ॥ ३॥ माता पिता कुटुम्बी ओर पुरवासी सखा सुशोळ दात गुसाई ५ | 
जुगवहिं जिनहिं प्राणकी नाई # महि सोवत सो राम | 
पिता जनक जगविदित प्रभाऊ # इवशुरसुरेश सर ॥ न 
निर प्राणोंकी नाई रक्षा करतेथे आज वे स्वामीराम प्रथ्वीपर सोते | 
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वदित है जोर इतके तसा दशरथ जिनके अखे न 


प्रभाव जगते विदित है और इन्द्रे ससा दशरथ जिनके इवशुरहे, जनकका 
जितके षाम ऋषि सुनि चाकेत होतेथ॥ ६॥ ड 
॥7 पाते सो वैदेही  सोवत महि विधि वाम नकेही॥७॥ 
हा वार कि कानन योयू रै कर्ममभान सत्यकह लोगू॥<८॥ 
| रद मिनके पति सो आ सोती हें, विधाता किसे वाम नहीं होता ॥ ७॥ 
i ग क्या वनमें जानेके योग्य, लोग सत्य कहतेहं कि कमेप्रधानहे ॥ ८॥ 
| ६-ककयनंदिनि मंदमतिः कठिन कुटिल प्रण कीन्ह ॥ 
| ` जेहि खुनंदन जानकिहि, सुख अवसर इखदीन्ह ॥ १२३॥ 
॥ || इदप पुती केकेयीने बड़ा काठिन और कुटिल प्रण किया, जिसने खुनंदन और 
॥ | ह सके (राज्यप्रातिके ) समय दुःखदिया॥ १२३॥ _ 
[5 दिनकर कुल विटप कुठारो # ङुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी ॥१॥ 
| पग विषाद्‌ निषादहि भारी # रामसीय महि शयन निहारी॥ २॥ 
|| | ेकेयी दिनकर ( सूय ) कुरूपी वृक्षको कुठारीहुई, अपनी कुत्सित मतिसे सब जगत्‌ 
| | क्रा॥ १॥ निपादको राम सीताका पृथ्वीमें शयन देखके बड़ा विषादहुआ॥ २॥ 
| ३6 पण मधुर मढ़वानी # ज्ञान विराग भक्तिरस सानी॥ ३॥ 
||| इनकोउ सुख इखकर दाता # निजकृत कर्म भोग सब आता ॥ ४ ॥ 
ह १ सान rrr मधुर ओर कोमळवाणी बोले, सहजमें बोलनेका भाव 
१ |... धनी पोरे सोये हे, जाग न उठे मधुरवाणी ऐसी जो निषादके हदये वैठजाय तिषा 
ह, पिया तिसपर कहते हे ॥ ३ ॥ कोई किसीके सख दुःखका देनेहारा नहह 


:) ह पप न. भे हें र ° 2 Ss ली ~ 
| US i कर्मके भोगहें कर्मका भोग मायाङृतहे वास्तवर्म नहीं सो अगली चोपा- 


i “a भोग भळ मंदा $ हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ॥५॥ 
र | (जाए. गि जगजाळू & संपति विपति कर्म अरु काळ ॥ ६॥ 


|+ णय मनमाही & मायाकृत परमारथ नाही ॥८॥ 
0 | "मावह परिवार स्वर्ग नरक नहोतस ॥७॥ देखिये सुनिये मनमें 
| `हे ते वास्तव नहीं॥८॥ 
॥॥ _ भागेल. सारि तप, रंक नाकपति होय।_ 
भ्र." हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोय॥ १९४ ॥ _ | 
जाताहे ओर भिखारी इन्द्र होजाताहेपरन्तु जब जागतेहे तो हानि | 
=." पंच संसारका मिथ्याही हे ॥ १२४ ॥ 


प्श्ना नाभो है 
ह Wl ॒ त a हित अनहित मध्यम यह सब भ्रमके फंदे हे॥ ९ ॥ जन्म 
| | णि धाम य संपत्ति विपत्ति कमे और काळ ॥६॥ 
)॥ | "निय „ॐ १रिवारू # स्वर्ग नरक जहँलगि व्यवहारू ॥७॥ 
100 पाम 


ET 
FM, 


PO वा ेनकसपम्य 4. 
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(४४४ ) ७ तुलसीकृत सटीकरामायण्स्‌ & 
अअ प्त 
अस विजार नाह काजिय रद # काहुहि वादि न देइय गे हे 
मोह निशा सब सोवनि हारा & देखहिं स्वप्न अनेक प्रकारा॥ 
ऐसा विचारकर रोष मतकरो बृथा किसीको दोष मादो ॥ ३ ॥ जो सग र | 
सोते हैं वे अनेक प्रकारके स्वप्न देखते ॥ २ ॥ | 
यहि जग यामिनि जागहि योगी र परमारथी प्रपंच वियोगी |: || 
जानिय तबहिं जीव जगजागा # जब सब विषय विलास विरागा।५ || 
इस संसाररूपी राजिमें योगी जागतेहें; जो परमार्थी हैं ओर इस प्रपंचके वियोग! 
तभी जानिये कि जीव जागाहे, जब सब विषय विलाससे वेरागहोय ॥ ४॥ | 
होय विवेक मोह भ्रम भागा # तब रघुनाथ चरण अडरागा॥५| ||" 
सखा परमपरसारथ एहू क सन क्रम वचन रासप नहू॥६॥ 
जब ज्ञान होय, मोह भ्रम भागजाय तब रघुनाथजीके चरणोंमें अनुराग होताहे॥॥ह 
प्रमषरमार्थं यह हे कि मन वचन कमसे रघुनाथके चरणोंमें प्रेमकरना॥ ६ ॥ || 
रामब्रह्म परमारथ रूपा & अविगत अलख अनादि अनूपा॥ ७) 
सकल विकाररहित गतभेदा ® कहि नित नेति निरूप वेदा ॥ ८) 
चुनाथ ब्रह्म ओर परमार्थरूपहें, जिनकी गति नहीं जानी जातीहे, भीतर हाह 
पूण हैं, जो देखनेमें न आवें ओर प्रमाणसे अनुभवसे अलक्ष्यहैं,आदिरिहित उपमारहिर 
विकार अथात्‌ जम्म मरणा दिसे रहितहें, भेददष्टिसे गतहैं, अर्थात समर गिर गित | 
कहकर वेद्‌ निरूपण करतेहे, रघुनाथमें दुःख सुख बन नहीं सक्ता ॥ < |! 
दोहा-भक्त भूमि भूंसुर सुरभि, सुरहित लागि कृपार्ठ॥ 
करत चरित धरि मनुजतचु, सुनत मिटहिं गगना रि 
सेवक दास पृथ्वी ब्राह्मण गऊ देवता इनके हेतु दयाकरकें अवते भगवाच 
। जिनके सुननेसे जगतूके जार मिटजातेहें ॥ १२५ ॥ ह 
सखा समुझि अस पारहरि मोह & सिय रघुवीर चरण तारों 
कहत राम गुण भा मिबुसारा क जागे जगमग” ५॥ खग | 
सखा ऐसा समझके मोह त्यागन करो, सीता रामके चरणामे शिल | 
गुणानुवाद कहते सेरा होगया जगतको मंगळ करनहरे रुन! नाग मूँगाये | ॥ 
सकठ शोचर्कार राम अन्हाये शुचि सुजान वट य| 
अनुज सहित शिर जटा बनाये # देखि सुमत ज वा 
_ शोच करके र्घुनाथजीने लान किया,केसे रडुनाथजी शुचि पवि | 
की क्षीर मंगाया ॥ ३॥ छोटेभाई साहित शिरपर जटा बनाई अथात वाटा. अभार्गि | 
सुपंतके नेञ्रोमे जर छागया, नयनोमें जळ आनेका यह कारण कि मैं ” ना AN 
नाथके राज्यतिलकके बदले शिरपर जटादेखी, अथवा अब यह अयोध्या! ह | 


MIIPS 
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हृ =-= बदन मलीना # कह करजोरि वचन अतिरेक | वदन मलीना # कह करजोरि वचन अतिदीना ॥५॥ | 
य 5 अस कोशलनाथा % ले रथ जाइ रामके साथा॥६॥ 
तीथ द हेनिळग सुख मलीन होगया, हाथनोड़के दीनवचन बोला ॥ « ॥ हेमाथ! हे 
| हाय रथहेके रघुनाथजीके साथ जाओ ॥ ६॥ Fa | 
|| दाय सुरसरि अन्हवाई & आनह फेरि वेगि दोउभाई ॥ ७॥ 
|| आराम सिय आन फेरी # संशय सकल सँकोच निबेरी॥ ८॥ 
| न दिलाय गंगानीका स्नानकराय दोनो भाइयाको शज फेरलाइयो॥ ७ ॥ प्रथम दोनों 
||| नेना कहा जानकीजीका नाम न आया जब स्मरण हुआ तो अब तीनोंननोंको 
|... नहो कहा कि, सब संशय संकोच दूर करके फेर्लाइयो। आवश्यकता दिखाकर दोबार 
॥ || कह ॥ ८ ॥ के ह»... 
(॥ | दहा-तृपभसकहेउ गुसाई जस, कहिय करों बलि सोइ ॥ 
| करि विनती पॉयन परेड, दीन बाल जिमि रोइ॥ १९६॥ 
|| महाराज दशरथजीने तो ऐसा कहदियाहे, अब आप जेसा कहें सो करूँ ऐसा कह विनतीः 
|| पड़गया ओर दीन बाठकूकी नाई रोदिया और बोला ॥ १२६॥ 
|| तत कृपाकर कीजिय सोई क जाते अवध अनाथ न होई॥ १॥ 
(|| भिहि राम उठाय प्रबोधा & तात धमे मग तुम सब शोधा ॥ २॥ 
| शाति! अव कृपाकरके सोई करो, जिससे अवध अनाथ न होय, अनाथ कहनेका यहभाव 
| शारजा न जियेंगे, भरत राज्य नहीं पालन करेंगे ॥ १ ॥ रघुनाथजीने मंत्रीको उठा. 
ह| राप हतात ! तुमने धमका मागे सब जानाहे ॥ २॥ 
(|| चि हरिचंद नरेशा ॐ सहे धर्महिंत कोटि कहेशा॥ ३॥ 
१6 भूप सुजाना & धर्म धरेउ सहि संकट नाना॥ ४॥ 
8 न ह राजनि धर्मके हेतु अनेक केश संहे ॥२॥ रंतिदेवने बमं तप करते 
नइ रि रया आर जब भोजन करनेको बेठा तब उसीसमय एक अभ्यागत त 
भाग दि तोर आप क्षुधित रहगये, पीछे उस भूखेने और मांगा . तब स्री ओर 
निग | (और मनभें विकार कुछ न हुआ तब भगतानने प्रसन्नहों उन्हें इशत दिया 
|| नृ पक तोनपग पृथी देके राज्य खोया परन्तु धमे नहीं छोड़ा ॥ 9॥ 

0॥ मधन समाना ® आगम्‌ निगम पुराण बखान ॥ ५॥. 
७. समान, र भ्‌ कारपावा ® तजे तिहूंपुर अपयश छावा ॥६॥ द 
॥ | पे क धर्म नहीं हे यह वेद शाल्ल पुराणोंमें प्रसिदहे ॥ «॥ सोई धर्म भने 

'पागनेस जिळोकीमें अपयशहोग। ॥ ६ ॥ 
ह यश छाहू ॐ म्रनकोटि सम दारण दाह ७॥ | | 
न्स य फेह कहऊं & दिये उतर फिर पातक छहऊ ॥८॥ ऊ क दिये पवा 0. 
किक ` ५ Lf > Fv न 
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| १ 
समर्थ, यशस्वी, मानी पुरुषोंको अपयशका होना कोटिमरणसम कठिन रे , 
इेतात ! तुमसे बहुत क्या कहू उत्तर देनेसे पातक होगा, तुम बड़ेहो बड़ोंके स १ 
पातक होताहै ॥ ८ ॥ [|| 
दोहा-पितुपद गहि कहि कोटिनति, विनय करब करजोर। | 
चिता कवनिइँ वातकी, तात करिय जनि मोरि ॥ १२७॥ 
पिताके पद गहिके कोटि (नीति) नमस्कार कहिके हाथजोरके विनती कौ र | 
पिताजी मेरी चिता किसी वातकीभी आप सतकरिमे ॥ १२७ ॥ 


तुम पुनि पितु सम अतिहितमोरे ॐ विनती करों तात करजोरे॥ ९ । 
सबविधि सोइ कर्तव्य तुम्हारे # इख न पाव पितु शोच हमारे॥१॥ | 
और तुमभी मेरे पिताके समान हितकारी हो, इसकारण हाथ जोड़के विनती कताई || 
सब विषिसे तुम्हें सोहे कतेव्यहे, जिससे मेरे शोचभें पिताजी दुःख न पावें ॥ २॥ 
सुने रघुनाथ साचब स्वादू कैः भथड सपारजन विकल निषादू | 
पुनि कछु कही छषण कडुवाणी # प्रभु बरजेउ बड़ अनुचित जानी।॥ 
रघुनाथ ओर मंत्रीका संवाद सुनके निषाद परिजन सहित व्याकुळ होगया॥ ३॥॥ 
कुछ कटुबाणी लक्ष्मणजीने कही ओर प्रभुने अनुचित जान उन्हें वरजा ॥ ४॥ 
कुचि राम निज शपथ दिवाई & कहव न तात लषण ठरिकाई॥९। 
कह सुमंत एनि भूप संदेश क सह न सकहि सिय विपिन कले | 
सकुचायके रवुनाथजीने अपनी सोगन्ध दिवाई कि हेतात! लक्ष्मणकी लड़काईकी त 
मत कहिये॥९॥पुनः सुमंत राजाका संदेशा कहनेलगे कि जानकी वनके केश नहीं सही । |, 
जे(हे विधि अवध आव [फेरि सीया क साइ रघुनाथ तुमाह का | गे 
नतरु निपट अवलंब विहीना # में न जियब जिमि विठु जठ है को 
जिसप्रकार जानकी अयोध्याजीमें फिर लावैद्दे रघुनाथजी ! सोई तुम्हें कला ही. 
नहीं तो निपट अवळम्बके विना में नहीं जियूँगा, जेते जळके विना मछली नहीं जीती । | 
दोहा-मयिके श्वशुरे सकलसुख, जबहिं जहाँ मनमान ॥ 
तब तहँ रहब सुखेन सिय, जबलग विपति विहान र 
पायके ओर श्वशुरालयमें जब जहां मनमाने तब तहां सुखपूर्वक जात 
। चौदृह वषेरूपी विपत्ति कः ॥ १२८॥ 
विनती भूप कीन्ह जेहि भाती & आरति प्रीति न सो कदि | 
पितु संदेश सुनि कृपानिधाना & सियहि दीन्ह शिश को. री || 
` आते ओर प्रीतिसे निसप्रकार महाराजने विनती करीहे) सो मुझते १९ वाव ` | 
सारांश मेने कहा हे॥ १॥ पिताका संदेशा सुन रघुनाथजीने जानक र्क IU 


सासु श्वशुर गुरु प्रिय परिवारू & फिरह तो सबकर मिटर 
Rs 
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हक नाना व व ` 
|. शचन कहति वैदेही ॐ सुनह प्राणपति परमसनेही॥ ४ ॥ ` । 
|| नि र्र उरू प्रिया परिवार, इन सबका दुःख जो तुम फिरो तो मिटजाय ॥३॥ पतिके | 


|| "क्र मोठी हेपरमसनेही प्राणपति! सुनिये॥ ४॥ ` 
|| "रणाम परम विवेकी # तवता रहत छाँह किमि छेकी॥५॥ 
|| जाइ कहें भाउ विहाई # कह चंद्रिका चंद्र तजि जाई॥ ३ ॥ 
|. ल तुम दयामय सव जाननेहारेहो, भला शरीरको छोड़के ( छकके ) कहीं छाया रह- 
|| य नहीं रहसक्ती ॥ ५ ॥ चाम सूयकी छोड़के कहांजाय ओर चन्ढरमाको छोड़के कही . 
| | लाद भाव यहे जो यह सव त्याग करसके तो मेंभी आपको छोड़के अयोष्याचलीजाउं६ 
/ ||ह प्रणमय विनय सुनाई # कहत सचिवसन गिरा सुभाई॥७॥ 
॥| श सरिस हितकारी ॐ उतरु देउ फिरि अनुचित भारी॥ ८॥ 
|| पतिको प्रेमसे विनय सुनायक भसि सुहाता वाणी बोली ॥ ७॥ तुम पिता ओर श्वशुर 
| | हात हितकारीहो ! जो उत्तरंडू तो फिर अनुचितहे ॥ ८॥ 
| दाहा-आरत वश सन्दुख 4. वलग न मानवतात॥ . 
आरजसुत पदकमल विच, वादि जहाँलगि नात ॥ १२९॥ 
इसके वश सन्मुखहुई हूं, हेतात ! विळग मतमानियो, आयेपुत्रके पदकमलके विना सब 


॥ ||| सिथ गवाही है॥ १२९॥ 
| "एव विछास में दीठा # नृप मणि सुकुट मिलत पदपीठा॥॥ 
| || न अस पितु गृह मोरे # पियविहीन मन भाव न भोरे ॥२॥ 


क ऐखयेकी शोभाभी मेने देखीहे कि, राजोंमें मुकुटमणि जो राजा वेभी उनके सिहा- 


| तिंह॥ १॥ न्तु पि 
॥ || भता ॥ २। सुखनिधान ऐसा मेरा पिताका परहे, परन्तु पियाविना मुझे 


|| ॥ करवे > 

। || आहा पर राठराऊ, ॐ युवन चारिदश प्रगट प्रभाड॥ ३। 
| भर हि पुरपात लइ & अद्ध सिंहासन आसन देई॥ 8॥ 

॥ || इरन इ “त शीअवधके राजा जिनका चोदह भुवने प्रभाव प्रगटहे ॥ ३ ॥ 

ह|| सर एनाः. ९९ ठेताहे, आधा सिंहासन बेठनेको देताहे ॥ ४॥ 


र अवध निवास # प्रिय परिवार मातु सम सासू ॥६॥ 

| पदे पद्म परागा & मोहिं कोउ स्वमेड सुखद न लागा ॥६॥ 

। | NN हे i अयोध्याके समान निवास, प्यारे कुटुम्बी, माताके समान सब सासु | 

|| प छाता ॥ ६ पर रघुनाथके चरणकमलके परागके विना मुझे कोई स्वमममें सुस | 

¢} ग किशत र नहारा के करि केहरि सर सरित अपारा ॥ ७॥ “| 
| ~~~" विहंगा ® मोहिं सब सुखद प्राणपति संगा ॥८॥ | | 


शी FH ; 
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न्स ot 
दुगेम मागे, वन भूमि, पहाड़ हाथी, सिद, ताल, बड़ी २ नदी ॥ ७॥ कोड है. 
भीलोंकी जातिहे कुरंग ( हरिण ) विहंग (पक्षी) मुझे भाणपतिके संग सब सु देगे॥ ८ h 
दोहा-सास श्वशुरसन मोर इति, विनय करब पारपाय। ॥ ' 
मोर शोच जानि करिय कछ, मेवन सुखी सभाय ॥१३) || 
सात श्वशुरे मेरी ओरसे विनतीकर पॉव पड़के यह बात कहियो कि भेरा शोच क वप 
करियो में स्वाभाविक बनमें सुखीहूं । १३० || || 

प्राणनाथ प्रिय देवर साथा & वीर धुरीण धरे धनु भाधा।। | | 
नहिं मग श्रम भ्रमइख मन मोरे # मोहिंलगि शोच करिय जनिभोरेश |, 
प्राणनाथ रघुनाथजी और प्रिय देवर लक्ष्मणके सहित जो वीरोंमें अग्रगण्य औ जो: 
= || तरकस धारणकियेहें इनके संग चलते ॥ १ ॥ मामे परिश्रम दुःख श्रम मेरे मनमें कुछत ह|| 1 
मेरे निमित्त भूलकेभी शोचमतकरो ॥ २ ॥ hm `: 
सुनि सुमंत सिय शीतल वानी # भयूड विकल जनु फणिमागि हानी॥३| || 

नैन सूझ नहिं सुनहि न काना & कहि न सकहि कछु अति अकुठाना॥॥ || 
सुमंत जानकीजीकी शीतळवाणी सुनि ऐसे व्याकुळ होगये जेसे सपेकी मणि छौताही|॥ | 
त्रासे सूझता नहीं कानोंसे सुनता नहीं कुछ कह नहीं सक्ता बहुत व्याकुछहुआ॥ 8॥ | 
राम प्रबोध कीन्ह बहुमाँती # तदपि होत नहिं शीतळ छाती॥५॥ | 

जतन अनेक साथहित कीन्हेंक उचित उतर रघुनंदन दीन्ह ॥ १, 
रघुनाथने बहुत समझाया, परन्तु तिसपरभी छाती शीतळ नहीं होती॥ ५॥ र 
संग चठनेको किये, रघुनाथनीने उचित उत्तर दिये कि, तुम्हें महाराजको छोड़ना उति ' 
ओर तुम्हें हमारे साथ १४ वर्ष रहनेकोभी नहीं कहा इत्यादि ॥ ६॥ क | 
मेटि जाय नहिं राम रजाई # कठिन कर्मगति कछ नवसा | || 
राम लषण सियपद शिरनाई & फिरेउ वणिक जनु मूरि मे ह|| 

रघुनाथकी आज्ञा नहीं मेटीजाती, कमेकी गति कडिनहै, कुछ नहीं बसाता॥ बहे। ८! | 


। 
| 


4 


| 


| 


ss A 


जानकीके चरणोंमें शिरनवाय सुमंत पीछे लोटा, जेसे व्यापारी अपना सब पग 
दोहा रथ हांकेउ हय रामतन, हेरि हेरि हिहिना। । ...| 

देख निषाद विषादवश, छनहिं शीश पछिताहि। = ता 

रथ हांका घोड़े श्रीरुनाथके शरीरको देखदे खके बोलते हीसते हैं,भाव यह! PE ॥े 
करतेहें कि इस सावळी सूरतसे वियोग मत कराओ, यह चरित्रदेख निषाद मड || 
थुन पछताने लगे॥ १३१॥ कैसे । ! ॥ | 
जासु वियोग विकल पशु ऐसे & प्रजा मातु पिठु जीवि % ॥९ || 

` वरवस्‌ राम सुमंत पठाये ® सुरसरि तीर,आप 5 
जिसके वियोगमें पशु ऐसे व्याकुले तो प्रजा माता पिता उनके के 


उक 


नाथने सुमंतको वरजोरीसे भेजा और आप गंगाजीके तटपर आये ॥ २॥ 
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0 करवट आन्‌ ॐ कहे तुम्हार ममे में जाना॥ ३॥ 
नरज कहें सवकडडे छै मालुपकरन सूरि कछ अहई॥ ४॥ | 

कम ओर केवट नहीं खाया किन्तु यों कहा कि में तुम्हारा भेद जावू ॥३॥ आपके 
को तब कहते हैं कि मलुष्य करनेकी कोई जड़ी है ॥ ४॥ 


॥ शा भइ नारि सुहाई कै पाहनते न काठ कठिनाई॥ ५॥ 
Mh गानिऽ 8 निथरनीं हइ श वाटपर मारनाव उड़ाई॥ ६ $ 
गिह निस धूरिकों छूतेहा नार! होगई आर काठ पत्थरसे अधिक कठिन नहीं होताहे 
काठ नारी होजायगी ॥ ६ ॥ हमारी नोकाभी झुनिकी खरी होजाय तो नावके उड़तेही 
|| द होनाय ॥ ६ ॥ 
पे £ तेपालडं सब परिवारू & नहिं जानूं कछु ओर कबारू ॥७॥ 
गोप्रपु अवश पारगा चहहू # साह पद पद्म पखारन कहहू ॥८॥ _ 
२ || झनोकापेही सब परिवारकी पालना करताहूं, दूसरा कुछ ओर उद्यम नहीं जानताह॥७॥ 
0 जो आप पारही जाना चाहतेहो तो मुझे अपने चरण घोलेने दीजिये ॥ ८॥ 
र॥॥ छन्द-पदपद्य थोय चढ़ाय शीश न नाथ उतराई चहों ॥ _ 
| हि राम राउरि आन दशरथ शपथ सब सोची कहो ॥ 
वरु तीर माराहिं लषणंपे जबलग न पाँव पखारिहों ॥ 
तबलग न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारिहों॥ १६॥ हि 
पा नायक वोह जळ शिरपर चढ़ाऊंगा ओर आपसे उतराई नहीं बाहताओपभक | ५ 
ot हम नदो पार करनेके, इससे एक जातिसे मजूरी नहींलेते, मुझे हे रामजी!'आपकी | ! 
शपथ सब साची कहताहूं, चाहे लक्ष्मणजी तीरमारे परन्तु जताई पाव नहीं | | 
नेहा उतारूंगा हेकपाछु! हे नाथ! दशरथकी सोगन्धसानेका यह भावहें कि | | 
ह ना उमस पुजाको त्यागदिया मेंभी सत्य कहताहूँ विनां चरण धोये पार नहीं 
षा एह अथवा जो तुम बलग्रकाशकरो तो तुम्हें राजाकी आहे ॥१६॥ 
न न केवटके बेन, प्रेम लपेटे अटपटे ॥ 
र ह एन, चिते जानकी लषणतन ॥ ११ ॥ 
नेका. वचन सुन रघुनाथजी ल्पण जानकीकी ओर देखकर हसे, जो 
यह भाव जानकीजीसे कहतेहें कि हमारे ओर टक्ष्मणके पग तुम्हारे 
' यह सेतमेत धोना चाहता हे, वा यह तुम्हारी सेवामें हिस्सेदार बना 
शरिर हा निपादको चतुर जानतेये परन्तु उसके नोकर चाकरभी चुर 
शै अपक नोय ममां एसे ऐसे हैं अथवा इसकारण देखते हैं कि तुम दीनतो एक 
व बोले „गि पई यह दोनों चरणोंकी उपासनासे किसगतिको प्रात होगा ३) 


| डकरु जेहि नावनं जाइ ॥१॥ 


|| 
९ 


य | 
है| 
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कृपासागर इसके बोळे सोडे करो जिसमें तुम्हारी नाव न जाय ॥ १ ।॥ जूही _ 
पाँव धोओ, देर होती है पारउतारो॥२॥ जल्दी जर 
जासु नाम उमिरत इक वारा के उतराहे नर भवसिध अपार | | 


सो कृपाळ केवटहि निहोरा & जेहि जग किये ति गयो 
जिसका नाम्‌ एकवार स्मरण करके मनुष्य भवसागरके पार उतरजाते र | Ml 
कृपाळु केवटका निहोरा करत जिन्होंने वामनावतारमे जगत्‌ तीन पगसेभी थोडया) | 
पद न निरख देवसरि हरपी ॐ छनि अथु वचन मोहमंति कर्ण॥ || ह 
केवट राम रजायछु पावा + पानि कठउता भरळेआबा || 
प्रथुके पद नखाको देख गंगाजी अपना जन्सस्थान जानक प्रसन्नहुई ओर प्रभुके वयात 
मातस माइका खाचताइइ अथात्‌ गगाजाका संदहडमी कदाप केवटके वचन सुन परभुः 00. 


कर हमें उलांव जाये तो हम चरणस्पशे न पारवे सो वोह मोह दूर हुआ जवरघुनाथगीका याग | ॥ 
हुआ अथवा यह जो रघुनाथजाने कहा के "होत विंङम्प उतारहु पारू यह वचन मन गाय ॥ 
जामा कि हमारे निकटसे वेग जाया चाहते हेइसकारण मोहने मतिको खींचा भाव यर किक 
न पीछे पिता मिले, सो तुरन्त जाया चाहते हैं अथवा रामने जो कहा कि शीम पार उतारे शी ज्र 
' गंगाजीको मोहहुआ कि यह समर्थ होकर कया कहतेे अथवा गंगाजीने विचारा कि पहि ८. 
तो बड़ी प्रसन्नता होती॥७।किवट रामकी आज्ञा पातेही और पात्र तो नही ठाया किग | ७ 
में पानी भरलाया, भाव यह कि इससे परीक्षा करळें जो यह नहीं उड़ेगा तो नावभी नह 
वषि सुमन सुर सकळ सिहाही # यहि सम पुण्य पुंज कोड नही 
अति आनंद उभँगे अवुरागा & चरण सरोज पखारन ढागा। हमे 
फूल बरताकर देवता सराहना करते हैं, कि इसके समान कोई पुण्याला त ता 
सुनियोंको ध्यानमें अगमहें, सो यह प्रत्यक्ष घोताहे ॥ ७॥ अति आनंद और प्रमित | शि 
| कमलको धोने लगा ॥ ८॥ | 


h 
दोहा-पदपखार जलपान करि, आप सहित परिवार | । | 
1) 


पितर पार कार प्रथृहि एनि, सुदित गयड ७ ४. 

चरणथोय जळ पान करके कुटुम्ब्सहित पवित्रहो अपने पितरोंको पार 

कोभी पार लेकर गया ॥ १३२ ॥ ।७॥ | 
इति श्रीरामचरितमानसेाठकाण्डान्तगेतसक्तमो विश्राम ढक, 


| 
= जो सु ते प्र ष्र 
१ सब०-नाम अजामेलसे खलकोट अपार नदी भवबूडत काढे । अघ गाट । 
| होत अजा खुर वारिधि बाढे | तुलसी ज्यहिके पद पंकजते प्रगटी तटनीजई | 
सरिता तरिबेकईँ मांगल नाव करार है ठाठे। 

२ क०-ज़िनको पुनीत वारि शिएशिव ठे पुरारि त्रिपथ यामिनी, अस bo जित 
यांगीन्द्र झुनि बन्द देव देह धारि करत विविध योग जप मन लायके | र 
छू अहिल्या तरी गोतमसिधारे गृह गोना सो लिवायके । तेइपांय पाये ४ 
ना पठावनी कहेहो ना दँसायके। रिधर! 

३ भर सुख पायके बुलाय बाल घरनिहि वंदिके चरण चहूं दिशि सरांदै 
भर आने पानी गंगाजूको धोय पाय पियत पुनीत वारि फारि फेरि। तुलसी 


| छपवषेलुमन जय जय कहे. टेरि टेरि । विविध सनेह सानी 
| जानको लषण तन हेरर हारि । 


॥ 
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रसे राम।वन वनमें विचरत फिरे, सफ क भनक व. वेश्राममे, सुंगेवेरसे राम।वन वनमें विचरत फिरे, सफळ करे मनकाम ॥८॥ 
गेसुरसाररता क साय राम यह लषण सम्ेता॥ १॥ 
| इवत कोन्हा & अभ सऊचे ईहे कछ नाह दीन्हा॥ २॥ 
१ अजी, क्मण,जानकी) निषादराजके सहित गंगाजीके रेतमें उतरके खड़ेहुए ॥ १॥ 
[अ दकती सुनायी सकुचाये कि इसे कुछ नहीं दिया॥ २॥ 
दिय सिय जाननि हारी # मणि सुंदरी मन सुदित उतारी ॥ ३॥ 
ln पाठ ठेह उतराई & केवट चरण गहे अङ्गलाई॥ ४॥ 
। १ वदर क 
| ये हियको जानकी जानने हारीथी, उसी समय मणिझुंदरी उतारी, भाव यह कि केवट 
ही छसे चारों पदाथ जा चाहे सो जिसे दियाकर। ।३॥रघुनाथजी बोले उतराइँलो केवटने 
॥गामुटाकर पकड़लिये ॥ ४ ॥ 
ण ॥ वध आज में काह ने पावा ® मिट दाष दुख दारिद दावा॥ ५॥ 
गा) बत कारे म कान्ह भ्र  आजदान्ह वाघ बाने भरे पूरा ॥ ६॥ 
ही दताथभान मेने क्या नहीं पाया पाप दुःख रोग ओर दरिद्रसे जो जलनिथी सो मिटी॥९॥ 
हज अनेक जन्म हमने मजूरी को उसकी बनी अर्थात्‌ उतराई बिधाताने आजपूरदेदी 
कण 7 स पतराका पार किया बनी नाम उतराइईकाहे ॥ ६॥ 
| भकु नाथन चाहिय सोरे & दानद्याछु अनुग्रह तार॥७॥ 


/| | "वर मोदि जो देवा क सो प्रसाद में शिर धारे लेबा॥ ८॥ 
जो | से दमे हि आपके अजुअहसे मुझे कुछ नही चाहिये ॥७॥ छोटतीबेर जो कुछ 
र| मव जाप शरधारणकर ठेळूंगा कारण कि अबतो न लेनेकी सोगन्ध सा चुकाहू 

. क जातह्‌ जब राज्यको आओगे तब लेळूंगा अथवा आपने पितर पार 
किह 3. म और आप बराबर हैं फिरतीमार जो आप देंगे सो ढगा कारण 
३ करे कि छ था सो उतर चुका अब आप फिर उतरेंगे तब ळूंगा अथवा रामच 
| छ = वार आप इसी घाटपर उतरना ॥ ८॥ 
"हे प्रथु लषण सिय, नहिं कछु केवट लेइ ॥ 
धन इइ „९ रणायतन, भक्ति विमल वर देह ॥ १३३॥ 
UE od परन्तु केवटने इसकारण कुछ नहीं लिया कि जो में एक इनसे उतः 
। हि. पगायजीने उ. स शर [पेतरोंको पारकिया इसकी उतराई हमेंदे इसकारण नहीं लेगा 
1 त क्रि रघुकुल परदेकर उसे विदाकिया ॥ १३३॥ 
।० रिह कह नाथा कै पूणि पार्थिव नाय माथा ॥ 9॥ 
न मान करे र कै मातु मनोरथ पुरव मोरी ॥२॥ 
6 र का, हेमाता क शिवका पूजनकर उन्हें शिरनवाया ॥ १ ॥ सीताजीने गंगा- 
| $ भ कुश इ~य परे करियो॥ २॥ 

~ हारा # ~ ॐ आय्‌ कर गहि उ त | ९ करहु जेहि पूजा तोर ॥ ३॥ 


है 
NE 
> क 
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5 8 
सुनि सिय विनय प्रेमरस सानी क भइ तब विमठ वारिव कषी 


जिसकारणसे पति देवरके साथ कुशलपूर्वक आनकर तुम्हारी फिर पाक ३ 
रसमें सनी जानकीजीकी विम वार्ण सुनकर जलपसे उज्म्बठ वाणीहुइ ॥ ४॥ 


सुन रघुवीर प्रिया बेदेही # तव प्रभाव जग विदित न केही॥ ५) 


Dod eS 


लोकप होहिं विछोकत तोरे € तोहि वाहे सबसिधि करजोरे॥६। | | 


PRS fs 


तदपि देवि में देव अशाशा ® सफर हानाहत निजागाशा[॥ | 
तुमने जो हमें बड़ी विनय सुनाई, सो कृपाकरके सुके बड़ाई दी॥ ७॥ तोभी ही 
अपनी वाणी सफळहोनेको अशीशईगी॥ ८ ॥ | 
दोहा-प्राणनाथ देवर सहत, कुशल कॉशला आय ॥ | 
पूजहि सब सन कामना, सुयश रहाहि जगछाय ॥ 1३४॥ || 
प्राणनाथ रघुनाथजी ओर देवर सहित कुशळ अयाध्यात आओ, बनाकामा तु| 
री होगी, सब संसारमें यश छाजायमा॥ १३४॥ | 
र गंग वचन सुनि मंगल मूला # सुदित सीय सुरसार अडकू! । न | | 
तब प्रथु हदि कहेउ घर जाइ # छुनत सूख मुख भा उ १६ || 
गंगाजीके मंगळ मूळ बचन सुनके जानकी प्रसन्न हुई कि गगाजा का || 
प्रभुन नेषाद्स कहा धर जाओ सुनतेही मुख सूखगया सग बड़ा डु खं ६ णि फोर ।३। | 
दीनवचन गुह कह करजोरी # विनय सुनह रघुकुठम1 20) 
नाथसाथ रहि पंथ दिखाई & करि दिन चार चरण स आसत 
__ गुह दीनवचन हाथ जोड़के बोला है रघुनाथ ! मरा विनय सुन यृ। | 
माग दिखाय चार दिन चरणसेवा करके॥ ४॥ ई 
जेहिवन जाय रहब रघुराई & प्रनकुटा मे करब सुर ६ 
वीरदुदी2 || 

तब मोहिंकदँ जस देव रजाई & सोड करिह ९३५ बाउ 

ओर जिस वनमें हे रघुनाथजी ! आप जाकर रह वहां में पण“ 

तब मुझे जेसी आज्ञा होगी सोई करूंगा, रथुनाथकी दुहाई हे ॥ ६ य इला 
सहज सनेह रामठखि तासू # संगलीन्ह यह की 0 
पुनि गृह ज्ञाति बोलि सव लीन्हे & करि परितोष १ ५ ॥७॥८ | 
खुनाथजीने उसका सहज स्नेह देख संगलिया और मनमै मश र 
अपने संवन्वियोको बुलाया ओर समझाकर बिदा करदिया ॥८॥ 


र 


| 

| 

| ॥ 
hl 
| 


hi 


॥ Public Domain, Chambal Archives, Etawah ब हि 


Digitized by Sarayu Foun 


& अयोष्याकाण्डस्‌ २ #& 


शिव झुमिरि प्रभ, नाइ सुरसरिहि माथ। 
सिय सहित वन, गमन कोन्ह रघुनाथ ॥ १३५॥ 


गी और शिवको छग के गंगाजीको शिरनवाय सखा लक्ष्मण सोतासहित र| 
चळे ॥ १३ 

दिन भयड विटपतर वासू ऋ एषण सखा सब कोन्ह सुपासू ॥ १॥ 
त प्रातकृत करि रघुरा३ # तारथराज दीस प्रभु जाई॥९॥ | 
गिन बृक्षके नीये वासहुआ। लक्ष्मण ओर निपादने सब स्थानादि सुधार शयनस्थान 
|... मूढ फल ठाये ॥ १॥ मातःकार हातही प्रातकृत्य दंतधावन संध्यादि करके 
| शा री साहित चळे और ती्थोके राजा प्रयागराजके दशन किये अब राजअंगको 
|| केद २ 

र | उनि सत्य अद्धा प्रिय नारी क माधव सरिस मीत हितकारी ॥ ३॥ 
॥ बारे पदारथ भरा भंडारू & पुण्य प्रदेश देश अतिचारू ॥ ३ ॥ 
| म्रमंत्रीहेओर प्यारी पत्नी श्रद्धा हे ओर माधव समान हितकारी जिसके मित्नदे॥३॥अथे, 
१ पावापामाक्षवारा पदाथस भडार भराह आर [जतन पुण्यस्थळ देशा सोइ आति सुंदरराजहे॥४॥ 


का जिअगम गढ़गाढ़ सुहावा & स्वमेहु नहि प्रतिपक्षि न पावा ॥५॥ 
` | प सकल तीरथ वरवीर % कलषअनीक दलन रणधीरा ॥ ६॥ 
॥ ण कोप है) सोई हढकोट (किला) हे जागनेमें कोन कहे उसे शड सवः 
|| ह यहां पाप नस्कादि शद हें भरदाजका आश्रम ओर इसमें शम्मे बर महादेव 
(|| हतथे शे हपदशाथमेय ओर उत्तर शिरकोटीमें महादिव यह इतमा क्षेत्र है।जो सब बड़े 
॥ „सिना हेडसके थेष्ठवीर पापरूपी सेनाके मारनेमें बड़े प्रमले यह सब रूपकालंकारहे ९ 
प सन उठ सोहा & छत्र अक्षयवट सुनिमन मोहा ॥ ७॥ 
ण भा अरु गंग तरंगा & देख होत दुख दारिद भंगा ॥८॥ 
ता ली का जो संगम सोई अति सुंदर सिहासनहै, अक्षयबट छत्रहे, जो मुनियोके 
सतही हु प्‌ जिसका ध्यान सुनि करते रहते हें ॥७॥ गंगा ओर यमुनाकी तरंग चमरहे 
| दोह + भंग होताहे ॥ ८॥ 
। || बंदीवे साउ शुचि, पावहि सब मन काम ॥ 
॥॥॥ भाप म ४२ णगण, कहहिं विमल गुणग्राम॥ १३६ ॥ ह 
| से सेवित अथोत्‌ महात्मा जिसके सेवकहे, वे अपनी सब मनोकामना | | 
1. उण्ज्वळ गुण समूह गाते हें ॥ १३६ ॥ ॥ 
पति ७. अभाऊ # कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ॥ १ ॥ 


र्क 


ए वीर वधू धरि धीर दिये मगमें पगद्देशलकी भरि मालकना en he 
= भेखियांझ ले त चलनो जुकितो पिय पर्णकुटी कारेहे कक 
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प 
प्रयागका प्रभाव कोन कहसके, यह पापोंके समूहरूपी हाथीके मारेको सिह 
शोभायमान तीर्थपति-प्रयागराजको देख सुखसागर रघुनाथजीने सुखपाया ॥ २ ।॥ 
कहि सिय छपाई उहह उनाइ # आलुख तीर्थराज बढ़ाई । | 
करिप्रणाम देखत वन बागा ® कहत महातम अति अनुरगा॥॥ | | 
सीता लक्ष्मण निषादसे रघुनाथजीने अपने सुखसे तीथराजकी बड़ाई कह सुनो 
प्रणाम करके वन बाग देखते प्रेमसे माहात्म्य कहते चले ॥ ४ ॥ 
यहि विधि आई विलोकी बेनी & सुमिश्त सकल सुमंगल देनी॥५ 
मुदित नहाय कीन्ह शिव सेवा & पूजि यथाविधि तीरथदेवा॥६ 
फिर रामचन्द्रने इसप्रकारसे आनकर जिवेनीनी देखी, जो सुमिरण करतेही सुंदर म 
देनेहारी हैं ॥ ५॥ स्नान करके शिवकी सेवा करी ओर यथाविधि तीथेदेव माधवादिको पूज 
तब प्रथु भरद्राज पह आय ® करत दंडवत साने उरछाय॥७। 
मुनि मन मोद न कछु कहिजाई & ब्रह्मानंद राशि जनुपाई ॥८ 
तब प्रभु भरद्ानऋषिके पास आये, दंडवत्‌ करतेही सुनिने हदयसे लगालिया। 
मुनिके मनमें ऐसा आनंदहुआ कि मानो बल्लानंदकी राशिपाई ॥८॥ | 
दोहा-दीन्ह अशीश थुनीशडर, अति आनँद अधिकान॥ । 
लोचन गोचर सुकृत फल, मनई किये विधिआन ॥ १३७॥ 
सुनिने अति प्रसन्न होकर अशीशदी और बड़े आनंदित हुए, मानो विधातान पुण्य 
नेत्रोंके सामने छा उपस्थित किये॥ १३७ ॥ | 
कुशल प्रश्न करि आसन दीन्हें # पूजि प्रेम परिपूरण कीन्ह 1 
कंद मूल फल अंकुर नीके & दिये आन झुनि मनहँ अमके॥ 
सुनिने कुशल प्रश्नकर आसन दिया, ग्रेमसे पूजके परिपूर्ण किया ॥१॥ केंद सूट कह 
अंकुर अमृतके समान दिये, वृक्षकी जड़ जिसमेंसे ऊपरको वृक्ष निकलेहें उसे क 7 न 
| जो पतले पतलेसे रहे, अंकुर प्रथम बीजसे निकलेहें॥ २॥ ग्राश | 
सीय ठषण जन सहित सुहाये # अति रुचि राम मूल फल सा ॥४॥॥ 
भये विगत श्रम राम सुखारे & भरद्वाज सृढ़बचन उसी | 
|... सीता लक्ष्मण निषाद सहित रघुनाथजीने भ्रेमसे कंद मूळ फळ खाये ॥ ३ । 
|| रंउनाथजा सुखी हुए, तब भरड्राजजीने कोमलवचन कहे॥४॥ _ ग! 
आज सफल तप तीरथ यागू आज सफलजप योग पि 
सफलसकल शुभ साधन साजू & राम तुमहिं अवलोकत अ 
_ आज हमारा तप, तीथे वास, याग, जप, योग, विराग सफल हुआ isl 
शेनसे सब साधनोंका फळ प्राप्तहोगा ॥ ६॥ 


भ अवधि सुख अवधि न दूजी # तुम्ह दरश आशे १ र 
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१ क कन. 
| रा देह वर एह ॐ निजपद सरसिज सहज सनेह॥ ८॥ हि. 

अव का नाजर लकी मयोदा दूसरी नहीं है तुम्हारे दशनसे सव आशा पूरी होगई॥७॥ | 

| हम बह बरदानदो जो तुम्हारे चरणकमलमें सहज सनेहहोय ॥ ८॥ | 
| कर्म वचन मन छॉडि छळ, जमलगिजन न तुम्हार 
| | तुबलगि सुख स्वमेड नहिं, किये कोटि उपचार ॥ १३८॥ 
+ वन मनसे छठ छोड़े जबताई यह जन आपका नही होता तबताईचाहेकोटि उप 
॥ को लगगेभी छस नहीं होता ॥ १३९ ॥ भाव भरि ; 5 | 
॥ पर मरनिवचन राम सकुचाने कै भाव भक्ति आनंद अधाने॥ १॥ 


छ || र मुनि सुयश सुहावा & कोटि भाँति कहि सबहिं सुनावा॥२॥ 
॥॥॥ निके वचन सुन रबुनाथजी सकुचाये और भाव भक्तिके आनंदें परिपूर्ण होगये ॥ १॥ , 


|| हते मुनिका सुन्दर यश अनेकभांतिसे कहके सबको सुनाया ॥ २१ 
|| मावड़सो सब गुण गण गेह & जेहि सुनीश तुम आदर देहू ॥ ३॥ 
|| पनि रघुवीर परस्पर नवहीं % वचन अगोचर सुख अनुभवही ॥४॥ 
| पईबड़ा और सोई सब गुणोंका वरहे, जिसको हेसुनीश्वर ! तुम आदर देतेहो ॥ ३॥ 
शभर खुनाथजी परस्पर नवते हें वचनसे अगोचर-परे जो सुख तिसे अनुभव करतेहें ॥४॥ 
| व पाय प्रयागानिवासी ® बड़ तापस सनि सिद्ध उदासी ॥५॥ 
| "उण आश्रम सब आये # देखन दशरथ सुवन सुहाये॥६॥ 
|| i जव प्रयागनिवासी ब्रह्मचारी तपस्वी सिद्ध उदासियोंने पाये ॥ ९ ॥ तब भरः 
यर यकारक देखेको स आवे ॥ 6॥. 
| अशीश परम रकाद ॐ मदिति ह ॥७॥. 
ने सि पाई & फिरे सराहत सुंदरताई॥८॥ । | | 
| अह J [म किया वे सब नेमका छाभ लेकर प्रतन्नहुए ॥ ७॥ परमः 

|| पो पामकीन्ड “बताई सराइते हुए लोटिआये॥ ८ ॥ । 

॥ | सहः म निशि भात प्रयाग आह 
ह), एन दत सिय लपणजच, सुदित सुनिहि शिरनाय॥ १३९॥ 
|| को पिसे हि Ml किया ओर प्रातःकाल प्रयागमें स्नानकर सीता लक्ष्मण सखा 
MES क - शिरनवाय चले ॥ १३९ ॥ 


थभोसे 
प हि 


का ४ 
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सबन्हिशम पद प्रेम अपारा ॐ सबहि कहें मग दील हमारा च 
साथ जानिके निमित्त सुनिन शप्य डुछाय, सुनतेही मनमें प्रस॑न्नहोके पात >) 

सबका रघुनाथजाक चरणां अपार अपथा रि सवनहा कहां हमारा बारे साहु । 

मुनिबडु चारि संग तब दी जन बहु अन्म सुकृत सब कोने ॥ 

करिप्रणाम ऋषि आयशु पाई # अदित हृदय चले खुर ॥.. 

सुनिने तव चार विद्यार्थी संगदिये, जिन्होंने बहुत जन्पतक बड़े पुण्य कियेथे ॥६| 

स करके ऋषिका आज्ञा पाय प्रसनहा रथुनाथजा चढ । | \\ 4 

ग्राम्‌ निकट जब निसराह जाई $ देखाइ दरश नारि नर धाई। | || 

हाह सनाथ जन्मफळ पई  फराहढाखत सन संग पढाई।८। | | 

जब ग्रामके निकट जाके निकस तब नारि नर दशन करनेको आवें ॥ ७॥ दे ऐश 

सनाथ हाह आर मन सग पठायक फिर आवे ॥ ८ ॥ | | 

दोहा-बिदा किये बह विनयकरि, फिरे पाइ मन काम॥ ||, 

उतरि नहाये यसुनजल, जो शरीर सभ श्याम ॥ १३०॥ || 


जीमें आनकर स्नान किया, जिसका जळ शरीरकी समान इयापहे ॥ १४० ॥ | 
सुनत तारवासी नर नारी # थाय निज निज काज बिसार|॥1॥ | 
लपण रामसिय सुंदरताई & देखि करहि निज भाग्य बड़ाई॥१। 

यमुना तीरवासी नर नारी सुन्तेही अपना काम काज छोडकर दौड़े ॥ १॥ लक्ष्मणा 

जानकीकी सुन्दरता देखकर सब अपने भाग्यकी बड़ाई करनेलगे ॥ २॥ | | ki 


बनको आवेग, अब तानाका दख पाहचानाळंया ॥ ७ ॥ 


। ॥ ३ 


सकल कथा तिन्ह सबहि सुनाई # वनहि चळे पितु आय १5 | 

सुनि सविषाद सकल पछिताही ® रानी राय कीन्ह भगी 
. तिन्हॉंने सब कथा उन्हे सुनाई कि, पिताकी आज्ञा पाय बनको चळे ६ ! 

विषादसे सब पछताने ढगे, कि रानी राजाने भला नहीं किया ॥ ६॥ बा 

तेहि अवसर तापस. यक आवा के तेजपुंज लघु वयस 8९. 

कवि अलखितगति वेप विरागी & मम कम बचन राम ली 

उसी अवसरपें एक तपस्वी आया जो बडा तेजस्वी संदर थोडी अवर्ग 

सकी गति कवि नहीं जाने; विशगीका वेष मन वच कमे रुना नह थक्‌ प्रम! ह ढ़ 
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277 द्व इसके आसे रखुनाथजीने निषादकों विदाकिया, विना इसके र्घुनाथनी तन | 
1६ ओर तीन जनोंका साथ का "ना भसे सुमंतके साथ चारहीरहे, थंगवेर | | 
ff क साथ हते गहांलो चार जनरह, यहां आग्ने आनमिला, कारण कि अग्निदेवक्की | | 
(णह वहम्रेम ओर रक्षा रखते है ओर फिर साथहीरहा, इसी कारण इसकी विदाई | | 
इसीकारण सुगरीयकी मितरतामे इनकी साक्षी पडे, क्योंकि साक्षी निकट रहने 
॥ हि ओर दण्डकारण्यम जानकाजाक आसिदेवताके पास रका क्योंकि थातीभी 
| lead सोपी जातं हि) आर गुसाइजान इसे तेजपुंजभी डिखाह, भ।रअंतमें मुदित सुअश 
॥ rn सो तेजपुंज और क्षुधित दोनो अभिका ध्म हे, इससे अग्निही तपस्वीरूप 
री. ह. गोट ऐसा कहतेहे चिमकरटमे अगस्त्यका शिष्य एक तपस्थी रहताथासो रघुनाथनीका 
है आप पुनकुटीते उठ यसुनातटम आनामिला यह कथा महारामायणकी वतातेहे, रन्तु 
| का दशन नहीं कियाद, आर कोई ऐसा कहतेहे कि दोहा-“ चित्रकूट अस श्रवण सुनि, 
|तं भगवान ॥ वाळविरागी वेषधारे, गयो लेन अगवान” श्रीकामदनाथही खुनाथको 
|| ति आये कोई कहतहे गुसाईजीने यहां अपनेहीको लिखाहे क्योकि यपुनाके दक्षिण कलमें 
| त्थान गंताइजीक रहनेकाहे, सो ध्यानमें अपनेहीको रघुनाथजीसे मिलना और 
ना वतायाहे, इससे यह कथा प्रसंगसे छूटगई हे जय ध्यानसे छूटेहें तो प्रसंग मिलाय 
|| तठ मातु कहो सखि केसे ' इत्यादि ॥ ८॥ | 
| आह ह नयन तनु पुलक निज, इष्टदेव पर्हिचानि ॥ 
| नं क गित दशा न जाय बखानि॥ १४१॥ 
| जा रसानी नहीं जाती ; न पाहचानकर परथ्वीमें देडकी नाई पड़गः 
न ऽके उरावा & परमरंक जन पारसपावा॥ १ ॥ 


र हाने. ९1 पोऊ ® मिलत धरे तनु कह सबकोड॥२॥ ६ 


नि य्‌ 
ऐप पपरी पी उडकायमानहो उसे हृदयसे लगाया, जैसे परमदरिद्रीको पारस बिलः 


"हग ॥ र| ऽ ॥ १॥ मानो मेम ओर परमार्थ दोनों शररधारे मिळतेहे ऐसा 


1 जगा & लीन्ह उठाय उमँगि अबुरागा॥ ३॥ 
कषम क 1९ शीशा & जननि जानि शिशु दीन्ह अशीशा ॥४॥ 
रकी र "रणामे पड़ा और उन्होंने प्रेमसे उठाय हृदयसे छगाया ॥ ३॥ फिर 

पे नि शरपरधरी, माताने बालक जानकर अशीशदी ॥४॥ 
त नेगपुट छ तेही & मिलेड सुदित ठखि राम सनेही ॥ ५॥ 
भाड ने आ पा ® सुदित सुअशन पाय जिमि भूखा ॥६॥ 
(कनक पन काण जोर वोह रघुनाथजीका खेही जानमिछा ॥ ५॥ नयना” 
६ "जे भूंखा सुंदर भोजन पाय प्रसन्नहोय फिर गावकी श्रियोका 


) | | 
| 


- 
_ 
जज ०5 ह 


क कक ७ मनन क कक केक्स 
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1 
ते पितु मातु कहहसखि कैसे # जिन पठयेवन बालक ए | | 
राम लपण सिय रूप निहारी & होहि सनेह विकल नर नारी॥ _' 

सखी कहो वे पिता माता केसेहे जिन्होंने ऐसे बालक वनको भेजदियेहें ॥७॥ | 
ताका रूप निहारकर नर गारी स्मेहसे व्याकुळ होजायँ हैं॥प्रभाती।दिखु री किशोर यशू | 
तिठककोय मंद इन्दु लाग ए मुखारविन्द हर ॥ छान पट श्यामल शारीर नाशत भव विः; 
कीन्हे मृदु मंद हसाने काम कोटि चरे ॥ कान्हे तबु सुरांत त्याग निरखत सुख सानुराग 
सुरनि भाग जस खग मृग केरे॥ लोचन युग पछ बिसारि चितवत मग आम नारि भिहि 
जाहि ताहि कहत मंत्र टेरे।प्रफुलित सोउ रहाते जाय जीवन फळ सहज पाय मोब 
भवन ठहेउ प्रेम सलिल प्रेरे ॥ भाषाते भरि हानि वारि नोझेइन धरु सम्हारि सूरज तपा | 
झरि कमलं नयन फेरे ॥ ८॥ 
EF दाहा--तब रघुवीर अनक विध, सखाह [सखावन दान्ह्॥ 
रामरजायसु शीशधरि, भवन गमन तेइ कीन्ह ॥ १४२॥ 
तब रघुनाथजीने अनेकप्रकारसे निषादको सिखाया, उसने रघुनाथकी आज्ञा मानसो 
गमनकिया॥ १४२॥ 
पुने सिय राम छषण करजारी # यसुनाहि कोन्ह प्रणाम बहारी ॥1॥ 
चले ससीय सुदित दोउ भाई # रवितनयाकर करत बड़ाई ॥\ | | 
फिर सीतारामने हाथ जोड़के यसुनाको प्रणाम किया ॥ १ ॥ फिर जानकी सहि 
भाई यसुनाकी बड़ाई करते चले, यसुनाजी सूर्यकी पुत्रीहें, बड़ाई करनेका यह भाष र 
की बड़ी बूढ़ी पुरुषिनहैं सूर्यवंश होनेसे ॥ २॥ ता 
पथिक अनेक मिलहि मगुजाता & कहहिं सप्रेम देखि दीड % || 
राज सुलक्षण अंग तुम्हारे # देखि शोच हिय हीत हम || 
अनेक मुसाफिर मार्गमें मिठतेहें ओर प्रेमसे प्रसन्नहों दोनों भाइयोको पस 
तुम्हारे शरीरमें सब राजाओंकेसे सुन्दर लक्षणहें ओर तुम इस दशासे फिरली 
शोच होतांहे ॥ ४॥ ।५। 
मारग चलह पयादेहिं पाये # ज्योतिष झंठ हमारे भा | || 
अगम पथ गरि कानन भारी # तेहिमह साथ नार सुकमा वै पा | श्‌ 
नंगे पांव मा्गेमे चलतेहो हमारे जान ज्योतिष झूंठी है॥ « ॥ दुर्गम १ | EF 
काहे ओर साथमे तुम्हारे कोमल स्री हे॥ ६॥ सुद 
करि केहरि वन जाय न जोई & हमसँग चलहिं जो आ नई ॥< 
जाब जहाँलगि तहे पहुंचा & फिरव बहोरि तुम्हें शिर री 
हाथी सिंहका वनहे, ताते नहीं देखा जाताहे, इम साथ चले जो अ ही. हे 
जहांतक चलोगे तहांतक पहुँचाय फिर तुम्हें शिरनाय लोटि अविंगे ॥ ८ | 


दोहा-यहिविधि पूछहि प्रेमवश, पुलक गात जलनेंन 


rrr 
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€ # अयोध्याकाण्डम्‌ २ # | हा. ह 
पासि फेरहिं तिन्ह कहि विनीत मूदवैन ॥१४३२॥ | डे 


कारे ठोग प्रेमवशहो नेञोंमें जळभरकर पूछें ओर रघुनाथजी तिन्हें कोमल वचन 
ऐसे ॥ १४२ ॥ डू ही हि 
बसहिं मगमाहीं ऊ तिनहि नाग सुर नगर सिहाहीं॥१॥ 


OR अल 


1101 
2 


र | गांव 


~ ह ~“ 


४॥ 


छ © 2 ~ हिं 
न | नि (दित रघुराई & गांव निकट जब निसरहि जाई॥१॥ 
77); त रक्मण नरनारी के चलहिं तुरत गृहकाज बिसारी॥ २॥ 
| हेन नारी! पेहित रघुनाथनी जब गांवके निकट निकलते हें॥ १ ॥ सुनिके सब बालक 
| ऐप सिय काम छोड़कर चले हें ॥ २॥ ET 
लोचन निदारी क पाय नेनफल होहि सुखारी ॥ ३॥ 
पके शरीरा & सबभे मगन देखि दोउवीरा ॥ ४॥ 
हः | माने दोन 7 रूपको देख नयनफल पाय सुखी होतेहे ॥ ३ ॥नेत्रोंमे जठभर शः 
ANN जाय त तश्याको देख सव प्रेममें मग्रहुए ॥ ४ ॥ so 
तिन केरी # लहि जनु रंकन्ह सुरमणि हेरी॥५। 
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एकन एक बॉल [सख दहा के छाचन लाह लेहु छिन एही॥ 
तिनकी दशा नहीं वर्णी जाती, जेसे दरिद्री मनुष्योंको देवताओं ९॥ 
गई, सुरमाणे चितामाणि॥५॥एक एकते यह सिखाते हैं कि एक क्षणतो ननका ठा. १ 


ग॥७ ङ 
एक नंन मग छाब उर आनी & हाह [शाय तनु मन वरवानी | । 


छवि नयनोंके मागम अहणकर तन मन वाणीसे शिथिल होजातेहे॥८॥ खो 


दोहा-एक देखि बटछाँह भल, डासि म्रूडुल तण पात ॥ । 
हिं गवाँइय छिनक श्रम, गमनव अबहिं कि प्रात । 
एक वटका भला छाया दखकर कामर तण पत्त आद बिछाव आर कहे कि क्षप 
बेठिये आजही जाओगे या संबेर ॥ १४५ ॥ | 
एक कलशभरि आनहिं पानी # अँचइयनाथ कहहिं मूदुवानी॥॥॥ || | 
सुनि प्रियवचन प्रीति अति देखी & परमकृपालुसुशील विशेषी॥१॥ 
एक पानाका कळ भरलाय आर हेनाथ ! पाजय यह काबळ वाणा बाळ ॥ १॥ 
प्रियवचन सुन आर प्रातं आधक देखकर परम कृपालु अधिक शारबान्‌॥ २॥ 
जानी अमित सीय मनमाही # घरिक बिलम्ब कीन्ह वट छा || 
मुदित नारि नर देखहिंशोभा # रूप अनूप नेन मन लोभा ॥ ४ | 
रवुनाथजोने जानको को अमित जानके घड़ी एक वटका छायाम विलय [क्‌ 
-असन्नरहाक नार नर शाभा दखतह रूप अनूप देखकर नयन छुभीगय ॥ ४॥ । 
यकटक सब सोहहिं चहुँओरा # रामचंद्र सुखचंद्र चकार! 
तरुण तमाल वरण तन सोहा ® देखत कोटि सदन मन मारी |. 
यकटक सब चारा ओर शोभित होतेहे, रघुनाथजीक सुखका। एतत देखते है ण रा 
चकोर, यह रघुनाथनीकी लीलाहे कि चहुँ ओर बेठनेवाळोंको सुखही दाखत ह हो ॥६॥ ॥ 
नवीन तमाल वृक्षके सहश शोभायमान शरीर जिसे देखके करोड़ों काम प | 
दामिनि षरण्‌ लपण सुठि नीके # नख शिख सुभग माक ॥ 
मुनिपट कठिन कसे तूणीरा ® सोहहि कर कन धड ० तह 
विजठीकी समान वणे टक्ष्मणजीका सुंदरहे, नख जिससे सुंदरजीकी हे ८॥ 
वल्कठ बस्न धारणकरे, कमरमें तरकसकसे कमलसे हाथोंमे धठुपबाण पार ह त 
दोहा -जटा सुकट शीशनि सुभग, उर भुज नयन र १६1 
_ शरद पर्वे विधु वदन वर, लसत स्वेद कणजा2 
गवि ाबल-कहो सो विषिनह घो कातिकदार जहां र यो कुवर 
तत ख मा स न ॥ कर 
| यबिटपतरझ्षारो ह! चरण सरोरुह धूरि। तुलसिदासप्रश्च मग्रव वन खुनि न 
' कानन कहा अवाह खुनि झुन्दारे रघुपति फिर चितये हितभाोर ॥ लह. 


कारक गा जन नल ला रा: 
ee 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


वाह 
Digitized by Sarayu Foundation Ti 


” IN NEON 


# अयोध्याकाण्डम्‌ २ ® (३६१ | 
टके पकट, छाता सुया आर नयन बड़ई शरद्चन्द्रसम सुंदर मुसहे, ; 
| हतर १०३ | 

हन जाय मनोहर जोरी # शोभा बहुत मोरि मति थोही॥ १ ॥ 


र 
वानी सुंद्रताका संब मन चित्त रुगाय देखते हैं ॥ २॥ 
नारि नर अम्‌ ।परयास ॐ सनह सूगी सुग दाखि दियासे॥ ३ ॥ 

शय समीप ग्राम तिथं जोह # पूछत आति सनह सकृचाही॥ ४॥ 
|| प्रे णे नारी गर रूप देखके ऐसे थकगये, नेसे मृगी ओर मृग दिया देखके थकजाये ॥३॥ 

पे निकट ग्रामकी ज्जियां जाये ओर प्रेमके सारे पूछती सकुचाबेहें ॥ 9 ॥ 
खार सब्‌ लागाह पाय # कहाह वचन मूढ़ सरल सुहाये॥ ५॥ 
| || इमा तिनम +२९ ॐ तिय स्वभाव कछु पूछत डरही ॥६॥ 
३ पहर चरण ठगके सरलवचन कहती हे, जो बड़े कोमठहें ॥ ५ ॥ हेराजकुमारी ! हम वि 
॥ सक्ती ह चरी स्वभावसे पँछते डरती हैं ॥ ६ ॥ 

| मिनि अविनय क्षमब हमारी ® विलग न मानब जानि गँवारी ॥ ७॥ 
एर दोउ सहज सलोने & इनते लहि दति मरकत सोने ॥ ८॥ | | 

(१. शमिति हमारी अविनय क्षमाकरिये, गँवारी जानके कुछ और मत मातिये ॥ ७ ॥ यही || | 
1 एग सभावे सठोनेहे ओर मरकतमणि ओर सोनेको इन्दीसे कांति प्राप्तहोतीरे । ८॥ 
॥_ श्यामल गोर किशोरवर, सुंदर सुषमा ऐन ॥ 

हा भर री नाथ सुख, शरद सरोरुह नेन ॥ १४७॥ 
| अनस्था थाड 
|| मान सुद ॥ हर पड़ी सुखके घर, शरद चंद्रमाके समान जिनके नेत्र ओर 
| सह दारे ® ससि कहो को अदिं तुम्हारे ॥॥ 
शना नी # सकृचि सीय मनमहँ सुसुकानी॥ २॥ 
| क जिनके देशनसे लाज छगेहे, हेसुंदरषुखी ! तुम्हारे यह कोन हैं! ॥ १॥ 
| पोचत भे पीकर जानकी मनमहँ सुसकाई, सुसकानेका यह भाव कि हेतो 

२॥ 


£ ` मप्र  पिलोकति धरणी & दहु सकोच सकुचति वर वरणी ॥३॥ 
NE i ४ मृगनयनी ओ बोली मधुर वचन पिकवयनी ॥४॥ 
भेम प भो क भानकोजी तिनका देखकर प॒थ्वीका देखने छग आर दानाकसेकेचिस 
भे छ ताई पा यह जिये उदास होंगी,भूमि माताहे उनके निकट पति विषयक 
"७ इसुकारण्‌ को देख पुथ्यीको देखती है, ।खियॉका रुतभावहे कि 
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ठाजकी बातें सुनकर प्रथ्वीको देसनेलगती हें अथवा पतिके ढिग ठाजसे सळ 
सकुचायके प्रेमतहित मृगनयनी पिकवयनी जानकी मुर वचन बोटी ॥४॥. 
सहज स्वभाव सुभग तनु गोरे & नाम लषण छघु देवर मोरे।५ || 
बहुरि वदन विधु अंचल दांकी ® पियतन चितै भोह का बां 
सहज स्वभाव अर्थात्‌ कुटिळ स्वभाव रहित जिनका सुंदर गोरा शरीर हेट 
नामदे, यह मेरे छोटे देवरहे, छोटे कहनेसे भरतजी बड़े देवरहें यह बोध होताहे ॥ ५ । | 
माकेसे सुखपर अंचल ढकके बांकी भोंह करिके रघनाथजीकी ओर देख ॥ ६ ॥ | 
खंजनमंजु तिरीछे नयननि २ निजपति कहेउ तिनहिं सिय सेनति।७ | 
भइसुादत सब ग्राम ब्दा # रकन राय राशे जनु लूटा॥८। | 
खंजनसे उज्ज्वल तिरछे नयनांसे सेनोंमें जानकीजीने रामको अपना पति बताया । 
व गांवकी खी प्रस्नहई जेसे किसी कंगालने धनकी राशि लूटली ॥ ८॥ | 
दाहा-आत संग्रम सिय पाँयपरि, बहु [वथ दाह अशाश ॥ 
सदा सुहागन हाहु तुम, जबलाग माह आहशाद॥ १४५॥ | 
बड़े प्रेमसे जानकीको पांय परिके बहुत प्रकारसे अशीज्ञ देती हैं, कि तुम सदा झु 
रहो जबताई पृथ्वी शेषजीके शिरपरहे ॥ १४८॥ 
पारवती सम पति प्रिय होह & देवि न हमपर छॉड़ब छोहु॥1॥ | 
पुनि पुनि विनयकरहिंकरजोरी & जो यहि मारग फिरिय बहोर॥१॥ 
पावेतीकी समान पतिकी प्यारी हो, हेदेवि! हमारे ऊपरसे कृपा मतछोड़ियो। भी १ 
शिवजी पावेतीको अद्वौगिनी रखतेहै तेसे संग तुम्हरेपति शासें॥ १॥ बाखार हाथी 
विनय करती हैं जो इसमागेसे फिरकर आओ तो ॥ २॥ 
दरशन दब जान निजदासी & लखी सीय सब अम पियास हे 
मधुर वचन काहे काहे परितोषी # जनु कुछ्ुदिनी कुदा पाषा । 
अपनी दासी जानके दीन दीजो, जानकीजीने सबको ग्रेमकी प्याती जाना a 
ल वचन कह कह कर सबको समुझाई, नेसे चंद्रमाकी किरणोने कुसुदिनीका पुट. 
तत्रहि लषण रघुवर रुख जानी # पूछेउ मणु छोगन मुड 
सुनत नार नर भये दुखारी & पुलाकेत गात विठींचन 
तब लक्ष्मणाने रघुनाथजीका रुख जान कोमळवाणीसे ठोगोसे माग 
नारीनर दुःखी होगये शरीर पुलकायमान हो नेत्रोंमें जळ भरिआया ॥६॥ 
टा मोद मन भये मलीने छ विधिं निधि दीन्ह 5 
ससुजि कर्मगति धीरज कीन्हा &शोधिसुगम मश ति 
सन्नता जातीरही, मलीन होगये, जेसे कितीने थून देकर छीन 
न्‌ या ॥ ७ ॥ फिर कर्मकी गति समुझके धीरज किया शी 
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लि ण जानक सहित वर्न, गमन कान्ह रघुनाथ ॥ 
| सब प्रियवचन काहि, लिये लाय मनसाथ ॥ १४९॥ 
॥ || क्षण जानकी सहित रघुनाथजीने वनम गमन किया ओर प्रिय वचन कहकर सबको 
॥ || टेगये॥ १४९ ॥ भैरवी । 
| भक मोहनियां डारे जात । वहसत मद विळाकत जोह तनु प्राणन सहित बिकात ॥ 
क| हिप विशेष नयन युग दरशत इयामल गात ॥ अधरन श्रवत मधुर वचनामृत कयोये 
॥ (1 अपात ॥ धरली रहत सकुच उर पग पग परशिचरण जलजात ॥ इनहि रह्यो वनवास योग 
७) | पिते कहा बसात ॥ मनस अगम कि मिलहि बहुरि यह निमिष भेंटके नात॥ ए जड़ 


८ ॥ | र भान विगत संग अजड न लाग जात ॥ करतळ खाइ सहज ।चन्तामाण अन्त रहहि पडि 
॥४||त॥ बहुरि कहा करना फळ भागत सूरज [नज जठजात ॥ 
| | एल नारि नर अति पछताहीं # देवहि दोष देहि मनमाहीं ॥ १॥ 
|| पहि विषाद परस्पर कहहीं # विधि करतव उलटे सब अहही ॥२॥ 
|| गारिनर फिरतेमें बहुत पछतातेहे, मनमें देवको दोष देतेहें, दोष देनेका भाव यह कि 
| हयर मिलाकर वियोग करादिया ॥ १॥ दुःखसे परस्पर कहती हैं, कि विधाताके 
|| एव उछटेहें ॥ २ ॥ 
| गट नरकुश निठुर निशंकू क जेहि शशि कीन्ह सरुज सकलंकू ॥३॥ 
|| कल्पतरु सागर खारा & तेहि पठये वन राजकुमारा॥ ४॥ 
|+ र “गप रहित दया शंका हीनहे, जिसने चन्द्रमाको रोगी ओर कलंकी बनायाहै॥३॥ 
ष भिहि उ वकषकिया,रत्नवाता समुद्रको सारी किया, उसीने राजकुमा- 
| 
| न नवास ॐ कीन्ह वादि विधि भोगविलासू ॥५॥ 
गो. वकर ^^ पदेजाना ॐ रचे वादि विधि वाहन नाना॥६॥ 
१ || चऽ हा याहे, तो विधाताने भोग विलास बृथा बनाये ॥ « ॥ जो यह बिना 


सुः 


५ | हि त्त विधाताने अनेक वाहन क्यों बनाये ॥६॥ 
री वास वश पाता & सुभग सेज कत सृजत विधाता ॥७ 
ह ३,३५९ पिषि दीन्हा # धवल धाम रचि पचि श्रम कोन्हा ॥८॥ 
| ग्रे षके नी आकर पृथ्वीमें सोवें, तो विधाताने सुन्दर सेज क्यों बनाई ॥ ७ ॥ जो 
| | १हि-जो य "से दियाहे, तो ऊंचे धाम बनाकर क्यों श्रम किया ॥ ८॥ 
| विधि निपट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार ॥ 


॥; पद ति भूषण वसन, वादि किये करतार ॥ १५० ॥ 

> न पिधाताने कर मार जो मुनिपट धारणकर जटा रखावें तो अनेक प्रकारे 
| प फैदे म भैया बनाये ॥ १७० ॥ 

F | E.` खाहीं & वादि सुधादि अशन जगमाही ॥ १ ॥ 
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एक कहहिं यह सहज स्वभाये के आप प्रगटमये विधिन वो 
जो यह कंद मूळ फल सायँ तो अधतादि भोजन जगतमें वृथाही हें ॥ १ | 
यह सहजसे शोभायमाने आप प्रगट होगे, विधाताने नहीं बनाये ॥ २॥ 
जहलाग वेद कहा विषे करना कू श्रवण नयन सन गोचर र्न 
इनहि देख वाघ मन अडुरागा क पट्तर याग बनावन लागा॥ 9) 
जहांतक वेदने विधाताकी करणी वरणीहे, सो श्रवण नयन मन गेचरहे अथा 
कुछ देखा कुछ मनसे अनुभव कर जानोहे इन तीनोरीतिसे विधि करनी सम इदि 
हे, भठा चोदहों धुबनमें जो खोज कर देखो तो कहां ऐसे पुरुष कहां ऐसी नागर | 
देखकर विधाताके मनम अनुरागहुआ, तो इनके समान बनानेलगा ॥४॥ | 
कोन्ह बहुत श्रस एक न आय क ताह इपा बेन आनि दुराय॥ ५ 
एक कहहिं हम बहुत न जानहिं क आपुहि परम धन्य करि मानहिं।६ 
जब बहत श्रमकिया ओर किसी प्रकार नहीं बने, सब इैषावज उसने वनमें आन डि. 
एक बोठे हम बहुत नहीं जानते, अपनेको परमधन्य मानतेहें॥ ६ ॥ FN 
तएन एण्यपुज हमर्लख # जदखाह दाखाह जिन द्ख॥५॥ | 
[र हमारे मतसे वेभी एण्यात्माहें जिन्होंने इन्हें देखाहे जो देखतेहें ओर नो देखेंगे 
दोहा-यहिवेधि काहे काहे वचन प्रिय, लाहे नयनभार ना ॥ । 
किमि चालेहहि मारग अगध, सुठि सुकुमार शरीर १% 
इसप्रकार प्यारे वचन कहकर नेत्रोंमें जल भरिलेते हैं।कि यह पवित्र सुकुमार हैः 
मा्गमें केसे चलेंगे ॥ १५१ ॥ 
नारि सनेह विकल वशहोही & चकइ सांझ समय जड साहा 
मूद पद्‌ कमल कठिन मगुजानी क गहवरि हृदय कहूँ वरवानी | 
नारी सनेहसे व्याकुळ होतीहें, जेसे संध्यासमय चकवे चकवी होजापिद ॥ ! 
चरण और मार्गे कठिन जानकर गहूदकंठ होकर सुंदर वाणी कहतीहे ॥२॥ | रे 
परसत मृढुल चरण अरुणारे & सकुचत महि जिमि हदय 
जो जगदीश इनहि वनदीन्हा # कस न सुमनमय मारग के 
इनके कोमळ अरुण 'यरण स्पशे करके पृथ्वी हमारे ृदयके समान स 
जो जगदीश्वरने इन्हें वन दिया तो फूलोंका मागे क्यों न बनादिया ॥ ४ ॥ 
जोमांगे पाइय विधि पाही & ए रखियहि सा आ 
जेनर नारि न अवसर आये # तिन सिय राम ग देंगे 
हे सखि ! जो विधाता हमें इच्छितवरदें तो इन्हें आंखोंमें रखठें अथग! र 
कहती हैं जो हम विधातासे मांग पातीं तो इन्हें नेत्रोमें धरती और तू प्राथना] न 
हे इस कारण तूभी इन्हें नेञोंमें धर उनके चरणोंकों छुकर हमारे छव >. 
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# अयोध्याकाण्डम्‌ २ & (९६९) 
वख उनके हृदयम विंचरतेहें ॥५॥ नोन नारि उस अवसरमें न आये, अ- 
ग समय संतारमें नही हुआ था उन्हे सीताराम देखनेको न मिले ॥ ६॥ 
| प बूझाहि अकुलाई  अबलग गये कहाँछग भाई ॥ ७॥ 
| ¦ भ धाय विढोकार जाई & प्रसुदित फिरहिं जन्मफल पाई ॥८॥ 


|| ° स्वहप व्याकुलहों वृकि भाई की कहां गये होंगे ॥७ रे समर्थं दोडके जा- | 
ह और जन्मका फळ पाय फिरि आतेहें अथवा जप तपसे दर्शन पाति ॥ ८॥ 


की तब 


जो ४-अबुळा बालक बृद्धजन, कर मींजहिं पछिताहि॥ 
है होहि प्रेमवश छोगसब, राम जहाँ जहेँ जाहि ॥ १५२ ॥ 


|| द्वाङ ओर बढ़े जन हाथ मळ २ कर पछताते हैं जहां जहां खुनाथनी जाते हैं लोग 
॥ परमके वशीभूत होते है॥ १५२ ॥ है 
|| ए ग Sa # देखि भाइकूल कैरवचन्दू॥ १॥ 
i गेकह समाचार सान पावाह ह ते का रानिहिं दोष लगावहिं ॥२॥ 
॥ पगे ऐसा आनंद रघुनाथजीको देखकर होताहे (सूयेकुलछूपी बबूळेको चंद्रमा यह भाइ | 
)॥ | शिका अ दे)॥१॥जो कोई कुछ समाचार सुनपाते हे वे केकेयीको दोष लाते है॥र॥ 
1५ कहे एक अतिभल नरनाहू & दीन्ह हमाहे जिन ठोचनलाहू ॥३॥ 
| *एस्पर लोग गाइ # बातें सरल सनेह सुहाई॥४॥ 
|| अच्छेरें जिन्हों पे नञ्च २00 र 
| या तेह ॥३। होंने हमें नेमका छाभ दियाहे॥३॥ लोग छुगाई परस्पर सी 


| न्थ ङि ते आये 

अ मात न्य जिन जाये # धन्य सो नगर जहांते आये॥ ५॥ 

1॥ | हर रेल वन गाऊं & जहे जहे जाहि धन्य सो ठाऊं॥६॥ 

१॥ तकव ये जिन्होंने उत्पन्न किया, वोह नगर धन्य जहांसे यह आये हें ॥५॥वोह 


kl पत न्‌ गांव धन्ये द जहां हर र 
र जहा रज द ट्ट 
यड बिं 7२ "९ गहा यह जाह वोह स्थान धन्य हे ॥ ६ ॥ 


। | पा हि कथा सह [ 
| | दि या दाई क रही सकल मग कानन छाई॥८॥ | 
शक पास मां ज विषाताने उसे रचके सुखपाया॥०॥राम ठक्ष्मण जानकीजीकी 


| ष मेकर रघुकु 
ण हि शि छ र्‌ फ जे ~ १९४५ Sh SAN देते 
हि सहित अपा कमठोंको सूये रघुनाथजी मार्गके लोगोंकों सुखदेते बन देखते 


| मे "गानी Do लका टया I 
शै १. प हे r= sags Tet s+ 
चि, यक हियादे समह काज 70 आओ 
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(४६६) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ® 
आगे राम लपण पएनिपाछे # तापस्‌ वेप विराजत काले | 
उभय बीच सिय सोइति केसी ® ब्रह्मजीव बिच माया जेसी | | 
आगे गम पीछे लक्ष्मण तपस्वियोंका वेष धरे शोभिते । १॥ ठ 
जानकीजी केस शोभित होती है, जते ब्रह्मगीवके बीचमें माया, जेसे | 
तिस्से पीछे जीव रहताहे ॥ २ ॥ ® केप भाप 
_ बहार कहड छबि जस मंन बसई & जनु मधु मदन मध्य रति 
उपमा बहार कहा जिथ जाह! ® जणु बुध विधु बिच राहाणसो ह | 
फिर कहताहूं जेसी छवि मनमें बसी है, मानो वसन्त ओर कामदेवे बीचे र ण, 
होती हे ॥३॥ फिर जीमें विचारकर उपमा कहताइ मानो बुध और चंद्रमाके बीच रगं 
शोभित होती हे ॥४॥ 
प्रभुपद रेख बीचबिच सीता & धरति चरण मग चलति सभीता ॥५। 
सीय रामपद अंक वराये & लषण चलहिं मश दाहिन ठाये॥॥॥ | 
रघुनाथके चरणोंकी रेखाके बीच बीचमें जानकी भयभीतहो बचाके चरणरखती ह ॥॥॥॥ 
सीता ओर रघुनाथजीके चरणचिह्न बचातेइए लक्ष्मणणी दाहिनी ओर चरणबिह शे! | 
चलते ६, जिससे स्वामीके चरणोंकी परिक्रमा होजाय ॥ ६॥ 
राम ळपण सिय प्रीति छुहाई # वचन अगोचर किमि कहिजाई॥ | || 
खग मृग मगन देखि छबि होही & लियेचोर चित राम बटोहा॥५॥ | 
राम लक्ष्मण जानकीजीको सुन्दर प्रीति वचनसे अगोचरहे सो केसे कहीजाय ॥ ७॥ सा 
| छविको देखकर मग्न होते हैं, कि रघुनाथ बटोहीने चित्त चुरालिया अथवा चित्त एमे, छा 
से पशु पक्षी बटोही होगये, पीछे चलेगये. अथवा बटोही होनेपरभी रामचन्द्र छाव 
चित्त मोहित होगये, शृंगारकिये की तो कोन कहे, अथवा कोई गांव नगरको बुरागेवा क 
उसका पतामिठे ओर जो पथिक चोरी करे सो कहां मिळे, इससे इनके मन नहीं गि | 
| 
| 


इनके मन सदा रामके निकटरहे उनको सामीप्य झुक्ति मिली ॥ ८॥ 
दोहा-जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दोउ भाय ॥ 
भव मन अगम अनंद तेइ, विच श्रम रहे सिराय ॥ 1. 
गॅस जिसने जानको सहित दोनों भाइयोंको मागेमें देखा, वें दुरतर म दनकर | 
विनाश्रम आनंदपूवेक पार होगये अथवा जिनको संसारका मार्ग प्यारा था वे भी व्य 
के पार होगये अथवा पथिक प्रियका यह भाव कि, पथिक प्रिय नहीं होते यह १ 


अजहे जासु उर स्वमेह काऊ # बसहि राम सिय लपण१-, १॥ | 
समधान पथ पाहि सोई & जो पथ पाव कबई ६ uid 


अब भी जिसके हृदयमें स्वप्रमेंभी राम लक्ष्मण जानकी पा 
धामको जायंग जिस मागेको कभी कोई पाते हें ॥ २॥ 


।३॥ | 
तबरघुवार श्रमित सिय जानी # देखि निकट वट शीतल पा ID 
तह वसि कंद मूल फल खाई # प्रात नहाय चले रह | 


| 
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# अयोध्याकाण्ड ९ क (९६७ 


a 


नकीजीको रमित जानके वट ओर शीतर पानी निकट | 
Bb र लाकर प्रातःकाल स्नानकर रघुनाथजी चछे॥ | तसा 
शाह वर शेल सुहाये # वाल्मीकि आश्रम प्रभु आये ॥५॥ 
शो एपी इनि वास सहावन ॐ सुदर गारे कानन जळ पावन ॥ ६ ॥ 
1. कपत सरोवर देखते मस वाल्मीक नाके आअमम आये ॥ ५ ॥ रामने मुनिका 
(रम देखा सुंदर पवेत वन जल पवित्र जहाँ विद्यमान हे॥ ६॥ * 
पति सरोज विटप वन फळ & रंगत मंजु मधुप रस भूछे॥ ७॥ 
शो द्व मृगविएुछ कठाहठ करहा के रहित वर प्रमुदित मन चाही ॥ ८॥ 
|| गोवर में कमळ, वनम वृक्ष फूछरदे आर भेरि उनपर गुंजार कररहे रसमें भूले हुए ॥ ७॥ 
कहा नहा इठाइछ कररहे वेर छोड़ प्रसन्नमन फिररहे हें ॥ ८॥ 

|| दोह-शचि सुंदर आश्रम निरखि, हरपे राजिव नेन ॥ 


॥ तर 


६॥॥| >> होल >. 
| i FE. सुन रघुवर आगमन सुन, आग आय लन ॥ १५७ ॥ 
रेष. प्न इन्दर आश्रम देख रघुनाथनी प्रसन्नहुए ओर रघुनाथजीका आगमन सुन | 


||| भो हेने आये॥ १५५ ॥ | 
0] | ॥चासमानसे सकलकलिकलुपविध्व॑सने अयेध्याकाण्डान्तगत अष्टमे विश्रामः ॥ ८॥ 
ही स ली हे 

म 
स मि > 

बा) "१ रामछांबे नयन जुड़ाने # करि सन्मान आश्रमाहि आने ॥ २॥ 


||. प्नि मुनिको दंडवतकी और श्रेष्ठ ब्राह्मणने आशीवाद दि 
| पशोर 5 एुनिको दंडवत्‌की ओर श्रेष्ठ ब्राह्गने आशीवाद दिया ॥ 9 ॥ रघुनाथजी 


| अतिधि पाए मे | 
| जिय य पायी # तब मुनि आसन दिये सुहाये ॥३॥॥ |, 
|. निः ड उर मंगाय के सिय सीमित्र रामफठ खाये॥४॥ । 
ऐस कूर मू 


i MS 5 फेल मंगाये, तब रघुनाथजीने सीता लक्ष्मण सहित कंद मूळ फल खाये 

Ey गि हि दिये ऐसा पाठहे वहां यह अर्थ हे कि ( आसमन्तात्‌ इसकाळ पर्यत जो श्रम | 

a | | रद सो वीरघुनाथजीको अपेणरूप उद्यापन किया) ॥४॥ ` | ; 

| ककः. | दे भारी ® मंगल मूरति नयन निहारी॥५॥ | 
॥. सभत रे रघुराई & बोले वचन श्रपण सुखदा३॥ ६॥ 

1 के अवण 'सतेही वाल्सीकिजीके मनमें बड़ा आनंद हुआ॥ ५॥ तव शुन | 
भि विकालर पचन बोले ॥ ६॥ ` । 

हिप छनिनाथा ® विश्वबदर जिमि तुम्हरे हाथा॥ ७॥ 
~~ कथा बखानी ® जेहि जेहि भाँति दीन वन रानी॥८॥ | 
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| ऐसाकह रघुनाथजीने सबकथा बखानी जिसप्रकारसे रानीने वनदियाथा॥ ८ रे राय 
|... दोहा-तात वचन्‌ एनि मातुहित, भाइ भरत असराउ॥। _ 
मोकहँ दश तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाउ ॥ १५ 
पिताके वचन ओर माताका हित, भाई भरतसे राजाहुए 
हेसुनिराज ! यह सब मेरे पुण्योका प्रभाव हे ॥ १५६ ॥ 
देखि पाय सुनिराय तुम्हारे # भये सुकृत सब सफल हमा. 
अबजहे राउर आयसु होइ # सुनि उद्वेग न पावहिं कोई॥ 
| मुनिराज आपके चरणोंको देख हमारे सुकृत फलयुक्त हुए ॥ १॥ अब जहां 
आज्ञा होय ओर कोई मुनि उद्रेग न पावे, किसीकी हानि न हो वहां में रहं ॥२॥ | 
मुनि तापस जिनते इख लह # ते नरेश विल पावक दहहीं॥ 
मंगल मूल विप्र परितोषू & दहड कोटि कुछ भूसुर रोए॥१ 
क्योंकि सुनि ओर तपस्वी जिनसे दुःख पातेहें वे राजा विना अग्निके भरम होगते 
। आह्मणोंको संतुष्ट करना परममंगलहे ब्रह्मणोंका रोप कोटि कुछांको नाझ करदेताहे॥१॥ || 
असजिय जान कहिय सोइ ठाऊँ & सिय सौ मित्र सहित तहँ जाउं || 
तह राच राचर परम तृणशाछा क वासकरो कछु काल कृपा ॥॥ | | 
ऐसा जीमें जानके वोह स्थान बताओ, जहां सीता लक्ष्मणपहित जा रहूं ॥९॥ तह 
|| पत्ते ओर तृणोंकी शाला बनाकर हेकृपाळु ! कुछ काल वासकरूं॥ ६॥ । || 
सहज सरल सुनि रघुवर वानी # साधु साधु बोले यानि ज्ञानी।०॥ | 
कसन कहहु अस रघुकुल केतू & तुम पालक संतत श्रत सैंतू ८ 
स्वाभाविक सूधी रघुनाथजीकी वाणी सुनकर ज्ञानी झुनि धन्य धन्य न 
मय्यौदा रूप रघुनाथजी! तुम ऐसा कयां न कहो, तुम सदा वेदोंकी मर्यादा पाठ क है 
दू-शरुति संतु पालक राम तुम जगदीश माया जान 
जो सजति जग पालति हरति रुखपाइ कृपानिधान 
जो सहस शीश अहीश महिधर लपण सचराचर १ 

सुरकाज धारि नरराज तनु चले दलन खळ निशिच 
। हेरघुनाथ-जगदीश्वर! तुम वेदोंकी मर्य्यादा पालन करनेवालिहों जानकी 

| भा आपको इच्छासे हेकृपानिधान! जगत्‌ उत्पत्ति पालन ओर नाश करता 
` || शेपजी प्रथ्वीके धारणकरनेवाेहें सोई चराचरके धनी लक्ष्मणनी हैं देवत 
|| शर धारण कर तुम राक्षसांकी सेना मारनेचलेहो ॥ १७॥ ह ; 
सारठा-राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगार बुद्धिपर प्रक ॥ ११ E 

अविगति अकथ अपार, मेति नेति जेहि नि 


३॥ || 


॥ 


हेतु १ 


nm 


नी 
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T # अयोध्याकाण्डम्‌ २ ७ (४६९ 
- || न टट आपका स्वरूप वचन और शुद्धिसे परेंहे, आपकी गति अपारहै कहेमं 
ह| ` -तरनिसेकदते त ॥ न 
| न तुम देखन हारे # विधि हरि शंथु नचावन हारे ॥ १॥ 
|| "नहह मर्म तुम्हारा ॐ आर तुमहिको जाननहारा ॥ २॥ 
॥ | आप जातक कोतुक दलमा न = 7 त व्र अर भाग देखनेवालेहे ( विधि) बर्मा 
| (षको तवानेवाळेही!! शे देयताभी तुम्हारा भेद नही जानते ओरतो तुमह कोनजाने२॥ 
॥ ॥ शो जाने जेहि देह जनाई ॐ जानत तुम्हेंतुमहि होइजाई ॥ ३॥ 
| कृपा तुमाहे रघुनंदन ॐ जानत भक्त भक्तिउर चंदन ॥ ४॥ ग 
शह. तुम जना देतेहो सोई जान्ताहे ओर तुम्हें जान्तेही तुम्हारा रूप होजाताहे ॥ ३॥ 
||ह पसे तुम्हे रथुनाथजी भक्तजन जाम्तेहे, जिनके हृदये तुम्हारी शीतल चन्दनसी 
१ ॥ परि गतिको चन्दन इसकारण कहा कि तीनों ताप दरहो हृदय शीतल होजाताहे ॥ 9 ॥ 
॥ || दिदानंद मय देह तुम्हारी & विगत विकार जान अधिकारी ॥ ५॥ 
न है| | न्‌ तैचु धरइ सन्त्‌ सुरकाजा क कह कर्‌ जस्‌ प्राकृतराजा | ६ ॥ 
| || आपकी देह चिदानंदमय विकार रहितहे, इसे अधिकारी जानतेहें ॥ ५ ॥ मनुष्यका शरीर 
५॥ ॥ शगोरदेवताओके हेठ धारण करके साधारण राजोंकी नाई कहते करतेहो ॥ ६॥ 
४ | म टेखि सुनि चरित तुम्हारे # जड़मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥ ७॥ 
हश अणाकहह करड सब सांचा # जसकाछिय तस चाहिय नांचा॥८॥ 
.. | 4 पर देखकर मूर्ख मोहित होते ओर पंडित सुखीहोतेहें ॥७॥ जो 
पे मोहि कि रहो वह ये का 
है 4७3 मोहिं कि रहों कहुँ, में पूँछत सकुचाउँ ॥ 


रश ज >+ उ YY ७ . २७ ह 
iin झो म ए.उ तई देहकहि, तुमहिं दिखावों ठाउँ ॥ १५७॥ 
| योः उन एंछतेहो कि कहांरहों में पूछते सकुचाताह कि आपको कोनसा स्थान रहनेको 


| पि no न ही वहां रहनेको तुम्हें स्थान दिसाऊँ॥ १५७॥ 

| पकन स साने # सकुचि राम मनम मुसकाने॥ १॥ 
||, कतिचन कहा बहोरी & वाणी मधुर अमिय रसबोरी॥ २॥ 
1 || पिर ठ साने सुनकर रघुनाथजी सङुचाकर मनम सुसकाये॥ ३ ॥ वाल्मी- 
रप | राम ३ ' अभृतरसभरी वाणी कही ॥ २॥ 

5 | मी त फहों निकेता क बसहु जहाँ सिय लषण समेता ॥३॥ 
| नञ इ समाना & कथा तुम्हारि सुभग सरि नाना॥४॥ 
[मान ओर. पान कहताह जहां सिय लक्ष्मण सहित आप वसो ॥ ३ ॥ जिनके 
रते हारी कथा उनमें प्रवेश करनेको तुम्दर नदी हे ॥ ४॥ | 
रहे न पूरे # तिनके हृदय सदन तव रूर ॥५॥ | 
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_ चातक जिन करिराखे #रहहिं दरश जलधर अधि 
जिनके कान निरन्तर तुम्हारे गुणोंसे भरे रहतेहें ओर पूरे नहीं होते उन 
घर ओएहें ॥ ५ ॥ जिन्होंने अपने नेत्र पपीहेकी समान कर रक्‍्खेहें ओर दनी 
लापा करतेंहें ॥ ६॥ 

निदरहि सिंधु सरित सरव रबि छहि होहिं सुखारी 
तिनके हृदय सदन रघुनायक & सह लपण सिय सह सुखदा 
जो चातक भक्त अनेक साधनहूपी समु नदी सरोवरके जलोंको तिरस्का नायक | 
स्वहूपहीकी बूंद पाकर सुखी होते हैं ॥ ७॥ रघुनायक-सुखके देनेहारे ऐसेके «| 
घरमें जानकी लक्ष्मण सहित बसो ॥ ८ ॥ १91) 
दहा-यश तुम्हार मानस विमल, हासानं जीहा जाहु॥- | 
मुक्ताहल गुणगण चुगहिं, बसह राम हियतासु ॥ १६८। 
तुम्हारे उज्ज्वल यश मानसके वणेन करनेको जिसकी इंसनीरी जिह्व जो तुम्हा ए 
रूपी मोती चुगती है, हे रघुनाथनी ! तुम उस जिह्ावालेके मनमें घसो ॥ १५८॥ | 
प्रभु प्रसाद शुचि सहज सुवासा # सादर जासु लहै नित नासा॥॥॥ 
तुमहिं निवेदित भोजन करही # प्रभु प्रसाद पट भूषण परहीं। 
आपके प्रसादकी सुंदर गंध जिसकी नासिका प्रतिदिन प्राप्त करतीहे॥ 1॥ ओर 
` निवेदन करके जो भोजन करतेहे, आपके प्रसादके पट वश्च और गहने धारण करतेहें॥ 
शीशनवहिं सुर गुरु द्विज देखी $ प्रीति सहित करि विनय विशी 
कर नित करहिं रामपद पूजा & रामभरोस हृदय नहि दूना 
जो देवता गुरु ब्राह्मणको देखके शिश्नवाते और प्रीतिसे विनती करतेहे ॥२॥। 
सदा रामके पदकी पूजा करते और मनमें उन्हीका भरोसा रखते दूसरेका नहीं ॥४॥ 
चरण राम ताथ्य चाल जाहा # राम बसहु तिनके मनमाह। 
सत्रराज [नत जपाह तुम्हारा & पजाह तुर्माह साहत परिवार 
 रामकेतीर्थामे जिनके चरण जातेंहें, हेरामजी ! उनके मनर्म वासकरी | ५ ` 
नामके मंत्रराजको जपते ओर कुट्म्म सहित तुम्हें पूजन करतेहे कुटुम्ब दोनों और 
` || राम राम! नामदे “सप्तकोटि महामन्याश्रित्तविश्रमकारकाः ॥ एक एव परो हे 
__ || द्वयम इति॥ ६॥ न 
b करहि विधि नाना ® विप्र जिवार्य देहि बर्ड 
अधिक गरुहि जिय जानी & सकल भावसेवा स 
अनक प्रकारसे तपेण करते ब्राह्मण जिमाकर बहुतसा दनि तै ॥ 
गुरुको जीमें जानकर सबभावसे सन्मान करके सेवा करतेहेँ ॥ ८ ॥ 
दोहा-सबकर मांगहिं एक फल, रामचरण रतिहीउ | _ 


झर 


प 
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तिनके मन मंदिर बस, सिथ रघुनंदन दोड॥ १५९॥ || 

| ड | है, चरणामे प्रीतिहोय तिनके मनरूपी मंदिरमें सीता 

॥ हण सहित दोनों वातकरं ! ई! गभ नच 

(ॐ मद मान न मोहा # लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा॥१॥ 
| के कपट न दंभ न माया कै तिनके हृदय बसहु रघुराया ॥२॥ 

| कपत्रोथ मद मान मोह जिनके नही लोभ अभि राग होह किसीसे नहीं करते ॥ १॥ | 

| काट एसंड ओर छल हित हे, रो क ' उनके हृदयमें बसो ॥ २॥ 

॥ दरक प्रिय सबके हिवकारा # सुख दुख सरिस प्रशंसा गारी॥३॥ 

॥ दहि सत्य प्रिय वचन विचारी & जागत सोवत शरण तुम्हारी ॥४॥ 

| मके प्रिय करनेहरे समके हितकारी जिन्हें बड़ाई गारी प्रशंसा सब समानहें॥ ३॥ 

तवन विचारकर बोलवे, सोते जागतेमें तुम्हारी शरणहें ॥ 8॥ | | 

„ऋ (मर छोड़ गति दूसरि नाही # राम बसहु तिनके उरमाहीं ॥५॥ 

| उनी सम जानहिं परनारी  धनपराय विषते विष भारी ॥ ६॥ 

१॥ |. गिरे तुम्ह छोड़के ओर किसीकी गति नहीं है, रडुनाथनी तुम उनके हृदयमें बसो॥ ५॥ 

।\॥ प ची र ८5 ७२७ ह ps A 

प्‌ | . 6 परसम्पति देखी ॐ दुखितहोहि परविपति विशेषी ॥७॥ 

२॥ || 

सति देसके प्रसन्न ओर पराइ विपत्ति देखके दुःसी होतेहे ॥ ७॥ निह रुः | 

। | त मागाक समान प्योरेहो, तिनके हृदयमें तुम्हारे घर होनेयोग्यहैं ॥ ८ ॥ 


तिनके 
|, "प, मित्र, पित 
|; ण भाई बसो ॥ १६० ॥ 


Lathes 


जः 
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(a [aS 0 प्र हट 
सब तनि रहि तुमहिं ठवछाई # ताके हदय बसह इ 
जाति, पांति, घन, भम, मिय) कुटम्या परका समुदाय ॥ ५ ॥ जो र | 

लव लगाये रहते हैं तिनके दृदयमें रघुनाथजी वासकरो ॥ ६॥ | 
सर्ग नरक अपवर्ग समाना & जहँ तहँ दीख धरे धनु बराना।७ ||. 
मन क्रम वचन जो राउर चेरा # राम करइ ताके उर इ |^ || 

जिनको स्वर्ग नरक अपवग समानहे, अर्थात्‌ सबका त्याग है, जहां तहां गा 

तुमही दीखतेहों ॥ ७ ॥ मन वचन कमसे जो आपका चेराहे हेरघुनाथजी ! उसके न 

स्थानबनाओ॥८॥। | 9 
दोहा-जाहि न चाहिय कबह कडु, ठुमसन सहन सनेह। 
बसहु निरन्तर तासु डर, सो राउर निज गेह॥ १६१॥ | 
. जिसे कभी कुछ नहीं चाहिये जिसका तुमसे सहज समेहहै, तिसके हृदयमें निला 
करो, वोही आपका निज घर है उपरके तेरह स्थानोंमें रहनेको कहा और इसे निज गेह 
इसमें रामचन्द्रका यह ऐ अर्थ प्रगट किया हे कि जो एक अंगभी आपमें छगा देता है उफ 
में आप निरन्तर रहते हो ॥ १६१ ॥ 


नदी पुनीत पुराण बखानी # अत्रितीय निज तृप बढ अ | 
सुरसरि धार नाममंदाकिनि & जो सब पातक पोतक डी | 
सुन्दर नदी मन्दाकिनी जो पुराणोंने मसाम, सो मिकी खी अनसूया तकर 


है > ज्र हे च्य के 2 ४ 
| इटे निकट लेआईहे यह कथा इसप्रकार है कि ऋषिलोग जो वृद्धथे सो गंगानीकी 
| जातेथे, इसमें उन्हें बढ़ा परिश्रम पड़ताथा, अनसूया उनका यह क्ट दूर रा 
| ३ गंगाको धार लेआझे यह कथा रुवंशमेंभी प्रसिद्दे यथाहि “ अन्राभिष त | 
i सप्तपिहस्तोद्धतहेमपद्याम्‌ ॥ प्रवतंयामासकिलानसूयात्े्रोतसंतयम्बकमो ढिग रे 
E किं धार मंदाकिनी नाम जो सब पापरूपी पोतक-बच्चोंको खानेको ड 


- व पर्वः ¢ विध्याः बांदा 
हक वतत विध्याचछका पिछला भाग है प्रयागले साठ मीलके अकम 
तान मीलके घेरमें है चित्रकूटके नीचे पयोष्णी और भन्द्राकिनी नदी बहती 
पूजा ee कर i. A 
[जा होतीहे । यहाँ निज स्थान बनानेका निषेध है ॥ _ 
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कका डु न्यत ० आज प्र ब्रज 
(दिनि तह बसहा ॐ करा योग जप तप तनु कसही॥७॥ 


ठश्रम सबकर करह # रामदेह गौरव गिरिवरह॥ ८॥ 


| | वि सफ ER 2 SNS २5 € 
है 1 आदि मुनिश्रेष्ठ तहाँ रहते हे और जप तप योगद्वारा शरीरको कसतेहे ॥ ७॥ चलो 
१ ||. ग्रम सफठकरो. हे र्‌घुनाथजी प्तक ( गरव ) बढ़ाई दो ॥ ८ ॥ 


॥ || दोहा चित्रकूट महिमा आसत, कही महा छुनिगाइ॥ 
| आय ARR साथ साइत दोडभाइ॥ १६२॥ 
[|| पुनिराजने रघुनाथजीसे चित्रकूटकी बड़ी महिमा कही तब दोनें भाई जानकी सहित चळे 
|| मदानी स्नान किया ॥ १६२॥ है 
|| छुर कहेउ लपण भठ वाहू & करइ कतई अब ठाहर ठाटू॥ १॥ 
|| तपणदीख पय उतर करारा # चहुद्शिफिरयों धनुपजिमिनारा॥२॥ 
ताा||. यता बोठे लक्ष्मण घाट तो अच्छाहे, अब कहीं रहनेका ठाट करो ॥ १॥ हक्ष्मण- 
(शा | त सि नदीको करार देखी, जो ऐसी शोभित होतीथी मानो चारों ओर धनुषके आकार 
ह| ॥ह॥ २॥ | | 
व ष शर शम sl ॐ सकल कछप कलि साउजनाना॥३। 
| ल चछ हरा # चूक न थात मार सुट्भेरी॥ ४॥ 
३ ग (रदा द शम दम दान उसके बाणेर अनेकपकारके किक पाप | 
|; हन ड अहरह जो पापको एकही मूठमें मारदेते हैं, चकते 
| भपका? भर: न FN | 
॥ | तम ठाव दिखावा छ थल बिलोकिरघुपतिमन भावा | 
ह| मकम णाना ॐ चले सहित सुरपति परधाना॥ ६॥ 
|| भाप हा हे म स्थान दिखाया ओर रघुनाथजी उसे देख प्रसन्न हुए ॥ ९ ॥ रघुनाथ 
५॥ | झोत कि ` निनि जाना सुरपतिहें प्रधान जिनमें वे सब चठे॥ ६॥ 
वि जाय ७ गेरि आये ® रचेड पर्णतृण सदन सुहाये॥ ७॥ 
ह| षो चि ड शाला ® एक ललित लघु एक विशाला ॥८॥ 
GS वणा. गाविकोंका भेष धरिके आये ओर उन्होंने संदर पणहला रची 
ेहि-छपण र "ह जाती, एक सुंदर छोटीसी ओर एक बड़ी बनाई ८॥ 
| सोह मरः "सहित रभु, राजत पर्ण निकेत ॥ 
|, नक १. उनि भेपजनु, रति ऋतुराज समेत ॥ १६२॥ 
| >. ॥ १ मशु पणंझालामें शोभित होतेहे जेसे कामदेव वसन्त और रति 
का किलर 6 | 
म कर दिगपाला चित्रकूट आये तेहि काठा॥ १ ॥ 
त स काह ईह सुदित देव लहि लोचन ठाहू॥ २॥ 


In Public Domain, CGhambal Archives, Etawah 
~ को 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Del 


(४७४ ) $ तुलसीकृत सटीकराभायणस % 


देवता नाग किन्नर दिग्पाल यह सम देवजाति उस समय चिजकूटमे आये॥ 3 
जीने सबको प्रणाम किया ओर देवता नेत्रोंका छाभ लेकर प्रसन्नहुए ॥ २॥ ks 
वाष सुमन कह दव समाजू ॐ नाथ सनाथ भय हम आजू ॥ ३ 
करि विनती दुखदुसह सुनाथ 6 हापत [नज [वज गह सिधाये॥ १ 
फूल वॉकर देवताओंके समाज बोले, नाथ ! हम आज आपके आगमनसे सगाक | 
विनती करके दुःसह दुःख सुनाये ओर प्रसन्नहों अपने अपने घरगये॥ ४ ॥ शि 
चित्रकूट रघुनंदन छाये क समाचार सुनि सुनि छुनि आये॥५॥ 
आवत दाख सादत सानददाळ कान्हदडवते रघुकुल चदा॥६ 
रघुनाथजी चित्रकूटपर आकर रहे हैं, यह समाचार सुन सुनके सुनि आये ॥५॥ 
समूहको आता देखके रघुनाथजीने दंडवत्‌ को॥ ६॥ म 
सान रघुवराह ठाय उरलहा 6 सपल हानाहत आशंषढद्हा॥०॥॥ | 
रे: सिय सोमित्र रामछांबे देखाह & साधन सकल सफल कार छखाहA॥॥ | 
मुनिजन रघुनाथजीको हृदयसे छगावें ओर अपनी वाणी सफल होनेको अशीश देते है 
सीता लक्ष्मण ओर रामकी छबि देखकर सव साधनोंको सफल मानतेहें॥८॥ | 
दोहा-यथायाग सन्मान प्रथु, विदा[किये छान्द ॥ 
करहिं योग जप यज्ञ तप, निज आश्रमाने स्त्रच्छन्द्‌॥ 1६ 
रघुनाथजीने झुनियोंका यथायोग्य सन्मानकर पश्चात्‌ विदा किया और बे छु रि ए 
अपने आश्रमांमें स्वच्छन्द होकर तप योग यज्ञ जप करने ले ॥ १३४ ५ 
यह सुधि कोल किरातन्ह. पाई # हर्षे जड नरवाना घर आई 1 
कंद मूल फूल भरि २ दोना & चले रंक जन छूटन सीना 
यह सुध कोल किरातोंने पाई,वे ऐसे प्रसन्नहुए जेसे नो निधि वर आई हैं ॥ 4 
फळ दोनों में भर भरकर चले, जेसे कंगाठ सोना लूटने चले हें ॥२। ही 
उनमह जिन देखे दोउ भ्राता आर तिनाह पूछाह मगुजात oh 
कहत सुनत्‌ रघुवीर बड़ाई & आय सबन देखे दोउ |" 
उनमें जिन्होंने दोनों भाइयोंको देखा, उनसे मागँके लोग पूछने लगे ॥ € 
बड़ाई कहते सुनते सबने आनकर दोनों भाइयोंको देखा ॥ ४ ॥ राग 
करहि जुहार भेंटघरि आगे # प्रभुहि विलोकत आंत अ ं 
 चित्रलिखेसे जहँ तहँ ठाढ़े # पुलक शरीर नयन जर हह 
£ भेंट आगे धरकर जहार करें ओर प्रभुको बड़े प्रेमसे देखनेळगे ॥ % | 
वेसे खड़े होगये, शरीर पुलकित हो नेत्रोंम जळ भरिआया ॥६॥ द |७ 
रामसनेह मगन सबजाने & कहि प्रियवचन सक स जोरी 
प्रभुहि जुहारि बहोरि बहोरी # वचन विनीत कदी १ 


EA 


छि 
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को हमे मदेख प्रियवचन कह सन्मान किया। 0 च कह सन्मान कि 
७ || ५ र प्रेम ओर विनीत वचन हाथजोड़ बोले ॥ ८॥ स 
| श्‌ ग अब हम नाथ 'सनाथ सब, भये देख प्रश्नपाँ 
। | भाग्य हमारे आगमन, राउर कोशछ्राय॥ १६५ 
दनाथ ! अब हम आपके पिदेलकेर सनाजभय हे कोशेलूपति ! हमारेभाग्यसे | ॒ 
| | न है ॥ 
|| मि वन पंथ पहारा & जहँ जहँ नाथ पॉव तुम धारा॥ १ ॥ 
य विहंग मृग कानन चारी & सफल जन्म भये तुमि निहारी ॥२॥ | 
|| झगूमि वन मार्गको धन्ये हेनाथ ! जहां जहां तुमने पग धारणकिया ॥ १ ॥ वे वनचारी | 
तिह || (मर मृग ध्ये; जिनका तुम्हे देख सफळ जन्महुआ ॥ २॥ | 
|| स्व षन्य सहित परवारा ॐ दसि नयन भरि द्रश तुम्हारा ॥३॥ 
रहिवास भए ठाम वर्चार # यहा सकल ऋतु रहब सुखारी ॥४॥ । 
| ॥ समापन दुट्म्त सहते धन्यहः जा नत्र भरके तुम्हारा शन ॥ ड | 
॥ पफ यहाँ वातकिया, पव ऊतुआंग यहां प्रपन्न रहोगे ॥ ही ला | २। शह 
|| ससबभाति करब सेवकाई # करि केहरि अहि बाघ बराई॥५॥ 


है, | प रे Sh साहा ॐ सब हमार प्रभु पशु पण॒ जोहा ॥ ६॥ 
हारा सवा करगे, हाथी सिंह सर्प बावसे वचावैंगे ॥ ९ ॥ | 
[| पहाड़की कदरा, साह, हे मु ! हमारा सव पग पग देखा पड़ाहे ॥ ६ i ० 


। | र MS खलाउब ॐ सर निझेर सब ठाम दिखाउब ॥७। 
| || दाहा र. समेता & नाथ न सकुचब आयसु देता ॥८॥ 


gr i र रे आर सरावर झरनके स्थान आरे तुमह दिखेंगे ॥ ७॥ 
! नाथ आज्ञा देनेमें न सकुचांना ॥ ८॥ | 


हि 
| "बचन सुनिमन अगम, ते प्रथु करुणाएन ॥ 


॥ ht बन और करातनके सुनत, जिमि पितु बालक वैन ॥ १६६॥ | 
| "भए जैसे पिला ज सेभी अगमहें, वे प्रभु करुणाके घर किरातोके वचन | 
| परि ता वोढकके वचन सुनकर प्रसन्नहोय ॥ १६६॥ 
| | मकल के पयारा & जानिलेह जो जाननिहारा ॥ 1 ॥ 
| काळ तोषे कै कहि सढ वचन प्रेम परिपोषे॥ २॥ | 
i 01110 न किया जो. राहे, जो जाननेहाराह सो जानठो ॥ ३॥ रखुनाथजीने सब | 
| यि शिर मठ वचन कहकर संतुष्ट किया ॥ २॥ | 
| न य & प्रभुगुण कहत सुनत घर आये ॥ ३॥ | 
A ९ ष उ कुवर अहेरी । इयाम गोर पठुबाण तूणधर चित्रकूट अब आय «| 
९ दुनि समाचार मेरे नाँह कहेरी । वनिता बंधु समेत वसतवन पितु 


कु 
पर कहत किरातिन पुलक गात जल नेन बहेरी । तुलसी प्रहि || | 
3 परक लहेरी ॥ | 


११1९ 


भं 


॥ 
॥ 
र 


2 


है| 


रउपहीक 
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फूळते फुते हैं, उज्ज्वल सुन्दर वेलों के विताने होरह ह॥ ६। 
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यहिविधि सीय सहित दोउ भाई # बसहिं विपिन सुर सुनि सुख 
जब किरातोंको बिदाकिया, तो वे शिरनवायके सिधारे ओर प्रभुके गुण कहते 

आये ॥ ३ ॥ इसप्रकार सीता सहित दोनों भाई देवता छुनियोंके सुखदाता बने हे । 
जबते आय रहे रघुनायक # तबते भो वन मंगलदायक | ५। 
फलहिं फलहिं विटप विधिनाना & मंजुललित्‌ वर बेलि विताना॥ 
जबसे रघुनाथजी आकर रहे, तवसे बन संगलदायक होगया ॥ ५ ॥ नानाप्रकाके 


सुरतरु सरिस स्वभाव सुहाय क अन विथ वन परिहार आय्‌॥७॥ 

गुंजत मंजुळ मधुकर श्रना % वावच बयार बह सुखदनी॥८॥ 

वक्ष कल्पवृक्षकी समान स्वभावसे शोभिते, मानो देवताआंका वन छोड़के यह कर 

आगमे ॥ ७ ॥ उनपर सुन्दर भोरोंकी पंक्ति गुंजार करती हे, शीतल मंद सुगंध पवन चहाही 

दोहा-नीलकंठ कलकण्ठ शुक, चातक चक्र चकार ॥ 

भाँति भाति बोठाह विहग, श्रवण सुखद चितचोर ॥ १६७॥ 

नीळकंठ कोयळ चातक चकवा चकोर तोते ओर भी अनेक प्रकारके विहंग कानों 

दाता चित्तचुरानेहरे वयन बोलते हे ॥ १६७॥ | 

करि केहरि कपि कोल कुरंगा क विगत वेर विहराह इकसंगा ॥॥॥ | | भा! 

फिरत अहेर रामछाब देखी & हाह खोदत सृगरद विशेषी ॥२१॥ 

हाथी, सिह, बन्दर, सुअर, हरिण, वेर त्यागनकर एकसंग विहार करते हें ॥१॥ वनम 

समय रघुनाथजीकी छवि देख भूमवंद बढ़ प्रसन्न थात रघुनाथके हाथम वाण देसक 

उनकी छबिसे प्रसन्न होते हैं अथवा अपनेको मोक्षका अधिकारी जान पसन होतेहे बद i 
विवध विपिन जह छाग जगसाहां & दाख राम वन सुकल सिदा 

सरसरि सरस्तति दिनकर कन्या क सकदसखुता गोदावरे म 
देवताओकेभी जितने संसारम वनहें, वे रुनाथजीके वनको देखकर सिहत र 

जी सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नमदा, धन्या ॥ ४ ॥ | 

सब सर सिंघ नदी नद नाना # मंदाकिनि कर करहि बखान ॥४ 

उदय अस्त गिरि अझ कलासू # मदर मर सक 


[ न्ध्य स॒ + ॥ 

हिमाचल आदिक जितने पवेतहें वे सब चित्रकूटका यरी कही भा 

मनमें सुख नहीं समाता विनाही परिश्रम यह बड़ाई पाई विन्थ्याचळकाह'___. 
यम पडा आर 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah | ट्र 


Digitized by Sarayu Foundation Trust भे 


क अयोध्याकाण्डस्‌ २ ® 


दके विग सुग, वेलिविटप तणजाति॥ 9 चित्रकूटके विहंग मृग, वेलि विटप तृणजाति ॥ 
च पण्यपुंज सब धन्य अस! कहा देव दिन राति॥१६८॥ 
~ ऊ विहंग बग वॉल वृक्ष 1 अनेक जाते 
कि देवता दिन रात कहतेहें ॥ १६८॥ be 
वंत बुपतिहि विकि कै पाय ननेफल होहिं विशोकी ॥ १॥ 
एगि वरणरज अचर सुखारी # भये परमपद के अधिकारी ॥ २ ॥ 
|| केये खुनाथजीका दस नजाका कळ पाय सुखी होतेहे ॥ १॥ स्थावर चरणोंकी रज 
||| हो परमपदके अधिकारों हुए॥ २॥ 
गुन शैलू स्वभाय सुहावन # मंगलमय अति पावन पावन ॥ ३॥ 
पहिमा कही कवन विधि तास्‌ के सुखसागर जहे कीन्ह निवासू ॥ ४॥ 
हवन प्त स्वभावसे सुन्दर पविज्से पवित्र मेंगलहूपहे ॥ ३ ॥ उत्त स्थानकी महिमा 
शिवा कहु जहा सुखतागर भगवानून [नवास्ाकयाहे ॥ ४ ॥ 
॥ || पयपयोध ताजे अवाथ विहाइ  जहेँ सिय राम लषण रहे आइ ॥ ५॥ 
क कहिनसकहें सुख भा जस कानन & जो शतसहसहोंहिं सहसानन ॥ ६॥ 
। | त्य ग वड़ाइक योग्यही जहां सीताराम क्षीरसागर ओर अयोध्या त्यागकर 
। य गे जारभा शपणा हाये ता जो वनमें सुखहुआ उस नहीं कह सक्ते ॥ ६॥ 
|| "रणि कहाँ विधि केही % डाबर कमठ कि मंदर लेही ॥७॥ 


पिऐ॥। सेवि 
का. 1 कम मन वानी % जाय न शील सनेह बखानी ॥ ८॥ 


गि 
| का का ह पणन कहू कछुएके बच्चेसे कहीं मन्दराचल पहाड़ उठाहे ॥ ७॥ 
॥ || हेह "सना करतह ओर शीळ सह बखाना नहीं जाता॥ ८॥ 


ग क्षण लखि सिय राम पद, जानि आएपर नेह॥ 
॥ „न लेषण सपने न चित, बंधु मातु पितु गेह ॥ १६९॥ 
| क्ष जानकीके चरण देख ओर अपने उपर सलह विचार ठक्ष्मणजी माता 

॥ ॥ पं याद नहीं करतेहें ॥ १६९॥ 

रे || गप्षण पि नि सुखारी & पुरपरजन गृह सुरति विसारी ॥ १॥ 

` | फापर स ॐ १ निहारी # प्रसुदित मनई चकोर कुमारी ॥ २॥ 
से स्वापीका जी प्रसन्नरहें पुर कुटुम्बी और घरका स्मरणभी न करें॥ १॥ 

॥ ३५९ भिते ब स देख चकोर कुमाराकी नाई प्रसन्न रहै ॥ २॥ 

॥ रामच “टकी हारित रहत दिवस जिमिकोकी॥ ३॥ 

नह अवरागा $ अवध सहस सम वन प्रियठागा ॥ ४॥ 

क रणे मे वेढा देख ऐसे प्रसन्नरहे जेसे दिनमें चकवा चकवी॥ ३॥ जान 

पा अनुरागी हुआ कि, अयोध्यासे सहस गण वन प्रिय उगा ॥ ४॥ | 
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पर्णकुटी प्रिय प्रीतम संगा # प्रिय परिवार कुरंग विहगा | 
सास श्वशुर सम सुनि तिय सुनिवर क अशन अमिय सम कंद मूळ पर 
प्रिय प्रीतमके संगमे वोह पणेकुटी आनंदरूप और कुरंग हरिण (निहंग) प 
| ङुटुम्बीकी समान विदित होतेथे ॥ ५ ॥ सास श्रशुरकी समान सुनि और उनको दनी 
|| करनेको अमृतकी समान कंद मूल फळथे ॥ ६॥ 
| नाथ साथ साथरी सुहाई & मयन शयन शत सम सुखदाई। ७ 
कपहोहि विलोकत जासू & तेहि कि मोह सक विषय विठासू ॥ ८। 
| स्वामीके साथ वोह कुशका विछोना सोकामदेवके समान सुखदायी है ॥ ७॥ 
| कुपाहाष्टिमात्रसे ( ठोकपाछ ) इन्द्रादि होजाते हैं, उसे यह विषय विलास नहीं मोहसक्त 
दोहा-सुमिरत रामहिं तजहि जन, तृणसम विषय विलासु॥ 
रामप्रिया जगजनानि सिय, कछु न आचरज तासु ॥ १७०॥ 
महात्मा रघुनाथजीका नाम स्मरण करतेही तृणके समान भक्तजन विषय बिहार 
रदेतेहें, यदि रघुनाथजीकी प्रियाने ऐसा किया तो आश्चयेकी बात नहीं है ॥ १७०॥ ||, | 
सीय लपण जेहिविधि सुख लहहा & सोड रघुनाथ कर जोड कहहा॥1॥ | 
कहहि पुरातन कथा बखानी ® सुनाइ ठषण सय अतिसुखमानी ॥९। 
| सीता लक्ष्मण जिस बातसे सुखपावें, जो कहें सोई रघुनाथजी करें ॥ १ ॥ पुरागा 1 
| बखानकर कहतेहें, लक्ष्मण सीता सुखमान कर छुनतेहे ॥ २ ॥ 
| जब जब राम अवध साधि करहा & तब तब बारिविलोचन भरही ॥३। 
| सुमिरि मातु पितु परिजन भाई # भरत सबह शाढ संवकाई i 
| जब जव रघुनाथजीको अवधकी याद आवि, तब तब नेत्रेंमिं जळ भरि आवे ॥ ९ 
| पिता, कुटुम्बी, भाई भरतका स्नेह शीळ सेवकाई स्मरणकर ॥ ४॥ | 
| कृपासिंधु प्रभु होहि दुखारी # धीरज धराहिंकुसमय विष 
लखि सिय लपण विकल हैजाही & जिमि पुरुषहिं असर परछी. 
| प्रश कृपासागर दुःखी होजॉय ओर कुसमय विचारकर धीरज धरे ॥ & ॥ | 
|| ओर टक्ष्मणजी ऐसे व्याकुळ होजातेहे जसे परिछाहीं पुरुषका अनुकरण कर ! क (७) 
प्रिया बंधु गति लखि रघुनंदन # धीर कृपाल भक्त उर ता हा 
लगे कहन कछु कथा पुनीता & सुनि सुख लहहिं ठपण अर __ ३ 
= रघुनाथजी प्रिया और बंधुकी गति देखकर परमकृपासागर भक्तो के या ।८॥ 
॥ ॥७॥ कुछ पवित्र कथा कहनेलगे, जिसे सुनकर लक्ष्मण और जानकी प्रवि | 
 दोहा-राम लपण सीता सहित, सोहत पर्ण निकेत ॥ ॥ १७१ 
जिमिवासवबवस अमरपुर, शची जयन्त स न 
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| नी हित पगमे शोभित हे जे उ ज क सहित पणंझालामें शोभित होतेहे, इन्द्र 
१ hl 

||| शोभा पातेही ॥ १७3 
| || तहि ति श्रीरमचरिजरमानसेअयोध्याकाण्डान्तगेतनवमो विश्राम] ९ ॥ 


|| ,्रभवष सुमंत जिमिकहा कराड सयराम॥तनुतान नृप सुरलोकगये,सो दशे विश्राम॥ 
॥ हि प्रश सिय अवजारे केसे ® पलक विलोचन गोलक जैसे ॥३॥ 

||| द्द उषण सीय रघुवाराह # जिमि अविवेकी एरुषशरीराहै॥२॥ 

|| खुनाथजी लक्ष्मण और जानकाका एस रशा रखतेहं जैसे नेत्र गोलककी पक ॥ ३॥ 
||| ण ओर जानकी रघुनाथजीकी ऐसे सेवा करतेहें जेसे अज्ञानी पुरुष शरीरकी ॥ २ ॥ 

|| इहिविधिप्रशु वन वसहि सुखारी & खग मृग सुर तापस हितकारी ॥३॥ 
हउ राम वन गमन सुहावा % सुनहु सुमंतअवध जिमि आवा॥४॥ 

|| शफारस रघुनाथजा असन्नावत्त वनम वसतेह, खग मृग तपस्वियोका हित करतेहें ॥३॥ 
||| एरा सुंदर वनगमन वर्णन किया अब सुमंत जिसप्रकार अबधमें आया सो सुनो सुंदर 
| णात कहनेका आशय यहहे कि, ऋषिमहात्माओंका संकट दरहोनेसे उनको 
||| दायक हुआ ॥ ४ ॥ 

| ह निषाद भशि पहंचाई & सचिव सहित रथदेखेउ आई॥५॥ 
| ह कि निषाद क कहि न सके जस भयड विषादू॥६॥ 

॥ पे थाइु की चाकर 1फरा, तो मंत्रीसहित रथ गंगा किनारे देखा ॥ ९॥ निषादने 
| ए राम | कर जसा दुःखमाना सो कहा नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

| दे नदि उपण पुकारा # परेड भूमितल व्याकुल भारी ॥७॥ 

|| ण” हय हिहिनाहीं ® जिमि विज पंखविहँग अकुलाहीं॥८॥ 


॥. म 

| LE २९ गणःकारता पृथ्वीमें व्याकुलहो लोटरहाहै ॥ ७॥ दक्षिण दिशाकी 
_ हि तिह जसे विना पंखके पक्षी व्याकुलहों ॥ ८॥ 

| श्तणचरहिं न पियहि जल, मोचत लोचन वारि॥ 

| क त केल भयउ निषाद गण, रघुवर वाजि निहारि ॥ १७२॥ 


| ध्याक पीतेहें नेसे जळ छोड़तेहे, यह दशा रघुनाथनीके वोड़ोंकी देख 
॥ धीरज तय १५२ ॥ 

| प पह नड हि निषादू & अब सुमंत परिहरह विषादू॥ १ ॥ 

॥ पफ रथ ज्ञाता ® घरहु धीर लखि वाम विधाता॥र॥ 
॥ ३ ति कहा सुमंत अब दुःख त्यागन करो ॥ १ ॥ तुम पंडित परमाथ 
| म ' ताको फिरा जानके धौरजधरो ॥ २॥ | 

षि ए ह सवानी $ रथ बेठारचो वरबस हा 1 
{ न हाका # पीर उरबाका। ४ 
== न हाकी & रघुवर विरह 
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निषादने ( अनेक प्रकारकी ) विविधप्रकारकी कथा कहकर वरव रथपर हा ३ 
शोकसे शिथिठ होगया, रथ हांका नहीं जाता, रघुवरके विरहकी हदयमें बाकी पो 
तरफराहि मणु चढाह न वार वेन शग मनइ आनि रथ जोर श 
अबकि परहिँ फिर चितवहिपीछे & राम वियोग विकछ दुखतीछे) | || 
घोड़े तरफराते हैं, मागे नहीं चलते, मानों वनके सग ठाके रथमें जोड़ विहे | 
अटक पड़ते हैं, फिर पीछे देखतेहें, रामके वियोगसे व्याकुळ बड़े दुःखी होरे हैं ॥ ६॥ 
जो कह राम छषण वेदेह # [हकार हिंकार इय हेरि ते 
वाजि विरह गातं काम काहजाता ® [वनुभाण फाणक विकलजेहि भ 
जो राम लक्ष्मण वेदेहीका नाम छेताहे, उसे थोड़े हिकर२अथांत प्रेमसे शब्द के 
हें ॥७॥ घोड़ोंकी व्याझुलता क्या कहीजाय, मणि विन सर्पकीसी गति होरहीथी॥ ८॥ 
दोहा-भये निषाद वषाद वश, दखत साचव तुरण ॥ 
बोछि सुसंवक चारितब, दिय सारथी संग॥ १७३॥ 
निषाद बड़े व्याकुलहुए सुमंतके घोड़े देखकर, ओर अपने चार सेवक बुलाकर पार 
संग करदिये ॥ १७३ ॥ ग 1 र | 
गुह सारथिहि फिरयो पहुचाई & विरह विषाद वराण नाह जाह ॥१॥ 
चले अवध लेरथहि निषादा & होत क्षणहि क्षण मगन बिषादा॥१॥ 
निषाद सारथीको पहुँचाकर फिरा, वोह विरह विषाद वर्णा नही जाता ॥ १॥ 16 
रथले अयोध्याको चले, ओर क्षण क्षणमें विषादर्म मग्न होतेहे ॥२॥ | 
[च सुमंत विकल दुख दाना छ [धकजावन र्जुवार विहीना । | 
रहहिं न अंतह अधम शर्राररू & यशन लहेउ बिछुरत स ३॥ 
सुमंत दुःखसे व्याकुलहो सोच करनेलगा, रघुनाथजीके विना जीवनका धिक त 
अन्तमें यह अधम शरीर न रहेगा, रघुनाथजीसे विछुड़ते समय प्राणत्यागनकर यश . | 
भये अयश अघ भाजन प्राना # कोनहेतु नहिं करत पया! 
अहह मंदमति अवसर चूका ऋ अजहु न हृदय हात 5 
यह प्राण पाप और अपयशञके पाजहुए,जाने किसकारणसे श्रै ९. ६॥ | 
अहह में बड़ा मंदमतिदूं, समय चकगया,अब भी मेरे हदय के दो टुकड़े नहा 5 ७॥ || 
मींजि हाथ शिरधुनि पछताइ # फिरेवनिक जास य ई॥०॥ | 
विरद बांध वर वीर कहाई # चले सुभट जड़ सम रु 
[के शिर घुनकर पछाताताहे, जेसे वेश्य अपना सब धन सॉकर 
जसे कोई विरद बाघे ओर वीर कहाकर युद्धमेंसे भागके ढु खीहोएं | 
` दोहा-विप्न विवेकी वेदविद, संमत साइ सुजात = तति॥१%⁄\ 
जिमि धोखे मद पानकर, सचिव सोच तिहि a | 
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| = बदनाननेवाला साधु एं त 
र) र कोई ज्ञानी वेदजाननेवाला साध संमत बराह्मण थोसेसे मद पानकर सोके 
||| “५ शोच करनेठगा॥ १७४ ॥ 
lay 


| 
| 
| 


| | [न तिय सां सयानी # पति देवता करम मन वानी ॥ १॥ 
१॥ | 


बश परिहरि नाह सचिव हृदय तिमि दारुण दाहू ॥२॥ 

|| ठी साथ चतुरकर्म मन वाणीसे पतिकी सेवा करनेहारी ॥ ॥ कर्मके वश 

| वीक त्यागन करदे, इसग्रकार सुमतके मनमें बड़ा दुःख हुआ ॥२॥ 

७ ॥ न सजल दृष्टिमड थोरी ॐ सुने न श्रवण विकल मति भोरी॥ ३॥ 

1८ || प्रिअथरछागि सुह लाटी के जिय न जाय उर अवध कपाटी॥४॥ 

को रमे जळ आजानेसे दृष्टि थोरी होगई और भोरी मति ऐसी होगई कि, कुछ सुनाई 
ो॥ २ ॥ होठ सूखगये, सुखमें स्याही सी लगगई, चोदहवषेके आनेकी जो अवधिथी वोही 
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हिंद मकर प्राणोंकी रक्षा कररहे हैं, इसकारण वे प्राण नहीं जाते ॥ ४॥ 

किण भयो न जाय निहारी # मारेसि मनहूँ पिता महतारी ॥ ५॥ 
|| हनि गठानि विएल मनव्यापी ® यमपुर पंथ शोच जिमि पापी॥६॥ | | 
. इला होगया देखा नहीं जाता, जसे किसीने अपने माता पिताको मारडाला होय ॥ ५ ॥ 
१॥ ॥| 7 शनि अरि ग्ठानि बहुत व्यापी, जेसे कोई पापी पाप करके फिर यमलोकके मार्गका दुःख 
१॥ ॥ एकर शोच करे. तेसे शोच करनेलगा कि, राजाको उत्तर क्या दूंगा हानि रामचंत्रके वन जाने fl 
|^ यह कि मंत्री होकर भी कुछ न होसका ॥ ६॥ न 
हिय पिताहं अवध कहा में देखब जाई ॥ ७॥ 
| | नर्य देखहि जोई # सकुचहि मोहिंविलोकत सोई ॥ ८॥ 


hn iris irs. hain ७ व जल 7 


| | के ग आये, र पछताने ढगा कि, में अयोध्यामें जाके क्या देखूंगा ॥ ७॥ जो 
१ "त रथ देंगे, सोई सुझे देखकर सकुचावेगे ॥ ८॥ 


| हा-धाय पाछहहि मोहिं जब, विकल नगर नर नारि ॥ 


| गर न 
| | मे सबहि तब, हृदय वज बैठारि॥ १७५॥ ` 
॥५॥॥ हि दोन हा. ° “ठगे कि रामकहा हे तब में छातीपे शिला रसके सबको उत्तरूंगा १७५ 


। ॥ हे जाः सव माता ॐ कहव काहमे तिनि विधाता॥ ३॥ 
0 ॥ |, भाता" मुदेतारीं ® कहिहो कवन सदेश सुखारी॥ २॥ 
;॥ ES Sl होकर पूछेंगी, हे विधाता ! मैं उन्हे कया उत्तरूंगा ॥ १॥ जब 
ह | पप भेननि पन क्या सुखदायक संदेशा कहूंगा॥ २॥ र 
ह | श उतर ह. आह धाड & सुमिरि वत्स जड़ घेचुलवाई ॥ ३॥ 
(य्य व तेही & गये वन राम लषण वैदेही ॥ ४ व्यि 
| देना हेश £ आगी, जैसे बछड़ेको यादकर गाय दोड़तीहे ॥ ३ ॥ ६ 
"क महारानी गता तो 8॥ 
= रीनीजी लक्ष्मण राम सीता तो बनको गये ॥ ४ ॥ 
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(३८९) तुछसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 
जेइ पूछहि तेहि उत्तर देबा ® जाय अवध अब यह यश जेबा॥॥ 
पूछहि जबाह राउ इखदोना & जीवन जासु राम अ | ५ | 
ती न. वत रक यदीलोके बी दे यश मिठेगा ॥६ t 
दान इ. जीके आधीन 

पे तो ॥ ६ ॥ सुझसे रघुनायनोका ३ 
व देहा उतर कवन सुह लाइ छ आयड कुवर कुशल पहुँचाई i 
सुनत लषण सिय राम सँदेशू # तृणइव तजु परिहरब नरेश॥ ८ 
क्या मुंहलेकर उत्तर दूंगाबस यही कहना पड़ेगा राजकुमारोंको कुराले पहचाभाय 

लक्ष्मण रघुनाथ जानकीके वनसे न छोटनेके समाचार सुन्तेही राजा प्रिय शरीर 
त्यागन करेंगे ॥ ८॥ 


E | दोहा-हदय न विदरत पंकजिमि, विछुरत प्रीतमनीर॥ 
क | जानतहों मोहि दीन्ह विधि, यह यातना शरीर ॥ १७३॥ 
ह” अपने प्रीतम जळके विछुडतेही ( पंक ) जळके भीतरकी धरती फटजातीरे ऐसे णो 
| नाथजीके बिछुड़नेसे मेरा हदय क्योंनहीं फटता. में जानताहूँ मेरा शरीर यमकी या 
सहनेवालाहे ॥ १७६ ॥ 
| इहिविधि पंथ करत पछितावा # तमसा तीर तुरत रथ आवा॥१| | 
। बिदा किये करि विनय निषादू % फिरे पाय पारि विकल विषादू॥ २॥ 
F इस प्रकार विचार करते तमसानदीके तीर रथ आया ॥ 9 ॥ विनय करके निषाद शि | : 
किये वे पॉय पडके विषादसे व्याकुलहो फिरे ॥ २॥ 
पेठत नगर सचिव सकुचाई # जनु मारेसि शरु ब्राह्मण गाई॥ ३ | 


| नगर प्रवेश करते मंत्री सकुचाताहे, जेसे किसीने गुरु ब्राह्मण गायको माराही॥ 


अेरेमें अयोध्यामें प्रवेशकिया,जब द्वारे पहुँचे तो रथ द्वारेपे रखके आप भे गग 
जिन जिनने कुछ समाचार सुने, वे राजद्वारपे रथ देखने आये ॥ ६ ॥ १४ 
|| रथ पहिंचानि विकल लखि घोरे # गरहिं गात जिमि आत. -॥८ 
नगर नारि नर व्याकुल केसे & निघटत नीर मीनगण 
को पहचान ओर वोड़ोंको व्याकुलदेख मजुष्यांके शरीर ऐसे ग 
गठताहे ॥ ७॥ नगरके नर नारी व्याकुलथे जेसे पानी निबटतेमें मछली 


| _.__ दोहा सचिव आगमन सुनत सब, विकठभई रि सब, विकलभई रनिवास "८० 
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क अयोध्याकाण्डम्‌ २ & 


कर ठागतेहि, मानहुभतनिवास॥ 103] | द मकर लागतेहि, मानहुँ प्रेतनिवास ॥ १७७॥ 
आगमन सुनकर रनिवास व्या होगया ओर भवन ऐसा भयंकर लगताहे मानों 
रका तें ॥ १७७॥ 


हि" रत सब पूछहिं,रानी # उतर न आव विकल भइ वानी॥१॥ | 


| (श्रवण नयन नहिं सूझा कै कहड कहां नृप जेहि तेहि बूझा ॥२॥ 

| तसम रानी पूछती हे, उत्तर नहीं आता बाणी व्याकुळ होगई॥ १ ॥ कानोसे सुनता 
| | अहता नहीं कहो राजा कहां ह यह जिस तिससे बझा॥ २॥ 

॥५॥ गहे दीस सचिव विकलाई # कोशल्या गृह गई लिवाई ॥ ३॥ 
|| ताय सुमंत दीख कसराजा # अमिय रहित जनु चंद्रविराजा ॥४॥ 

|| सदातियोने गंत्रीकी यह व्याकुळता देखी तो कोशल्याके घर लिवाठेगेई ॥ ३॥ सुमे- 
| ऽक राजाको केसे देखा जेसे अमृतरहित चन्द्रमा होताहे ॥ ४ ॥ 

॥ अशन न शयन विभूषण हीना & परेड भूमितल निपट मलीना ॥ ५॥ 

| 


| ह; उसास शोच इहिभाँती ® सुरपुर तें जनु खसेउ ययाती॥ ६॥ 


|i पु २०७०५ _/९ ¢ ~ ~ डे 
ता. रजा भोजन शयन गहनोसे हीन पृथ्वीतलमें निपट मलीन पढ़ेंहें ॥ ५ ॥ इसम्रकारसे शोच || 
कवठेत नेसे ययाति वेळुंठसे गिरपड़ाहो, ययाति राजा जब अनेक यज्ञकर सदेह स्वगे 


॥ + मि ओर इ्रासनपर बेठगये तम इन्द्रने पूछा आपने ऐसे कया कर्म कियेहे जो सशरीर सवगम 
|| अभिमानके वश सब पुण्याका वणन किया कहनेसे वे क्षीण होगये तब वहांसे इन्द्रने 
॥ छ्या राजा पृथ्वीमें आकर गिरे ॥ ६ ॥ न 
| राम कह राम सनेही # पुनि कह राम छषण वैदेही ॥ ७॥ 
| शोच भार क्षणक्षण छाती ® जनु जरे पंख परिउ संपांती॥ ८॥ 
ही रग राम हे सनेही प्रियपुञ! फिर राम लक्ष्मण जानकी; ऐसा कहते हैं॥ ७॥ शोचके 


| 
| 
il 


| 


| | लीन 
' ॥ पक्ष सने. टीन्ह उरलाई % बूड़त कछ अधार जन पाई॥ १॥ 
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(३८३) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ # 
राम कुशळ कह सखा सनेही # कहे रघुनाथ लषण बरे 
आनेह फेर कि वनहि सिधाये ® सुनत सुमंत नयन जल्छाये। ९ 
हे सखे! प्रिय रघुनाथकी कुशळ तो कहो, रघुनाथ लक्ष्मण जानकी कहाँहे॥ ३” 
लाये हो या वन चलेगये, सुनतेही सुमंतके नेमे जर भरगया॥ ४॥ || 
शोक विकल पुनि एछ नरशू & कह सिय राम छषण संदेशू । ६ 
राम रूप एण शीलस्वभाऊ $ सुमिरि सुमिरि उर शोचत रा। 
शोकसे व्याकुलहो राजा पूछनेछगे, सिय राम लक्ष्मणका संदेशा कहो ॥ « ॥ गए 
गुण शील स्वभाव सुमर २ के राजा मनमें शोच करतेहें ॥६ ॥ या 
राज्यसुनाय दीन्ह वनवासू ॐ सुनि मन भयउ न हष हरासू॥७ 
सो सुत विछुरत गये न प्राणा & को पापी जग मोहिं समाना। ८ 
हाय! मने राज्य सुनायके अपने पत्रको वनवासदिया, यह सुनकेभी जिनके मनें 
ओर हिरासा दुःख नहीं हुआ ओर आज्ञा मांग वनको गये ॥ ७॥ ऐसे पुत्र बिछुड़ते पप 
प्राण क्यो न निकले, मेरी समान जगतमे कौन पापीहे! कोई नहीं ॥ ८॥ | 
दोहा-सखा राम सिय लषण जहे, तहां मोहिं पईंचाउ ॥ | 
नाहित चाहत चलन अब, प्राण कहां सतभाउ॥ १७९॥ 


} हेसखे ! राम सीता ओर लक्ष्मण जहां हैं तहां मुझे रचर, नहीं तो में सतभाउसे बहा 
र. कि मेरे प्राण अब चलना चाहते हैं ॥ १७९ ॥ की. 
। पुनि पुनि पूछत मंत्रिहि राऊ ® प्रीतम सुवन सँदेश सुनाऊ॥! 
ग करहु सखासोइ वेग उपाऊ % राम लषण सिय नेन दिखाऊ 
भं वारंवार मंत्रीसे राजा पूछने लगे, प्रीतम पुत्रोंका संदेशा सुनाओ अथवा प्यारे पर्व 


सचिव धीरधरि कह मूदुवानी & महाराज तुम पंडित ह 1 


कालकमे वश होहि गुसाई & वरवस रात दिवस ॥ व| 
जीला, मरना, सुख, दुःख, भोग, प्रिय मिन, वियोग हानि ठनि || 
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wl 2... 
। |g ह वास तमसा भयउ, दसर सुरसरि ती॥ | 

| | दह रहे जल पानकरि, सीय सहित दोउ वीर ॥ १८० ॥ 

फे | न तमसाके किनारे रहे, दूसरे दिन गंगा तटपर जलपान कर रघुनाथजीने स्नान 
॥ || न्ह बत सेवका कँ सो यामिनि शेंगवेर गाई ॥ १॥ 
[| द प्रात वटक्षीर मॅगावा के जटा सुकुट निज शीश बनावा ॥ २॥ 


\ 
२, 1 
} 


ई 


| | लगाया ओर अपने हाथसे जटाओंका मुकुट बनाया ॥२॥ _ ; 
| | [सखा तब नाव मँगाई कै म्रियहिचढ़ाय चढ़े रघुराई ॥ ३॥ 
|| उण बाण धवु धरे बनाई आएं चढ़े प्रथु आयसु पाई ॥४॥ 
मे|| तनिपादने नाव मँगाई ओर जानकीको चढ़ाकर आप चढे ॥ ३॥ ठक्ष्मणजीने धनुष 

| जा नाएसेये, अथवा उससमय धनुषवाण चढ़ाय हाथमें लिये ओर रखुनाथजीकी आज्ञा पाकर | 

||| ॥ ४॥ “अबतक छक्ष्मणजीको संदेहथा कि कदाचित्‌ र्‌घुनाथजी छोट जाये ओर जब | 

कक ुनाथणी न फिरें गे, तो धनुष बाण सँभाळकर धारणकिये, अथवा यहांतक अपना देश | 
ह | पापे देशमें जानाहोगा इससे सावधानहुये, अथवा रघुनाथनीको पृथ्वीके भार उतारनेमें | 
1 | देख उन्हें श्रम देना उचित न जान आपने धनुषबाण धारण किया 7 || 
i छ विलोकि मोहिं रघुबीरा # बोले मधुर वचन धरि धीरा ॥ ६॥ 
झा "गाम तातसन कहऊ & बार बार पदपंकज गहऊ ॥ ६ ॥ 
||| (ड रघुनाथजी धीरजधर मधुरवचन बोले ॥ ५॥ हेतात ! पिताजीसे प्रणाम 

|| आरसे चरण पकड़ियो ॥ ६॥ 


|) कग कुशळ हमारे # कृपा अजुग्रह पुण्य तुम्हारे॥ ८॥ 


ब | hr पाप ड S HN ल ~ ~ ~ €>. क्रियो 9 
| | व्य आरसे विनती करियो, हेतात ! मेरी चिन्ता कुछ मतकरियो | ७॥ वन 


| अजुग्रह पुण्यसे सदा कुशलहे ॥ ८॥ 

|| भ्दनुम्हे अ गे 

त्मा र अलग्रह तात कानन जात सब सुख पाइहो ॥ 

„|. जि आयसु कुशल देखन पॉय नि फिर आईही । 
|| . तुलसी सकल परितोष पारि पोर पाय करि विन्तीधनी ॥ 

॥ | | 

| 1 


र 
र 
१ 


b ९ नो दशन करने फिर आऊंगा और सब पातां के चरणोमे क दा 
| 1 ४ कर दीजो ओर वोह यत्न करियो जिससे महारा कश 


# अयोध्याकाएंडस २ # (३८५) 


रके धीरज थरो, हे सब प्रजाके हितकारक शोच त्यागन करो सुनो॥८॥ | 


झले बहुत सेवकाई करी, सो वोह रात संगवेरपुरमें गैंवाई ॥ १ ॥ प्रात होतेही रबुनाथने 


| 

| 

| 
| ॥ „य परि विनय बहोरी # तात करिय जनि चिन्ता मोरी ॥७॥ | 


र शिश! रह सोइ यत्न जेहिविधि कुशलरहकौशलधनी ॥ १८ ॥ | | 
हारे अनुमहसे वनमे जाते सब प्रकारसे सुख पाउंगा ओर आपकी आज्ञा | 


रू 
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सोरठा-गुरुसन कहब संदेश, बार बार पदपद्म गहि। 2 
करब सोइ उपदेश, जेहि न शोच मोहि अवधपति | . 
वारंवार गुरुजीके चरणकमल पकड़कर उनसे कहना कि, सोई उपदेश को पे 
महाराज न शोचे ॥ १३ ॥ "ग ति 
पुरजन परिजन सकल निहोरी & तात सुनायहु विस्ती मोर । 
सोइ सबभाँति मोर हितकारी & जासे रहें भुआल य 
पुरवासी कुटुम्ब इन सबसे निहोरा करके हेतात ! मेरी विन्ती सुनाइयो॥ १। ३:5. 
प्रकारसे मेरा हितकारी हे, जिससे नरनाह सुखी रहें, महाराजको उपदेश देते रहें ॥२। “|| 
कहबसँदेश भरतके आये # नीति न तजब राज्यपद पाये।३। || 
|| पाठहुप्रजहि कर्म मन वानी # सेयङ मातु सकल समजानी॥॥॥ || ` 
= भरतके आनेसे संदेशा कहदीजो कि, राज्यपद पानेसे नीति न त्यागन करें अथवा 
तुमने जो राज्यपद पाया हे पिताकी आज्ञा विचार उसे त्याग न करना. कारण कि, यह 
i uF दे सो पावे यह उस झंकापर अर्थ हे कि रामचन्द्रने कहाथा कि “होइन 
भरतहि भाई ” तो 


तो फिर नीति त्यागन करना यह क्यों कहा तो द्वितीय अथे करना॥ ३। पराह 
कमं मन वाणीसे पालन करियो ओर सव माताओंको समान भावसे सेवन करियो स 
भाव यह कि केकेइका निरादर मत करन[॥ ४ ॥ हा 
और निवाइब भायप भाई # करि पितु मातु चरण सेवकाई। 
तात्‌ भति तेहि राखब राऊ # शोच मोर जेहि करहिंनकाड। 
ओर हेभाई ! भाईपन निवाहियो पिता माताके चरणोंकी सेवकाई करियों॥९। 
तात ! पिताजीको इस भातिसे रखना जो मेरा शोच न करें ॥ ६॥ ह 

लषण कहेउ कछु वचन कठोरा # वरजि राम एनि मोहिं निहोरा। 
बार बार निज शपथ दिवाई # कहव न तात लषण ठरिकाई । ८ 
लक्ष्मणने कुछ कठोर वचन कहेथे, परन्तु रघुनाथजीने उन्हें बरजके फिर मुझे 0 
| कहा॥७॥वारंवार अपनी सोगन्ध दिवाकर यह कहा कि हेतात लक्ष्मणकी टरिकारेमत ० 
दोहा-करि प्रणाम कछ कहन लिय, सिय मड शिथिल स्नेह | 

थकित वचन लोचन सजल, पुलक पलवित देह १९ द 
त्रो प्रणाम करके जब कुछ में कहने लगा, तम जानकीजी स्नेहसे शिथिल ह | 
में जळ, शरीर पुलकित होगया इससे कुछ कह न सकी ॥ १८ ॥ ट्‌ ॥१ 
तैहि अवसर रघुवर रुख पाई & केवट पारहि नाव ब ॥२ 
स्थुकुळ तिलक चले इहिभाॉती & देखेउँ ठाढ़कुलिश | हत परी 


डी इषा अवसर रघुनाथजीक। रुख देख केवटने नाव. पारको चल 
| नाथनी चले ओर में छातीपर वज धरकर देखतारहा ॥ २॥ 22 
og क... स रः eo 
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क्रिमि कहों केश * ड फिरेउँ ठे राम सँदेशू ॥ ३॥ | 
विववचनरहिगयऊ हाने गछानि शोचवश भयङ॥ ४॥ ` 
जता केश किसप्रकारसे कटू कि, जीतेजी रघुनाथनीका संदेशा लेकर फिरा ॥ ३॥ 
| पत्री मोन होगया ऑर हानि ग्छानि शोचवश होगया ॥ ४॥ 
||, सुमत वचन नरनाहू ॐ परेड धरणि उर दारुण दाह॥ ५॥ 
(फत विषम मोह मनसापा ॐ मांजा मनहु मान कह व्यापा ॥ ६॥ 
|| दता दशरथ सुमंतके वचन सुनकर पृथ्वीपर सच्छितहो गिरे ओर हृदयमें दारुणदुःख 
||. ॥५॥ कठिन मोहते ( मापा ) मतवाछे होकर नृपति तलफने ठे, जेसे प्रथम पावसका 
हफडटोकोव्यापताहे ॥६॥ र 
ह विलाप सब रोवहिं रानी # महाविपति किमि जाय बखानी ॥७॥ 
ति विलाप दुखहू दुख लागा # धीरजहू कर धीरज भागा॥ ८॥ 
हिप करके रानी रोने लगीं महाविपत्ति बखानी नहीं जाती ॥ ७॥ जिनके बिलापको 
राग! एक ठःसकोभी दुःखलगा ओर धीरजकाभी धीरज भागगया॥ ८॥ 
हा-भयउ कुलाहल अवध आति, सुनि चप राउर सोर ॥ 
विपुछ विहंग वन परेड निशि, मानइँ कुलिश कठोर ॥१८२॥ 
रास जो राजमहळहे उसमें रानियोंके रोनेका शब्द सुनके नगरमें अति कोठाहळ 
|| ^" राको अनेक पक्षियोंसंयुक्त वनमें इन्दका कठोर वजगिरा ॥ १८२॥ « 
| त भयउ भुआळू & मणिविहीन जिमि व्याकुळ व्याळू ॥१॥ 
| सकल विकल भई भारी & जनु सर सर सिज वन विल॒वारी ॥२॥ 


| rh भाणकण्डगत हुए, जेसे मणि विना सपे व्याकुल होताही ॥१ ॥ सब इन्द्रिये 
| ह || कोश 3 नस विना जळके कमल और उनका स्थान सरोवर होजाताहे ॥ २॥ 

ण ह्या 

र स्‌ 


| ३ रहम ने अवस्था देख जाना कि अब सूयंकुलका सुयंभस्तहीना चाह- 
| दि मन इंद्यमे धीर धारणकर मनोहर वचन समयाइसार बोली ॥ 8 ॥ 
ha रय विचारू ®रामवियोग पयाति अपाह ॥ ५॥ 


| ष ने नेषि जहाज ® चढ़ेउसकलप्रियवणिकसमाज्‌ ॥६॥ 
LS 


मस्‌ 


“Mone eM PN) sss et 


(| | अ तहा विचोरकरि, रघुनाथजीके विरहका अपार समुद्रै ॥ ५ ॥ तुम उसके 
शशि गी ९ परिय ते ह, भियकुटुम्बी वणिक समाज सब इसमें चढ़ै ॥ 
^ था द्रि य पारू # नाहित बूड़िय सब परिवारू ॥ ७॥ 


विनय पियमोरी & राम लषण सियमिठहि बहोरी ॥८॥_ 
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जो धीरज धरोगे तो पारपाओगे, नहीं तो सब परिवार डूब नायग ॥ 

विनयमानों तो राम लक्ष्मण सीता फिर मिलेंगे॥ ८॥ न 

दोहा-प्रियावचन मूढ शूढ़ सुनि, चितयउ आँखि उघारि 

तलफत मीन मलीन जनु, सींचत शीतल वारि ॥ १ 

प्रियाके वचन कोमळ ओर गूढ़ सुनके राजाने आंख उघाड़के देखा, वोह 

कोई दीन मलीन तड़फती हुई मछलीको पानीसे सीचे॥ १८३॥ | गो | 
धरि धीरज उठि बेठि भुआळ # कहु समंत कहँ राम कृपाठ | 

कहाँ छपण कहूँ राम सनेही & कहे प्रिय पुत्र बंधू वैदेही 
राजा धीरज धरके उठबेठे ओर बोले कहो सुमंत कृपाळु रघुनाथ कहां हे 

|| कहां; प्यारे राम कहां, और प्यारी पुजवहू जानकी कहां है॥९॥ क 

विळपत राउ विकल बहुभाँती & भड युग सरिस सिरात न रात 

- तापस अंध शाप सुधि आई & कोशल्यहि सब कथा सुनाई 

राजा बहुत प्रकारसे व्याकुळ विलाप करने ढगे, शात्रि युगकी समान हो 

न आवे ॥ ३॥ फिर अंधे तपस्वी सरवनके पिताके शापकी सुधि आई, तो कोझशल्याको 

|| सब कथा सुनाई ॥ ४॥ य 

का क अथ कथाक्षेपक सरवनको । जा 

एक समय सुन प्रिये सयानी # सृगयाकी मेरे मन आनी।५॥ | 

` संब मृगयाकर साज सजाई # गयडँवनहि सँग सेन सुहाई [९ | 

यहांसे धन धन ते नरवीर तक क्षेपक कथाहे-राजाने कहा हे प्रिये! एकम" | 

' || मृगया खेलनेकी आई ॥५॥ सब मृगयाका साज सजाकर वनको सेना लेकर गप! lc | 

रेनि समय बेतसवन तीरा # बेठो सरवर तटति ' a Lh 

` ताही समय लिये घट करमें # सरवन आये जलहित सरम 

जि नक तीर सरोबरके तटपर में बेठाथा ॥ ७॥ उतीतमप 

लिये सरोबर्में सरवन जलके हेतु आया ॥ ८॥ त... रो 

तूँबा जलमें जबहिं डुबायो # भयोशब्द मेरे मन आ. 
जान्यो मृग तब धनुष संभारा लक्ष्यवेध कर तेहि उसना 

|| तूँबा जलमें जबही डुबाया। जब उसमें शब्दहुआ तो मेरे ममे भग 

|| तब मैंने धडुष सँभारकर लक्ष्यवेध उसके हूदयमें मारा ॥ १° ॥ त्न चील 

लाग्यो हिये शब्द हा कीन्हो # यह माउप तब में य. 

||. गयो निकट तब लखिदुख पायो # सरवन मोसेवचन हैं हे |: 

_। जैसे उसके हृदयमें बाण लगा, कि उसने हा शब्द किया और मैंने मुझे | 

` || हे॥ ११ ॥ जब में निकट गया तो देखकर बड़ा दुःखपाया, तब सर 


०. ८२ वा ल 
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वपति ह = मत दति हमारी # जोम कह करड यहिवारी॥१३॥ 
(न हेह पिठ माता # नयन विहीन दोड सुखदाता ॥१४॥ ` 
| स हमारा शोच मतकरो, जो में कहूँ सो करो ॥१३॥ में सरवन पिता माताकी सेवा 


| द वनों मेरे सबदाता नयन बिहीनहें ॥ १४॥ 


||ह ठाने अधिक सताओ कै ठेनहेत जठको हों आयो॥ १५॥ | 
| | "दे थास बहुत ठगी, इसकारण में जल लेनेको आयाथा ॥ १५ ॥ ॒ 
। || तहा-सो तमने अन्ञानसे, तरप मम मारेडबान॥ 
॥॥ याहि खेचिये देहसे, निकसन चाहत प्राम ॥ १८४॥ .. 
||. हो रामन्‌ ! आपने अन्ञानसे मेरे बाणमारा, सो इसे अब सेंच लीजिये, क्योंकि प्राण इस 
` हो रिठना चाहते ॥ १८४ ॥ EE i 
१ || तुम मन शंका मत आनो # मेरी कही सत्यही मानो॥१॥ _ 
| ॥ इक बात हिये मम छावहु # मम पितु मातु निकट तुम जावहु ॥२॥ | 
॥॥ भोर तुम मनमे संदेह मतकरो, मेरी बात सत्यमानो ॥ १॥ इतनोबात मेरी ओर मानों 
॥ क माता पिताके निकट तुभ जाओ ॥ २॥ ३, 


गर रोह यु पेब वे दोनों खी पुरुष दुःसमानके बोले ॥ ८॥ 


३ कप तु भ्‌ न कि ७७ २ नर ON 35७०0: 
«| "पेषे न है गैस क्यों नहीं बोळते सो इसका कारण कहे जो जीमें चेनहों ॥१८५॥ 
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| दशरथबोले फिर मैंने सव वृत्तान्त सुनादिय। वह दोना घवराकर पृथ्वीमें गिरपडे | 


जहां पुत्र तहँ देउ दिखाई तव में तिनके गयडं लिवाइ॥३॥ | 
बे दोनों प्र २ कह रोनेळ्गे ओर झुझसे बोले अरे अभागे !॥ ३॥ जहां पु मे । | 
|| दिखाओ, तब में तिनको तहां लियागया ॥ ४॥ । सा| 
पुत्र उठाय गोद महतारी # रोवनलगी शब्द कर भारी ॥ ५॥ 
पुनि दोउन यह बात सुनाई # दीजे तपति चिता बनवाई ॥६॥ | 
महतारी पुत्रको गोदीमें उठा शब्दकर रोनेछगी ॥ « ॥ फिर दोनो मुझसे बोठे ग 
चिता बनवादी ॥ ६॥ 
सुनि मेने रच चिता बनाई # बैठे पुत्र सहित दोउजाई॥७। 
योग अश्निमें निज तनु जारा # मरण समय अस वचन उचारा॥ ८॥ 
सुमकर मेंने चिता बमादी ओर उसमें वे दोनों पुत्र सहित .जा बैठे ॥ ७ ॥ योग भी 
अपना शरीर जलाया, मरते समय यह बचन बोले ॥ ८॥ 
दोहा-जिमि हम पुत्रबियोगमें, दशरथ त्यागे प्राण ॥ 
एसहा तबु तजहइ तुम, सानहु वचन प्रमाण ॥१८६॥ 
राजम्‌ ! जैसे हम पुत्रवियोगम तजु त्यागन करतेंहें, ऐसेही तुम प्राण त्याग कोशेश 
वचन हमारा सत्यहोगा॥ १८६॥ 
असकह तापस गये सुरलोका ® मेरे मन छायो अतिशोका॥ १ | 
पुनिमें निज मन कीन्ह विचारा # बिए समझे ऋषिवचन उचारा॥ १. | 
ऐसा कह तपस्वी शरोरत्याग, देवळोकको मये मेरे मनमें बड़ा शोच हुआ॥ १ 
अपने मनमें विचार किया कि, ऋषिने विना समझे शापदिया ॥ २॥ र्र 
पुत्र नहीं कोउ गेह हमारे छ किमि त्यागहि तव वचन दे | 
शोच विहाय गेहम आयो ® अबतक तुमको नहा सुनाया पा] 
कोई मेरे घर पुत्र नहीं है, ऋषिके वचनसे फिर शरीर कैसे छूटेगा॥ हे ॥ gs { 
होनेको ए्रहोय, तो यह आझीवोदहे ऐसा विचार शोच त्याग, घरको आया स 
तुमसे नहीं सुनाया था ॥ ४ ॥ ता 
सांच भूई वोह अब सब बाता & गये वन सीय राम संहर रे॥६॥. 
प्राण पियारे वनहिं सिधारे क अबतक प्राण न शन ॥ 
सो वोह बात सब सत्यभई, सीताराम और लक्ष्मण वनको गये। 1 
नंदन वनको गये ओर हमारे प्राण अबतक नहीं गये ॥ ६ ॥ जाही ७॥ | 
| अब सुख कोन मिले जगमाहीं & जेहिते प्राण न तुत 
|| राम छपण सिय कानन जाही & अबतक प्राणरहे तड 
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नसा बया सुस व जिसकारण शरीरे प्राण नहीं जाते ॥७॥ रप |. 
ग गये और प्राण अबतक शरीरम रहे हैं॥ ८॥ टी | 
ग” तर सरवनकी कथासे, अब मोहिरह्यो न धीर ॥ 
|| दश विना जे नहिं जिये, धन धन ते नर बीर॥ १८७॥ 
|| „अब सरवनकी कथासे मुझे धीरज नहीं रहा, जो पुत्र बिना नहीं जिये उन बीर 
ऽत पहे॥ १८9 । 


ह| इति क्षेपक । | 
' ्रोविकळवणेत इतिहासा # राम रहित धिक जीवन आसा॥ १॥ 
|| शोत राखि करबमें काहा # जेहि न प्रेमप्रण मोर निबाहा॥२॥ 
|| (ताके वणन करते २ राजा व्याकुळ होगये, रामके विना जीवनाशाको धिकारहे ॥१॥ 
| | रे रसके क्या करूंगा जिसने भेरा अमका प्रण नहीं निबाहा॥२॥ 
ग हापुनंदन प्राण पिरीते ॐ तुम बिन जियत बहुत दिन बीते॥ ३॥ 
|| द्रजानकी रपण हा रघुवर # हापितु हित चित चातक जलधर॥४॥ 
. ||| हुग्रणणारे रुनाथंजी तुम्हारे विना जीते बहुत दिन बीत गये ॥३॥ हाजानकी ! हालक्ष्मण ! 
|| एन. हपिताके हितरूपी चित्त चातककें जलधर मेघ होकर तृप्त करनेवाले ॥ ४॥ 
|| दाहा-राम राम कह रामकह, राम राम कह राम॥ 
॥ तु परिहरि रघुवर विरह, राड गये सुरधाम ॥ १८८॥ 
॥ | | अमाररामका नाम लेकर राजा दशरथ रामचन्द्रके विरहमें शरीर त्याग सुरधाम इन्द्रढोक 


ते देवछोकको गये राज्य होनेपर साकेतको पारे ॥ १८८॥ 
|| " भरमचरिरमानसेसकछकलिकलुपविधवसने अयोध्याकाण्डा्तरगतदशमोविश्रा।१०॥ 


-॥ एकार विश्राममे, भरत आगमन कीन॥वृप दशरथकी क्रियाकर चित्रकूट मन दीन३१ | 
| गय मरण फल दशरथ पावा # अंड अनेक अमल यश छावा ॥॥ 
| पाग निड वदन निहारी & राम विरह करि मरण सँवारी ॥२॥ 

|| १॥ चच पुशरथजीने जीने ओर मरनेका फल पाया और अनेक ब्रह्माण्ड उज्ज्वल्यश 
| गे भतिजी तो रुनाथका मुख देखा, वियोग होतेही प्राणही भेंट करदिये॥ २॥ 


॥ | झह. सेब रोवाहि रानी # रूप शील बल तेज बखानी॥ ३॥ 
| ब र अनेक प्रकारा & परहिंभूमितल बारहिं बारा ॥४॥ 

| | र कोष लही, रानी रूप शीळ तेजका बखानकर रोती हें ॥ २॥ अनेक प्रकारसे 
9 ॥ फि 


) पारवा शी भें 

|| पह बिक ^ तलमें गिरती हैं॥ ४॥ र 

>> ५) व दास अरु दासी & घर घर रुदन करहि पुरवासी॥ ५॥ 
| ३-७. टकल भान्‌ क घर्म अवधि एण रूप निधानू॥६॥ 


ode स्स्2 
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दास और दासी विठाप करें और पुरवासी घर घरे रोतेहे॥ ५ ॥ आर. $ 
| अस्त होगया, जो धर्मकी मयोदाहूप गुणोंका निधान था ॥ ६॥ रु; 


गारी सकल केकयी देही के नयन विहीन कीन्ह जग जेहीं॥ 
इहिविधि विलपतरेनि विहानी # आये सकल महानि ज्ञाना। 


सब केकेयीको गारी देती हे, जिसने जगतको नेत्र विहीन करदिया ॥ ७। गो 
विलाप करते रात बीत गई, प्रातःकाळही महासुनि ज्ञानी आये ॥ ८॥ . i 


दोहा-तब वसिष्ठ सुनि समयसम, कहि अनेक इतिहास ॥ 
शोक निवारथो सबहिकर, निज विज्ञान प्रकाश ॥ १८९] 
तब वलिएजीने समयातुरूप अनेक इतिहास कहकर अपने ज्ञानके प्रकाशे समका शे 
दूर [कया क; यह संसारको गातेह जा उत्पन्न हाताह वाह बरताहे ॥ १८९॥ | 


“वसिष्ठना बोले-हे काशल्ये ! क्या तो हम, ओर क्या तुम, यह सुख तथा दुसकाशा || 
सबहीके अथं अवश्यहे, अन्तमें सवहीको मृत्थुहे, तो फिर तुभ क्यों शोक करती हो, हम प्रप kt 
राजाओंका इतिहास कहते हैं सो तुम सुनो, जिससे तुम्हारा झोक दूर होगा. जो राजा ||| 
चरित्रांको सुनतेहे, उनकी आयुकी वृद्धि होतीहे ओर शुभग्रहांकः संचार होताहे । | 

अवक्षितिके पुत्र राजा मरुत बड़े भाग्यवानथे, इन्द्रादिक सम्पूर्ण देवता बृहस्पतिको | 
ले उनके यन्ञमें आयेथे, राजाने कीतिमें इन्द्रको भी जीता था बृहस्पति ओर इन्द्रकी ग्रीतके भ 
इस राजाको यज्ञ कियाके सम्पादन करनेको स्वीकार कर उस कामेको सम्पत्तेने निवीह किंग | 
उनके राज्यें पृथ्वी विनाही कर्षण ( जोतना ) के धान्योंको उत्पन्न करतीथी, उनके यहं शि || 
देवा सभासद्थे, साध्य ओर मरुद्गण चारों ओरसे रक्षा करनेवाले थे, देवता उस यज्ञमं क MR 
पानकर अत्यन्त तृप्त इएथे ओर उस राजाने देवता, मनुष्य, गन्ववाको इतनी दिगा थी॥ | 
जिसको वे उठा नहीं सकेथे. हे कोशल्ये ! वह राजा तुमसे बहुत पारमिक और ज्ञानी कीं 
युक्तथे. जव वहभी मृत्युको प्राप्त हुए तो तुम इन राजाका शोक क्यो करती हो! | 

उतथिके पुत्र सुहोञभी मृत्युको प्राप्त हुए, जिनके राज्यें इच्हने एक po 
वषा करीथो, वसुमती यथार्थनामसे उनके राज्यभे थी, सारी नदियें सुवर्ण वाहिना ठ f 
योमें न्ने सुवणंहीके नक्र कच्छपादि उत्पन्न करदियेथे, राजा सुह्ोनने यह दाति 
हो उन सब मक्रादिकोंको ग्रहणकर कुरु जांगल देशमें रखके यज्ञम सब ब्राहमण 
था वेभी तो मरे ॥ i शश | 

अंगदेशके राजाने यज्ञ करके दशलाख श्रेतवणंवाळे घोड़े, दर) ६१|| 
कन्या, दिग्गजोंके समान दशलक्ष हाथी, सुवणकी माळाओंसे श्रपित एक की न कै 
ओर हजार गो दक्षिणामें दोथी, इस बृहद्रथ राजाको विष्णुपद नामवा 
और ब्राह्मण सोमपान करनेसे उन्मत्त होगयेये इसी प्रकार इस अंग देशो | 
सो यज्ञ को, राजाने जो यज्गमें घन दियाथा, उतने धनका दान देनेवाठा क्यों की | 
नहा हुआ, जब वहभी काळके वश इए तो तुम राजा दृशस्थका वृषा 2 | 


~ 
Rose अपन न्‍न्‍ न स कस सपररपपप> पत्र ऋ1ूू८८>- 
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जप तिनि इकलेही बैठकर सारे भूमंडलको नीताथा 
रज न कर दियाथा जब ऐसे २राजाभी मृत्युके आधीन इए तो 

म करती हों | । 

| भ्‌ c संश्रयेवाठ श > व्‌ ञो सो वि 

|| क किनारे चौदृह) इस मकार हजार अश्वमेध यज्ञ ओर से राजसूययज्ञ किये थे, 

गो र्र उनकी समान ओर कोई दूसरा राजा नथा, राजा भरतने यज्ञवेदीका विस्तार और 

` | दवो वायकर महर्षि कष्वकों हजार पद्म दरव्य सहित घोड़े दान कर न कोऱल्ये! 

| ते के ग्रास हुए तो तुम दशरथका वृथा शोक क्यों करती हो ॥ 


१. 0... 


||| कत्मय राजा भगीरथ एकान्तस्थानमें बेठेथे और उन राजाकी गोदमें गंगा विराज- 
क्षी कारण गंगाका नाम ( उर्वशी ) हुआ गंगाने राजा भगीरथको पिताकी सदृश मा- 
||| सी कारण आजतक गंगाका नाम “भांगीरथी' प्रसिद्ध है, उन्हीं राजा भगीरथने यज्ञमें 
गभा 


तुम राजा दशरथका 


कुन्तछाके पुत्र भरतने यघुनाके किनारे तीनसो ओर सरस्वतीके तटपर 


गापेशोभायमान दहटक्ष कन्या दक्षिणामें दीर्थी)वह कन्याओंका समूह चार चार वोड़ेवाले 
प्राची || स्थिता, एक २ रथके पीछे सुवणेकी माठाआओंसे भूषित सो २ हाथी, एक २ हाथीके पीछे 
गे रो प्रत्येक गोके पीछे हजार २ मेष (मेढे) ओर बकरी दानमें दीथी जब वेभी कालके 
|| मेते दशरथके प्रति तुम्हारा शोक करना वृथा हे ॥ | 
| दिलीपनेभी यज्ञ करके धन तथा रत्नोंसे परिपूर्ण पृथ्वी दान करदीथी, उनके पुरो 
र (प्र्येक यज्ञ हजार २ हाथियोंकी दक्षिणा लीथी ओर यज्ञमें सुवर्णके यूप ( सम्भ ) गाडे 
||ह दयता यज्ञकी सुवरणभूमिमें स्थितये गम तय करतेथे और गक 

| "> कर रहेथे, जिन्होंने राजा दिलीपको आंखोंसे देखा वे भी तो स्वगगामी 

हा इ राजाभी कालका कलेवा हुए तो तुम दशरथका शोक वृथा क्यों करोहो॥ 
अनाथिके पुन मान्थाताने एक दिनमें सारी प्रथ्वीको जीताथा, अंगार, मरुत, 
छ र अकीभी जीताथा, अंगारके साथ बद्धम इनके धत॒पकी टंकोससे मानों 
गे दकोष ग दॉताथा ओर सूर्थके उद्यसे अस्तपर्यंत पृथ्वीको जीताथा, इन 
नेहा न, २ सो राजसूय यज्ञ किये थे, आह्मणोंकों दशयोजन लम्बा और एके 


| | पा सुवर्णकः है पे तार झग शय (पी ह 
| म को” मत्स्य दक्षिणामें दियाथा. जब वेभी मृत्युकेही आधीन हुए तो तुम 


रो॥ 


जि भ कन राजा ययाति एकही स्थानमें बैठकर वहसे युगकीटकको पेंकते थे, वह 

पा गिरताथा, अपने स्थानसे उतनीही दूर यज्ञकी बेदी बनाते के उस 
गन पेत हे ति ह, राजा ययातिने झतप्रधान यज्ञ ओर सो वाजपेय यज्ञ कर 
|| भादि अ+ क भाह्मणोको तृप्त कराथा ओर देत्येके समृहोंकों युद्धमें मारकर 
|| "भीम कष भोको पृथ्वी देकर पुरुको राज्यतिलक कर ख्रीसहित बनको गये, 
| का शोक क्‍यों करतीहो ॥ 
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तेल नाव भरि तरप तड राखा & ठत बलाय बहुरि अस भाषा 
धावह वेग भरतपहे जाह # छप सुधि कत कह जनिकाह 

वसिष्ठने एक तेल भरी नावमें राजाका शरीर रक्खा ओर दूतोको बुलाकर ऐ हे 

जाओ जल्दी भरतके पास जाओ ओर राजाकी यह सुधि किसीसे मत कहो ॥ २॥ | 
इतने कहहु भरतसन जाई # गुरू बुढाय पठये दोउ भाई ॥३॥. 
सुनि मुनि आयसु धावन धाये क चले वेगि वरवानि लजाये॥ ३॥ 


इतना जाकर भरतजीसे कहियो, गुरुजीने दोनों भाइयोंको बुछायाहै॥ ३॥ सुनि 
पाय वे दूत ऐसे वेगसे चले कि, उनकी गति देख श्रेष्ठ घोडे लजित इए ॥ ४॥ 


अनरथ अवध अरंभेउ जबते & कुशूकुन होहिं भरतकहे तशे ॥॥ 
देहि रति भयानक स्वपना & जागि करहि कड कोटिक | 


दियेथे, जब वहभी मृत्यु वशहुये तो तुम अपने पाते दशरथका शोक क्यों करतीहे॥ 

कोशल्ये ! राजा शशिविन्दुके दशलछाखपुजथे, एक २ पुत्रको सो २ कन्या गि 
प्रत्येक कन्याके पीछे सो २ हाथीथे, एक २ हस्तीके पीछे सात २ रथ, एक २ पथके पीछे सं 
आभूषण युक्त सो २ घोड़े, प्रत्येक घोड़ेके पीछे सो २ गो, एक २ गोके पीछे सो २ मे) 
बकरी दायजमें आइथीं, राजा शशिविन्दुने वह सब यज्ञमें दान करदियाथा, जब वेभी 
गालमें गये तो तुम्हारा शोक वृथाहे ॥ 

हे कौशल्ये! अमूत्तेरयाके पुत्र राजा गयने सौ वपेप्येन्त होमसे बचीहुई वर्तुकी भ 
कराया, अग्नि आहतियोंसे प्रसब्नहों वर देनेको तयार हुए-तब राजाने यही वर मांगा किनी 


प्रसन्न होकर कहा ऐसाही होगा, इन राजाने हजारवर्षपयेन्त-दश, पोणमासी चा 
अश्वमेध यज्ञ करेथे, इन्होंने स्वाहासे देवगण, स्वथासे पितृगण, इच्छानुसार साधि 
तप्तकियाथा, अश्वमेध यज्ञम बीस व्याम चौड़ी ओर दशव्याम लम्बी सुवणेमय पी ह 
दक्षिणामें दीथी, गंगाकी वाळुकाके जितने कण होतेहे उतनीही गोदानकर हमको द | 
राजाभी तो एकदिन मरही गये, तो तुम्हारा शोक करना सब वृथाह ॥ कीते र 

ओर हे कोशल्ये ! जब इसी इक्ष्वाकुबंशमें उत्पन्न इये राजा सगर जिनका 
तक छारहीहे वेभी मरहीगये तो वृथा झोक क्यों करतीहो ॥ 

ओरभी सुनो राजा वेणुके पुत्र राजा प्रथुको सब महर्षियोंने आ 
ताथे हो रहाथा, वह प्रजाको आनन्द देतेथे इस कारण 'राजा! शब्द उन्ह ग 
राज्यम पृथ्वी बिनाही कपणके धान्याको उत्पन्न करनेवाली और बड नि | 
करनेवालीथी, प्रत्येक पत्रमे मधु उत्पन्न होताथा, सम्पूर्ण प्रजा रोग राहत की तु | 
१ ग हास अत >2 चलतेथे तब नदी समुद्र स्थिर हो जातेथे, उन राजाने अश्वमेय यश | 
दान कियेथे वेभी मृत्युहीके आधीन हुए तब तुम्हारा राजा दशरथके ग न | 
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अन्थोका आरंभ हुआथा, तबस भरतणीको कुशकुन होतेथे॥५॥ | 
| प्रदेखे ओर जागतहोंके अनेक प्रकारको अनिष्ट कल्पना झोचें कि यह क्या | | 
॥ अमतो किसीको कष्ट नहीं हे इत्यादि ॥ ६॥ | 4 
त यदहिं दिन दाना # शिव अभिषेक करहि विधिनाना॥ ७॥ | 
हृदय महेश मनाई के कुशळ मातु पित परिजन भाई॥ ८॥ 
|| ङ्गक भोजन कराके भतिदन दानद अनेकविधि शिवजीके अभिषेककरें ॥ ७ ॥हद 
| को मनाकर यही मांगतेहे, कि माता, पिता, परिजन, भाई कुशलसे हों ॥ ८॥ 
।|| ` तोहा-इहिविधि शोचत भरत मन, धावन पहुंचे जाय ॥ 

गरु अनुशासन शवण छान, चछ महश मनाय ॥ १९० ॥ | न 

५॥ | रकार भरतजी शोच करतेथ कि, दूत जाकर चतुदेशीके दिन पहुँचे ओर गुरकी | | | 
।६| || हा आग करतेही महेशको मनाय मामासे विदाहो चलदियेि॥ १९०॥ | 
को समीर वेग हय हाक # ढावत सारतशेळवन बाके॥ १॥ 
६ || हृयशोच बड़ कछु न झुहाई & अस जानहु जिय जाउँ उड़ाई ॥ २॥ 
ह|| तुरतही भरतजी चले पवनके वेगसे घोडे हांके, नदी पर्वत बांके वन ठांघते चले॥ १॥ 
मी | हि बदा शोचह कुछ नही सुहाता, ऐसा जीमें आवे मानो उड़जाऊं॥ २॥ 
|| निमेष वप सम्‌ जाई # इहिविधि भरत नगर नियराई॥ ३॥ 
क| "दीदि नगर पेठारा # रटहि भाँति कुखेत करारा ॥ ४॥ 

| | क पछी वषकी समान बीततोहे, इसप्रकारसे भरत नगरके निकट आये॥ ३॥ | 
|| ग काते अशकुन होते हैं ओर करारा-कारे कोआ ङुखेत अथात्‌ अशुभस्थानमें | 


॥ रा वोलहि प्रतिकूला & सुनि सुनि होहि भरत उरशूला ॥ ५॥ 
ह सारता वन बागा & नगर विशेष भयावन लागा॥ ३॥ 
हभ प्रतिकूल बोलतेहैं, जिन्हें सुन सुनकर भरतके हदयमें शूल होताहे (खर- | 
अर ग्‌ ग ॥५॥ नदी, वन, बाग, सभ शोभाहीन ओर नगर बड़ा भयावना लगा ॥ ६॥ || 
| भनार न (16 न जोये ® रामवियोग कुरोग वियोगे ॥ ७॥ 
ह|. अझ ३ निपट इखारी & मनहु सबनि सब संपति हारी ॥ ८॥ 
|| ^ ते मः रषी निहारे नहीं जाते रघुनाथका वियोगरूपी जो कुरोगहे उसने सबको 
| भि हाहे ॥ 3 सी फर रक्साहे ॥ ७॥ नगरके नारी नर सव बढ़े सीह) मानों समने | 


(| ह मिलहि न कहहिं कछु, गवहि जुहारहिं जाहिं॥ 
) जर पूंछि न सकहिं, भय विषाद मनमाहिं ॥१९१॥ 
“रे, कुशछ छ कहते नहीं जुहार २ कर जलेजातेहें, भरतजीके मनमें बड़ा | 
एछसक्ते॥ १९१॥ ` | 


| 
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हाट बाट नहिं जाय निहारी क जड पुर दुइ दिशि लागि द्वार 
आवत सुत सुनिकेकय नंदिनि # हरपी रविकुल जल रह चंदि 
बजार माग भयानक हनक कारण नहार नहा जात, भावतो परस्‌ द्शा [दशाहे अ || 
टगीहे ॥ १ ॥ केकयनेदिनी अपने पत्रका आगमन सुन अन्नहुई जो केकेयी सूयु || 
चंदिनि-चन्द्रमाको किरणका समान दःखदाताह ॥ २॥ 
सजि आरती सुदित उठि घाई & द्वारहिं भेंट भवन ले आई॥३। 
भरत दुखित परिवार निहारा के मानहु छुहिन वनज वन मारा॥४। | 
केकेयी आरती सजा प्रसन्नहो उठधाई ओर द्रारपे भेंटकर आदरसे भवनमे ठेभाई॥३। || 
भरतजीने अपना सब पारवार दुःखा दा, जसे चुहिने (पाल ) का मारा कमलाका वन होय 
केकेयी हर्षित इहिभाँती  मनहुँ सुदित दव लाय किराती॥५ 
सुर्तहि सशोच देखि मनमारे & पूछति नेहर कुशल हमारे ॥६॥ 
ओर केकेयी ऐसे प्रसन्न रोरहीहे जेसे भीलनी आग छगायके प्रसन्नहोय ॥ ९ ॥ परक 
___ | मारे शोच करते देखकर पूंछतीहे, हमारे मैकेभे कुशळहे ? ॥ ६ ॥ 
सकल कुशल कहि भरत ुनाई # पूछा निजकुछका कुशलाई॥ ७॥ 
कइ कहुँ तात कहां सब माता # कहे सिय राम लषण प्रेय आाता॥५ 
भरतजीने सव कुशळ कहकर सुनाई और फिर अपने कुलकी कुशळ पूंछी ॥०॥ कहं 
पताजा कहां हैं सब माता कहा ह आर साता राम प्यार भाई कहाँ है ॥ ८॥ 
` दोहा-सुनि सुत वचन सनेहमय, कपट नीर भारि नेन। | 
, भरत श्रवण मन झूल सम, पापिनि बोली वैन ॥ १९९॥ || 
यह पुत्रके वचन स्लेहके भरे सुन कपटसे नेत्रोंमे जल भर भरतके कान आर मन गर 
को समान वाह पापना बोला ॥ १९२ ॥ | 
तात बात में सकल सँमारी & भइमंथरा सहाय विचारी पा 
कछुक काज विधि बीच बिगरेउ # भू पति सुरपति पुर पगारे | 
हे तात ! मेने सब बात सँभाळ रक्खी, विचारी-मंथराने बड़ी सहायकरी ॥१। 
विधाताने बीचमें विगाड़दिया कि राजाका देवलोक होगया ॥ २॥ द 
सुनत भरत भये विकल विषादा # जनु सहमेंड करि केहरि र्न र 
तात तात हातात. पुकारी # परेड भूमितछ व्याल "| ता! 
सुनतेही भरत विषादसे ऐसे व्याकुलहुए, जेसे सिंहनादसे हाथी व्याड | 
तात ! हा पता ! एस पुकारक पृथ्वाम व्याकुहा [गर ॥ ४॥ रोही ॥५ | 
चलत न देखन पायडं तोही & तात न रामहिं संप म ६ का 
बहुरि धीरधरि उठे सँभारी & कड पितु मरण हेतु मह. कामी 
हेपिता!चलते समय मुझे आपका दशन नहीं मिला, देतात! रघुनाथजीका सु हि 
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न देह सैँभारिके उठे और बलि माता ! यह तो कहो पिताका मरण किस्त कारणे ल ७: 


|| पा देह 


८ के > 5 ` गोह 
पह तुत वचन कहति कैकेयी # मर्म पोंछि जब माहुर देई ॥ ७॥ 
| 1दिहिति सब अपनी करणी # कुटिल कठोर सुदितमन वरणी॥८ 
॥९1९ कैकेयी कहनेलर्ग नं | 
|. क वचत सुन केकेयी कहनेलगी, मानों वावको पोंछके उपमं विष लगाती हे॥ ७॥ 
न | सव अपनी करणी उस कुटिल कठोरने प्रसन्नमन हो वणेन की॥ ८॥ 
दोहा-भरतहि बिसरेउ पितुमरण, सुनत राम वन गौन ॥ 
हेतु आपनो जान जिय, थकित रहे धार मौन॥ १९३॥ 
भरतजी रामका वनगमन सुन पिताका मरण भूलगये, परन्तु इस अनर्थका कारण अपः 
म बुपही बेठगये ॥ 3९ हे ॥ रे र 
| किकिविळोके स॒ताह ससुझावाते # मनहुँ जरेपर लोन लगावति॥१॥ 
| || राड नाह शाचन यायू ॐ बड़इ सुकृत यश कीन्हे भोगू ॥२॥ 
| एको शोचमे व्याकुळ देख, समझानेछगी मानों जरेहुएपर लोन लगाती हे ॥ १॥ हे तात! 
तापक योग्य नही हे, बड़ेई पुण्योसे ऐसा यश ओर भोग मिलताहे॥ २॥ 
। ||| "ति सकल जन्मफल पाये के अंत अमरपति सदन सिधाये॥ ३॥ 
| [प रह ॐ साहित समाज राज्य पुर करह॥ ४॥ 
पर ष्‌ 5 ङ 35 De 
| न स 100१4 र इन्द्रलोकको गये ॥३॥ ऐसा अनुमानकर झोच 
॥ ERIE 


A 


| ल र 
Ft 
| सव प्रकार कुलका नाझ 


“> 


ने भर मछलीके जी 
` भी पछव ओर मी 
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वारकर पाका oo धन चः 
तर एका ए रम्कान रुस लाए २ 


RRO ८ हट ए ज्र प. 
| पिताको एक ऋषिने थह मर इना का्‌ म सव नाणयाका बोली समज्ञ छोगे 
'किसासे कहोंगे तो मरजाओंगे, एक [दग राना साइत राजा बंठथ और एक चाटाका बात 
राजाको हँसी आइ तब रा [न शजात्त हृठकर पूछ र्‌ ग हाणाप वेताङंगा तो मेश प्राण 
रहेगा, रानीने कहा चाई तुः गाण र्हा था जाआ | इङ्ग, राजाने यह सुन रानीको धा 
निकाल द्या ॥ १९६४ ह: 3 
` जबते कुमते कमत भन ठथञ & खड लड हइ हदय न गयङ॥५॥ 
वर मागत मन भई न पीरा क जार न जाह सुह परेहु न कोण ॥२॥ 

हे कुमति ! जबसे तेरे म सी, तभी तेरा हदय खंड खंड क्योंनहगया॥| 

वर मांगते समय मनमें पीर नहींहु [ 


जरी सुंहमें कीरे न पड़े॥ २॥ | 
भूप प्रतीति तोरि किमि कोन्हा & मरणकाल विधि मति हरलीन्ही ॥३। 
विधिइन नारि हृदय गति जानी : 


|» संकलकपट अध अवगुण साना ॥४ 

राजाने तेरा विश्वास केसे कराडिया ! कदाचित्‌ सरणकाळ आगया विधाताने मति ह 

॥ ३ ॥ विधातानेभी श्लियोंके मनका गाते नी.थइ सव कपट पाप अवगुणोंकी खानि 

सरलचित्तने इनका कपट न जाना ॥ ४ 

| सरल सशील घर्म रत राऊ & सो किमि जानहिं तीय खमाऊ ॥५! 

अस को जीव जंतु जगभाही # जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही ॥६। 
32] 
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जोहसि सोहसि मुँह मसि छ ॐ आखि ओट उठि बेठह जा 
रघुनाथजीका तुझसे बड़ा अदितइुआहे, सो तू कोनहे! सुज्ञे सत्यवता ॥ > | 
हो, पर काला मुँहकर आंखभठटमें मेरे सांमनेसे उठकर ऽ 
दोहा>राम विरोधी हदयते, प्रगट कीन्ह बिषिमीह । , 
मो समान को पातकी, वादि कहीं कछ तोहि॥ के 
विधाताने मुझे तेरे रामले विरोषकरनेवाले हदयसे उत्पन्नाकियाह इसके 5 

' कोन.पापीहे ! तुझे कुछ कहना वृथाहे ॥ १९५ । बसाई 
सुति शत्रन मातु कुटिलाई & जशहि गात रिस क्छ ने भाई ॥३॥ 
तेहि अवसर कुबरी तहे आई # असन विशषण विविध तीव! 
-__ हाऊभके गात माताकी कुटिळता सुनकर जरनेळंगे, पर मातापर ड 


वि पाई 
लखि रिस भाउ लपणलघुभाई # बरत अनछ चुत अ 9 
| इमाक रात के चक मारा रि नल लात तकि कूबर मारा छ परि झुँह भरि महि 
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a नेका तात्पर्यं यहेहे कि उन्होंने लखलिया कि सव अन 
बड़े रिसमें होगये जसे आहांत पाय आग्नि नलतोहे ॥ ३ ॥ क्रोध 


र्‌ करत! सुक बळ [गर ॥४॥ 
क दाठत दशन मुख सुधिर प्रचार ॥ ५ ॥ 
ते नाक फल अनइस पावा ॥६॥ 


| एङ दात हुटनेक कारण सुखे सुधिर बहनेलगा ॥ ५ ॥ 
(1000000, बिगाड़ | भला करते बुरा फल पाया! ६॥ ] 
| पुनि रिपुहन्‌ लार 


खि नख शिख खोटी # लगे घसीटन धारधार चोटी॥७॥ 
मात दयानिधि दीन्ह छड़ाई # कोशल्यापे गये दोउभाई ॥ ८॥ 


ते 
| मारी जिरसे एका 


बर टेड ५०% पाळू 
रत मक! नशा कु 
झका कूबर टूटगया, सापडू 

न 
[न्‌ 
{ द्‌ 

इन उसे नस शिखरे खोटी सुन चोटी पकड़के वव्ने रो ॥ ७॥ तव दृयानिधि भरत 
न El छुड़ादर्या आर गोनी भाइ के र 


r 
{ 
ग 
| 

~ 


गः पपि गये॥ ८॥ 
दहि-मलिन वसन विवरण विक, कृश शरार दुख भार ॥ 
कनक वरन वर वेलि वन, मानहँ हनी हुषार ॥ १९६॥ | 


वून, 
गाता काल्या मरीन वश्च एकही पहर रही, चित्त व्याकुळ, शरीर दुबलाहे, उनके उपर, 
गी दुस पड़ाहे मानों वनमें सुदरनागवछी छताके सुवणे सहश अग्रभागपर तुषार पड़ाहो ३९६ 
अतहि देखि मातु उठिधाई & मूच्छित अवनिपरीझे आई॥ १॥ 
| (सत भरत विकल भये भारी ® परे चरण तनदशा बिसारी ॥ २॥ 
||| को देसकर कोडल्यादिमाता उठाई ओर मूडिछतहो इसनी आसे प्रथ्वीमें गिरपड़ी 
||| ग 0. राज व्याङु होगये और दृशा विसार चरणोंम गिरपड़े॥ २॥ 
|| ५९ पातके देइ दिखाई & कहे सिय राम छपण दोउ भाई ॥ ३ ॥ 
1 माझा & जो जन्मी भइ काहे नवाज ॥४॥ | 

[प्न सादो. सी ण दोनों भाई कहां हैं! ॥३॥ केकेयी जगतमें 
ई और जो हुई तो बाम क्यो प्र ग सतो आह हां हैं! ॥३ गतम 
NR | { ॥ 5 
| शोध  # अपयश भाजन प्रियजन द्रोही ॥५ 
1. स रस अभागी ® गति अस तोरि मातु जेहि छागी॥६॥ 
म झे उत्पन्नकिया, अपयशका पात प्यारे, जनोका द्रोही बनाया ॥९॥ 
॥ पुर ए वन अभागीहे, हेमातः ! जो मेरेदेतु तेरी ऐसो गतिहुई! ॥ ६॥ 

॥ +म्‌ रघऊलकेत # में केवळ सब अनरथ हेतू ॥ ७॥ 

३ इसु पेणुवन आगी ® इसह दाह इख दूषण भागी ॥ ८॥ 
शिक अनेक उकुलनायक वनमें, यह सब अनर्थ मेरेही कारणहुए॥ ७ ॥ मुझे पिकषरहै 
नाग हुआ ओर दुःसह दाह दोषोंका भागी हुआ ॥ ८॥ 

"पके वचन मदु, सुनि पुनि उठी सँमारि॥ 


रा = मम NNR ८ 
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लिये उठाय लगाय उर, छोचन मोचति वारि ॥ १९ 
माता भरतजीके वचन सुनकर जो बड़े कोमल्ये सँभारके उडी ओर आर 
हृदयसे लगालिया, नेतरोंसे जर मोचन करनेलगी ॥ १९७॥ I, 
सरळ स्वभाव माय उरलाये # अतिहित मनहँराम फिरिआगे 
भेंटेउ बहारे छषण्‌ लघु भाई के शोक सनेह न हृदय सम 
सीधे स्वभावसे माताने भरतको हूदयते ल्गाल्या, मानों रघुनाथजी फि 
फिर टक्ष्मणक छोटे भाई मिले शोक सनेह हदयमें नहीं समाता ॥ २॥ ह 
देखि स्वभाव कहत सुब कोई # राम माठु अस काहे न होई॥३॥ 
माता भरत गोद वैठारे & आंस पोंछि सूड वचन उचारे॥९॥ | 
स्वभाव देखकर सब कोई ऐसा कहनेळगे, रामकी माता ऐसी क्यों न हों॥३॥माताने 
गोदीमें वेठाय आँसू पोंछके सुन्दर वचन उच्चारणकरे ॥ ४ ॥ 
- अजह वत्स बलि धीरज धरहू & कुसमय ससुज्ञि शोक परिहरहू।५ 
जनि मानहूँ जिय हानि गलानी & काल कर्म गति अघटित जानी ॥६ 
हेपुत्र! अवभी धीरजधरो, कुसमय समझके झोक त्यागन करो ॥ ५ ॥ जिसमें हानि ह 
मत मानों, काळ ओर कमंकी गति अघटितहे अथात्‌ मिटती नहीं ॥ ६ ॥ ड | 
काहुहि दोष देइ जनि ताता # भा मोहिं सब विधि वाम विधाता ॥७) | 
जो ऐसेह दुख मोहिं जियावा # अजहुँ को जाने का तेहिभावा॥८॥ 
पुत्र किसीको दोष मतदो मुझसेही सबप्रकार विधाता रुष्टहै॥७॥ जो ऐसे ह 
मुझे जिवाताहे. तो कोन जाने उसे क्या भायाहे! ॥ ८ ॥ 
दोहा-पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुवीर ॥ ह 
विस्मय हषे न हृदय कछु, पहिरे वरकल चीर ॥ १९८॥ 
हे पुत्र ! पिताकी आज्ञासे सानन भूषण वसन सव त्याग दिये हं स 
कुछ नहीं हुआ वल्कल वस्र धारण करलिये ॥ १९८॥ 
सुख प्रसन्न मन राग न रोपू # सबकर सबविधि कर पी 
` चले विपिन सुनि सिय सँग लागी & रही न राम चरण अडर 
` मुखते प्रसन्न मनमें राग रोप कुछनहीं, सबका सबग्रकार आश्वासनकर ॥ 1 
सुनिके जानकीभी संग चली, रघुनाथके चरणोंमें अधिक प्रेम होनेसे रह न स 
बहुत परन्तु न रही ॥ २॥ वार) 
सुनतहि छपण चले उठि साथा ® रहे न यत्न किये रना 9 
तब रघुपति सबही शिर नाई % चले संग सिय अर 7 वेश 


सुन्तेही लक्ष्मणजी भी साथ उठि चळे, यद्यपि रघुनाथजीने 117 ॥४। 


रहे ॥ ३॥ तब रघुनाथजी सबको शिर नवाय संगमे जानकी और लक 
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पण सिय बनहिं सिधाये छै गइडन संग नहिं प्राण पठाये ॥६। 
भ्राइन आखिन आग * तउ न तजत तनु जीव अभागे ॥ ६॥ 
लक्ष्मण सात! वनका गथा न भ संग गई न प्राण भेजे ॥ ५ ॥ यह सव कुछ इन्ही 
ने हुआ परन्तु तोभी अभागा जीव शरीर नहीं त्यागता ॥ ६॥ । 

हित ठाज निज नेह निहारी # राम सरिस सुत में महतारी ॥ ७॥ 

ग्र मरे भल भूपते जाना # सारहृदय शतकुलिशसमाना॥ ८॥ 

|| ऽग्न अपना नेह विचारक ले नहा ह. परन्तु यह सकोचहे कि रामचन्द्रस पुत्र ओर 
॥ बर हदय महतारी ॥ ७॥ जीना मरना तो राजाने अच्छाजाना, जवतक जिये रामका 1 


॥| १ 


नक्त हे और वियोग होतेही प्राण त्याग दिये मेरा हृदय तो सो वज्रके समान है ॥ ८॥ 
|| दोहा-काशल्याक वचन सुन, भरत सहित रानेवास्त ॥ 3 
`) व्याकुल बिलपत राजगृह, मानह शोक निवास॥ १९९ ॥ | 


५॥ |) कोशत्याके वचन सुनिके भरत ओर रनिवास ओर सब राजपरके दास दासी व्याकुळ होके 
६॥ || त्मने शोका निवासहे ॥ १९९ ॥ 


ए हि विकल भरत दोउ भाई & कौशल्या लिय हृदय लगाई ॥ १ ॥ 
है | त अक भरत सघुझाये # करि विवेक वरवचन सुहाये ॥२॥ 
दाना भाइ व्याकुल हो विठाप करने लग, तभ कोशल्याने हृदयपे ल्गाः 
८ | त भनक भातिसे भरतजीको समझाया ओर ज्ञानके सुन्दर वचन सुनाये ॥ २॥ 
| नए सकल सशुझाई & कहि पुराण श्रुति कथा सुहाई ॥ ३ ॥ 
ह भन विसर सुवानी & बोले भरत जोरि युग पानी ॥४॥ 
| रीष 20088 न्दर कथा कह सब माताओंकी समझाया॥ ३॥ 
ता । EE ता उपाणीस भरतजी हाथ जोड़ बोले ॥ 8 ॥ 
| ३. यरु मारे # गायगोठ महि सुरपुर जारे॥५॥ 
| वध कीन्हे & मीत महीपति माहुर दीन्हें ॥ ६॥ 


| DO हर प्न ता 
१॥ | द शह जो पे गा गुरुके मारने, गाय गोठ गोशाला प्रथ्वी ब्रह्मणाकि देवताओंके मंदिर 
॥ी | "भि व गीताहै अ. पन भेजमेमें होय तो यह पाप मुझे लगें॥ ९॥ जो पाप 
|| १ hतिक इए, "९ मिञ अथवा राजाको विष देनेसे होताहे ॥ ६॥ 


| kl 

|| क मो "के अहही क कम वचन मन भष कवि कहहा ॥७॥ 

| पान... ता के जो यह होय मोर मत माता॥ ८॥ 
से भारा आदि पातक हैं, झूंठगेलना कपट करना इत्यादि उप 

| [इ ऽतन्न होतेहे, ऐसा कवि कहतेहें ॥ ७॥ यह सब पातक विधाता 

AN रि भने मेरा मत होय ॥ ८ ॥ 


, रर हरि ह र चरण, भजहिं भूतगण घोर ॥ 
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तिनकी गति मोहिं देउ विधि, जो जननी मत 
जो विष्णु ओर शिवके चरणोंको त्यागनकर घोर भूत गणोंकी उपासना करे 
इस काममें मेरा मत होय तो सुझे उन शूतउपासकोंकी गाति ग्राप्त हो ॥ २००॥ "| 
बेचहि वेद धर्म इहि छेहीं ॐ पिशुन पराव पाप कहि दहह । 
कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी & वेदविटृपक विश्वविरोधी । २ || 
जो वेद बेचते अथात द्रव्य लेकर पेद पढ़ातेह और कन्या बेचनेबाछे ध 
कहे जातेहे, जो चुगुरलोर हैं ओर पराया पाप कहनेवालेहे, कोई तो पाप कोवे शे 
फिरतेहें ॥ १ ॥ कपटी, कुटिछ, कलेश करनेहारे, कोधी बेदके निन्दक, संसारे विशेष 
लोभी लम्पट ठोळुप चारा # जे ताकहि परधन परदारा। 
पावर में विनकर गति वारी कः जाजनना यहसम्मते मारा ॥९ 
लोभी ठग ठालची छोलुप चारा -चंचल आवारदाछे, जो पराये धन्‌ और परर! 
ताकतेहें ॥ ३ ॥ में तिनकी कठिनगति पाऊं, जो माता इसमें यह मेश सम्मत होय ॥ ९ 
जे नहिं साधु संग अइरागे # परमारथपथ विसुख अभागे! 
जे न भजहिं हरि नरतव पाई # जनाहन हारि हर सुयश सुहाई॥६ 
जो साधुओंके संगमे नहीं प्रेम करते, परमार्थे विशुख अभागेहे ॥ ५॥ जोमपुय 
पाकर भगवानको नहीं भजते, जिन्हें भगवान ओर शिवका यश नहीं सुहाता॥ ६॥ न 
तजि श्रुति पंथ वाम पथ चलहीं ॐ वंचक विरचि भेष जग छरी ५ 
तिन्हकी गति शंकर मोहि देऊ # जननी जो यह जाना मे थे 
वेदोंका भागे छोड़के जो वाम ( उळटे ) मागेमें चलछतह, अथवा ह 
मर्तमे प्रवृत्ति करतेदें और ठगोंके भेष बनाकर जगतको छळतेंहें ॥ ७॥ तितर 
जी दे जो माता यह भेद में जान्ताहू ॥ ८ ॥ रं 
छन्द-मन वचन कमे कृपायतन कर दास में सुन माठ रा 
उर बसत राम सुजान जानत प्रीति अछिल च व ही! 
अस कहत लोचन बहत जल तन पलक नस] i 
__ हियलाय लिये बहोरि जननीजानि रछ पद दग! 
भरतंजी बोठे हे माता ! में मन वचन कमेसे रामचंद्रका दिई 
हृदयमें वास करतेहें, इसकारण वह सबकी प्रीति और छळ चठ ४ 
भरतजीका शरीर पुंठकितहो नेत्रोंमे जळ भरि आया, पेरके नसि 
प्रभुके चरणोंमें ददप्नीतिदेख फिर दयसे छगालिया ॥ १९ ॥ हट 
_ दोहा मातु भरतके वचन सुनि, सांचे सरल है नकाय। २४ 
_ 'कहतराम प्रिय तात तुम्‌, सदा वचन म ये ओखोट 
. कोशल्याने भरतके वचन सुन,जो सीवे और सरल स्वत 
सदा मन वचनसे रामके प्यारेहो ॥ २०१ ॥ हा 
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ग तुम्हारे & तुम रघुपतिहि प्राणते प्यारे ॥१॥ 
१ 10 5 हिम आणी ॐ होह वारिचर वारि विरागी॥२॥ 
गोण हित हरे प्राणै ओर तुम रडपतिको मागस प्यहो १॥ चाहे चंद्रमाः 

I न मेस आग निकलनेळगे ओर जलचर चाहे जल छोड़कर प्रथ्वीपे | 
१| || गिर 
` | (हश! न ; मिटे न मोह क तुम रामहि प्रतिकूल न होह ॥ ३॥ 
आ असजो जग कहही ॐ सो सपनेह सुख सुगति न ठहही॥४॥ 
| मभी मोह-अज्ञान न मिटे, परु तुम रघुनाथनीसे प्रतिक न होगे ॥३॥ 
| |. "हि ऐसाजो कहे वोह स्यम भी सुख और सुगतिको नही प्रपतहोते ४॥ 
१। || कहि मातु भरत हिस छायं ॐ थनपय श्रवाह नयनजल छाय ॥५॥ 


en) 
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न तिहा बिपुळ इहिभांती # बैठे बीति गई सब राती॥६॥ 
। | एक्क माताने भरतको ङद्यसे लगाया ओर. स्तनोसे दूध निकलने लगा ओर 
५॥ | झवा ॥ ५ ॥ इसी प्रकार व 

।६॥॥ तग वसिष्ठ घुने आये & सचिव महाजन सकल बुलाये ॥ 

उ [नि बहृभांति भरत उपदेशे & कहि परमारथ वचन सुदशे॥८॥ 
।७। [देव ओर वसिष्ठयाने आये, मत्री और महाजन सब बुढाये॥ ७॥ सुनिने बहुत 
|८| | अ भेतजीकी उपदेश किया आर प्रमाथके सुन्दर वचन सुनाये ॥८॥ ; 
। छ| "शित हृदय धीरज 
गे . उठभरत गुरु 


| पेटविहित अन्ह [वा % परम विचित्र विमान बनावा ॥ १ ॥ 


न हा पइत भार मेगाये, अनेक प्रकारकी सुगंधिति शोभित ॥ ३ ॥ सरयूके 
साक्षात्‌ स्वगंछोककी सीढ़ी हे॥ ४ ॥ 
सब कीन्ही ® विधिवत न्हाय तिरांजलि दीन्ही॥५॥ 
प पुराना ऋ कीन्ह भरत दशगात्र विधाना 8॥ 
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इस प्रकारसे दाहाक्रया सब का आ।र विधिपवक सनान कः 
वद्‌ पुराण सबका शाधनकर अथात्‌ तात्पय बिचार शुङ्कपक्ष 
विधान किया | ६ ॥ 
जह जस सुनिवर आयसु दीन्ही # तहँ तस सहसभाँति सब कर | 
भये विशुद्ध दिये सब दाना ® धेनु बाजि गज वाहन नाना।८' | | f 
जहां जेसी झुनिराजने अज्ञादी, तहां तेसी भरतजीने सहस्नभांतिसे का। ५१0 ||| 
दान देकर विशुद्ध इए आर धड घोड़े हाथी वाइन आदि अनेक दान दिये ॥ 
दोहा-[सहासन भूषण वसन, अन्नधरणि धनधाम ॥ 
दिये भरत लाहे थूमिसुर, भे परिपूरण काम ॥ २ 
सिंहासन, गहने, वद्ध, अन्न, घरणी, धन, थाम भरतजीने ब्राह्मणको दिये और: 
पूणकाम हुए अथवा सुफळ कहलाय पूर्ण काम भरत हुए अर्थात्‌ फिर उन्हें उठ ६ 
आवश्यकृता न स्हा॥२९०३॥ ° 
पितुहित भरत कीन्ह जस करणी & सो मुख लाख जाइ नहिं बरणी 
सुदिन शोधे घुनिवर तह आये # सकल महाजन सचिव बुलाये 
।पताक वास्ते जो भरतजांने करनी करी सो छाख घुखसेभी नहीं बरणी जाती॥ 
अच्छा समय विचार गुरु वाटा आय ओर सब महाजन प्रतिष्टित बड़ेछोग ओर संत्री बुहापे 
वठ राजसभा सब जाई & पठे बोलि भरत दोड भाई ॥ 
भरत वसिष्ठ [नकट बेठारे # नीति धमंमय बचन उचारे॥ ४। 
वे सब राजसभामं जाकर वे तब वहां दोनों भाई भरत ओर इाङ्ञघ्रको बुलाया 
वासिष्टुजीने. भरतको निकट वेडाया आर नात पम के वचन कृहनेछ्गे ॥४॥ 
प्रथम कथा सब सुनिवर वरणी & केकेथि कुटिल कीन्ह जस करणी 
भूप धम ब्रत सत्य सराहा & जेहि तजु परिहरि प्रेम निवाहा। 
पहले सब कथा सुनिने वणेन करी, जिस प्रकारसे रानीने वनदिया॥ अथवा 
जेसी कुदळ करना करां सा संब कहा॥ ५ ॥ आर [फेर राजाका सत्यधम ब्रत सराहा फि 
रामके वियोगमें शरीर छोड़कर प्रेस निबाहा ॥ ६॥ व 
कहत राम शण शील स्वभाऊ & सजल नयन पुलके मुनिराऊ | 
बहुरि लषण सिय प्रीति बखानी & शोक सनेह मगन झुनि ज्ञॉर्नी! 
रामक गुण झाल स्व॒साव कहते २ नेत्रोम जल भारि आया आर सात पुल 
| लक्ष्मण ओर जानकाका प्रात बखानत २ मुनिज्ञाना शोक ओर प्रमम पग्र होगय 
| ोहा- सुन हु भरत भावी प्रबल, विलखि कहेउ मुनिनाथ ॥ 
pe ___ हॉनि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ | ९ 
. सुनो भरतजी होनहार प्रमले सुनिनाथने यह बात व्याकुलहोके कही [क हानि मर 


यश, विधि अपने हाथमे रखतेहें, अथवा व्याकुळ होनेसे यह वात 
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० हद व राभी बळ कुछ नही चलसक्ता ओर इस प्रसंगमें छहों बाते दिसादी हे 
कित भ देवताओऑका sl विभाषण ता जीवन, राव 

न ग. भरत-लक्ष्मण [ अपयश. केकेयी ओर 
पका मर न ने ने यह बात विशेष विचारकर कही ॥ २०४॥ का 
१ | ल्क चार केहि दीजिय दोष # व्यर्थ काहि पर कीजिय रोषू॥ १॥ 
। | त विचार करहू मनमाहां कै. शांचयोग दशरथ तृप नाहा ॥ २॥ 
विचारके किसे दोपदें ओर व्रथा किसपर क्रोध करें ॥ १॥ हेतात ! मनमें विचारकरो 

; ता शोच करने योग्य नहा ह ॥ २॥ 

| विय विप्र जो वेद्‌ विहीना & तजिनिज धर्म विषय छव लीना ॥३॥ 
|| निय तृपदि जो नीति न जाना & जेहि न प्रजाप्रिय प्राण समाना॥४॥ 
` झत्राह्नणका शोचे करिये जो वेदविहोनहे, अथवा जो अपना धर्म छोड़ बिषयोंमें उबळीन a 
` ||ह गोच करने योग्यै । ३॥ वोह राजा शोच करने योग्यहे जो नीति नहीं जानता,जिसको | 
१ || समान प्यारी नहीं हे ॥ ४॥ ॥ आओ] 
॥ शापयवश्य कृपण धनद & जान अताथे [शव भक्ति सुजानू ॥५॥ 


(|| गीपिय शूर वित्र अपमानी & सुखरमान प्रिय ज्ञान गुमानी ॥६॥ 
||. श +२यका शाचह अथात्‌ उस वेश्यके निमित्त शोचिये जो धनवान्‌ होकर कृपणहोय ओर 
॥ ॥ अर शिवजीका भक्त नहीं हे ॥५॥ उस शूद्रके निमित्त शोच कीजिये जो ब्रह्मणां का 
[| पाके; बहुत बोळे मानी ज्ञानका गुमान करे ॥ ६ ॥ 

||, य डॉन पातेवंचक नारी & कुटिल कलहग्रिय इच्छा चारी ॥॥ ४ 
व प बड निज ब्रत परिहरई & जो नहिं गुरु आयस अनुसरई॥०॥ | 

|| उनहार। ख्रियोंको शोच करना योग्य हे, जो कुटिल कलेश करनेहारी 
भजता माने गा भह्मचारीका शोच करना योग्य हे जो अपना ब्रह्मचये छोड़कर 


शे 


हा शोर रहा जा मोहवशू, करे धम पथ त्याग ॥ 
अथक ¬ तयी मपंचरत) विगत विवेक विराग ॥ २०५॥ 


| || | भर पे त र 
“हक श थे आशमको अधिकार होताहे ॥१॥ उस चुगली करनहारि विना 
पि शोच्य „ˆ 1 6 जो माता, पिता, गुरु भाइ्योंते विरोध करनेहाराहो ॥ २॥ 


नर अपकारी & निज तनु पोषक निर्दय भारी ॥ ३॥ 


मा न oe 
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अत्यन्त कामीहे' जो देवता ओर वेदोंकी निन्दा करतेहें और जो परा 

सबप्रकारेशोचनेयोग्यह॥४॥ | || ॥| | 
शोचनीय सबही विधि साई कै जो न छाडे छल हरिजन होई॥५॥ || 

शोचनीय नहि कोशछ्राऊ & भुवन चारिदश प्रगट प्रभाङ॥१। || 

„ ओर वोहभी सवप्रकारसे शोचने योग्य हे जो छळ छोड़के भगवानका भक्त नह होता| 
महाराज दशरथ शोच करने योग्य नही हैं उनका १४ झुवनमे प्रभाव पगट हे॥६॥ | 

भयउ न अहै न अब दोनिहारा & भूप भरत जस पिता तुम्हारा ॥७॥ || 

बिधि हरि इर सुरपति दिशिनाथा & वणहि सब दशरथ गुण गाथा॥॥ || 

न हुआहै न हे न आगे ऐसा होगा हेराजन!भेसे यह तुम्हारे पिताथे॥७त्रह्मा विण हा || 

दिग्पाल सव दशरथजीके गुण वर्णन करते हैं, अथात्‌ प्रजा बढ़ानेमें बरह्मा, पालनमेहरि | 

हर, राज्यभोगमे इन्द्र, चहुँओर प्रभापालनमें दिग्पाळ महाराजके गुण वर्णेन करतेहैं॥८॥ | 

दोहा-कहष्ट तात केहि भाँति कोड, करहि बड़ाई ताझु॥ || 

` राम छषण तुम शञ्ञहन, सरिस सुअन शुचि जाहु॥ २०६॥ | 

कहो पुत्र फिर उनकी क्या कोई बड़ाई करे जिनके पवित्र राम लक्ष्मण तुम चोर इह | 

पुत्रहा ॥ २०६॥ _ 

सब प्रकार भूषति भड़भागी # वादि विषाद करिय तेहिठागी। | | 

यह सुनि ससुज्ञि शोच परिहरहू # शिरधरि राजरजायछु कई. | 

सत्र प्रकारसे राजा बड़भागी हें उनके निमित्त शोचकरना वृथादि ॥ १ ॥ यह ` | 

झके झोच त्याग राजाज्ञा शिरपर धारणकरो ॥ २॥ कीन्हा॥ || 

राय राजपद तुमकहँ दीन्हा # पितावचन फुर चाहिय कान्हा „| | 


~ 1 ॥ ॥ 
तजे रामजेहिवचनहि लागी # तलु परिहरेड रामावरहा | 
राजाने तुम्हें राज्यपद दियाहे सो पिताका वचन पूरा करना चाहिये॥ २॥ दय ॥ 
निमित्त रडुनाथजीको त्यागदिया ओर उनकी विरहाझ्निमें अपना शरीर ७, | 
तृपहि वचन प्रिय नहि प्रिय राना छ करड तात पिय हाई 
करइ शीशधार भूप रजाई &हे तुम कहे संब म गा 
राजाको वचन प्यारे हैं प्राण नहीं हे तात ! इसकारण तुमभी उन, 
राजाको आज्ञा शिरपर धारण करो तुम्हें सब प्रकारसे भलाई मिलेगी ॥ ६ पता 
परशुराम प्त आज्ञा राखी # मारीमात ठोक सव .अगढा१ | 
त भा ण शिकार त म यौवन दयऊ # पितु आज्ञा अघ अयर तळे गण 
जीने पिताकी आज्ञा रक्‍खीथी इसकारण पिताक कहने 


| 
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जन ॥७॥ ययातिके छोटे त्ने पिताको अपनी युवा अवस्थ देदीयी और |. 
| करी हुआ, शुकाचार्यकी कन्या देवयानी ओर वृषपवाकी कन्या झम दोनों 
३१५९. हये दोनोंके कपड़े बदलगये झगड़ाइआ शर्मिष्ठा उसे कुमें धक्कादे घर चढी 
र | हाते देवयानीको हाथ पकड़ निकाला, इसकारण देवयामीने उल व्याह कले 
। ||“ कर पितसे सव वृत्तान्त कहा, तवे शुक्राचा रुठकर चलदिये, तब वृषपरवाने मनाया | 
|~ कने शा्ि्ाको उसकी दासी ला जब देवयानी राजासे विवाही गई, | 
त दाही बनकर परिचयाम गईथी त झक राजास मने करदियाथाकि, शर्मेछ्ठसे | 
|| का पतकरता। परन्तु राजाने प्रतिज्ञाकरकेभी शमिष्ठासे रमणाकेया और उसकेभी कडे पुन 
| षो जव यह समाचार विदितडुए तव पितासे जा कहा, कर्ने शापदिया कि राजा | 


॥ । हत, रजा तुरंत वृद्ध होगया, बड़ी प्रार्थना करी तब शुक्रजी बोले यदि कोई तेरा पुत्र | 


5 १४6” क Ag Sl ९०0५0, 
शक ज्य कक कक. Sle Neff flan Pie ts 


॥ बी युवा अवस्था दे तेरी वृद्धावस्था छेलेगा तो यह बदला होसकेगा राजाने देवयानीके पु्ेसि | 
| देरी ओर इसीकारण राजाने उसे राज्य दिया, फिर बहुत दिनों उपरान्त राजाने अपनी | 
| त एको युवा अवस्था देदी ॥ ८ ॥ | 


र | या मांगो, उन्होंने न दी, तव शार्मिषटाके बड़े बेटेसे मांगी उसनेभी न दी, तव पुरुसे मांगने || | 
रोहा-अचचित उचित विचार तजि, जेपालहिं पितु वैन ॥ 


३। ॥ _ ते भाजन सुख सुयशके, वसृहिं अमरपति ऐन॥२०७॥ || 
इ | गोकोई योग्य अयोग्यका विचार छोड़कर पिताकी आज्ञा पालन करते दे, वे सुस और त 


|| हा कर अन्तसें स्वगेवास पातेहें ॥ २०७ ॥ 
1 i नरश वचन फुर करहू $ पालहु प्रजा शोक परिहरहू॥१॥ . 
| 7 पाहह परितोष & तुसकहे सुकृत सुयश नहि दोषू॥२॥ _ 
॥ कह व राजाके वचन पूरेकरो ओर प्रजा पाठो शोक दूर करो ॥१॥ स्वगेठोकमे | 
नेत "ण कि, उनकी अवस्थामें कुछ राज्य भोगना शेष रहगयाहे, इससे वे प्रसन्न | 
|| तरिहि गे तो तुम्हें पुण्य और यश मिडेगा। दोप नहीं होंगाक्यॉकि॥२॥ | 
ते| आह राज्य, मत सवहीका ॐ जेहि पितु देह सो पावे टीका ॥ ३॥ 
कर ह. इड गलानी ® मानु मोर वचन हित जानी॥४॥ 
का है और सम झाखोकीभी इसमें सम्मते, जिसे पिता राज्यतिलकदे उसे 
गकरो ग्लानि छोडदो ओर मेरा वचन हितकारी समझकर मानो ॥ 8 ॥ 

१ राम वैदेही & अनुचित कहब न पंडित केही॥ ५॥ 
ना महतारी & तेउ प्रजासुख होहि सुसार॥६॥ । 
त त ब गनकीनी सगि ओर कोई पंडित अहित नग 
4) ३ गो हर प्‌ रा सुखी होंगी ॥६॥ हि | 
राज्य Uv जानहि ॐ सोसब विधि तुमसन मठ मानहि॥७॥ 
| ~क आये ® सेवा करेह सनेह सह्ये ॥८ 
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ह (५०८) ® तुठसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 


वे माताये तुम्हारा ओर रघुनाथका प्रेम जानती हैं, सो सबप्रकार तुमसे भराई `| 
जब रघुनाथनी आजायँ तो उनको राज्य सोंपकर सेवा करना यह स्नेहकी शोभा Is] 
राज्यकरो तो धम्मेकी शोभाहे क्योंकि पितादत्त राज्यहै ॥ ८॥ मझ 
दोहा-कीजिय गुरु आयसु अवशि, कहहिं सचिव करजोरि। 
रघुपति आये उचित जस, तब तस करब बहोरि॥ २०८। | 
मंत्रीभी हाथ जोड़कर कहते हैं कि हेभरतजी!अवश्य गुरुकी आज्ञा भानिये और जबर 
आजायँ तव जेस उचित जानो वैसा करना, मंमियोंकी अभी भरतके मनका मेद + 
| इसकारण अपनी ओरसे कुछ नहीं कहते; रुका वाक्यही पुष्ठ करतेहें ॥ २०८॥ 
` | कोशल्या धरि धीरज कहई & पू | 
सो आदरिय करिय हितमानी ॐ तजिय विषाद कालगति जानी॥३। | 
। कोझल्या धीरज धरके कहनेलगी हेपुञ ! गुरुकी आज्ञा पथ्य अथोत्‌ करने योग्य ॥!| 
| सो हितमानके आदरसे करिये ओर कालकी गति जानके विषाद त्यागिये, तुम्हारे घे । 
. | यह समय नहीं हे, क्योंकि तुमही सबके अवलम्बभाजहों ॥ २॥ | 
तू | वन रघुपति सुरपुर नरनाह ® तुम इहिभाति तात कदराह॥ १) || 
| | परिजन प्रजा सचिव सब अम्बां & तुमहा सुत सब कर अबलम्बा॥४॥ || 
रघुनाथनी वनमें, राजा स्वगेमे और तुम इसप्रकारसे भय करतेहो॥ ३ ॥ कुटुमील | 
प्रजा मंत्री माता इन सबके तुमही अबळम्बहो ॥ ४ ॥ | 
लखि विधि वाम काल कठिनाई # धीरज धरइ मातु बलिजाई॥५॥ || 
शिरधरि गुरु आयसु अनुसरह ® प्रजापालि पुरजन दुखहरह॥६॥ || 
विधिकी वामगति कालकी कठिनाई देखकर थीरजधरो माता बलिनाय ॥ ५॥ रि | 
गुरुकी आज्ञा मानो आर प्रजाकी पालनाकर पुश्जनोंका दुःख हरो ॥ ६ ॥ ३ || 
गुरके वचन सचिव अभिनंदन ® सुनत भरत हिय हित जवचंदन | 
सुनी बहोरि मातु बरवानी # शील सनेह सरळ रस सानी | 
। गुरुके वचन और मंत्रियोंके सुख देनेवाले वाक्य सुनकरभरतके ववर्ष हैं व | 
| हितकर हुए ॥ ७॥ ओर फिर माताकी सुन्द्रवाणी सुनी जो शील स्नेह सरल रत ४ 
| जछंद-सानी सरठरस मातु वाणी सुनि भरत व्याकुळ भये । 
ह. . लोचन सरोरुह लवत सींचत विरद उर अंकुर ने 
; सो दशा देखत समय तेहि बिसरी सबहि सुधि देह i २१ | | 
तुलसी सराहत सकल सादर सीम सहज सनेहकी "|| 
फिर सरल रसमें सनी माताकी वाणी सुनिके भरतजी व्याकुळ ही, ' ढे || 
माताकी!कुटिलतासे मिलाय रामका वनवासादि होना स्मरण करके व्याड क मागी | 
जळ भरिआया ओर विरहके अंकुर हदयमें नये उत्पन्न दोगये। सो उन अत | 
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हे मोर सुनि लेह & भोहि अनुहरत सिखावनदेह ॥७॥ 
॥ || „ॐ मव अपराधू ® दुखित दोष गुण गणहिं न साधू॥ ८॥ 
1 न मती सुनो ओर भेरी ओर देखकर योग्य शिक्षा करो ॥ ७॥ उत्तर देताइ | 
bi || दे्‌ _ इखीके दोष गुण साधू नहीं गिनते हे ॥ ८॥ 
| न सुर पुर सिय राम वन, करन कहह मोहि राज ॥ 


(व 
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| हों। वोह दशा देखकर उस समय सबको अपनी देहकी सुषि बिसर गई 
॥ || ति कोई शीळ खेहकी सराहना करने लगे ॥ २० ॥ तुल्सीदासजी 


|| पुउचित एमि आयसु दीन्हा # अवशि शीशर्धारे चाहों कीन्हा॥ २॥ 
॥ गुरने अच्छा उपदेश दिया है, जो भना मंत्री और सबका संमत हे॥१॥ मातानेभी | 
| ञी है गिसे में शिरर करना चाइताह क्योंकि ॥ २॥ 
|| एपिठुमाए स्वामिंदित वानी क सुनि मन सुदित करिय भलजानी॥३॥ 
भि ||| उचित कि अनुचित किये विचारू क थमजाय॒ शिरपातक भारू॥ ४॥ | 
| | पिता माता, स्वामीकी हितकी वाणी छुनके मनमें प्रसन्नहोंके भळी जानके करे॥ ३॥ | 
|| नो उसमे र 
॥ || साहे १ ॥ 
म देह सरल सिख सोई # जो आचरत मोर हित होई॥ ५॥ 
| आ यहे ससुझतहों नीके # तदपि होत परितोषन जीके ॥ ६॥ 


| त शिक्षा देते हो जो करनेसे मेस हित होय ॥ ५॥ यद्यपियह में अच्छी | 
RI | 


` गिरा | 
है गे गो मेरा हिल, पिता सुरणुर गये, सिय राम वनको गये वोही राज्य इझे करको कः | 
| मे नीति i गा अपना बड़ा काज देखाहो सो कहो, इस सभामें चार सूत्र है वसिः | 
| मार सिय Sl वचनमें अपना ओर सबोका काज है॥ २०९॥ 

| "झन “ति सेवकाई & सो हरि लीन्हमातु कुटिछाइ॥ १ ॥ 
फ न 5... जेगमाहा & आन उपाय मोरहित नाही ॥२॥ 
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क हा-मरत कमल करजोरि, धर्मघुरंधर धीर धरि॥ 
वचन अमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि॥ १४ ॥ 


3 
ड 


तजी कमसे हाथजोड़ धमंइरपारी धीर धरके, जेसे अमृते बोरे वचनह इस प्रकार 
झी उतर देनेठगे ॥ १४ ॥ 


ह उपदेश दीन्ह गुरु नीका & प्रजा सचिव संमत सबहीका॥ १ ॥ 


न कर, 


[aN 


चेत अशुचितका विचार करते हैं तो ध्म जाताहे ओर भारी पातक शिरपर | 


भी जीमे संतोष नहीं होता ॥ ६ ॥ 


कन भानिह मोरहित, के आपन बड़काज ॥ २०९॥ 


प हे १ इसमे है ति Xx चि ~ 9 Tt (18 २ 
(पने अपने मनने दि र्घुनाथजीकी सेवा करते, परन्तु सो माताकी कुठिलताने ह 


विचार देखा ओर उप ही होगा ॥ २॥ 
=== पसा और उपायसे मेरा हित नही होगा 
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(७१०) # तुलसीकृत सटीकरामायणस ® | 
शोक समाज राज केहि लेखे # लषण राम सिय पद बिनु देशे 
बादि वसन विज भूषण भारू $ वादि विरति विज जह्मविचारु। ¦ | 
अयोध्याका राज्य सीता रामके पद देखे विना शोकका समाज है ॥ ३॥ जते 

भूषणोंसे सजा है और वद्ध नहीं ऐसा यह दशरथके विना राज्य है ओर विना हप पं | | | 
जेते अह्मके विचार विना विराग ॥ 8 ॥ ` | 
सरुन शरीर वादि बहु भोगा # विछ हरिभक्ति वादि जप योगा॥५॥ ||| 
जाय जीव वित्त देह सुहाई # वा मोरि सब बिनु रघुराई॥६। | 
जब शरीर रोगी है तो सब भोग बृथा हे, विना हॉरेभक्तिके जप योग वृथा है ॥ ५॥४३ 
विरहका रोगीहू सो मेरेछिये यह भोगरूप राज्य व्यर्थे हे ओर हरिभक्तिरूपा जो जानकी है |||. 
विना जप योगरूपी राज्य वयर्थ हे, सुन्दर शरीर रूपी राज्य रघुनाथ रूपी जीव विना मह ||| 
और रघुराई के विना मेरा जो कुछ हे सो सब व्यर्थ है ॥ ६॥ | 


PS >> 


। ॥ ॥ 
हे॥ १॥ मुझे तुम हठकर जभी राज्य दोगे कि रसापृथ्वी पाताळको रे क १] 
मो समान को पापनिवासी # जेहिलगे सीय रा म | 
राय रामकहेँ कानन दीन्हा # विछुरत गमन अमर5. राजाने खश | 
` मेरे समान कोन पापात्माहे, जिसके कारण सीता राम वनवासी इप ६ |, 
वनभेजा ओर उनके बियोगमें स्वगेको गमन किया ॥ ४॥ सचेत । ५" | 
में शठ सब अन्रथकर हेतू # बेठिबात सब अड ्नु॥६॥ | 


Mt 


विच रघुवीर विलोकिय वासू # रहे प्राण सहि जग तनरहाई॥ १ 1 


हि और में मूसे सब अनथेका कारणहूं, जो बैठा सावधानीसि ॥६॥ ० 
|| खुनाथके यह स्थान देखकरभी मेरे प्राण रहगये, इससे जगतमें हतात 
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|... ययरस रूखे # लोडप भूप भागक देले | 


||| धम त कहर हृदय कठिनाई # निदरि कुलिश जेहि लही बढ़ाई॥८॥ 
विषय जो ुनात रसहे उपसे यह मेरा भाण हूखाहे, यह डोहुप अयांत्‌ मंद तर मेरा 
व का भूखाहे अथवा रामचंद्रजी परम पवित्र और विषय रससे विरते भोगके पुसे 


|| भोल चाइतेहें ॥ ७ ॥ अपने टद्यकी कठिनता कहांतक कहूं जिसने वज्रको 
| भन 


|| तसे तिरस्कारकर बड़ाईपाई जो रामके वियोगमें न फटगया ॥ ८॥ 

| शश हा-कारणते कारज कठिन, होइ दोष नहीं मोर॥ 

कुलिश अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर ॥ २११ ॥ 

| काणके स्थानमें केकेयी और कार्यके स्थानमें भरतजी अपनेको कहतेहे कि कारणसे काये 
यो) ||ह कन हताहे दो प्रमाण देते हे कि अस्थि जो कारण उससे काये वज हुआ है, सो महाक- 
"|; रकार पत्थरसे उत्पन्नहुआ लोहा महाकराल होताहे, तो में केकेयीसे उत्पन्न होनेके 
| अविक कुटिळहूंगा, क्योंकि कायंस्थानमेंहूं ॥ २११ ॥ 
|| फेकेयी भवत अचुरागे # पामर प्राण अधाय अभागे॥ १॥ 
||| गोप्रियविरह प्राण प्रिय लागे & देखब सुनब बहुत अब आगे ॥ २॥ 
||. झारा जो अभागा मंद प्राणहे सो केकेयीके उदरसे उत्पन्न हुए शारीरमें प्रेम करनेहाराहै 
॥ ऐफभभागसे अघाछे ॥ १॥ जो प्राण प्रिय रघुनाथका बिरह इनप्राणोंको प्रियलगा, तो यह 
||| भ बहुत कुछ देखें ओर सुनेंगे॥ २॥ * 

|| राम सिय कहे बन दीन्हां & पठइ अमरपुर पतिहित कीन्हां॥३॥ 
ख! "विमवपन अपयश आपू क दीन्हेउ प्रजहि शोक संताप्र॥ ४॥ 


| [वि राम सोताको वनदे और अपने पतिको अमरपुरमें भेजके यह हित 


वि यश सुराज्य अथात्‌ दुःख ओर राज्यदिया सो इस केकेयीने सबका | | 
क्या॥ रे 3 अथात्‌ दुःख ओर अपयशका [सा इस केके Es 
धि १॥ इसपर अब कोन निकाई बाकी रही अब जो तुम मुझे टीका देने कहतेहो ॥६॥ शी... 


||, अकव ^ मिहि बनाई # प्रजा पांच कत काइ सहाई ॥८॥ 


NN नाहि पुनि वातवश, तेहिपर बीछी मार ॥ 
` | याई वारुणी, कहहु कवन उपचार ॥ २१ 


(८१२) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 


. जिसे नवग्रह हे सल्लिपात होगयांहे,तिसपर बीळूने काटलिया, उसको अ 
वारुणी मदिरा पिलाद तो उसके बचनेका क्या उपायहे, भरतजी अपनको कहतेरे केके के 
का वास ग्रहकी पकडू, पिताकी मृत्यु सन्निपात, रछुनाथका वनगमन बीळूका काटा शो 
होचुके अब तुम राज्यहूपी वारुणी पिछातेहों, फिर मेरे बचनेका क्या उपाय हे॥ २१२ ॥ 

केकेयि सुअन योग जग जोई # चतुर विरंचि दोन्ह मोहि सोई 
दशरथ तनय राम लघुभाइ # दीन्ह मोहिं विधि वादि बड़ाई ॥ 
केयीके पुजयोग्य कुछ जगतमें था सो तो चतुर ब्रह्माने सुझे यथाथेही दिया फल ॥ | . 
दशरथके पुत्र खुनाथके छोटे आता भरतहें यह बड़ाई वृथाही दी॥२॥ | 
तुम सब कहहु कढावन टीका # रायराज संबहीकहे नीका॥३॥ | 
उतर देउँ केहि विधि केहिकेही & कहहु सुखेन यथारुचि जेही॥९ 
तुम सब टीका करने कहतेहो, यह रायराज सबहीको नीकाहे अथात्‌ राजा होने 

इच्छा करते हैं ओर में इसे स्वीकार नहीं करता इसका कुछ तो कारण होगा सो में ॥ ३॥ 
विधित सबको-उत्तरदूं जेसी जिसकी रुचिहो वोह छुखपूर्वक कहो ॥ 8॥ . | 


मोहिं कुमातु समेत विहाई & कहो काहि को कान्ह भाइ॥ ५ | 
मोहिं विचुकी सचराचर माही # जेहि सिय राम प्राण प्रिय नाह ||| 
घुझे आर बरी कुमाताका छाड़कर कहां एता भछाई किसने का है जिर्तक तुमकहों शी | 
याम्य भेहीं हूं अथात्‌ म सवस बुराहू ॥ & ॥ चरचरम मरं विवा एसा आर कोम जित | 
राम प्राणांका समान प्यार नहा॥ ६॥ [| 
प्रम हानि सब कह बड़ लाइ # अदिम मोर नहि दूषण काह | 
संशय शील प्रेमवश अहह # संबे उचित सब जो कछ कहे जार 
` जिसराज्यसे हमारी परमहानिहुई वोही सबको लाभ दिखातहि) यह इम 
णह इस्‌ किसीका दोष नहीं ॥ ७ ॥ संशय आर शाछ अमक बश् होकर जे च्‌ 
उाचतहीह संशय अवधक अनथका प्रम हमारी ॥८॥ 
`” दवाहा-राम मातु सुठि सरलचित, मोपर प्रेम विशेखि ॥ हा 
.._ कहहिं स्वभाव सनेह वश, मोरि दीनंतादेसि ॥ १ ब 
._ रामकी माताका सुझपर विशेष प्रमदे, सो स्वभाव सेहश मेरी दहै | 
, करनेको कहती हैं क्योंकि उनके गभमें रहकर र्युनाथजीने विशेषस सा था! || 
गुरु विवेक सागर जगजाना # जिनहिं विश्व करबदर 
मोकहँ तिलक साज सजि सोऊ # भावेष वसुस विस 
गुरु ज्ञानके सश््रदें यह, जग जानताहे, जिनके हाथर्मससा पख होह 
|| सुझे प्र क करना चाहते, सत्यहें जब विधि विसुस होताहे तब सव है का | 
` प्रिहरि राम सीय जगमाइ # कोनहि कहहि मार. वरी 2 
सोमे सुनब सहब सुखमानी # अंत कीच तह र 
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न छोड़कर 


ह... = ` ६ ६७८७ | ) 
जानकीका छोड़कर नगत कान नहीं कहंगा कि, रामके वन भेजनेमे 
रत गहीं है ॥ ३ ॥ सो में उगा उल मानके सब सहूँगा, अंतमे कीच वहीं होती हे 


|| ` -नमोहिं जग कह कि पाच ॐ परठाकडहकर नाहि न शोच ॥ ५॥ 
॥ ||| छ बड़ उर सई. दरि ॐ माहि लोग भे सिय राम दुखारी॥ 
॥ || | जगत्‌ पाचे कहे डर नहा, परलाक्काभा झाच नहीं ॥ ५ ॥ एकहा हृदयभम बड़ी भा 
जहे कि मेरे निमित सीता रास इस इट ॥६॥ 
वन लाइ छषण भलपाव। के संबताज रामवरण मनलावा ॥ ७॥ 
॥ | पोएजन्म रथुवर वन लागी ॐ झूठ काह पछिताउं अभागी॥ ८॥ 
॥ ||| नवन हाभ रक्ष्मणनेही अच्छी प्रकार पाया, जो सब त्यागकर रघुनाथनीके चरणों मन 
र. पप एडनावजाके वनगयनके ता हह ग 
॥ ||| दोहऱ्आपांने दारुण दीनता, सबहि कहों समझाय ॥ 
॥ | इज य यी द्‌ हे पवे जराने नजाय॥ २१४॥ 
सो || ही नहीं नावी न्‍ | सनका समझायकर कहताहूं कि, - रघनाथजीके विना देखे 
| 7 मोह नहि सूझा ® कोजियकी रघवर बिन बूझा ॥ १ ॥ 
ही ओ हि ९ अनभाहां & प्रातकाल चहिहों प्रभु पाही॥२॥ 
||ह हाल ८ सेतो) विना रघुनाथजीके अब जीकी बूझनेहारा ओर कोनहे ॥१॥ 
र यप पे प हे पः हातही रघुनाथजीके दशन करने चळूंगा॥ २॥ 
। | कशास अपराधी ॐ भे मोहिं कारणसकळ उपावी ॥३॥ 
खे. देखी क्षमि सब करिहहि कृपा विशेखी ॥४॥ 
|; पा समास मर 5 क्‍्योकि भेरेही कारण यह सब उपाधीहुई ॥ ३॥ तोभी 
17॥॥ रि सञ्च सुदि दसक कृपा करेंगे ॥४॥ | 
| भडक ठि सरल स्वभाऊ & कृपासनेह सदन रघुराऊ॥ ५॥ 
॥ ||, भे शी, सका. रन राजू & में शिशु सेवक यद्यपि वास्‌ ॥ ६॥ 
॥ ह उजा अच्छा, शरेष्ठस्वभावः कृपा, प्रीति, यह रनाथजीे वास करतेहे 
WW ET ' अनभल नहीं किया, यद्यपि में बाळक सेवक उनसे वामहू, तथापि 


या 


| कहि भि यय 
र k नि विनय ५ मानी क आयल आशि देहु सुवानी ॥७॥ 
ऐप जप.» भनेभानी & आवहि बहुरि रामरजधानी ॥८॥ 
(प भेरा भला मानकर अच्छीवाणासे आज्ञा आशीवांददो ॥ ७॥ जिससे 
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म्री विनय सुने ओर उझे अपना दास जानक रडनायजा राजय नीमें लोटि आई 
दोहा-यद्यपि जन्म कुमातुते, मं शठ सदा सदोष॥ | 
आपन जान न त्यागह, माह रखुवार भरोस ॥ २१८ ॥ | 
शरणागतमें सख्य विश्वासदे सो भरतजी आगेकर कहतेहें पद्मपि भेरा जय का. 

' सहे ओर में मुखं सदा दोषदं परन्तु अपने जान रघुनाथजी नहीं त्यागे 
भरोसाहे ॥ २१५ ॥ | 

` भरत वचन सब कहुँ प्रियलागे # रामसनेह सुधा जु पागे।¦ 

लोग वियोग विषम इख दागे # मंत्रसजीव सुनत जनु जागे॥ ९ 
. भरत्ीके वचन सबको प्रिय लगे, मानों रयुनाथके खेह अमृतम पगहे॥ १॥ 
` श्वनाथर्जीके विषम दुःखमें दंगे थे, अव यह उनका सजीवनमंत्र रघुनाथके पापका जाना 
| जाग गये ॥ २॥ 
मात सचिव गुरु पुर नर नारा # सकल सह विकल भवभ ॥ 
भरतहि कहहिं सराहि सराहा & रामप्रम बूरात तड आहे. ॥९ 
माता, मंत्री, गुरु, पुरके नर नारी सब खेहसे बहुत व्याकुळ होगये॥ २॥ भरत! 
सराहि कर कहने टगे कि, रामकी प्रेमसूतिके भरतजी शरीरहें ( सरहना वडार केला) 
तात मरा अस काहेन कहह # प्राणसंनानर यृ अहह ॥५ 


जो पामर अपनी जड़ताई # तुमाह छुगा३ मातु 


रक निकेत 


अदि अव अपुण मणि नहिं गहई # हरे गरल इस दारिद ह 
वोह मूर्ख कोटिक अपने पुरुषोंसहित सेकडों कल्पतक नरक! "ने मगि 
आप कहतेहो कि, केकेयीके गर्भसे उत्पन्नहें सो आप निर्दोषही न षे 
रहताहे, विष ओर दुःवको नाश करदेताहै, ऐेही आपने यह स 
रामदशन धनको प्राप्तकर दुःखरूप दरिद्रको नाश करदिया॥ ८॥ ची 
दोहा-अवाश चालय वन रामपह, भरत मंत्र भर्छ > ) 
शोकासधु बूड़त सबाह, तुम अवलम्बन दान्९ कीर | ` 
'. निश्चय रघुनाथशीके पास वनको चलिये, भी न अच्छी सम क्‍ E | 
। समुद्रम्‌ बृड़तेहुए सबको तुमने अवलस्बन दिया ॥ २१६ न पौरा 
भासबंक मन मोद न थोरा र जु बन घुनि सान. त को 6 
लब प्रात सुनि निर्णय नीके # भरत प्राण मिय भ प्र्त 
. सबके मनम बहुत आनंद जैसे पादक शब्द छुने चातक मोर = 
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र देखके भरतजी सबको प्राणसमान प्यारे लगनेलगे ॥ २ ॥ | [ 
भरतहि शिरनाइ # चछ सकल घर बिदा कराइ ॥ ३॥ 
जीवन जगमा शा सनह सराहत जाही ॥ ४॥ 
तको नमस्कार करके ओर भरतको शिरनवायके सब विदाहो घरगय ॥ ३॥ भरत का 
ना पये उनके शीळ स्नेहको सब सराहते जातेहें ॥ ४॥ 

हे राखाह थर ह गदन मारा ॥६॥ 
| न छो, कि वड़ा काजहुआ सब चलनेका सामान कले लगे ॥ ८ | जितकी | 
॥ माको रखतेहें सो जानताहे मानों pe र द मे गा 

|| कोउ कह रहन कहिथ नाह कू द जगजाउन लाहू॥ ७ ॥ 
|| कहिन भाव लक्ष्मण सिय राम्‌ & सबका प्रिय हिय सदा सकाग ॥८॥ 
|| कोईंबोढा कि किसीको रहनेकी मतकहो क्योंकि जगतमें जीवनलाभ कोन नहीं चाहता | 
|| क्षण सीताजीके भो दशन न चाहे ऐसा कोन मनुष्यहे॥७॥ लक्ष्मण सीता और राम 
` ||| हो परम नही हैं सबको राम हृदयते प्यारे हें उनको रामके दशंनकी सदा अभिलापाहे ॥८॥ 
॥ एरहा-जरा सुसम्पात सदन सुख, सुहृद मातु पितु भाय ॥ 

॥  सन्युखहात जा रामपद, करे न सहज सहाय ॥ २१७ ॥ 
॥.. (पात, षर, सुख, सुहृद, माता, पिता, भाई, सब जातेरहे जो रघुनाथ रामके सन्ुख-, | 
॥ हाय नहीं करते ॥ २१७॥ | 
| [हन साजहिं नाना #-हपेत हृदय प्रभात पयाना॥ १॥ 
हि या. जी कीन्ह विचारू क नगर वाजि गज भवन भेंडरू॥२॥ 
(निर च लगे आर सबके मनम प्रातःकाल चळनेको बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ १ ॥ 
सव रा र [केया के, नगर घोड़े हाथो भवन भंडार भरपूर ह ॥ ३ ॥ 
णाम न ५ आदी ॐ जो विव यतना लह | 
||, स संपत्ति भारि भलाह & आप शिरोमणि स्वामि दहा ॥ ४ ॥ 
| परेणाम थजीकोहे जो इसे विना यत्न छोड़चढूँ ॥ ३॥ वो ग संब संपत्ति 
क्त बर ज नहीं हे ओर अपने शिरोमणि स्वामीका दोहद भोर जहाँ पाप 
|| भि + ~" हे कित पापियोंमेसे शिरोमणि गिता जाऊंगा ॥ 8 ॥ 

षार “९ सेवक सोई & दूषण कोटि देइ किन काई ॥ ५॥ 
py सवक बोले & जो स्वप्नेह निमरधर्म न ४४ ॥६॥ 
| म या त सवक पोहीहे,दोप कोई कितनाही क्यों न दे॥ ९ ॥ ऐसा विचार उन 
| "भृ र र [ स्वमंमेंभी अपने पर्मसे नहीं डोलेथे ॥ ६ ॥ | 
~ सेव भाषा ® जो जेर छायक सो तह रासा) _ 
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 स्म्रणकर भरत श्त दाना चढ ॥ २१९ ॥ 
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करि सब यत्न राखि रखवारे # राममातु पह भरत सिधारे।. 
सब घ कहकर ममक रब बात झुनाकर जा नत याग्यथा उत्ते तहा 
प्रकारके यत कर आर रखवारे रखक भरतजा रसिका साताक पासगये॥ ८॥ 
दोहा-आरत जननी जानि सब, भरत सनेहसुजान॥ | 
कृहेउ बनावन पालकी, सुखद सुखासन यान॥२५८। || 
सब माताआका रामक विना डुल! भरत जा स्नहके ज्ञाता पाठ्का 
सुखदायक यान सवारी तयार कराते हुए ॥२१८॥ 0 
चक चकई_इव पुर नर नारी के चहत प्रात उर आरत भारी॥॥ 
जागत सब निशि भयउ बिहाना क भरत बुलाये सचिव सुजाना॥१॥ 
पुरके मर चारी चकवा चकवेको गाई उत्कंडितहो, ग्रातःकाछ होनेकी प्रतीक्ष 
॥ १ ॥ सारी शात जागतह सवरा हागिया, तभ भरतजान चतुरमजा बुलाय ॥२ ॥ 
कहेउ लेहु सब तिलक समाजू ® वनहि देव सुनि रामहि राजू ॥ ३ 
वेगि चइ सुनि सचिव जुहारे ॐ तुरत तुरग रथ नाग सँवारे॥ १ 
कहा कि सब तिळकका समाज रेचछो वनमेंही सुनिराज रामको राज्यदेगे॥ ३ 
चला यह वचन सुन मंजियोने जुहारकर तुरंत घोड़े हाथी रथ संवरवाय ॥ ४ ॥ 
अरुंधती अरु अग्नि समाऊ छ श्थचढ़ि चले प्रथम सुनिराऊ॥५ 
विप्रवृंद चढ़ि बाहन नाना & चले सकल तपतेज निधाना॥६ 
वशिष्ठजीकी खी अरुंधती ओर आअग्निहोञ, इन दोनों साहित रथसें बेठ प्रथम १ 
चळे अभिसमाऊ-अग्नि रखनेका वत्तेन कहाताहे ॥ « ॥ त्राह्मणोके समूहभी जो बड़े हे 
निधानथ वे वाहनापे चढ़ चढक चळ ॥ ६॥ ॥७॥ 
नगर लोग सब सजि २ यानां # चित्रकूट कहुँ कीन्ह पयाना 
शिबिका सुभग न जाये बखानी ® चढ़ि चढ़ि चळत भई सब एन 
नगरवासी सब अपनी २ सवारी सजाकर चित्रकूटको गमन करनेलगे ॥ ४ ॐ 
जिसका वणन नहा होसक्ता उनपे चढ्चढ्के रानी चरला ॥ ८॥ 
` दोहा-सोंपिनगर शुचि सेवकन्ह, सादर सबहि चढ़ा: न ॥ 
सुमिरि राम सिय चरण तब, चले भरत दोउ भाय वश 
अच्छ नॉकराको नगर सपक आर सादर सबका आग चलाय, राम 


Ke ४ 


इति श्रीरामचरितमानसेसकडकलिकलुपविध्वंसने भरत चित्रकूटप 

ह नामएकादशोविश्रामः ॥ ११ ॥ री 
दोहा-यहि द्वादश विश्राममें, शुंगवेरपुर जाय ॥ बसे भगत इक रोने 3 > वर 
/ रा तना नारी के जन कारि कोरि चो राम द्रशबश सब नर नारी कं जजु करि करिनि चर a 
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अयोध्याकाण्डम्‌ २ ® (५१७) 
मनः समुक्षि मनमाह। & साजुज भरत पयादेहि जाही ॥ २॥ 

न [क दर्शन निमित्त सय नर नारी ऐसे चले, जेसे हथिनी ओर हाथी गरमीमे जळ ||| 
| 1; ॥तीता और रथुनाथजीको मने विचारकर शतुप्न सहित भरतजी पेरोहोचले॥२॥ 
| र समे लोग अवुराग # उतार चल हय गय रथ त्यागे ॥ ३॥ 
| रीप राखि निजडाला क रांममाठु मृदु वाणी बोली ॥ ४॥ 
| | रेह देसके लोग बड़े भ्रमे होगये और हाथी वोड़े छोड़कर सब पैरों चडनेलगे ॥३॥ 

(तदेत रामकी माता कोराल्याजी अपनी पालको भरतके समीप रखबाकर कहनेल्गी॥४॥ 


ठ्हो चढत चलाह संब लागू छ संकल शाककृश नहीं मगयोगू ॥६॥ 


| तात! माता बलिजाय, रथपे चढ़ो तुम्हारे पेरों चलनेसे प्रियपरिवार दुःखीहोताहे ॥९॥तु 


| हमं भछनेसे समलोग सवारीमें चलेंगे, क्योंकि यह रघुनाथके वियोगसे दुःखी हे पेरा 


९ 


इने योग्य नह। है ॥ ६ ॥ 


(१ टर 


| शिधरि वचन चरण शिरनाई क रथचढ़ि ये दोउ भाई ॥ ७॥ 
।सा॥ तमसा प्रथम दिवस करि वासू & दूसर गोमतितीर निवासू ॥ ८ ॥ 
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| 
| 
| गहषेचन शरधार चरणाम ।शरनवाय दोना भाई रथम बढके चठ॥ ७॥ पहठेदिन तम- | 
[न निकट वासकर, दूसरा शोमतीके किनार वाप्तकिया तमसा पावरणाकी एक शाखाह जॉ 


aS 


म 


र्क 


| 


| ह द याजनके करीय निकलकर आजमगढ़से आगे बढ़कर सरयूमं मिलीहे गोमती 
र | "त नकट एक झीलसे निकलकर छक्ष्मणपुर आदि देशोंम होती हुई ४८२ मील चलकर 
मिरी है॥ ८ ॥ | 
| हि-पय अहार फल अशनइक, निशि भोजन सब लोग। 
ह करत रामहित नेम बत, परिहरि भूषण भोग ॥ २२०॥ 
| ककि | न भाजन एकवार रात्िरें सबळोग करतेथे ओर सब भ्रूषण भोग त्यागनकर 
| + तत नेम और बत करतेथ ॥ २२० ॥ 
|| र सब्र ने  शांगवेरपुर सब नियराने ॥ 1॥ 
|. व उन निषादा # हृदय विचार करै सविषादा॥ २॥ 


॥ 


|| 


१॥ |^ हे क प्रातही सब चले ओं शृगवेरपुरके निकट पहुर्च ॥9॥ जठवांद 8 को 
ल शेण कवन ३०. सम समाचार सुनकर हृदयमें विषाद कर विचारणे लगा । २॥ 
॥ ` जियः, पन जाही ® हेकछु कपट भाव मनमाहीं ॥ ३॥ 
ह कारणरे जो ऊँटिलाइ & तो कतलीन्ह संग कटकाई ॥ ३॥ 
॥ शान होती हजी वनको जातेहे, निश्चय इनके मनें कुळ कपटभावंहे॥ ३ ॥ जो 
ह करेना साथ क्योलेते॥। ® औ[ 
10" मीला पीके मध्यमे सई नदी ह जो अवध ह लगभग २३० मील बहकर जोन 
र "पर गोमतीसे मिलगई है अंगवेरपुरको इस समय संगरूर कहते ह 
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जानहि साइज रामहिं मारी # करों अकेटक राज्य सुनी 
भरत न राजनीति उर आनी ® तब कलंक अब जीवनहानी 
इन्होंने यह समझाह कि लक्ष्मण सहित रायको मारके अकंटक राज्य सुधी य 
भरतजीने राजनीतिपर ध्यान नहा (दया, चोद्हवर्ष राज्य करते तब तो कलंक खाता Bl 


जीवनकीभी हानि होगी क्योंकि ॥ ६ ॥ 
सकल सुरासुर जुराह जुशारा क रामाह समर न जीतनहा 
का आचरज भरत असकरहीं # नाहि विषवेलि अमिय फलफाह।.| |. 
सव सुर असुर वीरभी एकत्र हो आवो रडनाथजीको कोडे युद्धमे नीतनेवाढानहः || र 
और भरतजी ऐसा करते हैं यह कोई अचंभेकी बात नही हैक्श्रोंकि विषकी वेठिपर भम । 
नहीं आते कैकेयीकेही पुत्र तो हैं॥ ८ ॥ ज्र 
दोहा-असविचारि गुह ज्ञाति सन, कहेउ सजग सब होहु॥ | 
हथवासा बारह तराणा काजिय घादाराहु॥ २२१ ॥ र 
| यह विचारकर निषादने अपनी जातिको यह आशज्ञादी कि, सब सावधान होजाओ ह|| । 
' अर्थात्‌ पतवारी बोरदो, फिर यह सोचके कि इससे रोक न होगी सब नावोके डुबानको भहा || 
` अथवा हाथभरपानीमें नाव डवादो परन्तु फिर यह विचारा कि सरयूतीरवासी हेकदाचत पला 
चले जावें तब घाटोको रोकनेको कहा ॥ २२१ ॥ EE 
होइ सजाइल रोकइ घाटा # ठाटइ सकल मरणके ठाटा ॥! | ए 
सन्सुख लोह भरतसन लेहू # जियतन सुरसरि उतरन देह १ | 
सावधान होकर घाट रोकलो ओर मरण युद्धके ठाट रचो ॥9॥ भरतर्जात स 56. 
अथात्‌ शाख्रासे युद्धकरा, परन्तु गंगाजा मत उतर्नेदा ॥ २॥ |. 
समर मरण पुनि सुरसरि तीरा # शमकाज क्षणमंण शरीरा॥१ | 
भरत भाइ बृप मे जननीचू # बड़ेभाग्य अस पाईन न A 
एकतो युद्धमें मरण फिर गंगाजीके किनारे फिर रघुनाथजीक अभ प | 
भंगुरंहे एकदिन जागाही, इससे रघुनाथजीके, काममें आवे तो अच्छाहै॥ ३ |. 
भाई ओर राजा भें नीच ऐसा मीच ( मृत्यु ) बड़े भाग्यसे मिले है ॥ ४॥ ॥५॥ | 
स्वामि काज करिहों रणरारी # थव यश लेह भुवन दर मोरे | 
तजह प्राण रघुनाथ निहोरे # दुह हाथ सुद मादक क 
स्वामीके निमित्त बड़ा संग्राम करुंगा ओर चोदहभुवनमें उज्ज्वठपर 
| रघुनाथनीके निमित्त प्राण त्यागृंगा ऐसा करनेसे मेरे दोनां हाथोंगे आ" 
| समको सन्नता यश, मरणसे परमपद ॥ ६॥ ला रा 


ड समाज न जाकर लेखा # शमभक्तिमह मे कुठ 
जायजियत जग सो महिभारू & जननी यौवन १८7 
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॥. पहुपमागत निका त र वोह केवळ ए हा ह भा चच 
| |, अथ व्यथ ge अ भारह माताके योवनरूपी वृक्षको 
(गत विषाद निषाद इनि, सबहि वढाय उछाह॥ 

| रि राम मर्गिड छुरत, तरकस धनुषसनाह ॥ २२२॥ 
|| || द्ग्रापतिने विषादको दूरकर सवक मनम उछाह भरादया आर रामजीको स्मरण कर 
| | ओर बस्तर मांगा ॥ २२२ ॥ 
६७|| पाहि भाइ सजह संजाऊ # सुने रणाय कद्राय न कोऊ ॥ १॥ 
गण \ठेनाथ सब कहद सहेषा & एकाह एक बढ़ावाहे कषा ॥ २॥ 

|| मभाहेशीत्र सव काम युद्धके ठाककरा आर आज्ञा सुनके कोई डरोमत॥ १ ॥ बहुतअच्छा 

गाए ऐसा समकोई प्रसन्रहो कहनेळगे ओर एक दूसरेको उत्साहित करनेलगे ॥ २॥ 
चछ निपाद जुहार जुहार। & शूर सकल रण रुचे सुराग ॥ ३॥ 

| हमर राम पद पर्कजे पनहा छ भाथांबाध चढावाहि घबुहा ॥४॥ | 
| पब निषादको ञुहार जहारके चळेसभ शूर ओर युद्ध करनेमें रुचिवालेहें ॥ ३ ॥ उन्होंने 
ता चरणकपछकी पनही जूतियोंका स्मरणकर धनुष चढ़ाये, तरकस बांधे ॥ ४॥ 
शर पहर $ुडिशिर धरहीं # फरसा ब सि सछे सम करहा। &॥ 
| एइशलअति ओडन खांडे & कूदहिं गगन मनहूँ क्षितिछांडे ॥६॥ 
je Et राप शिरके ऊपर धरतेहे, फरसा बांस सेर समान करतेहें॥५॥ एककोई तः 

ज १ १इचतुर आकाइामें कूदते हैं, मानो प्रथ्वी छोड़दी हे ॥ ६॥ 
| {= ज समाज बनाई & गुह राउ तहि जुहारहिं जाई॥७॥ 
| सव छायक जाने & छेले नाम सकळ सन्माने॥ ८॥ 
रो प तिमा बनाकर निषादराजको जुहार करतेहें॥ ७॥ निषादने योद्वाओंको 
[र| दोहा. ऐके सबका सम्मान किया॥ ८॥ 

| भाई लावहु पाखज ड़ मोह ॥ 

। नि नि, आजुकाज बड़ माह 
॥ | गवव. रोष बोले सुभट, वीर अधीर न होह॥ २२३॥ 
हे ` भाझ्यो ! धोखा मतदेना यह आज काम आनकें पड़ाहे सो सुन सुभट 

टं अधीर मतहो अथवा वीर अधीर नहीं होते ॥ २२३॥ 
मि... पोरे  करह कटक बिनु भट बिघुधोर ॥ १ ॥ 
पाके घार अ झर मुंडमय मेदिनि करट ii | 
El ओर तुम्हारे बरुसे यह सेना हम विना भट शोर घोडके करेंगे 
प्‌ जन "नही घरेंगे और पृथ्वीको रुंडसुंडमय करेंगे ॥ ९॥ 
१0 टोळू # कहे बजाउ जुझाऊ ढोलू ॥ ३ ॥ 
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इतना कहत छींकभइ बॉये # कहेउ शकुनियन्ह खेत सह 
जव निपादनाथने अपने जातियोंका गोल सजितदेखा, तो युद्धंक होल बन रो है 
ही ॥ ३ ॥ इतना कहते वाइओर छाकडुई शकुन विचारनेवारेने कहा जुभकी 
जीत होगी सुखेतका छाकहे ॥ 8 ॥ 
बूढ़ एक कह शकुन विचारी & भरतहि मिलियन होइहिरारी। 
रामहि भरत मनावन जाही & शकुनकहें अस विग्रह नाही।६ 
एक बूढ़ा शकुन विचारकर-कहनलगा कि, भरतस मिळो लड़ाई न होगी ॥ 
> भरतजी मनानेजातिंहें, शकुन कहताहे कि छड़ाई नहीं है॥ ६॥ | 
ः सुन्‌ शु कहै नीक कह बूढ़ा 4७ सहसा कार पछिता हँ विग्रहा ॥७। | 
भरत स्वभाव शील बिए बूझे & बड़िहितहानि जानि बिनु जूज्ञ || 
सनक [नपाद्‌ बाला शूठ ठाक कहताइ, जरदा करनत सुख पछ पछताया कात 
हि कारण शोच विचारके काम करना ठीकहे ॥७॥ भरतका स्वभाव शोळ विना जाने गुदर 
बड़ी हितकी हानिहे ॥ ८॥ | 
दोहा-गहहु घाट भट [सामेट सब, छड मम मिलि जाय ॥ 
बू मित्र आर सध्य गति, तब तसं करब उपाय॥ ९१४ | 
` तुमतो संव योद्धा सिमटकर घाटोंपर सावधानहो ओर भें जाके भेदळू मित्र ३३१1 
Fs गतस जानकर तब तसा उपाय करूगा ॥ २२४ ॥ | 
लखब सनेह स्वभाव सुहाये # वेर प्रीत नाह दुरत दुरा | 
असकहि भेंट सँजोषन छागे & कंद सूल फल खग हुए प 
४ प्रथम स्वभावसेही सेह विदित होनायगाः क्योंकि वेर प्रीति छिपामेसे नहीं 8 
` | भेंटकी सामग्री तय्यार करनेलगे, कंद सूळ फल खग मृग भोंगे ॥ २॥ जा 
E मीन पीन पाठीन पुराने # भरि भरि भार कहारन 
मिलन साज सजि मिलन सिधाये # मंगल मूल शन TN 
मछली पीन अर्थात्‌ मोटी पुराने पाठीनकी जाति रोहू कहार बह He टश 
यह रीतिहे, कि जिस वस्तुका जिसको अधिकारहे वोही देता, (नेषादर! प 
सो अपने अधिकारानुसार ऐसी भेट लेके चला जो पहले कहि, “बर 
|| इसी परीक्षाके निमित्त तीनप्रकारकी भेट लेकर चढा, कंद मूलसे मिर 
|| सत्वगुण प्रगट होताहे, खग मृगसे मध्यस्थकी परीक्षाहे क्योंकि उसते रजा 
' | शायुकी पर्राक्षाहे क्योंकि उससे तमोगुण प्रगटे सो जेस इनके मका भात ह 
|| इसप्रकार मिलनका साज सजाय मिलनेचले ओर मंगठस़ल अच्छे शङ i$ रणा 
` | दाख दृरते कहिं निज, नाँघू ऋ कीन्ह सनाशार र मीश 
le दीन्ह अशीक्षा.# भरतदि कदैउ डत ॥ ५॥् 


| ग त वसिष्र्ागे आशीवोद दिया ओर भरतजीसे समझाकर कहा कि, यह रघुनाथका : 5 
पी 89 

| कला नि स्यंदन त्यागा # चले उतारे उमगत अनुरागा॥ ७॥ 
0 चति गुह नाम सुनाई कैं कोन्ह जुहार माथ महिलाई॥ ८॥ 
| ति यह रथका सखा है ऐसा सुनतेही रथ त्याग दिया, अनुराग भरि आया ओर 


५ | किन च ॥ ७ ॥ निषादने अपनी गॉविकी जाति गुह नाम सुनाकर पृ्थ्वीमे 


|. ब्र किया ॥ ८ ॥ 
दोहा-करत दंडवत दाख तेहि, भरत लीन्ह डर लाय ॥ 

मरन छषणसन भेंट मड, हषे न हृदय समाय ॥ २२५॥ he 
| जदवत्‌ करते देखकर भरतजीने ङदयसे लगालिया ओर ऐसे प्रसन्न इए जेसे लक्ष्म- |. 
|| तभे मनम प्रसन्नता ने समदि २२९ ॥ 


“>> 


YANN 


|| गद सब भॉतिहि नीचा & जाझ छॉह छइलेइय साँचा॥३॥ 
| '६मरिअंक राम लघुञ्जाता & मिलत पुलक परिपूरितगाता॥४॥ || | 
बल जो ठोक ओर वेदम सब भाँतिसे नीचहें जिसकी छांह छूकरभी स्नान करना || 
“६ ।३॥ उसे रामके लघुश्राता गोद भरिके पुलकित गात होकर पिलते हैं ॥ 9 ॥ ' 
४ | नः गहि जां जयुहाही & तिनहिं न पाप पुंज ससुहाही ॥ ५॥ 
। पा य उर छीन्हा # कुछ समेत जगपावन कोन्हा॥६॥ 
1 पुनाथर् ५ कहकर जभाई लेते हैं, उन्हें पाप नहीं लगता ( पापपुंज-पापेका ढेर )॥ ५॥ 
भाश जल उगाया जोर कुछ सहित जगतमें पवित्र करदिया॥ ९ ॥ 
कया नाम सरि परई ® तेहि को कहह शीश नहिधर॥७॥ 
भोक जगजाना &वालमीकि भये ब्रह्म समाना॥ ८॥ 
प शाका जल गेगानीमें पड़ताहे, कहो उसे कोन शिरपर नहीं धरता !॥9॥ 
हा “पक वारमीकिजी सिद्ध होगये यह जगत्‌ जानताहे ॥ ८॥ क 
र पे सवर खश यवन जड़, पामर कोल किरात ॥ 
इना „९ पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥ २२६॥ 
। सेनिवाछे) सवर( नटञादि )खझायब्रन-भ्छेच्छतीच जड़ जाति को किरात 


f El परमपावन होतेहे, सो भुवनमें 'तिख्यातहे ॥ २२६ ॥ | 


ठ्आड ४& केहि ने दीन्ह रघुवीर बड़ाई ॥१॥ 
pani 
ग प TI 
कः. | ह ': 
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फिर धीरजधर चरणोंको नमरुकारकर प्रेमपूर्वक विनती करने छगा ॥ ६॥ 
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राम नाम महिसा सुर कहेहि! & जान सान अवध लोग 
यह कोई जयकी बात नही, यह युग युगसे चली आहे है रघुनाथभीने 
दी! अर्थात्‌ सभी भक्तोंको बड़ाई दी है ॥ 3 ॥ रामनामकी महिमा देवता वर्णन करे | 
कर अयोध्यावासी सुख पातेहें ॥ २ ॥ भि 
रामसखाह नाळ भरत सभम & घूछाह कुशळ सुमंगल ॥ २ व 
देखि भरतकर शील सनेहू क भा निषाद तेहि समय विदेह! न 
भरती प्रेमपूवेक रामसखासे मिलके कुशल क्षेम पूछने लगे ॥ ३॥ भरतका ह 
देखकर निषाद उस समथ विदेह होगया, देहकी सुध न रही॥ ४॥ } 
` सकुच सनंह माद सन बाढ़ा & भरताह चितवत इकटक ठाढा॥ ५॥ | 
धरि धीरज पद वंदि बहोरी & विनय सप्रेम करत कर जोरी॥६। 
पूर्वके कतव्यसे सकुचायकर स्नेहसे मनमें परसन्नहो भरतजीको खड़ाहो देसनेझा ॥(। 


रश 


fi { 
ष 
|| * 
कुशलमूल पदपंकज देखे # में विहुँकाल कुशल निज ठेखे॥७॥ || । 
अब प्रभु परम अनुग्रह तोरे & सहित कोटि कुल मंगल मोरे॥८। | 
आपके पदपंकज देखनेसे तीनों काठमें अपनेको कुशल मानताहूं ॥ ७॥ अब हे श॥ 
तुम्हारे परम अजुग्रहसे कोटिकुछ सहित मेरे मंगळ होगया॥ ८ ॥ 
दोहा-सभुज्ञि मोरि करतूति कुल, प्रभु महिमा जिय जोय। | । 
जो न भें रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोय ॥२२०॥ 
मेरी करतात, कुछ ओर प्रथुकी महिमाको समझकेभी जो रघुनाथजीके चण 
भजताहे, वोही जगतूसे बंचित हे अथात्‌ जब मुझते नीच कुळकाभी साधु समाग 
तो फिर जो रघुनाथका भजन न करे वही बंचित हे ॥ २२७॥ 
कपटी कायर कुमति जाती & लोक वेद बाहर सवर्भारी! रा 
राम कीन्ह आपन जबहींते # भयउँ भुवन भूषण तबहीते। ९ 
में कपटी कायर कुमति कुजात छोकवेदसे सब प्रकार बाहर ॥ १॥ 1९ 
थजीने अपनाया, तभीसे में संसारका भूषण होगया ॥ २॥ ; 
देखि प्रीति सुनिविनय सुहाई # मिले बहोरि लपणंडर्ड ५ || 
कह निषाद निज नाम सुवानी # सादर सकल उह. || 
प्रीति और विनय देख सुनकर उक्ष्मणके छोटे भाई फिर उससे मिले । 

अपना नाम लेकर कोमल वाणियोंसे रानियोंको आदरपूर्वक जहारा॥ १ [| 
जानि लपण सम देहि अशीशा # जिय सुखी सतठा ब्रह |; 
निराखि निषाद नगर नर नारी # भये सुखी जब ठप "वल 


रानियाँ निपादको छक्ष्मणके समान जानके अशीश देती है जानके अशीश्ञ देती है 1% सौल ह । 
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को नगरके नर नारी देखके ऐसे का दो गये मानों ढक्मणजी मिछे॥ ६॥ | 
ठहेड यहि जीवन लाहू # भेंटेह राम भाय भारे बाहू ॥ ७॥ | 
निषाद निज भाग्य त. क प्रथुदित मनले चळेउ लिवाई॥ ८॥ | 
ग ठगे कि, जगते इसने जीवनका लाभ प्राप्त किया, जो रघुनाथजीके भाईने 
व भे की is । निषाद अपने भाग्यकी बड़ाई सुनकर प्रसन्नहो सबको अपने 
ढे चढा ॥ < 

| श -सनकारे सेवक सकल, चले स्वामि रुख पाय ॥ 

| घर तरु तर सर्‌ बाग वन, वास बनायउ जाय॥२२८॥ . 
५॥ || हरगिपादने सम सेवकोंको सेनसे चेताया, वे स्वामीकी आज्ञा पाय चे ओर उन्होने - 
| हनी वाग वन इनके निकट डेरे डलवा दिये ओर बहुतसे वर रहनेके बनाये, सेन कर- 
[६ कि फर्म आशयहे कि छड़ाईका बाना छोड़कर सेवामें ठगो ॥ २२८॥ 

|| पंपेपुर भरत दीख जब # भये सनेह वश अंग शिथिल तब ॥१॥ 
७) || गह दिये निषादहि लागू & जनु तनुधरे विनय अनुरागू॥२ ॥ 
८॥ | हि अ भरतर्जीने अंगवेरपुरको देखा, तब स्नेहसे शरीर शिथिल होगया ॥ १ ॥ निषादके 
भह परे ऐसे शोभित होतेहे, मानों विनय ओर अजुरागने शरीर धारण कियाहो ॥ २॥ 

| शि भरत सैन सब संगा & दीख जाय जगपावनि गंगा॥ ३॥ ` 

॥ पाट कर्हे कीन्ह प्रणामा # भा मन सुदित मिले जनु रामा ॥४॥ 
ह ॥! ॥ रसे भरतर्जीने सब सेना साथलिये चळे ओर जगतकी पवित्र करनेहारी गंगा देखी 
क, | गनि रामधाटको प्रणाम किया ओर ऐसा मन प्रसन्न हुआ कि, मानों रघुनाथः 


| णाम नगर नरनारी # सुदित ब्रह्ममय वारि निहारी ॥ ५॥ 
| | शै य FR कर जोरी % रामचंद्र पद्‌ प्रीति न थोरो॥६॥ 
` | जोड यही म करने छगे ओर ब्रह्ममय जल देखकर प्रसन्न हुए ॥९॥ मज्जन 
ह | यही भांगतेहें कि रामचन्द्रके पदकमलमें बहुत प्रीतिहो ॥ ६॥ 

| पाण सरि तव रेतू # सकल सुखद सेवक सुरधेनू ॥ ७॥ 
॥ ॥ शी भागहिं वर येहू & सीय राम पद सहज सनेहू॥ ८॥ 
| | कि, गंगाजी ! तुम्हारी रेण सब सुसकी दाता सवकोको कामभेजह ॥ ७ ॥ | 
| पैरा नांगताहू कि, सीता रामके चरणोंमें स्वाभाविक सेहहो ॥ ॥ 

| मजन भरत करि, गुरु अनुशासन पाय 
| (से पानी जानि सब, डेरा चले लिवाय २२९॥ | 
#5 न | ॥ इरा करके गुरुकी आज्ञा पाय माताओंके स्तानकरंडकने उपरान्त | 
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गुरुसेवा करि आयसु पाइ क राममातु पहँ गये हेर | पहँ गये दोड भ 
जहां तहा ठोगात डरा [कया आर अरतजांने सबका शाध्‌ करिया 
सेवा कर आज्ञा पायकर दोनों भाई रामको माताके पास गये ॥ २॥ 
चरण चापि कहि २ सृदुवानी & जननी सकल भरत सन्म 
भाइहि सोपि माठ सेबकाई के आए निषादहि टोन्ह बुलाई । | | 
चरण दाबके कोमठमाणी कह कहकर भरतजीने सब माताओंका सम्मान बि | 
माताका सबकाई भाइका सांप आपन [नषाढक बढाया ॥ 8 ॥ || 
चले सखा करसा कर जोरे & शिथिल शरीर सनेह न थोरे।। 
पूँछत सखहि सो ठाव दिखाऊ # नेकु नेन मन जरनि जुड़ाइ॥६। || 
सखाके हाथसे हाथ पकड़ चले, खेहसे शरीर शिथिछहे, वोह सेह अधिक ॥(॥ 
निषादसे पूछने ढगे कि, वोह स्थान दिखाओ, जिसे देखके मनकी जश्न मिटाडं॥६॥ | | 
जहेँ सिय राम छषण निशे सोये # कहत भरे जल लोचन कोये॥॥ || 
भरत वचन सुनि भयड विषाद्‌ # तुरत तहाँ लेगयड निषादू॥८। | 
जहां साता राम छक््मण शान साथथ, यह कहतेहा नेत्नोर्म जळ भार आया॥५॥॥ 
के वचन सानक [वषादहुआ और [नषाद वहा तुरत ले गया ॥ ८॥ 1 
दोहा-जहँ शिज्ञपा पुनीत तरु, रघुवर किय विश्राम ॥ 
अति सनेह सादर भरत, कीन्हे दण्ड प्रणाम॥ २३ |= 
जहा शिशु पा-सासमके पवित्र वृक्षक नांचे रघुवरन विश्राम कियाथा) उप्त स्थात 
पूवक भरतजान दडप्रणाम {कया ॥ २३० ॥ 
कुश साथरी निहारि सुहाई & कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण छाई॥' | 
चरण रेणु रज आंखिन छाई % बने न कहत प्रीति अधिकाई है. 
भरतजीने सुन्दर कुशका साथरी देखकर प्रदक्षिणाकर प्रणाम [कया ॥१॥ और १ | | 
रेणु ( रज ) आसाम लगाइ, अधिक प्रीति कहते नही बनती ॥ २॥ हे ||: 
कनकविन्ड॒ दुइ चारिक देखे # राखे शीश सीयसम र 
सजल विलोचन हृदय गठानी & कहत सखा सन वचन उ 0 
दो चारेकं सोनेके तारके टुकड़े जो जानकीके वख्नोंमंके झड़े पड़े उ 
कीके समान जान शिरपर रखदिया ॥ ३॥ ने्रॉमें जळ भरे हदयमे गछ 
णायुक्त वचन भरतजा बोठे ॥ ४ ॥ 
श्रीहत सीय विरह युति हीना # यथा अवध नरनार ॥१॥ | 
पिता जनक देउ पटतर केही # करतल भोग या 
यह जानकीके विरहमे ऐसे शोभाहीन हो रहे हैं, नेसे अयोध्याके न 
मलीनहें ॥५॥ पिता जनकजीकी उपमा किसेदूं कि जिनके हाथमें जगत 
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८ = आाठकुठ भाडखआळ ॐ जेहि सिहात अमरावतिपाढू॥ ७॥ 
| १5 रघुनाथ अरसांई ॐ जो बड़होत सो रामबड़ाई॥ ८॥ 
| के सू्यवैशोत्न्न महाराज देहात की बशर जिनको इंद्रभी सिंहाय अथात्‌ बडे 
।७॥ और प्राणनाथ जिनके स्वामी महाराज रामचन्दहे, जो इर जो कोई बड़ाहुआ है 
| अ दुाव्निही ड़ईँदीहै ता आहि ॥ ८ ॥ 
हा-पतिदेवता सुतीयमाणि,सीय साथरी देखि 
विहरत हृद्य न इहरिमम, पविते कठिन विशेषिं॥ २३१॥ 
प्या... 
| वदी नहीं होता, ० 
| पन योग लषण लघु 1 न क भय न भाइ अस अहहिं न होने ॥१॥ 
जन प्रिय पितु मातु दुलारे & सिय रघुवीरहिं प्राणपियारे ॥२॥ 
पारकरनेयोग्य सब भातिसुख भोगनेहारे लक्ष्मणसे छोटे भाई न हुएहें न होंगे॥ १॥ जो 
योक ओर पिता माताको ढुलरे ओर सीतारामको प्राणोसे अधिक प्यारे हैं॥ २॥ 
|| एडरपि सुकुमार स्वथाऊ # तात वाउ तनुलागि नकाऊ॥ ३॥ 
| वन वसह विपति सबभाँती ® निद्रे कोटिकुलिश यह छाती ॥ ४ ॥ 
|| र Rl जप सुकुमार स्थभावयुक्तहे, तत्ती पवनभी जिनके शरीरमें नहीं ठगी ॥३॥ वे 
| | र तिस पतति सह इस छातीने कोटिवजोंकाभी तिरस्कार करदिया ॥ 9॥ 
| परिजन, म्ह उजागर के रूप शील सुख सबंधण आगर ॥५॥ 
1 “वर सर पितु माता ® रामखभाव सबहिं सुखदाता॥६॥ 
है i सानी कदम भगत्‌ उजागर करदिया, जो रूप शील सुख ओर सबगुणोमें आगर 
| गए राम ब ई पता याता रघुनाथजी स्वभावसे सबको सुखदाताह ॥ ६ ॥ 
३॥ || 'रदकोरि करही & बोलानि मिलनि विनय मन हरही ॥७॥ 
1 |. शग टि शत शेपा %करि न सकहि प्रभु उण गण ठेखा ॥८॥ 
१७५1३ र की बड़ाई करतेहे कि, बोलने मिलने विनयसे मन हरेते हैं वैरी राक्ष 
| पोह सु पता सोकोटि झोषजीभी प्रभुके गुगोके गणका ठेवा नहीँ करसक्ते॥ ८॥ 
ते सोव *उक्श भणि, मंगल मोद निधान ॥ 
lt प तीह अशे डासि महि, विधि गति अति बलवान॥ २३२॥ 
तिही टनी आनंदके वरहे सो प्रथ्वीमें कुश बिछाकर सोतेहें अहो! 
३२॥ 


यन फणिमणि 3० काऊ  जीवनतरुजिमि जुगवत राऊ ॥)॥ 


a 


ण जोहेभाँती # जुगवहिं जननि सकल दिन राती ॥२॥ Mh 
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| रघुनाथणीने कानसे दुःखका नासभी न तुनाथा, राजा जीवनवृक्षकी नाई ज 
जेसे पलक नेत्रोंकी, सपे मणिकी रक्षा करता, इसीपकारसे दिन रात रानी सब नाय 
रखतीर्थी॥२॥ Ee पग 
ते अब फिरत विपिन पदचारी & कंद गुळ फल फूल अहारी। ३ । || 
धिक कैकयी अमंगल सला $ भयसि प्राणप्रीतम प्रतिकूठा| | | 
वे अब वनमें कंद मूळ फछ फूल भोजन करते परो फिरतेंहें ॥ ३॥अमंगमू झेक || 
पिकारहे, जो ऐसे प्राणप्यारेके प्रतिकूल होगई ॥ ४॥ | 
में धिकूघिक अघ उदधि अभागी & सब उत्पात भयउ जेहिलागी॥॥। , 
कुलकलेंक करि सजेउ विधाता # साई द्रोह मोहिं कीन्ह कुमाता॥ ||" 
._ और मुझे पापके सागर अभागेकोभी थिक्कारहै, जिसके निमित्त यह सब उसपातहु॥६| || 
मुझे विधाताने कुलका कलंक उत्पन्नकिया, कुमाताने स्वामी द्रोही बनादिया॥ ६॥ || 
सुनि सप्रेम समझाव निषादू ॐ नाथ करिय कत वादि वि || 
राम तुमहिं प्रिय तुम प्रिय रामहिं & यह निर्जोस दोष विधिवामहि।॥ | 
सुनके प्रेमपूवेक निषाद समझानेलगा, नाथ ! वृथा क्यों विषाद करतेहो ॥ ०॥ || 
ओर तुम रामको प्यारेहों निजास अवश्य यही दे ओर यह दोष विधिकी वामताकाहे गांग | 
निदौषपाठहेतो यह अर्थ हे किंयहनिदोपबातहेट॥ ५ | 
छन्द्-विवि वामकी करणी कठिन जेहि मातु कोन्ही बावरी | 


तेहि शति पुनि पुनि करा प्रथ सादर सराहन रावरी। || 
तुलसी न तुमसो राम प्रीतम कहतह सोह कियि ॥ । | 
परिणाम मंगल जानि अपने आनिय धीरज द्यि॥ 1. 
वाम विधाताकी करणी कठिनहे जिसने माताको बोरा दिया उत मत या 
वारंवार तुम्हारी सराहना करते तुळतीदास कहतेहे तुम्हारी समान कोई SE 
नहीं यह में सोगन्थकर कहताई, परिणामे भड दे, यह जान अपने मनम है. | 
सोरठा-अंतयांमी राम, सकुच सप्रेम कपायतन ॥ न ॥ १५॥ || 
चलिय करिय विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि. || 
रघुनाथणी अंतयामी संकोचो प्रेमी कृपासागरटे यह मनमें हृदनिखय कर चटक रा॥१॥ || 
सखा वचन सुनि उरधरि धीरा & वास चं सुमिरत पारी ॥ ९ 
यह सुधि पाय नगर नर नारी # चले विलोकन ओते पा 
सखाके वचन सुन हृदयमें धीरजघर रघनाथजीको स्मरण करते भरा | 
` उस नगरके नर नारी यह सुधि पायकर बड़ी शीभतासे देखने चढे॥ २ निकाम ॥३। |, 
परदक्षिणकरि करहि प्रणामा & देहि केकयिहि सो देह ie | 
भरि भरि वारि विलोचन लेहीं & वामविधातहिं ६ प | 


| 


1 


री ल ~ के A 1775 था he / 
नारी प्रदक्षिणाकर सब प्रणाम करती ओर केकीको अनेक पकार ताकोमी >“ 
नाथजीके आसनकी प्रदक्षिणा करतेहें ॥३॥नेजोंगें जळ भररके वाम... ह | 
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राहि भरत सच कोउकह नृपति निबाहेउ नेहू ॥ ६॥ 
पसराहि निपाद हिं क कोकहिसके विमोहविषादाहि॥ ६॥ Fe 
नायसे एक भरतका सेह सरिद, कोई कहें राजाने प्रेम निबाहा ॥« ॥ अपना निंदा 
गादी सराहनाकरे विशी माहे ओर विषादको कोन वणेन करसके ॥ ६॥ 

विराति ढोग सब जागा & भामिड॒सार गुदारा छागा॥ ७॥ 
हि सुनावं चढ़ाई सुहाई & नईनाव सब मातु चढाई ॥ ८॥ 
प्रकार रातभर सबलोग जागे प्रातःहोतेहो उतारा ठगना पारंभहुआ॥ ७॥ गुरुजीको 
॥॥ || द्रनावमं चढाया और नईनावपर सव माताओंको चढ़ाया ॥ ८ ॥ 
॥ || दद ्रारि महँ भे सब पारा # उतरि भरत तब सबहिं सँभारा ॥ ९॥ 
॥६| बाखर्डमें संव पार होगये तो भरतजीने उतरके सबकी शोध करली ॥ ९॥ 
| दाहा-प्रातककथा कार सातुपद, वद्‌ युसाहे [शरनाय॥ 


प? ., 


| 


७। || 

i, | आग किये निंपादगण, दीन्हेउ कटक चलाय ॥ २३३ ॥ 
एत... निमातःकिया करके और माताके चरण और गुरुके चरणोंमें . नमस्कार करके 
बाइ || ती आगेकर कटक चळादिया ॥ २३३ ॥ 


इते श्रीरमचरितमानसेअथोध्याकाण्डांतर्गत द्रादशोविश्रामः॥ १२ ॥ 


दन उराकऽपमाकररामधरफायाययारजलायाn 


'हि-यादशहविश्राममें, भरद्वाजझु।नेपास। भरतगयेआतिथ्यतव, कीन्हो हिये हठास ॥१३ ॥ 
ह उ निषाद नाथ अगुआई # माहु पालकी सकल चलाई ॥ ५ ॥ 
भोन भाइ छड लीन्हा क विन सहित गमन गुरुकीन्हा ॥२॥ 
झाशी ४ तनाथ करके माताकी पाकी चलाई ॥१॥ भरतजीने छोटेभाईको साथ लिया 
हा आस णनि गमनकिया ॥ २॥ 
| ने रहि कन्हे प्रणास्‌ & सुमिरे लषण सहित सिय रामू॥ ३॥ 
। |, गन्न 1 पाये ॐ कातल संग जाहि इरिआये॥ ४॥ 
| उह जोर ग करके लक्ष्मण सहित रघुनाथजीको स्मरणकिया॥ ३॥ भरत 
| र कोत घोड़े संग चळे, ६ गपकड़े सेवकचछे ॥ ४॥ 

॥ | ए हि वारहि बारा & होइय नाथ अश्व असवारा॥५॥ 

| सिधाये & हमकहें रथ गज वाजि न भाये॥ ६॥ 
२ कहनेळ्गे, महाराज! घोड़े पर सवारहो, यह सुन भरतजी बोठे ॥ ५॥ 
| | "भर जाई. पे? इमको हाथी घोड़े अच्छे नहीं लगते ॥ ६ ॥ 
४ शिभात 1: पित अस मोरा % सबते सेवक धर्म कठोरा॥७॥ 
(| ले व जाऽ उ सवानी # सब सेवक गण गरहिं गठानी ॥८ ॥ 
NN भेत तो यहहे क्योंकि सेवकका धम सबसे कठोरेहे॥७॥देखके भरतकी 
उनकर र सेवक ग्लानिकेमारे गलनेलगे ॥ ८ ॥ 
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दोहा-भरत तीसरे पहरकह, कीन्ह प्रवेश प्रयाग ॥ ८ 
द | 
भरती ZN कहर 0 बनते अराग॥२९ 
राम सीता कहनेलगे ॥ २३४ ॥ मड़आया ओर गाए 
झलका झलकत पायन कस ® पंकज कास आसकण जैसे ॥ १॥ | 
भरत पयादेहि आये आज # भये इखित सुनि सकल समाज ॥॥ || 
झलका (छाला)पावोंपर इसप्रकारसे झलठकने लगे, जेसे कपठकी कठीपर ओोतकी एर | 
आज भरतजी प्यादेपांव आथे, यह सुनकर सब समाज दुःखीहुआ ॥ ३॥ भा 
खबार छान्ह सब छांग अन्हाय क कीन्ह ग्रणास त्रिवेणी आये॥ ३॥ 
सविधि सितासित नीर अन्हाने & दिये दान महिसुर सन्माने॥१॥ ` 
सब छोगोंकी सोधकरी और स्लात करके त्रिवेणी आये॥ ३ ॥ विधिपूर्वक गंगा युगा 
जलमें स्रानकर दानदे त्राह्मणोंका सन्मान किया ॥ ४ ॥ 
देखत श्यामल धवल हिलार & पुलक शरार भरत करजार॥५॥ ||" 
सकल कामप्रद तीरथराऊ बेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ॥६॥ ॥ 
इयामळी धोडी हिछेरें देखकर भरतजी हाथजोड़के बोले ॥ «॥ तीथराज सय काप 
ओंका देनेहाराहे, यह बात वेदविदित ओर जगतसें प्रयागका प्रगट प्रभाव ॥ ६॥ | ५ 
मांगो भीख त्याग निज धरम # आरत काहि न करहिकुकरमू॥ | 
अस जियजानि सुजान सुदानी # सफल करो जग याचकवानी ।* || 
क्षत्रियको भीख सांगना बुराहे, सो में अपना धे त्याग भीख मांगताई, ढुसी पुरुष क्या | || 
नहीं करते क्षात्रयाको तपाविना [किये कुछ मांगनका निषथह इससे धमे त्याग कहां अथवा ष | 
सूय पुत्री ओर गंगा विष्णुक अगुष्टसे ह भश्तजाभी सूयवशम नेसे अपने पूज्या गी | 
कहतेहें अथवा भीखको त्याग कम अपना धर्ष रामका सवा मांगताहूँ अथवा उ ha | 
मांगताह परन्तु सेत मांगनेपर कहतेै कि दुःखी कया कुकर्म नह! करत अथवा क | 
खीहूं तो क्या कुकर्म नहीं किया॥ ७॥ ऐसा जीमें जानके हेखुजान सुद य | 
सफल करो ॥ ८॥ | 
दोहा-अर्थ न धर्म न काम रुचिं, गति न चहों निर्वान र की. 
जन्म जन्म रति रामपद, यह वरदान ने आन की, क 
अर्थ, धर्म, कामम मेरी प्रीति नहीं, में युक्ति नहीं चाहाता, केवळ यह | 
न्मांतर सीतारामके चरणोंमें प्रीतिहो ॥ २४५ ॥ द्ोही॥ । |: 
जानहि राम कुटिल करि मोही # लोग कहें गुरु साई. तो ॥२॥ || 
सीताराम चरण्रति मोरे # अनादिन बढे अठ ही | 
. चह रघुनाथजी झे कुटिठ करके जानें ओर लोग गुरु आर साहबक 


PR 


| अ विनत जन  सीतारामके चरणोंमें तुम्हारे अनग्रहसे दिन शत प्रीति बढ़े NR २॥ 
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| भर विसारे रहताहे, पपीहा जळ चाहताहे ओर वोह उप्पर पत्य 
` ढताहे | 

दड 
घटनाय) झा 
जो उसे प्रेमके कार 


| | दवो वान अर्थात्‌ शोभा बढ़तीहे, सो वह उसके प्रेमके निवाइके साथहे ऐसा मेरा परमहो 


माठ दशपांचा # भरत सनेह शील शुचि सांचा॥ २॥ 

रहनेहारे वेसानस ब्रह्मचारी, गृहस्थी, उदासी ॥ १॥ परस्पर दश पांच मिलके 

रु हे शीर पवित्र और सत्यहे ॥ २॥ 
ण गान सुहाये & भरद्वाज मुनिवर पहैँ आये॥ ३। 

५ 1 सुनि देखे # मूरतिवंत भाग्य निज लेखे॥ ४॥ 

गुणालवादको सुनकर भरतजी भरद्वाज झुनिजीपर आये ॥३॥ सुनिने 


रशा 

माण क 
एगध 

ण 
र्तको देखा वेसाही जाना,कि मानों अपने भाग्य मति धारणकर आगये ॥४॥ 


बेठे & चहत सकुच गृहजु भंजि पेठं॥ ६॥ 


७१! उगाय अशीशदे कृतार्थं किया ॥९॥ आसनदिया और शिरनवा- | 
== अपने घरमंभाजकरवेठताहे॥६॥ | 


५३७ ठाय 
द फ स्‌ 
त 


"ह 
ह है नाय 


दीन्ह अशीश कृतार्थ कीन्हे ॥ ६ ॥ 
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.तजी हमने सब सुंधि पाली, विधाताके करतबपर कुंछ नहीं बसाता॥ ८॥ 


, मंगळाका मूलह ॥ २३८ ॥ 


युनि पूछव कछु यह बड़ शोचू & बोले ऋषि लखि शील ह 
सुनहु भरत हम सबसुधि पाई & विधि करतब पर कछु न साः 
मुनि कुछ पूछें गे यह बड़ा शोचे, तब शील संकोच देखकर ऋषिबोढे। र ॥५ | 


दोहा-तुम गलानि जिय जनि करड, ससुक्षि मातु करततh। || 
तात केकयिहि दोष नहि, गई गिरा मति घरति ॥ २३७॥ || 
हेतात ! तुम अपने जीमें माताकी करतूत समझकर छानि मतकरो, हेतात! 
कुछ दोष नहीं, सरस्वती उसकी मति बिगाड़गइंथौ ॥ २३७ ॥ 
इहो कहत भल कहइ न कोऊ # लोक वेद्‌ बुध संमत दोउ॥ | | 
तात तुम्हार विमल यश गाई # पाइहि लोकह वेद बड़ाई॥२॥ | 
इतना कहनेमेंभी कोई भला न कहेगा, क्योंकि लोक ओर वेद पण्डितोंको दोनों पंगतो॥ १ 
रोकके मतमें तो केकेयीका दोषहे, वेदके मतमें सरस्वतीका दोष हे, सो यह दोनो प्रपुकी एग | शु 
उनकी इच्छासे इएहें, इसमें किसीका दोष नहीं परन्तु हेतात ! तुम्हारा उज्ज्वल यश || | 
लोक ओर बेद दोनोंमें बड़ाई पावैं गे॥ २ ॥ 
लोक वेद सम्मत सब कहई # जेहि पितु राज्यदेइ सोइ लहई॥ ३॥ || ` 
राउ सत्य ब्रत तुमहिं बुल!ई & देत राज्य सुख धर्म बढ़ाई॥९॥ | ५ 
लोक ओर वेदका ऐसा सिद्धान्तहे कि जिसको पिता राज्यदे सो पावे (ठोका पा | 
सत्यवादी महात्मा राजा बुढायकर तुम्हें राज्यदेते तोभी सब सुख ओर भ बहा 
होतीथी परन्तु ॥ ४॥ 
रा 


सो भावीवश रानि अयानी # कर कुचालि अंतह पढछितानी ॥९ 


- रघुनाथजीका वनगमन अनर्थका मूल हुआ, जिसे सुन विश्वभरमें दुःख व्या ॥५। 
होनहारके वशीभूत होकर कुचाळ करके अब अन्तसे सू्खरानीभी पछताई ॥ ६। ७ | 
तहँउ तुम्हार अल्प अपराधू # कहै सो अधम अयान असा ,। | 
करतेउ राज्य तुमहिं नहिं दोषू # रामहि होत सुनत सती ॥९॥ 
उसमें जो तुम्हारा थोड़ाभी अपराध कहेंगे वे नीच अयाने अपी || 
राज्यकरते तोभी तुम्हें दोप नहींथा, रघुनाथजीको सुनकर संतोष होता ॥ “ | MN 
दोहा-अब अति कीन्हेउ भरतभल, तुमहिं उचितमत | 
सकल सुमंगल मूलजग, रघुवर चरण सनेह ॥ ९९. || 
अबभी भरतजी तुमने अच्छा किया, यह उचितहीथा रामके चर iil 1 


सो तुम्हार धन जीवन प्राना & भूरि भाग्य को तुम | 
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रघुपतिके मनमें तुम्हारे समान कोई प्रेमपात्र नहीं हे ॥ ३॥ लक्ष्मण राम 
महे याद करते ओर बड़ाई करते बीतीथी ॥ ४ ॥ 


| ` उपर अस सनेहरघुवरके # सुखजीवन जग जस जड़ नरके ॥ ६॥ 
१॥ ॥ भोर तुम्हारे अनुरागमें जब प्रयाग नहाने गये तो कहते २ अनबोछ होगये इससे प्रेमजाना 
|| प्रयाग नहानेको गये ओर किसीने यह संकल्प पढ़ा कि' जंबुद्वीपे भरतसंडे, तब तुम्हारे 


Let 


| सुं र होगये॥५॥तुमपर रघुनाथजीका ऐसा स्नेह है जैसा मूखाका सुससे जीवनेपर ॥६॥ 
गोए॥ पहन अधिक रघुवीर बड़ाई # प्रणत कुटुम्बपाल रघुराई ॥ ७॥ 
: ॥ सता भरत मोर मत येहू # धरे देह जनु रामसनेहू॥ ८॥ 
१॥ || परी खुनाथकी अधिक बड़ाई नहीं हे, वे राम तो नो प्रणत अथात्‌ प्रणामभी करतेहें उनके 
१॥ || की पालना करते हें ॥ ७॥ भरतजी मेरा मत तो यह है कि तुम साक्षात्‌ रघुनाथके लेह 
1)॥॥ हो॥ ८॥ 
|| दहा-तमको भरत कलंक यह, हम सबको उपदेश ॥ 
|| रामभक्ति रस सिद्धहित, भा यह समझ गणेश॥ ९३९॥ 
१0 ; od ' मने जो यह बात अपनेको कलंकरूप मानी है सो हम समोंको उपदेशके निमित्त 
| | होकर रामभक्तिरसको सिद्ध कर दिया, अथात्‌ हमने भक्तिपदा 
मठात थशतोरा # रघुवर किंकर कुद चकोरा॥ १) 
9 || iN या कबहूँना & घटहि न जग नभ दिन दिनडूना॥ २॥ जने 
८ a Sa पिम यश दोयजका चंद्रमा हे, रघुवरके दास कुई (कुही) ओर. चकोरे 
i | ® हिन दि इना रहे रहेगा ओर कभी अस्त नहीं होगा ओर षटेगा नहीं जगत्रूपी 
|| रीति गा॥२॥ बिहि न हरहीं ॥३ 
| हि ते अति करही # प्रभु प्रताप रवि छषिहि न हरही ॥३॥ 
0 माहान, सदा सबकाहू # ग्रसहि न केकाये करतब राहू ॥ ४॥ 
| hn पति की ऊ ° 'ेकरूपी जो जीव हें अर्थात्‌ सुक्त झुक विष सो मा ल 
॥ शा पासको इज थका मतापरूपी रवि तुम्हारे यशाची छ | 
| बाम सुखदायक हेओर केकेयीका कतन्यरुपी राह इसको नहीं गगा ॥४॥ 
| 5-5. पियूषा # शुरु अपमान दोष निंदा ५0 
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रामभाक्ति अब अमिय अघाहू ® कोन्हेउ सुलभ सुधा सा 

तुम्हारा यशचंद्र रामके भेमपीयूपसे पारिपूण रहेगा ओर चंद्रमा जो गुर स || 

मानसे दूपितहै सो आपका यशा चंद्र गुरु अपमान अर्थात्‌ पिता ओर वसिष्टादिक बा ग || 

नके दोषसे दूषित न होगा ॥ ५ ॥ मके भक्त रामभाक्ते अमृतसे अधायँगे क्योंकि ना प | 

अमृतको सुलभ करदिया अर्थात्‌ सबको रामभक्ति से पूर्ण करदिया॥ ६॥ . | | 

भूप भगीरथ सुरसरि आनी क सुमिरत सकल सुमंगल सानी॥७। | 

दशरथ ग्रणणण वराण न जाह # आक कहा जेहि सम जगनाहां ॥॥ || 

राजा भगीरथ गंगाजीको लाये जिनके स्मरणमाजसे सुमंगल होते हैं, यह तुमो |+ 

परम्परही हे ॥७॥ दृशरथके गुण वर्णन नहीं किये जाते, वणन जब करें जब कोई उनके म || 

सो उनके समान कोई जगतमें नहीं हे, फिर अधिक होनेकी कोन कहे ॥ ८॥ 

दोहा-जासु सनेह सकोच वश, राम प्रगट भये आय ॥ | 

जे हर हिय नेनन्ह कबई, निरखे नाहि अधाय॥ २४०॥ || 

जिनके स्मेह ओर संकोच वश हो रघुनाथजी आप आनके प्रगट हुए, जिनको पह | 

कभी हृदयके नेत्रोंसे देखकर नहीं अघाते ॥ २४०॥ | . 

कीरति विधु तुम कीन्ह अनूपा # जहे बस राम प्रेम मृगहूपा॥1॥ || 

तात गलानि करह जिय जाये # डरहु दरिद्रहि पारस पाये॥२॥ | 

हे तात! तुमने उपमा रहित कीर्तिरूपचंद्रमाको बनाया, जिसमें रामका प्रेम गहा || 

` बस रहा हे ॥ १ ॥ देतात! मनमे ग्लानि मत करो, पारस पाकरभी दरिद्रका डर करतही | 

सुनहु भरत हम झूंठ न कहहीं # उदासीन तापसवन रही । | 

सब साधन कर सफल सुहावा # छषण राम सिय दशुन पावा सॉ | 

सुनो भरतजी हम झूंठ नहीं कहते, हमारे शज मित्र नहीं हैं और हम ठा | 

वनमें रहते हैं किसीका भय नहीं हे ॥३॥ सब साधनोंका तो यह फल है किरा | 

न पाया ॥ ४॥ ।५॥ || 

ह फल कर फल दर्श तुम्हारा # सहित प्रयाग सुभाग क हा | 

भरत धन्य तुम जगयश छयऊ # कहि अस प्रेममगन छ बरम 

ओर रघुनाथजीके दशेनोंका फल तुम्हारा दशन है, आज हम अमा पहि || 

३॥५।हिभरतजी ! तुम धन्य हो जगतमें बड़ा यहा पाया ऐसा कहकर छ” सर बे॥९॥॥ ` 
सुनि मुनि वचन सभासद हरपे # साधु सराहि सुमन रागा“ 

धन्य धन्य छनि गगन .प्रयागा ® सुनि २ भरत मग 
मुनिके वचन सुनकर सब सभासद प्रसन्न हुए ओर सराहना ve रु || 
॥ ७ ॥ आकाश ओर प्रयागमे धन्य २ की धुनि होने ठगी, जिसे सुत ` 9 


> 


होगये॥ ८॥ ' टर, क्ष 


i 


>----:*“"---->*>_>- 
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"पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोर्ह नेन॥ 
ह प्रणाम झुनि मंडलिहि, बोले गद बेन ॥ २४१॥ 
जीर एुळकायमान होगया, कमलसे नेत्रो ज भरि आया, मुनि मंडळीको 


||| र कण्ठहो बोले ॥ २४१॥ _ 

| | | ह समाज अरु तोरथराजू & सांचेहु शपथ अधाइ अकाजू ॥ १॥ 

|| ,हियठनो कछ कहिय बनाई # यहिसम नहि कछ अघ अधमाई॥२। 

|| ` ननयंक्रा समान ओर यह तौर्थराजहे यहाँ सच्ची सोगन्धभी करे तो अपाकर अका 

|| ,ह॥१॥ इस स्थानमें जो कुछ बनाकर कहाजाय इसके बराबर कुछ पाप नहीं है ॥ २॥ 

|| त्मसवक्ष कहो. संतिभाऊ & उर अतयामी रघुराऊ ॥ ३ ॥ 

॥ प्रहिनमातु करतब कर शोच क नहि दुख जिय जगजानहिं पोचू ॥ ४ ॥ 

र्ष हो में यह बात सतभावसे कहताहूं रघुनाथजी हृदयकी जाननेहारेहें॥ ३॥ मुझे 

|| के कतैव्यका शोच नहीं ओर जगत्‌ पोच जाने इसकाभी शोच नहीं ॥ 8॥ 

| नाहिन डर बिगराहि परलोकू # पितह मरेकर नाहि न शोकू ॥ ५॥ | 

|| फतसुयश भरि भुवन सुहाये & लक्ष्मण राम सरिस सुत पाये ॥६॥ 

|| पोक बिगड़नेका डर नहीं और पिताके मरमेकाभी शोच नहीं क्योंकि ॥५॥ पुण्य 

|| भि ससारमें फैल रहाहे कि, लक्ष्मण रामके समान जिन्होंने पुत्र पाये ॥ ६॥ | 

पे रह तजि तनु क्षणभंगू # भूप शोच कर कवन प्रसंग ॥ ७॥ 

|| 'मठपण सिय बिलु पगपनहीं & करि सुनि वेष फिरहिंवन वनही ॥८ 

| क्षणम भंग होने योग्य शरीरको त्यागन करदियाइससे महाराजके शोकका 
| `" परुता॥॥॥राम लक्ष्मण ओर जानकी नंगेपांय सुनिभेष किये वन वन फिरतेहें ॥८॥ 


मा || रि अजिन वसन फल अशन्‌ महि, शयन डासि कुश पात॥ 
# | जाके परतर नित सहत हिम, आतप वर्षा वात ॥ २४२ ॥ 


| श्र) भोजनको फल, पृथ्वीपर ते बिछानेको ओर वृक्षोके नीचे 

| गड गरमी वी ॐ ) शयन, कुशपत्त । मे 

ष्‌ । | पद पपौ ओर पवनका दुःख उन्हें सहना पड़ताहे इस सबका काणणमें हैं ॥ २४२॥ 

|| ङग ६ नित छाती & भूख न वासर नींद न राती ॥ १॥ 

(| पश्व पाथे नाही ® सोघेउं सकल विश्वमन माही॥२॥ 

| | ७५ शफी नित छाती नल्तीहै, दिनमें भूख और रातमें नींद नहीं आती ॥3॥ इस 

व || "ए मति ६ है मेने सब विश्वमे खोज देसी ॥ २॥ 

(को शिकावे र अघसूला ® तेहि हमार हित कीन्ह बसला । ३ । 

hy | क मताः "हे कुथे & गाढि अवध पढ़ि कठिन कुमंत्रू ॥४॥ 

ग. ७९३ दशदिने बई रूप होकर हमारा हित राज्यका देना पापमूल बसरा 
॥॥ ७ कधि NE ई रूप होकर हमारा हित 


| पसे क a I देंगे E शरू 7 3 | 
NR भूर का लि आ पापह कि रामराजा होंगे तो मुझे इस बैग घूस क गत 
ने करके कि मंथराके वचनोंसे जो गढ़ागया है अथवा 
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रूपी कठिन कुमंत्रको पढ़के अवमें गाड़दियाहै अर्थात हठकरना गडन्तहे दो 
पापरूप काठका यंत्र गढ़कर रामके वनगमनके कुमे पढ़ अयोध्यामे गइ 
मोहिं गि यह कुठाट तेहि ठाटा ® घालेसि सब जग बारह्वार || 
मिटे रोग राम फिर आये #वसहि अवध नहि आन || 
भेरेवास्ते यह सब कुठाट उसने किया, सब जगतूके जो विपत्तिके बारहवार र । || 
मागे हैं उनमें करदिया, भारहवाटमें प्रमाण “लोक-मोेदेन्यंभयंद्वासंह्ानिग्हान ५ || 
कषोभंब्थाकीतिवाटाहयेेहिद्वाद्‌र' ॥ ५ ॥ जब रघुनाथजी फिरकर आवे, तब यह | 
किसी उपायसे नहीं मिटेगा ओर तबहीं अयोध्या बसेगी ॥ ६॥ हो || 
भरत वचन सुनि मुनि सुखपाई क सबहिं कीन्ह ब्हभाँति बड़ाई॥७। || 
तात करह जनि शोच विशेषी # सब इख मिट॒हि रामपद देखी॥८। | 
भरतके वचन सुमकर मुनिने सुख पाया ओर सबने बहुतभाँतिसे बड़ाई की ॥ ७।३|| 
तात ! विशेष शोच मतकरो रघुनाथजीके चरण देखनेसे सब दुःख मिटेंगे॥ ८॥ | 
दोहा-करि प्रबोध सुनिवर कहेउ, अतिथि प्राणप्रिय होहु॥ 
कैद सूल फल फूल हम, देहि लेहु कर छोहु॥ २४३॥ | 
इसप्रकार सुनिराजने समझाकर कहा कि, तुम प्राणप्रिय हमारे अतिथि पाहुनेहे। सका ||| 
जो कंद मूल फूल हमदें, सो प्रेम करके ग्रहण करो ॥ २४३ ॥ | 
सुनि सुनिवचन भरत हियशोचू & भयउ कुअवसर कठिन सँकोप ॥| || 
जान गरुअगुरु गरा बहाणा कँ चरणवंदि बोले कर जोरी ॥१॥॥ 
सुनिके वचन सुनकर भरतजीके मनमें शोच हुआ कि, ऐसे कुअवसरमें अथात ग | 
तीथेमें ब्राह्मणका अन्नठेना और उधर कठिन संकोच मुनिके कहनेका हुआ॥ 3॥ पर 
जीकी वाणीको अपने धर्मसेभी अधिक मान चरणोंको दंडवतूकर बोले ॥ २ ॥ । | 
शिरधरि आयस करय तुम्हारा & परमधस यह नाथ हमारा | | || 
भरत वचन मुनिवर मनभाये & शुचि सेवक शिष्‌ निर्कट बुढान त| 
आपकी आज्ञा शिरधर माननी हे नाथ! यह हमारा परमधमे है॥ ३ ॥ भरति 
सुनिराजके मन भाये, तब पवित्र सेवक निकट बुलाये ॥ ४॥ 
चाहिय कीन्ह भरत पहुनाई # कन्द मूळ फल आन रा 
भलेनाथ कहि तिन्ह शिरनाये & प्रमुदित निज निज काजा || 
उनसे कही भरतकी पहुनाई करनी चाहिये कम्द्‌ मूल फ | | 
महाराज ऐसा कह उन्हाने शिरनवाया ओर प्रसन्नहो अपने २ कामको गये | ९ | 
सुनिहि शोच पाइन बड़ नेवता &तस पूजा चाहिय सई 1५ 
4 सुनिऋधि सिधि अणिमादिक आई # आयएु दीय हे त आ 
a SP दी | 4h 


प क 
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फिर सुनिराजने विचारा कि, बड़े पाहुनेका न्याताहे र 
| १ मोह, दीनता, भय, हास, हानि, ग्लानि, क्षुधा, तषा, मृत्यु, क्षोभ, था ; 
त आ 


Ps, died ns asl a PPE: 


। ] i 
हि # अयोध्याकाण्डम्‌ २ ® 


उ 


| यह विचार दि लाला i आज्ञा सुनतेही अणिमादिक ऋद्धि सिट उ जा अणिमादिक ऋद्धि सिद्धि आई ओर 
| साई ! करें ॥ ८ mR 

| | hn [हा सा हेगुसा३ ड 

| मिर व्याकुळ भरत, साउज सकल समाज ॥ | 

१" ॥ ` ` पृहुनाई कर 01%. कहेउ सुदित सुनिराज ॥ २४४॥ 
। || जन प्रसन्नही सिद्धियोसे कहा, भरतजी समाज सहित रघुनाथजीके विरहमें 

पा ! क उनका श्रम हरो॥ २४४॥ विरहमें व्याकुळ 


| सिधि शिरधरि झुनिवर वानी ॐ बड़भागिनि आपुहि अनुमानी ॥१॥ 
||| इहि परस्पर सिधि ससुदाइ ® अतुलित अतिथि रामलघुभाई ॥२॥ 
||| ` कद सिद्वि निकी वाणी शिर धरके ओर अपनेको बड़भागिनी जानके ॥ १ ॥वे सिद्धि 
। । | कहने ठगी रामके छोटेभाई अशुपम अतिथि हैं॥ २॥ 

|| एनिपद वदे करिय साइ आजू के हाइ सुखा सब राजसमाजू ॥ ३॥ 

|| अस कहि रुचिर रचे गृह नाना & जो विलोकि बिलखाहिं विमाना ॥४॥ 

||| इनिके पदकमलको नमस्कार करके आज वोह करो जो राजसमान प्रसन्न होजाय ॥ ३॥ | 
| मेक सुंदर वर बनाये, जिन्हें देखके विमान व्याकुल हो रुजित होजांय वा 


OR 0 1 8. 5 nah 
|| ग विथूति भूरि भरि राखे & देखत जिनहिं अमर अभिछाषे॥ ६॥ 

॥ || "पादास साज सब छीन्हे & जुगवत रहहिं मनहिं मन दीन्हे॥ ६॥ 

१॥ || शा भगर ऐश्वयके अनेक पदार्थ भररकखे, जिन्हें देखके देवता भी अभिलाषाकरें ॥५॥ 

|, १ सब साजलिये मनमें मनलगाये देखतेरहें अथवा वे मनसेही जानतेते हैं कि इन्हें” 

खा | पक कमी है॥ ६॥ 


|| „र सि सिधि पलमाहीं ® जो सुख सपनेहँ सुरपुर नाहीं॥७॥ 

| प दिये सब केही % सुंदर सुखद यथारुचि जेही ॥८॥ 

त षद समाज रचके जो सुख कि, सुरस स्वपमेंभी नहीं सो करके ॥ ७॥ 
0)... ोहा-बहि स्थान दिये; सुन्दर सुखद जेसी जिसकी रुचिहो वहां रहै ॥ ८॥ 

॥॥ "डर सपरिजन भरत कहे, ऋषि आयसु अस दीन्ह॥ 

1 इद पिस्मयदायक विभव, सुनिवर तपबल कीन्ह ॥२४५॥ 

॥ की हिस्स समेत भरतको झुनिनायकने आज्ञा उन स्थानेंमें ठहरनेकीदी, फिर मुनि" 

| दायक ऐश्वये अपने तपोबलसे उत्पन्न किया ॥ २४६॥ | 


मा गी भरत विलोका % सब लघु लगे लोकपति लोका॥१॥ | 


।९॥ | 
4. पकनर जात बखानी ® देखत विरति विसाराह ज्ञानी ॥२॥ 
| गा प्र ह नो दखत वर्‌ 

A णा हो नव भरतजीने देखा तो लोकपति ओर लोक लघु टगनेलगे॥ १॥ सुखका 
AN भमन ५ रयन i जिसे देखकर ज्ञानी ज्ञान भूलजातेये, वैराग्य भाग जाताथा ॥ २ ॥. 
_ | 0 सन विताना क वन वाटिकाविहंग सग नाना॥२॥ | | 
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सुरभि फूल फल अमिय समाना % विमल जलाशय विधियग जलाशय विविषक्ियों 
आसन शयन सुवस्र वितान-चेदोवे वन वाटिका विहंग अनेक प्रकारके नय (| | 
घित फूल फल अमृतके समान सुवर तालाब अनेक प्रकारके ॥ ४ ॥ नारा 


॥ | किम 
१) 


अशन पान शुचि अमल अमीसे # देखि लोग सकुचात यमीसे॥., || 
छुर सुरभी सुरतरु सब हीके & लखि अभिलाष सुरेश शृचाक्र;। ||. 
खाने पीनेकी वस्तु पवित्र निर्मल ओर अभृतके समानहें/जिसे देखके अय्यो | | 

जानकर सकुचातेहें क्योंकि रघुनाथको प्रीतिके कारण विषयकेभोगके यमी अथात या | 
|| कारण वह फळ अहणकरनेके अभिठापी हैं ॥५॥ सबके द्वारे २ कामधेनु ओर कता | 
नन्हें जिन्हें देसके इन्द्र ओर इम्द्राणीको अभिछाप होती हे अथवा उस प्रभावको दसमह 
| ओर कामधेड कहती हैं कि हमाराभी ऐसा प्रभाव नहीं है॥ ६ ॥ | 
ऋतु वसंत बह त्रिविध बयारी # सब कहे सुलभ पदारथ चारी॥७॥ || 
खक चंदन वनितादिक भोगा & दोखि हष विस्मयवश लोगा॥८॥ | 
वसंतऋतु होगई शीतळ मंद सुगंध पवन चळनेळगी, सबको चारों पदार्थ सुलभ होगे || 
|| पदार्थ सुनिने प्रगट कियेथे वे अर्थ धर्म कामके देनेवालेथे,भरत ओर उनके साथी इत भोगे |||; 
क्तता होनेके कारण मोक्षके अधिकारीहुए इस कारण समको चारों पदार्थकी प्रातिकही॥०॥॥ || 
लोंकी माछा चंदनादिक सुगंध ख्रियादि भोगोंको देखकर लोग हषं विस्मयके वशमें हो त 
ज” || यह कि हम इसके भोगी हैं. विस्मय यह कि, रघुनाथके विरहमें यह वस्तु श्राह | | \ 
दाहा-संपत चकई भरत चक, सान आयसु खळवार ॥ के 

तेहि निशि आश्रम पींजरा, राखे भा मिनुसार ॥ २४६ । | 
यह सारी सम्पत्ति चकई हे ओर भरत चकवाहे ओर झुनिकी आयसु सका | 
याहेजिसने इन दोनोंको वेरके आश्रमरूपी पींजरेमें एकत्र करदिया, परन्तु रीति क |’ 
संग नहीं हुआ ओर फिर प्रातःकाळ होगया, भाव यह जैसे रातरिमें कोई चकवा | 


[oN le AoE ~ पो ल गी मरि | 
भी रखद ता भा वोह नहीं मिलते, इसांप्रकार भरतजाका मन इस एश्वर्यकं बरा | 
॥ ॥ | 
जू! 


किड >... 


- 


॥ अथवा राम वनगमनरूप राजिके कारण संग न हुआ ॥ २४६ ॥ 

` | . कीन्ह निमजन तीरथराज़ ® नाइ मुनिहि शिर सहित समदी १ 

> ऋषि आयसु अशीश शिरराखी & करि दंडवत विनय व अह 

जय तीर्थराजमें प्लानकर ओर सहित समाज मुनिको शिरनवाय ॥ १॥ ” , 

अशीश शिरपर रख दंडवत्‌कर बहुतसी विनयकर ॥ २॥ हिरि वी १॥ | 

पथगत कुशल साथ सब लीन्हे क चले चित्रकूटदि (पत ज॥१॥ | 

रामसखा कर दौन्हे लागू # चलत देहथरि जड काप 

ड्‌ मागेजाननेमे 'चतुरोंको साथळे चित्रकूटको मनछगाय चले ॥३॥ १ ह ` 

हैं, मानों शरीर धरे अनुराग चछताहै ॥ ४॥ $ अमाया (५७५९ 
नहिं पदत्राण शीश नहिं छाया ® प्रेम नेम ब्रत धर्मे न | 


oe 
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~ ‘द क 
य पय कहानी & छत सखा कहत मृदुवानी ॥ ६॥ 
i १, शिरपर छतनह भ धम मायाराहत करते २ अथवा 
म परे बोर उनका माया रहित धर्म हे ॥ « ॥ राम लक्ष्मण जानकीकी काना 


गए. दुताथरीके रहनेका स्थान वा वृक्ष देखकर हृदयका प्रेम रोकेसेभी नहीं रुकताहे ॥ ७॥ 
रश दल देवता फूड वात हे, उस समय पृथ्वी कोमल मंगळ मूल होगई॥ ८॥ 

स ||| 
|| 


८॥ 
पे [मागको (समाधान) जब भरतजीने वसिष्ठादिके निकट कहाथा कि, आप ऐसा आशीवाददे | 
| न एकमत लोटिभांवे, तब देवताओं ने अपने कायेकी हाने समझ विगन करनेको अनेक प्रका- | 
गे! त भोर जब भरतने चार पदार्थ छोड़ जिवेर्णासे केवल रघुनाथजीकी भक्ति मांगी | 
18 ह २३७... या सहाय करनेलगे, जैसे इस दोहेमें लिखादे ओर मुनि आदिको 
|| ~ 
| चेतन जगजीव घनेरे # जे चितये प्रथु जिन प्रभु हेरे॥ १॥ 
की ह. मपर योग क भरत दरश मेड भवरोगू॥ ॥ 
वेशी शरा. नगम घने जीवहें, चेतन्य जिन्हे प्रभुको देखा और जड़ जिल्हे रघु 
बम. पे सय परमपढ़के योग्य होगये, परन्तु जिन्होंने यह जाना कि, यह राज्यके 
काम 1 स्य पदार्थ है वे भव रोग ग्रसिते उनका भव रोग भरतर्जीके 
|| तुच्छजाना हसते प जब उन्होंने देखा कि भरत राज्य छोड़ दशनोंकों चरेहै तब उन्होंने 
रे डिभात प परमपद्के अधिकारी हुए ॥ २॥ 


९६ | भराम 38, नाहीं ® सुमिरत जिनहिं राम मन माही ॥ ३॥ 
हर नको दर नर जेऊ & होत तरण तारण सम तेऊ ॥४॥ 


| त एकरी गत कुछ बड़ी नहीं हे. कारण कि जिन्हे रघुनाथजी मनमें स्मरण कर 


| | त ॥ ४ ण पडष्य राम कहताहे, वो तरन तारन अथोत्‌ आप तरता और 
६ $ *मि प्रि > 
“| सा नि एनि लघु भ्राता # कस न होय मण मंगलदाता ॥ ५॥ 


, रो एकलो १ अस कहहीं # भरतहि निरि हर्ष हिय लहहीं ॥६॥ 
> गेरयुनिभे् जके प्यारेपाने छोटे भाई, उन्हें माग मंगठदाता क्योंनहोय ॥५॥ 
| क कहते हें और भरतजीको देख प्रसन्न होतेहे ॥ ६ र भरतनीको देल स्रत न | 


ee 
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राध रघुनाथके भक्तांका करताहे वोह रघुनाथजीके कोधाग्नेमे जळता, भक्तर्क अपराध 
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देखि प्रभाव छुरेशहि शोच & जगभल भलेहि ह पो 
गुरुसन कहेउ करहु प्रथु सोई # रामाहं भरतहि भेट शो )॥ | 
भरतजीके प्रभावका देख इन्द्रको यह शोचहुआ कि भरतजी रामको हिप की 
कार्य न होगा “ यह जगत्‌ भछेको भला पोचको पोच दीखताहे स्वार्थी अपना 
। ७ ॥ गुरुसे कहनेठगे प्रथु वोह उपाय करो जिसे रामकी और भरतको भेंट न हे॥ ८ 
दोहा-राम सकोची प्रेमवश, भरत सुप्रेम पयोधि॥ | 
बनी बात बिगरन चहत, करिय यतन छल सोधि॥ २४८। 
श्रीरघुनायक प्रेमका सकीच करते ह और भरत प्रेमके समुद, बनीबात विगन सं | 
हे, माता पिताके पाससेतो निकळआये, अब ऐसा छल सोधकर यत्न करो कि बनीं || 
थजी रहें ॥ २४८ ॥ | 
वचन सुनत सुरगुरु सुसकाने क सहसनेन विन लोचन जाने॥१॥ | 
कह गुरु वादि छोभ छल छांडू & यहां कपट कार होइहि भांड्‌॥॥ || 
इन्ट्रके यह वचन सुनकर बृहस्पतिजी हँसे और वे इन्द्रके सहस्ननेत्र वृथाही जाने॥॥॥ु ह |. 
बाळ [क वृथा छांभ-श्वा छल छाड़दे। अब यहां कपट करनस भाड़ा फूट जायगा॥ २॥ । ह 
मायापति सेवकसन माया क करियत उलट परे सुरशया॥३॥ || 
तब कडु कान्ह रामरुख गानी क अब कुचालकार हाइहि हानी॥ १॥ । 
यदि मायापतिके सेवक से माया करे ओर उठट पड़े तो केसी होगी॥ ३॥ तब तो || | 
रामका रुख जानकाकेयाथा, अब कुचाळ कश्से हान होगी ॥ ७ ॥ | . 
सुन सुरेश रघुनाथ स्वमाऊ # निज अपराध रिसाहिं न काड॥५॥ || 
जो अपराध भक्तकर करई & रामरोष पावक सो जएई। ने Mh 
सुनो इन्द्र रघुनाथणाका यह स्वभावहें कि, अपने अपराधस नहा रिसाते हैं ॥५॥ री कशि 


घिक रिसाते हैं यथा ॥ सवैया-वेद विरुद्ध महामुनि सिद्ध सशोक सुरासुर ठोक उनात ग 
कहा कहूं सीबहरी तबहूँ करुणानिथि कोप निवास्चो । सेवक क्षोभते छौ 
रण्यो राम सुभाष तुम्हारयो। तोलों न दाबिदळो दशकंधर जोलों विभीषण ठा्‌त 
लोकह वेद विदित इतिहासा & यह महिमा जानीह ह । ८। 
भरत सरिस को राम सनेही # जग जपुराम रामजई का 
छोक ओर वेदमें यह इतिहास विख्यातहे ओर इस महिमाको ढुवोसा 


` || राजा अम्बरीषका यह नियमथा कि, एकादशीका बत करके द्वादशमे मो ई दय 
| तेथे, एकसमय दुवोसाऋषि न्योता मान स्नान करनेगये ओर द्वादशी थाड य केर | 


जान राजाने ब्राह्मणोंस कहकर चरणामृत ठे पारण किया, तदुपरान्त ड 

रणामृत्त लिया सुन क्रोधकर जटा पटकी, उसे कृत्यानाम राक्षसी प्रगट वादी 
इधर राजा कंपायमानहो प्रथ्वीपर गिरा, उधर ऋषि दुवोसाके उपर सुदर HEL 
उसने राक्षसीको मारडाछा ओर फिर दुर्वांसाके पीछे हुवा, त्रिळोकाम ३ 
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€ अ के पास गये भगवावने कहा तुम राजाहीकी शरणमें जाओ; वोही दे 
hia बा पास ग जाओ, वोही तुम्हारी 

|| ¢ वांसाक्रापे अम्बरीषकी शरणमें गये, राजाने इनकी बड़ी विनयकरी और सुद- 

| ॥ | हण किया ओर राजान ऋषिकों भाजन करवाय आदर पूर्वक बिदाकिया ॥ ७॥ 

| त रागका सनेही कोनंहे कि जगत्‌ रामको जपे ओर राम भरतजीको जपतेहें॥ ८॥ 
| दोहा-मनह न आनिय अमरपति, रघुवर भक्त अकाज॥ 


~ 


अयश लोक परलोक इस, दिन दिन शोक समाज ॥ २४९॥ | 

|| १अपरपति!रुनाथके भक्तोंका अकाज तो मनसेभी मत कीजिये, क्योंकि ठोकमें अपयश 

|| रमं ल ओर दिन दिन शोक का समाज होताहे ॥ २४९॥ 

| गुन ह Fi स ग जेब क्र परमपियारा॥ १॥ 

|| प्रत सुख सेवक सेवकाई # सेवक वेर वेर अधिकाई ॥२॥ 

j Ea ळे Cd ता सेवक परम प्याराहे ॥ १ ॥ सेवककी 

|| पसम तहि राग न रोपू & ह न पाप पुण्य नहिं दोषू॥ ३॥ 

|| त्य क क जा जस कराह सां तस फल चाखा॥४॥ 

कण तप हे. राग, रष, कुछ नहीं, किसीका पाप पुण्य गुण दोष नहीं ग्रहण 

न Eo हि जगते कमं प्रधान कर रक्स, जो जेसा करे उसे तैसा फल मिलताहे॥४॥ 

॥ पा विषम विहारा # भक्त अभक्त हृदय अनुसारा ॥५॥ 

१॥ | लोके अमान एकरस % राम सगुण भये भक्त प्रेमगश ॥६॥ 

| दे 32035 उंदयक अलुसार सम विषम लीला करते हैं अथांत्‌ जिनका 

गग | शात हेल जी उकरस जिनका भिन्न प्रकारका है उससे सम विषम हे ॥ ५ ॥ वोह 

| ससा य रुचि २ उस श्डनाथजी भक्तोंके म्रेमवश सगुण हुए हैं ॥ ६॥ | 
| भयानि? ने चि राखी & बेद पुराण भरत सब साखी॥ ७॥ 4 

, ‘ud काटिलाई क करह भरत पद प्रीति सुहाई ॥ ८॥ | 

| "नान कुरिङता 3. रचि सदा रक्सी हे इसकी वेद पुराण सब साखी देतेहें॥७॥ | | 

Mh गे | | | 


है 

है! 

$ 

4 

शा 

3 

ही 
„अ 

| 

- 


रोहा रे छोड़ भरतर्जीके चरणां प्रीति करो ॥ ८॥ 

के रर हित निरत, परदुख दुखी दयाल। 

|, प भरतते, जनि डरपहु सुरपाल॥ २५९॥ ` 

RL हेइळ! र गमि करनेहारे पराये दुःखसे दुःखी दयाळु भक्तोंमें शिरो- 
| | घु स 2३ हे 

"| ष स विक कारी # भरत राम आयसु अइसारी॥ १॥ 


| 
ह 
| 
f 
| 
|! 
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चछछछ काकाला! 


|| हरे हे॥३॥'स्वाथके कारण तुम व्याकुळ होते हो, इसमें भरतका दोष नहीं ए जार १. 
सुनि सुरवर सुरगुरु वरवानी & भाप्रबोध मन मिही गठानो | 
कपिं प्रसून हर्षे सुरराऊ कै छगे सराहन भरत खाड ॥ | 

न्दरको यह बृहस्पतिजीकी वाणी सुनकर ज्ञान होगया ओर गानि मिठाई॥ | 
फूल बरसाकर प्रसन्न हो भरतके स्वभावकी सराहना करने लगे॥ ४॥ i) 


इहिविधि भरत चले मगुजाही # दशा देख मुनि सिद्ध सिहाही॥५॥ || 
जबहिं राम्‌ कहि लेहिं उसांसा # उमगत प्रेम मनहु चहुँ पासा ॥३। || 
इस प्रकारसे भरतजी चले जाते हैं सो दशा देखके सुनि सिद्ध सिहातेहें ॥ ५ । | 
राम कहकर उसांसलें तो मानो चारोंओर प्रेम उमेगता है ॥ ३ ॥ | 
रविं वचन सुनि कुलिश पपाना & पुरजन प्रेम न जाय बखाना॥ | 
बीच वास करि यघुनहिं आये # निरखि मीर लोचन जल छाये॥॥ || 
उनके वचन सुनकर वत्र ओर पत्थर पिघळते थे ओर पुरजनोंका प्रेम बात || 
जाता॥ ७॥ बीचमें वास करके यसुनामें आये वह जळ देखकर नेत्रोमें जळ छागया॥८॥ || 
दोहा-रघुवर्‌ वरण विलोकि वर, वारि समेत समाज। 
होत विरह वारिधि मगन, चढ़े विवेक जहाज ॥ २५)॥ | 
जळ्का रंग रघुनाथजीके वरणकेसा देखकर समाज सहित भरतजी विरहसाग|| 
होनेकोथे कि ज्ञानके जहाजमें चढे अर्थात्‌ धीरज धरा ॥ २७१ ॥ | 
युन तीर तेहि दिन करि वासू # भयउ समय सम सबदि पुपार | 
रातिहि घाट घाटकी तरणी # आई अगणित जाय न शत 
श्रपाकी ॥ १॥ रातही रातमें वाटकी अनेक नावें आगई, जिनका वणन नही हि I 
प्रात पारभे एकहि खेवा # तोषे राम सखाकी 
चले अन्हाइ नदिहि शिरनाई क साथ निषाद नाथ ठम 
प्रातःकाळ एकही खेवेमें सब पार हुये ओर निपादने सबकी सेवा करके । | 
स्ानकरकर नदीको शिरनवायकर चले, साथमें निषादनाथ ओर छोटा भाई 
आगे मुनिवर वाहन आछे # राजसमाज जॉय स्ट दे॥९) 
: तेहि पाळे दोउ बंधु पियादे & भूषण वसनंवैप छु 
आगे मुनिराज और अच्छे वाहन और राजसमाज स॒व पीछे णा ६॥ 
दोनों भाई पेदळ चळे, भरतजीका मेप गहना वस्र सब सादेहे ओर पवित्र चुना | 
सेवक सचिव सुहद सब साथा ® सुमिरत ठपण सोय गामा | 
है ळा जहँ राम वास विश्रामा & तह तहँ करहि सर न बत, 
सेवक मंत्री मित्र सब साथ लिये जाते हुये लक्ष्मण सीता खुना], ) 
जहां जहां रामके वास ओर विश्रामथे, तहां प्रेमसे प्रणाम करते | तहा नहित थमा तहा अगले मणाय क जा 
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# अयोध्याकाण्डमू २ & . 
सी नर गार नि भाम काम तनि भाह॥ 0 मः ज 
| = रासी नर नारि सनि, धाम काम तनि घाइ॥ 
|| रर ह स्वरूप सनेहवश, सुदित जन्म फल पाइ ॥ २५२॥ 
॥ ॥७ वी नर नारी सुनतेही धाम काम त्यागन कर दोड़े ओर स्वरूप देखकर स्नेहके वज्ञ 
|| र मी पतह ॥ २९२ ॥ 

१/९ ह सप्रेम एक इक पाहीं # राम ठषण सहि होहिं कि नाही ॥१॥ 
|| बय वपु वर्ण खप सोइ आली क शाल सनह सारस सम चाली ॥२॥ 
|| र्क एकसे एक कहतीहे सखी ! यह राम टक्ष्मणही तो न हों॥ १ ॥ आयु शरीरका 
|| रहो आली! वैसाही है ओर वोही शील्सनेहकी चालहे ॥ २॥ 
|| नसो सखि सीय न संगा # आगे अनी चली चतुरंगा॥ ३॥ 
॥ प्रसन्न मुख मानस खेदा # सखि संदेह होत यहि भेदा॥ ४॥ 
|| एल्तुसखी वेसा भेष नहीं, जानकी साथ नहीं ओर आगे चतुरंग सेना चलीहे ॥३॥ इनका | 
|| न्न नही, कुछ मनमें खेदहे, सखी!इस भेदमें कुछ संदेहे, कि यह राम लक्ष्मण न हो॥ ४॥ 
||| तह तर्क तियगण मन मानी # कहहिं सकल तोहि सम न सयानी ॥५॥ 
|| तहिसराहि वाणी फुर पूजी # बोली मधुर वचन तिय दूजी ॥६॥ 
ग. सकी तकेना सब ख्नियोंने मानी, ओर कहनेळगीं तेरी समान कोई चतुर नहीहे ॥ ५ ॥ 
| साहना करके उसकी वाणीकी प्रशंसा करी ओर फिर दूसरी खी मधुरवचन बोली ॥ ६॥ 
| कहिसप्रेम सम कथा प्रसंगू # जेहि विधि राम राज्य रसभंगू ॥ ७॥ 
|| महि बहुरि सराहन लागी & शील सनेइ स्वभाव सुभागी॥८॥ । 
| अर सव कथाका प्रसंग कहा, जिसप्रकारसे रुनाथजीका राज्यरस भेगहुआ॥ ७॥ 
|| " "एरी सराहना करनेलगी, शीळ सनेह स्वभाव सोभाग्यकी बड़ाई की ॥ ८॥ 
| पलत पयादे खात फल, पिता दीन तजि राज ॥ 
| |. र धा मनावन रघुवरहि, भरत सरिस को आज ॥ २५२ ह 
| र लते पिताके दिये राज्यको त्याग, रघुवरको भरतजी मनाने जाति 
| गाथ क्ति रत आर ० ४७ कहत सुनत इुख भूषण हरणू ॥ १ ॥- 
शी {| | ह्र व्र रु | 
|, पे हिय थोर सखि सोई # राम बन्धु अस काहे न होई॥ २॥ 
॥ ओतली इन भोर भरतजीका आचरण कहते सुनते दुःख दोषको हतक 
८ | भस सा भ कहाजाय सो थोड़े, रघुनाथके वन्धु ऐसे क्यों न हों॥ २॥ 
च प गुण रेस भरतहि देखे ® भये धन्य युवतीजन ऐस द चिं 
| नर हम न शा पछिताहीं #कैकेये जननि योग सुत नाही डे ) 
< भो भरतजीको देखाहे तो ख्रियोंकी गे! 


पट दर 
म्म्य = उ = ~ 
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——— 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 859410 


(५४२) $ तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ 


हम भी होगई ॥ ३ ॥ भरतजीके गुण सुनकर ओर दशा देखकर पछिताती३ 5” 
उद्रमें उत्पन्न होनेयोग्य यह पुत्र नहीं है ॥ 8 ॥ | हैं कितो | 
कोइकह दूषण रानिडु नाहिन # विधि सब कीन्ह इमहि जे 


| कै | | 
कहँ हम लोक वेद विधि हीनी # लघु तिय कुल करतृति पाहिन 


कोई बोली इसमें रानीका दोष नहींदे, यह सब विधाताका कतंव्यरे जो ह ॥६। || 
हाहे ॥ ५॥ कहांतो इम खरी, ठोकविधिसे हीन, छोटी कुछ ओर करतूतसे महीन ॥ £ | | 
बसहिं कुदेश कुगांय कुवामा # कहे यह दरश पुण्य परिणामा ॥७॥ || 
असअनंद अचरज प्रतिगामा & जनु मरुभूमि कल्पतरुजामा॥८) । 

हम कुदेश कुगांवकी रहनेहारी कुवामहें और कहां इनके दशन यह सब हमारे | 
फलहे ॥ ७॥ ऐसा आनंद ओर अचरज प्रत्येक गाँवमें होताहे, जेसे कि मारवाडदेशप कहन | 
जमिआया होय ॥ ८ ॥ || 
दोहा-भरत दरश देखत खुले, मगलोगन्ह कर भाग॥ |; 

जनु सिंहलवासिन्ह भयड, विधिवश सुलभ प्रयाग ॥ २५४॥ || 
भरतजीके दशन देखमेसे मागेके छोगोंके भाग्य खुळगये, मानो सिहलद्वीपके हेहांगे || 
प्रारूधसे प्रयाग मिळगया ॥ २५४ ॥ | 
“ निजगुण सहित रामगुण गाथा # सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा॥॥ || 
ज | तीरथ सुनि आश्रम सुरधामा ® निरखि निमज्वहिं करहिग्रणामा॥ | 
` अपन गुण साहते रामके गुणांकी कथा सुनते भरतजी रघुनाथजीका स्मरण कल क | 
नातेंहें ॥ ३ ॥ तीरथ और झनियोंके आश्रम देखकर रान ओर प्रणाम यथायोग्य करे ||| 
मनहींमन मांगहिं वर येहू & सीय राम पद पद्म सनेह्‌॥ ३ || 
मिलाहकरात काटह वनवासा # वैखानस बदु यती उदारसी॥४॥ 


Cin हें ~ 


मनही मनमें यह वादान मांगतेहें, कि सीता रामके चरणोंम सनेहहो॥ २॥ किरत | 
वनवासी वैखानस ब्रह्मचारी यती उदासी यह जहाँ मिले ॥ ४॥ | | 
कारि प्रणाम पूछहिं जेहि तेही # केहि वन लषण राम ह | i | 
ते प्रभु समाचार सब कही # भरताहे देखि जन्मफठ 5 | 
प्रणाम करके जिस तिससे पूंछतेरें कि ठक्ष्मण राम वेदेदी किस वनमें है * 
समाचार सब कहें ओर भरतजीको देखकर जन्मका फळ पावें ॥ ६ ॥ से 
जेजन कहहिं कुशल 'हम देखे & ते प्रिय रामं लपणसम 1. ८! 
इहिविधि बूझत सबहि सुवानी # सुनत राम वनवास फा 
1. ' ओर जो कहतेहें कि हमने कुशल पूर्वक देखहे.उन्हे भरतजीने राम बत वहे 
जाना ॥ ७ ॥ इसप्रकार सबसे सुन्दर वार्णासे बूझते ओर रामके वनवासकी % | 
दोहा-तेहि वासर वस प्रातही, चले सुमिरि रघुनाथ | | | 
रामदर्‌शकी लालसा. भरत सारस सब साथ 5 


| 
| | 
| 
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न साथ जों ड उन सबकी इच्छा रामके दशन करनेमें भरतजीकेही | 


२५५ ॥ 7 oo OO 
रत शान होह सब काह ॐ फरकहिं सुखद विलोचन बाहू ॥ १॥ 
||| ;तदिसदित समाज उछाहू # मिलिहाहिराम मिहि इुखदाह॥ २॥ 
|| गल शकुन सबकिसीको होतेहे सुखदायक दाहिने नेत्र ओर बाहे पुरुषोंकी फड़कने लगी 
| | |... ग नारियोके फड़कने लगे ॥ १ ॥ भरतजीको समाजसहित उछाइ हुआ कि, रघुनाथ 
||| नतो दुःख दाह मिटज[य ॥२॥ १. 
मेष || कत मनोरथ जस जिय जाके  जाहिं सनेह सुधा सब छाके ॥ ३॥ 
| | | शथिल अंग पग डगसग ड्रीलाह कै विह्वल वचन प्रेमवश बोलहिं॥ ४॥ 

| नानिसके मनमें मनोरथै वेसा करते, स्नेह इरा चलेजातेहै ॥ ३॥ अंग शिथि- 

॥ मामं पग डगमग पढ़ते हे, प्रेमवश विह्वळ वचन बोलतेहें ॥ ४॥ 
॥ || परमसखा तेहि समय दिखावा # शेळ शिरोमणि सहज सुहावा ॥५॥ 

|| जाहु समीप सरित पथ तीरा # सीय समेत बसहिं दोउ वीरा ॥६॥ 


| 
||| उस समय निपादने सहजस्वभावसे शोभित पर्वतराज चित्रकूट दिखाया ॥ ५ ॥ जिसके 


“+ 


|| ट पंदाकिनीके किनारे जानकी सहित दोनों भाई रहतेहें॥ ६॥ 


॥ | ऐति काहे सब दंड प्रणामा & कहि जय जानकि जीवन रामा ॥७॥ 
पक भम मगन अस राज समाजू & जनु फिरि अवध चले रघुराजू ॥८॥ 


| पस म सम दंड पणाम करतेहें जानकीके जीवन रघुनाथकी जयहो अथवा हे पवत! तू नो | 
| जानी... जीवनहे तेरी जयहो ॥ ७॥ सब राजसमाज प्रेममे मग्न होगये मानों फिर 
| पा अयोध्या चले ॥ ८॥ 
त > YE हि NS च 
१हा-भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कहिसकें न शेषु॥ 
! उस्‌ जे (> De बज TS ह SN विकेंलि भ 
| जा अरतजीका प्रेमहे वेसा शेषजी नहीं कहसक्ते तो कावकेलिये ऐसा अगम 
| भा उसे भरि मेरे कहनेवाले मलीन जन त्रह्मके सुखको नहीं कहसक्ते, अथवा जो भरत 
|| भंग जाना ते कावे लेशमाजभी नहीं कहसक्ते अथवा भरतके प्रेमको जब शेषरूप लक्ष्मण 
| i क्या कहें ॥ २५६ ॥ | 
गरामचरितमानसेअयोध्याकाण्डांतगेतत्रयोदशोविश्रामः ॥१३॥ 
1 जा शा 


॥ यह दोष येळ रघुवरके # गये कोस इ दिनकर टके ॥ 1॥ 


F 
In Public Domain, Chambal Archives, Ete 
रे hs. > Nar 


८7७99 9४ 


;न्‍ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi (79110: 
ती, 7. आड, 2०, 


(६४४) ® तुठसीकृत सटीकरामायणम्‌ ® 


गमन किया, वा जिनको रघुनाथ प्यारेहें उन्होंने गमन किया, यहांकी तो यह 
थजीका वृत्तान्त सुनिये ॥ २ ॥ 
बहराम रजनी अवशेषा & जागीसीय स्वम अस देखा॥३| 
सहित समाज भरत जन आये & नाथ वियोग ताप तनु ताये। शी 
वहां र्‌घुनाथजी राजि थोड़ी रहनेसे जागे, जानकीने ऐसा स्वप्न देखा ॥ ३॥ सहि 
जानो भरतजी आयेहें ओर आपके वियोगके तापसे शर्रार तापितहे ॥ 9॥ णा | 
सकल मठिनमन दीन दुखारी '& देखी सासु आन अनुहारी॥५। ||; 


है ले रु > | | [i 
सुनि सिय स्वम भरे जल लोचन # भये शोचवश शौच विमोचन॥६। | 
03९ ३ | | 

| 


है भर 


11 
| 


सबही मलीन मन दीन दुःखीहे ऑर सब सासु ओरही प्रकार अथात्‌ विधवाके हप 

॥ « ॥ जानकीजीका स्वप्न सुनकर रघुनाथणीके नेत्रोंमें जल भरिआया ओर वोह शेर 

करनेहारे शोचके वश होगये ॥ ६॥ ह| 

लषण स्वम यह नीक न होई & कठिन कुचाह सुनाइहि कोई॥७॥ |||; 

असकहि बंडु समेत अन्हाने # पूजि पुरारि साधु सनमाने॥८। || 

„ हेलक्ष्मण! यह स्वम्‌ नीका नहीं होगा, कोई कठिन कुचाह सुनावेग[॥ ७॥ यह क म 

= | भाई समेत स्नान किया ओर झिवजीका पूजनकर साधुओंका सन्मान किया॥ ( 

छन्द-सनमानि सुर सुनि वंदि बैठे उतरदिशि देखत भय ! 
नभ धूरि खग मृग भूरि भागे विकल प्रभु आश्रम गये। 
तुलसी उठे अवठोकि कारण काहचित चक्रित रहे ॥ | 
` सब समाचार किरात कोलन्ह आय तेहि अवसर कर |. 

सुनियोंका सन्मान करके सुर मुनियोंको नमस्कार कर बेठे और उत्तर र | 

कि आकाशे धूरि छारही हैं, खग मृग भागके प्रभुके आश्रममें गये; रघुनाथजी की भरता | 

उठे, ओर मनमें चकित होरे, उसी समय भील वनवासी कोल्ह किरातेंने समा? | 
आनेके सब कहे ॥ २२ ॥ | 

सोरठा-सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तड्‌ पुलक भर | 

` शरद सरोरुह नयन, तुलसी भरे सनेहजल ॥ १९ नोह | 

` गह भरतजीके आनेके सुमंगळ वचन सुन मनमे प्रसन्न शर्रार्से पुठका | | 

. कमटसे नेजोंमें सनेहका जळ भरिआया तुलसीदास कहतेंहें॥ १६ ॥ | | 

भरत आगम भी 

न थोर || 


| 
| प 


बहर सोचवश भये सिय रमन्‌ # कारण कवन भ | | | 
एक आइ अस कहा बोरी # सेनसंग चतुरंग "ह| 


^ फिर भगवान्‌ झोचवश हुए कि क्या कारण हे जो भरतजीका “नल 
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त्‌ पारी माता 
रुढ न हुआहो, तीसरे कोई ओर राज्यको दबा न वेठाहो, चोथे प्रजा फिर 
| नं भरतजी यहाँ आतिहीं ॥ ३ ॥ एकेन आनके यह कहा कि सेना संगमे चतुरगिनी 
| 
| | | नि रामहिं भा अति शाद & इत [पलु वच उत बंधुःसकोचू ॥३॥ 
का प्रात स्वभाव संझि मनसाहं & अड्चाचित हित थिति पावत नाहीं॥४॥ 

॥ `क खुनायको बड़ा शोचडुआ, इधर पिताके वचन उधर बंधुका संकोच कि इं 
| | गोगि॥ ३॥ भरतजीका स्वभाव समझकें रुका चित्त हितकी जगह विरत! नहीं 
,॥ | पे कारण यह कि अथस म १ शास्त हाताहू भरतका प्रस प्रवठहे लोटानेको कह मे ॥ 8॥ 
क्ष समधान तब भां यहजान के भरतकहम साथ सयाने॥५॥ 
| ठाण लखंड प्रथु हदय खभारू के कहत समयसम नीति (वेचारू ॥६॥ 

॥ तयर जागके समाधान हुआ कि भरत आज्ञाकारीहे चतुरमहात्माहें ॥ « ॥ लक्ष्मणजीने 
७॥ || चित्त चठायमान देखा तो संमयानुसार नीतिपूर्वक विचारकर बोले इससे विदितहे कि 
;। एमगान अपन अनुकूल नहा [किन्छु समयक अनुकूल कहाहे ॥ ६॥ 

|| एप कळ कहई गुसाह & सेवक समय न टॉठाढिठाइ॥७॥ 
९% | एमसज्ञ शिरोमणि स्वामी & आएनि समझे कहीं असुगामी ॥ ८ ॥ 

; १ पता! विना पूछे कुछ कहताहूं, सो मेरा अपराध न गिनना क्योंकि समय पाकर जो सेवक 
| ह न स अथवा स्वामी सोताहो ओर उसपर कोई उपद्रव आवे तो सेवक 

| के कहताई र R ॥ हे स्वामी ! तुम सवेज्ञ शिरोमणिहो में अगामी अपनी 

'हि-नाथ पुहृद सुठि सरठचित, शीळ सनेह निधान ॥ 

|| झवर, ११ भीति प्रतीति जिय, जानिय आए समान ॥ २५७॥ 

| क्न + प अदद अच्छे सरळ चित्त ओर शीळ स्रेहके घरही, आप समपर परति 

सी || य जो रे समान सबको जानते हो॥ २५७॥ 

॥ "ए नीति र रयि प्रभुताई & भू मोह वश होहि जनाई॥ | ॥ 

||. पिषयीजी त साधु झुजाना & प्रभपद प्रेम सकल जगजाना ॥ २ ॥ 

| भे मन पडा पाकर सूखे मोहबशहो अभिमान करतेहें जनाई अपनी बराबर 
क | भभी सब जानन ॥ भरत नीतिमान्‌ साधु ओर सुजानहे, उनकी आपके चरणांम भी 


॥ || ऐरिढ कु राज्यपद पाई & चले धमं मर्याद मिटाड॥ ३॥ 

॥ |¬ "पनाम जर जसरताको & जानि राम वनवास इकाको॥ ४॥ 

19 के आपका गे राज्यपद पाकर धर्ममर्यांदा मिटाकर चढेहे ॥३॥ कुल इडन बुरा 
“॥ शके दिये, इकळे रहना विचार अथवा यह भाव धर्म मयादा मिटानेकाह है 


९ के > इते ओर आप प राज्यको छोड़तेहें, और आपसे पिताकी आज्ञारूप प्र 4 
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आपके लोटानेकी इच्छा करते हैं इस समय आपको वनवासी देख यह स्वतंञ हे 
शोचकर पिताके वचन न मागे और जो अकंटक राज्य था उसे न करके यहां चर भो 
करि कुमंत्र मन सांजि समाजू & आये करन अकण्टक हु 
कोटि प्रकार कपि कुटिलाई & आये दछ बटोरि दोउ भाई 
यह्‌ तो मनमें कुमंत्रकर आर साज समाज बनाय अकटक राज्य करने अ 
प्रकारसे कुटिळता करके दीना भाई दळ जाड़क आयह [क॑ रासचन्हरसे युद्ध कर रे । 
जो जियहोति न्‌ कपट कुचाडी # केहि सुहाति रथ वाजि गजाही॥॥ || † 
भरतहि दोष देइ को जाये & जग बीराय राज्यपद पाये॥८। ||, । 
जो जीमें कपट कुचाळ न होता तो यह हाथी, घोड़े रथोंकी पंक्ति किसे मुद्तती॥॥ | 
भरतजीको कोन वृथा दोष दे राज्यपद पाकर तो जगत्‌ बराय जाता है॥ ८॥ 
दोहा-शूंशि गुरु तियगामी नहंष॑, चढ़े भूमि 5 यान॥ || 
लोक बेदते विछुखभा, अधम, को वेणु समान ॥ २५८॥ || 
चंद्रमा एरु तियगामी इए नहुषने राज्यमदसेही ज्राह्मणोसे पालकी उठवाई ओर तु| 
समान कान अधमह जा छाक आर वेदसे विसुख हुआ ॥ २५८॥ | 


१ चंद्रमाके गुर बहस्पाति तिनकी स्त्री तारा उसने कामके वश मोहित हो चक्धमासे कहा॥ || ; 

मेरे संग रमण करो; तब चंद्र गुरूपत्मीका विचार कुछ मनमें न लाये ओर उसके साथ भोगा | भप्त 

जब वोह गर्भवती हुई ओर पुत्र भया जिसका नाम बुध हुआ, जब क्ृहस्पाति बुधका नाती 

नेलगे उससमय चंद्रमाने कहा महाराज!यह मेरा पुत्र हे, सुझे दीजिये यहकह सब समाचार कि 

तब बृहस्पतिजी बोले वीर्य तुम्हारा और क्षेत्र हमारा हे इसकारण यद पुत्र मेरा हैं हि |S 

हुआ, तब देवताओंने पंचायत करके वोह पुत्र चंद्रमाको 1देबाया ॥ अलंकारिक क | ए 
चन्द्रमाने तारारूप ब्रद्मबिद्याहरण की जिससे बुध हुआहे । 

२ राजा नहुष प्रतिष्ठानपुरमें बडे धार्मात्मा प्रतापी राजाहुये स्ति | 
हत्याके भयसे भागकर मानससरोवरमें जाय छिपे,तब इन्द्रपद खाली देख ४६ ना परत | 
प्रबन्धके निमित्त राजानहुषको घुलाय इन्द्रपद पर स्थापनकिथा, तब राजा र कहता मेश | 

इन्द्रपदका राज्य भोगनेलगे, राज्यपद प्रात होनेसे मद आगया आर इन्द्राण रय 
अब हम इन्द्र होगये, तुम हमारी सेजपर आओ, इन्द्रानी छुनकर बहुत * रे 
स्पतिसे सम्मति करके यह कहला भेजा कि यदि आप बाह्मणोंसे पालकी दा 
तो म आपके पास आउंगी, राजाने यह बात खुन सतऋषियों से विनयपूर्वर्क २ चलो कही). ॥ ङ्न 
शनैः २ चलने लगे तब राजाने कामान्धहोकर उनसे सपे सप अथात तुरन्त १ ॥ शा 
लातमारी तब ऋषियोंने क्रोषकर शापदिया कि तू मूख सपहा होजा रा और | 
/ आर युाधा्टरसे 1नस्तारा हुआ ॥ द्व्या करतार्थी! 

३ राजावेणु बालकपनसे बड़ा कूर था, प्रजाको अनेक प्रकारके ड ख जसे सब 
राजाके मरने उपरान्त राज्यपाया, तब प्रजामें डोंडी पिटवादी) कि आ. 
जाने ओर तप जप सब मेरे नामसे कियाकरें,जो आज्ञा न मार्नगा 
प्रजा दुःखी हुई लब ऋषि लोगोंमे आनकर इसे ज्ञान उपदेश करना प्रार 
यासे कहा तुम झंठ बोळलतेहो, यह खुनतिद्दी ऋषियोंने शापदकर्‌ उसे 
शरीरको मथा, तब एक प्रथम काला पुरुष निकला, बोह निषादोंका २ 

कळू तब इन्हें श्रेष्ठ जानक, राज्य दिया काले पुरुषकी जाति 


राजा वेणुहांने चलाया हे जो अनर्थकी मूल हे ॥ 
<< - 
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[ह सुरनाथ त्रिशकू % केहि न राज मद्‌ दीन्हू कलंकू॥ १॥ 
॥ ए नह यह उचित उपाऊ % रय ऋण रेक न राखों काऊ ॥ २॥ 
| | भत इन्र त्रिशंकु राज्यमदने किसे कलंक नहीं दिया ॥ १॥ भरतजीने यह उचित 
| कर कि शुका ऋण कही तनकभी न रक्सूं॥ २॥ 
ना नाहि भरत भलाई # निदरे राम जानि असहाई॥३॥ 
हि यो आज विशेषी # समर सरोष राम मुख देखी ॥ ४॥ 


[a 


|| र न अच्छा नही किया कि रघुनाथजीका असहाय जानकर तिरस्कार किया 
॥ ||।३॥सो आज सममे कोधभरा रघुनाथजीका सुख देखकर समझ पड़ेगी॥ ४॥ 

|| ना कहत नीति रस भूछा क रणरस विटप पुलक मिस फूछा॥५॥ 
| पद वंदि शीशरजराखी # बोले सत्य सहज बलभाखी ॥ ६ ॥ 
|| हता कहते नीतिको भूलगये, वीररसका वृक्ष पुलकके बहाने फूलउठा ॥५॥ प्रभुके चरणों 
| 1 लष नमस्कारकर ओर वोह रज शिरपर रख सत्य स्वाभाविक बल कहते बोले ॥ ६॥ 


अनुचित नाथ न मानब मोरां क भरत हमहिं उपचार न थोरा ॥ ७॥ 


ति [पे च थ्‌ थ्‌ न 
ठगि सहिय रहिय मनमारे & नाथ साथ धनु हाथ हमारे ॥ ८॥ 
|| _ हाथ! मेरा कहा अनुचित न मानना, भरतने कुछ हमारा थोड़ा तिरस्कार नहीं किया 
गा || मात बहुत किया ॥ ७ ॥ कहांलग संहें ओर मनमारे रहें हेनाथ एक तो आप हमारे साथ हें 
7 01111 शी | 
| Fh ! सहस्नाबाहु क्षत्रिय राजा मद्दादेवके प्सादसे बड़ा बलीइुआ, एक समय सेना संग लेकर अहेर 
(|| गया, वहाँ प्यासा होकर दूतको भेजा कि, किसीसे पानी लाओ;दूत जमदग्निके आश्रमपर गया 
F | ह नानार लुनाकर वोला जलदो,तप ऋपिने कहा राजाको यहां बुलाकर लाओ हम उनका 
|| a करगे, राजाने सुनकर कहा कि यदि सेना सहित हमारी शुश्रूषा करो तो हम आवें ऋषिने 
| | [i राजाको सेनासहित निमंत्रण कर संतुष्ट करादिया सहस्राबाहुने पूछा आपने इतनी 
॥ पी और पे निमंघणकी सामग्री तय्यार किया ऋषिने कहा मेरे यहां कामघेल गो हे, राजाने 
रो Oe नहींदी तब ऋषिसे राजा बलपूर्वक कामधेल लेचला, तब कामधे भागकर इन्द्र- 
0 जी यह सब समाचार खुनकर आये ओर पिताकी यह दशा देख क्षत्रियबशका 
| र २ रजा त्रि HS 2... हु ° ०९. 2 जायेँ 
| ki विचार दसि राज्यमदसे यह इच्छा डुईं कि हम ऐसा यज्ञ कर कि सदेह साकी 
|| कम रे पास गया और अपना मनोरथ सुनाया, तब वसिष्ठर्जाने कहा कि यह 
i रो दि शामित १ अविइबासी देख शापदिया कि, तू. me ना! से नर > 
शा «ता लोग यज्ञ गसगया ओर लब वयोरा कह पय द प्रारम्भ 
भोर अपने कम ३3६ भाग लेने न आये, तब. विश्वामित्रने नये क करें चलाजा- 
ह| तप कने में जाकर इन्द्रके आ. इन्द्रने नीचे ढकेल दिया विश्वामित्रजीने 
5 वर च रि सनएर बेठगये, तब इन्द्र चको मुँहकिये लटकता हे, 
श्‌ गे हमी स लार जो हे सोई य (के जि लेके" 
प |+ और ean है सोडे कर्मनाशा नदीहुई जो कि व हैं म 
Mt पे ञौ उसका पानी छूना ब्लित है, कोई ऐसाभी क 


[से निशकु नाम पडा ॥ MS 
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(५४८) ® तठसीङृत सटीकरामायणस & 


दोहा-क्षत्रि जाति ड राम अनुज जगजान॥ 7 1 
लातहु मारे चढ़त शिर, नीचको धूरि समान ॥२५९। | | 
Cau et ता रामको माह क 

जानता है फिर क्यों ग युद्ध करके बदळालूं देखो धूरिकी समान कोन नीचहे, परतु १ | का 

मारनेसे बदला लेनेको शिरके ऊपर चढ़तीहे ॥ २५९॥ नी || 


eg शै 
| 

| १ 

| | 


(9 


उठि करजोरि सजाय मांगा & मनहँ वीररस सोबत जागा॥॥ | 
बांधि जटा शिरकसि कटिभाथा ® साजि शरासने सायक हाया। | 
|... टक्ष्मण यह कह उठलडेइए और हाथ जोडकर आला मांगी मनो मर ई 

॥ १॥ शिरके ऊपर जटा बांध और कमरकस धलुपवाण हाथमे सुधारकर बोठे) २॥ ' || 
आजु राम सेवक यश ठेऊं & भरतहि समर सिखावन देऊं॥३॥ | 
राम निरादर कर फूछ पाई & सोवहि समर सेज दोउ भाई॥१। | 


4 > 


आज रामकी सेवकाईँका यशळूं, ओर भरतको बुद्धमें शिक्षाईं ॥ ३ ॥ रुना | के 

दरका फळ पाकर दानोंभाई समरसेजमे जो छडे तो सोवे ॥ ४॥ |‘ 

आय बना मूल सकल समाज # प्रगट करोंरिसि पाछिछ आव॥५|| 1 

जिमि करि निकर दले सृगराजू ॐ लेड लपेटे लवा जिमि बाजू! भे 3 
सत समाज आम बनाहे, आज पिछली रिस “जो शेषरूपहोके संसारकी प्रलय कर 


ण 
| § 


क | | 
| प्रगट करू॥८॥जेसे एक सिह हाथियोको मारताहै।जैसे चिड़याओंको एक वाठ | ह 
~ | तेसेहि भरतहि सेन समेता # सानुज निदारि निपातो सेता प 
| जो सहाय कर शंकर आई & तदपि हतो रण राम इह || १ 
इसीप्रकार भरतको सेनासहित अनुज समेत मारकर खेतमें झवा bs 
| भी आनकर सहायक्र, तोभी युद्धमें मारडाढूंगा रघुनाथजीकी सोमन्यर अमा "पां 
सहायताको आगे तो उन्हें रामकी दुहाई दिवाइगा जिससे भरतका पक्ष छाई देंगे 
दोहा-अति सरोष मापे लषण, छखि सुनि शपथ प्रमान | | 
सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरि भगान ला || 
जव बडेकोधसे लक्ष्मणजीने यह बातें कहीं तो कोधाश्रि लोकां में फेटगई ठोक कट पर र | ५ 
| घशरागयेओर डरके मारे भागनेका विचार करनेलगे सब वमानोमिं स्थितही पी ।१॥ | 
जगभे मगन गगनभे वानी & लषण बाइबल विपुठ ने हारा I || ` 
तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा & कोकहिसके को जानन द मर || 
जगत्‌ भयसागरमें मगन होनेकी था कि होगया, आकाश ठ्य २॥, | 
वाणीहुईे ॥ १॥ हे तात ! तुम्हारा प्रताप प्रभाव कोन कहसके कौन a व| 
अनुचित उचित काज कछ होई क सखि करिय बुधनी) 
सहसा करि पाळे पछिताही # कहि पेद डत... वग, | 
.... #भनचित उचित जो कुळ कामही सशुझके किया जाय ता पा न्द | 
शीभता करते हें वे पीछे पछितातहे, वेद ओर पंडित कहते के १ उ | 
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| # अयोध्याकाण्डस्‌ २ & (५४९) 
वचन 22 छषण सकुचाने ® रामसीय सादर ₹ सादर सन्माने ॥ ५॥ 
ही तात तुम sash बोर राजमद भाई॥ ६॥ 
र्क "क्रेवचन सुनकर छै Cl) आर रघुनाथजीने आद 
Mt तात । तुमने अच्छीनीति कही है, राज्यमद सते कठिनहे ॥ ६॥ पी ] 
वत मातहि तपतेई ॐ नाहिन साधु सभा जिन सेई ॥७॥ 
हषण मठ भरत सराखा के [वाथ अपच महे सुना न दीखा॥८॥ 
ने तेही वे तप मत होजातहे जिन्होंने साधुसभाका सेवन नहीं किया है॥ ७ ॥ सुनो 
ग भतकी समान भला विधाताकी सृष्टिमें सुना न देखा ॥८॥ 
|| ` दोहा-भरतहि होय न राजमद्‌, विधि हरि हर पद पाय ॥ 
॥ | कंबडक काजा शाकराह, शरास बिलगाय ॥ २६१॥ 
| || भको तो राज्यमद अह्मा विष्णु शिवका पद पानेसंभी नहीं होगा, क्या कहीं कांजीके 
गि रसि फटसक्ताहे, कभीनहीं ॥ २६१ ॥ 
„|| तिमिर तरुण तरणिहि सक गिळड & गगन मगन मक मेषहि मिलई ॥१॥ 
(॥ "एद जठ बूड़हें वटयोनी ® सहज क्षमा वरुछांड्हि छोनी ॥२॥ 
|, , दरक सूयक चाहे अधकार मिगछजाय ओर चाहे मकु मेघमें आकाश डूबजाय 
६ त च्य अगस्त्य शुनि चाई गायके खुरमें डूवजायँ, ओर पृथ्वी चाहे सहज 
शके फक बरु मेर उड़ाई # होइ न वृषमद भरतहि भाई ॥३॥ 
(| . म्हार शपथपिठ आना & शुचि सुबंध नाहि भरत समाना ॥४॥ 
झा | he इक सुमेरु उड़जाय पर भरतजीको राज्यमद नहीं होगा ॥ ३ ॥ लक्ष्मण 
ष हा आहं, भरतके समान पवित्र बंधू नहीं होगा ॥ ४॥ 
` | मूत इस भणण जल ताता & मिले रचे परपंच विधातां॥ ६॥ 
ह. झह! वेशे तेडागा ® जनमि कीन्ह छुण दोष विभागा ॥६॥ 
ह || नाने सगुण इध और नि 300 जगतको 
| WE ने आर।नडुण जळको मिलाकर प्रपंचहूपजगत्‌का बनायाह। ५॥ 
|| 'हिगुण प रिषो सरोवरमें इंसहुए जिन्होंने उत्पन्न होकर गुण दोषका विभाग करदिया६ 
फे यंताजे अवर ण्‌ वारा निज यश जगत कान्ह उजियारा॥७॥ 
ण शील खभाऊ & प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ ॥८॥ 
करके अवगुणरूपी जळ त्याग अपने भक्तिरूपी यशके सहित उजियारा 
गेश-पुनि उण शीळ स्वभाव कहते २ रघुनाथेजी परमके सथर मम्रहोगये ॥ ८॥ 
सके सुवर्‌ वार्ण वेबुध, देखि भरतपर हेतु ॥ . 
की छ सराहत्‌ रामसो, प्रश किंतु ॥ २६२ ॥ 
पान ष भवणकर ओर भरतजापर प्रेम देख सव सराहना करने उके किं, ||. 
र 


|| | 
|| 
गा 


“हेड फट बय La 


Le rp २०,००1 मा 1७७७७ 


be र, द (८ र 
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जो न होत जग जन्म भरतको $ सकल धर्म घुर धरणि धा 

कविकुछ अगम भरत गुण गाथा # कोजाने तुम बिन तको 

| जो भरतजीका जगतमें जन्म नहोता तो सवधर्मोंकी चुरी ओर परथ्वीको न ॥\। 

| ॥१॥भरतजीक युणाका कथा कावेकुलका अगर हे, रजुनाथनी तुम्हारे विना स ना | पर 
लषण राम सिय झुनि सुरवानी & अति सुख लहेउ न जाय बढ | 


| दे 
यहां भरत सब सहित एुहाये & मंदाकिनी पुनीत जन| | 

| लक्ष्मण राम सीताजीने देवताओंकी वाणी सुनकर नेसा सुसपाया सो झा i 

॥ ३॥ यहां भरतजी सबके सहित मंदाकिनी पवित्र नदीमें स्नानकर प्रसन्रहुये॥ ४॥ "| पे 

सरित समीप राखि सब्‌ छोगा & मागि मातु गुरु सचिव नियोगा ॥॥॥ | 

चले भरत जहँ सिय रघुराई & साथ निषाद नाथ लुभाई॥६|| 

| नदीके तटपर सब ठोगोंको ठहराकर ओर आप माता गुरु मंतरियांसे आज्ञाहे॥६।३| 

|| सीतारामजी हैं तहाँ को भरतजी छोटेभाई ओर निषादको साथ लेकर चछे॥६॥ | 
|. ससझि मात करतब सकुचाहीं # करत ङृतर्क कोटि मनमा ।॥||। 

राम लपण सिय सुनि ममनाऊं % उठि जनि अनत जाहितजि दाहं 

| माताके कतेब समझकर सङुचातेहें ओर मनमें अनेक कुतके करतेहे कि॥१॥रका 

। सीता मेरा नाम सुनकर इस जगहको छोड़ कहीं अनते न जळे जाय ॥ ८॥ | 

| 


| 
दोहा-मातु मतेमें जानि मोहिं, जो कछु करहि सो थोर॥ | 
अघ अवणुण ताजे आदराह, समाझे आपनी आर ॥९६३॥ | ग 
। माताके मतेमें मुझे जानकर जो कुळकरें सो थोड़ाहे, परन्तु पाप और अवण ग 
अपनी ओर विचोरंगे तो आदर करेंगे ॥ २६३ ॥ | 
जो परिहरहि मलिन मन जानी # जो सन्मानहिँ सेवक मानी || 
मोरे शरण रामकी पनहीं & रामसुस्वामि दोष सब जन ह| 
चाहे मलीन मन जानके छोंड़दें ओर जो सेवक मानकर सन्मान करेंगे ॥ 
| पनहींका शरणहूं। अथवा रामका पनहीं निश्चय दीनकी रक्षा करनेकाहे' उसीकी १४. 
सुन्दर स्वामीहें और दोष सब दासकेही हैं सो इनका निस्तार उन्हींसेंदे ॥ २ 
जग यश॒ भाजन चातक मीना # नेम प्रेम निज निपुण र 
अस मन शनत चले मगुजाता छ सकुचि सनेह शिथिल प. 
_ जगमें चातक ओर मीन यशञके बासनहे, क्योंकि अपने नेम आर ना 
वीनहें नेम चातकके साथ ओर प्रेम मीनके साथहे ॥ ३॥ ऐसा मनम Mf 
` सेकुचकेमारे स्नेहसे सब शरीर शिथिल होगयाथा ॥ ४॥ धीरज भरी 
| 


ht 


फेरति मनहूँ मातुकृत खोरी # चलत भक्तिबल थे 
जब समझहिं रघुनाथ खभाऊ% तब पथ परत उत... 
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णीका जो अपराधेहे योड मानो भरतजीको पीछे फेरताहे, भक्तिका बळ जो घोरी 
| प वोह धीरज देताद अथवा भक्तिके बसे धीरज धरकर चदे ॥७॥ जब रघुनाथणी 
# या कि वे भक्तवत्सल्हे तयतो मागेमें उतावल पांवपड़ताहे ॥ ६॥ 

दशा वेहि अवसर केसी कै जलग्रवाह जळ अडिगति जेसी ॥७॥ 


रघि भरतकर शोच सनह # भानिषाद तेहि समय विदेह॥ ८॥ 
[तकी दशा उससमय केसीहुई। नेसे जके बहनेपर जळ अलि अथांत्‌ जल भौरेकी 
तहि यह तीनों गतिका दान्त भके भँवरके साथ देतेहे अथात्‌ माताको करनीको सम- . 
|, तिके अवुसार पीछेको लोटतेहं ओर अपनी प्रीतिके बरसे आंगकों चलतेहे और 
| के लभावकों देख जल्दी २ चलतेंह, जल अछि पानीका वोह काठा कीड़ाहे जिसको भैंवरी 
५ | ह्ं॥७॥ भरतजीका शोच सनेह देखकर निषादकी उससमय शरीरकी सुधि न रही ॥ ८॥ 
॥॥ दोहा-छग होन मंगल शकुन, सुनि गुनि कहत निषाद ॥ 
|| मिटिहि शोच होइहि हरष, पुनि परिपाम विषाद ॥ २६४॥ 
|| गंगठ शकुन होनेछगे, पक्षियोंकी बोलीको सुन निषादने समझ लिया ओर बोळा कि, | 
४ | टग प्रसन्नता होगी ओर परिणामभें फिर विषाद होगा, अथात्‌ रघुनाथजीका विछोह 
: | । २६४॥ द 


भक वचन सत्य सब जाने # आश्रम निकट जाय नियराने ॥ १॥ 

| "ए दोख वनशेळ समाजू & सुदित क्षुधित जनु पाय सुनाज ॥९॥ | 

(आ क पचन सब सत्य जाने ओर आश्रमके निकट जा पहुँचे ॥ १ ॥ भरतजीने वन शेळ. 
॥॥ ह त ऐसे प्रसन्नहुए जेसे भूखा नाज पाकर प्रसन्नहोय ॥ २॥ 

| “भीति जड प्रजादखारी & त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह भारी ॥ ३॥ 


न सुदेश सुखारी # होइ भरत गति तेहि अहारी ॥ ४॥ 

गरको होतीहिं/“अतिवृष्टिरनावृश्सिषकाः शठ्भा/शुकाः ॥ स्वचकंपरचक्रंच सेता 
शत राजरूपी खेती जो र्‌घुनाथके राजातिळक होनेकी तेयारीके समय 
| पुना रूप... कुसतिरूप सुगाने साडाला, यही अयोध्यावासियोंकेलिये ईति 
|जन कीका विरह, तीन ताप हुआ. इतिभीति सरस्वती और मन्थरे 
॥ भी हत +; ` फर राजा दशरथकी मृत्युहुई, चित्रकूट सुन्दर देशहे ॥३॥ नेसे इन |. 
शा सान होम ओर अच्छे देशको पाकर सुखी होतीहेऐसीही दशा भरतगोवग | 


| 
| 
| 


| || \ वास 
६ | शि विराग खिल. आजा ® सुखी प्रजा जड पाय सुराजा॥ ५॥ 
6. | नकन. के नरेश # विपिन सुहावन पावन देशू॥ ६॥ 


॥ पा तती मंज आर लानरूपी रहि छत पवि सहे ६॥ वास करनेके वनमें संपत्ति विराज रहीथी, जेसे सुराज पाकर मजा असन्न 
र ज्ञानरूपी राजाहे, सुन्दरवन पवित्र देशै ॥ ६॥ | 
चूहा, तोता, समीपवर्तीराजा, शत्रु. यह इतिह देवताआस भय | 


के भयका नाम भीति है। | » . 
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सकल अग सम्पन्न उराऊ के रास चरण आश्रेत चित र 
संयम नियम ज्ञात राजाक याद्ाह) पवत राज स्थल शुज धानी है शांति ५ 
तीन पटरानीहें ॥ ७ ॥ यह राजा सब अंगोंसे सम्पन्नहें ओर रामके चरणोक य , 


बलवान हैं ॥ ८ ॥ श्र 


दोहा-जीति मोह महियाल दल, सहित विवेक भुआढ॥ 
करत अकंटक राजपुर, सुख संपदा सुकाल ॥ २६५॥ 
विवेक राजान रघुनाथका प्रातक ताथ बोहरूपा राजाळो ज॑ (तल्या 
टक राज्य करताह, सदा सुख संपदा सुकाल रहताहे ॥ २६७ ॥ 


हि 


कक 


| भट यम नियम शेळ रजवानी & शांति सुमति डड = जभति शुचि सुंदर र 

प 

म 

त 


हे, और पुरफा 


वन प्रदशं डुनिवास वनर & जलु पुर नगर गांव गण खर॥॥॥ | 
विपुछ विचित्र विहंग थूग नाना # प्रजा समाज न जाथ बखाना॥?। 
| वृनके वीचमें जो झुनियांके स्थानहें, वे कोई पुर कोई गांम कोई खेडे हैं॥ १॥ | 


कारके विचित्र विहंग झगे, वोहो प्रजाका समाज हे जो बखाना नहीं जाता॥२॥ || 
खगहा कार हार वाच वराह ळ दाख माहषवक साज सराहा॥३॥ 
वर विहाय वराह इक संगा & जह तह मनहु संन चतुरगा॥॥४॥ 
| गेंडा हाथी सिह सुअर वाघ भेंसा भेडिया इन सबका जो मिळाप कहागया हेपतो १॥ 
छोड़के एकसंग फिरतेहें सोई भानो चतुरंगिनी सैनाहे हाथियोंकि स्थानभें हाथी थोपा 
कक || 
| 
| 
| 


1} 


में वाघ सिहरथके स्थान गेंडे आदि ओर शृगवृकादि प्यादिंह ॥ ४ ॥ , | 
झरना झरहिं मत्त गज गाजाहिं # मनह निशान विविध विधिव | 

चक चकोर चातक झुक पिकगन के कूजत मंजु मराठ सुदितमन । 
झरना झरतेहें मतवाले हाथी गाजते हैं सोई मानो अनेकप्रकारके निशान. | क 
चकवा चकोर चातक तोता पपीहा और सुन्दर भोरे प्रसन्न हो शैजारतेह ॥ ६ १९ 
अलिगण गावत नाचत मोरा # जबु सुराज मंगळ चड अ b 
बेठि विटप तृण सफल सफूछा क सब समाज खुद हव त 4 


भोरे गाते मोर नाचतेहे जेसे सुशुम्यमें सबओरसे मंगल होरहाहा ॥ ७ | 
। 
| 


| 
| 
फल फूछादिका सब समाज आनन्द मंगळकी मूळे, बेलि खी हे वृक्ष पुरष ९ 
तिनको पासलेके नाच देख रहेंहें ॥ ८ ॥ | 
| दोहा-शाम शेल शोभा निरखि, भरत हृद्य अति भ 
| तापस तप फल पाइजिमि, सुखी सिराने नम । 
४.११ रघुनाथजीके पर्वतकी शोभा देखक भरतजीके मनम बड़ा स ठु 
फळ पाय नेम त्याग सुखी होतहे ॥ २६६॥ 


ठ 
तब केवट ऊंचे चढ़ि थाई # कही भरतसन मुजा प ह ॥१॥ 
नाथ देखियत विटप विशाला # पाकर जंड रस 


| 
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अयोध्याकाण्डस्र $® । ३ ) त 


टन `= भरतजीसे धुना उठायके कहा॥ ॥॥३ 7 ने चढ़के भरतजीसे अना उठायके कहा॥ १॥ | बढ़े 
|, लाळ आम ओर तमालकैह ॥२॥ - है नाथ । वोह जो उडे वृ 
शन तररन मध्य वट सोहा % मंजु विशाल देखि मन मोहा ॥ ३॥ 
छ| पढ सघन पल फळ छाला # अविचल छाँह सुखद सब काला॥ ४॥ 

| (ल बृक्षोके बीचमें एक बड़ा वड़का शोभायमान उज्जरू और विशाल पेड़दे, जिसे 
| मत गेरित होताहे ॥ ३॥ नीले सपन पत्त ओर लाळ २ जिसके फल अविचळ जिसकी 
हय पकालमे सुखदायकहे ॥४॥ RR 
` परइँतिमिर अरुणमयराशी % विरची विधि सकेलि सुखमासी ॥५॥ 


हिर सरित समीप एसाई & रघुवर पर्णकुटी जह छाई ॥ ६॥ 
॥ मागो अन्धकार ओर अरुणको मिलाके तीनों छोककी शोभाको बटोरके ब्रह्माने एकरा 
| | इ॥५॥ उसी वृक्षके नीचे नदीके तटपर रघुनाथ्ीने अपनी पर्णकुटी बनाईदै ॥ ६ ॥ 
|| दुली तरुवर विविध सुहाये # कह कहु सिय कहुँ हषण लगाये ॥ ७॥ 
॥ || ताया वेदिका वनाई ॐ सिय निज पाणि सरोज सुहाई॥ ८॥ 
|| हुन Sal बिखे कहीं जानकीजीने कहीं लक्ष्मणनीने लगाये हें॥ ७॥ बटकी 
| वेदी जानकीजीने अपने करकमळमे बनाई है॥ ८॥ 

रेह-जह ठ सुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान॥ 
| सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुरान॥ २६७॥ 
fh ह गि नित्त सीता ओर रामचन्द्रजी बेठतेहें कथा इतिहास वेदशाष्न 


i] ल सुनि विटप निहारी # उमँगेउ भरत विलोचन वारी ॥ १ ॥ 

| से क टो भाई # कहत प्रीति शारद सकुचाई॥ २ | र 

॥ "पाप कात यण ओर वोह वृक्ष देख भरतजीके नेत्रोमे जल भारे आया॥ १॥ दो 

॥ | शा र सि ! हि भाति कहते सरस्वती सकुचातीहे ॥२॥ 

ik परिहि रामपद अंका # मानहूँ पारस पायड रंका॥ ३ ॥ 

"| पान "नि छावहिं # रघुवर मिलन सरिस सुख पावहि॥ ८॥ 

| गले हृदय रष प देखकर बड़े प्रसन्नहुए, मानो कंगालने पारस पाछिया॥ ३॥ रज 
| भरतमति क लगाते हैं, रघुनाथजीके मिठनेकी बराबर सुखपाते हें ॥ ४॥ 

१ हि स्नेह थे अतीवा ® प्रेममगन खग मृग जड़जीवा ॥५॥ 
|एक) स मग भूला ऋ कहि सुपंथ सुर वर्षेहि फूला॥६॥ 

| “महको देखक योग्य अपार शति देखकर खग मृग जड़ जीव प्रेममें ममहोगये॥ ५॥ भरत 

| शशि सिद ` निषाद्राज मार्गे भूळ गया, देवताओं ने फूल वरसाकर मागे बतछाया॥ ६॥ 

N शे भै भूत धिक अनुरागे & सहज सनेह सराहन छागे ॥७॥ FE 
| भाव भरतको # अचर सचर चर अचर करतको॥ ८॥ | | 
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(५९५४ ) # तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ ® | 
स सिद्ध साधक प्रसन्नहुये और सहज र्नेहकी सराहना कलेखो हे | 
कहतेहें कि जो धरतीपर भरतकां भाव नहीं होता, तो देवता अपने स्वाथे जच 
रहेथे उन्हें सचर अर्थात्‌ चेतन्य कोन करता, जो भरतको रास्ता बतातेहे ओर चा नगी 
जो निषादराजहे उसे जड़ कोन करता क्योंकि वोह भरतके प्रेममें जानेहुएमागको क | 
पर्वत तृण आदिं किसप्रकार द्रवकर अचरसे चर होते ओर सचर ऋषि मुनि देनन || 
होगये शरीरकी सुधि न रही॥ ८॥ ० | 
दोहा-प्रेम अमित मंदर विरह, भरत पयोधिगॅमीर॥ 
मथि प्रगटे सुर साड हित, कृपासिंधु रघुवीर ॥ २६८॥ || 
जिस मंदर नाम पर्वतसे समुद्र मथागयाथा सो यहां विरहहे ओर भरत गंभीर ||स 
उनको कृपासिंधु रघुवीरने सुर ओर साधुके हेतु मथके, मेमरूपी अमृतको प्रगट किय॥२॥|| १ 
सखा समेत मनोहर जोटा # खेड न लषण सघन वन ओग॥॥ || : 
भरत दीख प्रभु आश्रम पावन & सकल सुमंगल सदन सुहावन॥१॥ || ` 
सखा समेत मनोहर जोट सघनवनकी ओटमें लक्ष्मणजीने नहीं देखी ॥१॥ भरम ए१ 
आश्रम पवित्र जो सब सुमंगरका घर ओर श्रेष्ठ था सो देखा ॥ २॥ | || | 
करत प्रवेश मिटा दुख दावा # जनु योगी परमारथ पावा।२। |"; 
देखे भरत लपण प्रभु आगे # पूछत वचन कहत अनुराग । ५ | । 
आश्रममें प्रवेश करतेही कठिन दुःख मिटगया, जानो योगीने परमार्थ पाटिया॥ २ | 
३० पि॥५॥ | 
शीशजटा कटि सुनिपट बांधे & तूणकसे कर शर षड | न | | 
वेदीपर झुनि साधु समाज '# सीय सहित राजत ii 
तैहें॥५॥ | 


ठ मा 
वल्कलवसन जटिलततुश्यामा # जनु सुनिवेष कीन्‍ह | | 


ल्न फेरत-% जीकी जरनि हरत दीस कहीं 
i , शिरपरजटा सांवठा शरीर मोर र 
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| # अयोध्याकाण्डस २ % 
ही ता ब NN 
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(४ = नि मंडली, मध्य साय शा 
| ० जसत मंजु छुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंद ॥ 
ह| दौ ज्ञान सभा जड तजु, भक्ति सच्चिदानंद ॥ २६९ ॥ 
शे नी मडके मध्यमे जानकीजी सहित रघुनाथनी चंद्रमारूपी विराजमानहोतिहे, जेसे 
सामं शरीर धारणकरे भक्ति ओर सचिदानंद बैठे हैं॥ २६९ ॥ 

१ गरतुज संखा समेत मगन मन कै विसरे हर्ष शोक सुख दुखगन ॥ १॥ 
| पलिथ कहि पाहि गुसाई कै भूतछपरे लकुटकी नाई॥ २॥ 

तजी भाई ओर सखा समेत मगनमन होगये, हषं शोक सुख दुःख जातेरदे ॥ १॥ रक्षा 

| न साकर ला करकर लकड़ीकीनाई पृथ्वीमें गिरे प्रेमके कारण वहीं मूछित होगये 

| गुत नहआग जी हे 

ह|| वचन सप्रेम लषण पहिचाने # करत प्रणाम भरत जियजाने॥ ३॥ 

॥ || बंध सनेह सरस इहि ओरा # उत साहब सेवा वरजोरा ॥४॥ 

| || 'प्रेपपवक लक्ष्मणजीने वचन पाहिचाने ओर प्रणाम करतेहो भरतजीको पहिचाना ॥ ३॥ 

पा पोर तो सनेह भरतजीका ओर उधर रघुनाथजीकी सेवा, स सनेह चित्तको सैंच- 
| i भो न पूछाथा म उत्तर देनेमें उनकी सेवा सेंचतीहे, इससे न भरतसे मिल- 

॥ ||छिभोरन खुनाथको उत्तर देते बने ॥ ४॥ 

। | मिठिन जाय नहिं गुदरत बनई # सुकवि छषण मनकी गति भनई॥ ५॥ | 

॥९|| ह राखि सेवापर भारू # चट्टी चंग जनु खैंच खिलारू ॥ ६। 

|| al न अठगही रहाजाताहे, भ्रेष्ठकवि ठक्ष्मणके मनकी गति कहताहे ॥ ५॥ 
i स | अधिक मानके भरतकी ओरसे सनेहको खींचा, जैसे खिलारी चढ़ी पतंगको सीं- 

र भ || ते ऊंचीपतंगको खेंचकर फिर थोड़ीढील दे देतेहें फिर सेतै इसी प्रकार लक्ष्मणजी 
ही ओर देखते फिर सेवाकरने लगते हैं इसप्रकार उघरसे मन सें सेवांमं ल्गादिया॥६॥ 
।| है. नाइ महिमाथा # भरत प्रणाम करतरघुनाथा॥ ७.॥ 
+ सुनि प्रेम अधीरा ® कहुँ पट कहुँ निषंग धनु तीरा॥ ८ पक 
८0 नी तुन में माथा नवाकर बोले, स्वामी रघुनाथजी भरत आपको प्रणाम करते है ७ 
| रोह-ब समम अधीरहो उठे, कहीं तरकस कहीं धनुष कही तीर गिरा ॥ ८॥ 
री भस लिये उठाय उर, लाये कृपानिधान 
ग, एप रामकी मिलनि लखि, बिसरे सबहि अपान ॥ २७० ॥ 
1 य छपूर्वक भरतजीको उठाके ढृदयसे लगाया उससमय भरत ओर रघुनाथ 
र| पिन परे तिद्ध अपनपो बिसरगया अथात्‌ शरीरकी सुवि विसरगई-॥ २७० ॥ 
| पम भ्र किमि जाय बखानी  कविकुठ अगम कर्म मन वानी॥१॥ 
` ङ परण दोउ भाई & मन बुधि चित अहमित बिसराई ॥२॥ 
A यकी प्रीति 5 जाती, कमं मन वाणीसे काविकुळको वह प्रीति अगम 
सम नोभाई बखानी नहीं जाती, कमे मन वाणीत 
व. दो पूणे होकर मन बुद्धि चित्त भहंकार वित्तारकर मिले॥ २॥ हि | 


च्य ९ 


^ 
| 
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कविहि अर्थ आखर बलसांचा # अनुहर ताल गतिहि 
कहो उस प्रेमको कोन प्रगट करसके किस काकी गति छ | ॥8॥ || 
| इ ॥३॥ कविको तो अर्थअक्षश्का सत्य बळ हे, नट तौ तालगतिकी समान नाचते क; | 
| प्रगट करनेको अक्षर नहीं मिलते ॥ ४ ॥ | 
| अगम सनेह भरत रघुवरको & जहँ न जाहि मन विधि हरे हक्े॥॥ || 
सो में वरणि कहों केहिभांती # बाज सुराग कि गांडरि तांती॥॥ || 
| भरत ओर रामचंद्रका ऐसा अगम सनेहहे कि, जहां विष्णु शिव और बह्माका पर सा | 
| यद्यपि रघुनाथनी ओर ब्रह्मादिक देवतोंमें कुछ भेद नहीं है, तथापि उपासना ग्रं ए | हग 
|| अतिशय परत्वता कहीगईहे प्रमाण “ उपजहि जासु अंशते नाना । विष्णु विरंचि शंभु भागा! || 
| किन्हीका यह अथे हे कि रघुवरको जहां न जाय मन अथात्‌ जहां रामका मनभी नहीं जपन मे|| 
विधि हरिहरकी कोन कहे यथा “ भरत महामहिमा सुन रानी । जो नहिं राम न सहा || 
| ॥ ५ ॥ सो में उस प्रेमको कैसे वर्णन करूं, भला कहीं अच्छा राग गड़रियेकी तांत गिशेजञ | 

| धुनी जातीहे बजसक्ताहे!॥ ६॥ क | 
|  मिलनि बिलोकि भरत रघुवरकी ® सुरगण सभय धुकधुकी प्रकाश || छ 
समझाये सुरगुरु जड़जागे ® वरपि सन प्रशंसन छग | 
भरत ओर रघुनाथजीका मिलाप देख डरके मोरे, देवतोंका हदय धड़कने झा | , 
| बृहस्पातिके समझानेपर जागे ओर फूल बरसाकर प्रशंसा करनेलगे ॥ ८॥ । 
च | दोहा-मिलि सप्रेम रिपुसूदनहि, केवट भेंटंउ राम । 
| भूरिभाग्य भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम ९० ॥ 
| प्रेमपूर्वक श्जहनसे मिलकर रघुनाथजी केवटसे मिले,बड़ेभागी ठक्ष्मणणी भरत | 
|| ओर प्रणाम किया॥२७१॥ ह... भ्‌ 
| झेंटेड छपण ललकि लघु भाई & बहुरि निषाद ठीन्ह उर नर | 
| पुनि सनिगण दोउ भाइन वंदे # अभिमत आशिष पाई "| 8 
| टक्ष्मणजी प्रसन्नही छोटेभाईसे मिळे, फिर निषादको ढदयसेलया_ || 
| आइयोने सुनियांकी वंदना करी ओर इच्छित आशीवैचन पाकर प्रसन्नहुए ! |; 
सानज भरत उमँगि अनुरागा # धरि शिर सिय यद प ग ।३॥ | | 
पुनि एनि करत प्रणाम उठाये # शिरकर कमल परशि Bt 

भाई सहित भरतजी प्रसन्नहो जानकीके चरणकमलकी पररि oe कह | 

` म करनेो, तब जानकीजीने भरतको उठा शिरपर कमळसा नार्ही ।५! 
सीय अशीश दीन्ह मनमाही # मगन सनेह देह पहर बी 

सब विधि सानुकूल लखि सीता $ भे अशोच उर अत 
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क अयोध्याक 210 0:66: 
WE. 
त न 
5 दरि मनमेंअशीशदी, और सनेहसे मगनहो देहकी सुधि न रही इसकारण कुछ कह 
|| वा जानकीकी अशीश सुन भरत ऐसे ममम भम हुए कि झरीरकी सुवि न रही ॥५॥ 
1] ह प्रकारे जानकीजीको प्रसन्न देखकर शोचरहित होगये ओर हृदयसे मुंठाडर 


दोहा-नाथ साथ झनिनाथके, मातु सकल पुरलोग ॥ 
सेवक सेनप सचिव सब, आये विकल वियोग॥ २७२ ॥ 


. 1 नाम सुनिके उस प्रेमसागरसे निकल आविंगे ओर दूसरे यह कि भरतका इसभाँति 

१] जमाना अज्ञा भंगहे ओर मुनिके साथ यह बात नहीं है और सुनि ओर माता आदि सबका 

|| गात कहनाभी इसी कारणहे कि, भरतके प्रेमसे निकलकर इनके लेनेकोभी सावधानहो 

इतके साथ कहनेसे राजाका परलोक गमन सूचक है॥ २७२ ॥ 

|| धु चुनि गुरु आगमन्‌ ® सीय समीप राखि रिपुदमन्‌॥ १॥ 

॥ सोंग राम तेहि काळा & धीर धुरंधर दीनदयाला॥ २॥ 

|, 7 मि युरुका आगमन छुन शबुहनको जानकीजीके समीप छोड़ ॥ १॥ 

|| \इकहा ओर ८ उससमय वेगसे चले, प्रेमसे निकलकर सावधान होगये, इससे 

|| कट जाने ॐ र क विकरूतापर दृष्टि करनेसे दीनदयाल कहा कि उनकी प्रीति देख 

| हि दे नम देर न की ॥ २॥ ॒ 

। | धार उण अशरागे ॐ दंड प्रणाम करन प्रभु लागे ॥ ३॥ 

| को बा लिये उर लाई & प्रम उमँगि भेटे दोउ भाई ॥ ४॥ 

| || धारिया भोर ९ बड़ मभस दंड प्रणाम करनेलगे ॥ ३ ॥ सुनिने दोड़कर रामको 
|| पके के रमडक दोनो भाइयेसे गा ४॥ 

३: कहि नास क कीन्ह दारेते दण्ड प्रभास्‌ ॥ ६॥ 


फ़ ग छ्का NN र र कट ड र) 
पी ह केषटने अपना नाम कह दूरसे दण्डप्रणाम किया तात्पर्य यह कि 


Fn [a 


“1 भय न पसिष्ठजीके संग आयाहे परन्तु उसे इस बातकी सुधि न रही इससे 
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| ; क्ण ऐ॥ ९१ 
आर क भक्ति सुमंगळ मूळा, & नभसराहि सुर वाहि है. 
हे £> त प री फू ॥७| | 
याहिसम निपट नोच कोउ नाही # बड़वशिष्ठ सम को जगमा ^ || 
रामचंद्रकी भक्ति सुमंगल भूरदे, यह कह दवता आकाशसे सराहना करके र | हे | 
|| ॥आदिखो इस निषादकी समान नीच और वसिष्ठकी समान कोई जगते बड़ा नही । हो 
दोहा-जेहि लखि लषणहँते अधिक, मिले महाञ्चनि राउ॥ 
सो सीतापति भजनको, प्रगट प्रताप प्रमाउ॥२७॥ || 
जिसे देखके लक्ष्मणसेभी अधिक प्रीतिकर महाधुनिराउ मिले सो यह सीतापते || 
भजनकी महिमा प्रगट हे ॥ २०३ ॥ || ` 
आरत लोग राम सब्‌ जाना # करुणाकर सुजान भगवाना॥१। ||, 
जो जेहि भांति रहा अभिलापी & तेहि तेहिको तैसी रुचि राखी॥१॥ | 
रघुनाथनीने सब ठोगोंको दुःखी देखकर बड़ी करुणाकर दयाछुतासे ॥१॥ जो पिमे || 
जेसा अभिठापी रहा उसकी वेसीही रुचि रकखी ॥२॥ | 
साबुज मिल पलमह सबकाह & कोन्ह हरि दुख दारुण दाहु॥२॥ | त्र 
यह बड्बित रामके नाही क जिमि घटकोटि एक रवि छाही॥१॥ ||| 
रामचेद्रने भाई समेत पछमें सब कितीसे मिल दुःख और कठिन दाह ह किया! | 
रघुनाथजीको यह बड़ीबात नही हेजेसे करोड़ घड़ोमें एकही स॒येकी छाया पढ़ते अबा || 
रूप घ्रमिछे॥ ४॥ । क या | पड़ 
'मिलिकेवटहि उमेंगि अनुराग # पुरजन सकल सराहा | 
देखी राम दुखित महतारी # जज सुबेलि अवठी हिम माग | 
केवटसे मिलके ओर अनुरागसे भरके सम पुरवासी भाग्यको सराहना गदे | 
पुरवासिग्रे्षि मिळ फिर रामचन्द्र निषादसे मिले फिर मिलनेका काश | दामो 
मिलाया यह देख पुरवासीसराइने ठग ॥५॥ रघुनाथजीने महतारियोंको ऐसे ढंग | 
सुन्दर वेठियो का समूह बरफने मारदियाहो ॥ ६॥ घेई ॥०। | | 
प्रथम राम भेटी केकेयी क सरल स्वभाव भक्ति मति न ८1 || 
 एगपर कीन्ह प्रबोध बहोरी & काल कम विधि शिरथार "> हश 
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अथवा प्रभुने अपने सरलस्वभावसे उसकी मतिको भक्तिसे भीगीडुर ला अरथा 
बहुत प्रकारसे समझाया ओर यह दोप काळ कमे ओर विधाताके शि गया र) 
बोध कराके अथोत्‌ अपना स्वरूप दिखाय काळ पाके जो कर्मका 1. 
अपने शिरलिया | | वात 
दोहा-भेंटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितीप २ ७३॥ | 
अंब ईश आधीन जग, काइ न देइय दोष न बहना || 
रघुनाथजी सब माताओसि मिळे ओर समझाया, संतु किया कि | 
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| आधीनहे किसीकी दोप मतदो ॥ २७४ ॥ 
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घट यद वंदे दोउ भाई क सहित विप्र तिय जेसँंगआई॥१॥ | 


| ति 
न] 
| | हुए 
॥ | 
| 
ग | 


& अयोध्याकाण्डम २ ® 


| नि जननी चरणन दोउ आता # परे प्रेम व्याकुल सब गाता ॥ ४ ॥ 
|| ` र दोनों भाई चरण पकड़के सुमिञ्राकी गोदामे वेठेउसने ऐसे हृदयसेलगाया जेसे किसी 


रमसे माता कोशल्याने हदयसे छगाया ओर नयनोंके जलसे स्नान कराया ॥॥ 
|| स समयका इष विषाद कोई कावि नहीं कहसक्ता, जेसा गूंगा स्वादको नहीं कहसक्ता ॥ ६॥ 


भ 

|| ps लोगोंको साथले भरत लक्ष्मण रघुनाथजी पवित्र आश्रममें चले२७५॥ 
| नि खानेवर पगलागी & उचित अशीशलही मनमागी॥ १ ॥ 

। नि तियन्ह समेता # मिलि सप्रेम कहि जाय नजता॥ ९। 

है क्‍ नियो कियो सुनिके चरणांमें लगी और मनमांगी उचित अशीशठी ॥३।एरुकी खी 

{|| {२ ५ मिलकर जो सुखपाया जैसा प्रेम बढ़ा सो कहा नहीं जाता॥ २ ॥ 

पपु र न सिय स॒बहीके # आशिरवचन छह प्रिय जीक॥ हे ॥ 

|| गोनकीजी ब सीय निहारी & मूंदेउ नयन सहमि सुकुमारी ॥ ४॥ 

| 10५३ निह नेक पद वंदन करके जीके प्यारे आशीवेचन ठेतीहुई॥ ३ ॥जब सब सासांको 

||  आतीहे i नेम मूंदलिये ओर झुकुमारतासे सहमिगई यह चोपाई जानक ओर सासु 

|| एके) सव सासोने जानकीको देखा तो सहमकर आंसेमीचछी कि यह वनके दुःख 
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ओर यह दशाहई जैसे हंसनी वथिकके वडे पड़जाथ मनमे कहने 
तेने यह क्‍या किया दूसरे पक्षमें हंसनी जानकी और पिक केकयीहे॥५॥उन्हेनेभी 
कर बड़ा दुःखपाया वोह:सब सहना पड़ताहे जो विधाता सहावे यह दूसरी नाई 
जनकसुता तब उर थार धारा & नीर नलिन छोचनभारि नीर ॥ |. 
मिली सकल सासुन्ह सिय जाई # तेहि अवसर करुणा महिछाई।५ | 
तब जानकी हृदयमें धीरज धर ओर कमछरे नेज्रोंमें जल भरकर ॥ ७॥ साच) | 
नकी जाकर मिली; उस समय प्ृथ्वीमें करूणा छागई ॥ ८॥ . - 
दोहा-छागि लागि पग सबन सिय, भेंटति अति अदुराग॥ | 
हृदय अशीशाहि प्रेमवश, रहिहो भरी सुहाग ॥ २७६। 
के चरणांमें जानकी छगके प्रेमसे मिळती हैं ओर वे सब हृदये अशी काँ 
तुम्‌ सुहागभरीरहो ॥ २७६॥ 
विकल सनेइ सीय सब रानी # बेठन सबहि कह्यो शुर ज्ञानी 
कहि जगगति मायिक झुनि नाथा & कहे कछुक परमारथ गाथा 
जानकीजी ओर सब रानी सनेहसे व्याकुळ दोगई, उससमय गुरुज्ञानीने समै 
कहा ॥ १ ॥ वशिष्ठजीने मायासम्बन्ध होनेसे जगतकी गति वर्णन की ओर फिर कुछ 
था कही कि, ज्ञान दृष्टिसे देखनेसे यह संसारका प्रपंच झूठा जान पड़ताहं ॥ २ ॥ 
तुपकर सुरपुर गमन सुनावा & सुने रघुनाथ ढुसहढुख पाव 
मरण हेतु निज नेह विचारी & भये अति विकल धीरधुर पाए 
सब ज्ञानकथा बहुतसी सुनाकर वशिष्ठजीने रघुनाथजीसे राजादशरथी ह 
सुनाया, जिसके सुननेसे रघुनाथनीको बड़ा ढुःखहुआ॥ ३ ॥ प्राण त्यागनेम अता ग 2 
वोह धीरोंके धुर धारनेहारे बड़े व्याकुळ हुए ॥ ४ ॥ i 
कुशल कठोर सुनत कडुवानी .& विलपत लषण सीय स 
शोक विकल अति सकंछ समाजू # मानई राज अकाज5 र 
`  चञ्रकी समान कठोर ओर कटुवाणी सुनकर लक्ष्मण जानको आर क 
` सब समाज शोचसे व्याकुळ होगया, मानो आजही राजाका मरणं इआहि॥ 
` भुनिवर बहुरि राम ससुझाये # सह समाज सुरसार 
` वत निरंब तेहिदिन प्रभु कान्हा ॐ सुनिहुकहे जल काड _ याः 
१४. ने फिर रघुनाथजीको समझाया ओर समाजसहित सब pln ण 


स्र 


-भोर भये रघुनंदन हिं,जो सनि आयस दरद 
शद्धा भक्ति समेत प्रभु, सो सब आदर क 
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त न पर, खनंदनको जो कुछ सुनिने ज होनेपर रंुनंदनको जो कुछ झुनिने आज्ञादी, सो श्रद्धा भक्तिसहित : 
| = पव किया ॥ २०१ ॥ 
| प ुलसेयंडितळयाळाम़रसादमिश्रकतटीकायांभरतमिठनंनामचतदैशोविदामः॥: 


Be रब । 
हि विवि उरयो समाज सक आये जनक नरेश॥कहेउ पंचदशे सकर,बहुरि फिरे जसदेश॥ 
शर पिुक्रिया वेद जस वरणी # भये पुनीत पातक तम तरणी ॥ १॥ 
हनाम पावक अघ ग्रूळा & सुमिरत सकल सुमंगल यला ॥ २॥ 
` ताकी क्रिया वेदविदित करके पातक रूपी अंधकारके दूर करनेको सूर्य रघुनाथजी 
॥१॥जिसका नाम पापक जछानेको अश्निहे ओर स्मरण करतेमें सुमंगळका मूलहे॥२॥ 

गहसी भयउ साथ संमत अस # तीरथ अवगाहन सुरसरि जस ॥ ३॥ 
द्र भये दुइ वासर बीते # बोले गुरुसम राम पिरीते ॥४॥ 

पे शुद्धभये ऐसा ताथुओंका संमतहे, जेसा कि नदीमें खान करके गंगा अपनेको शुद्धमाने 
त गंगाके स्पशे करनेसे नदी शुद्ध होतीहे तेसे रघुनाथके करनेसे कमे शुद्ध होगया अथवा 
मामे आवाहन करनेसे तीथे शुद्ध होजातेहें तैसे रघुनाथके करनेसे तीथे शुद्ध होगये ठोकरी- 
गह कहते हें कि, रामचन्द्र शुद्धाहुए ॥ ३ ॥ जब शुद्ध होने उपरान्त दोदिन नीतये, तब | 

गी प्रेमपूर्वक गुरुसे बोले ॥ ४॥ 
नलाग सव निपट इखारी & कंद मूळ फल अम्ब॒ अहारी॥५॥ 
उग भरत सांचिव सब माता & देखि मीहि पल जिमि युग जाता ॥8॥ 
शनाथ! यह लोग सब फंड मूळ फलादि भोजन वा जठाधार रहनेसे दुःखी दोरहेहें ॥ ५ ॥ 
"त और स माताओंको मुझे देखकर एक पलक युगकी समान जाहाहै॥ ६॥ || ५ मर ; 
भगत पुरधारिय पॉऊ & आपु. यहां अमरावति राऊ ॥७॥ गव य | 
य्य सव कियेउ टिठांइ & उचित होय तस्‌ करिय गुसाइ॥ <॥ 
नित्ये, आप यहां हैं राजा देवलोकं हैं ॥ ७ ॥ बहुत कहनाभी ठीठता 
= हेगुता३ ! वैसाकरो ॥ ८॥ 

भसित करुणायतन, कस न कह असं राम ॥ | 
पे ह डाखत दिन दुइद्रश, देखि लहहि विश्राम है २०८॥ कक आ 
नकरः सागर रघुनाथनी ! तुम क्यों न ऐसेकहो, लोग दुःसीथे परन्तु दोंदिनसे || | ३ 


| 


इंए ॥ 
नि सभय समाजू & जु जलनिधि महँ विकल जहाजू ॥१॥ 
रा सुमंगल मूला # भयउ मनद मारुत अनुकूढा॥ २॥ 
हे सुनिके समाज व्याकुळ होगया जेसे सब्द पवनके चलनेसे जहाज 
शने जगको मंगळमू वाणी सुनके जेसे पवन अनुकूल होजाय प मसनड 
नेह डूबता ॥ २॥ 
ए अन्हाही # जेहिविलोकि अघ ओघ नशाही॥३॥ _ 
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जनि लोचन भारि भारि श UE 
मंगल मूरति लोचन भरि भरि ® निरखहिं हरषि ४ 
मंदाकिनीके पवित्र जलमें त्रिकाल खान करतेहें जिन्हे ५७० कोर 
हें ॥ ३॥ मंगल्मूतिको नेत्रांसे भरभरके देखते है और देखकर दंडवत्‌ करके प्रम टा 
राम शैल वन देखन जाही # जह सुख सकल सकल दुखनाई | | 
झरना झरहिं सुधा सम वारी # जिविध ताप हर जिविध बयारी॥६। | 
__शघुनाथजीके शैल वन देखने जातेहें, जहां सव सुखहे ओर कोई दुः नहींहे॥७॥ \ | | 
अमृतके समान जळ झरताहे ओर शीतल मंद सुगंध युक्त पवन तीनताप हरती चलती है॥॥|| 
विटप बेलि तृण अगणित जाली # फल प्रसून पलव बहुभौती॥५ | 
सुंदर शिळा सुखद तरु छांहीं # जाय वरणि छबि वन केहिपार्ह | | 
` वृक्ष बेल पत्ते तृण सब जातके फल फूलसे युक्त होगये ॥ ७ ॥ सुंदर शिला पुहा 
वृक्षोकीछायाहे,वनकीछबिकोनकहसके॥८॥ | 
दोहा-सरित सरोरुह जल विहंग, कूजत्‌ गुंजत भृंग॥ | 
वैर विगत विहरत विपिन, सुम विहंग बहुरंग॥ २७९॥ || 
नदीमें कमल खिलरहे, उनपर जळके पक्षी और भोरे शब्द करे हैं ओर वे गेज़ा| 
वनमें मृग कुरंग और पक्षी विहार करते हैं॥ २७९॥ हि 
कोल किरात भिछ वनवासी # मधु शुचि सुंदर स्वादु सुधासी।! | 
भरि भारि पर्णपुटी रचिरूरी & कंद झूल फल अंकुर गो हि | 
वी कोल, किरात, भील वनवासी सुंदर अमृतके समान मधुके छेकर वते भ) E 
| ठातेहें ओर॥ १॥ पक्तेके दोने बनाकर, पुटी दोना जूरी बह वस्तु है जिसका अजु श" | ॒ 
है जेसे सूरण आदि, बाजोड़कर उनमें कंद मूठ फल भर भर कर ॥ २॥ तश 
सबहि देहि करि विनय प्रणामा # कहि कहिस्वादु भद्‌ खग uy १1 
देहि ठोग बहु मोल न लही # फेरत रामदुहाई १९ ६।१| 
सबको विनय ध्रणाम करके देवे हें ओर उनके स्वाद बताकर युग तह । 
लोग बहुत मोल देतेहें और वे नहीं लेते ओर फेरतेमें रडुनाथकी दुहाई bs ५) | 
_ कहहिं सनेह मगन मूदुवानी ® मानत साधु प्रम 7 द्‌॥६॥ | 
तुम सुकृती हम नीच निषादा & पावा दरशन राम "ल ओ 
सहम मग्महोके कोमळ वाणी कहतेंहें कि। तुम क्यों नहीं उ के प्रा | 
चानकर प्रसन्न होते हैं ॥ ५ ॥ तुम पुण्यात्माहो हम नीच निषाद ह १ | 
दशेन पाया है॥ ६ ॥ | MF ||. | 
° देव ८॥ | 
हमहि अगम अति दर्श तुम्हारा & जस मरु धरणि साज 
रामकृपाळ निपाद निवाजा & परिजन प्रजा चहिय "हु / 
हमको तुम्हारा दशेन ऐसे कठिन हे जेसे मारवाड़में गंगा | 


। wi 
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है 35 हैं वि कि 
अवधवासियोंसे कहतेहे कि, रघुनाथजीसे निषादको निवाजा हे सो आप 
त न क्योंकि जैसा राजा हो वैसीही प्रजा होनी चाहिये॥ ८॥ 
श त-य जिय जानि सकोच ताजे, करिय छोह लखिनेह॥ | 
` ` ` हमहिं कृतारथ करन छागे, फल तृण अंकुर छेहु ॥ २८०॥ 
|| जमे विचारकर संकोच तज कृपापूरवक सेह देखकर हमें कृताथे कानेको फङ तण 
म | २८० ॥ र 
| पाहन वन परा थारे # सेवा योगन भाग हमारे ॥ १॥ 

| i कहा हम तुमहिं उसांई # इधन पात किरात मिताई॥ २॥ 
| ` “यरे पाहुने यहां वनमें आये हो, हमारे भाग्य सेवा योग्य नहीं हे॥ १॥ हे गुसाई ! | 
॥| हु ्या दें ईैवन और पत्तोकी किशताका मित्रता होतीहे ॥ २॥ ME 
|| ऋह्मार अति बड़ सेवकाई ® लोहे न बासन वसन चुराई॥ ३॥ . 

| जड़ जीव जीवगण घाती # कुटिल कुचाली कुमति कुजाती ॥ ४ ॥ 
| ह हमारी बड़ी सेवा हे कि, तुम्हारे बासन कपड़े न चुराठें॥ ३॥ हम जड़जीव जीवोंके 


्|ेसोटे कुचाछी कुमति कुजाति हैँ ॥ ४ ॥ र र 

|| पपकरत निशिवासर जाही % नहिं पटकटि नहि पेट अघाही ॥ ५॥ 
|| || पपन धमं बुद्धि कसकाऊ ® यह रघुनंदन दरश प्रभाऊ ॥६॥ 
१॥ | हों रात दिन पाप करते वीततेहें, न कमरमें कपड़े न पेटको रोटीहे ॥ ५॥ हमारी तो धर्ष 
भ हि लोमी नहीं होती,यह रघुनंदनके दशेनका प्रभावहै जो आपकी शुश्रूषामें मन ढा ॥६॥ 
|| भत प्रधु पद पद्य निहारे & मिटे हुसह इख दोष हमारे ॥ ७॥ 
। | "इनत पुरजन अनुरागे & तिनके भाग्य सराहन छागे ॥ ८॥ 
। | भे रुके चरणकमल निहारेहें तमसे हमारे दुःख दोष मिटगये ॥ ७॥ पुखासी वचन 
||“ रए ओर उनके भाग्य सराइनेरुगे ॥ ८॥ 

द-छागे सराइन भाग सब अचुराग वचन सुमावही ॥ | 
(| | बाळाने मिलनि सिय राम चरण सनेह लखि सुख पाव ॥ | 
॥॥ जारि निदरहि नेह निज सुनि कोठ भिछुनकी गिरा॥ | 
1) र को पुल्स कृपा रघुवंश मणि की लोहले नोका तरा ॥ ९३ ॥ 
न पि उनके भाग्यकी सराहना कर्नेळो और अतुरागके पचन सुनानेठगे. उनका 


| भोर रघुनाथजीके चरणोंमें सनेह देखकर सुखपातेर' i wb 
हकी निन्दा करते हैं, रघुवंशमणिकी कृपासे जो छोइके स्थानम [करा अ 
श निन्दा करते हैं, रघुवेशम ग मसा समे अथवा | | 


(नाव हे कोल भील लोहा है उन्हें संसारसागससे पार किया ॥ २३ ॥ pe 
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जल ज्ये दादुर मोर, भये पीन पावस 
रघुनाथणीके विरहमं जो अयोप्यावाती दुवे होगयेथे, वे रघुनाथ 
दिन आनंद सहित मोटे हो वनमें विहार करते हैं, वे प्रथम पावस अर्थात्‌ व 
मेढ़क और मोर मोटिहो आनंद सहित फिरते हैं ॥ १७॥ ग्र 
. पुर नर नार मगन आंत अति ® वासर जाहि पलक स्‌ 
सीय सासु प्रति वेष बनाई & सादर कराइ सारस संवकाइ | 
पुर नर नारी प्रेममें महे, पलकके समान दिन बीततेंहें ॥ १॥ जानकोजी अफे 
बनाकर जितनी साउुहें सबकी सेवा समान करती हैं ॥ २। | 
लखा न मम राम बिजु काइ & माया सब सिय माया नाह॥३॥ ||ह 
साय सासु संवा वश कान्हा # तिन्ह छाह सुख शेख आशिष है॥॥ ||| 
रघुनाथजीके विना यह गुप्त बात किसीने नहीं जानी, क्योंकि सव माया जानकी गए 
भीतस्हें ओर श्रीरामचन्द्र मायाके पतिहें ॥ ३॥ जानकीजीने सब सासुओंकी सेवा करे को || 
करलिया, उन्होंने छुसीहो सीख ओर आशीर्वाद दिया॥ ४॥ | 
लखि सिय सहित सरल दोउ भाई & कुटिल रानि पछितानि अघाई।!। 
अब जियमें याचति ककई क साह न बाच विध मॉ नहह॥॥ | 
जानकीसहित दोना भाइयांको सरळ चित्त देख कुटिल कॅकेयी बहुत पछताई॥ ५१ || ड 
जीमें केकेयी याचना करती हे कि, पृथ्वी बीचदे तो में समाजाऊं, अथवा विधाता मल दए | | 
वृ नहीं दतं ॥ ६ ॥ 
= | लोक वेद विदित कवि कहहीं # राम विश्च॒ख थूल नरक ग एह i 
यह संशय सबके मन माही # राम गमन विधि अवध कि नाह! र 
यह बात लोक वेदमें विदिते. ऐसा कविजन कहतेहें कि, र्नाथ वियुस ग 
कभी स्थान नहीं देना चाहता ॥ ७ ॥ सबके मनमें यह संदेहे कि,जाने रता" । 
गेयानहीं॥८॥ ` 8 
दोहा-निशि न नींद नहिं भूँब दिन, भरत विकर छुट ब; ॥ | 
नीच कीच बिच मगन जस, मीनहिं सलिल सकी हक १ 
भरतजीको रातमें नींद नहीं आती, दिनमें भूख नहीं शीव बड ना 


की | t 

` कीचमें डूबीहुई मछली, कि जिसमें पानीका संकोच अथात" इतना पानीह 1% सा ह| 

नहीं सकती. नीच कीचका अर्थभी थोड़ेकाहे नेसे उसमें थोड़ा जळ है। वसर स id 

थोड़ाहे जेसे मीनको बकुछादिका भय हे ऐसे इन्हें रुनाथकी आज्ञाका मे के अर्थ 

विना नहीं जीसक्ती ऐसेही भरतजी रघुनाथके संयोगरूपी जलविंनों तशी 
काम नहीं देती ॥ २८१ ॥ 

कीन्ह मातु मिसु काल कुचाली & इतिभीति जस पाकत ॥१॥ ५ 
| थि होय राम अभिषेकू # मोहि अब कलत उप | 
2 मन ह.” 


शा > 
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क अयोध्याकाण्डस्‌ २ & oie 
~ चः 
- के बहानेसे कुचालीकी, जिस समय रघुनाथजीके शिरपर मुकुट रखने 2" 
| ul गई, जसे जाड़ेके पके हुए धामोंको इति अर्थात्‌ अतिवृ्ट अनायृटि मे । 
[दीड्रीका आना सुगोंका छगना खंत जा राजा काटळे, वा पाठा वा ओलेपड़ें, सो रामराज 
हहे के सेको केकेयीकी जीभरूप तोतेक चाचने काट डाटा ॥१॥ केसे रघुनाथजीका 
पक होय, मुझे अब कोई उपाय नहीं सूझता, 'कलत-वनपडूना' ॥ २ 
|| जश फिरहिंर आयसु मानी & छनि पुनि कहब राम रुचिजानी ॥३॥ 
||| आतुकहे बहरा रघराऊ ® राभजनाने हठ करव कि काऊ॥४॥ 
परद्र गुरकी आज्ञा मानकर फिर सक्तेहे पन्त विना रघुनाथजीकी रुचिदेखे गुरुजी नहीं 
॥ ||ही॥३॥ माताके कहनेसे रघुनाथजी छाट तक्तेहे, परन्तु रामकी माता कि जिनके पुरे धके 

|| र्य छोड़दिया वे कभी हठ नहीं करेंगी ॥ ४॥ 
पो हअनुचरकर कतिक बातां & ताहमह कुसमय वामविधाता ॥५॥ 
|| गोहठ करों तो निपट कुकमू & हरगिरिते गुरुसेवक धर्म ॥६॥ 

|| भरनो कहूं तो सुझ अनुचरकी वातही क्याहे, तिसमेंभी कुसमय और विधाता वाम 
_॥1॥९॥ जो हठ कह तो निपट बुराई हे, क्योंकि सेवकका धर्म केलाससेभी अधिक भारीहे, निन 
॥ नि पुनाथके कारण सतीको त्यागदिया उन्हीका यह पर्वतहे अथवा सेवकका धम केलाससेभी 
॥ अ dl i स्याहं ठगना भॅळानह। विन्व्याचछ गुरुक धमका स्वीकारकर आजतक 
पल 
; गा यफि न मन ठहरानी & शोचत भरतहि रैन बिहानी ॥ ७॥ 
॥ त अन्हाय प्रभुद्ि शिरनाई & बेठत पठये ऋषय बुलाई ॥ ८॥ 

पतिना मनमें नहीं ठहरी, भरतजीको शोचते २ ही रात बीतगई ॥ ७॥ प्रात'काळ 


| ब र - शिरनवाकर वेंठेथे कि ऋषिने बुलाया ॥ ८॥ 
| 'दि-गरुषद कमल प्रणामकर, बैठे आयसु पाय॥ 
| र हाजन सचिव सब, जुरे सभासद आय ॥ २८२ ॥ 
॥ भे आनकः ऋ कमलको प्रणामकर आज्ञापाकर वेठे, उत्त समय बरह्म महाजन मंत्री 
| समय समाना # सुनहु सभासद भरत सुजाना॥ १॥ 


ह| शोणाय भाउकुछ भानू राजा राम स्वश भगवान्‌ ॥ २॥ 

| पसार बोले, हे सभ सद्‌ ओर हे भरत सुजान सुनो ॥१॥ रघुनाथजी धुरीण 
भ पक रेयह माता पिताकी आज्ञा उदंघन केसे करें और फिरसूर्यकठके सूये 
पन हाना शासि ओर राजाहे अर्थात्‌ सबमें रम हैं, स्ववश अपने वशमेंहे और 


युति सेत्‌ ® शाम जन्म जग मंगल हेतू ॥ ३॥ 
अनुसारी & खल दल दलन देव हितकारी ॥ ४॥ 
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(५६६)  # तुल्सीकृत सटीकरामायणभ्‌ #& 

वे सत्य संकहपहै विश्वके भार उतारने ओर वेदकी मर्यादा रसनेके 
करनेको जगतमें रघुनाथजीका जन्महे ॥३॥ गुरु पिता माताकी आज्ञा माननेन bl 
हरेह, उसके विपरीत में आज्ञादूं तो केसे बने, एकको भंग करना पड़ेगा या « 
क्षा करने ओर खलोंको मारने देवताओंके हितकरने निमित्त उनका अवतार ॥. र 
नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ # कोड न राम बिन जान यथार्थ ९ 
विधि हरि हर शशि रवि दिग्पाछा $ माया जीव कर्म कठिकाल 
नीति प्रीति परमाथे स्वार्थ रामके विना कोडे यथार्थ नहीं जानता ॥«॥ ब्रा 
चंद्रमा सूर्य दिग्पाल माया जीव सम्पूर्ण कमे और सम्पूर्ण कालहैं॥ ६॥ ` 5 :- 
अहिप महिप जहलगि प्रशुताइ के योगसिद्धि निगमागम गाई। 
करि विचार जिय देखइ नीके & राभरजाय शीश संबहीके। 
` शेष ओर महिप पृथ्वीके राजा आदिकोंकी जहांतक प्रशुताई है ओर जो योग 
आाख्नोंने गाई है ॥ ७॥ जामें अच्छी प्रकार विचारकर देखो रामचन्द्रकी आज्ञा सबका 

उनकीही आज्ञा सब मान रहे हैं न कि, उन्हें कोई आज्ञा दे रहाहे ॥ ८॥ 

दोहा-राखे रामरजाय रुख, हम सबकर हित होय॥ * 
_ संसुज्ञि सयाने करहु अब, सबमिलि संमत सोय ॥ ९५३॥ प्र 

||  रखघुनाथजीकी आज्ञा ओर रुख रसनेसे हम सबका हित होगा, सयान ठोग समई १ ॥। 
|| सव सम्मत करो, जेसी सबकी इच्छाहो वही किया जाय ॥ छ८३॥ Lhd 
सबकहे सुखद राम अभिषेकू & मंगल सूळ मोद मग पह || 
केहिविधि अवध चलहिं रघुराई # कहदु ससुझि सोइ कर उपाई | 
रघुनाथजीका अभिषेक समको सुखदायक, यही मंगलदायक एकमागं है॥ 1 । ||. 
प्रकारसे रघुनाथजी अयोध्याको-चळें, समझके कहो सो उपाय करें ॥ २॥ « | 
सब सादर सुनि मुनिवर वानी # नय परमारथ स्वस्थ सा | | | 
उतर न आव लोगभये भोरे & तब शिरनाय भरत कजी | 


| 
|| 


सब आदरसे पुनिकी वाणी सुनकर जो नीति परमार्थ और स्वार्थम स | 


a 


| 
शर 

३) gl 
| 


५ ASP > | र्‌ | 1 ग 
देतेहे उनमें बड़ा करनेकी सामथ्ये नही हे ओर विधाता केवळ कमक अ त, | 
दुख सजे सकल कल्याना # अस अशीश २ जो 2१027 

| गुसाई जेहिविधि गतिछेको # सके को टार ९ न= | 


->>- 
0592222 
धर 
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# अयोध्याकाण्ड २ ७... (६६७) ` | 
=-= सव कल्याण देतीदे, ऐसी अशीश आपर्कहे जगत जाई । 1 | 7 
इर करके संब कल्याण त सबको क गाते पो 
ता गति मि भयं ताही पड भे कि नो आतो 
$ उसे कोन टार सकेगा ( ब्रह्माजीने विश्वामिजजीको ब्हमपिहोनेका वरदान दिया परन्तु 
तने राजपिही कहकर अहा गति छेक दी और एक राजाका कन्याको बालक बना दिया) 
ही राजाओंकी प्रारब्धमें जो खोटे अंक थे सो आपने गुभकर दिये सो आपने जो 
री म वह सिद्धांत कियाहे कि “राखे राम रनाय रुस, इम सकर हित होय” इसे 
; || । पेट सकत ॥ ८ | री १ र ' त, रे ५... न ‘क नर 
पा दोहा-बूशिय मोहि उपाय अब, सा संब मोर अभाग ॥| : 
.. ` जुनि सनेहमय वचन शरु उर उपजा अनुराग ॥ २८४॥ 

शो आप ऐसे होकर सुझसे अब उपाय बूझतेहो, सो मेरा अभाग्यहीहे क्योंकि आप 
प वतिष्ठनी यह सनेहके सने वचन भरतजीके सुनकर बड़े प्रसन्न हुए, मनमें बड़ा अनुराग 


||लानोरनहे॥ २८३ ह | 

तात बात फुर राम कपाही # राम विसुख सिधि सपनेह नाहीं ॥ १॥ 
सुर्चो तात कहत इक बाता # अर्ध तजहिं बुध सर्वस जाता॥२॥ 

| _ हात! तुम्हारी यह बात सत्यहे, अबतक रामकी कृपाते ऐसाही होता रहा, परन्तु कुलमें 

| | प पुस होनेसे स्वप्रमेंभी सिद्धि नहीं होती ॥ १॥ तथापि एक बात कहतेहुए सकुचताहं 

` |||“ पहा क्योंकि पंडितोंकी यहरीतिहे कि जो आधेके जानेसे. संवेस बचता हो तो 

तदेत हें ( आशय यह कि रइनाथनी सर्वस्वहें ओर भरत आधे अथवा रघुनाथ 

|| तों भरतजी अकेलेहे, अथवा रघुनाथके पिडके आधे भागहें ओर भरत चोथाई 

|| के थता रामके गमनमें देवताओंका पूरा काज ओर हमारा आधाहे वा राम- 

|| नरे भरतजी अभीनामसेही राजा हुएहें इससे आप ॥ २॥ 

| ॥ नि का गमनहे दोउ भाई # फेरिय छषण सीय रघुराई ॥३॥ 

॥ ही रे हष दोउ आता & भये प्रमोद परिप्रण गाता ॥ ४॥ 


| दोनों ४. णे जाओ और लक्ष्मण सीता रघुनाथजीको फेर दो ॥ ३॥ यह सुन्दर 
|| म भाई अप्तन्न हुए ओर प्रस्न्नतासे शरीर परिपूर्ण होगया ॥ ४॥ 


।क्‍ | फे 


i 
| 
|. 
|) 
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दोहा-अन्तर्यामी राम सिय, तुम सर्वज्ञे सु 


|| 
| 
| 
| 
| 


ki 

शोचतेरहगये ॥ २ ॥ पि» त हि | 

गा चह पार यतन हिय हेरा # पावत नाव न बोहित वेर ॥ ३। || ; 

ओर करहि को भरत बड़ाई ® सरसि सीप किमि सिंधु समाई॥ ४। | 

पार जाना चाहतेहें परन्तु कोई जहाज वा बेड़ा वा नाव नहीं मिलती ॥ ३ ॥ ओ भ [प 

की कोन बड़ाई करे, मेरी मि जो तलेयाकी सीपीहे उसमें सिंधु समान अरतकी महिम शश || 

समासक्तीहे अथवा क्या तालकी सीपी समुद समासकती हे जेसे बाहरी वस्तु सागसं दशे | । 

लहरोंसे किनारेपर आजाती हे इसीप्रकार भरतके वचनोंमें शुनिकी बुद्धि प्रवेश नही कणे || 1 

उनके मनरूपी समुद्रमें पड़कर प्रेमरूपी ठहरसे बाहर आजाती हे अथवा सीरपीमं क्या छा, 
समा सकता हे ॥ ४॥ क्य 


Lo a (> DS 


भरत झुनिहिं मन भीतर पाये & सहित समाज रामपह आये॥५ | | 


ह रु प्रणाम करि दीन्हसुआसन # बेठे सब सुनि खनि अतुशासन त | 
अबतक भरत वाहरसे भायेरहे, जब अपनी कसोटीमे कसलिया तो भीतर द |, | 


[aN 


समाज सहित रघुनाथनीपे आये अथवा भरतजी झुनिके मनका आशय जान राम 


Ln 


रुने प्रणाम करके आसन दिया, सम छुनिकी आज्ञा मानकर वेठे॥ ६॥ ।७। || ` 
बोले मुनिवर वचन विचारी # देश काल अवसर अ ।८।| 
सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना ® धर्म नीति गण ज्ञान नि ङ्ग ह|| 


कहाहे, कोई आते विचारके नहीं कहता, ज्वारीको अपनाही दाव सझतार टू न्या आई 


- In Public Domain, Chambal Archives, Etawah _ ol 
RN, SS rT १२ 1 प Ct Re ie “7 


Digitized by Sarayu Founda 
५ y Saray RR 
र क . त 


क अयोध्याकाण्डस्‌ २ त्य त हः 
क 


PO 


>> 


| दना सोहताहे ॥3॥ छनिक वचन सुनकर रघुनाथजी बोळे नाथ! उपाय 
| i ॥२॥ वे क Re 
| हित रुख राउर राखे # आयु किये सुदित फुर भाखे॥ ३॥ ` 
| र जोआयसु मोकरेँ होई # माथे मान करों सिख सोई॥ ४॥ 
|| "एकरा रुस रखनेसे सबका हिल होगा, अथवा सबका हित आपके रुखकी ओर देखताहे, 
|). प केवळ भरतहीके दित क न देखें, बरन सब देवता मुनि ऋषि आदिके हितकोभी 
॥ बरी असरोके हायसे विपत्तिदेआपकी आज्ञा मानने ओर फर कहनेसे सब परनन हैं ॥ २॥ 
|| हे जो आज्ञा झे होय सो में माथे मानकर कह छ 
|| तिजेहिकहेँ जस होय रजाई & सोसबभाँति करहि सेवकाई॥ ५॥ 
|| कहयुनिराम सत्य तुस भाषा # भरत सनेह विचार र राखा॥ ६॥ 
| | (नि बेसी निसको आज्ञा होय वोह सब भॉतिसे आपकी सेवा करें ॥ ५॥ मुनिवोळे रघु- 
| आप सत्य कहते हैं, परन्तु भरतके सनेहमें हमारा विचार नहींरहा, उनके प्रेमसे हमारी 
| पित र (द | | A > | “>> र fe 
हिते कहाँ बहोरि बहोरी & भरत भक्तिभड मममति भोरी ॥ ७॥ 
|| गोरेजान भरत रुचि राखी & जो कोजिय सो शुभ शिव साखी॥ ८॥ 
||| सपे वारपार कहताह कि, भरतकी भक्तिसे मेरीमति भोरी होगडे हे ॥ ७॥ मेरेणानतो 
१ सषि रखकर जो करो सो अच्छाहे, में शिवजीकी साक्षी ( सोगंध ) करताहू ॥ ८॥ 
रोहा मरत विनय सादर सुनिय, करिय विचार बहोरि ॥ 
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न | __ फेरव साधुमत लोकमत, तृपनय निगम निचार ॥.२८७॥ 
॥॥॥ षे भरतकी विनय सुन लीजिये ओर फिर बिचार करके साधुमत,ठोकतंभत,राजनीति 


| a अवुकरछ होय सो करियो ॥ २८७॥ pom 

| तहि 'भरतपर देखी ® राम हृदय आनंद विशेषी॥३॥ 

६|. एरा रवर जानी # निजसेवक तन मनसवानी क 
शक इ पीके ऊपर देखकर रघुनाथजीके मनमें बड़ा आनंदहुआा आर यहा 

| क” देमाा न्याय भरतके हाथमे सोंपाहे सो यदि गुरुके हाथमें रहता तो जो वह 

[किया 11 १ ॥ भरतजीको ध्ेधुरंधर और तनमन धन वचसे अपना सेवक 

1 पे ज ~ हमारे अतुकूलही कहेंगे॥ ९॥. = कं 

|| "पध (उ असुकूला &. वचन मंजु मूढ मंगलयूला ॥ २॥ 

|| एक" चरण इुहाइ & भयउ न भुवन भरतसमभाई॥ ४॥ 

| शके शप पे आज्ञादसार उज्ज्वल कोमळ मंगळ मूळ वयन बोळे ॥ ३॥ भापकी शपथ 
| भी तु गिन्ध हे, संसारमें भरतसे भाई नहीं इये ॥ ४॥ 3 

अडुज अनुरागी ® तेलोकह वेद a ॥५॥ | 

अस अनुरागू ® कोकहिसके भरत करभाश॥ ६) अस अदुरांगू # कोकहिसंके भरत कमा ह 
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जो गुरके चरणकमलके अडरागी हैं, वे लोक और वेदभे बडभागोई ) 
गुरुओंका जिसके ऊपर ऐसा अलुरागह) सो भरतका भाग्य कोन कहसके ॥ ६॥ 
लखि ठघुवंधु बुद्धि सकुचाई & करत वदनपर भरत 
भरतकहहि सो किये मलाई & असकहि रामर 
छोटाभाई देखकर घुखपर भरतकी बड़ाई करते बुद्धि सकुचाती है ॥ ७। 
उसके करनेमें भलाई हे, ऐसा कहकर रघुनाथनी चुपरहे॥८॥ 
दोहा-तब साने बोले भरत सन, सब सकोच तजितात॥ 
कृपासिंधु प्रियबंधु सन, कहहु हृदयकी बात ॥ २८८॥ 
तंब मुनिराज भरतजीसे बोले हेतात!सब संकोच त्याग दयासागर प्रियभाईसे जौकी कत को 
सुनि सुनि वचन राम रुखपाई % गुरुसाहब अनुकूल अधाई॥३। 
लखि अपने शिर सब छर भारू & कहिन सकहि कछु करत विच्ाह॥। | 
भरतजी झुनिके वचन सुन रामका रुख पाय गुरु ओर स्वामीकी अनुकूलताके गोशी |. 
सो अघा गये ॥ १ ॥ अपने शिरपे वड़ाभार देख कह नहीं सुक्त, विचार करते हैं॥२॥ | 1 
पुलक शरीर सभाभये ठाढ़े & नीरज नयन मेह जल बाढ़े॥३॥ ॥ 
कृहब मोर सानेनाथ निबाहा # इहते अधिक कहाँ म काह ॥४॥ ॥ 
शरीर पुलकायमान होगयासभामें खड़े होगये, कमले नेत्रोंमें जल भरिआया | १. 
| बोले मेरा कहना सुनिनाथने निवाहा , इससे अधिक में क्या कहूंगा सुनिने यह कहा जो गत! | | 
| रुचिहो सो करो ओर रामने कहा “भरतकहहिं सो किये भलाई” इससे भरतजी बोठे गे। || ए 
तो मुनि ओर्‌ नाथ स्वामी दोनोने निवाहा ॥ ४॥ | 1 
भंजानो निज नाथ स्वमाऊ # अपराधिहुपर कोह न काऊ | 
मोपर कृपा सनेह विशेषी & खेळत खुनस कबई नहिंदेसी । | 
में अपने स्वामीका स्वभाव जानताहूं कि, अपराधीहूपर कभी कोप नहा करत 
ऊपर कृपा ओर सनेह अधिक करतेहे, कभी खळतेमें खुनस नहीं देखी ॥ ६॥ 
शिशुपनते परिहरेउ न संग & कबहुँ न कीन्ह मोरसन * 
में प्रभु कृपा रीति जियजोही & हारेड खेल जिताय 
बालकपनसे साथ नहीं छोड़ा और कभी मेरा मन भंग नहीं किया 
कृपा रीति जीमें देखळी हे कि खेलमें आप हारे मुझे जितायहि ॥ ° ॥ 
दोहा-महूं सनेह सकोच वश, सन्मुख कहैउ नन, 
द्रशन तृप्तिन आजलगि, प्रेमपियासे नन ॥ ५ ३ 
मेंनेभी सनेह सकोचवशा होकर कभी आजतक सामने नही की 
तृप्ति नहींहुए नेत्र प्रमके प्यास तात्पये यहद कि, में दर्शनही करने आयाई ॐ oN 
जो आज्ञाहो से में करूं॥ २८९ ॥ ES 
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h कि कोदव वालि सुशाली # छुक्ता असव किशंबुकताली॥ ४॥ 
गोर हो 1 सीपमें मोती छगतेहें ऐसेही कुमातासे सुपुत्र नहीं होते ४ 
॥ ॥ प्पेह दोष कलेश न काइ # सोर अभाग उदधि अवगाहू ॥ ५॥ 


| भचा होगा इससे चित्तमें सन्तोषंहे ॥ ८ ॥ 

दोहा-साइ सभा प्रथुणुरुनिकट, कहों सुथठ सतिभाउ ॥ 

| प्रेमप्रपंच कि झूठ फुर, जानहिं साने रघुराड ॥ २९०॥ 

|| _ _ओंकी सभा, प्रभु गुरुके निकट सुथरमें सतभावसे कहताहूसो प्रेमसे कहताहूं वा प्रपं- 
| ` तहं इस वातको मुनि और रघुराज जानतेहें, क्योंकि यह अंतयामी हैं॥ २९०॥ 

| | | हि । जाहि प्रण्राखी & जननी कुमति जगत सब साखी[॥ ३ | 

| (नाहि विकठ महतारी # जरहि दुसह ज्वर पुरनरनारी ॥ २॥ 

|॥3। ताजा परन्तु प्रेमका प्रण रक्खा और माताकी कुमतिका Sd 

|| म oe भा नि सवर ह सब शूठ ॥३॥ 

|| ` अनरथकर भूला & सासुने ससि 

| न गमन कीन्ह रचनाया & कार सुनि मेप ठपण सिय साथा ॥४॥ 

गि किचन पम अनर्थाका सूं, सो सुनकर और समझकर सव इः संहताई ॥ ३॥ 
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॥ पन सनिका भेषकर सीता लक्ष्मण सहित बनको गये ॥ 9 ॥ 
2१ पनही अह पते कर सीता लक्मग 
“| अरु प्यादेहि पांथ ® शंकरसासि र्या इहिघाये ॥ ५॥ 
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बहुरि निहारि निषाद सनेहु & कुलिश कठिन उर भय | 
विना जूते पहरे पैरों बनको गये,यह सुनकर जो शूलहुआ इवा । नि 
| सो इस घावपरभी में जीता रहा इसका कारण यही कि, सब अनर्थकी प ही शी 
| त्याग देता ॥ ५ ॥ तिसपर निषादृका यह सनेह देखा कि सुझे रघुनाथका श || 
| सन्नद्वहुआ तबभी वञ्रसे कठोर मेरी छाती नवेहू अथात्‌ न फटी ॥ ६॥ | 
अब सव आंखिन्ह देखेडँ .आई # जिय॒त जीवजड सरै स 
जिनहि निरखि मग॒ सांपिन बीछी # तजहिं विषमबिष ताप तीही 
जो वात मेंने सुनीथी सो आंखोसे देखी/तिसपरभी यह भेश जड़जीव तब दृः 
| जीताहे॥७॥जिनको मागेमें सांप बीछी देखकर अपमा तीक्ष्ण विष तीक्षण ताप यागे | 
दोहा-तेइ रघुनंदन छषण सिय, अन्‌हित लागे जाहि॥ 
तासु तनय तजि इुसह दुख, देव सहावे काहि॥२९१॥ || 
वोही रथुनंदन लक्ष्मण जानकी जिस मेरी माताको बुरे छगे उसके पुत्रको छेडा || 
देव किसे दुःख सहाबेगा॥ २९३॥ = a) | 
सुनि अतिविकल भरत वरवानी & आरति प्रीति विनय नयसानी॥॥ ||| 
शोक मगन सब सभाखेधारू # मनहुँ कमल वन परचो तुपाह॥॥ | 
भरतजीकी अति व्याकुलता युक्त सुन्दर वाणी सुनकर जो कि आहति प्रीति विनय री 
| युक्तथी आरति “सो शुनि समुझ्षि सहो सब शुळा” प्रीति “मदं सनेह सकोच वर शि. 
` "गुरु गुसाइँ साहब सियरामू” नीति तंपरणेहीहे ॥ १॥ शोकमें मग्न सब सभाम सलम | 


| यंपेंभी जो तुमपर कुटिता ठावेगा उसका ठोक परठोक ति 2 ॥८। 
| वेदी मूर्खं माताको दोष देंगे, जिन्होंने गुरु ओर साधुओंकी सभा नहीं सै 
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Ne द मिटर पा पाप परपंच सब, अखिल अमंगल भार ॥ 
ठोक सुयश परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार ॥ २९२॥ 
की .रतजीकी बुराई करनेवाला का माता भतत कहते हें कि एम्हारा नाम लेतेही सब पापके 
| भ बढ़े अमंगळ मिट जातिई ठोकमं यश परलोकमें सुख होताहे ॥ २९२ ॥ 
|| वहाखमाव सत्याशय साखी ॐ मरत शमि रहे राउर राखी॥ १॥ 
| | तातते करड या # पेर भ्रम नहि दुरे दुराये॥ २॥ 
|| ५ स्वभावसे कहताई शिव साक्षी ह म ' यह भम तुम्हारे रखनेसे रहेगी, क्योंकि हम 
|| का करडे कि, उसको सो हमकर, जो इम वनको न जायँगेतो प्रथ्वीका भार नहीं उत- 
||, तुम्हरे विना पृथ्वी नहीं ठहरसक्ती, क्‍योंकि तुम उसके भरण पोषण करनेवाले हो 
` || ॥हेभाई! तुम अपने मनमें वृथा कुतके मतकरो वेर प्रेम छिपाये नहीं छिपताहे ॥ २ ॥ 
1 | ` पुनिंगण निकट विंग मूग जाहीं # बाधक वधिक विलोकि पराईी॥३॥ 
|| हि अनहित पशु पक्षिउ जाना & मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना ॥४॥ 


Ds AR (23, La 


पुनिरयोके निकट | 


| नकट विहंग मृण जातें, बाधक (सिहादि) ओर वषिकोंको देखकर भाग जाते 
॥॥ १॥ हित अनहित पशु पक्षीभी जानतेहे ओर मनुष्यका शरीरतो गुण ज्ञानका पर हे ॥ ४॥ 


\ | ततएमहि में जाना नीके & करों कहा असमंजसजीके॥ ५॥ 
"| एसेउ राउ सत्य मोहिं त्यागी तजु परिहरेउ प्रेमग्रण लागी ॥ ६॥ 


||. तत! तुम्हे में अच्छी प्रकारसे जानताहूं, कयाकरू जीमें बड़ा असमंजसहे॥ ५॥ राजाने 
||स पाकर सत्य रक्खा ओर प्रेमके निमित्त प्राण त्यागदिया ॥ ६॥ 

॥ ॥ "७ १चन पेटत मन शोचू ® तेहिते अधिक तुम्हार सकोच्र॥ ७ ॥ 

)॥ || "र मोहिं आयसु दीन्हा # अबशि जो कहो चहँ सो कीन्हा ॥८॥ 

7 | - की वचन घेटतेमें शोच होताहे ओर उससे अविक तुम्हारा संकोचे ॥ ७॥ 
| र उश आज्ञादीहे, तो अवश्य जो कहो सो में करुं ॥८॥ 

| | '-मनअसञ्च करि सकुच तज, कहह करों सोइ आज॥ 

|. लप्र ` सिय रघुवर वचन, सुनिभा सुखी समाज॥ २९३ ॥ 
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बहुरे विचार परस्पर कहहीं ॐ रघुपति भक्त भक्तिवश अह 
फिर परस्पर विचार कर कहने खो,रघुनाथजी भक्की भक्तिके बज हक 
ुर्वासाकी याद करके देवता ओर इंद्र निपट निराश होगये, अङ्ग कण रे E 
सहे सुरन्ह बह काळ विपादा # नरहरि किये गट प्रादा ११ 
गिं लगि कान कहहिं छनिमाथा & अब सुर काज भरतके हया || 
देवताओंने बहुत कातक विषाद सहे, परन्तु भक्त महादजीनही नरासिहषीके प्रा. 
॥ ८ ॥ सब परस्पर एक इसरेके कानमे छगके माथा धुनिके कहतेहें कि, अभ भरते. 
काज है ॥ ६॥ SN 5 
आन उपाय न देखिय देवा ® भानत राम सुसेवक सेवा॥७। 
हिय सप्रेम सुमिरइ सब भरतहि & निज गुण शील रापवश करत ॥ 
और उपाय तो देवता नहीं देखते, रघुनाथजी सुसेवककी सेवा मानतेहे॥।॥भवा भ 
सेवा करनेवालेको मानतेहें हियमे प्रेमपूर्वक भरतजीको स्मर्णकरो क्योंकि यह अपने एर ॥ 
रघुनाथजीको वश करतेहे ॥ ८ ॥ EE 
दोहा-सुनि सुरमत सुरशुरु कहेउ, भए तुम्हार बडभाग ॥ 
_- सकल सुमंगल घूलजग, भरत चरण अनुराग ॥ ९ | 
यह देवताओंकी सम्मति सुनकर बृहस्पतिजी बोले तुम्हारा बड़ाभागय है नग १ 
चरणोंमें अनुराग करना सब सुमंगठका मूलंहे ॥ २९४॥ पा | 
सीतापति सेवक सेवकाई # कामधेचु शत सरिस सुहाई ॥ । | 
भरत भक्ति तुम्हरे मनआई & तजह शोच विधि बात बनाई 
सीतापति रघुनाथनीके सेवकोकी सेवा करनी सौ कामबेठओंकी समान | 
तुम्हारे मनमें भरतकी भक्तिआइ हे तो अब शोच छोड़ो सब बात विधातात शा | 
देखि देवपति भरत प्रभाऊ # सहज सनेह विवस ९ ह|| | 
मन थिर करइ देव डर नाहीं # भरतहि जानि राम पर ढा! 
है इन्द ! भरतका प्रभाव देखो कि रघुनाथजी स्वमावसेही सने ह जग 
देवताओं ! मन थिर करो डरनेकी कुछ बात नहीं हे, भरतको रॉमकी परू 
मुनि सुरगुरु सुरसंमत शोच # अंतर्यामी प्रशि तपा 
` निज शिरभार भरत जिय जाना & करत कोटिविधि है कोश 
गुरु बृहस्पतिजी देवतोंकी सम्मति सुनकर शोचने * लगे और पड यामी अरी पी 
ण अथवा देवताओंके विचारको सुनकर बृहस्पतिजीका * अने हि 


टॅ. Doha ल. __". & ज्‌ PR ज़ धि NN 

रामचेत्र यह शेचिंगे कि बृहस्पति इन्हें वीरण नहीं देते AN 
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|) 


कर विचारि मन दान्हा ठाका ह रामरजायसु आपनि न ॥७॥ 
| दजपन तजि राखेड पन मोरा के छोहसनेहकीन्हनहिंथोग॥८॥ | | 

तर्जने विचारे पनमें यही निश्चय किया कि रघुनाथकी आज्ञा माननी ठीकहे ॥ ७ ॥ | | 
नाथने अपना प्रण छोड़के मेरा प्रण रका और दया स्नेह बहुत किया ॥ ८॥ 
॥॥ दृहा-कीन्ह अग्रह अमित अति, सबविधि सीतानाथ ॥ 


ग करि प्रणाम बोले भरत, जोरि जलजयुग हाथ ॥ २९५॥ 
र| प्रकारे सीतानाथ शीतकरनेहारे भगवानूने बड़ा अनुग्रह कियाहे, भरतजी प्रणामकर 


1 तो हथगोड़ बोठे ॥ २९९ ॥ ५ , 
| इह कहावउ अबका स्वामी # कृपा अंबुनिधि अंतयांमी॥ १॥ 

॥ | गन्न साहिव अडुकूला # मिटी मलिनमन कल्पित शूला॥२॥ 

|| || ३कृपासागर्‌! अंतर्यामी स्वामी अब में ओर क्याकहूं कहाऊं।॥ १ ॥ जब गुरु प्रसन्न और 

भां अके तो मनमळीनकी कल्पित विपत्ति दुःख मिटगये ॥ २॥ 

| अपहर इरेउ न शोच समूछे ® रविहि न दोष देवदिशि भूले ॥ ३ ॥ 

॥ म! अभाग मातु कुटिलाई # विधिगति विषम काल कठिनाई ॥४॥ 

| भपने डरते डराहू ओर उस शोचमें डर नहीं है, दिशाके भ्रमहोजागेमें सूर्यका दोप नहीं है 

शा यह कि, आप सूर्यस्थानमें यथा तत्वें यहां दोप भेराहे जो उल्टा देखलिया ॥ ३॥ मेरा 

भातको कुटिळता विधिकी टेढ़ीगति कालकी कठिनता ॥ ४॥ | 


पि सब मिलि मोहिं घाला & प्रणतपाल पन आपन पाढा॥ ५॥ 
| 
| 


भ 

॥ । षहन३रीति न राउरि होई & लोकह वेद विदित नहिं गो 

। || „+ ग राडार होई ® लोकह वेद विदित नहिं गोई॥ ६॥ 

) शासक i रोपके घालनेकी इच्छाकरी, परन्तु आप प्रणतपालहें इससे अपने 

राहि री लया ॥ ५ ॥ यह आपकी नईंरीति नहीं किन्तु पुरानी हे ठोक वेदमें 
| §। 


| | भग भ्‌ 0 £ ha ” 
nt खत मठ एक गुसांई # कदिय होइमछ काइ भठाई॥ ७॥ 


| 
| 


कै 


i 


शी न भिमत पाव फल, राउ रंक अर] | पोच ॥ २९६॥ 


> 
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| लखि सबविधि यरु स्वामि समेहू # मिटेउ छोभ नहि आ | 


अब करुणाकर कीजिय सोई # जनहित प्रभु चित शोभ नह 


= स्‌ हि सळोची 5% निज ‘a र त्‌ i शभिनहे ‘tl 
जो सेवक साहिबहि पका # कस चेहे ताश मति पोची | 
सेवक हित साहिब सेवकाई # करे सकर सुख छोभ विहार, | 
नो सेवक स्वामीके मनको बिगाडूकर अपना हित करति, उसकी मति पे || 
सेवक साहिबकी सेवकाई सब सुख ओर ठोभ छोड़कर करताहे, यही उसका भाप 


आज्ञा करनेसे कोटि विधि भूलाई है ॥ ५ ॥ आपकी यह आज्ञाही स्वार्थ ओर परमां || : 


ओर सम्पूण सुकृतोंका फलहे ओर सुगतिका “ंगारई ॥ ६॥ 7. 
देव एक विनती सुनि मोरी & उचित होय तस करव बहोरी॥॥ || 
_ तिलक समाज साजि सब आना # करिय सफल प्रभु जो मन मागमो 
इदेव ! मेरी एक विनती सुनो ओर फिर जेसा उचित होय वेसा करना॥७॥ मी | 

समाज साजके सब छायाह हे प्रस ! जो मनमें आंबे तो सकळ करिये ॥ ८॥ 
| दोहा-साडुज पठइय मोहिं वन, कीजिय सबाहे सनाथ ॥ 
= नतरु फेरिये बंधु दोड, नाथ चढों में साथ ॥ ९९७॥ 
शन्न सहित सुझे वनमें भेजिये ओर आप छोटकर सबकी सनाथ करत € | 
भाइयोको लोटा दीजिये, नाथ में आपके साथ चछूँगा॥२९७॥ रर) 
नतरु जाहिवन तीनडे भाई & बहुरिय सीथ सहित २ || 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई # करुणासागर की जाद 
तो वनमें हम तीनों भाई जायेंगे, रघुनाथजी आप सीतासाहित है | ; 
प्रकारसे प्रथुका मन प्रसन्नो, देकरुणासागर ! सोई कीजिये॥ २॥ . विच्ाह॥१॥ | ` 

देवदीन्ह सब मोपर भारू # मोरे नीति न केचि चेतू॥१ | 
कहो वचनं सब स्वास्थ हेतू # रहत न आरत द्वार 
हे देव ! आपने तो सब मेरे ऊपर भार दियांहे ओर मेरे नीति री रहता ॥ * 
में सब वचन अपने प्रयोजनके कहताहू क्योंकि दुःखीके मनम ज्ञान 'ढाजठनं है ॥ ५ § 
| उतरदेइ सुनि स्वामि रजाई & सो सेवक छा राहत सा 
| असुमें अवगुण उदधि अगाधू & स्वामि स्नेह नजमा का 
ड जो स्वामीकी आही पाकर उत्तर देताहे, उस सेवकको दत हावा तरी, जे 

में तो अवगुणका अथाह समुदरई ओर स्वामी मेरे सनेहकी साध तो | 


>> 


f 
|. 

| 

!) 
| 

| 


| रु 


ह 
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है किक # ® अयोध्याकाण्ड २ क 
तपाठ मोहि. सोमत भावा # सकुचि है 
पद शपथ त सतिभाऊ क जगमंगुठ ह्ति एक जपा hs ke ड 
! मुझे वोह मत अच्छा लगताहे, जिसमें आपके मनमें सङुच न हो | र ॥- प 


र! | Ted गन्ध करके सत्य कहताहूं, जगत्‌के 

क कि 7 जगतूके मंगलके 

| ॥ ` को रामच wl कि“ भरत भूमि जि राउर राखी ” pa तमाम 
|| दाहा-प्रथु असन्न मन सऊचताज, गो जेहि टे 

ती | ॑ सो शिर धरि धर करहि सब, मि मी. | 
| आप प्रपन्नमनही सकुच त्यागकर जो जो जिसको आरग त गज ची 
| र अगद सिन इतर तना न 
| भात वचन शुचि सुनि हिय हरणे हि क. 
ग | मनसश अवध निवासी गिनी क. 

. || भएजीके ऐसे वचन अतिपवित्र सुन ग्रछुद्त मन तापस वनवासी ॥२॥ 
0 |) एठ बरसाये देबताओंने अस्तनाका आशय समझ ढि. | ऐसा कहकर देव- 
| | | त अवधनिवासी दुविधामें पड़गये जोर तासी नम पर राम 
क) इपहिगे रघुनाथ सकोची नवासी मने प्रसन्नहुए॥ २॥ | 

॥ जनक दूत तेहि थ सकोची # प्रभुगति देखि सभासबशोची॥ ३। 

' नक दूत तेहि अवसर आये & सुनि वसिष्ठ सुनि वेग बुलाये 

| एवजी सकुचायकर चुपरहगये झुनि वसिष्ठ सुनि वेग बुढाये॥ 8॥ 
गी. शवसस ननकजीके दूतआये, वसिष्ठ ्रभुकी यह गति देखकर सबसभा शोचनेलगी ॥ ३॥ 
| भरणम्‌ तिन राम नि वसिष्ठजीने सुनिकर निकट बुढाये ॥ ४॥ 
| शेरे सुनिवर पछी I का देखि भये निपट दुखारे॥ ५॥ 
१। |." करके उन्होंने रघुनायणीको दे कहह विदेह भूप कुशछाता॥६॥ |. 
। यह बात एज कि, वेह ल शि डे इुसीभये॥॥ |. 

| इडा कोक इ राजाकी कुशङकहो, जिस विपत्तिसे जगत विकलहोगया 

१) | "सृषाय नाय महि ! आशय यह कि देही होते तो विकलहोते ॥ ६॥ 

ष माथा % बोले चरवर -जोरे हाथा ॥ ७॥ 


| शि की व्यंग्य 
| शिक्षा, म छि ४ 
५6 ue तुहे अ= 1 १॥। ऐैगुसाई ! आपका आदर सहित कुशळ पूछना हमारे स्वा- 
६ |$ आपने जो 
| रु ज़ 


10. 


हि... शि 


|| ॥ ३॥ भरतको राज्य ओर रघुनाथकों वन सुनकर जनकजीका जीवन 


| कहो क्या उपाय करें॥५॥ यह सुनिके अवधका जाना वा न जाना इन दोनों बाति हप 


|| सतभाव दुष्भाव देखकर जल्दी आना ओर यह भेद कोई नहींजाने ॥ ८॥ 


|| इत तिरडतको अथे ( तिरहुत-जनकपुरी )॥ ३०० ॥ 


किए 
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पेथिळा अवध (रापत जग सव भयड अनाध॥ ९ 0 
हेनाथ!जो घुरानी कुशलथी सो तो महाराज दशरथके साथ गईनिनके जागे ९१॥ | 
होगया ओर विशेष करके अयोध्या ओर मिथिला अनाथ होगइ, क्योंकि रके | 
के सिवाय राम लक्ष्मण जानकी वनको गये ॥ २९९ ॥ | 
कोशल्पति गति सुनि जनकोरा # भये सब लोग शोचवश बौ, 
जेहि देखा तेहि समय विदेह & नाससत्य अस छाश म केह॥३॥ || 
राजा ष्‌ (र्का गत खुनकर जनकराजाक तबळाग शा[चस ब्थाङल होगे ॥ १॥ ग || 

उससमय विदेहको देखा उसे उनका सत्यनाम नहीं विदितहुआ अथवा जिसने उसि 
देखा तो ऐसा कोई न था जिसको यह नास सच्चा नहीं लगा सबने जाना राजा सच्चे विदेहे गी | 
की सुधि न रही थी ॥ २॥ a 5 
रानि कुचालि झुमत महिपालाहे क सूझन कछु जस मणिबिडु ब्याहहि।। | 

भरत राज रघुवर वनवास # नामाथलश हदय हरात ॥॥॥ 

शनीकी कुचाढी छुनकर राजाको कुछ न सूझा, जेसे सणि बिना सपेको कुछ नहीं तूझा 

ic) 


हिरासाहआ॥॥ || 
यूप बूझे बुध साचेव समाजू # कहइ विचार उचितका आह ॥!| 


सञचङ्गि अवध असमंजस दोऊ # चलिय कि रहिय न कहकेछ कड | 


(> भै | 
जाने सभान पॉडेताका समागम आर बुद्धिमानाका समागसल! एका 


1 


च्छ 


बेठरहे चछा या रहा यह किसान नहीं कहा॥ ६॥ | 
वपते धीरधारे हृदय विचारी ॐ पठये अवध चतुर चर चरि ह 
बूझि भरत सतभाउ कुभाऊ छ आयडुवेगिन हीह लखाऊ मा 
राजाने थीरजधर मनमें विचार अथोध्याको चतुर चारदूत भेजे ॥ ० ॥ 


दोहा-गये अवध चर भरतगति, बू देखि करति , | 
चले चित्रकूटहि भरत, चार चले तिरहति | ९° क 

त अयोध्यामे जाकर भरतकी गति बूझ ओर देखकर जब भरत | 
दूतन आय भरतकी करणी # जनक समाज ब अ 
ने गुरुपरजन सचिव महीपति # भये सब शाचे सन i | 
दूतोने आकर भरतजीकी करणी सभामें यथामति वणेनकरी॥ १ | | 
धुरी राजा शोचसे व्याकुळ होगये ॥ २॥ नी बु । A 
घरि धीरज करि भरत बड़ाई # लिये सुभट साई, दुवारे | 
घर पुर देश राखि रखवारे # हय गय रथ 15 ह| 
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है अयाष्याकाण्डयू २ क 


ण नक्त पाया य्य 
रू: 


| थी वोढ़े रथ आदि सँवारे ॥४॥ 
साधि चढ ततकाला & [किय विश्राम न मु महिपाला ॥५॥ 

हि आज नहाय प्रयागा * चढ युन उतरन सब लागा॥६॥ 
| या मुह सवके तत्काळचळे और राजाने मागेमें विश्रामतक नहीं किया ॥ ९ ॥ 
||. सही प्रयागमें स्‍्वानकर चले ओर सब यशुनामें उत्ते ॥ ६॥ “० 
पवरठेने हम पठय नार्था क पिन्हकाह अस महि नायउ माथा॥७॥ 
|| प्राथ किरात उसातक दह # थान दर तुरत बिदा चर कीन्हें ॥ ८॥ । 
राजाने हमें सुधळनेका भंजादया, ट्‌ ताने एसा कह पथ्या माथा नवाया ॥ ७ | सँगमे | 
|| इ तके किरात करकं जानन तुरत इतका बिंदा कराद्या ॥ ८ ॥ 

दाहा-छुनत जनक आगमन संब, हपड अवध संस 

रघुनदनाह संकाच बड, साच विवस सुरराज ॥ ३०१ ॥ 

बनकजीका आगमन सुनकर सव अयोध्यावासी प्रसन्न इए कि, अव रुुनाथनी निश्चय 
॥॥॥ ४ ॥ म रघुनदनकाी बड़ा एकाच हुआ भरतके आनेका संकोच था जॅनकणीके आनत 


र = के भरतकी बड़ाई कर योद्धा सेनाके बुछाये ॥ ३ ॥ घर जाच 
| 
| 


|| मो भा अरषिक हया आर इसाकारण इट्रका बड़ाशोच हुआ ॥ ३०१॥ 
le ॥ गए गछन कुटल ककेई & काहि कहै केहि दूषण देइ ॥ १ ॥ | 
|| भसमन आनि छुदित नर नारी क भयउ बहोरि रहय दिन चारी ॥ २॥ 


: ७ केकेयी ग्छानिके मारे गळी जाये, क्या कहें किसे दोष दें ॥ १॥ ऐसा सनमें 

कि अब दो चार दिन ओर रहना होगा ॥ २ ॥ | 
| र जौ गतेबासर सोऊ # प्रात अन्हान लगे संब कोऊ॥ ३॥ 
झं 5 भर नाश  गणपातं गार परार तमारा ॥ 8 ॥ । 
पती ञ्‌ भा दिन वात गया, सवेरे संवकोह नहाने उगे ॥ ३॥ नर नारी स्नान ' 
एमण 7 शवे अर सूयको पूजतेहे ॥ ४॥ 

र पढवादे बहोरी ® विनवाहि अंजठि अंचल जोरी ॥५॥ 
` जानकी रानी ® आनँद अवधि अवध रमघानी॥ ६॥ 
> भगवानूके चरणाका दंडवत करके हाथनोड़ अंजाळ बीषेकेरे वनत करते ¦ 
' छेपासे राजाराम जानकी रानी होआनन्दकी सीमा अयोध्याराजथागीहे॥६॥ | 


फेर | 
पुस सुधा सींच समाजा & भरतहि राम करहि यवराजा ॥ ७॥ 
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(५८०) # तुळसीकृत सटीकरामायणस्‌ ® 
अछत राम राजा अवध, मरिय मांग सब कोड | जे 
ह 

रो 


गुरुसमाज भाइयों सहित रघुनाथजी पुरके राजाहोय ओर पी 
मरण होय यह सबकोई मांगे ॥ ३०२ ॥ से| 
सुनि सनेहमय पुरजन वानी # निंदहि योग विरतिुनितञान।, || 


इहिबिधिनित्य कर्म करि पुरजन & रामहिं करहि णामु ॥ 


| | 
पुरबासियंकी स्नेहभरी वाणी सुनकर ज्ञानी सुनि योग वेराग्यकी निदा काहे | | 
प्रकारसे पुरवासी नित्यकर्म करके रघुनाथजीको प्रसन्नही प्रणाम करतेहे ॥२॥ "|| 
ऊच नीच मध्यम नर नारी # लहहिं दरश निजनिज अनुहारी॥| || 
सावधान सबही सन्मानहिं # सकल सराहत कृपानिधानहिं॥१। ||॥ 
| ऊंच नीच मध्यम नर नारी अपने २ योग्य दशन पातिहे॥ ३॥ सावधान होकर पुग || 
| सबका सन्मान करें ओर वे सब कृपानिधानकी सराहना करें ॥ ४॥ || 
लरकाईते रघुवर वानी # पाछत प्रीति रीति पहिचानी ॥९॥ || 
शील सकोच सिंधु रघुराऊ & सुमुख सुलोचन सरळ स्वभाउ॥६। ||" 
छड़काईसेही रडुनाथजीकी वानी थी कि, रीति पहुँचानकर प्रीति पाठते ॥ ५॥ सां || 
शीळ सकोचके सागरहें, जो सुन्दर सुख सुन्दर नेत्र सीधे स्वभावते युक्तहें सुमुस कहत || 
यह कि, सबके सन्सुखे किससे वि्युख नहीँ हे अथवा किसीको कुवचन नहीं कह ह | 
इसकारण कहा कि, सबपर बराबर कृपाहष्टिहे ॥ ६॥ || 
F गुण गण अनुरागे # सब निज भाग सराहन हागे | 
हम सब पुण्यपुंज जगथोरे # जिनहिं राम जानत कर मीर । | 
रघुनाथनीके गुणानुवाद कहते २ सब अपने भाग्यकी सराहना करने ढो॥ ४ | 
सय जगतमें थोड़े पुण्यात्माहें जिन्हें रुनाथजी अपना करके मानतेदै॥ ८॥ 


दोहा-प्रेम मगन तेहिसमय सब, सुनि आवन मि ति 


A’ Ss 


आगे रघुनाथनीने गमन किया ओर भाई मंत्री गुरु इरा ॥२॥ | | 
जब जनकजीने गिरिराज चित्रकूट देखा, तबहीं प्रणाम करके रथ त्याग ना काह | | 
. राम दरश लालसा उछाहू # पथ श्रम लेश केश निकी | 

मनतहुँ जहेँ रघुवर बेदेही विनु मन तन डप है कह ही 
रामके दशेनकी लालसा ओर उछाइसे किसीको मागेका शग f $ 
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# अयोध्याकाण्डस्‌ २ ® (६८१) | 
>. Cm  - . | 
| == नाथ जानकीजी थी ताया ओर विना मनके तनुकी दुःख सुखकी सुधि किपेहो९ 
„|“ जनक्‌ चले इदिभाती ॐ सहित समाज प्रेम मति पाती ॥५॥ 

|| अवनि देखि अडुरागे % सादर मिलन परस्पर छागे॥ ६॥ 
| रे li आतेहें ओर समाज सहित प्रेममें मति पगी हे ॥९॥ जब निकट 
|| यह देखकर बड़े म्रेमसे परस्पर मिलने छगे॥ ६॥ 
| "+ जनक सनि गण पदवंदन # ऋषिन प्रणाम कीन्ह रघुनंदन ॥ ७॥ 
|| ;इनसहित राममिलि राजहि # चले लिवाय समेत समाजहि॥ ८॥ 
१ || बनकणी मुनियोंको प्रणाम करने छगे ओर रघुनाथनीने ऋषियोंको प्रणाम किया ॥ ७॥ 
) ||. रहित राम राजासे मिल समाजसहित लिवाले चले ॥ ८॥ 

|| दोहा-आश्रमसागर शांतरस, पूरण पावन पाथ ॥ 

| सेन मनइ करुणासरित, लिये जात रघुनाथ ॥ ३०४ ॥ 
.। || शांतरसके पवित्र जलसे भराइआ सागरखूपी रघुनाथका आश्रमहे ओर उसमें जनककी 
| । ऐक करणानदीको मिठानेकेलिये रडुनाथजी लिये जाते ॥ ३०४ ॥ 
| गति ज्ञान विराग करारे & वचन सशोक मिलत नद्‌ नारे ॥ १॥ 
म रीच उसास समीर तरंगा # धीरज तट तरर करभंगा॥ २॥ 
ण | ह करुणारूपी नदी ज्ञान वैरागके जो दो किनारे हैं उनको बोरती ओर मिथिलावासी 

|| भरअवधवाीके शोक भरे वचनके नद नारोंके मिलनेसे अधिक होती जाती है॥ १ ॥ शोचसे 
|| त सोई वाथुकी तरंगे हैं, सो उस नदीके किनारे जो धीरज छी श्रेष्ठ वृक्षहें उनको 


|| 


| 
4 


|| ह गर भमहे सोई अपार अमका आवते भेंबरहे ॥ ३ ॥ बुध अथांत्‌ बसिष्ठादि सुति 
|| कि केवटहें र 


ण 


१हे करुणासे भर गया ॥ ६॥ FN 
उ राजसमाजा # रहा नज्ञान न धीरज छे EE 
"रेण शीळ सराही क शोचा शोकर्सिछ अवगाहीं ॥ ८॥ | 


नल 
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>, 


45  । 


टया छे । 
।| 41 


दोनों समान शोकसे व्याकुळ हो गये, उस समय ज्ञान धीरज भक `` | 
राजाका रूप गुण शीळ सराहनाकर जो शोचनाहे सोई शोकसिंधुमें स्नानरे ॥ ८ ॥ गति | 
छन्द-अवगाहि शोक सश्र सोचहिं नारि नर व्याकुल मह. | 
दे दोष सकल सरोप बोलहि वामविधि कीन्हो फा ॥ 
सुरसिद्ध तापस योगिजन झुनिदशा देखि विदेहकी॥ 
तुलसी न समरथ कोउ जोतरिसके सारत सनेहकी॥ २, 
शोकरूपी सध्दरमें र्नानकर शोचते, सव नरनारी महाव्याकुछ हो क्रोध 
बिधाताने क्या किया, देवता सिद्ध तपस्थी योगी चुनि विदेहकी दशा देखकर कोईभी 
नहुए जो स्लेहकी नदी तरसके ॥ २४ ॥ 
सारद य्‌ आसत उपदश, जह तह छागन सुनेवरन ॥ 
धीरज धरिय नरेश, कहेउ वशिष्ठ विदेहसन ॥ १८॥ | 
जहां तहां जनि भरेष्ठोने ओर लोगोनेभी उपदेश किये, इसीभकार बशीर फा |||; 
कहा कि महाराज ! धीरज परनेका समये ॥ १८ ॥ | 
इति श्रीरामधरिजमानसेअयोध्याकाण्डान्तगंतपंचदशोविश्राम:॥१५॥ || 
दोहा-इहि पोडश विश्राममें, भरत जनक छुनिसाथापप्रत्युत्तर भये सभामें। समझाया || 
जासुज्ञान रवि भवनिशि नाशा # वचन किरण सुने कमळ विकाशा।' | {| 
तेहि किमोह महिमा नियराई # थह सिय राम सनेह बड़ाई | १॥ | 
जिंसके ज्ञानरूपी सूर्यसे संसारके आवागमनछूपी राजि नाश _होतीथी और नि ||| 
रूपी किरणोंने मुनिरूपी कमलाको खिठादियाहे ॥ १॥ उन ( जनकके ) निकट मोह गह | 
जाती यह व्याकुळता, सीता ओर र्घुनाथजीके सनेहको बड़ाईहे ॥ २॥ i 
विषयी साधक सिड सयाने # जिविध जीव जग 4६ बखान॥ ३" || 
रामसनेह सरस मन जाए & साधुसभा वड आदर 1. 2 
विषयी, साधना करनेहारे मुझुक्ष और सिद्ध, तीम प्रकारके जीव बद | | 
जिसका मन रामके सनेहमें भोज रहादे, उसका साधु सभामें वड़ा आदरह ॥ ८ द्‌ 
सोहन राम प्रेम विनु ज्ञानू # कर्णधार विठु जिमि जल्य 
मुनि बहुविधि विदेह समझाये # शाम घाट संब लीग १९ | 
रामके प्रेम विना ज्ञान नहीं शोभित होता, जेसेबछाइके बिना ग | 
बहुत प्रकारसे जनकजीको समझाया और सब ठोग रामघाटपर न्हाय ॥ ६ र्र ७॥ | | 
सकल शोक संकुल नरनारी # सोवासुर बीतेड चार | | 
पशु खग मृगन्हन कीन्ह अहारा # प्रिय परिजनकर क, दा॥ || 
सब नरनारी शोचसे व्याकुले, वोह दिनभी विना जळ पिमे स 4 
लग मृगोंनेभी तो भोजन नहीं किया, प्यारे कुट्म्बियोंकी तो कथाही वै 
दोहा-दोउ समाज निमिराजरु, राज नहाने आते 


८० ae जक. MONS HORS SEP 


|| | 
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है| ११४ ह 
- द सब वृट विट्पतर, मन मलीन कुशगात॥ ३०५॥ 
||| कका समाज और 1. दशरथका आरके सब मनुष्य स्नान कर वटके नीचे मन- | 
||| कशगात बैठे ॥ ३२०५ 
| “हिर दशरथ प्रवासी # जेमिथिलापति नगर निवासी ॥ १॥ 
|| द वंश गरुननक पुरोधा # जिन्ह जगमग परमारथ शोधा ॥ २॥ 
|| ब्राहमण दशरथ पुरवासाथे ओर जो जनक नगर मिथिलावासीथे ॥१॥ हंस बंश अर्थांत 
| ३ | ग शके गुरु वसिष्ठ आर जनकजाक युराहत सतानद जिन्होंने इस जगमें परमाथेकामागे 
||| नरहिया हे ॥ २ ॥ | 
||| हो कहन उपदेश अनेका सहित धमे नय विरति बिवेका ॥३॥ 
| कोशिककहि कहि कथा पुरानी & समझाई सब सभा सुवानी ॥ ४॥ 
||| ये दोनो अनेक प्रकारके उपदेश धमे नीति आदि वैराग्य ज्ञानके कहने रगे ॥ ३ ॥ बिश्वा 
||| पर्ने पुरानी कथा कहकर कोमल वाणासे सब सभाको समझाया ॥ ४॥ 
|| तब रघुनाथ कोशिका कहेऊ क नाथ काल विन जल सब रहेऊ ॥५॥ 
|| पनिकह उचित कहत रघुराई % गयड बीति दिन पहर अढ़ाई॥६॥ 
त रघुनाथजान वाससे कहा नाथ ! कल सब काइ जळ बिना रह, अब भोजन कर- | 


` |||्ोकहो॥ ५॥ सुनि बोले रघुनाथजी उचित कहतेहे, अवभी अढ़ाई पहर दिन बीत गया ॥६॥ 
कव शिरस लखि कह तिरहुति राजू & यहाँ उचित नाहिं अशन अनाजू ॥७॥ 
|| कह भूप भल सबहि सुहाने & पाय रजायसु चले नहाने॥<॥ 

||| अपिका रुख जानकर जनकजी बोले,यहाँ नाजका भोजन करना उचित नहीं ॥७॥ राजाका 


| | | लि सको भला लगा ओर आज्ञा पाकर नहाने सब चले ॥ ८॥ 

|, १ा-तेहि अवसर फल फूल दल, मूल अनेक प्रकार। 

|| ठेआये बनचर विपुल, भारि भरि काँवरि भार ॥ ३०६॥ 

| | अधे विर जी दळ मूल अनेक प्रकारके कॉवरमें भरभरके वनके रहनेहारे कोठ 


गिरि राम प्रसादा # अवलोकत अपिहरत विषादा॥ १ ॥ 

1 वेन भूमि विभागा & जनु उमगत आनंद अडरागा॥ २॥ 
दे पेत कामनादायक होगये, जो दशंनमात्रसेभी इः हेहै ॥ १ ॥ ताठाब 

'भागसि जानो चारों ओर अनुराग उमड़ता है॥ २ ॥ 

ब सकल सफूला & बोलत खग मृग अति अनुकूला ॥३॥ 

॥ कनन ` न अधिक उछाहू # त्रिविध समीर सुखद सबकाह ॥४॥ 
ZN पा फूल फल सहित होगये और सग मग आति अउुकूल होगये ॥३॥ उस अवसर 

| या शीतल मंद सुगंध सुखदाई पवन चलनेलगा ॥ ४ ॥ 


rh कन्येचा 
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|| ,समाजके मनमें ऐसी रुचिथी कि, विना सीता रामके फिरना अच्छा नही ॥२॥ 
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जाइ न वरणि मनोहर | जाइन वरणि मनोहर ताई # जु महि करत जनक पा ॐ जनु महि करत जनक पहुनाओ 
तब सब लोग नहाय नहाई & राम जनक सुनि आयस पा ' 

. वह मनोहरताई वरणी नहीं जाती जानो पृथ्वी जनककी पहुनाई | 
कीजीकी माता हे॥५॥तब सब लोग स्नान करके राम जनक सुनिकी आज्ञा पायका । | | 
देखि देखि तरुतर अनुरागे # जहे तहे पुरजन उतरन छगे॥७ || 
दल फल फूल कन्द विधि नाना # पावन सुंदर सुधा समाना ॥८। ||ह 
वृक्षांको देख देखके बड़े प्रेमसे जहाँ तहाँ छोग उतरने छगे॥ ७॥ दढ, फड, पह क| 

अनेक प्रकारके पवित्र सुन्दर अभृतके समान ॥ ८॥ ` 
दोहा-सादर सबकहें राम एरु पठये भारि भरि भार॥ 

पूजि पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फलहार ३०५ | 

आदरसे सबको रामके गुरुने भार भरभरके भेजे, वे पितर देवता अतिथियाको एका | 
फलाहार करने लगे ॥ ३०७॥ || 
इहिविधि बीते वासर चारी राम निरखि नर नारि सुखारी ॥ | 
दहु समाज अस रुचि मनमाहीं # बिनु सिय राम फिरब भठनाही।॥ | 
इसप्रकार चारदिन बीतगये; रघुनाथनीको देखकर सब नरनारी सुखी होते हैं॥ 1) शे 


> 


सीता राम संग वनवासू # कोटि अमरपुर सरिस सुपातू। २ | 
परिहरि लषण राम वैदेही # जेहि घर भाव वामविधि तेही । 
सीता रामके संगमें वनवास कोटि स्वगेके समानं सुखदायकहे ॥३॥ राम रक्षा 
जीको छोड़कर जिसे घरभावे उसे विधाता वामहे ॥ ४॥ |] | 
दाहिन देव होड जब सबहीं # राम समीप वसिय वन तरी | ||| 
मंदाकिनिमज्नन तिइँकाला क रामदरश मुदमंगळ माँ || 

तब जानिये कि ईश्वर सबको दाहिना होगया, जब रामके समीप वनमें वर ||| 

किनीका तीनोंकाठमें खान रघुनाथनीका आनंदमंगळदायक दन ॥ ६ 

अटन राम गिरि वन तापस थल # अशन अमिय सम कै 
` सुख समेत संवत इुझसाता ® फलसमहोहिंन जानिय ११७९ 
रघुनाथजीके पर्वत वन तपस्वियोंके आश्रममें फिरना ओर अशत% की बगो॥ “ (१ 

खाना ॥७॥ इसप्रकार सुख समेत चोदहवपे पके समान बीत आ ज भाग ॥ || 
दोहा-इहि सुख योग न लोग सब, कहहिं कहां ॥ ३०० 

` सहज स्वभावसमाज इछ, रामचरण अर्ड क से आगर 


इस सुखके योग्य संबळोग नहीं हैं ओर कहतेदें कि, ही | 


4 WF ॐ HF a 
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22 स दोनों समाजका रघुनाथजीके चरणोंमें अनुरागहै ॥ ३०८॥ 
वि सकल मनोरथ करहा हैँ वचन सभेम सुनत मन हरहीं॥१॥ 


प्रात तेहि समय पठाई # दासी दीख सुअबसर आई ॥ २॥. 

||) ` दरका सव मनोरथकरे और वचन मेमपूर्क सुनकर मनम प्रसन्नहेते हैं॥ 9 ॥ सीता- 

| तते उस समय क दीह भेजा, उसने कोशल्यादिकको आनकर खाली देखा ओर 
काना रात चाका । य न 

1 | | पकाश सुनि सब सच सास के आई जनकराजरनिवासू ॥३॥ 

'शे॥ दोशल्या सादर सन्मानी # आसनदीन्ह समयसम आनी॥ ४॥ ॥. 
| '„ हे जानकीकी सासोंको खाली सुनकर सब रनिवास कोशल्यानीके पास आया ज्येष्ट 

| र फ़ादशीके दिन सब रानी मिलने आई ॥ ३॥ कोझल्याजीने आदरपूर्वक सन्मानकिया 


a 


एमयातुसार आसन दिया ॥ 8 ॥ 


| 


| | | शी सनेह दोनों ओर ऐसाहे जिसे देख सुनकर वजभी पसीज जाते हे ॥ ५ ॥ पुलकाव- | 
| dl गीर शिथिल, नेत्राम जळ, पृथ्वीको नखासे कुरेदती सब शोचनेलगी॥ ६॥ 


| भाय | i बाली विधाताको बुद्धि बड़ी टेढी हे,जिसने दृधके फेनको वजकी टांकीसे फोड़ा. 
| । | | या ल ही OM TS 


| शश पिट वसे कोशल्या अवधमें रही अथवा विधाताकी गति ऐसी विचित्रै 
| णे शक सागोसे तोड़ा अर्थात्‌ दृढ़ रामराज्यको केकेयी अबछाके वचनोंते. भंग करा 
| रोहा- इनमे इधके झागोंकी लाग ठगातेहें ॥ ८॥ 
| || निय सुधा देखिय गरल, सब करतूति कराल ॥ 
yp हा कि काल उळूक बक, मानस सकृत मराठ ॥ ३०९॥ 
ह| विषो i ९ विधाताका कर्तव्य क्या कहें अमृत जो श्रेष्ठ पदार्थ हे सो सुननेमंही आता 
4] षइ काट वस्तु हे सो देखनेमें आताहै ओर उळूक बगले तो जहाँ तह दीखते 
"रे सो निक भानससरोवरमे सुने जातेहें । भाव यहंदे कि सुनतेथे कि, केकेयीके किसी | 
ऽय तो देसनेमे विष निकला, अथवा सुधारूपी रागराज्य आताथा देखनेगें 
/ भरु है सुधारूप केकेयी ओर रघुनाथकी प्रीति रहतीथी, देसनेमे महाविरुद्ध 
क र अवधरूपी मानसरमें हँस सुन पड़तेथे सो देखा ती जहां तह 
नद 
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काक ओर उलूक ओर बळुळे बहुतहें।मराल अर्थात्‌ हंस बहुत थोड़े देखनेमे आर 
यका गुण कैकेयीमें आरोपणकर कहती हे किसोकी प्रतीतिं न मानना और कमे 


| 


कामनआई॥३०९ त्य | 
सुनि सशोच कह देवि सुमित्रा ® विधिगति अति विपरीत बिचिा॥ | 
जो सजि पाले हरे बहोरी & बालकेलि सम विधि गति भो ॥९॥ | 
सुनकर सुमित्रा शोचसे कहनेलगी विधाताकी गति अति विपरीत ओर विकि शा 
कर केकेयीका दोष विधातापर रखदिया॥ १॥ जो उत्पन्नकर पाठनकर फिर हरेह ह 

के खेलके समान विधाताकी गति, इससे यह कमे सव विधाताके आधीनहै॥ २॥ || 
कोशट्या कह दोष न्‌ कोई क कूम विवस दुख सुख क्षति छाह्‌॥३॥ 
कठिन कर्मगति जान विधाता & सो शुभ अशुभ कर्मफल दाता॥१ | | 
कोशल्या बोठी किसीको दोष नहीं हे दुःख, सुख, हानि, छाभ) सब कमोमुसारी ऐश 
५अवङ्यमेवभोक्तव्यंकृतंकसेशुभाशुभम्‌” ॥ ३ ॥ कठिन कमेगतिको विधाता जाता | 
शुभाशुभ कमेकां फळ देताहे. कारण कि, हम कमी गति नहीं जानती विधाता जानता | | 
इशरजाय शीश सबहीके # उत्पति थिति लय विषह अर्मके ॥ || 
देवि मोहवश शोचिय वादी # विधिप्रपंच अस अचल अनादी. | 
इश्वरकी आज्ञा सबके शिरपर हे-उत्पत्ति, पाळन;नाइ, विषाअसूत इनके र. क| 
आजे हते वह जो चाहे सो करे ॥ ५॥ हेदेवि ! मोहवश बृथा क्यों शोच करीर! बिग 
का प्रपंच इसीप्रकार अनादि काटसे चछाआताहे “द्रव्य गुण कर्म सामान्य ।६॥ || 
अभाव” यह सात पदार्थं अनादि हैं अथवा विधि प्रपंचमें रामआज्ञा अगा हि गी १ | 
भूपति जियव मरब उर आनी  शोचिय सखिलखि निज दि | 
सीयमाठु कह सत्य सवानी & सुकृती अवधि अनासो | 

' राजाने तो जीना मरना अच्छाजाना,परन्तु सखी अपने हितकी हात नीव ह 
वा हे रानी ! जो राजाका मरना जीना मनमें ठाओ तो अपनी हानि ल य कशी 
जीना तो इससंसारमें ईश्वरकी आज्ञासे अमिटहे ॥ ७॥ सीताकी माता 

पुण्यात्माओके अवधि ( जिनसे अधिक कोई पुण्यात्मा हुआनही ) || 
पतिकी तुंम रानीहो ॥ ८॥ | ॥ शी, 
दोहा-लषण राम सिय जाहिं वन, भळ परिणाम गा ३१० 

'गहवरहिय कह कोशिला, मोहिं भरतकर ९. वाता: 

लक्ष्मण सनायके वनजानेसे परिणाम अच्छा होगा इर १ होगा बुरा नहीं पर लत | 
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£ के विरहो भरतजी सह वा न सह, थह कौशल्याने गहूद कठसे कहा ॥ ३१० 
| द प्रसाद अशीश तुम्हारी क सुत सुतवधू देवसरि वारी॥ १॥ 
म शपथ में कीन्ह न काऊ साकार ससी कहोंसतिभाऊ॥ २॥ | | 
क प्रसाद और तुम्हारा अशाशस उन आर उनवधू गंगाकी समान निपेरहैं ॥ १॥मेंने | 
मी पोगेध नहीं साई, सो सोगंध करिके सखी सतभावसे कहतीहों ॥ २॥ । 

| | [त शीळयुण विनय बड़ाई # भायप भक्ति भरोस भलाई॥ ३॥ 
॥ || बहत शारदइको मति हीचे % सागर सीप कि जाहिं उलीचे॥ ४॥ 
१ | भारतका शीळ गुण विनय बड़ाई भाइ भक्ति, भराता आर भठाई ॥ ३॥ कहते म सरस्व 
गा गीत मति सकुचाती हे, कहीं ससुर सीपीसे उलीचे जातेहें अथोत्‌ नहीं ऐसेही भरतर्जीके गुण | 
10 कहे जाते ॥ ४॥ 

|| जानो सदा भरत कुलदीपा # बारबार मोहिं कह्यह महीपा॥५॥ 
|| कसेकनक माणि पारस पाये & पुरुष परखिये समय सुहाये ॥ ६॥ 
| पदा भरतजीको कुलदापक जानो, यह सुझसे राजाने वारंवार कहा हे ॥.५॥ पारस 
|| कमणि कसनेसे परखा जातादे, पुरुष समयपर परखा जाताहे ॥ ६॥ 
॥ भषित आज कहब असमीरा # शोक सनेह सयानप थोरा॥ ७॥ 
| एन सुरसार सम पावन वानी # भट सनेह शिथिल सब रानी ॥ ८ ॥ 
| र मेरा ऐसा कहनाभी अनुचिते क्योंकि शोक सनेहसे सयानता थोड़ी होगई हे ॥ ७॥ 
| मनते परर कहूग तो छाग इसे अनुचित कहेंगे कि भरतराजा हुए इससे यह प्रसन्न 
WO तु वचन शोक ओर सनेहके हें इनमें चतुराई नहीं हे और अनुचित मानने 
| मग ॥ गंगाके समान पवित्र वाणी सुनकर सब रानी सनेहसे शिथिछ होगई 
| पापियाको तार देतीहे इन कोशल्याके गंगारूपी वचनसे मंथरादि निष्पाप होगई८ 
'हा-कोशल्याकह धीरधरि, सुनहु देवि मिथिठेशि॥ 
1 नञ का विवेकनिथि वलछुमहि, तुमहिं सके उपदेशि ॥ ३११ ॥ 
है भ ह रज धरके कहनेलगी सुनो मिथिलेशकी महारानी तुम ज्ञानसमुद्र महाराज 
(|| शनि ग उम्ह कोन उपदेश देसक्ताहे ॥ ३११॥ 

|| ष्य ग अवसर पाई & अपनी भाति कहब समुझाई॥ १ ॥ 

|, क्या ब गमेनहिं वन & जो यह मत माने महीपमन ॥ २॥ 

1 पहारानीजी राजासे समय पायकर अपनी ओरसे समझाकर कहना ॥३॥ 
रेत शघुनाथजीके संग बनको जाँ जो यह मत राजाके मतें मांने॥ २ ॥ 
र सपिचारी ® मोरेशोच भरत क न (देश 
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तो यह विचारकर भला यत्रकर क्योकि मुझे भरतजीका बड़ा झोचहे ॥३॥ 
रघुनाथजीका गंभीर समेहहे सो विना रघुनाथजीके भरतका रहना मुझे अच्छ 
लखि स्वभाव सुन सरळ सुवाना १ सब सइ सगन करुणरस सानी 
नभ प्रसून झरि धन्य धन्य डन २७ सिर्थिल सनेह सिट यागा 
रामको साताका स्वभाव देख और सीधी वाणी सुन सब रानी करुणारसमे पो 
आकासे फूलोंकी वषो ओर धन्य धन्य ध्वनि होनेल्गी, सिद्ध योगी मुनि नेम | 
देवता कोशल्याके मनका भाव जान प्रसन्नहए कि, उन्हे रघुनाथका वनगवन सका | 
सब रनिवास थाकेत छि रहऊ & तब धरे थार सुमित्रा कहे।॥। 
देवि दण्ड युग याभिनि बीती # राम मातु सुनि उठी संप्रीती॥॥ 
सम रनिवास यह देखके थकित होरही, तब सुमित्राने धीरज धरके कहा॥७॥ हो ४ 
__ | दोघड़ी रात्रि बीतगई, यह सुनकर रघुनाथजीकी माता प्रीति समेत उठो. कोशह्याके हे छो 
का कारण यह कि, जनककी रानी इस समय स्यापेको जाईथी ओर स्थापेमें पहले पएीमे|| 
तब दूसरी स्री उठती हे ॥ ८॥ | 
दोहा-वेगिपायँ धरिये थलहि, कह सनेह सतिभाय ॥ | 
हमरे तो अब ईशगति, की मिथिलेश सहाय ॥३१९॥ | 
कोशल्या सनेहसे सतभाव पूवक कहनेलगी, आप अपने स्थानको वेग पथा झो 
अब शंकर वा मिथिळापति सहायकहें॥ १२॥ . fi 
लखि सनेह सुनि वचन विनीता # जनकाप्रिया गहि पॉव पुन i [| 
देवि उचित अस विनय तुम्हारी क दशरथ वरान राममहं Ei | 
सनेह देख विनीत वचन सुनि सुनि जनकजीकी प्रिया सुनयनाराना न ताशे | 
डकर बोली ॥ १॥ हेदेवि ! तुम्हारी ऐसी विनती उचितहीहे, कयाकि तुम देशरथकी (गभ 


प; | | 1 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


जे शिरपर सी 
अपने नीचकाभी प्रथु आदर करतेहे; अभि धुआ आर पवत अपने रि 


हे॥श॥ाराजातो वचन मन वाणीसे सदा सेवकहें, शिवपार्वती सदा सहा! | पे ॥५॥ || 
रोरे अंग योग जग कोढे दीप सहाय कि वि न्‌ ॥६। 
राम जाय वन करि सुरकाजू # अचल अवधंपुर कर शोभा प १ 
तुम्हारे अंग उपमाके योग्य जगतमें कोनहे, दीपककी सहायस छू प्यार 
रामचंद्रतो वनमें देवताओंका काये करने जायेंगे ओर फिर अट होकर अपने थ | न || 
अमर नाग नर राम बाइबल # सुखबासेहाह अ रा | ` 
यह सब याज्ञवल्क्य कहिराखा # देवि न हीय £ | 
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ग नर रामके बाहुबळसे सुखपूर्वक अपने २ स्थानोंपर बसेंगे ॥ | 
\ BN | त fl नां नर रामक बाहु [aS न शु CES यह स 
३७|| अमर कह राहे हेदोवि ! ऋषिका कहना मिथ्या नहीं होगा ॥ ८॥ 


| | ऋषि > प्‌ प aS 
शा ॥#* हु-असकहि पगुपारे प्रेम अति, सिय हित विनय सुनाय ॥ 


ग | ` ` सिय समेत सियमातुतब, चलीं सुआयसु पाय॥ ३१३॥ 
र || = कहकर बड़े प्रेमसे पाँव पड़िके जानकीके हेतु विनती सुनायकर कि, यदि आज्ञाहो तो 


||, नीको ठिवानाउं, जानकीकी माता तव नानकीको खिवाडेचलीं॥ ३१३॥ 
|| प्रिय परिजनहि मिली गदहा ॐ जा जेहिभांति योग तस तेही ॥ १॥ 
|| नस वेष जानकिहि देखी # भें सब विकल विषाद विशेषी॥ २॥ 
॥| मं जानकीको देख सबकोई दुःससे व्याकुळ होगये॥२॥ ` 
हो| जनक राम गुरु आयु पाई # चले थळहि सिय देखी आई॥ ३॥ 
हो| होळ लाय उर जनक जानकी & पाहुनि पावनि प्रेम प्राणकी॥ ४॥ 
| जनकजी रघुनाथ ओर गुरुकी आज्ञा पाकर आये तो अपने स्थानपर आनकर जानकीको 
।ऐ॥श॥राजाने जानकीको हृदयसे लगाया, क्योंकि जानकी पवित्र प्रेम और प्राणकी पाहुनीहे ४ 
| एउँमगेउ अंबुधि अलुरागू # भयउ भूप मन मनहुँ प्रयागू ॥ ५॥ 
|| भिय सनेह बड़ बाढ़त जोहा # तापर राम प्रेम शिशु सोहा ॥ ६॥ 
म प्रेमका समुद्र उमड़िआया, राजाका मन उससमय प्रयाग होगया॥ ५॥ प्रयाग कह- 
भा भाव यह कि, प्रत्यमेंभी प्रयाग रहजाताहे इसीप्रकार राजाका मन प्रेममें डूबनेसे अचळ 
| शो गानकीका प्रेम अक्षयवट बढ़ता जाता है।उंस अक्षयवटके पत्तेपर रघुनाथका प्रेम शिशु- 
|| र ह, मयका जळ बढ्नेसे अक्षय वट उसके -उपरही रहता है ओर उसके पत्ते 
॥ 0] Nd हें॥ ६॥ | 
| उनि ज्ञान विकृलजनु & बूड़त भयउ ज्ञान अवलंब ॥७॥ 
॥ क्ष पति नर्हि विदेहकी ॐ महिमा सियरघुवर सनेहकी॥ ८॥ 
तप ॥ षान. त सुनि मार्केडेय ससुद्रके उमंगमें डूवते २ वटके पत्रमें सोते हुए बालकहूप 
|| भत अ मय करके बचगये, इसी प्रकार इनके ज्ञानरूप माकडेय सुनिको रामका 
| मा किये मिला ते! वह राजाका ज्ञानभी बचगया. “माकेण्डेयजीने तपकर भगवान्‌से यह 
|| झर शी समय देख. के देख, तब नारायणने तथास्तु कहा; एक दिनेष्य कोशी 
भी भक्षयवर रसा चारों ओरसे समुद्र उमड़ा चला आता है जलही जल होगया, ऋषि ९ क 
एकके ब्‌ (स उसपर चढ़े, वहां एक दोनेमें एक बाळककी देखा आर उसके श्वाससे 
कि मेश कर गये, बहांभी एक जगत्‌ देखा अपना आश्रमभी देखा कुछ दिन वहां 
ग भाहर आय अपनेको नदीके तटपर स्थित देखा ती दोषड़ीकी माया विदित 
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(५९० ) & तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 
दोहा-[सय [पलु साठ शनह॒वश, विकलं न्‌ सको संभ रि॥ 
धरणिसुता धीरज धरेउ, समय सुधम विचारि ॥ ३५ 
जानकी पिता माताके सनेहमें ऐसी व्याकुळ हुईं कि, अपनेको संभार न त ३॥ | 
सुता जानकीने समय ओर धर्म विचारकर धीरज धरा ॥ धीरज धारण काना पृथ्यीप | 
जानकीको धरणीसुता कहा ॥ ३१४॥ नप | 
तापसमेष जनक सिय देखी # भयड प्रेम परितोष विशेषी।:। || 
पुत्रि पवित्र किये कुल दोऊ & सुयश धवल जग कह सब कोड॥ || 
.  तपस्विनीके वेषमें जब जनकजीने जानकीको देखा, तो प्रेमका बहुत परोप || 
| हुआ ओर कहने लगे॥ १ ॥ पुत्रि! तेने हमारा कुछ ओर दशरथका कुल दोनों पक्क 
| तेरा उज्ञ्वर यश जगतमें सब कोई करेंगे दोनों कुछकीतिहूपी नदीके किनारे हैं॥२॥ || 
' जित सुरसरि कीरतिसरितोरी & गवनकीन्ह विधि अंड करोरी॥॥ 
गंग अवाने थल तीन बडेर # इहिकिय साधु समाज घनर॥४॥ || 
तेरी कीत्तिरूपी नदीने गंगाजीको जीतिके विधाताके करोड़ों अज्लाण्डमें गमन छि 
गंगा तौ तीनही छोकमें गई हे ॥ ३ ॥ गंगाजीके पृथ्वीपर तीन बढ़े स्थान हैं। हर शा 
और सागर संगम ओर कीत्तिरूपी नदीने सब साधु समाजोंके स्थळ बना लिये ह॥४॥ | | 
पिठुकह सत्य सनेह सुवानी # सीय सकुचि मनमनइ समानी ॥५॥ 
ने पितु मात लीन्ह उरलाई & शिप आशिष हित दीनह इहह 
मिताने तो सनेहसे सत्यवाणी कही, परन्तु जानकी सकुचाकर मानो मनम स ' | 
| फिर पिता बाताने हृदयसे लगाकर हितकारी शिक्षा ओर सुन्दर अशीशदी ॥ ६॥ i 
कहति न सीय्‌ सकुचि मनमाहीं # इहां बसब रजनी भल नार || 
लखि रुख रानि जनायउ राऊ # हृदय सराइत शी ल 
` जानकी सकुचके मारे कहती नहीं, परन्तु मनमें शोचती हे कि यह दा 
नहीं जानकीने इस कारण रहनेकी इच्छा न की र्डुनाथकी सेवाम विग न ।७। | 
। माता पिताके निकट रहनेसे चोदह वेके वनवासमें एक दिनका वढ ज ॥८॥ 1 | 
देखकर रानीने राजासे कही, वे हृदयमें जानकीका शीळ स्वभाव सराह » न 
दोहा-बार बार मिलि भेंटि सिय, बिदाकीन्ह सनम. ३४ 
कही समय सिर भरत गति, रानि सया ७ न समय 1६|| 
बार बार मिल भेंटकर जानकीको सन्मानसे बिदा कर दिया? मे. पूर्वक कही ॥ १. 
बात कोशल्याजीने राजासे कहनेको कहीथी सो सुन्दर वाणीसे चढ़ शि | 
| सुनि भूपाल भरतव्यवहारू # सोन सुगंध सुधा ह. दमन 
मुदे सजल नेन पुलके तन % सुयश सराहन लगे ॐ जलय 
राजा भरतजीका व्यवहार सुनकर वोह केसा है सोनकी पी व्यवहार सुनकर वोह केसा है सोनक 0९९ ँ 
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४७ अयाध्याकाण्डस्‌ २ & (५९१) 
र गष होता हे ओर सुर्गधके तुल्य ह जॉ ऐपश करता हे सुगंधमय 
त शा जो पान करता ह अमरे हा जाता ह आर सार शशि उजके क हे 
| न बढ़ता जावा हे॥ १ ॥ ननम जल भरि आया इस कारण नेन मंद लिये, शरीर 
0 न हो गया मनमें भरतजीका सुयश सराहने लगे फिर बोठे ९॥ : 
गै ऱ्ह वधान सुन सखि सुलोचांने % भरत कथा भवबंध विमोचनि ॥३॥ 
|| (राज नय बरह्म विचारू ® यहाँ यथामति मोर प्रचाहू॥ ४ ॥ 
॥ दुहि सलोचनि ! सावधान होकर सुन भरतकी कथा संसार बंधनकी छुड़ाने हारी 
||, ३॥ धमराज नीति बरह्म विचार इन स्थानोंमें तो यथामति में कहसक्ताहू ॥ ४ ॥ 
|| रति मोरे भरत महि माहीं # कहे काह छाठि छुअत न छाहीं ॥६॥ 
| विधिगणपति अहिपति शिव शारद ® कवि कोविद वुधबुद्धि विशारद॥६॥ 
॥ मेरी मति भरतके असंगकी छायाभी नहीं छू सक्ती ओर तो क्या कहूँ छलि-युक्ति 
॥६॥बरहमा, गणेश, शेष, शिव सरस्वती; कविं, पंडित, विद्वान्‌, बुद्विमान्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रत चरित कराते करतूती & धर्मशील गुण विमल विभूती ॥ ७॥ 
पपुक्षत सुनत सुखद संबंकाह & शुच सुरसार रूचि निदरि सुधाहू॥८॥ 
भरतका चरित्र शीळ करतूत धर्मशील गुण उज्ज्वल विभूति ॥७॥ समझनेमें ओर सुननमे 
ग कताका सुख देनेहारी हे ओर इसकी पवित्रता गंगा ओर रुचि अमृतसेभी बढ़ गई है॥ ८॥ 
रहा-निरवाध गुण निरुपम पुरुष, मरत भरत संम आने ॥ 
कहा सुसरु सुसर सम, क बकुळ मात सकुचान ॥ ३१६॥ 
एम भरतकी भरतके समान जानो, जिनका गुण अवधि रहित हे ओर वे आप 
ji जसे कविको मतिने सङुचाकर सुमेरुकी उपमा न पाकर सुमेरुको 1 


है 
न न्स ~ क 


१ || 

३॥५॥ | 

५ दे ! 

भपारहित पु 
| 


हे पनाह वरणत वर बरणी & जिमि जलहीन मीन मशु धरणी ॥१॥ 
दारण माहमा सुन रानी & जानहिं राम न सकहिं बखानी ॥२॥ 
कत भाष! भरतजीकी कीत्ति और गुणोंका कथन करना गणेश झारदादिकोभी ऐसा 

||ह र मछलीकों चूना कठिन होताहे ॥ १ ॥ हे रानी ! भरतकी महि 
|| परेम भर रामचंद्र जानतेहें पर कह नही सकते ॥ २॥ 
हि ष प सतभाऊ ® तिय जियकी रचि ठसि कह राऊ ॥३॥ 
है| र मवनजाहीं & सब करभछ सबके मनमाही ॥ ४॥ 
का ३। समभाव ओर प्रेमसे भरतजीका सतभाव वर्णन कर रानीके जीकी रुचि देखकर 


॥ 
१॥७॥ रण छोट जायें भरत साथ जायें यह वात सबको अच्छी ओर सबके 


NN नेह भरत रघुवरकी # प्रीति प्रतीति जाय नहिं तरकी ॥ ५॥ 
वेध मनताके & यद्यपि राम सींव समताके ॥६॥ 


१॥ 
प्रि 


| 4 


f in, Cham Archi ना wal h कु वता 
In ps co , ns, पध Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an an‘ 
MEE | >, 


(४९९२ % तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 


AoC sm 


त. | \ 3 
परन्तु हे देवि ! रघुनाथकी प्रीति ओर प्रतीतिमें तकेना नहीं ः 
प्रतीति भरतकी हे॥४॥भरतजीतो स्नेह ओर ममताकी सीमा हैं रामसर म | 
प्रमारथ स्वार्थ सुख सारे # भरत न सपने मनह निह 
साधन (साड रामपद नह के आाहळाख परत भरत मत एहु॥ । 
परमार्थ और स्वार्थ के सुख जो साररूपहें सो भरतजीने स्पप्रमेंभी मनम गे | 
रामकी आज्ञाके अनुकूल रहे हैं ॥ ७ ॥ सब साधनोंकी सिद्धि रामके चरणों प्ति गे 
मुझे भरतजीका मत यही विदित होता है ॥ ८॥ 
दाहा-भारइ भरत न पालहाह, सपनइ राम रजाय॥ 
रय न शोच समेह वश, कहेउ भूप बिळखाय ॥ ३१७) 
| भरतजी भूल कर स्वप्नभेंभी रामकी आज्ञा नहीं टोरेगे तुम सनेहके वश होकर हुप भा 
करो यह वार्ता राजाने प्रीतिसे व्याकुळ हो कही ॥ ३१७ ॥ | 
राम भरत शुणगणत सुप्रीती # निशि दंपतिहि पलकसम बीती॥॥ ||" 
राज समाज प्रात युग जाग & न्हाय न्हाय सुर पूजन ठागे॥१॥ || 
रघुनाथ और भरतजीके प्रेमपूर्वक झुण कहते सुनते रात्रि दोनों खनी पुरुषांको पसा 
समान बीती ॥ १ ॥ राजसमाज प्रातःकाल दोनों जागे तो, न्हायन्हायकर देवताभका फी 
करने लगे ॥ २॥ ट | 
गे नहाय गुरुपह रघुराई & वंदिचरण बॉल रुखपाइ ॥ ३ | पर 
नाथ भरत पुरजन महतारी # शोच विकल वनवास दुखारी॥ ४ | । 
प्रान करके रघुनाथजी शुरुपहँ गये और चरणोंको प्रणामकर रुख पायकर प ॥१॥१॥ 
स्वामी ! भरत पुरवासी सब माता मेरे शोच ओर वनवाससे दुःखी ॥४॥ _ 
सहित समाज राउ मिथिलेशू # बहुत दिवस भे सह 
उचित होय तस कीजिय नाथां क हितसबही कर २९ ८ 
समाज सहित अब महाराज मिथिलेशको भी कष्ट सहते बहुत दिन मीत 
' होय सो हे नाथ ! करिये, सबका हित आपके हाथ में है ॥ ६॥ ह 
असकहि अति सकुचे रघुराऊ # मुनि पुलके लखि श न || 
तुम विन राम सकल सुख साजा # नरक सरिस ६६ ९. बाग! || 
यह कहकर रघुनाथजी बहुत सकुचाये, सकुचानेका कारण यह £ हुये॥९ | 
ओर गुरुके सन्मुख विना आज्ञा बोठे ओर मुनि शील स्वभाव देखा. मजावे॥८ | 
बोले हेराम ! तुम्हारे विना दोनों समाज नरकके समानहें इससे घरकी । 
दोहा-प्राण प्राणके जीवके, जिय सुखके सुखराम बाम 
` तुम तजि तात सुहातगृह, जिनहिं तिनाह ; 
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रके प्राण जीवके जीव छलक उस नहार रघुनाथजी तुम्हें छोड़क 
ते विधाता वामहे हा तो यही भगनकी इच्छाहे ॥ ३१८॥ 

॥ || सुख कमं धर्म जरिजाऊ ॐ जहे न राम पदपंकज भाऊ ॥ १॥ | 


॥ || ग्ग योग ज्ञान अज्ञान ® जहाँ न .राम प्रेम प्रधान ॥ २॥ 


A 


क| दोह सुस कर्म धर्म जरजाय, जहाँ रघुनाथनीके पदकमलका प्रेम न हो ॥ ३॥ वोह योग जी 
सो पह बान अत्ानहे जहाँ रघुनाथजीका मेम प्रधान नहो हे॥२॥ . | | 


|  तुमविन दुखी सुखी तुम तेही # तुम जानह जो जिय जेहिकेही ॥ ३ ॥ 
|| एउर आयस शिर सबहीके & विदित कृपालहि गति सब नीके॥ ४ ॥ 
|| नोत॒म्हरे विना दुःवी ओर तुमसे सुखी हैं तुम जानतेही हो जो जिसके जाम हे ॥ ३॥ 
सम | भाई आज्ञा [शर पारणा याग्यह आर तुमता सबका गति जानतेही हो क्योंकि कृपासागर 
|तरी हो अथात्‌ आपकी आज्ञासे हम छोट जायेगे परन्तु आप सबके सुख दुःखकी गति 
ते हो तो उसका विचार रखना उचितहे ॥ ४ ॥ 
| भए आश्रमहि धारिय पांऊ # भयेसनेह शिथिल युनिराऊ॥५॥ 
| गम तब राम संधाय क ऋषि धारि धीर जनकपहँ आये ॥६॥ 
|| भाप आश्रमको चलिये, यह कहकर वसिष्ठजी सनेहसे शिथिळ होगये ॥«॥ यह कह 
| ते प्रणामकर आश्रमको गये, वसिष्ठजी धीरज धरकर जनकर्जके पास आये ॥ ६॥ 
|| वचन र उर नुपाह सुनाये के शोल सनेह स्वृभाव घुहाये॥७॥ 
| शिन अब कीजिय सोई % सबकर धर्म सहित हित होई॥ ८॥ 
।३॥। | ताक शी सेह सुस्वभाव सुहाये वचन राजासे सुनाकर कहा ॥ ७॥ 
| शेः करो जिससे धर्मसहित हम सबका हित होय ॥ ८॥ 
१ | `९ शान निधान सुजान शुचि, धम धीर नरपाल ॥ 
१1 | ने असमंजस शमन, को समर्थ इहिकाछ॥ ३१९॥ 
|| शश गा सागर चतुर सुशील पवित्र धमोत्मा धीर मनुष्याके पाठमेहारे हो तुम्हारे बिना 
| पिनि को इससमय कोन समयेहे रामचन्द रहें या धर चले यही दुविधादे ॥३१९॥ 
$| | रिस जनक असुरागे # लसि गति ज्ञानविराग विरागे॥१॥ 
८ |. इक्र ` उगत मनमाहीं & आये यहाँ कीन भछनाहीं॥ २॥ 
भी न es भनकजीको बड़ा अजरा हुआ! जिनकी गति देखके ज्ञान वराग्यको _ 
| केया ॥ २ | शज खसे शिथिल हो मनमें शोचन लगे कि हम यहाँ आये यह 


||, गये कहेउ हे र 
सकस रेड वन जाना ® कोन्ह आए ग्रिय प्रेम प्रमाना॥ ३॥ 
0 पके राजन. हि. पठाई क प्रसुदित फिरब विवेक बड़ाई॥ ४ ॥ 

शे बिहुडतेही = निकी कहा और अपने प्रियमरेमका निवोह य अथात्‌ उसे पूरा 
| ` त्याग दिया॥ ३॥ ओर हम जब यह करेंगे प्यारे रामचखको | थे 


kis ने 
ad जुछ 


१ 


4 > क 
क “> है 9 Nn 
In Public Domain, ७ Arch 


M.S SYN 


, Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGang ह 


(७२३ ) & तुळ्साळुत सटीकरामायणस्‌ क र 
: ल्य याया १ 
वनसे वनको भेजकर ज्ञान हढकर थर चेन माव थह (कि हमारे ठोटनेपर झे को १ 
त्याग कर्क डस्‌ स यह्‌ |] (| थ यट छा नइ प्या bt & \ | 
i 


तापस सनि महिसुरग ति दे जा ॐ अथ अ्रेमवशु विकल विशेष) ५ 
समय ससश वारथारजे राजा छ वळ मरत पह सहित समाजा | 
तपस्वी इनि बाह्मण राजाकी गाते देख अमल व्याकुळ होगये अथवा तपसी कग 


णोंकी गति देख राजा प्रेमसे विकल होगये ॥ « ॥ समय समुझि राजा धीरज परे ता | 
भरतपहुँ चले ॥ ६॥ 
भरत आय आगि हो लीन्हा # अवसर सरस सुआसन दीन्हा।७। 
तात भरत कह तिरइृतिराऊ & तुम्हि विदित रघुवीर प्रभाऊ॥ ८| 
भरतजीने उठकर आगे होकर लिया ओर समयानुसार अच्छा आसन रिया॥७| 
मिथिछापति जनकजी बोले, हेतात भरत ! तुम र्घुनाथजीका स्वभाव जानतेहो॥८॥ | 


दोहा-राम सत्य त्रत धमरत, सब कर शील सनेहु गः 
संकट सहत सकोच वश, कहिय जो आयसुदेड ॥ ३१०॥ | हे 
[म सत्य प्रतिज्ञ पर्म प्रिय सबके शीळ खेहके वश होकर सेकीचसे संकट तहो 


es 


जो कहो सो करें ॥ ३२० ॥ | 
सुनि तनु पुछकमथन भार वारा & बील भरत धीरधार भार न 
प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू क कुल गृह सम हित माय का 
यह बात सुन झरीरसे पुलकायमान हो धीरज धारणकर भरतर्षी बाद ॥१ ९५ १ 
रघुनाथ प्यारे और पूज्यहें ओर पिताके समान आपहो ओर कुलथुरु १ हुर्जाहि। 
हितकारी मा बापभी नहीं हैं ॥ २॥ त 
कोशिकादि मुनि सहित समाज & ज्ञान अम्बुनि च याग 
शिशु सेवक आयस अचुगामी # जानिमोदि सिख द ह॥ 
सहित माज कोशिकादि सुनि ओर आजदिन साक्षात ज्ञान ५ | 
बाळक सेवक तो आपका अनुगामा हे, ऐसा जानकर युझे शिक्षादीने | ५ । | 
इहि समाज थल बूझब राउर # ज्ञानमरलिन भ 4 विधाता ९! 
छोटे वदन कहो बडिबाता # क्षमब तात ल पा 
यह समाज बड़ा थळे, आपका पूछना बडा हे, आपको बू Es 
मलीन मनका मूंगा बावळा गोळनेवाछा ॥ « ॥ छोटेसुहसे बड़ीबात के * | 
वामगति देख क्षमाकरें॥ ६॥ ` दन जग जाती | 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना # सवा धम आ न री ती 
स्वामि धर्म स्वारथहि विरोधू क वेर अन्ध में वढा विरे 2 
यह वेदशाद्षमें प्रगटहे ओर जगतूभी जानताह [क ` 3 
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# अयोध्याकाण्डस्‌ २ ® (५२५) च 
केक से विरोध, जैसे _ रमे अंधमतिवाठोसे परमके ज्ञानका विरेधहे बह ओर अंधे | 


। त | (सा „नहीं कर सकते जैसे अन्ये और कहीं नृत्यमें गये तो पूछने पर बहरले कहा 
की तो कुछ नहींथा वृत्य अच्छा था अनयेन कहा गाना बजाना अच्छाथा नृत्य छुछ न 
५. p र॒ स्वार्थ स्वामिधर्म नहीं बनता स्वामिधमंसे स्वाथ नहीं बनता ॥ ८ ॥ 
| -शाखि राम रुख धर्मवत, पराधीन मोहिं जानि । 
है| सबके संमत सर्वहित, करिय भ्रम पहिचानि ॥ ३२१ ॥ 

ङ्के धमंत्रवका रुख रखके। इडे पराधीन जानके रामका धम सव संमते बरत सरवेहितहे 

|| रे पहचाने इसको करुवा रघुनाथके मरेमकी पहिचान आप करें कि, रघुनाथका 
७ ||ह वा ब्रतपरहै ॥ ३२१ ॥ | 
८ || मतवचन सुनि देखि स्वभाऊ के सहित समाज सराहन राऊ॥ १॥ 
॥॥५॥ हम अगम मूढ़ संजु कठोरा # अथ अमित अति आखर थोर॥२॥ 
. | अतनणीके वचन सुनकर ओर स्वभाव देखकर समाजसहि 


| सयाजसहित राजा सराहना कणनेलमे॥ १॥ 
॥ऐहसजीकी वाणी सुनकर कि, जो अगम मृदु मंजु ओर कठोरहे, अर्थे बहुत ओरअक्षर थोड़े हैं, 
॥ जा रत रखना ओर अपनेको पराधीन कहना यह सुगमहे ओर श्रीरामको धर्मब्रत रखनेको 
| मोर खुनाथको अपनी धम प्रतिज्ञा पितु आज्ञाका पालना यह अगमहै और जो अवधवासी 
1 जे पना भरत आदि विकछहोकर शरण आयें, उनके मनोरथका करना वतहे, इसप्रकार 
१॥ ||ह पिष, सो केसे बने , थही मंड अगम कठोरहे ओर श्रीभरतकी पराधीनता जो रामरु- 
॥१ || ^एनाह यही मंजु मूडु सुगमहे ॥२॥ ः 
शश "इस सुकर झुकुर निज पाणी & गहिन जाय अस अद्भुत वाणी॥३॥ 
#९) मरत इनि साधु समाजू ® गये जहँविवुध इसु द्विजराजू ॥४॥ 
।॥ सदा भीतर दस दणके भीतर दो यही मंड और सग झगे निकट 
॥। छिगणोहै॥ यां कोई उपाय नहीं हे, वोह दर्षेणमे सुख पकड़ा नहीं जाता, भ्या हि 
| ्ि फा यह वचन _ सुन राजा,भरत, झुनिजन, साउ समाज दृवतारूप 1६ 
| भि अष हे रे Ss पास गये रामचन्द्रको देवताओंका हितकारी इसकारण 
| | ऐनिसष्रि ^ 1 का सुख रक्‍खेंगे ॥४॥ 
| रीष विकळ सब छोगा # मन मीन गणनवजळ योगा है 
न|, एस रिरे गति देखी ® निरि विदेहसनेह विरो ॥ ६ 
ह| ^ सब छोग शोचसे व्याकुल होगये कि ( आज निणेय होजायगा) जैसे 
| hr दे ना ॥९॥ देवता पहले कुलगुरु भगवानवतिष्ठकी गाति व और ता 
१0 | Ns ॥ गा यही गतिकी तुम्हारे बिना दोनों समाज नरकतुल्यहे अनकेका पतह 
4 भ मय्‌ £ A ¢ rs 
॥ हे राम अते निहारे ® सुरस्वारथी दरि दिय हरि >) 
“ | `~ भममय पेखा ® भये अलेख शोच वशा ॥८॥ 


| 
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रामभक्तिमय भरतजीको देखकर, स्वार्थी देवता जीमें हारगये ॥3॥ स के 
देखकर रेखा देवता “ लेखा आदितिनन्दना ” इत्यमरः अले रघुनाथके फि मे ग 
होगये जिसका ठेखा नह होसकता ॥८॥ शेक 
दोहा- राम संकोची प्रेमवश, कह सशोच सुरराज ॥ 
रचहुप्रपंचहि पंचमिलि, नाहित भयउ अकाज॥ ३२२) 
रचुनाथजी प्रेमके सकोची हैं ओर प्रेमके वशीशत | 
अब्‌ त्र प्रपेच रथो नहीं तो अकाज हुआ चाहताहे ॥ र कक छ कले जाह | डी 
सुरन्ह सुर्मार शारदा सराही # देवि देइ शरणागत पाही॥ । |||, 
फेरि भरत मति करि निजमाया # पाल विबुध कुलकरि छह छाया |: 
देवताओंने स्मरण करके शारदाको सराहा कि, हे देवि! शरणागतोंकी राका | 
माया करके भरतकी सति फेरदे ओर छळ छाया करके देवताओंके कुछकी पालनाक॥१॥|| 
विबुध विनय सुनि देवि सयानी & बोली सुर स्वाराथे जड़ जानी॥३॥ || 
। मोसन कहड भरत मतिफेरू & लोचन सहस नसूझ सुमेह॥१ || 
| सयानी देवी देवताओंकी विनय सुनिकर देवताओंको स्वारथी ओर जड़ जानका || 
| ॥ ३ ॥ तुम सुझसे कहतेहो कि, भरतकी मति फेरदो, सो तुम्हें हजार नेती सुमेर नह फा || 


hn 


में भरतकी महिमा नहीं दीखती ॥ ४ ॥ F 
विधि हारि हर भाया बड़िमारी # सोन भरत मति सके निहारी॥५॥ || 
सोमति मोहिं कहत करुवोरी & चंदानि कर कि चंद्र्कारि चोरी॥९ || 

| रझा, शिवा विष्णुको बड़ी भारी मायाभी भरतकी सतिको नहीं निहारी ॥ | 

| उनकी मति सुक्षसे फेश्नेको कहतेहो, भळा कहीं चांदनी चंदाकी चोरी करसि ६॥ || 
भरत हृदय सिय राम निवासू # तहुकि तिमिर जर्द तरणि पक 
असकह शारद गइ विवि लोका # विवुध विकल निशिमानह कॉक 
भरतके हृद्य॒मे सीतारामका निवासहे, वहां अधेरा नही होता जह! $ 
ऐसेही माया भरतपर नहीं चलसक्ती ॥ ७॥ ऐसे कह सरस्वती ब्रह्मणी 
एसे याळुळ हुए जस रातस चकवा चकवा ॥ ८ ॥ 


) 


क. 


ए 


तब स्वार्थी देवताओंने अपने मळीन मन होनेके कारण डन ण 

| प्रपंच (पाखंड ) रचके उच्चाटन मंत्र सिद्धकिया, जिससे भय अम, ॐ र ठं | 

| कार कुचाल शोचत सुरराजू # भरत हाथ संब र [॥R॥ 

- |. गये जनक रघुनाथ समीपा क सन्माने सव २३ क 

१. बा. करके इंद्र शोचे करनेळगा कि, अब सब काज अका ॥ २॥ 
| खुनाथके समीप गय रघुनाथजीने सब प्रकारस सबका सन्मान ! 


भै 
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ज्म समाज धर्म अरविराया & बाढ तब रघुवंश पुरोधा॥ ३ iT 
|| क भरत संवाद सुनाई # भरत कहावति कही सुहाई॥ ४॥ 

हमयाइसार भर्मसे अविरुद्ध वचन रघुवंशके पुरोहित वसिष्ठनी॥ ३ ॥ बोले जनक 
|| _ तका संवाद सुनाकर भरतकी कहावत कही फिर बोठे ॥९॥ ] 
| त राम जस्‌ आयु दहू ॐ सा सब कर मोरमत एहू॥५॥ EE 
|| दनि खुनाथ जोरि यग पानी & बोले सत्य सरल मूदुवानी ॥ ६ ॥ भ्र 
|| देतात! राम अब जेसी तम आज्ञादो वोही सब करेंगेमेरा मत तो यह हे ॥ ५ ॥ यह वचन 


|| हखुनाधजी हाथ जोड़कर सत्य सरल कोमल्वाणी बोले ( सर सीधी )॥ ६॥ 

|| विधमान आपुनि मिथिलेसू & मोर कहा सब भाँति भदेसू ॥७॥ 

||| उर राय रजायसु होई # राउरि शपथ सही शिर सोई ॥ ८॥ 

||| जहॉ आप ओर जनकजी विद्यमानहे,वहा मेरा कहना सब मकार हहे ॥७॥ जो कुछ | 

|| भी ओर राजाजीकी आज्ञा होय, आपकी सोगेध वही सत्य और शिरधर माँगा ॥ ८॥ 

|| दोहा-राम शपथ सुनि सुनिजनक, सकृचे सभा समेत ॥ 

सकल 'विछोकाह भरत सुख, बने न उत्तर देत॥ ३२४॥ | 

| _ मकी शपथ सुनकर शुनि ओर जनक सभासहित सकुचाये ओर सब भरतके मुखकी || 

|| दसनेठगे उत्तर देते नहीं बना ॥ ३२४॥ ५ 

|| तमासफुचवश भरत निहारी # रामबंधु धार धीरज भारी ॥१॥ 

|| असमय देखि सनेह सँभारा & बढ़त विंध्य जिमि घटज निवारा ॥२॥ 

||| मय देखकर 
| || षठ पत यहं विचा 


Le Ff La 


|| जा खकाहे ओर झुनि दक्षिण दिशामेंही हैं आजतक नहीं लोटे यह परवत | 
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भरतजी प्रणाम कर सबल हो; नाइ ए राजा रसम स पाजुभाका निहोरा करे के | 
आज मेरा अति अनुचित क्षमा करना, क्योंकि में कोमळ युखसे कठोर वचन क || 
दिये सुमिर शारदा सराई ® मानसते झुखपंकज आई ॥ ०९|| 
विरति विवेक धर्म नय शाली & भरत भारती मंजु राण ।९ || 
हृदयमें सरस्वतीका स्मरणकिय़ा, सो मानत सर वयसे सुखकमटपे आगह हन | 
आज्ञा करनेको मनें ठीक कियेरहे सो वाणी सुखे आगई ॥७॥ भरतकी भारती अप; || 
जो हंसिनी रूपाहे सो ज्ञान वैराग्य थमंनीति रूप मोतियोंके खेतमें बिचरती है भाष || 
भरत विनय वेशग्य नीतियुक वाणी बोले ॥ ८॥ || 
दोहा-निरखि विवेक विछोचमहि, शिथिछ सनेह सभाज। 
कारि प्रणाम बांढ भरत, सामार साय रघुराज ॥ ३२५॥ || 
ज्ञानरूपी नेभोसे समाजको शिथिल देख,प्रणामकर सीतारामको स्मरणकर भरतजी बे॥३॥ ||| 
प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी & पूज्य परमहित अंतर्यामी ॥१॥ || 
सरल सुसाहिब शील निघानू # प्रणतपाछ सर्वज्ञ सुजानू॥२॥ || 
| हे प्रभु! आप पितः, माता, उद, शुरु, स्वामी, पूज्य परम हितू अंतयामीहो॥ १॥ भा ||| 
| सरल सुंदर साहिब शीलके निधान दीनबंधु सबेज्ञ ्ुभानहैं जो कहूंगा सो आप जान्तेशे॥ १ |॥| 
| समरथ शरणागत हितकारी # बुणग्राहक अवगुण अपहार! ॥ ३॥ || 
स्वामि शसाई सरिस गुसांद & मोहि समान में स्वामि ढहाई ||| 
आप सथर्थ शरणागत हितकारी शुणग्राहीहो आप अवगुण और पापके रहा ||| 
| स्वामी ! गाई आपके समान आपहीही ओर में आपकी सोगन्य करके कहताई ह है 
|| हियोमे मेरे समान में इं ॥ ४ ॥ | 
| प्रभु पितु वचन मोहवश पेढी # आयडे यहाँ समाज सकेश 
द माहुर मी | ९ 
जगभल पोच ऊंच अरू नीचू # अमी अमरपद माई. न 
। हे प्रभू ! में आपके और पिताके वचन मोहवश उछंपन करके यहाँ समान 
| इस प्रकार में डोही राजाने राज्यदिया और आपने सुमन्तके हाथ संदेश कर 
| माना यही द्रोह हे॥ « ॥ जगतमें भरा पोच ठेच नीच अमृत अमरप्द विष € त (॥७॥ | 
रामरजाय मेटि मनमाही # देखा सुना कड क ई ॥ ॥ || 
सो में सबविधि कीन्ह ठिठाई # प्रभुमानी सने मैं | || 
रबुनाथजीकी आज्ञा मनसेभी मेटनेवाला कहीं कोई देखा छती 
|| प्रकारसे ढीठताईही करी ओर पर्ने समेहसे सेबकाई मानी ॥ ८ ॥ 


~ 


दीहा-कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह मठ मीर ए॥ ३२६ गी 


हक भें 


दपण भये कषण सरिस, सुयश चारु च च रे म | 
अपनी कृपा भळाइसे आपने मेरा सवभांतिसे ४7280 कळ 1 
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दुर यश चारों ओर फेलगया अथवा आपकी दयाळुताका यश चारों ओर | 


॥॥॥.८॥२२६॥ . बड़ाई & जगत विदि ४ 
| त तति सुवाणि_ बड़ाई # जगत विदित निगमागम गाई ॥ १ ॥ 


। ||| रमति खळ कुमति कलंकी & नीच निशीठ निरीस निशंकी॥२॥ | 
र | | “आपकी रीति वाणा बड़ाई जगत्न [वादितह वद्शाञ्नच गाइ हे॥ १॥ सोटे, बुद्धिहीन, "३१ | 


0 ||| ढकी नीच शीळ रहित निरीस निर्भय निरीझा गुरुहीन अथवा नास्तिक ॥२॥ 
| आ मुनि शरण साझुहे आये # सकृत प्रणाम किये अपनाये ॥३॥ 
||| देशिदोप कबईन उर आने & सुनि गुण साधु समाज बखाने ॥४॥ 
|| ऐप रुषभी जिनके एण अवणकर सामने आये, तो एकही वारके प्रणाम करनेसे आपने 
हि (गगाकिया॥२॥ ओर दोष देलकरभी मना नावा ग शा 
|| कया अथवा उनके अवशुणोंको गुण कहकर बखान किया अथवा आपके दोष न देखनेकी 


"| पर मण्डी वड़ाई करते हैं॥ ४ ॥ के | 

: । | कोसा हिन संवकाह नवाजा! ह; आई समान साज संब साजा ॥५९॥ 
|||. तिनकरतूति न सञुझिय सपने ® सेवक सकुचि शोच उर अपने ॥६ द | 
॥२। | गन ऐसा स्वामी ऐवकको निवाहनेहाराहे, जो अपने समान आप सबका साज सजादेतहे॥५॥ 


[| प भपनी करतूति तो स्वममें नहीं समझते ओर सेवककी डव शोच करतेहें॥ ६॥ 
|| माणसाई नहि दसर कोपी & भुजा उठाय कहाँ प्रण रोपी॥ ७॥ 

| पश नाचत शुक पाठ ग्रवीना & शुणगति नट पाठक आधीना॥८॥ 
| _ एस आपही हे ओर दूसरा कोई नहीं, यह में भुजा उठाय प्रतिज्ञा कर कहताहूं ॥ ७॥ 
||| 9 पताह उसकी गति सिखानेवाछे ओर जो तोता पढ़ताहें उसकी गति नटकला करतेहे 
| ष गति पढनेवाठेके आधीनहै इसप्रकार मेरी भठांइका बुराई गुण आपके आधीनहे 


_ 


|| `" ठकहो॥ ८ 

| ` i सुधार सनमानि जन, किये साइ शिरमोर॥ 

| नरक पाल बिल पालिहे, बिरुदावि वरुजोर॥ ३२७॥ «| 
||" हम अवज्ञाभीकी परन्तु आपने यों सुधारे ओर सन्मान करके मुझे अपने भक्तको 
|| भ ह ॥ ३२. अब आपके विना विगरेके बनानेकी बिरदावछि कोन पाठा कारण 
|| (| च्य त्र कि १ प 

| र का बाल सुभाये & आयडँ ठाय रजायसु वार्य॥ १ ॥ 

| क [हेरि निज ओरा & सहि भाँति भल मानेउमोरा॥९॥ | 
| पहि वा बालस्वभावसे आज्ञाको वाये अर्थात्‌ उल्लंघन कर चला आया ॥१॥ 


शिक :-” 


|| प्रे मंगल मूला & जानेउ स्वामि सहज अठकला ॥ रे ॥ 
“५. समाज विढीकेउ भागू & बड़ी चूक “साहिर अवर की | अछुराग्‌ ॥ हे | 


| Pe 


+ २ 
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मंगलमूल आपके चरंग देखे और स्वामीको अपने अनुकूल देखा ॥ ३1 | 
समाजको देखा इुझसे बड़ी इक हुई, स्वामीका अनुराग तोभी रहा अथवा इ | 
अपने बड़े भाग्य दीखपड़े जो चूक परभी आपका प्रेमरहा ॥ ४ ॥ शे 
कृपा अड अधाई के कीन्ह कुपानिधि सब अधिकार ॥॥। 
राखा मोर इछार साँई % अपने शील स्वभाव पाई १ 
आपकी कृपा और अनुभहके अवृतसे में अवागया, कृपाके निधि आपने ता | 
किया ॥ ५॥ हेस्वामी ! आपने अपने शीळ स्वभाव भलाईेते मेरा सव परकार णार लर | 
नाथ निपट में कान्ह।ठठाई क स्वामि सभाज सकोच ब्रिहाई॥७। क्‍ 
अविनय विनय यथारुचिवानी ® क्षमिय देव अति आरतिनानी॥८। | 
नाथ मैंने स्वामी ओर समाजकी छाज छोड़कर बड़ी ठीठता करी ॥ ७॥ अनितया || 
विनय यथा जानकर हे देव! मुझे दुःखी जानकर क्षमा करिये ॥ ८॥ | 
हा-एुहद सुजाने सुसाहिबहि, बहुत कहत बड़ि खोरि ॥ 
आयु देइय देव अब, समय छुधारिय मोरि॥ ३२८॥ 
प्रिय चतुर सुस्वामीसे बहुत कहना बड़े दोषकी बातहे, सो हेदेव ! अम आज्ञा देका || 
समय सुधारिये ॥ ३२८॥ | 
प्रभुपद पद्म पराग दुहाइ & सत्य सुकृत सुख सीम सुहाई॥1॥ | 
प्रधुक चरणकमलोंके परागकी दुहाई है।जोकि सत्य पुण्यके मयादा हसकी सुर पी प; 
सो ऐसे चरणोंकी सोगन्ध करके में अपने जीकी बात कहताहूं,जो राचे सोते जागते समह | 
सहज सनेह खामि सेवकाई & स्वारथ छल फल चारिविहाई॥१ || 
आज्ञा समन सुसाहिब सेवा $ सो प्रसाद जन पावे दा || 
स्वामीकी सेवकाई स्वाभाविक सनेहसे करे स्वाथे छळ ओर चारफठ £ 

हे रघुनाथ! आज्ञापूयेक आपकी सेवाका यह भक्त प्रसाद पावे, कारण कि आहा 
समान सुस्वामीकी दूसरी सेवा नहीं हे॥ ४॥ | | 
असकहि प्रेम विवश भये भारी # पुलक शरीर बिछीचन र ।६॥ 
प्रभुपद कमल गहे अङुलाई & समय सनेह न सी काह | 
भरतजी ऐसा कहकर प्रेमे वश होगये शरीर पुलकित नेत्रेमि ज | 
घबराकर प्रभुके चरणकमळ पकड़ लिये उससमयका सनेह कहा नहीं जाता. र ¶॥१॥ || 
` कृपासिंधु सन्मानि सुवानी # बेठाये समीप "क । ५. | 
भरत विनय सुनि देखि स्वभाऊ# शिथिल सनेह सभा १ ०॥१७ || 

_ रघुनाथजीने भरतर्जाका सुवाणीसे सन्मानकर हाथपकड पे 14.7 | 
विनय सुन ओर स्वभाव देखकर सभा ओर रघुनाथजी सनेहसे शिथिल | 
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| ~ द-रघुराउ शिथिल सनेह साथ समाज मुनि मिथिला धनी॥ | 
| मनम सराहत भरत भायप भक्तिको महिमा घनी ॥ 
पह परतहि प्रशंसित विबुध वर्षत सुमन मानस मलिनसे ॥ 
,। | तुलसी विकल संब लोक छुनि सकुचे निशागम नलिनसे ॥ २५॥ 
| | एरवी साइसमाज! यिमनः राजाजनक, यह सव सनेहसे शिविल होवे और मामं |. 
९ | भप भक्तिकी बड़ी महिमा सराहने लगे, देवता नो मके मठीनहे फूलोंकी वष । 
बा || हे ढो, सव अवधवासी और जनकपुरवासी ऐसे शोचने लगे, जेसे राजिके समय कमळ सकु- | 
||| ते है॥ २५ ॥ Ft TI 
| ह सोरठा-देखि दुखारी दीन, इुईसमाज नर नारि सब ॥ 


का मघवा महामलीन, सुये मारि मंगळ चइत ॥ १९॥ 

। दोनों तमाजके मजु्याको दीन दुःखी देखकर, महामलीनमन इन्द्र उन मरेहुओंको फिर 
||| पाक मंगल चाहताहे इन्द्रको महामन कहनेका आशय यह कि, अवध ओर मिथिछावासी 
||| के वियोगमें मृतकतुल्यहें उनको मायासे मारकर अपना मंगळ चाहताहे भरतके वचन 
| शविवारता॥१९॥ = 
` || काट कुचाछि सीम सुरराजू & पर अकाज प्रिय आपन काजू ॥१॥ 
| मक समान पाकरिपु रीती & छली मलीन न कतई प्रतीती॥२॥ 
| 7" गर कवाठकी सीमाहे, पराया अकाज और अपना कान प्याराहे॥ १॥ 
माँ! | तमान इन्द्रको रीतिहे कि, छली मलीन कही भी किसीका इसे विश्वास नहींहे पाकनामक 
गे | |" पाले इन्दको पाकारेपु कहते हैं ॥ २॥ क 
|| मति करि कपट सकेला & सो उचाट सबके शिर मेला ॥३॥ 
| डा पेश छोग विमोहे & राम प्रेम अतिशय नविछोहे ॥४॥ ` 
(||| के a करके कपट सकेलकर वोह उचाट सबके शिरपर डाळदिया ॥३॥ देवताओंकी 

उचाट ' गाहित होकर भी रघुनाथके अतिशय प्रेमी होनेसे विछोह नही चाहते ॥ ४॥ 
|परी मन थिर नाही # क्षण वन रुचि क्षण सदन सुहाही। ५॥ 
॥ सका र ति प्रजा इखारी & सरित सिंधु संगम जिमि वारी ॥६॥ 
१ ||| के जाने की भय और उचाटयुक्त होगया, मन स्थिर नही रहा क्षणमें वनंकी रुचि और 
||ह जम षि होने लगी॥ ५॥ मनकी दो प्रकारसे गति होननिके कारण प्रजा 
| भेष मन ह संगमसे समुद्का जळ काँप जाताहे, देवताओंकी माया नदारूप 
| डच केतहँ ए ६॥ न्स 
री. ति १९ परितोष न लहहीं % एक एक सन मर्म न कहहीं ॥७॥ 

\ रचित शे त डर केपानेधान्‌ & सरिस शवान मधवानड्वार ॥ <॥ 
5 परतन होता भोर 
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यह दशा देख रघुनाथजी जीमें हसकर कहने लगे कि, मघवन्‌ र 

करण कतोने एक पंक्तिमें बेठायाहे यथाहि ( श्युवमपोनामतद्धिति )॥ ८ तभी हे 
दोहा-भरत जनक सुनिगण सचिव, साधु सचेत विहाय॥ 

लगी देवमाया सबहि, य जनपाय ॥ ३२९॥ 
) जनकजी, झुनिगण महात्मा, मंजी साथु जनोंको छोड़ ओ | 
योग्य व्यापी ॥ ३२९ | ह है हे र गट शङ और सबको देबपाप शा 
कृपा सिंधु खि लोग दुखारे & निज सनेह सुरपति छलभारे ।;। | 
सभा राउ शुरु महिसुर मंत्री # भरत भक्ति सबके मति यंत्री ॥२॥ || 
कृपासिंधु लोगोंको दुःखी देखकर कि,सुझमें सनेहके कारण इने बड़ा छठकियार॥ गे || 
सभा, राजागुरुत्राह्मणामंत्री,इन सबकी मतिको भरतकी भक्तिने येत्री अर्थातू अनबोठकारि | 
रामहिं चितवत चित्र लिखेसे क सकुचत बोलत वचन सिसेसे॥३॥ || 
भरत प्रीति नित विनय बड़ाई & सुनत सुखद वणत कठिनाई ॥४॥ || 
रघुनाथजीको चित्रालिसेकी नाई खड़े होकर देखने रगे, सकुचाकर सिसायेसे ब मे|| 


तेहें॥ ३ ॥ भरतकी प्रीति नीति विनय बड़ाई सुननेमें सुखदायक और वणेन में कठिन ह।॥॥ | 
जासु बिलोकि भक्ति छवलेशू & प्रेम मगन सुनिगण मिथिदेश॥५॥ | 
महिमा तासु कहे किमि तुलसी # भक्ति प्रभाव सुमति हिय हुलसी | | 
जिसकी भक्तिका लवलेश देखकर तो सुनि और जनक प्रेममें मग्न होगये॥ ५॥ [शी 

दास उनकी महिमा किसप्रकार वर्णन करसके, सो उन्हीकी भक्तिके प्रभावसे जो इमहि || 
हरसी अथात्‌ जो उमंग हुई हे उसके अनुसार कहताई ॥६॥ || 
आप छोट महिमा बड़जानी #काबिकुल कानि मानि सचान || 
कहि नं सकत शुणरुचि अधिकाई # मतिगति बाल वचनकी न| 
अपने आपके छोटा और भरतजीकी महिमाको बड़ा जानके गति न| 

कानि मानकर सकुचाई ॥ ७॥ वोह मति भरतजीके थुणोंकी आर्षेक क ५1 
मतिकी गातिके समान होगई है जेसे वाळक कहने चाहताह और कहा नहीं जा i! | 
| दोहा-भरत विमल यश विमल विधु, समति चकोर ई इह | 


उ त्या 3 


के उदित विमल जन हृदय नभ, इकटक रही नि ह| 
भरतजीका उज्ज्वल यश चन्द्रमाहे,भक्तोंका निमळहदय स्वच्छ अ 5 ती | 


हुआहे उसमें कवियों की मति चकोर कुमारी होके इकटक निहार स म | 
भरत स्वभाव न्‌ सुगम निगमहू $ लुमति चाप व रतिकी। | 
कहत सुनत सतिभाव भरतको # सीयराम पर्द ह करी गाती | 
भरतका स्वभाव वेदकोभी सुगम नहीं हे ओर क्षम अथात त कहते तत. ||| 

। हो रघ होजाती है फिर में किसप्रकार कह सक्ताहूं ॥ 9॥ भरतकी _ | / 
|| सीता रामके चरणांमे ग्रीतिवाला न होगा॥ २॥ | 
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भरतहि प्रेम रामको # जह न सुलभ तेहि सरिस वामको ॥३॥ 
इहदयाठ दशा सबहीकी % राम सुजान जान जगजोको॥४॥ 
मत और रखुनाथका प्रेम स्मरण करते, जिसका रघुनाथजीके चरणों प्रेम न होय 

मा कोई वाम नही ॥ ३ ॥ सुजान दयाछुशमने सबकी दशा देखकर सबके जीकी 
॥४॥ ०. 

| # धुरीण धीर नयनागर के सत्य सनह शालसुखसागर ॥ ५॥ 

|| द्वाकाठलखि समय समाज # नाति प्राति पालक रघुराजू॥ ६॥ 

||| धमकी इर घारणकरनेहारे राजनीतिम चतुर सत्यसनेह सुसके समुद्र ५॥ देश काळ 

| | हमान देख नीति करनेहारे प्रोति पालनेहारे भगवानहें॥ ६॥ 

हा | बोढेवचन वाणि सरवससे ॐ हित परिणाम सुनत शशिरससे ॥ ७॥ | 

॥ तत भरत तुम धम धरीणा # लोक वेद विधि परम प्रवीणा॥ ८॥ 

नके). तीके सर्वस्व समान वचन बोले, जो कि परिणाममें हित ओर सुननेमें चन्हमाके समान 

॥॥ || तळे 'हितंमनोहारिचदुलभंवचः अथवा अपनी वाणि जो सबकाहित करनेका हे उसके समान 

|| बेड ॥ ७॥ हे तात भरत ! तुम धर्मोत्माओंमें धुरीणहो ओर छोक वेद विधिमें चतुरहो॥८॥ 

| दाहा-कम वचन मानस वमल, तुम समान तुम तात ॥ 

| | गुरु समाज लघु बंध गुण, कुसमय किमि कहिजात॥ ३३१॥ 

| नः Sn मनसे उज्ज्वल तुम समान तुमहीहो, एकतो गुरुजनोंका समाज दुसरे 

|| 2 भाइक गुण ऐसे स्थानमें केसे कहेजाँय ॥ ३३१ ॥ 

| TT तराणि कुल रीती & सत्यसिंधु पितु कोरति प्रीती॥१॥ 

| त! नाज गुरुजनको क उदासीन हित अनहित मनको ॥९॥ 
|| देस ba राति जानतेहो' प्राण जाय पर वचन न जाई सत्यप्रतिज्ञा पिताको कत्त 

|| हेच मड़ अथवा हे भरत!तुम सूयेकुलकीरीतिको तातं नाम कठिनजानो) केसीभी विप- 

|| भानल अथवा तुम अपनेको सूयेकुलकी तरणी अर्थात्‌ नोका जानो ॥३॥ आप 

| हि विदित | डान ओर उदासीन हितकारी,अनहितकारी सबके मनकी जानतेहो॥ २॥ 

|| मोहि स मोति म कर मरू # आपन मोर परम हित पर 

ह| साका प ह तुम्हारा ॐ तदपि कहो अवसर अठसारा ७॥ 

र पम जानतेहो और अपना मेरा परमधमेभी जानतेहो॥३॥ मुझे सव्भातिसे हेभ 
त १. ७ तोभी अवसर अनुसार वम ॥४॥ 


|| _ ज्‌ 
|», म" परिवारू क हमि सहित सब होत गार लत 
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जो विस अवसर अथव दिनेशू & जगको कह न ह्र छ 5 
तस्‌ उत्पात तात विधि कीन्हा # चुनि मिथिलेशराखि स्रः | 
जो विना समय सूर्य छिपजाय तो कहो जगतमें किसे केश न होय॥७॥ | 
प्रकारका उत्पात किया, परन्तु वोह सव शरु ओर मिथिछेश ( जनकर्जने) रास ^| 
दाहा-राजकाज सब छाज पात, घब्भ धरणि धन धाम ¶॥ || 
गुरु प्रभाव पालहि सबि, भल होइहि परिणाम॥ ३३ 
शनकाज,लाज,पति,प्रतिष्ठा,धरम,प्रथ्वीघन धाम शुरुका प्र 
और परिणामभी भलाहोगा॥ ३३२ ॥ Me | 
सहित समाज हमार तुम्हारा & ग्रह बन युर प्रसाद रखबारा॥)॥ || 
मातु पिता गुरु स्वामि निदेशू & सकल धर्म धरणी धरु शेपृ॥३॥ || 
समाज सहिते तुम्हारा हमारा वन ओर घरमें शुरुका प्रसादही रखवाठारे ॥॥ माता | 
गुरु स्वामीकी आज्ञा माननी मानो सब धर्मरूप पृथ्वीको धारण करनेवाले शोपनाण ञे || 
शेपजी पृथ्वी धारण करते हैं, ऐसेही माता पिताकी आज्ञा धर्मको धारण करती है अथा || 
पिताकी आज्ञा धमकी प्रथ्वीहे उसके धारण करनेको तुम शेपहों ॥ २॥ ॥ 
सो तुम करइ करावहु मोह & तात तरणिकुल पालक होह ॥३॥ | 
साधन एक सकल सिधि देनी # कीरति सुगम अतिमयवेनी॥१॥ || 
हे भाई! सो तुम आप करो ओर वही आज्ञा सुझसे कराओ, हेतात! धूयेकुलके पाठां न 
होहु॥३॥यही एक साधन कि पिताकी आज्ञा माननी सब सिद्धिका देनेहाराहे, कोत झा || 
तसे प्राप्त होताहे, यही ऐश्वरयकी वेनीहे अथवा कीर्ति सुगति विभ्रतिकी पिलीहुर i | | 
सो विचारि सहि संकट भारी # करद प्रजा परिवार सुखा, | 
बाँटि विपति सबही मिल भाई & तुमहिं अवधि भार आति कठिन | 
सो विचार भारी संकट सहनकर प्रजा परिवार सुखी करो ॥ ५॥ है भाई! प 
बिपत्ति बाँटलो और तुम्हेंभी चोदह वर्षेतक अति कठिनाईहे ॥ ६॥ तमोरा॥ ||. 
जानि तुम्हें मूद कहों कठोरा # कुसमय तात न अ | /॥ 
हिं कुठाव सबं सुहाये # ओडि हाय असनिईक १७ 
हेतात ! तुम्हें मुड जानकरभी कठोर जो कहताइ, सो कुसमयकी विद | 
सुंदरभाई कुठावभेही अच्छापन दिखातेहें, जेसे जिस समय कोई तरवार शा हाये | 
घावको हाथ रोकताहे यद्यपि हाथ शरीर एकदे पर सहाय करताहे पस 8 | 
दोहा-सेवक कर पद नेनसे, सखसों साहिब हाय सोय ॥ ३११ | .॥ 
तुलसी प्रीतिकि रीति लखि, सुकवि सराहा. 
सेवककी रीति ऐसी चाहिये जैसी किसी फठको आसबे देखा, है 


कयी अंगर्के | 
उठाकर सुखका सापादेया आर सवसा स्वामी हाक उत खाकर से मे दवासी AN 
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के अपेण र्ति का डाचत ह ययायाग्य सवकको संतुष्ट करे ॥ ३३ ३॥ 
47१ कल सुनि रघुवर वानी # मेम पयोषि अभिय जब सानी॥१॥ 


| “नि समाज सनेह समाधी ® देखिदशा चुप शारद साधी॥ २॥ 
तव सभा रघुनाथ का वाणा सुनकर, जा अमरूपी समुद्रम निकलेहुए अमृतसे सनीथी 
॥ दोनों समाज सनेहका समिस शायद होगये, जिनकी दशा देखकर सरस्वतीने भी 


। १9:40 
॥७॥ 


| 


[नहि भयउ, परमुसंतोष & सन्मुख स्वामि विस दुख दोप॥ ३॥ 

|| प्रसन्न मन मिटा तिषाढू & भा जनु शूँगहि गिरा प्रसाद ॥ ४॥ 

| भराजीकोभी परमसंतोष हुआ कि, स्वामी सन्मुख होनेसे दोष दुःख जाते रहे ॥ ३॥ मुस 
|, विषाद मिटा जेसे गँगेको सरस्वती प्राप्त होगई ॥ ४॥ 


|| कळू सप्रेम प्रणामं बहोरी # बोले पाणि पंकरुह जोरी ॥ ६॥ 


मसे प्रात किया और कळस हाथ जोड़कर बोले ॥ ५ ॥ हेनाथ ! आपके साथ जानेका 
||| होगया जगतर्मे जन्म छेनेका फळ मिलगया ॥ ६॥ 
|| जे कपल जस आयण हाइ क करा शोशधर सादर सोई॥ ७॥ 


Ss AN ~ 


| प अवलम्ब देव मोह देई & अवधि पार पावो जेहि सेई॥ ८॥ 


मग ||  १कृपाछ ! अव जेसी आपकी आज्ञा होय वोही आदरपूर्वक शिरधर करू ॥ ७॥ अव 
| तइ ता अवछम्बदें जिसे सेवनकर चतुदेशवर्षकी अवधि बितासकूं ॥ ८॥ । 

kl || रहि-दव देव अभिषेक हित, गुरु अचुशासन पाय ॥ 

| आनु सब तीरथ सलिल, ताहकह कहा रजाय ॥ ३३४ ॥ 

पा | ञे | पक अभिषेक निमित्त गुरुकी आज्ञासे सब तीर्थोका जल छायाहूँ, इसके हेतु 
| 

जा नरिय बड़ मन माही € सभय सकोच जात कहि नाहीं ॥१॥ 

"| | अथ आयसु पाई ® बोले वाणि सनेह सुहाई ॥२॥ 


॥ भ ह पडा मनोरथदे, सो भय ओर सकोचके कारण नहीं कहाजाता ॥ १ ॥ रघुनाथ 

बह ॥ पिर दः ` मुकी आज्ञासे भरतनी सनेह भरी वाणी बोले ॥ २॥ 

| भदत 1 रिथवन ® खग मृग सरसर निर गिरिगन ॥३॥ 

| ना र अवनि विशेषी & आयु होय तो आवहूँ देखी ॥ ४॥ 

| § स्थान, तीथ, वन, खग, संग; नदी, सरीवर) झरने, पवत्‌, वव ॥ ३॥ 

पर || भणि ¬ ` सके चरणांसे अंकितहे, जो आज्ञाहोय तो देखि आऑऊं ॥ ४॥ 

| रा यसु शिरघरह & तात बिगत भय कानन चरह॥ ५॥ 

प गे मंगल दाता & पावन परम सुहावन भ्राता॥६॥ 
भाई ! निश्चय अत्रिकी आज्ञा मानकर भय रहित वनमें हो 


<53_..... 
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(६०६) & तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ & | 
|| आओ॥ ५॥ हे भाई सुनिके प्रसादसे वन मंगलदायक पवित भत ३ 


ऋषि नायक जहँ आयसु देहीं & राखे तीरथ जल यह तेही 
सुनि प्रु वचन भरत सुखपावा ® सुनिपद कमल सुदित शिरनवा॥ | 
ऋषिनायक जिस स्थानम आज्ञाद, वह[ही यह तीर्थोका जळधरो॥ ७॥ रे र | 
कर भरतजीने सुसपाकर सुनिके चरणकमछमे शिर नवाया ॥ ८॥ || 
दोहा-भरत राम संवाद छुनि, सकल सुमंगल मूल ॥ | 
सुर सारथी सराहि कुल, हर्षित वहि फूल ॥ ३३५॥ 
भरत ओर रघुनाथनीका मंगरसूर संवाद सुनकर स्वार्थी देवता सूयेकुलकी हाहा 
फूल वषोनेछगे ॥ ३३५ ॥ १ 
इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तगेतपोडशोविश्रामः ॥ १६॥ 


| 
| 


| 


| 
| i 


| | 

ज |, 
दोहा-यहि सत्रह विश्रामे, तीरथ देख ऊलाम।।े पादुका चळे भरत, आये अवध निह | ह 
धन्य भरत जय राम साई # कहत देव हषत वार आई।1॥ || 
सुनि मिथिलेश सभा सब काहू & भरत वचन सुनि भयउ उछाह॥॥ | 


मळ) 


ia ANIA कक 900० र हें ON nn 
धन्य भरत जे रघुनाथजीकी ऐसा कह देवता बारबार प्रत्न होतेहे ॥१॥ सुनि भो 


| 


१ ६ 


प 


छेशकी सभामें सब किसीको भरतजीके वचन सुनकर प्रसन्नता हुई ॥ २॥ 


९ 


| 


| 
य 
| 
भरत राम शण ग्राम सनेह & पुलकि प्रशंसित राउ बिदेहु॥१॥ | 


सेवक स्वामि स्वभाव सुहावन # नेम प्रेम अतिपावन पावन ॥४ | 
भरत ओर रामके गुण समूह ओर समेहको राजा जनकजी सराहना कलेटो। 
ओर स्वामीका सनेह स्वभाव बहुत सुन्दरहे ओर परस्पर ग्रीतिका नियम I i | 
. मति अनुसार सराहनलागे # सचिव सभासद संब. हा i, 
सुनि सुनि राम भरत संवाद # ढुहुँ समाज हिय है १ || 
सब कोई मतिके अनुसार सराहने छगे, मंत्री सभासद सब रसन हुए || 
भरतका संवाद सुनकर दोनों समाजके मनमें हे विषाद हुआ॥ ६॥ री 
राम मातु दुख सुख सम जानी & कहि छुण दाप प्रबोध पाई | 
एक करहि रघुवीर बड़ाई & एक सराहत भत हा ॥ 
रामकी माताने दुःख सुख समान जानकर गुण दोष कहकर राग | 
एक रघुवीरकी बड़ाई करतेदें एक भरतकी भलाई सराइते हैं ॥८ ॥ प॥ 

` दोहा-अजि कहेउ तब भरत सन, शेळ समीप हर, ३३६॥ , 
राखिय तीरथतोय तहे, पावन अमरु अ. पव तीर | 

तब अभिने भरतसे कहा पर्वेतके किनारे एक सुन्दर पै हह! |) 

| उज्ज्वल जल तहाँ रखिये ॥ ३३६॥ _ र जं ची | 
` भरत अत्रि अलुशासनपाई # जलभाजन संब दि | 


क, 


| 
| 

| 
| 


| 


अ | 


|| 

{| 

1 
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1॥ 
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क अयोध्याकाण्डस्‌ २ ® (६०७) 
ज आएं अत्रि छान साधू % साहत गय जह कूप अगाधू॥ २॥ 
| साउ अत्रि सुतकी आज्ञा पाकर जठके पतर सब लिवाले चले ॥ १ ॥ अनुज सहित | 
३॥ || हर अत्रि युनि साधूजन जहां अगाध कूप था तहां गये ॥ २ ॥ 

थ पुण्य थळ राखा ® अछुदित अम अत्रि असभाषा ॥ ३॥ 

नादि सिद्धथल एहू # लापिंड काल विदित ना कह॥ ४॥ 
` (पवित्र जल पुण्यस्थानमे रक्‍सा, और बड़े प्रेमसे जिने ऐसे कहा ॥ ३ ॥ हेतात !यह 
ठका स्थले जो समय पाकर ठोप हो गया सो किसीको विदित नहीं हे॥ ४॥ 
| तब सेव कन्हे सरसथल दखा कूँ कान्हे चुजलहित कूप विशेषा॥ द ॥ 
|| ब्रिधिश भयड विश्व उपकारू ॐ शुगेम अगम आति धम विचारू॥६॥ 
|| तमसेवकांने सुन्दर स्थान देखकर उस कुएँमेंसे मिट्टी आदि निकालकर जलके योग्य कर 
| : ॥५।देवयोगसे संसार भरका उपकार हुआ, जो अगम धर्म अनेक तीर्थोंका जळ यहां एक 

| सुगम होगया, अथवा धमका विचार अति गहनहे, कहीं सुगमका अगम होजाताहे कहाँ 

|| मङ्गा सुगम होजाता है ॥ ६ ॥ 
॥ भरतकूप अबकाहिहाह छागां ® आंतृपावन तारथजल योगा ॥ ७॥ 
॥ प्रमसमत [नमळत प्राणा & हाइहे विमल कम सन वाणी ॥ ८॥ 
| भइ छोग भरतकूप कहेंगे, यह जळके योगसे पवितरतीर्थ होगा ॥ ७॥ जो प्राणी इसमें 
शत्रन करते & वे कर्म मन वाणीसे उज्वल होजातेहें ॥ ८॥ 
|| रहि-कहत कूप महिमा सकल, गये जहाँ सुनराउ ॥ 


अनि सुनायड रघुवराहि, तीरथ पुण्य प्रभाउ॥३३७॥ 
भ उका महिमा कहते सव रघुनाथजीके पास आये ओर अमिने रघुनाथजीको उसका पुण्य 
कर सुनाया ॥ ३ ३७॥ 
५.1 धम इतिहास सप्रीती % भयउ भोर निशि सो सुखबीती॥ १॥ 
प हि भरत दोउ भाई & राम अत्रि गुरु आयस पाइ ॥२॥ 
शकि त पम इतिहास कहते सबेरा होगया, और वोह रात्रि सुखसे बीतगई॥ १ ॥ नित्य 
| त सुधा भाई राम अत्रि ओर गुरुकी आज्ञा पायकर ॥ २॥ 

॥॥*॥ भेम त साज सब सादे & चले रामवन अटनपयांद्‌॥३॥. 
| +न पळत विनु पनहीं # भइमूडुभूमि सकुचमन मनही ॥४॥ 
| ते त्य माज सहित सादे साजसे रघुनाथजीके वनमें विचरनेको चढे॥३॥ कामठचर हें 

| गे करके चलते हे, जिससे पृथ्वी मनमें सकुचकर कोमळ होगई है॥ ४॥ 

) | मंजुत कॉकरी कुराई & कडुक कठोर कृवस्तु इराई ॥५॥ 
ककी रग कीन्हे & बहत समीर विविध सुख ढान्हाद! 

11 नि उ पर गढ बड़ी कठोर कड़वी कुवस्तु“जिसके पेरमें ठगनेसे छन छनी उठे छिपा | 

“ | 3 "मेल मागे किया, शोतल मंद सुगंध पवन अपने सुखस चलरहाथा॥३॥ | 


३॥ 
१॥ 


| 
| 
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सुमन बरपि छुर घन कारे छाई # विटप फूल फल हूल 
खग विलोके खग बा सुवाना ह संवाह सकल स्‌ 
देवता फूल बरसाते, मेष छाया करते, वृक्ष फूल फल देते ओर पत्ते कोमा 
तेहे॥७॥खग मृग देखकर सुन्दर बोलने लगे और रघुनाथजीका प्रिय जानकर सगा का | 
। दोहा-सुलभसिद्धि सब प्राकृतह, राम कहत जमुुहात॥ "|| 
राम आणा![अथ भरतका यह न हाय बांडेबात ॥ ३३८॥ 
धारण मनुष्यको भी समे सिद्धि मिलती हैं जो रघुनाथके नाम ग्रहणक इ म 
फिर रामके प्राणप्यारे भरतको ऐसा मागे होना यह कोई बड़ी बात नहीं है॥ ३३८॥ 
यहिविधि भरत [फरत वनर्माह १७ नेमे अस लाख जुने सकुचाहीं॥१। 
एण्य जलाशय सूमि विभागा # खग सुग तरु तृण गिरि वनवा 
इसप्रकारसे भरतजी दनमें फिरते, जिनका नेम प्रेस देखकर सुनि सकुचातेहें ॥॥॥ए॥ 1 
सरोवर भूमिके स्थान खग-मृग वृक्ष तृण पवत बन बाग ॥ २॥ . 
चारु विचित्र पाव विशेखा ® बूझत भरत दिव्य सब दसा ॥१| | 
सनि मनसु दित कहत ऋषराऊ & हतुनीम . गुण पुण्य त्रभाऊ ॥१। 
सुन्दर विचित्र पवित्र अधिक सबदिव्यतीर्थ देखकर भरतजी बूझतेहें महाराज यह कोरी 
` || सुनकर मनमें प्रसन्नहों अजि सुनि उनके होनेका कारण नाम, गुण आर पुण्य प्रभाव कहर ॥॥॥| (ग 
| कतहु नेमजन कतई जणाना $ कतद विळांकत मन आभर म | | 
कतई बाठे याने अजु पाई ४७ सुसेरत साय सहिते दाइ भा? ५ |] 
| भरतजी कहीं स्नान कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं दशनमात्रसे मनमें प्रसन्न ही र पु 
| घुनिकी आज्ञासे वेठकर जानकी रघुनाथ छक्ष्मणका स्मरण करतहे ॥६॥ मन देवा | ता 
| देखि स्वभाव सनेह सुसेदा # देहि अशीश खुदत 
फिरहि गये दिन पहर अढाई & प्रभुपद कमल बिला त प 
| भरतजीका स्वभाव सनेह सेवा देखकर देवता मम प्रसन्ने! तं 
|| पहर दिन जानेपर लोटते हैं ओर प्रंधुके चरणकमल आनकर देखतेंहे । 
दोहा-देखे थछ तीरथ सकल, शत पांचादन माझ द १३ 
कहत सुनत हरिहर सुयश, गयड दिवर्स र क्त 
| भरतजीने सब थळ ओर तीथे पांच दिनमें देखे, विष्णु शि ,| 
| दिन बीतगया सांझ होगई ॥ ३३९ ॥ 
भोर न्हाइ सब छुरा समाज # भरतथ्राग सुर ह i 
भल दिन आजु जाति मन माहीं # राम कृपा क नकी म | 
सवेरे स्नान करके सब समाज जड़ा, भरतजी ब्राह्मण आर प बाते र| 
|| रघुनाथजी आज भला दिनहे यह मनमें जानते है, पर विदा कर Fj 


र 


233 


| 


| 

My 
॥ | भै 
ह| पे 


प 
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ए मत समा अवी सर्कुचि राम फिर अवनि विछोकी॥२॥ 
॥ | राहि सभा सब सोचा कडन राम सम स्वामि सकोची ॥४॥ 
भरत और सभाको देखकर फिर रघुनाथजीने सकुचार पृथ्वीकी ओर देखा ॥ ३॥ 
+ हना करके सब सभा साचिन लगी कि रघुनाथकी समान संकोची स्वामी कहीं नहीं हैं 
लात सुजान रामरुख देखी क उठि सम्नेम धारे धीर विशेषी॥ ५॥ 
क्षा दंडवत कहत करजारा * राखा नाथ सकल रुचि मोरी ॥ ६॥ 
|| ` तनी खुनाथका रुख देख प्रेमपूर्वक उठके ओर धीरज धरके ॥ ५॥ दंडवत्‌ कर हाथ 
| वेके महाराज ! आपने मेरी सवप्रकारस रुचि रक्‍खी ॥ ६॥ 
$| | प्राह हगि संबहि सहेउ- संतापू # बहुत भाँति दुख पावा आपू ॥७॥ 
॥॥॥ अव गसाई मोहिं देह रजाई # सेवों अवध अवधि लगिजाई॥ ८॥ 
|| मरण सहीने दुःख सहे ऑर आपनेभी बहुत भाँति दुःख पाया ॥७॥ अब हे स्वामी! मुझे 
पा दीजे जो अवध अयोध्यामें तुम्हरे आगमनकी चोदह वर्षकी अवधितक सेवन कहूं॥ ८॥ 
।३। | दोहा-जाहे उपाय पुन पायजन, देखे दानदयाल ॥ 
१! सोसिखदेइय- अवधं लगि, कौशलपाल कृपाल ॥ ३४० ॥ 
| जिस उपायसे यह आपके चंरणं फिर आपके दासको दर्शन करनेको मिलें, सोई शिक्षा हे 
१॥ शहाड हे कोशळपुरीके पाळक ' चोदह वषे धीर धारण करनेकी दीजिये ॥ ३४० ॥ 
| (जन परिजन प्रजा यसा ॐ सम शुचि सरस सनेह सगाई ॥ १॥ 
। उर भेदे भछ अवदुख दाह # प्रश्नु विनवादि परमपद लाहू॥ २॥ 
रु इका |. उसासी कुटुम्बी प्रजा यह सब स्नेहके सम्बन्ध परम पवित्र ओर अत्यन्त सर 
१। हि जा माह निमित्त भवका दुःख दाहभी मुझे अंगीकार हे ओर आपके विना परम 
(मं हो उजान जान सबहीकी # रुचिठालसा रहनि जनजीकी॥ ३॥ 
टि पालाह सबकाह क देव ढु, दिशि ओर निबाह॥ ४॥ 
टन स आप सुजानहो भक्तोंके जीकी रुचि इच्छा रंहनःस कुछ जानते हो ॥३॥ आप 
| अ शा; `" पाठमा करते हो, दोनों ओर निवाह करतेहो ॥ ४॥ 
| शति ` पिधि भूरि भरोसो & किये विचार न शोच खरोसी ॥५॥ 
, रि नाथकर छोह & दु मिठि कीन्ह टीठ इठि मोह ॥६॥ 
(| |ऐ॥६॥ रे १ भकारसे आपका बड़ा भरोसा हे, विचार करनेसे शोच ठगकी समानभी नही 
१॥ | ऐप र और आपको प्रेमपूर्वक कृपाने मुझे इठे ढीठ करदिया ॥ ६॥ 
i नया मर करि स्वामी क तजि सकोच सिखइय अनुगामी ॥७॥ 
| आ. सभा प्रशंसी # क्षीर नीर विवरण गतिहसा ॥८॥ 
>` परी ठिठाईका बड़ा दोष दूरकर संकोच त्याग शिक्ष दी जे॥ ७॥ भरत 
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जीको विनय सुनकर सभा प्रशसा करन ळग जा एनच छू आर जके पृथक्‌ ल | 


समानं हे।८॥ . 
दोहा-दीनबंधु सुनि बंधुके, वचन दीन छलहीन ॥ 


देश काल अबसर सारसी बाल राम प्रवीन ॥ ३४१। 1 | 
दीन प्रतिपालक र्डुनाथजी भाईके छळ हीन दीनता युक्त वचन सुनका देश कह 

ले॥ ३४१ ॥ भा 

अनुसार वचन ब 

तात तुम्हार मोर परिजनकी & चिन्ता गुरुहि तृपहि घर वनझ ||) । 
माथेपर गुरु साने माथि के उुमाह सपनंहु न कहेशू।;। | 
हतात! घरें तुम्हारी वनभ हमारा अर सब ळुंडम्वक[ गुरु आर महाराज जनकको | शर 
हे, यह सब ठीक करते रहेंगे॥ ३॥ जव हमारे माथेपर गुरुजी ओर राजा जनकनीहे तेह) | डर 
| | श्‌ 


स्वप्रमेंभी केश गही है ॥ २ ht 
मोर तुम्हार परम एुरुषारथ & स्वारथसुयश धम परमार ॥३। 


पितु आयसु पाल्य दांड भाइ & छाक वढ मठ खूप भला३॥४। 
मेरा तुम्हारा तो यही परम पुरुषार्थ हे कि, स्वार्थ यश थम आर परमाथ प्र ही।॥३। 
'पिताकी आज्ञा दोनों भाई पाठिये, लोक और वेदमेंभी भराई और राजाको कोत हेगी।॥ | 
गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाठे & चलत सुमगु पगपरत न खाए॥५। 
अस विचारि सब शोच विहाई % पाल अवध अवधि भरि जाई।६। 


द 
3 
2 
i 


पामा 


जो गुरु पिता माताकी आज्ञा पारे और सुभागेमें चळे तो पग खाला नहा पा | र 
सिद्ध होता हे ॥«॥ यह विचार सव शोच त्यागन कर चोदहवषे पर्यंत अयोध्याका रसी ग ण 
देश कोश पुरजन परिवारू & शुरुपद रजाह छाग छ 


तुम झुनि मातु सचिव सिख मानी & पालइ पुट्ठाम अजा जधानी i 
देश खजाना पुरंजन कुटुम्मका छर बड़ाभार गुरुकी पदरजसे ढगा ६ रा | 
नि वसिष्ठ मंत्री मातांकी शिक्षा मानकर प्रथ्वी प्रजा राजधानीकी पालना कर! 
दोहा-छुखिया मुख सो चाहिये, खान पानको एक ॥ त. 
पाळे पोसे सकल अँग, तुलसी सहित विवेक ॥ २५. त्रा 
मुखिया मुससा होना चाहिये, जो खाने पीनेको तो एकही ऑर १ प्रश 
पालना करता हो, सुके द्वारा सब अंग पुए होते हैं ऐसे तुम प्रजा पाल 


ग! 


| 
प 
टर 
| 


| च 


| 
® 


सेवाकर ॥ ३४२॥ र गो | ` 
राजधम सवस इतमोई # जिमि भनमाह मर गंती। | 3 
बंधु प्रबोध कोन्ह बहु भाती & विच अधार मन तोष १ ह| 
सब प्रजा पालन और राजधर्मका सर्वस्व इतनाही है जैसे मनम स 11९ 
मनोरथ होतेहे इसी प्रकार इस दोहेमें सब प्रजा पाछठनकी नीति वणन EU शांति 9 शश 


जीने भरतजीको बहुत प्रकार समझाया पर बिना आधारके मनमें तती नी | 
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> सरि श सकुचि सनेह विवश रघुराजू ॥ ३॥ | व 
£ शील सचिव समञ्च विवश रघुराजू ॥ ३॥ 
न | कृपा पावरी दीन्ही # सादर भरत शीश धरि लीन्ही॥ ४॥ 


Lan 


क शीळ और मंत्रियोंके समाजसे रघुनाथणी स्रेहके वशहो बहुत सकुचाये ॥ ३॥ 


॥ अ करके अपनी सड़ाऊं दीं सो भरतजीने आदरे शिरपर थर लीं ॥ ४॥ 

॥ पठ करुणा निधानके जनु थग यामिक प्रजा प्राणके॥६॥ 

हट मत सनेह रतनके % आसर युग जच जाग यतनके॥ ६॥ 

| कया निधानंके वे दोनों चरणोंके पीठ-“खड़ाऊं रूपी आसन ” मानो परजाओंके प्राणके 

'हाएँ॥ ५॥ भरतजीके खेहरत्नकी रक्षा करनेको दोना-सम्पुल्हें, सब जीवोंके उद्वा 

न रोअक्षररकारमकारह॥६॥ | टर र 

कह कपाट कर कुशळ करमके # विमल नयन सेवा सुधर्मके॥७॥ , 

| परात सुदित अवृब छहंत # अस सुख जस [सय राम रहेते॥५॥ 

| | एगो खुकुलकी रक्षाकरनेको दो किवाड़हें, मानो कुशल कके दो हाथहें मानो सेवा ओर 

1 एके तासात निमळं नेते ॥ ७ ॥ भरतजी खड़ाऊंका अवलंब मिलनेसे प्रसन्न इए, ऐसा सुख | 

रं | झम सीतारामही रहे॥ ८॥ + | 

| दोहा-मांगिड बिदा प्रणाम करि, राम लिये उरलाय ॥ 

| लोग उचाटे अमरपति, कुटिल कुअवसर पाय ॥ ३४३॥ 

| त भरतजीने प्रणाम करके बिदा मागी, सुनतेही रघुनाथजीने हदयसे लगा लिया, अमर 

वन सो समय अवसर पाकर ठोगोंको उचाट कर दिया ॥ ३४३॥ | | 

| "अचाट सबको भइ नीकी # अवघि आश सब जीवन जीकी ॥१॥ 

| "एछपण सिय राम वियोगा & हहरि मरत सब लोग कुरोगा॥ २॥ 

| र सबको अच्छीहुई, क्योंकि सबके जीवनकी आशा अवधिहे ॥ 9॥ नहींती सीता- 

| (प्र इए योगे सब लोग व्याकुल हो मरजाते ॥ २॥ 

| {सपा अवरेव सुधारी & विबुध धार भइ गुणद गुहारी॥ ३॥ 

| प भरि भाइ भरतसो & राम प्रेम रस कहि न परतसा॥ ४ र 

hs तेही फो भइ टढभी सूधी होगई, देवताओंकी धार अथात्‌ माया ब स 

एत ७६३): "म रोगई अर्थात्‌ इन्द्रकी विचारीहुई कुचाल उलटी गुण करनेहारी और सहाः 

| [की भाइको हृदयसे ळगाय भुज भरकर रामचन्द्र मिलते हैं वोह रघुनाथ 

हा होसक्ता ॥ 8 ॥ े 

वि को उमगि अनुरागा ® धर्म धुरंधर धीरज त्यागा॥५॥ 

वतन प मोचत वारी & देखि दशा सुरसभा डुखारी ॥ ६॥ 

॥ गे क नमे अनुराग भरगया तो धम धुरंधररघुनाथजीने धीरज त्यागदिधा ॥५५॥ 

९ ग न खगा, यह दृशा देख देवताओंकी सभा बड़ी दुःखी हुई॥ ६॥ 

९ धीर जनकसे # ज्ञान अनलमन कस कनकर॥ ह | 

 - प 


\ | 
क| 


से| 
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|... वणेत रघुवर भरत वियोगू & सुनि कठोरकवि जानहिंणेगू॥) | 


। बड़ा दुःख हुआ, चळनेके साज सजाने छगे॥ ६॥ णाः 


ळं हे 60% ० -.. fs 563 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and 604 


मेक य | 
और सुनिगण, गुरु वसिष्ठ, जनकजीसे धीरजवाले जिन्होंने अपने सोने हर । | 


भिम कसादे ॥ ७ ॥ ओर जो ब्रह्मा जगते प्रपंचस भिं जसे कमका पप्र जह 

ओर उससे भिम्नहे एसेही वेभी जगतम है ॥ ८ ॥ 

दोहा-तेड विछाक र्बुवर भरत, श्राति अनूप अपार ॥ | 
भये मगन तन मन वचन, संहित विराग विचार॥ ३७) ।॥ 

वेभी भरतजीकी ओर रघुनाथजीकी प्रीति सुन्दर उपमा रहित विचारयुक्त देका | 

मन, वचनसे विराग विचार साहित मथ होगये ॥ ३४४॥ 


जहाँ जनक शुरु माते मति भोरी # प्राकृत प्रीति कहत बढ़िखोरी ॥ || 1 


जहाँ जनक और वसिष्टादिकी मति गति काम नहीं करती, वहाँ प्राकृत प्रीति हों ह| 
दोपहे, उसकी वो कथाही क्याहे ॥ १ ॥ रघुनाथजीका भरजीसे वियोग वणन कन || प 
कठोर कवि कहेंगे, अथवा जो उनका वियोग वर्णन करेगा लोग उसे कठोर काव कही॥१||| 
सो सकोचवश अकथ सुवानी कँ समयसनेह सुमरि सकुचानी॥१॥ | | 
सेटि भरब रघुवर समुझाये # पान रिएुदमन हर्षि हिय ठाये॥ ४। | णु 
सो बात प्रेम और सँकोचके कारण अकथहे ओर समय ख्लेहको सुमि प | 
वर्णन करतेमें सकुचाई ॥ ३॥ भरतजीसे मिलकर रघुनाथनीने समझाया फिर शु" | 
यसे लगाया ॥ ४ ॥ | 
सेवक सचिव भरत रुख पाई क निज निज काज लगे संब न . | 
सुने दारुण दुख दुहू समाजा क ठग चलनके सिने साजा पा ह | 
सबक मंत्री भरतका रुख पाय सब अपने २ काममें जा लगे ॥ ५ ॥ दात 


प्रभुपद मझ वंदि दोउ भाई # चले शीश थार राम | 

सुनि तापस बनदेव निहोरी & सब सन्मान बही isl तप र 
रुके चरणोंमें प्रणामकर दोनोंभाई रघुनाथजीकी आज्ञासे बर | 

देवताओंका निहोराकर ओर सबका वारंवार सन्मानकर ॥ ८॥ | - 


तळ oe CTT le td शर 
धर 


Loa र्र्‌ ॥| | 
दोहा-छष॒णहि भेह प्रणाम कर, शिर धारे सिय प . 
चले सप्रेम अशीश सुनि, सकल सुम “नुर ला | 

| भरती लक्ष्मणसे मिल भेंट प्रणाम करके जानकीके पगकी ४ 


१॥१॥ 
मगछ इल अशाश सुनकर चले ॥ ३४५ ॥ र 


| बई १ | 
साइज राम नृपहि शिरनाई # कीन्ही बहुविर्थि ई & न कार BD ७ 
` वे दया वश बड़ दुख पायड # सहित समाज क “ 
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नाथजीने लक्ष्मण साहित जनकको शिर नवाकर वहुतसी विनतीकरी और कहने 
| आपने दयाके वशीभरतही बड़ा दुःख उठाया, जो सहित समाज वनमें आये॥ २ ॥ 
||” ज देड अशीशा & कोन्ह धीर धरि गमन महीशा॥ ३॥ 
ग ददिव साथ सन्माने # बिदाकिये हरि हर सम जाने॥ ४॥ 
अव आप अशीश देकर इरे पगधारिय, राजान यह सुन धीरजधर गमन किया ॥ ३॥ 
| नित्राह्मण साडुआंको सन्मान करके बिदाकिया, उन्हें भगवान्‌ विष्णु ओर शिव- 
| तुमान जानी ॥४॥ 
|| परह समीप गये दीड भाई & [फर वाद पद आशष पाइ ६॥ 
| प्रोशिक वामदेव जावाळी & परिजन पुरजन सचिव सुचाली॥ ६॥ 
|| ऐ दोनों भाई सासुके पास गये आर चरण वंदि अशीश पायकर ठोटे ॥ ५॥ विश्वामित्र, 
जञावाढी, एुरवासी, कुट॒म्मी ओर सदाचरण युक्त मेजियोंको ॥ ६॥ 
गरथायोग्य करि विनय प्रणाथा क वदाकिय सब साचुज रामा॥ ७॥ 
र एप लघु मध्य बड़र & सब सन्मान कृपानाथं फर॥८॥ 
यथायोग्य विनय प्रणाम करके भाईसहित रामजीने सबको बिदा किया॥ ७॥ नारि पुरुष 
॥ ||समथ बड़े भगवानने सन्मान करके सब फेर दिये॥८॥ 
दाहा-भरत मातु पद वंदि प्रश, शच सनेह मिलि भट ॥ 
विदाकीन्ह साजिपालकी, सकुच शोच सबमेटि॥ ३४६॥ | 
। भरनी माताके चरणको नमस्कार करके प्रधुने स्नेहसे मिल भेंटकर पाठका सभाकर 
|| ष फुड छुड़ाकर बिदा कराद्या ॥ ३४६ ॥ हा 
॥ | "जन माठु पितहि मिलि सीता # फिरी प्राणप्रिय प्रम पुनीता॥ 1॥ 
"र प्रणाम भेटी सब सासू & प्रीति कहत कवि हिय न हलासू॥२॥ 
||. उमा माता पितासि जानकी मिलकर लोटि आई सबकी श्रणोंकी प्यारी जिनका भम 
। के पविभ प्रेमवाली ॥ १ ॥ जानको प्रणाम करके सब सासे मिछि वोह प्रीति 
॥॥ मनिध्चित डला नहीं होता ॥ २ ॥ र 
1 से अभिमत आशिष पाई & रही सीय इह प्रीति समाई ॥ २ 
| शिक्षा हे पालकी आँगाई # कारे प्रबोध सब मात चढ़ाई ॥४॥ | 
ह सोर आभेमत इच्छित अशीश पायकर जानकी बोनस और गारा 
| है पहाया i | तब रघुनाथजीने सुन्दर पाकी मँगाई ओर समझकर त 
| ष ऐठमिळ दोउ भाई & सम सनेह जननी पडँचई॥ ९ । 
द पाजि गज भरत दल कीः पयाना ॥६॥ 
हचक. रिन गाना ककष भरत यी 
जद पोड़े मेकर दोनों भाइयोने समान स्नेहसे सब माताओंकी पडा 
~` भाकर राजा ओर भरतजीके दलने पयान किया ॥ ६ १ राजा और भरतजोके दलन पान कि 2 
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हृदय राम सिय लषण्‌ समेता & चले जाहि सब लोग अने 
वसह वाजि गज पशु हिय हारे & चल जाहि परवश मनम |. 
डदयम सीता राम लक्ष्मण कहत सब लग अचत चलजायह ॥७॥ सभर घोहे प 
पशु हृदयमें हारे नमारे परवशहुए चले जातेह ॥ ७॥ LE | 
दोहा-एरु गुरुतिय पदवाँदे प्रभ, सीता छषण समेत॥ . | 
.. ` फिरे हषं विस्मय सहित, आये पण निकेत ॥ ३४७ || 
गुरु ओर गुरुकी ख्रीके चरणोंको नमस्कारकरके रशुयाथजी सीता इक्षा द 
विस्मयसहित पणशाठाको आथ ॥ ३४७ ht 
` बिदाकीन्ह सन्मानि मिषा ॐ चलेउ हृदय बड़ विरह विषाद। १ 
कोळ 
i फेर रवनाथजान निपादका! सन्साने करक विदा करादया आर वाहभी बड़े बिरह 
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साहेत चला ॥ 3 ॥ [फर काठ (करात. वनवारियाका (वदा एकथावे सष जुहार २ कफी 


भरत सनेह स्वभाव सुवानी के परया अनुज सन कहत बखान 
रघुनाथनी जानकी लक्ष्मण बटकी छायामें वेठकर ग्रिथङुट्म्बके वियोगे दसी ह 
रघुनाथजी भरतका सेह स्वभाव सुन्दर वाणीसे जानकी और लक्ष्मणसे कहेतेहे ॥ ४॥ 

प्रीति प्रतीति वचन मन करणी सुख राम भ्रेमबश वरणी ॥९| 
तेहि अबसर खग डुग जल मीना! £ चित्रकूट चर अचर मठीना॥६॥ || 
भरतजीकी प्रीतिकी प्रतीति मन वचनसे करनी रघुनाथजीनि ग्रेमवश अप ||| ३ 
करी ॥ «॥ उस अवसरमें खग, सुमाल मीन,चिञळूटके स्थावर जंगम सब पर्दा | | [£ 
विबुध विछोकि दशा रघुवरकी # वरषि सुमन कहि गति घर षर 
प्रभु प्रणाम कारे दोन्ह मरोसो & चले मुदित मन डर १ खांसी 
देवताओंने रघुनाथजीकी दशा देखकर फूल वृश्साकर अपने धर घरकी दो 

|| राक्षसा से बड़ा दुःख है॥ ७॥ प्रधुने प्रणाम करके भरोसा दिया वे मनम ने र 
मनमें बड़ा डर न रहा ॥ ८॥ |, 
' दोहा-साइुज सीय समेत प्रथु, राजत पण कुटार ॥ | 
* भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर ॥ २४. हार: 
सीता लक्ष्मण सहित प्रभु पणेशालामें विराजते हैं मानो भक्ति, ज्ञानावेराग्या र. || ' 
छुन महिसुर गुरु भरत भुआळू # रामविरह सर्ब सी" जाद ॥१॥ १. 

एण ग्राम गनत अनमाही & सब डप चाप चले मे कलाई ॥ 
ने ्राह्मण वसिष्ठ भरत राजाजनक इनका संव समाज रघुनाथ क | २॥ 


जातेह 


रा! 


५8 ॥ मनमें प्रमुके गुणो्की कथा कहते तव मार्ग चुपचाप ऱव्‌ले 
युना उतार पार सब भयऊ ॐ सो वासर बिल 
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सरि इसर वासू # रामसखा सब कीन्ह सुपाऱू ॥४॥ 


हूँ निषाइराजने संब प्रकार पुहुनाई करी ॥ ४.॥ 


|r तर गोमती नहाय ® चाथ दिवस. अवघपुर आये॥५॥ 
F‘ पुरवासर चार! ॐ राजकाज सब साज सँभारी॥ ६॥ 
नए रहे ओर सब राजकाज सभारिके ॥ ६ 

पॉपिसचिव शुर भरताह राजू के तिरहत्‌ चछसाजि सब सांच ॥ ७॥ 
आनारि मर छुरु सिख सनी के वस सुखंन राम श्जधानी ॥ ८॥ 


' होहा-शम दरशहित छोग सब, करत नेम उपवास ॥ 
तजितजि भूषण भोग सुख, जियत अवधिकी आस ॥ २४९॥ 
खुनाथर्णीके दृशेनके निमित्त सब लोग नियम ओर उपवास करने लगे, भूषण भोगके सुख 


मान हुसंवक भरत अबोधे & निज २ काज पाय सिख शोधे ॥ १ ॥ | 
उनिसिस दोन्ह बोल रघुभाई & सांपी सकळ माहु सेवकाइ॥२॥ 


|  'नीचकारज भछ पोचू & आयसु देव न करब सँकोचू ॥४॥ 
८॥॥ 
प ` केसाही काम भला पोचहो आज्ञा देनेमें संकोच मतकरिये॥ ४॥ | 
सज मजा डुलाये ® समाधान कारे सुवस बसाये॥ ५॥ 
वं ग गुरुगेह बहोरी & करिदंडवत कहत . करजोरी॥ ६॥ 


भाय | ५ ॥ फिर भाई सहित गुरुके घर जाय हाथजोड़ बोले ॥ ६॥ 
नक, रहो सनेमा ® बोले मुनि तदक सम्रेमा॥ ७॥ 
का हे यो रब तुम सोई & घर्मसार- जंग होइहि. जाई ॥ ८॥ 


| पोहा-सति | सार होगा॥ ८॥ . 
_ सख पाय अशीशबड़ि, गणक बोलि दिनसाव॥ 


तरकर संव पारहुए और वोह दिन विना भोजनके बीता ॥ ३ ॥ गंगाजी उतरके || 
गईउतरके गोमती पर तीसरेदिन टिके चोथेदिन अथोष्यामें आये॥ «॥ जनकंनी | | 
ननकजीगंत्री गुरू भरतजाका राज्य सापकर सव साज सहित अपनी राजधानी ति । 


| गोग्ये॥ ७ ॥ नगरक नारा नर गुरुका शिक्षा मान रछुनाथजीकी राजपानीभ सुखसे वसे ॥८॥ 


॥, मार अच्छे सेवकांको भरतजीने समझाया, उन्होंने सीख पायकर अपना अपना काम | 


गको इछा भरतजीने हाथ जोड़ प्रणामकर निहोरा किया विनय करी ॥३॥जर || 
भरको 5 उरवासी प्रजाओंको बुलाया और समझायकर चित्त सावधानकर अच्छे ie 


करगे णो जगते रहा तब झुनिराज पुलकितहों बोले ॥ ० ॥ तुम उसेही समझो कहो 


शसन प्रभु पाढुका, बेठारी निरुपाधि ॥२५०॥ _____ 
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सिंहासन पर प्रशुकी पादुका उपाधि रहित बेठारी ॥ ३५० ॥ 


तव भरतजीने सुनिकी शिक्षा पायकर अशीश बड़ी सुनकर ज्योतिषि 


शममात शुरुपद शिरनाई  ग्रखुपद्‌ पीठि रजायस पाई। +) || 
नंदिग्राम करि पणेकुटीरा # कीन्ह निवास धम घुर धोरा॥ २) || 
कौशल्या ओर गुरुके पदम शिर नवायकर पथुके खडाउओंकी आज्ञा पाकर॥ १। ३ || 
ग्राममें पर्णकुटी बनाकर धमकी धुर धारण करनेहारे भरतजी रहने लगे ॥ २॥ ह| 
जटा जूट शिर शुनि पटधारां # माह खान कुश साथरी सँभारी॥३। | | 
अशन वसन बासन बरत नेमा # करत कठिन ऋषि धमे सम्रेमा॥१॥ || 
जटाजूट शिरपेथारे सनियोंके वल्नपहरे, पृथ्वी सोदके साथरी सँभारी ॥ ३॥ भोजनक 
रहन ब्रत नेम ओर कठिन ऋषियोंके धमे प्रेमपूवेक करने रग ॥ ४ ॥ | 
भूषण वसन भोगसुख्‌ भूरा के मन तन वचन तेजे तृण तूर ॥५॥ || 
अवध राज सुरराज [सिहाहां ऋ दशरथ धन लखे वनद छजाहा॥६॥ | 
भूषण वस्न भोग बड़े सुख मनके तनके वचनके तृणके समान त्याग दिये ॥ ९॥ जित || 
धराजकी इन्द्र सराहना करे हैं, दशरथका धन देखके कुबेर ठजातहे ॥ ६ ॥ | 
तेहि एर वसन भरत विवुरागा & चंचरीक जिम चंपक बागा॥ ७॥ 
रमा विलास राम अनुरागी & तजतवमन इव जन बड़ भागी॥ ८ | 
उसपुरमें भरतजी विनाराग अर्थात्‌ वैशग्यबुक्तहों वंसते हैं, जेसे चंपक बाग भि 
रहित बसताहे॥ ७ ॥ देपाषेती 
ह्ाण्डके ऐश्वयंको वमनके समान त्याग देतेहे ॥ ८ ॥ 
दोहा-राम प्रेम भाजन भरत, बड़ी न यह करतत ॥ || 
चातक हंस सराहियत, टेकविवेक विभूति ॥ ३५१ | | | 
भरतजी समके प्रेमके पाहें उनको यह बड़ी करतूति नहीं हे, क्योंकि चात दीओं। न 
यहैं, जो अपनी ठेकको नहीं छोड़ते, यह उनका स्वभावही है, चातककी टेक स्वाति 
हंसका क्षीर्‌ नीरका विवेक ॥ ३७१ ॥ पोई॥१। || 
देह दिनाह दिन दूर्बार होइ & गट न तेज बल सुख छाब ना॥२ | 
नित नव राम प्रेम प्रण पीना & बढ़त धर्म दल मन न मठा" किए 
देह दिन दिन दुबेल होती हे तेज बल नहीं वटता सुकी छवि सोई ६ 
रामका प्रेम प्रण दृढ़ होता जाताहे, ध्मरूपी दळ बढ़ता जाता है मन मीन का । 
जिमि जल निघटत शरद प्रकाशे ® विलसत वेत सुवनज ७ अकार 
शम दम संयम नेम उपासा #नखत भरत हिय विभ _ लेते दके रा ज ताहे आकाश नि रोता कमठ (8.7 शिडे! 
जेसे शरदऋतुके प्रकाशसे जळ घटता है आकाश निमेल होति र 
ग गचत्र ट वर्क | 
घर भरी वरन वर्ग 


शकः 
|| प 


१ उस समय काशाल्या बोली-द्दाथमीजवो द्वाथरह्मो | लगीन स 
ह्यो । पाति खुरपुरासय राम लषण वन सुनित्रत भरतगह्यो । हाराद्‌ 
वोइ मृतक दह्यो । मेरोइ हिय कठोर करिवेको विधि कहुँ छुलिश्ालह्मी । छु 
खुत क्यों कछु परत कह्यो ॥ 


वदसा 


=~ 


FN 


oo 
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#& अयोध्याकाण्डम्‌ २ ® ' 


> ० गा ऽय ९ य “गा 
तर इच्ियोंका निग्रह संयम नियम बत यह भरतजीके विमल हृदय आकाशने 


गरिमा की रात्रि है रघुनाथकी सुरति देव बीथी है, जो शरदऋतुमें आकाशमें मागेसा 
पिराहत चंद्रमाहे, जो नित्य समाज. 


| | | | < २ इ २2 ७२ च न < we | 
। ॥ हे कहेमं सकुचाते हे, तद शेष गणेश सरस्वतीकीभी पहुँच नहीं हे॥ ८॥ | 
भः | | | ५. of अ स री. YN 

॥ मांगे मांगे आयसु करत, राजकाज बहुभाँति॥ ३५२॥ 
| | | निरति भगवानयं खड़ाऊ पूजते, प्रीति हृदयमें नहीं समाती आज्ञा मांगि २ कर 
। 

|| 


| 


| एकि गात हिय सिय रघुवीरू & जीह नाम जए लोचन नीरू ॥१॥ 
| | णण राम सिय कानन बसही भरत भवनवसि तन तप कसही ॥ २॥ 
| 


| शी "तह भोर भरतजी तपकर घरमे रहतेही शरीर कसते हैं ॥ २॥ _ 
| न सशुझि कहत सबलोगू & सब विधि भरत सराहन योगू ॥ ३॥ 
|| ततक 


| 
| 
| 


ss ditt ditions is 1 
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। | मनन गात सके सय लोग कृहतेदे कि, सब प्रकारस्‌ भरतजी सराहने याग्यह ॥ ॥ 


| 
| 


| री ी 
। शन अजर यृगराजू & शमन सकल संताप समाज ॥७॥ | 
| र्‌ ~ ° च 

भशे केपी हाथीको नाझकरनेको भरतका आचरण सिंहहे और सब सेतापके समा 


| क्य रहि ॥ ७॥ भक्तजनोंको आनंद देनेहारा र करनेहारा रघुना- | 
|\_ रूपी च भक्तजन रा संसारका भय इकर ड 
| २ भाका सारहे ॥ Zn क ड 
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छंद-सिय राम अस पिंडूप वरण डत जन्मन्‌ भरतको॥ 
मान सन अगम यम नयम शम इस विषम व्रत आच 
दुख दाह दारिदे दभ दूषण सुयश भेस अपहरतको। 
कील काल छख स शठ हाठ णस्‌ संन्सुख कर्तक्े ॥ 
| सियरामके भ्रमागृतको पूर्ण करनेको यदि अरतजीका जन्म न होता तो यु १६॥ 
| अगम कठिन यम्‌ नियम शम दमका कोन आचरण करता. ढुःख दरि पासेड देको 
| बहाने कोन इरेता. कलियुगमें तुलसीदास कहतेंहें शुझ्से शठको रघुनाथ र 
| कोन करता ॥ २६॥ ह, 
सोरठा-भरत चारत करिनम, तुठसाज सादर सुनाह ॥ 
सीय राम पद प्रेम, अवशिहोय भवरस विरति॥ २०) 
| जो कोई भरतजीके चरित्रको नियमपूयेक आदरे सुनंगे उनको सीता रामके चाण 
| ओर संसाररससे विरक्तता प्राप्त होगी, यह तुलसीदास कहते है ॥ २०॥ . | 
इति श्रीरामचरितमानसे सकळकलिकठ्यविव्वंसने विमलवेराग्यसंपादनोनाम 
तुरसीकृतभयोष्याकाण्डे द्वितीयः सोपानः सम्पूर्ण: ॥ २॥ शुभमस्तु॥ | 


चो०-नील जळद तनु सुंदर श्यामा क तरुण कभर सम नयनछलामा॥ . 
सहित रपण सिय अवधविहारी # राजत चित्रकूट इुखदारी॥ 

गुरु वसिष्ठ मुनि भरत सचिवगन ॐ नृप मिथिलेश समाज सुदितमन॥ 

युनि मंडली तुहावन पावन # चहुँदिशि लसत शोक दुखदावन ॥ 

सन्मुख शुहनिषाद करजोरे # रघुपति चितवत प्रेम नथारे॥ 

अवधनगर वासी नरनारी $ निरखत प्रसुहि निमेष वितारी ॥ 

यह विचार सबके मनमाही $? जनु प्रथु वर चछि हे की नादी 

| तेहिछिन भरत विनय अति कीन्ही # कृपाकीऱ्ह प्रधुपावरि दीन्ही । ठ 

| दोहा-सोछवि श्रीरुराजकी, सहित समाज महान ॥ नितज्वाठाप्रसादके' दिये पता | | 

| उत्निस शत उपर अविक, सेंताडिसको साठ ॥ द्वितिया झु फाल्यना ४९% बा 

अवधकाण्ड टीका झुगम;निज मतिके अनुसाशोछिखो कृपाकर देखिया प र 

इति श्रीरामचरितमानसे अयोध्याकाण्डान्तर्गतपं०ज्वाठाप्रहादॉन” 


व्याख्यायां सप्तदशोविश्रामः ॥ १७ ॥ 


हे Fac Fo त 
ॐ ५४ इति अयोध्याकाण्ड सम्पूण २. *,=* न 
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शातुल्साळत रामायणान्तणत अयोध्याकाण्ड नीह . ० 2१, 
श्रीवेङ्कटेश्वर” यन्त्राडये$ड्रित्वा प्रकाशितम्‌ । संवत्‌ १५५९ 
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`` औत पंडित ज्वालाप्रसादजीमिश्रकृत 
संजीवनीटीका सहित । 


TIARAS ° 


5: जिसको | 
_गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासने ह 
निज “ लक्षमीवेकटेः्वर ” छापेखानेमे |; 


छापकर प्रसिद्ध किया। 


पष्टावृत्ति 
शाके १८२१, संवत्‌ १९९१- 
eT 
कल्याण-मुंबई. 


इस पुस्तकका रजिस्टरी सब हक्क यन्त्राधिकारीने स्वाधीन खख्ा है 
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॥ छक्ष्मीवेङ्कटेश्वराय नमः ॥ 


आरण्यकाण्डाचत्र। 


०७ 700 Co I 


_ दोहा-राम चरण रंति जो चहे, अथवा पद निवोण। 
भावसहित सो यह कथा, करे श्रवण पुटपान ॥ 
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छन्द्‌-उरगारि सम अति वेग वरणत जाय नहि उपमा कही । 
शिरछत्र शोभित इयाम घन जलु चमर श्वेत विराजही ॥ 
इहि भांति नांघत सरित शेळ अनेक वापी सोहही । 


| गंगाविष्ण श्रीकृष्णदास 
लक्ष्मीवेडटे*वर” छापाखाना कल्याण-मुब 
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वी (तग रापत बिक शुचि नगर संनिम मो वन बाग उपवन वाटिका शुचि नगर सुनिमन मोही ॥ || 
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॥ श्रीगणेशाय नमः-॥ 


अथ श्रीमद्गोस्वामितुलसीदासकृतरामायणे 


आरण्यकाण्ड थार स्सः। 


घ ऋषिगण मिलन, खर दूषण संदरार । सीय हरण शबरीतरन, सो वनकाण्ड विचार ॥ 


वध विर 
हि -मलं र्मतरोविवेकजलवेः पूणन्दुमानंददम । 


| 
वेराग्याम्बजभार्कर श्यथधनव्वीन्तापह तापहम्‌। | 


| 
| 
| 


मोहाम्भोयरपु्षपाटनविधी खेसम्भवं शेड्डूरम । 
|| वन्दे बह्लकुलं कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम ॥ १॥ 


भ-जो रिवजीमहाराज धर्मरूपी वृक्षके सूरु ओर ज्ञानरूपी समुद्रे आनन्द करनेको | 
|| र्र ओर वेराग्यरूपी कमलके खिलानेको सूर्य हैं, पापसमूइरूप अंधकारके दूर क्रनेहारे, 
॥ पके मिटनेवाले ओर मोहरूपी बादलोंके समूह तोड़नमे ( खेसंभवम्‌) आकाश मद | 
| ही पवनरूप हैं कल्याणकतो हैं, ( ब्रह्मकुळम्‌ ) परब्रहमके वंश, कछंकके नाशक, श्रीराम भूप | 
|| करको में वन्दन करता हूं। कहीं स्वःसंभवम्‌ ऐसा पाठ हे अर्थात्‌ स्वयं प्रगट हुए ॥ १ ॥ 


|| सान्द्रानन्दपयोदसीभगतनुं पीताम्बर सुन्द्रम्‌। 
| पाणी बाणशरासनं कटिलसत्तणीरभारं वरस ॥ 
॥  राजीवायतलोचनं धृतजटाजुटेन संशोमितम। 
| सोीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे॥ २॥ 


| 

| 

| णि ही शि सुन्दर शरीर जळते भरे हुए बादलोंके समान ह सुदर पीतांबर क. | 
| Er शिम बाणोंसे भरा हुआ तरकस शोभित है कमलके समान बड़ वे 

| 


| 


भीम जा गरर शोभित, सीता लक्ष्मण सहित मार्गमें जाते हुए जानकीक आमदार | 
१६, या भजन करता हूं॥२॥ 


पुसदुविश्राममे, शक्रपुततिसदीन्ह । अत्नीअरशरभंगसे, मिठिविराधवधकीन्ह | 3 ॥ | « 
-उमा राम गुण गूढ, पंडित मुनि पावहिंविरति। 


पावहि मोह विद्यूट, जे हार बिसुख न धर्म रति॥ 
जिनके ध्यानसे, पंडित सुनि 
पावती ! रामके गुण बड़े गम्भीर हैं गि और उनकी धम 


र 
सोरठ 


PME ककी 
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् अथात विगत ह महता निने जानी जो से निल नह हे नी पर गोण: 
| भो 
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नहीं है, अथवा हे पावती ! रामके गम्भीर गुणसे पंडित मुनि वेराग पाते हे, मोळ 


-अनुकूळ शंकरको गंगा उतरे तव पूजके मिळा लिया, ओर यहांसे जानकीकी मि 


या कार हटा... 00 0 


श्‌ 
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| 
| 
|| 
| 


|| 


देवता सुनियोंकी भावनासे हुआ, वा यह जो चरित्रका बनहे, जिसमें जयन्तादिक मोह || 
हे, ओर इसी वनचरित्रसे इसका आरण्यकाण्ड नाम हे अब कहनेका यह आशाय कि अगोधां. | | 


भरतचरित्र कहा अब रामचरित्र कहते हैं ॥ २॥ | | 
एक वार चनि कुसुम सुहाये & निज कर भूषण राम बनाये ॥२। 
सीतहि पहिराये प्रथु सादर & बेठे फटिक शिला परमाधर॥४॥ ||| 
एक समय रघुनाथजीने सुन्दर फूल तोड़कर अपने हाथसे गहने बनाये ॥ ३ ॥ भाद ॥ १ 
प्रभुने जानकीको पहराये, और परमा-शोभा ( सुपमापरमाशोभाइत्यमरः ) के धार क! 
फटिकशिलापर बेठे, पुष्पोंके भूषण बनाकर पहरानेका यह भाव हे कि रावणदो बाते १० ॥ ६ 
एक तो अनादिशक्तिको इष्ट जानताहै, दूसरे शंकरको गुरु मानताहे इस्से रघुनाथजीने र ||| । 


1 
bE 
प्र 


"| 


i 


अपने भक्तका पक्ष न करें ( यहांसे चार चोपाई क्षेपक हैं )॥ ४ ॥ 0. : 
करहि प्रकाश शुभग मणिझारी $ रही छिटक पूनो उजियारी | | 
तेहि निशि नारि जयन्ता केरी ® आई सँगळे सुसाखि बगेरी | 
तमे अनेक मणि प्रकाश करती हैं ओर पूर्णिमाकी चांदनी छिटक रहींहे | * || 
राजिमें जयन्तकी खी बहुतसी सलियोंको लिये रघुनाथजीका दशन करने आई ॥ ६ ५| || 
` रघुपति रूप बिलोकि जुडानी & अस्तुति कीन्ह मनोहर वीक .॥ | 
. मन भावत वर मांग सिधाई & सो सुधि कतहु जयन्त व 
__ रघुनाथजीका रूप देस प्रसन्न हुई, और मनोहर वाणीसे स्तुति की ॥७॥ मनम) ॥ ८0) ऐ! 
कर चली गई, सो इन्द्रके पुत्र जयन्तने वायस मगा ७ शठ चाहत एडपति वठ रेल 2” समाचार सुन क्रोषकर, ( यहांतक द्या ॥९॥ AN 
सुरपति सुत धरि बायस वेषा $ शठ चाहत रघुपति वट १. | 
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त्वीढिका सागर थाहा #ै महा मंदमति पावन चाहा ॥ १०॥ 
ल कागका रूप धर मूर्खतासे रघुनाथजीका a देखने आया ॥ ९॥ जेसे चेद 
तते समुद्र नी थाह पाना चाह, oe सुखंन केया ॥ १०॥ क. 
(ता चरण चोच हति भागा छै सूट मन्दमति कारण कागा॥११॥ ड 
[हथिर रघुनायक जाना # सकि बुष सायक संघाना ॥ १२॥ 

6 मंदमतिके कारण जानकीके चरणमें चोच मारके भागा, अथवा जानकीके झारी 
ओर चोंच दोनों मारक भागा ॥ १३ ॥ रघुन जी जानकीजीको गोदीमें सोतेथे, उसी 
हें जयन्तने चाच मारी; परन्तु रथुनाथजाक जाग उठनेके भयसे जानकीजीने कुछ अंग 
हिया, जव सुषिर बहकर पीठम ठंढा रथा तब रघुनाथजीने जाना तब धनुपपर सींकका 
|| | चश ॥ १२ ॥ 
| होह अति कृपाल रघुनायक, सदा दीनपर नेह ॥ 
| तासन जाय कॉर्न छळ, सरख अबडुण गह ॥ १ ॥ 
||| छावमीका अति कृपाछु स्वभाव हे, ओर सदा दीनोंपर प्रेम रखते हैं इस मूरख अवगुणी 
॥ ससे मानकर छर किया, ( अगरी चोपाई क्षेपक है )॥ १ ॥ 0 
जिफाव प्रभु हतें न काहू & अवसर परे ग्रसे शशि राहू ॥१॥ 
गवमधु ठोन्ह धनुष [संकबांना ®. कोष जाने भा अनठ समाना॥ २॥ 
माअपराध प्रथु किसीको नहीं मारते,अवसर पड़े तो राहु चंद्रमाको ग्रास करताही है॥ १॥ 
१ घुनाथजीने धनुपपर सींकका बाण चढाया तो रघुनाथजीको कथित जानकर वह बाण 
एत ||| तमान होगया। ( यदांतक्‌ क्षेपक हे) ॥ २ ॥ 
|| गा अस्न ब्रह्म शर धावा & चला भाजि वायस भय पावा ॥ ३॥ 
| । i रि गयड [पंतु पाहा ॐ रामाविसुख राखा विन नाहीं ॥४॥ 
| शप गा जित हो जब वोह बाण चला, तो वह काग भय पाय भाज चछा ॥ ३॥ अपना 
|| म इक पास गया परन्तु उसने राम विसुस होनेके कारण नहीं खा ॥ i 
|| बराम छ हिय नासा & यथाचक भय क) ना ना 
| | पतेन शवपुर सब लोका # फिरा भ्रमित व्याङछ भ si ह 
|| प्न क रेसा तौ निराश होगया, मनमें डरगया जेसे चक्रके भयत डसि न 
हज. रीपसे झगड़ा कियाथा ॥ <« ॥ ब्रह्मधाम शिवळोकादि सम लौकि 


ऱिं 


RE SI 53595 i Lg Teg 


| ; ता फिरा 
| | फे आर बड़ा शोक हा ॥ ६ ॥ 
| मेत oe केहा न ओही $ शाखि को सके राम कर द्रोही ॥७॥ 
| गिझर पण शमन समाना क सुधा होड विष सु हरियाना ॥८॥ | | 
१ | भा तो न कहा, रघुनाथजीके द्रोहीको कोन रख सफ ६ ॥ ७॥ हहर 


माता मृत्यु, पिता यम, अमूत विषके समान हो जाता है॥ ८ 
रेपुकी करणी # ताकहेँ विबुध नदी वैतरणी ॥ »॥ 
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|__ बहरि राम अस मन अचमाना # होइहि भौर सबदि 
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सब जग ताहि अनलते ताता जो रघुवीर विसुख सुन भ्राता 
मित्र सो शकी करणी करने लगते हं, गंगा वेतरणीकी समान हो जाती हे ॥ 
ल्क्यजी बोठे हे भाई भरद्वाज ! उसे सब जगत्‌ अग्निसे अधिक तत्ता हो जाता है, जो 
होताहे, सो यह बातें सब जयन्तपर हुईं ( दोहा क्षपक है )॥ १० ॥ 
दोहा-जिमि २ भाजत शक्रसुत, व्याकुल अति दुख दीन॥ 
तिमि तिमि धावत राम शर, पाछे परम प्रवीन॥२॥ | 
जैसे २ इन्द्रका पुत्र व्याकु दुःख दीन हो भाजता हे, तेसे २ परम चतुर | | 
अस्र पीछे दोड़ता है॥ २॥ | 
बचहि उरग वरु ग्रसे खगेशा # रघुपति शर छुटि बचव अदेश ॥॥ || 
नारद्‌ देखा विकलं . जयन्ता & लाग दया कोमल चित संता॥२। 
चाहे सर्प गरुड़के पकड़नेसे छूट जाय, परन्तु रडुनाथके वाण टूटने उपरान्त बचना वग | 
हे ( यह चोपाइंभी क्षेपक हे) ॥ १ ॥ नारदजीने देखा कि, जयन्त व्याकुळ हे तब बड़ी दामा 
कारण कि नारदजीका चित्त कोमल है ओर संत है ॥ २॥ | 
दूरहिते कहि प्रभु प्रभुताई & भजे जात बह विधि समुझाई ॥२॥ || 
पठवा तुरत रामपहेँ ताही # कहेसि एकार प्रणत हित पाही॥१॥ ॥ 
दूरसेही प्रभुकी प्रभुताई भाजे जातेइए जयन्तसे नारदजीने कहकर समुझाइ ॥ ३॥ पुत | । | 
थजीके पास उसे भेजा ओर कही कि पुकारके कहिये, हे दीनोंकेदितकारक ! मेरी रक्षा कर॥१॥ | 
आतुर सभय गहेसि पद जाई & त्राहि २ दयाळु रघुराई 1५ || 
अतुलित बल अतुलित प्रभुताई & में मतिमंद जान नहिं पाई ॥९ | 
तब जयन्तने आतुर होकर चरण पकड़ लिये, हे दयाळ रंघुराई ! रक्षा करो र क ' 
तुम्हारा अतुछित बल बडी प्रथुता हे, सो मुझ सूखने नही जानी ॥ ६॥ यँ 
निजकृत कर्मजनित फल पायडँ # अब प्रभु पाहि शरण तकिं न ।| 
सुनि कृपाल अति आरत वानी # एक नेन कारे तजा | 
मेने अपने किये कमका फल पाया, अब हे प्रभु ! मेरी रक्षा करो में शर हे 
पावती ! यह दुःखकी भरी वाणी सुनकर कृपासागर रघुनाथजीने उसको एक नी 
कर दिया ॥ ८ ॥ । 
सोरठा-कीन्ह मोह वश द्रोह, यद्यपि तेहि कर वध क ह 
रभु छांडेड करि छोह, को कृपाल रघुवीर स थो 
मोहके वशीभूत हो यद्यपि उसने द्रोह किया, और उसका मारडाढनाई 
-छोह करके छोड़ दिया उनकी समान कोन दयाळु है ॥ २॥ ।१॥ || 


माता 
चित्रकूट वस नाना # चरित कीन्ह श्रुति सुवा तता !१! 


समाको || 
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सुखदायक चरित्र करते रहे 
दुताथी र नाथजीने मनमें विचारा कि भीर अब यहां बहुत होतीहे, अयोऱ्याबातीमी प्रति कि | 
ह ॥ ` . = ओर सबने मेरा प्रभाव जान लिया इ तब ॥ २॥ ५ | 
| निन सन बिदा कराइ ® सीता सहित चळे दोउ भाई॥ ३॥ 
||| उरक आश्रम प्रथ गॐ ॐ उगत महायान षित भयङ॥ ४॥ 
|| द बुनियोे विदा कराकर सीतासहित दाना भाई चले कारशुदि दशामीके दिन रघुनाथजी 
| (तो घठे॥ ३ ॥ रघुनाथनी अत्रिके आश्रमम गये, तब महामुनि बड़े प्रसन्न हुए॥ ४॥ || | 
|| क्रित गात अत्रि डाठिधाये & देखि राम आतुर चलि आये॥ ६॥ 
|| इत दंडवत सुनि उर छाये & प्रेम वारे दोउ जॅन अन्हवाये॥ ६॥ 
। ||| कित शरीर होकर अनिक्रांपे उठवाये। और रघुनाथनीभी देखकर शीब्रतासे आये॥ ५ ॥ 
क्ष || (करी चुनिने दोनांकी हदयस लगा लिया, और अमक जलसे दोनोंको खान कराया ॥ ६॥ 
||| द्वि राम छबि नेन जुड़ाने # सादर निज आश्रम तब आने॥७॥ 
| का पूजा कहि वचन झुनाये & दिये सूल फल प्रभु मन भाये॥ ८॥ 


| 


का 
3 


८|| +३ „छे कॅज लोचनं । मदादिदोषमोचनं॥ १॥ 


है फी a Ns टर ~ 
| | शेप करनेवाले, आपको में नमस्कार करताइँः आप कपाके स्थान ओर कोमल 
||| 


पदक 
I 
| F | 
है | 6 
ह 
॥ ४५ 


रि 
| 18 
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“दमम बाह विक्रमं । प्रभो अमेय वेभवं॥ 

निषंग चाप सायकं। धरे त्रिलोकनायकं॥ 
दनेश खनीज संतलन हम २0 मंडनं । महेश चाप खंडनं॥ 
उनीन्द संतरंजनं । सुरारिवंद भंजनं॥ २॥ 
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हे प्रभो स्वामिद्‌ ! तुम्हारी लम्बायमान ुजाअझि पराक्रमका वेभ अम्मर है जे : 
तुरना नहीं है जिनमें घडप वाण घरे, तरकस कमर बांधे हो, आप जिळोकीके स्वामी र त्‌ 
ओने सूयंवंशको भपित किया ओर शिवणीके घउपको तोड़ा है, सीन संतोंको आंड र 
असुर समूशंकी नष्ट कियाहू॥ २ ॥ : 
छन्द्-मनोज वारे वादत.। अजाद दब सवित्‌ ॥ 
विशुद्ध बोध विग्रह । समस्तडुःख तापहं ॥ 
नमामि इान्दरापात । सुखाकरं सतागात ॥ 
भजे सशक्ति साठजं । शचीपति प्रियानुजं ॥ ३॥ | 
जो भुजा कामदेवके वैरी शिवजीसे वंदित, बह्मादे देवताआते सेवित हैं आपका पिर य || 


गि; शरीर विशेष शुद्ध और ज्ञानरूपी है, आर समस्त दुःख तापका नाशक इ ॥ आप रक्षी कृ 
| सखके आकर ओर सजनोंकी गतिई, आपको नमस्कार है सीता लक्ष्मण सहित आपका भग | ` 
| || ताइ, आप इनके प्यारे छोटे आता हो इन्द्रका छोटा भाई कहनेका तात्य यह कि, जमरा ||| ९ 
जाना यज्ञ किया तब अदितिके ब्रतसे संतुए हो भगवानने उसके जन्माळेया इन्द्र उसके बड़े पुत्र बमा || 1 
यि छोटे कहलाये ओर राजा बलिस प्रथ्याछ इच्धका काय [कया इससे मय अनुज कहा, सतांगति | | 
४ नेका भाव यह है कि सत्पुरुषोंकी आपही गति देतेहो ॥ ३ ॥ |: 
र छन्द-तवदंभि मूठ ये नरा । भजान्त हान मत्सरा॥ हि 
| पतन्तिनो भवाणवे । वितक वीचि संकुले॥ | 
ff विविक्त वासिनः सदा । भजान्त सुक्तय सुदा ॥ | ग 
ऱ्या निरस्य इन्द्रियादिकं । प्रयान्ति ते गति स्वकं॥ ४॥ हि 
| जो मनुष्य तुम्हारे चरणकमठका अभिमान त्यागनकर भजन करतेहे, वे इर अ: 
संयुक्त संसारसागरमें नहीं पतित हाते, अर्थात्‌ फिर उनका जन्म नहा हाता A या | 
| एकान्तसेवी सुक्तिके निमित्त प्रसन्न होकर तुम्हारी सदा सेवा करतेहें, सो इरि बर 


तुम्हारी निजगतिको प्राप्त होतेहे जहां विविक्त वासना और ' भजन्ति सुक्तिदं, १४६९९ 

करना, कि सब विषय वासना छोड़ मुक्ति देनेवाले आपका भजन करते हैं ॥ ४ 
छन्द-त्वमेकमडतं प्रभुं। निरीहमीश्वरं विश ॥ 
जगरुहु च शाश्वत । तुरांयमक कवठ ॥ 

भजामि भाव वह्ठभं । कुयोगिनां स॒द॒द्ठर् | 

स्वभक्त कल्प पादपं। समस्त सेव्य मन्वह | ® हा 

तुम एक हो, अद्भुत हो, प्रथु हो और निरीह उद्यम रहित ईश्वर समक मो | 

पक जगतके गुरु और शाश्वत, निरन्तर ओर तुरीय अर्थात्‌ जाग्रत स्व्‌ 8 

केवळ एक हो,आपको भाव प्यारा हे, और आप कुयोगियांको दुळेभ है आर 

| र र सेवा करनेको योग्य हो, आपको नमस्कार करताहूँ॥ & | 
„` छन्द-अतूप रूप भूपतिं । नतोहसुरविंजा पतिस्‌ ।_. 
प्रसीद मे नमामि ते। पदाव्ञभक्ति देहि में 
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= ये स्तवम्मिदं। नरादरेण ये स्तवम्मिदं । नराद्रेण तेपदं ॥ 

| रंति नात्र संशयं । त्वदीय पा ॥६॥ | 

|| तोके पति हो, तुम्हारा अचूप भरूपराजा रूप हे, भनन हो में तुम्हे नमस्कार कराइ || 

|| $ भक्ति श दो; i इस स्तोतरको आदरसे पढें, वे तुम्हारी भक्तिसहित दा हिः 

| > निन्दे प्रात्त होतेहे ॥ ६ he जोरि 

विनती करि मुनि नाय शिर, कह कर जोरि बहोरि ॥ 

|| ` चरण सरोरुह नाथ जनि, कबईं तजे मति मोरि॥ ३॥ 

॥ लीक हाथ जोड़ शिर नवाय फिर झुनिराज कहने ठगे, हे नाथ ! आपके चरणकमळको 

मी कभी न त्यागे॥ हे ॥ > ट 

|| न्म जन्म तव पद्‌ सुख कंदा # ब प्रेम चकोर जिमि चंदा॥।१॥ | | 

|| देवि राम मुनि विनय प्रणामा # विविध भांति पायउ विश्रामा ॥ २॥ १ 
||| तम तुम्हारे सुखदायक चरणकमलका प्रेम ऐसे बढे, जसे चकोरका चंद्रमामे प्रेम बढताहे ॥१॥ 


"| शिरी मन सुख अधिकाई $ आशिष देई निकट बेठाई॥६॥ 
| लि मुनिपत्नी पाकर ऐसे प्रसन्न हुई जेसे रामिमें कुई ( यहभी क्षेपक हे) ॥ ५ ॥ 


ल 
1१४ 


|। 


Mh क्य 


|| नहि निर. भषण पहिराये ® जे नित नूतन अमल सुहाये॥॥ 
शेष गो कभी मेळे न हों, सदा प्रकाशित रहें, ऐसे वस्न गहने पहराये, जो नित्य | 
a हमान रहें ॥ ७॥ जिनको देखतेही दुःख दूर होतेहें, जसे गरुडके थोरे सांप नहीं || 
प | | ते )॥८॥ 
हक ऐसे वसन विचित्र शुचि, दिये सीय कह आन ॥ 
| रान ^ मानी प्रिय वचन कहि, प्रीति न जाय बखान | Fo 
हा डत त्र जानकीजीको लाकर दिये जो कभी मेले नहीं और आ. 
कि सर ब धृ या, प्रीति बखानी नहीं जाती ( यहभी क्षेपक है) ॥ ४ || हे 
बै सरळ मूद वानी & नारिधरमकछ व्याज बानी “| 


जी 
N 
§ 
| 
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मातु पिता भ्राता हितकारी & मित सुखप्रद सुन राजा 
तब अनुसूया कोमल वाणीसे कुछ नारिधमे वर्णेन करनेलगी ॥ १॥ हे राज धी 


माता पिता भाई हितू यह सब मितसुख अर्थात्‌ योग्यतानुसार सुख देनेवाले हैं॥ २॥ 1" 
अमित दान भर्ता वैदेही # अधम सो नारि जो सेव न तेही।३। | 
धीरज धर्म मित्र अरु नारी # आपद काल परखिये चारी । | 

_ परतु हे जानकी ! स्वामी अनन्त सुखदाता हे, जो खी अपने स्वामीकी सेवा नह का 

अधम हें ॥ ३॥ धीरज घमे मित्र ओर ्रीको आपत्काठमें परखना चाहिये॥ ४॥' "| 
बृद्ध रोगवंश जड़ धनहीना & अंध बघिर क्रोधी अति दीना (८ 
ऐसेह पति कर किय अपमाना # नारे पाव यूमपुर दुख नाना॥६ 
बुडा रोगी सूखे दरिद्री अंधा बहरा क्रोधी ढुःखी॥ « ॥ ऐसे पतिकाभी अपमान शो! 

~ || नारी यमलोकमें अनेक दुःख पार्तहे॥ ६॥ ह... 

| एके धर्म एक त्त ना $ काय वचन मन पतिष प्रेमा 

5 जग पतिव्रता चार विधि अहही # बेद पुराण सन्त अस कहहीं 
श्रियोंका एकही धर्म, एकही ब्रत नेम हे, कि काया वचन मनसे पतिके चरणो 

| ना॥ ७॥ जगत्तमें पतित्रता चार प्रकारकी होतीहें, ऐता वेद पुराण ओर सब सन्त क 

दोहा-उत्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहर्ड समझाय॥ . 

_ आगे सुनहिं ते भव तरंहिं, सुनह सीय चितलाय॥«॥ | 

_ उत्तम मध्यम नीच लघु सब समझाकर कहतीहूं, जो आगे इसे सुनेंगी, वे'संसार सले । 

होंगी, जानकीजी तुमभी मन लगाकर सुनो (यह क्षेपक हे) ५॥ | र TS 

. || उत्तमके अस वस मनमाहीं # सपनेइं आन पुरुष जग वा 
` ` || मध्यम परपति देखहिं केसे # आता पिता पुत्र निज जैसे (९ 
. | __ उत्तम पतित्रता येके तो मनमें यह बात बसी रहतीहे कि, इसरा पर चा 
नहीं है सब खी हें पुरुष मेरा पति हे ॥ ३ ॥ मध्यम पतिव्रता पराये पतियोंको थ “| 
|| पत्रकी नाई देखती हें ॥ २॥ र ४५ रति १८0. 
| ` धर्म विचार समुझि कुल रहहीं # सो निकृष्ट तिय श्र आ १ 
| विच अवसर भयते रह जोई # जानेहु अधम नारि जग ८ 
जो धर्म विचारिके अपना कुछ समझके रहती हैं, वे निकृष्ट खी हे ऐसा ग हा 
जो अवसर न मिलनेसे तथा कुछ ओर गुरुननके भय माननेके कारण अपने 
` पतिवंचक परपति रति करई % रोख नकं कल्प शत १ 
क्षण सुख लागि जन्म शत कोटी # दुख न समझ तेहिसम *.. कि 


9: 
र्ड 


प > तिको MEN, tele eR > = म 
जो अपने पतिको ठगकर परपुरुषसे प्रीति करती है, वोह सो करपी _.... 
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दे 
हि श्रम नारे 


ह तते प्रतिकृठ खी जहां जन्म लेगी, वहीं तगाई वि 
मठा-सहज अपावनि नारि, पति सेवक शुभ गति हहहि॥ | 


हनो चानकीनी तुम्हारे तो नाम स्मरण करनेसेही छ्ली पतित्रतधमे करेंगी, तुम्हें तो रघुना- 
प्रकी समान प्यारे हैं, यह कथा तो मैंने संसारके निमित्त कहीहे ॥ ५ ॥ | 
पुनिजानकी परम सुख पावा # सादर तासु चरण शिर नावा॥ १ ॥ 

त शनसन कह कृपानिधाना & आयसु होय जाउँ बन आना॥ २ ॥ 

एर गानकीजीने बड़ा सुख पाया, आद्रसे अनुसूयाके चरणोंमें शिर नवाया ॥ १॥ तब 
भावातने कही जो आज्ञा हो तो अब में ओर बनोंमें जाऊ ॥ २ ॥ न री 

शत मोपर कृपा करेंह # सेवक जानि तजेह जनि नेहु॥ ३ ॥ 
इयर प्रभुकी वानी ® सुनि सप्रेम बोले झुनि ज्ञानी ॥४॥ . 
शप कृपा करते रहना और सुझे अपना सेवक जानकर प्रीति न छोंडियो ॥३॥ || 
कर वाणी सुनिकर ज्ञानी सुनि प्रीतिएवैक बोले ॥ ३ ॥ 25% वव) 
रे व शिव अज सनकादी # चहत सकल परमारथ वादी ॥ ५ ॥ 

|| र्न अ. अकाम पियारे ® दीनबन्थु मूढ वचन उचारे॥६॥ 
1 निज शिव रह्मा सनकादिक सब परमार्थवादी चाहतेहें ॥ ९ ॥ किये जा. ! सो 
|| क ज द र आप दीनोंके बंडु हो कोमळ वचन आपने उच्चारण किये ६॥ ६॥ | 
| मा चराई ७ भनिय दहि सव दव विद) 20 
| ल्न र अतिशय नहि कोई ® ताकर शीठ कसन अस होई॥८॥ 
त रहः. चेतुराईको जाना आप कहते हैं कि ओर देवताओंकी छोड़कर इका | 
| विधि बहा अधिकतर कोई नहीं हें, उसका शील ऐसा क्यों न होगा । < रा हक | | 
| क्स ताइअमस्वामी # कह नर्त 

रू Fe ५ 
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| | मुनि पद कमल नाइ कर शीशा $ चले वनहिं सुर नर गि 
| 


दोहा-कलिमलशमन दमन मन, राम सुयश सुख मूढ॥ 
सादर सुनहिं जे तिन प्र, राम रहहिं अनुकूल ॥ ६॥ | 
कलियुगके र्का शान्त करनेहारा, मनका निग्रह करनेहारा, सुखमूळ रघुनायीगा स 
है, जो प्रेमसे सुनेंगे उनपर रघुनाथजी अनुकूल रहेंगे॥ ६॥ * आ 
सोरठा-कठिन काल मछ कोश, घर्म नज्ञान न योग जप॥ | । | 
परिहारे सकल भरोस, राम भजहिं ते चतुर नर॥६॥ | 

रे कठिन कलिकाछ मटका भंडार है, इसमें धम्मं ज्ञान योग जप कुछ नहीं हमी || ` 
भरोसेको छोड़कर रघुनाथनीका भजन करते हैं, वे चतुर पुरुष हैं॥ ६॥ ||" 


दोहा-यहि द्वितीय विश्राममें, कियविराधवध राम॥ मिले सुतीक्षणसे सुदित) | 


आगे राम अनुज पनि पाछे & मुनि वर भेष बने आंत कार्ड 
सुनिके चरण कमलमें शिर नवायकर सुर नर सुनियोंके इश्वर वरी प j 
रामचन्द्र पीछे लक्ष्मण मुनि भेष धारण किये चले ॥ २॥ जैसी॥ र ॥ | 
उभय बीच सिय सोहत कैसी # ब्रह्म जीव बिच माया ॥३॥ || 
दोनोके बीचमें जानकी इस प्रकार शोभित होती हे जेसे ब्रह्म ओर जीवक व” [॥१॥ || ` 
सरिता वृन-गे ber Sree अवघट घाटा ® पति पहुँचान देहि, १९ ा॥५॥⁄ 
नाहि देव रघुसया # करहि मेघ नभ तह वर. | 
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ङ, पर्वत, औषट घाट सम कोर जहां माग नहीं वहां बाट करव, नीः | ` 
देती हें॥ ४ ॥ जहाँ जहा रडुनायजा जातर मंच आकारासे तहां तहां छाया करतेहें | 
|| ह पक है )॥ ५॥ कर. | शव 
|| पठ दीख मगमाही ® देव सदन तेहि परतर नाहीं॥ ६॥ 
सुंदर अमराई क भांति भांति सब सुनिन छगाई॥ ७॥ 
आश्रम मार्गमे देखे, जिनकी समान देवताओंकी स्थान नहीं हे ॥ ६ ॥ बहुतसे 
॥ आमे वृक्ष जो भांति से सूनियाने लगाये थ॥ ७ 
||“ विटप बन चहुँदिशि सोहे & देखत सकल सुरन मन मोहें ॥ ८॥ 
दिदिन तहँ प्रथु कीन्ह निवासा & सकल सानेन्ह मिल कीन्ह सुपासा ॥९॥ 
बं ओर दिव्य वृक्ष शोभित हो रहेथे, जिन्हें देखकर देवतोंके मन मोहित होजाते थे॥ ८॥ 
||ह खुनाथजीने तहांही वास किया, सब मुनियांने मिलकर पहुनई की॥ ९॥ 2 
| दोहनिजनिज आश्रम वेदिका, तेहिपर तुलसि विरिज॥ | | 
| अनुज जानकी सहित तहँ, राजत भय रघुराज॥ ७॥ 
| रे आश्रमोंपर वेदी वनी हुई उनपर तुलसी विराज रहीं, लक्ष्मण जानकी सहित रघुना- 
| तहां विराजे ॥ ७ ॥ 3126: 


च नर 
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|| देहा-आन सु आश्रम सुदित मन, पूजि पहुनई कीन॥ 
| कैद मूल फळ अमिय सम, आनि राम कहे दीन ॥ ८॥ 
गो ||| नेने अपने आश्रममें प्रको लाय पूजाकर पहुनई की ओर कंद मूळ फल अमृतकी 
|||" सुनाथणीको लाकर दिये ॥ ८ ॥ क 

|| अण सीय सह भोजन कीन्हा & जो जेहि माव सुभग वर दीन्हा।#॥ 
ह|| „भात सुनिन्ह शिर नावा ® आशिरवाद सबहिं सन पावा ॥ २॥ 
| सीता सहित भोजन किया, जो जिसको भाया उसे सुन्दर वर दिया॥ ३ ॥ 
|| र सुनिको शिर नवाय ओर सबसे आशीर्वाद पाकर॥२॥ 
ग ज ३२ "छर सिद्ध गणेशा ® पुनि प्रभु चले सुनह विहेंगेशा। हे | । 
॥ || संदर भिरि नाना # ठांघत चरे जाहि भगवाना॥ 8 ॥ |. 
॥ || $॥३ देवता सिद गणेशनीको स्मरण कर रु चळे, हे गरड़नी | यहकाकसुशंडजी | 
|: | | ष अनेक वन सुंदर पवेत लाते हुए भगवान्‌ चळे जाते ६॥ ४॥ र 

॥ हे मय रथ मग जाता & गर्जत घोर कठार र्साता र १ | 
॥ || ष्म ` भानहु काला & वेगवंत धावा जज र त. 

NES जाते जज बज डो. हुआ (आधी पूवकी चोपाई क्षेपक 

1 | शन देव २ यंकर रूप, कालकी समान, ऐसे वेगसे दौड़ा मानो सपे आया ॥ ६॥ 
। हम किभर नाना & तेहि क्षण हृदय हारे भय माना॥) . 


विहि न हि गयऊ & राम हृद्य कछु वि जो 
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(६१६) ई तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 
आकाशम देवता माने किन्नरोंने उस समय ङद्यमें हार ओर भय मानी i || 
जानकीको ले गया, तव र्‌घुनाथजीका मन बड़ा विस्मित हुआ॥ ८॥ ॥ से तुल | 
समझा हृदय केकयी करणी & कही अनुज सन वह विधि वणी! 
बहुरि लपण रघुवरहि प्रबोधा & पांच बाण छांड़े कर क्रोधा । | ॥१॥ |, 
हृदयमें केकेयीकी करणी समझकर लक्ष्मणस बहुत प्रकारसे कहा कि अब की १॥ | | 
पूरा हुआ॥ ९॥ फिर लक्ष्मणनीने रघुनाथजीको समझाकर ओर कोधकर पांच बाण | | 
छंद-भये क्रोध छषण संधान शर धड मार तेहि व्याकुल कियो) "||. 
पुनि उठि निशाचर राखि सीतहि झल छे धावत भयो॥ || 
> जनु काल दंड कराल धावा विकल सब खग मृग भये॥ ||| 
| धून तानि श्रीरछुवंश मणि पुनि काटि तेहि रज सम किये॥ ८) || 
जव टक्ष्मणको क्रोध हुआ तो धडुष संघानकर बाण मारकर उसे व्याकुळ कर दिया लक 
राक्ष जानकीको रख त्रिशूळ ठेकर दोड़ा, उस समय ऐसा विदित हुआ मानो कालदंढ दोह झा | ह 
आता है, सब खग मृग व्याकुळ हुए तब रघुनाथजीने पचुष चढ़ाय उस जिशूलकों काटकर स | 
समान करदिया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-बइरि एक शर मारेउ, परा धरणि छनि माथ॥ | 
उठा प्रबल पुनि गर्जेउ, चला जहां रघुनाथ ॥ ९॥ | 
फिर एक बाण मारा कि, जिसके लगनेसे पृथ्वीमें माथा धुनकर विरोध गिर पड़ा, फिफ! | 
होकर गजी ओर जहां रघुनाथनी थे तहां चछा॥ ९॥ | ॥. 
ऐसे कहत निशाचर धावा # अब नहिं बचह तुमहिमें खावा॥ ॥ || 
| आव प्रबळ इहि विधि जव भूधर क होइहि कहाकहाह व्याइ॒ठसर | २॥ ३ 
| यह कहताहुआ राक्षस दोड़ा कि तुम अव नहीं बचोगे, तुम्हे मेने खाया ॥ १ ॥ श | | | 
| वेगसे दोडा मानो पहाड़ चला आता होय, जाने कया होगा ऐसा देवता कहने गे ॥ २ | ३ | | | ; 
तास तेज शृत मरुत समाना ® टूट तरु बहु उडि पमान | || 
| जीव जंतु जहेँ छगि रहे जेते & व्याकुल भागि चले सब र | 
व उसका तेज सो पवनके समान था, बहुत वृक्ष टूट गये, पत्थर उड़ने ठगे ॥ ३. | 
| जंतु जहांतक रहतेथे वे सब व्याकुळ होकर भाग चळे ( यहांतक क्षेपक है )॥ ४ | 
| उरग समान जोरि शर साता # आवतही रघुवीर 
तुरतहि रुचिर रूप तेहि पावा # देख दुखी निज धाम 


ऱ्या 
व 
|| 


| | 
| 


पाता |] || 
पठावा El | 
_ ~ [abe | र्‌ आ । | | 

| सपं समान सात बाण जोरकर आतेही रघुनाथजीने उसे मारडाठा न देख र | 
| क्षेपक हे ) ॥ ५ ॥ तुरतही उसने रघुनाथणीके सम्प्कसे सुन्दर रूप पाया, ड; | | 
अपने धामको भेज दिया ( यह चोपाई क्षेपक नहीं हे) ॥ ६॥ _ प | न 
| 
k 
भ्र 


| 
मे म नो म ग 1९ 


|| ९ यह विराध पूवेजन्मकां गंधर्व था छुवेरके पास समय पर उपस्थित न होनेके कारण 


. || राक्षेस हो जा तब प्रार्थना करनेपर कहा रामके साथ युद्ध कर अपने स्थानको प्राप्त हीगा 
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हद | श्र त्थि गाडे प्रभु धरणी & देव सुदित रि प्रभुकी करणी॥७॥ 
| आय चरण लपटानी ॐ अनुज सहित तव चले भवानी ॥ ८ ॥ 
| त प्रधुने भरणीमें गाडदी, देवता प्रभुकी यह करणी देख प्रसन्न हुए (यहांसे क्षेपक है) 


आयकर चरणेमे लिपट गई, हे पावती ! तव रघुनाथनी भाई सहित चले ॥ ८॥ 
[शकर जहँ छाने रारमगा क आय सकल देव यांने संगा ॥ ९॥ 


| oe धट RE 
|| नी नहं शरभंग मुनि थे गये ओर सब देवता सुनि साथलिये आये ॥ ९ ॥ प्रभुको 
| न A 
| तहा-सरपति संशय तिमिर सम, रघुपति तेज दिनेश ॥ 

| रावण जीतन निशि सम, बीते छुटहि कलेश ॥ १०॥ 
RF | दा संशय अन्धकारकी_ समान ओर रघुपतिका तेज सूर्यकी समान हे, रावणका जीतना 
ग | गज मान, जिससे कि राजिके बीतने मातरे इन्द्रादिकोंके सम केश छूट जायेगे ॥ १० ॥ 


|| नासीर प्रभु तेहि क्षण देखा & तेज निधान शुभ्र अति वेखा ॥ १॥ 
||| तंग चार बल मरुत समाना & रथ रवि सम नहि जाय बखाना॥ २॥ 
|| इलो उस समय मधुने देखा कि तेजनिधान ओर बडा सुंदर वेष हे ॥ १ ॥ चार घोडे रथमें जुते 
|| ति व पवनकी समान था ओर रथ सूर्यकी समान प्रकाशमान जो मलान नहीं जाता ॥२॥ 
|| रिषि न परस अंतर हित रहई # श्वेत छत्र चामर शिर ढर३॥ ३॥ 
|| भएनि प्रियहि कहा ससुझाई & सुरपति महिमा गुण प्रभुताई ॥ ४॥ 
ही स्पश नहीं करता, अंतरहित रहता ओर शरत छत्र चैवर शिरपर ठठ रहा है ॥ ३ ॥ 
| | "का रक्ष्मण ओर जानकीको रघुनाथजीने इंद्रकी महिमा गुण बडाई सुनाई ॥ ४॥ 
| र वासव तहँ आये $ सो कछ वचन कहै नाहि पाये॥९॥ 
| कना उग आयड प्रभु केरा & कहि सारथी तुरत रथ फेरा॥ ६॥ म 
गिरण इंड तहा आयेथे, सो तो कुछ वचन कहने नहीं पाये परन्तु ॥ ५५॥ बीच 
हि मन उनकर सारथीसे कहकर रथ फेरा यह शरभंगसे रावणकी कथा कहने गयेथे ॥ ६॥ 
। || म॒ जार, मसुहि णामा ® हरषि सुरेश गये निज धामा ॥ ७॥ 
॥ || स. ऽ सुनि शरभंगा & सुंदर अनुज जानकी संगा॥ ८॥ 
| न a करके इंड प्रसन्न हो अपने घामको गये ( यहांतक क्षपक हे )॥ ७॥ पर 
(| रीहा-देखि उक्ष्मण जानकीके संग आये॥ ८ ॥ 
॥ रस राम सुख पंकज, सुनिवर लोचन भृंग ॥ 
| क पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग॥ १9 E हा. 
शे त्रा आ मको देखकर शरभंग सुनिके नेत्र अमर होंगये और आइस | 


के “पु ञे 


पने जन्मको धन्य मानने छगे ॥ ११ ॥ 5 
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जात रहे विरंचिके थामा # सुनेडँ श्रवण बन आवत रामा ॥२। 
इनि बोळे कि हे र्‌घुनाथजी ! आप शिवजीके हूदयरूपी सरोवरके राजहंस । हा 
ब्रह्मलोकको जाताथा सो सुना कि आप वनको जातेह॥ २॥ र | 
चितवत पंथ रहेउँ दिन राती * अब प्रथु देखि जुडानी छाती॥३। ` 
नाथ सकल साधन में हीना & कोन्ही कृपा जान जन दीना॥॥ | 
में रात दिन मागे देखता रहताथा, अव आपको देख छाती ठंढी हुईं ॥ ३ ॥ हे नाय! 
साधनसे हीन हूँ दीन जन जानके आपने कृपा करी ॥ 8॥ ह 
सो कछु देव न मोर निहोरा # निज पन राखेउ जन मन चोर॥५। 
तबळगि रहो दीन हित छागी & जब लगे मिलीं तुम्हें तनु त्यागी। 
हे नाथ ! सो कछ मेरा निहोरा नहीं आपने अपना प्रण रक्खा, आप जनोंके मन शे | 
रेहो ॥ « ॥ में जमतक तुम्हें शरीर त्यागनकर न मिळूं तबतक तो दीन हुँ अथवा जञा | 
त्यागन कर तुम्हें मिळूं तवतक तुम दीनपर हित करनेके निमित्त यहां स्थिर हो॥ ३॥ | 
योग यज्ञ जप तप घरत कीन्हा # प्रभु कहें देह भाक्ते वर रीन्हा॥५॥ | 
इहि विधि सर रचि मुनि शरभंगा & वेठे हृदय छाँडि सब संगा॥८॥ ` 
योग यज्ञ जप तप ब्रत जो कुछ कियाथा सो प्रशुको देकर भक्ति वर लिया ॥ ९१ 
प्रकारसे चिता चके शरभंगऋषि हदयमें सब संग छोडकर वेठ गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-सीता अनुज समेत प्रथु, नील जलद तड श्याम। 
मम हिय बसह निरंतर, सगुण रूप श्रीराम ॥ 1९! 
ओर बोले हे प्रभु ! सीता लक्ष्मण सहित नीले कमठकी नाई आपका शग 
मेरे हृदयमें यह आपका सगुण रूप सदा वसता रहे ॥ १२॥ 
अस कहि योग अभि तनु जारा राम कृपा वैकुंठ सिधारा | । |. 
ताते मुनि हरि लीन न भयऊ & प्रथमहि भेद भक्ति वर = । ||| 
यों कहकर योगाग्निमें शरीर जळादिया ओर रघुनाथजीकी कपात bd ॥२॥ || 
सुनि इस कारण भगवानमे टीन नहीं हुए,कि प्रथमही भेद भक्तिका वर माँग लिंग 
ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी & सुखीभये निज हृदय (दा 01 | 
अस्तुति करहि सकल सुनि बंदा & जयति प्रणत हितकर निए 
ऋषि समूह सुनिकी गति देख देख हृदयमें बडे प्रसन्न हुए ॥ हे ॥ प ह 
करते & हे दीनोंके हितकारक करुणामय ! आपकी जय हो ॥ ४॥ =. ठागे॥ ही 
पुनि रघुनाथ चे वन आगे & सुनिवर बूंद पुलकि त. दबा 
अस्थि समूह देख रघुराया & ख सि ता ४ मुनिहि लागि अ « १७१९ 
फिर रघुनाथजी आगे वनमेंको चले और श्रेष्ट झुनि साथही साथ | 1 


| 


प 


> 
hc 23323: 
यज्ञ चा 


३1) 


hl 


~ 
न्क == Ss र - 
५2 
TS 332--+०+ 


| 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
he al ७ 3 ड ५: 


“४7४7४ आओ 
Digitized by Sarayu.Fou 


क आरण्यकाण्डय्‌ ३ # ` 


॥ चामी 
| | नगरको रा I ज्य > A 
। |४९तद-निशिचर हीन करों महि, मुज उठाय प्रण कीन॥ 


। ॥ ` कल सनिनके आश्रमन, जाय जाय सुख दीन॥ १३॥ 


| | कहा ॥ २॥ हर र र 
| ॥ प आगमन श्रवण छुनि पावा ॐ करत मनोरथ बहुविधिधावा॥ ३ ॥ 
॥॥|| ह विधि दोनबंधु रघुराया # मोसे शठ पर करिहहिं दाया॥ ४ ॥ 
|| ग आगमन अवण करके अनेक प्रकारके मनोरथ करता उठा और कहने लगा ॥ ३॥ 
॥ त दीन रघुनाथजी ! सुझसे मूर्खपर दया करेंगे ॥ ४॥ > > 
| एहि अनुज मोहिं राम गुसाई # मिलिहहिं निज सेवककी नाई॥ ५॥ ' 
| र भिय भरोस दृढ नाहीं & भक्ति न विरति ज्ञान मन माहीं॥ ६॥ 
| शि रघुनाथजी आज सुझसे अपने सेवकोकी नाई मिठेंगे ॥ ५ ॥ मेरे मनम ह 
| न श्रे अथवा भरोसा मिलनेका नहीं हे, क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य तो मनमें है नहीं॥ ६ ॥ 
| ए ग योग जप यागा नहिं दृढ़ चरण कमल अचरागा ॥ ७॥ 


11) 


| 
| 


kk 


| 
||| एक न 
पे | nl करुणा निधानकी % सो प्रिय जाके गति नआनकी॥ ८ ॥ 
Ny ने नप यज्ञ मैंने किया नही, न हृ चरणकमलमें प्रेम हे ॥ ७ ॥ पर रघुनाथजी- 
| छळू. कि जो अनन्य गति हे उसे प्यार करतेहे (छत्दक्षेपकहे)॥८॥ 
परम प्रिय अति पातकी, जिन कब प्रभ सुमिरण करो ॥ 
प आज में निज नेन देखो, परर पुलकित हिय भरो ॥ 
व | . “पद सरोज अनेक झुनि, उर ध्यान कबहक आवह ॥ 
।६। | ङी पे राम शरीरघुवंश मणि, प्रभु प्रेमते सुख पावही ॥९॥ 
अभि kg पाहू पातकीभी बहुत प्यारा हे, जिसने कभीभी स्पामीको स्मरण कियाहो, | 
| >^ नमसि देखूंगा, यह कहते २ शरीरों - र 
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मळ अनेक विधि ध्यान करनेसेभी सुनिर्योके हृदयम नहीं आते वे र 
पाते हैं ( दोहाभी क्षेपक है) ॥ ९ ॥ उगवली देवळ; प 
दोहा-पन्नगारि सुनि प्रेम सम, भजन न दूसर आन 
यह विचार पुनि २ साने, करत राम गुण गान॥ १९॥ 
काकभुशुण्डजी बोले हे गरूडूजी ! सुनो प्रेमकी समान कोई ओर दुसरा भग 
यह विचारकर मुनि रघुनाथजीके गुणांका गान करते ह ॥ १४ ॥ | 
होइहि सफल आज मम॒ छोचन # देखि वदन पंकज भव मोचन !| 
निर्भर प्रम मगन सनि ज्ञानी # कहि न जाय सो दशा भवानी।२ 
आज मेरे नेत्र सफल होंगे, कमळ समान संसार भयनाशक सुखका दशन करे) 
मुनिज्ञानी अत्यन्त प्रेममें मग्न होगये, वोह दशा कही नहीं जाती ॥ २॥ | 
दिशिओ विदिशि पंथ नहिं सुझा # का म्‌ चलेउँ कहां नाह बूझा॥३॥ ॥_ 
कबहँक फिर पाछे एुनि जाई & कबहुक नृत्य करे एण गाई॥४॥ ||". 
मुनिको दिशा ओ विदिशाओंमें मार्ग नहीं दिखाई देता, में कोन कहां जाताहूं यह हि 
नहीं बूझा ॥३॥ कभी पीछेको चला जाताहे, कभी गुण गाकर नृत्य करताहे॥ ४॥ | 
आविरछ प्रेम भक्ति माने पाई & प्रथु देखाह तरु ओट छकाई॥ ५॥ | 
अतिशय प्रीति देखि रघुवीरा & प्रगटे हृदय हरण भव पीरा॥६॥ 
सुनिने रघुनाथजीकी अविचल प्रेम भक्ति पाई, रघुनाथजी वृक्षकी ओठमें छिपे देवते? 
फिर अधिक प्रीति देखकर संसारके भय दूर करनेहारे रघुनाथजी उसके हयम प्र हो| 


न क्क कक स कट हचक! 


मुनि मार्गमे रघुनाथजीके हृदयमें प्रगंट होनेसे ऐसे अचळ हो मार्गमें बैठ गर || 
कारण यह कि चित्तकी बृत्त रुकनेसे शरीर शिथिल हो गया ओर शरीर पुडिति ह 
होगये जेसे कटहरके फलके रोम खड़े रहते हें ॥ ७॥ तब रघुनाथनी सुनिके तरि | 
दृशा देखकर प्रसन्न हुए ॥ ८ ॥ ` | 
सोरठा-राम सु सहज सुभाव, सेवक दुख दारिद दमन ! ॥७॥ | 
सुनि सन कह प्रभु आव, उठ २ द्विज मम भ्रा सः जो | 

रघुनाथजी सहज स्वभावसेही सेवकके दुःख दरिद्र नाशक हें सोसुनित है | 
॥ उठो तुम तो मेरे प्राणोंकी समान प्यारे हो ( यह क्षेपक हे ) ॥ ७॥ राव १. 
सुनिहिं राम बहुभांति जगावा & जागन ध्यान जानिते 

भूप रूप तब राम दुरावा & हृदय चतुझुंज रूप 
रघुनाथजीने झुनिको बहुत प्रकार जगाया, परन्तु वोह तो ध्यानक छ  _| | 
तब रामचन्द्रजीने अपना भूपरूप छिपाकर हृदयमें चतुभुज रूप दिखाया ॥ .. जे ॥ (९ 
सुनि अकुलाय उठातव कैसे & विकल हीन मणि फा 
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हा द्व राम त शामा # सीता आइज सहित सुख धामा॥४॥ | 
| अ * याकर उठे कि जैसे सपे श्रेष्ट मणिके विना घबरा उठता हो॥ ३॥ आगे 
| ही र खुनायनी स्ख सडे हैं, जो सीता लकमण सहित सुके धाम हे ॥ ४॥ 
| पर इव चरणन लागी # मेस मगन सुनिबर बड भागी॥«॥ 
निशठ गहि लिये उठाई के परम प्रीति राखे उर लाई ॥६॥ 


Es 
hs 


| । रभ 
१.1६9 


i ला नाईँ चरणोंमें गिरकर बडभागी सुनि मेममे म होगये ॥ ५ ॥ रामचन्छने 
||. जामे उठा दयसे लगाया ओर परम प्रीतिसे हदयमें गाये रहे ॥६॥ 

|| पगिटिं मिठत अस सोहकपाला & कनक तरुहि जणु भेंट तमाठा ॥७॥ 

हिंग रनविछाॉके सानेठाटा & मानडाचन तन 

| ते खुनायनीकी ऐसी शोभा होती! मानो ण इस माठ भेट हो ॥ ७॥ 

मन होकर खुनाथजीके झुखको देखने ढगे, मानो कितीने चितरमें काढ दियाहों ॥ ८॥ 


| || ऐेहतव सनि हृदय धीर धरि, गहि पद वारहि बार॥ य 


निज आश्रम प्रथु आनि कर, पूजा विविध प्रकार ॥ १५॥ ः 

|| त्र बनिने हृदयमें धीरज घर वारंवार चरण पकड़कर अपने आश्रममें प्रभुको ठा अनेक 

॥ {रि ा॥ १५॥ । | 

(॥॥॥ पहि प्रभु सुन विनती मोरी % अस्तुति करूं कवन विधि तोरी॥ १ ॥ व 
॥॥ | पिमा अमित मोरि मति थोरी & रवि सन्सुख खब्योत उजोरी ॥ २॥ 


ह, | गेरे महाराज! मेरी विनय सुनिये, में आपकी स्तुति किस प्रकार करू ॥ १ ॥ 
८) | पहिम बहुत बड़ी है, मेरी मति बहुत थोड़ी है, सूर्येके सन्युस पटवीजनेका प्रकाश 
वेक शं हा ॥२॥ 


ही 


ती. 


| र |` eS ~ a हीन २ 
म रि तामरस दाम शरीरं # जटा सुकुट परिधन झुनि चीरं ॥ ३॥ 
` | पाप शर कटि तूणीरं ® नोमि निरंतर श्रीरघुवीर॑ ॥ ह ॥ र 
जा के समूहकी तेर हे, आप जराओंका मुकुट ओर चुनि 
॥ यद | समान आपका शरीर ह, आप. र RS 
। | धारण (ष ॥ ३ ॥ हाथमे घनुष बाण कमरमें तरकस ऐसे रघुनाथरजीक! नतर | 
म) म ४॥ | 
„|| हि षन दहन कृशान्‌ ® संत सरोसहकानन भाद ॥ ५७ | 
| (शे रूथ मृगराजे ® जातु सदा नो भवखगवान १ 
i NS न; हर ठगेको तुम अग्नि हो ओर संतरूपी कमळ वनके लिश पू 
५ भो॥ ६ ॥ "सकि मारनेको तुः सिह हो ओर संसाररूपी पक्षिके मारनेको बाज ही हे 
॥/ ९) | द | 
^| राजीव सुवेशं & सीता नैन चकोर निशेशं॥ ५ = 
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हरं हृद मानस राज मराठं # नोमि राम उर बाह बिश 
कमरुसे लाळ तुम्हारे नेत्र हैं, सुंदर वेश हे, सीताकें नयनचकोरोंको आप ण ॥८| 
शिवजीके हृदयरूपी मानसक आप राजहस ह, सदय बाहु तुम्हारा बड म तुर है 
करताहूं ॥ ८ ॥ र | 
संशय सर्प ग्रसन उरगादं ® शमन सतर्क सुकर्क विशाइ| | | 
भय भंजन रंजन सुर यूथ $ जातु सदा नो कृपा वूं ॥ १, 
संशयरूपी सपंके सानेको आप गरुड़ हे और तर्कना सहित विपादी जो बड़ी कक १ 
पीर हें उसके नाशक आप हो कहीं सकके सतक ' पाठ हे अर्थ यह जितने दुःख अनका 
कतह ओर जा मनका तकना ह उनका शार 
यूथाका आनन्द करनहार कृपाक सागर आप हमारा रक्षा करो ॥ १० ॥ 
निर्गुण सगुण विषम सम रूपं ® ज्ञान गिरा गोतीतमनूपं॥ १) | 


| 
| 


आपके निर्गुण सगुण विषम समान रूप हैं;तुम ज्ञान गरा (वाणी) इन्द्रियोंसे परे अनूप उपमा! 
निगुण ब्रह्मरूप योगियांको ध्यान करने योग्य हो, सगुण जो धारण किये हें, विपमरूप दुक निमि 
मरूप सन्तोंके लिये, अथवा आपका निगुंणरूप सम अर्थात्‌ एकरस रहताहे ओर सगुण रुप ति 
कभी केसा कभी केसा, यह दोनों रूप ज्ञान वाणी ओर इन्दरियांसे परे है ॥ ११ ॥ आप म 
अखण्ड, दोपरहित, अनन्त हो पृथ्वीका भार दूर करनेवाळे आपको में दण्डवत्‌ कराई 
भक्त कल्प पादप आरामं & तर्जन क्रोध लोभ मद कामस्‌ | 
अति नागर भवसागर सेतुं & त्रातु सदा दिनकर कुठ केतु॥॥ 
आप भक्तोंके मनोरथ सफल करनेको कल्पवृक्षके बाग हैं, तुम कोष ठोभ मदू मी म 
देनेवाले हो॥ १३॥ आप भवसागरके सेतु बांधनेमं अति चतुर हो, अर्थात्‌ ठर पी | 
संसार सागरके पार होजाते हैं हे सूर्य कुलके ध्वजा ! आप मेरी रक्षा करो ॥ 18 


। || 
अतुलित भुज प्रताप बल धाम & कलिमल बिपुल विभंजन गा i | | 


धर्म वम नर्मद गुण ग्रामं & संतत शंतेनोतु मम 
तुम्हारी भुजाओंका अठुलित प्रताप हे, तुम-बलके धाम हो, तुम्हारा ने 
करनवाला ह ॥ १५ ॥ आपक गुणोंका समूह धर्म कर्मका वर्म, अथात्‌ वतर 
दाता हे, हे राम ! आप मेरे निमित्त सदा ( झं ) कल्याणका विस्तार करों ॥ १% भें [९९ 


यदपि विरज व्यापक अविनाशी & सबके हृदय निरंतर "514 


तदपि अनुज सिय सहित खरारी वसइ मनसि मम | 
यद्यपि आप गुणातीत अजन्मा, व्यापक अविनाशी, सबके हदी पी नम व 
हो॥ १७॥ तोभी लक्ष्मण, जानकी सहित हे रघुनाथजी ! आप मेरे मेरे 


तहांही विचरो ॥ १ ल # सन्तम ॥ यी शो व 


जे जानहिं ते जानहु स्वामी & सगुण अशुण उर अ 
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|| 
अमलमखिलमनबद्यमपारं ® नोमि राम भंजन महिभारं॥ ११॥ | 
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नः जपति राजिव नयना # करो सो राम हृदय मम अयना॥२०॥ | 
ती निगुण रूपको जो जानते वे जाने, आप सबके अन्तयामी हो ॥ ३९ ॥ | | 
न हति कमलरेन आप हैं सो मेरे हृद्यमें यही रूप वास करे॥ २० ॥ 
हराया वश जिमि जीय, रहि सदा संतत मगन ॥ 
|| पफ निमि ठागइ मोहि प्रीय, करुणाकर सुंदर सुखद ॥ ८॥ ड 
| | मायके वश जीव सदा मय रहता हे, तर ह करुणासागर सुन्दर सुखद्‌ ! आप मुझे प्यारे | 
भ्‌ | गे क्षेपक है लर भोरे "७७ ७ PR क | 
| गो अ्रिमान जाय जनि भोरे & में सेवक रघुपति पति मोरे 3॥ | 
|| (म भक्ति तज चह कंल्याना & सो नर अधमशगाल समाना॥२॥ 
क || 
| 
| 


|| ऐप अभिमान कभी भोरेपनसेभी न जाय कि में सेवक ओर रघुनाथनी मेरे स्वामी हैं॥ १॥ 


॥ । | 1 खुताथगीकी भक्तिको त्यागन करना चाहता हे, वोह मचुष्य शूले ओर श्रगाउके समान है 
॥ ||| (कह बेप क्षेपक है) ॥ २ ॥ रइ ठव 5 | 
ह|| सुनि सुनि वचन्‌ राम मन भाये ॐ बहुरि हषं झुनि वर उर छाये॥ ३॥ | 
|| एस प्रसन्न जानि सनि मोही & जी वर सांगु देउ में तोही ॥४॥ | 
| दे वचन रघुनाथजीके मनको भाये ओर फिर प्रसन्न हो दयसे लगाया ॥ ३ ॥ ओर बोठे | 
झह || नीपे परम प्रसन्न जान, जो वर मांगेगा में तुझे दूंगा ४ ॥ 


| A __९ चक >) ३ &> NS ५ | 
9 || वृति कहे वर में कबहुँ न यांचा & समझे न परे झूंठ का सांचा॥ ५॥ | 


| 
| 


॥ झह नीक लागे रघुराई & सो मोहि ह सुखदाइ॥६॥ | ' 

| | नि बोठे मेंने कभी वर नहीं मांगा, जाना नहीं जाता क्या झूंठ हे क्या सत्य है ॥ ६ ॥ | 

हप्र / गो आपको अच्छा टगे, हे दासके सुखदाता सो मुझे दी ॥ ६॥ | 
|| अनि भक्ति विरति विज्ञाना.& होइ सकल गुण ज्ञान निधाना ॥9॥ | 


| 
|. 


५ 


पु जो दीन्ह सो वर में पावा & अब सो देह मोहि जो भावा॥८॥ | 


६ || वनी बोले तुम्हें अखंड भक्ति वैराग्य विज्ञान हो, तुम सत्र गुण ज्ञानके पर हो॥ ७॥ तर | 
|. ६ मबु! आपने जो दिया सो तो मेंने पाया, पर अब वोह दो जो मुझे अच्छा छगाह ॥८॥ | 
| 


राहा अनुज जानकी सहित प्रभु, चाप बाण धारे राम ॥ 

|| , „ , मम हिय गमन इन्दु इव, करह सदा विश्राम ॥ 1६॥ ` 
|| र स जानकी सहित पप बाण घाएण किये आप मेरे हदयरुपी आकाझमें | | 
|| नय कहि रमा निवासा & हाप चे कंभन ऋषि पासा ॥ 9 | 

| गम कारे सग कर जोरी & सनह नाथ कछ विनती मोरी ९ 
) ३ ०५०१६10 ७७७ भो रा कहकर लक्ष्मीपति रघुनाथजी अगस्त्य ऋक पास चळे | १ (आ | | 
| ` नों हाथ जोड़कर बोले हे नाथ ! कुछ मेरी विनती सुगो ॥ २॥ 


| 
| 
| 


| 


5 
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देखि कृपानिधि सनि चतुराई & लिये संग विइँसे दोउ भाई ॥ ६। || 


में _ ha Sl > > च ॥ | 
मार्गमें चळे जाते आपके वे चरणकमल देखता चळूंगा, जिन्होंने विराधका मद चूण किया 


| 
है॥ | 


_ जलचर थलूचर जितने जीव जन्तु थे, वे परस्पर वेर नहीं करते, सबकी सबसे प्रीति हे (यही | 
क्षेपक है ) ॥ ९॥ | हा 
दोहा-तरु पर बहुविधि विहंग मृग, बोलत विषिधिप्रका॥ || 
| वसहिं सिद्ध छुनि तप करहि, महिमा गुण आगार ॥१०॥ |||. 
वृक्षोंपर बहुत प्रकारके विहंग मृग बोलतहें, सिद्ध यानि तहां रहते तप करते हैं, जो मि है| 
गुणोंके पर हैं ( यहभी क्षेपक हे) ॥ १७ ॥ 00 ` ||| : 
` तुरत सुतीक्षण गुरु पहूँ गयऊ % कर दंडवत कहत अस भयउ || | 
| नाथ कोशलाधीश कुमारा & आये मिलन जगत आधारा॥ २! 
तरत सुतीक्ष्ण गुरुपर गया, ओर दंडवत करके यह वचन कहे ॥ ३ ॥ स्वामि 
| महाराजके कुमार जगतके आधार आपसे मिठनेको आये हे ॥ २॥ चत इह जेर | | 
राम अनुज समेत वैदेही # निशि दिन देव जपत इब || 
सुनत अगस्त्य तुरत उठिधाये & हरिहि बिलोकि नेन जठ थै || 
वे रघुनाथजी लक्ष्मण जानकीजी समेत आयेंहें रात दिन जिन्हें आप जपते ॥ ६ | | 
अगस्त्यजी तुरत उठि धाये ओर प्रको देखकर नेत्रॉमें चछ छाया ॥ ४॥ ५ || | 
सुनि पद कमल परे दोउ भाई # ऋषि अति प्रीति ठिये 3२९६ ,॥ || 
सादर कुशळ पूछि सुनि ज्ञानी # आसन पर बैठारे आ. , |$ || 
|| _ दोनों भाई सुनिके पद कमलम जापड़े, ऋषिने बड़ी प्रीतिसे हदूयसे ल्गाठिया | 
ज्ञानीने आदरपूवेक कुशळ पूछ दोनों आताओंको आसन पर ठाकर मेठाया ॥ हैं दजा १० |_| 
[_इनिकरह प्रकार प्रथु पूजा & मोह सम भागवंत न लत | 


त 


पु 
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“7 रहे अपर खनि इदा & हर्षे सब विलोके सुख कदा॥८॥ | 
` जनि बहुत प्रकारसे प्रजा कर कहने लगे, मेरी समान कोई ओर भाग्यवंत नहीं हे ॥ ७॥ हः 
||| पि ^ श बे सव भगवानको देख प्रसन्न हुए ॥ ८॥ ; 
|| #९ ा-्नि समृहमें बैठ प्रभु, सन्सुख सबकी ओर॥ | 
| || शरद्‌ इन्दु जड़ चितवत, मानह निकर चकोर॥ १८॥ | EE 
। ||| ने परात मुल सबकी ओर था, नि लोग ऐसे दे नेते अने | | 
| | जतो नकोरे ससह देखतेहो, यह रघुनाथजीका रहस्य हे, कि चारों ओर मुनि वेढे ओर | | 
१ आका हुत सबके सन्सुख दीख पडताहे ॥ १८॥ आ... 1 
। || पयसुथळ जछ हर्षित मीना ॐ पारस पाय सुखी जिमि दीना॥१॥ | | 
। ||| प्रहिनिरखि सुखभा इहि भांती ॐ चातक जिमि पाई जल खाती॥ २॥ | 
ए |||. तसे सन्दर जल पाकर मच्छी पारस पत्थर पाकर दुःखी दरिद्र प्रसन्न होताहे ॥१॥ प्रको देखकर , 
| झ प्रकार सुख हुआ जेसे पपिहेको स्वाती जळ मिलगया ( यह दोनों चोपाई क्षेपक हें) ॥२॥ | 
||| रघुवीर कहा साने पाही & तुम सन प्रभु दुराव कछ नाहीँ॥३॥ | 
| तुम जानइ जिहि कारण आयउँ & ताते तात न कहि सझुझायडँ॥ ४॥ | | 
` ||| त खुनाथनीने अगस्त्यजीसे कहा महाराज ! तुमसे कुछ - छिपाव नहीं हे ॥ ३ ॥ हुम | 
| वते हो जिस कारण में आयाहू इस कारणसे आपको प्रगट भेद नहीं कहा ॥ ४॥. | | 
|| असे मंत्र देह प्रभु मोही & जेहि प्रकार मारो मुनि द्ोही॥५॥ | F 
| ६ द्रोहीन वचहि सुनिराई # जिमि पंकज वन हिमक्रतु पाई॥६॥ | | 
|||, देम वोह सम्मति कहिये, जिस प्रकारसे राक्षसोंको मारूं ॥ « ॥ हे मुनिरान त्राहमगका ई 
| । १हनह बचेगा, जैसे जाड़ेके समयमें कमल नहीं बचते ( यह चौपाई क्षेपक है)॥६॥ | | 
| काने सुनि प्रभुवानी # पूछेह नाथ मोहिं का जानी ॥७॥ 
| ना. जन अभाव अघारी # जानो महिमा कछुक तुम्हारी ॥८॥ 


, निरा 
|| पके श 


यु की वाणी सुनकर सुसकाये और बोले नाथ आपने सुझसे कया जानके पूछा ॥७॥ | हू 
सोर उम्हार भजन ओर प्रभामसे तुम्हारी कुछ महिमा जानताहूं ॥८॥ ` 
सं | -इङटो निरखत नाथ, रहत सदा पद कमछतर। | 
|| रब डरे निज हाथ, विविध विधाता सिद्वहर॥९॥ | 
॥ ||| Nl माया सदा आपकी श्रुकुंटी निहारती पद. कमठके तरे रहती है, जिसने = 
॥ || अति गा सिद्ध शिव बनादिये ( यह सोरठा क्षेपक है) ॥ ९ ॥ 


||| हरे "गाठ सब पर जग जाना & ओरो कहों सुनिय भगवाना ॥ १॥ 
||, पर विशाल तव माया ® फल ब्रह्माण्ड अनेक निकाया ॥ २॥ 
1 |) ॥ १ पपर अति कराल है जगत्‌ जानता हे कुछ ओरभी कहताई आप सुनिये र क| 
“हक ==! तुम्हारी माया शूलरके वृक्षके समान है, इसमें अनेक रह्माप्डरूपी फल एगेहे|२॥ | 
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(६२६) ३ तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ अ 
जीव चराचर जंतु समाना & मातर वसहि न जानहिं कः 
फळ भक्षक कठिन कशा $ तव भय डरत सदा सोउ काठ 
चराचर जीव इसमें जंतुओंकी समान भीतर वास करतेहें ओर किसीको नहीं त १ 
क्या हे॥ ३ ॥ इन ब्रह्माण्डरूपी फलाका भक्षण करनेवाला कारभी तुम्हारे भयो 
डरताह ॥४॥ ||| 
ते तुम सकल छोकपति साई के पछेड मीहि मचुजकी नाई॥६। || 
यह वर मार्गा. कृपानकता क वसहु छर्यासय अनुज समेता॥ ६। 
जी वे तुम सव छोगेंके पति साई होकर मजुष्योंकी नाई हमसे पूछतेहो ॥ « ॥ हे कृपाताण | 
कि वरदान मांगताहूं, कि सीता अनुज समेत मेरे दय वसो ॥ ६॥ 
BR अविरछ भक्ति विशत संतसंग छ चरण सरारुह प्रीति अभंगा॥७। 
| यद्यपि ब्रह्म अखण्ड अनन्ता & अचुभव गम्य भजहिं जेहि संता॥८॥ | 
शा मुझे अविचळ भक्ति वैराग्य सत्संग प्रात हो ओर आपके चरणकृमठमें अखंड प्रीति होय ॥७॥॥ १ 
गपि ब्रह्म अखण्ड अनंत आप हो, अनुभवसे जाने जातेहो, जिनका संत भजन करतेहें॥ ८॥ 
अस तव रूप बखानो जानो & फिर फिर सणुण ब्रह्म रति मानो ॥९॥ 
ऐसे आपके रूपको बखानता जानताहूं, परन्तु मेरी प्रीति सगुण ब्रह्मेह है ॥ ९॥ 
दोहा-जाहि जीव पर तव कृपा, सतत रहत इठास ॥ 
| तिनकी महिमा को कहे, जे अनन्य प्रिय दास १९॥ 
| जिस जीवके ऊपर तुम्हारी कृपा होती हे, वे सदा प्रसन्न रहते है और उनको महिमा 
| आपके अनन्यदास हे (यह दोहा क्षेपक हे) ॥ १९ ॥ | 
bE सतत दासन्ह बड़ाई & ताते माह पढु रघुरा३ | 
|, है प्रभु परम मनोहर ठाऊं ® पावन पंचवटी तेहि नी पं 
आप सदा दासोंको बड़ाई देतेहो, इस कारणसे मुझसे पूछतेहों ॥ ३ ॥ है प्रथ ' १ 
स्थान पंचवटी निकटही है ॥ २ ॥ २ 
गोदावरी नदी तहँ बहई # चारह युग प्रसिद्ध सी ट |॥ 
i दंडकवन पुनीत प्रभु करह & उग्र शाप सानवर क्‌ र 
॥३॥ आप द 
FE तहा गोदावरी नदी बहतीदे, जो चारों युगम प्रसिद्ध हे, वहांही दंडकवन है प 
पवित्र करिये-ओर झुनिराजने जो उम्र शाप दियाहे उसे हरो ( कला... ढो || 
भिक्ष पड़ा तब सब मुनि आहारार्थे गोतमजीके पास गये, तम गोतमजीग में. ना 1 | 


प 


es eek 
| 


क 


कोन बगे 


क क 


च” 


तक ऋषियोंका पालन किया, पश्चात्‌ ऋषियोंने बिचार किया कि अव त गोतम | 
| परन्तु गोतमणीके भयसे जा न सके तब सोने छठकर एक मायाकी गो १ ई, 0 9 | ` 
; गरम छोड़दी गोतमजी जेसे उसे हाथसे हटाने लगे कि हाथसे छेरी मन 86 100 
शि मुनि इन्हें गोहत्याका दोप गाय छोड़कर जनस्थानको चळे गये, पीठे १ वहा 1 
| शाप दिया, कि जिस बनके ठोभसे तुमने छळ किया वोह वन अष्ट हो जाय | 


। १ 7 र ३८ | अ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ड Bi” 
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ह (३२७) | 

जा दूंडकने अपनी युरुपुजीसे उसकी इच्छा न रहने परभी भोग किया, उसने 1. 

हरी वयात कहा, तब सुनिने शाप दिया कि राजाका सब देश नष्ट र ह | हु 

र होग वहांते भागकर जहाँ वसे वोही स्थान जनस्थान कहाया, रघुनाथनीके चरण 

हाकी देशकी अवि म रघुनाथजी गये तब फिर फूल पत्ते ढगे॥ ४ ॥ 

|" करड तहँ रछ राया ® कीजे सकल सुनिन पर दाया॥५॥ ` || 

॥ = राम तब आयसु पाई ® तुरतहि पंचवटी नियराई॥६॥ | 

| ३ रुाथजी! तदा छुछ काळ पर्यन्त वास करके सब सुनियोंपर दया करो ॥ ५॥ तब |. 

| जायती आज्ञा पाकर उठे आर चढ पंचवटीमें शीमही पहुँच गये ॥६॥ ग 

| व्य छता हम प्रभु मन भाये # निरखि रामते भयड सुहाये॥७॥ र 

| उण राम सिय चरण निहारी & कानन अघ गा भा सुखकारी॥ ८॥ 

` दुाथनीको देखतेही उस वनकें सब लता डुम हरित ओर मनभाये हो गये ॥ ७॥ टक्ष्मण 

||| ीतनीके चरणोंको देखतेही वनका शाप मिंटगया, सुखकारी इुआ॥ ८॥ 

|| दोहा-गिद्दराजते भेंट भइ, बहु विधि प्रीति बढाय ॥ 

|| गोदावरी समीप प्रथु, रहे पर्ण गृह छाय ॥ २० ॥ 

||| विदा जटयुसे भेंट हुई और परस्पर प्रीति बढी, तव गोदावरीके किनारेही प्रभु पर्णशाला 

|| एने लमे जटायुसे दशरथकी प्रीति थी रामके मिळनेसे वह औरभी हह होगई ॥ २०॥ 

| इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकाण्डान्तगते द्वितीयो विश्रामः ॥ २॥ 

३३|| भक्ति ज्ञान वैराग युत, यह तृतीय विश्राम ॥ भई विरूपा राक्षसी, सर दूषण वध वाम ॥१॥ 
| अते राम कीन्ह तहँ वासा & सुखी भये सुनि बीती त्रासा॥3॥ 

गिर नदी ताळ छबि छाये & दिन २ प्रति अति होत पुहाये॥ २॥ 

भस रघुनाथजीने तहां निवास किया, तबसे तहांके सब सुनि प्रसन्न होगये, दुःख मिट 


ती | नही | 
1 वार मशु सुख आसीना # लक्ष्मण वचन कहे छल हीना॥९॥ 
प्त र १ इनि सचराचर साई & में पूछों निज प्रधुकी नाई॥६॥ 
47 || a भाव यह कि, कुछ वरस उपरान्त ठक्ष्मणजी रघुनाथजीत ज्ञान पिप 
ह 6 सो तुच्छ एग लगे, प्रश्न चार प्रकारके होते हैँ एक तो विवादाय जिसमें जीत हारका 
# || पेश हि दय वक्ता आदिकी परीक्षके निमित्त सो कनिष्ठ, तृतीय अपनी बृद्विकी 
f 5 ही निमित्त सो मध्यम, चतुर्थ संदेह निवृत्यर्थं सो उत्तम सोमित्रजीने चतुर्थ प्रश्न 
~ है ड्ड्हीन लिखा॥<॥ हे देव | मनुष्य मुनि चराचरे स्वामी ! अथात्‌ याबत्‌ | 
हः ९९ क CM पी नस 
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: शोक मोह अम जाता रहे लक्ष्मण संदेह हीन हैं संसारके मनुष्योंके शोक मोह दूर करगे ण 
|| रघुनाथनी बोले ॥ २३॥ हों न . 
थोरे महँ सब कहों बुझाई & सुनह तात मति मन चितलाई॥१॥ | 


` || गृह आशय शीतर ध्यानमें आजाताहे इस कारण मन छगानेको कहा, लक्ष्मणका मी | 
_| सेहे रुनाथणी अदुक्रमसे कहतेंहें कि॥ 3 ॥ देहमें अहंभाव, अपने पदायोमे ममा 

` || घनमें महत्ता, यही मायाका स्वरूप है इस मेरे तेरेहीने सब चराचरको अपने भीम 
` || रक्खाहे ॥ २॥ 


॥ भेद हैं एक विद्या हे दूसरी अविद्या है ॥ ४ ॥ . . 


मायाको स्वतः बल नहीं है ॥ ६ ॥ 


| ज्ञान उसको कहते हे न वर्णअमादिक्ा छुछभी मान नही के पि कहते हैं जहां वर्णोश्रमादिका कुछभी मान न 
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प र जाननेवाळे आपले में अपने स्वामीकी नाई एछ्ताइ | व्यवहार जाननेवाळे आपसे में अपने स्वामीकी नाई पूछताइ ॥ ६॥ 


मोहिं ससुझाय कहो सोइ देवा & सब तज करों चरण रज पे. 
कहडु ज्ञान विराग अरु माया & कहह सो भक्तिकरहु है बे ॥ | 

हे देव! मुझे समझायकर सब कहिये कि सब त्याग तुम्हारे चरणोंकी सेवा ध ना 

हे महाराज ! ज्ञानका तत्त्व, वैराग्यका स्वरूप ओर माया क्या है सो कहिये भोर भाप | 
कहो निस भक्तिपर तुम्हारी छपा है, अथवा जिसके करनेसे तुम भक्तोंपर कृपा करने ht 
दोहा-इईश्वर जीवहि भेद प्रथु, सकल कहो सझुझाय ॥ न 

जाते होय चरण रति, शोक मोह भ्रम जाय ॥ २३॥ | 

प्रमु ! ईश्वर जीवमें क्या भेद है सो समझाकर कहो, जिससे आपके चराम प्रत i 
|| 


में अरु मोरि तोरि तें माया & जेहि वश कीन्हें जीव निकाया॥॥ | क्‍ 


४ 


हे भाई ! थोरेमें तब समझाकर कहताहूं तुम मति मन चित्त लगाकर सुनो, बदि झा || 


|, 


| 
{| 
| 
F ` 
| ह; 
EF 


गो गोचर जहे छगि मन जाई & सो सब माया जानइ भाई॥३॥ | 


| 


~ र ङे ~ gx तह रत || 
माया है पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच कमेन्दरिय हैं कमसे इनके देवताभी कहते श्रवण श ह | 


दक्ष, हाथके इन्द्र, मुखके अग्नि, यह सब अपने २ विषयोंको भोगतेहें ॥ रे ॥ ॐ 


एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा # जावश जीव पराभ 
_ एक रचे जग गुण वश जाके & प्रसु प्रेरित नहिं निज बे 

अविद्या दुष्ट भोर अधिक दुःखरूप है, जिसके वश होकर जीव संसार न र 
विद्यारूपी माया प्रभुकी प्रेरणासे जगको रचती हे और जग रचना | 


ज्ञान मान जहेँ एको नाही & देखत ब्रह्म | 


कहिय तात सो परम विरागी & तृण सम सिड पीन दा i) 
Rr म 
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26 नानास्ति किंचन” यह सब जगत्‌ दूपे बरह्म नेह नानास्ति किचन” यह सव जगत्‌ ब्रह्मरूप हे, यहां नाना वस्तु कुछ नहीं 
ता ललित ही सिद्धि, सतोगुणसे विष्णुकी सिद्धि, तमोगुणसे रदी सिंदिकों गो गे 
| बन करे उसे परम वैरागी कहतेहें ॥ ८॥ । | | 
१ नहा-मायाईश न आपको, जानि कहे सो जीव॥ 

अमोक्ष प्रद 5 पर, माया प्रेरक सीव ॥ २२ ॥ 
|| , द्रत अवेत विशिा्वत तीनों मत मकटतेहे, अद्रेत इस प्रकार कि जतक अपनेको 
||. भथोत ईश्वर नहीं जानतां तबतक जीव कहलाताह ओर जब अपनेको जान छिया तब 
|| न छोड़नेवाठा सवस पर ओर मायाको आज्ञा देनेवाला ओर सांब अर्थात्‌ मयोद हुआ, द्वेत यह | 


| | याग नहँ जाना अपनेको और इंश्वरको जाना, विशिष्टाद्रैत यह है कि, रघुनाथनी छक्ष्मणसे ||| 
| भप अपनेको माया ईश अथात्‌ इश्वर न जाने जीव जाने वा जो माया इंश ओर अपनेको || 
||| जनता वह जीव हे ओर जो बंध मोक्षका देनेवाला सबसे परे मायाका प्रेरक मयांदायुक्त हे | 


र 


3| ||ह सहे॥ २२॥ 
२ ॥ धमते विरति योगते ज्ञाना ® ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना॥ १ ॥ 


झा 


2530 ilo 


८|॥ 


| 
ऱ्य 


गः । 
| Ei 
|| जय 
३॥ || ग 
गे 
र ही 
Mh फो - 
। | रोम अति 

५॥॥ 
| उनि विषय विरागा तव मम , 
पड २ » भक्ति हटाई # मम डील रति मति अधिकाई A | 

माकी हे हे कि विषयोंसे वैराग होना, तब मेरे चरणोम प्रीति उपनेहे ॥ ७ ॥ अवणादिक | 


किक i रड करे, ओर मेरी ीलामें मति ठगा कर प्रीति करे॥ र EE 
पण \ भ : 
छ पुण अति प्रेमा ® मन कमवचन भजन दम ०॥ 
||" क भातु बंधु पति देवा सब मोकह जाने द 
2 ५३१४ Se बड़ा प्रेम करे, मन कमे वचनसे हढ नेमसे भजन करे॥ ५ ॥ शुरु पिता | 
) 0 जानकर हढ सेवा करे ॥ १ ॥ अ, 


mee “क “रो 


७-४. 
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` समगुण गावत पुलक शरीरा # गदगद गिरा नयन वहनीर चै 
काम आदि मद दंभ न: जाके & तात निरंतर बश में ताके ॥ +५ 
शरीरसे पुठकायमान हो मरेही गुण गावे, गढूद वाणी नयनोमें जळ भरेरे ॥५१॥ ` 
जिसके काम आदि अहंकार पाखण्ड नहीं है, में सदा उसके वश हूं॥ १२॥ 
दोहा-वचन कर्म मन मोरि के भजन करे निःकाम॥ 
तिनके हृदय कमलमें, करो सदा विश्राम ॥ २३॥ 


our 


रक्ष्मणके वचन सुनकर प्रभुके मनको भाये, रघुनाथजीने प्रसन्न हो हृदयले लगाया ॥३॥ ||| 
प्रकारके ज्ञान वैराग्य शुण नीति कहते २ कुछ समय ओरभी बीत गया ॥ ४७ ॥ | 
शूर्पणखा रावणकी बहिनी & दुष्ट हृदय दारुण जिमि अहिनी।॥ || 
पंचवटी सो गे इक वारा # देखि विकल भइ युगल कुमारा (९ | 
शूपेणखा नाम्नी रावणकी विधवा बहिन दष्ट स्वभाव कठिन दोड़के काटनेवाली सिरि पां || 
॥ « सो एकवार पंचवटीको गई ओर दोनों कुमारोको देखकर कामसे व्याकुळ होगई ६ || 
भ्राता पिता पुत्र उरगारी & पुरुष मनोहर निरखत नारी | 
होय विकल मन सकहिन रोकी ® जिमि रवि मणि द्रव रविहि कि | 
काकशुशुण्डजी कहतेहें हे गरुड ! आताके तुल्य सम अवस्थावाळा वा पिताके प्त; त 
स्थावाळा हो वा पुत्रतुल्य छोटी उमरिवाला हो पुरुषकी मनोहरताई देखकर खी | आणी. 
पसीज जातीहे, मन नहीं रोकसक्ती जेसे सूयेकान्तिमणि सूयको देख दरव जाती 1 | 
के खती है यह शुपंणखा महाबृद्धा होकरभी राजपुत्रोको देल मोदित होगर । 
दोहा-अधम निशाचारे कुटिल अति, चटी करन उपहास | ।, | | 
सुन खगेश भावी प्रबल, भा चह निशिचर नास पश | 
कागथुशुण्ड बोले दे गरुड ! प्रथम तो नीचमति, तिसपर राक्षसी जिनक "बा नशा | 
नःकुटिडा तिसपरभी इरे हँसी करनी, यह दोप देख प्रसुने दंड दिया भी ह आई, (१ | ॥. 
` कि इतने समयतक तो न आई, अब वनवासकी अवधि अल्प काकी रहर > #१ 


= र व भु i [६ ) रु 
के वशते कुठनाशक बुद्धि उपनी, अव राक्षसोका नाश निकट आगया (य. 
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पहं आई # बोली वचन मधुर मुसकाई॥ १ | 3 प्रभु पहँ आई # बोली वचन मधुर मुसकाई॥ १॥ | 
(विर रू न सम नारी & यह संयोग विधि रचा विचारी॥ २॥ 
|| तम र र रघुनाथनीके पास आय मधुर सुसकायकर यह वचन बोली ॥१॥ तुम्हारे समान 
| ददप समान खी जगतमें नहीं हे विधाताने यह संयोग विचारफे रचाहे ॥ २॥ 
|| नूप पुरुष जग नाहीं # दैख्येउं खोज लोक तिई माहीं॥ ३॥ 
॥ ह अब रही कुमारी # मनमाना कुछतुमहि निहारी ॥४॥ 
| हमत पवा पुरुष जगतमें नहीं हे, मेंने त्रिलोकी ईड देली ॥ ३॥ इस कारण अबताई 
||. छी, इछ तम्हें देखकर मनमाना है) रघुनाथजीके प्रति कुछ मन माना यह 


||| जहा 8 ॥ र 
॥ नहि चिते कही प्रभु वाता # अहै कुमार मोर ठघुआता॥६॥ 

|| प्रीति किनि 
३३|| गहलक्मण रिपु भगनी जानी & प्रभु विले बोले सूदुवानी। ६॥ 
| | | ज खुनाथजी जानकीकी ओर देखते 5 आशय यह कि जानकीजीकीही ओर देखते 
||| हे यह वात जनाई कि तेरा मन कुछ माना है, हमारा मन स्क मात्रभी नहीं माना अथवा 
| नेने कहा था कि सुझसी नारी जिकोकीमें नहीं तो उसको जानकीको देखातेहे कि ऐसी सुन्दर 
|| वमी नहीं अथवा यह कहतेहें कि हमारे निकट तो खरी हे परन्तु हमारे छोटे भाई कुमार & यहाँ 
| | ष रके अभावमे हे, अथवा रघुनाथजी जानते हैं कि यह राक्षसी हे, छठकरके मनोहर 
|| ह इस कारण “श प्रति शठं कुयात्‌ ” इस न्यायते हास्य पैक ल्ष्मणकों कुमार कहा! यदि 
| हमें न जी हूं आपको कुलीन जानके वरतीहूं, उसके उतत रघुनाथनी कहते कि यह 
| भाई हैं अथवा कु नाम प्रथ्वीका है तिस विषे यह मार अथात्‌ कामदेवके समान सुखद ई 
| मयो मार) यह अमरकोशमें लिखाहे, रूपमें तेरे अनुरूपी हैं अथवा यह कु नाम साट उर 
|| का पे हैं तूमी राक्षसी है सो इनके निकट जा और जानकीजीकी आर दलन ह 

| पे कि जानकी रावणकी इए हें, उनको रुख देखते हैं कि रावणे विरोध करें वान हो 
| नामी हे कि देखो खीकी केसे प्रकृति होतीहे ॥ ५ ॥ छम [नकी र हा जे 
ते | शाप यह शी भगिनी है, क्योंकि राकी गति ऐसी होती कि वा र 


| पैक त, यं राक्षसी होनेसे जिलोकीमें घूम आईयी सो ठक्ष्मजीने रघुनायनीका हरिर 


= 
शट 


||| ऐदी! सन हे नहं ॥ ७॥ हे सुर 
| शी पके, सुन में उनका दास हूं, पराधीन हू तेरे योग्य नहीं हू ॥ ठपुरके रान De 
||; ३ गो इछ करें हे सव सोहि, या शह राजा मय 
हेर हैं, उन्हें दो ब्य क्या बड़ी बात ई, अथवा २! 
यह हे, इन्हें दो व्याह करना 
॥ 


डं और दूसरा पे तो जातिअ | 
बिना जाति कुळ जान स्वीकार करें, ओर इसरा ऐसा करे 


re 
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इस वचनसे नाकका बोध हुआ, ओर झटका देकर खण्ड प्रकाश करनेका भा! 
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न नहिं तड ट ee क \ ' J 
दोहा-केहरि सम नहिं कारवर, छवा कि बाज समान ॥ = 
प्रभु सेवक इमि जानहू, मानइ वचन प्रमान॥ २५॥ 
जेसे सिंहके समान हाथी नहीं होता, चिडिया बाजके समान नहीं होती, ऐसा मुझे पर ` || 
जानकर वचन प्रमाण जान, सुझे तेरे साथ व्याह करनेकी सामर्थ्य नहीं ( दोहा कषक) | 
सेवक सुख चह मान भिखारी & व्यसनी धन शुभगति व्यभिचार | | 
लोभी यश चह चारु शुमानी # नभ दहि दूध चहत येग्रान॥२॥ || 
सेवकको सुख चाहना, भिखारीको मान चाहना, व्यसनीको धन चाइना, व्यमिचारीको जरा || 
की इच्छा ॥ १॥ लोभीको यश चाइना, गुमानीको शोभाकी इच्छा करनी ऐसी हे कि बो || 
कारको दुहकर टूथ चाहता हो इस कारण सुझसे विवाह कर सुख न मिलेगा ॥ २॥ || 
सुनि फिर राम निकट सो आई & प्रभ लक्ष्मणपहे बहुरि पठाई॥३॥ 
लक्ष्मण कहा तोहि सो वरई & जो तृणतोरि छाज परिहरई॥४॥ ||| 
यह सुनकर वोह फिर रघुनाथजीके निकट आई प्रथुने फिर लक्ष्मणजीके पास भेज दिया ॥३।||| 
टक्ष्मणजीने कहा तुझे सोई बरेगा, जो ठुनकेकी नाई छाज त्यागन कर देगा ॥ ४॥ | | । 
तब खिसियानि राम पहेँ गई & रूप भयंकर प्रगटतिभई॥५॥ ||. 
विथुरे केश रदन विकराला & शुकुटी कुटिल कर्ण छागि गाला॥३॥ | 
तब वह खिसियाकर रघुनाथनीके पर गई, और भयंकर रूप प्रगट करतीहुई, मागे पी 
दोड़ी ॥ ५ ॥ केश विखरे हुए विकराल दांत टेढी भों बड़ी कणेगाळतक लम्बायमान॥ ६॥ 
सीतहि सभय देखि रघुराई # कहा अनुज सन सेन बुझाई॥४॥ | 
अचुज राम मनकी गति जानी # उठे रिसाइ सो सुनह भवानी ८ | | 
उसे देखकर सीताजी डर गई, तब रघुनाथजीने उसे देख सेनसे बुझाकर टक्ष्मणरजीत री | 
रामायणमें लिखाहै “ वेद नाम गति अँगुरिन खण्ड प्रकाश। शुपेणखा प्रभु पठ लम दा |; 
थनीने चार अंगुरी गिनकर आकाशको उठाकर एक्ष्मणको सेन की, आशय पहन | 
बोध होताहे, वेदको श्रतिभी कहते, ओर शुतिके अथे कानके हैं चार अँगरी उठाने ||; 


¥ 
१ 


शकी ओर करनेसे नाकका बोध होताहे क्योंकि ऊपर स्वगे हे ओर स्वर्यप पक शि | 
डालो ॥ ७॥ अनुज लक्ष्मणजीने रघुनाथजीके मनकी गति जानी, तत्काढ क्रोपकर ॐ | 
( यह चौपाई क्षेपक है )॥ ८॥ | | 
दोहा-लक्ष्मण अति छाघवतेहि, नाक कान विड की | 
| ताके कर रावण कह, मनहुँ चुनौती दीन्ह॥ २६ || : 
लक्ष्मणने अति शीम्रतासे उसके नाक कान काट डाले उसके हाथसे मानो राव १॥ | 
नाक कान विनु भइ विकरारा # जड श्रव शेळ गेरु % ४ ॥२॥// 
खर दूषण पहे गई विलखाता & घृक धुक तव पीर“ | 
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रण्यकाण्डम : 70s 
कअ इम्‌ ३ ॐ (२) 
नावि विकराल होगडई, मानो प्वंतमेसे गेरकी धारा बहतीहे; ऐसा 
ls हुईं गई ओर बोली भाई ! तेरे बळ पुरुषायकी चिक्कार हे Y 
सब कहेसि आ ॐ यातुधान सुनि सेन बुलाई॥ ३॥ 
इसहस सुभट सँग टीन्‍्हें & जिन सपनेह रण पीठ न दीन्हें॥४॥ 
| के पूछा वा हुआ शरपणखाने सब समाचार कहा, तब यातुधान रक्षने सुनकर सेना 
| द॥ ३॥ सर दूषणने चौदह सहस्न ऐसे राक्षस संग लिये, जिन्होंने समप्रेमेभी लडाईसे पीठ 
|| |ॐ दिता३ ॥ 8 ॥ अ 
| व निश्चर निकर वरूथा & जनु सपक्ष कनल गिरि यथा ॥५॥ 
*||| नना वाहन नानाकारा & नाना आयुध धरे अपारा ॥६॥ 
||| तके समूहके समूह ऐसे दोड़े मानो पंखवाले पर्वत दोड़तेदें ॥ ५॥ अनेक प्रकारके वाहन, 
||| शकेप्राके बुस, अनेक प्रकारके आयुध धारण किये हुए ॥ ६॥ र 
| श्याम घटा देखत नभ केरी # तहे वासव धनु मनह उबेरी॥ ७॥ 
|| शणसहि आगे कर्‌ लीन्ही & अशुभ रूप श्रुति नासा हीनी ॥८॥ | 
|| शक्ष्मोक्रे आनेसे आकाशमें श्याम घटासी उद्य होगई, अनेक प्रकारके श्न अनादि 
| || सष उदय हुआ ॥ ७॥ शूर्पणलाकों आगे कराडिया, जो अशुभ रूप कान नाकसे 
| (तह ता अमंगळ सूचक आगे करीं ॥ ८ ॥ : एकहि 
"|| दीहा-निज निज बल सब मिल कहहिं, एकहि एक सुनाय॥ 
|, „बाजन बाज जुझाऊ, हर्ष न हृदय समाय॥२७॥ _ 
| नव्य बळ सब राक्षस मिलकर कहतेहें, एकको एक सुनातेहे, उझाऊ बागे भजने लगे 
ह|. भन Re समाती॥२७॥ ह 
|| पनि समा होहिं भयकारी & गनहिं न मृत्यु विस सब झारी ॥ १॥ 
का | रह, “रि गगन उड्डाही # देखि कटक भट अति हर्षाही॥ २॥ 
ह || गि भयदायक अशकुन होने गे, परन्तु राक्षस मृत्युके बरम हो रहेथे इस का 
ह|| ` ३ ॥ कोई गर्जते कोई तजेते कोई आकाराम उडतेहे, कटकको देसकर योद्धा 
ह | मे हेतेहें ॥ २ ॥ 
| | ३ > जियत घरहु दोउ भाई धारि मारह तिय टेड छड़ाई र 
ly न न सत्य हम कहहीं # कानन फिरहि सुका i को 
|| पुनो हम fi भाइयोंको जीता सतो कोई बोठे इन मारके खी छीन २ ॥ १ 
||| कहा हे, यह वनम फिर निअ वीर है (यह शेक हे) ॥ २५ | 
९६ || क मष्ट ह्वै रहह क खरके आगे अस जनि कहह ॥५ । 
) ४७३. त वचन रणधीरा # आये सक जहाँ रवीश ६ || 
शेष! रोगा, सरके आगे ऐसा मत कहो, ( यह पक है? ॥ *॥ वै से रणि इ | 
पे नहा रघुनाथनी थे तहां आये ( यहमी क्षेपक है )॥ $ ॥ 
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जे द नम मंडळ रहेऊ कै राम बुठाय अवज सच पूरि नभ मंडळ रहेऊ & राम बुछाथ अनुज सन कहे 
र जानकिहि जाइ गिरि कंदर # आवा निश्चर कटक i ul 
आकाश मंडळ धूरिसे पूर्ण देखकर रघुनाथजीने लक्ष्मणजीसे बुळाकर कहा ॥ ७। A 
ठेकर पर्यतकी कंदरामें च्छे जाओ क्योंकि राक्षसोंका भयंकर कटक आताहे ॥ ८॥ "|| - 
रहेउ सजग सुनि प्रभुकी वाणी # चले सहित सिय शर धनु पणी॥॥ || ६ 
देखि राम रिपु दळ चछि आवा रै विहैसि कठिन कोदण्ड चावा ॥॥। | : 
और सावधान रहना, यह प्रभुकी वाणी सुन लक्ष्मण धतुप बाण हाथमे छे जानवी $ | 
॥९॥ जब रघुनाथनीने देखा कि शाइओॉंका दरु चला आताहे, तम हँतिकर कम जा 
बढाया ॥ १० ॥ | | § 
छन्द-कोदण्ड कठिन चढाय प्रभु शिर जटा बांधत सोह क्यों॥ || 
मरकत शैछपर लसत दामिनि कोटि सोयुग भुजग ज्यों॥ 
कटिकसि निषंग विशाळ भुज गहि चाप विशेष सुधारकि। || 
चितवत मनइ मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारिके॥१॥ ॥ 
कठिन धनुष चढाकर प्रभुने शिरकी जटा कसकर बांधी, तो बालोंकी केसी शोभा होश | ६ 
मरकत अथीत्‌ श्याम मणिके शैलपर कोटहान बिजली चमकती हैं ओर दोनों हेते गो पग | 
बांधते हैं सो मानो दो सपे लिपटे हैं कमरमें तरकस कसे बडी थुजाआंते बाण और प | | 
सिके समान प्रभु रक्षसोंकी हाथीके समान घटाओंको देखने खगे ॥ १९ ॥ - 
सोरठा-आय गये बगमेछ, धरह धरडु धाय सुभट॥ 
यथा विठोकि अकेल, बाल रविहि घेरत दड 
चारों मे राक्षस सवार आगये ओर पकड़छो पकड़छो कहकर योदा वरे हु 
रामचनत्रको पेरलिया जैसे आतःकाठके सूर्यको अकेला जानकर देख रे पी 
पेरनेवाले मंदेहा नामक दैत्य संध्या करके दिये ब्राक्मणोंके जरसे ताडित है | 
देते हैं॥ १०॥ 2... न पार | 
घेरि रहे निशिचर समुदाई # दंडक खग मृग चढ आरी) || 
प्रभु विठोकि शर सकहिं न डारी # थकित भये रजनीचर - ह|| 
रक्षसोके समूहने आनकर रामको घेर लिया, तब दंडकवनमे खग खग भाग ह|| ! 
॥ १ ॥ प्रभुको देखकर बाण नहीं छोड़ सक्ते, सब राक्षस रामचंद्रका ह। न ॥१॥॥ | 
सचिव बोलि बोळे खर दूषण # यह कोइ रप वाढ द ॥४॥ १ 
सुर नर नाग असुर झुनि जेते # देखे सुने हते हॅम कण “|| 
मंत्रीको बुाकर खर दूषण बोळे, यह कोई राजकुमार मजो श्रे ६ | * |` 
असुर, मुनि जितने हैं म नइ सब माई & देसी नटे आंद हमारे देखेंहें; ओर मारेहें परन्तु ॥ ४ | दता ३॥५ ॥ ९ 
हम भारे जन्म सुनह सब भाई # देखी नहिं असि सर | 
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| अपनी ञो 
॥ दाम उसे सुनाआ। 


रोहा-मये कालवश झूठ सब, नाहि जानहिं रघुवीर ॥ 
मशक फक किमि मेरु उड़, सुनहु गरुड मतिधीर ॥२८॥ 
` || ३ मृत काठके वश होकर रघुनाथजाक अभावका नहीं जानत, काकमुशुण्डजी कहते हैं हे 
` || =! क्या कहीं मच्छरकी पूंकसे उुमेरु पर्वत उड़ताहे ( यह क्षेपक है )॥ २८॥ 
| हतने कहा शम सन जाई & सुनत राम बोळे झुसुकाई॥१॥ 
अजु भयउ बड़ भाग्य हमारा & तुम्हरे प्रथु अस कीन्ह विचारा ॥२॥ 


| 


|| विचार किया १ गत पिरह 
| क्षत्रिय शगया वन करही & तुमसे खग मृग खोजत फिरही ॥२॥ 
| ।ए बलवन्त देखि नहिं डरहीं $ एक वार काठ सन ठरही ॥४॥ 


|| खळ शालक बालक ॥ ५ ॥ रश 

ग. भें हतों काहू F 

“|| गे न होय बल घर फिरि जाहू &,समर विमुख में हतो न काह| ६ द | 

॥॥॥ जोप हम मनुष्य राक्षसोंके मारनेवाले सुनियोंके पालक ढुशेंके वध करनेहारे हैं पर हृ र» 

{ | ॥ मेदे बालक हे, अरे वाठको अर्थात्‌ मूखों !॥ ५॥ पर्त जो तुममे बळ न होय डु 
| | 


क्ष चछ जाओ भै समरसे क ठ जी तहीं मारुंगा॥ ६ ॥ 

|| ) विसुख हुए किसीकाभी नहीं मिग " ३ , 
| एटि करिय कपट . चतुराई # एिए पर कृपा परम 
१॥॥ .. भाय तुरत अस कहाऊ # सुनि खर दूषण उर अ द्ह्य 


पतला कि नेको दयाळु दिखाना नहीं 
॥ =. सके निमित्त चढ़कर आना ओर कपटकी चतुरता कर हशी न कह दिया, सो 


क ह क तो कायरता है ॥ ॥ तो जाकर तुरन्त 
| उन्ह 31 कोषस वठ उठा॥ ८ न 
| इहे कहेउ कि धरहु धावडु विकट भ > न 
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प्रभु कीन्ह धनुष टॅकीर प्रथम कठोर घोर भया मह) 
भये बधिर व्याकुळ यातुधान न ज्ञान तेहि अवसररहा | ॥ 
जब हृदय धसे दहा, तव कहा हे तीक्ष्ण राक्षसो ! दोड़कर इन्हें पकडले न 11॥ | 
मर, नेजा, शक्ति, बरछि, शूळ, जिशूल, परिष, लंबा श्र, कृपाण-तलवार और प च| 
दोड़े, प्रभुने प्रथम धुप दंकोर करी, जिसका महाशन्द पूणे होगया, कि जिसे ता | 
हो उस समयमें ज्ञानशून्य होगये । । ११॥ | एकह 
दोहा-सावधान होय धाये, जानि सबल आराति ॥ 
ठागे वर्षण रामपर, अख श्र बहु भांति ॥ २२॥ | 
तब वे रघुनाथणीको प्रमळशइ जानकर सावधान होकर धाये ओर रघुनाथजी पर अस || 
रके अत्न झखनोंकी वपी करने लगे ॥ २९ ॥ | 
दोहा-तिनके आयुध तिल सम, कारे काटे रघुवीर॥ | 
| तानि शरासन श्रवण लगे, पुनि छांडे निज तीर॥३०॥ || 
रघुनाथजीने उनके आयुध तिरके समान करके काटदिये ओर फिर कणेपर्यन्त धनप ताग्र | 1 
अपने तीर छोड़े ॥ ३० ॥ || 
ह छन्द-तब चले बाण कराल । फुंकरत जज बहु व्या ॥ 
| कोपेउ समर श्रीराम । चले विशिख निशित निकाम ॥ 
अवरोकि खर तर तीर। सुरि चले निश्चर वीर ॥ 
इक एकको न सँभार। करें तात मात एकार॥ ३९॥ | 
तब बड़े तीक्ष्ण बाण चले, मानो स फुंकारते जातेहें, जब समसमं श्ीरुनायनी को | 
अत्यन्त चोखे बाण चले, अथवा राक्षसोको निकाम पदवी देनेचळे अति वेगवच्‌ वाण १ "| 
क्षसाका मुख फिरगया, एक एकको संभार नहीं रही, तात मातको पुकारने झो॥ १९ || 
छन्द्‌-कीड कहे खर कहा कीन्ह । जो युद्ध इन सन लीन्ह॥ | | 
(जाको बाण अतिहि कराल । ग्रसे आय मानइकाल)% | 
भये क्ुद्ध तीनों भाई। जो भागि रणते जाई ॥ _ 
तेहि वधव हम निज पानि । फिरे मरण मनमह ठा” | 
कोई बोळा सरने क्या किया जो इनसे लड़ाई ठी, जिसके काढके समान अति दा {| 
कर रसते हैं, त सर दूपण त्रिशिरा तीनां भाई क्रोधकर कहने लगे जो लड़ाई 
उसे अपने हाथसे मारडाटेंगे, फिर वे राक्षस अपना मरण ठान युद्ध करने ठग की | 
दोहा-उमा एक निज प्रभुहि वश, छनि इनके वड मा ३१॥ 
त्रन्‌ चहहि प्रभु शर टगे, विना योग जप याग नन 
। > शिवजी बोले हे पार्वती ! एक तो यह अपने स्वामीके वश, फिर इनके १४ i 7९ 
| नेसे विना योग जप यज्ञके तरना चाहते हैं ( यह क्षेपक है ) ॥ २१ ॥ 


|r 


| 


_ Si 
मा 
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| अनेक प्रकार । सन्छुख ते कराह प्रहार ॥ 

| 86 हिम कोपे जानि । प्रभु धतुष शर संधानि॥ 

कांडे विषुछ नाराच । लगे कटन विकट पिशाच ॥ 

उर शीश कर भुज चरन । जह तह लगे महि प्रन ॥ १४॥ 

क| दुद अनेक प्रकारके आयुष रास मारने लगे, तव रघुनाथजीने शको अधिक 

हि ह्ञानकर अपने धलुपपर वाण चढाया, बहुत बाण छोड़े जिससे राक्षस करने टगे हृदय शिर 
[Us पृथ्वीमें गिरने छगे ॥ १४ ॥ 


1 11000 
| ताण जहाँ तही 
| 8 न्द-चिककरत लागत बान । धर प्रत कुधर समान ॥ 


|| ` ` भट कटत तच शतखंड । पनि उठत करि पाखण्ड॥ 

| नभ उड़त बहु भुज झुंड । विज मोठि धावत रंड ॥ 
खग कंक काक श्रुगाळ। कटकटहि कठिन कराल ॥ १५॥ 
॥ उके ढगतेदी चिकार करतेहें, पहाड़के समान पृथ्वीमें गिर पडतहे, यद्यपि उनके क सो न 
॥ हहे नाहे, परन्तु उठकर पाखण्ड करने टगतेहें, क्योंकि उनकी मृत्यु किंसीके हाथसे नहीं थी 
। एप थी, आकाशमें अनेक भुजा शिर वाणमें छगे उडतेहें, विना शिरके रुंड दोडतेहें, पक्षी बडे 
|| इ गिद्वादिक ओर गीदड महा कटकटकर आमिष खातहें ॥ १५॥ ह. 
छन्द-कटकटाहे जंबु भूत प्रेत पिशाच खप्पर सांचही ॥ 

वेताळ वीर कपाल ताल बजाय योगिनि नाचहीं॥ 
रघुवीर बाण प्रचण्ड खण्डहिं भटनके भुज उर शिरा ॥ 
| जह तहँ परहि उठिठरहि थरु धरु करहि भयकारिणि गिरा॥१६॥ | 
|| दड कटकट शब्द करते, भूत प्रेत पिशाच खप्पर भरते, वेताछ वीर खोपडी बाते, योगिनी | 
| | कि है, 'इनाथीके प्रचण्ड बाण राक्षस्ोंके भुजा हदय शिर कारतेरै, सो जहां तहां गिरकर फिर 
| ' झाते और भयंकर वाणी बोटतेहें ॥ १६॥ हे 
| उन्‌-अंतावरी ले उड़त गीध पिशाच कर गहि धाव ॥ 
| क पुरवासी मनहु बहु बाल या 
छारे उर विदारे विपुल भट 

| | त अवलोकि निज दळ विकट भट त्रिशिरादि खर ई फिरे ॥ न 
| गर रे डेकर उडते, पाच नीचेसे हाथसे पकड दोडतेटे' सो तिदित दय 
| द यकु उक गुड़ी अथोत्‌ कनकेया उडातेहें, मरे पछडे हुए बहुत १ 
| छे 'उ दुख सर दूषण और त्रिशिरा फिरे ॥१०॥ _ रही ॥ 
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प्रभु निमिष महे रिप शर निवार प्रचार डारे सायक = 

_ दृश दृश विशेष उर मां मारे सकल निश्चर नायका॥ + | 

बाण, शक्ति, तोमर, त्रिशूळ, तलवार,एकही वार ऋध करके अनगिनत राक्षप प | ८ 
रघुनाथनीने पलमाजमें शाबुओंके वाण निवारणकर अपने बाण छोडे ओर सब कषक ड ५८ | 

दृश वाण मारे ॥ १८ ॥ KS हयो || ` 


` छन्द-महि परत पनि उठि ठरत मरत न्‌ करत माया अति को। || ` 
सुर डरत चोदह सहस निश्चर देखि इक कौशल घनी॥ || 
सुर सुनि समय प्रभु देखि माया नाथ अति कौतुक काचो । ` 


देखहि परस्पर राम करि संग्राम रिपुदछ ठरि मरचो॥ ३१॥ | 


राक्षस पृथ्वीमें गिरते फिर उठकर ठडते हैं, मरते नहीं बडी माया करे देवता इर हि | 


करके क्षणमातरमें शुओंको मारडारा ॥ ३२ ॥ ह | 
दोहा-हषित वर्षेहि सुमन छुर, बाजहिं गगन निशान ॥ | 
अस्तुति करि करि सुर चले, शोभित विविध विमान के || 
प्रसन्न होकर देवता फूल बरसाते हें आकाङामें नगाडे बजतेहें, अनेक विमानोंमें १० ४ ॥. 
स्तुति करके अपने २ स्थानोंको चले गये ॥ ३३॥ र 
इति श्रीरामचारि मानसे सकळकालिकळपविध्वंसमे आरण्यकाण्डान्तग' 
तखरदूपणवधो नाम तृतीयो विश्रामः ॥ ३॥ 


|) 


उ त 


>>> य वर 
दोहा-यहि चतुर्थ विश्रामं, नेहि विधि वथ मारीच । जनकसुताको इरण निमि कि 


जब रघुनाथ समर रिपु जीते # सुर नर झुनि सबके य ॥२॥ || 
तब लक्ष्मण सीतहि छे आये & प्रभुपद परत हिं उर गये ए 
जब रघुनाथजीने समरमें शुओंको जीता, तब सुर नर सुनि सबके भय र ण 
|| कि अब विरोध होगया, रघुनाथजी रावणको निश्चय मारेंगे ॥३॥ तब है ॥ 
|| आणे ओर प्रभुके चरणोमें जसे पड़े कि उन्होंने उठाकर हदयसे लगाया ॥ ५ घाता! 


सीता निरखि यक # करत चात सर सरव मृढुगाता & परम प्रेम लोचन तल | 


| 
A 


पंचवटी वसि श्रीरघुनाथक् & करत चरित छुर ॐ = 
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प्र | अ गात निरसकर पर प्रेममें भर, नेत्र नही अवते शो =. कोमळ गात निरखकर परम प्रेममें भराई, नेत्र नहीं अपाते रक्षसे 
हत पं थी तो अब विजयसे शीतल होगई, इससे सीता कहा ॥ ३॥ पंचम वार 
वे मयत. मुनियोके सुखदायक चरित करते रहे ॥ ४॥ | 
र खर दूषण केरा # जाय शूर्पणखा रावण प्रेरा ॥ ५ ॥ | 
पम चनुकरोध कार मारी क देश कोशकी सुरतिविसारी॥६॥ | | 
|| पढ दी मृत्यु देखकर वा वाणेंसे जलनेका डां देखकर शूपणखाने मृत्यु समान होकर रावः 
|| ९ = करितूभी चलकर मर ॥ «॥ बड़ा क्रोध करके कहने लगी तुमने राजमय्योद, कोश | 
|b i पंचवटी उसकी सुरति विसारदी॥ ६॥ 3 हो... 
| ॥ पर पान सोवसि दिन राती ॐ सुधि नहि तब शिर पर आराती॥७॥ | 

| नीति विदु धन विच धर्मा ® हरिदिसमर्पेविनसतकर्मा॥८॥ | 
| दन करके दिन रात सोता, खबर नही तेरे शिरपर शु आगया ॥ ७॥ विना नीतिके राज्य. | | य 
| धके धनका, विना हरिके अपेण किये सत्कमका ॥ ८॥ टर ड 
Ft | ज्या विठु विवेक उपजाये # श्रम फल पढे किये अरु पाये॥ ९॥ 
॥ दाते यती कुमंत्रसे राजा & मानते ज्ञान पान ते ठाजा॥ १९ ॥ 


क 


॥ नाक किये विद्याका फळ श्रम मात हे, अथात्‌ जो विद्या पढमं दःस हुआ सोईफठ हैओर | 
|| रेम नो दुःख हुआ सोई उसका फळ हे, ओर जो राजधन कमानेमे दुःख हुआ सोई उसका | | 
|| ए है॥ ९॥ संगतसे संन्यासीका नाश ओर खोटे मंत्रसे राजाका नाश, मानसे ज्ञानका नाशी मे | | 
||| साका नाश होताहे ॥ १० ॥ | १ 
|| तिप्रणय ति मदसे यनी ® नाशहिंवेगनीतिअस सुनी॥ १11 | 
| क पे न्त बिना प्रीतिका अहारसे गुणका नाश तला रात सा 
॥शाहे॥११॥ ६ 
|| सोरठा-रिए रुज पावक पाप, प्रभु अहि गणिय न छोट करि॥ 
|. अस कहि विविध विलाप, करि छागी रोरन करन ॥ १: ) 


| 
| 


| $ ग! शत, रोग, अधि, पाप और सांपको छोटा मत जानो, यह मम होकर इध होनाते | 
ह|| ९ अनेक विछापकर रोने लगी ॥ ११॥ ड ; 
: || राहा-सभा मांझ परि व्याकुल, बह प्रकार कहि रोय॥ न्या उ 
॥ || कर १७ जियत दशकंधर, मोरि कि असि गति दी ननो 
/ 1 ॥| ऐसा यछ हो गिरपड़ी ओर बहुत प्रकारसे रोकर कहने लगी, है १९९ E 
0 होय॥ ३४ ॥ 
| 


|| फत सभासद उठ अकल आ वाह बिठाई ॥ १॥ 
|| कटे इ ® समझाई ग 

| || रकश कहसिकिन बाता & किन तव नासा कान निपाता २ 

| | तभासद न मर बांह पकड बेठाकर उसे समझाया ॥३॥ | 
| १७, ह बत उग वे व्याक हो उठे काही, तय सपा मोडी ॥ २॥ | 


> कोन हि भात क्यों नहीं कहती, तेरी नाक कान वि त किपनेक 


223 ^ EE क 
> 
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अवध नृपति दशरथक जाये & पुरुष सिहवन खेलन आये॥ रो 
सशि परी मोहिउन्हकी करणी # रहित निशाचर करिह भरणी A 
अयोध्याके राजा दशरथके पत्र पुरुषोंमे सिंह उत्पन्न हुऐहें ओर वनमें खेलनेको ञ IE 
अब मुझे उनकी करणी समझ परी कि प्रथ्वीको राक्षस रहित करदेंगे॥ ४॥ पह! | | 
जिनघर भुजबळ पाय दशानन # अभय भये युनि विचर कान।। | 
देखत बालक काळ संमानां # परम धीर धन्वी गुण नाना) ९ 
हे रावण! निनकी सुणाओंका बळ पायकर मुनि अभय होकर वनमें विरते हे ॥ ८. 
बालक देखनेमें काठके समान परम घेयवान्‌ धडुपधारी अनेक गुणयुक्त हैं॥ ६॥ १ 
अतुलित बल प्रताप दोउ आता & खल वध रत सुर सुनि सुख दावा 
शोभा धाम राम अस नामा % तिनके संग नारि इक श्यामा॥८ 
दोनों भाई अतुलितिवळ अथोत्‌ जिनके बर्की तोर नहीं होसकती ओर प्रतापशाहाह 
मारनेमे प्रीतियुक्त, सुर नर सुनियोको सुखदाता हैं ॥ ७॥ जो शोभाके थाम हैं उनका रनम; || 
तिनके संग एक शयामा अर्थात्‌ तरुणझ्ली हे “ श्यामा पोडशवार्पिकी” इत्यमरः॥ ८॥ . || | 
सोरठा-अति पुकुमारे पियारे, पटतर योग न आहि कोउ॥ | | FE: 
मं मन दीख विचारे, जह रह तेहि सम आन नहिं ॥१२॥ ||| ' 
अति सुकुमार प्यारी श्री हे, जिसके समान कोडे नही है, मेने मनमें विचार देला किमहं हो || 
समान कोई नहीं ( यह क्षेपक हे) ॥ १२.॥ F | 
रूप राशि विधि नारि सवारी & रति शतकोटि तासु बलिह्दरी।॥ |||. 
अजड जाय तुम देखड जबहीं & इइहो विकल तासु वश तबही॥२॥ | |. 
| विधाताने वोह नारी रूपकी राशि सँवारी हे कि जिसके ऊपर सौ करोड़ रति बलिम ||; 
अथवा वह श्री ऐसी सुन्दर हे कि विधाताकी बनाई सो करोड रति उसके उपर बढि मी ह 
॥ ३ ॥ अवभी जो तुम उसे जाकर देखोगे तो तुरंत उसके वशं होगे ( यह क्षपक हे) । ६ || 
_ जावन्सुक्त ठक वशताके % दशमुख सुन्‌ सुन्दारे अस जाके न । | || | 
तासु अनुज काटी श्वतिनासा & सुनि तव भगिनी कर परिह | 
हे रावण ! पह जीव्युक्त हे सब ठोक उसके बाम हे जिसके ऐसी सुन्दर है (हक || 
उन रामे छोटे आईने यह वात्ता सुनकर कि यह रावणकी बहिन दे हँसी के 


है 


~ 


विन अपराध अस दशा हमारी & अपराधी किमि बचि री 
खर दूषण सुनि लाग पुकारा & क्षण महँ संकल कटक उग | 

._ विना अपराध किये तो हमारी यह दशा हुई तो हे सुरारी ! अपराधी क्यों कर नवी तो. 
क्षेपक है) ॥ ५॥ यदि कहे जनस्थानके थानेमें खर दूषणके पास क्यों न गई तौ ३ हे £” | 
होगे, वे सुनकर मेरे साथ सहायताके निमित्त चोद सहस्न राक्षस लेकर गे 2) 
नम कटकसहित संहार कर दिया ॥ ६॥ 
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= त्रिशिरा कर घाता * सान ह जरा सव गाता॥७॥ 
| दवश नहिं विश्रामा & बातिहिपल मानह शत यामा॥८॥ 
| = दपण और ्रिशिराका मरण सुनकर रावणक शरीरम कोधाय्रि वळ उठी ॥ ७॥ बड़े शोमे 
| | || ९ क पठ सो पहरके समान बीतने लगा ( यह क्षेपक है।॥८॥ | 
|||" ह-अरपणखहि ससुझायकर, व बोलेसि बुभांति॥ ` 
|| ` भवन गयउ अति शोच वश, नींद परी नहिं राति ॥ ३५॥ 
||| लो समझाकर अपना बळ बहुत यान किया ओर शोचमें होकर घर गया परन्तु रामिमें 
|| 5नसाई॥३५॥ . RE : का 
| ie असुर नाग खग माही # मोरे अनुचर सम्‌ कोउ नाहीं ॥ १॥ 
|| बर दूषण मोसम_ बलवन्ता # तिनहि को मारे विन भगवन्ता ॥२॥ 
|| दता मनुष्य नाग देत्य ओर पक्षियोंमें कोई मेरे अनुचरोंका सामनाभी नहीं कर सक्ता ॥ १ ॥ 
; | | तण तो मेरे समान बली हैं, विना भगवानक उन्हे कोई नहीं मार सक्ता ॥ २॥ 
|| ग रंजन भंजन महि भारा # जो जगदीश छीन्ह अवतारा॥ ३॥ 
|| तो में जाय वैर हठ करऊं रै प्रभु शर प्राण तजे भव तरउं॥४॥ 
||| क्षेताओंका आनंद देने ओर पृथ्वीका भार दूर करनेको जो जगदीश्वरने अवतार लिया है कहीं 


ग | 


र पिचारकर अकेला स सा कत. जहां र किनारे मारीच रहताथा (आगे यहांसे t 
| | ` ' ५॥ सुन्दर रथमें चार खचर जुते हुएये जिनका गरुडके समान बड़ा पेग था॥ ८॥ 
|| छ्द-उरगारि सम अति वेग वरणत जाय नहिं उपमा कहीं ॥ 
| शिर छत्र शोभित इयाम घन जनु चमर रेत विराजहिं॥ 

इहि भांति नांघत सरित शैल अनेक वापी सीह ॥ £ ॥२०॥ | 
केतः" नग उपवन वाटिका झुचि नगर मुनि मन माहेर (२ | 


रा RR छत्र शोभि- 

ह || मगो मेष ति वेगवान रथ जिसकी उपमा वर्णन नहीं होतती, शिर र जहां A 

pd भे शो प हैं, ओर श्वेत चमर विराजते, इस भांतिसे नदी पवेत निती चला जहाँ अ 

ही [NR भतत रही हैं ओर ३ राजेश; ई गोर नगर सुनियोंके मनको मोहित 
॥ष॥२.॥ ^ दै और वे वन बाग उपवन वाड़ी जर 


है कप १.४... 
In Public Domain, Chambal Archives, Etawah या FR >> 


ी : Digitized by Sarayu Foundation ती प ह 
(६२) + तुडसीङृत सटीकरामायणम& 


दोहा-बड तड़ाग छुचिं विहग मृग, बोलत विविध प्रक्का 
यहि विधि आयउ सि तट, शत योजन सता ह 
बहुतसे सुन्दर सरोवर जिनमें अनेक्‌ प्रकारके पक्षी बोळरहे, इस प्रकार शा री 
आया जिसका सो योजनका विस्तार है॥ ३६॥ र 
सुंदर जीव विविध विधि जाती ® करहि कुलाहल दिन औ रती; 
a के गर्जा ° हि ह्‌ | 
कूदृहिं ते गर्जेहे घन नाई & महाबली बल वरण न जाई॥ || 
सुन्दर अनेक अनेक जातिके जीव दिन और रात कुलाइळ करें ॥ ३ ॥ बे कहें मेपकी ना! ग. | । 
उन महा बलियोंका वर्णन नहीं किया जाता ॥ २॥ शे 
कनक वाळु सुन्दर सुखदाई & बठह सकल जीव तहे आई॥॥ | 
तेहि पर दिव्य ठता तरु छागे & जेहि देखत सुनि मन अहुरागे॥ | 
सोनेकी जहां सुम्दर वाळुका विछ रही है सब जीव जंतु तहां आकर बैठते हैं ॥ ३ ॥ कि 
दिव्य लता युक्त वृक्ष ठगे, जिन्हे देखकर सुनियांको अनुराग होताहे ॥ ४॥ || 
` गुहा विविधविध रहि बनाई ® वर्णंत शारद्‌ का सकुचाई | प 
चहिये जहां ऋषिन कर वासा & तहां निशाचर करहि निवासा॥ | त 
अनेक प्रकारकी गुहा बनाकर रहतेदें जिसे वर्णन करते शारदाकी मति सकुचातीहै ॥५॥१ || 
| ऋषियोंका निवास होना योग्य है, तहां राक्षस वास करते हे ॥ ६॥ || 
दशमुख देख सकल सकुचाने & जे जड़ जीव सजीव पराने! | 
इहां राम जस युक्ति बनाई & सुन उमा सो कथा पुहा? || 
रावणको देखकर सब सकुचाये, सूखे और धूते सब जीव भाग गये ॥ ७॥ यहां गग || 
युक्ति बनाई, हे पार्वती ! सो कथा सुनो ॥ ८॥ : 5 «४ 


दोहा-लक्ष्मण गये बनहि जब, लेन सूल फल कंद॥ रे ह 


MY १ 
4 


k Fi 


| 


__ जनकसुता सन बोले, बिहॅसि कृपा सुख इंद ॥ २६ को. 
निस्‌ समय लक्ष्मणनी वनसे कंद मूल फळ लेनेकों गये, उस समय ॥२७॥ | 
जीसे बोले, कृपासुखवृंद कहनेका आशय यह कि अब मनोरथ सिद्ध किया चाहते | | 


सुन प्रिया व्रत रुचिर सुशीला & में कछु कस oe | 
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कहेउ बखानी क प्रभु पद धारे सिय अनल समानी।३॥ ' 

प्रतिबिंब राखि तई सीता # तेसे शील स्वरूप विनीता ॥ ४ ॥ 

सव यह बात कही, तब ग्रशुपद हिर धर जानकीजी अग्िमे प्रवेश करगई ॥३॥ 

की वैसीही सीता शीळ रूप समान रखदी ॥ ४ ॥ 

मर्म न जाना ® जो कुछ चरित रचेउ भगवाना ॥ ५॥ 
| जहां मारीचा & नाय माथ स्वारथ रत नीचा ॥ ६ ॥ 

॥ || नम इस भेदको नहीं जाना जो कुछ रघुनाथजीने चरित्र रचा, गुसांईजीने गुरु कृपासे | 

|| लाह “ सदि रामचरित मणि माणिक, युत परगट” इत्यादि यह गुप्त चार हैं, ठीठा 

| निमित रक्ष्मणनीसे यह भेद छिपाया ॥ «॥ रावण जहां मारीच था तहां गया ओर स्वास्थमें 

||| आए नाचने माथा नवायां ॥ ६ ॥ 


॥ नीचकी अति इखदाई # जिमि अंकुश धनु उरग बिलाई॥७॥ 


| बक खठकी प्रिय वानी # जिमि अकाठके कुसुम भवार्नी|८). 
॥ ||| गवी ननि ऐसी दुःखदायी होतीहे से अंकुशकी, धनुषकी, सर्पकी, विलारकी, नवन दुःख- 
| देहि अर्थात्‌ यह नवकरही दुःख देतेढें पहले कभी न आया अब प्रयोजन पड़नेपर आया 
गं | | सायर नीच कहा ॥७॥ हे पावेती ! दु्ोकी प्रियवाणीभी भयदायक होतीहे, जैसे अनक्रतुके 
|| भम उपजातेहे, अथवा कहीं आकाशके कुसुम पाठ है तो अर्थ यह हुआ कि जैसे राहु केतु 
||स ह देतेहें॥ ८॥ | 
रोहा-करि पूजा मारीच तब, सादर पूछी बात ॥ 
| ` कवन हेतु मन व्यग्र अति, अकसर आयड तात ॥ ३८॥ 4 
|| सत्कार करके मारीचने आदर पूर्वक यह बात पूछी कि हे तात! क्या कारण ह चां मन | 
| जात हे ओर अकेले आये हो ॥ ३८॥ 29 रे | 
रुख सकल कथा तेहि आगे & कही साहित अभिमान अभागे॥1॥ 
| ऐर कपट मृग तुम छलकारी # जेहि विधि हरि आनो तप नारी॥२॥ 
॥॥६ गने सर दूषणादिककी सब कथा अभिमानपररवक उससे कही ॥ १ ॥ ओर फिर बोला 
॥॥३: i कपटसे मृग बनो, जिससे में नृपकी नारी हरठाउँ we र 
१ || प कहा सुनहु रशशीशा क ते नर रूप चराप, मे 
1 हे. तात वेर नाहे कीजे & मारे मारय जियाये जीने be Fr 

कक कर रावणसे मारीच बोला, सुनोजी जिनको तुम मद्य मव भरे i हि. 
| | ॥ ३ ॥ इस कारण हे तात! तिनसे वैर मत कीजे, उनके मारि" पु 


1 ऐगि मख रा ड सुपति मोहिं मारा॥५॥ E 
i | शा सन यउ कुमारा & विल फर शर रघुपति मोहिं मारा॥५ | 


A आसउँ पछ माहीं & तिन सन वेर किये भळ नाह ॥६ नु 
ह ! गयनीकी कुमार न मुनि विश्वामित्रके यज्ञी रखवाली करने मेषे य 


ह. 
~ 


i 


¢ 
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(६४४ ) ` & तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 
रघुनाथनीने बिना फरका बाण मेरे मार दिया ॥ ५ ॥ में सौ योजन य 
उनसे वेर करनेसे ठीक नहीं न ६ ॥ मं 

भइ मति कीट भ्रंगकी नाई # जह तहें में देखों ir 

जो नर तात तदपि अति शूरा & तिनहि विरोध न आहि ॥७| है| 
| _ उस दिनसे मेरी मति भंगकी नाई होगई, कि जहां तहां मुझको दोनो भारी दी हा | 
|| पका कीट जो छूट जाय तो उसको डरते सम संसार भगीमय दिसा देता हे ७॥ | 
|| ओर नो वे मलुष्यभी हैं ताभी बहुत शूर ६, उनसे वेर करनेसे पूर नही पड़ेगी ॥ ८॥ “||| 
| दोहा-जेहि ताड़का सुबाइ हति, खंडेउ हर कोदण्ड॥ | || 
खर दूषण जिशिरा वथेउ, मडुजकि अस बलबंड ॥ ३९। 
| जिसने ताड़का ओर सुबाहुकी मारकर शिवजीका धुप तोड़ा, खर दूषण जिशिरको गा 
|| क्या ऐसा बली मनुष्य होताहे॥२९॥ ` | 

रा अस नाम! सुनत दशकधर & रहते प्राण नाह मम उर अंतर॥। 
` जाहु भवन कुछ कुशल विचारी & सुनत जरा दीन्हेसि बहु गारी ॥ २ 
रामके नाम माजसे मुझे इतना भय होगयाहे, कि जो कोई (रा) अक्षरकोभी उद्चाण कत 
|| तो मेरे हृदयमें प्राण नहीं रहता ॥ १ ॥ तुम कुलकी कुशरू विचारकर घरको चळे जाओ मशे 
|| यह वचन सुनकरके रावण जरा ओर गारी दीं ॥ २॥ ह 
| गुरु जिमि मूढ करासे मम वोधा & कह जग मोहि सं 
तब माराच हृदय अनुमाना & नवाह विराव नह 
|| _ हे मूस! गुरुकी नाई पुझे समझाताहे, कह तो जगतमें मेरे समान योद्धा कौर 
| चने हृदयमें अनुमान किया कि नो व्यक्तियोंसे विरोध करनेसे भळा नहीं होता ॥ 9 
श्री मर्मी प्रभु शठ धनी & वेद्य वंदि कवि मानस ४ 
उभय भांति देखा निज मरणा & तब ताकेसि रघुनाय 


| हथियारवंध १ ममे जाननेवाठा परोसी २ प्रभु-जिसके राज्यमें वसे ३ 
र ६ भांड ७ कवि-छन्द्‌ बनानेवाला ८ और गुणवान्‌ पंडित ९ इनसे वेर न करे॥ 5 
र || दोनो प्रकारसे अपना मरण देखा तो रघुनायककी शरण ताकी ॥६॥ | 
| ` | “उतर देत मोहि वधहि अभागे ® कस न मरो रचुपति श ,॥ | 
अस जिय जान दशानन संगा % चला राम पद प्रेम जी 
ह उत्तर देनेते तो यह अभागा सुझे मार डाठेगा, इससे रडुनायककेती वाण ९ अ" | 


एसा जीमें जानकर रावणके संग चछा, रावणका प्रेमभंग ओर रड 
। 


1 अति हर्ष जनाव न तेही ® आजु देखिहों परम प्‌ 
डा हपे उसने प्रगट करके नहीं कहा, सोचा कि आर्ण व 
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मने = पद कि जीव का सनेह जो सबसे परे हे हका भाव यह है कि जीव अहका सनेह जो सबसे परे है, हमे प्राप्त होने पर 
| गा नेह नहीं होता ॥९॥ र ; 
त _-निज परम प्रीतम देखि लोचन सफल कर सुख पाइहौँ। 
श्रीसहित अउज समेत कृपानिकेत पद मन लाइहीँ ॥ 
निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अवशहि वश करी॥ | 
निज पाणि शर संधानि सो मोहिं बधाहि सुखसागर हरी ॥ २१॥ 
ले पसप्रीतमको देखकर नेत्र सफलकर सुख पाउँगा, सीता लक्ष्मणसहित कृपानिधानके पद 
प हगाउंगा, जिनका कध सुक्त दुनंवाठा ह्‌ आर उन अवशका गरात वश करता, वाहू सुखः 
दुनाथनी धनुप घारणकर झुझे मारग धन्य मर भाग्य ॥२१॥ 
दोहा-मम पाळे धर धावत्‌, परे शरासन बाण ॥ j 
.. फिर फिरि प्रथृहि विलोकिहों, धन्य न मोसम आन ॥ ४०॥ FF 
प धुप वाण धारण करके रघुनाथनी दोंडेंगे, में वार बार फिरकर पीछे दुग मेरे समान | 
कोनहे॥४०॥ - च 222 ba 
ता. छषण सहित रघुराई # जेहि वन बसहिं खुनिन्ह सुसदाई॥ 1॥ 


॥ | 


है 


| 
|| 
है 


हिवन निकट दशानन गयऊ% तब मारीच कपट मृग भयऊ॥ २॥ | | 
[ सहित सुनियोंके सुखदाई रघुनाथजी जिस वनमें वसतेये ॥ १॥ उस बके निकट 

या, तब मारीच कपटका सुग हुआ २॥ ह. ४ २” 

' धैतिविचित्र कळु वराणि न जाई $ कनक देह मणि रचित बनाई है | | 
ता परम रुचिर मृग देखा & अंग अंग सुमनोह वेषा ॥8॥ | 
1 विचित्र जिसका वर्णन नहीं हो सकता ऐसी मणियोंसे जडित सोनेकी देहवनार |२॥ | 
गा शोभायमान मृग देखा कि जिसके प्रत्येक अंग मनोहर ऑर उदर वेष हैं तब ४ 

॥ 8178 


| नु या एव रघुवीर कृपाला # इहि सृगकर अति सुन्दर छाढा | 4 
सिष प्रभु वधकर एही ® आनह चर्म कहि | 
|| भीर! हे पासागर ! सुनिये इस मगकी अतिसुन्र ढा है। * । यह कि | 
॥ || प करके इसका चमे लाओ यह जानकीने कही सत्यप्तागर कह भा क ho 
ह|| रक्षाके मारनेकी स॒त्य प्रतिज्ञा की है यह मृग उप्तका कारण हे॥ द ॥ ता हः 5 | 
छो आानत सब कारण $ उठे हर्षि सुर काज संव 
के दु, केटि परिकर बांधा # करतळ चाप सविर न हंगारनेको उठे ॥ ७0 | ` 
दो नवी बनती मे. हो साता 
। व्या कमर बांध हाथमें घनुष छे | 
| बसणारे कहा ससझाई & फिरत विपिन निशिचर साई 


||. षे 
टि | 
“ad 


fe 
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सीता केरे करड रखवारी क बुधि विवेक ब समयि 

थुन रक्ष्मणसे समझकर कहा कि भाई ! वनमें बड़े राक्षस फिरतेहें ॥ ९॥ हु र | 
वारी बुद्धि विवेक बळ समय विचारकर करना लड़ना वा बचाजाना ॥ १० ॥ ति || 
दोहा-अस कहि चले तहां प्रझु, जहां कपट मृग नीच॥ 
देव हर्ष विस्मय विवश, चातक वर्षा बीच॥ ४१॥ 
ऐसा कहकर प्रथु तहां चले जहां वोह कपटी नीच सरग था, देवता हषे ओर विस्म ३ + 
जसे चातक वषोमें तहि कि स्वाती वरषे वा न वर्षे (यह क्षेपक है) ॥ ४१ | पस्मयक प 
्रथृहि विलोक चछा मृग भाजी & धाये राम शरासन साजी॥॥ | 
निगम नेति शिव ध्यान न पावा # माया सग पाछे सो धावा ॥२ | 
प्रथुको देखकर मृग भाज चला, रघुनाथजी धजुप चढाय उसके पीछे इए ॥ १ ॥ जि हैक. 
(नेति ) अथात्‌ ऐसाभी नहीं यों कहकर गातेदें, शिव जिसका पार नहीं पाते; सो मापे गे ||. 
पीछे धाये॥ २ ॥ Sn मन | 
कबहुँ निकट पुनि दूर पराई  कबहुँक प्रगटे कबहुँ छिपाई॥ ३॥ || 
प्रगटत दुरत करत छल भूरी # यहि विधि प्रभुहि गयउ छे दूरी॥॥ || 
सग कभी पोरे कभी दूर चछा जाय, कभी प्रगट कभी छिपनाय ॥ ३ ॥ वह प्रगट हेते भि || 
अनेक छल करते इस प्रकारसे प्रथुको दूर लेगया ॥ ४ ॥ ख | 
तब तकि राम कठिन शर मारा # धराणि परेउ कारे घोर पुकारा/५। | 
लक्ष्मण कर प्रथमहिं ले नामा # पाछे सुमिरेसि मन मह रामा ।६॥ || 
तब रघुनाथजीने ताककर कठिन बाण मारा, जिससे वोह घोर पुकार कर एथ्वीमें गि।। १ । | 
तव उसने हा लक्ष्मण कहां हो, ऐसा बड़े शब्दसे उच्चारण कर पीछे मनमें खुनायगीका फ | 
किया ॥ ६॥ | 
प्राण तजत प्रगटेसि निज देहा # सुमिरे राम समेत सनेहा '” | 
अंतर प्रेम तासु पाहिचाना # स॒नि दम गति दीन्ह जागा“ | 
प्राण त्यागन करतेही अपनी देह प्रगट करी, ओर रघुनाथजीको सनेह सहित ह ग 

उसका अंतर प्रेम पहिचानकर रघुनाथनीने उसे वोह गति दी जो मुनियोंको दुम है। 
दोहा-विपुळ सुमन सुर वर्षहिं, गावहिं प्रभु गुण गाथ ॥ मई 
निज पद दीन्हे असुर कहें, दीनबंधु रघुनाय॥ ०.३ ह| 
बहुत देवता फूल वरसाने ळा प्रभुके गुण गाने रगे, कि दीनबंधु रघुनाथजी ' उं % || ` 


अपना पद दिया जहां दौड़ते हुए मृगका नूपुर गिराथा वहां नूपुर ग्राम हुआ और नह § 


| 


| 


जि 
| 
| 


। ७। | 


~ 


तासे गिरा वहां चापल्य ग्राम हुआ यह गोदावरीके तटपर स्थित हैं ॥ ४२ ! ॥ | 
. || सखल वध तुरत फिरे रघुवीरा # सोह चापकर कटि 2 ah 
.| आरत गिरा सुनी जब सीता # कह लक्ष्मण > : 


Lot HR i 
क है $ ६ | ३-_ड्े EN 
हे 
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& आरण्यकाण्डम्‌ ३ & (इ) | 
॥. ही तरत रघुनाथजी फिरे, हाथमें धनुप कमरमें तरकस शोभित हे॥ ३॥ जव | | । 
|| ही (की वाणी मारीचकी कही सुनी, तव लक्ष्मणप्त डरकर कहने छगी॥ २॥ ; 
| भ ग संकट तव आता # लक्ष्मण विहँसि कहा सुन माता॥ ३॥ 

“टि विलास सृष्टि लय होई कै सपनेइ संकट परै कि सोई ॥४॥ 


|| दोरे भाईपर संकट पडदे तप जला सुनो माता, हँसे इस कारण 
||. सोमी संकट होसक्ताह़े, यह उनकी महिमा नहीं जानती॥ ३॥ निसकी झुकुटी | 
ते मासे सका नाश होजाय, उसे स्वप्रमेंभी कहीं क्या संकट पड़सक्ताहे ( अगढी दो | _ * 
लि ह)॥ 8॥ | ||. तनि जाएं तोपनहिं 
| | "पे गये रघुपति मोहि थाती & जी तजि जाउ तोष नहि छाती ॥ ५॥ 
|| इह जिय जान सुनह मम माता & पूछव कहव कवन में बाता ॥६॥ | 
|| दनाषनी मुझे धरोहरकी नाई तुमको साप गह, तुमका त्यागनेम छातीमें संतोष नहीं 
| ता ॥५ ॥ हे माता ! यह जीमें जानकर मेरी विनय सुनो, जो वोह पूछेंगे तुम केसे छोड़ि आये 
| तकया उत्तर दूंगा ॥ ६॥ टॅ 
|| ममवचन जब सीता बोली # हरि प्रेरित लक्ष्मण मति डोडी॥ ७॥ 
| इइं दिशि रेख खँचाइ अहीशा % बार बार नायउ- पद शीशा ॥८॥ 
| मानकीने टक्ष्मणके प्रति कठोर वचन कहे कि तुम रघुनाथका कल्याण नहीं चाहते हो, तब 
। परेणासे रक्ष्मणजीकी मति डोळी, जानकीके वचनसे नहीं ॥ ७॥ चारों ओर रेखा अभिमे- 
| गको सेच और वारंवार चरणोंमे शिर नवाय ॥ ८॥ 
| नरिशि देव सोपि सब काहू # चले जहां रावण शशि राहु॥९॥ 
य सियहिफिरि कैसे & तजत वत्स निज मातहि जैसे ॥ १०॥ 
| शो बनके देवता ओर दिशाओंके देवताओंको सोंपकर लक्ष्मणनी जहां रावणरूपी चेडू 
| | पी हर राहुरूपी राम हैं वहां चले, उपमा एकदेशी है अथात्‌ खन 
;॥ || * इपानेवाले केवल राम हैं॥ ९ ॥ रक्ष्मणजी जानकीको इस प्रकार फिर के 
| "माताको छोड़तेमें बछडा देसताहे ( यह क्षेपक है ) ॥१०॥ 

| रहा 23 इरत डर रामके, दूजे 5 अकेलि हे रे 
| „= “षणतेज तनु हत भये, जिमि डाटी दव 

| शे डरसे डरते, दूसरे जानकी अकेली हैं, उस समय ठक्ष्मण इस प्रकार तेज इत 


| भू उको जला देतीहे ॥ ४३ ॥ 

| नह षे दशकंधर देखा & आवा निकट यतीके वेषा॥ al ॥ 

४२ सर असुर डराही & निशिन नींद दिन अन्न न खादी 

| |. [देखा कि इस स्थानमें कोई नहीं हे, तब मायासे संन्यासीका रूप बनाकर हा १ 

4 काड प प डरते हे, राजिमें नींद नहीं आती दिन अभ नहीं खाते ॥ के न अ न 
थानकी नाई क इत उत चित च. चितै चछा भडिआई॥२॥, | | 
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हासे ऊुपंथ पग दत खगशा शै रहत बुद्धि बल नहिं छ दशा 
सो रावण कुत्तेकी नाई इधर देखता चोरिको चला, चोरी ऐसी स्नु [॥४| 
भुशुंडजी कहतेहें हे गरुड़जी ! इसी कारण जो कोई कुमागेमें पग घरतेहे उनमें झी 
बल नहीं रहता ॥ ४ ॥ । मा३ || 
कारे अनेक विधि छळ चतुराई $ मांगेउ भीख दशानन जहे। a 
अतिथि जान लिय कंद घूल फल % देन लगी तेहि कीन्ह बहुरि छह 
ड . अनेक प्रकारसे छल चतुराई करके रावणने भीख मांगी ॥ ५॥ अतिथि जानकर ज 
कंद मूल फल देनेळगां, तब उसने फिर छर किया ॥ ६ ॥ | 
कह रावण सुन सुन्दारे वानी क बांधी भीख न छेउ सयानी॥७। || | 
विधि गति वाम काल कठिनाई &रेख ठांधि सिय बाहर आई॥८। || : 
रावण बोळा हे सुंदरि ! यह में बंधी हुई भीख नहीं लेता ॥ ७॥ विधाताकी गति वाम है ब 
गति बड़ी कठिन है; जानकी रेखा ठांघकर बाहर आई ॥ ८॥ | 
दोहा-विश्वभरनि अघदछ दलाने, करनि सकल सुरकाज॥ 
जाना नहिं तेहि समय तहे, दशाशिर कपट कुसाज ॥ ४४॥ 
क | संसारकी पाठनेहारी, पाप समूह नाशनेहारी देवताओंके काज संभारनेहारी, जानकीने स 
` || रावणका कपट नहीं जाना ॥ ४४ ॥ 
नाना विधि कहि कथा सुनाई # राजनीति भय प्रीति दिखाई॥ 
कह सीता सुन यती ताः अ बोलेउ वचन दुष्टकी का 
रावणने अनेक प्रकारसे कहकर कथा सुनाई राजनीति भय प्रीति दिखाई! कथा है 
| पुरुपसे अमुक नारीकी ऐसी प्रीति हुई, अहल्यासे इन्द्रकी हुई, राज्य एसको ह. 
कि ि मेरे वश है, भय यह जो मेरी आज्ञा भंग करे उसके प्राण नहीं रहते प्रीति गे ठ ल 
१ हा प्राणोंकी समान प्यारा हे इत्यादि ॥ १॥ तब जानकी यह बात सुनकर बोटी ई" || 
f ने दु्केसे वचन कहे ॥ २॥ ।३। 
तब रावण निज रूप दिखावा # भइ सभीत जब नाम इंग | | 
कह सीता धरि धीरज गाढा & आय गये प्रभु खड़ र ३॥ 
. तब रावणने अपना रूप दिखाया ओर अपना नाम सुनाया तब जानकी 
बड़ा धीरज धरके बोलीं खड़ा रह दुष्ट ! रघुनाथनी आगये ॥ ४ ॥ i | हे 
जिमि हरि वधुहि छुद्र शशि चाहा # भयसि कालवश नि रीता (| 
वायस करचह खगपति समता & सिंठु समान है हन ल 


° _ 


जैसे सिहकी ख्रीको कोई छोटा खरगोश काळके वश होकर चाह, 
हमारी इच्छा करीहे, तू राक्षपोंका पति हे ॥ ५ ॥ कया कोआ गरड 
क्या समुद्रक समान होसकतीहे ॥ ६ माना & जाइ भवन निज पु क, 


७॥॥॥ 
खारे कि होइ सुर धनु समाना & जाइ भवन निज है. 
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शीशी जाना ® मनमे चरण बदि सुख माना 2 दशशीश ठजाना & मनमें चरण बंदि सुख माना॥ ८ ॥ 


मधवे समान होसक्तीहे, हे अज्ञानी ! जाओ कुशल समझो तो घर चळे जाञो॥७॥। | 
नकर और थेये देखकर जानगया कि यह ईश्वरी है, जो कि मेरा रूप देखकरभी 
ह जोर मतम पगबंदन कर सुख माना ॥ € 
॥-क्रोधवंत तब रावण, लीन्हेसि रथ बैठाय ॥ 
|| चठेउ गगन पथ आतुर, भय रथ हांकि न जाय ॥ ४५ ॥ 
| _ हणे ्गकर जानकीको रथे वेशलिया ओर आतुर हो आकाश मागे ठे चला, भयके 
शश की हांका जाता, अव जानक विलाप करती हें ॥ ४५॥ 
| „ | जगदेकवीर रघुराया # केहि अपराध विसारेह दाया ॥ १॥ 
भात हरण शरण सुखदायक # हा रघुकुल सरोज दिननायक ॥ २॥ 
| ह! यह सदम हे, हे जगतूके अद्वितीय वीर रघुनाथजी ! आपने मेरे उपरसे कोनसे अपराधसे 
॥ गाविषादी ॥ १॥ आप तो दुःखके दूर करनेहारे शरणागतके सुख देनेहारे हो, हे रघुकुरकमल 
तिका!कहोंहो॥२॥. | हि य | 
| हाहक्ष्मण तुम्हार नहिं दोषा & सो फल पायड कोन्हेड रोष ॥३॥ | | 
|| केयी मन जो कछु रहेऊ & सोविधि आजु मोहि दुख दयऊ॥४॥ 
[उण ! तुम्हारा दोष नहीं है मेंने जो निरपराध तुमपर क्रोध किया यह उसीका फल हे ॥३॥ 
1॥ | कैकैयीके मनमें रहा सो आज विधाताने मुझे दुःख दिया॥ ४ ॥ हि 
| | टोके खग मुग जाती & दुखी भये वनचर बह भांती॥ ५ ॥ - 
| पिथ विलाप करति वेदेही ® भूरि कृपा प्रभु दारे सनेही॥६॥ | 
[i सग पग वनचर उस समय सब दुःखी हुए ॥ «॥ जानकी अनेक विलाप करके कहती 
व र बड़ी कृपा है ओर मेरे खेहीमी हे, पुनः इस दुष्के मरनेको समर्थ हैं परतु 
न कितनी र सृगके पीछे चले गये ॥ ६॥ 
1 (जि नावा # पुरोढाश चह रसम साता 127 
॥ @ टप युनि भारी क भये चराचर जीव दलात 1 
[17 ॥॥॥ ता कान सुनावे, होम करनेकी खीर जो देवताका भाग हे उसे ह Nl F 
शत  विछाप सुनकर चराचर जीव दुःखी हुए बग इस बाते 
॥॥॥ णह pS इ, इस कारण उसे अज्ञान करनेको विलाप किये॥ ८॥ 
॥ | "९ पहविधि करत विलाप नभ, लिये जात दशशीश ॥ 
| उरत्‌ न्‌ जो दीन्हे अजईश॥ ४६॥ _ 
ह ` च खठ वर पाय भट || i 


सँग परम सनेही । कहे कटु वचन रेख 


भरत बच्चन आ कक र 
ने कहाते जेरी ‘ss [ae Co > सग 
शत क्षमा >. «हाते पेदेही । विलपाति भूरि विसूरि दूर गये ग डीने ष 
ह प! कीजे । देख वघिकवझ राज मि लपण लाल छनि लीजै । वनदेविन हिसा 
भागो SERS TES डोमरकर सुरघेचु नाथ ज्यों त्यों पर हाथ परीहीं। ठलसिदास रा त 
ग ९ जनि डरहि न जहे नीच मीच हों आयो । 


शी 
हिल: 
धं 

र 

2 
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हत प्रकारका विलाप जानकी करतीहे आकाश मार्गसे रावण लिये जातरे =|) 
रं पायक निडर होगयाहे, जो शिव त्रह्माने दियेहें॥ ४ i जाताह, यह तर भ 
गृप्रराज छुनि आरत ह वानी ॐ रघुकुछ तिलक नारि पहनी |... 
अधम निशाचर टीन्हें जाई # जिमि म्छेच्छ ब कषठ | 
ग्रभराजने यह दुःखकी वाणी सुनकर जानकीको पहिचाना, कि रघुनाथजीकी नो १ 
देख चुकाहे, शोचने लगा ॥ १ ॥ दुष्ट राक्षस लिये जाताहे, जेसे म्लेच्छके वज पड हा 
हो इस प्रकार जानकी वेवश हे ॥२॥ शा | 
` अहह प्रथम तजु मम बर नाई ॐ तदपि जाय देखों बछ तही |: | ||, 
सीताएत्रि करसि जनि त्रासा & करिहों यातुधान कर नासा॥?। || 
अह्ह यह सेद है, कि मेरे शरीरमें पहछासा वल नहीं हे, परन्तु तोमी उसे जाकर द| “ 
राजोंका युद्ध होताहे, यह गीधोंका राजा वोह राक्षसोंका (शे०) ॥ ३॥ हे सीतापुर! मनं मा || ब 


| 
| 
तू सडा क्यों नहीं होता निर्भय चला जाताहे झुझे नहीं जानता ॥ ६॥ . 
आवत दीख कृतांत समाना & फिरे दशकंध करत अडमाना || | 
की मेनाक कि खगपति होई # मम बल जान सहित पति सोई“ || 
काठके समान आता देख रावण फिरा और मनम अनुमान करने छगा॥ ७॥१1 है || 
पर्वत होगा या गरुड़ हे जो पति अथोत्‌ विष्णु सहित मेरे बळको जानता है एक तग! स 
गरुडपर स्थित हो रावणसे लडेथे वा मेरे धुजवळका जाननेवाळा कैंठासपर्वत शकर “" || 
आता है ॥ ८॥ क... | . 
जाना जरठ जटायू एहा # मम कर तीरथ छांडि देह | 
जब निकट आया तो जाना कि यह वृद्ध जट हे, मेरे हायोंरूपी तें बश || 
यह कि जसे बू तीथर मरनेको जाते ऐसे यह मेरे निकट आताहे १ | 
दोहा-मम भुजबळ नहिं जानत, आवत तपन्ह सहाय ज्ञाय १. ॥ 
समर चे तो यहि हतं, नियत न निज अट "ह 
यह मेरी धुजाआके पराक्रमको नहीं जानता तपस्वियोंकी हति गि | 


` 


करेगा तो निश्चय मारूंगा, जीतेजी यह अपने घर नहीं जायगा (क्षेपक ) 
सुनत शाक्र क्रोधातुर धावा क कह सुच रावण मी बृह ॥ २७ 
तजि जानकिहि कुशल गृह जाहु # नाहित. अस हार ब 
हैं एुनकर शभ ७७ कोधकर दौड़ा ओर बोळा रावण मेरा कहना माँ... # 

गन करके कुशलपूवैक घर जाओ, नहीं तो हे रावण ! ऐसा होगा॥ २॥ अ 


| 
| 
| 
| 
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| === अति योरा ® होइहि सकल शभ कर पावक अति घोरा # होइहि सकल शठभ कल तोरा॥३॥ | | 

१३|| १९ हेत दशानन योधा # तबहि श्र धावा कर क्रोधा॥४॥ | 

|| त अर्थात कोथकी भयंकर अगि तेरा कुछ पतंगवत्‌ नर जायगा॥३॥ रावण वहः | 
| र (वक. र नहीं देता ओर चळाही जाताहे, तब ग्रथ क्रोध करके दोडा ॥ ४ ॥ 


न | विरथ कीन्ह महि गिरा # सीतहि राख ग्र एनि फिरा ॥५॥ 
बस मख उठि कृत शर संघाना & शभ आय रसि धनु वाना ॥६॥ 
|| (ने मुकुट उतारिके केशोंको ऐसा खींचा कि रावण धरती पर गिर पड़ा, तव शने बीताको 
{| || जा किसी वृषे नीचे वेठाया, ओर फिर आप उसे रा निमित्त फिरा, पुनः किनेका 
॥ ॥ ब कि उसके बलकी परीक्षा करली, अथवा यह विचारा जो में जानकीको ठेजाऊं तो फिर यह 
||, अथवा जानकीकोही मारडाठे, इस कारण इसे पायठ करके या मारके जानकीको छे 
तह छू॥ ५॥ दशसुखने उठकर धुप सन्धान किया आर छोड़नेकों था कि ग्रभने आनकर धनुष 
| र दिये ॥ ६॥ | | 
$॥ || चन मार बिदारेसि देही $ दण्ड एक भइ मूच्छा तेही ॥७॥ 
६ || अरमा चोंचोंके उसकी देह फारडारी, जिससे एक घड़ीतक उसे मूच्छो हुहे॥ ७॥ 
(१ दोहा-जेहि रावण निज वश किये, मुनिगण सिद्ध रेश 
ही. तेहि रावण सन समर अति, धीर वीर शप्रेश॥ ४८॥ व 
॥॥ ||. खणने अपने वशमें सुनि सिद्ध देवता करलिये उससे ऐसा युद्ध किया बड़ा धीर वीर 


| है॥ ४८॥ 


|. एसे भयउ सो पुनि उठि धावा # मारे ग्र न सन्सुख आवा ॥ | | 
| पीन्होंसि बहु जब युद्ध खगेशा # थकित भयउ तब बृद्ध गप्नेशा॥ २॥ 
भग सावधान हुआ तो फिर उठ धाया, परन्तु यूने फिर मारा जिससे ससख न होतक 
1९ )॥ १ ॥ जब रावणसे बहुत युद्ध किया, तब वृद्ध होनेके कारण गीषे थक गया ॥ २॥ 
| प सक्रोध निशिचर खिसियाना & काढेसि परम कराल कृपाना है | 1 
पंख परा खग धरणी क सुमारे राम करि अड्धत करणी । 
गने सिसियाकर परम तीक्ष्ण तरवार निकाली ॥ ३॥ उससे गरभके पल काट डाले 
'जायजीको स्मरण करता अद्भुत करणी कर पथ्वीमें गिसड़ा॥ ४ । | 
हि अ. परम सुख माना क रामकाजमम ठगे गोरी ॥६॥ 
को साने चढाय बहोरी क चला उतावठ जास न. न यान 
(१ सुस माना, कि रघुनाथके कर्म मेरे प्राण ढगे ॥५॥ किए है 
शक रे चटतेहे उनको हें) में चढाकर शीभतासे चढा मनमे थोडा नि न 
है है, का [कोभी यान कहतेहे ) 
फति वि त्‌ कोई फिर न आजाय ॥ ६ ॥ 


h चप जाति नम सीता यापि विवश जच मृगी समीता ॥७॥ 
॥ जाति नभ सीता ® व्याध न 
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|| नसे भूं प्यास नहीं रगती, दशहजार वर्षतक संशयका नाश होताहै॥ १॥ ८ | 
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(६५२)  ___ ¥तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ ® | 


गिरिपर बैठे कॉपेन निहारी & कहि हारे नाम दोन्ह 
जानकी विछाप करती हुई आकाशमें जातीहे, जेसे व्याधके वश म UE 
पेत पर बैठे हुए सुग्रीवादिकिको देख हरिनाम कहकर जानकीने पट : डारदिया ( भ 
काभी हे, हरि कहकर सम्मानसे सहायता निमित्त बुलाती हैं अथवा हरिनाम राम 
तहे कि में रामकी रानी हं, जो ठम सुझे छडा नहीं सकते तो यह मेरी निशानी देहीजो || 
कहनेका भाव यह हे कि अथुने प्रथ्वीका भार हरनेके निमित्त अवतार डिमहे सो गाम || . 
गे, परु वालि जो प्रथ्वीका भार रूप है, तिसको संहार कर तुमकोभी सुस देंगे तुम कह 
उनको देना अथवा वानरोंने जानकीको जाता देख हरिनाम उच्चारण किया जानकीने रा i | 
डाल दिया ॥ ८॥ 5 6 
यहि विधिसो सीतहि ठे गयऊ & वन अशोक महँ राखत भयउ ।९। || 
इस प्रकारसे वोह जानकीको छे गया ओर अशोक वाटिकामें रखता हुआ, परको झग 
ठेगया उसने विचारा रामकी सुन्दरता कामोत्पादक है, इस वाटिकाको देल जानकीको मोशी । 
होगा, तो मुझसे प्रीति करेंगी अथवा कुवेरके पुञांने यह शाप दिया था कि तुम निस बीत पणी | 
मेथुनमें प्रवृत्त होगे तत्काळ मस्तक विदीणे होजांयगे, इस कारण जानकीकी अधिक शुद 


| 
|| 
|| 


बागमें रखी कि परमें प्रतिक्षण सन्सुख रहना ठीक नहीं ॥ ९॥ | 
दोहा-हार परा खछ बहुत विधि, भय अरु प्रीति दिखाय॥. 
तब अशोक पादप तरे, राखिसि यत्न कराय ॥४९॥ | 

अनेक प्रकारसे भय अहु प्रीति दिखाकर दुष्ट रावण हार गया, परन्तु जानकीने उसी 
मानी, तब यल पूर्वक अशोक वृक्षके नीचे रका, भाव यह कि कदाचित्‌ यह रामे शि 


| , 
|| 
1 
| 


वहां विधाता मन अनुमाना # सुरपति बोळ मन्त्र अस ठाना॥ । | 
तातजनक तनया पहूँ जाह # सुधि न पाव जेहि निशिचर नाह । | 
हां ब्रह्मने सब बात विचार इन्द्रको बुळाय यह सम्मति करी ( यहांसे क्षेपक ह). | 
तुम ऐसी युत रीतिसे जानकीके पास जाओ, जिससे रावणको यह समाचार विदित १ || 
अस कहि विधि सुन्दर हविआनी& सोपि बहरि बोले बुड बानी । ॥ 
इह भक्षण कृत क्षंधा न प्यासा ® वर्षं सहस दश संशय नार || 
यह कह अह्माजीने दिव्य इवि ( खीर ) इन्दको देकर मीठी वारणे कहा ३० ||| 


सो प्रसाद ले आयसु पाई # चले हृदय सुमिरत खुरा 171 

कछ वासव माया निज मोई # रक्षक रहे गये तह सी ६ और ५ 

शी प्रसाद ले आज्ञा पाय इंद्र रघुनाथजीको स्मरण करते चळे ॥ % रात्रिग पप | 
राक्षसांपर अपनी माया फेलादी, जितने रक्षक थे सब सो गये ॥ ६॥ य ४! । 
तदपि इरत सीता पह आयड क कर प्रणाम निज नाम नल | 
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#आएप्यकाण्डमरक (६६९) | 
= द्भ सुजाना ® पिता जनक दशरथ सम मा सुरेश सुजाना # पिता जनक दशरथ सम माना ड 


र २ जानकीके पास आये, प्रणाम करके अपना नाम सुनाया॥७॥ निश्चय इंगरही है यह 
ती ने पिता जनक ओर दशरथके समान माना॥८॥ 
||| र पिता ही 
परितोष दूर कारे शोका कै हव्य खवाय गये निज लोका ॥ ९॥ 

फ़ ग्य हमझाय शोक दूरकर हवि खवाय इंड अपने ठोकको गये ( यहांतक क्षेपक हे) ॥९॥ 
शें | ` होहा-जेहि विधि कपट कुरंग संग, धाय चळे श्रीराम ॥ 

*|| ` सो छवि सीता राखि उर, रटति रहति हरि नाम॥ ५०॥ 
|| प्रकार कपटसृगके पीछे रघुनाथजी गये थे, वोही छबि हूदयमें धारण कर जानकी इरिका 
|| ही ॥ ५० ॥ व क हि 
|| इति श्रीरामचरित्रमानसे आरण्यकाण्डान्तगेतश्चतुथों विश्रामः ४ ॥ 
|| त-य पंचम विश्रमे, ग्रद्धराज उद्धार । जातिहीन नारी तरी, शबरी प्रीति विचार ॥ 
क खुपति अनुजहि आवत देखी # मनमह चिन्ता कीन्ह विशेषी ॥9॥ 
एा॥|| जनकसुता परिहरेठ अकेली # आयउ तात वचन मम पेली ॥ २॥ 

|| यने लक्ष्मणको आते देख मनमें बड़ी चिन्ता की और बोळे ॥ ३॥ जानकीको अकेडी 
||ह हे तात ! हमारा वचन उछंघन कर यहां चले आये ॥ २॥ डड 
॥ निशिचर निकर फिरहिं वन माहीं & मम मन सीता आश्रम नाही ॥ रे ॥ 
|| अहह! तात! भल कीन्हेउ नाही # सिय विहीन मम जीवन काही ॥४॥ 
| मे अनेक राक्षस फिरते मेरे मनमें ऐसी आतीहे कि जानकी आश्रममें नहीं है॥ ३ ॥ 
भतः ! अच्छा नहीं किया सीता विना मेरा जीवन नहीं होगा ॥ ४ ॥ 


ह! इससे अविक ओर क्या बड़ी विपति होगी कि वनमे आकर जानकीको क ॥५॥ 
थ! मेरा अपराध नहीं हे॥६॥ 


|; समेत गयउ प्रभु तहँवां $ गोदावरि तट आश्रम जहँवां ॥ ७॥ 


गम देखि जानकी हीना क भये विकछ जस प्राकृत दीना॥ ८॥ 


| 

“भु 
(| 

- | ७ ॥ जानकीहीन आश्रम 


| १हा-कानन रहेउ तडाग इव, चक चकई सिय राम॥ | 
||, केक मिण निशि विछुरन किये, दुख बीते चहुँ याम्‌ ॥ ५१ (2 क रात्रि 
| द पमन, इसमे रामसार न तमान से थे, सो रावणरूपी रा 
9॥ ॥ फ कन." पार याम रात्रि बीतनेसे सुख होगा (क्षे? मा 
^] ` शण शोक दुख नाही क भा विषाद तिनके मन ग लन पुल हरण शोक दुख नाईी क भा विषाद तिनके मन माही १॥ अ 
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(क. 
| हा एणखानि जानकी सीता कै रूप शील बत नेम पुनीता ७ 

पराये दुःख हरनेहारे जिन्हें कभी दुःख नहो उनके मनमेंभी विषाद हुआ (हे द 

°) 


| हा जानकी ! हा सीता ! गणकी लानि रूप शीळ स्वभाव ओर पतिततके पति नमक | 
॥ नेहारी तुम कहां हो ॥ २॥ यथा महानाटके- पिक 


यि 
| 

i 
ह). | 


| 
किये वायुसे चलायमान हो वायु सवेगामी हे उसके द्वारा तुम्हें सथ समाचार विदित होगा, 4 


OE i 


| त्करेषिता ॥ मध्ये कुंभाकृतिः स्वणो सा नागेन्द्राख्यया मता” हा! वह जानकी जो प्रतिक्षण मेहं 


i 
: 
बसी है उसे कोन ठेगया तुममेंसे किसीने उसे देखाहे ॥ १ ॥ 


फिर रामचन्द्र व्याकुल हो लक्ष्मणजीसे बोले ( के यूयं बद ) तुम कोन हो कहो, उक” (ना | री; 
| किमिदं) हे नाथोंके नाथ आप यह कया कहतेहें में लक्ष्मण आपका दास ई, रा 
|| पुत्र तौ में कोन हूं ० (स आये एव भगवान्‌ ) आप वही ऐश्वर्यवान्‌ आये है र” तो || 
॥ वह आये कोन, लक्ष्म० ( राघवः ) रघुवंशमे उत्पन्न हुए राम, रा० (कि कुमो विजने बने) | 
निर्गेन वनमें क्या करते हैं, ० ( तत इतो देवीं ससुद्रीक्ष्यते ) ) इधर उधर देवी | || 
(का देवी ) कोन देवी, छ० ( जनकापिराजतनया) जनककुमारी, रा (हो! हैं: | 
हा प्रिये जानकी कहां हो ॥ २॥ ांती॥१॥ 
लक्ष्मण समुझाये बहु भाती # पूंछत चळे छता “गनी ॥१॥ | 
हे खग मृग हे मधुकर श्रेनी & तुम देखी सीता ॥ जातेः | 
रक्ष्मणजीने बहुत प्रकारसे समझाया, ठता ओर बृक्षोसे पूछते चढ ॥ २ रे! कः | 
स्मरण कर हा साहिक सीताके अंगी उपमा देते हुए पूछते हें, हे लगर ५! | 
| सृगनयनी जानकी देखी हे !॥ ४॥ कोकि Is 1 
खंजन शुक कपोत मृग मीना # मधुप निकर कोकिटा 1, | 
कुन्द्कछी दाडिम दामिनी & शरद कमठ शशि तो | 


| 
‘ 
i 
ज्ञाती 


ह 
२ 
7 


df 
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# आरण्यकाण्डम्‌ ३ ॐ 


A 2 मीत यह नेत्रकी उपमा हे, चंचलता सफेदी ओर स्याहीकी रेख संजनके साथ, 
॥ | बढी ओर उभरी आंखका आकार ओर चमककी उपमा | 
|| उपम, कपोत ग्रीवाकी उपमा मधुप भारांक समूह केशकी उपमा कोकिडा स्वरकी 
|| ॥ कुंदचमेठीकी कली, अनारक दाने और विजठीकी चमक दांतोंकी उपमा, शरद 

| | | ही उपमा, शरद चंद्रमा सुख मंडलका उपमा, शरद ऋतुकी नागिनी चोटीकी उपमा । 
रोय हुपाठंकार ई॥ ६ य “सा & गज ५ : 
॥ पास मनोज धूच हंसा & गज केहारे निज सुनत प्रशंसा ॥ ७॥ 
|| पळ कनक कदलि हाही क नेकु न शकु सकुच मन माही ॥ ८॥ 

| इ भात्‌ जठके देवताकी फांसी कंठ रेखाकी उपमा, मनोज काम धनु भोंहकी उपमा, हंस 
[स | हि भोर सत्‌ असत्‌ विवेककी उपमा, गज गमनकी उपमा, केहरि कटिकी उपमा यह 
हिमो | भन प्रासा सुनते हैं कारण कि तुम्हारा दशन नहीं होता ॥ ७ ॥ श्रीफळ बेल और 
ति | क्र करी सोना, केलेका खंभ, सो श्रीफळ उरोजकी, कनक वर्णकी कदली जंघाकी उपमा है, यह 
गाते | मीक शोभासे फीके पडेथे, सो आज उनके गुप्त होनेसे हर्षित हुए, इनके मनमें आज कुछ- 
ह|| इका ओर सकुच नहीं दे, श्रीगुसाईजीने अपनी कविताईमें श्रीमहारानीके थुंगारको वणेत नहीं 
| यहां प्रसंग पाकर रघुनाथजीके द्वारा वर्णन करते हैं परन्तु उसमेंभी केवळ उपमा कही और 
सा कहना अपने लिये अनुचित समझा, यह अत्युक्तारंकार कहाता है प्रमा 
॥ १,-अुक्तारंकार जह, केवळही उपमान ॥ कनक लतापर चंद्रमा, धरे धनुष दुइ वान"॥८॥ 
ग जानकी तोहे विन आजू # हर्षे सकळ पाय जनु राजू र i 
| “मि सहिजात अनख तोहि पाही प्रिया वेग प्रगटसि कस नाहीं॥ १० 
||, गणकी यह सब तेरे विना ऐसे प्रसन्न हुए मानो राज्य मिल गया॥ ९ ॥ हे प्रिये ! यह शुकी 
३ || स सही जाती है, शीत भग कयं नहीं होती ॥ १० ॥ | 
(|... विलपत खोजत स्वामी # मनो महाविरही अति कामी॥ 33) 
| नमे स्वामी विछाप करते ओर खोजते फिरते हैं,नेसे कोई बड़ा विरही और कामीहे॥1१॥ 
| "सणि विहीन फणि दीन जिमि, मीन हीन जिमि बारि॥ 

| भेग, व्याकुल भये लपण तहँ, रघुवर दशा निहार ५२॥ 

| (स सप दीन होता हे, जळ विना मछली, इस प्रकार ठक्ष्मणजी रुनाथीक दशा 
॥ _' ३९(क्षेपक है) ॥ ५२॥ 

॥ ॥ भे धरि ऽ बुझावाहि रामहीं ~ १॥ 
| ण का पीर बुझावहिं रामहीं & तजहिंन शोक अधिक अ 
ह|| कन म. राम सुखराशी छ मुज चरित कर अन अनन 

| भी हदयमे घी ल ना शोक नहीं जाता (क्षेपः 
| ३ ॥ यद्यपि... भर रघुनाथजीको समझाते दे, पर्त २१% २.18 नत मनुष्यो 
| [\ आनंदके सागर रघुनाथजी पूरण काम हे, अज अविनाशी परण पड त 


| 
}) 


न 
न 
| 
| 


= 


| 


| | 


|| 


A | पेर 


i 
1, 
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मीन ओर मृगके साथ, | 


Sr 40505 i RRR 


| नदी गिरि सोहा # वड़विभिराम उपग त जोहा॥ ३॥ | 


(६९६) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ® | 


+ x पतिसौं || धा ~ 
ल्यो हुती सकळ जग साखी । वखश हरत निशाचर पतिसौं हठि न जानकी १3. पोज शीर ड 


| ताईं । तुलसी प्रभु कृपाळु तेहि अवसर आय गये दोउभाई । 


ह.” “प 
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रोच हृदय कछु र 
शोच हृदय कछ कह नहिं आवा $ टूट धष शर आग घा आवा % टूट धनुष शर आगे पो 
अनेक सरोवर नदी पैतकी कंदरा, अनेक प्रकारसे रघुनाथजी ओर लक्ष्मन ४॥ 

न मिली (षष्‌ हे) ॥ ३ ॥ हृदयमें बडा शोच है कुछ कहा नहीं जाता, आगे चछर प 
बाण टूटा पड़ा है (क्षेपक हे)॥ 8 ॥ «० वो || 
कहत राम लक्ष्मणहि बुझाई कै काइ कीन्ह युद्ध यहि ठाई. | 


आगे परा शृभ्रपति देखा सुमिरत रामचरणकी रेखा॥६) 
तब रघुनाथजीने लक्ष्मणे समझाकर कहा, किसीने यहां युद्ध किया हे (क्षेपक है)॥ ९ || 
गृभराजको पड़ा देखा जो रामचरणकी रेखाको स्मरणकर रदार्था ॥ ६॥ 
दोहा-कर सरोज शिर परसेउ, कृपासिड रघुवीर ॥ 
निरखि राम छवि धाम सुख, विगत भई सब पीर ॥६३॥ 
रघुनाथजीने कमठसा हाथ उसके शिरपर रक्खा, भगवानका सुख देखतेही उसकी सब पिः 
गई ऐसी दशा थी ॥ ५३॥ शृध्रराजकी ऐसी दशा थी॥ | 
संवैया-दीन मठीन अधीन है अंग विहंग परो क्षिति सिन्न हुसारी। | 
राघव दीनद्याठु कृपाळ को देख दुखी करुणा भइ भारी॥ | | 
गीधको गोदमें राख कृपानिधि नेन सरोजनमें भारे बारी । | 
बारहि बार सुधारत पंख जटाझुकी धरि जटान सोंझारी॥1॥ | 
जटायु गृभ्रराज दीनमलीन हो अंगसे विकल महादुःखी प्रथ्वीमें पडे हुएथे, वीगदया उ. | 


| 
| 
i 
| 
| 


| 
| 
। 


| 
i 
| 


श्‌ 


नीको यह दशा ग्रभराजकी देख बडी दया आई शवको रघुनाथजी गोदीमें रखकर और शी || 
| 


में जर भरकर वारंवार पंख सुधारते हैं और जटायुकी धूरि जटाओंे झाडते हैं ॥ 1॥ 
गीधको गोदमें राख कृपाळ निहारें औ नयननते जल डारें॥, र 
टूक हो जात हैं सीता विथाके जो याकी सनेह कथाको विचा 
छोड़ चले तुम हाय हमें इमभी अब आजंही संग सिवा 
यों कहि राम भरे जळ नेन जटायुकी धारि जटानसों झारे ॥ २ सा 

कृपासागर गीधको गोदीमे रखकर देखते ओर नेत्रोंते जळ डारते हैं जिस तम! थी बै 
कथाको विचारते हैं, उस समय जानकीके वियोगका दुःख कुछभी नहीं रहता (जय की 
राज ! हमें छोड़कर कहां जाते हो, यों कह रघुनाथनी नेत्रोंमें जळ भरते | 
धूरिझाडइतेहे॥२॥ | 


| 


EE 
| 

भीरा॥ ||| 
_ नाथ दशानन यह गति कीन्ही #तेहि ख जनी या कीन्ही & तेहि खल जन कसुता दीत ET) 

नाथ दशानन यह गति कोन्ही # तेहि खछ ज दागी । ददी गा i 


रप |) र 
हा | 
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धारणकर वचन बोला सुनो राम ! आप संसारका भय छुडानेवाले हो॥ १ ॥ है 
i गति करदी ओर उसी दुषटने जानकी हरी ॥ २॥ गे 
#1 दिश गयउ गुसाई # विलपत अति कुररीकी नाई ॥ ३॥ 
दर कागि प्रभ रा आना $ चलन चहत अब कृपानिधाना ॥४॥ 
महाराज ! सो दु जानकीको लेकर दक्षिण दिशाकी ओर गयाहे, जानकी कुररी पक्षीकी नाई 
दकतीयी। रे ॥ आपके दशन निमित्त शरीरमें प्राण धारण कियेथे, सो अब चढन 


। हे 
र पते ह॥४॥. _, 
| एम कहा तउ राखइ ताता # सुख सुसकाय कही तेहि बावा ॥५॥ 

| बकर नाम मरत सुख आवा कै अधमहे मुक्ति होइ श्रुति गावा ॥६॥ 

| | पुनाथजी बोलें शरीर धारण करो तब सुखते सुसकाय ग्रशनने बात कही ॥ « ॥ जिप्तका नाम 
य मुखसे निकळ जाय तो अधमभी सुक्तिको प्राप्त होताहे ऐसा वेदने गायाहे॥ ६॥ 

| मो मम छोचन गोचर आगे # राखों नाथ देह केहि छागे ॥ ७ ॥ 

| कह मरि नेन कहा रघुराई # तात कम निज ते गति पाई ॥ ८॥ 

न | तो मोह मेरी देह ओर इन्द्रियोंके सन्मुख उपस्थित हैं, अब किस निमित्त देह रखना ॥ ७॥ रघुः 

| 


|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


न्मे जल भरकर बोले हे तात ! तुमने अपने कर्मसे शुभ गति पाई मेरा निहोरा नहीं ॥८॥ 

| हित वश जिनके मन माही & तिन कहे जग दुर्लभ कछ नाही॥९॥ 

| तर तजि तात जाइ मम थामा & देउ कहा तुम पूरण कामा ॥ १०॥ 
गे मनमें परोपकार बसतताहे,उनको जगतमें कुछभी दुलंभ नहीं है (परोपकाराय सतां विभूतयः) 

"१ तात! तुम शरीर त्याग हमारे धामको जाओ, ओर में तुम्हें कया इं तुम पूरणकाम हो ॥१०॥ 
रेहा-सीताहरण पिता सन, कहो तात जनि जाय॥ 

। „ नो में राम तो कुछ सहित, कहहि दशानन आय ॥ ९४ ॥ 

|| 1 एम सीताका हरण पितासे जाकर मत कहना, उन्हें सुनकर शोक होगा और जो मरकर 

|| केहेगा तो हे होगा, जटायुने जो रावणसे कहाथा कि राम रोषाग्निमें तेरा इछ भस्म 


पप 
हेग 


i णे करनेके निमित्त रघुनाथजी प्रतिज्ञा करतेडें कि, जो में राम है तो रावण कुठसहित 
1 कत > 
##॥ ९ तजि धारे हारि रूपा & भूषण बहु पट पीत अनूपा ॥9॥ 


| ९ गात विशाल भुज चारी गन 
| ही ह नेन भरि वारी ॥ २ 
शाल सुज चारी # अस्तुति करत मेने हित ये॥ 


j ऐप न | 
| १) | (1 व हरिका रूप धारण कर बहुतसे भूषण पीत बल्न सुन्दर पार, 


७७ पारवडीसुजानेत्रोमें जलभरस्तृतिकरीठ ______ ~` रेरीर चार बडी भुजा नेत्रोमें जलभर स्तुति करने ठगा॥ २ ॥ 

मेरे ज़ र व न क 
षे भग विधि पाते कछुक दिन जीजै । देखिये आप सुवन सेवा सुख मोहि पि यी । र स्का 
॥ +? रम मैन द मगिलीजै । हरि हर सुयश सुनाथ दरश दे लोग कृतारथ कीज क दत वि क 
गो ही भे । बोल्यो विहंग बचन रघुवर बलि कहीँ सुभाय । मेरे मरि | 
> स्स्स ऐसी मसु दियो उतर मौनहीं परिमानो पेम सन्स प्रभु दियो उतर मौनहीं परिमानो प्रेम सहीने । 


ar Charl Arrives Es ~ भय 4 मा ५ 
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छन्द्‌-जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक ससी 
दशशीश बाइ प्रचंड खंडन चाप शर मंडन मही ॥ 
पाथोद्‌ गात सरोज सुख राजीव आयत छोचनम॥ 
नित नौमि राम कृपाळ वाइ विशाळ भव भय मोचनम | 


क्त जे राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मनर॑जनस्‌॥ न 
| नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खठदटगंजनम॥२१॥ | 
आपका बल अप्रमेय है, तुम अनादि अजन्मा अग्रगटशक्ति, अद्वेत और इंद्ियोंकी गति पह || 
गोविंद इंद्रियोंके भोक्ता ओर इन्द्रिये परे हो, द्र मोहके हरनेहारे, विज्ञानके बसे एमी | ॥॥ 
धारण करनेवाले हो, जो अनंत संत राममंत्रको जपतेहें, आप उनके मनको प्रसन्न करते ह क | | 
दषटोके दलोंके मारनेहारे अकाम प्रिय राम में आपको नित्य प्रणाम करताहू ॥ २३ ॥ | 
छन्द्‌-जेहि श्रुति निरंतर ब्रह्म व्यापक विरज अज कहि गावरी। | { 

करि ज्ञान ध्यान विराग योग अनेक सुनि जहि ध्याव्श। || 


| सो प्रगट करुणाकंद शोमाबंद अग जग मोइई॥ ,। || 
| मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई ९ ते 
र जिनको वेद्‌ निरंतर रोगरहित जन्मरहित ब्रह्म कहकर गातेहें और जिनको भा. गग 
हू ध्यान विराग योग करके ध्यान करते हैं, सोई करुणाजलके वरसनेवाठे प्रगट हीकर 4 | 
| सूदे जड़ चेतन्यको मोहनेवाळे मेरे हृदूयकमलमे अंग अंगमें अनेक काम है | 
भृंगसे शोभायमान हो॥ २४॥ दा |` 
छन्द-जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल असमसम ह । | 
पश्यंति यं योगी यतन करि कमं मन गाश ॥ ||. 

सो राम रमानिवास संतत दास वश निश पबनी॥ 

मम उर वसह सो शमन संसति जाछु कोरी खा. 

जो अगम, दुर्गम ओर सुगम प्राप्ति योग्य, स्वभावसे निर्मठ विषम और ए. ई, f 

हैं जिनको योगिजन मन ओर इन्द्रियोके वश करनेवाले अनेक हक भर्ती 5७८0 


ooo 
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=| सई रमा अर्थात्‌ ठक््मीके निवास जिथुवन धनी जो आप अपने दापके निरंतर | 


~ ES 


i तुम्हारी कीर्ति जरा मरणकी नाश करनेवाली है मेरे हृदयमें बो ॥ २७ ॥ 


य अपने हाथसे की ॥ ५९ ॥ | |) 
चित अति दीनदयाल # कारण विन रघुनाथ कृपाला ॥ १॥ | | 


दीनदयाल र्छुनाथजी हैं विनाही कारणके कृपा करतेहे ॥ १ ॥ गध्र नीच पक्षी | 


लोग अभागी # हारितजि होहि बिषय अठरागी॥ ३॥ | 
खोजत दोड भाई & चळे विलोकन बन बहुताई ॥ ४ ॥ 


ह | 
॥ मठ छता विटप घन कानन # बहु खग मृग तहँ गज पंचानन ॥५॥ | 
|| अवत पंथ कबंध निपाता ® तेहिं सब कही शापकी बाता ॥६॥ _ 
|| भर ेोसे युक्त घना जंगल बन था, जहां अनेक प्रकारके हाथी ओर सिंह ये ॥५॥ माग” 
|| हर रघुनाथीने कबंघको मारा इसने सब शापकी वाल कृही-यह कध प्रपेजन्मका गंथ है 
|| मव उसके गानेसे दवसा मुनि नहीं रीझे तो वोह उनपर हँसा तब सुनिने शाप दिया कि त 
||, तब यह राक्षस हो उपद्रव करने लगा, तब इने ऐसा बजर मारा कि उसका शिर पेट 
पं | पुनिके शासे मरा नहीं तबसे उसका नाम कबंध पड़ा, जम इसने भोजनके निमित्त मर्गा 
|| ‘le रे कहनेसे इसकी योजन भरकी भुजा होगई थी, जो वाहोंके बीचम जाता शा उ 
| ता ऋषिकी प्रार्थना करनेपर उम्होंने कहा रघुनाथजी तेरा उद्धार करेंगे स गा 
। | ल व. बीचमें डालकर सेचने लगा, तम इन्होंने उसकी भुजा काटडाडी तने गाह 
॥ की (द रि a 
i मोहिं दीन्हो. शापा & प्रभु पद देखि मिटा सो पापा, > 1 
|| झा तिन कहो मैं तोही#मोहिं न सुहाय अह्म कुठ शश 
| ठ शाप दिया सो पाप आपके दशन कर मिट गया, तन i बाड 
१४ पह-सन च किं से ब्राह्मण झुलका दोही नही अच्छ लगता ॥ 
ih 9 ` सति कपटं तज, जो कर भूसुर संव | 
समेत विरंचि शिव, वश ताके सब दैव ॥ 5९ 


| ब र 


In Public Domain, Chambal Archives, Eta 1. 


Digitized by Sarayu Foundation त. Delhi an de 
(६६०) # तुछसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 


जो मन वचनसे कपट त्यागकर त्राह्मणोंकी सेवा करताहे, सुझ सहित hy 

में होते हैं ॥ ५६॥ - लादि सन 
शापत ताइत परुष कहता रू विप्र पूज्य अस गावहि | 

पूजिय विप्र शील एण हीना # नहिन सूद गुण ज्ञान प्रवीना |! | 
शाप देता मारता दुर्वचन कहता हुआभी व्राह्मण पूज्य है ऐसा संत कहतेहें यह र १॥ | 

जंधमे कहाहे कि शाप देनेंमे नारदजी, ताइना करनेमें भगुजी ओर कठोर कहने गा | 

पूजा की॥ १ ॥ शीळ गुण हीनभी ब्राह्मण पूज्य हे गुण ज्ञान युक्त शूदर नही॥२॥ 
कहि निज धर्म ताहि समुझावा क निज पद प्रीति देखि मन भावा॥३। 


रघुपति चरण कमळ शिरनाई & गयउ गगन आपनि गति पाई॥१॥ || 
अपना धर्म इस प्रकार कहकर उसे समझाया ओर अपने चरणोमें प्रीति देखी उसे प्रा || 


| 
|| 


॥ 
| 

| 
| | (९ 


| 


'] 


Go 
i मन 


३ || ` 


॥ ३ ॥ वह रघुनाथजीके चरणोंमें हिर नवाय गंधव तजु पाय आकाशमार्गसे चला गया ॥४॥ | 
ताहि देइ गति राम उदारा क शब्रीके आश्रम पण॒ धारा॥५॥ | 
| शबरी देखि राम गृह आये # छुनिके वचन समुझि जिय भाये॥॥॥ | | 
Pd उदार चित्त रघुनाथजीने उसे गति दे शबरीके आश्रममें पग धारा उदार कहनेका तासं || 
+ कि अबतक जो देवयोगसे मिळताथा उसे गति देतेये अब घरपर गति देने चले ॥५। झा ||| | 
देखा कि रघुनाथजी घर आयेहें, तव सुनिके वचन स्मरण कर बड़ी प्रसन्न हुई, यह भील म || 
.- ऋषिकी सेवा किया करतीथी जब वे परमधामको जाने लगे, तब यहभी चलनेको तयार हशी 
' | बोले कि तू यहीं रह, तुझे रघुनाथजीका देन होगा, सो वोह वहीं रहने लगी, दशसह पर 
रघुनाथनी आये ॥ ६॥ ह | 
सरसिज लोचन बाइ विशाला # जटा मुकुट शिर उर वनमा | । | 
- श्याम गोर सुंदर दोउ भाई & शबरी परी चरण लपटार (८ | 
7 महसे नेत्र पिशाळ बाहु जटाओंका मुकुट शिरपर, हृदयमें वनमाला ॥ ७॥ इप 1 | 
| भाइयोंको देखकर शबरी चरणमें पड़गई ॥ ८॥ हिना | 
प्रेम मगन सुख वचन न आवा & एनि पुनि पद सरोज शिसम, ॥ || 


सादर जल ले चरण पखारे & पुनि सुंदर आसन. १) 


७ 


गा. हे शबरी जिस वृक्षके मीठे फळ देखतीथी वही प्रतिदिन ला रखी 
वाट देखा करतीथी ॥ ५७॥ . | 


१ कवित्त-बेर बेर बेर ले सरा हैं बेर बेर उकलत ख स २ 55 रसिक विहारी देत बंधु कहे 
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= गा मह ठाठी क प्रशि विलोकिप्रीति अतिबादी जाहि आगे भइ ठाढी * परशि विकि प्रीति अति बाही॥ १॥ 
|| (^ अ अस्त॒ति करों तुम्हारी अधम जाति में जड़ मति भारी॥२॥ 
|| तरि आगे खंड़ी हुई, को देखकर बहुत प्रीति बढ़ी ॥ १ ॥ तुम्हारी अस्तुति में किस 

|| (१ मतो नीच जाति गेवारी सू मतिवारी हूं॥ हे पं पगारी 
Ue त अधम अधम अति नारी # तिन महे में मतिमंद गँवारी ॥३॥ 
|| पति धुन भामिनि वाता ॐ मानो एक भतिकर नाता ॥ ४॥ * 
॥ ये अधम ओर उससेभी अधम स्री होती हैं, में उनमेंभी मतिमंद गँवारी हूं ॥ ३ ॥ रघुना- 
|| he शुभे ! यह बात सुन में केवळ एक भक्तिका नाता मानताहूं ॥ ९ ॥ 
॥ ॥ अति पाति कुछ धर्म बड़ाई & धन बल परिजन गुण चतुराई ॥ ५॥ 


| पति हीन नर सोहत कैसे & विड जल वारिद देखिय जैसे ॥ ६॥ 
॥ || 
| 


|| 

|| नत पाति फुलके ध्म मान बड़ाई घन कुटुम्बका बल गुण चतुरता यह सब हों परन्तु ॥५॥ विना 
॥ ||, शी गुष्य ऐसे हे, नेसे विना जळका बादल ॥ ६॥ | 

| || नधा भक्ति कहों तोहि पाहीं ॐ सावधान सुन धरु मन माहीं॥७॥ 
हे प्रम भक्ति संतन करसंगा & दूसर रत मम कथा जगा ॥८॥ 
हे | प्रकारकी भक्ति तुझसे कहता साबधान होकर सुन मनम घर ॥ ७॥ संतोंकी संगति करना 
* को || 1 भक्ति है, मेरी कथामें प्रीति करना दूसरी है॥ ८॥ 

|| दोहा-गुरुपद पंकज सेवा, तीसरे भक्ति अमान। 

|| चौथि भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजि गान ॥ ५८ ॥ 

)॥ ॥ परे सरण कमठकी सेवा अभिमान त्याग कर करनी तीसरी भक्ति है ओर कपट त्याग मेरे गुण 
,॥ || ेषी भक्ति हे ॥ ५८ ॥ 3 

ष | मे जाप मम हठ विश्वासा & पंचम भजन सो वेद प्रकाशा ॥ । 

| छ इम झील विरति बहु कम्मी # निरत निरंतर सज्जन धर्म्मा॥ २॥ 


| 


| `का हढ विश्वास करके भजन करना पांचवीं भक्ति वेढमें कही हे॥ १ ॥ छटी भक्ति इंद्रि 


,॥ ॥ । नीतना, वैराग ओर सत्कर्ममें प्रीति है ॥ २॥ 


| 
| 


।१॥ भमसमोहि मय जग देखे ® मोते संत अधिक कर ठेखे ॥ ३ 
|| „^ यथा छाभ संतोषा & सपनेह नहिं देखे अ 
| षा र राममय देखना, ओर संतांको झुझसेभी अधिक जानना 


| 


ना सातवीं भक्ति है॥ ३ ॥ जो 


| 


| संतोष भी पराये दोषांको नहीं देखना आठौ 
5 || भप करना स्वप्मेंभी पराये दोषोंको नहीं दीना ॥ ६॥ 
| न सव सो छल हीना & मम भरोस जिय हर्पेन र 


भम 
7 ग एको होई्नारिए ____---- हे जिनके एको होई # नारि पुरुष सचराचर क \ | . 
दर देवें बेर सबरी सुर बेर तौऊ रघुवीर बेर बेर तेहि | ! 


| य त पेर बेर जाने ठावो बेर बेर जन ठा वेर छा तो क 


र (क मीठे हेह हू हर 
ष जाने डरो ती रपण याँ बखांनतंहें हेर हेर ॥ बेर बेर 
"षी बेर बेर जानि छाबो बेर बेर जाने लावो बेर ठा 
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सीधापन सबसे छलहीन रहना, मेराही भरोसा करना, इप शोक रहित होना नेमो | 
इन नो भक्तियोंमें जिनके एकभी होगी नारी पुरुष चर अचर कोई हो ॥ ६॥ ति | 
सो अतिशय पप्रय भासमान मार के सकळ प्रकार भक्ति ट्ठ तोरे ॥ | 
योगि बंद दर्भ गति जोई & तो कहें आज सुलम भइाई। | 
हेभ्‌ मिनि ! वोह मुझे आधिक प्यारा हं आर तुझम तो सब भक्ति हृढ ६॥७॥ भो गी | | 
याको इठेभ हे सो आज तुझे सुलभ है॥ ८ ॥ [ 
मम द्रशन फल परम अनूपा # जीव पाव निज सहज स्रुपा।१। 
मेरे दशनके फलसे जीव अपने स्वाभाविक रूपको मा होजाताहे, भक्तिमे ततप हेते | 
दोहा-सब प्रकार तव भाग बड़, मम चरणन अनुराग ॥ 
गजा तव महिमा जेहि उर वसहि, तासु प्रम बड़ भाग॥५१| || 
सब प्रकारते तेरा बड़ा भाग्य है, जो मेरे चरणोंकी प्रीति करीहे, तेरी महिमा जिसके हये | 
उसकाभी बड़ा भाग्य है ( यह क्षेपक है )॥ ५९ ॥ | 
सुनि शुभ वचन हर्षं कहें पाई # पुनि बोले प्र गिरा सुहाई॥॥। 
जनकसुताकी सुधि भामिनी # जानाहि कछु करिवरगामिनी॥२॥ | 
यह रघुनाथजीके वचन सुनकर वोह बड़ी प्रसन्न हुईं तब रघुनाथजी बोले ॥१॥ हे भामिति! क 
जनकसुताके समाचार विदित हे ॥ २॥ तब शबरी बोली- | 
अथ क्षेपक । | 
सुनिये देव चराचर स्वामी # रावण बली महा अति कामी ॥1। 
एक समय सजि पुष्पक याना & बैठ कियो छंकेश पयाना॥९ | 
हे चराचरफे स्वामी ! आप श्रवण कीजिये कि, रावण महाबळी ओर कामी है॥ 1 ॥ | 
समय पुष्पकविमानमें बेठकर जगत्‌ जीतनेको निकला ॥ २॥ ॥१॥ | 
विपिन मध्य देखी इक बाला # तासे कहे वचन दशभार्ण | | 
क्यों इकली विचरइ बिच कानन# बोली सो तिय ल ह 
वनमें एक कन्याको देखकर रावणने कहा ॥ ३॥ तुम वनमें इकली क्यों फिरती ६ | 
बोली हे रावण ! सुनो॥ ४॥ ॥५॥ | 
कुशध्वज नाम ब्रह्म ऋषि ख्याता सो मम पिता वेद वर बाता .। | 
वेद पढत मुख ते प्रगटानी & वेदवती इमि पेरे ब्रि 
मर पिता कुशध्वज नाम या वेदवादी थे ॥ ५ ॥ उनके तप और १ र | | 
सुखे हुआ इससे मेरा नाम वेदवती हुआ ॥ ६॥ ॥9 || 
सो मम तात सत्य प्रण धारा & विष्णु संग सुहि व्या विचा शी 
यह सुनि शुभ देत्यपति कोप्यो ® ख मलीन सब धमि "ह| 
_ हमारे पतने प्रण किया कि मे तेरा व्याह विण्णुभगवानके संग करूँगा ।! 07... 
देत्यने बड़ा कोध किया, उस दुष्ट मलीन बुद्धिने सब धमे नष्ट किया ॥८॥ | 


| 
| 
| 
| 
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सी गयो पराई # सती हई मम मात सरं पराई # सती इई मम मात सुहाई ॥९॥ 
| त नित हरि आराधों # पित प्रणसत्य हेत तप साधौं ॥ १० ॥ 
त तमो सोतेमे उन्हें मारगया तय मेरी माता उनके संग सती होगई ॥ ९ ॥ तसे में नित्त 
| वा गभत कर पिताका प्रण सत्य a तप करतीहूं ॥ १०॥ 
बा कहो होड सम नारी & काहे करइ कठिन तप भारी॥ १३ ॥ 
|| इक्क सकळ जग नाथा # अस कहि धरचो तिया कर हाथा॥१२। 
| ||| रण वोढा तुम वृथा तपकर क्यों दुःख उठातीहो हमारी भायां होजाओ॥ ११ ॥ में रावण 
९ | का पति हूँ यह कहकर उसका हाथ पकड़ा ॥ १२॥ 
|| आसि सम भयो नारि करतेहिछिन & बोली महा क्रोधकर तब मन॥ १३॥ 
च | करशाप दे जो तोहि छारा # तो नशाय मम तप फल सारा ॥ १४ ॥ 
(||| ३्तीका हाथ उसी समय तल्वारके समान होगया तब वह महाक्रोध कर बोली ॥ १३॥ जो 
|| देकर तुझे न्ट करूं तो मेरी तपस्या नश होजायगी ॥ १४॥ 
| || दोहा-ताते हों एनि जन्म छे, करों वेग तव नास॥ 
। | यों कहि वेदवती त्‌, कियो अग्निम वास ॥ १५॥ 
| तासु अंश सियमें मिलो, सो पहुँची वन आय ॥ 

| रावण अपने निधन हित, सो छे गयो चुराय॥ १६॥ | 
सम दसरा जन्म छे तेरा नाश करूंगी यह कह वेदवती अभ्निमे जळ गई ॥१५॥ उत्तीका अंश 
| मं मिद सो वनमें आई रावण उन्हें अपने नाशके निमित्त चुराले गया हे ॥ १६॥ 
| ए मनमें शोच न कीजे & जनक सुतहि खोजन मन दीजे॥ १॥ 
| में सुनी गुरू सुख वानी # सो तुमसे रघुराज बखानी ॥ २॥ 
| | शे शोच मत करो जानकीको दूंढो ॥ १ ॥ यह मेंने ऋषि मतंगसे सुना था सो तुम- 
। 
| 


| | पाहि He हे जहेँ छाई ॥ ३॥ 

|| रहि जाइ रघुराई & मुनिवर विपुल रहे जह छाई | 
|| + मतंग महिमा शुण भारी # जीव चराचर रहत सुखारी ॥४॥ 
|| पी ! पम्पासरोवरको जाओ वहां बड़े यानि रहते ॥ ३ ॥ मतंग ऋषिका यह आशित 
| + न सुखी होजायगा ॥ ४॥ ीतिकर सेई॥4। 

काइ सन कोई # जासन वेर प्रीतिकर 

र रावन कानन फूले & खग मृग जीव जन्तु अठकूढे ॥ ६॥ 
छ 


शत षे ॥«॥ पर्वत सुन्दर हे 


छे अम सब कर जाई # तहे होइहि सुग्रीव मिताई ॥७॥ 
य कहर देव रीरा & जानत हो इछत मति धीरा ॥५ फेहेहि देव रघुवीरा #जानत हो पूछत मति धीरा॥ £ = 
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सबका श्रम जाकर सफळ करो वहां सुगरीयसे मित्रता होगी ( यह मतंग ऋषि के 
हे रघुनाथजी ! सो सुग्रीव सब कहैगा, जिस प्रकार जानकी इरीगई हैं आप जन पे | 
कारण बड़े धीर धारी हो ॥ ८॥ RT सी 
बार बार प्रभु पद शिरनाई # प्रेम सहित सब कथा सुनाई ॥ ९। 
प्रधुके चरणोमें वारंवार प्रणाम कर सुग्रीव मित्रता ओर रावण मरण तथा अङ | 
भविष्य कथा मतङ्ग ऋषिसे सुन रक्खीथी सो सुनाई ॥ ९॥ ते|| 
छन्द्‌-कहि कथा सकल बिलोकि हारे सुख हृदय पद पंकज फे॥ || | 
तजि योग पावक देह हारे पद लीन भइ जहे नहिं फिरे॥ 

नर विविध कर्म अधर्म बह मत शोकम्रद सब त्यागहू॥ 

विश्वास कर कह दासतुलसी रामपद अनुरागहू ॥ २६॥ 
८ शबरी सब कथा कह प्रभुका मुख देख चरणकमलको डद्यमें धारण कर योगाग्रिसे शी या! 
हरिपदमें छीन होगई, जहांसे फिर नहीं फिरतेहें मजुष्योंके अनेक प्रकारके कर्म अनेक मत शे | 
देनेवाले हैं इन्हें छोडो । तुलसीदास कहतेहें विश्वास कर रघुनाथनीके चरणकमलकी प्रीति को॥२॥ | 
दोहा-जाति हीन अघ जन्म महि, मुक्त कीन्ह अस नार | 
महा मन्द मन सुख चहासे, ऐसे प्रमुहि विसारि॥ ६०॥ 
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__जिन्होंने जातिहीन जो पृथ्वीमें पापरूप है, ऐसी नारिकोभी सुक्त करदी, वोह महा मदति गे. पि 
» ऐसे प्रभुको छोड़ सुख चाहतेहें ॥ ६० ॥ । | 


| इति श्रीरामचरितमानसे आरण्यकाण्डान्तर्गतपंचमो विश्रामः ॥ ५॥ 


र 

शि 
र| 
| | 
| 

ह| | 


हे 
| भे 
| 
| 
|| 


दृह | ॥ ४ ! / शु 
| संग ठाय संग छाय करणी कारि लेहीं #-मानह माहे = मोहि सिखा की $ 
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Jar चिन्तित छनि २ देखिय # भूप सुसेवित वशनाहे लेखिय॥ ८॥ 
नयो साय लेकर चठतहे, मानों मुझे शिक्षा केह कि तुम खीको इस प्रकार को 
ह र॥७॥ शाख्रको विचारते रहो वारंवार देखते रहो, तब ध्यानमें रहताहे नहीं तो नहीं 
"अच्छी प्रकार सेवा करते रहो, परन्तु तोभी वोह अपने बर नहीं होता ॥ ८॥ 
य नारि यदपि उर माही कती शाह पति वश नाहीं॥९॥ 
सह तात. वसन्त सहावा मिया हीन मोहि भय उपजावा॥ १०॥ 
||| द ्रीको हृदयमेंही घारिये तथापि खी शास्र ओर महीश वाम नहीं होते॥ ९॥ हे तात ! 
|| जमती केसी शोभा होरहीहे, परन्तु प्रियाहीन मुळे भयदायीहे ॥ १ पा 

ˆ होहा-विरह विकल बल हीन मोहि, जानसि निपट अकेलि॥ 
|| सहित विपिन मधुकर खगन, मदन कीन्ह बगमेलि ॥ ६१ ॥ 

| इमे मुझे विरहसे व्याकुल बलहीन ओर अत्यन्त अकेछा जानकर वन, भोरे, पक्षी इनकी 
|| हणा लेकर हमारे जीतनेकी तय्यारी की; बगमेछ सवारी पक्षी आदिककी अथवा हमारे जीतनेको 
ह भवात्‌ बाग छोंड़दी हे ॥ ६१ ॥ ह 
| दोहा-देख गये भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात ॥ 


| ब समान वर्णन करतेहें विज्ञाल बृक्षामें जो छता चढ़कर छारही हैं सोई मानो तम्बू तनेहे ॥३॥ 


| ॥ एत पिक मानइ गज माते # टेक महोख उँट A 
' क गेरे कीर वर वाजी & मराठ सब ` 

| बाजी & पारावते क 

|® म शब्द मानो मतवाले गज बोलतेहें, ढेक कुलंग पक्षी और. मही पी मानो 


र 


॥ र र ॥ « ॥ मोर चकोर ओर तोता मानो उत्तम पोडे हे कबुतर हस मानो 


|| प, कथा पदचर ! न जाय मनो ॥ ७॥ 
| के पदचर यथा & वरणिनजायमनांग 2 इक न दि पन 
| षि गुंजन सन्त ज्यो न वेछिन वसन्त वन बागन वसन्त रँग रागन वसन्त है र sr शेलन बसन्त 
॥ /९ शि न सन्त चहुँ ओरन बसन्त है ॥ छेलन बसन्त और फैलन वसन्त सँग सेळन वसन्त बहु गैलन व 

| हारी नैन घेन शरन बसन्त है॥ छेलन बसन्त और फे है ॥ २ यह पक्षी कीएके समान होता है। 
पेननर्मे जिते अवलोको तिते बरसे वसन्त हि॥२ २...“ > 


"र 


भहु 
सैननमें 


डे १ 
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. रथ गिरि शिला इन्दुभी झरना # चातक वंदी गुण गण वा ज । 

तीतर ओर टवा-बटेर मानो पेदलोका समूह हैं इस प्रकार कामकी सेना कही नह 
पहाड़ोंकी टूटी शिला रथ हैं, झरना नगारे बजते हैं चातक-पपीहे गुणगणकी प्रशंसा कब 
मधुकर मुखर भेरि सहनाई # जिविध बयार बसीठी आ 1 


॥॥४॥ 
(॥ १ 


गिनी से लीन 1 
चतुरंगिनी स सब ठीन्हे & विचरत सबहि चुनोती दोनहे।' || ° 
भोरोंका शब्द मानों भेरी ओर सहनाई बजतीहें, शीतल मंद सुगंध पवन बसीठी अथौ | | „ 

तेहें कि तुम शडे मिलो मत छड़ो ॥ ९ ॥ इस प्रकार चत्रंगनी हाथी, सवार, भ्र ण | 
हाकी सेना लिये सबकी हँसी करता कामदेव प्रथ्वीमें विचरताहे ॥ १०॥ Bi | 
लक्ष्मण देखइ काम अनीका & रहहिं धीर तिन्हके जग हीका॥।। || 
इहिके एक परम बल नारी & तेहि ते उबर सुभट सोइ भारी॥ | | प 
हे लक्ष्मण ! कामकी सेना देखो इससे जो धीर धारण कर न डरे उसीकी जगते मदर ॥॥ ||" 
इसे एक ख्रीका बड़ा बल हे जो उससे बचे सोई बड़ा योद्धा है ॥ १२ ॥ | | 
दोहा-तात तीन अति प्रबळ खल, काम क्रोध अरुछोम। ||, 
_ झुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष महँ क्षोम ६३॥ || | 
हे तात ! तीन बड़े दुष्ट श हैं काम, कोथ ओर लोभ यह बड़े बड़े विज्ञानी पुनियोके ममत || ६ 
मात्रमें क्षोभ करदेतेहें यही तीन सेनापति हैं ॥ ६३ ॥ 


दोहा-छोभकि इच्छा दंभ बल, कामके केवल नारि॥ | 

कोधके परुष वचन बळ, झानेवर कहहिं विचारि ॥ ६४॥ ॥ ३ 

` होभका बल अथात्‌ सेना, इच्छा ओर पाखण्ड है, कामका बछ केवल खी है ओर ब्रो | 

कठोर वचन बोलना है, यह वात सुनिवर विचार कर कहतेहे जहाँ प्राणीने पालण्ड कि | स 

लोभने जीत लिया जहां से प्रेमभरि वाती करी सो कामकी जय हुई क्र वनत हब 
गुणातीत सचराचर स्वामी # राम उमा सब अन्तर्यामी। | | 


14 


[a [oN [a 0 [a De म्नि ट्ट ४ ॥१॥ | ष 

कामिन्हकी दीनता दिखाई क धीरनके मन विरात द आ 

त तीनों गुणोंते परे चराचरके स्वामी राम जो सबके अंतूरम टि, हे पावती ऱ्य 

|| योंकी दीनता दिखातेहें ओर घीरोंके मनमें वैराग इढ करते ॥ २ ॥ 


क्रोध मनोज लोम मद माया & टटदि सकळ रामकी ब ॥॥ | १ 
सो नर इंद्रजाल नहिं झूला # जापर होइ सी नट “न |, 
रामकी दासे काम क्रोध लोभ मोह मद माया सब छूट जातीहें ॥ ३ ॥ पी प्र "| 

समं नहीं भूलता निसपर वोह इन््जाळकरनेबाला नट अचुकूल रहताहे रिग है | गे 

नहीं व्यापते॥ ४॥ . र 

| _ एने अथे गधे स ग # पा नाम सुम गरमी “”” कहों में अनुभव अपना & हरिको भजन स 

पुनि प्रथु गये सरोवर तीरा ® पंपा नाम सुभग 


४ र , «29 
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म अपना अचुभव कहताई इस स्वनहूपी में अपना अनुभव कहताइ इस स्वप्नरूपी जगतमें sh 
| रर क किनारे गये जो सुन्दर ओर गम्भीर ( गहरा) त 1 1. व 
हृदय जस, निर्गछ वारी # बांधे घाट मनोहर चारी ॥७॥ | 
||| “तह पियहि विहंग सग नीरा & जड उदार गूह याचक भीरा ॥८॥ 
। || तक्रे हदयकी नाई उसका उज्ज्यठ निमे जल है, सुन्दर चार घाट बँधे हुए ॥ ७ ॥ जहां तहां 
क| ह पे, जैसे बढे दाता पुरुषोंके यहां याचकोकी भीर लगी हतीहे॥८॥ | 
|| दहा-एरइनि सथन ओट जल, वेगि न पाइय मर्म ॥ 
|| माया छन्न न दाखय, जस [नगुण ब्रह्म ॥ ६&॥ 
नरी तघनतासे जळ ऐसा ढका है, कि एकाएकी तो उसका भेव नहीं मिलता, जैसे निशेण 
| | हे व्काहुआ नहीं दिखाई देता ॥ ६५ ॥ 
pl | दोहा-सुखीमीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि 
यथाधम शीलान्हके, दिन सुख संयुत जाहि॥ ६६॥ 
| भी गह जठमें सब मछली एकरस सुससे रहती हैं जेसे धर्मात्माओंके दिन एकरस सुखसे बीतते हें६३ 
ब्र. किसे सरसिज नाना रंगा # मधुर सुखद गुंजत बह भृंगा॥ 9॥ 
बढ़त जल कुकुट कलहंसा # प्रभु विळोकि जनु करत प्रशंसा॥२॥ 
। भो प्रकारके नाना रंगके कमल खिले हें, सुखदायक भोरे अनेक प्रकारते गुंजारते हैं॥ १ ॥ 
वी ओर हस बोल रहे मानो रघुनाथनीको देखकर प्रशंसा करतेहें ॥ २॥ 
॥४॥. के बक खग ससुदाई & देखत बने वरणि नहिं जाइ॥३ ॥ 
इर खग गण गिरा सुहाई # जात पथिक जड छेत बुलाई॥ ४॥ 
i | न षषी बगळे ओरभी पक्षियोंका समूह है जो देखतेही बनिभावे कहा नहीं जाता ॥ ३॥ 
F i मृद ऐसी सुन्दर वाणी है जो जाते पथिकोंको बुला लेती है॥ ४॥ 
| | कमी सुनिन्ह गृह छाये & चइ दिशि कानन विटप सुहाये॥५॥ 
| तक कदम्ब तमाछा & पाटछ पनस पढास स्साढा॥ ६॥ 
तं प पुनियोके आश्रम सुन्दर थे, चारों ओर वनके वृक्ष सुस्वर ये ॥ ५॥ नी बडु 
। || मे डा पारळ ( जिस में केवळ फूलही होता दे) कटहर ठाक आम॥ ६ 
॥ | ह मित तरु नाना # चश्वरीक पटलीकर गाना ॥ ७ ॥ 
| प्रन सुगन्ध सुहाऊ & सन्तत बहे. मनोहर वाऊ ॥ ८॥ 
| 9१ इसे नवव फूले शोमित हैं, उन पर मौके समूह गान कर रहे ॥ ०॥ 
| है कुह भेह मनोहर पवन सदेव चलती है ॥ ८ । हं 
१ | मळ Ei नकिल धुनि करही क मुनि रव सरस ध्यान युन ॥९॥ 
Ni छ शब्द करतीहें, सुन्दर शब्द सुनकर मुनियोके ध्यान ठर ६ ॥ + 
भर नम्र विटपसब, रहे भूमि नियराय ॥ = ह 
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पर उपकारी पुरुष जिमि, नवहि सुसम्पति पे जिमि, नवहिं ससम्पति पाय। हो 
फेके वोझसे सब वृक्ष ्रथ्वीपर झुक रहे, जसे परोपकारी पुरुष संपत्ति पाकर | हे 
देखि राम अति रुचिर तलावा & मज्जन कीन्ह परम सुख र 
देखी तरुवर सुन्दर छाया # बैठे अनुज सहित रघुराया। | 
रघुनाथनी सुन्दर सरोवरको देखकर प्रसन्न इए, मजनकर सुख पाया ॥ १ ॥ एक [॥३। 
छाया देख लक्ष्मण सहित रघुनाथजी तहाँ वेठे ॥२॥ _ पु मुर 
तह पुनि सकल देव छुनि आये ॐ अस्तुति कर निज धाम सिधाये॥॥ 
बैठे परम प्रसन्न कृपाला & कहत अनुज सन कथा रसाहा॥॥॥ 
तहां सब देवता मुनि आये ओर अस्तुति करके अपने अपने स्थानोंको चठे गये॥१॥ पु | | 9 
परम प्रसन्नतासे बेठे छुछ सुन्दर कथा लक्ष्मणजीसे कहते थे ॥४॥ हि 
विरहवंत मघवंतहि देखी ॐ नारद मन भा शोच विश्षेषी॥॥॥ | 
मोर शाप कर अंगीकारा # सहत राम नाना दुख भारा॥६॥ | 
विरह युक्त रघुनाथनीको देखकर नारदके बनमें वड़ा शोच हुआ कि ॥ ५ ॥ मेरा शाप आ 
कर रघुनाथजी ऐसे अनेक दुःख सहते हैं। दत व्र 
ऐसे प्रहि विलोकी जाई # पुनि न बनहि अस अवसर आई) 
यह विचार नारद कर बीना # गये जहां प्रभु सुख आसीना ॥८। || ` 
ऐसे समय प्रभुको जाकर देखूं, फिर ऐसा समय नहीं बनेगा ॥ ७ ॥ यह विचार गाए || 
में वीन लिये जहां रघुनाथनी सुखसे बैठे थे तहां गये, पिछली चोपाईमें विरहन्त ओर प श गो 
सीन पाठ है इसका कारण यह है कि दूसरोंकी इष्टिं विरहवन्त हैं ओर स्वयं ससस यत ९ है 
| पम्पासरोब्रके प्रभावसे सुखसे बैठे हैं अयवा जानकीके वियोगमे विरही और पर्थी मा | | 
||| ६ 
ग 


त 


| सुखासीन हैं॥ ८॥ = त्या गी 
| गावत राम चरित ग्रूदुवानी # प्रेम सहित बह भांति नला (० मे 
करत दण्डवत लिये उठाई # राखे बडी बार उर टार 
मूदुवाणीसे रामचरित प्रेम पूवैक बहुत भांतिसे बखान कर गाते हें ॥ ९॥ दृण्डवत वी 
थजीने उठाय हदये लगालिया ओर बड़ी देरतक हृदयमें छुगाये रहे ॥१*॥ 1) ॥ 
स्वागत पूछे निकट बेठारे # लक्ष्मण सादर चरण पख! ||" 
कुशल पूछकर धोरे बैठाया, रक्ष्मणजीने आदरपूर्वक चरण घोये ॥ १1॥ | 
दोहा-नाना विधि विनती करी, प्रभु प्रसन्न जियजानि |. | 
नारद बोळे वचन तब, जोरि पंकरुह पानि॥ ६८ नब फे 
अनेक प्रकारसे विनयकर ओर प्रभुको प्रसन्न जान तब नारदी हाथ जोडकर = || | भी 
सुनहु उदार परम रघुनायक # सुन्दर अगम सुगम यामी 7 1७ ` 
देह एक वर मांगो स्वामी # यद्यपि जानई अः ने गो ] 
हे परम उदार रघुनाथजी ! सुनिये, आप सुन्दर हो अगम कठिन रात £ 3 


| ! 
R 
५३ 


:._ 
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१ ॥ हे स्वामी ! एक वर दो में मांगताहूं, यद्यपि हे अन्तर्यामी ! आप जानते. ही; 


>. 


5 
> क्क 


वाता ही 
नथनी वोठे ॥ २७. सभाऊ वि 

(१ -नि तुम मोर सभाऊ # जन सन कबह कि करों दुराऊ॥ ३॥ 

ही असमोहिं ग्रिय लागी & जो मुनिवर न सकह तुम मांगी ॥ ४॥ 

| हे नि! तुम मेरा स्वभाव जानते हो, कि मेरा भक्तोंके साथ कुछ दुराव नहीं हे ॥ ३॥ ऐसी 

| इसु प्यारी ठगी हे, नो हे सुनिवर तुम मांग नहीं सकते ॥ ४॥ हा 

|| कह कुछ अदेय नहिं मोरे क अस विश्वास तजह जनि भोरे ॥ ९॥ 

। || खर नारद बोले हषो३ # असवर मांगो करों ढिठाई ॥ ६ ॥ 

|| मतको मे कभीभी कोई वस्तु अदेय नहीं हे ऐसा विश्वास भोरेसेभी मत छोडियो ॥५॥ 

॥ = प्रसन्न होकर बोळे ऐसा वर मांगताहूं ढीठता करताहूं ॥ ६॥ 

|| यद्यपि प्रथुके नाम अनेका # श्रुति कह अधिक एकते एका ॥७॥ 

|| एम सकळ नामनते अधिका कै होउ नाथ अघ खग गण वधिका॥८॥ 

||| बये प्रधुके अनेक नाम हैं, वेद एकसे एक अधिक कहता हे परन्तु ॥ ७॥ राम नाम सब नामो” 

"पु | क हो, वोह केसा हे पापरूपी पक्षियोंको वधिक है॥ ८॥ 

| | | ऐेहा-राका रजनी भक्ति तव्‌, राम नाम सोइ सोम॥ 

| | अपर नाम उड्गण विमछ, बसहु भक्त उर व्योम॥ ६९॥ |» 

1. रे मनमें आपकी भक्तिरूपी कारकी पूनोंकी रात्रिमें राम नाम पूर्णिमाके चंद्रमाके समान होकर 


|| नामके सहित जो तारागणके समान है भक्तके हृदयरूपी आकाशमें वसो ॥ ६९॥ 
||| श"खमस्तु सुनिसन कहेउ, कृपासिंधु रघुनाथ 
| तबनारद मन हषं अति, प्रभुपद नायडमाथ॥ ७०॥ « 
| भ एनायनीने नारदूजीकी बात सुनकर कहा ऐसाही होगा, तब नारदंजीने मनमे प्रसन्न होकर 
| पम माथा नवाया ॥ ७० ॥ a | 
ह|| भत प्रसन्न रघुनाथहि जानी # पुनि नारद बोळे सढ वानी ॥ १ 

| जवि परेर निज माया & मोहेहु मोहिं सुनह रघुराया ॥ र EE 
| ॥ गे का अधिक्‌ प्रसन्न जान फिर नारदजी कोमल वाणी बोले ॥ १॥ हे रघुनाथजी ! 

|| पाकी प्रेरणा करके मुझे मोहित कियाथा ॥ २ ॥ ॥३॥ 

|| + द में चाहों कीन्हा & प्रभु केहि कारण करन नदीन 

|| = उनि तोहि कहां सहरोसा & भजहिं मोहिंतजि सकठ भरोसा 
६4|| के i विवाह करन ` _ नहीं करने दिया ॥ ३ ॥ ३ अथव 
४. हर मुनि ना चाहताथा सो हे प्रभु ! आपने किस कारण छोड़ मेरा भनन करते हैं अथवा 
|| ह कहताहूं जो शूरता पूर्वक ओर सम भरोसा छोड म 
|| फेरे स केर कहताहूं ॥ ४॥ fg तारी॥५॥ 
0) र त तिन्हकी रखवारी # जिमि वाठकदि राच बाई | ६॥ 
`| `स अनल अहि घाई $ तहँ राखे = 
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में सदा उनकी रखवाली करताइ, जसे वालकको महतारी रक्षा करती 
ओर वछड़ा अग्नि ओर सर्पको पकड़ने दोड़ताहे, तहां माता ओर गेया रसती है॥ ३॥ र 
प्राह भय: ताह सुतपर माता # प्रीत कर नाहि पाछिल बाता | 
मोरे प्रो तनय सम ज्ञानी # वालक सुत सम दास | 
वोही पुत्र जब बड़ा हो ज्ञानवान्‌ होजाता हे, तब माता वोह पिछली प्रीति नहा करत “| 


जो ज्ञानी हैं सो हमारे बड़े बेटे, वोह अपनेको आप संभाल लेतेहें ओर अमानी न शो के 
दास छोटे बालक हे ॥८ ॥ (| 


| G 
| 
| त 


जनहि मोर बळ निज बढ ताही # इड कह काम क्रोध रिप आह 
जन हमारे दास जो छोटे बालक हैं उन्हें हमारा वळू हे ओर ज्ञानी जो बड़े बेटे हे उडे अपा क 
काम क्रोध झाड दोनांके निकट घात करनेको खड़े हैं॥ ९ ॥ | 
दोहा-काम क्रोध छोभादि मद, प्रबल मोहकी धारि ॥ 
तिन महेँ अति दारुण दुखद, माया रूपी नारि॥ ७१॥ 
माह जो सबसे प्रधान है इसकी धारि अर्थात्‌ सेनामें यद्यपि काम क्रोध लोभ आहि (शा 
यी हैं, परन्तु उनमें अतिदुःख देनेवाली महाकठिन मायारूपी श्ली हे ॥ ७१ ॥ | 
सुन शुनि कह पुराण श्रुति संता # मोह विपिन कहु नारि वसन्ता॥1| | 
` जप तप नियम जलाशय झारी & होइ ग्रीपम शोषे सब नारी॥२॥ | 
सुनो सुनि पुराण वेद और संत कहते हे, कि मोहरूपी वनको खरी वसन्तक्रतु हैली मह | 
हे ॥ ३ ॥ जप तप नियम रूपी सरोवरोंको स्ली ग्रीप्मऋतठु होकर शोष लेती हें ॥ २॥ | 
काम क्रोध मद मत्सर भेका # इनहि हर्ष प्रद वर्षा एका ॥१ | | 
दुर्वासना कुसुद समुदाई # तिन्ह कहे शरद सदा सुखदाई॥१ | 
काम क्रोध अभिमान मत्सर रूपी मेड़कोंके आनन्द देनेको खो वषु है ॥ २॥ ३" | 
बइूटाका सुल देनके निमित्त स्री सुखदाई शरदऋतु हे ॥.४॥ ९ 
धर्म सकल सरसीरुह बंदा & होइ हिम तिनाहंदेति उस | 
नि ममता जवास बहताई # पढदै नारि शिशिर पारी 
वर्णाश्रम धर्मरूप कमलोंको खरी हिमऋतु होकर दुःख देती है ॥ ५ ॥ ममि | 
को छी शिशिरकततु होकर बढती हे वा पालती हे ॥ ६॥ अतरियारी | 
पाप उळूक निकर सुखकारी # नारि निबिड रजना > = |८। । 
इुधि बळ शीळ सत्य सब मीना # बंसी सम तिय कहद ह 
पापरूपी उछ्कोंको सुखदायक यह नारी मंहाअंपेरी रात हे ॥ ७ ॥ बुद्धि! ११ 
मीनोंके मारनेके खी वंशीके समान हे ॥ ८ ॥ 
दीहा-अवगुन भूछ शूल प्रद, प्रमदा सब इखखानि । ..| 
ताते कीन्ह निवारण, मुनि में यह जिय जानि। 
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दको देनेवाली खी सम दुःसोंकी सानै इस कारण मत ऐस दोष 


तिके वचन सुहाये & सुने तनु पुलकि नयन भरि आये ॥१॥ 
र बन प्रभुकी अस रीती # संवकपर ममता अति प्रीती ॥२॥ 
| के सुन्दर वचन सुनकर सुनिका शरीर पुलकायमान होकर नेत्र भरि आये ॥ १ ॥ 
त | ति जिनकी सेवकके उपर ऐसी प्रीति है॥ २॥ १ 
॥ अनमजहि अस प्रभु शरम त्यागी& ज्ञान रंक मतिमंद अभागी ॥ ३॥ 
॥ || एति सादर बोळे सुनि नारद्‌ # सुनह राम विज्ञान विशारद ॥ ४॥ 
क| तो ऐप प्रशुको अम त्यागके नहीं भजते, वे ज्ञानके दरिद्री मति मंद अभागी हैं ॥ ३॥ फिर आ- 


| अमित बोध. परमारथ भोगी & सत्य सार कवि कोविद योगी ॥८॥ 

॥ पकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अहंकारको छोड़ पापरहित कामनारहित कलारहित 

हमे रहित चाहनारहित, पवित्र और सुख जिनके हृदयमें स्थित हे॥ ७॥ बड़े ज्ञानी परमा- 

| ४ शता, सत्य सारके कवि अर्थात्‌ कहनेवाले हें ओर कोविद सत्‌ असतके जाननेवाले पंडित योगी 

| 2 गीतनेवारे ॥ ८॥ i 

| पधान ममता मद हीना $ धीर भक्ति पथ परम प्रवीना॥ ९॥ 

॥ "मं सावधान ममता मदसे रहित, बड़े थीरजवान्‌ भक्ति मागम परम प्रवीन ॥ ५॥ 
रेहा-गुणागार संसार इख, रहित विगत संदेह ॥ ह 

| तेजि मम चरण सरोज प्रिय, तिनकह दहन गहि ` | 

| पे सके दुःखसे भिन्न और संदेहरहित हैं और हमारे चरणकी प्रीतिको छोड़ इनको न 

| न १ षर प्यारा हे ॥ ७३ ॥ हषाही॥ १॥ 
उण शवण सुनत सकुचाहीं & पर गुण सुनत अधिक | | 

| म शीतल नहि त्यागहि नीती & सरळ सुभाव सब॒हि सन गा 

"तिन गे हर सकुचाते और पराये गुण.श्रवणकर प्रसन्न होते ६ ॥ १ 


‘| 
|| 
| 

if 


| भप सीघे स्वभावसे रहते सबसे प्रीति रखते है ॥२॥ _ 
| मा पेत अरु संयम नेमा # गुरु गोविंद विप्र पद अमा > | रा 
| षमा मयत्री दाया & सुदिता मम पद प्रीति अमा 


प्रेम रखें, दम इंद्रियोका | | 
र : 


_ नेम करते गुरु गोविंद ब्राहमणेकें च 
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जीतना संयम विषय त्याग ॥३॥ श्रद्धा क्षमा मित्रता दया प्रसन्नता मेरे चरणे ग 
` बिरति विवेक विनय विज्ञाना ® बोध यथारथ वेद पुराना॥-॥ 
दंभ मान मद करहि न काऊ # भूलि न देहि कुमारग पाठ 
विरति, त्याग, विवेक, सत्‌ असतूका जानना, विनय नम्रता विज्ञान अंत | 
यथार्थ ह ॥५॥ कभी पासण्ड ओर अभिमान नहीं करते, भूळकरभी कुमागेमे पा गप 
गावहिं सुनहिं सदा मम लीला # हेतु रहित परहित रत जडा | 
सुन मुनि साधुनके गुण जेते & कहि न सकहिं शारद श्रुति त. |¢ 
सदा मेरी ढीछाको गाते सुनतेहे, अपने प्रयोजन विना परायेका हित करते हैं॥ ७॥ छ 5 || 
जितने साइुओंके गुण हें, वोह शेष सरस्पतीभी नहीं कह सक्ते॥ ८॥ 
छन्द्-कहि सक न शारद शेष नारद सुनत पद्‌ पंकज गहे॥ 
अस दीनबंधु कृपाळु अपने भक्त गुण निज मुख कहे। 
शिरनाइ वाराहि बार चरणन्ह ब्रह्मपुर नारद्‌ गथे। 
_ ते धन्य तुलसीदास आस विहाय जे हारि रंग रये॥ २७॥ 
शेष शारदभी उन गुणोंको वर्णन नहीं करसक्ते, यह वचन सुनकर नारदणीने रघुनाथ 
पकड़े ओर बोले कि आप ऐसे दीनबंधु हैं जो अपने भक्तोंके गुण अपने सुससे वर्णेन किये 
चरणोंमें शिर नवाय नारदजी ब्रह्मलोकको चळे गये तुलसीदासजी कहते हैं वे मनुष्य षये 
छोड़ सम प्रकारसे हरिके रगे रॅगेहै॥ २७॥ | 
दोहा-रावणारे यश पावन, गावहिं सुनहि जे छोग॥ 
राम भक्ति दृढ़ पावहीं, विनु विराग जप योग ॥७४॥ _ 
जो लोग रावणके शइ रघुनाथजीका यशा गवेंगे वा सुनेंगे, वे विना वैराग जप य 
रघुनाथनीकी हह भक्ति पावेंगे ॥ ७४ ॥ [ 
दोहा-दीप शिखा सम डुवति तन, मन जन होसि पतंग ',, | 
भजिय राम तज काम मद, करिय सदा सत्स पक्ष 
हे मन ! दियेकी बत्तीके समान ख्रीके तजु पतंग होकर मत जळ, काम र्व 
रामको भज ओर सत्संग कर ॥ ७५ ॥ या 
इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकळुषविध्वंसने विमखवेराग्यसंपाद की 
` तज्वाठाप्रसादमिश्रकृतटीकायां षष्ठो विश्रामः ॥ तृतीयः सोपानः थी 


>> ॥ 1 ॥ 

दोहा-नीटसरोरुह शयाम घन, रामचन्द भगवान । नित ज्वालाप्रसादके, हिप 00 | 
कियो तिलक भावार्थ यह, निज मतिके अनुसार! है विश्वास विचार पडा (रत १ 

महा कठिन कलिकालमें, ओर न साथन कोय । केवळ हरिको नाम १. यवा! 

पढे सुने सुख पावही, भक्ति करहि नर नारि । प्रीति और विश्वाससे, 

7 छापाखार्ी। ब 


~ न्‌ 
पुस्तक मिलेका ठिकाना-गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, “ लक्ष्मीवेंकटे वर 
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॥ लक्ष्मीवेंकटेशाय नमः ॥ 


श्रीमद्रोस्वामितुलसीदासकृत 


किष्किन्धाकाण्ड। 


श्रीयुत पंडित ज्वालाप्रसादजीमिश्रकृत 


संजीवनीदीकासहित । 


जिसको 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासने 
निज “ लक्ष्मीरवकटेश्वर ” छापेखानेमें 


छापकर प्रसिद्ध किया । 


— SIT 


पष्ठावृत्ति 
शके १८२१, संवत१९५१. 


कल्याण-मुंबई. 


इस पुस्तकका एजिस्टरी सब हक्क यनत्राधिकारीने ल 


न रकखा है. 
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£ ॥ रद्ष्मीवेङ्कटेश्वराय नमः ॥ 
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काष्कन्थाकाण्डाचत्र | 

दोहा-राम चरण शति जो चेह अथवा पद लि । 
'भावसहित सो यह कथा, करे श्रवण पुटपान ॥ 
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चोपाई न यान थि बन्धुकोउनाही | 
चोपाई-राम राम सम हितजगमाहीं । सुत पितु मातु बरकोना 
__________सुरनरसुनि सबकी यह रीती स्वास्थलागिकर सत नी सवकी यह रीती । स्वारथलागिकरं सव 


गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, | 
“लक्ष्मीवेडटेश्वर” छापाखाना कल्याण 
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जोळगिंग्रसतनतरबहिङगि, यतनकरहुतजिटेक ॥ 


प्रीती। ८ 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ | 
अथ श्रीमहीस्वामितुलसीदासकृतरामायणे 


किष्किन्धाकाण्डप्रारम्भः। 


| नकरः-कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबली विज्ञानघामाबुभी | 
| शोभाढ्यो वरघन्विनी श्रुतिनुतौ गोविप्रवन्दपरियौ॥ ` 


हि|; 


|| मायामानुपरूपिणी रघुवर सद्धमंवर्मों हितौ। 
सीतान्वेषणतत्परी पाथिगती भक्तिप्रदी तौ हि नः॥ १॥ 


] 

| -श्रीगोसाईंजी महाराज मंगाचरणरूप ध्यान करतेहें, कि जो कुंदपुष्पके समान गोखणे | | 
||१हमगणी ओर इन्दीवर अथात्‌ इयाम कमळके समान श्रीरघुनाथजी हैं, दोनों अति सुन्दर अति | | 

|| र विज्ञानके धाम शोभाके आगार, श्रेष्ट धुप धारण किये वेदोसे स्तूयमान, गो त्रह्णके प्यारे, | | 

॥ गा उनको गो ब्राह्मण प्यारे हैं, दोनोंने मायाको अंगीकार कर मनुष्यरूप धारण कियाहे, रघुकुलमें || 

| 1 पाले अथात्‌ सनातन धमकी सूत्तिके वख्तर होकर रक्षक, सीताजीके इंढनेमें तत्पर होकर न 
| 


| पपप सा दोनों मुझे निश्चय भक्ति देनेवाले हैं ॥ ३ ॥ 

| बह्ाम्भोथिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम्‌। 
| श्रीमच्छंभुसुखेन्डसुंदरवरे संशोमितं सर्वदा ॥ 

| सारामयमेषज सुमधुरं श्रीजानकीजीवनस्‌। 


„५ न्यास्ते कांतिनः पिबंति सततं श्रीरामनामासृतस ॥२॥ 


शो यो. शतिनः धन्यः) वोह सुकर्म करनेवाले धन्य हैं, जो निरंतर रामनामरूपी 

कह रूपी अमत कैसा है, ज्म जो वेद्रूपी समुद्र के उससे उसै ओर म य 

| कषतर क आदिका नाशक दे, “अव्ययम्‌” जन्म मरणादिसे रहित है और परम र जे 

. | र जसुससे सदेव शोभित है, संसाररूपी रोगका ओष और सुर मधुरतर है और 
_भानकीजीको जिछानेवाला है॥ २॥ 

तुभग विममे, भड कपीस प्रीति । जन्म कथा सुग्रीवकी, वर्णन कीच सरीति ॥ 


सक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानि कर | ब 
बा „ ६ भस शंभु भवानि, सो काशी सेईय कसन | EE 
ह ` == पीसी शिव पातीकी वंदना करे, नि शिव पा्वतीकी वंदना करते, जिस काशीमें शिव पार्षती Se ~ 
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(६७६ ) क तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ क 


करतेहें जो मुक्तिकी जन्मध्ृमि ज्ञानकी खानि है, संपूर्ण पापोंकी नाशक भि > 
सदा वसते, उस काशीको मेड़ादेवसहित क्यों न सेवन करूं, दूसरा अर्थ यह शि 
केसी इकतिकी जन्मभूमि ज्ञानकी सानि है अघको नाश करतीहे जिस रामाये डि i | | 
करणसे सदा वसतेहें फिर रामायण केसी है कि सो काशी शोकके नाश कारि हिर | 
रामायणको क्यों न करो अवश्यमेव करो इस सोरठेका अर्थ अयोध्यामेभी रात | 
नामपरभी ठगाते हें परन्तु इसमें संच बहुत करनी पड़ती हे, इससे रस नहीं रहता नजान || । 
ओर अघ हानिक-पापका दूर करनेहारा र' 2 जन्मभूमि महि निचय ह | 
हे जिन दो अक्षरोंमें. शिव पर्वती निवास करतेहें जो शोकके लिये असि अथात्‌ सह भे 
सेवन किया जाय ॥१॥ क्त... 
सोरठा-जरत सकल सुर वद, विषम गरछ जेहि पानकिय॥ | 
तेहि न भजासे मतिमंद, कोकृपाछ शंकर सरिस ॥ २। 
` ीमद्रामायणके आचार्य जानके फिर महादेवजीको प्रणाम करतेहें केसे श्राह किशि 
विषकी ज्वालासे सुरासुर व्याकुळ हुए जातेथे, तिस विषम विषको पान करगे, इससे शंम 
कृपाळु कोन हे, तिन शिवजीको हे मन मतिमंद ! क्यों नहीं भजताहे अथवा जिस रना 
मासे शिवजी विषम विपको पान कर गये उस नामको क्यों नहीं भजता जिप्तकी महिम 
समान कोडे कृपाळु नहीं जो अन्तमें काशीमें प्राण छोड़नेवालोंको राम नामका उपदेश कते। 
आगे चले बहुरि रघुराई & ऋष्यमूक पर्वत नियराई॥ | 
तहँ रह सचिव सहित सुग्रीवा # आवत देखि अतुल बळ सींग 
_ आगेके शब्द कहनेसे आरण्यकांड ओर किप्किधाकांडका संबंध मिल गया! 
छोड़ आगे किष्किन्पाको चले, दूसरा अर्थ यह कि जेसे पढे. आप आगे चत Bee, f 
Nr. RRS Si [oS ठे श्‌ छाव आ ¥] 
होते {सी फिर आगे चले, तीसरे यह कि राज्य छूटा माता पिता छ ९. या|| 
छूटे तीसपर सीताका इरण भया इन विपत्तियोको सहकर पीछे फिरनेका विचार नह यागी || 


~ 


ह. PER. 

अति सभीत कह सुन हचमाना & पुरुष झुगल वठ रे ष 
धारे बड़ रूप देखते जाई # कहि सुजान नि हा 
अति सभीत अर्थात्‌ वालिके भयसे डरा ते मं निह बे 2” सुग्रीव इचुमान आते * 
यह दोनों पुरुष बडे बलवान हैं, जो अनेक विघ्ोंसे भरे वनमें निर ० 
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ह 
bt कारण शिर नीचा कियेही यह वचन बोठे, अथवा महावीरने जाना कि यह कोई 
पे वालक हैं इस कारण प्रणाम किया, अथवा महावीरजी अपनेको वानर जानते हैं इस कारण 

„ || किया, अथवा यहभी लेख डे कि जो कोई वनान्तर वा तीर्थम अपूर्व रूप दीस पडे तो उसमे | 
` || द्व प्रणाम करना, तीसरे यह कि, महावीरणीको दूरसे देख बुद्धि यह हुईं कि यह तीनों देव- 
| | मिसे कोई हैं, वा नरनारायण वा परहा हैं, इस कारण नये अथवा उत्तम पुरुष श्रेष्ठेक साथ 


by ुषकर बात करते हैं, अथवा रघुनाथजीके तेजसे धर्षित हो महावीर नीचा शिरकर बोळे ॥३॥ 
कोतुम श्यामळ गोर शरीरा # क्षत्रिय रूप फिरह बन वीरा i ७॥ | आओ 
कठिन भूमि कोमळ पद गामी # कवन हेतु वन विचरइ स्वामी।८॥ | | 
| ` तुप श्याम ओर गोर शरीर कोन हो क्षत्रियका रूप धरे वीर वृत्तिसे वनमें फिरते हो पे ७॥॥ | 
हि पढ़ी कठिन हे, तुम्हारे कोमऊ पद द॑, है सामी | ह कारण है जो तुम वनमें फि" | 


ओर पवन सहते . 


क्या तुम न्हा, विष्णु, महेश तीनों देवताओंमेसे कोई एक एममेसे विंड गया झै | | 
विचरते हो ॥ १०॥ . 


की तुम अखिल भुवनपति, छीन्ह मज अवतार ॥ १॥ ... 
बन्न. परम कारंण क भारहतां संपूर्ण अ्माण्डोंके पति इच्छासे मनुज अवतार 
| भें आयेशे ॥१॥ ` a 
|| कोश हे रघुवंश कुमारा # विधिकर लिखा को मेटनहारा॥ । ॥ 

| (य शरथके ` जाये हम पितु बचन मानि वन आये ।२॥ 
k अ जी सकर बोले ब्रह्माका ठेख कोन मेटसक्ता है। ( यहें चोपाई पक है i FE 
रडवंशाकुमार हँसकर बोले)॥ १ ॥ प्रथम मरा उत देते हैं, कि अयोध्याते 


वळ 


च ` और हम पिताके वचन मानकर वनम ये ह १.२ == ओर हम पिताके वचन मानकर वनमें आये हैं ॥ २ त्त १. 


[|| 
"|| 
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(६७८) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ = 


नाम राम्‌ लक्ष्मण दोउ..भाई & संग नारि सुकुमार ह 
यहाँ हरी निश्चर वैदेही & खोजत विप्र फिरहि हम 
_ हमारा दोनों भाइयोंका लक्ष्मण ओर राम नाम है, संगमे हमारी कोमल शो ही 
यहाँ हमारी ख्रीको किसी राक्षसने ह्रिया हे, हे विभ! हम उसेही हूते फिरे. 
उत्तर रघुनाथजीने नहीं दिया जिससे कि अपने रूपको गुत्त रखना चाहते हैं॥ ५ । "१ 


आपन -चरित कहा हम गाई & कहड़ विग्र निज कथा बुल्ला!) „| 
प्रभु पहिचानि परयो गहि चरणा & सो सुख उमा जाय नहि वारणा | | 
अपने चरित्र हमने तुमसे कहे हे विग्र! अब तुम अपनी कथा कहो ॥<॥ प्रा ह 1. 
महावीरजी विचारकर चरणों गिरे, पाती ! सो सुख वर्णा नहीं जाता, मीन शबा. | | 
थका आना सुनाथा कि, अब वनमें वही आते हैं इस कारण उनके कहे वाक्‍योंको विचाले हो || । 
“उदान बह हहं कोरले मगा दता से | 
गरुड़ सोई हे जिसका रथ-वाहन सो विष्ण परमात्मा तिसके जाये अवतार ' पुनः मिहु अबी 
सकल विश्वके कतो हें जो वोह कहें तुम अपनी झाघाके हेतु यह कहतेहो तो अपनी पेल. 
दिखाते हैं कि हे वन आये वास्तवरूप तुम्हारा ओर हे, यह विग्रवेष बनावटी है यह हमा कशा : 
अथवा रघुनाथनी जब विश्वामित्रके साथ चले तब महावीरजीसे कहा हम तुमको वनमे भा || | 
सो अब नाम सुनतेही पहुँचान लिया अथवा त्रह्माजीने जब देवताओंको वानर शरीर घाण प | 
- कहाथा तब यह वृत्तान्त जनादिया था रामचंद्र वनमें आवेंगे सो यादकर पहचान ठिया॥६॥ । झर 
पुलकित तनु मुख आव न वचना & देखत रुचिर वेषकी रचना॥ “| हां 
पुनि धीरजधारे अस्तुति कीन्हा ® हर्ष हृदय निज नाथहि चौन्हा!८ 
महावीरजीका शरीर पुकायमान होगया झुखसे वचन नहीं निकले, सुच वी (| 
ठगे ॥७॥ फिर धीरज धरिके अस्तुति करी, अपने स्वामीके पहचाननेसे मनम प hl 
मोर न्याव में पूछों साई & तुम कस पूछ नरकी नाई. 


2 # ताते में नहिं प्रभु पहिच 4० ॥ | 
तव मायावश फिरों अलाना & ताते में नहि प्रथ पहिचान हक 
हे प्रभो ! हम यदि आपको नहीं पहुँचानकर पूछें तो यह हमको उचित हे हद र | 

की नाइ पूछतेहो ॥ ९ में तुम्हारी मायाके वश शूला फिरताइई इस कारण बा क 5 
दोहा-एक मंद मैं मोह वश, कुटिल हृदय अता २॥ || 

पुनि प्रभु मोहिं विसारेह, दीनवंध भरती = ह | 

एक तो में मतिमंद मोहवश हूं और मेरा हृदय कठिन है, जिससे अज्ञान ग्य ती अ 
तिसपर आपने प्रभु ओर दीनबंधु होय. सुझे विसराय दिया मेरा बड़ा अमा े॥॥ ||| । 
यदपि नाथ अवगुण वह मोरे क सेवक प्रभुहि परे जह ॥ २ || 


नाथ जीव तब : माया मोहा # सो निस्तरे तम्हा» . दात! 
यद्यपि नाथ मुझमें बहुत अवगुण हैं तथापि स्वामी समथ हे सेवी f | 
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यासे मोहित है, सो तुम्हारीही कृपा हो तो निस्तार पातक्ताहे ॥ २॥ 


La 


रघुवीर दाई # जानो नहिं कछु भजन उपाई॥३॥ |. 


Fs । जीव तुम्हारी म 
ताप हुत पितु मातु भरोसे & रहे अशोच बने प्रभु पोस॥ ४॥ 
|| = न कुछ कर्म करतेभी ई परन्तु में रघुवीरकी दुहाई करके कहताहू-कि कुछ भजनका || 
| i जानता, धनकी कृपणता मलुष्यकों मंद करती हे ओर गुणकी कृपणता अर्थात्‌ बड़ा 
|| पमो छोटा मानना अपनेको उत्तम करतीहे ॥३॥ सेवक सपामीके भरोते, पुत्र पिता माताके 
| जशन रहतादे ओर पके पोपनेसे वनताहे अथवा प्रधुको उनके पोपेही बनेहें ॥ ४ ॥ 
` अस कहि चरण परेड अकुलाई & निज तनु प्रगट प्रीति उरछाई॥ ५॥ 
'|| त्र रघुपति उठाय उर छावा & निज ठोचन जल सींच जुड़ावा॥६॥ 
| रा कह व्याकुळ हो चरणोंपर गिरगये, ब्राह्मणरूप छोड़ अपना शरीर प्रत्यक्ष होगया हे प्रीति 
| हम छाहीहे ५ ॥ जबतक महावीरजी ब्राह्मण तजु धारे रहे, तमतक रघुनाथजीने अंगें नहीं 
११ कि वोह कपटरूप था, जव प्रेमवश वोह शरीर छोड़ वानर हुए, तब अंकमें उगा लिया, 
i | (पे नेत्रोंसे जळ सींचकर ठंडा किया ॥ ६॥ _ हि 
|| पुन कपि जिय जानसि जाने उना & तें मम प्रेय लक्ष्मणते दूना॥ ७॥ 
शि॥। पंमदरशी मोहिं कह सब कोऊ # सेवक प्रिय अनन्य गाते होऊ॥८॥ 
शी | : इक! बीमें संकोच मत करो, तुम सुझे लक्ष्मणते दूने प्रिय हो दूने प्रिय कहनेका भाव यह कि 
||| ण हमारे सेवक ओर यह दीनोंके सेवक हें, अथवा.महावीरजी केवल विषत्तिमेंही रघुनाथजीके 
॥ ||पपी हुए हैं, रक्ष्मणके साथ रहतेभी जानकीका वियोग हुआ इनके साथसे फिर जानकीका मिलाप 
॥ झ कारण दूना प्यारा कहा, शक्ति छगनेपर सजीवन यही ठविंगे इस कारण दूना प्यारा कहा 
।१॥ हों सब कोई समदी कहताहे, परन्तु जो हमारे अनन्य गति सेवक हैं, वोह अधिक प्यारे हैं; 
||| "पक्षा अथे ओर लक्षण कहतेहें ॥ ८॥ हन 
ह... Mp अनन्य जाकी अस, ना ना | 
|| +३ ऽ म॑ सेवक सचराचर, रूप राशि भगवती २ द 
| |; त जिनकी ऐसी मति नहीं टरती, कि नो रूपराशि भगवन्त चराचरं वयात उनका 
| ऐसिः सक दूसरी गति नहीं है वोह अनन्य कहाताहे ॥ ३ ॥ बीते बट 
|| गाय अप, पति अचुकूला & हृद्य हर्ष बीते सब दि 
|| लो ९ कॅपिपति रहई #सो सग्रीवदास त. दः 
ऱ्या । रघुनाथजीको प्रसन्न देख मनमें प्रसन्न हुए, सुग्रीवके इससे जो इली 4 पोहे ॐ 
त हि 11 ॥ हे नाथं ! पवेतपर कपिपतिं सुग्रीव रहताहे सोभी स र 
मो + नाथ . मयत्री कीजे # दीन जानतेदि अभय क! 
तिर खोज कराइहि & जहँ तह मर्कट कोटि पढाइदि। थ 
६) क ! मित्रता कीजे ओर दीन जानकर उसे अभय के ॥ ३ ॥ पोह जानकोका साज 


र केरोडो वानरोंको भेजेगा॥४॥ त न त्त हों करोड़ों वानरोंको भेजेगा ॥ ४ ॥ 


| । 


हि 
| | 
, 1 | 
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यहि विधि सकल कथा समुझाई $ लिये दोउ जन प सह सकळ कथा ससुझाई $ लिये दोउ जन पी. ज5« 
जब सुग्रीव राम कहुँ देखा & अतिशय धन्य नई चाई |; 
इस प्रकारसे उसके राज्य व्यवहारकी सब कथा समझाकर दोनों भाइयोंको पी 
पवैतपर आये ॥ ५ ॥ जब सुग्रीवने रुनाथजीको देखा तब उनके दशनमाजसे अप शो. 
जाना॥६॥ | आजी 
सादर मिठेड नाय पद माथा & भेटे अनुज सहित (घुमा... 
कापिकर मन विचार यह नीती # करिहें विधि मोसन य | द | 
सुग्रीवजी आदरपूर्वक चरणोंमें शिर नवाय मिळे रघुनाथजी लक्ष्मणसह्नित मिहे ॥७ | ...! 
अपने मनमें यह विचार करतेहे कि हे विधि ऐसी नीति हे कि यह मुझते प्रीति कणे ॥ ८॥ | 


इसे अभय कीजे, यह आपको सहायता करेंगे, सुग्रीवसे कहा यह तुम्हें अभय कणे, ते तु |. 
प्रयोजन सिद्ध करना पड़ेगा, अग्निको साक्षी देकर हृढ प्रीति जोड़ी, इसका यह काण १॥||| 
अग्नि सबके हृदयम बसते हैं, ओर दाहकशक्तिमान हैं जिस किसीके मनमें विकार उत्पन शेतेशे |. 
जलादेंगेः अथवा रामायणमें अम्निही प्रधान है अधिसेही उत्पत्ति अभिमेंही जानकीको पॉप भा | 
लंका दहन ओर अग्निस जानकीको निकालनाहै, मित्रतामेंभी शुद्विका कारण अग्रिही है॥१॥ | 
कीन्ह प्रीति कछ बीच न राखा # लक्ष्मण रामचरित सब भाखा।॥॥ || ; 
कह सुग्रीव नयन भरिवारी ® मिलिहि नाथ मिथिलेश कुमारी | ९! || ; 
तब ऐसी प्रीति करी कि कुछ अन्तर नहीं रक्सा, ठक्ष्मणने रघुनाथजीका सव चलि || 
सो सुनकर ॥ १ ॥ तब सुग्रीव नेतरोंमें जल भरकर बोला नाथ ! जानकी मिथिछाकै री i 
आपको मिलेंगी, मिथिलेशकुमारीका नाम यहां अथोलुळूळंडे, अथात्‌ जो मथनेते उसन a | 
वंशकी कुमारी हैं, इसके विपे बड़ा मथन करना पड़ेगा तो मिलेंगी आंखोंमें जठ भरे || । 
रोवायके मिलेंगी ॥ २॥ कर | । || 
मंत्रिन सहित यहां इक वारा & वेठरहेउँ कछ करत बिचार | || | 
गगन पंथ देखी में जाता # परवश परी बहुत थि | 
में एकसमय मंत्रियों सहित यहां बेठाहुआ कुछ विचार करताथा कि ॥ रे ॥ 
जाती मेने देखी थी, वह परवरा पड़ी बहुत व्याकुळ थीं ॥ ४.॥ = हारी 


1 


उन्होंने राम राम हा राम ! ऐसा पुकार हमारी ओर देख कुछ पग प ता ११1 
अथवा मेने उनका विळाप सुनकर हा राम ! ऐसा पुकारा तब उन्होंने € 
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|i ही तीन चोपाई क्षेपक हैं ) ॥ ६॥ 


॥ | प्रभूषण में सकत चिन्हारी ॐ उपर कब न सीय निहारी ॥ ९॥ 

“|| कह सुग्रीवं सुनह श्घुवीरा # तज Ee धीरा॥१०॥ 

| | दे खुनाथजी ! मैने कभी जानकीजीको चरण छोड़कर ओर कही नही निद्रां इस कारण पगके 
। मण चान सक्ताहू ॥ ९ ॥ सुमीव वाळ रघुनाथजी सुना तुम शोच त्यागो मनमे धीरज घ्रो॥१०॥ 
॥ जन प्रकार करिहों सेवकाई ® जेहि विधि मिले जानकी आई ॥११॥ 

` || भष प्रकारे आपकी सेवा करूंगा जिस प्रकार जानकी मिठेंगी ॥ ११॥ 

गा॥ दोहा-सखा वचन सुने हरषे, रघुपति करुणा सींव॥ 

त कारण कवन वसडु वन, मो सन कह सुग्रीव ॥५॥ 

||| ताक वचन सुन करुणासागर रघुनाथजी प्रसन्न हो सुग्रीवसे बोळे, किस कारण वनम बसते हो 

आ|| की! इससे कहो ( आगे क्षेपक है) ॥ ५॥ 
| कथाक्षेक। ४ क. 

|| हि प्रभु हासे जानहि ताही ® महावीर मर्कट कुलमाही ॥१॥ 

|| म स्थान प्रथम केहि ठामा # कहुनिज मात पिता कर नामा ॥२॥ 

ष गनकरकेभी उस महावीर वानरकुलवालेसे पूछने लगे १ ॥ तुम्हार स्थान प्रथम कहाँ था 

£| ग माता पिताका नाम कहो ॥ २ ॥ | ग 
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॥ कह सुग्रीव र + आदिते उ 
[से | दा सुग्रीव सुनइ रघुराई कहु आदिते उत्पति गाई ॥ ३॥ 


|| छ नयनन कीच निकारी & ले अंशरि भुई उपर डारी ॥ ४॥ 
| द की रे रघुनाथनी सुनो, आदिसि उत्पत्ति गाकर कहता हूँ॥ ३ ॥ एक सेस ग्रह्माजीने 
|| $ निकाळ अँगुरसे पृथ्वीके उपर ड़ाछा ॥ ४॥ 
| हर. गट तहँ होई # चंचळ वह विरंचिबळ सोई ॥ ५ ॥ 
#|| झर नाम धरा विधि जानी # कच्छराज तेहि सम नहि ज्ञानी॥३॥ ग 

| न पनर प्रगट हुआ जो बड़ा चंचळ ब्रह्मांमे समान बी था॥%॥ विधाताने विचारप्ूवक 
| पिष गोम कच्छराज धरा ॥ ६ ॥ ) हि 

त ` गाय कीश अस कहई # आयसु कहा मोदि प्र अहर॥ >) नाय कीज अस कहई ॐ आयस कहा मोहिं प्रभु अहई॥ ७॥ 

| [जमामिनीको है । तैसेही अमंद भुजबंद | 
1 अ क न दुतिहारी दामिनीको है ॥ परमझुनीत पदर oe र त 
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विचरह वन गिरि वन फल खावहु # मारह निश्चर जे जह पावहु 
ब्र्माके चरणोंमें शिर नवाय वो वानर बोला प्रभो ! युक्ष कया आज्ञा हे॥ ७ | गा 
तुम वनमें विचरो, फल खाओ, जो राक्षत जहां पाओ मारो गदि | ६) 

ब्रह्माको आज्ञा पाइक द्‌ क्षि ग्‌ _ 
Ne ! वोह त्रह्माकी आज्ञा पाकर दक्षिण दिशामें र । पागा 
दोहा-ऋच्छराज तहे विचरई, महावीर बलवान॥ | 
निश्चर पावतही हने, शिरमें कठिन पषान॥ ६॥ | 
तहां महाबळी ऋच्छराज विचरता फिरे, जो राक्षस मिले उसके शिरपर कठिन हिला गाहे॥ | 
फिरत दीख इक कुण्ड अनूपा & जल परछांइ दीख निज रूपा।. * 
- तब्‌ कपि शोच करत्‌ मन माहीं # केहि विधि रिपु रहही ह्यांआई॥। 
ना फिरते २ एक सुंदर कुण्ड देखो, तो जळमं अपना रूप देखने छगा॥ १॥ तब वह करि यि 

जज रने लगा कि यह शड यहां किस प्रकार रहता है ॥ २॥ 

जो ताहि देख कोपा कपि वीरा & सब दिशि फिरा कुण्डके तीरा॥३। | 
| जोजोचारितकीन्ह कपि जसा # सो सो चरित दीख तहँ तैसा॥१॥ | 
हे उसे देख क्रोधित हो कुण्डके चारों ओर फिरनेळगा ॥ ३ ॥ कपि जेसी जेसी चेष्टा को ह 
 ॥जलमंदीखे॥४॥ | | 
|| ` गरजा कीश सोइ सो बोला # कूद परा जल माही डोल | ५ || 
सो तड पलट भई सोनारी & अति अनूप गुणरूप अपारी॥ ६ 
जब कीशने गर्जना की, तब कुण्डसे प्रतिभ्वनिका शब्द हुआ, तम यह कुण्डमें इ "|| 
॥ तुरतही सो शरीर पछेटकर वह बड़ी सुंदर स्री होगया ॥ ६॥ | 


है सुनहु उमा अति कोतुक होई # आइ बहरि ठाठी में सोई 1०) (१ 

; सुरपति दृष्टि परी तेहि काला & तेहि तब बिं परा तैहिया || । 
सुनो पावती यह बड़ा कोतुक हुआ, वह खरी निकलकर खड़ी हुई ॥०॥ उस ण || 
शं दृष्टि परी तो उसके बालोंपर वीये गिरा ॥ ८॥ । ॥ १॥ | क 


मोहे भाउ देखे छबि सांवा & छूटा बिड परा तेहि 
उसकी अपार छबि देख सूये मोहित हुए, तब उसकी गर्दैनपर उनका 1१ 
दोहा-इंद्र अंशते वालिभा, महावीर बलधाम । 

` दिनकर सुत दसर भयो, तेहि सुग्रीवड नाम "ह हो| 
द्रके अंशसे बळी वालि हुआ, सूर्यके अंशसे में सुग्रीव उत्पन्न हुआ वाढत उत 
|| वासे सुप्रीव॥ ७॥ क | 
हि: पुनि तत्काल सुनहु रघुवीरा # नारी पठट भयो शी ९ 
| तब ऋच्छराज प्रीति मन भयऊ & हमहिं संग ठे विधि 7 | 


हि 


गिर॥९॥ 


he 
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जी! तत्काल वोही वीर नारीतलुपे ज्योंका त्यां पुरुष होगया ॥ ३ ॥ तब वह || 


| 


|| र तुम दोनों भाई दक्षिण दिशाको जाओ ॥ ४॥ 

|| ते हों समझकर कहा ४ र 

||“ करष्किन्ा तुम कर अस्थाना & रंगभोग बहु विधि सुख नाना ॥ ५॥ 
| 
| 
| 


| 


i 


| ज लीला कारेहें विधि नाना & पेहो द्रश होइ कल्याना ॥ ८॥ 

|| ३कुलमणि दशरथके पुत्र होकर पिताकी आज्ञासे प्रथ्वीपर विचरेंगे ॥ ७॥ वे अनेक लीला 
| भ आ, तम उनके दशेनसे तुम्हारा कल्याण हो जायगा॥ i | 

| दोहा-तब हषे हम बंड दोउ, सुनिके विधिके वन ॥ 

| तप जप्‌ योग न पावहीं, सो हम देखब नेन॥८॥ « 

|| हम दोनों भाई त्रह्माके वचन सुन प्रसन्न हुए कि जो जप तपसेभी नहीं मिळते सो हम 
ीहिकी॥८॥ ` | ; 

| पिषि पद बदि चले दोउ भाई # किष्किनधामें आये धाई ॥ ३ ॥ 

' पर्ण राज कीन्ह सुरत्राता ® वन वसि दैत्य हने दोउ आता ॥२॥ _ 
„स. भाई ्रह्माके पग वंदन कर किष्किधामें आये ॥ १ ॥ हे सुररक्षक ! वमे रहकर दीन 
| (त्य मारे ओर वाळी किष्किधाका राज्य करने लगा ॥२॥ - 

|| दानवके सुत दोउ वीरा # मायावी इमि रणधीरा ॥ ३॥ 

| र सम्ीव सुनह रघुराई विधि गति अलख जानिनहिजाई ॥ ४1 
| | दो बेरे मायावी ओर इुंदुभी बडे रणधीर ये ॥ ३ ॥ सुग्रीव बोलो छत ग 
रेत गति जानी नहीं जाती ( यहांतक क्षेपक हे)॥ ४॥ जाई . 
शाळे अरु में दोउ भाई # प्रीति रही कछ वरणि न | ॥ ५ ॥ | 
मायावी तेहि नाऊ & आवा सो प्रश हमरे गाऊ हे रो | 


। थोर वालिकी ऐसी रति यी जिसका वणन नही हो सक्ता ॥ «॥ मयका 
| रि प आया॥ ६॥ हिह | सहै न पारा ॥ ७ ॥ 
|| र द्वार पुकारा क वाछिइ रिउवछ ' मे 
/ 0 आहे देले सो भागा & मे इनि गय बंद संग टागा॥ ८ 


शी 
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| तहां वह आधीरात्रिके समय पुरके द्वारे पुकारा, वालिभी शका बढ न 
वालिको आता देख वोह दैत्य भागा, वाछि उसके पीछे हुआ मेंभी बंधुके ग ह 
गिरिवर गुहा पेठि सो जाई & वाछि मोहि तब कहा ढाई "4 | 
परखेह मोहि एक पखवारा # नहि आवो तो जानेह | १) | 
वोह एक पवेतकी गुफामें घुसगया, तब वालिने झुझसे कहा ॥९॥ पंद्रह दिनतव म | | 
जो नहीं आउं तो जानियो मारागया ॥ १० ॥ रमो षी 
मास्‌ दिवस तहँ रहेउं खरारी # निसरी रुधिर धार तहे भारी॥ ॥। || 
तब में निज्‌ मन कीन्ह विचारा # जाना असुर वालि कहे मरा | 
हे रघुनाथनी ! में तहां महीनेके ३० दिन तक रहा, अथवा मास बारहके शि स | 
दिन एकवर्ष पयेन्त रहा सोई पारमीकिमे लिखा है, कोई बारह दिनका अर्थ करे है क || 
रुधिरकी फेनयुक्त धारा निकी, इसी प्रकारका वालिका रुधिर होताथा, सोई पे शा 
“ तिसपरभी वालिनि अन्याय किया तभी तो रघुनाथजीने मारा ” ॥ ११ ॥ तब मेने कग). 
असुरने वालिको मारा ( यह क्षेपक हे )॥ १२॥ | 
वालि हतेसि मोहि मारेसि आई # शिला द्वारदे चलेउँ पराई॥१३॥ || 


~ he 


यह देत्य वालिको मारकर सुझेभी मारेगा, तब में शिळा गुफाके सुखपर लगाय भाग॥ ॥ | 
दोहा-वाछि महाबल अमित अति, समर न जीते कोय। | 
तेहि मारासे जो निश्चर, सी अब मारहि मीय ॥ ९॥ | 

| 


वालि बहुत बलवान्‌ हे उसे कोई युद्धमें नही जीत सक्ता, परन्तु जिसने उसे माइ 
मुझेभी मार डालेगा ॥ ९ ॥ 
गयउँ भवन मन शोच अपारा # पूछे बालि कह्य जिमि मार । 
पंपाएरके जन तेहि काला ® तजु व्याकुल मन बहुत | शश 
त में बडा शोच करता घर आया ओर पूछनेसे वालिकें समाचार मरण नाय 
समय पंपापुरवासी जन तनसे बहुत व्याकुळ मनसे बेहाल थे ॥ २॥ ।३। 
मंत्रिन पुर देखा विड सांई & दीन्हेउ राज्य मोह Bl १) 
वाळी ताहि मारि गृह आवा # देखि मोहिं जिय मेद वढा 
मंजियोंने विना राजाके पुर देख मेरी न इच्छा होतेभी बले राज्य देदिया | 
मारकर घर आया ओर मुझे सिंहासनपर बेठा देख वैर बढाया ॥ ४ ॥ नारी॥ $| | 
रिए समान मोहे मारसि भारी # हरलीन्हें सरवस अर विदा!) 
ताक भय रघुवीर कृपाला & सकळ भुवन 
देखतेही वालिने शके समान मुझ बहुत मारा ओर मेरा सर्वस्व और लै 
डरसे हे रघुनाथजी ! में सब पृथ्वीमें व्याकुळ फिरता हूं ॥ ६ ॥ नमा 
इहां शाप वश आवत नाहीं # तदपि संभीत रही म 


| 
| 
| 
| 
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दीन्‌ दयाला ® फरकि उठे दोउ भुना विशद दीन दथाला & फराक उठ दाउ भुजा विशाला ॥ ८॥ 
नके शापके डरके मारे नहीं आता तोभी में मनमें डरता रहताहूं ॥ ७॥ सेवकका दुःख 
८॥ || 7 नदया रथुनाथजीकी दोनों सुजा फडक उरी ( आगे क्षेपक कथा है )॥ ८॥ 

ह -सुनत वचन बोले प्रभु, कहद शापकी वात ॥ 

|| ` दुन्दुभि दैत्य सो कवन विधि वाछि ह्यो तेहि तात ॥ १०॥ 
“|| न हुनर रखुनाथजी बोळे झापकी बात कहो, कि दुरुभी देत्यको वालिने किस 


||ह दा-समदश शीतळ सदा, सनिवर परम प्रवीन ॥ 

|| मोहि बुझाय कहडु सब, शाप कान हित दीन॥ ११॥ । 

| को पिरे मंतंगनी जो समदशी शीतळ ओर चतुर थे, वोह मुझे समझाकर कहो कि उन्होंने किस 

[ || शाप दिया ॥ १3 ॥ 

कः|| इमि वृझत भये कृपानिकेता # वालिहि शाप भयो केहि हेता॥ १ ॥ 
बोले तब कपीश मन ठाई & दुन्दुभि देत्य महाबलदाई ॥ २॥ 

|| प्रकार रघुनाथजीने बूझा कि वालिको किस कारण शाप हुआ॥ १ ॥ तब कपीश बोटा 

भी दत्य बड़ा बळी था ॥ २ ॥ 

मट्टयृद्धका गाते सब जाने & ओर बळी नाह कोड मन माने ॥ ३॥ 

|| एकवार जठानांध तट आयो & जायक जलानाध माझ अथाया॥ ४॥ 

|| मठ युद्धकी गति सब जानता था और अपने समान किसीको बी नहीं माने था ॥ हे ॥ 

|| "पर पुरके तट आनकर उसमें क्षोभ बढ़ाया, अवगाहन किया ॥ ४ ॥ 

|| सही कटि प्रमाण जल भयऊ & करि अभिमान मथन सो ठयऊ॥ ५॥ 

॥१॥ पत सिंधु व्याकुळ सब गाता # जीव जंतु सव भये निपाता॥ ६ ॥ 

1 पर कमरतक आया तव अभिमान करके मथने ळगा॥ « ॥ समुद्र मयते सम शरीरसे 

ह गया, समुद्रे जीव जंतु मरने लगे॥ ६॥ 
मि अकुठाय सिंधु चलि आवा & वचन विचारिहि ताहि हुनावा॥ ७॥ 


सरर और म्नेंसोऊ॥ ८ ॥ 
र न कोऊ & वचन विचारे कहीं भ॑ सं 
पकर चला आया और विचारकर कहने ठगा॥ ७ ॥ तुम्हारे बलके बराबर ओर 


१ परन्तु में वचन कर कहताहूं ॥ ८॥ े 
षेढ वरणो नहिं जाई & तेहि जीतनकर करई उपाई ॥ ९॥ | 

ताही चलि आयो # देखि हिमाचछ अति मन भायो॥ १° | 
| वणन नहीं किया जाता, तुम उसके जीतनेका उपाय करो॥ 3॥ रह दत्य ड 
४ ९ धोक शै आनकर हिमालयको देखकर प्रसन्न हुआ ॥ 


; तब हिमगिरि बह विनती छाई॥ 31॥ 
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FE - तत्काल दोडा ओर असुरके कराल सुजदंड देखकर ॥ ४॥ 
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तुम्हे बळ सरवर में नाहीं # ताते करों न मान हुम हाही 
ताल ठोककर हिमालयको उठािया तब हिमा्‌ल्यने बुत विनती करी ओरक 
तुम्हारे बलकी नहीं हैं इस कारण इम तुमसे मान नहीं करते, इस कारण 
| करताहूं॥ १९॥ > || 
| पपार तुमही. चलि जाहु कै वालि महाबलनिधि अवग |... | 
| सुनत वचन तहँही चाछि आवा # वाढि वालि कहके गहरा ॥ १" | 
|. तुम पंपापुरको अभी चले जाओ, वहां वाि महा बलवान्‌ रहताहे तहां जाओ॥ १३) । || 
| यह वचन सुनकर तहां चछा आया ओर वालि २ कहके पुकारा॥ १४॥ bi | 
| दोहा-वेष किये सो महिष कर, गये बहुत मन माहिं॥ । | 
आयो निकट सो गज कर, मनहु तनक भय नाहिं॥१२। | 
सो मेंसेका वेष किये बड़ा घमण्ड किये गर्जना करके आया, जिसके मनमें तनक भय की || 
मही मर्दि तरु करे निपाता # गर्जेड घोर गिरा जन घाता ॥॥॥ | 
ठोकेउ ताल वन्र' जनु परहीं # तेहि कर मर्म जानि सब ढरहीं॥२॥ || 
॥ ओर परथ्वीको मदेन करता वृक्षांको निपातन करने लगा ओर बड़ी भयंकर ग्ना करी ॥ ॥॥ | 
|| ताल ठोकना मानो वत्र पड़ताहै, तिसका भेद जानकर सब डरतेहें ॥ २॥ | 
| पंपापुर व्याकुल सब काहू & चंद्र ग्रसन जड आयो राह ॥ ३। || 
सुनत वालि धावा तत्काछा & देखि असुर भुजदंड करा॥१ ||" 
पंपापुरमें सव कोई व्याकुळ हो गये मानो चंद्रमाको पकड़नेको राहु आया॥ ३॥ झार 


शै. 
| | 


नो 


A | | 
भिरे युगल करिवरकी नाई # मछय॒द्ध कछ वरणिन जाई॥५। | | 
` चारियाम सब कोतुक भयऊ सुष्ट प्रहार तासु कपि दयउ | 
दो हाथियोंकी नाई दोनों भिरे, जो मुद्ध हुवा वह कुछ वणो नहीं नाता॥$॥ १ ` || 
| यह सव कोतुक हुआ (युद्ध हुआ ) तब फिर वालिने एक घूंसा मार ॥६॥ _ ,॥ || ` 
गिरा अवनि तब शैल समाना क जीव जंतु तरु दूत्य नाना ,॥ || 
एनि तेहि वालि युगल करि डारा% उत्तर दक्षिण कीन्ह मह ५॥| 
तव वोह राक्षस परथ्वीपर पर्वत समान गिरा तब जीवजंठु उसके नीचे द हे ८ | 


वालिने उसे दो टुकड़े कर उत्तर दक्षिणकी ओर फेंकदिया ॥ ८॥ दहं घाई * । 
तेहि गिरि पर सुनि कुटी सुहाई # सुधिर परवाह गयी पहा |, 


_ ऋषि मतंग कर तहां निवासा # गयो सो ऋषि म बर || 


5 न्थ * ग्रतंग क्र पिकी म फी 
उस परवतके ऊपर सुनिकी कुटी थी तहां रुधिर गिरा ॥ ९ ॥ तहा मत" ल | | । 
| ओर वे ऋषि स्नानको गयेथे ॥ १० ॥ ब्य 


मजन कारे मतंग ऋषि न्‌ कारे मतंग ऋषि आये & देख कुटी आ५ न कुटी अति की डो 
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न्ह मन माही # यक्ष एक चढ़े आव पश्ञाव ह विचार हि हा ९ चछि आवा ताहीं॥ १२॥ 
तंग पि मनन करक आय तचे उटाका देखकर बड़ा क्रोध किया॥ ११ ॥ ओर मनमें 
|| (ले ढगे कि यह संपिर तिर गिरा, कि उसी समय एक यक्ष तहां आया ॥ ३२ ॥ 
८. तव सकळ कही इतिहासा # सुनि मतंग भये क्रोध निवासा ॥ १३॥ 
|| नने रुविस््ी कथा कदी, तम मतंग ऋषिको बड़ा कोष हुआ॥ १३॥ द 
|| ` तहा-दीन्ह शाप तब क्रोध कारे, नहि मन कीन्ह विचार॥ 
| बालिनाश गिरि देखत, होय जाय तब छार ॥ १३॥ | 
॥ पिन कोथ करके यह शाप दिया ओर विचार नहीं किया, यह बोळे कि इस पर्व॑तपर आतेही 
| तती वाठि भस्म होजायगा ॥ १३॥ 
|| लहिभय यहां वालि नाहि आवत ॐ ऋषिके वचन मानि भय पावत ॥ १॥ 
| नेहि भरोस इहि गिरिपर रहर्ऊ & वाछि त्रास नहि विचरत कहऊं॥ २॥ | 
| झ कारण यहां वालि नहीं आता ऋषिके वचनोंसे डरताहे ॥ 9 ॥ इसी भरोसेपर मेंभी इसी पर्व- 4 
| प छाए वालिके आाससे कहीं नहीं जाता॥ २॥ डर ; 
| यहि दुखते प्रभु दिन अरु राती ॐ चिंता बहुत जरति अति छाती॥३॥ | 
जानहु मम सकल रघुनाथा # इहां रहो हनुमत ले साथा॥ ४॥ | 
॥ (म्य! इसी दुःखसे दिन रात चिन्ताके मारे छाती जळती हे॥ ३॥ हे रखुनाथजी ! यह सब । 
११ बिस कारण हनुमानजीको साथ छे यहां रहताहूं॥ ४ ॥ | 
श वृत्तान्त वालि सब जाना & यहाँ न आवत कृपानिधाना॥ ५॥ | | 
| | ए घु्रीव वचन भगवाना & बोले हारि हसि धारे थड बाना ॥६॥ [ 
| 
| 


| ख वृत्तान्त वालि जानतोहे, इस कारण हे रभु ! यहां नहीं आता ॥ ५ ॥ यह सुग्रीवके वचन 
| | र मामाच धुप धारणकर बोले ( यहांतक क्षेपक है )॥ ६॥ 

| हा-सुन सुग्रीव में मारिहों, वालिहि एकहि वाण॥ 

॥ न्नर | ल रद शरणागतह, गये न उबरहिं माण ॥ १४ ॥ 
| | | मी व जो ऐसा हे तो वालिको में एकही बाणसे मार डाळूंगा यदि वोह भागकर ब्रह्मा ओर 
|| ` हे जायगा तोभी उसके प्राण नहीं बचेंगे॥ १४॥ 

|| श्या इति शीरामचरितमानसे किष्किधाकांडांतर्गतप्रथमो विश्रामः ॥ १ ॥ 

| र विश्राममें, वघ्यो वालिको राम । पया मुग्रीवको, si र 

| || पि भिहि होहिं दुखारी # तिनहिं बिलोकत पात 

||| न ह, गिरि सम रजके जाना मित्रके इख रज मेरु समाना ॥ र | 

॥ "पके की इःखी देखकर नहीं दुःखी होते उन्‍हें देखनेते पाप लगता हे ॥ १ र नो इसे 
3 शे मा EE के पड रजके समान जाने और जो मित्रका इल रजके समान ही ते 

। | 0 भिन्के „उसके निवारणमें यत्न करे ॥ २॥ 
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(६८८) ` क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ $ 


` कुपथ निवारि सुपंथ चलाया # गुण प्रगटे अवगुण _5 निवारे सुपंथ चलावा * गुण प्रगट अव ह 
जिनके ऐसी मति सहजस्वभाषम नहा आई, वे शठ इठपूर्वक ति झा ॥8॥ 
कुपंथसे निवारण कर ुपंथम चलाते हैं, गुण प्रगट करते हें ओर अवगुण छिपे | 3 
देत ठेव मन शकन धरहा & बल अनुमान सदाहित करही | 
विपति काठकर सत शण नेहा के शति कह संत मित्र गुण एहा।; | 
जो देते लेते मनमें शंका नहीं धरते, बळक अनुसार सदा हित करते हैं; वे मित्र हैं के त | 
यने यात्राके समय ४००० रुपये सन्दूकमें बन्द कर दिये परन्तु उसमेंसे ५०० रुपये इक | 
निकाल लिये, उसने वोह सन्दूक मित्रके यहाँ धर दिया, कुछ दिनों उपरान्त जब वे हे | 
तव मित्रके पास जाकर कहा सम्दूक छाओ, वोह बोला जहाँ धराहे ठेजाओ, यह उडे भो | 
आकर ताला खोल रुपये गिने तो ५०० कमती थे मित्रसे जाकर कहा ५०° कमती हैं। बे || 
ठेजाओ किसी घरके काममें उठगये होगे, यह ठे आये खीने बूझा रुपये गिनकर कहां इहे गो प 
यह बोले ५०० कम थे सो लेने गयाथा स्री बोडी वोह तो चलते बखत मेंने निकाल ठ्यिये, क| 
बोळे पहिलेसे क्यों न कही तब रुपये लेकर मित्रके घर गये ओर कहा हमारे रुपये घरही थे, गेह झे | | 
क्या डर हे घर जाओ ! ऐसे मित्र होते हें) ॥ « ॥ ओर जब विपत्ति काळ आवे तो सो गण +| 
करें यह वेदने संतो ओर मित्रोंके गुण कहे हैं॥ ६ ॥ | 
आगे कह मृदु वचन बनाई # पाळे अनहित मन कुटिलाइ॥४॥ || 
जाकर चित इहि गति सम भाई # अस कुमित्र पारे हरे भलाई ॥८॥ ॥ 
ओर जो आगे तो बनाकर मीठे वचन कहें, पीछेमें अनहित ओर कुटिलता करें ॥ ७ | # || 
जिसका चित्त सांपकी गतिके समान हे उसे कुमित्र जानो उसके त्यागनेसेही भलाई ६॥८॥ 
दोहा-मित्र मित्रसों प्रीति कर, हृदय आन सुख आन । 

जाके मन वच प्रेम नहिं, इरे ढुराये जान ॥ 1% 
मित्र मित्रे परस्पर प्रीति करते हे, परन्तु हृदयमें ओर, सुसमं ओर जिनक 


ho tN 


प्रेम नहीं हे, वे अपना कपट हूदयमें छिपाते हैं वे कुमित्र हें ॥ १५ ॥ | 
सेवक शठ नृप कृपण कुनारी # कपटी मित्र शूळ स म ॥२। 
सखा शोच त्यागइ बल मोरे & सब वाध करव काज मते 
मूसे सेवक, कृपण राजा लड़का री, कपटी मित्र, यह चारों शूळके समा गा॥२॥ 

सब प्रकारसे तुम मेरे भरोसे अपना शोच त्यागदो, में सब प्रकार तुम्हारे का] है रा 
कह सुग्रीव सुनह रघुवीरा & वाछि मद्ाबळ अति | 
सप्त ताळ यह कृपा निधाना # वेधे जो सब एंकर ..)॥३॥ 
सुग्रीव बोला सुनो रघुनाथनी वालि महाबठी ओर रणधीर है ( आग क्ष | 

निधान ! यह सात ताटके वृक्ष जो एकही बाणसे वेधे ॥ ४ ॥ आई |" | 
चन्दर मंडलाकार सुहाई क परे एक बाणहि महि 2.-2॥६॥/ 
ताके कर वाली प्रभु मरई # नातो श्रम मिथ्या की || 


| 
॥ 
|| 


वचन ओ! "|| 
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हे के एकही बाणसे परथ्वीपर आ गिरें ॥८ ॥ हे प्रभ । 
कार यह वृक्ष जिसके एकही बा ५ ॥ हे प्रभु ! उसके 
ही तो कोई श्रम कितनाही करे वृथा हे ॥ ६॥ थस 
1 


॥ पति बोठे प्रभ शीतल ग वानी # कपि चतुरई तोरि में जानी॥ ७॥ | 
| पत विधि बठका करड परखा क कहह ताछ कर चरित विशेखा॥८॥ 
॥ ||| वु शीतळ वाणी बोठे कपि मेंने तुम्हारी चतुराई जानी ॥ ७॥ तुम इस प्रकारे हमारे 


|| पीक करना चाहतेहो, अच्छा तालका विशेष चरित्र कहो ॥ ८॥ 


pe 


र 


|| दोहा-छे आतुर चलि आयऊ, पंपापुर जगदीश। 

|| करि अस्नान ध्यान एनि, नाइ इष्ट कहें शीश॥ १६॥ 

|| नगश ! उन्हें लेकर वालि पंपापुर आया, स्नान ध्यान इश्देवको शिर नवाया ॥ १३॥ 

॥ एसे फल जे मग कारे दषो & प्रभु तापर बैठा इक सपी ॥ १॥ 

|| ररि मडल समान फन काटी $ देख कपीश महारिश बाही ॥ २॥ 

|| गे फ अहंकार पूर्वक वालिने घरे, हे प्रभु ! उनपर एक सर्प आनकर वेठ गया ॥ १ ॥ चंद्रमंड- 

|| मान फण काइकर बेठा देखकर वालिको बड़ा क्रोध हुआ ओर बोला ॥ २॥ 

| भ दष्ट भख मोर नशावा क यमपुर आज सदन तें छावा॥ ३॥ 

| पहित शीश शाप ले मोरा & वृक्ष फूटि निकसे तड तोरा॥ ४॥ 
ई पन मेरा भोजन नशादिया तू यमपुर जाना चाहता हे ॥ ३ ॥ इस कारण मेरा शाप 

|| ` कितेरे रारीरको फोडकर यह साते वृक्ष निकटेंगे॥ ४ ॥ व 

1 रो जोय कर बेठो वेदी & निकसें ताल वृक्ष तजु छेदी ॥५ न 
शहर रिवालि गृह आवा # समाचार यह तक्षक पावा॥ ६ i 

||\६॥ ढि मे आकार शरीर किये बैठा है, इसी प्रकार यह फले शरीर छेदकर विक ॥ 

| शष त्यागकर घर आया यह समाचार तक्षके पाया ॥ ६॥ 


|| पतिः सुग्रीव हिये हीना # ताल बृक्षकर चरित बखाना ॥९॥ | 

(॥॥। एक दिवस कपीश वन गयऊ ® वृक्ष फूछ फल देखत भयऊ ॥ ३०॥ 
|| पुर तुग्रीव हृदयमें प्रसन्न हो तालवृक्षका चरित्र कहने लगा ॥ ९॥ कि एक दिन वाढी वनको | 
|| वक्ष फूल फलवाले देखने लगा (क्षे )॥ १०॥ KE 
३३|| मन हर्त सात फल टीन्हा # जळ मजनते शुचि सो कीन्हा॥ १9 | | 
र त” || पं प्रसन्न हो सात फललिये ओर स्नानकर उन्हें पवित्र किया ॥ ११॥ ; 


Me Se RR 


४॥ 'हा-प शाप सुनि क्रोध करि, मन दुख मयो आपूर 
नरः निय मारेवालिको,जोयहवेधेतार॥१०॥ 
रप सुनकर पड़ा कोधकर मनमें दुःखी हो यह शाप दिया कि जो यह सातो ताड एक 


क निश्चय वालिको मारेगा ॥ १७ ॥ 
राज कही अस बाता & ढुन्डुभि अस्थि केर यह माता । = 


कही अस बाता के दुन्डुभि अस्थि केर यह त्राता ॥ १॥ _| द [ 
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(६९०) _____ %तुल्सीकृत के 


एक बाण जो देह उड़ाई # वाढी मृत्य तासु | 
| रपत ऋषिने यहभी कहा कि यह दुन्डुभीकी अस्थियोंका समूह i ग [ED 
देगा पाठिंकी शृ निश्चय उसके हाथसे होगी ॥ २ ॥ गा 
सो संब समाचार में, जानउ # अस तव कहव नाथभें मान 
दुन्डभि अस्थि ताठ दिखराये $ विठु प्रयास रघुनाथ त्हयये। | | 
हो सव समाचार में जान्ता हूं अब जो कहो सो करूं (यहांतक क्षेपक हे) ॥३॥ हद १ 
को ओर ताटके वृक्ष ज्योंही रघुनाथजीको दिखाये त्यही उन्होंने विना प्रयास हित 
ठसे इंदुभीकी अस्थि कई योजन फेंकदी ॥ ह | न me 
भय शतखण्ड इ्कषके जवही # निकस्यी सर्प ताठ तर तंबी 
` करि अस्तुति जब सर्प सिधावा # निराखे हरीश प्रभुहि सुख पा 
ज्योही तो टुकड़े वृक्षके हुए कि तालके तरेसे सपे निकला और रामकी आज्ञसे सेह 
निकट इन्द्रकी दीहुई मालाको ठेगया इस माराको थारणकर युद्ध करनेसे हार नही होतयी। 
स्तुति करके जव सपे चछागया तब सुग्रीवने बड़ा सुख पाया (इति क्षेपक) ॥ ६॥। | 
देखि अमित बल बाही प्रीती # वालि वधनकर भइ परतीती॥ ७॥ | 
बाराहि बार नाइ पद्‌ झीशझा # प्रभुहि जानि मन हषे कपीश।५ | 
शमचंग्रका बडा वळ देखकर सुग्रीवको प्रीति हुईं ओर वालिके वधका विश्वास हुभा॥९॥॥॥ 
बार चरणोंमे शिर नवाया और प्रधुको पहुँचानकर मनमें प्रसन्न हुआ ॥ ८॥ . ह R 
' उपजा ज्ञान वचन तब जीला & नाथ कृपा मन भयड अ ह 
सुख सम्पति परिवार, बड़ाई # सब परिहरिकरिहों सेवक | . 


० 


रघुनाथनीका बळ देख जान लिया कि यह परबह हैं,तव ज्ञान होगया आर क. | 
की कृपासे मन अडोल होगया ॥ ९ ॥ हे इश्वर ! सुखसम्पत्ति कुटुम्वका बड़ यह १0... 
सब त्याग में आपकी सेवा करूंगा ॥ 9० ॥ १८ 

यह सब राम भक्तिके वाधक # कृहहिं सन्त तव पद अग रा 

श मित्र दुख सुख जगमाहीं # मायाकृत परमारथ तह 


बट ५ = >_ ० पो र महला क > 
यह सब हे र्घुनाथजी ! आपकी भत्तिमें बाधा करनेवाले हें ऐसा सत. शि 
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तालादि छडी 


अ पराग संयत कपि वाणी ® बोळे विहेंसि राम घड पाणी ॥३६॥ 
अब ऐसी कृपा करो जो सब कुछ त्यागनकर आपका दिन रात भजन कह मुझे राज्यकी 


नाहे ॥ १९॥ सुग्रीवकी वैराग्ययुक्तवाणी सुनकर रघुनाथनी धनुष धारण कर हसकर बोरे, 
वी चपछतीपर 


(डय कहने टगे ॥ 3६ 


pe 


| || -रमर्कट इव संबहि नचावत & राम खगेश वेद अस गावत॥ १८॥ 
शब | हसवा! जो तुमने कहाहे सिद्धान्त तो यही है, परन्तु मेरी प्रतिज्ञा भी असत्य नहीं होती, तुमको 


| || ही प्राप्ति होगी ओर राज्य भोगकर अन्त समय मुझको प्राप्त होगे, फिर जन्म नही होगा यह 


` | कहर प्रीयका ज्ञान आकपेण करलिया ॥ १७॥ हे गरुडूजी ! जिस प्रकारे नट दरको नाता 
| | मार रघुनाथजी सबको अमातेडें, ऐसे वेद गातेहें गीतामें लिखाहे (ईथर तवेमूतानां हहे" 
| || इह तिष्ठति ॥ आमयन्सवभरूतानि यंजारूढानि मायया ॥ ) अर्थ उपर लिखे अनुसार हे ॥ १८॥ 
|| ह सुग्रीव संग रघुनाथा # चले चाप सायक गहि हाथा॥ १९॥ 
||| स उपति सुग्रीव पठावा ॐ गसि जाय निकट बट 1. झो ग 
^| || हा एुग्रीवको संग लेकर धनुष बाण हाथमे रे चे ॥ १५॥ तब रघुनाथजीने सुग्रीवका 
| | ह वारिके दवारे बरुदपित हो गजेने लगा ॥ २० ॥ | 


॥॥ एत वालि कोधातुर धावा & गहि कर चरण नारि ससुज्ञावा॥२१॥. 
| एन पति जिनहि मिला सुग्रीवा # ते दोउ बंध अतुल ब सीवा ॥२२॥ 


॥ ||, पणि महा कोथित हुआ ओर चला, तब चरण पकड़कर उसकी ही त न्य 
॥ | गे ५. देजी सुनि आये वोह सुनाने लगी ॥ हे पति ! सुनो जिनसे छुआ (४९ 
| || ३ „सुनि आये वोह सुनाने लगी ॥ २१॥ है सीव गरे नही उत 


तर शा य्य लेकर लड़ने आयाहे वे दोनों भाई महावठवातहे, पाहिले त | 
| | कोश दयसे छडने आयाहे ॥ २२॥ अं 
| बृह पक रक्ष्मण रामा # काठहु जीति म क 
॥ ||, खीर हृदयमें आनह के छांडड मोहकहा मम श ` 

! | एके पुत्र लक्ष्मण और राम हैं, जो संग्राममे के 


ग | = हयम पारण करो मोह त्यागन करो मेरा कही मातो ॥ २४ र | 
हा | रेहा-कहा बालि सुनु भीरु आइ 0011000 नाय she: 
५ `= जा कदापि माहि मार, तो पुनि होने | 


' 
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& किष्किन्पाकाण्डश्‌धछ (६१) 


यह सव कुछ मिथ्या है, जागनेसे अयात ज्ञान होनेते फिर कुळ माया नही | 


कृपा करड इदि भांती # सब तजि भजन करो दन राती॥१७॥ || | 


इसे कि अभी झाडु मानता था अभी मित्र जानने ढगा; अपनी प्रतिज्ञा रखनेकी | 


|| जद कहा सत्य्‌ सव सोई क सखा वचन मम मृषा न॒ होई ॥९७ | 


PS, , Fo YS ND FEEL 4 Ra 


उकोभी जीत सकते हैं ॥ २३॥ उन | | 


FR १ई 
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(६९२) +क्त सटीकरामायणय-क्षे ७. 
तब वािने कहा हे भीर ! ( डरनेवाठी ! ) रघुनाथजी तो सम =< | 
देखनेवाठे हें, उन्हे जसा सगरव तेसा में, जो कदाचित्‌ सुझे मारग तोम ह भी 
जन्म मरणसे छूट जाऊंगा ॥ १८॥ नाथ अर्थत 
अस कहि चला महा अभिमानी तृण समान सुग्रीवहि 
वालि देखि सुग्रीवहि ठाढा & हृदय क्रोध एनि ब्‌ | 
ऐसा कहकर वोह महा अभिमानी सुग्रीवको तृणके समान जानकर चछा महा यर 
नेका तात्पय यह है, कि रघुनाथको इधर जानकरभी, छुग्नीवके सहायक ता | 
अरकुन जानकंरभी, मारनेको याया इससे महा अभिमानी कहा ॥ १ ॥ जब डिन च 
- देखा तब दयम बडा क्रोध बढा (क्षे? )॥ २॥ उ 


भिरे युगल वाली अति तजा # सुशिक मारि महाधुनि गजा॥। || 
तब सुग्रीव विकल इइ भागा क सुष्टिप्रहार बज्न सम छागा॥॥॥ 
तब दोनों भिरे तम वालिने बडा क्रोयकर सुशिक मार गर्जना करी ॥ ३॥ तव पुत्री ब 
होकर भागा, वोह घूंसा उसके बत्रके समान लगा ओर रघुनाथजीसे कहा॥ ४॥ | 
में जो कहा रघुवीर कृपाला & बंधु न होय मोर यह काछा॥॥ || 
एक रूप तुम भ्राता दोऊ # तेहि भ्रमसे मारा नहिं सोउ॥१॥ || ` 
हे रघुनाथजी ! भने जो आपसे कहाथा कि यह मेरा बंधु नहीं काल हे तम रुनाथनी ||| 
तुम दोनों भाई एक रूप हो इस कारण भेंने उतको नहीं मारा, यहां गूढ तात्पर्य यह आ 
प्रथम रघुनाथनीसे वालिको अपना हितू बता चुकाहे “ वालि परम हितु जाहु प्रसादा ” झक | 
रडुनाथजाने नहीं मारा आर उससे कहते हैं कि तू वालि ओर अपनेको एकरूप वता डॉ || 
उसमें मुझमें कुछ भेद नहीं, यह द्वेत मायाका सम झूंठा हे, मेने यही विचार कर नहीं माए + || 
उसे काठ बताता हे तो निश्चय माढगा, दूसरी वात यह है कि “ प्रणत कुटुम्बपाठ एई 
भी ल्साहे तो सुग्रीषके शरण आने ओर सखा बननेसे उसके सब कुटुम्यी एडन ( 
इससे उनकी पाळनाकी इच्छा की इस कारण जवतक अपने सुससे नहीं कहे ततक नश है. 
पालिको शु कहा तब मारनेमें झृतसंकल्प हुए दूसरी वात्ता यह हे कि वालिके मरण | । | 
नेहा आयाह दो वार युद्ध होना हे इस कारणभी उपेक्षा करी यहां कोई अमका में i | 
कर परसा सुग्रीव शरीरा # तनु भा कुलिश मिटीसर 
मेळी कंठ सुमनको माछा & पुनि पठवा बढ देई | शा 
हायसे सुग्रीवका शरीर छुवा, त सब शरीर वज्रके समान होगया सब पीर म. 
के गेम फूलोंकी माठा डाळ अधिक बळ देकर भेजा, माझा इस कारण डी 
कहाथा वे समदर्शी हैं उसपर रघुनाथजीने प्रथम दोनोंको एक रूप अर्थात स पता 
समझानेसेभी, रघुनाथजीकी सहायता करने परभी अवज्ञा करी तो ठे कि ह 


अ द्यम माळा डाली कि वालि अबभी इससे न छड़े ऑर ग 
< 


SY 
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ना विधि भई छराई कै विटप ओट देखाई रघुराई॥९॥ 
हक विषिते टड़ाई हरे रडनायजी बरकी भटे देस, ओस इस कारण ले कि 
[दी कहाहे और यहा सुग्रीवका पक्ष ल्यिहे, ठाजके कारण ओगों सडह, अथवा 

bs वाढिभी शरण आजाय ता प्रतिज्ञा भग होगी काय मिगडंगा तो ठीक नहीं, इस कारण 
ग आवे बळ सिच जानेकी बात इ नहीं पट सक्ती यह युद्ध चेत्र शुदि १४ को 


5 


| 


३॥ || हेड हदृयमें भय मान रघुनाथजीकी शरण हुआ, तब रघुनाथजीने वालिके हदयमें तानके 
१॥ | आगार कि इसके हृदयमें अहंकार अधिक है सो दूर करना उचित हे, जब सब बल कमोदि त्याग 


न || पगारी शरण होताहे तव सहायता करतेंदं यथा- सवैधमान्‌ प्रित्यज्य मामेकं शरणंत्रज' गीता॥३९ 
|| एविकठ महि शरके लागे & पुनि उठि बैठ देख प्रभु आगे॥ १॥ 
॥ शयाम गात शिर जटा बनाये क अरुण नंन शर चाप चदाये॥२॥ | 
| ` बाठि वाणके लगतेही व्याकुळ हो पृथ्वीमें गिरा, कि रघुनाथनी उसके निकट चले गये इधर 
|| (हश गिर तो पड़ाथा परन्तु वीर था इस कारण उठबैठा रघुनाथनीको आगे लड़ा देहा १ ॥ 
॥ ||स शरीर शिरपर जटा बनाये, छाल नेत्र धनुपपर बाण चढ़ायेथे वही बाण वालिका हृदय बिदीणे 
ग शा फे फिर धनुषमे स्थित हुआ इस कारण बाण चढ़ाये कहा, अथवा जबतक शङ्के प्राण सम्यकू 
हेन निके तबतक सावधान रहनेके निमित्त बाण चढ़ाया अथवा वाठिकी ओरसे कदाचित्‌ 
1 || ॥ पद करनेको आवे इससे वाण चढ़ाया ॥ २॥ - 9 आओ 
'॥|| पनिएनि चिते चरण चित दीन्हा% सफल जन्म माना प्रश चीन्हा॥ २॥७ 
ह || (य प्रीति मुख वचन कठोरा & बोळा चितै रामकी ऑर 
| जार इस कारण देखताहे कि रूप अति सुन्दर हे वा विचार कर करके देखताई मनम कहता ह 
|| रो ईश्वर हे इन्होंने विषमता क्यों करी ! अथवा यह सुझसे कुछ पूछते तभी मारते सुग्रीवने 


. 
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| 


म 

| नो या काम सँभाराहे, उसके किस गणपर रीझेहे इत्यादिक विचारकर मामे कहा हरि इच्छा 

| । || जा कर मुझे इनके चरण ध्येय हें! अथवा ताराने जो स्वरूप कहा यो है को 
| म्या 2 य > > ण्‌ 

ह ||\३। इनके कौनसे अंगका ध्यान करूं, तब वारंवार सवीगको देकर ता मन 

त | धम म प्रीति झुखसे कठोर वचन रघुनाथजीकी ओर देखकर बोला 


|| नित अवतरेउ गुसाई & मारेउ मोहिं व्याधकी नाई॥९॥ 
|| + सुग्रीव पियारा & कारण कवन नाथ मोहिं मारा॥६॥ 


RN 
९ २! आपने तो पृथ्वीम धर्म स्थापन करनेको अवतार लियाहे मुझे आपने व्याधकी नाई 


पका मारा ॥५॥ में आपका कैसे वैरी हूं और सुग्रीव आपको बयो प्यारा दै बया कारण या. 


स्स्स रा) तथ रघुनाथजी उसके दोष दिखाते इये कहते हैं ॥ ६ ॥ हये 
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अनुज वधू भगिनी सुत नारी & सुन शठ ये कन्या 
इन्हें कुदृष्टि विछोके ओोई # ताहि वधे क 
हे सूखे ! छोटे भाईकी बहू, बहिन बेदेकी बहू और पुत्री ये चारों समान हैं ॥ ७ 
खोटी a देख उसके मारेका कुछ पाप नहीं होता, तेने तो अपनी भाया स | 
बनायाहे ॥ ८ ॥ 
मूठ तोहि अतिशय अभिमाना & नारि सिखावन करसि न 
मम भुज बल आश्रित तेहि जानी & मारा चहसि अधम अभिमानी |. || 
हे मूद ! तुझे बड़ा अभिमान है जो अपनी नारीका सिसानाभी न माना यह तर| | 
और सुन तू मेरी भुजबलके आश्रयभूत सुगीवको जानकरभी मारा चाइताथा ॥ १०॥ | | 
दोहा-सुनह राम स्वामी सुभग, चल न चातुरी मोरि॥ | 
प्रभु अजहू में पातकी, अन्तकाल गति तोरि ॥ २०॥ ||भ 
तब वाठी बोला हे रघुनाथजा ! आपह कुछ मरा चतुरता नही चरती, परन्तु इतनी ने | 
४. आप अन्तसमयमे मेरे सम्मुख विद्यमान हें,तां क्या में अवभी पातकी हू! ॥ २०॥ | 
सुनत राम्‌ अति कोमळ वानी & वाछि शीश परसा निज पाती॥॥ | 
अचल करौ तबु राखइ प्राना क वाछि कहा सुन कृपानिधाना।३। || 
रघुनाथजीने यह कोमल वाणी सुनतेही वाठीके शिरपर अपना हाथ रखा ॥ १॥ आरा | | | 
। तुम्हारा शरारभी अचळ करदताहू, जरा बृत्यु नहा व्यापी, झाररि रखो तब वाढीने कह शा र 
घान सुनो ॥ २॥ 
जन्म जन्म सुनि यत्न कराहीं & अन्त राम कहि आवत्‌ नाहीं॥ | | 
जास॒ नाम बल शंकर काशी & देत सवहि सम गति अविनाश! 
मुनिजन अनेक जन्म यत्न करतेहे परन्तु अन्तमें राम शब्दभी खुखसे नहीं कहा णा 
राम शब्द उच्चारणकर फिर संसारमें नहीं आता अथवा रामका अन्त नहीं की जाता 
राम कहा नहीं आते ॥ ३.॥ जिसके नामके बसे शिवजी काशीस समक समान गति १ 
मुक्त करदेते हैं ॥ ४ ॥ || 
मम ठोचन गोचर सोइ आवा # बहरे कि प्रथु अस बनहि प ससा 
सो साक्षात्‌ मेरे नेत्रोंके सामने आये, हे प्रभु ! फिर ऐसा बनाव नहीं बनेगा, हि | 
कहां आवोगे ॥ ५ ॥ 
छन्द्‌-सो नयनगोचर जासु गुण नित तेनि कहि श्रुति गावही पावरी! 
जिमि पवन मन गोनिरस कारे मुनि ध्यान कड .॥ 
मोहिं जानि अति अभिमान वश प्रभ कहेउ रा शीरही॥ | 
अस कवन शठ हठ काटि सुरतरु वारि कराई > गी |` 
ए १ त्‌ त ह हे शतका श gl 
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समान्‌, उदान और इन्द्रिय मन वश करके मुनि लोग कभी ध्यानमें जिनको 

पने से अहकारक वश जानकर कहा कि शरीर रको ऐसा कोन मूल होगा जो 

प काट करीर लगाव॥ १ ॥ 23 

'ठन्द-अब नाथ करि करुणा विलोकह देह यह वर मांगऊं । 

| जेहि योनि जन्सडं कर्म वश तहँ रामपद अनुरागऊं॥ 

| यह तनय मम सम विनय बल कल्याण पद्‌ प्रभु दीजिये॥ 

| | गहि बांद सुर नरनाह अंगद दास अपनो कीजिये ॥ २॥ 

॥;॥ || हनथ ! पा करके मेरी आर देखो, जो वर मांगू सो मुझे दो, कि जिस योनिमें कमो- 

व जना ढूं, तहांही आपके चरणोमें हढ प्रीति होय, वालिका चित्त यहां चछायमान होगया 
|| भेटि करके सव कुछ कहकर वर यह मांगा कि कर्मानुसार निस योनिमें जन्म हूं तहां 

||ह प्रीति हो, यद्यपि यह अनन्य भक्ति हे ओर भक्तोंको कमे नहीं लगते परन्तु बालि कमानु- 


|| योनि मिलनेका वरदान मांग कर्मको प्रधान मान जन्म पानेकी इच्छा करताहे, इसी कारण 
पर | हुत काठतक वैकुंठका सुख भोग रघुनाथजीको व्याधा कहनेके कारण “ मारेहु मोह व्याधकी नाई” 

|| हुए युग व्याधकी योनिमें प्राप्त हो श्रीकृष्णके बाण मार कर्मबंधनसे मुक्त हो मुक्त होगया, यह 
1॥ ||| पुत्र मेरे समान वळु विनय सम्पन्न हे, आप इसे अभय कीजिये हे देवता मनुष्योंके नायक ! | 
९ | भामेर पत्रकी बांह पकड़ इसे अपना दास कीजिये यही मेरी प्रार्थना है ॥ २॥ | 
को दोहा-राम चरण दट प्रीति कर, वाछि कीन्ह तनु त्याग ॥ 


| सुमन माछ जिमि कंठते, गिरत न जाने नाग ॥ २१॥ ग 
एुाथजीके च्रणोमें इड प्रीति करके वालिने अपना शरीर विना दुःखके त्याग दिया, गेसे | | 
१॥ || गछते फूलोंकी माळा गिर जाय और उसे खबर नहीं होती ॥ २१॥ | 


॥ | पम वाछि निजधाम पठावा & नगर लोक सब व्याकुल धावा॥ १॥ 

ने || गाना विधि विलाप कर तारा & छूटे केश न देह सँभारा॥२॥ 
होने वािको अपने ठोक भेजदिया अथवा उसके जानेयोग्य लोकको भेजदिया ओर, 
| पे “जाती व्याकुळ होकर घाये ॥ ३ ॥ तारा अनेकानेक प्रकारके विछाप करने लगी, केश खुर 


[aN 


" पमी सुध न रही ॥ २॥ 


डू 


॥ || इ" नि तासु शीश उर धरई ® वदन विलोकि हृदयमें हतई॥३॥ 


##|| ति तुमहिं बहुत समुझावा & काळ विवश पिय मनहिंन आवा ॥४॥ 
| मे का शीश हूदयमें धरती हे, सुख देख हृदय ताडून करती है ॥ ३॥ हे पति! 
| अंगद कह |” परन्तु कालवश तुम्हारी समझमें इछन आगा ॥४॥ 
|, देखि ॥६॥ 
| नकेछ देखि रघुराया # दीन्ह ज्ञान हर लीन्ही माया । ६॥ 
| भी कुछ नहीं कहा, बीचमेंही सरपुरको प्राण पठादिये ॥५॥ तासको व्याकुळ 
६ क्षिति “न ज्ञान दिया और माया हरठी कहनेलगे॥ ६॥ 


| रा हक कूहन न पाये & बीचहि सुरएर प्राण पठाये ॥ ५॥ 
है रर पावक गगन समीरा $ पंचरचित यह अथम शरीरा॥०॥ ) 
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< दोहा-यहि तृतीय विश्राममें, राम प्रवर्षणवास । चहुँदिशि सेना आगमन! 
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प्रगट सो तंत॒ तव आगे सोवा & जीव नित्य तुम के गे 
हे तारा! तुम काहेको रुदन करतीहो, यह सबका शरीर अनित्य हे कारा कि द 
शरीर पांच तत्त्व पृथ्वी, जल, अभि, आकाश वायुसे रचित हे ओर इसमें प 
दिन होते रहते हैं, जो उत्पन्न होताहे वोह निश्चय नाश होताहै, शरीर पार्थि र पि 
नासिका इनदर हे, जलकी जिह्वा इन्दि हे, अधिकी नेत्र इम्दिय है, आकाशी श्रो व 
नकी प्राण इद्धि हे, सबके संघातसे यह नाशन्‌ शरीर होता हे ॥ ७॥ सो झीप १३ | 
आगे सोताहे जो चाहे सो करो, यदि आत्माके निमित्त रुदन करती हो तो आत्मा मिस । 
निमित्त रोना क्या !॥ ८॥ शो 
उपजा ज्ञान चरण तब छागी & ठीन्हेसि परम भक्ति व मांगी॥९| 
उमा दारु योषितकी नाई सबहि नचावहिं राम गुसाई॥1.) 
जब ज्ञान उपजा तब चरणोंमें तारा गिरी और परम भक्तिका वर मांगां॥ ९॥ शिर 
हे पारवती ! काठकी पुतठीकी तरह रघुनाथजी सबको नचाते हें ॥ १०॥ 

तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा & सृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा ॥॥ | 
राम कहा अनुजहि ससुझाई # राज्य देह सुग्रीवहि जाई॥३॥ || 
फिर सुग्रीवको आज्ञा दी उसने विधिपूर्वक सृतकका कर्म सब किया ॥ ११ ॥ तब खु || 
लक्ष्मणनीकी यह बात समझाकर कही कि सुग्रीवको जाकर राज्य दो ॥ १९॥ . 
रघुपति चरण नायकर माथा & चले सकल प्रेरित रघुनाथा॥1२। 
रघुनाथजीके चरणोंमें माथा नवाय' रघुनाथनीके कहनेसे इनुमदादिक सब चले ॥ १३॥ | 
दोहा-लक्ष्मण तुरत डुलाथऊ, पुरजन विप्र समाज ॥ 
[ राज्य दीन्ह सुग्रीव कहुँ, अंगद कह. युवराज ॥ २९ ॥ 
टक्ष्मणजीने तुरत पुरवासी ओर त्राह्मणोंको बुलाकर सुग्रीवको राज्य और अंगद! व 
| इति श्रीरामचरिजमानसे सकठकलिकलुपविष॑सने किष्किधाकाण्डांतर्गते दित वि 
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` उमाराम सम हित जग माही & गुरु पित मात बड गा |i 
सुर नर मुनि सबकी यंह रीती # स्वारथ छागि कर स और | 
शिवजी बोले हे पारवती ! रघुनाथके समान जगतमें हितकारी गरु (त! 
नही है, अथवा गुर पिता माता तो हे, पर बंधु कोई नहीं है॥ ३॥ उर पह हो| २! 
कि, अपने स्वाथे निमित्त प्रीति करते हैं, परन्तु रामजीमें यह वात 
वालि त्रास व्याकुळ दिन राती # तनु विवरण पिर ॥१ 4 
सो सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ # अति कोमल २3 नर वित? ३ 
जो सुग्रीव क स डरसे महाव्याकुल था, शरीरका रंग बद १. 996 | 
जठतीथी ॥ ३॥ सो सुग्रीवको कृपियोंका राजा बनादिया रघुनांथरजीक | 
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अस प्रभु पारेहरह ॐ काहे न विपति जाल नर परही॥ ५॥ 
ठीन्ह डार ॐ बड़े मकार चूप नीति सिखाई ॥ ६ ॥ 
| नि कर ऐसे प्रथुकी विसारते हे, वे विपत्तिजाठम क्यों न पड़े ॥ ५ ॥ फिर सुग्रीवको 
| त प्रकारे राजनीति सिंखाई ॥ ९ ॥ 
||ह ` सुन सुग्रीव हरीशा # पुर न जाउँ दश चारि बरीशा ॥ ७॥ 
॥ || गत ग्रीषम वर्षाऋत आई ॐ रहिही निकट शेटपर छाई ॥ ८ ॥ 
| प्र बोले सुग्रीव सुनो में चोदह वर्तक किसके परमं नहीं जाऊंगा इससे यह विदित होता है 
|; ह्री प्रमुसे चलनेकी कहा हांगा ॥ ७॥ अब गमा बातचुको वषाऋतु आई निकटके इस 


सुग्रीव भवन फिरि आये # राम प्रवर्षण गिरिपर छाये॥ १०॥ 

तुम अंगदकी सम्मतिसे राज्य करो ओर जबताई प्रगट करनेका समय न आवे तबताई तुम मेरा 
रत दयम धारण करे रहो ॥ ९ ॥ तव सुग्रीव घरको लोटि आये, रघुनाथजी प्रवरषण पर्वतपर रहे 
हं तव दिन वषो होती रहती हे इससे प्रवर्षण नाम हे ॥ १०॥ 

दोहा-प्रथमहि देवन गिरि गुहा, राखी रुचिर बनाय ॥ 

| राम कृपानाचि कछुक दिन, वास कराहेग आय॥ २३॥ 
| देताओने प्रथमही यह वात्ता जानकर एक गुफा सुन्दर प्रकारसे बनाकर रक्सी थी, कि खुना" 
इछ दिन यहां आकर रहेंगे ॥ २३ ॥ 

नदर वन कुसुमित तरु शोभा & गुंजत चंचरीकमडु छोभा॥ १ ॥ 

मद मूल फळ पत्र सुहाये & भये बहुत जबते प्रभु आये ॥ २॥ 

ऐप वन फूल रहे, वृक्ष शोभा दे रहे, मधुके लोभसे भोरे गुंनार रहे ॥ १॥ कद सूळ फल पतर 

भमन बहुत उत्पन्न हुए जबसे प्रभु आये ॥ २॥ 

मनोहर शेळ अनूपा & रहे तहँ अनुज सहित सुर भूपा॥३॥ 

पाररूप भयो वन तबते # कीन्ह निवास रमापति जबते॥४॥ 

नप प्तको देखकर तहां देवताओंके राजा रघुनाथजी रहे ॥ ३ मंग पन तमसे 
पत खुनाथजीने उसपर निवास किया॥ ४ ॥ 
परक खग मुग तनु घरि देवा & कराह सिद्ध सुनि प्रभुको संवा॥ ५ | 
शिळा अति शुभ्र सुहाई & सुख आसीत तहाँ दोड भाई ॥६ 

भमर सग और मृगोंका शरीर धारणकर सुन्दर बोली बोलकर परु bl प र 
र भी परभुकी सेवा करतेहे ॥ ५॥ एक पर्वतकी उत्तम शिलाके ऊपर दौरा भाई 3 


अनुज सन कथा अनेका # भक्ति विरति इप नीति ववेक ॥ ०) 
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वर्षाकाल मेघ नभ छाये # गत लागत परम भुहावे > 
टक्ष्मणसे अनेक प्रकारकी भक्ति वैराग्य राजनीतिकी कथा कहतेहें ॥ ७॥ त lc 
आकाइामे छाये, गर्जतेम परम शोभायमान लगतेहें ॥ ८॥ न 
` दोहा-एक्ष्मण देख मोर गण, नाचत वारिद पेखि॥ - 
_ ग्रही बिरति रति हष जस, विष्णु भक्त कह देखि॥ २; 
. श्घुनाथजी बाळं भया लक्ष्मण ! देखा नाराक ससूह वाद्छांको देखकर नाचते | 
ववि प्रीतिवाले विष्णु भक्तको देखकर प्रसन्न होत, इसमें नीति बेराग्य भक्ति न॥ ३ |, 
घन घमंड नभ गजत घोरा # प्रिया हीन डरपत मन मोर। ।। || 
दामिनि दमक रहत घन माही # खलकी प्रीति यथा थिर नाहीं॥॥ ||| : 
= || बादल बहुतसे होकर घोर गर्जन करतेहे, प्रियाहीन होनेके कारण मेरा मन डरता है॥ द| | 
बादलोंमें बिजली चमकती रहती हे, छिप जाती हे इसी प्रकार दुशकी प्रीति स्थिर कीं हा ए 
नीति है ॥ ५॥ ` । 
वंषहिं जलद भूमि नियरांये #-यथा नाहि बुध विद्या पाये॥ ३॥ || 
बून्द्‌ अघांत सहे गिरि केसे & खलके वचन संतसह जेसे॥४॥ || ` 
बादल प्रथ्वीकेःनिकट आकर.वपते हैं, जेसे पंडित विद्या पाकर झुक जातेहें॥॥३॥ बदन भ || 
पर्वत इस प्रकार सह लेते हैं, कि जैसे दुशेके वंचनोंको संत संहलेते हैं, यद्यपि बपांकी बूंद शश | 
आदि सब सहते हैं, परन्तु उनसे अधिक आघात नहीं सहा जाता, दुःखी होजातेहे पंत भा | 
सहते हैं, ऐसेही-खोंके वचनेंसे सबका अंतःकरण बिगड़ जाताहे परन्तु संतोंका नहीं॥ 91 | 
द्र नदी भारे चलि उतराई # जिमि थोरे धन खळ बोरा ।५ || ' 
भूमि परत. भा दावर पानी & जिमि जीवहि माया ठपटानी प. |; 
छोटी नदी जळके वेगसे. ऐसे उतरा चली, जेसे थोरेसे धनसे दष्ट बोरा जाते हैं (यहे न | 
इतराई पाठ हे ॥ ५॥ जळ प्रथ्वीपर पड़नेसे मेळा होजाता हे, जेसे जीवम माया ल्प्टि 
मठीन होगया ॥ ६॥ | पा 
सिमिटि सिमिटि जल भरहि तठावा# जिमि सहुण स वप 
सरिता जल जलनिधिमें जाई & होय अचल जिमि ; 
जळ सरोवरमे सिमिट सिमिंटकर इस प्रकार भरता है, जेसे अच्छे युण प 
फिर वे इकट्टे हो जाते हैं (नीति है) ॥ ७ ॥ नदियोंका जळ सागरमें जाकर झप 
है, जिस प्रकार ईश्वरको प्राप्त होकर मन अचळ होजाता हे (यह ज्ञान है) ॥ 
दोहा-हरित भूमि तण संकुलित, समझि परे नदि, । 
जिमि पाखण्ड विवादते, छुत्त भये सदय़न्य | 
पृथ्वी हरित तृणोंसे ऐसी आच्छादित हो गई दे, कि माग नहीं विदित होता 
दुसे सद्य़न्य गुप्त होजातेडें ( यह ज्ञान हे) ॥ २५ ॥ 


|| | | 


स 
कार स्मि | 


| 
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१. टन हु और सुहाई *वेदे पढ़े जज बढ र दुर धुनि' चड ओर हार सुहाई # वेद पंढ जनु बड ससुदाई॥ 3 ॥ ६ 
. | पव भये विटप अनेका # साघुके मन जस मिले विवेका ॥२॥ 
'॥ |, चारों ओर इस भकार बल रहे से ब्रह्मचारी बेद पतेर ॥ १ ॥ अनेक वृक्ष नवीन पत्ते 
| ` साधुओंके मन ज्ञानसे सुन्दर हो जाते हैं ( यह ज्ञान है )॥ २॥ कि 
|| जवास पात विद भयऊ # जिमि सुराज्य ख उद्यम गयऊ॥ ३ ॥ 
|| द्वात पंथ मिले नहिं धरी कै करे क्रोध जिमि धर्महि हरी ॥ 9.॥ | 
॥ (ढ़ गयाता सूखगया, नेसे अच्छे राज्यमें दष्टा कतेव्य जाता रहता हे ॥३ ॥ धूर कहीं मागमे |. 
हनी मिलती नेसे कोपसे धमे नहीं रहता ॥ 2॥ ठ -,. “7 शत जज, 
| तश सम्पन्न सोह महि कैसी $ उपकारीकी संपति जैसी ॥ ५॥ 
|| निशितम घन खद्योत विराजा # जिमि दैमिनका छुरा समाजा॥ ६॥ 
| ति भरी हुई परथ्वी ऐसी शोभित होती है, जेसे परोपकारीकी संपत्ति ॥ ५ ॥ रातरिमें अधिक 
|, होनेसे पटवीजने- एसे शोभित होतेहे, जेसे मूखोमें पाखण्डी अपना जाळ फेलाते हें ॥ ३ ॥ 
| ग्रहाृष्टि चि फूटि कियारी ॐ जिमि स्वतंत्र हुई बिगरहिं नारी ॥७॥ 
_ || कृषी निरावहि चतुर किसाना # जिमे बुध तजहि मोह मद माना॥८॥ 
भा || अधिक वरषा होनेसे पानीने क्यारियोंको तोड दिया, इसी प्रकार स्वतंत्रता (जो इच्छामें आवे सो 
ह ||ह) पे ली विगड जातीदें ॥ ७॥ चतुर किसान सेतियोंको निराकर अथोत्‌ नाजमेंते र पासको 
| एकर शुद्ध करतेहें, जिस प्रकार महात्मा मोहं मद्‌ मान त्यागकर अपनेको शुद्ध करते हे ॥८॥ 
|| देलिय चक्रवाक - खग ` नाहीं # कालिहि पाय जिमि धर्म पराह[॥ ९॥ 
। असर वरसे तृण नहिं जामा & संत हृदय जस उपज न कामा ॥१०॥ 
il पनित चकई चकवा इस प्रकार नहीं दिखाई देते; जैसे कल्युगको पाकर बरणोश्रम धर्म नहीं 
| हा ते॥ ५ ॥ उपरमें वरसनेसे तृणमात्रतक नहीं जमा, जेसे संतके हयम कामना नही उपः 
| i नीति है )॥ १०-॥ न ी 
| | धज संकु महि आजा & बढ़े प्रजा जिमि पाय सुराजा ॥ ११॥ 
| आ. पिक रहे थाके नाना ® जिमि इच्द्रिय गण उपने ज्ञान | 
गोर) ह संयुक्त पृथ्वी भरकर ऐसी शोभित हो गई है जसे सुराज्यपत मजा ना रे जैसे | 
रा उपे 31 ॥ जहां तहां अनेक पथिक वराके कारण मागे बंद होजानेसे थककर न रह, भे 
|| ` हो जयां स्थिर होजाती हें॥१२॥ ` दाहि 
| n+: प्रबळ चल भारत, जहे तहँ म व य 
ऐसा तीह म कुपूतके ऊपजे, कुलकर धम नरी प है 
॥ 6 | की ण पवन चतह कि जहां तां सब गेष ता, नेते के उपनतेही, |. 
|. दोहा. गाते हैं॥ २६॥ जं 


या कब दिवस महे निविड तम, कबईक प्रगट पतग दिवस महँ निविड तम, कब प्रगट पतंग ॥ | 
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उपजे विनशे ज्ञान जिमि, पाय सुसंग कुसंग। ग. = 
कभी तो दिनमें वड़ा अंधकार होजाताहे, कभी सूर्य निकल आतेहे तो व ॥ जर. 
प्रकार ङुसंगतके करनेसे ज्ञानका नाश होतांहे और सुसंगतिसे ज्ञानकी परनन ती गो | 
वर्षा विगत शरदक्रतु आई # देखड लक्ष्मण परम पुहा ॥ || 
फूठे कास सकळ महि छाई जल वर्षा कृति प्रगट बु । ३ || 
हे लक्ष्मण ! अब वर्षा बीतगई शरइऋत आई, यह परमशोभायमान हे, परम शोभ | 3 
कारण कहा कि, इसमें जानकीके खोजनेका उद्योग होगा ॥ ३ ॥ सब पृथ्वीमें कास फू + || । 
मानो वरषोऋत बूढी होगईहै, अथवा वषोकी कतव्य वृद्ध होगई है॥ २॥ अही | 
उदित अगस्त्य पंथ ज शोपा & जिमि छोभहि शोषे संतोष॥३। || 
सरिता सरजल निमळ सोहा # संत हृदय जस गत मद्‌ मोहा॥॥ | र 
अगस्त्यके तारेने उदय होकर मागेका जळ शोषना प्रारम्भ कर दिया जैसे संतोपते कह ! 
जाताहे ॥ ३ ॥ नदी संरोवरोंका जळ निळ हो शोभित होताहे, जिस प्रकार मोह मत ह|| ` 
मन होताहे ॥ ४ ॥ १ hs 
रस रस शोष सारित सर पानी # ममता त्याग कराह जिमि ज्ञागी। ||| से 
जानि शरदऋतु खंजन आये & पाय समय जिमि सुकृत सुहाये॥६| || ` 
शनेः झानेः नदी सरोवरादिका जळ घटता जाताहे, जैसे ज्ञानी झानेः २ ममता त्यागहैं॥ pe | |; 
शरदऋतुको जानकर खंजन आये ( ममोठा ) जैसे समय पापपुण्य फलते हैं संजनके पपर || 
पंख शिरमें निकलता है जिससे वे अदृष्ट होजाते हैं, शरदमें उसके गिरजानेसे दृष्टि अहे, ११|| 
पंखको मुसमें घरे वोहभी अदृष्ट होसकाहै ॥ ६ ॥ ९... णा yr 
पंक न रेणु सोह अस धरणी # नीति निपुण इपकी जस क ||| | 
जठ संकोच बिक भये मीना # विवुध कुडम्बी जिमि धन्न | 
कीच कही नहीं हे धूरिसे ऐसी पृथ्वी शोभित हे, जेते नातिमाच राजाकी कणी * इ || 
पृथ्वी धूलको उड़ाके कहीं कौचडमें डाल देतीहे, ऐेह नीतिमान्‌ राजा क i के 
कहीं घमादिकोंमें रगा देतेहे, अथवा पंक ओर धूरन होनेसे पृथ्वी एसी स विग | 
राजाकी करणी ॥ ७॥ जळ घटनानेसे मछली ऐसे व्याकुटडें जेसे बडे डी | 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


I 


रहतेहें ॥ ८॥ २ सब | 
बिनु घन निर्मल सोह अकाशा # जिमि हारे जन परि 
कहुँ कहुँ इष्टि शारदी थोरी # कोउ इक पाव भक्ति र 
विना बादढोंके आकाश ऐसा झोभित हे, जेसे हरिभक्त सब आशा ७ मि 
कह वर आर थोडी यड सस होतीरे, जते सह्राम किती एक | ॥ 
दोहा-चले हषं तजि नगर त्रप, तापस वणिक "१ र॥ २⁄8 
जिमि हरि भक्ति पाय श्रम, तजहिं आर्थ = | 
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यापारी भिषक शरद पाय पर छोड़ अपने २ कमको यह ते उ ओर व्यापारी भिक्षुक शरदऋतु पाय घर छोड़ अपने २ कामको चले नेसे ब्रह्म 
| मा . वानप्रस्थ, संन्यासी हरिभक्तिक्ी पाके अपने २ आश्रमके श्रमको छोड़ देतेहें राजा देश 
i ws तपस्वी ग्राम छोड़ वनमें तप करनेको, वणिक व्यापारो, भिखारी भिक्षा मांगनेको 
| | चारा आश्रमवालोंको मेरी भक्ति पाकर फिर झाश्रमानुसार अनुष्ठान करनेकी आवड्य- 
। | ता इती॥ २८ | eo 

 ॥ जी मीन जह नीर अगाधा ® जिमे हारे शरण न एको बाधा॥ १॥ 
| कहे कमल सोह सर कैसे # नण बहा सगुण भय जसे ॥ २। 

| र गहरा जळ है बहाँकी मछली सुखी हैं, जेसे नारायणकी शरणमे कोई बाधा नहीं होती ॥ १॥ 
॥ कह पिढनेसे सरोवर ऐसे शोभित होते ह, जेसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होनेसे अधिक शोभित 
0॥ | 1॥ २॥ |] 

। है एनत मधुकर निकरः अनूपा # सुंदर खग रव नाना रूपा ॥ ३॥ 
हा चक्रवाक मन दुख निशि पेखी क जिमि दुर्जन पर संपति देखी॥ ४॥ 

| मनेक सुंदर भोरें गुंजारते हैं, अनेक पक्षी सुंदर बोली बोलते हैं a ३॥ रात्रिको देसनसे चकवा 
॥ ९ समीके मनमें दुःख होताहे जेसे दु पराइ संपत्ति देख दुःखित होतेहे ॥ ४॥ 

६ | चातक रटत तृषा अति वोही # जिमि सुख ठह न शंकर द्रोही ॥ ५ ॥ 
| शदातप निशि शशि अपहरई # संत दरश जिमि पातक टरई ॥ ६॥ 
गे "साति बदके निमित्त प्यासे सदा रटतेहें, जेसे शिवके द्रोही कभी सुख हा ठेते ॥ ५॥ 
| ह तीक्ष्ण धूपके तापको रात्िमें चंद्रमा हरठेता हे, जेसे संतके दर्शनसे पाप हर 
| 1 गत हैं॥ ६॥ 

/॥ | सह विष चकोर ससुदाई # चितवाहे हारे जन हरिजिमि पार ॥ ४॥ 
ह| "शक दंश बीते हिम त्रासा & जिमि दविज द्रोह किये कुलनाशा॥ ८ ॥ 
ih " चकोर चंद्रमाको देखते हैं जैसे नारायणको पाय उनके भक्त देखते ६ ॥ Fl a 
ति शे बीत गये, नाशको प्राप्त होगये, जैसे त्राह्मणोंते द्रोह करनेसे कुठका नाश होंगाता ६ 


रेहा-भूमि जीव संकुल रहे, गये शरदऋतु पाय ॥ 


सहुरु मिलेत जाहिं जिमि, संशय भ्रम समुदाय ॥२५॥ 
हुरु मिलेते जाहिं जिमि, संर A 


| 
र || पीप - ~ र 
Ii यि जा रि जो वर्षीमें हुएथे, वे शरदक्रतु पायकर नष्ट हॉग, 
| ।२९॥ 


1 ' विगत सीताकी पाई ॥ १ ॥ 
॥॥॥ एक वा"  शरदक्रतु आई #सुधि न तात रे ह. त 
| „र केसह सुधि जानो ® कालहु जीत निमिष मर्ह आनो ॥ ९ 


| | पेतिगई ज्ञौ के 
। ^ शरम आगई हे भेया लक्षमण! अभीतक लात 


कीकी सुषि न मिळी॥३॥ 
पे पाऊं, तो काळको जीतकर एक पठमें ठा ॥ २॥ ७ = 
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का 


| 


(७०२)  तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 
सिह होर» तात पल कर अने खी 
| 


कतहु रहै जो जीवति होई # तात यत्न कर अ | 
सुग्रीव सुधि मोरे विसारी & पावा राज्य कोश ग 
हे तात ! जो जानकी कहीं रहे परन्तु जीती होय तो यत्न करके ले आऊंगा ॥ ३ | 10 || 
राज्य, खजाना, पुर, स्री पाकर मेरी सुषि विसारदी, यद्यपि मेंने कोई कसर नहीं त 1. | 
जेहि सायक मारा में वाली & तेहि सर हतो सूट कहे काही। | 
जासु कृपा छूटे मद मोहा & ताकह उमा कि सुपने कोह।॥ || 
` जो वोह सूखे मुझसे आज आनकर नहीं मिलेगा तो जिस बाणते मेंने वाहीको माग झा स 
कळ उस मूको मारुंगा, अथवा जो उसी बाणसे उसे मारू तो रोग क्लहीको से प ह || 
अथवा आज नहीं मिले तो कर उसकी सूढता हरूंगा, यह मलुष्यलीला हे संदेह नहीं कला ख| 
/ में कछु करव ललित नरळीळा 7॥ «॥ शिषजी बोले हे पावती ! जिसकी कृपे म मो ह|| 
जाताहे, उसे तो स्वप्रमेंभी क्रोध नही होता यह तो भय दिसायाहे कि जिसमें दास असावपाननह॥ || 
जानहिं यह चरित्र छनि ज्ञानी # जिन रघुवीर चरण रति मानी॥॥ | 
लक्ष्मण क्राधवंत प्रथु जाना & धनुष चढाय गहे कर बाना॥८। |||" 


A‘ 


इस चरित्रको तो वेही ज्ञानी ओर सुनि जानतेहें जो रघुनाथजी भक्त हैं कि यह नरहीह॥ || 


| 
| 
| 


be 
| 
१2. 
र 


i 


यह सुग्रीवको मार न दें ॥ ८ ॥ र ह 
` दोहा-तब अनुजहि ससुझायड, रघुपति करुणासीव ॥ 

` भय दिखाय ले आवहू, तात सखा सुग्रीव ॥३०॥ 

तब करुणासागर रघुनाथजीने लक्ष्मणको समझाया कि मारियो मत वोह मेश भर 
केल सुग्रीवको भय दिखाकर छे आओ ॥ ३० ॥ 111 
यहां पवनसुत हृदय विचारा # राम काज सुग्रीव तिस ता 
निकट जाय चरणन्ह शिरनावा# चारह विधि तेहि करि सड हत 
यहां इचुमानणीने मनमें विचारा कि सुमीवने रघुनाथजीका काम अठादियां गार 
चरणेंम शिर नवाय चारों विधि अथोत्‌ साम, दाम, भेद, दंड कहकर सम ता और ही | 
गुण होतेहे, सो रघुनाथजो तुम्हारे साथ दो वत्ते चुके एक सामक साय i भेदे गि 
राज्य आदिका देना, भर जो दंड ओर भेद रहे सोभी होने चाहतेही ग म रा 
विद्यमान ओर्‌ दंडके निमित्त थोही बाण हे जिससे वालिको माराथा ईत" 
दूत भेजदो ओर खोजनेका उपाय करो ॥ २॥ र | 
सुनि सुग्रीव परम भय माना # विषय मोर्‌. बम 
अब मारतसुत दूत समूहा # पठवड जह 18% | 


| 


| 
| 


1 
हि 

| 

| 


| | 
(4 
tS 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 


' है प 


गीन सुनकर बड़ भय माना ओर बोडा विपयने मेरा श इ. ॥ 
अब जहां तहां अनेक दूतोंके ससूह भेजो जो वानरोंको बुलाकर ठव 
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प्किन्धाकाण्डम्‌-से० ४ॐ न ३) 


= A टा ता. य 
पक्ष महँ आव न जोई & मोरे कर ताकर वध होई ॥ ५ ॥ 
| हतुमंत बुलाये इता कै सबकर करि सन्मान बहुता॥ ६॥ 
| गो नो एक पसवारेमें नहीं वगा, तो मेरे हाथसे उसका वध होगा ॥ « ॥ तब महावीरजी- || ई 
बे ओर सबहीका सन्मान फिया॥ 3 | ग 
| ||" अरु प्रीति नीति दिखराई # चळे सकल चरणन्ह शिरनाई॥ ७॥ म | | 
|| हनि पितु वच बोळे युवराज & विज इसत होइ नाहि काजु॥८॥ ^ |. । 
|| अय ओर प्रीति नीति दिखाई भेया जो पसबारमें न आओगे तो मारे जाओगे शीम आओगे 
तरा प्रसन्न हो पारितोषिक देंगे ( आगे क्षेपक ह ) ॥ ७ ॥ सुग्रीवके वचन सुनकर अंगदजी बोले 
लि इुमाचूजीके काम नहीं होगा। ८॥ 
३|| जानें गिरि कंदर सागर # चतुर विचक्षण बुधिबलनागर ॥९॥ 


| | "४ + ७ (> कप 
| ।॥॥९॥ केशरीके पुन पवनकें अंश हैं, आप इन्हें बड़ाई कर भेजिये ॥ १९ ॥ 
४ तव सुग्रीव मारुती हँकारा & राम काज जनि ठावहुबारा ॥ ११॥ 


न | हम छायक जो कारज होई # नाथ शीश धरि मानव सोई॥ १५॥ 
| ऽिकेपि कहा न लावहु वारा & तुमहि वालि लघु बंधु हकारा ॥१६॥ 
वै| गो काये हमारे योग्य होय वोह शिर घरकर मानेंगे ॥ 1%॥ सुनकर महावीरजी बोले देर मत 
| भ तुम्हे सुग्रीवने बुलाया हे ॥ १६॥ श [ 
|| भएर जाइ न विलंब करेहू & परे काज भारी मन देहु॥ 190 
१) है ही पचन सब चले तुरंता $ जय सुग्रीव कहि गगन गहता ॥) < EE 
१ || भाओ देर मत करो बड़ा काम पड़ा हे, सो मन देकर करो ॥9०॥ वचन सुतकरस | ०» 
| रे ' जय बोलते आकाशमार्गसे चले ॥ १८ ॥ क 
| 'हा-असी छाख अरु सात शत,कपिदठवरबरबड ॥ . | 
“| हि मारग कूदत चछे/गय गत मारग कूदत चले, गय गवाक्ष बठिदंड॥३१॥ | 


> 


हः 


(७०४) % तुलसीकृत सटीकरामायणम-क्षेः 


५2 


> रचत भ 
` जो आपका कारय होय सो आज्ञा कीजे क्यों इतना श्रम किया ॥ ९॥ महारण ह 


- चला ॥ ११ ॥ छप्पन करोड़ वानरोंको ठे प्रणाम कर सेनापति चळे ॥ १२॥ 


प्म सत्तासीठाख महार्वीर वानर चळे ॥ १४॥ 


जह रह नील नाम कपि भारी # अग्निष॒त्र बल बुथि 
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अस्सीळाख ओर सातसो वानर गय गवाक्ष यूथप सहित कूद्ते आकाऱम 
| 
तिनहिं तरक्यो हतुमाना # रोहित पर्वत जाय तुराना। ' 
दु्धषण सन बात सुनाई # चला वीर कदली वन आ | 
. इन्हें भेजकर महावीरजी कूदकर रोहित परवेतपर गये ॥ १ ॥ दुदधेपेणसे बात ने | 
रजी कंदलीवनमें आये ॥ २॥ || 
गज सन कह सुन वानरराजा # परा कठिन सुग्रीवहि काजा १ | 
निज दल संग छाय सब ठेहू & धीरजता निजपतिको देह॥ ॥॥. 
हनुमानजीने गजसे कही वानरोंके राजा सुनो सुभीवपर कठिन काज पढ़ा हे तह शोप 
॥ ३ ॥ सब अपना दछ संग ठेजाकर अपने पतिको धीरज दो॥ ४ 
भलेहि नाथ कहि सब उठि चले & वसुधा इली शेष कलमले ॥५॥ 
पद्म सात दढ असी करोरी # चले द्विरद गज भई अँपेरी॥ ६। 
बहुत अच्छा स्वामी यह कह वे सव उठकर चल दिये तब परृथ्वी कापी ओर शेणी कहो 
॥ ५ ॥ सात पद्म अस्सी करोड़ सेना लेकर द्विरद ओर गजनाम वानर चळे तब अँपेर होप ॥॥ | 
हनुमत व्याहर पवत आवा & जेठ पुत्र बलबीर बुछाबा॥ ७॥ | 
तीस छाख दल साठ इजारा & पवनपुत्र सब कीन जुहारा ॥ ८। 
तब हनुमानजी व्याहर पर्वतपर आये ओर बल्वीरके बड़े पुत्रको बुळाया ॥७॥ ती 
साठ हजार दुलने पवनपुत्रको जुहार किया ॥ ८ ॥ 
कारज होय सो आयसु दीजे # इतना श्रम केहि कारण काग 


कापिपति रघुपति कथा सुनाई # चला पवनसुत विदा कराई॥ 1 


, w= 


रघुनाथजीकी कथा सुनाई ओर विदा हो चले ॥ १० ॥ 
धुंधमार पर्वत नियराना # कहतेहि श्रीखंड कीन है. 
छपन कोटि बन्दर ले साथा # करी प्रणाम चढे वा रे 
फिर महावीरजी धुंधमार पव॑तपर गये और वहांके वानरोंको बुठावा दिया, श 


ना १ 
॥ ११ 


तब हनुमत अंजानेगिरि आवा & कुसुद नाम का 
पद्म सात अरु लाख सतासी & धाये वीर नो ब 
` तब हनुमानजी अंजनपर्वतपर आये ओर कुमुदनाम वीर वानर 


| 
गगन मार्ग जयराम कहता & आयो नीलगिरी € दरी i 
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| ममं जय रामकी ऐसा कहते महावीरजी नीलगिरि पर्वतपर आये॥ १५ ॥ जहा | | 
रा बुद्धिवळवान पत्र रहताथा॥ १६॥ pe 

तसुत _ मर्म बुझावा & मेघ समान गजि कपि आवा॥१७॥ 

अंद चारि चारि सत वारा 9. समर धार सब सुभट जुझारा ॥9८॥ 

व महावीरजीने उसे सब भेद समझाया, ह मेषके समान गर्जता आया ॥ ३७ ॥ चार 
.उवासो बारह बड़े समरमें थीरथारी जुझाऊ योदा ॥ १८॥ 
हे वृक्ष आय्रुध वनचारी & चले सकल जैराम पुकारी॥ १९॥ 
पवनपुत्र उत्तर दिशि गयऊ # बाद्रिक आश्रम परसत भयऊ ॥२०॥ 
| क वानर आयुध वृक्ष हाथमें लिये रघुनाथजीकी जय पुकारते चळे ॥ १९॥ तब महा- 
॥ उत्तर दिशा बद्रिकाश्रममें गये ॥ २० ॥ 
| शीघ्र गंधमादनपर गयऊ # जल तड़ाग देखत सुख ठयऊ॥ २३॥ 
| शिर शीप्र गंधमादन पर्वेतपर गये ओर तहां तड़ागोंमें जळ देख सुख पाया ॥ २१॥ 
दोहा-गज गवाक्ष कहँ मिल्यो पुनि, बहु प्रकार समझाय॥ 

नाय माथ अस्तुति करत, चले वीर हषाय ॥ ३२॥ 

| फिर गज गवाक्षसे मिलकर उन्‍हें सब भेद समझाया वे माथा नवाय स्तृतिकर प्रस्न हो चछे॥३२॥ | 
| हनुमत अर्जुनगिरिपर आवा & तारा तात वीर तहँ पावा॥३॥ 
| नाम सुखेन महाबल वीरा $ बुथि बल तेज समर रणधीरा॥२॥ 
| फिर महावीरजी अजुनपर्वेतपर आये, जहां ताराका पिता वीर रहताथा ॥ १॥ सुषेण 


|| f र्म डॉं 


| | महली बुद्विमान्‌ तेजस्वी समरमें धीरधारी ॥२॥ ` 

पार पनि ताहि सुनावा # चलि हजुमंत सुमेरहि आवा॥ २॥ 
निक वरण सम दीपित काया $ नेत्र छाल अति विपुल सुहाया॥ ४॥ 

॥ || ति समाचार उसे सुनाय हलुमानजी सुमेरु पर्वतपर आये ॥ ३े ॥ तोनेके णके 

| प शरीर और नेत्र लाल लाल सुहाते इए॥ ४॥ ठ 

|| इ असन गगनपर गरजे $ राक्षस देखि काळ सम तरजे ॥९॥ 


उठाय शीशपर छाये # मानहु मघवा धनुष सुहाये॥६॥ 
i भे गरजे, राक्षसॉंको देल कालके समान घुड़की दी ॥ ५ ॥ टगर उठा | 
सका शोभा इन्द्रधडुषकीसी थी ॥ ६॥ Ee अ 
(४ हा एक सन वचन सुनावा ® हमत चरणन शिरतिननाबा । || | 
ने ए केष्ट कीन्ह केहि काजा # कुशल अहिं क आपने | 
ष क शे वचन सुनाया, महावीरजीके चरणोंमें शिर नवाया ॥ ७ ॥ आरि १ | 


फिस निमित्त 
i > | प 
है £ | 


वर 


"प निमित्त किया किष्किधाका राजा तो कुशल है 1॥ ८ ॥ व्य 
प ` समाचार सब भाषा & चले दरश कारण अमिश समाचार सब भाषा # चले दरश कारणअभिलाषा। * | | 
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महावीरजीने सब समाचार कहे तब दृ्शनकी अभिरापा कर सव चले ॥ ९॥ 
दोहा-दश करोरि नव छाख अरु, बीस सहस झरत 
चळे केशरी संग छे, करत चरित्र अनेक ॥ ३३ | 
दृश करोर नोठाख बीस हजार एकसो वानरोंको साथ छे केशरी वानर 
करता चढा ॥ ३३ ॥ ग भ 
ताहिइ विदा कीन्ह कॉपेपवना # रुद्रगिरी केलासाहि गवना॥।। || 
कपि बळ पुरद ताहिकर नाऊं ॐ रखवारी अलकापुर गाउ: || 
महावीरजी उसे विदा कर रुदगिरि कैछाप्तमें आये ॥ 9॥ बळ पुरद्‌ नाम वानर ने भक्त. 
पुरीमें रखवारीको रहताथा ॥ २॥ नज | 
महातेज बळ. दुर्गम काया & मर्म चतुर जानत सब माया॥३। 
सुनि सो मारुतसुत पहुँआवा & छे सँग सेन शीश तेहि नाबा।१। | 
महातेजस्वी बळी दुर्गम जिसका शरीर, सब माया जानने भेद छेनेमं चतु ॥३॥३|| | iF 
महावीरजीका आना सुन सेना संग छे आया ओर शिर नवाया ॥ ४॥ | 
पूछा कवन काज है नाथा दान दरश हम भय सनाथा॥९॥ || | 
तुम सुकंठ नृपके परधाना # आज्ञा देइ वेगि इलुमाना॥६। || 
ओर पूछा हे स्वामी ! क्या काम हे आपका दशन पाकर इम सनाथ हुए ॥ ५॥ | 
सुग्रीमके प्रधान मंत्री हो आज्ञा दीजिये ॥ ६ ॥ | 
कहा पवनसुत विलम न छावइ # ठे निज सेन पंपर भ ह प 
जय रघुवीर अनुज लघु वाली # सजि दळ चले मेदिनी हण 
पवनसुतने कही देर मत करो अपनी सेना लेकर पंपापुर जाओ॥ ७॥ ए शं 
ुग्रीवकी जय बोलकर वे सेना सजाकर चले कि प्रृथ्वी हाली॥ ८॥ ठ 
सिंहनाद करि पूंछ उठाये & दरश उछाह सकळ उ हृर॥1 | 
` रहा न कोउ पवनसुत प्रेरा # मेना गिरिहि हिमा" दो 
सिहनाद्‌ करके पूंछ उठाये इए दृशंनके उत्साहसे सब कार अ की. 
जीके कहनेसे नहीं रहा, फिर मेनाकगिरि और हिमाचलमें महावीर अ पठाये। ॥॥ 
प्रेम सहित कपि सकल बुलाये क आस वासना कर हश 
अंडक नाम महाबळ कीशा # चले कहत ज नाम 
तहांके वानरेंकों प्रेमसे बुलाय आश्वासन कर भेज दिया ॥ 3) 
जय रघुनाथकी छक्ष्मणजीकी जय कहते चले ॥ १२॥ तुरत सि 
ताहि विदा कर पवनकुमारा & विंध्याचल कह तुर्त i 
नाम्‌ वसन्त महा बलवाना & ले निज दट. ता व 
महावीरजी उसे विदाकर तुरंत विध्याचळको गये ॥ १३ ॥ पीर >“ 
ल रचता हिति भपा५०॥ 
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॥ = र bo जेते 92 व्य न्य 
द्र कि वनके कापि जेते & हनुमत क गहे कपि तेते ॥ १५॥ 
|| प अरु सहस अठाशी # चले तहां जहुँहै अविनाशी ॥ १६॥ 
|| न इळकेठि वनके वानर थे सबने महावीरजीके चरण पकड़े ॥ १५॥ आठ पद्म और अट्टासी 
॥ नि हते रघुनाथजीके निकट चले॥ १६॥ 

| ` काज हनुमत हिय धारे # कश्यप पर्वत जाय पुकारे॥ १७॥ 
° हाबछ वीरा # तेज पुंज अति दुर्ग शरीरा॥ १८ 
|| ताम मय॑द महिश ७. दुग शरोरा॥ ३८॥ 

|| दणी खुनाथजीका काम रूदयर्म भारण किये कश्यप पर्वतपर जा पुकारे ॥ १७ ॥ मयंद्‌ 
कनी वीर तेजस्वी कठिन वानर तहाँ रहताथा ॥ १८ ॥ | 

॥ दक्सकोटि वचनर ठे साथा के पवनकुमारहि नायउ माथा॥१९॥ 
२ || कहा पवनसुत जानड़ तोही & धन्य भाग्य दशन भा मोहीं॥ २०॥ 
१॥ || अने इक्कीस कोटि वानरोंको साथ लेकर पवनकुमारको माथा नवाया ॥ १९॥ महावीरजी बोठे 


॥ || जानताहू, धन्य भाग्य जो सुझे दशन हुआहे ॥ २० ॥ 
|| काह न वेर सुनह बल्सींवा $ तुम्हि बुढाये वेग सुग्रीवा ॥२9॥ 
१ || हेबठियो! अब देर मत करो तुह सुग्रीवने शीघतासे बुलाया है ॥ २१ ॥ 
१॥॥ दोहा-सुनत मयंद गयन्द गति, उच्छठंत आकाश ॥ 
हे | अट्टहास गंभीर कर, सेना बुढायसिपास ॥ ३४॥ 


® किष्किन्थांकाण्डप कै 9 # 


शौ | दधीकेसी चालवाले गयंदने आकाइमें उछल गंभीर अट्टहास कर सेना पास बुलाई ॥ २४ ॥ 
|| येडी. सम सेना उथलानी # चलते दिग्पाठन भय मानी॥१॥ 
॥ आएर चळे गगन करि छाहीं # उठे लंगूर पतंग छिपाही॥ २ के 
|| हेना टीडीके समान उथला चली, इसके चढनेसे दिग्पाठोंने भय माना ॥ १ ॥ वे बड़ी शीम- 
| ||. काशमें छाया करते चले, जिनकी पूछोंके उठनेसे सूये ठिपगये॥२॥ 
॥ || फक नील दळ तीस करोरा & धावत एक एक उ व्रजोरा॥ ३॥ 
{| भय सिंहनाद करत बल दापा # देवन हाथ पेटमे चापा॥४॥ 
hh हे गछ तीन करोर दछ वानरोंका चला, जो बड़े वी थे ओर एककी एक रीस कर कूदते चले 
| | क पित जयजयकार ओर सिंहनाद करते चळे जिसे देसकर देवताओंनेभी पेटे हाथ 
२ || | | 
ह| सरूप हिये महे आना # कारे दछ विदा चछा हउमाना | ५ | 
|| छान राम यण गाना छै धवलागिरि कहुँ कोन्ह i ॥६ uF 
१ |) हि र हृदयमें धारण किये सेनाको विदाकर महावीरजी चढे ॥५॥ निहा रडा 
शी. ध न. गरि पर्वतको पयान किया ॥ ६ ॥ 
॥ झर "मक कपि बड योधा # ताहि. बुळाय दीन वोधा 5 3 
॥९ 0 छा इ & ले सँग सेन पंपपुर जाई॥८॥ | 
शत बार गनाई & ठे सँग सॅन 1 यम 


; द जज 
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| नमक एक बड़ा बही बंदर था, उसे बुझाकर वहत बान उ ` ङु नामक एक बड़ा बही बंदर था, उसे इठाकर बहुत ज्ञान दिया उ सै नामक एक बड़ा बळी बंदर था, उसे बुठाकर बहुत ज्ञान दि ज 07 
|| सुनाया ॥ ७॥ वोह आठ करोर सेना छेकर पंपापुर चछा ॥ ८॥ ता अर्थ्‌ भ 
` हनुमत उदयागिरिपर आवा # बंदर धाय परे तेहि पा 
कुंद कुमुद बंदर जे गाये # जे जह रहे वनचर सब ह ग I 
तव महावीर उदयाचळ पर्व॑तपर आये, तहांके बंदर उनके चरणोंमें पड़े॥ २ ॥ = "| || 
|| बंदर थे उनके क वानर थे सब hs ॥१०॥ र इ || । 
| ` शब्द किलकिला नभपर करही # वन सर शैल धरव सब धर 
आकाइमे किलकिलाशब्द करते वन सरोवर पर्वतोको मझाते चढे ॥ ११॥ | 


| 
| 
|| 
| 
| || 


= 


है 1 

| 

f ॥॥ 

| : 

f , 
| 

| ९ 


शी 


दोहा-राम काज करि पवनसुत, आये जहे सुग्रीव ॥ || 1 
मिले हर्षे स्तुति कारे, धन्य धन्य बलसींव॥ ३६॥ || 1 

महावीरजी रघुनाथजीका काज कर सुग्रीवके पास आये ओर प्रसन्न हो स्तुति करी, नने || 

हो बड़ी प्रशंसा करी कि तुम धन्य हो (क्षेपक समाप्त हुआ ) ॥ ३५ ॥ | 
तेहि असवर एक्ष्मण एर आये & क्रोध देखि जहँ तहँ कपि थापे॥। | 
उसी समय रक्ष्मणजी नगरमे आये ओर इन्हें करोधमें भरे देख जहां तहां वानर व्यो | 
दोहा-धनुष चढाय कहा तब, जारि करों पुर छार। || ; 
व्याकुल नगर देखि तब, आवा वालिकुमार॥२६॥ . | 
| जब लक्ष्मणजीने धनुष चढ़कर कहा कि पुरको जलाकर भस्म कर दूंगा, तब नगान | २ 
। होते देखकर अंगदजी आये, इनके आनेका कारण यह कि पिताहीन जानकर क्षमा क ब | को 


4 

| | 
11 | 
i 


111 
| 
| 


|| कि वालि मुझे रघुनाथनीको सोंपगया है इस कारणभी कृपा करेंगे॥ ३६॥ १ | 
चरण नाय शिर विनती कीन्ही & लक्ष्मण अभय बांद तेहि दी | | ¦ 
कोधवंत लक्ष्मण सुनि काना # कह कर्पाश अतिशय अ | 
चरणोंमें शिर नवाकर विनय करी तब टक्ष्मणजीने उसे अभय बांह दी ॥ 1 "| 
कानेसे सुनकर सुग्रीव बहुत घबरागया ॥ २ ॥ मा 
तुम हनुमंत संग छे तारा & कारे विनती समा दाता! 
तारा सहित जाय हनुमाना # चरण वंदि प्रभ सुयश न 
| ओर महावीरजीसे बोला कि तुम ताराको साथमें ठे विनती कर कुमार ६ | 
|| भेजनेका कारण यह कि ख्लीको देखकर क्रोध शान्त होजायगा, अथवा ब वाहो | 
| उत्पन्न होती हे, अथवा इसके पतिको प्रन मारा हे, इसकारण इसपर दया. भत गो कि 
` || तत्तका उपदेश दिया हे, सो शिष्य जानकर कृपा करेंगे, महावीर बरी WE 
|| जानकर भेजा ॥ ३ ॥ महावीरजीने तारासहित जाय चरणोमे पड़ उनके iE 
| दीनोंपर दया करते आये हो सो अवभी दया करो ॥ ४ ॥ ठायै ॥५' / 


| _ कारे विनती मंदिर लेआये # चरण अ. 
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श चरणन शिरनावा # गहि भुज ढक्ष्मण कंठ छगावा ॥ ६॥ 
|| (१ नाकी विनती करके मंदिरमे छे आये और चरण धोकर पँगपर बेठाया ॥५॥ तब 
| १८ म हिर नवाया, और ठक्ष्मणजीने ुजा पकड़ सुग्रीवको कंठसे लगाया ॥ ६॥ 

विषय सम मद कछ नाहीं # झुनि मन मोह करे क्षण माहीं ॥ ७॥ 

|| नत विनीत वचन सुख पावा ® लक्ष्मण तेहि बह विधि समुझावा॥ ८ ॥ 

"| “बोळे हे नाथ ! कोई विषयके समान मद नहीं है, जो क्षणमाजमें सुनियाके मनमें मोह कर 

॥ आह, जिसमे राजमद ता ol कठिन इ ॥ 9॥ यह वचन सुन सुखपाय छक्ष्मणजीने उसे बहुत 

fs कि कासे समझाया ॥ ८ । कं विधि ह 

|| पनतनय सब कथा सुनाई & जेहि विधि गये दूत सञ्च॒दाई॥ ९ ॥ | 
| तमवीरणीने सब कथा सुनाई जिस प्रकारसे दूत सेना बुलानेको गये है॥ ९॥ 

|| दोहा-हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ ॥ | 

रामानुज आगे किये, आये जह रघुनाथ ॥ २७॥ | 

|| अ हक्ष्मणजी यह वात्तो सुन प्रसन्न हुए तब अंगदादि कपियाँसहित सुग्रीवजी लक्ष्मणजीको | 
कं ॥ आक चले, आगे इस कारण किया कि रघुनाथजी जाने कि इन्होंने सुग्रीवको पीछे कर लिया, रुः | 

के पास आये ॥ ३७ ॥ 4 

गाय चरण शिर कह कर जोरी # नाथ मोहि कछ नाहिन खोरी॥ १। | 

न अतिशय प्रबळ देव तव माया # छूटे जवे करह तुम दाया ॥ २॥ 4 

| 
म 
। 


| बणे शिर नवाय हाथ जोड़कर सुग्रीवने कहा, नाथ मेरा कुछ दोष नहीं है॥ 1 ॥ हे देव! आ. 

| माया अधिक प्रबळ है, यह जवही छूटती है जब तुम दया करते हो॥ २॥ 

| मिय विवश सुर नर सुनि स्वामी में पामरपश कपि अतिकामी॥ ३॥ 

| गरे नेनशर जाहि न लागा # घोर क्रोध तम निशि जो जागा॥ ४॥ 

| ee ! विषयोके वश तो सुर नर सुनि है फिर सुझ पामर पशुकी क्या गिनती है ॥ ३॥ 
| र्‌ कनका बाण नहीं गा ओर जो घोर अंधकारसे भरे क्रोपरूपी रातमें जागताह अथात्‌ | 

|| रमेशने हीन हे ॥ ४ ॥ हू 

| ण जेहि गर न वेंधाया # सो नर तुम मान सबा i ५1 ५ 
| करुण साधन ते नहि होई # तुम्हरी कृपा पाव कोई 

{| eh डोभकी फांसीमें अपना गला नहीं बँधायाहे सो मनुष्य हे रुघुनाथजी का 

ही पणा कारण रघुनाथजीसे व्यंग वचन कहेहे ओर टक्ष्मणकी स्वात के जग प्र भे 

| निकीके वियोगमें व्याकुळ हो क्रोधकर लक्ष्मणजीको भेजा ओर वोह इ ws 

| षी रहित हें ॥ ५ ॥ यह गुण साधनसे नहीं होते तुम्हारी कृपास कोई २ पाद 


न < = 


र 


1 ये॥६॥ मोह द 
| भ पति र काप प्रिय मोहिं भरत जिमि भाई ॥७॥ 
य र मन क जहि विधि सीताकी सुधि पाई ॥८॥ || 


टा ठा cites ES 
Fe . 
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नी चाहे ॥ १॥ सब कोई आनकर रघुनाथजीके चरणोंमें 


दो दूत गज 'गवाक्षेंको बुछाया वे यूथप शीघतासे आये ॥ ८॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, ॥ ० मिवाद ळू | 


तव रघुनाथजी सुग्रीवकी व्यंग भरी ज्ञान विराग रागयुक्त बातें सुनकर हे ओर बोध च 
भरतके समान प्यारे हो, छोटे भाइयोंमें भरत सवसे बड़े हैं इस कारण भरतके तमान (शै |. 
टक्ष्मणसे दूना प्यारा रघुनाथजी महावीरजीको कह चुके हें इस कारण रकमका नश | । 
॥ ७ ॥ हे सखा! अब सो यत्न मन गायकर करो जिस प्रकारसे जानकीकी सु ie | ६ 
सब देख लूंगा॥ ८ ॥ र हि । 

` _ दोहा-यहि विधि होत बतकही, आये वानर यूथ॥ 
नाना वरण अतुल बल, देखिय कीश बरूथ॥ ३८॥ | 
इस प्रकार बात चीत होतीथी कि अनेक मकारसे वानरके यूथके यूथ आगे, बां क्रेज || 
बली दीखते थे (यूथप यूथ अथात्‌ वानरोंके राजाअकि सञ्च आये ) जिनमें एक एक दून 
साथ अनेक वणे ओर अतुलबळ वानरोंकी सेना देखी गई ॥ ३८॥ ही. 
इति श्रीरामचरित्रमानसे किष्किधाकाण्डान्त्ेतस्तृतीयो विश्राम: ॥ ३॥ ` 


दोहा-यह चतु विश्राममें, महाकीश व्यान । सीताकी सुधि लेनको, तुरतहि बीन पया || 
वानर कटक उमामे देखा # सो मूरख जो किय चहऐेसा।।| 
आय राम पद नावहिं माथा # निरखि वदन सब होहि सनाथा॥॥ 
शिवजी बोले हे पार्वती ! मेंने वह वानरोंकी सेना देखीथी, वोह सूख है जो उस सेना ऐसा || 
गामे शिर नवातेहें ओर मुख देखकर एप. 
हैं, यह वानर देवताहें, अनाथ पड़ेये अब रघुनाथजीको देखकर सनाथ होगये॥ २॥ $ जल 
अस कपि एक न सेना माहीं # राम कुशल पूछी जेहि नाह न | 

यह नहि कडु प्रधुकी अधिकाई # विश्वरूप व्यापक रघराई || 
सेनामे ऐसा कोई कपि न था जिसकी रघुनाथजीने कुशल न पूछी हो जो का या | | 
कुशल केसे पूछी, ओर क्यों पूछी तो वानर सब देव अंश हैं मान देना उचितहा धा तहे पप 

उत्तर आगेहे ॥ ३॥ एकतो रघुनाथका विश्वरूप है, दूसरे जितने विरम जड त ॥१ || 

तिलमें तेलकी नाई व्यापक हे, तो प्रत्येक वानरसे मिलना ओर कुशल पूछना प A || 
ठाठे जहँ तह आयस पाई # कह सुग्रीव सबहि स ॥६॥ || 
राम काज अरु मोर निहोरा & वानर कटक जाई च का: 
जहां तहां सब वानर आज्ञा पानेके निमित्त खड़े हैं, तब सुप्रीवने सव ग हेग ॥ "|| 
वानरो ! यह महाराज रामचन्द्रका काज हे सो करो मेरे उपर तुम्हारा उ | 
सेना लेकर जाओ ॥ ६॥ | र पई है 
जनकसुता कहे खोजह जाई # मास दिवस म॑ हि आग | 

तब कपीश दुइ दूत बुलाये # गज गवाक्ष आठ. >) ॥०॥१ 

जाकर जानकीको ईहे. और एक महीनेमें सब आजाना (आगे श ⁄|\ 


| 
i | 
| 


|| 


| 
| 
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= निगमकेर गति जानी  बोळेउ कीश सुधा समवानी॥ ९ ॥ | 
द खोजन हित पूर्व सिधायड & राम काज कह विलंब न छायड ॥ १०॥ || 
| सिद दि योर झा्रकी गति जानकर सुग्रीव अमृतके समान वाणी बोले ॥ ९ ॥ तुम 
री श्‌ | | क ग पूव दिशा जाना ओर राम काज समझकर इसमें देर नहीं करना ॥ १० ॥ । 
| ह यो सरिता गिरि झरना # ब्रह्मपुरी कामावति वरना॥ ११ ॥ 
| „र वापी गिरि कंद्र जेते & देव नगर खोहादिक तेते ॥ १२ ॥ 
]  ह्युद ब्लोत नदीके तीर पर्वत और झरनाक स्थान अहार कामावतीतक ॥ ११॥ सरोवर बावड़ी 
र | की कंदरा देवताओंके स्थान नगर खोहादिक जितने हं वे सब हुँडना॥ १२॥ «० 
छ| जोकोई तुम्हे मिलहि मग माही क सीता सुधि पूछेह तिन पाही ॥ १३॥ 

||| नाई तुम्हे मार्गमें मिळे उससे जानकीके समाचार पूछना ॥ ३३ ॥ 
` दोहा-राम चरण प्रणाम कर, उर धरि युगल स्वरूप ॥ 
| सात कोटि वानर बी, चळे पूर्व कहे सप ॥ २९ रब 
||| ही ह प्रणाम कर, युगळस्वरूप सूतिको हृदयमें धार, सात करोड़ वानर बूथप 
|| | को चले ॥ ३९। र 
| वाही अनुज सुखेन बुलावा & करि सन्मान निकट बेठावा॥ १ 
| एम मयंद उत्तर दिशि जाइ & सीता सुधि पूछेइ सब काहू॥ २॥ 
| तर मुग्रीवने सुपेणको बुलाया ओर बड़े सन्मानसे घोरे बेठाया ओर कहा ॥ १ ॥ तुम और मद 
||| भ दिशाकी ओर जाओ ओर सब किसीसे जानकीकी सुधि पूछो ॥ २॥ 
| माहइनगंध सुमेरु महीधर # अर्जुन शैल नीलगिरि कंद्र ॥ ३॥ 
|| शिव केलास अलकएुर छानी & गँधरव यक्ष पूछ सूड वानी ॥ ४ ॥ 
1 [| न सुमेरुपवत अजुनपर्वत नीलगिरीकी कंदर ॥ ३॥ केलासप्वंत अलकापुरी हकर 
||| षि कोमल वाणीसे एछकर ॥ ४ ॥ ब 

| अनि पूछ आगे धरि पाऊं & जायह दिव्य सरोवर ठाऊं॥ ५ ॥ 


र 
| 
| | 


|| ऽपमार जहेँ विटप सुहाये & परसत हें धरणी नियराये॥ ६॥ | 
| १५, मानस सरोवरमें जाना ॥ ५ ॥ जहांके वृक्ष फूलफलेंके बोझसे प्रथ्वीमे 
| म निवारि कुछ कू ४ प्रभ कारज हिय धरह करारा॥ ७॥ 
|| ER ठोर इड मन Ei क जेहि विधि मिलहि जानकी आई॥८॥ || 
|| श हेह भोजन करना, प्रभुके काममें ठीठ न करना सावधान रहना॥ ७ ॥ सब स्थाने | 
|| ॐ जिससे जानकी मिळ जांय ॥ ८॥ 
.'हा-ऋषि तपसिनसों झिके, करह बढि पयान॥ 
~प अमि उत्तर दिशा, अन्त धराकी जान। ४ भूमि उत्तर दिशा, अन्त धराको जान ॥४०॥ & _ 
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ह वहाँ ऋषि तपस्वियसे बके फिर आगे जाइयो, म्लेच्छ देश होते उत्ता. १. 
सूयंका प्रकाश नहीं सागरका जलभी जहां जमकर बरफ हो जाता हे तहांतक कता | 
हे वहांसे प्रथ्वीका अन्त है॥ ४० ॥ | 
शिखर सुमेरु मही कैलास & काकधुशण्डि केर बनवा) + , ||| 
कुंड एक तहँ मोती चरा # पानी अमृत कीच कप्रा॥ ? || 


दिव्य रूप चढ देव विमाना # तेहिके नीर करहि अस्नाना॥६॥ || 
पकतेही वोह फल पृथ्वीपर गिर पड़ते हें ओर उप्तके रससे बहुतसे कुंड भरणाते है॥॥॥ ||| ए 
रूप देवता विमानोंमें चढे उसके जलमें सुंदर रान करते हैं ॥ ६॥ ` ||| री: 
सो शभ नीर सरित होय बहई # अवध समीप प्रसिद्ध सो अहई॥५ || 
जहे मज्जन कीन्हेसे वीरा & सकल पाप इख हरे शरीरा!८ ॥ 
वोह जळ नदी होकर बहता हे, जो अयोध्याके निकट सरयू नामसे अतिद्ध है॥ ७॥ है| || 
जहां त्रान करनसे शरीरमें कोई पाप दुःख नहीं रहता॥ ८॥ ८1|| 
फल भोजन जळ पान करेहू क राम काज हित हिथे म | ||| 
शूरसेन कर मंडप जहां % सुमिरि राम जायह उनि हला 
तहाँ फठभोजन जळपान करना रघुनाथनीका काये हृदयमें धारे रहना ।९॥ ४ * ||| 
मंडप हे तहां रघुनाथभीको स्मरण करते जाना ॥ १० ॥ 1 नस्तु | "|| k 
ठोमश ऋषिकर दर्शन करहू # पुनि शांडिल्य जहाँ अ डिल रे || 
ठोमशा ऋषिका दशन करना जिनका एक प्रळयमें एक रोम गिरता है फिर | by 
पास जाना ॥ ११ ॥ FE 


 ठड़कर नेसे हो वेसे घने बनेको इंढ़कर, 
कारियो ॥ ४१ ॥ क्षेपक । 


आवतन इपु जात देश पुनिरोम पटर 
_________ इन्दु द्वीप पशु शीढ क्रोंच सैनिक इट = 
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८“ दिया कुहक देश तामस अरु माक = अश्वक प्रलिया कुहक देश तामस अरु मारक ॥ 
| आरण्यकी तुरुष्क कानिबल बर्बर चारक ॥ १ ॥ 
| | रीन नाम है इनके साथ जो नया इनका इस समय नाम हे सोभी ठिषतेंहे आवतन (ब्रिटेन) 
||| तवा अथक्ान्त ( यूरुप ) रोम-रूम । पटचर-इटाली। इन्दुद्रीप वा इन्दद्रीप ( इंगलेण्ड) पशु- 
| है गर) कोंच कमथ कामछ ( जर्मनी ) सैनिक कुझुट-हालेण्ड बेलजियम । अश्वक 
| ह श्या (आष्रीया ) प्रलिया कुहक ( गोळ्या फ्रान्स ) तामस ( स्पेन ) मारक वा माठक ( डेनमार्क 
||| वीन हिरि ) आरण्यक तुरुष्क ( युरुपियन टरकी ) कानिवळ ( केनिवळ ) बबेर ( बारबेरी ) 
| { ॥ १ व 
||” उथकान्त उपद्वीप राक्षसा वास विचारो ॥ 
| वारुण विष्णुक्रान्त हेख रुषमें पशुधारो ॥ 
शक तुरुष्क अरु चीन ताछ तोपकमें जाई ॥ 
|| पार्वत अरु आवत देश पारस्य सुहाई ॥ २॥ 
||| रक्रा वा सूर्यारिका ( आफरीका ) उपद्वीप, राक्षसावास,वारुण वारिधान (आफ्रीकाके उपद्वीप) 
||| करात वा असेचेनक ( एशिया ) हेख ( साइवेरिया ) रुष (रशिया वा रूस ) शंक तुरुष्क ( एशि- 
| एकि सकी ) चीन पारट महाचीन ( चीन ) ताळ तोषक तिब्बत पावत ( टाटेरी ) आवर्त ( अरब ) 
|| (ईरान) ॥ २॥ 
' देशतुखारा शद्ध यवन पहनव मनलाई ॥ 
नाद्नाश गान्धार देश अपवाह सुहाई ॥ 
अह्योत्तर उपमल्वक सिंहळद्वीप कुमारी ॥ 
स्वण भूमि उत्तर कुमारि दक्षिण पशु धारी ॥ ३ ॥ 
(बुखारा ) शूद्र यवन ( महका वा मक्का ) पहनव ( काबुल ) नर्दिनाश कारस्कर ( महा- 
| दीना) गान्धार ( कंधार ) अपवाह वा अपक्रान्त (मस्कत ) ब्ल्ोत्तर बह्मदेश ( ब्रह्मा ) 
| | En (ज सिहलद्रीप (सीहोन ) कुमारी (कन्याइमारी वा केपकारिन ) सवि 
| भमारका ) उत्तर कुमार दक्षिण कुमार ( नार्थ अमेरिका सोथ अमेरिका )॥ ३॥ 
रमणक तलह हिरण्य पूर रमणक लखभाई ॥ 
सण प्रस्थ अरु दुर्ग द्वीप खोजो मनलाई ॥ 
| रद पचनद दरद लिंग काश्मीर सुहावन | र 
| मणक (७०५०० कशल इन्द्रप्रस्थ कुरु जांगल पावन 
|® भ ह शिया ) तलह ( ह (पेरू) स्वणेप्रस्थ ( पलिनेशिया ) दुर्गंद्वीप- 
शो (.“भोटान ) पंचनद ( पंजाब) दरदुलिंग / दार्नििंग ) काइमीर वा गेरिक ( काइमीर ) 
“ष्या देश ) कुरुजांगळ ( कुरुक्षेत्र) इस्प्रस्थ ( दिदी) ॥ ४॥ 
उरी अवन्ती गु्जराट कांची एनि काशी ॥ 
महिषक पाण्डच देश उत्कल सुख राशी ॥ 
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(७१४) ___ #तुठ्सीकृत सटीकर सीकृत र ह 
मिथिलासिन्छु राष्ट्र महोदय मगध बिचारी । 5 
अंग पाटलीपुत्र एण्ड चम्पा छख भारी ॥ ६॥ . | 

अवन्तिकापुरी ( उनेन ) गुजराटू ( गुजराथ ) कांची ( करनाटक ) काझी ( हि 
हिसूर ) पाण्व्य य्‌ = पुरी) 

( बनारस ) केकय ( हिराट ) माहिपक ( महिसूर ) पाण्ड्य ( माछाबार ) और श्रे उकर. 

देश ) मिथिला ( विदेह तिरहुत ) सिन्धुसोवीर ( सिन्थूनदके मध्यवर्ती देश सुरा ( महा र्व 

कान्यकुब्ज ( कन्नोनादि ) मगध ( कीकट गया ) अग ( वैद्यनाथ कालगांव राजमहार आ शि |. 

पाटलीपुत्र ( पटना ) पुण्ड ( मेदनीपुर ) चम्पा ( भागलपुर ) देखना ॥ ५॥ | भा |. 

मत्स देश अरु बंग गेड़ उपवंग सिधारो ॥ | 

प्राग्ज्योतिष अरु शूरसेन किलकिला पधारो॥ | 

किष्किन्धा निज देश सकल टळो वसुधातढ ॥ 1 

ओर बीचके देश ट्रंटियो सबही जल थल॥६॥ |. 

मत्स्यदेश (रंगपुर दिनाजपुर राजशाई ) वंगगेड़ ( वाकरगंज. ढाका नदिया शांति हणा) | 
उपबंग ( माइमसिंह ) किलकिला ( कलकत्ता ) प्राग्ज्योतिष ( कामरूप) शूरसेन ( मश | || 

अपना सब देश किप्किधा सब पृथ्वी जळ थळ तथा बीचके देश सब ईडी यह प्राचीन नवीन | का 

सूची “ भारतवर्ष विचार ” ग्रंथमें लिखी है ॥ ६ ॥ । || मा 

दोहा-उदय अस्तों खोजके, सिय साधि देईवताय कक |. 

` ` वचन सुनत सब कपिचले, तब बोले रघुराय॥४२॥ || ` 


| 
| 
| 


| 
| 
| 


ही 
| 
१ | 


उदयाचलसे अस्ताचळ तक जानकीको दूंढकर शीघ्र आइयो यह वचन सुनकर स व 
उस समय रामचंद्र बोले ॥ ४२॥ न | 
दोहा-सर्व भूमिके देश तुम,केहि विधि जानड मिर || 
सोकहिये सुनि प्रभु वचन, बोळे वचन विचित्र | ह. पी 

हे मित्र ! यह सब देशोके समाचार तुम केसे जानतेहों सो तो कही प सुन | 
दोहा-वाली भय भाजत फिरो, सकल देश रघुराज ' i है 

तब यह देखे देश सब , अब आये सब काग | आ शी | 

हे राम! वालिके भयसे सब देशम भागता फिराथा तब यह सव दी १" | | 
काम आया ॥ ९४ ॥ आनी। | । || 
निज प्रभु कोरि मान हित वानी # शीश धरे प्रथु चरणन 0 २॥ . 
निदरि पवन दोऊ उठि चले # पद्म एकादश वन दिख 1 
उन्होंने अपने प्रभुकी हितकारी वाणी मानकर प्रभुके चरणेंमें आग ह यण | 
पवनकी निन्दा करके अथोत्‌ उससेभी अधिक वेगवाले दोनो २ A) 
साथ लिये॥ २॥ ““ है. 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 4 क शी 


रश || | | 


| 

| 

| 
दि 
पा 
| १. 


| 
(६ 


| ` 
| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotr | 
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|| बार प्राण हितकारी € राम काज हिय धरइ सँमारी ॥ ४॥ 
- बने मुख मोरकर शतबली वीरसे कहा ॥ ३॥ हे सुवीर ! प्राण हितकारी !! सुनो रघु- 
| 


|| पश्चिम देश शेळ सर जायह # अभि देव कर जोर मनायहु ॥६॥ 
| तुम ओर वसंत पश्चिम दिशामें जाकर सीताकी सुषि सब किसीसे पूछो ॥« ॥ पश्चिम देशके 
झो देखते हुए अमिंदेवको हाथ जोड़कर मनाओ॥ ६॥ 
| द्रो सब तहँके अस्थाना # राम काज हित करह पयाना॥ ७॥ 
| ग भूमि जायड एनि भाई & सीता सुधि पूछेह सब ठांई ॥ ८॥ 
| तक सव स्थान खोजो, रघुनाथजीके काजहित पयान करो ॥ ७॥ फिर हे भाई ! रंगश्रूमिमें 
| | इङ सतर किसीसे जानकीकी सुधि पूछना ॥ ८॥ = न्य 
श॥। सरिता शैठ सुगिरि वन जेते & खोजह सीतहि हित धारे तेते॥ ९॥ 
| जो कोइ मिले महासुनि ज्ञानी # पूछह समाचार मदुवानी ॥ १०॥ 
|| नी पत गिरि वन जितने हैं तहां तहां जानकीको इहो ॥ ९॥ जो कोई महा सुनि ज्ञानी मिले 
|| | भरते कमल वाणीसे समाचार पूछो ॥ १० ॥ श 

|| एम्हें बह गर्जत में भाई & मिलवह वेगि जानकी आईं॥ ११॥ 

||| हेमा! में तुम्हारे बलसे गर्जता हूं शीभ जानकीको ठाकर मिलाओ॥ ११॥ 
ह|  दोहा-पश्चिम दिशा विशेष सो, जहां धराको अन्त ॥ 

| एक मासमे लेइ सुधि, फिरो बेगि बढवन्त्‌ ॥ ४९॥ 

| | पश्चिम दिशामें जहांतक प्रथ्वीका अन्त हो बहांतक जाकर एक मासमे सुषि लेकर फिरो ॥ ४५॥ 
हो (कमल सब करहि प्रणामा ॐ पश्चिम दिशा चले बधामा॥ १॥ 

|| शे षर लाख हारे हर बोलत & चले जाहि गिरि कंदर तोढत ॥ २॥ 


म फेमट॒में सब प्रणाम करते हैं, इस प्रकार सम बलवान्‌ दक्षिण दिशाको चछे ॥ ३ ॥ सोलह 
| १ हरहर करते, पवतोंकी कंदरा देखते चले ( यहांतक क्षेपक है )॥ २॥ 
|| अ मेटि जो विन सुध पाये # अवसि मरहि सो ममकर आये॥ ३ ॥ 


|| 


ग भ जो अवधि मेटिकर विना सुधि पाये आविगा सो निश्चय मेरे हाथसे मृत्य 


1 
1 


| | 


शहा वचन सुनत सब वानर, जहे तहँ चले तुरंत ॥ 


| तब सुग्रीव बुळायउ, अंगदादि ह्ुमंत ॥ ४६॥ 
| मेष पान्‌ कृ 3 यउ, उ द्‌ Se ठ्य वशी डं 
/ को ह । ह ० जहां तहां तुरंत चळे, तब सुग्रीवने अगदि हुमाचजोको बुलाया | 
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सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहू # सीता सुधि पूंछह सवक "ग 
हे नील ! अंगद हनुमान्‌ जाम्बवन्त मतिधीर सुजान सुनो ॥ १॥ तुम सप योगा १॥ ॥ 
दिशामें जाओ, सब किसीसे जानकीकी सुधि पूछो ॥ २॥ | 


मन वच कमे सो यत्न विचारेइ # रामचन्द्रके काज सँवारेहु॥३॥ | 
भाइ पीठ सेइय उर आगी # स्वामी सेइय सब छठ त्यागी । | | 
मन वचन कर्मसे सोई यत्न विचारों कि रघुनाथजीका कार्य जिससे संपूण होजाय ॥ ३। ||| 
पीठसे सेईये, ओर अग्नि उरसे सेइये, ओर स्वामीको आगे पीछे छळ छोड़कर सेये क्योंकि रे || 
साथ आगेका कपट, अधिके साथ पीछेका कपट लगा है, दूसरा अथे यह कि बाझका छ ||| 
रघुनाथजी सूये होकर देखते हें, ओर अन्तःकरणका छल कपट अग्नि होकर देखते हे झगा! | 
छल कपट छोड़कर रघुनाथका काम करना, (यथा स्तवराजे-सूयेमंडलमध्यस्थं रामं सीतामनि| || 
ओर-अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । गीतायां प्रसिद्ध ) अथवा जेते सूये छह वायो 
छोड़ पीठ अथात्‌ मागे सेवतेहें ओर आग्नि जेसे छर कपटको छोड़ अंतस सेवते हैं, क्यो |||. 
सूये सावधानी न रक्खें तो रात दिनमें अंतर पड़जाय, ओर अग्नि छल कपट खसेंतो कार. 
पचे, देह जळ जाय ऐसेही सावधान होकर तुम रघुनाथजीको सेवना, अथवा सुगम एग ||| 
जीकी गोखता दिखाते हैं, कि यह भानु पीठ हे-भाज हैं पीठ जिनकी, सो यह रवि वंशी झार. | 
आगी कह्यो सन्मुख स्थित हैं इन्हें छळ छोड़ सेइये, अथवा इनको तपस्वी मत जानो बभ ||| 
पीठ हं, सूयेभी इनसे पीछे उपजा है जो हमारे उर आगे अथात्‌ प्रत्यक्ष हें अथवा भाइ १6५ || 
शीशा होताहे,सूर्यके सन्मुख करतेही उसमेसे अग्नि प्रगट होजाती हे परन्तु जो उ ना | 
किरणें गोल बिंदुसम सीधी पढ़ें, तो अग्नि निकले, नहीं तो टेड रखनेसे नहीं निकी पा | 
निकाल चाहे जितना कार्य करलो, उसके सन्सुख हुयेसे सूये अग्नि देकर कार्य कर है गा | 
देतेहें नाम चरमेका होता हे इसी प्रकारसे जो तुम छळ कपट छोड़ काये करोगे तो री 
तो आप बनाएंगे, तुम केवळ निमित्तमात्र हो बड़ाईके योग्य होगे ॥ ४ ॥ 
तजि माया सेइय परलोका # मिट॒हिं सकळ भव स ड 
देह धरे कर यह फल भाई & भजिय राम सबका _ 
मायाको त्यागनकर परलोकका सेवन करना चाहिये, तो संसारसे उतपन्न हो र नाकी 
॥ ५॥ हे भाई ! देह धारण करनेका यही फळ हे, कि सब कामना छै 
करना ॥ ६॥ | ; 
रो 9 चरण अउ्रागी । 
साइ गुणज्ञ सोई बड़ भागी & जो रघुवीर चरण र 1८ । || 
आयस मांगे चरण शिरनाई & चले हृदय सुमिरत र्ग | 
` सोई एणी ओर सोई बड़भागी हे, जो रघुनाथजीके चरणकमठका प्रेमी € ।८। ~> 
वे सब वानर आज्ञा मान चरणोंमें शिर नवाय रघुनाथनीको स्मरण करते चनन 


का प 
. >> 


स 
< 
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जिन धाकाण्डम्‌ क्ष | (७३७) 
(7 पवनतनय शिरनावा & जानि काज प्रभु निकट बुलाबा॥ ९॥ 


$ | पछ नड [कप # 
|| हसा शीस सरोरुह पाना & करसाहका दीन्ह जन जानी॥ १०॥ 
` ||| (होते महावीरजीने शिर नवाया, तप रघुनाथनीने यह बात विचारकर कि इनसे काये होगा 
शि हट ुढाया ॥ ९॥ शिरके उपर कमरसा हाथ रख अपना भक्त जानकर अंगूठी उतारकर दी 
|| ते हमानणी स्नेहके कारण रहगये, तथा एकान्तमे सुठ्ठिका इस कारण दी कि सबके सामने 
॥ रो दे ओरोंका अपमान था, ओर pr इन्हीं होगा इस कारण इन्हेंही दी, कमळवत्‌ कर 
| ||| न ततै तुम निर्भय होना, और जैसे कमलके आश्रित भोरे जमे नहीं मग्न होते 
|| Ud त सागरमें मझ न होगे, पार होजावेगे मुद्रासे जानकी प्रसन्न होगी, नाम- 
स | ननं अभेद है ॥ ३९ 
| | हु प्रकार सीतहि समझायह # कहि बल विरह वेगि तुम आयह॥ ११॥ 
||| हमत जन्म सफल करि जाना # चले हृदय धारे कृपानिधाना ॥ १९॥ 
ह|| | रमचळजी बोळे हुमादजी बहुत प्रकारसे जानकीको समझाकर ओर हमारा विरह तथा बल 
त | EN गा ११ ॥ महावीरजीने अपना जन्म सफळ जाना और भगवाचको हृद्ये 
| बदि प्रथु जानत सब बाता ॐ राजनीति राखत सुरज्ञाता ॥ १३॥ 

॥| गे प्रभु सम बात जानतेहें परन्तु राजनीतिके अुसार वत्ते हैं, देवतोंकी रक्षा निमित्त नीतिसे 
[| कारण यह काये देवताओंकीही रक्षाके निमित्त है यद्यपि जानते थे जानकी छंकाम हैं, परंतु 
| को हढ कराय रावणको बल दिखराय समुद्र छंघन बंधनादिसे यह सूचन कराना ओर 
|| ली दिखाना कि जिनके दूत ऐसे हैं वे स्वामी कैसे होंगे, तथा राक्षसोके बलकी परीक्षा 
UMS i होजायगी, ओर सवेज्ञता विदित न हो जाय इस कारण चारों दिशाओंको दूत | 
|| तोहा-चछे स | 
ह|  दैहा-चरे सकल वन खोजत, सरिता सर गिरि खोह ॥ 

| | न्न २ काज लवळीन मन, विसरा तनुकर छोह ॥ ४०॥ 
॥ || ा। १९ i सरिता नदी खोइ ईडते चले रामकाजमें मन ठवछीन होगया शरीरका मोह त्याग 


॥ || ह 

|| क निश्चर सन भेंटा & प्राण लेहिंतेहि एक चपेटा॥ १॥ . 

म ब इक राक्षस आवा # देखत कपिन परम इख पावा॥ २॥ 

|| इर भेट दोणाय तो एक चेही उसका माण ठे ॥ 1 ॥ तन एक वजरदनाम 

॥ ||| i उसे देखकर बडा दुःख पाया ( यहांते क्षेपक है )॥ २॥ _ 

|| सत मु ता को अब आवा # लखि अंगद क्रोधित उठे धावा ॥ ३ ॥ 

|| भ हे कोप युवराजा &सन्सुख जाय ताहि सनबाजा॥४॥ | 
/ शान अ त राक्षस कोन हे, देखतेही अंगद कोथित हो दोडा ॥ ३ ॥ देखतेही महान कोषित | | 

"4. $ सन्सुस हुये ॥ ४॥ त 


|| ` 


~~ 1... hh 


"क्यो IE NNSA 
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` बड़ा महद्व हुआ तब सब वानर विचार करने लगे कि ॥ ५॥ प्रथमही प्रस्थ 


तपस्विनी बैठी है ॥ ४८ ॥ 
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प्रथम पयान काळ चलि आवा # कह कपि विधि कह कना ॥ || ` 


ा॥। || । 
लक | 
वाठिसुवन तब Sl विचारा # सुष्टिक एक तासु शिर मा, || 
राम स्वरूप हृदय महँ आनी # उर्ध्व अ धारे चीर भवानी॥। || 
तब अंगदने विचार कर उसके शिरमे एक घूंसा मारा ॥ ७॥ हे पार्वती ! रघुनाथनीक ह~ || | 
| न 
र 


उस समय सबने जयजयकार शब्द किया, महावीरजी बडे प्रसन्न हुए॥ ९ ॥ बीसको जे 
रघुनाथनीकी जय पुकारती इंढती चली जातीथी ( यहांतक क्षेपक है )॥ १० ॥ हे || 
बहु प्रकार शिरि कानन हेरहिं & कोउ झुनि मिलहि ताहि सब षर॥|| । 
लागि तृषा अतिशय अङुलाने # मिळे न जल वन गहन भुलाने॥ ३९ | ॥ 
बहुत प्रकारसे वन पवत इडे, कोई सुनि मिले उसे सब घेरकर पूछें एक दिन मागं ॥॥॥॥॥ ` 
प्यासके मारे सब घबरा गये जळ नहीं मिला वनमें मार्गे भूलगये ॥ १२॥ | | 
तब हनुमान कीन्ह अनुमाना क मरण चहत सब विड जठपाना। म | ह 
चि गिरि शिखरचहं दिशि देखा & भूमि विवर इक कोतुक पेसा ॥ ५ | 
| 


|| 


||| 


तब हुमान्‌जीने विचारा कि जलपानके विना सब मरे ॥ १३ ॥ पर्वतकी चोटीपर प ग 
ओर देखा कि पृथ्वीके विगरमें एक कोतुक होता हे) ॥ १४॥ शहिंतेहि माई 
चक्रवाक बक हँस उडाही # बहुतक खग प्रि i | 
गिरिते उतारे पवनसुत आवा # सब कहे ले सो विवर नका १ 
चकवा चकवी बगले हंस उडतेहें, बहुत पक्षी उसमें प्रवेश करते ह तपा तकी है | 
का जो पक्षी फिरतेहें ॥ १५ ॥ महावीरजी पर्वेतसे उतारे आप | 
या ॥ १६॥ कीन्हा॥!९ | 
आगे करि हतुमंतहि लीन्हा & पेठे विवर विठम्ब नी | ११ | 


| | र 


ब 


दोहा-दीख जाय उपवन शुभग, सर विकसे बह १५८ का 
मदिर एक रुचिर तहां, बैठि नारि तप ३ गं, 
वानरोंने सुन्दर उपवन जाकर देखा ओर सरमे अनेक कमळ लि 7 


| 
॥ ६ 
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ट्र प्रि नहि सब शिर नावा कै पूछेसि निज वरत्तान्व सुनावा॥१॥ |. 

| ४ दहि कहा करइ जल पाना & खाई सरस सुंदर फल नाना॥ २॥ | 

| (` दसे शिर नवाया. और पूछनेसे अपना वृत्तान्त सुनाया, कि जिस प्रकार आये थे ॥. 

१. | त तिसने कहा जपान कर सुन्दर फळ खाकर थम अपना अम मिटाओ॥ २॥ 

। | जन कीनद मधुर फळ खाये # तासु निकट नि सव चलिआये॥३॥ 

। || ऽह सब आपनि कथा सुनाई & में अब जाउँ जहां रघुराई ॥४॥ 

|| मरत लान करके मीठे फळ खाये, उसके निकट फिर सब आनक वेठे ॥ ३ ॥ फिर सब 
' | पनी कथा सुनाकर यह बात कही कि में अब जहां रघुनाथजी हे तहां जाउंगी, स्वयंप्रभा 

॥ गम है गंधवकी कन्या हूं. हेमा अप्सराकी सखी हूं मयदानवने उसे यहां छिपा रक्‍खाथा सो उसे 

॥ ॥ या में यहां रहगई ॥ ४ ॥ गा । £ 

| सांगना सुनाम हमारी # एक समय तप करन विचारी॥«॥ 

||| द्रह्मसे मांगेडं वरदाना ऊ दशनम पारडं भगवाना ॥ ६॥ 

| | (माते क्षेपक हे ) मेरा नाम देवांगना हे एक समय तपस्या करनेका विचार किया ॥ « ॥ ब्र: 

| यह वरदान मांगा कि सुझे श्रीभगवाचका दर्शन मिठे ॥ ६॥ 

र्मा कह्यो रह्मो यहि थाना & आवहिं यहां कोश बलवाना ॥ ७॥ 

|| तिनसाँ राम खबर तुम पाई & दशन पावहुगी रघुराई ॥ ८॥ 

१॥ (1 गाजी बोले तुम इस स्थानमें ठहरो यहां बड़े बळ्यान्‌ वानर आवेगे ॥ ७ ॥ उनसे हुम रामकी 

|स पाक रघुनाथजीके दून पाओगी ॥ ८॥ ५ 

|| मो वह सत्य भई अब वानी # जाउँ दर्शहित सारँगपानी ॥ ९॥ 

|| पर नेन विवर ताजि जाहू & पैहहु सीतहि जनि कदराहू ॥ १०॥ 

"|| वह बात अब सत्य भई, में रघुनाथजीके निमित्त नातीहूँ ( यहांतक क्षेपक है) ॥ ९॥ 


| 


| न सन अपनी आंखें मीचलो तो इस विवरसे निकल जाओगे, जानकी मिलेगी घबराओं 
| | १0 || 


| 
| 
|| 
| 


| 
| 
| 


| | गा भूदि तब देखहिं वीरा # ठाठे सकल सिंधुके तीरा ॥ ११ ॥ 
| ने गई जहां रघुनाथा # जाय कमल पद नायसि माथा॥ १२॥ 


A ॥ रा पीर आंखें मीचने उपरान्त देखनेल्गे, तो समुत्रके किनारे सडेहें ॥ ११ ॥ फिर वह 
(|| दना गस गई, ओर जाकर पद्‌ कमलमें माथा नवाया ॥ १२॥ 
|| „नति विनय तेहि कीन्ही # अनपायिनी भक्ति प्रभु दीन्ही १३॥ 
|| 


si विनय करी, रघुनाथजीने उसे अनपायिनी भक्ति दी, अनपायिनी जो प्रत्ये. | . 
३३ ॥ | हा 


Mh मिरे 
॥ रेहा-बदरीवनको सो गई, प्रभुआज्ञा धारे शीश॥ | र 
_उर धारे राम चरण डुग, जो वंदत सुरईश॥ ४९५ | | 


® 
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छोड़े नहीं तो वोह मुझे मार डालता कुछ उसका निहोरा नहीं हे ॥ ५ ॥ अंगी | 
` वारंवार सबसे कही कि, अब मरण हुआ इसमें सन्देह नहीं ॥ ६ ॥ 


हम सब सेवक बड़भागीहैं, जो निरंतर सगुणब्रह्मकी आराधना करत 
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सो प्रधुकी आज्ञा शिरपर परकर बद्रीवनको गई, रघुनाथनीके चरणकाद =| 
जिनको देवता इन्द्रादिक वंदना करतेह ॥ 8५ ॥ "जद पा 
इति श्रीामचरितरमानसे सकळकलिकलपा विभ्वने किष्कधाकाण्डांतात ग. 
| 5 चतुर्थो विश्रामः ॥ ४॥ शि ६3 
दोहा-संपातीको मिलन अरू,वणन बळ कपिराज । कथा पवनसुत जन्मकी, जहित ह, र” 
इहां विचारहि कपि मन माही $ बीती अवधि काज कहाई 
सब मिलि कहहिं परस्पर बाता $ विच सुधि लिये करवका ग्राता। | 
यहां अंगदादि वानर मनमें विचार करणेछगे कि आज अवधि बीत गई, भोका || 
नहीं अब क्या करें ॥ १ ॥ सब कोई मिलकर परस्पर वाती करनेलगे भाई! बिना पिनि || 
क्या करेंगे॥ २॥ oe | त) ५ 
कह अंगद लोचन भारि वारी # इह प्रकार भइ मृत्यु हमारी ॥३। ||| 
यहां न सुधि सीताकी पाई # वहां गये मारहि कपिराई ॥॥। || 
अंगद नेत्रोंमें जळ भरकर कहनेलगे दोनों प्रकारसे हमारी मृत्यु हुई ॥ ३ ॥ यहां ते गज |. 
सुधि नहीं पाई, वहां जानेसे सुग्रीवजी मारेंगे ॥ ४॥ | 


वळ पु 


। ||स 
पिता वधेपर मारत मोही. राखा राम निहोरन ओही॥९ | 


Fr 


पुनि २ अंगद कह सब पाही & मरण भयो अब संशय नाहीं॥ ६। | 


अब E 
पिताके मारनेपरभी वोह मुझे मारताथा, तब रघुनाथजीने जो मेरा हाथ पड़ा, शा | १ 
1५ 
|| 


अंगद वचन सुनत कपि बीरा # बोल न सक नैनबह नी | 
क्षण इक शोच मगन होगये # पुनि अस वचन कहत स . गा 
बड़े २ कपि वीर अंगदके वचन सुनकर बोळ नहीं सतते, त्रसि जळ बहताहे। ४ है. | 
तो सब वानर शोके मग्न होगये, फिर सब इस प्रकार कहने लगे ॥८॥ वीदे | 
हम सीताकी विनु सुधि ठीन्हे ® नहिं जेढें उरा त ई 
अस कहि लवण सिंधु तट जाई # बैठे कपि सब देन द 
हे चतुर युवराज ! हम जानकीकी सुधि लिये विना नहीं छि, च „| 
क्षार समुदके किनारे मरनेमे इतसंकलप हो सब वानर कुश विछाकर ब. 
जाम्बवंत: अंगद इख देखी # कही कथा उपदेश र| 
तात राम कह नर जनि जानइ & निर्ण ब्रह्मअजित न हतत! 
जाम्बवन्तने अंगदजीको दुःखी देख अनेक उपदेशकी कथा कही॥ 11 . | 
मनुष्य मतजानो वे नि्ुन्रह्म अजित अजन्मा हें ॥ १२॥ अनुग | 
हम सव सेवक अति बड़भागी # सन्तत सय गी ।१३। >>“ 
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ज अवतरेउ प्रभु सर द्विज गो महिलागित तज इच्छा अवतरेड प्रभु, सुर द्विज गो महिळागि॥ 

' दाहा ण उपासक रहहिं सब, मोक्ष सकठसुख त्यागि॥ ५०॥ 
| नागो ब्राह्मण पृथ्वीकी रक्षा करनेके निमित्त अपनी इच्छासे अवतार ठे आये हैं, 
| पर्वे उपासक हैं वे अर्थ घम काम मोक्षपद सवके त्यागी हैं, इससे शोच मति करो रघुना- 
॥ .:.पासवकामवनविगी॥«०॥, ` 

|| हिध कहत कथा बह भांती # गिरि कंदरा सुना संपाती ॥ १॥ 

| । बाहर होइ देखे संब काशा ® माहि अहार दोन्ह जगदाशा॥ २॥ 


॥ भांति अनेक कथा कह हे, कि पवतेकी कंदरामें संपातीने इनकी बातें सुनी ॥१॥सो 
|| िक्ङर देखें तो बहुतसे बंदर वई मनें कहने छगे विधाताने आज मुझे भोजन 
|| हहे ॥२॥ 
1| गत सबनकर भक्षण करहुं & दिन बहुगे अहार विन मरहूं ॥ ३॥ 
॥ || ङ न मिठि भर उदर अहारा आज दीन्ह विधि एकहि वारा ॥ ४ ॥ 
|| आन इन सबका भक्षण करूँगा, बहुत दिन बीत गये भूसा मरा जाताहूं ॥ ३॥ कभी पेट भर- 
| झृभोगन नहीं मिला, सो आज विधाताने एकहीबार दे दिया॥ ४ ॥ ह 

|| इपे ग्रभवचन सुनि काना & अब भा मरण सत्य हम जाना॥ ५॥ 
। || कपि सव उठे गृध्र कहे देखी & जाम्बवंत मन शोच विशेखी ॥ ६॥ 
| परके चन सुनकर वानर डरे ओर कहने लगे अब हमने जाना कि, निश्चय मरण होगा ॥ 


|| सब वानर गीधको देखकर उठ बैठे, परन्तु जाम्मवन्त बड़ा शोच करने लगा कि संपातीको 


॥ ॥ रत यह दशा हुई रावणसे केसे लडेंगे॥ ६ ॥ 


jk 


|| ऋ विचारि अंगद मन माही # धन्य जटाय सम कोड नाहीं ॥७॥ 
<| रमकाज कारण तु त्यागी & हरिपुर गयउ परम बड़भागी॥ ८॥ 
| र विचार कर कहने लगे कि जटायुके समानभी कोई भाग्यवान्‌ नहीं है॥ ७॥ जो रघुः 
॥ | प में अपना शरीर त्यागनकर वेळुंठको गया, यह बातें ऐसे ऊंचे स्वरसे कहीं कि वोह 
॥ गंदी पहले जानते थे कि यह जटायुका आता हे॥८॥ . , 
॥ इडर चरण चित लावे # तेहि सम धन्य न आन कहामै॥ ९॥ 
|| र हं शोक युत वानी # आवा निकट कपिन भयमानी॥१०ी. 
ह चरणोंमें चित्त गाताहे उसके समान कोई धन्य नहीं ( यह क्षेपक है )॥ ९॥ 
मिन नरकी वाणी सुनकर संपाती निकट आया, तब तो वानर बहुत डर, जानकीकी 
tk सुगीवके भयसे मन कातर है इस कारण डरते ई॥ १० ॥ 
* पसि कपि चले पराई # ठाढ कीन्ह तिन्ह शपथ दिवाई॥ 93॥ 
शे. 1 फेर पूछेसि जाई # कथा सक्छ तिन ताहि सुनाई॥ 1 | | 
क्ष र कही र वानर भागने लगे, तब उसने सोगन्थ दिवाकर खड़ा किया ॥ १३ ॥ उन व्यय 
। तुम मत डरो भेंभी रघुनाथनीका सेवक ह. उम कोन हो अपनी कथा कही, || | 


छि > 
| 
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|| तब उन्होंने जटायुके मरनेका ओर सीताकी सुविके निमित्त आनेका अपना ए ह] 

सुनि संपाति बन्डुकी करणी & रघुपति महिमा बहविधि कणी। 

तब संतन भईकी करनी झुनकर बहुत मकार रइनाथीकी महि न | 
दोहा-मोहिं छे चल सिंधु तट, देह जठांजलि ताहि॥ "९ || 

बचन सहाय करव में, पेहइ खोजइ जाहि॥ ५१॥ | 
संपाति बोला भैया वानरो ! सुझे उतारकर समुद्रके किनारे छे चलो, म उ मर 
ओर तुम्हारीभी सहायता वचनसे करूंगा जानकी तुम्हे मिलेंगी उसे ढूंढनेते पाओगे॥ ५१॥ || 
अनुज क्रिया कारे सागर तीरा & कह निज कथा सुनह मति ॥॥ || 
हम दोउ बंधु प्रथम तरुणाई & गगन गये रवि निकट उड़ाई॥॥ || ` 
सरके तीर छोटे भाईकी क्रिया करिके संपाति अपनी कथा सुनानेके निमित बनल || । 
धीरो ! सुनो ॥ १॥ हम दोनों भाई मुवावस्थामे ईषा कर सूर्यके निकट उड़गये॥ २॥ || । 
तेज न सहि सक सो फिरे आवा # में अभिमानी रवि नियरावा॥३॥ ||" 
जरे पंख रवि तेज अपारा & परा भूमि कारे घोरचिकारा॥४॥ ||. 


त 
सुनि इकनाम चंद्रमा ओही & छागी दया देखि. कर bl क | 
बह प्रकार तिन्ह ज्ञान सिखावा क देह जनित अभिमान छ 6 । | 
हि । . ॥फ़ 

महात्मान ज्ञान सिखाया, ओर देहसे उत्पन्न हुए अभिमानको छुड़ाया आर ह ॥0 | | 
त्रेता ब्रह्म मनुज र तु घरिंहे # तासु नारि निसा i 
तासु खोज पटठवाहि प्रथ इता # तिनहिं मिठेतुम है। ५ | 


|| 
| 


| 


| 


fF 

रेतायुगमे ब्रह्म मनुष्यका शरीर धारण करेंगे, उनकी खीको रावण ह | || 
केको प्रभु दूत भेजेंगे उनके मिलनेसे तुम पवित्र होजाओगे ॥ ८॥ _ वत सीत | | ब 
जमिहहि पंख करसि जनि चिता # तिनहिं दिखाय है द| 


यह कहि मुनि निज आश्रम गयऊछूतेहि क्षण हृदय ह ॥ ९ ॥ के कर |, 


एत्र मोर झुपर्ण तेहि नाऊ & सेवत माद य पकै 
फिर संपाति कहने की | कि मेरे हित करनेहारे वचन सुनी ( बरी 


सुपर्ण नामक पुत्र इस स्थानमें मेरी सेवा करताथा ॥ ३२॥ __ 


>, 
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हा-क्धावन्त इक दिन भयउँ, कही पुत्र सुन बात 
रग भक्षले आवह, न तो प्राण्‌ मम जात॥ ५२॥ -. 
मेने भूंखसे व्याकुल हॉ पुजसे कही बेटा ! शीघ्र भोजन छाओ न तो मेरे प्राण | 


(७२३) | 


॥ दि 
| | 

||. भ्र आज्ञा धारि सिधावा क मोहिं धीरज दे बहु समझावा ॥१॥ 
| पथ होय महावन गयऊ ङ गज मृगराज इनत वह भयड॥ २॥ 
|| हशिसर आज्ञा धारण कर चला ओर इझे ीरज दे बहुत प्रकारसे समझाया॥१ ॥ आकाशके 
गं | | ग महान गया ओर तहां बहुतसे हाथी ओर मृगोंको मारा अथवा बहुतसे सिहको मारा ॥२॥ 
॥ | त पतंग _बहरे घर आवा &क्षुधावन्त में क्रोध बढ़ावा ॥ ३ ॥ 


हि 


४ हात रंक मैं अधम अभांग & सुतको शाप देन तब लागा॥ ४॥ || 


५ | वौ भुजा दश मस्तक ताहीं & आतुर चलो जात मगमाहीं ॥ ७॥ 


| 
ही “| 
h 


९ | || 
i 


॥ विनती करवे व्‌ में कारण मुझे देर ठगी ॥ ११ ॥ वचन 
|| फी जा. के वोह दक्षिण दिशामें गया इस कारण सुझे ६ 

| हे “गाता ह्गा, क्रोध आगया परन्तु अपनी गति न होनेके कारण जीमें हारगया ॥१२॥ 

|| । भ पंख हीनका करऊंझ आतुर जाय ओहि अब धरऊ॥१३॥ 
॥॥॥ ` क्‍या करूं केसे उसे जाकर शीघरतासे पकडू ॥ १३ ॥ 


“पंखहीन अवसर गये, सुत बल कीन्ह विचार। 


गहि = ममनिकटन लोयऊ, हती रामकी नार॥५२॥ _____ 
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अरे ! मेरे तो पंख नहीं तू अवसरपर चूक गया, यह कहकर पके ब | 
उसे पकड़कर मेरे निकट नहीं छाया, वोह रघुनाथजीकी स्री थी रावण हो ह्ये i | 
तब मुनि वचन ध्यान हिय आवा कै हियमें धीरज तब कठु पा ग; 
इहि मिस राम जो दूत पठावहिं & सिय सुधि छेन अरण्य | आ "|| 
फिर सुनिके वचन स्मरण कर हृदयमें कुछ धीरज इुआ॥ १ ॥ इसी नजो रश | 
भेनेंगे, वे जानकीजीकी सुध लेने वनमें अविंगे ॥ २॥ मा | 
देखत दरश होब बडभागी # तुम मग देखत मन अनुरागी।३। || 
$$ निशि दिनमा ॥३॥ || 
सदा रामकर सुमिरण करऊं निशिदिन: मग जोवत दिनमाइं।)। | ३. 
में उनके दरीन करके बड़भागी हो जाऊंगा, सो भेमसे तुम्हारा मागे देसताथा (बक | 
है)॥ ३॥ सदा रघुनाथजीका स्मरण करता रात दिन मागे देखताहूं.॥ ४॥ "| 
EE सुनिकी गिरा सत्य भइ आज्‌ & सुनि मम वचन करहु प्रशुकाजु॥॥ || 
हि गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका # तहँ रह रावण सहज आशंका ॥६॥ || 
„ सो आज मुनिकी वाणी सत्य हुई मेरे वचन सुनकर प्रझुका कार्य करो॥ ५। विप | 
| ऊपर समुद्रमें ठंकापुरी है तहां रावण निडर रहता है ॥ हा टे न्या 
तहां अशोक वाटिका अहई # सीय बेठि जहँ शोचति रहई॥ ५ 
„ - तहां अशोकवाटिका है जहां जानकीजी बेठी शोचती रहती हैं, यह संपातिके वचन कुत्ता 
दक्षिण दिशाको देखने लगे जव जानकी उन्हें न दीखीं तब वे बोळे हमें जानकीम रिपाभो 
गध्र बोढा॥ ७॥ दों | | [ 
दोहा-में देसी तुम वी गिद्धहि दाष्टिअपार॥ . 
बू भयउ नतु ,कछुक सहाय तुम्हार।५९॥ 
में देखता हूं तुम्हे जानकी -नहीं दीखती क्योंकि ग्रद्धकी दृष्टि अपार चारी य 
नेकी होती ह, में बूढा होगयाइ नहीं तो तुम्हारी कुछ सहायता करता ॥ ५१ 


र 


| 
| 


bs 
| 


जो कोई सो योजन समुद्र ठांसके, ओर बुद्धिमान हो सो रघुनाथजीका प ं 
जो कोई रघुनाथनीका काये करसके; उसके समान आज कोई धन्य नही है ताशा 
मोहिं विळोकि धरइ मन धीरा # रामकृपा कस म ह 


पापिड जाकर नाम सुमिरहीं # अति अपार भव से 


तासु दूत तुम 1 तजि कदराई% राम हृदय घरि ब कदराई # राम हृदय थारे 
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= गृद्ध जब गयऊ # सबके मन अति विस्मय मयऊ॥६॥ ` 

नके दूत ही इस कारण भय त्याग रामकों द्यम धारणकर उपाय करो ॥ ५ ॥ | शिवजी 
नती! जम यों कहकर श्र चठागया-उडगया तब सबके मनम बड़ा आशये हुआ, देखो 

be महिमा कि इसके पंख जमिआये ॥ ६॥ | 

|5-ननिज बळ सब काहू भाखा # पार जानकर संशय राखा॥७॥ 

|| जळ भयउँ अब कहइ ऋटशा क नाहि तनु रहा प्रथम बल ठेशा ॥८॥ 

|| || अपना अपना बर्‌ सब किसीने कहा परन्तु पार जानेका समो संदेह रहा ॥७॥ अब बूढा हो 

) पंसा बढतों शरीरे लेशमाजभी नहीं रहा यह बात जाम्बवन्तने कही ॥ ८॥ 

के ।। जहि त्रिविक्रम भयउ खरारी ® तब में तरुण रहा ब भारी ॥ ९॥ 


||| जभगवान्ने निविक्रम ( वामन ) अवतार लियाथा तब में तरुण ओर बड़ा बळी था ( आगे 


कै... हेकोउसुभटप्रवीन अस, जलधि छंषि जोजाय॥५५॥  « 
| | तसम कोई अंगदको घेरकर यह वात कहने लगे, ओर उपाय सोचने ठगे, कि कोई ऐता चतुर 
||| दाह जो सागर दांचे ॥ ५५ ॥ 


||| _ किट वानर बोला सुनो युवराज में तीस योजन उळांघ सक्ताहू ॥ १॥ नील बोळा में चाढीस || | 
| लबा सत्तू आगे मेरा पांव नहीं पड़ेगा ॥ २॥ 


| गीछ वचन सुनि दुर्धर कहई # पंचाशत योजन बल अहई॥ ३॥ 
| 


| 


| 
1. शा 
| 


i | | ब 

` || हुई वन मम सुभट प्रवीना # आगे होइ मोर बढहीना ॥ ६॥ 

॥ शग बोळा में सत्तासी योजन जा सक्ता इं ॥ « ॥ हे प्रवीण योद्याओ ! सुनो इससे आगे मेरा 

। | नि 5 क बनि है नहिं काजू ॥ ७॥ || 

| शित वचन्‌ बोल युवराज # इहि बते बाने है नाहि का °| | 
इक रित अंगद कहे देखी # जाम्ववंत इनि कहा विशेखी॥८॥ || 

अंगद बोला इस बसे काम नहीं चढेगा ॥ ७॥ तब अंगदनीको बहुत दुःखित || 

८॥ F 


| गिस्ि बोठे ॥ । E 
| 5 सुख कह ऋत्षेश सकळ मुख कह ऋत्षेशा & नहिं रह प्रथमक बढ छवलेशा ॥ ९॥ _ | | 
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वृद्ध भये बल ऐसा भाइ कै नांचत पलमें जहर धई 
समके सुख देखकर जाम्बवन्त बोळे पहलेसा अब लेशमाजमी बळ मुझे ; | 
ृद्धतामेंभी ऐसा बळ था कि पलमें सागर छांच जाता ॥ १०॥ 
इन कहि बात सत्य सन्मानी'& मानी सत्य कर्म मन वानी 
इक दिन बद्रिक आश्रम गयऊ क [वोधिन विठोकि महासुख भ 
सब वानरोंने इनकी कही बातके वचन कर्म मन वाणीसे सत्य माना॥ ११॥ 

दिन में बद्विकाश्रमको गयाथा उस वनको देख बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ १२॥ 
क्षण करि फल दीन्हेउ पानी # बेठेड एक शिला सुख मानी | ११ 
ब्रह्मज्ञान इक विप्र सुजाना & बेठि अराधत श्रीभगवाना ॥ %॥ 
फल भक्षण कर पानी पिया ओर एक शिलापर सुख मानकर बैठ गया ॥ १३॥ एक 
` . || ब्राह्मण बैठकर श्रीभगवानकी तहां आराधना करताथा ॥ १४॥ 

कक ताहि वधन इक दानव आवा # देखत नेन क्रोध मोहिं छाबा॥५। || 
युनि भय देखि गयउँ तेहि सासू # तेहि हुततर कीन्हा अस कायू॥॥ || 
उसे मारनेको एक दानव आया तब उसे देखकर झुझे बड़ा कोष हुआ ॥ १५ ॥ में ह ||| 
भीत देखकर उसके पास गया, परन्तु उस राक्षसने बड़ी शीप्रतासे यह काम किया कि॥ 1 ky 
` निंशत' योजन शेल उठाई # मारेसि मोर गोडमं आई॥ | |. 
लागन गिरि तन सहा प्रहारा # भयो क्रोध तेहि अंबनि पछाए। || 
तीस योजनका एक पर्वत उठाकर मेरे घुटनेमें मारा ॥ १७ ॥ वोह लगत LE क 

करके उसे पृथ्वीमें पछाड़ दिया ॥ १८॥ | | | 
चीरे दोउ चरणकर रासा # सुख पायो द्विज दीन्द अरी | || 
सो बळ नहिं अब तुमहिं बखान & सुनत बात सब अचर म. | 
है क्रोध कर मैंने उसके दोनों चरण पकड़कर चीर डाले, तब ब्राह्मगने सुख पाग अ || 
E वोह बळ में अब तुमसे नहीं कहता सुनकर तुम अचरज मानोगे परतु ॥ २०॥ 
शैल प्रहार छगेउ मम पाऊं # योजन नवे पचि १ र ब्रेक) 
मेरे पांवमें चोट लगगई है, परन्तु तोभी में पिचानवे योजन जा सकता रॅ E | 

दोहा-बछि बांधत प्रभु बाहेऊ, सो तड वराणि न जाय 

उभय घरी मह दीनह में, सात प्रदक्षिण थाय ५. 

lt बलिको बांधा ओर दो पगसे त्रिळोकी नापी पर RN 
शरारका सात प्रदक्षिणा दीथी ॥ ५६ ॥ 

अंगद कहा जाउँ में पारा & जिय संशय कड किरती नाय रत र 
जाम्बब॑त कह तुम सब्‌ छायक # किमि पवी स हों ४.” 

अंगदने कहा में पार जासक्ताह परन्तु फिरतीवार संदेह है ” रा 


i] hh 


| 
बज ॥ १ | 
भाम 
|| ष 
| 
| 
| 
प्र 


'॥ | 
| 


In Public Domain, Chamb: hi a Bo 


Digitized by Sarayu Foundation 
क किष्किन्धाकाण्डम्‌-क्षेश ४ % 


व शयोकि जाता तो शि सन्स है इससे बळ हग आनेमें शक्तिसे वियुखता 
||" मथ्य रहे वा न रह यथा | अशक्ताः शक्तिसम्पन्ना ये च शक्तिपराड्मुखा:॥ असमर्थाः समथोः 
मिः ॥ ” इसके अथे कई कारके कर एनेन कोड हग 
|“ तिका शाप था कि जिस जल झा उठा 1 फिर न लोट सकोगे; यदि शाप होता तो अंगदको 
॥ || हता, फिर निश्ययही था;काई कहत वालि ओर रावणकी ग्रीति थी,अंगदजीको संदेह हुआ 
म f प प्रीतिमे मैं न फस जाऊं परन्तु इससे भक्तिकी न्यूनता होती हे इस कारण ठीक नही, एक 
| | इ यही हैं कि अंगद ओर अक्षयकुमार दोनों एक गुरुके पास पढ़तेथे तय एक दिन अंगदने 
| को बहुत मारा यह सुन युरुन शाप दया कि अक्षयके एकही घूंसेसे अंगद मरजायगा यह 
| || ण कर अंगद कहतेहें कि यदि अक्षय मिलगया तो आनेमें सन्देह होगा, यथाहि “ दो” 
)॥ | कद्यो सकोप तब, अभी जाउँ में पार । मादि सुरत सुनि शापकी, संशय फिरतीवर ॥ १॥ए 
|| वसरी बेटे तुम सव कुछ करनेंमें समरथ हो परन्तु सबके स्वामी युवराज हो तुम्हें केसे भेजूं 
|| एयो होते लार्मीका जाना नीतिविरुद्ध है ॥ २॥ 
॥ कहा ऋच्छपति सुच हहुमाना कँ का चुप साधि रहा बृलवाना ॥ ३ ॥ 
|| पनतनय बल पवन समाना # बुधि विवेक विज्ञान निधाना ॥ ४॥ ` 
६ | त ऋच्छपति बोले सुनो महावीरजी तुम कैसे चुप बेठेहो ॥ ३॥ तुम पवनके पुत्र हो इस कारण 
। र समान बल है बुद्धि विवेक विज्ञानके घर हो॥ ४ ॥ 
| केनसोकाज सनन माहीं # जो नहिं होय तात तुम पाही ॥६॥ 
५ हा SE अब कहाँ सहेता & सुनह सकल बे इहि रेता ॥ ६॥ „ 
| हत! ! जगतूमे ऐसा कोनसा कठिन काम हे जो तुमसे न होसके ( भागे क्षेपक है )॥ ५ ॥ में 
१ || पच महावीरजीकी उत्पत्ति कहताहूं सब कोई इस रेतीमे बैठ सुनो ॥ ६ ॥ | 
| i इके पर्वतके पासा & कश्यप ऋषि तप तेज प्रकाशा॥७॥ 
॥॥ इ¬ क ऐरावतकी सम # आयो ऋषि सन्छुख दुर्षरयम॥ ८॥ 
| ततके पास तप तेज निधान कश्यप ऋषि थे ॥ ७ ॥ ऐरावतके समान एक हाथी 
` = = निराजी हो ऋषिके सन्छुख दौड़ा ॥ ८ ॥ 
गत ऋषि सकल सकाने# चळे न चरण शिथिल भय माने ॥९॥ 
|| शेक. हि वनकर राजा # केशरिनाम तेज बळे छाजा ॥ १०॥ 
ली इछ ऋषि ड्रगये भयके मारे भाग न सके चरण शिथिल होगये ॥ ९ ॥ केशरी नाम 
र ग तुम्हारे पिता उस वनके राजा थे ॥ १०॥ हे 1 
अङ्गः स सनीश निहोरा ® हे कपि सकल शरण रे तोरा। | F 
इ देखि दया मन माही क धायों तुरत तात बळ वाही ॥ २॥ | 
सकर से सुनि पुकार उठे हे कपिराज ! हम ना की शरण हं ॥ ११ ॥ ऋषियोंका क 
म बड़ी दय हुई लुरत तुम्हारे पिता दोडे ॥ १२ | 8 


टा 


१॥| 
शी | 
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मिरयो ताहिइक सृष्टिक मारा # उभय दशन गहि छा 

परयो धरणि करि घोर चिकारा & तब सुनि होय प्रसत्नविचा ET 

केसरी उस हाथीसे लड़ने लगे ओर उसके एक घूंसा मार दोनों दांत पकड प, || ३ 

। १३ ॥ वोह हाथी घोर चिकारकर पृथ्वीमें गिरा तब सुनि बड़े प्रसन्न हो चाकन प ५ 
दोहा-तव पितु बह बळ्दाख संन, झानंबर दीन्ह अशी ॥ 


है 
है) 10 
है| 4 


१) `| 

मांगु मांडु वर भाय मन, हे द्रिजपाल कपीश ॥६७॥। | 

तुम्हारे पिताका बळ देखकर सुनिने आशीर देकर कहा हे आह्मणपालक कपिर | त हे 
भावे सो वर मांग ॥ ५७॥ | ह... 1 
साइकूल तपसी कह जानी # बोळा तात जोरि युगपनी॥॥ || 

«| जो प्रसन्न मोपर भगवाना # पुत्र देइ बल मरुत समाना॥ २॥ || 
तपरवीको प्रसन्न जानकर केशरी हाथ जोड़ बोले ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! जो आप मेरे झप कर| 
| हो तो मरत समान बढी पुत्र दीजिये ॥ २ ॥ र FE 
| एवमस्तु कहि ऋषि तब गयऊ # आगि चरित सुनहु जस भय) ||| 
E . माता तोरि अंजनी सती & रूप अपार नहीं हिय खी॥॥ || 


` `| माता तुम्हारी सती अंजनी थी जिसका अपार रूप रतिसे उत्तम था ॥४॥। || 
 नवसत साजि शगार वनाई & बैठी शिखर शलपर आई॥५॥ | 
|^ त्रिविध समीर बहे सुखदाई # निरखत वन शोभा अपिकारीर || 
` `| सोलह सुंगार बनाय पर्वतके शिखरपर आ बेठी ॥ ५ ॥ शीतल मंद सुगंध पत क 


= ~ ~ Da | 
„ || बनकी अपार शोभा देखकर मनमें प्रसन्न होतीथी ॥ ६॥ 
ड 


| 
| 
| 
| 
| 


0 ७॥ । 
चीर उड़ावन पवन सुवरसा $ भुजा दी कर चाहत | | 
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HE #.. FS 
र जन्म कहव सुख मानी * सुनह सकलकुल दीपक जानी ॥३३॥। | | 

Mh अ नक्षत्र शुभ. घरा सुहाइ # जन्मत भयड दैव बळ पाई ॥ १४॥ . | | 

१ 1 र हुखदायक जन्म कहताहूं जो झुरका प्रकाशरूप हे उसे सव सुनो ॥ १३ ॥ अच्छे | = 

ग अच्छी घड़ीमें देव बळ पाकर तुम जन्म लेते भये कोर्तिक वदि चोदस भोमवारके दिन | 
म हुआ हे १४ ॥ ही -.” मई 

ति वरदान पवन कर दरसा छै वीरज तोहि पिता कर परसा॥ 4९॥ | 

|| दुरित भये दंपति सुख माने # करहि केलि वनमें मन माने॥ १६॥ | | 
के वरदानसे पिताके वीयसे तुम उत्पन्न हुए अथवा पवनने वरदान दिया हाथसे स्परी किया, 

|| लहा ठम मेरे समान बली होगे ॥ १% ॥ तुम्हारे उत्पन्न होनेसे दोनों ल्ली पुरुष सुख मानकर || 

| ग विहार करतेथे ॥ १६॥ 5 


)| ॥ ए महन पकड़नेको आकाइमें उछलगये ॥ १८॥ ब 
॥॥|| पूर्य गहन कहेँ भुजा पसारा ® क्रोधित इन्द्र वज़ तब मारा ॥ १९॥ _ | य 

||| पके पकड़नेको हाथ फेठाकर दोडे तब इन्द्रने कोधकर वज्र मार १९॥ || | 
॥ ) दोहा-लागत वन्न महा कठिन, सूच्छित भे तुम तात॥ 


` पवन देव तब क्रोध करि, रोकी सिगरी बात ६८॥ का 
1 भें छातेही महावीरजी मोहित हो सूच्छित हुए, तब पवनने कोधकर सब वायुकी गति बंद करदी ८ |. 
|| कोधित पवन वायु गति रोकी & व्याकुळ तुरत मई तैलोकी ॥ १ ॥ 

॥ | पली सरह कीन्ह निज देता ® बोळे शिवगुण ज्ञान निकेता॥ ९ ॥ _ 
| कि जन्मतिथिमें भेदहै उत्सवसिंधुमें लिखांहे कि, महावीरजीका जन्म कार्तिक कृष्णचतुदंशी स्वाति 


क 
क 


_ | ॥ +भ स्त क भौमे प डं त्स 
क |e ममं हुआथा, जैसा कि इस 'छोकसे पायाजाता है “ऊर्जेस्य चासिते क्षे स्वात्यां भोमे कपी ५ 
||स गः ॥ मौच्छिः माहुरभूत्स्वयम्‌ ” और यह सत्यभी विदित होता है कारण कि “ यमैव i धर a ` 
१॥ ॥ तव म तमेव दिवस राहुञिघृक्षति दिवाकरम्‌” वाल्मी० उ० ३५ स०इ्हो०३१ अर्थात्‌ जव महावीरजीका ज उ 
| | फे. नके निमित्त फळ लेनेको गईं उस समय यह भूंखे हो सूयेको उदय होता देख उसे कोई फल समझकर 
| : 


सान पिन य दिन यह सूर्यके निकट कूदे थे उसी दिन राहु सूरयेको असनेकी आया था, इससे विदित होता है. 
भा सया कार्तिक कृष्णचतुदशीमे महावीरकाश्जन्म रात्रिम हुआ होगा क्योंकि कार्तिकर्म 


१ रने महार कर इन्द्र वज टे 

(हामी पोरकी आता देख मझ इन्द्रसे सब वृत्तान्त कहा, यह सुनकर इन्द्र वञ्च je 

रो प पड ” चाई कि ठ) अहनत इको निकट देखकर उतपर धावमान हुए, | 

भोके ने गः जिससे किचित्‌ हनु अर्थात्‌ ठोढी डेट होगई उसी समय पवंनंदेवने ४20 परक 8 

के ही पवन छोड़ी वालमी० सगे० ३५ उत्त०॥ और दूसरे नेक SR 

|| ही, अनेक गी है। क्योंकि “ कल्पभेद हरिचारित सुहाये । शी se 
न अद न जोक जा रे के कल्प वीतगये, किसी कल्पे कोई तिथि हैं ५ तक में कोर सीके अतुसार महातः 
ड केरिय न संशय अस जिय जानी । सुनिये कथा स | 54 


mmm 
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क्रोध करके पवनने वाथुकी गति रोक छी, जिससे तुरत बिछोकी ह) 
तब देवता घबड़ाकर शिवजीकी स्तुति करने छगे, उस समय शिवजी बोठे ९ ग 
धरु धीर जनि होह उदासा % सब भिछि चलह पवनके पास... 
शिव विरंचि सुर इंद्र समेता & वाशके ढिग चले सवे 
धीर धरो उदास मत हो सब मिलकर पवन देवताके पास चलो॥ ३ | की ॥१॥ 
देवता सब पवनके निकट आये ॥ 8 ॥ शो 
तव सुत गमन्‌ सूर्य गहि लीन्हा & श्वास समीर रोकि दुख दीन) | 
तजह पवन रहै प्राण भलाई क तुमको सुयश होय जगमाई॥॥ 
तुम्हारे पुत्र सूयेके निकट पकडनेको गये, एक तो अपराध किया दूसरे तुमने पक्षी 
रोक दी ॥ « ॥ वायुको त्याग दो तो सबके प्राण रहें इसमें तुम्हे यहा ओर भलाई | 
जो मनभाव सो छेह वरदाना & तजइ समीर होय कल्याना।७। 
देव गिरा सुनि सुंदरवानी # बोलेउ तात जोरि युगपानी॥० 
जो. मनमें भावे सो वरदान छो, पवनको त्यागदो जो सबके प्राग रहें ॥ ७॥ क्षामं || . 
सुन्दर वाणी सुनकर पवनदेव बोले ॥ ८ ॥ यु 
अमर अजीत सकल बलसागर # सुतहि देइ वर देव सुनागर॥९ || 
राम भक्त अरु निकट निवासी # यह वरदान देव बढराशी।॥ |. 
अमर अजीत सव बलका समुद्र मेरा पुत्र हो, हे देवताओ ! यह वर दो॥ ९॥ रेभा 
“उनके निकट रहनेहारा मेरा पुत्र हो हे देवताओ ! यह वर दो ॥ १० ॥ । | 
एवमस्तु सब देवन कीन्हा # पवन समीर छाँडि तब दोन्ह ||ह 
दे वरदान देव सब गयऊ & विचरं वन हि मरहासुख म a | 
तब देवता बोले यही होगा ब्रह्माजी बोले तुम्हारा पुत्र बागी होगा और मेरी शि | | | 
येगी, अमिदेने अगस, इखने वजसे अभय दिया, महादेवनीने निशे जी 
वरुणने जलसे, देवीने वचनसे निर्भय किया यह सुन उस समय पवनदेवने इ | 
बरदान देकर देवता चळेगये ओर महासुखी हो हनुमानजी विचरने छ र गी 
जब जब जांय सुनिनके तीरा # डारें फोरि कम निह 
विटप तोरि गिरिशिखर दहावे & बल अति भार अ ३1१0 
जब ह मुनियोके निकट जांय ह तब. कमण्डळु फोड़ र || 
पवैतके शिखर ढहांतें महाबळसे शरीर घुने॥ १४॥ मर भारी 
ऋषिन शाप तब दीन विचारी # भूल जाइ निज प > 
जब जब्‌ कोऊ सुरति कराई & तब तब एद | अः ह|| 
तब ऋपियोंने शाप दिया कि, तुम अपना बळ भूल जाओगे £ "१ 
कराबैगा ते जानोगे॥ १६ ॥ 


तात मात कर प्राण समाना # इंद्र जु हनी 
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| ह 

6. 

| i i हनुमाचजीके वचन सुनकर सबकोई जयजयकार करने छगे॥ २० ॥ 

॥ ॥ हे सिद्ध, रामकर काजा # अतिसुख लहेउ हिये युवराजा॥२१॥ 
र ' नामवंत औरों नल नीला # अंगद आदि सुभट बल शीला ॥२२॥ 
॥॥॥ जव खुनाथजीका काम सिद्ध होगा यह जान अंगदजी प्रसन्न इए॥ २३॥ जाम्ब नल 
||| रमी बड़े बड़े सुभट जो बळवान्‌ ये ॥ २२॥ 


| || पिठे सबै हलुमंतहि थाई # राम काज लग जाड सुभाई॥२३॥ 
मे|| कह हनुमंत सिंधु तन देखी % करिहों रघुपति काज विशेषी॥२४॥ 

॥ पकोडे दोड़कर हनुमानजीसे मिले कि अब रघुनाथजीके काये तुम करोगे ॥ २३ ॥ तब 
|| वीणी सागरकी ओर देखकर बोले भें निश्चय रघुनाथजीका कार्य करूंगा ॥ २४ ॥ 


"|| त ऋछेश अस वचन उचारा # सादर सुनह समीरकषमारा॥२५॥ 


| पमकाज लगि तव अवतारा # सुनि तेहि भयउ पर्ववाकारा॥ २६॥ 
| प्र जाम्बवन्त बोले महावीरजी मन छगाय सुनो ( यहांतक क्षेपक हुआ ) ॥ २५॥ महाबी- 


Itt 


| ॥ ऐको अपना वळ स्मरण नहीं रहताथा, स्मरण करायेसे स्मरण होताथा अब जाम्यवन्तकी 
| त सुनकर कि तुम्हारा जन्म रघुनाथजीके कार्यके निमित्तही हे, सुनतेही महावीरजी 
न र, हा होगये ॥ २६ ॥ 
||| कनक वरण तन तेज विराजा # मानहु अपर गिरिन कर राजा ॥२७॥ 


i 


| 
| "नाइ करि बारहि बारा # लीलहि ठायी जलनिधि खारा॥२८॥ ... ||| 
| £. पणे शरीरका ऐसा तेज होगया मानो दूसरे पर्वृतोंके राजा ह ॥ २७ ॥ वाणार 
|| सहित कहने उगे में क्षार समुद्रको ma ॥ २८ ॥ | 

|| ज र सहाय रावणाहे मारी # आनौ यहां त्रिकूट उपारी॥ २९ 
|| = भिन्त में पूछो तोही & उचित सिखावन दीजै मोही ॥ ३० 
५) || ना सहित रावणको मारकर यहा निकूट पवत उसाइ छां ॥ २९॥ हे जाम्बवन्त ! 
९ झोत सा करु, योग्य शिक्षा करो तब जा्मबन्त बोठे॥ ३०॥ | 
तता नि तात तुम जाई & सीतहि देखि कहो छवि आई॥ ३१॥ 
गात! 


| 


| 
ii 


भुजबळ राजिवनेना क कोतुक लागि संगकपिसेना॥ ३२ |. 
एम जाकर केवळ इतनाही करो कि, जानकीको देसकर उनकी सुधि सुनाओ ॥३१ ॥ | 


20 सवक 


त. | 


क अं छू 
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तब रघुनाथजी अपने भुजबलसे कोतुकके निमित्त अथात्‌ युद्धकी { 
ठेकर चठ ॥ ३२॥ शोभा असोन को 
छन्द-कपि सेन संग संहारे निश्वर राम सीतहिआनिहे। | 
यलोक पावन सुयश सुर छाने नारदादि 
जो सुनत गावत कहत ससुझत परमपद नर पावहीं॥ 
रघुवीर पदपाथोज मुकर दासतुछसी गावही ॥ ६) 
.. तब वानरोंकी सेना संगमें लेकर रछुनाथजी रावणको मार जानकीको छाग का 
चरित्र नारदादिमुने त्रिळोकीमे बखान करेंगे, जो इस कथाको गाते, कहते, समझते भ्‌ 
करते हैं, वे परम पदको प्रात होते हैं, रघुनाथनीके चरणकमळके मधुकर भोरे 
चरित्रको गाते हैं ॥ ६ ॥ 
दोहा-भव भेषज रघुनाथ यश, सुनहिं जे नर अरुनार॥ ।॥ 
तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिपुरारि॥५९॥ || भं 
संसार रोगको ओषधिरूप रघुनाथजीका यश जो नर नारी कहें सुनेंगे, शिवजी उनके स गो! 
पूर्ण करेंगे ॥ ५९ ॥ 
सोरठा-नीलोत्पछ तनुश्याम, काम कोटि शोभा अधिक॥ | 
सुनिय तासु गुण ग्राम, जासु नाम अघ खग वधिक॥३॥ | 
नीले कमलके समान इयाम शरीर, करोड़ों कामदेवसेभी अधिक शोभागहे छा 
गुणाजुवाद सुनिये, जिनका नाम पापरूपी पक्षीको मारनेके अथे वथिक (व्याधा) है॥ ३॥ 
समाप्तोऽयं किप्किधाकाण्डे पंचमो विश्रामः ॥ &॥ 
इति श्रीरामचरित्रमानसे सकलकलिकलुषविव्सन पिमे 
वैराग्यसम्पादनो नाम चतुर्थ! सोपानः है ४) 


दोहा~कियो यथामतिसे तिलक, सुमिरि राम वनश्याम॥ 
श्रोता वक्ताके सदा, सिद्ध होहिं सब काम॥ १ | 
दशमी आश्विन कृष्णकी, रविवासर सुखदा 
कियो तिलक पूरण शुभग, कुशल करें भगवान 
श्रीकृणदासात्मज, गंगाविष्णु मतिमान॥ | 
छापो तिन अति हेतसों, देखें संत सुजान | २ 
नित ज्वाठाप्रसादश्री,-हरिके गुण अठरा | 
प्रेम कीजिये नेमसों, जगमें अति बड़भाग । 


न 
युक्त माल पहिरे fT OU लिये हाथ घडवा ५ a 


याही रूप अचपसा, हृदय वसइ भगवान द A 
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॥ लक्ष्मीवेंकटेशाय नमः ॥ 


श्रीमह्रोस्वामितुलसीदासकृत 


सुन्दरकाण्ड 
श्रीयुत पंडित ज्वालाप्रसादजीमिश्रकृत 


संजीवनीटीकासहित । 


I RH श्त्ाा-- 


जिसको 
गंगाविष्णु श्रीकृष्णदासने 


A 


| 


छापकर प्रसिद्ध किया । 


— SFT 


|| | | निज “ लक्ष्मीवेकटेश्वर › छापेखानेमें 


E |, र पष्टावृत्ति 
| शके १८२१, संवत्‌१९५३- 

| कल्याण-मुंबई. 

इस पुस्तकका रजिस्टरी सब हक्क यन्त्रायिकारीने स्वाधीन सखा हे. 
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॥ छक्ष्मीवेङ्कटेश्वराय नमः ॥ 


सुन्द्रकाण्डचित्र । 


दोहा-राम चरण राति जो चहे, अथवा पद निर्वाण । 
भावसहित सो यह कथा, करे श्रवण पुटपान ॥ 
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ह; पाना | 
चोपाई-तृपा जाइ बरू मृश जळ पाना । वरू जामाहे शश i fi 


अनार वरु रवेह नशावे। राम पिष शु कल बरू रविह नशाये । राम विसुख सुस ग _ 
ह गंगाविण्णु श्रीकृष्णदास, ._ 
“लक्ष्मीवेडूटेश्वर” छापाखाना कल्याण ० 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ श्रीसद्दोस्तामितु्सीदासकृतरामायणे 


सुन्द्रकाण्डनारम्भः। 


SP 


|| क्रः-शान्तं शाश्वतमम्रमेथमनर्घं निर्वाणशान्तिप्रदं 
| ब्रह्माशंभफणीन्हसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम्‌ ॥ 
रामाख्यं जगदीश्वरं सरगरुं माधामनुष्यं हार । 


||  ददेहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्‌ ॥ १ ॥ 


` || दर्यो निरंतर शान्त, आदि अंत रहित, प्रमाणसे परे सब पातकोंसे रहित होनेसे शुद्र मोक्ष और 
- | गालिदायक, अह्मा शं शेषजी करके नित्यही सेवन किये हुए, वेदान्तसे जानने योग्य, समथ जिनका 
` || नाम्‌ है जगतके ईश्वर देवताओंके गुरु, मायासे मनुष्य अवतार धारण किये साक्षात्‌ विष्णुरूप 

` || सागर रुकुठमे श्रेष्ठ रानाओंमें चूडामणि स्वव्यापक रघुनाथजीकी में वंदना करता हूं॥ १ ॥ 


नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेस्मदीथे सत्यं वदामि च 
मवानखिलान्तरात्मा॥ भक्ति प्रथच्छ रघुपुंगव निभ- 


रा में कासादिदोषरहितं करु मानसं च ॥ ३ ॥ 


व | | ऐखुपति! मेरे हृद्यमें ओर कोडे आकांक्षा नहीं है यह में सत्य कहताहूं ओर आप समके अंत 
| भ हमा द; हे रघुवंशियोंगे श्रेष्ट ! मुझे परिपूर्ण भक्ति दो, ओर मेरे मनको कामाद दोषरहित 


|| अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकशानु 
शानिनामग्रगण्यस ॥ सकलगुणनिधानं वानराणाम्‌ 
| 


3336; = 


न्न रा न्म्ल 


के रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि॥ ३॥ > 
र षछके धाम हे, सुमेरुके सहश जिनका शरीर राक्षसरूपी वन जढानंका आमे खेम) 
कि भ्‌ भं एणाक वानरोंके अधीश्वर रडुपतिके श्रेष्ठ दूत महावीरजीकी में 


राहा-पवन तनयके चरण गह, ध्यान हियेमें धारे ॥ 
सुंद्रकी टीका रचत, कछु निज मति अडसार॥ १॥ 
महावीर रणधीर मम, हिये विराजो आय ॥ 
सह अपनो प्रताप अब, आपहि देह बताथ ॥२॥_ 
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भक्त जान कीजे दया, कृपा दृष्टि क आप ॥ क 
जो वरणो यहि काण्डम, सुन्दर सहज प्रताप। ३, || 
सुन्दर सुन्दर काण्ड यह, मन वांछित दातार॒॥ "" | 
भक्ति नेह धट राखिकर, सुमिरहुँ पवनकुमार ॥ ७ | 
तहां प्रथम विश्रामे, जलधि लांघ हनुमान ॥ 
सुरसाको संवाद अरु, दैखन छंक महान ॥ ६॥ || 
जाम्बबंतके वचन सुहाये ® सुनि हनुमान हृदय अति भावे || || 
तबलग मोहिं परखियड भाई & सह इख कंद भूछ फ सा! | || 


जो कुछ महावीरजीने किष्किधाकाण्डमें जाम्यवन्तसे लकाके विषयमे पछा था इ फां | | 
| | | | 


~ 


| 
१॥॥ 
| | 


संबंध इससे मिळगया ॥ १ ॥ हे वानरों तम ताई तुम मेरी वाट देखते रहना कंद मूठ लत सि 
करना, ओर जब यहभी न मिलें तब दुःख सहकर रहना ॥ २॥ । 1 न 
| जबलगि आवों सीतहि देखी & होय काज मन हषं विशेषी॥३॥ 
-- अस कहि नाय सबनकहैँ माथा चलेउ हषे हिय धारि रघुनाथा।॥॥॥ | 
जबतक में जानकीको देखकर आऊ ओर यह काज निश्चय होगा क्योंकि मनें प्रपात भ|| 
होती हे ॥ ३॥ यों कह सबको माथा नवाय योगमार्गमें स्थित हो महावीरणी रघुनायर्गीग |. 
कर चले॥ ४॥ . _ | 
सिंधु तीर इक सुंदर भूधर ® कोतुक कूदि चढे तेहि उपर ५) | 
बार बार रघुवीर सँभारी # तरकेउ पवन तनय बछ भागे! न शा 
सिंधुके किनारे एक सुन्दर नाम पर्वत था, महावीरजी खेलसेही कूदकर उसके ३ हे | 
तसेही यह कथा प्रारंभ हुई हे, इस कारण इस काण्डकाभी सुन्दर नाम हुआ. शोर हेर 
उपर अपना शरीर बढाय बार २ रघुनाथजीक स्मरण कर महावीरजी बडे टत 1" ते 
समय उनका झटका ठगनेसे बहुतसे पेड़ उखड़कर वेगसे समद्रकी ओर चळे कि ॥ 
| नेते कोई परका कहीं जाय तो उसके कुटम्बी लोग उसे पहुँचानेकों साथ जाते ९ तुरंता। 
6 जेहि गिरि चरण देइ हनुमंता & सो चलि गयउ पता ||. 
रघुपतिके [ति चला इमी ||| 
[ जिमि अमोघ रघुपतिके बाना & ताहि भांति चढा ग्रे करप | 
महावीरणी जिस पेते उपर चरण धरकर कूदे ये, वोह तुरंत प्रथ्ीमे मर नाय "|| 
जेसे रघुनाथजीके बाण अप्रतिहत वेगसे जाते हैं, इसी प्रकारसे महावीरजी चट 
उपमा तीन बातोंसे हे, एक यह कि, जिस अथेको चलता है उसको सिद ग, 
दूसरे मनोगतिसे अति वेगवान्‌ है, तीसरे किसीके रोकेसे नहीं रुकता ! रे रम 
1. द तारी अ नन रघुपति दूत विचारी # कह मेनाक होड ^ 
सहुरे विचारसे जाना कि, यह रघुनाथजीका दूत हे, तव मे 


> 


| 


अ 


रः र ल 
ज्ञ? 


| 
२. फ़ ॥ 
| ॥ 


| ग 


iE 


| 
| (अं 


| 

|). 

Mh 
$ 


| 
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ने ढगा तुम ससुद्रसे निकल इनका याडासा पथाम दो, इसका कारण यह था कि जब 
पंख काटे, तब वाथुने सेनाककी सहायता की इसको उड़ाकर समुद्रमें ठेगया अबतक 
ह| सागर कहताहे ठुम्दारी इनके पिताने सहायता करी, तुम इनकी सहायता 
| व पाठान्तरमें “तेमेनाक ? अथ यह कि तू श्रम हरक मरी नाक हो, अथात्‌ मेरी नाक रख 
| छोटी पहाड़ी लंका ओर भारत वपके मध्यमे है ॥ ९ ॥ 
| ३ मतर क्षेपक। 
द्र वज्र जा दिन कर छान्हा & पवत सब पखावन कान्हा ॥ १॥ 

दिन मारुत वगेन्ह सहाई* तास तनय छकाका जाई ॥ २॥ 
इने जित दिन हाथस वज छकर सम पवेताके पख काट डाठेथ॥१॥ उस दिन पवनदेवने तुम्हा 
| यता कीथी जो उड़ाकर यहां छिपाद्या अब यह उन्हीं पवनके पुत्र ठंकाको जातेहे इनकी सहा- 
पं करनी तुमको उचित हे ॥ २ ॥ इति क्षपक ॥ 
| सोरठा-सिंधु वचन उर धार,तुरत उठ मनाक तब॥ 

| कृपि कहें कोन्ह जुहदार, बार वार कर जारिके॥9॥ i 

३| || दारके वचन मानकर मेनाक पर्वत सागरमेंसे निकला, ओर महावीरजीसे बार बार विश्रामके नि" 
१॥ || पित जोड़कर प्राथेना करी ( यहांतक क्षेपक है) ॥ १ ॥ 
ह. | दोहा-हनूमान तेहि परसिकर, पुनि पुनि कीन्ह प्रणाम ॥ 


| रामकाज कीन्हें विना, मोहि कहां विश्राम ॥ १॥ 
महनीरजीने उसे स्पशे करके प्रणाम कर कहा कि रघुनाथजीके काज किये विना झुझ विश्राम 


दप 
री i 


| 


१॥ ||| भा उचित नहीं हे, ओर तुम आजसे सागरमेसे इसी प्रकार बाहर निकले रहो, इन्द्र तुम्हारा कुछ 
६॥ ||११पकेगा ॥ १ ॥ 

॥॥|| गात पवनसुत देवन देखा जाने कहुँ बल बुद्धि विशेखा ॥१॥ 

प एसा नाम अहिनकी माता $ पठयह आइ कही तेहि वाता॥२॥ 
प | नि महावीरजीको जाता देखकर विशेष करके बल बुद्धि जाननकी इच्छा करी ॥ १ ॥ 
| नाम्‌ सपाकी माताको पराक्षाक नामत्त भजा, उपन महावीरणास आनकर कहा ॥ २ ॥ 


पुरन्ह मोहि दीन्ह अहारा & सुनि हँस बोला पवनकुमारा ॥ ३ ॥ 
काज करे फिरे में आवों & सीताकी साथि प्रभुहि सुनावो ॥ ४॥ 
रे ताझोंने मेरे भोजनके निमित्त तुमको दियाहे, सो में तुम्हे खाऊंगी यह सुन हसकर महा- 
तत ॥ ३ ॥ में रघुनाथनीका काम करके आऊं ओर साताकी सुधि प्रभुको सुनाऊँ ॥ ७॥ 


षदन पेठिहों आई $ सत्य कहो मोहि जान द माई ॥५॥ 


3 यत्न कहा हनुमाना ॥ ६॥ 
गे ९३ नहिं जाना &ग्रसासेन माहि 
KN वाह... कर प्रवेश करूंगा, हे मातः ! सत्य कहताई छसे जाने दे, ब्रह्नचये तरती 


अ सीको माताका संबोधन करके बोठे ॥«॥ जब महावीरजीके अनेक यल करने 
ने नई जा 


देया, त वे बोळे तो सा क्यों नहीं लेती यल ये हैं कि निठोकीके प्ति 


| 
x 


£ 
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के होगये॥ ८॥ 
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रघुनाथनीके कायको जाताई, दूसरा यत्न यह कि यहमी खनी हे सीताङग वज 
तरीका पक्ष करेगी, तीसरा माई शब्द कहा कि जिससे करणा उपले, ने नेक 
जिसके हेतु राम लक्ष्मण सुग्रीव सब देवता तापिद हो रहेदें उन सबका जीत स | 
वचन बुद्विमानताही प्रगट करतेहे ॥ ६ ॥ ` " कणवाही है 
योजन भर तेहि वदन पसारा & कपि तजु कीन्ह दगुण लाए 
सोरह योजन सुख तेहि ठयऊ & तुरत पवनसुतःबत्तिस भय 
सुरसाने एक योजन अर्थात्‌ चार कोसका सुख फेडाया, महावीरजीने अपन शर 
करके दिलाया ॥ ७॥ जब सुरसाने सोरह योजनका सुल किया तम महावीणी क$ 


जस जस सुरसा बदन बढ़ावा ताछ इगुण कपिरूप दिखा) ||, 
` शत योजन तेहि आनन कीन्हा # अतिलघुरूप पवनसुत ठीन्हा॥1.) ||| 
जैसा जैसा सुरसाने अपना सुख वडया, महावीरजीने उससे इनाही रूप दिसागा॥९॥॥ गा 
उसने सो योजनका मुख किया, तो महावीरजीने बहुत छोटा रूप धर लिया यह अ ह|| 
दिखाई ॥ १०॥ ` ही... र 
वृदन पेठि एनि बाहर आवा & मांगी विदा ताहि शिर नावा॥ 1१|| | । 
मोहि सुरन जेहि ठागि पठावा # बुधि बल मग तीर मेंपावा। | ||. 
महावीरणीने उसके मुखमें प्रवेश करके शरीरके दूसरे मार्गसे बाहर निकलकर पगम ०५ | 
नवाय विदा मांगी, जो माई शब्द कहाथा यहां उसकी सार्थकता दिखाई अमा 5 || 
कर शीघ्र बाहर निकले जबतक वह सुख बंद करे ततक सूक्ष्मरूपते वाह i | 
शिर नवाया विदा मांगी तब सुरसा बोडी ॥ १3 ॥ सुझे देवताओंने बिस निमित ११ | 
बुद्धि ओर बलका भेद सब मेन | | 


मेने पाया ॥ १२॥ | 
- दोहा-राम काज सब करिह, तुम बल बुद्धि निधान । 


3:23) [a] 


आहि दे सुरसा चली, हपिचले हठुमान ॥ २॥ 


तुम बल बुद्धिके निधान हो, सब रघुनाथनीके काम करोगे, यह आहि १% 

मीरणी आभी वेगे प्रसन्न हो सब्र उपने ळे ॥ २॥ माई 
निशिचरि एक सिंधु महेँ रहई # कारे अ की परि | 

जीव जन्तुजो गगन उड़ाहीं & जल विले पि i 

छ Me 


र इसा 


2 इतेथे, वोह जलम चरस 
गहे छांह सक सो न उड़ाई क इहि विधि संदी तहि रद 4 
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वभर ३ ॥ सोई छळ उसने हनुमानजीसे किया, मझावीरजी सुग्रीवते इसका वृत्ता- न 


बुके थे इस कारण, उसे तुरंत पहचान गये ॥ ४ ॥ । । 
मारि मारुतसुत वीरा वारिधि पार गयड मतिधीरा॥५॥ 
16 आय देखी वन शोमा & गुंजत चंचरीक मधु लोभा ॥६॥ 
॥ (।__.महावीर पवनपुत्र उसे मारकर सागरक पार गय नीचेको अपने चरण बढाकर उसे चूर्ण कर 
॥॥..॥८॥ तहं जाकर वनकी'शोभा देखी, कि मधुके ठोभते भोरे गुंजार हहं ॥६॥ 
हां तरु फल फूछ सुहाये खग सृग बूंद देखि मन भाये ॥ ७ ॥ 
बृढ विशाल देखि इक आगे & तापर कूदि चढ़े भय त्यागे ॥८॥ 


~ 


| अक वृक्ष फठ फूलोंते शोभित हें खग सगोंको देख मन मोहित होताहे ॥ ७॥ महावीरजी एक 


es) 


| 
९ है | 
वि 


°| | 


~ 


|| उपान कछु कृपिकी अधिकाई # प्रभु प्रताप जो कालहि खाई ॥ ९॥ 


॥ उन्द-कनक कोट विचित्र मणि कृत सुंदरायत अति घना॥ 

i हाट सुधट्ट वीथी चारु पुर बई विधि बना ॥ 

|| गणवाजिखच्चर निकर पदचर रथ वरूथन को गने॥ 

३ | 
| 


ग ईभा, चोरे बाजार ओर वीथी गळी झुट्टा सुन्द्रतासहित पुर अनेक प्रकारते बना हे. 
Me भै! र 
| 
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कह मठ्ठ देह विशाल शैल समान अति बल गर्ज (य ल्ह ] 
___ नाना अखारन्ह भिरहि बह विधि एक एकन्ह तह), ||. 
| कहीँ बाग, छोटे वन बावड़ी वाटिका सरोवर कूप शोभित होरहेहे, मनुष्य ह ३॥ । 
| वोंकी कन्या रूपे सुनियोंके मनको मोहित करतीहें, कहीं बड़ी देहवाढे मह 
बे गजेते हैं, अनेक अखारोंमें भिडते हैं, एक २ कूं लुलकारते हैं ॥ २॥ प 
| छन्द-कारे यत्न भटकोटिन्ह विकट तव॒ नगर चह दिशि स्र है 
कहुँ महिष मानुष धेत खर अज खग निशाचर भक्षही। | 
इहि लागि तुलसीदास इनकी कथा संक्षेपहि कही। | 
रघुवीर शर तीरथ शरीर न त्यागि गति पैहें सही॥३॥ | 
| करोडो योद्धा अनेक यलसे नगरकी चारों ओरसे रक्षा करते हैं,कहीं मेंसे मनुष्य पेनु गे जग | | 
| पक्षियोंको अनेक राक्षस भक्षण करते हैं इसी कारण तुलसीदासने इनकी कथा सके क$ | 
|| रघुनाथजीके बाणरूपी तीथेमें शरीर त्याग सुंदर गति प्राप्त होंगे ॥ ३॥ | | 
दोहा-पुर रखवारे देख बह, कपि मन कीन्ह विचार॥ 
अति छघुरूप धरों निशि, नगर करों पैसार॒॥ ३॥ 
पुरमें अनेक रखवारे देखकर कपिने मनंमें विचार किया, कि बहुत छो रूप ब सा| | 


Rt 
ut 


|| प्रवेश करूँ ॥ ३॥ ` न 


शब्द उपमामे पड़ा है, उपमा उपमेयमें बड़ा अन्तर रहताहे, ताळावकी उपमा प 


रीका स्मरण कि! 


दोनों इनके स्वामी हैं, चोथे यंह कि रावणने अपनी मृत्यु नर और दास हे 


|| उसी कारणसे नर ओर वानरको सुमिरिके छंकामें चले, कोई मशक समा 
पड़ा रूप धरा यह कहतेहें परन्तु यह संघटित नहीं होता, वास्तवम मा 
रूपका है जेसा आगे लिखाहे “ अति लघुरूप धरेउ इमान ” और मी “ही 
रका करें तो अंगूठी कहां रही यह शंका होगी इससे यह ठीक नहीं ॥ १ 1 है॥ २ 
5३ राक्षती थी सो महावीरजीको देख बोली भरे ! मुझे तिरस्कार कर | 

जानसि नाहि मम शठ मोरा # मोर अहार लॅक हुन मती IAs 

सुष्टिक एक ताहि कपि हनी & रुधिर वमन धर ० | 


Fe I Sp i es NS 
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|] समारे उठी सो लंका ® जोरि पाणि कर तिस ॥&॥ 
|| जन रावणहि र्म वर दीन्हा ॐ चलत विरंचि कहा मोहिं चीन्हा॥ ६॥ ` 
|| वोह ठंकिनी सैभलकर उठी, और हाथ जोड़कर सरक विनती करने लगी, शंका इसी 
॥ वी कि फिर न मार बैंठें, क्योंकि महावीरजी वहां खड़ेथे,इसलिये किया तो यह मरजाय या इमरी 
||| गह नहीं तो कोठाहळ करनेसे पुकार पड़ जायगी ॥ ५॥ जब ब्रह्माजीने रावणको वर दिया || 
| | न बहते समय मुझे देखकर कहा ॥ ६॥_ = त जानि 0० 
|||“ कळ होसि जब कणिके मारे # तब जानसि निश्चर संहारे ॥ ७ ॥ 
शक | तात मोर अति एण्य बहुता देखें नन राम कर दूता ॥ ८॥ | 
|| | उ कपिके मारेसे तू व्याकुळ हो जायगी तब जानिये कि अब राक्षस मारे जायेगे जो वानर जानः | 
ढी सुषिको आवेगा उसीके मारनेसे तू व्याकुळ होगी ॥ ७॥ हे तात ! मेरा बड़ा भारी पुण्य है, | 
. ॥ | नत्र खुनाथजीके दूतको देखा ॥ ८ ॥ र ः 
दोहा-तात स्व्‌ अपवर्ग सुख, धरिय तुला इक आ ॥ 
| तुले न ताहि सकल मिलि, जो सुख ठव सतसंग॥ ४ ॥ 
| हे पुत्र! सात स्वगेलोक, भूलोंक भुवर्लोक, स्वगेलोक,. महलोंक, जनलोक, तपलोक, सत्यछोक, | 
भोर अगे अर्थात्‌ मोक्ष-सालोक्य, सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य, इन सबके सुखको तुठाके | 
ए भोर खसो तोभी वोह सब मिळके उस सुखकी बराबर नहीं होता जो ठव भरके सत्संगम | 
|| शा है साठ उवका एक निमेष होता हे जितनी देरमें उपरको पछक नीचेके पलकको छूकर उठ | 
|| पता है, उतने कारका नाम निमेष हे, तुलाका भारी पछा घरतीपर झकि आता हे हलका उपर | 
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ळर 


| | षा इसी प्रकार सत्संगकी सुख्यता घरतीपर हे स्वगौदि सुस ऊंचे ठोकमे है इससे हलके हें ॥४॥ Fs 
|| विरि नगर कीजे संब काजा # हृदय शाखि कोशलपुर राजा ॥ १॥ 
| गरळ सुधा रिपुः करे मिताई # गोपद सिंधु अनल सितलाई ॥२॥ | 
|| | गमे प्रवेश कर और रघुनाथजीको हृदये रखकर सब काज कीजे, वे सब काम ये हे, | 
|| शा मिलादेनेकी सुग्रोवकी प्रतिज्ञा १ रघुनाथजीका काये २ सब वानरोंके अमकी सफलता ३ 


|| „विरह छडाना ४ विभीषणका मनोरथ “पूरा करना « छंकादाह करके त्रिहोकीको | 
(| भना ६ रघुनाथको > १ रञनायक् डदयमे इस करण प्रण, तार (ह प ए करनेके निमित्त कहा कि जब यह इनको | 


१ एके 5 ञी व श्च 
| | क रमय विश्वामित्र और वसिष्ठऋषिम सत्संग अ मं वि त्संग और विश्वा- | 
| | पिती तप १ विश्वामित्र और वंसिष्ठऋषिमें सत्संग और तपके विषयमे विवाद हुमा, वसिष्ठजी सत्र १ बोले यदि 
||| भेकड डा कहते थे, दोनो निर्णय करनेको शेपजीपै गये, और अपना वृत्तान्त सुनाया सा र ढो 
| | शिर ॥१ पृथ्वीको रि ह अपनी तपस्याका सम्पूर्ण फळ लगादिया, परन्ठु शष. 
| र नीचे लगाया तौ पृथ्वी स्थिर होगई 
जक शू 
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| | पुर हही तो उपदेश देना उचित हुमा, इस प कि मह ज कह चुकी तो उपदेश देना उचित इआ, इस संदेहसे कि मही देना उचित हुआ, इस संदेहसे कि महावीरजीने तीज ड 
|| तीन खरी विश्नकारिणी स्वर्गठोककी सुरसा, पातालवाजिनी सिहिका, ता 
जीतलिया, तो इससे इन्हें अहंकार न हो, इन तीनाक निलनेका कारण यह ब 
_ तरत धारण किये जानकी रूपी राम भक्तिको भाल किया चाहते हे, सो उस गमे | 
| काहे दसरा कारण यह कि रामि समय लंकामें घर घर देंगे ओर लंका होक | | 
ानि हे, ऐसा न हो कि इनका चित्त बिगड़ जाय, ओर यह काम भूल जांय झे रि ||. 


क, 


| 
| 


प्र 
~ ४ 
॥॥. 
|) 


ह | हृदयमें धारण करनेको कहा ॥१॥ उसको विष अभृत श्र मित्र, समुद्र गोप गि शंका र 
गरुअ सुमेरु रेणु सम ताही & राम कृपा कर चिते जाहा। ३ ||. 
` अति लघु रूप धरे हनुमाना रू पठेउ नगर सुमिरि भगवाना।१। || 
| महाभारी सुमेर पर्वत धूरी समान हो जाता हे जिसको रघुनाथजी कृपा इषित दक न| | 
| बातें महावीरजीमें हुईं, गरळ सुधा यह कि इन्द्रने जब वज मारा तो मरे नहीं, किनु भम | 
| छंकिनी शतुरूप थी सो मित्र होगई, समुद्र गोका खुर होगया लंका जलानेमें अधि इनको इ 
| रावण जो सुमेरके समान था सो धूरि होगया ॥ ३॥ महावीरजी बहुत छोटा रूप बनाये भगाश | 
| स्मरण कर नगरमें घुसे अब उससेभी छोटा रूप घरके चले कि कोई देख न छे ॥ ४॥ ||| 
मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा # देखे जहँ तह अगणितयोवा॥॥ ||| 
गयउ दशानन मंदिर माहीं # अति विचित्र कहि जात सो नाह|॥६ ||| 
प्रत्येक मंदिर महावीरजीने टूडे, जहां तहां अनेक योद्धा देसे ॥ « ॥ रावणके मंदरि | 
| ऐसा विचित्र हे कि कहा नहीं जाता ॥ ६॥ कि 
शयन किये देखा कपि तेही # मंदिरमें न दीख वैदेही 1० || 
शोचे छाग कहां अब जाऊं & कहां दरश सीता कर पारी ८ | 
महावीरजीने उसे सोते देखा परन्तु मंदिरमें जानकीजीको नहीं देखा, यह क स गं | E 
| अच्छा हुआ कि शको सोता देखा ( आगे क्षेपक हे) ॥ ७ ॥ शाचे छग किन 0 
| ओर केसे जानकीजीका दशेन पाऊं॥ ८ ॥ Fo | 
विन देखे जो सीतहि जाऊं # केसे वदन अभुहि दिख १०॥ ||| 
जाम्बवन्त पूछहि 'कुशछाता# नीकी अहि जानकी ग ह|| 
| _ जो जानकीको बिना देखे जाऊं तो प्रको केसे सस दिसडाउंगा ॥ । 7 || 
|| पूछेंगे कि जानकी अच्छी है तो क्या उत्तर दूंगा ॥ १० ॥ र पडित ॥१ | 
कवन उतर देहो तिन जाई # पवनतनय पन न कदी! 
निशिचर घोर भयंकर रहहीं & सीताकी साधि क, . बार 
तव उन्‍हें जाकर कया उत्तर दूंगा, महावीरजी मनमें पछिताये ॥ १3 ॥ “है 


So 


कार जानकीकी सुधि नहीं बता सक्ता ॥ १२॥ = हेड बताई 
पछ काहि कहों केहि जाई # जनकसुता की (> 


(क. 
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क ०० पूति दीख सुहवा ® हरि मदि तह भन्नवना्ा | 59 | सुहावा & हारे मंदिर तह भिन्न बनावा ॥ १४॥ | नव्य 
|| य किससे जाकर पं कोन जानकीको बता देगा ( यहांतक क्षेपक हे) ॥ १३ ॥ ओर एक | बे 
|| कह स्थान देखा जा राक्षसी माद्रस भिन्न रचनाका था अथवा एक हरिमंदिर बभीषणक मंदिरके | 
क दोहा-राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वराणि न जाय ॥ 
i नव ठुळसीक बुदे बहु, दाख हराष कापराय॥«॥ = 
॥ | दके उपर राम नाम छिख रहाथा, जिसकी शाभा नहीं कही जाती, छोटे छोटे २ तुलसीके विखे 
देह कपिराज बड़ स्च हा मनम कहने लगे ॥ ५ ॥ 
हका निशिचर निकर निवासा # इहां कहां सज्जन कर वासा ॥ १ ॥ 
म्न महँ तक करन कपि लागे & ताही समय विर्भाषण जागे॥ २ ॥ 
1॥ | ठंकामें तो अनेक राक्षस रहते हैं, यहां तो सजनोंका आना कठिन हे वसना केसे हुआ ॥ ३॥ 
| | झवत महावीरजी विचारने लगे कि कहीं छळ तो न हो, उसी समय विभीषण जागे॥ २॥ 
|| रामनाम तहि सारण कान्हा & हृदय हाष काप सजन चीन्हा॥ ३॥ 
इहि सन हठ करिहों पहिचानी & साधुते होय न कारज हानी ॥ ४॥ 
||| विभीषणने राम नाम स्मरण किया, महावीरजी उसे सजन जान बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ इस 
$ | थय पहचान करूंगा, महात्माओंसे कायेकी हानि नहीं होती ॥ ४ ॥ 
| | विप्र रूप धरि वचन सुनाये & सुनत विभीषण उठि तहेँ आंये॥ ५॥ 


करे प्रणाम पूछी कुछलाई & विप्र कहहु निज कथा बुझाई ॥ ६ ॥ 


, || ण रूप घरके वचन सुनाये, सुनतेही विभीषण तहां उंठकर आये, ब्राह्मण इस कारण बने 
® | १ गो राक्षस होगा वह त्राह्मणको न मानेगा॥ ५ ॥ प्रणाम करके कुशलाई बूझी हे ब्राह्मण ! अपना 
का पेल तमझाकर कहो ॥ ६॥ 
- | हरे दासनमें कोई $ मोरे हृदय प्रीति अति होई ॥ ७ ॥ 
१॥ | श्या एम राम दीन अठुरानी # आयहु मोहि करन बड़भागी॥<॥ 
४ | | मोन ९ नारायणके दासोंमें हो, तुम्ह देख मेरे हृदयमें बड़ी प्रीति होती हे ॥७ ॥ अथवा 
डा | "कि उपर प्रेम करनेवाले हो, जो मुझे बड़भागी करनेको आये हो ॥ ८ ॥ 

| 'हा-तब हनुमंत कही सब, राम कथा निजनाम॥ 


| ज मान त युगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुणग्राम॥६॥ | 
| ने सब रामकी कथा ओर अपना नाम कहा, कहते सुनतेही दोनोंका शरीर पुळ- || 

EF जि रघुनाथजीके गुणआम सुमिरिकर मग्न हुए ओर बोठे ॥ ६॥ 
|| पक मा रहनि हमारी # जिमि दशनन्हमें जीभ विचारी ॥ १॥ 
a जानि अनाथा # करिहहिं कृपा भाइुङछ नाथा॥ २॥ 
1 इम तो यहां इस प्रकार निर्वाह करते हैं जसे दांतोके बीचमें जीभ बड़े विचारसे || 


"2. 
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निवोह करती हे ॥ १ ॥ हे तात! कभी सुझे दीन अनाथ जानकर रघुनाथनी का क 
तामस तल कछ साधन नाहीं # परीति न पद सरोज मर 
अब मोहि भा भरोस हल॒मंता & विन हरि कृपा मिलहि नहिसा || 
हमारा तामसी शरीर साधनरहित था, चरणकमल प्रीति नहीं थी इसमें देह था। | | | 

महावीरजी अब मुझे भरोसा हुआ कि नारायणकी कुपाके विना संत नहीं मिलते ॥ ९ | 
जो रघुवीर अनुग्रह , कीन्हा & तो तुम मोहि दरश हठि दीन्हा।,। || 
सुनहु विभीषण प्रभुकीं रीती कै करहि सदा सेवकपर प्रीती ॥६। || 
जो रघुनाथजीने अनुग्रह की, तो तुमने सुझे दशान दिया, हठ पुकार कर ॥५॥ मजे || 
सुनो विभीपणजी ! प्रभुकी यह रीति हे कि सदा सेवकपर प्रीति करते हैं ॥ ६॥ 
कहह कवन में परम कुलीना & कपि चंचल सबही विधि हीना ॥७) 
प्रात लेइ जो नाम हमारा & ता दिन ताहि न मिले अहारा॥ ॥ 
तुम अपनेको तामसी कहतेहो तो में कया कुछ कुलीन हूँ, जातिसे बंदर चंचळ सनी पर्न 
हीन हूं॥ ७॥ जो प्रातःकाल हमारा नाम ठेळे तो उसे उस दिन भोजनभी न मिठे॥ ८॥ 
दोहा-अस में अधम सखा सुन, मोहपर रघुवीर ॥ 
कीन्ही कृपा सुमारे गुण, भरे विळोचन नीर्‌ ॥ ७॥ |. 
हे सखा | में ऐसा नीच हूं तोभी मेरे ऊपर रघुनाथजीने कृपा करी हैं, यह भगवान श ल 
कर नेत्रोंमें दोनोंके जळ भरि आये ॥ ७॥ | 
जानतह अस स्वामि. विसारी # फिरते काहे न होहि इस | | 
इहि विधि कहत रामणुण ग्रामा # पावा अनिर्वाच्य विश्राम | 
जो जानबूझकर ऐसे स्वामीको भूल जाते हें, फिर वे क्यों न इमी हों ॥ 1 ॥ हक ॥ 
जाक गुण कहत सुनतेमें वांहावश्राम पाया जा अनिर्वाच्य अथात्‌ कहनम न आवे ॥ ९ 
पुनि सब कथा विभीषण कही ® जेहि विधि जनकसुता म 
तब हनुमंत कहा सुन भ्राता # देखा चहाँ जान य 
फिर वोह सब कथा विभीषणने सुनाई कि जानकी यहां एस रहता है; 
परम पुत्री जहां तहां रहती हैं अथवा जेसे जनकके यहां जानकी थी ता ज 
जानकी थीं वह स्थान बताया ॥ ३ ॥ तब महावीरजी बोळे सुनो भाई! १ डे 

चाहता हू ॥ 8 ॥ है ॥४ 
युक्ति विभीषण सकल सुनाई # चलेउ पवन्त व का. ! 
धरि सोइरूप गयउ पुनि तहँवां & वन अशोक सीति! “बित, 
तब विभीषणने सब युक्ति सुनाई, तो महावीरजी विदा हो च विदा कि हीह 

अभी विभीषण इनका जाना नहीं चाहते ये परन्तु यह इठकर चम 
जो छंकामं प्रवेशके समय घराथा, हनूमानूजी तहां गये जहाँ नन इनूमाचूजी तहां गये जहां अशीर्षी 
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ब ये प्रणामा ० वेट वा का 
€ मनहिमन कीन्ह प्रणामा # बैठे वीत जात निशि यामा ॥ ७॥ 
|| न्रातनशीश जटा इक वणा ॐ अपात हृद्यरघुपति गुण त्रेणी॥८॥ 
पीने देखकर ग मनमें प्रणाम किया, जिस समय बेह एक प्रहर रात्रि बीती जाती 
ग अथवा जानकीकी बैठ बेठे दिन रात वीततीथी ॥ ७॥ जानकीका तलु दुरवेळ शिरके वाल बँकर 
| न दोय, मनमं रघुनाथर्जीके युणानुवाद जपतीर्थी ॥ ८॥ 
दोहा-निज पद नयन दिये मन, रामचरण महे लीन ॥ 

परमडुखी भा पवनसुत, निराखे जानकी दीन॥ ८ ॥ 
| ग्रो अपने चरणोंकी ओर दिये, मन रघुनाथजीके चरणोंमें किये बेठीथीं भाव यह, कि वियो- 
पं पंयोग करनेवाले चरण हे, ये चरण वहाँ जाय या वे चरण यहां आवें, जानकीजीको इस प्रकारसे 
| नेत महावीरजी परम दुःखी इए ॥ ८ ॥ 
| 
| 
| 


इति श्रीरामचरितमानसे पण्डितम्वालाप्रसाद मिश्रकृतटीकायां 
| सुन्द्रकाण्डान्तर्गेतः प्रथमो विश्रामः ॥ १॥ 
|| दोहा-हह द्वितीय विश्राममें, महावीर सुखपाय । जनकसुता कहुँ रामकी, दीन्ही वृत्ति सुनाय ॥ 


6 


| प्व महँ रहा छकाई # करे विचार करों का भाई ॥ ३ ॥ 
॥ १हिअवसर रावण तहँ आवा # संग नारि बहु किये बनावा ॥ २॥ 
[सा| के पत्तोमे छिपरहे ओर विचार करनेलगे क्या करुं ॥ १॥ उसी समय शयनसे उठकर रावण 


जॅ 
EP, 


|| भवा संगे अनेक खरी ओर अपना शगार किये था॥ २॥ 
| | हविषि सळ सीतहि समझावा ® साम दाम भय मेद दिखावा ॥ १॥ 
| १ रावण पुन सुसुखि सयानी & मंदोदरी आदि सब रानी ॥ ४ ॥ 


॥॥ 
॥॥ 


६६ | भ है मकारसे दुएने जानकीको समझाया ओर साम प्रीति करना, दाम लोभ, भय डर, भेद 


| 


nd दिखाया ॥ ३ ॥ रावण बोला कि हे सुसुखि ! सयानी सुंदर मुखवाली चतुर यह साम 
| आदि सब रानी जितनी हैं ॥ ४॥ 


| मग कहति वेदेही # सुमिरि अवधपति परमसनेही ॥६ ॥ 
| कर को 


बो ~ 


टि र ५ Bo 
शश भाम पर नाठ( पत्तित्रता परपुरुषसे सम्भाषण करते कुछ ओठमें कर लेती हे, ) अथवा 


| 
Fir की ओट अर्थात्‌ पृथ्वीकी ओर मुखकर कहती हैं, अथवा तृण नाम धृंघटकाभी हे 
Ff |,” मन सारंग दहन, चन्द्र अँगोछा जोन । विनय करन अरु क्षय करन, तुलसी तृण 


| शी थव ञ्‌ _ स ५ र झि ee हें मं 
ट्र Nl भथा ह्म माणाको तृणके समान जानती हैं, कि जैसे एण तोड़ देते तेसे में प्राणोंको 


| न 
नाथके सन्सुख रावणको तृणवत्‌ करके कहती है, कितू अवधपति परमसनेही | 
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(७३६) - # तुलसीकृत म ती 


रघुनाथनीको स्मरण कर, अथवा जानकीजी अवधपतिके परमसनेही रन्न. 
कहती हैं, जेसे उन्होंने रघुनाथजीके. विथोगमे शरीर त्याग दियाथा इसी ष मी 
। त अर त "मकार 
सुन दशसुख खद्योत प्रकाशा & कबई कि निनी काहि मि 
अस मन सझुझि कहत जानकी & खळ सुधि नहि रघुबीर बननी 
हे रावण ! तू तो खद्योतके समान प्रकाशित है, कया कहीं पटवीजनेके परे ठ 
हैं, यह मेरी कमलिनीरूप आंखें रामरूप सूर्यको मात होकर खुटेंगी, इएका पश्ष फ 
तेरेडुङकमरको रामरूप भांनुही कृपा करके खिलासक्ते हे, निस्तार सतते हैं, विना रामी बे 
लद्योतसे प्रकाशसे कुछ न होगा ॥ ७॥ हे खळ ! ऐसा तू मनमें समझ जेता मेंने उपर कह क 
'रघुवीरके बाणकी सुधि नहीं हे, जिसके डरसे तू मुझे चोरकी नाईँ लेकर चरा आया है, मगा 
उसी राजा अनके कुलमें हें जिनके बाणके डरसे तू लंकामें छिपाथा, सो कथा. बारकाओों 
चुके हैं कहीं “ रघुवीर भाइुकी ” ऐसा पाठ है कि रघुनाथरूपी सूर्यकी तुझे समर नहे ह 
तुझे रघुवीरके बाणकी सुधि नहीं हें, दासके दोषको न मानकर शीघ्र दयाळु होते हैं॥ ८॥ 
शठ छूने हारे आनेसि मोही & अधम निलन लाज नहंतोरी 


हे शठं ! जिस बाणके डरसे तू सुझे शुनेमें हरळाया हे, हे नीच! निने तुझे ठान न 


i परुष वचन सुनि SE बोला अति खिसियाव॥ १ 
- || ` ` अपने आपको पटवीजना ओर रघुनाथजींकी सूर्यके समान, यह कठोर वचन 5 


ह च. व्य त्‌ डं [a ना 1 || | 1 
सीता में मम कृत अपमाना & काटों तव शिर कठिन ड ॥३॥ | F 


~ ¢ Lan जो : जीवनह रत , 
नाहित सपदि माउ मम वानी ® सुखि होते ने पे कि की 


|| जानकी बोलीं ॥ २॥ * ८ द्व | 
` श्याम सरोज दाम सम सुंदर # प्रभु भुज कारेकर प 
सो भुज कंठ कि तव असि घोरा # सुन शठ अस ममा न रु 
श्याम कमटकी माठाके समान सुंदर ओर हाथीकी सूंडके समा 
रावण ! ॥ ३ ॥ सो या तो वे भुजा मेरे कंठमें पडेंगी, या तेरी तवार, ह 
[न न 


5: 
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द कि हें उनके तोहे री सदा सना री बड़ शो नो तेरे दशो शिर € उनके तोडका मधुका सुर भजा हाथीकी सुंडके समान | 
ण. उन्हीं भजाओकी असि अथात्‌ तवार तव कठ अथोत्‌ तेरे कंठमें छोगी ॥ ४॥ ग 
हिस हरु मम परितापं & रघुपति विरह अनछ संतापं॥ ५ ॥ | 
तठ निशि तंव असि वर थारा कह सीता हरु मम दुख भार ॥६॥ | 
दास ! तलवार जो.रघुपतिके विरदसे उत्पन्न हुईहे तू मेरे उस -परितापको इरे वह इसके | 
का देनेसे जातारहेगा, अथवा मेरा दुःख जो रुपतिकी विरहामिते उत्पन्न हे सो तेरी चळ- | 
तारको हरठेगा तेरी यह तलवार प्रभुक सन्युस कुछ काम न देगी॥ ५ ॥ हे चंद्रहास ! तेरी | 
तम धार है, सो तेरे नाम अर्थात्‌ चन्डकिरणके अनुकूल शीतळ निशिको प्राप्त हे, सो उसे सीता | 
है कि मेरे दुःखको हर, अथवा यह तलवारकी धार शीतळनिशिके समान है सो मेरे. दुःखको | 
सकती है ॥ ६॥ नन a 
गुत वचन इनि मारन धावा & मयतनया कहि नीति बुझावा ॥ ७॥ 
कहेसि सकल निश्चरी बुलाई # सीतहि त्रास दिखावह जाई ॥ ८ ॥ 


SR CRs 
Ey ry 


वचन सुनकर रावण सीताके मारनेको दोडा, मंदोद्रीने नीति कथन. करके कि छलीको मारना 
पस नही हे समझाया ॥ ७॥ तब सब राक्षसियोंको बुलाकर रावणने कहा कि जानकीको दुःख | 
भो, दूसरे अथ यह कि जानकीके यह वचन सुन (मारन ) अपनेको मारा तो नहीं किन्तु उनके | | 
धाव) भागा तम मन्दोद्रीने समझाया कि इनकी ओर सेवा करो तो यह प्रसन्न होंगी तब रावणने | 

|| हि इछाकर कहा कि अब तुम सब अति भस अर्थात्‌ के जानकीकी सेवा करो, जो एक | 
। |¬ न हुई तो तुम्हारा अपराध समझा जायगा और सङ्गे मारडाळंगा ॥८॥ . || 
7 शस दिवसमें कहा न माना # तो में मारव काटि कृपाना॥ ९॥ || 
म | i मरा कहा नहीं माना तो में तुमको ओर सीताको सङ्गसे मार डागा वा तुम्ह | के 


> 


१हा-भवन गयउ दशकंध तंब, इहां निशाचरि इंद ॥ | 
सीतहि भास दिखावहिं, धरहि रूप बहु मंद ॥ १० ॥ 


i To < र भेकर | क, हः र डु 

| क्क मादरमं चला गया, यहां राक्षसी अनेक प्रकारके भगक्रूप रखकर जान. | | द 

| शु 6 पिशा "उगी अथवा ऐसे रूप धरती हैं जिससे नानकीकों दया आमे ॥ ३० ॥ be 
१ | पहि राक्षसी एका # रामचरणरत निपुण विवेका॥ १ ॥ 


हि इ 


किचन गायसि सपना ® सीतहि सेइ करो हित अपना॥२॥ | | 
वको ३ रसी रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति करनेवाली ओर ज्ञानवती थी॥ 3 ॥ उसने | 
. ज कर्‌ कहा मेंने स्वप्न देखाहे, कि जानकीकी सेवा करके अपना हित करो ॥ २॥ 

लंका जारी # यातुधान सेना संब मारी ॥ ३॥ 
रूढ नग्न दशशीशा & मुंडित शिर खंडित भुज वीसा ॥४॥ | 
न्स लंका जठादी ओर क्षी सेना सब मारदी। १ ठका जलादी ओर राक्षसोंकी सेना सब मारदी ॥ ३ ॥ रावणको देखा हे कि 


क. 
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LE नंगे शिर गदहेपर चढाहुआ शिरसुंडा बीसो हाथ टूटे हुए ॥ ९॥ ह] 
इहि विधि सो दक्षिण दिश जाई & लंका मनह बिभीषण पई, || 
नगर फिरी रघुवीर उदा * तब परशु सीतहि बोड पठार '*! | 
इस प्रकारसे रावण दक्षिण दिशामें चला गया ओर ठंकापुरीका राज्य विभी मिह | | | 


दिनो उपरान्तही यह स्वप्ना सत्य होगा, अथवा हे राक्षसियो । में विचारे कहती किक || 
चारी गये सत्य होंगा अथवा दिनचारी वानरके यहांसे जानेसे सिद्ध होगा ॥ ७ ॥ खि 


मास दिवस बीते मोहिं, मारिहि निशिचर पोच EI | 
~ ¢ e ~ ^ A तह द. क. a के एक मे | | 
वे राक्षसी मिलकर जहां तहां चली गई तब जानकी शोच करने a केंस मो त 
'मुझे राक्षस मारेगा, शोच इस बातका कि एक महीनेको मृत्यु और हटाई अता तय 


त्रिजटासन बोलीं कर जोरी $ मातु विपति संगति तै bl |, 
तजों देह करु वेगि उपाई # इस विरह अब स ' मै 
` ` सीता विंजटासे हाथ जोड़कर बोटी हे मातः ! तू मेरी विपत्तिम सगात तार | 
|| शीघ्र उपाय कर कि में देह त्यागन करू यह कठिन वियोग इस नर क्र | 
आठ काठ रच चिता बनाई & मा प स 
सत्य करहि मम प्रीति सयानी # सुने की अवण आग 
हे मातः ! काठ ठायकर चिता बनादो में उसमें बैठ जाऊ क थी वाणी वर छी 
नी ! मेरी प्रीतिको तू सत्य कर, यह कानको खट = रावणं | 
बिसुख होनेसे रावणके वचन शूलके समान ठगतेह ॥ ४ | 
सुनत वचन पद गहि समझायसि # प्रभु प्रताप मख रि 
निशि न अनल मिलि राजकुमारी% अस का 
बचन सुनकर त्रिजटाने चरण पकड़कर समझाया किछु 
सुयश सुनाया कि जयन्तके पीछे सींकका बाण रघुनाथ 


>>. 
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गदाता न हुआ, बळ धनुष तोडनेसे विख्यात हे, सुयश यी व ीगई॥ ६1 = 
कुमारी ! राजिमें आग नहीं मिलेगी ऐसा कहकर वोह अपन घ्‌ न न 50 
कह सीता विधि भा प्रतिकूला & मिळे न आवत एक | 
देखियत प्रगट गगन अंगारा # अवनि ने | 


Sid 
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कसुंद्काण्ड्द्क#श (७४९) 


घाता प्रतिकूल है न अग्नि व न दुःख मिटेगा॥ ७॥ आकाइमें अनेक | 
तु पथ्वीमें कोई एकभी तारा नहीं आता ॥ ग ॥ दन जे 
शशि श्रवत न आगी # मानइ मोहिं जानि हतभागी॥ ९ ॥ 


भी अभियुक्त है परन्तु मुझे इतभागी जानकर अग्नि नहीं देता॥ ९॥ हे अशोक वृक्ष ! 

७। || तिय सुनकर, अपना नाम सत्य करके मेरा शोक हर ॥ १० ॥ 
७ | किसल्य अनर समाना ॐ देइ अगिन तदु करह निदाना॥१३॥ 
(1 ॥ ह्न परम विरहाकुछ सीता # सो क्षण कपिहि कल्प सम बीता॥३२॥ 
|| हे ठ पत्ते जो अमिके समान हैं, उनसे सुझे अभि दे तो में अपने शरीरका नाश करडू ॥३१॥ 
रिश | कक विरहसे परमव्याकुल देख वाह क्षण महावीरजीका कल्पके समान बीता॥ १२॥ 

|| सोरठा-कपि कर हृदय विचार, दीन्ह सुट्रिकाडारि तब ॥ . 
| जनु अशोक अंगार, दीन्ह हर्षे उठि कर गहे ॥ २॥ 
॥ || त्व महवीरजीने विचार कर सुद्रिका डारदी मानो अशोक वृक्षने अंगारी दी, सो जानकीने 
ने आ|| प्रासे उठकर उसे उठालिया ॥ २॥ 
|| जब देखी झुद्रिका मनोहर # राम नाम अंकित अति सुंदर॥ १। 
| चकित चितय सुद्रिक पहिचानी # हर्ष विषाद हृदय अकुलानी॥ २॥ 

|  अमनोहर मुद्रिका देखी, अथवा अपने मन इरनेहारेकी सुद्रिका देखी, कि जिसके ऊपर 
। | || रमनाम लिखाथा॥ १॥ चकित होकर देखने लगीं, सुद्री पहुँचानी प्रसन्नताभी हुई दुःखभी के 
0 | | में व्याकु हुई हपे अँगूठी मिलनेका विषाद इस वातका कि यह यहा केसे आर॥ २॥ | 
। || गतिको सके अजय रघुराई & मायाते अस रची न जाई॥३॥ | 
।¦ ॥ शता मन विचार कर नाना # मधुर वचन बोला हनुमाना॥ ४॥ 4 
शी केसे आई, रघुनाथनी तो अजय हें उन्हें कोई जीत नहीं सक्ता, फिर यह केसे 
य जो कह कि माया हे, तो मायासे ऐसी बनाई नहीं जासक्ती ॥ ३॥ सीता मनमे अनेक 
। || गाम विचार करने लगीं तब महावीरजी मधुर बचन बोले ॥४॥ 
| Ee गुण वर्णन छागे क सुनतहिसीताके इख भागे॥५॥ 

मुवी अवण मन लाई # आदिहिते सब कथा उना ॥ २४ 

शभर पक उ थेजीके गुणवणेन करने लगे, जिनको सुभतेही जानकीके दुःस भाग गये ॥ ५ 
J रगाकर सुनने लगी, महावीरजीने आदिसे रामच््रके जन्मे वन नति रे 
"पनत „राण दशरथके कुमार वनमें आये वहां रावणे गी पाय की फिर जॅ र 
पाई फिर सुग्रीवको राज्य दे चारो भोर ढूंढनेको वानर भेजे हैं में उन्हे गूठी ले 
॥१ 4 भिणामत्त भगर ठांचकर कळते खोज रहाहूं आज माताका दशन हुआ हे तब जानकी बोली ॥६॥ 
| महन. गहि कथा सुनाई # कहां सो प्रगट होत किन भाई॥७॥ | | 
~ = निकट चछि गयऊ ® पिरि बैठी मन मस्म म अपि निकट चलि गयऊ % फिरिबेठी मन विस्मयभयऊ॥८॥ | | 


र 
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(५५०) ______&तुल्सीकत सटीकरामायणप # 


जिसने कानोंको अमृतरूप कथा सुनाई सो कहां हे, हे आई! प्रगट क्यों जा 

| महावीरजी सन्छुल हुए कि तुरत जानकी पीठ फेर वेठ गई ओर मनमे बडा i | 

यह रावणकी माया है तब महावीरजी बोळे ॥ ८॥ ३ पिस इ 

रामदूत मैं मातु -- जानकी # सत्य शपथ करुणानिधानझ़ | 

यह मुद्रिका गाठ में आनी ® दीन्ह राम तुमको सहि रागी |. 

हे माता जानकी! में रुनाथजीकाही इत हूं, करुणासागरकी सत्य शपथ कर कहा: । uh. 

हे माता ! यह अँशूठी मेंही लायाइ, रघुनाथजीने पहुँचानके लिये तु दीहे ॥ १० i | 

नर वानरहि संग कह केसे # कही कथा संगति भइ जैसे | || 

तब जानकीनी बोटी नर और वानरोंमें संगति केसे हुई, तम महावीरजीन बोहमी ह|| 

सुनाई जेसे सुग्रीवसे रघुनाथजीकी मित्रता हुई बालीका वध्‌ और वानर सुचक गये॥ १!) | । 
दोहा-कपिके वचन सभ्रेम छुने, च विश्‍वास ॥ | 

ळे” | जाना मन क्रम वचन यह, कृपासिंधु कर दास॥१२॥ || 

महावीरजीके यह प्रीतिके वचन सुनकर जानकीके हृद्यमें विश्वास हुआ ओर जगा पिर |. 
[ वचन कर्मसे रघुनाथर्जीका दास हे ॥१२॥ उ 


| 
| 
| 
| 


ह. 


इरिका दास जानकर बड़ी प्रीति बढ़ी, नेज्रेंमिं जळ भरि आया, पुळकावली शरीरे ग ॥ 
विरहरूपी सुमे डूबते हुए मुझे बचानेको हे पवनपुत्र ! तुम जळयान जहाज हे र | 
` अब कह कुशळ जाउँ बलिहारी & अनुज सहित सुख भन स | 
कोमल चित कृपाळु रघुराई # कपि केहिहेतु थरी नि 
हे महावीर ! में बलिहारी हूं अब कुशळ कहो कि लक्ष्मणसदित रजुना पी ॥| | 
तो कोमल चित्त और कृपालु हैं, हे महावीर ! उस कोमल चित्त कित कारण गि || 


ञ्‌ न > ने ढग ह | 

गे जाज़कीसे बचन नहीं आया नेत्रम जळ भरकर कहने लगी? बन स 5 

| दिया॥3॥ जानकीको इस प्रकार विरहसे व्याकुळ देख महावीरजी को प | || 
मातु कुशल प्रभु अनुज समेता # तव डुख य कहूँ > 


जननी जनि मानहु मन उना # तुम ते प्रे 
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क सुम्द्रकाण्डसद$ (७६१) 


== लक्ष्मणसहित कुशल हे, परंत तुम्हारे दुःखते हुःखी है॥ ९ ॥ माता कुशळ हैं, परंतु तुम्हारे दःससे दुःखी हें ॥ ९ ॥ हे माता! 

ह Be एकी छानि मत करो, रघुनाथजीको तुमसे दूना प्रेम है ॥ १०॥ 
! हा-रुपतिके संदेश अब, सुन जननी धारे धीर ॥ 

अस कहि कपि गद्गद भयउ, भरे विलोचन नीर ॥ १३॥ | 
| „न! अम धीरज धरकर रघुनाथजीके संदेश सुनो, यह कह मेमसे महावीरजीका कंठ गह 
र ) हो गया, नेत्रेंमें जल भरि आया फिर बोले ॥ १३॥ | : 
|| [ग कहा वियोग तव सीता # मो कहुँ सकल भये विपरीता ॥ १॥ 
| उन किसळय मनह कशात कै काठ निशा सम निशिशि भाव॥र॥ 
| | छुनाथनीने कहा हे सीता ! शीतळ करनेहारी, सब वस्तु तेरे वियोगमें विपरीत होगई, जो शीतल 
||, गठानेवाली होगई ॥ ३ ॥ वृक्षोंकी नई कोपलें अम्रिके समान लगती हैं, रात्रि कालरातिके 
॥ | पान, चंद्रमा न्येषके सू्यके समान लगता हैं ॥ २॥ 1 
||| कुल्य विपिन कुन्त वन सरिसा# वारिद तप्त तेळ जनु वारेसा ॥३॥ 
|| नहि तरु रहों करत सो पीरा # उरग श्वास सम त्रिविध सर्मारा ॥४॥ 
||| इमहोका वन वरछियोंके बनके समान लगता है, बादल मानो तत्ता तेल बरसाते हैं॥ ३ ॥ जिस 
। | ते नीचे जाकर रहताहूं सोई दुःख देता है, शीतल मंद सुगंध पवन सर्पफे श्वासके समान 
|| सती है॥ ४॥ 
||. कहते कुछ दुख घाटि होई # काहि कहों यह जाल न कोई॥५॥ 
||| तत्त्व प्रम कर मम अरु तोरा # जानत प्रिया एक मन मारा ॥ ६ 
||| से कुछ दुःख घटजाता है, पर किससे कहूँ उस दुःखका कोई जाननेवाला नहीं, अर्थात्‌ ऐसा 
| [प नहीं पड़ा ॥ ५ ॥ हे प्यारी ! मेरे ओर तेरे प्रेमे तत्तको केवळ एक मरा मनही 
|| ६॥ 


| मेरामन सदा तेर तेरी रस जो विरह दुःख हे उसको मेरा यही 

करे जानता, पा म जानिये ॥ ७ ॥ प्रभुका संदेशा सुनतेही 

| मम होगई शरीरकी सुधि न रही ॥ ८॥ 

|| इष रि इवय धीर धरु माता # सामोरे राम सेवकसुखदाता ॥९॥ 
|| रघुपति प्रभुताई # सुनि मम वचन तजह विकलाई॥१ ९॥ 

भ माता! मनमें धीरज घरो, सेवकोंके सुखदायक रडुनाथ्ीको स्मरणकरो॥५॥ | 


पको हृदयमें धारण करो, मेरे वचन मान व्याकुलता छोड़दी ॥ 3० ॥ 


अ 


In Public mE Sham 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, 10 6" र 


(७६७९०). # तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 
.दोहा-निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण ड्र = र्‌घुपति बाण कशार 
जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान॒॥ ३४। f 
रक्षसोंके समूह पतंग हैं रघुनाथजीके बाण अभि समान हे, हे माता! हद छ. ||| 
सोंको भस्म हुआ जानो महावीरजीने राक्षसोंका जलाना मनमें निश्चय कर व्यि पोष. 
जो. रघुवीर होत साधि पाई # करते नहिं विलम्ब रुई |" | १ 
राम बाण रवि उदेय जानकी # तस वरूथ कहे यातुधानकी। ग | ह 
जो रघुनाथनीको तुम्हारे यहां होनेकी खबर होती तो रघुनाथजी देर न करते॥ १॥ | है | 
रघुनाथनीके बाण सूयेके समान प्रकाशवाले हैं, उनके सामने राक्षसरुपी अंपेर नई ना | 
सो अब वोह सूर्य उदय हुआही चाहता हे ॥ २ ॥ ज | 
अबहि मातु में जाउँ ठिमाई # नहिं राम दहाई॥३॥ ||| 

- कछुक दिवस जननी धरु धीरा क सहित ऐहें खुबीरा ॥ ४। ||| 
~ माता ! में तो तुम्हें अभी लिवाजाता, परन्तु रघुनाथर्जाकी दुहाई कर कहताह मुझे झग || 
आज्ञा नहीं है॥ ३॥ हे मातः! अब तुम कुछ दिनों धेयं धारण करो, कपियो सहित खुना है | | 
आगेंगे ॥ ४ ॥ hl 
निशिचर मारि तुम्हें का ले जेंहें & तिइँ पुर नारदादि यश गेहें॥५॥ || 
हैं सुत कपि सब्‌ तुम्हहिं समाना & यातुधान भट अति बढवाना॥६। ||| 
ाक्षसांको मारकर तुम्हे छे जायेगे, यह यश त्रिलोकीमें नारदादि गावेगे॥५॥ गातम || 


सीता मन भरोस तब भयऊ & एनि छघु रूप पवनसुत एम, 

` तब सीताजीके मनमें भरोसा हुआ, महावीरजीने फिर छोटासा रूप न च 
दोहा-सुन माता शाखामृगहि, नहिं बळ बुद्धि विशा, | || 

परशु प्रतापते गरुड़ही, खांय परम लघु व्याढ __ बो 


हे माता ! शाखामृग जो वृक्षकी डालीपर बेठता फिरताहे, उसको दिली हव रहा | 


|| 


कहां है, छोटी २ डाठियां उसका भार सँभारती हें, परन्तु प्रभुके प्रताप | | 


सक्ताहे, अथात्‌ में चाइ तो रावणको मारसक्ताई ॥१५॥ _______-- अर्थात्‌ में चाइ तो रावणको मारसक्ताई ॥ १५ ॥ दा || 
खानिकी 2 यई हि 


अथवा यहभी एक दृष्टान्त है कि एक समय गरुड्जीने एक छोटे सर्पके बल खेठे कि ग हती | 
प्राणोंकी रक्षाके निमित्त बिष्णुभगवानके सिंहासनके नीचे घुसगया गरुड़जी सामन तिर 40%, र 
नक करूंगा के | गज ले ते हो मन धर महो री गदर शपथ रपट विचारा गरुड़ मेरी शरण आयेकोभी खाना चाहता पक्षिराज र | 
सर्षेको वर दिया कि तू गरुड्के खानेमे समर्थ हो जब सर्प बळी हो गरुडपर झपटा प . 


| 
र 
5 


||| 
|$ 
BY 
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- गोष सुनत कापे वानी # भक्ति प्रताप तेज बं सानी ॥ १ ॥ 
दीन्ह राम प्रिय जाना # होइ तात बल बुद्धि निधाना ॥२॥ 
बीरजीकी वाणी जो भक्ति प्रताप तेज और बलकी मिठी हुईथी सुनकर जानकीके मने 

प हहा अक्ति“ सुमिरि राम सेवक सुखदाता” प्रताप ` प्रभुप्रतापसे गरुडृही, खाय परमहघु 

(त, तैंग- राम वाण रवि उद्य जानकी” ब “उर आनहु रघुपति प्रथुताई” वा “अट मातु में 

ग खिई” ॥१ ॥ रघुनाथजी इ प्रिय मानकर अशीशदी हे तात ! तुम बळ बुद्विके स्थान हो॥२॥ 

अजर अमर एुणनिथि सुत होहू क करहिसदा रघुनायक छोहू॥ ३॥ 

करार कृपा प्रभु अस सुनि काना # निभर प्रेम मगन हनुमाना॥ ४॥ 

र! तुम जरारहित अमर गुणनिधान हो, रघुनाथजी सदा तुम्हारे उपर क्ृपा करते रहें ॥३॥ 
रु कृपा करेंगे यह वाती सुनकर महावीरजी अधिक प्रेममें छक गये ॥ ४ ॥ 


| 
| 


| || बार बार नायड पद शीशा # बोले वचन जोरि कर कौशा ॥ ९॥ | 
| अव कृतकृत्य भयउँ में माता & आशिष तव अमोघ विख्याता॥६॥ | 


| आहावीरजी बार बार चरणोंमें शिर नवाय हाथ जोड़कर बोले ॥ ५॥ हे माता ! अब में इतार्थ 
| होण क्योंकि तुम्हारा आशीर्वाद अमोघ हे, कभी विफल नहीं होता यह बात विख्यात हे ॥ ६॥ 
हनिय मातु मोहिं अतिशय भूखा लागि देखि सुंदर फल रूखा॥ ७॥ 
| हुन सुत करें विपिन रखवारी # परम सुभट रजनीचर भारी ॥ व ॥ 
ज मातासेही मांगता हे इस कारण कहते हें कि हे माता! यह सुंदर फल जो बृक्षांमें रगे हे 
| हलक मुझे भूख ठगि आई हे, तब जानकी बोलीं ॥ ७ ॥ हे पुत्र इस वनकी रखवाली बड़े २ 
| ऐके अधिपति करते हैं, तब महावीरजी बोले ॥ ८ ॥ 

तिनकर भय माता मोहिं नाहीं # जो तुम सुख मानह मन माहीं ॥९॥ 

माता ! मुझे तिनका भय नहीं है जो तुम मनमें सुख मानो तो ॥ ९ ॥ ; 


| 
| 
| रोहा-देखि बुद्धि निपुण कपि, कहा जानकी जाह ॥ 
| 


| . रघुपति चरण हृदय धरि, तात मधुर फछ खाइ ॥ १६ ॥ 
| उमे कपिको निपुण देखकर जानकीजी वोढीं अच्छा जाओ ओर रडुताथजीके चरण 
तम रखकर मीठे फल खाओ ॥ १६॥ | ; 
इति शीरामचरिअरमानसे सुन्द्रकाण्डान्तर्गतपंडितज्याळाप्रतादमिश्र- 
कृतटीकायां द्वितीयो विश्रामः ॥२॥ 


| 
| 
| 


४, 
णे 


प | : 
| ११ रः व्र ५ ल ल. रीन्हांजारि 
91, भेउ ॥ तृतीय विश्ाममें बाग अशोक उजारि। अक्षय वध कर टंक गढ,बहुविधि दीन्होंनार॥३॥ 


2 6 > ध्‌ i 
2 शिर पेठेउ बागा & फल खाये तरु तोरन छागा॥ 1 ॥ 


७ पहा बहु भट रखवारे & कछु मारे कछु जाय पुकारे ॥ २॥ 
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मारली हिर तवायकर चळे, अशोक वाडीमे प्रेश किया, पठे ए सर वीरजी शिर नवायकर चले, अशोक वाड़ीमें प्रवेश किया, फ जाये क्ष तोड 
तहां बहुत सारे योद्धा रक्षा करतेथे, कड मारडाले कछ रावणके पास जाकर पे ल्न 
नाथ एक आवा _कपि भारी # तेहि अशोक वाटिका इ 
खायसि फळ अरु विटप उपारे & रक्षक मर्द मारे 
हे नाथ ! एक बड़ा बद्र आया हे, उसने अशोकवाटिका उजाडदी यह शब्द एन | 
सुनाया क्यो जव अशोकवाटिका उजड़ी, तब शोकवाटिका लगी ॥ ३॥ फल सापे मी : 
डाले, रक्षा करनेवालोंको मरकर प्रथ्वीमें डालदिया ॥४॥ झह || ` 
सुनि रावण पठये भट नाना # तिनहिं देखि गरजा इनुमाना।५। || 
सब रजनीचर कपि संहारे # गये पुकारत कछु अधमा ॥६ || | | 
सुनकर रावणने अनेक योद्धा अर्थात्‌ अस्सी हजार किकर भेजे तिन्हे देखकर इमी || 
॥ ५॥ महावीरजीने उन सब राक्षसोंका संहार कर दिया, कुछ अधमरोने फिर जफ़ा || 


FUR जल 7 
पुनि पठवा तेई अक्षकुमारा # चछा संग छे सुभट अपारा॥0॥ || 
आवत देखि विटप गहि तजा # ताहि निपाति महा धुनि गर्जा ५ | |] 


फिर अक्षयकुमारको रावणने भेजा, वोह अनेक योद्धा संग छे चढा ॥७॥ मील ह ` 
वृक्ष लेकर ललकारे ओर उसे मारकर महाधुनिसते गर्जे ॥ ८ ॥ ५. नपा 


कछु छनि जाय एकारउ, प्रभु मर्कट बळ भरि ॥ १-1 || 

~” Lahn I | || | र 

` महावीरजीने शेपमेंसे किसीको मारा, किसीको म्न किया, कितीक के क. 
` कुछ जाकर फिर पुकारे महाराज ! वोह मेट .( मारनेकाटनेवाढ[ ) बंदर वश '" | 


मारडाला ॥ १७॥ | | 1. | 
सनि सुतवध ठंकेश रिसाना # पठवा मेघनाद बही २ | 
मारेसि जनि सुत बांधोसि ताही # देखें कोश के 14४. 
पुत्रका मरण सुनकर रावणने रिसाकर बठी. EN भेजा आर * 
मारना मत, बांध ठाना; देखू वोह बंदर कहांका है ॥ २। रोधा 
i धु [त्रा 
चछा इंद्रजित अतुलित योधा # बंधु वधर्न ति यव | 
कपि देखा दारुण भट आवा कटकटाय ॥३॥१ || 
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[== एक वृक्षको उठकर ऐसा मारा कि गेपनादका खे घ घ त बड़े एक वृको उबर ऐसा मारा रा मेषनादका रथ टूट गया, वोह रथसे 
वी „ ॥ उसके संगमेंभी अनेक योद्धा थे उन्हें पकड़के महावीरजी अपने आगे 
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जसको मारके 


` 


| उसके 


|| | प्रि छठ : " ७२९० न्य ~ ; 
| दोहा-अहाय अब तेई साधेऊ, कपि मन कीन्ह बिचार॥ 

। , जो नब्ह्म शर मानऊं, महिमा मिटे अपार॥१८॥ | 

न | उव मेवनादने ब्रह्म अख्न साधा तब कपिने मनमें विचार किया कि, जो में इस बाणको नहीं 

॥ || गतो ्रह्माकी अपार महिमा मिट जायगी ओर नो ब्रह्माने नर वानरके हाथ रावणकी मृत्यु दी 

| | हमी मिट जायगी ॥ १८॥ 

॥ ऋबाण तेहि कपि कहे मारा & परतिइ बार कटक संहारा॥१॥ 

|| तेहि जाना कपि सूच्छित भयऊ & नाग फांस बांधेसि ले गयऊ ॥२॥ 
| मनाने त्रह्मवाण महावीरजीके मारा, तब महावीरजीने गिरते समयभी सेनाका संहार किया ॥ 


है 

| भव उसने महावीरजीको जाना कि, सूच्छित होगये, तब नागफांसमें बांधकर लेगया॥ २॥ 

छ|. “उ नाम जपि सुनह भवानी & भव बंधन काटहिं झुनि ज्ञानी ॥ ३॥ 
` || देत बंधन तर आवा # प्रभु कारज छगि आए बँधावा॥ ४॥ 

॥ पाठे कि हे पार्वती ! जिसका नाम जपके ज्ञानी मनुष्य संसार बंघनको काटते हे ॥ ३ ॥ 

|| “द कयांकर वंधनमें आसक्ता हे प्रभुके काजके निमित्त अपनेको बघाया ॥ ४॥ 


1१) इधन सुनि निश्वर धाये ॐ कौतुक लागि सभा ठे आये ॥५॥ 
|| „= समा दीख कपि जाइ # कहि न जाय कछ अति प्रमुताश ६॥ 

शा जीने को सुनकर राक्षस दोड़े और कोतुकके निमित्त सभामें ठाये ॥ ५ ॥ रावणकी सभा 

| || „ `" देखी, अधिक प्रशवताई थी जो कही नहीं जाती ॥ ६॥ | 

सुर दिशप विनीता क झञकुटि विठोकहि सकल सभीता ॥७॥ 

ह, शो पने कपि मन शंका #जिमि अहि गण महे गरुड अशेका ॥८॥ 

५ h के क ता हाय जोड़े विनीत भावते खड़े भयभीत हुए खटी देखतेहे, विशापति इद | | 

i) क. 1) ।९क हे ॥ ७॥ यह प्रताप देखकरभी महावीरजीके मनमें शंका नहीं हुई, गेसे सपा || 

हक. 3 १ र्ताह इस प्रकार स्थित हुए ॥८॥ 


री 


j फ्‌ 
| । DS 
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दोहा-कपिहि विलोकि दशानन, विहँसा कहि दुवांद॥ b 
| सुत वध सुरत कीन्ह एनि, उपजा हृदय विषाद॥ ३ | | 
महावीरजीको देखकर रावण दुवोक्य कहकर हुँसा, पुनः पुत्रके मरणकी पि . ह 

हुआ॥ १९॥ SNe केहिके गै में ३ 
कह लंकैश कवन तै कोसा # केहिके बळ घालेसि बन सीसा।;। | 
कीधों श्रवण सुनेसि नहिं मोही & देखो अति अशंक शठ तोह । || 
रावण मोळा अरे वानर ! तू कोन हे, हे खीसा नाइावान्‌ तुझे किसका वढ है जो १॥ || | 

|| दिया॥१॥ तू जो ऐसा कमे करके निःशंक दिखळाई देता हे, सो क्या तेने मो भ | | है 
सुना ॥ २ ॥ ' नात 
मारेसि निशिचर केहि अपराधा # कड शठ तोहिंन ग्रणकी बाध।३। || 
तुझे न मारेगे तू सत्य कह, रावणके प्रश्न संक्षेपसे पंडिताई युक्त हैं, अब महावीरजी उत्त के ॥ | | 
महावीरनीका उत्तर विलोम हे पहले जिसका बल हे उसको बताते हैं ओर अपने उतत ए || हा 
बल तोड़तेहें, रावणको अपनी छंकापुरीकी रचनाका घमंड है महावीरजी कहते हैं हे रग | हा | 

जिनका बळ पायकर माया अनेक त्रह्माण्डोकी रचना करती हे॥४॥ | J 
जाके बळ विरंचि हरि ईशा क पाळत सजत हरत दशशीश १ ||| 
जा बरु शीश धरें सहसानन # अंडकोश समेत गिरिकानन)९। || 

जिसके बरसे ब्रह्मा सृष्टिक उत्पन्न करते, विष्णु पान करे, शिव संहार कए | च 51 
अपने परिवारके उत्पन्न करने पालने शड संहार करनेका तुच्छ अभिमान है ॥ ५ ना HI 
शिर होने केलास पर्यतके उठानेका घमंड हे तो सुनो जिनके बलसे सह मुसवाठे श 77 || 


|| 
j 


|| 
| 


सुन रावण ब्रह्माण्ड निकाया # पाय जासु बल विरचत माया।१॥ | 
तेने किस अपराधसे राक्षसोंको मारा; कह सू ! तुझे कया प्राणोंकी बाधा नहीं है, अष ह| 


i 
[oa 
I 


गे 


3 


रत 


॥ 
th 
| 


द्ढ 

जो तू कहे कि ऐसे हे तो देह नहीं परते, सो तेरे समान अनेक सेक ति तर| 
रक्षा करनेको अनेक देह घरते हैं॥ ७ ॥ जो तू कहे कि इस समय कहा गामो हे | 
जीका धुप तोड़ा, वोह ऐसा कठिन धनुष था कि जिसने तुझ समेत रान ' 
कर दिया ॥ ८॥ | त बण व ॥९ || 

खर दूषण विराध अरु वाली # वधे सकल अहा इन स १ र 

उन्होंने साधारण शत्रुओंकों नहीं मारा, किंतु खर, दूषण, विराध, वा | 
नाश कर दिया॥ ९ ॥ | | | 

दोहा-जाके बळ ठवलेशूते, जितेउ चराचर झारे गर ॥२०॥_. 
तासु दूत हों जाहिकी, हारे आनेइ प्रियना ळत 
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ल कि उनके बठके उकड जो शंकर हें उन तो देख कि उनके बके लवळेश जो शंकर हें उनकी प्रसन्नताका तेने किचित्‌ 
||. है, जिससे झारकर चराचरका जीत लिया हे, सो में ऐसे बल्वानका दूत हूं सो तू - 
हे. को हर ठाया हे इसी कारण मैं आयाई ॥ २०॥ : 107 7 ती 
क्‍ बँग. में तुह्यारि प्रभुताई # सहसवाह सन परी लराई॥१॥ 

|| (पर वाठि सन करि यश पावा # सुनि कपि वचन बिहँसि बहरावा॥२॥ | 
|. पा कहते हो मुझे नहीं सुना में तुम्हारी प्रभुताईंका जानता हूं तुम्हारी लड़ाई सहस्रयाहसे | 
|| _१॥१॥ जो कुछ वाल्सि समर करके यहा पाया है वहभी जानता हूँ, यह सुनकर रावणने मनमें | | 
|. यह तो मेरा भेद खोले देता है तब हँसके बहा दिया॥ २॥ गो ह 

| बाय फळ मोहिं छागी भूखा # कापे स्वभाव ते तोरेउं रूखा॥ ३॥ 

| पके देह परमप्रिय स्वामी # मारहि मोहिं मारग गामी॥ ४॥ _ 
|| हत ढ्मीयी इस कारण मेंने फल खाये वानरी स्वभावसे वृक्ष तोड़ डाळे॥ ३॥ है स्वामी ! में तो 
| | | में रहा अपना शरीर सबको प्रिय होता है, तिसपर तुम्हारे छा चठनेवाळे मुझे मारने 
|| हो, लामी पद इतुमाचूजीने राजा जानकर कहा, अथवा हे खोटे मार्गमें चलनेवाले राक्षतोके | | 
घी! देह सबको प्यारी होती है ॥ ४ ॥ तेहिपर बा EE 
।॥|| निन मोहि मारा तेहि में मारा ® तेहिपर बांधेड तनयतुह्यारा॥५॥ | 
|| मोहिन कड बांधे कर लाजा & कीन्ह चहोँ निज प्रभुकर काजा॥ ६॥ 
जी | मिलने मुझे मारा भेने उसे मारा तिसपर जिसने मुझे मारा सो तुम्हारे पुत्र ह, अथात यह छारस 
त , पो अथवा इसे तुम्हारा पुत्र समझकर मेंने अपनेको बैधा दिया है॥ ५ ॥ पुश कड अपने | 
|| नकी ठाण नहीं है, में अपने स्वामीका कार्य करना चाहता हूँ॥ ६॥ ग 
|| पिती करो जोरि कर रावन # सुनह मान तजि मोर सिखावन ॥७॥ - 
|| सह तुम निज कुलहि विचारी & भ्रम तजि भजहुभक्तभयहारी॥८॥ | ॥+|# 


| 
| 
| 
| रपण ! मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मानको त्यागकर मेरी शिक्षा मानो जो कोई सन्देह 


' | साबीरीने हाथ जोड कयो विनती करी तो यह अथे यो करना कि हे रावण! मेरी शिक्षा 

॥ तो ( जोरकर ) अथात्‌ बलसे ( विनती करडू ) विना खीके कखगा ॥ ७. ॥ ठम अ 

{| र देखो कि जह्माके परपोते पुटस्त्यके पोते विश्रवाके बेटे हो तुम अमका छोड़कर भाक 

कै जि भजन करो॥ ८॥ 

9 भेके इर अतिकाल डराई & जो सुर असुर चराचर खाई ॥९॥ - 
| 


Oe क य 
|| के डरसे सुर असुर चराचरका सानेवाउा काठभी डरता है। ५ । इस २ 
| ह मत करो मेरे कहनेसे जानकी देदो यह शिक्षा महादेवजीके पष हे ३ 

| ts श Fi स ह ॥२३॥ 
> | नो पीनोः [रण ह्‌ | त्‌व र व भी 

/ ची पालना डन ला द उसके कह गि इते स्य हे पर है उसके यह मणि हें, पाके सश्र है यि 


| 
| 
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उन्होंने खर दृषणादिको मारा है तथापि तू शरण जायगा तो तेरा अपर कषमा 5 
 रामचरण पंकज उर धरह & लंका अचल राज्य त ।९॥ | 
ऋषि पुलस्त्य यश विमछ मर्यका$ तहि कुल महं जनि हिक 
रघुनाथनीके चरणकमल डद्यमें धारण कर तुम लंकामें अचळ राज्य क्रो । 
पिका जो चंद्रमाके समान उन्ज्वल यश हे, तुम उस कुलमें कलंक मत हो ॥ २॥ 1॥ प 
रामनाम विज गिरा न सोहा # देखि विचार त्यागि मर मोह 
वसनहीन नहिं सोह सुरारी क सब भूषण भूषित वरनारी। ५ || 
रामनामके विना वाणी नहीं शोभित होती, यह विचार देख मद्‌ मोह त्याग दे॥ ३॥ रहे दे | 
रको केसेही भूषण पहरादो, परन्तु वह विना कपड़ेके शोभित नहीं होती इसी प्रकार एन | 
केभी वाणी हो शोभित नहीं होती ॥ ४॥ १ ॥ | |, 
राम विसुख ह प्रभुताई & जाइ रही पाई वि पाई ॥ ५। ||" 
शैल मूल जेहि सरिता नाहीं # वरषि गये पुनि तबहि सुसाही।॥। | 
रामसे विघुख होनेसे यह संपत्ति ओर प्रथुताई जो तेने पाई हे ओर पायेगा सो शा ह| 
अथवा पाई जिनके पांव हे, हाथी घोड़े विज पाई स्थावर महूळ धरती आदि जो तू पा शे || 

पायेगा सो जाती रहेगी, अथवा सम्पत्ति ओर प्रशुताई जाती रहेगी ओर वह वस्तु पगा न म || 
पाई दुःख विपत्ति, अथवा राम जो एक पाई अर्थात्‌ एकका अंक हे उनके विना सम मा है| 
पाई शून्यके बराबर हे विना अंकके शुन्यकी संख्या नहीं होती ॥ « ॥ जेसे जिन नदि 
| पवेत नहीं हे वे वर्षने उपरान्त सूख जाती हें, इसी प्रकार तेरी धन, सम्पत्ति न हो बया | 
सजऴ सूळ पाठ है उसकाभी यही अर्थ हे कि जिसमें जलका कारण नही है। ३1 bE 
` सुच दशकंठ कहों प्रणरीपी # राम विझुख जाता न 1. || 
शंकर सहस विष्णु अज तोही # राख न सकहिं राम कर # | 
` सुन रावण यह बात में प्रण रोपकर कहताहूँ कि रामसे जो पुरुष विछ ६ ह 
सडा र होगा ती 5 “| 
| 


नहीं करेगा, ७ ॥ हजार शिवजी ब्रह्मा विष्णुभी जो रघुनाथसे तेरा बे 
रख सकेंगे॥ ८॥ 
दोहा-मोह गूल बहु चूलप्रद, त्यागड तुम अभिमान | 
. भजह राम रघुनायकहि, कृपासिंधु भगवाच = झेल 
तुम्हारे हृदयमें जो अभिमानका अंकुर है, उसका मूळ मोह है पे श | 


“या “5-४ -+- 
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हॉग 


कपिवचन बहुत रिसियाना & वेगि न हरहु मूढ कर प्राना ५॥ 
| दुत निशाचर मारन धार्य क॑ साचिवन सहित विभीषण आये॥६॥ 
| हवीएजीके यह वचन सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ ओर कहने लगा कि इस मूसके प्राण 
||. नहीं हरते ॥ ५ ॥ यह वचन सुनकर राक्षस मारेका दोडे, उसी समय मंत्रियों सहित _ 
|| ण आये ॥ ६ ॥ Fe oe 

राय शीश करि विनय बहता क नीति विरोध न मारिय इता ॥ ७॥ 
आन दण्ड कु करिय शुसांई # सबही कहा मंत्र भठ भाई ॥८॥ 


|| बिभीपणने चरणोंमे शिर नवाय अनेक विनती कर कहा स्वामी नीतिके विरुद्ध दूतका मारना न 
|| ह्मि॥०॥ हे स्वामी! इसे कुछ ओर दंड दीजिये तव सब सभासद्‌ बोळे तुम ठीक कहते 


॥ एत विहँसि बोला दशकंधर # अंग भंग कर पठवह बंदर ॥ ब h 
|| सपण मकी. एक सम्मति सुन हँतकर बोडा कि इस बंदरका अंग भंग करके छोड़ 
ड | शः हू 3 


| 
| 
गी. 


१ | तेल बोरि पट बांधि पुनि, पावक देह छगाय ॥ २३॥ | 
| भे यह बात समझाकर कही कि बंदरको अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती हे, इस कारण 
11 || डा भिनोकर इसकी पूंछमें बांधकर आग लगादो ॥ २३॥ 


| 


र्ण 
4 
| 
g 
जर 


| न हीन वानर जब जाइहि $ तब्‌ शठ निज नाथहि हे आइहि॥3॥ 
|| ह ह कीन्हेसि अमित बड़ाई# देखो में विनकी मसाई ॥ २ ॥ 
| त्य इछहीन होकर जायगा, तब यह सूखे अपने स्वामीको छे आवेगा द १॥ जिनकी 
| "से बडा ‘sd मनुसाई अर्थात्‌ वीरता देखूंगा कही प्रधुताई पाठ हे॥२॥ - 
5 मन मुसुकाना # भइ सहाय शारद में जाना ॥ ३ 
फ्‌ न सुनि रावण वचना & लागे रचन मूढ सोई रचना ॥ ४ ॥ || 
न ॥ केरे महावीर मनमें सुसकाये ओर मनमें कहने लगे कि सरस्वतीने सहायता की यह | 
द त राक्षस तो रावणके वचन सुनकर सोई रचना करने छ सूख इस कारण | 
अपना घर जळानेकी रचना करनेळगे ॥ ४ ॥ म ग 
` पसन घृत तेला के वादी पछ कौन्ह कपि खेला ॥ ५ 


(५ "९ नट रे आ 
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तुक कहें आये एरवासी & मारहि चरण रट कहे आये पुरवासी # मारहिं चरण काहि केज 
उस समय लंका भरमें वन षी तेल नहीं रहा, कपिकी पूंछ इससे बहत हेपी॥ गी 
समझने लगे, अथवा महावीरजीने खेल करके पूछ बढादी ॥«॥ वोह कषु ३, ३ ३३ 
आये ओर महावीरजीको छात मारकर हँसी करने रगे ॥ ६॥ 11 
बाजहिं ठोल देहि सब तारी नगर फोरे पुनि पूंछ पजा । 
पावक जरत दीख हनुमंता # भयउ परम लघु रूप तुझा |" || 
ढोल बजाते हैं सब ताली पीटते हे, सारे नगरमें फिराकर फिर पूंछमे आग गही ॥ ७ | शा | 
धीरजी अग्निको जऊता देख बहुत छोटे रूपके हो गये जिससे सब बंधन हीे पहका ङ 


हरि इच्छासे उस समय उनचासों पवन चलने लगी अट्टहास क्रे महावीरजी गेम || 
आकाशको बढने ठगे, अथवा चढके आकाशमें छग गये आगे क्षेपक है) | २४॥ __| 


बिकराळ देख सुनि सिंहनाद उब्यो मेघनाद सहित विषाद कहे रावनो ॥वेग जी स 
करालता बडाई जितो बावनो ॥ तुळसी सयाने यातुधाने पछिताने कहे जाक ऐसो दूत सा 

काहेकी कुशळ रोषे राम वाम देवहूकी विषम बलीसों वादि वेरको वढावना ॥ 
पौरि खौरि खौरि दौरि दौरि दीन्ही अति आगिहे॥ आरत पुकारत सँभारत न कांड > नी गिह 
चले भागिहे ॥ बाळधी फिरांवै वारवार झहराते शेरे बुंदियासी लंकपविछायपागिपा br 
यातुधानी कहँ चित्रहके कपिसों निशाचर न लागिहे॥ ३॥ लागि लागि आग भा बारि का 
माय बाप पूतना सँभारहीं ॥ छूटे वार वसन उघारे धूम धुंथ अंध कहें वार बूढ़े वारि व अकुहात 


ललात विलळात जरेगात जात परे पायमल जात भ्रात तू निवाहिरे ॥ मरिया ठू. 
तू पराहि पूत पूत तू पराहिरे ॥ तुलसी बिलोकि लोग व्याकुळ विहाल कह गा रि ऊर्ध्व वानर 
बीथिका बजार प्रति अटनि अगार प्रति पँवारि पगार प्रति वानर विळोकिये ॥ ह था | 
है मानो रह्यो भारे बानर तिलोकिये ॥ मूंदि आंख हियमें उघारे आख ह जाह को 
और कोउ को किये ॥ लेहु अबलेहु तब कोउ न सिखावो मानों सोइ सतराय जाट कोटि i ¢ गो 
पकवान विधि नानाके संधानो सीधो विविध विधान धान वरत बखारही ॥ कनक भो al 
काढत कहार संब जरे भरे भारही ॥ प्रबळ पावक वाढे जहां काढे तहां ठा झपट nt 

अगार न पगार न बजार बच्यौ हाथी हथिसार जरे घोरे घुरसारही ॥ ७ !! 
| | रावण रजाय धाय आये यूथ जोरिके॥ क्यो लंकापति लंक वरत बुझावौ वैगि 
|| नाथ नाय माथ चले पाथ प्रदनाथ वरषें मुशल धार जळ वार घोरिके॥ 
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= (= फठागि घाम छमठामको उठा फळांगि धाम ळूमछामको उठायहु॥ 
` ° ` जनो आकाश ते नदी कृशाइुकी बह्दायऊ॥ 
कि ठंक कीछ नेक काल जीह सीपसारहू। 
| किधों अनीमहानश्चर सैफसी निकारहू॥४॥ 
है | मय महावीरजी फळांग मारकर धामपर चढे ओर रम्बी पूंछ उठाई जो गुदडकी लपेटसे 


[aS 


a || 0 मोर हो गयीथी तो विदित होताथा कि मानो आकाशसे अभिकी नदी बहादी है, अथवा छंका- 

मानो काटने अपनी जीभ निकाली है अथवा सेनाकी किसी महान्‌ शूने सेफपी निके 

पा कप हथियार टम्बा होताहे सो पटेबाज उससे खेळता ॥ ४] 

| छन्द-फिराय ठाय छाय मयन अयन से छगे बरे ॥ 

है गयंद छोर वाजे छोर ऊंट छोरिये खरे॥ 
अनेक बाल वाळकी सुतात मात बोलहीं ॥ 

वचाय लीजिये हमें समय समान डोलहीं ॥ ५॥ 
गार महावीरजी कामकी समान राक्षसोंको जलाने लगे लंका जलने लगी, स्थान भस्म होने 
रोई बोले हाथी घोड़े ऊंट खच्चरोंको खोल दो अनेक बालक वालिका पिता माताको पुकारने लगे 

हं बचाओ इस प्रकार कहते फिरतेथे ॥ ५ ॥ हे 
छन्द-अनेक नारि भारि डिंभ डिंभ काढि लावी ॥ 

. अनेक डारि डारि वस्तु वारि छेन धावहा। 
अनेक कंत वीरते पुकार बेन याँ कहें॥ 

टाय लेहु छाल मार जालदें परोतहे॥६॥ ` _ 

गरी चिछाती असबाब बालकोंको निकाठती हैं, कोई चीजें छोड़ २ र जल लेने जाते हे 

"ली भगे कंत ओर वीरोंसे पुकारकर कहती हैं, लाळ जाल हैं ओर परातोंको उठलो अथवा 
"उठो ओर असबाब आदिको जळ जानेदो ॥ ६॥ 

६ गिरे कंगूर दूर ते तबै कहे मंदोदरी ॥ 

विहाय छोक छाज कान भागती न क्यों अरी ॥ 


। 
| 
| 


£ 


ग 


कित रमेश मोहि महातप साहस 
बेटा बेटी बोलहै ॥कोहे ईशना- 


ft आने ऐसो कौन आजै ॥ रामको ह 
१. मो स कोडा इंश वामता विलोकि वानरको व्याज है ॥ जारत प्रचारि फेरि फेरि सो निशंकलंक जहाँ 

) 01 र प विलो ] ब्याज A 

पो कनक कराही लंक तलफत जायसों॥ ll 

पाहुने कृशानु पवमान सो परसो हुलुमान 
[पो ॥ ती निहार अरिलारि देरे गरि वार इ ॥ तुलसी निहार अरिनारि ददे गारे करें बावरे सुरारि बैर कीनो रामरायसों॥ (२ 
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अरे अकंपनाय केकिकंठ की महोदरं ॥ 
लिवाय छेड अध्वगाति पूतनाति सोदरं ॥ ७॥ | 
कॅगूरोंको दूरसे गिरता देख मंदोदरी बोली अरी लोक ठाजकी कान छोड़कर ५०७... || 
अरे अकंपन केकीकंठ महोदर अरे अधजले पूत नाती सहोदरोंको बुडालो निकाले का | 
छन्द-अनेक वारमें कही बुझाय हू विभीषणस॥ "| 
नमामि दाठिनारने कुठार वंश तीक्षणस्‌॥ | 
निकेत द्वार अद्ध ऊध्वे हाट बाट में जहां॥ 
छुकात जाय नीर कोश तीर देखिये तहां ॥ ८॥ | 
मने ओर विभाषणने अनेकवार कही कि हे दशानन ! कुछका नाश मत कर, पु झा 
के तीक्षण कुठारने एक न मानी, बहुतर द्वारे परमे ऊंचे नीचे हाट बाटमें जहां जात गो 


| 
| 


। 
| 


| 


देखें जलमेंभी कपिको देखने लगे, जहाँ छिपे तहां कपिको देखें ॥ ८॥ | 
छन्द-वधू जो कुंभकर्णकी पसारि हाथ भाखिये॥ | 
ठुहाइ रामचंद्र केर मोर कन्त राखिये | 
अनेक धाय धाय आय रावणे छुनायङ॥ | 


| 
~ कुंभकणेकी बहू हाथ जोड़कर बोली मेरा पति सोता है तुम्हें रघुनाथजीकी सग 
` जढाओ, बहुतोंने जाकर रावणसे यह समाचार कहा उसने विचारकर मेवनादस बला 
छन्द्-अनेक अन्न श्न लाय आय मारनेढग ॥ 
 घुमाय दीन्ह बाळधी पुकार कूरसे भग ॥ 
विशाल ज्वाल जानि कोप मेघ बोळ यों कही ! 
बुझाय देह आगिरे बहाय कीशको सही ॥ १०१ त 
वे राक्षस अनेक श्ोसे रुड़ने लगे, महावीरजीने तनक पूंछ जो उमर कं ते आई 
पुकारते भागे, तब रावणने क्रोध कर कहा मेथो ! तुम अभी जाकर लंका 5 
कीशको बहादो॥ १० ॥ | 
छन्द्‌-भले सुनाय मेघ आय पुंज पाथ छांडेऊ । 
` यथा सनेह पाय चोगुनी कृशाउ बाऊ | 
लगी जु अंग अंग बाण प्राण ले भगे स. ५५ र 
निहार रीति मालवान स्यान बोलियी तन हो 
मेषोंने आनकर जळ बरसाया, परन्तु जैसे तेळ छगनेसे आग गाठे भी | 
बढगई जब राक्षसोके अंग अंगम अझ्निके वाण लगे; तब त मै 
माल्यवान्‌ बोला ॥ ११ ॥ 


5 non an 
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न ज्म ॥ Digitized Et 
क सुन्द्रकाण्डस्‌ द # 
= आहि याहि अभि आदि ईशकी घुवा मता॥ 
|| =° ` जमीर श्वास सीयकी ड राम रोष मामता॥ 
|  वुलायकाठतेकह्याळगूर लाइ मारिके ॥ 
|| ददो भूतप्रेत यक्ष दंड चंड धारिके॥ १२॥ 
|| = नहीं है यह ईथरका कोध हे, अथवा नानकीका खास ओर रघुनाथजीका 
|| १ तब शवणने कारसे कहा बंदरको मारके छा, भूत प्रेत लेकर चइ जा, तीक्ष्ण दंड धारण 


|| ॥ ने 
` ||ह विलोकि वातजात घात कीन सेन तासुको॥ 
ह उठाय गालमें धरो परो खँभार तासुको॥ 
समेत शंभु इन्द्र वातजात पास आयङ॥ 

सभीत पंकजासनादि वीनती सुनायऊ॥ १३॥ 

| ज काल पहुँचा तो महावीरजीने देखतेही उसकी सेना मारडाली ओर उठाकर काठको गाहमें 
| पे, तव शिव इन्द्र महापीरजीके पास आये ओर ब्रह्माजीनेभी भयभीत होकर विनती 4 
1. छांटि Ms: | - 
|| देहा-देड छांडि यमराज कह यही विनय इक मोर ॥ 
| परवश आयो छरन सुनि, दीन्ह गाठते छोर॥ २५॥ 
मे|| पमराजको छोड़ दो एक यही हमारी विनय है, यह परवश होकर लड़नेको आये थे यह सुनकर 


| | जीने उसे गालसे छोडदिया ( इति क्षेपक ) ॥ २५ ॥ 


ग | | 


| ग | 
| | 
| | 
| 


| 


| 
~ 


| 
| >+ 
| 
णि 


| | 


||" तात मातको पुकारनेछगे में कोन बचावे ॥ ३ ॥ कोई बोठे हमने जो 
| | [ पुकारनेळगे, कि इस समय हमें कान चीने अभिकी प्राथना करी 
| र पह कापे नहीं हे, कोई वानररूप घरे देवता है, उस समय जानकीजीने अभिकी प्रार्थना करी 
"व "जीको बाधा न हो, ऐसी प्रचण्ड आग्नि थी परन्तु महावीरजीको जाडा छगताथा॥ ४ ॥ 


की बातके निरादर करनेका यही फळ होताहे, जेसा अनाथकी तरह नगर जला, 
कृ CSN 


हाथा “ मेरे कहे जानकी दीजे ” सो रावण PN 
ग के... विभीषणका घर नहीं जछाया और कुंभकणे सोताथा उसकी ज्लीके विनय करनेपर | _ 
/ गेछाया॥ ६॥ य | 


१९ 
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उलट पलट लंका सब जारी # कूद परा तब सिंधु हा 
हुआ _ || 
त yl “| 
पड़े कोई कहते हैं कि एक समय शनेश्वरकी दृश्सि लंकाकी दीवार काठी झा | र 
दिवालके नीचे दाब दिया; अब छंकामें जय आग लगी तो सोना ओरभी अधिक उमक, 


Le AN 


वीरजीसे देवताओंने कहा महाराज ! शनेश्वरको दिवाळके नीचेसे निकालो उनकी 
पड्जायगी तब जलेगी, महावीरजीने दिवाळ उठट शनिको निकाला, उनकी सृष्टि 


| बरिभीपण जिसका भक्त हे अमि उसीकी बनाई है, भाई चारेका नाता 
| कारणसे उसका घर नहीं जला ॥ ७॥ महावीरजी उलट पुरुटके लंकापुरी 
| 


शी | 
* 0 पी ॥ 
| 


ie) aL 
| ॥ 
| 

||| 


भे| 
पा, तमु. || 
i | 
र SP [os ta A hn क > का है! 
गई, तब महावीरजीने लंका जला उसी दिवारके नीचे शनेश्वरको रख ज्योंका त्यो का ल | 
कहा रघुनाथजी तुम्हारा उद्धार करेंगे, इछ दिनों धीरज धरो फिर वेसेही दिवार रसही, झ झा ||; 
पलट शब्द दियांहे, कि लंकाकों उलट कर फिर वेसाही करके खूब जळा कर सागसं बे ॥॥ |. 


दोहा-पूंछ बुझाई खोय श्रम, धरि लघु रूप बहोरि॥ | 


| 


| जनकसुताके आगे, ठाइ भयउ कर जोरि॥ २६॥ | 

पूंछ बुझाय श्रम खोकर फिर छोटा रूप बना हाथ जोड़ जानकीके सन्मुख खड्डे हो बेढे ॥ २६॥ El 

मातु मोहि दीजे कछु चीन्हा # जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा॥१॥ || 
चूडामाणे उतारि तब दयऊ हर्षं समेत पवनसुत एयङ॥२॥ | 

ओर बोले माता! ठमभी कोई मुझे चीन्हा दो, जैसे रघुनाथजीने मुझे तुम्हारे निमित्त दिप | 

॥ १ ॥ तब चूड़ामणि जानकीने उतार महावीरजीको दी; उन्होंने उसे बड़े प्रसन्न हो ग्रहृण की | | | म 

कहेउ तात अस मोर प्रणामा & सब प्रकार प्रभु पूरण कामा। रे |i 

दीनदयाळ विरद संमारी & हरइ नाथ मम संकट मारी1४॥ | 


॥ 


| 


हे तात ! मेरा प्रणाम कहकर कहना कि आप तो सब प्रकारसे पूर्ण काम हैं॥ ३ ॥ १ sy 1 
छु हो तो यह विरुद संभार कर मेरा भारी संकट हरो ॥ ४ ॥ _ ती 


शि 


१ जिस समय महावीरजीने लंकादाह कियाथा उस समय लंकाकी गलियोंमें सुवर्ण बह उस परत एकवर । 
क्षीरसागरमेंभी एक त्रिकूट पर्वत है उसके बहुत ऊंचे चांदी सोने औ लोहेळे तीन के PEI | 


हे 
णी बहने लगा था कार ग्‌ | 


क्रीडाका सरोवर हैं उसमें एक कच्छप रहताथा एक दिन एक हाथियांका राजा उस स्था ठं 1 
कच्छपने उसे पकड़ा इस प्रकार बहुत दिनोंतक युद्ध करते रहेथे उधरसे गरुड़जीका आगमन & उस | १ 
पंजमे दोनाको पकड़ लिया और छे उडे आगे चलकर एक कई योजनका जाम्बू नद टर तप न 
गरुडजी बैठे कि उसकी एक शाखा टूट गई उसमें नीचेको मुख किये साठ हजार वाढखिल्य रे 
शापका भयकर गरुडने चोंचमें उस शाखाको धारण किया और आकाश मार्गमें जाकर की मोजन की हो 
बताओ जहां में भोजन करूं कश्यपजी बोले सागरमें सो योजनपर लंकानाम शुद्ध भूमि है र किया श 
बचन सुन गरुडजी छंकामे आये और वहांवह शाखा स्थापन कर हस्ती और कच्छपर्की म ई योगत 
अस्थियोसे उस लंकामें तीन झग हुए वही लंकामे त्रिकूट पर्बत हुआ उन्ही झंगोंपर गरुडजीने वर्ह था ग | | 
पन की थी और फिर अमृत छेने चळे गये वाळलिल्यभी तप करके विष्णु लोकको चले गये उस श एस बै ता 
पत्थर रूप होकर जमगईंथी उसे राक्षसाने न जाना अब टंकामे अग्नि टगनेसे उस शाखाका छु 
लंकाकी भूमि सुवर्णकी हो गई जाम्बूनदकै फलोंसे सोना होताहै यूह प्रसिद्ध दै ॥ 


ee _ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah. 
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क सुन्दरकाण्डम-ल्षे. ५८% (७६५) | 


ल कथा सनायह क बाण प्रताप प्रभृहि ससुझायह ॥ ५॥ 
| = महे नाथ न आये # तो पुनि मोहिं नियत नहि पाये ॥ ६॥ 
रकी कथाभी सुनाना, यहभी चिहृूप थी, क्योंकि रघुनाथ जानकीकें सि- 
|| १1९... = भेदको नहीं जानता था ओर बाणका प्रताप समझाना कि सीक धजुषसे जिलो- 
९१ होर नहीं रही थी, अब रावण कैसे बचाहे॥« ॥ जो स्वामी एक मासमे न आये 
(जतीन पगे ॥ ६ ॥ + 
|| वि कहि विधि राखो प्राणा & तुमह तात RO हो जाना॥ ७॥ 
|| मि देखि शीतल भइ छाती # पुनि मोकह सोइ दिन सोइराती॥ ८॥ 
| | हो महावीर! किस प्रकारसे अपने प्राण रक्खूं, अब तुमभी जाने कहते हो ॥ ७॥ तुम्हें देखकर 
पाए || थी, परन्तु तुम्हारे विना उसी प्रकार दिन रात बीतेगा ॥ ८॥ 
|| क्षपक ॥ 
| दोहा-जिमि माणि विन व्याकुळ भुजग, जल विन व्याकुल मीन। 
तिमि देखे रघुनाथविन, तलफतही में दीन॥ १ ॥ 


| 
पा 
ह| || 
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| 


१६॥ 


| 

| | | 

| | मणिके विना सर्प व्याकुळ रहताहे, जळके विना मछली दुःखी रहतीहे जेसे में रघुनाथनीके | 

|| दीन दुःखी हूं RT 2! । 

|| पोहा-कवधों विधि पहुँचाइहे, फिर कोशल्पुर तात ॥. 

॥| मरत शबुहन लोग सब, कब लहि हैं मद मात॥९॥ | 

| | | र! जाने विधाता फिर कब अयोध्यामें पहुँचावेंगा, कव माता सहित भरत शप ओर 
| ोगे॥ २॥ 

| रहे मडळ काज सव. एजिहे याचक काम॥ 

क्रमक शिख कब अवलोकिहों,र॒घुपतिछविअभिराम॥३॥ 

ह. पा पे होंगे कब याचकोंके काये पूरे होंगे कब रामकी नखसे सिखा मनोहर | 

1 

है| १हा-शीश मुकुट मणिगणजटित, श्रवणन कुण्डल लील॥ 

९ जात कब देखिहों, टोपी दिये अमोठ॥ ४॥ 

द अशो ण जब में रामचंत्रको मणियोंसे जटा मुकुट शिरपर धरे कानोमे इंडल इते 

11 ह देखूंगी॥ ४ ॥ 

7 परे सीची अतरसोँ, निकट कपोलन मुक्त ॥ 

10 जे 'छैचन कब देखिहों, कुसुम कठिन संयु्त ॥५ ति 

हे की ८ । "इई कपोलोर छुटी हुई जिनमें फूलोंकी कठी ठगी हुई वह नेज्भरक में | | 


\ पाठक भसित सभग, बी बब १ 
55 तिलक भासित सुभग, टी धन अवहारि॥ 
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(७६६)... # तुल्सीकृत से. ती 


चंद्रमाके समान प्रकाशयुक्त स्वामीका कब दशन करूंगी ॥ ९॥ | 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi गात ९G ४७७७... &. 


भूरि भाग्य कब देखिहों,नयनन पलक विसारि॥ द 
माथेके उपर सुंदर तिलक दिये, धलुपके समान भोंहें, बड़भागिनी में नेओके पछ | 
उन्हें कब देखूंगी ॥ ६॥ र है षा || 

दोहा-चंचछ चार्‌ विशाल शुभ, छोचन मोचन मान॥ || 
` चितवत दिशि कब देखिहों, मनको करि कुरवान॥ ७. || 
बड़े चंचळ सुन्दर मानके दूर करनेहारे स्वामीके नेत्रोंकी ओर मनको बहि कर 
कब देखूंगी ॥ ७॥ क 


| 
| 


दोहा-कीर तुण्ड सम नासिका, छटकनकी छबि भरि) | 


ir 

कब चकोर सम देखिहों, मुख मयंक तृण तूरिे॥८॥ ||, 

तोतेके चोंचके समान जिनकी नासिका, उसमें शोभायमान लटकन पहरेहुए पे बु | f 

` चकोरके समान ठण तोरकर में कब देखूंगी ॥ ८॥ || ह 
दोहा-अस्ण अधर Was रसन चारु सूइहास। [न 

हे हरि कब अवछोकिहों, शशि कर सरिस प्रकांस॥९५॥ ||ह 

जिनके लाल होठ दाड़िमके दानेके समान दांत सुन्दर रसना मंद हँसन है, हे महावीर! भ | 


र दों ते 
दोहा-मधुर वचन जनमन हरन, कब सुनिहों निज कान ॥ [| 


चिबुक चारु कब देखिहों, चितवन अमी समान॥ )* || 
वे भक्तोंके मन हरनेहारे कोमळ वचन में अपने कानसे कब सुगी, वह सुन्दर येडी १ ॥ 
समान चितवन में कब देखूंगी ॥ १० ॥ || ३ 


दोहा-कम्बु कण्ठ तुलसी सुभग, मणि मोतिनकी माछ ||ह 
उर दीरघ अवलोकिहों, कब निवळी सुख जाल ॥ 1१ १ त 


जिनका इंखसा कंठ उसमें तुलसी ओर मणि मोतीके माळा पढे जिनका हम | 

सुखकी खान त्रिवली कब अवछोकन करूंगी ॥ ११॥ ॥ 7 

दोहा-भुज विशाल करि कर सरिस, करतल कमठ सा ष 
सहित विभूषण देखिहों, कब टीन्हे घन॒वान ॥ ? र || 

जिनकी बड़ी भुजा हाथीके शुंडके समान हैं, जिनकी इथेळी कमटकेसमात 7. | 

धनुष बाण लिये गहने पहरे कब देखूंगी ॥ १२॥ | 


दोहा-झीन झगा पहिरे ललित, ता ऊपर पट पीत | ..| 
'कब निज नयन सिराइहों, देखि उदर उपवीत ॥ '`_ 


र पतला जामा पहरे उप्तपर पीला पट्टा डाळे यज्ञोपवीत्र्त |. 
दशैन करूंगी ॥ १ . RN ॥ | 


| 
| 
| 
| 


दी 1॥ 0 ४ 
उरी + 
५ ह, | 


इति क्षेपक ॥ 


2 
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वसति समझाय कर, बह विधि धीरज दीन्ह॥ 
|| देश रण कमळ शिर नायकर, गमन राम पहँ कीन्ह ॥ २७॥ 
मतीने जानकीजीकी समझाकर बहुत प्रकार धीरज दिया ओर चरणकमलमें शिर नवा- 
हुए चले ॥ २७ ॥ 
॥रसवरखिमानसेसुन्दरकाण्डान्तर्गतपंडितज्याडापतादमिश्रकृतटीकायांतूतीयोविश्रामः ॥३॥ 


> 
5 
उ 


E प चतु विश्राममें, कपि रछुवर ढिग जाय । समाचार कह छंकके, पुनि दर चले लिवाय॥ | | 


|| जत महा धुनि गर्जे भारी ॐ गर्भ श्रयउ सुनि निश्चर नारी ॥ १॥ 

|| ज सि इहि पारहि आवा # शब्द किलकिला कपिन सुनावा॥ २॥ 

| गाजी चढते समय महाध्वनिसे गर्जे, जिसे सुनकर राक्षसोंकी ख्नियोंके गर्भे गिर पडे ॥ 
||| द्र रांघकर इसपार आये, किछकिछा शब्द कापियोंको सुनाया कार्तिक पूर्णिमाको इस 
मञे॥ २॥ 

| 


| 
| 


|| ह सव विलोके हनुमाना ॐ नूतन जन्म कपिन तब जाना॥३॥ 

॥ प्रसन्न तनु तेज विराजा ॐ कीन्हेसि रामचंद्रकर काजा ॥ ४॥ 

| पई महावीरजीको देख प्रसन्न इए, तब कपियोंने अपना नया जन्म माना॥ ३ ॥ सुख प्रसन्न 

` ||| विरा रहा, रामचन्द्रका सब काम किये हुए यह देख सब जान गये कि काज हो गया, 
हे | य चलते समय कहगयेथे कि “ होय काज मन हषे विशेषी ” ॥ ४॥ ` 

|| ६ कठ अति भये सुखारी $ तटफत मीन पाय जनुवारी ॥ ५ ॥ 

|| बह. नायक पासा ® पूछत कहत नवल इतिहासा ॥ ६ ॥ 
|| ऽ र बड़े प्रसन्न हुए, मानो तड़फती मछडीने जळ पा लिया ॥ « ॥ सब प्रसन्न हो रघु- 

|) पा & 

{| प्र है रका जठानकी नई कथा कहते सुनते चले ॥ ६॥ . । 

| का तर सब आये $ अंगद सहित मधुर फल खाये॥७ ॥ री 
|| नम ^ वरजन छागे & सुष्टि प्रहार करत सब भागे ॥ ८ ॥ ऱ्य 
शी न्य भीतर आये अंगद सहित सबने मीठे फल खाये, सुग्रीवने कह रक्‍साथा जो | 
ग ग । «सो इस बनके फळ खायगा ॥ ७ ॥ तथ्‌ रखवारे बरजने लगे उन्हे मारा तो वे 

. > रण ५ आुकवारको मघुवनके फर सापे 41:00. गहन कृष्ण « शुक्रवारकों मधुवनके फळ खाये ॥ ८ ॥ ` | 

| भि समय , 

॥४ पे यह , रबीरजी पार आये तब एक मुनिके आश्रममें आकर जल पीनेकी इच्छा की, झुनिने निकट सरोबर || 
in पृछा और मुद्रिका रखकर जल पीने गये पीछेमें झुनिने वह चूडामणि कमण्डलुमें डालदी महावी- : 
३ पमाण देखी स है साने बोले कमण्डलुमें है लेलो महावीरजीने कमण्डळु देखा तौ उसमें सहखो | 

1 गोरे र नो सीता और रामके नामसे अंकित थीं महावीरजी बोळे भगवन्‌ ! यह क्या है ऋषि बोले | Ee. 
hh, भशे ३ "वीर सुध छेने गये थे तब तब यहां होकर गये हैं उन्हींकी यह साद्रेका धरीं हैं तुम संख्या 
f | भग मतर य जान सन्न हे... अनन्त पाई तब झुनिने कहा अनन्तवार रामका अवतार हुआ है महावीरजी 
हो चले ॥ ( आन० रा० ) गान रा 000 ० “8 
व्य [) (211) Doma : hah = 


AY, be TAYE Sad 
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| दोहा-जाय पुकारे सकल ते, वन उजार युवराज | 5. पुकारे सकल ते, वन उजार युवराज ॥ 
सुनि सुग्रीव हषं कपि, करि रा प्रभु काज ॥ २८॥ 
वे सब रखवारे सुग्रीवके पास जाकर पुकारे ने वन उजाइ ह. || 
न्न होगये जान ल्या कि वानर रुका काज कारे आये ॥ २८ | `न दि 01011 ||| । 
जो न होत सीता साधि पाई & मधुवनके फल सकत न खाई। ३ | | Mid 
इहि विधि मन विचार कर राजा # आय गये कपि सहित समाना | 
- जो जानकीकी सुषि न पाईं होती, तो मधुवनके फळ कोन सा सक्ता ॥ १॥ इस || १ 
विचार सुग्रीव करनेल्गे कि समाज साहित वानर आये ॥ २॥ मे || 
आय सबहि नावा पद शीझा # मिले सबन्ह अति प्रेम कपीशा॥३॥ || 
पूछेउ कुशल कुशल पद देखी & राम कृपा भा काज विशेषी॥ ५। | | कं 
सबने आयकर चरणोमें शिर नवाया, कपीश सबसे बड़े भेमसे मिले॥ ३ ॥ उनके रे ||| ए 
देखकर कुशल पूंछी, तब वानर बोळे अब आपके चरण कुशल देखकर सब कुशल है शुनी || 
कृपासे काये बनगया ॥ ४ ॥ | | 
नाथ काज कीन्हेड हनुमाना # राखे सकल कपिनके प्राना ॥ ५॥ || 
सुनि सुग्रीव बहारे उठि मिलेऊ # कपिन्ह सहित रघुपति पहुँचरें॥॥ ||| ॥ 
हे नाथ ! हनुमानुजीने सब कार्य कियाहे ओर सब कपियोंके प्राण राखे हैं॥ ५ ॥ पुनक झ || 
फिर उठकर मिले ओर कपियों सहित रघुनाथजीपहँँ चले ॥ ६॥ ह || 
राम कपिन्ह कहँ आवत देखा & कीन्ह काज मन हषे बिरीषा॥७॥ || 
फटिक शिला बैठे दोउ भाई # परे सकल कपि चरणन जाई ॥८॥ । 
जम्‌ रघुनाथजीने कपियोंको आते देखा कि काज करे प्रसन्न चळे आतेहें ॥४॥स || 
पर दोनों भाई बेठेथे, कि सव कपि चरणोंमें जापड़े ॥ ८॥ | 
दोहा-ग्रीति सहित भेटे सकल, रघुपति करुणा एज | | 
पूछेउ कुशळ नाथ अब, कुशल देखि पद कॅज॥ ९ | 
कृपासागर रघुनाथजी सबसे प्रीतिपूर्वक मिळे ओर कुशल पूछी तब वानर बोले | 


|; 


>, 


|| 


देखकर सब कुशल हे ॥ २९ ॥ या।! || र्‌ 
जाम्बवन्त कह सुन रघुराया # जापर नाथ करइ ठम दा. ;॥ || 
ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर # सुर नर खनि प्रसन्नता "ह| 
तब जाम्बवन्त कहने लगा सुनो रघुनाथजी जिसपर तुम दया करतेहो ॥ १ ॥ ° | 


कुशळ होतीहे सुर नर मुनि उसपर प्रसन्न रहतेहें ॥ २॥ नि ठोक उ ॥॥ || 
ध विजयी विनयी गुणसागर # तासु सुयश तिइँीर्क अ ९॥ | 
: प्रकी कृपा भयउ सब काजू & जन्म हमार सफल भा १.11 
सो विजयी विनययुक्त गुणोंका समुद्र हे उसका यश जिलोकीमें उजागर दै ॥ ह... 
सव काम हुआ, आज हमारा जन्म सफल हुआ ॥ ४ ॥ 


५ 


प्र 
८ 


- 
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. # सुन्द्रकाण्डम्‌-क्षैः द # | (७६९) 
Mm. 


ट पवनसुत व जो करणी कै सो सुख लाख जाय न वरणी॥६॥ 
करके चरित सुहाथ & जाम्बवृन्त रघुपतिहि सुनाये॥ ६॥ 
| महावीरजीन जा करणी करीहे सो लाख मुखसे नहीं वरणी जाती॥ ५ ॥ महावीरजीके 
बामन रघुनाथजीको सुनाये ॥ ६ ॥ 
||" तकृपानिधि मन अति भाये ॐ एनि हनुमान हरषि उर लाये॥ ७॥ 
हतात केहि भांति जानकी # रहाते करति रक्षा सुप्रानकी ॥ ८॥ 
||| , हकर कृपानिधानके मनको भाये ओर प्रसन्न होकर इलुमावूजीको दयसे लगाया ॥ ७॥ 
||! जानकी किस प्रकारसे प्राणोंकी रक्षा करती रहतीहे॥ ८॥ 
| क्षेपक ॥ ः 
गेन भांति लंका विस्तारा # सो सब वर्ण पवनकुमारा॥ १॥ 
i | पुनत वचन मारुति कह बानी # सुनिये दांनबंधु सुखदानी॥ २॥ 
ह ||| दरबल हे महावीरजी ! ठंकाका विस्तार तो कहो ॥ १॥ यह सुनकर महावीरजी बोठे 
सं मुखदानी ! सुनो ॥ २ ॥ 
रि त्रिकूट पर छंक सुहाई & वणि न जाय मनोहरताई॥ ३॥ 
न वि टक्षहे पत्थरके घर # ओ नवलाख काठके सुंदर ॥ ४॥ 
"|| शिट पंतके उपर लंकापुरी हे उसकी मनोहरता वरणी नहीं जाती ॥ ३॥ उसमें पांच ठाख 
॥ पि भार नोछाख काठके घर हैं ॥ ७ ॥ 
| | रहा-सात कोटि हैं ताम्रके चाढाक श्रुति काट ॥ 
त जातरूपकेह इते, माणिक कोटि सु ओटि॥ ३॥ | 
; रन गपिकेचार करोर चांदीके चारही करोर सोनेके ओर एक करोर माणिकके घर हैं।$॥ | 
मत पटकोटि विशाला & बंश छाल शतकोटि दयाला ॥ १॥ न 
जे र स्फटिक सुहाये & सहस कोटि मणि नील सुछाये ॥ २॥ 
|| भो ल पर पास फूंसके हैं सो करोर ( अनगिन्त ) बांस ओर छालके ॥ ३ ॥ नो करोर || 
र करोड़ ( अनगिन्त ) नील मणिके घर हैं ॥ २॥ | 
जय करत री, सहार & घनी बसत अतिशय रघुराई॥ ३॥ 
|| वनो! =, ` ग तहे स्वामी # सो तुम जानत अन्तर्यामी॥ ४॥ | | 
|| र ते, सा परी सो योजनके बीचमें सवन बसती हे॥ ३॥ हे स्वामी ! तहां | 
| पशि ता ! आप जानतेही हो क्योंकि अन्तर्यामी हो ॥ ४ ॥ 
ai प्रम अज प्रभु वीसा ® देव दनुज नावत सब शीशा॥ ६ ॥ 
| तहँ भारी # राज्य करत भय त्यागि खरारी ॥६॥ | 
शा रर बाकि डा ओर वीस भुजा हैं उसको देवता देत्य सव शिर नवातेहें ॥ «॥ वहां | 


| |S 
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लेये अब प्रथु विलम न कीजे & जनकसुताको धीरज ताच 

तुम विन सीय महा दुख पावत # तुमविन तिन्हें कळ भा ॥७| 
हे प्रभु ! अब चलिये देर मत कीजिये तुरत चलकर जानकीको धीरज दीजे ॥ | (८ 
जानकी बड़ा दुःख पाती हैं ओर उन्हे कुछ अच्छा नहीं लगता ॥ ८ ॥ फर | 
इते क्षपक ॥ | 


दोहा-नाम पहारू दिवस निशि, ध्यान तुझार कपाट ॥ | 

| ठोचन निज पद यंत्रिका, प्राण जाहि केहिबाट॥३-॥ || 

क आपका नाम ओर ध्यान जानकीके प्राणका रात दिन पहरा देता है और जानकीके ने क 

सो चरणके यंत्रसे यंत्रित हैं, अर्थात्‌ आंखें जो पांवकी ओर छगी हें वही कपाटका ताला है, 
निकलनेका मागे नहीं पाता हे अथात्‌ महादुःखी हे, भाव यह कि जो आपके रंगं शी स 
कारभी कुछ नही कर सकता ॥ ३० ॥ 

| चत मोहिं चूडामणि दीन्ही # रघुपति हिये छाय तेहि लीन्ही॥॥ | 

| नाथ युगल लोचन भरिवारी # वचन कहेउ कछु जनककुमारी। २। | 

ह. चलतेमें मुझे यह चूड़ामणि दीहे, सो रघुनाथजीने . दयसे लगा ठी ॥ १ ॥ हे गाव! तो| व 

तरोंमें जळ भरकर जानकीने कुछ वचन कहे हें ॥ २ ॥ | % 

अनुज समेत गहेउ प्रभु चरणा # दीनबंधु प्रणतारति हरणा॥३। 

मन क्रम वचन चरण अनुरागी ऊ केहि अपराध्‌ नाथ मोहिं त्यागी 

ही. क्ष्मणसहित प्रभुके चरण पकड़कर कहना हे दीनबंधु ! तुम दीनोके दुःख हेप है थ 

| जके चरण पकडनेका यह आशय कि जो हमने कटु वाकय कडे सो क्षमा करें अया ९ 

` | आरतके चितचेतू ” अथवा जो प्रभु दीनबंधु हैं अनुज समेत रहते हैं उनके चरण | 

| तुम ओर लक्ष्मण मेरी ओरसे प्रभुके चरण पकड़ना, अथवा लक्ष्मणकी सेवाका आ< 

| दोनों चरण पकडना॥ ३ ॥ मन कमे वचनसे चरणोंकी अबुराग करन 

| किस अपराषसे त्यागन कर दिया है ॥ ४ ॥ र 
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५ | 
वगुण एक मोर में जाना # विछुरत प्राणन हर राधा |. 
नाथ सो नयनन्हकर अपराधा & निसरत प्राण करि शं 
_ हां मेरा एक अवगुण हे सो मेंने जाना कि विछुरतेमे प्राण त्याग नहीं दि |. 
नेमोंका अपराध हे वे प्राण निकलतेमें बाधा करते हैं ॥ ६ ॥ ॥७॥ | ` 


विरह अनल तनु तूछ समीरा # श्वास जरे क्षण मां द ॥८॥ 


| ७॥ | 


| 
| 
1 
| 
| 


नन्‌ श्रबैं जळ निजहित लागी # जरे न रीर ग ग 
आपके विरहकी तो अभि है; शरीर रुई है श्वास पवन है क्षणमा, "न पाती नता 
परन्तु नेत्र अपने निमित्त जल बहाते हैं, इस कारण विरहाम्निसे देह गी a 


रामका दशन है ॥ ८ ॥ af $ 
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5 === ब्रिपति विशाळा # विनहि कहे भठ दीनद्याला ॥९॥ 
| (४. , तीताकी बड़ी विपति हे, सो विनाही कहे अच्छी हे, आप दीनदयाळ हे, उसको | | 
| मा जानकीकी ऐसी विशाल विपत्ति हे कि उससे आपको दीनदयाळ न कहनाही |. | 


[6 -तिमिष निमिष करुणायतन, जाहि कल्प सम बीति॥ 

| ` दगिचलह प्रभु आनिये, भुजबळ खल दल जीति॥३१॥ 

नकीको एक एक पर कर्पके समान बीतता हे, आप शीघ्रतासे चछ कर 
ीतकर जानकीको छाइये ॥ ३१ ॥ 


|| नकाय मन मम गति जाही & सपनेइ विपति नवूझिय ताही । २॥ | | 
`| ३ प्र सुके धाम थे सीताका दुःख सुनतेही उनके नेत्रोंमे जळ भरि आया ॥१॥ | 
। i कमसे मेरी गति हे, उसे स्वप्नेमेंभी विपत्ति न होनी चाहिये उससे विपत्तिका | | 
|| २॥ 
| ऋ इमंत विपति प्रभु सोई & जब तव सुमिरण ध्यान न होई॥ ३॥ 
॥ ऐक बात प्रभु यातुधानकी ® रिपुहि जीति आनिये जानकी ॥ ४॥ 
॥ हली बोले हे प्रभो ! विपत्ति तो वोही हे, जब तुम्हारा सुमिरन ध्यान नहीं हो इससे सीताके 
| पि नहं । ३॥ हे प्रभु ! राक्षसोंकी क्या बड़ी बात हे, श॒कों जीतकर जानकीकी | 
| तोहि समान उपकारी& नहिं कोड सुर नरयुनितनधारी॥ ॥ | | 
|, अ करों का तोरा क सन्सुख होइन सकत मन मोगा ६॥ | | 
कप बोढे सुनो पवनसुत ! तुम्हारे समान उपकारी कोई देवता मुनियोमें शरीरधारी | | 
| „रको मति उपकार कया करूं मेरा मन तुम्हारे सन्पुख नहीं हो-सक्ता ह ६॥ ह 
प तोहि उऋ्रण में नाहीं & करि देखेउे विचार मन माहाँ॥ ७॥ | - 
(शेक केपिहि चितव सुरजाता#लोचन नीर एठक अति गाता॥८॥ || | 
[| र उकण नहीं तुम्हारा ऋणिया हूं, यह विचार मैंने मनम करेखा है॥ ७॥ || 
॥॥॥८॥ " 'उनाथजी भ्रेमसे महावीरजीको देखने लगे, नेत्रोमे जळ भरि आया शरीर पुलकित | ऱ्य 


~ 
En, 


| हसुन प्रभु वचन विछोकि मुख, हृदय हर्षि हनमंत ॥ | 
भीन भ्रण प्रउ अमाकुल, राहि त्राहि भगवंत ॥ २२॥ | डं जे 
| एष गिर पचन सुनकर कहा कि “ में तुमसे उक्रण नहीं” प्रभुके मुखकी ओर hg 
प्रशा "आर चहत उठावा & भे प्र केर कहने गे हे प्रभो ! रक्षा करो ॥ ३२॥ 7 क्क 
| ~ चहत उठावा & प्रेम मगन तेहि उठत न भावा ॥ १॥ 


a क a 
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प्रभु पद पंकज कपि कर शीशा & सुमिरि सो दशा मगन 


` रघुनाथजी वारंवार उठाना चाहते हें परन्तु महावीरजी ऐसे भग्न हे कि दीश ९२॥ ||| £ 
याज्ञवत्क्यजी बोळे रुके चरण कमलपर महावीरजीका शिर महावीररजीके गिर ो॥॥ || 


हाथ है, सो दशा स्मरण कर शिवजी मञ्च होगये, अथवा गोरी और ह आय 
होगये ॥ २॥ ` हो दोनों क्र ५ | 
सावधान मनकर एनि शंकर # लागे कहन कथा अति सुनहर | | 
` कपि उठाय पथ दय ठगावा & कर गहि परम निकट बेठाबा॥ || 
शिवजी मनको सावधान करके फिर कथा कहने छगे॥ ३॥ कपिको उठाकर रभुन | 
लगाया ओर हाथ पकड़कर बहुत थोरे वेठाया ॥ ४ ॥ समे | 


| 


कह कपि रावण पालित लंका # केहि विधि दहे दुर्ग अति बका।५। || 
प्रश प्रसन्न जाना हलुमाना & बोळे वचन विगत. अभिमाना॥६॥ || 
कहो कपि रावणकी पाठी हुई विकूट छंकाको किस प्रकार जलाया ॥ ५॥ इनमन रे | 
प्रसन्न जानकर अभिमानरहित वचन बोले ॥ ६ ॥ | 
शाखामृगकी बड़े मनुसाई # शाखा ते शाखा पर जाई॥७। | 
ठाँघि सिंधू हाटक पुर जारा & निशिचरगण विधि विपिनडजारा॥॥ || 
हाराज वानरोंकी तो यही वीरता हे, एक शाखासे दूसरी शाखा पर जाते हैं ॥७॥शे | 
जो समुद्र ठांघकर वाजार सहित नगर जठाया, राक्षसोको मारकर सब अशोक वन उनाड दिग | 
सो सब तव प्रताप रघुराई & नाथ न कछुक मोर मलसाई॥ |, 
सो हे रघुनाथजी ! यह सब आपका प्रताप हे, कुछ मेरा बळ नहीं है भाव यह है मिग | 
ु्रकाके सहारे स्के पार होकर सुद्रिक दिसाय जानकीको शीतळ किया ओर उनकी गी | 
से ठंकाको जलाया, फिर चूड़ामणिके सहारे इस पार आया वन उजाड़ राक्षपोंका संन || 
्रतापसे किया ॥ ९॥ | 
दोहा-ताकई प्रथ कछ अगम नहिं, जापर तुम अड्ढ! 
तव प्रताप वड़वानळहिं, जारि सके खळ तूर ॥ १९ 


| ( 
|| 
|| 
| . 


डर पावन र As कके श भ्‌ 
है प्रधु ! जिसके उपर तुम्हारी कूपा होती है, उसको कुछ कठिन नहीं हा | 


मचण्ड अग्नही रुई रूप राक्षसोंको जला सकती हे कहीं खळुतूळ पाठ है र | 
कर पडवानठक] अपर्य भरम करसकती है॥ ३३॥ | ॥॥ [यिनि॥ ॥ | 
नाथ भक्ति तव सब सुखदायिनि & देह कृपाकरि सोअनपा 1२ | 
छन प्रथु परम सरल कपि वानी & एवमस्तु सब न नाथजीने वि ५ 


हेनाथ ! कृपाकर अपनी सुखदायिनी अनपायिनी भक्ति दो॥ १ ॥ र ४ | \ 
नकार बहुत सीधी बाणी सुनकर एवमस्तु ऐसाही हो याँ क ॥ २॥_ आग | 
उमा रामस्वभाव जिन जाना # ताहि भजन तजि भा I 
यह संवाद जासु उर आवा & रघुपति चरण भक्ति ते... |` 
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क सुन्दर चया (७ 
पावती ! जिसने रघुनाथजीका स्वभाव जाना, उसे भजन छोड़कर | 


| बोठे 
|| A नहीं लगता ॥ ३ ॥ यह सवांद [जतक झद्यम आया उसने रघुपतिके चरणकी भक्ति ||. 


वचन कहहि काय बुदा क जय जय जय कृपाल सुखकदा॥ ६॥ 
पति कपिपतिहि डावा ॐ कहा चळ कर करहु बनावा॥६॥ 
वचन सुनकर कपि,संसूद कहने लगे, हे कृपाळु सुखसागर ! आपकी जय हो ॥ ५ ॥ तब 
॥ ||| सुमीवकी घुलाकर कहा कि अब चलनेका सामान करो ॥ ६॥ | 

|| ज विछब केहि कारण कीजे # तुरत कपिन कहेँ आयसु दीजे॥ 

|| शेतक देखि सुमन बहु वरषे # नभते भवन चले सुर. हरषे ॥ ८॥ 
| || श्ञआप क्यों देर करतेहो, ठरत वानरोंको प्रस्थानकी आज्ञा दीजे ॥ ७ ॥ यह कोतुक देख 
| § ता प्राप्त हुए आर फूल बरसात घर गयं ॥ ८ ॥ 
॥ दोहा-कपिपति वेगि बुलायऊ, आये यूथप यूथ ॥ 
। | नाना वरण अतुल बळ, वानर भाछ वरूथ॥ ३४॥ 


॥ ॥ कितने शीमतासे यूथपतियोके यूथोंकों बुलाया, वे सब आये जो अनेक वणके बड़े बली 


| हअ वानराक यूथ थे॥ ३४ ॥ 


॥|| शे पद पंकज नावहिं शीशा ® गर्जेहिं भाछ महाबळ कीशा॥१॥ 
॥ || ` राम सकल कपि सेना & चितइ कृपाकर राजिवनेना॥२॥ | 
1! (ममे शिर नवाकर महाबळी रीछ वानर गर्जेने ठगे ॥ १॥ रघुनाथजीने सब 
| म ताका देखकर कृपादष्टिसे निहारा॥ २ ॥ | | 
i) | ठेपा बळ पाय कपिन्दा & भये पक्षयुत मनहु गिरिन्दा॥३॥ 
वोत. गे पयाना $ शकुन भये सुन्दर शुभ नाना॥ ४ ॥ 
न ५. की बळ पाकर वानर ऐसे हुए मानों पंतोंके पंख निकालि आये ॥ ३॥ तब | 
| मे हॉ पयान किया, उस समय सुंदर शकुन हुए ॥ ४ ॥ ब 
WE मगढ़ मय कीती # तासु पयान शकुन यह नीती ॥५ ॥ ग 
। || गाना वैदेही # फरकि वाम अंग जच कहि देही॥ ६॥ 
णि री ग मंगळ सूळ हे उनके पयानम शकुन होना यह एक नीति मनुष्य शरीर धारण 
गे पाम जनके पयानमें सफल होनेको शकुन हुआ करते हें ॥ « ॥ प्रभुका पयान जान- 
शे भो के फड़कनेनेही मानो कहिदिया कि र्डुनाथजी चळे ॥ ६॥ , 
॥ करक छ "हि होई  अशकुन भयड रावणहि सोई ॥७॥ 
को जो जर. परणे पारा & गर्जोहे वानर भाळ अपारा॥८॥ 
"हे पार बानर री गने उगे) ६... ५ करके ' शन हुए वोही २ अशकुन शवणको इए ॥ ७॥ कटक चला उसका पार | 
| ==“ पानर रीछ गज॑ने टगे ॥ | 


॥ || फ़ 
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(५३३) $ तुलसीकृत स कै 
नख आयुध गिरि पादपधारी कै चळे गगन महि इस्छाया | 
केहरि नाद भाळ सब करही # डगमगाहि दिग्गज चिकरही। ॥९॥ || « 


जिनके नखही आयुध हैं, वृक्ष पवत धारण करनेवाले इच्छानुसार प्री और म क है १ 
| ॥५॥ सब भाळु वानर सिंहनाद करते हैं, डगमगाकर दिग्गज चिक्कारे छो॥ ३० [चे || 


छन्द-चिकरहि दिग्गज डोल महि गिरि छोक सागरखरभर) |||; 
मन हर्ष दिनकर सोम सुर झुनि नाग किन्नर इखस॥ || 
त कट कटहिं मर्कट विकट भट बहु कोटि कोटिन्ह धावहीं॥ | |i 
| जयराम प्रबल प्रताप कोशलनाथ गुण गण गावही॥३४॥ || 
दिग्गज चिहारते हैं, पृथ्वी -डोळती हे, पवेत चंचळ होगये, समुद उछडने छगा बझ र | 
मनमें प्रसन्नता हुई, देवता सुनि नाग किन्नरोंका दुःख छूटगया,अनेक योद्धा वानर करकर शुचे |||" 
' अनेक भांतिसे धावते हें, प्रबळ प्रतापी रडुनाथजीकी जय हो, इस प्रकार कोशलनाथका यह हा |. ॥ 
' करते हैं॥ १४॥ || 
छन्द-सहि सक न भार उदार अहिपति बार बार विमोहई॥ ||| 
गहि दशन एनि२कमठ पीठ कठोर सो किमिसोइई। ||: 

रघुवीर रुचिर पयान प्रस्थित जानि परम सुहावनी। | 

जनु कमठ खप्पर सर्पराज सो ठिखत अविचल पाबनी॥ 1९॥ || 

उस महाभारको शेषजी न सहकर वारंवार झ्छित हो जाते हैं अपने दांतोंते कमल || 

पीठको वारंवार पकडते हैं, उसकी कठोरतासे दांत नहीं थसता, परन्तु रेखा पडजाती ९ | | 
ऐसी शोभित होती हैं मानो रघुनाथके सुन्दर पयान पथ स्थित अथात्‌ माग रात ही 5 का | 

` इस कारण सुहावनी पावनी हैं कि उससे रावणका भार शेषजीके ऊपरसे उतर जायगा कमळ! 

` वोह अचल ओर पवित्र मानकर लिखते हैं॥ १५॥ _ | 

E *दोहा-इहि विवि जाय कृपानिधि, उतरे सागर तीर _,, 
ऱ्य जहे तहे लागे खान फूल, भाळ विपुल कपिवीर॥ २५ ह 
` इस प्रकारसे कृपासागर रामचंद्र समुद्रके किनारे जाकर उतरे जहाँ तही खो ह 
रंगे, अथवा इस ग्रकारसे चले जेसे तीर, यह कृपानिधि वह जलनिधि दोगा. ॥ ३५ | 
फेंकी खाने हैं, अथवा जहां तहां खानेके फळ टगे हैं वेेही रीछ वानर अनेक ६ वित्र | 
इति श्रीरामचरितरमानसे सुन्दरकाण्डान्तर्गतपण्डितज्याठाप्रसादक्ृतर्टाकाया | 
व iE 


| 
| 

| 

| | 

|| 


| 


| भभ ५ 


` दोहा-यहि पंचमविश्राममें, सभा कीन्ह दशशीश । त्याग विभेषि 


जगदीश ॥ ` त हुक । | 
| वहां निशाचर र्दद सशंका # जबते जारि गयो कदर ॥२॥/ 
` ॥ निज निज ग्रहसब करहि विचारा%नहि निश्चर कळ कनल 
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= म डरते रहतेहें, जसे महावीरजी लंका जरागये, अथवा जब नाम महावेगसे || | 
हा और ढुछ व बनपझ इससे सन्देहमें रहतेहें ॥ १ ॥ अपने अपने घर रावणके ङे "व्य 
| ॥॥ तह, कि रक्षसोंके कुलका अब उद्धार नही हे॥ २॥ की... 
3॥ ठत बळ वरणि न जाई & तेहि आये एर कवन भलाई ॥ ३॥ 
|| 1 पॉ सुनि पुरजन वानी & मंदोदरी हृदय अकुलानी॥ ४॥ 
॥ `का बढ वणी नहीं जाता उसके नगरमें आनेसे क्या कुछ भलाई न होगी, महा अनर्थ | 
| "न ऐसा है तो राजा कैसे होंगे ॥ ३ ॥ यह पुरवासियोंकी वाणी दृतियोसे सुनकर मंदोदरी 


| 
ह || 


। | pl ययाकुए हुई ॥४॥ 5 1 दर 1 

|| ह जोरिकर पतिपद लागी # बोली वचन नीति रस पागी॥ ५ ॥ 

|| कनत कप हरि सन पारिहरहू & मोर कहा अति हित हिय घरहू ॥६॥ 
|| तोड एकान्तमें पतिके चरण छूकर नीतिके वचन कहने लगी,अथवा रही जोरकर का यह अर्थ 
ष ह जाताथा ओर इसने चरण पकड़ जोरसे रोक छिया ओर बोली वच न अर्थात्‌ तुम बचोगे. 
|| ्ोंकि तुम नीतियुक्त नहीं हो, अथवा नीतियुक्त न होनेसे बच न पागी' तुम्हारी पगड़ी न बचेगी 
|||६॥३ सामी ! भगवान्‌से शता त्याग दो ओर मेरा कहना जो हितकारी सो मनमें धरो ॥ ६॥ 
|| स्त जासु दृतकी करनी # अवहिं गर्भ रजनीचर धरनी॥७॥ 

|| पह नारि निज सचिव बुलाई & पठवह कन्त जो चहहु भलाई॥८ 


6. 


| गिरे दूतकी करनी अवण करके राक्षसियोंके गर्भ गिर जातेहें ॥ ७ ॥ उसकी ख्रीको अपना 
1 कर उनके पास भिजवादो हे कंत ! जो भलाई चाहो ॥ ८॥ । 


||| कमय पद्माक्षराजाने सब संसारको लक्ष्मीकी इच्छामें देखकर महातप इस कारण किया कि मेरे यहां लक्ष्मी 
|| ह तब छक्ष्मीने दर्शेन देकर कहा में परतंत्र ह तुम विष्णुभगवानसे प्राथना करो तब राजाने विष्णुका 
|| शीश शी तन bl एक माठुिंगका फल दिया उस एक कन्या प्रादुभूंत हुऑ जो साक्षात्‌ 
' || है तब राजाने का नाम पद्मा रक्‍खा फिर यह फल ज्याका त्यो हो गया, वह कन्या बहुत शीघ्र बृद्धिको 
बी ३-5 पर किया उसमें देवता दैत्य राक्षस मनुष्य सब आये राजाने कहा जो नीले वर्णके आका- 
कमि रॅम छपेट लेगा उसे में अपनी कन्या व्याह दूँगा राजाकी यह दुर्घट बात सुनकर सब राजोने कन्या- 
मे मेश ह किया उस युद्धमें दैत्योंसे राजाकी मृत्यु इई तब वे कन्याके ग्रहण करनेको धावमान हुए 
.'अतीयी कि या हह भालकर चलेगये नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया, एक समय पद्मा ड निकलकर || 
। पेह कह याई क्स आकासे रावण जाता था सारनके दिखानेसे रावणने कहा हे पद्मे ! अब तुम्हारा 
इम कुंडमेंसे भा उसे पकड्नेको हाथ बढाया त्यांहीं वह अग्निमे प्रवेश करगई तब आ 
त रत्न रायाई ह निकले उन्हें ले पिटारीमें धर रावण ढंकामे आया 8 0222 ला 
भो पतिसे कहा हई भो पिटारीमें घरे हैं उठालाओ मंदोदरी जब पिटारी उठाने लगी तौ न उठी तब 
` महतेज शवण इँसकर उसे उठानेको गया तब उससेभी न उठी तव बिस्मयको प्राप्त हो रावणने उसे 
'पणने पद्य Ao 5! देखी जिसके तेजसे रावणकी आंखें मिचगई बहुत राक्षस उस कन्याको देखने. 
मेयो हाये "सथ चरित्र कहा कि इसने अपना सव कुल ध्वंस किया तब मंदोदरी बोली जो ऐसी हैती 
ष रोही रे शीघ्रही त्यागन करो मैं जानतीहूं इसीके कारण ठुझारा वध होगा और दूतोंको बुला- 
नित्तेन्द्रिय के आकाशमार्गसे पुष्पकमे बैठाकर ले जाओ और बाहर मत डाळना पृथ्वी गाड 
७ ४५५५५५५५५७ चराचरमें आत्माका देखमेवाळा हो उसीके यहां यह रहसक्ती है और बृद्धिको माप्त हो | 


ल्क क य 
थुनेकर दूत चले तब यह कन्या बोली, अब तौ में जातीहूं परन्तु ,राशसाके आर सकुडुस्न 
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हे स्वामिन्‌ ! सुनो विना जानकीके दिये यदि शिव रासी तुम्हारा भरा चाहें तो र । ३ | 
सुनहु न सुनते नहीं “ अथ सीता विनोदिने ” मेरे वचनसे विना जानकी दिये “ नि ह म || इ 
शिवणी तुम्हारे हितू न होंगे जिन्होंने तुम्हे अजर किया हे अथवा जिन्होंने शिव ओ ||।१ 
याहे उनके वेरसे तुम्हारा हित न होगा ॥ १० ॥ भावी ल. | 
_ दोहा-राम बाण अहिगण सरिस, निकर निशाचर भेक॥ || 
जबळगि ग्रसत न तब॒हि छागि, यतन करह तजि टेक ॥ &।|| 

रघुनाथनीके बाण सपे हैं, राक्षस मेडक हैं, यह जवतक मेडकोंको न सांय, ततक बानेन || 
नेकी टेक त्याग दे जानकी दो ओर रघुनाथजीसे मिठनेको यन्न करो ॥ ३६॥ || ३ 
श्रवण सुनत शठ ताकर वानी # विहँसा जगत विदित अभिमानी॥ 1।|| £ 
सभय स्वभाव नारि कर सांचा & मंगल माहि अमंगळ रांचा ॥२॥ || 
सूख रावण उसकी वाणी सुनकर हुँसा जगतमें जिसका अभिमान प्रगट है ओर बोडा ॥१ ॥ | । 
ल्लीका भययुक्त स्वभाव हे यह बात सत्य हे, उन्हें मंगूटमेंभी अमंगळ सूझताहे॥ २॥ 
जो आवै मर्कट कटकाई # जियहि बिचारे निश्चर खाई॥३॥ |! 
कंपहि छोकप जाके त्रासा & तासु नारि सभीत बडि हासा।॥ || 

जो बन्दरोंका कटक आगेगा तो बिचारे राक्षस उन्हें खा २ कर नियेंगे ॥ ३॥ ठोकपाठ गि | न 
देखनेहीसे कांप जाते हें उसकी स्री डरे यह बड़ी हँसीकी बात है ॥ ४ ॥ । | \ 
असकहि विहँसि ताहि उर ठाई # चलेउ सभा ममता अधिकाई। | i: 

` मन्दोदरी हृदय करि चीता # भयो कन्त पर विधि बिपरीत || 


तते व्यक 2225 Rp monn ॥ मदो || 
यह कहकर हँसते इए उसे हृदयसे छगायकर बडे अहेकारसे सभाको चठा॥ * इनी |` 


मनमें विचार किया. कि अब स्वामीपर विधाता विपरीत हो गया, क्योंकि दपक लते नहीं त्या | | भे 
सुड़दोंके वाक्य, अरुंधती तारा, यह तीन वस्तु गतायुष पुरुष सूंवते, छग `, ?॥६॥ ||| ॥ 
दीपनिवोणग्ं च सुढद्राक्यमरन्थतीम्‌ ॥ न जिम्नन्ति न श्यन्ति न पश्यतति ६ .| | हे 

ह | 


द सिध पार सेन ॥७॥ | 
बैठेउ सभा खबरे असि पाई # सिंधु पार सैना स ॥८॥ | 
इझसि सचिव उचित मत कदू # ते सब हँसे मौन % | ७। है | 
जब रावण सभामें जा बेडा तो १,” खबर पाई कि समुर पार सब सेना होन वतन || 

योसे बूझा उचित मत कहो, तुम्हारी इसमें कया सम्मति हे वे सब हसे कि 2. | 

रावणके बधके निमित्त फिर आऊंगी । तीसरी वार शत शिरके रावणको मारूंगी mB बिर ष || 

बचन शुन खङ्ग ले रावण मारने दोडा तब मंदोदरीने निवारण किया है रावण ! * जनकणुरीे ih 

मुखमें पातित होता है होनहार नहीं मिटती यह सुन रावण मौन ' हुआ दूताने ज न्ष दैदो । 
जिससे जानकी हुई सो मल्दोदरी कहती है यह वही सीता हुझारे छुछनाशिगी आई ६ न्‍ल्ती 


| 


_ 


॥ 


| 
| ६ 
| \ 
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क्षेपक॥ | ह. 
तिवडा अटकी & कोद न सरिस हमारी॥औ |. 
गख सक नयन मिलाई & अस कह चला विवस ओंघाई॥२॥ | 
|| 1. कणेभी जागाथा सो रावणकी सभामें कहने लगा कि त्रिठोकीमें हमारे समान कोन 
kl | 1 ॥बो सामने आनकर नयन मिलावे ऐसा कहते २ उसे ऊंच आगई सोनेको चला गया ॥ २ ॥ । 
का  प्रोध बोठा अतिकाया & आयण मोहि देह करिदाया॥३॥ ॥ 
|| क्षिति नरहरि विन करडू & और मंत्रका बहु उच्चरहूं॥४॥॥ || | 
|| लझीकाय राक्षस ऋोषकर बोळा हे रावण आप झपा कर मुझे आज्ञा दीजिये ॥ ३ ॥ | 
| | प्रथ मनुष्य ओर वानरसे हीन करडूं ओर बहुत सारी बातें तुमसे क्या कहूँ ॥ ४ ॥ 
"|| उमप बोळा घननादा & मम प्रभाव जग जानत जादा ॥५॥ 


| गमे हरि हर वश किड जुझाह नर वानरन हित कोन विचारू॥ ६॥ 


| | रामरूपी मेघनाद बोठा मेर! प्रताप सारा जगत्‌ जानता हे ॥५॥ किमेंने बडे लडनेवाले 
हु, महेशकोभी अपने वइामें करलिया हें फिर नर वानरकी तो बातही क्या हे॥ ६॥ 


म निकुंभ दम्भ छलकारी # बोले विभुता विदित हमारी॥ ७॥ 
ग़ाहश सब देव निहारं ऋ देखत उच्चासन बैठारं॥ ८ ॥ 

| ह एकर कुंभके बेटे महाछळी पाखण्डी कुंभ और निकुंभ बोळे कि हमारी प्रभु 
ता ह ॥ ७ ॥ सब देवता हमारी कृपाहशिकी इच्छा करते हैं , देखतेही ऊंचे आसनपर 
अ ह ॥ ८ ॥ 


| जनहित कहियत तिन पाहीं & हम काहू कर छुवा नाहीं ॥९॥ 


FRR 
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॥ | ल बोलि सके नहिं एकू & कपि माउष हम गने न नेकू ॥ १० 

| के निमित्त उनको क्या कहना हम किसी इसरेका छुआ नहीं साते ॥ ९ ॥ हमारी 

हि | हष "ब बाळ सक्ता, हम वानर और मबुष्योंको कुछभी नहीं गिनते ॥ ३० ॥ 

१0 रेप अकम्पन कह ® हमे जियत असको सिय लहई 33) | 

। |+. फेरो अब सोई # नर वानर जेहि बचे न कोई॥ १२॥ ब 
|| र रूप अकंपन बोला हमारे जीते जानकीको कोन छे सक्ता है ॥ १३ ॥ 


|| पेपर करें जिससे कोई मनुष्य ओर बंदर न वर्षे ॥ १२। 

6, | | अते 1 कहिये का छोभी # तब भा भनत्‌ महोदर लोभी॥ ३३॥ 

८4 | गिर नगिन्त करोरी  डारो खाय भरे मम झोरी॥ १४॥ _ 
| हिनेकी तथा छोभ दिवानेकी आवश्यकता कृथा है यह बात सुनकर ठोभी मह 
॥॥३॥  अनगिन्त करोड़ों वानर आतं तोभी में उन्हें साडाळूंगा तब मेरी झोली 
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बोला तब _इसुख पाखण्डी क छलकर हार आ र uh, 
फिर हजारों ठाखों वानर किस ठेखेमें हमारे देखेसे प्रथ्वीमें सपभी घुस र दण्डी 
सुन पाखण्डी दुल बोला कहो तो दोनों तपस्वियोको छलकर हरलाऊं॥ १६॥ हज! 
जी चाह्यो सो कीन्हो पाछे क वदमकराक्ष कपट वप काहे)... || 
विषुल विप्र जा में वारे आनी # भूसुर बनि कोइ सके न जा । | 
पीछे जो चाहो सो करना यह सुनकर कपटी मकराक्ष बोछा ॥ १७॥ हम ब्रह || 
कि कोई जान न सके त्राह्मणोंकी जिमाबैं॥ १८॥ . सा हाफ 


YY AS 


दोहा-तिनके छछसे रामको, प्रभु तहँ लेहिं बुलाय ॥ 
धर ह यहाँ, केसो कहो उपाय ॥ १॥ | 
स्वामी! उनके छछसे रामको बुलाकर बांधठेंगे ओर फिर तुर 
=o जु उम्हार पास छ आगे कहो फश 
जितेउ सुरासुर तब श्रम नाहा # नर वानर केहि लेखे मार्ही॥१॥ 
जब आपने सुर असुरोंको जीतलिया; तब श्रम नहीं हुआ, नर वानर किस ठेसेम हैते 
हेंही क्या॥ १ ॥ | 
दोहा-सचिव वैद्य शुरु तीनि जो, प्रिय बोलहिं मय आस॥ 
राजधर्म तनु तीनि कर, होय वेगही नाश॥ ३७॥ 
जो मंत्री भयसे प्यारी वाणी बोले तो राज्यका नाझ होजाय, वेद्य भयसे अथवा किती हो |! 
आशासे प्रिय बोले तो शरीरका नाझ होजाय, गुरु भय वा आझासे प्रिय बोले तो धर्मका न| 1 
तात्पय यह है कि मंतरीके ठकुरसुद्दाती कहनेसे नीति बिगड़ कर राज्यका नाश होता है रोगि || १ 
मागनेपर वेद्य लोभ अथवा भयसे उसे दे तो शरीरका नाझ होता हे और यदि गुरु ठोभ प | 
शिष्योंको अधमंसे न रोके तो धर्मका नाशहो ॥ ३७ ॥ . ।१॥ | 
` सोड रावण कहे बनी सहाई # अस्तुति करहि सनाइ सगा २1 है घ 
अवसर जानि बिभीषण आवा # आता चरणशीश तेहि नो =| 
सोई सहाय रावणको आनकर बनी है, कि मंत्री भये सुना सुनाकर स्तु ति करते हैं। 


है 


| 


र 


र 
शे 


जानकर विभीषण आया ओर भाईके चरणोंमें शिरनवाया ॥ २॥ ३॥ || 


एनि शिर नाय बेठि निज आसन बोला वचन पाय अ ।१ | 
जो कृपाल पूछेह मोहे बाता # मति अनुरूप कहब ग समति || ४ 
फिर शिर नवायकर आसनपर बैठा रावणकी आज्ञा हुई कि तुम्हारी इसमे रमति | 
आज्ञा पाकर विभीषण बोळा ॥ ३॥ हे कृपाळु! जो मुझसे आप ब्रूझतेहोेती || 
में कहताहूं ॥ ४ ॥ 
जो आपन चाहहु १006000001 # सुयश सुमति घुभगति है 
तो परनारे ठिठार ग्रुसाई & तजो चोथ चंदाकी नार 
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227 भा, यशा, सुगति, अनेक सुल चाहते होतो ॥ ५ ॥ हे शसा ! पराई खर 
||| की बोके चंद्रकी नाई त्यागदा अस उतत दिन चंद्रमाके देखनेसे कलंक लगता 

| उत देखने कंक ठगता है॥ ६॥ | | 
| एक पति होई & भूत द्रोह तिष्ठे नहिं सोई॥७॥ | 

| मगर नागर नर जोऊ कँ अल्प लोम भळ कहे न कोऊ॥ ८॥ 

| ॥ नदृ भुवनका एक पति हो परन्तु जीव मासे दोह करनेसे कोई तिष्ठ नहीं सक्ता अथवा 
के समसे कोई एक माणी डोह कर तिष्ठ नहीं सक्ता है॥ ७॥ जो मनुष्य गुणोंका समुद्र 
` || होउ थोडेसे ठोभसे कोई भला नहीं कहता ॥ ८॥ 


|| दोहा-काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक ह पंथ ॥ 
सब परिहरि रघुवीर पद, भजइ कहहिं सदग्रंथ ॥ ३८॥ 


« || 


र 


| 
1 


| र प्रथ कहुँ वैदेही & भजइ राम विड हेतु सनेही॥ ६॥ 
|| को ६ णजो माथा नवावो, महाराज रामचंद्र दीनोके दुःख दूर करनेवाले हैं ॥५॥ 
॥ |" न देदो, वे विनाही कारण स्नेह करते हैं, उनका भजन करो, नो कहो हमने 
। | शेणगये. ग गा ररणमं जांय तो कहते हैं कि ॥ ६॥ के 
| ष भाम मशु ताह न त्यागा # विश्व द्रोह कृत अघ जेहि ठागा॥ ७॥ 
i गे प नेयताप नशावन # सोइ प्रभु प्रगट सम्झि जिय रावन ॥ ८ ॥ 
gl ह मेः व Fl उसेभी नहीं त्यागा, जिसे संप्तारसे डोह करनेका पातक लग चुका है श 
| िकष॥ ८ तितका नाम तीनों तापका दर करनेवाढा कै यह वोही पु मगट हे ऐसा | 


औ. स बार बार पद लागों, विनय करडे दशशीश॥ _ (जार बार पद लागों, विनय करइँ दशशीश। 
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पंडित विभीषणने पण्डितोंकी सम्मत पुराण ओर वेदसे मिली हुई ग 
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परिहरि मान मोह्‌ मद, भजहु कोशलाधीश 

हे रावण! में वारंवार तुम्हारे चरणोंमें पड़कर विनय करताइं, कि न | या 
रघुनाथनीका भजन करो और यह बात कुछ में अपनी ओरसे नहीं कहता ॥ का याग | । 
दोहा-छनि पुलस्त्य निज शिष्य सन, कहि पठई यह बात। ||| 
तुरत सो में तुम कही, पाय सुअवसर तात॥ ४०॥ | 
पुलस्त्यऋषिने अपने शिष्यसे यह वात कहळा भेजीथी, सोई समय पाकर मेने उ हे शि 
इस कारण जानकीको देदो ॥ ४० ॥ री 
माठवन्त आति सांचन सयांना & ताछ वचन सुनि अति सुख माना ।॥॥ | : 
तात अनुज तव्‌ नीति विभूषण # सो उर धरह जो कहत बिभीषण॥२। | | 
माठवन्त एक वृद्ध मंत्री था, उसने यह विभीषणके वचन सुनकर बहुत सुल मगा |. 
ओर बोला हे महाराज ! आपका भाई नीतिका गहना हे, सो. हद्यमें धारण करो जो रि 
कहता हे॥ २॥ । x ह ' 

रिपु उत्कर्षं करत शठ दोऊ # दूरे न करहु कहांते कोऊ॥ ३॥ 


RPO EEE. 
माठवन्त ग्रह गयउ बहोरी # कहहि बिभीषण एनि कर जोरी॥१॥ || 


तम रावण रिसाकर बोला यह दोनों सूखे हैं, शकी बड़ाई करते हैं कोई इन दोनेंगी || 
निकालदो ॥ ३॥ माखवन्ततो यह बात सुनकर घर चलागया, विभीषण फिर हाथ जोड़ बह || | 
सुमति कुमति सबके उर रहई # नाथ पुराण निगम अस कहई॥९॥ || 


ति तह विपति निदाना॥६ | 


| | 
| | 


जहां सुमति तहे संपति नाना # जहां कुमति तहे विपति निदाना॥६। || 
सुमति कुमति सबके हृदयमें बसती हे, हे नाथ पुराण ओर शास्र ऐसा कहते He | 
सुमति होती है तहां अनेक प्रकारकी संपत्ति होती हैं, जहां कुमति होती दे वहां विपति श | 
तव उर कुमति वसी विपरीती & हित अनहित जानत रिपु शती" | 


काठरात्रि निशिचर कुल केरी # तेहि सीतापर प्रीति धनेरी | ° द || 
तुम्हारे हृदयमें कुमति विपरीत वसी हे, जो हितको अनहित मानकर शे रीत | 


र I न्न 

सीता देह राम कहूँ, अति हित होय तुहार ॥ १ दा 

बार बार में यही वर मांगताहूं कि मेरा, प्यार मानकर जानकीणीको ुनाषगीकी १ || 
कल्याण होगा ॥ ४१॥ र बखानी ॥ १॥ | 

बुध पुराण श्रुति सम्मत वानी # कही विभीषण नीति १ हअ । | 


Da a 


सुनत दशानन उठा रिसाई # खळ तोहि मृत्य निकट नीति ५५ | 


च ~ बे CRS त ॥९॥ | 

हो, अथवा प्रीति करनेवालेको शड मानतेहो, अथवा मुझ प्रीति करनेवाठेका! इ । | न 

जो राक्षसोंके कुकी काठरावि हे, उस सीतापर तुम्हारी बहुत प्रीति हे यह डर | 
दोहा-बार बार वर मांगों, राखइ मोर इलार ॥ | 


| 
|® 
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१९!) दा शठ मोर जियावा ॐ रिपुकर पक्ष मूटतोहि Es ॥ ३ ॥ 
को | बगत ठ अस को जग माहों#भुज बल में जीता जेहि नाहीं॥ ४ ॥ 

|| बह गे तू मेरे जिवायेसे जिया, आज तुझे शहका पक्ष अच्छा छगा॥ ३॥ सूखे बता तो 
|| ह हे, जिसे मेने थुजाओके बलसे न जीताहो ॥ ४॥ 


| 
CaaS 


| कीन 


)॥ | मो नगरमें रहकर तपस्वियेंसे ग्रीति करता है, मुस जा उन्हीसे मिळ यह नीति इन्ही सुना | 

| ॥॥ यह कहकर रावणने विभीषणके चरण हार किया, तय विभीषणने वारंवार भाईके चरण | 
|| RS ड 

| | | पट ॥ ६ || र्ल डा : 32 

|| मा संतकी यही बड़ाई # मंद करत जो करे मलाई ॥७॥ 


|| तम पितु सरिस भले मोहिं मारा # राम भजे: हित होय तुम्हारा॥ <॥ 


| कहि कीन्हेसि चरण हारा ॐ अनुज गहे पद बारहिंबारा ॥ ६॥ 
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(2१) | 
= बण बड़े कोधसे उटकर बोला मुखे ! तेरी मृत्यु अब निकट हे ॥२॥ | | हे 


बस तपसिन्ह सन प्रीती # शठ मिल जाय ताहि कहनीती ॥५॥ | | 
| 


|| कज बोठे पाव॑ती संतकी यही बडाई हे; जो मंद करतेभी भलाई करे॥ ७ ॥ विभीषणने कहा | . 
)॥ | अच्छा किया जो मुझे मारा, भजन करनेसेदी तुम्हारा हित होगा ॥ ८॥ | 
|| सचिव संग छे नभपथ गयऊ ॐ सब॒हि सुनाय कहत असभयऊ॥ ९ | | 
|| भी मंत्रियोंको साथ छे आकाशमार्गमें गया ओर सबको सुनाकर यह बात कही॥ ३॥ | ० 
॥॥ पेहा-राम सत्यसंकरप प्रभु, सभा कालवश तोरि ॥ |! 
।॥|. _ में रघवीर शरण अब, जाउँ देउ जनि खोरि॥ ४२॥ | 
10 || वजीका रक्षसे मारनेका सत्यसंकरप है, उसके अतुसार तेरी सभा कालवश हो रही है || | 
॥ ॥ अब खुनाथजीके शरण जाताहूं मेरा कुछ दोष नहीं हे ॥ ४२॥ | 
। ॥ भेसकहि चला बिभीषण जबहीं # आयु हीन भे निश्चर तबही ॥ १॥ | 
| इड शी तुरत भवानी के कर कल्याण अखिठकर हानी ॥ 
॥॥॥ क्न जबहीं विभीषण चला, कि सब राक्षस तबहीं आयुहीन होगये ॥ १॥ शिव 
॥ ॥ „~ अहत्माका निरादर तत्काल सम्पूर्ण कल्याणका नाश कर देता ह॥ २ ॥ 
॥ शे नहि बिभीषण त्यागा क भयो विभव विन तबहिं अभागा।२। | | 
|| रन. रखुनायक पाही # करत मनोरथ बह मन माही त 
| रु की त्याग दिया, तभी वोह ऐरयेके विना अस होगया ॥ २ ॥ विभीषण | र 
| हे ` ऽथिजीके पास मनमें अनेक मनोरथ करता चला ॥ ४ ॥ | |e 


। | ४ भाय चरण जल जाता & अरुण मूदुळ सेवक सुखदाता ॥५॥ 

२। | i परसि तरी ऋषिनारी & दंडक कानन पावन कारी ॥ ६॥ | 
22 ष Mepis कोमल सेवकको सुख देनेवाले चरण देखूंगा ॥ 
| रग, दुंडकवन पवित्र होगया ॥ ६॥ ४ 


« ॥ जिनचरणेंकोीं || | 


(७८२) | Ee तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ करामायणस्‌ क | ४ हे 


कोई शा विशेष दूत है ॥ २ ॥ 
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जे पद जनकसुता उर छाये & कपट कुरंग संग धार 
हर उर सर सरोज पद जोई # अहो भाग्य में देखब द ॥७। 
जो पद जानकीजीने हृदयम धारण कियेहे, ओर कपटके मृगके पीछे र सोई ८॥ | 
नाथजी शरण न रखेंगे तो जानकीजीकी तरह मैं दूर बैठा ध्यान करूंगा और जोम | 
हं, तो जैसे मृगका कपट न विचार उसके संग गये ऐसे मेरे अवगुण पर हि क || 
शिवजीके हदयसरोवरमें जो पद कमळ होकर रहते हे में उन्हे आंखों सगा | 1 ७| | j 
भाग्य है जिनका गुरु ध्यान करें उनका चेलेकोभी ध्यान करना योग्य हे ॥ ८॥ ' १०" ||| ' 
दोहा-जिन पायनकी पादुका, भरत्‌ रहे मनलाय॥ 
ते पद आज विलोकिहों, इन नैनन अब जाय ॥ ४३॥ 
जिन चरणोंकी पाढुकामें भरतजीने मन लगा र्कला हे, जिन्हे ऐश्वर | 
होने दिया, आज वेही पद इन नेत्रोंसे जाकर देखूंगा, फिर मुहेभी बा णा | 
करेगा॥ 8३ ॥ मद बध | 
इहि विधि करत सप्रेम विचारा # आयउ सपदि सिंधुके परा॥॥ || ` 
कपिन बिभीषण आवत देखा # जाना कोड रिपुढूत विशेष॥२॥ || 
इस परकार प्रेमपूर्वक विचार करते शीज ससुद्रके पार आया अथवा जो इस प्रकार विचका | | 
है, वोह शीघ्र संसार समु्रके पार होजाता है ॥१॥ कपियोंने विभीषणको आता देखकर बान मिम || 
ताहि राखि कपिपति पहँ आये # समाचार सब तिन्हैं सुनाये॥३॥ | | र 
कह सुग्रीव सुनिय रघुराई & आवा मिलन दशानन भाई॥१॥ Ri 
वानर उसे बहांही रखकर सुग्रीवके पास आये ओर सब समाचार सुनाये ॥ ३॥ सुमी | 
सुनिये रघुनाथनी ! दशाननका भाई मिलने आया हे ॥ ४ ॥ + के. 
कह प्रभु सखा बूझिये काहा & कहे कपीश सुनिय नरनाहा/५। | 
जानि न जाय निशाचर माया & कामरूप केहि कारण आया! ; 
तब रघुनाथजी बोले कि तुम्हारी इसमें कया सम्मति हे, तब सुग्रीव बोलें महाराज: झो १६ । 


राक्षसोंकी माया नहीं जानी जाती, यह कामरूपी यथेच्छाचारी जाने यहाँ क्यों आग 


भेद हमार लेन शठ आवा # राखिय बांधि मोहि असभाग 2 | 
सखा नीति तुम नीक विचारी & मम प्रण शरणागत भयहारी | 
आपका भेद मिलना कठिन हे, परन्तु यह हमारे और अंगदके बीचमें भेव ट ति गरा | | 
तम्मतिमे तो यह आता हे कि इससे बांघलो ॥ ७॥ रघुनाथजी बोले हे सा | तुमने || 
Be परन्तु इसके प्रतिकूल मेरी एक प्रतिज्ञा हे कि जो शरणमें आगा | 
रहूंगा ॥ ८॥ | 


९ ॥ 
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एली मन्न हुए, कि भगवान्‌ शरणागतवत हें जैसे ग महावीरजी प्रसन्न हुए, कि भगवान्‌ झरणागतवत्सठ हैं जैसे गाय बछड़ेका 
चन तिळ कर देती हे, इस प्रकार रघुनाथजी भक्तोंके पाप काट निमेछ 


(वा ह a 
hi हा-शरणागत कहँ जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि ॥ 
॥ ९ त नर पामर पाप मय, तिनहिं विलोकत हानि ॥ ४४॥ 
अनहित विचार कर शरणागतको त्याग देते हैं, वोह मनुष्य पापी और निकम्मे हें, 
बेस पाप ळगता है॥ ४४ ॥ के जों | नहि | 
|| विप्रवण छागहिं जाहू # आये शरण तजों नहिं ताहू ॥ १ ॥ द 
|| परु होय जीव मोहिं जबही ॐ जन्मकोटिअधनाशोंतबही॥ २॥ | | 

| झोड ब्रह्मणोंका वथभी जिसको लगा होगा; उसे शरण आनिसे में नहीं त्यागूँगा॥ ३ ॥ जबहीं | 

लम सुख होता हे, में उसके कोटिजन्मकें पाप नाश कर देताहूं ॥ २॥ 
प) | पंत कर सहजस्वभाऊ क भजन मोर तेहि भाव न काऊ॥ ३॥ 
। || नपे इष्ट हृदय सो होई # मोरे सन्छुख आव कि सोई॥ ४ ॥ 

| पोका सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उनको कभी प्यारा नहीं लगता ॥ ३ ॥ जो वाह दुर 


न 
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डी हान तो मेरे सन्युस केसे आवेगा ॥ 8 ॥ ५ डर । 

इइ || छ मन जन सो मोहिं पावा & मोहिं कपट छल छिद्रनभावा॥५॥ || | 

` || मेद हेन पठवा दशशीशा # तदपि न कछु भय हानि कपीशा ॥६॥ 5 हे 
| | | ेमुष्य निम स्वभाववाळे हैं वोह मुझे प्राप्त होते हैं, सुझे कपट छळ छिद्र नहीं | | 


| अ, न ५ ॥ जो रावणने हमारा भेद छेनेको भेजा है तोभी हे सुग्रीव ! कुछ भय हानि 
IES 
| ग | गामे हिं निमि २) ७ > 
|| एं सखा निशाचर जेते & लक्ष्मण हनहिं निमिष महँ तेते॥ ७॥ 
| । सभीत आवा शरणाई & रखिहों ताहि प्राणकी नाई ॥ ८॥ 


॥ || } | 
||| पा ॥ में नि ऱ्य ५ >> ब्‌ च र 
॥ || म भतम जितने राक्षस हैं, लक्ष्ममजी एक पढें सबको मारसकत हें॥ ७॥ और जो 


“is 584 


& क. 
po ३-०. 


| | हीं च क «१ 
५॥॥ दोहे "गम आया है, तो में उसे प्राणोंके समान रबखूंगा ॥ ८॥ 
|| उभय भांतिले आवहू, हँस कह कृपानिधान ॥ 
॥ || + जय कृपाळु कहि कपि चले, अंगदादि हमान ॥ ४५ ॥ | 
` || गाहे तो भी, या दूसरी प्रकारसे आया है तो भी ठे आओ, यह वात रडनाथजीने | 
| 1 || शश ' ६ सुनकर अंगद हलुमान्‌ , जय कृपाळु यों कहकर चछे॥ ४५॥ तह आगे कर वानर # चहे जहाँ पति सससागर॥ १ ॥ जप 
(|| ९ आगे कर वानर & चले जहां रघुपति खुखसागर 7१ ॥ | 
| पका कृपा मेहिपै तेहिपे अपराध निहार || | 
छावो कपीश विभीषणको करिदेडँ || 


20७ dis 8 
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|r ङ सुह रों । कीनि 
॥ ता का ऊहो सुकहों कहिके पुनि औरकों और न भाखी । कोह 
MI या य (i गहिके अपनाय तिन्हैँ रासेकेश न भूलिहु नाखी । छा 
न ) हां बि हु 

F 3 भीषणकी कथा, दशकंधर यदि होय । शरणागत कहूँ आनिये, बिळम करु म 
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दूरहिते देखे दोउ आता $ नयनानंद दानके दाय 
अब सव वानर आदरपूर्वक सुग्रीवको आगे करके रघुनाथजीके पास हे | 
दोनों भाइयाँकां दूरसे देखा जा नत्रोको आनंदान देनेवाले हैं ॥ २ ॥ (0 विभरीणा 
बहुरि राम छबिधाम विोकी & रह्यो ठठकि इकटक पगरोकी। k | 
भुज प्रलम्ब कंजारुण - लोचन # श्यामलगात प्रणत १॥॥ ह 
फिर रडुनाथनीकी छवि देखकर एकटक पग रोककर खड़ा रहगया, कहे "प (११. 
वहां यह अर्थ करना कि नेत्रोंके पलक खुले रहगये ॥ ३॥ जिनकी लंबी भुजा कफ ॥ 
इयामगात जो भक्तोंका डर दूर करनेवाले हैं ॥ ४ ॥ कछ || 
सिंह कंथ आयत उर सोहा # आनन अमित मदन मनमोह्द॥॥ । 
नयन नीर पुलकित अति गाता # मन धरि धीर कही मूढ़ बाता॥ ६॥ | 
फिर केसी रघुनाथनीकी मूर्ति हे कि सिंहके समान ऊंचे कंधे चोडी छाती, मुख अने नो 
मोहित करनेवाला हे, इस प्रकार रघुनाथनीको देखकर ॥५॥ नेत्रोंमें जळ भरे शरीर पित हेन || 
मनमें धीरज घरके कोमठवाणी बोळा ॥ ६ ॥ || 
निशिचर वंश जन्मसुरत्राता & नाथ दशानन कर में ्राता॥ ७॥ || 
सहज पाप प्रिय तामस देहा & यथा उळूकहि तम पर नेहा॥८॥ ||" 
हे दवताअकि रक्षक ! जो आपने प्रण कियाहे कि हम राक्षसरहित पृथ्वी करेंगे सोमे | 
उसी वंशमेंहे, जो मुझे निश्चरोंके बचाया चाहो तो में पहले कहे देताहू कि भें दशाननवा भा | 
अथवा में उस राज्यका दावेदार हूं भाईंसे विरोध करके आयाहूं, अथवा हे सुरत्राता ! निव | 
प्रवृत्त करनेका जा नाथ (राजा ) हे में उसी रावणका भाई हूं ॥ ७ ॥ हमें स्वभावसेही पाप पा | 
क्योंकि तामसी देह हे, नेसे उलूकका अंधकारसे स्नेह होताहे ॥ ८ ॥ | 
दाहा-श्रवण सुयश सुनि आयऊं, प्रथु भंजन भयभीर ॥ 
नाहि माहि आरत हरण, शरण सुखद रघुवीर १६. ३ | 
आपका शरणागत पारक यश श्रवण करके आयाहूं, आप संसारका भय इर wl | 
पके सिवाय कोई मेरा दूसरा रक्षक नहीं, इस कारण हे रघुवीर ! आप शरणागत उ 
रक्षा करो रक्षा करो (त्यक्ता दारांश पुत्रांश्च त्वामह शरणं गतः । वाल्मी?) ॥ ४६" वा 
असकहि करत दंडवत देखा & तुरत उठे प्रभु हर्ष विगन २! 
` दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा & भुज विशाल गहि हदय छा, 
_ यह कहकर उसे दंडवत करते देखकर रडुनाथजी प्रसन्न हो तुरत उठ इ वेत 
वचन सुनकर प्रभुके मनको भाया ओर बड़ी भुजाओंसे पकड़कर हृदयसे लगा (४ 
स होतेही विभीषणका निशाचरपन जातारहा, अथवा त्रह्माजीके वरदान पात) 
भगवद्भक्त थे॥ २॥ ` हारी॥ १ शे. 
| अज सहित मिठिटिंग घेठारी # बोले वचन भक्त i ॥१ 
| ष प्केश सहित परिवारा ® कुदाल कुठाहर म 
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गित मिलकर थोरे बेठाळ भक्तके भयहारक वचन बोळे ॥ ३॥ विभीषणका | 


१ लल ज्य पानेका था, इसी कारण रघुनाथकी सुजाको प्रथम देखा, कि यह मनोर्य || 
न हर आंलें देखी जो रावणकी शडतासे भरीर्थी, श्याम शरीर शरणागत भयमोचन || | 


णी वा इसी आशयको जान रामचन्हने तुरत उसे लंकाका राज्य देना विचारा लंकेश 
बाणा किया, कि लेके राजा परिवारसहित अपनी डाळ कहो तुम्हारा वास 
3॥ 9 ॥ त्य टी भे डर ~ ती 

iM ह मंढढी वसह दिन राती & सखा धर्म निवहे केहि भांती ॥ ५॥ 

'% || + जागो तुम्हारि सब रीती # अति नय निपुण नभाव अनीती ॥६॥ 

|| ननि लठ मंडलीमें वास करतेहो हे सखे ! धमे केसे निभता हे ॥ «॥ में तुम्हारी नीतिको 

 |||ाुकि ठम नीतिनिषुण हो अनीति तुमको नहीं भाती ॥ ६528 

। | कभ वास नरक कर ताता & दुष्ट संग जनि देइ विधाता ॥ ७॥ 


गण | अ पद देखि कुशल रघुराया & जो तुम कीन्ह जानि जन दाया ॥८॥ ` 
'|| तत! नरका वास मिलना उत्तम है परन्तु विधाता दुश्का संग न दे, यह सुनकर विभी- 


॥ रहे ॥ ७ ॥ हे रघुनाथनी ! अब तुम्हारे चरणोंको देखकर कुशल हुई जो तुमने अपना भक्त 
॥. ॥ दया करी ॥ ८॥ 


[स्य दोहा-तबलगि कुशल न जीवकहँ, सपनेह मन विश्राम ॥ 


हि | 
i 
| (i 


||| 


६६|| जबछगि भजन न रामके, शोकधाम तजिकाम ॥ ४७॥ 


| | ग जीवृको कुशल नहीं होती, स्वमेमंभी विश्राम नहीं मिलता, जबतक शोककी धाम काम- || | 
|| लगकर रघुनाथजीका भजन नहीं करता ॥ ४७॥ रा 

॥ ह हदय वसत खल नाना # लोभ मोह मत्सर मद्‌ माना ३॥ | 

|| ग उर न बसत रघुनाथा # धरे चाप सायक कटि भाथा।२॥ ॥ | 
| काम, क्रोध, ठोभ, मोह, मत्सर, मदू दुष्ट वास करते हैं ॥ १ ॥ जबतक || ४ 
म ग षडप बाण धारणकर वास नहीं करते ॥ २॥ | ड 

| कि तिमिर अंधियारी & राग द्वेष उळूक सुखकारी ०1 
1 व पसत जीव उर माही # जबलागि प्रभु प्रताप रविनाही॥४॥ | | 
|| "र सवा हे, वोह, राग द्वेष अर्थात्‌ प्रीति विरोध उठूकोंको सुखकारी हे २॥ || 
र ४ || झे % हयम वास करतेहे, जमतक प्रभुका सूर्यरूपी प्रताप उदय नहीं होता ॥ ४ ॥ डर 


। | | ् पर श्‌ A स्स ie 
i णे मा पकार कुशल हुई सब भय मिटगये, हे रघुनाथ! ! आपके चरणकमल देखने | 
NN re की ओह जिसके ऊपर अनुकूल हो उसे तीन अकारके देहिका 


॥ kt नी हे ऊँपालु | 
“* | ` हो व्यापते॥ द्‌ 


ह. । ; Digiized by a Foundation, Trust Delhi an 
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मैं निशिचर अतिअधम स्वभाऊक इभ आचरण 7 आचरण ह) 
जासु रूप छनि ध्यान न पावा # सो प्रभु ह ग दिकाइ। 
में राक्षस अतिनीच स्वभाव हूँ, कभी मैंने शुभ आचरण नहीं किया॥ ७ 
|| याको व्यानमेंभी नहीं पात होता, उन्होंने प्रसन्नहों मुझे हद्यसे लगाया ॥ ८॥ "ष 
दोहा-अहोभाग्य मम अमित अति, रामकृपा सुंसपुंज|। 
देखें नयन विरंचि शिव, सेव्य युगल पद कंज ॥ १८ 
मेरे बड़े भाग्य हैं जो मेंने उन कपाळ सुखतागर रामचन््जीका दशन किह, 
चूरणाका ब्रह्मा शिवजी सवन करतह, अब रखुनाथज! बोल ॥ 8७८ ॥ 
3 सुनो सखा निज कहो स्वभाऊ $ जान थुझुंडि शंभु गिरिजाउ॥ १ | 
ज | जो नर होय चराचर दोही # आवै सभय शरण तकिमोही॥२॥ | | 
कर हे सखा ! में अपना स्वभाव कहताहू इसको शिव पार्वती ओर काकमुशुंडि जानते है॥ १॥३ || 
मनुष्य चराचरका द्रोही हाय आर फिर डरकर्‌ मेरी शरणम आव ॥ २ ॥ ह 
तजि मद मोह कपट छल नाना # करों सद्य तेहि साधु समाना॥ ३ 
जननी जनक बंडु सुत दारा क तन धन भवन सुहृद परिवार॥१॥ 
मदु अहुकार माह अज्ञान छळ कपट त्यागकर मर पास आव, तौ में उसे शीघ्र साधु 
कर ठेताहूं ॥ ३ ॥ माता, पिता, बंधु, बेटे, खरी, तन, धन, घर, कुटुम्बी, परिवार, मित्र ॥ १ 
सबको समता. ताग बटोरी # मम पद मनहिं बांधि बटिहोरी। 
समदशीं इच्छा कछु नाहीं # हष शोक भय नहिं मन माही | 
. || इन सबकी प्रीतिका तागा बटोर कर मनसे उसकी डोरी बटके मेरे चरणोंमें बांधे ॥ ४ 
|| हते रहे, कुछ इच्छा नहीं रखे, इष, शोक, भय मनमें कुछ नहीं ठावे ॥ ६॥ 
अस सज्जन मम उर वस केसे ® लोमी हृदय बसत पन जे 
तुम सारिखे संत प्रिय मोरे # घरों देह नहिं आन निश 
ऐसे सजन मेरे हृदयमें इसप्रकार वास करतेहे, जैसे लोभीके ढद्यमें धन र 
||| सरीखे महात्मा मेरे प्यादे, तुम्हारेही समान साथुओंकी निमित्त में देह पारग 
. | कहनेसे नहीं॥ ८॥ ` 
| दोहा-सशुण उपासक परमहित, निरत नीति दृढ नेम | 
ते नर प्राण समान मोहिं, जिनके द्विज पद अम 
जिन सजनोंके सगुण उपासना प्रमित हे ओर नीतिमें निश्चय हैँ dis | 
राह्मण चरणों जिनकी प्रीति हे, सो सनन झुझे प्राणोंके समान प्यार ६4 का ही | | 
| £ | ५ य Ri पर शक्ति चळाई, तब रघुनाथजीने वह शक्ति अपने क | 
| ह॥ ४९ ॥ ` 
रंकेश सकळ गुण तोरे & ताते तुम अतिशय मं 


करता 
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न सुनि वानर शथा & सकल कहहिं जय कृपा वरूथा॥३॥ | 
। तुम्हारेमे यह संब गुण वास करतह, शत कारण तुम मुझे परम प्यारे हो ॥१॥ रघुन। 
। | ३ नकर सब वानर जय जय करने लगे ॥२॥ 
शे || विभीषण प्रभुकी वानी ॐ नहि अधात अवणामृत जानी॥ ३ ॥ 
ए अंबुज गहि. बारहिं वारा # हृदय समात न प्रेम अपारा॥ ४॥ 
प परशुकी कानोसे असृतके समान वाणी सुनकर नहीं अघाये ॥ ३ ॥ वारंवार चरण पकड़- | 
Eb [नाके टगे, हदयमें अपार मेम नहीँ समाता॥ ४ ॥ | 
"| । देव चराचर सवाम & अणतपाल उर अंतयामी॥ & ॥ 
|| ङ. कडु प्रथम वासना रही # प्रभु पद प्रीति सरित सोबही॥६॥ | 
| से! है चरावरके स्वामी हे दीनोंके पाळन करनेवाले हे अन्तर्यामी !॥ ५॥ पहले तो कुछ हृद- | 
॥॥ तभी थी, सो वोह मुके चरणकमलको प्रीतिसे बहगई अब कोई कामना नहीं है ॥ ६॥ | 
॥ भव कृपाल निज भक्ति सुपावान छ दहु दयाकार शिव मन भावानि ॥ ७॥ । 
एमस्तु कहि प्रभ रणधीरा & मांगा तुरत सिंधु करनीरा ॥८॥ | 
{पाए ! अब अपनी पवित्र भक्ति जो शिवको भाती हे, मुझे दयाकरके दो॥ ७॥ यही होगा, 
| 
| 
| 


ई | खुनाथजीने ससुद्रका जल मांगा ओर बोले ॥ ८ ॥ 
| पराप सखा तोह इच्छा नाहा & मम दशन अमोघ जगमाहा॥ ९॥ 
॥ | | अपकहिराम तिलक तेहि सारा & सुमन बृष्टि नम मई अपारा ॥ १०॥ 
| |, पपा! दि तुझे इच्छाभी नहीं हे, परन्तु जगतमें मेरा दशन अमोघ है, निष्फळ नहीं जाता ॥ 
पा र [ केकर रडुनाथजाने उसे ठंकाके राज्यका तिलक करदिया, आकाशसे फुछोंकी 


| 
| हा-रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड ॥ 
| 
| 
| 


§ 


भरत विभीषण न 
तेम वो जज. दीन्हेऊ राज असंड॥ «०॥ 


त अड ^ जोर रघुनाथजीके शासकी तीस पवन हे उससे जठते हुए विभी अ 


| इ राज्य दिया ॥ ६० ॥ 
शजो संपति शिव रावणहि, दीन्ह दिये दशमाथ॥ 


क १ अपदा विभीषणहि, साचि दीन्ह रघुनाथ ॥५१॥ 


प | 
ी. पी " रि य रावणको दशशिर चढानेपर दी थी, सो संपदा रघुनाथजीने विभीषणको 
FE) 


| प 
4 "णे तुन्दरकाण्डास्तर्गतपंडितज्वाठाप्रसादमिश्रकृतटीकायां पचमो विश्रामः ॥५॥ | 


| 
| 
| 
भी 


by 

|| भे Fl सवाद अरु, सागरको अभिमान । यही पष्ठ विश्राममें, इर कियो भगवान ॥६॥ 
£) ग ` जान ताहि अपनावा & प्र समभाव कधि कठ मन भावास ज्‌ भेजहि जे आना # ते नर पशु विन पूंछ बखाना ॥ ३ ॥ 
| ग ताहि अपनावा # प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा॥२॥ 
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ऐसे प्रभुको छोड़कर जो ओरोंका भजन करतेहें, कत प्रेतको इष्ट देव बट 
पशु हें ॥ ३ ॥ प्रधुने अपना भक्त जानकर उसे अपनाया, यह प्रभुका स्वभा नरको 
पुनि सर्वक्ष सर्व उरवासी # सर्वं रूप सबरहित उ स 
बोले वचन नीति प्रतिपालक # कारण मनुज दनुज इक 
फिर स्वेज्ञ सबके हृदयमें वास करनेवाले, स्वरूप सबके हदयरूपी पुरं ॥| 
उदासीन ॥ ३ ॥ नीतिको पालनेहारे मनुष्यरूप होनेके कारण देत्यकुल नाश करने ए 
वचन बोले ॥ ४ ॥ 
सुनु कपीश छंकापति वीरा # केहि विधि उतारिय जलधि गँ 
संकुल उरग मकर झख जाती # आति अगाध इस्तर सब भांती॥ 
हे सुग्रीव, हे छंकापतिवीर, विभीषण ! यह गंभीर सागर किस प्रकार उतरा गाया 
सर्प, मकर (नाके झप), मछली आदिसे युक्त हे, बहुत गहरा सब प्रकारसे दुस्तर है किस 
इसे तरना चाहिये॥ ६॥ | 
कह छंकेश सुनइ रघुनायक # कोटि सिंधु शोषत तव सायक) 
यद्यपि तदपि नीति अस गाई # विनय करिय सागर सन जाई॥८। | 
तब विभीषण बोला पुनो रघुनाथजी तुम्हारा बाण अनेक सागर शोष सक्ताहे ॥ ७ ॥ दबी | 
बात ऐसे हें, परन्तु नीति अनुसार सागरकी विनय करनी चाहिये ॥८॥ | 
दोहा-प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, कहहि उपाय विचार । 
` विठु प्रयास सागर तरहिं, सकळ भाळ कापेधार॥५२॥ 
हे प्रभु ! समुद्र तुम्हारा कुलगुरू हे, क्योंकि सगर पुत्रोसे उत्पन्न हे,कोई उपाय विचार 
जिससे रीछ वानर विनाप्रयास सागर पार हो जायेगे ॥ ५२॥ \ 
सखा कही तुम नीक उपाई # करब देव जो होई सहार 
मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा # रामवचन छुनि अति इस पी 


पति लक्ष्मीदवेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति ” ॥ ४॥ रन धीरा 
सुनत विईँसि बोले रघुवीरा # ऐसेइ करब धर खुराई ॥ ६। 
असकहि प्रभु अनजहि समुझाई # सिंधु समीप गे कर र 
सुनकर रघुनाथजी हसकर बोटे, ऐसेही करेंगे मनमें धीर घरो ॥ ५ ॥ 7 र 
समझाकर सुटके किनारे गये ॥ ६॥ | 


NS 
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जाम कीन्ह प्रभु च जाइ # बैठे तट इनि दर्भ इसाई ॥ ७ ॥ 
वह विमीषण प्रस पह आये कै पाछे रावण दूत पठाये ॥ ८ ॥ 
|| “रुने सागरको प्रणाम किया फिर कुश बिछाय किनारेपर बेठगये ॥ ७॥ यहां 
` च आगे, कि पीछेसे रावणने दूत भेज दिये ॥ ८॥ 
देहा-सकळं चरित तिन्द देखेड, धरे कपट कपि देह ॥ 
प्रभु गुण हृदय सणाहि अति, शरणागत पर नेह ॥ ५३॥ 

॥ वानरी देह धारण करे सब चरित देखे ओर प्रभुका गुण हृदयमें सराहने छे कि शर- 
| रीति हे ॥५३॥ ब... 

पट बखानत राम स्वभाऊ क अति सप्रेम गा विसरि दुराऊ॥ १॥ 
शके दूत कपिन जब जाने & तिन्हें बांधि कपीश पह आने ॥ २॥ 
परां खुनाथनीके स्वभावका वर्णन करेते थे, प्रेमके मारे दुराव भूछ गये, अथात्‌ राक्षस | 

१॥ जब वानरोंने यह जाना कि यह शुके दूत हैं तो बांधकर सुग्रीवजीके पासको लाये | 
हा कि यह रावणके दूत हैं कया आज्ञा होती है॥ २॥ | | 
॥ कह सुग्रीव सुनह सब वनचर ® अंग भंग कर पठवहु निशिचर॥ ३॥ 


शह. | ७ (9 
| 4 


तत्व 


|| एन सुग्रीव वचन कपि धाये # बांधि कटक चह पास फिराये॥ ४॥ 

hi री बोठे वानरो | सुनो इन राक्षसोंको अंग. भंग करके भेजो ॥ ३॥ सुग्रीवके वचन सुन- 

| | पे चछे,राक्षसोंको बांधकर कटकके चारों ओर फिराया ॥ ४8 ॥ हे 

| इ मकार मारन कपि छागे # दीन पुकारत तदपिन त्यागे॥५॥ 

| धमार हर नासा काना & तेहि कोशढाधीश कर आना ॥६॥ 

$5 रसे कपि मारने लगे, वे दीन होकर पुकारने ठगे तोभी न छोड़ा ॥५ ॥ तब बे 

र नक कान काटे उसे कोशळाधीश रघुनाथजीकी आन हे॥६॥ _ 

. रमण तेहि निकट बुलाये # दया लागि हसि दीन्ह छुड़ाये ॥७ ॥ 
छनन ड. य पाती # लक्ष्मण बचन बांच कुठयाती ॥८॥ 

न लक उन्हे घोरे बुलाया ओर दयापूर्वक हसकर छड़ादिया ॥ ७ ॥ ओर एक पत्री 

गक भोर ॥ 2 कि यह रावणको देकर कहना, हे कुलपाती ! छक्ष्मणक वचन वाचकर | | 


र सखागर मूढ सन, मम संदेश उदार ॥ 


———— 


` भर रवगके अणो सिर खाम २॥ | | शिर नवाया॥ २ 


०... 


_ 
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| हिहेसि दशानन एछेसि बाता ® कहसि नशक आप्ति दशानन पूछेसि बाता & कहास्‌ न शक आपनि इस्रो ¢ 
पुनि कह कुशळ विभीषण केरी & जासु मृत्यु आई अतिनेरी |" | 
. हुँ करके रावणने बात पूंछी कि हे शुक! अपनी कुशळ कहो ॥ ३ 
कुशळ कहु, जिसकी मृत्यु बहुत निकट आगई इ ॥ ४ ॥ | 
करत राज्य लंका शठ त्यागा & हाशह यव कर कीट अभागा॥६। | 
एनि कह भाळ कीश कटकाई # काठिन काल प्रेरित चलि आई॥६। | 
जो लंकाका राज्य करते छोड़ गया, वोह सूख भाग्यहीन यवकेसा कीड़ा होयग ञे के || 
| संग छुन पिसंता है ऐसे नष्ट होगा ॥ ५ ॥ फिर रीछ वानरोंकी कटकाई कहो कितनी हे, जो ञि ||| 
काकी प्रेरणा ची आई ह ॥ ६ ॥ | 
तिन्हके जीवन कर रखवारा & भयो मूदुळ चित सिंधु विचारा॥9॥ || 
कडु तपसिन्ह कर बात बहोरी & [जनक हृदय त्रास अतिमोरी॥८॥ | 
तिन्ह विचारोंके जीवनका रक्षक कोमळचित्त सागर हुआ हे ॥ ७ ॥ फिर तपलियोंक्ी शा |||. 
कहो जिनके हृदयमे मरा बड़ा दुःख रहता ह ॥ ८ ॥ || | 
दोहा-भई भेंटकी फिरि गये, श्रवण सुयश सुनि मोर ॥ | 
कहसि न रिपु दछ तेज बळ, कस चाक्रेत चित तीर ॥ ९६॥ | 
तेरी भेट उनसे हुई या मेरे यको श्रमण करके डोट गये, शुका दळ तेज बह को तौ. | 
कहता तेरा चित्त किस कारण चकित हो रहा हे ॥ ५५ ॥ । | 
| नाथ कृपाकर पूछह जैसे & मानह वचन क्रोध तजि तैसे॥] । 
मिला जाय जब अनुज तुम्हारा क जातहि राम तिलक तेहि सारा | 
शुक बोला हे नाथ ! जेसे कृपा करके पूछते हो वेसंही क्रोध त्याग मेरे बचा माग दिया | | 
जभी तुम्हारा छोटा भाई जाकर मिला तबहीं रछुनाथजीने उसे छंकाका राण्य न भा | 
रावण दूत हमहि सुनि काना # कपिन्ह बांध दीन्हे उस न ॥9॥ || 
श्रवण नासिका काटन छागे # रामशपथ दीन्ही ते नह आर को | 
| हमें आपका दूत सुनकर कपियोंने बांधकर बड़े दुःख दिये ॥ ३॥ द | 
लगे जब हमने रघुनाथकी शपथ दिवाई तो छोड़ा ॥ ४ ॥ रिन द 
पूछे नाथ कीश कटकाई # वदन कोटि शते य्कारी॥९! 
नाना वरण भाळ कपिधारी & विकटानन विशा“ ी॥०॥ 
आप कीशोंकी कटकाई पूछते हो, सो करोड़ों सो मुखोसेभी १६ | 
के रछ वानर हैं, भयंकर सुख बड़े भयदायक हे ६॥ नहि बयो | 
जेहि एर दहेउ वधेउ सुत तोरा # सकल कपन विशात ५ 
अमित नाम भट कठिन कराला % विपुल नाग बढ त oe 
जिसने लंका जाइ, तुम्हारे प्रको मारा, उसे सब वानरो थोडा अथवा शि 
प्रतापकी महिमा दिखाई कि उनकी कृपासे छोटेभी बड़ा काये करत € gf ` 
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| मई ) और बदरे झळ थोडा बळ नहीं हे जव एकसे टीक न गी अब छ (कठ कपिनमह ) और बंदरोंमें कुछ थोड़ा बळ नहीं हे जब एकसे ठीक न लगी अब बहु- 
॥ ||| -॥ ७॥ योद्वाओंके अनेक नाम हैं और एक एकमें असंख्य हाथियोंका बळ हे ॥ ८॥ 
। ||| ४८ा-द्रिविद मयैद रू नील नल, अंगदादि विकटासि॥ 

| दथिष्ठख केहरि कुसुद गव, जाम्बवन्त बल राशि ॥६६॥ 
||| -;३-नीङ-अंगद-विकटासि-दषिइुल- केहरि -इणुद-गव-जाम्प्त यह तो सब योदा 
|| रशिह॥५६॥ । ~ 
॥ गहृ कपि सब्‌ सुग्रीव समाना ॐ इन सम कोटि गनेको आना॥ १ ॥ 


॥ अस मं श्रवण सुना दशकंधर & पद्म अठारह यूथप बंदर ॥ ३॥ 
|| गाय कटकं सो कपि नाहीं जो नहु जीतेरण माही॥४॥ | 
| | हग! वाता मेंने सुनीहे, कि अठारह पद्म तो बंदरोके सेनापति हें ओर जितनी सेनाहे |. 
|| तो वन नहीं हो सक्ता ॥ ३॥ हे नाथ ! कटकमें ऐसा कोईमी वानर नहीं जो लड़ाईमें तुम्हे | 
Met |. | 
|| पम काध मोजहि सब हाथा # आयस पे न देहि रघुनाथा ॥ ५॥ | 


£€ 


| | शेषि सिंधु सारित झष व्याला & पुरहि न तो धरकृधर विशाला ॥६॥ 


| | हि इ पसे लंकामें घुसनेको हाथ महते हे परन्तु रघुनाथजी आज्ञा नहीं देते ॥ ५ ॥ मीन 
१ समु शोषठें जो ऐसेभी काम चले तो पर्वत रखकर पाटदों “ फारहि नख धारि कुधर बिः 


| | 


॥ । 


| | र ह पि है तो यह अथै हे कि नखोसे पवैतोंको फार डालें ॥ ६॥ | 
| | गहि ९ मिळवा दशशीशा # ऐसे वचन कहहि सब कीशा॥ ७ 


| नेहि सहज आशंका & मानह ग्रसन चहत अब छंका॥ ८॥ ` 

| =एगकी गमं मिछादो; सब वानर ऐसेही वचन कहते हें॥७॥ गर्जते हैं तुमको भयकारी 

| नदद-- ` अय इस लंकाको खाना चाहतेहे ॥ ८॥ _ 

॥ ॥ ' सहज थर कपि भाछ सब, एनि शिरपर श्रीराम ॥ 

॥ | छतो ग कोठ कोटि कहँ, जीति सके संग्राम ॥ ९७॥ 

१ कोले भाछ सब स्वाभाविकही शूर हैं पुनः उनके रखवाले रघुनाथनी हैं, सो हे रावण!तुम तो 

| गठकोभी संशाममें जीत सक्तेहें ॥ ७७॥ | ह 

१ | ञः नी विपुलाई & शेष सहस शत सकहि न गाई॥ ३॥ 

| पे शत सागर & तव तहि पूछेह नयनागर ॥२॥ ह 

॥॥ पेले ^ षि बेल बुद्धिकी शो हजार शेषजीभी वर्णन नहीं कर सक्ते ॥१॥ वोह 

/N अ क्ष [मा शोष ता साकत त अनुसार पूंछा कि सागरके उतरनेका | 
' भेदा कि सागरकी विनय करो ॥ २॥ | 


| 


व 'पनाथजीके तेज 


ttn 
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 चलाजा परन्तु रघुनाथसे वैर करनेसे तेरा उद्धार नहीं होगा ॥ ५८ ॥ 


` के बाणकी अग्निमें कुळ सहित पतंग मतहो ॥ ९९ ॥ 
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तासु वचन सुनि सागर पाहीं # मांगत पंथ कृपा मन माझी 5 |( 
सुनत वचन विहँसा दशशीशा # जो असमति सहाय कृत कीज ||| 
तिसके वचन सुनिकर सागरसे पंथ मांगते, क्योंकि उनके मनमें बड़ी कपा है॥ ३॥ 
सुनिकर रावण हँसा, कि जिनकी ऐसी मति हे ओर सहायक बंदर हें अथवा तो बंदर क्या र त | 
सहज भीरु कर वचन हदाई & सागर सन ठानी मचठाई ॥ ५ १ | 
मूढ मृषा, कत करासे बडाई ॐ रिए बल बुद्धि थाह में पाई॥६॥ | 
जन्मके कातर हैं ओर वचनकी ठिठाई करके ससुद्रसे मचलाई ठानतेहें, अथवा स्वाभाविक इ ||| 
विभीषणके वचन मानकर सागरसे मचलाई ठान्तेहे ॥ ५ ॥ अरे सूखे ! क्यों वृथा बड़ाई काहे, मी. || 
शके बुद्धिकी थाह पाडी ॥ ६ ॥ || 
सचिव सभीत विभीषण जाके # विजय विभूति कहां लगि ताके॥७॥। || 
सुनि खल वचन दूत रिस बाटी # समय विचारे पत्रिका काही ॥८॥ | 
जिसके यहां विभीषणसे डरपोक मंत्री हैं, उसे विजय जीत ओर विभूति ऐश्वर्य नहीं रहो सा ||| 
॥ ७॥ उस दुष्टक वचन सुनकर दूतको आते क्रोध आया आर समय विचारकर पत्री काी॥ ८॥ | | | 
राम अबुज दीन्ही यह पाती & नाथ बचाय जुडावहु छाती॥९॥ || 
विहँसि वामकर ठीन्हेसि रावण # सचिव बोलि शठ छाए बचावन॥1॥ | न 
हे नाथ ! लक्ष्मणजीन यह पत्रो दीह इसे बचाकर छाती ठंढी करां ॥ ९ ॥ राधणन हकर व | | 
हाथमें ठी. ओर मंत्रीको बुलाकर बचवाने लगा, पत्रीका बायें हाथमें ठेना मंत्री पहात ह ||| 
निरादर हैं उसमें लिखाथा ॥ १० ॥ 
दोहा-बात न मनहिं रिझाय शठ, जनि घालसि कुल खीर ॥ | | 
. राम विरोध उबरिहइ, शरण विष्णु अज ईश॥ ५८ सासणे || 
अरे सूखे ! बातेसेही मनको रिझाकर कुलका नाश मत करे, चाहे विष्णु, ब्रह i 


दोहा-होउ मान तज अनुज इव, प्रश पद पंकज संग ॥ ,४॥ | 
` हाहि राम शर अनल खळ, जनि कुल सहित पंतग हत! रय | 
वभाषणका तरह तुमभा प्रमुके चरणकमलम भारक नाई प्रेम करनेहार हा | | | 


सुनत सभय मन मुख सुसुकाई # कहत दशानन सबदि | २॥ || 
भूमि प्रा कर गहत अकाशा # लघु तापसकर वा "डा |, 
सुनतेही रावण मनमें तो डरा परन्तु ऊपरसे हुँसता समको सुनाता वाटा वी नि ह 
ती भूमिपर गिरके में जो आकाशवत हूं सुझे पकड़ा चाइताहे, परन्तु छा ॥ भ 
जीता चाहताहै ॥ २॥ अमिमा्गी ॥ 


_ कह शुक नाथ सत्यसब वानी ® समझह छाँडि प्रकृति 
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“ह वचन म परिहरि कोथा & नाथ राम सन तज विरेधा 5 परिहरि रभा & नाथ रास सन तज विशेष ४॥ 
| ह हे नाथ ! सब सत्य है, जो कुछ चिट्टीमे लिखा हे इसे समझो ओर अभिमानी प्रकृति- 
| ॥ ॥ ३॥ धको त्यागकर ss वचन सुनो, रघुनाथजीस वेर त्याग दो ॥ ४॥ 
क |||". न कोमळ रघुवीर स्वभाऊ & यद्यापि अखिललोक कर राऊ ॥५॥ 


i | हत कृपा प्रथु तुमपर करिह & उर अपराध न एको धरिहें ॥ ६॥ 


॥ 


0 

|| नवचीका स्वभाव अतिकोमल है यद्यपि या राजा हें ॥ ५ ॥ रघुनाथजी मिठते- 

` |||. पर कपा करेंगे, हृदयमें एकभी अपराध नहीं घरेंगे॥ ६॥ - 

४ ॥ जनकसुता रनाथह दज ॐ इतना कहा मोर प्रभु कीजे ॥ ७॥ 

| | || ज तेहि देन कहेउ वैदेही # चरणप्रहार कीन्ह शठ तेही ॥ ८॥ 

नवीनी रघुनाथनीको दीजे, इतना कहा मेरा कीजिये ॥ ७॥ जब उसने जानकी देनेको कहा 

|| हही एवणने छात मारी ॥ ८ ॥ | र र | 

। चरण नाय [शर चली सो तह क कपासन्छु रघुनायक जहां ॥ ९॥ 

|| करे प्रणाम निज कथा सुनाई & रामकथा आपनि गति पाई ॥ १०॥ 

। ।॥ रमे शिर नवाकर वोह रघुनाथजीके पास चला ॥ ९॥ उन्हें प्रणाम करके अपनी कथा सुनाई 

| || पसे अपनी गति पाई ॥ १० ॥ 

(|| शपि आगस्त्य कर शाप भवानी राक्षस भया रहा सुनि ज्ञानी ॥ ११॥ 

॥ {६ गम्‌ पद बारहिं बारा ® पनि निज आश्रम कहँ पधारा॥ १२॥ 

| पर्ती ! यह एक ज्ञानी इनि था अगस्त्यजीके शापसे रकष होगयाथा, एक सम- 

|| ह जाशमपर आय, इन्होने ज्ञानक अभिमानसे आदर सन्मान उठकर नहीं किया 

पन २ विया कि राक्षस होजा; तब बड़ी मार्या कालप चोथे चरणे 

|| पका भ इता होगे, अध्यात्मरामायणमें यह कथा एसी हे-शुक ब्रह्मनिष्ठ ऋषि थे इन्‍्हों- 

||| छे मे उंशान किया एक दिन अगस्त्यका निमंत्रण किया उस समय उनके चले जानेपर | 
| £ रासने अगस्त्यके रूपसे कहा कि हमको सामिष अन्न भोजन कराना, शुकने 


|| 
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|| न कि इस राक्षसने वहांसे जाय रसोइयंका रूप धर नरमांस बनाया जब अगस्त्य आये 
|| षविण ` ^ र शुकको शाप दिया कि तू राक्षस होजा पीछे राक्षसका कर्तव्य जानकर 
शेळ पजा रहो जेताके अन्तमें रामचन्द्रके आनेपर रावणको ज्ञान सिखाय तिरस्कृत || 
न नर होगे ॥ ११॥ वारंवार रघुनाथजीके चरणोंकी वंदना करके फिर अपने | | 
रीह-विनर ॥३२॥ अब इधरका वृत्तान्त सुनो- a | 
4 जन मानत जलधि जड़, गये तीन दिन बीति॥ 
हैँ || ने NS राम सकोप तब, भय विन होय न प्रीति ॥ ६° ॥ 
शिप गह मानी, मार्थना करते तीन दिन बीत गये, तब रघुनाथजी कोधकर बोठे | | 
| होती यदि कोई सन्देह करे कि रामचच्का सन्मान क्यों नहीं किया तो उत्तर || 
को rr शो देख मोहित हो गया दूसरे उसे उत्तर तटके निवासियोंकों दमन || | 


थे र 


पना करनेसे न आया ॥ ६९ ॥ जज 
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लक्ष्मण बाण शरासन आजू # शोखों वारिधि विरि ण शरासन आगू & शोखो वारिधि हठ 
शठ सन विनय कुटिल सन प्रीती# सहज कृपण सन दाश | 
हे लक्ष्मण ! घुष बाण छाओ, अभी अभिवाणसे सागर शोपताहूं ॥ ३ ॥ मूह | २ 
प्रीति, स्वाभाविक कृपणसे सुंदर नीतिका उपदेश करना ॥ २॥ विनती 
ममतारत सन ज्ञान कहानी # अति लोभी सन विरति बखान 
ऋषिहि शम्‌ कामिहि हरिकथा # ऊसर बीज बये फल यथा॥ ३ || 
ममतावाठेस जिसे मोह मबठ हो ज्ञान कथा कहनी,ठोभीसे त्याग वेरागकी चनो करी 
शान्तिका उपदेश,कामीसे हरिकथा सुनानी,ऊपरयें बीज बोनेके ससानहे,अथांत्‌ वृथा उपह | 
अस कहि रपति चाप चढावा & यह मत छक्ष्मणके मन भावा॥६। || 
संधानेउ प्रभु विशिख कराणा & उठी उदधि उर अंतरज्वादा॥६| ` 
> यों कह रघुनाथर्जाने धनुष चढ़ाया यह मत लक्ष्मणके मन भाया ॥ « ॥ रघुनाथजीने बद | ! 
4 बाण संधान किया कि समद्रके हृदय अंतरमें आग बने लगी ॥ ६॥ || 
मकर उरग झष गण अकुलाने & जरत जंतु जछनिथि जबजाने॥ ७॥ || 
कनक थार भार माणे गण नाना छा वज रूप आय ताज माना॥८॥ || 


9२१ 


` नाक, सप, मछली आद तब व्याझुल हांगय, सडुद्रन जाना कि सब जळे जातई ॥७॥ | 
नेके थाळमें मणि भरकर ब्राह्मणका रूप धारण कर मान त्याग आये॥ ८॥ 
दोहा-काटिहि पे कदली फरे, कोटि यत्न कर सींच ॥ 
विनय न मान खणेश सुन, डाटेहि पे नवे नीच॥६१॥ | 
काक भुशुंडनी कहतेह हे गरुड़जी ! चाह अनेक यल्लसे साचा परन्तु कडा काहनेही पर फी 
, इसी प्रकार नीचभी प्रार्थना नहीं सुनता डाटेहीपर नवता हे॥ ६१ ॥ | 
समर्यासेड गहि पद प्रभु केरे ® क्षमह नाथ सब अवगुण १ | 
| गगन समीर अनर जल धरनी & इनकी नाथ सहज जड कर | 
|| ._ सुने डरकर रुके पद पकड़ लिये जोर कहा नाय मेरे अवण सग तमारा ही 
| - काश, पवन, अग्नि, जङ, पृथ्वी हे नाथ! इनकी स्वाभाविक जड़ करणी है॥ २। शा) 
| तब प्रेरित माया उपजाये ® सृष्टि हेत सब अन ॥१॥ 0९ 
क: प्रभु आयसु जेहि कहे जस अहही% सो तेहि भांति रह उप ११ | 
F ॥ यह तुम्हारा प्रेरणास मायाने उपजाये ह ओर इनको सब अथान साका | 


| 


भज निसको गते हे वोह उसीमें रूनेसे सुस मानता हे॥ ४ ॥ ळी ॥ ५ || 
प्रभु भळ कीन्ह मोहि शिख दीन्ही मर्य्यादा सब छ ९ 
| i ब यह सब ताड़ना करनेके योग्य हैं अथोत्‌ समझायेंसे खी शड न 
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में जावं सुखाई & उतरहि कटक न मोरि बडाई ॥७॥ 

| अपेछ श्रुतिं गाई & सोड करइ जो तुमहिं सुहाई॥ ८॥ 

|| ४. मे सूख जाऊंगा कटक उतर जायगा पर्छ इसमें मेरी बड़ाई न/रहेगी॥ ७॥ वेद 

| FI आज्ञा अपेठ अथात्‌ अमिट हे इस कारण जो आपकी इच्छा हो सो करो ॥ ८॥ 
`| त-सुनत विनीत वचन अति, कह कृपाळ सुसकाय ॥ 

| १» जेहि विधि उतरे कर्षिकवक, तात सा करइ उपाय ॥ ६२॥ 
॥ के नीतियुक्त वचन सुनकर छुपाळु थुसकाकर बाल ह तात! जिस प्रकार वानरोंका कटक 
१ | ग i उपाय करो ॥ ६२ | 

|| नीठ नल कपि दोउ भाई & लरिकाई ऋषि Fa ॥ १॥ 
| ता निकट रहे छुनि छाई & करहि उपद्रव तहे दोउ जाई ॥ २॥ 
|| हग! आपकी सेनामें जो नीळ नल दो सेनापति हैं, उन्हें छड़कपनमें ऋषिने शाप दिया था 
॥ शष समय शाप नहीं अशीश कहनी चाहिये ( आगे पांच चोपाई क्षेपक हैं) ॥ १॥ नदीके किनारे 
॥ | [उने निकट जाकर यह दोनों उपद्रव करतेथे ॥ २॥ 
ह|| आंस गूंद चुनि ध्यान लगावे # तब यह ठाङ्रको ठेजावें ॥ ३॥ 
ऐ जरमें सब देहि डुबाई & तब सुनि शाप दियो रिसियाइ॥ ४॥ || 
) भ मृंरिके मुनि ध्यान लगावे तब यह नील नछ उनके ठाकुर उठाकर लेजांय ॥ ३॥ सो सब 
` || आई तव सुनिने क्रोध करके यह शाप दिया ॥ ४॥ 
| ए तुम्हार छुई जो होई # पानीपे उतरावे सोई ॥ ५ ॥ 
| (पर रहे चले सो नाहीं & तब यह कछ समझे मन मारही॥६॥ 
(१४ ऽर छुई होगी वोह पानीपर उतरावेगी ॥५॥ सो जहांकी तहां स्थिर रहेगी चलेगी | 
आ इन्हांने अपनी चंचलता त्यागदी कुछ मनमें समझे ( यहांतक क्षेपक है) ॥ ६ ॥ 

न परस किये गिरि मारे & तारिहें जलाधि प्रताप तुम्हारे ॥ ७॥ | 
| पे, भरि मरु प्रभुताई ® करिहों बल अनुमान सहाई॥८॥ , 
| रो नेसे बड़े पर्वत आपके प्रतापसे समुद्र पर तरेंगे ॥ ७ ॥ ओर मेंभी आपकी . 
¦) ५९० करके बलके अनुसार सहाय करूंगा ॥ ८॥ | 
। | शक तथ पयोधि बेंधाइय क जेहि अस सुयशठोक तिहँ गाइय ॥ ९॥ 
॥ (शक्कर तट वासी # हतहु नाथ खलगण अघराशी॥ १०॥ 
शा झो फ महाराज ! सागरको बँधाइये जिसे यह आपका यश त्रिलोकी गावेगी ॥ ५॥ इस 
££ ॥ हि क, ७ मेरे उत्तर तटके रहनेवाले किरात बड़े पापात्मा हे उनका नाश करो॥ १०॥ 
११ पे गटे सागर मन पीरा & तुरतहि हरी राम रणधीरा॥ ११॥ 
शकन अतुलित भारी के हरि पयोनिधि भयो छुखारी॥ ३२॥ | 

गर मनकी पीर सुनकर तुरतही दूर करंदी. उस दशक किरात जो डु खदायी | | 


|, | 
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थे उन्हें मारदिया इसी बाणके कारण उस स्थानका जळ शुष्क होगया तब उसे व | 
गी A परेंदिया कि यज्ञ 
फल फूल होंगे ॥११॥ रघुनाथनीका अतुलित भारी बल देखकर समुद्र प्रसन्न हो सु षः 
` सकल चरित कह प्रभुहि सुनावा & चरण वंदि पाथोधि सि्ाद्व |" 
रवणके गरका सर मसंग सुनाकर चरणोंमें दंडवतकर सागर देवता चछागया॥ १३॥ “| 
छन्द्‌-निज भवन गवन्यो सिंधु श्रीरघुवीर यह मत भायऊ॥ | 
यह चरित काछिमछ हरन जसमति दास तुलसी गायऊ॥ 
सुखभवन संशय दमन शमन विषाद रघुपति गुण गना॥ 
तजि आश सकल भरोस गावहिं सुनहि सजन शुचिमना॥ १६॥ 
सागर अपने घर गया ओर र्‌घुनाथजीने उसके वचन मान ठिपे, कलिमर इसा म | 
यथामतिसे तुलसीदासजीने गायाहे, यह कथा सुसकी निधान संशयनाराक विषादमापक ह झो ||| 
रघुनाथजीके गुण वर्णन कियेहें, जेसे सिंधु सुखी हो घर गया तेसे ओता सुखी होये नेते न | 
नाश हुआ तैसे उनके संशय संकट नाश हों जो विषय रसकी आशा ओर संसारी जीवोंके भरे लः || 
गकर इसे गाते सुनते हैं वे पवित्र मन सजन सुक्ति सुख अनुभव करते हैं ॥ १६॥ | EE | | 
दोहा-सकछ सुमंगछ दायक, रघुनायकू णुणगान। | 
सादर सुनाहि ते तराह भव, सिंधु बिना जल्यान॥६३॥ $ | | 
रघुनाथनकि गुणोंका गाना सकळ आनंद मंगलका देनेहारा हे, जो आदरपूर्वक ग | 
जहाज संसारसागरे पार होजांयगे, परन्तु ऐसे कथा न सुने कि मन घरके कामेंमें ठग बैठे को ॥॥॥ 
हैं, जैसे एक बजाज बहुत कहने सुननेसे कथामें गये ओर राम २ करते पंडितनीकी चोवोक १ 
बैठ गये, नींद आगई स्वमा देखने लगे कि बजाजी ढुकानमें बैठे हे, ग्राहक बेटा है, ठेन बगा i 
होरहाहे, अन्तमें आप बोळे ले चारही आने गजळे, पण्डितजीका जो अंगरसा था उसमा दे 
समय हाथमे आगया, चट उसे फाड़ा डाला, सब लोग बोळे यह क्या हुआ; ला बहुत त $ | र! 
ऐसे सुननेसे निस्तार नहीं होता इससे मन लगाकर कथा सुननी चाहिये ॥६३॥, , कर || 
इति श्रीरमचरितमानसे सकलकलिकलुषविष्व॑सने पंडितज्वाठाप्रसादमिश्रकृतटीकपा .) ||| 
ऐश्वेसंपादनो नाम पष्टो विश्रामः ॥६॥ इति सुंदरकाण्ड समाप्त पंचमः सोपान तम” 
दोहा-महावीर सुखदानके, चरण कमल चितचारि॥ 
न्द्रकी छु ति अनुसारि॥१॥ 
सुन्द्रकी टीका करी, कछ निज माते अडसा 
संवत्‌ बसु अरु वेद ग्रह, शशि सुंदर रविवार ॥ 
दीपमाछिकाके दिवस, पूरण कियो विचार ॥२॥ 
तड़ित विनिदक पीत पट, लक्ष्मण युत जगदीश ।| 
त ज्वाला प्रसाद प्रभु, तुमको नावत शीश॥ २ 
| दीनबंधु कृपायतन, हम पर होउ दयाल ॥ त 
पुस्तक मिलनेका ठिकाना-गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास, “ टक्ष्मीविकटेश्रर ” ४१९ ˆ | 
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॥ लक्ष्मीवेंकटेशाय नमः॥ 
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ONT ॥ शीगणेशाय नमः ॥ 
अथ श्रीमद्रीस्वाभितुळसीदासकृतरामायणे 


ळङ्काकाण्डारस्भ्‌ः। 


Be TE 


| तंकाः-रामं कामारिसेव्यं भवभयहरणं कालमत्तेभसिहं। 
|| _ त्रोगीन्द्ं ज्ञानगम्थंशुणनिधिमजितं निगुण निर्विकारम्‌ 
मायातीतं सुरेशं खलवधनिरतं बह्मवंदैकदेवं। 


वंदे कंदावदातं सरसिजनथनं दैवमुवीशरूपस्‌॥ १॥ 


-वीएस प्रधान युद्वकाण्डमे गोस्वामी तुठतीदासजी इस प्रकार रघुनाथजीकी वंदना करतेहें, 
हों(कामास्सिव्यं ) कामदेवके अरि शिवजीसे सेव्यमान ( भवभयहरं ) संसारके जन्म मरणके 
हरे (कालमत्तेभातई) काङरूपी मतवाढ हाथीके मारनेको सिह (योगीरदं ज्ञानगम्यं) योगि- 
| श्र अथात्‌ स्वामी जो नारद शुकसनकादेक तिनको ज्ञानसे प्राप्त होने याग्य( गुणानोधि ) 
` || समुद्र (अजितं ) जो किसीके जीतनेमें न आवें ( नि्ुणं ) गुणातीत ( निर्विकारं ) विकाररहित 

| पतीत ) मायासे परे ( सुरेश ) देवताओंके स्वामी ( खठवधनिरतं ) दुशेके मारनेमें तत्पर ( ब्रह्म 
||| म्‌) त्राह्मणोक्े पूजनेको एक देव, अथवा ब्राह्मणोंके वृंद हे देवता जिनके ( कंदावदातं ) मेषकी 
“व | भासमान गंभीर देहवाले ( सरसिजनयनं ) कमरसे नेत्रवाळे ( देवम्‌) दिव्य गुणयुक्त ( उर्वीशरू- 
| 


| 


॥ पक्षात पृथ्वीपतिरूप धारण किये ( रामं ) श्रीरघुनाथजीको ( वन्दे) नमस्कार दंडवत्‌ करताहूं | 


| 


|, 

| 

| | || 
| 
| 
| 


||| क सेव्यमान ' पाठ हे अथे देवताओंसे सेवित हें ॥ १॥ 
॥ शखेन्द्राभमतीवसुन्दरतनुं शाइलचमाम्बरं। 
| | कालव्यालकपालभषणघचर गङ्गाशशाङ्काप्रथस ॥ 
| काशीशे कॉलेकल्मषीघशमनं कल्याणकल्पदुम। 
|... नोमीड्यं गिरिजापार्तगणनि्वि श्रीशडरं कामहम।। २॥ 


५ दा) जिनकी शंख और चन्द्रमाके समान कान्ति हे ( अतीवसुंदरतनुं ) बहुत सुंदर 
ट ममर) सिहका चमंही जिनका लन है (कालव्याठकपालभूषणधरं ) का किये व 

रूप जगतके कारणके गहने धारण करनेवाले अथोत्‌ जीवोंके कारू सपे धारण किये || 
ति भषण किये ( गंगाशशांकप्रियं ) गंगा और चंद्रमाको प्यार करनेवाले (काशीश ) | 
फेठिकल्मपोघडामनं ) कूलियुगके पाप समूहोंके नाशकर्ता ( कल्याणकल्पडुम ) | 
पष ( ईड) सतुति करने योग्य चराचरके पूजनीय ( गिरिजापात ) पावेतीके पति || _ 
रा गर ( कामइम्‌ ) कामनाशक ( शरीरकं) शान्तिदाता शिवजी महाराज 
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/ ( 50.) 7 % तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ क 
| . योददातिसतां शम्भुः केवेल्यमपि दुलभम्‌ ॥ 


खलानां दण्डकृद्योसी शंकरः शं तनोत मे ॥ 


` अर्थ (यः) जो ( शंयुः श्रीशिवृजी महाराज ( सतां ) महात्माओंके < दु 

ल्यं ) मुक्ति ( ददाति ) देतेहें ( यः ) जो ( असां ) यह शिवजी महाराज खलानां ) ध 
तो ) दंड करनेवाले हैं सो ( शंकरः ) महादेवजी (में मेरे निमित्त (शं) केल्याण 
विस्तार करो॥ ३ ॥ की । 


ts ८ ~ “न्य 
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Meg rbd ८ 4 
FR ह: 
~= 


/ 


न्क 445४4 -- 


टीकाकारळकृतमंगलळाचरणप्‌ ॥ | 

« दोहा-करशरवर कोदण्ड ठ कटि निपङ्गरणधीर ॥ जटाजूट माथे कस्यो, छविनिधान रु । | 

कळू || महावीर अंगद सुभट, जाम्यवन्त सुग्रीव ॥ कुमुद नील नल विकट सुख, गज गवाक्ष बळतीव॥ २॥ ||| 

1 सागरतट सब विकट भट, बेठे वीर स्वरूप ॥ शोभित तिनके मध्यमें, पण राम सुर भूप ॥ ३॥ | | 

` | सभा सहित रघुराजके, चरण कमल शिर नाय ॥ करहु यथामतिसों तिलक, कीजे आय सहाय ॥॥) | | | 
| दोहा-ठव निमेष परिमाण युग, वर्ष कल्प शुर चंड ॥ | | 

' |  भजसिन मन तेहि राम कहुँ, काल जासु कोदंड1॥3॥ || 

हे मन ! श्रीरामचंद्रजीका भजन कर, केसे रामचन्द्र हैं जिनके छवसे कल्प पयेन्त बाण है कह ||| 

धुप है, पलकके रगनेका नाम ठव है, साठ लवका एक निमेष, साठ निमेषका एक परिमाण दोह | । 

' | साठ परिमाणका एक पछ, साठ पकी एक दंड अर्थात्‌ घड़ी साठ पड़ीका एक दिन रात प | | 


|| दिन रातका एक महीना, बारह महीनेका एक वर्ष; सो ब उनके वाणकी दुडी है, लव निमे बे ||| | 
|| फॉक हैं, वे वर्षमें लगेहें, चार युग सोई वाणके पर हैं, कल्प प्रचंड गांसी हे, हजार सतयुग हनर ॥॥ 
|| हजार द्वापर, हजार कलियुग वीतनेपर त्रह्माका एक दिन होता हे, उसीको कल्प कहते हैं। १६१ 


| है महाकाल, जो महाप्रलय होती हे सोई धनुष हे, जो कालके भीतर उत्पत्ति पाठन क | 
प्रत्यंचा है. जिसका धनुष हो उसीके बाणभी होते हैं, यथा-“ कामकुसुमधवुसायक छी | | 
बाण ब्रह्मादिकोंकेभी लगते रहते हें, मचुप्याकी कया गिनती है, हे मन जिनको काह र || 
` || शरीरामनन्द्रका भजन कर इस काण्डमें निरन्तर वीर रसका प्रतिपादन किया ईसी प ||| | 
| || महिमावणेनकी॥१॥ | 


जी < सोस्ठा-सिन्धु वचन सुनि राम, सचिव बोलि प्रभू अस कहे । 
~ अब विठम्ब केहि काम, करड सेतु उतरे कटक | 
|| _ इप सोखेमें सुंदर,-लंकाकाण्डका प्रसंग मिलादिया हे, कि सिंधके- पच र क्क 
| मंत्रियोंकों बुलाकर यों कहा कि अब क्यों देर करते हो पुलकी रचना करो, जित". 
. इसमें रद जीकी प्राप्तिकी आतुरता पाइँजाती है ॥ १॥ . ; 
सुन भाजु कुलकेतु, जाम्बवन्त कर जोरि कह ! 1 । | 
` नाथ नाम तव सेतु, नरचटि भवसागर तरा , "2 बह है || 


है. जाम्बवन्त हाथ जोंडकर बोले हे सूर्यकुठके ध्वजारूप ! आपका नाम 
|| आराहण करके संसार सागरके पार होजाते हें ॥ २॥ Ee 
sh SSS BE 
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. ङलङ्टोका्वक तति 


ठबु जॉ तरत कत वारा &अस खान णाने कह पवनकुमारा ॥ १॥ 
` वंडवानळ भारी  शोषेड प्रथम पयोनिधि वारी॥ २॥ | 
गरके तरनेमे क्या देर लगेगी यह सुन महावीरजी बोले ॥ १॥ आपका प्रताप रूप 


| (द उडुसागर ॥२॥ 

| जळकोही शोष काहे 

|| नारे रुदन जलधारा ॐ भरथो बहोरि भयउ तेहिखारा॥ ३॥ 
झे ग्रुक्ति पवनसुत केरा ॐ विहसे रघुपति कपि तन हेरी॥ ४ ॥ 


| नी नारियं रोड तो उनके आंसुआंसे यह फिर भरगया आर इसी कारण 
| गै कोई इसका अर्थ याभी करत इ कि तो रपु जठक शज अगर्त्यजीने जब | 
परे इसे झोप लिया तब इसके रुदनते नाड़ी द्वारा निकाल दिया इसीसे यह सारी हो | 
[नब आपके भक्तोंने ऐसा किया तो आपको क्या बड़ी बात हे ॥ ३ ॥ महावीरजीकी यह | 
| | एएकर कपिके शरीरका आर दख रघुनाथजा हस ॥ ४॥ व 
॥ ||. जाम्बन्त बोठे दोंड भाई & नछ नीलाहि सब कथा सुनाई ॥५॥ र 
|| ए प्रताप सुमारे उरमाहीं & करइ सेतु प्रयास कछु नाही ॥६॥ | | 
|| गममनने नळ नीलको बुलाकर वोह सब कथा सुनाई जो सागर कह गयाथा ॥ ९ ॥ श्रीर- | 
पी प्रताप मनमें स्मरण करके पुल बांधो कुछ प्रयास न होगा ॥ ६॥ 
॥ ||| वोह लिये कपि निकर बहोरी & सकळ सुनह इक विनती मोरी ॥७॥ " 
त | पचरण पंकज उर धरह & कोतुक एक भाळ कपि करहू॥ ८ ॥ ः 
| 1, पिके समूहोंको बुछाकर कहा तुम सब एक मेरी विनंती सुनो ॥ ७॥ हे भालुकपियों ! 
था शकि चरणकूमलक़ों हृदयमें धारण कर एक कोतुक करो ॥ ८॥ | 4 
र | गइ मर्कट विकट वरूथा & आनइ विटप गिरिनके ग्रथा ॥९ ॥ | 
१ केपि भाळ चले करि हहा & जय रघुवीर प्रताप समूहा॥ १० ॥ । 
* प्रकारके साहसी वानरो ! वृक्ष और पर्यतोंको उठाकर ठाओ॥ ९.॥ सुनकर रीछ और 
ते रघुनाथजीका यश बखानते चले ॥ १० ॥ 
| 'हा-अति उतंग तरु शेळ गण, ढीलहि लेहिं उठाय ॥ 
पे आनिदेहि नल नील कह, विरचाहि संतु बनाय ॥ २॥ 
मछ अप र्त, वृक्ष सहित खेलसेही उठाठेते हैं ओर नळ नीलको ठाकर देते है वे बना- 
| सेतु रचते हें ॥ २-॥ ( अथ क्षेपक ) 
ऊह सबं वानर धावहिं ® कन्दुक इव नग कहे धरिटावाह ॥॥॥ 
योजन रच्यो प्रथम दिन # दूजे वीस रच्यो प्रमादितमन॥ २ ॥ 
नर धावमान होते हैं गेंदके समान परवृतोंको परिछातिह ॥ १ ॥ पहुछ दन 
दिन-बीस योजन ॥ २॥ 


इकवीस बनायो & बाइस चौथे दिवेस स॒हायों ॥ ३ ॥ 


| i 
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उसे समझाय रामचन्द्रपह आये ओर सब समाचार सुनाये ॥ ११ ॥ 


` सुनि गोवर्धन हर्षित भारी मगन प्रेम सुमिरे अघहारी ! 
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पंचम दिन योजन तंश्सा & रच्या नील नल प्राज्ञ - 
तीसरे दिन इक्कीस चोथे दिन बाईस योजन बनाया ॥ ३ ॥ पांचमें दिन ते सा॥ ३॥ 
इस प्रकार पांच दिनमें तो योजन बनाया ॥ ४ ॥ रसे योज झा 
पूर्ण भयो शत योजन जबहीं # आज्ञा दी रघुनंदन तबहीं॥५। || 
अब कोई पर्वत संत ठावा & जहा तहां तुरतहि परावो ॥ ६ ' 
जब पूरा सो योजन इस पारसे उस पारतक बंध गया तब रामचंद्रे आज्ञा दी ॥ ६॥ आए ||| 
मतलाओ जहां तहां रखदो विलम्ब मत करो ॥ ६ ॥ ३ | 
तेहि क्षण शृंग हिमालय भारी & लावत थे हनुमान उपारी ॥ ७। | 
वृंदावन दिग पहुँचे जाई # तहुँ प्रभुकी आज्ञा सुनिपाई ॥ ८। || 
जिस समय यह आज्ञा हुईं उस समय महावीर दिमालयका शृंग लारहेये ॥ ७॥ सो बगे || 
निकट आनकर पहुँचे वहां यह प्रभुकी आज्ञा सुनी ॥ ८ ॥ | 
दाहा-सान आज्ञा हउुसाच तब, तह [गारे धरी उतार ॥ 
[गार गावळून विग्र तबु, धार तब कह्या उचार ॥९॥ | 
आज्ञा सुनतेही महावीरने पर्वत रखदिया अब गोवछनने विग्ररूप धरकर कहा कि तुम तो रमे || 
निकटकी प्रतिज्ञा करके टायेथे ॥ ९ ॥ | 
रामद्रश इच्छा मनमाहीं # त्यागो हमहिं उचित अस नाही॥०॥ | 
महावीर सुनि प्रभु पह आये & ताके समाचार सब गाये॥11॥ || 
सो हमारे मनमें रामके दर्शनकी इच्छा हे तुम हमें त्यागते हो यह उचित नहीं है ॥ १०॥ महा! | 


रघुपति कद्यो कहो तुम जाई # द्वापर-अन्त द्रशदें आई॥ 1९ | || 
सात दिवस कंर पर तेहि धरिहों # तीन ठोक महिमा विस्तरिशी , | | 
. रामचन्द्रने कहा उससे जाकर कहो द्वापरके अन्तमें दशन होगा ॥ १२॥ सात दिनपर 
हाथपर धारण करेंगे तीन ठोकमें महिमा विस्तार होगी ॥ १३ ॥ ॥ १४ 
महावीर पुनि तेहि पर आये # प्रभुके सब संदेश सुना 


श उ ik] | 
यह सुनकर महावीरजी उसपे आये ओर प्रथुके वचन सब सुनाये ॥ १४ ॥ यह पद 


सुनाया वह सुनतेही प्रेममें मग्न हो महासुखी हुआ ॥ १५ ॥ ( इति क्षेपक ) कं 
शैलविशाल आनि कपिदेही # कंदुक इव नछ नी प न | २ 
देखि सेतु अति सुंदर रचना # विहसि कृपानिधि वी 
बड़े बड़े पवेत नळ नीटोंको बन्दर ठाकर देतेरें गेदकी नाई वे हाथमे उ 

अतीव सुन्दर रचना देखकर रघुनाथजी हँसकर यह वचन बोठे ॥ २॥ हिं वरणी 
परमरम्य सुंदर यह घरणी & महिमा अमित ज 
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हि 7 DT 
ह यहाँ गाथा थापना = मोरे हृदय परम कल्पना ॥ ४॥ 
|" | पह समय दे इसकी बड़ी माहेमा हैं जी वरणी नहीं जाती घरणीकी महिमा इस कारण 
|| 6 = भक्तिकी जन्मभूमि हे ओर देवाराधनको पवतपीठ उत्तम स्थान है, यहां 
ह संगम दे सस्रा तट हे इस कारण यह साग प्या हे ॥३॥ में यहां शिवजीकी | 
करूया यह मेरे हद की परेन प वजीके स्थापन करनेका परमसंकल्प 
कहद कि रावण शंकरका परमभक्त है ओर उसके यहां शिवनीका स्थापन हो चुका | | 

न रावणके मारनेका निश्चय किया हे इस कारण शिवनीको प्रसन्न करनेको यहाँ | | 
` ||. कि रावण विनाश देस चित्त उदास न कीजिये में आपकी सेवा करूंगा, दूसरी 

शिवण कोई २ शिवजीकी निन्दा अज्ञानवश हो करें तो ऐसे अधर्म और अश्ञानके 

प लए करो प्रतिज्ञा करी कि मेरे धमे स्थापन और अधमे नाशके तो अनेक संकल्प हैं परन्तु 
तके मस एवोपरि है ॥ ४ ॥ शल्य. 
|| कपीश हुई इत पठाये & सुनिवर निकर बोढि ले आये ॥५॥ 
|| शियाप विधिवत करि पूजा & शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा ॥६॥ 
$ || प्रे दो दूत भेजे वे अनेक झुनियोंको बुलाकर ले आये, कोई २ कहते हैं कि राव” 
ता कराई ओर जानकीको छाया भला यह केसा हो सक्ता हे कि, अनेक सदाचरणी ज्ञानी 
- क हेते रघुनाथनी दुराचारी पापी रावणको अपने यज्ञमें बुलाते, और उप्त महा अभिमानी- 
॥शरतिगाकी आवश्यकता थी जो जानकीको लेकर यज्ञमें आता उसने तो जानकीजी देनेके 
७ 1. को गिकाडविया फिर र्‌घुनाथजी ओर लक्ष्मणजी केसे उसे जानकीको छे जाने देते 
हा ह थ, | वाहु जीतकर ठे गया था, जो धर्मविचार उसके पास छोड़ देते, इत कारण 
Mii \ Ee वात्ता असंगत है ओर चोपाईमे प्रत्यक्ष दूतोंका भेजना मुनियोका डुलाना 
| oa स्थापना करके विधिवत्‌ पूजा जेसी वेदम लिखी है पेसी करी और कहने 
|e आ कोई प्यारा ke हे ओर गुसाईजी पूर्वकाठमे शिवजीको “सेवक सामि | 

कि मी मम । उके ह सेवकका लक्ष्य तो पूजि पाथिव नायड माथा स्वामीका - लक्ष्य | डु 
॥ कत्या कडु शिव नायउ माथ ” स्वामी यहांहें ही, वाल्मीकिरामायणमेंभी | | 
| |स घ्नः ९ गदि" एतल इशत तीर्थ सागरस्य महात्मन ॥ ऐवी 
॥ खुना ग ॥ विन परम महापातकनारानस्‌ त पूव स नित दोगा 
नि पापनाशक, हैं कि हे जानकी ! यह सागरका तीथे है सेतुबंध मिोकीम शित होगा, 
या जिनकी छ. छे यहांही रावणपर चढ़ाई करणे पहले मेंने महादवजीका स्था 


|| भाप विव पास मैंने रावणको जीता यह ठंकाकाण्डके डोक हे इसी मकार वेदे पडंग 
|| गोह | 6 य 
® 


जाकी महिमामें विद्यमान है॥ ६ ॥ 
मम दास कहावे ® सो नर सपनेह मोहिं न पावे)७॥ | 
oh Need भक्ति चह मोरी # सो नर मूह मंदमति योगे < | | 
अ केरताहो ओर मेरा दास कहावे तो वोह मह॒ष्य सप्रमेंभी सुझको नहीं पगा || 


क 
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|| ॥७॥ जो मजुष्य शिवजीसे विसुख हो ओर मेरी भक्ति चाहे वह सूखे है मंद्‌ है दधि ज 
दोहा-शंकरप्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास॥ गहै॥ | 
ते नर करहि कल्प भर, घोर नरकमें वास॥ ३॥ | 
|| नो शेव होकर मेरा डोही हो वा वेष्णव होकर शिवसे डोह करे वे मनुष्य घोर ना. | 
|| “ शिवस्य हृदय विष्णुः विष्णोश्च हृदय शिवः ” ॥ ३॥ भम | 
| नो रामेश्वर दशन करिह # सो तउ तजि मम धाम सिधरिहें॥॥ | 
जो गंगाजड आन चमइहि & सो सायुज्य सुकत नरप ।३। | 
_ जो रामेश्वरके दशन करेंगे वोह शरीर त्यागन करने उपरान्त मेरे धमनो प्राप्त ह कष 
| बोले कि इस स्थानका क्या नाम होगा, तब ऋषियोंने कहा रामेश्वर अथात्‌ जहर मो 
| विराजते हैं, यह सखा भाव हे, रघुनाथजी बोले कि रामके ईश्वर यह स्वामी भाव है, त. 
= || कि राम है ईश्वर जिनके यही सेवक भाव हे इत्यादि ॥ ३ ॥ जो मचुष्य आनकर गंगान | 
|| वृह मनुष्य सामुज्यमुक्ति पावेगा॥ २ ॥ | kk 
|] 
|। 


है अकाम जो छलतज सेई # भक्ति मोरि तेहि शंकर देई॥॥ ` 
ममकृत सेतु जो दशन करिहें & सो तच तजि मम धाम सिारह॥४॥ || ' 
| जो कामनारहितदे छळ त्याग सेवा करेगा उसे शिवजी मेरी भक्ति देंगे ॥ ३। बे | 
|| बनाये पुळका दर्शन करेंगे वोह शरीर त्याग मेरे घामको प्राप्त होंगे ॥ ४ ॥ [ 
| राम वचन सबके मन भाये # मुनिवर निज २ आश्रम आये।५॥ | ` 
गिरिजा रघुपतिकी यह रीती # संतत करहिं प्रणत पर ग्रीती।६॥ | 
॥ रघुनाथनीके वचन सबको अच्छे छगे सव सुनि अपने २ आश्रमको चळे आये॥५॥ [i है 1 

॥ बोले हे पावती ! रघुनाथजीकी यह रीति है कि सदा दासपर प्रीति करते हैं॥ ६॥ 


= 0110 ० 1 
_ जज अब 


= 


बांधि सेतु अति सुदृड़ बनावा # देखि कृपानिधिके i 


$ ॥ १ ॥ 
चढी सेन कछ वरणि न जाई # गर्जाहिं मर्कट भ री 


3 
x 
२४ 
च 


बांधेउ सेतु नीळ नळ नागर # राम कृपा यश भयउ उजागर | 
बड़ाई आनहिं बोरहिं जेई & भये उपछ बोहित सम | 
_ चतुर नीळ नठने पुछ बांधा रघुनाथजीकी कृपासे सर्वत्र यश फेलाया॥ ७॥ न+ | 
६ और आपभी डूब जांय वोह पत्थर जहाजके समान होगये॥ ८॥ .___ . करणी॥९ | 
महिमा यह न जलघिकी वरणी # पाहन युणन कपिनकी क षा 
यह कुछ समुद्रकी महिमा नहीं थी पत्थरोंका गुण नहीं था कुछ कपियोंकीभी हि | 
दोहा-श्रीरघुवीर प्रतापते, सिंधु तरे पाषान॥ न॥४॥ ¬| 
ते मतिमंद जो राम तजि, भजहिं जाय प्रथ जल 
श्रीरघुनाथजीके प्रतापते पत्थर समुद्रम तरगये, वे बड़े मूख हैं जो रघुनाथर्ग bh 
को जाकर भजन करते हैं ॥ ४॥ न मारी BE 


ty 3 आ 
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|/= वो बढ़ा व और सुन्दर था ता लकर रघुनायजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ३ ॥ इतनी सेना. 
| a वर्णन नहीं होसक्ता बंदर योद्वाआकं समूह गजेते हैं ॥ २॥ 
he 


I 
|| कग चदि. रघुराई & चितव कृपाल सिंधु बहुताई ॥ ३ ॥ 


| हे प्रभु करुणाकंदा कै प्रगट भये सब जलचर वृंदा ॥ ४ ॥ 
प शै | के मि वकर रडुनाथजी समुद्रकी बहुताई देखनेलगे ॥ ३॥ करुणासागर रघुनाथनीके 


12 कक. 


॥ || भनेक जठचर प्रगट हगिय॑ पानीके ऊपर आगये ॥ ४ ॥ 


॥ ॥ तुत मकरः नक्र झप व्याला ॐ शतयोजन तनु परम विशाला ॥ ५॥ ह 
न| से एक तिनहिं धरि खाहीं ॐ एकनके डर एक पराही ॥ ६॥ | 
| तके पडियाठ मछठी सांप जिनका परमविशाठ योजनोंका शरीर है, वा जिससे सबके | 
| कर सो योजनमें होगये हैं ॥ « ॥ ऐसेभी उनमें हैं उन्हें पकड़कर खा जांय एकके उससे 
कश ||, ॥ ६॥ | 
| | 
| 
| 


| [a छोकहि हि > An = ड 
॥ || शेहि विलोकहि टराह न टारे # मन हित सब भये सुखारे ॥ ७ ॥ 


ह|| ^ Sm [a - भये ha > a 

॥ || तिकी ओट न देखिय वारी # मगनं भये हरिरूप निहारी ॥ ८ ॥ 

मे|. देसकर टारे नहीं टरते हैं सम मनमें प्रसन्न हो सुखी इए ॥ ७॥ उनकी ओटमें जळ नहीं 
शिवे हरिरूप निहारकर मग्न होगये ॥ ८ ॥ 

॥ | कटक कछु वरणि न जाई क को कहि सक कपि दल विपुलाई॥ ९ ॥ 

॥ | bs पठा जिसका कुछ वर्णन नहीं होसक्ता वानरोंके दळकी विपुठता अर्थात्‌ अधिकता कोन 

हि (असक ॥ ९॥ | 

॥ || "सेतुं भइ भीर अति, कपि नभपंथ उड़ाहिं॥ = 

जा अपर जलचराने उपर चढहि, विचुश्रम पाराहे जाह ॥ ५॥ 

बो र ५. के तीन मागे इसमें वणेन किये हैं हेतु यह है कि संसारसागरे पार होनेकेभी ति- || 
ण र रेः शान ” जो वानर सेतुपर चढ़कर जाते हैं वे कमंकाण्डी हैं, जो जलजतु- | 

॥ | ॥ ६ वे उपासक हैं, नो आकाशमें उड़कर जातेहै व ज्ञानी हैं, फल सबका एकही है | 

>" सिभेता भक्तिरूपा जानकीजीकी प्राप्ति, मोहादिरूप शठ रावणादिकोंका नाश॥ «॥ | 


| 

| म जैलोकि दोउ भाई ® विहँसि चले कृपाळु रघुराई॥ १ ॥ 
1 

| पपर 


> IAS 
न 
र 1 


1 - 


| 


९ 
थी 


न क 
हर प उतरे रघुवीरा & कहि न जाय कछु यूथप भीरा॥ २॥ 
] ` 


सा मा सते २ यह कोतुक देखते चले ॥ १ ॥ सेनासहित रघुनाथजी उतरे यूथः 

1 पपु गश किया जाता ॥ २॥ द ॒ 
| ६ जय उ. डेरा कीन्हा & सकल कपिन कहें आयसु दीन्हा॥२॥ 
न ५ फळ सूळ सुहाये # सुनत भाळ कपि जहे तह धाये ॥४॥ 

3 केर मभुने डेरा किया और सब कपियांको यह आज्ञा दी किं ॥ ३॥ जाकर || 


2: 2 ल 
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वनके सुन्दर सूळ फळ खाओ यह सुनकर रीछ वानर जह पइ सानेको दोडे ॥ ५ ॥ |] 


सब तरु फळे राम हितलागी #ऋतु अनऋतुहि कालगतिः य 
खाहि मधुर फल विटिप हिलावहिं & लंका सन्युख शिखर चलाबहि |" || 
चुनाथनीके निमित्त सब वृक्ष ऋत अनक्कतुके फठनेका नियम त्याग पया हा ३॥ || 
फलनेका समय नहीं था वेभी फळे ॥ ५ ॥ वानर मीठे फळ खाते हैं ओर पेडा हित हे 
सामने शिला वा वक्षोंके गुद्दे फेकते हैं ॥ ६॥ से || 
जहे कहुँ फिरत निशाचर पावहि # घेरि सकल मिछि नाच नचावहिं।॥। 
दशनन काट नासका काना ® काह ग्रसु सुयश देहि तब जाना॥८ | 
जहाँ कहीं राक्षसोंको फिरता देखते हैं उसे सम घेरकर नाच नचाते हें॥ ७1 दाते अफेन | 
कान काते हैं जब वह रघुनाथजीका यश बखान करता हे तब जाने देते हैं ॥ ८. ||| 
जिनकर नासा कान निपाता # तेहि रावणहि कही सब बाता॥ ९॥ || 
सुनत श्रवण वारिधि बंधाना # दशसुख बोछि उठा अकुलाना॥१| . | 
जिनके नाक कान काटेथे, उन्होंने रावणसे जाकर रडुनाथजीकी सेनाकी सब व्यवस्था पुनाहि ||| : 
पुरु बांध इस पार आगये ॥ ५॥ सागरका बंधन सुनतेही रावण घबडाकर यों बोड उठा, फे ||| 
दशमुख थे परन्तु बात चीत एकही सुखसे करता था; जब सुना कि रघुनाथ इधर भागे के | 
राक्षसेंके नाक कान काटे गये, तब व्याकुळ होकर ससुद्रके नामोंको दशे सुखसे बोळ उंठा ॥११॥ || 
दोहा-बांधेउ जलनिधि नीरनिथि, जलधि सिंछु वारीश। | 
सत्य तोयनिधि कंपनिधि, उदधि पयोधि नदोश॥६॥ | 
जठनिषि, नीरनिषि, जरूषि, सिंधु, वारीश, तोयनिषि, कंपनिधि, उदूषि, पयोषि, वशा 
लिया क्या यह सत्य हे ! रावणको यह शापभी था कि जब यह दशों सुखसे बाळगा ता! 
गी, यह समझकर व्याकुळ होगया, फिर समझकर कि मुझे शाप कया करेगा यह है 

हे घर चला यथा ॥ ६॥ 


व्याकुलता निज. ससुझिबहोरी # बिहसि चला गृह नी, प 
मन्दोदरी सुना प्रभु आये & कोतुकही पाथोधि वधा) | के | 
अपनेको व्याकुल जानकर रावण घरको चला इस.कारण कि ऐसा न ह भी तारक 


मे 
और घबराहटकी बात निकल जाय, अथवा ऐसा न हो कि वानर यहां आनक दे ही 
काटलें इस कारण जो भय मनमें था उसे थोडा कर घरको चला॥ १ ॥ 


IS aN 


रघुनाथजी आये ओर उन्होंने कोतुकसेही सागर बांधलिया ॥ २ ॥ नी 
करगहि पतिहि भवन निज आनी बोली परम मना र कोप |? 
चरण नाइ शिर अंचल रोपा # सुनह वचन पिय पा बह | 
रावणका हाथ पकड़कर मंदोदरी अपने घरमे लाई जोर परम मनोहर ह 9 


[हारा भाती य सूचित हुआ कि, रावण घवराया हुआ शोच घरें जाता था सो मढी उ 


< 5 Se of 
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MEM OT 
मय उपदेश लग सकेगा इस कारण हाथ पकड़कर लाई ओर बोटी ॥ ३॥ | | 
आंचछ फेलाय बोली कि हे पिया ! कोप त्याग मेरा वचन सुनो ॥ ४॥ ह. 
कीजे ताहीसों # बुधि बल जीति सकिय जाहीसों ॥५॥ 
| ह रषुपतिहि अंतर कसा # खळ खद्यात दिवाकर जैसा॥ ६॥ 
नी! तो उसीसे करना चाहिये जिससे बुद्धि वसे जीत सकें ॥ ५ ॥ खळ निश्चय करके 

गे खुनाथनीमें इतना अंतर हे जितना पटवीजने ओर सूये होताहे॥६॥ | 
"जळ मधकैटम जिन मारा & महावीर दितिसुत संहारा॥ ७ ॥ 


~ 


बांधि सहसभुज मारा # सोइ अवतरेउ हरण महिभारा ॥८॥ 


ES 
<| व कविंईस सै 
|| हिर तवाय थे 


|| 
| 
) | | 
| 
उ 


गिंजिनके आधीन हैं उनसे वेर त्यागदो ॥ ९ ॥ 


| | ` ऐेहा-रामहि सोंपह जानकी, नाय कमल पद माथ॥ 

| | . सुतकह राज्य देइ वन, जाय भजहु रघुनाथ ॥ ७॥ 

[|| गमी खुनाथजीको सौंप दो और उनके चरणकृमलमें माथा नवाय पुत्रको राज्य देकर तुम 
| {||| "र खुनाथजीका भजन करो ॥ ७॥ | 
1 य दीनदयाल रघुराई & बाघों सन्मुख गये न खाई॥ १॥ 


|! 


॥६ सो सब करबीते ® तुम सुर असुर चराचर जीते ॥ २॥ 
(1 ¬ खनाथनी सदा दीनोंके ऊपर दया करते हें शरणागत पालक हैं ओर देखो वे तो क्या 
[NS "उत जानेसे नहीं खाता हे ॥ १ ॥ जो तुमको करना चाहिये था सो सब कर लिया क्योंकि 


| हम | रक्षस चराचर सब जीत लिये हें, अथवा करना न करना तुमने सब कर 
॥ \ क; ; 


1 कहि अस नीति दशानन & चोथेंपनहिं जाय तूप कानन ॥ ३॥ 
॥ ११५ कीजे तहे भर्ता ® जोकर्ता पाठन संह्ता॥४॥ 
॥ भष! म॑ ऐसी नीति वर्णन करी हे कि चोयेपनमे राजा वनमें तप करनेको जाय ॥ ३॥ 


0 ॥ व | भजन वहां वनमें जाकर कीने, जो संसारका उत्पन्न पालन और नाश | 


{ 


df 


i J 
>. न प्रणत अनुरागी  भजइ नाथ ममता मद त्यागी।९॥ | | 
` | ~~ करहि जेहि लागी # भूपराज तनि होहि विरागी ॥६॥ | 


A 


बच 
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[हो रनधी बनके उपर अडुरग करेवा हे यह मगा र त 


नित्यान क || 
पागनक || 
सोइ_कोशलाधीश रघराया क आये करन तोहि पर दाया। „, || 
जो पिय मानइ मोर सिखावन # होइहि सुयश तिहंपुर पावन॥८। ||| 
वोही परहा परमेश्वर कोराठदेशके राजाही तुमपर दया कर घरवेठे दन देनेको आगे न || 
हे स्वामी ! जो तुम मेरा कहना मानो तो जिलोकीमें तुम्हारा यश होगा जो जानकीको रो || | 
दोहा-अस कहि लोचन वारे भरि, गहि पद कंपित गात॥ "|| 
नाथ भजइ रघुवीर पद, मम अहिवात न जात॥ ८॥ || 
ऐसा कहकर नेत्रोंमें जल भरकर चरण पड़क लिये, शरीर कांपने रगा ओर बोली हे नय! हु || 
नाथजीके चरणोंका भजन करो, जिससे मेरा अहिवात (सुहाग ) न जाय, अथवा मेरा रुहा || 
`| (न जात ) कभी नहीं जायगा सदा सुहागन बनी रहूंगी ॥८॥ | 
- तब रावण मयसुता उठाई # कहे छाग ख निज प्रभुताई॥१॥ 
` सुन तें प्रिया मृषा भय माना & जग योधा को मोहिं समाना॥२॥ | 
तब रावण मंदोद्रीको चरणोंपरसे उठाकर अपनी बड़ाई अपने सुखसे करने लगा, बो अमे |||. 
मुखसे अपनी बड़ाई करते हैं वो खळ हैं इसी कारण यहां रावणको खळ कहा हे ॥ १॥ हे फ्ि! | | 
सुन तो तेने कयो बृथा भय माना है, बता तो जगतमें मेरी समान कोन योद्धा हे॥ २॥ | 
वरुण कुबेर पवन यम काढा & भुजबळ जिते सकल दिगपाठा॥३॥ 
देव द्डज नर सब वश मोरे & कवन हेतु उपजा भय तीरे। a क | 
वरुण, कुबेर, पवन, यम, कालादि जितने दिग्पाल हैं वोह मेने सम भुभाके बसे जीत मि | 
राज्य करते अनेक युग बीत गये ओर काठभी मेरे निकट न आया अथवा मैं रनाय ||| 
फिर प्रकृति मंडलमें नहीं आउँगा, इस कारण कालका जीतना कहा, इससे विदित होता १५ क्षा || 
तत्त्वेत्ता है, वेदको भाष्य बनाया हे, क्योंकि शांतरसके विना काळ नहीं जीता जाता॥ २" || 
राक्षस सब कोई मेरे वशामें हैं तुझे किस निमित्त भय होरहा हे॥ ४॥ _ ३॥। 


नाना विधि तेहि कहि ससुझाई # सभा बहोरि बैठ सी जाई ॥६॥ || 
मंदोदरी हृद्य अस जाना # काळविवश उपजा अमि नहा | 
|| _ अनेक प्रकारसे उसे कह कहकर समझाया फिर वोह सभाम चलागया॥ ९॥ "५ ६॥ ||| 
| ऐसा अनुमान किया कि काठके वशीभूत होनेके कारण स्वामीको अभिमान हेग्या 10 || 
| सभा जाय मंत्रिनसों बूझा & करिय कवन विधि रउ न । के 
कहि सचिव सुन निशिचरनाहा बार २ प्रभु बूझव काहा", |परी || 
सभामें जाकर मंत्रियोंसे बूझा कि इाइसे किस प्रकार युद्ध करता चाई! ||| 
हे महाराज ! सुनिये आप वारंवार क्या बूझते हैं ॥ ८॥ _ आळ अहार इम 
कह कवन भय करिय विचारा नर कपि भाळ अहार 
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‘lo 2 ढर है जो विचार किया जाय, मबुष्य वानर रीळ तो हमारा भोजन है॥ ९ 
||| दोह 
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चन सबनिके श्रवण सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि॥ 
|| नीति विरोध न करिय प्रभु, मंनिन मति अति थोरि ॥९॥ 
||| _ चन सबके न प्रहस्त हाथ जाड़कर वाढा हं प्रभु ! नीतिसे विरोध मत करो मंत्रियोंकी 
|| तथोड़ी है ॥ ९ भती र 
| ल कहहिं सब ठऊर सुहाता ॐ नाथ न पुर आवहि इहि भांती॥ १॥ 
॥ ||| बारिवि ढांवि एक काप आवा # ताएु चारत मनमह सब गावा॥ २॥ 
||| हीतो सम ठकुरसुहाती कहेहि, परन्तु ह नाथ ! इन बातोंते पूर नह पड़ेगी ॥ १॥ सागर टां 
|| एक वानर आया था जिसका कृतव्य आजतक सब निशाचर मनमें गाते हैं ॥ ९॥ . 
||| (पा न रही तुमाहिं सब काहू & जारत नगर न सक धरि खाहू॥ ३ ॥ 
गो | पुनत नीक आगे दुख पावा & मंत्रिन अस मत प्रभुहि सुनावा॥ ४॥ 
||| तंस किसीको उस समय भूख न छगी, कि उसने तुम्हारा नगर जलाया ओर तुमने उसे 
| ग ्गदिया खागयेहोते ॥ ३ ॥ सुननेमें तो अच्छी परन्तु परिणाम ( पीछे ) में दुःख देनेहारी ऐसी 
|| रियो आपको सुनाई हे देखो ॥४॥ 
।|| गि वारीश बेंधायो हेला & उतरे कपिदळ सहित सुवेछा॥ ५ ॥ 
'|| गो जन मनुज खाब हम भाई & वचन कहब सब गाल फुलाई॥ ६॥ 
|| प सेलम सागरको बांध लिया ओर दल सहित सुवेळपवंतपर डेरा किया ॥ « ॥ सो वोह 
॥ भाप कहतेहो कि हम खायँगे, यह बातें सब यहीं गाळ फुला २ कर कहतेहो सन्मुख 
शन होगा ॥ ६॥ 
| न तात अति आदर # जनिमन गुणह मोहिं कहि कांदर॥७॥ 
॥ १ चे सनिं जे कहहीं ® ऐसे जग निकाय नर अहही॥ < ॥ 
| ण आदरते सुनो, अपने मनमें मुझे कायर मत गिनना ॥७॥ परन्तुजोप्यारी | 
| इन १ ६ ऐसे जगतमें बहुत मनुष्य हैं ॥ ८॥ ५ वि ही 
| ३ पत सुनत कठोरे क कहिं सुनहिं ते नर प्रथुथोरे॥ ९॥ | 


कळ 


| १ RN Te ह जा 

(अ ठ पठव सुन नीती ® सीतहि देह करिय इनि ग्रीती ॥३०॥ 

३ गर तो कठोर परन्तु वे वचन परम हितकारक हे, ऐसे वचनोके कहने सुननेवाळे बहुत | | 

| गोह "तिके अहुर प्रथम दूत भेजो फिर जानकीको देकरप्रीतिकरो॥१०॥ | | 
“नारि पाइ फिरि जाहि जो, तो न बहैइय रारि॥ - 


Cy र) 


ष्व "तो सन्छुख समर महँ, नाथ करिय हठ मारि॥ १° ॥ 


| | न क भो NN दरक त्र च्छ [SSN 
|| भे रिः णेटजौय तो रार बढ़नेकी आवश्यकता नहीं ओर जो नारिको पाकर न माने 
। | हायुद्ध कीजिये ॥ १० ॥ 


हा | | -_ मानह प्रु मोरा ® उभयप्रकार सुयश जग तोरा॥॥ _ ऱ्य 


| 
हू 


fd 
ज -&- 


Ee 
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सुतसन कह दशकंठ रिसाई & असमति तोहि शठ 
हे स्वामी ! जो यह मेरी वात तुम मानोगे तो तारा दोनों प्रकार जगम यश॒ होगा १॥३ ।|| 
क्रोषकर मेटेसे बोळा सूख ! तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई हे॥ २ 11१॥ जा 
अब॒हीं ते उर संशय होई # वेणु वंश सुत भयसि घमोई। ३, | 
सुनि पित गिरा पुरुष अतिघोरा # चछाभवन कहि वचन कठोर॥॥॥ || 
अरे अबि तेरे दयम संदेह होनेल्गे, तू बांसके वंशं जजानेको पमोई (अब | 
अथवा बांसबंशके बिगाड़नेको तू छुन हुआ, अथवा घमोई घास हे जिसके होतेही बांध जो 
जाताहे ॥ ३॥ यह पिताकी तीक्ष्ण घोर कठोर वाणी सुनकर कठिन वचन कह प्रह बा || 
ओर कहा ॥ ४ ॥ । 
हितमत तोहि न छागत कैसे & काल विवश कहुँ भेषज जैसे ॥ ५॥ || 
संध्या समय जानि दशशीशा # भवन चला निरखत भुजवीशा॥६। 
तुझे हितकी बात ऐसे अच्छी नहीं लगती जेसे मरनहारको ओषध नहीं लगती॥ ५॥ तंग || 
समय जानकर रावणभी अपनी बीसों सुजाओंको देखता चला आशय यह, कि वे दो बाहोंबहे छु 
बीस भुजावाठेका क्या करसक्ते हैं ॥ ६॥ 
लंका शिखर सांचेर अगारा & आते ।वाचत्र तह होइ अखारा ॥९॥ | 
वेठजाय तेहि मंदिर रावन लागे किन्नर गंधरव गावन॥ ८ ष 
लंका शिखरकें ऊपर एक स्थान था वह अति विचित्र था वहां अखारा होताथा॥०॥॥ || 
मंदिरके ऊपर जाकर रावण बैठा ओर किन्नर गन्धवे गाने ढगे ॥ ८ ॥ | 
बाजे ताल पखावज वीना # नृत्य करहिं अप्सरा प्रवीना | | 
ताळ, पखावज, वीन बजती हैं चतुर अप्सरा नृत्य करती है ॥ ९॥ | 


रावण सो इन्द्रकी बराबर सदा ऐश्वर्य भोगता हे, इन्द्रको तो डरभा रह 
उसको जीत लियाथा, परन्तु यह रावण कहीं हारा नहीं इसके शिरपर रड 
विद्यमान हैं तोभी इसके मनमें कुछ भय नहीं हे इन्द्रका विळास भययुक्त है 
परावन होई ”॥ ११ ॥ 6 | 
इति श्रीरामचरितमानसे छंकाकाण्डान्तगेतप्रथमो विश्रामः ॥ ! P| 

दोहा-यहि द्वितीय विश्राममें, ढृशकंधरके राम । छत्र मुकुट सब कीट वि म | 
इहां सुवेल शेळ रघुवीरा # उतरे सेन सहित मु दी।२।. || 
शैल शुंग इक सुंदर देखी # अति उतंग सम सुभ 
इधर रघुनाथजी सुवेळ पर्वतपर सेना साहित उतरे साथमें बड़ी भीर है ॥ 
“वंग द्खकर जा बहुत ऊंचा समान ओर सुंदर था ॥ २॥ थ ठसाये ॥१ 
__तेह्‌ तरु किसलय सुमन सुहाये & लक्ष्मण राच "= किसलय सुमन सुहाये # लक्ष्मण रचि निज दी न 
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र मूडुळ सगछाला # तेहि आसन आसीन कृपाला ४॥ | 
बरक पत्ते और,पुष्प लक्ष्मगजान अपने हाथसे बिछाये ॥ ३ ॥ उसके उपर सुन्दर | 
|| दादी उस आसनके उपर रघुनाथजी बेड 8॥ EE. 
| त शीश कपीश उछगा # वाम दाइन [दिशि चाप निषंगा ॥६॥ 
॥ ~न कमळ सुधारत वाना ॐ कह छकश मंत्र छगि काना॥ ६॥ . | 
॥ |) „ती गमे अपना शिर रखकर लेटरहे, वाई दहिनी ओर धनुप वाण घरेथे ॥ ५ ॥ 
झा स बाण सुधारते ह र कानोंके घोरे बेठा कुछ मंत्र वताताहे ॥ ६॥ 
(री मागी अंगद हेतुसाना # चरण कमल चापत विधि नाना ॥७॥ 
पु पाठे लक्ष्मण वीरासन & कटि निषंग करबाण शरासन ॥८॥ 
| || शेर मात बडभागी हैं जो अनेक प्रकारसे रघुनाथजीके चरण कमल दाबते हैं ॥ ७॥ प्रमुके 
॥ |||नसे रक्ष्मणनी कमरमें तरकस, हाथमें धनुष बाण लिये बटेर ॥ ८ ॥ 
(| दोहा-यहिविधि करुणाशील गुण, धाम राम आसीन ॥ 
|| धन्य सो नर जो ध्यान यह, रहत सदा छवलीन॥ १२॥ 
७) ॥ समार करणाशीठ गुणके धाम रघुनाथजी विराजते, वे नर धन्य हैं जो इस ध्यानमें सदा 
ह हह, इस दामं रघुनाथजीमें तीन विशेषण दिये हें सोई परकी चोपाइयोंमें वर्णन करि 
पीके गोदे शिर रखना, याणका सुधारना, विभीषणका सम्मत सुनना, अंगद इचुमाचको 
ग बह सव करुणा हे सुग्रीवको शिर सोंपतेहें कि यह आपकी गोदमें है, वाणोंको प्यार करने 
गत हक जन्मभर तुमको सेड आयेहें, अब तुम्हारा काम पड़ाहे, चरण अंगद हलुमावको 
ह किं. महा ठे चलोगे तहां चलेंगे लक्षे वीरासन बेठनेका प्रयोगन यह कि 
| की आज्ञाके प्रतिकूल चलेंगे तो हम उनको दंड देंगे, अथवा id 
नि पा झा कपिपतिको सोपी, धनु तरकससे तनुकी रक्षाकी था ४४ सुधारनेसे 
॥ि। कमा उनके णको कान दे शाका भेद चाहा! अंगद हुमावको चरण जे | 
झे त किया, इन सबकी अनवधानता सुधारनेको लक्ष्मणजी पी 
|| शेप दिशा विलोकि प्रभ, देखा उदित मयंक॥ 
हड सबहि देखइ शशिहि, मृगपति सारेस अशक ॥ १३ ॥ 
न क्स न निक हे, चंदरमाके मिसे अपूली शूरता जनाई, अव तीन भेद || 
चि व ह) | ॐ 
|| गो र "रि गुहा निवासी ॐ परम प्रताप तेज बढराशी ॥ १ ॥ 
न उ. निदारी ॐ शशि केशरी गगन सनचा ध 
राशि 
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३ चरमा, गिरिनिवासी सिंह आप और गहानिवा सुह तीनोंको प्रताप || | 
रिनिवासी सिंह आपं ओर गुहानिवासी प्राृतसिद Mh 
णन कियाहे अथवा क्षीरसागर गिरि हे पूर्व दिशा गिरि है वही निवास है वहांसे || 
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निकता है, ओर प्रकाश सोई प्रताप हे ओर तेज जिस शीतसे भस्म करत गा 

॥ १॥ अन्धकार रूपी इस्तीका विदारण चंद्र सिंह करताहे, रावण गज वि रण के 

त कियाहे, प्राकृत गज विदारण प्राकृत लिहको वर्णन कियाहे, केशरी तीनो शह 

केश सिंहकी गन केश ओर रघुनाथके रिरे बड़े केश हे, यह ध्वनि दोनों पङ री कि 

अथात्‌ अन्धकारको दूरकर चंद्रमा आकाशमें विचरता है ॥ २॥ यसे नि 
विथरे नभ सुकृताहळ तारा # निशि सुन्दरी केर शुंगारा । 


कह प्रभु शाश मह मचकंता३ # कहहु कहा निज निज मति भाई। 
सिंह जब मत्त हथीका मस्तक विदीर्ण करताहे तम मोती विसर जातेहें आकारणे त || 
तारे विसर रहे हं, जो रामिरूपी खीके “गार हैं, अथवा अन्धकार रूपी हाथीके तारागण र 
के मोती हैं, नो रामिरूपा सुन्दरीका “गार है, प्राकृत हाथीके मोती पराकृत ख्रीके शुंगा s 
रूपी हाथीको सुक्तागण राक्षसोंकी उक्ति है, सो महावीरजीका अंगार है, यहांतक शीर 
नाथजी बोले कि चंद्रमामें जो शयामता हे यह कया हे भाई सब अपनी २ बुद्धिके अनुस को || 
श्यामता पूछना यह गुण हे, इससे सबके अंतरका भाव प्रगट करते हैं, सब सेना चार कों पा | | 
होगई सोई प्रगट करते हैं॥ ४ ॥ । 
कह सुग्रीव सुनह॒रघुराई & शशि महँ प्रगट भूमि की छाई॥ ५ 
मारेह राइ शशिहि कह कोई & उर महेँ परी शयामता सोई॥६॥ 
सुग्रीवने कहा सुनो रघुनाथनी चंद्रमामें प्रथ्वीकी छाया है, इससे राज्यकी अभिठापा सूति ह 
कारण कि इनके मनमें प्रथ्वीका ध्यान रहता है ॥५॥ केसी २ ने कहा राहुने चंद्रमाकी मारा जी | 
श्यामता दयमें पड़ी है इससे वीरता ओर युद्धका मनोरथ मिला कोई यह अंगदका वाक्य ते | 
कोउ कह विधि जब रति सुख कीन्हा सार भाग रति कर हर लीन्हा॥ ०) 
छिद्र सो प्रकट इंड उर माही # तेहि मणु देखिय नभ परिछाही ४ | 
कोई बोळे जब विधाताने रतिका सुख बनायाथा तव चंद्रमाका सार भाग हर ल्याथा १ | 
चंद्रमामें छिद्र दीसता हे उसके मार्गले आकाश उधर दीखता हे इससे समर विमुखता पार ग । 
कह प्रभु गरळ बंधु शाशर केरा # अति प्रीतम उर दीन्हा! ' 
विष संयुत कर निकर पसारी ® जारत विरहवंत नर नारा हा 
, रघुनाथनी बोले चंद्रमाका बंधु गरळ हे, दोनों सागरसे निके, सो भाइको ए तर त 
वास दिया हे ॥ ९ ॥ इसी कारण विपसंयुत किरणोंको पसार कर विरही खरी एरर 
इससे वियोग सूचित किया ॥ १० ॥ न 
दोहा-कह मारतसुत सनह प्रभु, शि तुम्हार प्रिय दास, 
तव भूरति तेहि उर बसत, सोइ श्यामता भास ॥ 1. 
सबके वचन सुनकर महावीरजी समयालुकूछ रघुनाथजीने मनोरथा 
चन्रमा आपका प्यारा दास हे आपकी मूर्ति उसके मनमें वसती है सई 


तर 1 
| भासित हे, इससे यह प्रगट किया कि जितने राछ वानर ६ चाह & नल शर हों वी ०. 
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र म ठम जो इनका शरीर भिन्न होजाय तो झाड आपको देख सकेगा॥ १४॥ . || र 
का _पवनतनयेके वचन सुनि, विहँसे राम सुजान ॥ | 
1 


~ 
ठ 


हीर 

| व विभीषण दक्षिण आसा & घन घमंड दामिनी विछासा॥ १ ॥ 

॥ र मधुर गर्जत घन थोरा कै होइ बृष्टि जनु उपल कठोरा॥ २॥ 
पोषण ! दक्षिणकी ओर देखो कि बादर उमड़ रहे हैं बिजडीभी चमकती हे॥ १ ॥ मधुर 

वत पोर गर्जताहे मानो पत्थर ओलोंकी वर्षा होगी वा होरही हे ॥ २ ॥ 

कहहिं बिभीषण सुनह कृपाला # होइ तडित नवारिद माला ॥ ३ ॥ 

का शिखर सुचिर आगारा & तह दशकंधर केर अखारा ॥ ४ ॥ 

विभीषण कहने लगा सुनो रघुनाथजी ! यह विजठी ओर मेघमाला नहीं हे ॥ ३ ॥ छंकाके 

| उपर सुन्दर स्थान हे, तहां दशकंधरका अखाड़ा होताहे वहां नृत्य होता है ॥ ४॥ 

। | छत मेघ डम्बर शिर धारी & सो प्रभु जलद घटा अतिकारी॥ ५॥ 

है | गदरा श्रवण ताटका # सोइ प्रभु जड दामिनी दमंका ॥ ६॥ 

|¬ णके शिरके उपर मेघ डम्बर छतर हे, सोई मेघ घटासी दीखती है ॥ ५ ॥ जो मन्दोदरीके 

॥ ७९९ बिजुलीकी समान चमकते हैं ॥ ६ ॥ | 

| | पहि ताल मृदंग अनूपा # सोइ रव सरस सुनहु सुर भूपा॥ ७॥ 

। ॥ 3 इसकाने सुनि अभिमाना & चाप चढ़ाय बाण सन्धाना ॥ <॥ 

ऱ्य ग मृदुंग बजते हैं, सोडे वादलोंकेसे शब्द सुनाई देते हैं ॥ ७ ॥ यह अभिमान सुनकर |. 


| | न 
॥| 'ा एुसकाये ओर धनुष चढ़ाकर वाण संधान किया ॥ ८ ॥ 

| १दि-छत्र मुकुट ताटंक सब, हते एकही बान ॥ 

काम के देखत महि गिरे, मर्म न काहू जान॥ १६॥ ` | 
| निनी छत्र मुकुट कणेफूळ सब काटकर गिरादिये, समके देखते २ प्रथ्वीपर गिर बड़े यह 
"नह जाना ॥ १६॥ 

| यह कोतुक कर राम शर, प्रविश्यो आय निषंग। 

|| इङ्ग, संभा सशंक सब, देखि महा रेस भंग॥ १७॥ « | 
| भर रके रघुनाथजीका बाण फिर निपंगमें आनकर प्रवेश करगया, रावणकी सभा सब | 
| प ५ .. . भंग होगया ॥ १७॥ कि पड 

हि निन र म हि पामि न मरुत विशेषा क अख श्न कोउ नेन न देखा॥ १॥ 
| 35 निन हृदय विचारी # अशन भयउ रावणहिं भारी ॥२ 


3 
2: डू 
|. ॥ 
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पृथ्वी नहीं कांपी न पवन चली न कुळ अख शन नेत्रोंसे दि 
में विचार करतेहे, कि रावणको बड़ा भारी अशकुन हुआ ॥ २ 
रावण दील सभा भय पाई & विहॅसि वचन कह युक्तिवन ॥ 
शिरो गिरे सन्तत झभ जाही ® मुकुट गिरे कस अशकुन त आ] 
जब रावणने देखा कि सभाने भय पाया, तव हँतकर युक्ति बनाकर बोला ॥ ३ शि॥१| || 
शिर काटकर होम दिये तब तो छुछ अमंगळ नहीं हुआ, अब मुकुट जि ति 
होसक्ता हे ॥ ४ ॥ से का ज | 
शयन करह निज निज गृह जाई # गवने भवन सकल शिर नाई॥ ५ | | | 
मन्दोदरी शोचे उर बसेऊ के जबते श्रवण फूल महि खसेङ।३। || 
अब अपने २ घर जाकर शयन करो, यह सुनकर सब कोई शिर नवाकर चले गये ॥ ५ | 
दरीके हृदयमें शोच होगया; जबते कि कर्णफूल पृथ्यीमें गिरे॥ ६ ॥ “| 
सजछ नयन कह इई कर गोरी # सुनो प्राणपति विनती मोरी ॥ ७॥ 
कत राम विराध पारहरह # जाने मबुज जनि हठ उर वरहू॥८॥ | 
ननाम जळ भरकर दोनों हाथ जोड़कर बोली प्राणपति! मेरी विनती सुनो॥ ७॥ हे खामी! ए ||| ग 
नाथजीसे विरोध त्यागन करदो मनुष्य जानकर हठ मत करो ॥ ८ ॥ |i 
` दोहा-विश्वरूप रघुवंश मणि, करइ वचन विश्वास ॥ 
ठोक कल्पना वेद कह, अंग अंग प्रति जास १ ||; 
रुनाथजी विराट्रूपसे जगतूके रूप हें यह मेरे वचन विश्वास करनेके योग्य हैं वेद कहा ह || + 
जिनके अंग अंगमें ठोकोंकी कल्पना कीहे ॥ १८ ॥ | र 
पग पाताल शीश अज धामा # अपर लोक अंगन्ह विश्रामा ॥ 1 ॥ | 
थुकुटि विकास भयंकर काला # नयन दिवाकर कच घनमाठा | || 
पग जिनके पाताल हैं, ब्रह्मळोक शिर हे ओर सब ठोक अंगोंके विश्राम हे अथात | 
इए ६॥ १॥ भोंहका फेरनाही भयंकर काल हे, सूय नेत्र हे, बादळ केश हैं २1 | (९ 
जासु प्राण अश्विनीकुमारा # निशि अरु दिवस निम अपारा a. | म 
वण दिशा दश वेद बुखानी$ मारत इवास निगम निज लात 
कान हें, यह वेदने वणेन किया हे, पवन इनकी श्वास हे, वेद जिनके वचन है | ४ ढा॥ ५ 
अधर लोभ यम दशन कराला & माया हास बाइ दिगा 
आनन अनल अम्बुपति जीहा # उत्पति पालन प्रळय स्‌ 
ओठ लोभ हैं, दांत यम हे जो बड़े तीक्ष्ण हैं, हँसना मायाहे, दिग्पाल १ 
है, जीभ वरुण हे, उत्पत्ति पालन प्रळय उद्यम हैं॥ ६ ॥ नसजारा। 
रोमावली अष्ट दश भारा & अस्थि शैल सरिता न 
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उदधि अध गाजातना # जगमय प्रभुको बहु कल्पना ॥८॥ _ 
र वनस्पति उनके राम हे, पवत इड है, नदी नसकी जाळ हैं ॥ ७॥ पेट समुद हे, 
न नरक हैं और संकल्प जगतकी उत्पत्ति है ॥ ८॥ च 
 लहा-अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान॥ 
|| नुज वास चर अचर मथ, रूप राशि भगवान ॥ १९॥ 
|, सेनी बुदि चरा मन हे,चेतन्यता महतत हे थोर म्याद चराचर समे 
| (कर है वही मष्यादि चराचरके रूपकी राशि हैं “चन्द्रमा मनसो जातः” इति श्रुतेः।१२॥ 
दोहा-असारवेचार छुन ग्रणपाति, अभुसन वर विहाइ॥ हः 
| प्रीति करह रघुवीर पद, मम अहिवात न जाइ॥ २०॥ 4 
|| ३प्रणपति ! ऐसा विचार कर प्रसुस वर त्यागनकर रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति करो जिससते मेर | | 
|| रामन जाय अथवा मेरा सोभाग्य तो नहीं जायगा ॥ २०॥ त 
| हँसा नारि वचन सुनि काना ऊ अहो मोह महिमा बलवाना ॥ १॥ | 
||| तार सभाव सत्य काव कहहां & अवगुण आठ सदा उर रहहा॥ २॥ 
गकि वचन सुनकर रावण हँसकर बोला कि ख्नियोंको मोह बड़ा होताहे, अथवा रावण 
|| हता है, कि रघुनाथजीसे युद्ध कर अब मेरी मुक्ति हुआ चाहतीहे, सो यह भजनमें डाल 
4 | पार होनेकी विधि कहतीहे ॥ १ ॥ कविजन सत्य कहतेहें कि ख्रियोके स्वभावें सदा 
` ||7अवणुण रहते हें ॥ २॥ 
हिसा अमृत चपलता माया # भय अविवेक अशोच अदाया॥ ३॥ _ 
पोर रूप सकल तें गावा & अति विशालभय मोहिं दिखावा॥॥॥ | । 
| र १ ड २ चंचळता ३ छल ४ डर « अज्ञान ६ अपवित्र ७ निदेयता ८ यह आठ अव- | 
RE २ ॥ तन राइुका रूप बहुत कुछ गाया ओर सुझे वड़ा डरभी दिखाया ॥ 8॥ || | | 
|| बे प्रिया सहज बश गोरे & सझजि परा प्रभाव अब तोरे॥& ॥ 5 
|| पा मिया तोरि चतुराई ® इहि मिसि कहेउ मोरि प्रभुताई॥ ६॥ 

ण्‌ | स्‌ र 

पह तो सब मेरे बामे हैं, अब यह तेरा प्रभाव ससुझि पड़ा ॥ ५ ॥ हे प्यारी ! अब 

1 व्या नानी कि इसी बहानेसे तेने मेरी प्रभुताई वर्णेन की ॥ ६॥ | 

| मोबा एट भृगछोचनि क ससुत सुखद सुनत भय मोचनि ॥ ७॥ | 

| “महे यह ठयऊ ® पियहि कालवश मति अम भयङ॥ ८॥ | 
| जो हि. नातो गूढ हे, जो समझनेमे सुखदायक अवण करनेमे भय इर करनवाठी हो || | 
| अगे “रूप वणेन करा सो रावणने इन्ही वचनोंको गूढ कहाहे कि इन्ही परमेधरफे 
समक ५ हे, इससे तेरे वचन भयमोचन हैं ओर भजन करनेसे भक्ति होगी इससे 
मं परन्तु अपना संकल्प युद्धकाही राहे तो में जाय वेर हठकरहू भजनमें 
शर ११० हे र , । हे ॥ मन्दोदरीने यह बात मनमें निश्चय करली कि, काळवश होने 
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` होहा-बह विधि जल्पेसि सकल निशि ग्र पय बहु [वाथ 3 ट्प सं स 29 [ण | भथ ढ्श कध ॥ 
सहज अशक सा ठकप[त, सभागयड माते 


Ne 


बहुत प्रकारे सारी रात बकवाद करतारहा, प्रात होतेही निडर लंकापति मत को 
सारठा-हछ फर्छ न बत, यदप सुधा वषाहे जलद ॥ - 
मूरख हृदय न चेत, जो शुरु मिलहि विरॉचे सम॥ ३॥ 
आकाश कभी फूलता फठता नहीं चाहे बादल अभूत वरसावे, क्योंकि आकाश 
अमृत ठरता नहीं, गुण केसं कर, एसेहो मुखका हृदय शून्य है, ब्रह्माके समानभी गुर्‌ हेय 
करे, मूखेको उपदेश नहीं छगता, अथवा बेत फूरुता फलता नहीं ॥ ३॥ 
_ अथ कथा क्षेपक ॥ 
दोहा-मंनिन सहित दशानन, चढ़यो धवरहर जाय ॥ | 
सारन कह तब राज सन, देखइ कपि ससुदाय॥ २२॥ | 
वहां मंत्रियोंकी साथ लेकर रावण लंकाके सबसे ऊंचे झिखरपर चढ़ा तभ उस समय पाल मे| 
कि कपियोंके समूहको देखो ॥ २२॥ | | 
यह जा सहनाद किलकरहा & सतताल उन्नत संचरहा ॥ 1॥ | 
| 


| 
|. 


ह 
र 
क 
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| 
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| 
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| 
सहसकोटि अतुलित बढवाना # इनके सँग वानर परिमाना ॥ २॥ | 
यह जो सिंहनाद करते किलकारी मारते सात ताळकी बराबर उंचई॥ १ ॥सइस करोड़ १३ ९१ 
इनक संग वानर ह ॥ २ ॥ || 
रण अजीत यह सहज अइका & नाद सुने कांपे गढ़लका॥ ३ ॥ || 
नभ निरखहु इनके छंशूरे # जव ऋतु पावस युग धड परे ॥ ५ | ३ 


यह रणम बड़े अजीत और स्वाभाविक निडर हैं, जिनके शब्द छुनकर ठंबा ब | ik 

॥ ३ ॥ आकाशमें इनके छंगूरोंको देखो जेसे वर्षाऋठमें दो धनुप निकल आमहै ४। || फ 
विश्वकर्माके सुत अभिमानी & इनपरशे पयाशिछ उतरा | || 
बसहिं ताम्रागिर कंदर माही & गोदावरी पिमठ जढ | तक्र | 

यह अभिमानी विश्वकमांके पुत्र हैं, इन्हे छूनेसे जळे उपर शिला तरी । भै 
कंदरामें यह निवास करते ओर गोदावरीका उज्ज्वळ जळ पीतेहें ॥ ६॥ वीरा ॥ ४ | | 
अति बल आंगे धावहिं वीरा & इनपर कृपा कराई हा। 211 शप 
करहिं यमहु कर संगर टीला # कञ्जळ वरण नाम नए (1.1) 

यह अति बढी वीर आगे चलते हैं, इनपर रघुनाथनी बड़ी कृपा करत... ८॥ ` || 
यमकोभी ढीला करसत्तेहे, कजळ वणेवाळे यह दोनों नळ नीळ नामवाळे वा | 


निजकर सुरभी सुमन छे. रघुपति एजी वाद लत सुमन छे, रघुपति प्रजा 
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दोहा-पद्म अठारह कपि कटक, चछ इनकी धज 9 २३॥ > 
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की सेना इनके जाकी छायामें चछती है, अपने हाथसे मनोहर सुगन्धित पुष्प | 


2 चता वा किया है 
रा न इनकी वाहुका पूजन किया हे॥ २३॥ 


| रत आवत अचल समाना क चौदह ताड़ उच्च पारैमाना॥१॥ 
पुढिन्दाके तट. करई $ अम्डुद्‌ निकर निरखि कर धरई ॥२॥ 
तो पैतकी समान चढा आता इ जे परिमा चोदृह ताळकाई॥ १॥ पुलिन्दानदीके 
प वात करता है; वादळॉर्क सय्रहाका 'देखतेही पकड़ लेता इ ॥२॥ । 
|| ककमल दल सम संब दहा # जड विकेसउ संध्याकर मेहा॥ ३॥ 
ते मेदिनी पछ वार छका साह चितव जनु खाइ॥ ४॥ ऱ्य 
[ढाळ कमलदलक समान सब दह, जाना तव्याका मेव उद्य हुआ हे ॥३॥ पूंछ घुमाकर || | | । 
रोनी ट्क २ हो जाय, ठंकाकी ओर यों देखता हे जानो खा जायगा ॥ ४॥ १ 
ग सुवन वालिको . जायो & अति जार रघुपति मन भायो॥ ५॥ 
॥ य गगन इहिके प्रथु भाच & पंच पदम इनकर पारिमाद्‌ ॥ ६ ॥ 


| भ वन्न वासकर भंगा झ उदयाचछ कहें लेउ उछंगा ॥७॥ 
॥ एम चतुर सेनप इहि छागी & रघुपति कृपा परम बड़भागी॥८॥ || 
| हहे बत्रकोभी तोड़सक्ताहै, उदयाचल पवेतको गोदीमें उठासक्ता हे॥ ७॥ यह सेनापति | 
॥ ३ रुनाथजीकी पासे बड़भागी हे ॥ ८ ॥ क: 
॥ ९हा-पाँउ धरा धर चापे, पन्नग होइ अकाज। 

हि... सर देख, यह अंगद अराज २४। ‘TU 
|). की परकर दमाने तो शेषजी व्याकुळ हो जांय, यह वही सनाके आगे २ युवराज अंगद || 
॥स* कय > be 

`` येत वरण तनुरेखा & मनह रजक गिरि चंग विशेखा॥ १॥ _ 
| लपन (ग. अज. दंडा # चपल चढत बरद र्ड २ 

भिन नो सपे वर्णके शरीराला हैं, मानो चांदीके पते एग हैं ॥ ३ ॥ जिनके बड़े 

| फो सुभद्‌ंड ह्‌) बड़े चपळ बळ बुद्धिम तीव्र हैं ॥ २ ॥ मकि, 
सुगीय जलनिधिके तीरा # पानकरें गोमती सुनीरा॥ ३ ॥ | | 
ए कर र अधिकारी & सवल व्यहयहरचेसवारी ॥४॥, | 
ऱि नार्‌ रहते गोमतीका जळ पान करते हैं ॥ ३ ॥ शृ राजो सुथवका अधिकारी क जं 


ईट त्यात्या च्य 


® 


त + ठी जानता है ॥ ४॥ | ४% > 
धि गरि गसन उड़ाना क इहिकर एरुपरथ जग जाना ॥८॥ | 
ग राकाशशिसोहा ® शिशु अजान तैहि छगि मनमोहा। ६ 
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| वानर हं॥ २५ ॥ 
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यह जन्म ठेतेही चंद्रमाके खानेको उड़ा, इसका पुरुषार्थ जगत्‌ जानत ॥५॥ 
मासीका चंद्रमा सुन्दर देखकर इसका मन मोहगयाक्योंकि उस समय यह अजान कं 
धरणी धसकि धरन जव उड़ेऊ $ सत्तर योजनते पुनि पिन जिया 
जब यह. पकड़ने दोड़ा तब प्रथ्वी धसक गई, तब येह सत्तर याजनसे छोटा ॥ ७ ॥ 
दोहा-कोटि पंचशत मकट, रहहिं सवदा साथ॥ | 
काढडुत रण छार सक, ऊसुद नाम कपिनाथ॥ २९॥ | 

पास करोड़ वानर इसके सदा साथ रहते हूं, यह काठसेभी लड़सक्ताहे, नाम सा | 


के 


ये देखइ जे चड दिशि घुमडे & मनईं लंक सावन घन उमदे); 
आगू पीछ दश दिशि धावहिं क शिला शुंग तरु तोरतं आबहि। 
अन्‌ यह देखो जो चारों ओर घुमड़ते चले आते हैं, मानो लंकामें सावनके बाइछ इ 
हे ॥ १॥ आगे पीछे दशों दिशामें दोडते हें शिला ओर पवेतके अंग व वृक्ष तोडते आते 
सहस नागबल सबहि समाना कं स्त पद्म इनकर परिमाना ॥३॥ 
काशीपुरी वास इन्ह केरी क समर कतड जिन पीठ न फेरी ॥ ॥ 
इनम्‌ हजार हाथियोंका बळ प्रत्यकका इ, यह सब वानर सात पद्य है ॥ ३॥ इनका काशी 
वास है युद्धमं इन्होंने कभी पीठ नहीं फेरी हे ॥ ७ ॥ 
तीक्षण दन्त नखायुध धारी & इन्द्र युद्ध यह जानहिं भारी। 
धूमकेतु ग्रथप इन्ह केरा & लंका निकट कीन्ह जेहि डेरा॥६ 
बेड ता&ण दात नख आयुष धारण करनेवाला यह दद्र युद्ध अच्छा जानताह ॥५॥६ 
पति धूमकेतु हे जिसने लंकाके निकट डेरा कियाहे॥६॥ | 
इहे कर जेठ बंधु जमवन्ता & तेहिके बळ कर पावका अता" 
देव. दनुजको जूझे ताही धरा होहि कर अम्बुक जाह | 
` उसके बडे भाइका नाम जाम्यवन्त है, उसके बळका अन्त कौन पा सक्ता है॥ १ ॥ह || 
राक्षसोंमे कोन लड़ सक्ता है, पृथ्वी वोह गंदकी समान उठा सक्ताहै ॥ ८ ॥ ॥९। 
बसे अशंक नर्मदा तीरा क अशनि समान अभेद है री 1५ 
यह निभेय नमेदाके किनारे वास करताहे इसका वजके समान अभेद शर || 


दोह्याड्सचिव सुकंठ राजकर, रघुवर कर प्रियदांस। | | : 
> सो जड़ मंद जी याहि रण, चह जीतन को आश वर्ती रे 
यह सुग्रावका मंत्री रघुनाथजीका प्यारा दास हे, वोह महल है जी 
कर i | हार! 
हा देखह यह यथ अपारा# पीतवरण होइ गय हू 
बाळ अरुण मरीच जस फटी # निशिचर निकर तमी 
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लडाकू एडस-क्षे द्‌ क ~ ( ८१९ ) 


| अपार यूथको देखो जिसके रंगसे पहाड़ पीला हो गया हे॥ १ ॥ जेसे प्रातःकालकी 
॥| ओर रक्षसरूपी अंधकारका नाश करना चाहती हैं॥ २॥ 
॥ 1 ५ अवद इनकर जहा ॐ सहस बुन्द सम कोटि समूहा॥ ३॥ 
मुळ जे आगे परहीं # पायन मर्दिं गई सम करही ॥ ४॥ 
ह. | मूह चोवीस अरबका है, तहत बुन्डक समान इन करोडोंका समूह है ॥ ३॥ जो शिलां 
| पडते हैं उन्हें यह पावोंसे मठकर गदे कर देते हें ॥ ४॥ 
आय गिरि कंदरके वासी क इनकर यूथ नाथ अविनाशी ॥५॥ 
। || थति व वासवकर [इतकारा ॐ सखा सुकट कर सुखकारी ॥ ६ ॥ 
॥ | दृत सुमेर पवेतकी कंदराके वासी हे, इनका यूथपति अविनाशी है ॥ ५ ॥ यह अति बलवान्‌ 
जो | शिकारी हे, अग्रीवका सुखदायक मित्र है ६॥ 
॥२॥॥ एन करे गंगा कर नारा रे पवत शुग समान शरारा ॥ ७ ॥ 
॥ हन छिन सिंहनाद जो होई क गर्जत आवतहै कपि सोई ॥ ८ ॥ 
|| एगंगाका जर पान करता है, पर्वेतके श्ृंगकी समान इसका शरीर हे ॥७॥ यह जो छिन छिनमें 
शी || होता है, यह वही वानर गजता चला आता है ॥ ८॥ | 
. || दोहा-यह तिइ मंडल गठित गज, बल कर नाहि न अन्त॥ नजय 
1 ह कपि राजा केशरी, सुवन जासु हनुमन्त ॥ २७॥ 
मं जिसका यश फैल रहा हे इसने अनेक हाथी मारे हैं बलका आदि अंत नहीं है, यह 
भ रोका राजा केशरी हे जिसका पुत्र हनुमान्‌ हे ॥ २० ॥ ME 
| || ग दिशि देख रजधानी # जड ढुकाल गि शलभ उड़ानी॥ 1॥ | 
॥ || फॅट निकर विकळ बळ टूटे  आवत उदि कूठ जचुछदे ॥ २॥ | | 
| | प ते राजधानीसे उत्तरकी ओर देखो मानो दुकालके निमित्त डीड़ी उड़ती हैं ॥ १॥ वानरके | | 
२ बही ऐसे चळे आये हैं, मानो ससुद्रके किनारे छूटे चळे आते ६॥ २॥ द 
। | पछ यूथनाथ जो अहई # अति बलवंत राज सँग रहई॥३॥ | 
त. रूप अनल अविनाशी क ये दोउ पारिपात्रके वासी ॥४॥ | 
|| भी र नो यूथनाथ हे सो बड़ा बली है राजाके संग रहता हे॥ ३ ॥ कपिके रूपमे साक्षात्‌ . i 
| ते ी हे, यह दो पारिपाजके रहनेवाले हें ॥ ४ ॥ 
[|| भे रोइ इर अरु समर विपक्षा & महाबली दोउ गवय गवक्षा ॥ ५ ऐ 
जत अति रणधीरा &पीवहि तुंगभंद्रकर नीरा ॥ ६ ५ | | 
॥ ॥ गग पर आर युद्धमे बड़े प्रवीण महाबळी यह दोनों गवय गवाक्ष ६ ॥ ५ ॥ यह दोनों रणधीर 
| उगभद्रा नदीका जळ पीते हैं ॥ ६ ॥ य 
सहेस नाग वठ जाही # इनमें एक कहाँ में ताही ॥ ७ ७६ 
गंधमादन नामा & रण अजेय पुनिसब उण थामा | ८ 
ed मु क 


| | 
ph 


१०६ | 
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८२०) ___*%तुलसीकृत सटीकरामायणम-क्षे ; 
|. इसमें एकको सत्तर हजार हाथियोंका बल हे उसे में कहता इ | 7 हाथियोंका बल हे उसे में कहता हूं। 1 पे hs 
हे रणमें अजीत ओर सब गुणोंका धाम है ॥ ८॥ | 5 रेत बठीका गक 
दोहा-वासव विबुध इंद महे, तेजन महे जस भाइ॥ | 
_ पनस नाम यह वानर, अति बल नीति निधानु॥ २६ 
ओर देखो देवताओंमें जेसे इन्द्र तेजोंमें जेसे सूये ऐसे कः ` 
नीतिका घर है ॥ २८॥ Si है नाम i र्ष | 
यह जो कुसुद पत्रसम देहा # जस केलास शरद कर मेट़ा। ३। 


लोचन मधु पिंगल अति ठोने # कामरूप चितवत चह कोने ॥ २ 
यह जो कुमुद ( बबूळे ) के पत्रके समान देहवाला जेसे केलासके उपर शरदा मेह होत 
जिसके नेत्र मधु पिंगल (भूरे ) हे ओर सुन्दर हे, कामरूप थारी चारों कोनको देखता हे ॥ २। 
ठका सह टंगूर फिराई # गर्जेत प्रलयमेघकी नाई ॥ ३. 
सुरपति साथ युद्ध कहँ गयऊ # तवसे कामरूप है गयड ॥ ९ 
|  लंकाकी ओर जो ठंगूर फिराता हे प्रय मेघकी समान गंता है॥ ३ ॥ यह इन्द्रे ताप के 
|| बुद्ध करनको गया था तबसे कामरूप हो गया अर्थात्‌ मन इच्छित रूप धारण कर हेता है ॥। 
मघवा इहिसन कीन्ह मिताई # करे सदा यह देव सहाई ॥ ५ | 
सहस काटे कपि इहिके संगा # राते पीत श्वेत बहु रंगा ॥ ६ | 
रन इससे मित्रता करली है, यह सदा देवताओंकी सहायता करता हे ॥ « ॥ हना. 
वानर इसके साथ हें जो छाल पीले सपेद अनेक रंगके हैं ॥ ६ ॥ ~ 
वचन मृषा मम प्रभु यह नाहीं # अपर वालि जानह मनमा्ही॥ 
दरदुरशीछ सदन यहि केरा # मन वच कर्म राम कर चेरा॥ 
प्रथु ! यह मेरा वचन झूंठ नहीं हे इसे तुम दूसरा वालि जानो ॥ ७ ॥ इसका ib 

|| स्थान है यह मन वचन कमसे रामजीका दास हे ॥ ८॥ i 
` दोहा-गिरिवर छांघत आवत, चलत उड़ावत रे॥ | 
तरणि तेज इन रुंघेड, तारा तनय सुषेण ॥२५॥ 1. 
यह पवत ठांघ जाता हे जिसके चठनेमें बड़ी धूरि उडती हे, इसने सा त "| 
इसीका तारा बेटी हे नाम इसका सुपेण हे ॥ २९ ॥ सुमे |: 
यह कपि छसत मनइ गिरि गेरू # दिन मुख छबि जस is री 
सोइ कपि प्रथम लंक जेई जारी & प्रभुकेहि लगि आवत १६ 
.. यह वानर देखो जो गेरूके पवतके समान शोभायमान होता हे नेसे विगमे उ. ह का 
॥ 1 ॥ यह वोह वानर है जिसने प्रथम लंका जाडे थी, हे प्रथु !न जी 


आता है ॥ २॥ 
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१७ठड्ाकाण्डस-क्षे६%. (८९३) 
== जब भयऊ # क्षुधित जननि सन अरतस ठयऊ॥ ३॥ | | 


जिति १ अरुण फल खाहू क सुनतचितव इत उत चितचाह्‌॥४॥ | | 
| हिक क्क गर्भे जन्म लिया तय भूले हो मातासे पूछने ठगे॥ ३ ॥ उन्हे कहा सपक | 
|| अगो, यह सुनकर इधर उधर देखने छगे॥ ४॥ र 

|¢ नण ढखि गगन उड़ाना & ग्रसत तरणि वासव तब जाना (५॥ 
|| अठ वन्न चिबुक भई टेडी & कोपि पवन समीर सब बेडी॥६॥ 
| बाठसूयेको देखकर आकाइमे सू्येके सानेको उड़े, तव इने यह जानकर ॥ & ॥ 

| तो इसकी ठोड़ी होगई, जिससे पवनने क्रोधकर वायु रॉकदी ॥ ६॥ | 


॥ विकल होइ अस्तुति कीन्हा # कुछिश होइ तनु अस वर दीन्हा ॥७॥ 


॥॥॥ एत वायने तब तज्‌ दीन्ही & जय जयकार देव सब कीन्हो॥८॥ 
मोने व्याकुळ होकर स्तुति करी ओर यह वर दिया कि इसका शरीर वत्रको समान होजा- 


Ro 
ho 


गँ तरण किया, इस कपिसे अब केसे युद्ध करोगे ॥ १०॥ ': 

| दह अंबक्‌ पीत बाल रवि, वदन तेज अतिराज॥ 

|  पवनते वेग अधिक जञ; अनल नितंब सुञ्राज।३९॥ = हे 
सका तेज प्रातःकालके सूयेकी समान है, आंखे पीली हैं पवनसेभी अधिक वेग हे अथि 
त नितंब शोभित हैं इससे केसे छड़ोगे ॥ ३० ॥ 6 कर 
असीकुसुम वरण तनु रेखा # पुरुष पुराण धरे नर वेषा ॥ 1 ॥ 

॥ पग्र शुण्ड भुज दण्डा & धनुष बाण असि धरे प्रचण्डा॥ २ ॥ र 
कि ककी समान जिनके शरीरका वणे है, वोह पुराण पुरुष मची वेष धारण किये 
| नकी भुजदण्ड गनेनदरकी सूंड़के समान हैं, जो धनुष तलवार प्रचण्ड घारण किये हे ॥ २॥. 
| रस पशा आति उन्नत कंधर & कम्ब कण्ठ रेखा प्रसन्न वर ३ ॥ 

|| ( छबिकी उपमा कवि जोहे ® शशि सरोज सम कहे नसोहि।॥४॥ 
| ज्य विशाळ है, कथे ऊंचे, शखकीसी गन रेखा पड़ी है मान वन ॥ ३ ॥ जो कत 


अपर 


I 
| | 


a 


| 
| | 


PP सना: 


|| 
| | 


|| == "पमा विचारें तो चन्द्रमा ओर कमल नहीं होते ॥ ४॥ | 
[|| हो पांतिकी कांति कहे को # लळकत मन पटतारिय लहे को ॥ ५॥ 
">> अधरनकी अरुणाई & बिम्बाफल बूक जाई ॥६॥ | 
\ गे गोपद कहते हैं। [ 


{ एथ्वीमें जो गढ़ा पड़जाताहै, और उसमें जितना जल आता है उसको 
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\ 
व 


न न 
दांतोंकी पंक्तिकी कांतिको कोन कहे, उपमा देनेको कर ह 
कोई उपमा देने योग्य नहीं ॥५ ॥ होठोंकी लाडी लक हज तु किसे ं 
रुजाते हैं ॥ ६॥ प | ` रदु || 
शक तुण्डहि नासिका लजावे & थके सुकवि नहि पटतर अ त 
शीश जटाके मुकुट बनाये & माठ विशाल तिलक अजि 
जिनकी नासिका तोतेकी नासिकाको रुजाती हे, कि थक गये कोई उ का | 
Ee 1 ॥ शिरके ऊपर णटाके सुकुट बनाये हुए चोड़ा माथा ह a 
दक्षिण दिशि लक्ष्मण बलवीरा # राम बाहु सम आति णधीरा। ९! || 
इनके दक्षिण दिशामें वीर लक्ष्मण बैठे हैं, जो रणधीर Bs क | । | र 
दोहा-वाम भाग बिभीषण, शिर अभिषेका राज॥ | 
. ` षज मत्र सब जानहि, अकसर करहि सुकाज ॥ ३६॥ | 
त ओर विभीषण हैं जिनके उपर राज्यका अभिषेक ` तिलक शोभित है, सब बीज मत्रा | 
अय यह तुम्हारा काम बिगाड देगा रघुनाथजीका कार्य संभारेगा ॥ ३१॥ | 
अब देखह यह सेन सुहाई & भादों मेघ घटा जनु छाई॥१॥ || 
केन्या एक ब्रह्म उपजाई & नयन भूरि अरु रूप छुनाई॥२॥ | 
जग देला यह जो सुन्दर सेना भादोंके मेघकी घटाकी समान छारही हे ॥ 1॥ एककय || 
्रहमानीने उपजाई, जिसके सुन्दर नयन ओर सुन्दर रूप था॥ २॥ || 
माळ भाव दिनकर बल दीन्हा # ऋतु जानी वासव रति कीन्हा।३॥ | 
जातक जमढवीर दोउ जाये # देव अंश वानर तनु पाये॥४॥ || 
_ सका पसीना बाळोंपर गिरा ओर इनदरका मद उसकी गरदनपर गिरा ॥ ३॥ उर्क | 
दो वीर उत्पन्न हुए देवताओंके अंशसे उतपन्न इए वानरका शरीर पाया ॥ ४॥ | 
कार्‍्कधापर इनकर थाना # देव सरिस मधुवन उद्याना ॥ | 
ऋष्यमूक इनकर विश्रामा ® चातुर्मास्य बसे जहँ रामा। ५ । | 
इनका स्थान किष्किन्धापर है जहांका मधुवन देवताओंके नन्दनवनसे शेध है! ||| 
आम ऋष्यमूक पर्वतपर हे जहां चार महीने रघुनाथजी बसेथे ॥ ६॥ क प्रमुसाए॥७ | 
वाली ज्येष्ठ राम रण मारा & यहि कहे राज तिलक ८) || 
तारा तासु भई पटरानी # जेहिकर सुत अंगद अवित: ॥७॥म ||| | 
वालि इससे बडा था जिसको लड़ाईमें रघुनाथजीने मारकर इसे राजतिठक ४ ||| 
पोरा इसकी पटरानी हुई जिसका पुत्र अंगद बड़ा ज्ञानी हे ॥ ८॥ _ बन्द विरे ॥ || 
सहस शंकुकर अर्बुद एका & अबद सहस कि परिमाना | 


| भदस विन्ड गणिकन मनमाना क महापद्म तेहिकर पर | ` 


vs EE 


1 


ig 


| 
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AA जज ~ 


का एक अवे, हजार अमका एक विन्दु ॥ ९॥ ज्योतिषियोंने हजार विरुका 


| करोड़ 
| अठारह _ साजा & विग्रह बढंड रामके काजा ॥ ११॥ 
||| जप अरु नयन विशाला ॐ कम्बुकण्ठ मोतिनकी माला ॥ १२॥ 
| म जरह प्न सेना रघुनाथजीके निमत्त ठुमस समर करना प्रस्तुत हुई हे ॥ ११॥ 
<| ||| ९ वारी विशाळ नेत्र शंखकी समान जिसकी गर्दन मोतियोंकी माला पहरे॥ १२॥ 
| न ा-हस्ती साठि सहख वळ, सदा धर्मकी सींव॥ 
|| श्रेत छत्र शिर शोमित, यह राजा सुग्रीव ॥ ३२॥ 


| || पठे हार हाथियोंका इसे बळ हे धर्मकी मयोद हे शेत छत्र सिरपर झोभित है यह राजा 
NR ६ 
| दोहा-इहि विधि सकल दिखाये, सारन कपिदल. जूह॥ 


| 

| ~ A 

| गने न रावण काल वश, अतिशय गव समृह॥ ३३॥ 
नत | 


इति क्षेपक॥ | 
इति श्रीरामचरितमानसे लंकाकाण्डान्तर्गत द्वितीयो विश्रामः ॥ २॥ 
| ो-यहि तृतीय विश्राममे, अंगद आज्ञा पाय । रावणको दसम, फिरि आये समुझाय ॥ 
|| हां प्रात जागे रघुराई # पूछा मत सब सचिव बुलाई॥ १॥ 
हह पेग का करिय उपाई # जाम्बवन्त कह पद शिर नाई॥ २॥ _ 
||. सारी घुनाथजीके निकट हैं इस कारण रघुनाथजीके मसंगको इहां आर रावणक प्रसंगक वहा 
||| १६ रघुनाथनी प्रातःकार जागे तो मंत्रियोंको बुलाकर पूछा॥ १॥ शीघ्र कही क्या उपाय 
|||" बामवन्त चरणोमें शिर नवाकर बोळे, रघुनाथजीके तीन मंत्री मुख्य हैं सुग्रीव बिभीषण 
|| 7 सुमीमका मत बिभीषणकी झरण गतिमें विभीषणका मत सागर उतरने हडको, अप 
|| "भको वारी आई॥ २॥ 

॥ ४ सष सकल उरवासी # सर्व रूप सब रहित उदासी ॥ ३ ॥ 
|| (क्ष! जमति अञसारा & दूत पठाइन बा | सा 
| सबके हद्यं वास करनेहारे सर्व रूप सर्वे रहित उदासीन उुनिय | ३ 

गि १ मंत्र कहताहूं कि अंगदको दूत बनाकर भेजो ॥। ४ ॥ ॥५ ॥ 
|| शहि. व के मनमाना & अंगद सन कई 20 ॥६॥ 
| |, फेनी गय बुधि बल गुणघामा # लंका जाहु तात दा ह | हि बूल- ` 
|) ह ने सबको भला लगा, तब अंगदसे रघुनाथनी बोठे ॥ ५ ॥ हे अंगद ! तुम बु 
| >= तित ढक जाओ॥ ६॥ = 
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(८२४) ` # तुल्सीकृत सटीकरामायणय & 
बहत बुझाय तुमहिं का कहं # परम चतुर में र र 
काज हमार तासु हित होई & रिपु सन करहु वत प 
में तुम्हें बहुत समझाकर कया कहूँ, परमचतुर तुमको जानताहूं ॥ ७॥ 


_ / ह CD या _ | | 
ओर रावणका हित होय, वही वात्ता शइसे कीजिये, आशय यह कि हमारा कान हओ ||| । 
ओर उसका हित मुक्त होना है, सो वही करना जिससे विरोध बड़े ॥ ८॥ 008 मोल |||; 


"१ 


सोरठा-प्रथुआज्ञा धरि शीश, चरण वंदे अंगद उठेउ । 

ह. सोइ एुणसागर इश, राम कृपा जापर केउ॥४॥ || 

्रभुकी आज्ञा शिरपर धर चरण वंदन करके भंगदजी उडे और बोरे ती. 
थजी तुम जिसके ऊपर कृपा करो ॥ ४॥ र बोळे वोही तसाः || 

सोरठा-स्वयं सिद्ध सब काज, नाथ मोहिं आदर दयउ॥ | 

अस विचारि युवराज, तनु एलाकेत हर्षित भयउ॥५॥ . ||| | 

हे भगवन्‌ ! आपके काये तो स्वयंही सब सिद्ध हैं, परन्तु यह आपने मुझे आदर दिया गहा || 


~ 


भंगदजी झरीरसे पुलकित होकर प्रसन्न हो उठे ( माघवदि पड़वाको अंगद चले )॥ ९॥ 
वदे चरण उरधारे प्रभुताई # अंगद चलेउ सबहि शिर नाई॥।॥ ||| ` 
मरु प्रताप उर सहज अशंका & रण बांकुरा वालिसुत बंका ॥२॥ ॥ 
चरण बन्दन करके रघुराईकी प्रभुताई धारण कर सबको शिर नवाय अंगदजी चढे॥ 1॥ ए ||| 

जीके मतापस यह सहजही अशंक ओर रणके बांके वालिकुमार चले ॥ २॥ | 
उर पठत रावणकर बेटा # खेळत रहा सो होइ गइ मेंदा॥ ३ || 
बातहि बात कष बढ़ि आई # युगल अतुल बल पुनि तरुगाई॥॥ 

नगरम घुसतेही एक रावणके बेटेसे जो खेलरहा था भेंट होगई ॥ ३॥ रावणके पुन ए 

दर तू कोन हे ! अंगदने कहा भें रघुनाथका दूत हूं, तब उसने कहा जिसकी पलीको झा 

हर लाये हे, अंगद बोले में उन्हीका दूत हूं जिन्होंने तेरी फूफीके नाक कान काटडाले ब || 

दोनों अतुल बळ ओर युवा ये ॥ ४ ॥ 
तेहि अंगद कहूँ छात उठाई & गहि पद पटकेउ भमि श्रमार .' || 
निशिचर निकर देखि भट भारी # जहँ तहे चले न सकहिं एकाह | 
उसने झंगदको लात उठाई इन्होंने उसका पांव पकड़ प्ृथ्वीपर दे पटका ॥ ५॥ ए || 

देला कि यह बड़े योद्धा है तब जहां तहां चलेगये पुकार नहीं सकते ॥ ६॥ हीं॥॥ | 
एक एकसन मर्म न कहहीं & समुझि तासु बल उप होइ नी ॥८॥ || 


~? 
ज प प्र 


| 
भयउ कोलाहल नगर मझारी & आवा कपि टंका जेट गकं | 
पक एकसे भेद नहीं कहते उसका बळ समझकर चुप हो रहते हैं कही व ८ आ ||| 
करना कि उसका मरना समझ चुप होरहे ॥ ७ ॥ ठंकामं बड़ा कोलाइळ हुआ कि Co आ | 


e 


।सुङ्न,छंका जलाई थी ॥ ८॥ 
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# लङ्गाकाण्डस्‌ ६ के _ (८२९५) 


र्य ॐ अति सभीत सब करहिंविचारा॥९॥ || 
|~ कहा करहि करतारा उ त सब करहि विचारा॥९॥ _ 
|| म देहि बताई # जेहि विलोकि सो जाहि सुखाई॥ १०॥ 
|| (करतार कया करे सब कोई डरकर विचार करते हें ॥ ९॥ विना पूछे मागे वता देते. 
|| हे ओर देखलें सो सूख जाय ॥ १० ॥ 
||“ हा-गयो सभा दरबार रिए, सुमिरि रामपद कंज॥ 
॥ ` झंह ठवनि इत उत चिते, धीर वीर बल पुंज ॥ ३४॥ . 


ती शके सभा-दखारमें रघुनाथनीके चरणकमलको स्मरण कर गये, सिहकी समान चाल- 


| | 
||| सपर देखने लगे बड़े धीर वीर बळके सागर हैं॥ ३४॥ | 

॥ तुत निशाचर एक पठावा # समाचार ` रावणहि सुनावा॥३॥ | 
|| हुनत वचन बोठेउं दशशीशा # आनड बोछि कहांकर कीशा॥२॥ 

|| तरत एक राक्षसको भेजकर रावणको समाचार सुनाया ॥ १॥ वचन सुनकर रावण बोळा बुला | 
त न हांका बंदर हे ॥ २ ॥ शा र ५ E* 
||| आयु पाय दूत बहु धाये ऋ कपि कुंजरहि बोलि छे आये॥३॥ | | 


|| भंग दीख दशानन वैसा # सहित प्राण कन गिरि जेसा॥४॥ | | 
| | , सुनकर बहुतसे दूत चले, कपियोंमें हस्तीरूप अंगदजीको बुछाछाये॥ ३ ॥अंगदने रावणको | _ 
न | न प्राणतहित कनल ( काला पहाड़ ) होता है ॥ ४ ॥ 7 


BS | 
॥ 4 
° | 
| FE 


पुजा विटप शिर श्वृंग समाना # रोमावली छता तरु नाना॥५॥ | | 

||| स नासिका नयन अरु काना # गिरिकन्द्रा खोह अनुमाना ॥६॥ | | 
| | i की समान शिर पर्वतोंके शुंग समान रुयें ठतावेळ ओर वृक्षोंसे हैं ॥«॥ सुख नासि- | | 

ह |||" भर कान पर्वतकी कंदरा ओर खोहकी समान हें ॥ ६॥ “वि 

॥ ॥ सभा मन नेकु न सुरा $ वालितनय अति बल बांकरा॥७॥ || 

| ही पमा सब कपि कहे देखी # रावण उर भा क्षोभ तशखी ८॥ 

पे भोठा नहीं घबरा था क्योंकि वालिपुत्र लड़ाईका बड़ा वीर हे ॥ ७॥ कपिको देखकर 

| ठी और रावणके हद्यमें बडा क्षोभ हुआ, कि मेंभी उठूं॥ ८ ॥ 

| रैह-यथामत्त गजयूथ महँ, पंचानन चछि जाय ॥ 

|| अङ ^ शाप सँभारे उर, बैठ सबहि शिरनाय ॥ २५॥ ह 

| बे इ यके बीचरमे शेर चला जाय इस प्रकार रामका प्रताप संभारकर स शि य 

|, भर (र सभाभी इनके आदरको उठी यी अथवा इनके बेटतेही सब सभाका हिर नीचा | 

| _ और एक मुखसे शेर पंचानन कहलाता हे॥ २७॥ | | 

| मेम जा कवन तें बंदर # में रघुवीर इत दशर्कधर ॥ ३॥ | 

द प _ [ह्‌ 

| _ कोन हे! अंगदनी वो में डयक इत इं ॥ ३ ॥ गोख केश द्र 


ह 


तोहि रही मिताई & तव हित कारण आयडे भाई ॥२॥ | 
तू कोन है! अंगदूजी बोठे में रघुनाथका दूत हूँ ॥ १ २ सु बोला यहाँ | 


Ru ये 
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(८२६) ____कैतुल्सीकृत सटीकरामायणप्च & 
केसे आगे हो, तब अंगदजी बोठे मेरे मितासे और तुमसे मित्रता छे == | 
निमित्त आयाहूं सुनो ॥ २॥ ह इस कारण हे ति | 


उत्तम कल पुळस्त्य कर नाती & शिव विरंचि पूजेह बहु ती) | 
वर पायड कीन्हेउ सव काजा # जीते लोकपाल पुर राजा । || 
तुझारा श्रेष्ठ कुल हे पुलरत्यऋषिके नाती हो शिव ब्रह्ञाजीकी अनेक प्र र पूज 2 | | 
तुमने बर पायकर सब काम किये लोकपाल इन्द्रादिक जीतल्यि॥४॥ तयो! || 
तृप अभिमान मोह वश किम्वा & इरि आनेइ सीतहि जगदग्या) ९ ॥ 
अब शुभ कहा करह तुम मोरा के सब अपराध क्षमहि परभु तोरा।६॥ | 
हे नृप ! फिर अभिमानसे या मोहसे वा राजमद्से. जो. जगदम्या जग मात र 


सा अच्छा नहीं किया ॥ ५ ॥ परन्तु अब मेरा सुन्दर कहा मानो इस | 
तुम्हार सब अपराधाको क्षमा करदेंगे ॥ ६॥ इसके करने एका | 


दशन गहहु तृण कठ कुठारी # पुरजन संग सहित निज नारी॥७। | 
सादर जनकसुतहि कार आगे  इहिवि[धे चलहु सकल भय त्याग॥८। 
वाहू चलनका प्रकार यह हे दांतोंमे तृण धरो,गऊ बनो, गलेमें कुठारी घरो, जिससे अपराधी हूर 
त हो आर छकाकी ख्नियोंको लेचलो जिससे विदित हो कि छंकामें शूर नहीं द्वियें रहती हें ॥ ७) 
आर जानकोजीको सबसे आगे करो इस प्रकार भय छोड़ चछो ओर कहना कि॥ ८॥ ग | ¢ 
राहा-ग्रणतपाछ रघुबंशमाणि, त्राहि त्राहि अबमोहि। ||. 
„= सुनतहि आरत वचन प्रभु, अभय करहिंगेतोहिं॥२६॥ = 
है दैनिक रक्षक रघुनाथजी ! अब मेरी रक्षा करो, यह दुःखके वचन. सुनतेही खुनायगी 0! 
अभय करदुंगे यह सुनकर रावण कहने लगा ॥ ३६.॥ || 
९ कपि पोच बोल संभारी  मूठ़ न जानसि मोहिं सुरारी॥1॥ | | 
कडु निज नाम जनक कर भाई & केहि नाते मानिये मिताई॥ | 
र वानरके बघे ! संभारके नहीं बोलता, हे मूर्ख ! नहीं जानता कि में देवताओं श ६ | | 
अर भाई! अपने बापका तो नाम बता में किस नातेसे मिताई मादू ॥ २ i | 
अंगद नाम वालिकर बेटा & तोसों कबहूँ भई धों भॅटा | ९ 
अगद वचन सुनत सकुचाना & रहा वाछि वानर म॑ जाना 
अंगदजी बोले अंगद मेरा नाम हे, वालिका पुत्र हूं तुमसे उनसे कभी भेट 
यह अंगदीके वचन सुनकर सकुचाया ओर कहने लगा हां एक वालि वानर था ठ 
अंगद ताहि वालिकर बालक # उपजेड बंश अनछ ड" ६॥ 
गन न खसड बृथा तुम जाये # निजसुख तापस द 
गद तू उसी मीर वालिका बालक हे, तू अपने कुलके जळानेको अमि इ 


गिरगया, तू वृथाही उत्प | 
नन हुआ, जो ऐसे वीरका पुत्र होकर 
कहाया॥ ६। 5225 डु 
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कहल वाठि कर अदः सि वचन अंगद अस कहुई॥७॥ ` 
| | त दशगये वाठिप€ जाइ & पूछेइ कुशळ सखा उर छाई॥ ८॥ 


||, अबवाठिक्ी कुळ तो कह वह कहाँ है तय ! अंगदजी इसत हुए बोले ॥७॥ हे दाशी! 
| || नपि वाठिपईँ जाकर उसे हूदयसे लगाकर. कुशळ पूछना, अथवा अच्छे दिन ओर 
EE डा ता तो वीतगई अब कुश कहा ही व्र - 
॥१॥॥ [मवरोध कुशळ जेस हाई # सा सब तुम्हे सुनाइहि सोई ॥९॥ 

| पन शठ भेद हाई मन ताक # आरवुवार हृदय नहिं जाके॥ १०॥ 
। || अढळ कुशळ रघुनाथजीका विरांध करनस हाती छ वोह वालि तुम्हें सब सुना देगा ॥ ९ ॥ 
| ||ह बोपाईसे वाडिका बखान कर रावण अंगदकी निनदा कर उसे अपनेमें मिळाना चाहता हे तिस || . 
पो || आदनी कहते हैं, सूखे ! भेद तो उसके मनमें होगा जिसके मनमें श्रीरघुनाथजी नहीं 
की ॥॥॥१०॥ ळी े 
। ||| दोहा-इम कुलघालक सत्य तुम, कुलपालक दशशीश॥ 


Da ७४ [a 
८॥|| ` 
~ || 


१ { 


. अंधो बधिर न कहहिं अस, श्रवण नयन तोहि वीश ॥३७॥ 
|| (रण! हम तो कुलनाशक हैं क्योंकि रघुनाथजीके दास हैं, तुम उनसे पैर करके कुलपालक 


|| भो एकभी न अचेग जेसी बात हमसे कही हे ऐसी तो अंधे बहरेभी नहीं कहते; तेरे तो 
॥ भार वीस कान हे अथवा, जिस कुलका तू पालक है इम उस कुठके नाशक हे ॥ ३७॥ 
| शि विरंचि सुर सुनि ससुदाई & चाहत जासु चरण सेवकोई ॥ 9 ॥ 
|| उक होइ इम कुल बोरा & ऐसी मति उर बिहरु न तोरा॥२॥ 
क| व ग ता जुनि जिसके चरणोंकी सेवकाई सब कोई चाहते हैं ॥ १॥ हमने उसका दूतपन 
||  अडपाया; तो ऐसी मति होनेसे तेरा हृदय क्यों नहीं विदीण होता ॥ २॥ 
|| कठोर वाणी कपि केरी ॐ कहत दशानन नयनं तरेरी॥३॥ 
|| “ति बचन कठिन में सहऊं & नीति धर्म सब जानत अहऊं ॥ ४॥ 
| कीक कठोर वाणी सुन नेत्रोंसे छुड़कंकर रावण बोळा ॥ ३ ॥ दुष्ट यं तेरे वचन जो 


| क कारण सहताहू कि सब नीति धर्मको जानताहूं ॥ 8 ॥ 

| ई पन शीढ़ता तोरी # हमूहु सुनी कृत प्रतिय चोरी॥६॥ 

(|| +न ` इत रखवारी & बाड़े न मरह धर्म बतधारी॥ ६॥ 

१ | “तुम्हारी धरमेशीलता सुनी हे, कि पराई खरको चुराठातेहे ॥ ५ ॥ ओर दत 
क जासि देली तू डूब कयां नहीं मरता, जब अंगदजी रावणसे बात करतेथे उसी 

| ML आ. गो समझाने आया; कि रामचन्द्रसे मिलाप करणो, रावण उसे मारकर खा 

| . हे । कहते हैं कि दूतरक्षा आंखोंसे देखी, अब तू डूब मर, वा महावीरजीकी 
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३. कि दूतकी पूछमें ( वारी ) आग लगाई यहां सुननाभी देखनाही है ॥६॥ ह ` 
पिन भगिनि निहारी # क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी॥७॥ | | 
१०७ द ज —- न्मः न 
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धर्मशीलता तव जग जागी & पावा दर्श हमहुँ बडा बड्भामी 

नाक कानके विना बहिनको देसकरभी तुमने धमेहीको विचार कर क्षमा कर्द 
धर्मशीलता जगतमें व्यापरही हे, हमारेभी बड़े भाग्य हैं जो तुम्हारा दवी $ 
कहने रगा ॥ ८ ॥ हा त | 


| 
दोहा-जनि कल्पसि जडजन्तु कपि, शठ विछोकु मम बाह, 


Fd 


[।८। > 


कृप प आहा र | | 
टोकपाल बळ विषुल शशि, असन हेतु जिमि राइ ३ । | 


अरे मूर्स वानर ! क्यों वृथा बकवाद करता हे, मेरी बाहेंको तो देख जो छोकपाठांकरे कळ्या. || 


पी अपार बलके नाश करनेको राहु हैं ॥ ३८॥ 


दोहा-एनि नम सर मम कर निकर, कर कमलन पर वास ॥ || 
शोभित भयड मराठ इव, शंभु सहित कैठास॥१९॥ | 
फिर देख आकाशरूपी सरोवरमें मेरे हाथरूपी कमलोंके ऊपर हंसकी नाई श्रेतकेशा फ ||. 
शिवके सहित, शोभित हुआ वासकर अर्थात्‌ मैंने केळास पर्वतको विना परिश्रम उठाहिया॥३॥ | 
तुम्हर कटक माह सुन अंगद & मोसन भिरहिं कवन योधावद॥॥ || 
तव प्रभु नारिवेरह बलहीना क अनुज तासु दुख दुखित मछीना॥२॥ || 
अच्छा अंगद यह तो बता तेरे कटकमें मुझसे लड़नेवाले कितने योद्धा हैं॥ १॥ तुम्हा सात ||| 1 
तो लड़नहीं सत्ते, क्योंकि श्लीके वियोगसे बलहीन हैं ओर जो उनका छोटा माई छड ोमी म श्र 
क्योंकि वोह भाईके दुःखसे दुःखी है ॥ २॥ - 2: | 
तुम सुग्रीव कूल इम दोऊ & बंधु हमार भीरु अति सोऊ॥३॥ || 
जाम्बवन्त मंत्री अति बूढ़ा # सो किमि होय समर आरद्र।१| ||, 
ठम ओर सुग्रीव दोनों विरोध नदीके किनारेके वृक्ष हो, परस्पर राज्य प्रातिकी इय || 
इससे क्या लड़ोगे, हमारा भाइंभी नहीं लड़सक्ता, क्योंकि वोह डरपोक हे ॥२॥ और जामात | | 
तो बूढा बहुत हे, वोह क्योंकर लड़सक्ता है ॥ ४॥ रि 
शिल्प कर्म जानत नल नीला & हे कपि एक महाबठ शीला | | 
आवा प्रथर्म नगर जई जारा & सुनि हैँसिबोलेड बालिग. ||| 
नळ नील राजगीरी.जानते हैं, घे 'छडूना नहीं जानते, एक कपि निश्चय बडा हे (६. शि 
प्रथम आयाथा और जिसने हमारा नगर-जठादिया, यह बात सुने अंगदजा हंसकर 4 (101 ॥ 
सत्य वचन कह निशिचरनाहा & सांचइ कीश कान्ट पुरदाह ॥८॥ || 
रावण नगर अल्प कपि दहई # को अस मूढ सुनेका * दळ 
रावण क्या सत्य कहते हो! सत्यही वानरे तुम्हारे नगरको जलविया । | i 
वानर रावणके नगरको ठावे यह कोन यू कहे सनेगा कहीं सुठ्के स्या | 
झूठ कोन कहे सुने कही-सुनि अस वचन सत्य को य भ । पाठ है॥ ८॥ न 1९ al 
जो अतिसुभट सराहेउ रावन # सो सुग्रीव केर लघ | 
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| दर न होई # पठवा खबर टेन हम सोई । 11 | क्र sr ७ कट ~ स्व —_ ९ 
सो वीर १ हाइ & पठवा खबर छेन हम साइ॥ १०॥ 
| तुर निसको बड़ा योद्धा कहकर बड़ाई करते हो, वोह तो सुग्रीवका छोटा दूत है ॥ ९ ॥ | 
| | उठता है सो वीर नहीं होता, हमने तो उसे खबर लेने भेजाथा॥ १० ॥ 
| बा देहा-अब जाना एरदहैउ कपि, विज प्रभु आयसु पाय॥ 
| गयउ न फार नज नाथ पह, ताह भय रहेउ छ़काय॥ ४०॥ 
॥ बात मेने अब जानी कि कपिने विना प्रथुकी आज्ञाके तुम्हारा नगर जलाया और इसी कारण 
||; कर अपने स्वामीके पास नहीं गया, इसी डरके मारे कहीँ छिप रहा ॥ ४० ॥ 


|| दोहा-सत्य कहसि दशकंठ तैं, मोहि न सुनि कछु कोह॥ 

|| कोड न हमारे कटक अस, तोसन ठरत जो सोह॥ ४१॥ 
|| ह! तुमने यह बात सत्य कही ओर मुझे सुनकर कुछ क्रोध नहीं हे, क्योंकि हमारे कटकमें | 
|| मी ऐसा नहीं जो तुमसे युद्ध करते शोभा पावै क्योंकि ॥ ४१॥ । 


|| दोहा-प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति अस आहि॥ | 


॥॥ जो मृगपति वध मेड़कहि, भलो कहे को ताहि ॥ ४२॥ 
सा! | गीते ऐसी हे कि मीति ओर वेर बराबरवाठेसे करना, जो सिंह मेडुकीको मारे तो उसे कोन | 


|| हेग, यह रावंण मेठक ओर राम सिंह हैं ॥ ४२ ॥ 


रोहा-यद्यपि लघुता राम कहें, तोहि वधे बड़ दोष॥ 

| तदपिकठिन दशकंध सुन,क्षत्रि जाति कर रोष॥ ४३॥ | 
|| रामको इसमें बड़ी ठघुता हे, तुझ क्षुद्रके मारनेमें बड़ा दोष हे, परन्तु तोभी हे रावण! || 
| ।भिातिका क्रोध कठिन होता है, अथवा तेने जानकीको हरकर बड़ा दोष किया हैं; अथवा तू | 


NNN ha 


|| भर तेरेमारनेमे दोष हे तो. र उ 
|| “° हर तेरे मारनेम दोष है तोभी क्षत्रिय जातिका महा रोप होनेसे तुझे मारेंगे॥ ४३॥ 


|| \ा-ईसि बोळे दशमौलि तब, कपि कर गुण बड एक॥ 
| ह जो प्रतिपाठे तासु हित, करे उपाय अनेक ॥ ४४॥ | 
णि त बोला वानरोमें एक बड़ा गुण होता हे, जो उनको पाले वे उसकी बड़ाईके | 
। || फय शय करते हैं॥ ४४॥ 2% 

। || गत्र ऊ गिज प्रभुकाजा # जहे तहे नाचहि परिहरि ठाजा॥ ३ ॥ 
| नक „` टोक रिझाई # पति हित करत धर्म निपुणाई॥ २॥ 
|| की री अपने स्यामीके निमित्त जहां तहां लाज छोड़कर नाचते. हे ॥ १॥ नाच कूद || 
॥ भ्त सा आपने स्वामीके निमित्त अनेक निषणताके कर्म करते ॥ २॥ | । 
A की © र भक्त तव जाती $ प्रभुुण कसन कहसि इहिभांती॥ ३॥ | 
| ९ रके परमः सुजाना & तव कट्‌ वचन करों नहिं काना।४॥ |` 


(८३०) ` तुलसीकृत सटीकरामायणस क 
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अंगद तुम्हारी जातीही स्वामिभक होनेकी हे, फिर तुम मे का आ तुम्हारी जातीही स्वामिभक्त होनेकी हे, फिर तुम प्रमुके गुण कर 
॥ ३ ॥ परन्तु में प्रम सुजान शुणयाहक्‌ हू, तर्‌ कट वचनोपर ध्यान नही ता [ 
कह कपि तव गुण गाहकताई # सत्य पवनसुत मोहि सुनाई 
वन विध्वंस सुत वध पुरजारा # तदपि न तेई कृत कछ झा ।९॥ 
कपि बोठे तुम्हारी गुणग्राहकता सुझे पवनसुतने सत्य सुनाई हे, क्योंकि उनमें व 
एक वन उजारा, दूसरे तुम्हारे एको मारा, तसरे पुर जारा, तिसपरभी तुम सर १॥९॥ 
नहीं किया ॥ ६ ॥ कुछ पा 
सोइ विचारी तव प्रकृति सुहाई कै दशकंधर में कीन ठिठाई ॥७॥ || 
देखे आय जो कुछ कपि भाखा& तुम्हरे लाज न रोष न माखा॥८॥ || 


| | 
| 
| 


श्र 
\ 


सोड तुम्हारी सुन्दर प्रकृति विचार कर मेंनेभी ढिठाई की, अर्थात्‌ तुम्हारे इ 
आया ॥ ७॥ जो कुछ कपिने कहा था सो आकर देखा तुम्हारे छाज क्रोप और भां 
नहीं है ॥ ८॥ i 

दोहा-वक्उक्ति धनु वचन शर, हृदय दह्यो रिए कीश ॥ | 
प्रति उत्तर सड़सिन मनो, काढत भट दशशीश॥ ४९॥ 
अगद्का वक्रउक्तिरूपी धचुषने वचनरूपी बाण जो रांवणके हृदयम वीधेजाते हैं, अगो 
बीर रावण अपने उत्तर रूपी संडसीसे निकारता जाता हे आप चलानेका सामा तौ. 
पाता ॥ ४५ ॥ | 
जो असमति पितु खायउ कोशा # कहि असवचन हँसा दशशीशा॥१॥ | 
पितहि खाइ सातेउँ अब तोही & अबहीं सञुझि परा कछु मोही॥२१॥ | 
जो एसी मति थी तभी तो पिताको खालिया, यह वचन कहकर रावण हसा ॥१॥ शा 
बोले पिताको तो खाबुका परन्तु अब तुम्हें खाता सो एक वात्ता मुझे स्मरण है इस काश 2 | 
नहीं मारता ॥ २ ॥ ।३। | 
वाछि विमळ यश भाजन जानी # हतों न तोहि अधम अभिमान 0 || 
कह रावण रावण जगकेते # में निज श्रवण सुने सुन “न| ' 
तुझे वालिके यशका पात्र समझकर हे महा अभिमानी !में नहीं मारताई व हलो 
सो कहते हैं कि यही वालिकी कांखमें रहाथा ॥ ३॥ परन्तु यह तो कह कि भगर || 
' मेने जितने सुने हैं सो सुनाता हूं ॥ ४॥ | 
बलि जीतन यक गयउ पताला # राखा बाधि शिछन हैर ॥६॥ | 
खेलहि बालक मारहिं जाई # दया लागे बलि ॥ ५॥ || म 
एक राजाबलिको पातालमें जीतने गयाथा, सो बालकोंने घुडशाठ ~. 
उसके संग खेलते उसे मारतेथे राजा बलिने दया कर उसे छडा दिया ॥ ६ बिशैखा | । |^ 
एक बहोरि सहस भुज देखा # धाय धरा जड ज” छुदाता।> 
कोतुक लागि भवन ले आवा # सो पलस्त्य्चनि जार ही 
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व वोह था जिसे सहस्राबाहुने जळज तुकी समान पकड़ लियाथा ॥ ७॥ कोतुक निमित्त 
॥ ४९५१ - उपरान्त उसे अपने घर छे आया, सो पुठरत्य सुनिने जाकर छुड़ाया ॥ ८॥। | 
-एक कहत माह सळुच अति, रहा वाठिकी कांख॥ 
| तिनमहँँ रावण कवन तुम, सत्य कहइ तजि माख ॥ ४६॥ 
॥॥॥ वा वर्णन करते ती षे घडा सकुच लगती है, जो कि वालिकी कांखमें रहाथा, उप्तमें तुम 
जा मरा हो सो अभिमान त्यागकर बताओ, तब रावण बोला ॥ ४६॥ 
पुव शठ सोइ रावण बर्ळ्ाला क हरागार जानु जासु भुजलीला॥ १॥ 
त्राव उमापात जास छराह ४ पूजे जाह शिर सुमन चढ़ाई ॥ २॥ 
नू में वोही गळी हूँ जिसके झुजाओंके पराक्रमको केलास परयत जानता हे अर्थात्‌ मैंने 
हा तको बहुत वेर उठाख्या ॥ १ ॥ ओर. जितकी शूरताको शिवजी जानते हैं कि मेंने 
झा | क समं अपने शिर चढ़कर उनका पूजन कियाथा ॥ २॥ 
|| शिर सरोज निज करन उतारी क पूजे अमितवार त्रिपुरारी ॥ ३ ॥ 
| । पुज विक्रम जानाह दिग्पाला ® शठ अजहू जिनके उर शाला ॥ ४॥ 
|| बाते हासे कमठरूपी शिर उतारकर बहुत वार शिवजीका पूजन कियाथा॥ ३ ॥ मेरी भुजा 
||| मको दिग्पाल जानते हैं, सूखे ! अवभी जिनके हृदयमें बड़ा दुःख रहता है॥ ४ ॥ 
जिहि दिगज उर काठेनाई क जब जब भिरेउ जाय वारे आइ॥ ५॥ 
गिरिके दशन कराल न फटे क उर लागत मूलक इव टूटे ॥ ६ ॥ 
पर मर हृदयकी कठिणताको जानते हैं, जब जब में जबरदस्ती उनसे जाकर भिडाजाताहूं 
गे दांतोंसे वजर टूटगया, वेही दांत मेरे हृद्यमें ठगकर मूंछीकी नाई टूटगये॥ ६ ॥ 
कं ष चलत डोलत इमि धरणी & चढत मत्तगज जिमि लघु तरणी ॥ ७॥ 
| ह जग विदित प्रतापी & सुने न श्रवण अलीक अलापी॥ ८॥ 
॥ || हण ३ ऐसे डोलती हे जसे मत्त हाथीके चढ़नेसे नोका डोठती हे ॥ ७ ॥ साह 
| रे, मं विख्यात हे असंगत वचन कहनेवाले ! क्या तेने नहीं सुना मेरा केसा 


| 
१1||  ! पहि रावण कहे लघु कहासि, नर कर करसि बखान ॥ 


न्न ॐ बेर खर्व खल, अब जाना तव ज्ञान ॥ ४०॥ 
बेग ॥ "शे कहता और मनुष्यका बखान करता हे, रे कपिके छोटे दुष्ट बच्चे ! अब तेरा 


| झा सकोप कह वाणी & बोल सँमारि अधम अभिमानी ॥ 3॥ 
शभर ॐ गहन अपारा  दहनअनछ समजासकठारा २ | || 
। ॥ हो पु झे "विकर बोले अरे नीच अभिमानी ! मुख संभारकर बोल ॥ 3 ॥ सहख्रावाहकी | | 
राह" नानेको जिसका कुल्हाडा अग्नि समान है, अथोत्‌ जिन परशुरामाने || 

र शना छेदन करदीं ॥ २॥ - SE 
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ऋष करेंगे ओर करार बाण छूटेंगे ॥ ६ ॥ PS i प 
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आसु परशु सागर खर चरि & बूड नुप अगणित बह 
ताएु गर्व जेहि देखत भागा $ सो नर किमि दश 
बिन EU सागरकी तीकणधारमें अनगिस्तवार सा 
उ हकार सचन्द्र गृश्‌ गो 
च का न रर जिन रामचन्द्रके देखतेही भागगया, अभागे रावण | प ग ग! 
रामं मुज कंस रे शेठ बगी क धन्वी काम नद पुने गंगा॥९॥ 
पञ सुरधेच कल्प तरु रूपा # अन्न दान अरु रस पीयूष॥६॥ | 
र बंगा ( छुञ्च) ! रचुनाथजी मनुष्य कसे इं क्या कामदेव एक साधारण धनुपपारी ३ छ || 
साधारण होता तो पुष्पके धनुष बाणसेभी कहीं डोक जय होते हैं, कया गंगा एक नदी है R 
कामेच कया पशु हे, कल्पवृक्ष क्या पेड़ हेववा अन एक साधारण दान ओर अमृत एक सह| | 
वैनतेय खग आहि सहसानन & ।चिन्तासाणे की उपल दशानन॥७। || . 
सुन मतिमद ढाक वळुठा ® दाभाक रघुपाते भक्ति अकुंहा॥८॥ || 
कया गरुड़ एक पक्षी हैं, शपजी क्या सांप है, चिन्तामणि क्या कोई पत्थर हे अर्थात्‌ यह झह || 
किक पदार्थ हें ॥ ७॥ छुन मूख! कया वेछुंठभी एक साधारण लोक हे; रघुनाथणीकी आ 
भक्ति कया साधारण लाभ हे? वह तो अखण्ड लाभ हे ॥८॥ न 
दाहा-सन साहत तेव सान साथ, बन उजार पुर जार॥ || 
कस रं शठ हनुमान कापे, गयड जी तव सुत मार॥४८॥ . | f 
सेनासहित तेरे मानको मथन कर वन उजाड पुर जलाय तेरे पुत्रको मारकर चछा सा 
वह हडुमान्‌ एक साधारण कपि हे ॥ 8८ ॥ 
सुन रावण परिहारे चतुराई & भजसि न कृपासिंधु रघुराई॥।! 
जो खल भयसि रामकर द्रोही & ब्रह्म रुद्र सक राखि न तीही। ९ 
रावण! यह चतुरता छोड़ सुन कृपासागर रघुनाथनीका भजन कर ॥ १॥ जो इस र 
वराचा हुआ, उस ब्रह्मा आर शिवजीभी नहीं रखसक्ते ॥ २॥ ।३॥ | 
मूढ सुपा जनि मारसि गाला & रामद्रोह होइहि अस रा ॥९॥ _ 
तव शिरनिकर कपिनके आगे & परिहें धरणे राम श रे ॥ कि शि 
अरे मूख ! बृथा क्यों गाल बजाताहै, रघुनाथजी वेर करनेसे यह हाल होगा र 
रघुनाथनीके बाण लगनेसे वानरोंके आगे प्रथ्वीपर गिरेंगे ॥ ४ । गाना 
तब तवशिर कंडुक इव नाना # खेलहिं भाळ कोश च. यद! 
जबाहे समर कोपहिं रघुनायक # छटाह अति कराठ वर्ड प नी £| 


जव रे 
तब तेरे अनेक शिरोंके गेंद बनाकर रीछ वानर चोगान खेंटेंगे । | 
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सहसवाह समर समर्थ राज हेरिये हलकमें,॥ सहित समाज महाराज सो जहाज [ 
छलकर्म । हूटत पिनाकके मनाक वाम रामसेते नाक विनु भये हएुनायक पलकर्म ! 
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अस गाल तुम्हारा# अस विचारे भजु राम उदारा।७॥ | 


| 6 बठदि परजरा वरत 5 
चन रावण रा क रत अनल मह जनु घव पूरा ॥ ८ ॥ 


॥ || तुम्हारा गाल नहीं चलेगा, यह विचार कर रघुनाथजीको भनो॥ ७॥ यह वचन सुन 
1३॥॥ ^ यमं हुआ, मानो वरती अग्रिम घृत पड़ा और बोडा ॥ ८॥ 
"| हहा-कुंमकर्ण सम बंधु मम, सुत प्रसिदध शक्रारि ॥ 


| 
| पि २ कल क्रम सगु Bo ज हि ees he) | ८9 
॥ ओर पराक्रम सुनेसि नाहि, जितेउँ चराचर झारि ॥ ४९ ॥ 
| 


| | | हां जाते हैं रे सूखे वानर! वे श्र नहीं शे ॥' २॥ 
कै | प्र भुन सागर जल बल पूरा $ जहे बूडे सुर नर वर शूरा ॥ ३॥ 
१७ प पयोधि अगाध अपारा & को अस वीर जो पावहि पारा॥ ४॥ 
| न गी बहोंमें वरूपी जळ भर रहा हे, जहां अनेक देवता मनुष्य शूर डूब गये ॥ ३ ॥ यह 
||स समुद हें ऐसा कोन वीर हे जो इनका पार पावे ॥ ४॥ 
।स|| मन में नीर भरावा ® भूप सुयश खल मोहि सुनावा।५॥ 
| समर सुभट तव नाथा ® पुनि पुनि कहसि जाए गण गाथा॥६॥ 
॥ | भरवादिया हे मूले राजाका यश तू मुझे सुनाता हे॥ ५॥ जो तेरे स्वामी ' 
| ह निना गुण तू परिवार कहता हं ॥६॥ 
| तिर का केहि काजा & रिपुसन प्रीति करत नहि छाजा॥ ७॥ 
य सम, ममबाहू & एनि शठ कपि निज स्वामि सराह॥८॥ 
(शि oe कारण भेजा, इसे प्रीति करते छाज नहीं आती॥ ७॥ शिवजीके केला 
ह दोहा. मरा बाहको देख फिर मूले अपने स्वामीकी सराहना करना ॥ ८ ॥ 
न रशर कवन रावण सरिस, निज कर काटे शीश ॥ 
| (क १ अनलमें बार वह, हर्षित साखि गिरीश॥५>॥ 
॥ |^ मर शर है, जिसने अपने हाथसे शिर काटकर अनेक बार प्रसन्न हो अग्निम 
| त हिणी सी हैं ॥ ९० ॥ | 
5 जा जेबाहे कपाला $ विधिके लिखे अंक निजभाढा॥१॥ || 
7९७ कन वध बांची & हसं जानिविविगिराअसांची॥२॥ | ५ 
शै असा जाई कि कह तकनीकी मत रर भच रे जरते देखे तो भाऊपर लिखे विधाताके अंक देखे ॥.३ ॥ मघुष्यके हामि | 


LoS 


रसा आई कि यह बरह्माजीकी बात झूंठी है॥ २॥ 
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सो मन साझ नास नाह भार % लखा बिरंचि ञरठके 
आन वार का. शठ मम आग के उान पाने कहासि छ ; 
सोभी मनमें लसुझिके झे दुःख नहीं होता क्योंकि हान बढेकी भूते हि त्यागे॥,। | 
हे मूर्ख ! मेरे आगे दूसरा कोनसा वीर है, जो छाजको छोड़कर तू ऐसी बातें नाही या 
कह अगद सछे जगमाहा & रावण तोहि समान कोउ न्‌ 
ठाजवंत कर सहज स्वृभाऊ & निजसुख निजगुण कहसिन 
अंगदजी बोळे रावण छाजवाला तो जगतूर्मे कोईभी तुम्हारी समान नही हे ॥ ५॥ मगे 
वालोंका तो सहजही स्वभाव है कि अपने गुण अपने सुखसे कभी नहीं कहते छिपातेई 
अपने गुण कहे इससे बड़े निलन हो परन्तु ॥ ६ ॥ 
शिर अरु शैल कथा चित रही & ताते वार बीस तें कही ॥ ७। | 
सो भुज बछ राखेउ उर घाली ® जितेउ न सहस बाइ बि वाही।८। 
शिर ओर पवेतकीही कथा तुम्हारे चित्तम बहुत भररही है, यह तो कुछ बड़ी नहीं; कुरा] | 
परन्तु तुमने वीसियोंवार वर्णन करी ॥ ७॥ परन्तु यह धुजाओंका बळ तुमने उस समय कह णि 
रक्खाथा, जब सहस्राबाहु, बलि, वालिसे, लड़ाई हुईथी उन्हें क्यों न जी 
वीरोंने दुर्दशा की तब पर्वतादि उठानेकी सामर्थ्य कहाँ गइथी ॥ ८ ॥ | पर 
सुन मति मंद देहि अब पूरा & काटे शीश न होइहि शूरा ॥ ९॥ || ३ 
बाजीगर कहे कहिय न वीरा # काटे निजकर सकल शरीरा॥ |_| 

हे मतिमंद ! अब इसका तो उत्तर दे कि शिर काटमेवालेभी कहीं शूर होते ह, शुर ग || 


a 

|| ॥ ९ ॥ बाजीगरको वीर कोई नहीं कहता, वोह अपने हायसे अपना झर से ह| 
त || डाछता हे॥१०॥ | १ 
) 


[ER 


दोहा-जरहिं पतंग विमोह वश, भार बहहि खरईद ॥ | 
ते नहिं शर कहावही, समझे देव मतिमंद ॥ ५1 ॥ "| 

मोहके वशीभूत होकर पतंग दीपकपर जळ जाते हैं, गदहे बोझ उठते ६ हैं १ त | 

समझ देख वे कभी शूर नहीं कहाते ॥ ५१ ॥ हई 
अब जनि बत बटाव खळ करही # सुनि मम वचन मान प! गा 
दशमुख में न वसीठी आयउ क अस विचारि रघुवीर ५ त मे बीती 7 ॥। 
ह मूख ! अब बत बढाव मतकर मान त्यागकर मर वचन सुन ॥ १॥ 

आयाहूं यह विचार कर रडुनाथजीने भेजा है कि॥ २॥ . रगा 
बार बार इमि कह्यो कृपाला & नाहं गजारे थश व k 
मनमें सझुझि वचन प्रभु केरे ® सहदउँ कठोर वचन २ कार्ल | 
वारंवार रघुनाथजीने यही कहा हे कि गीदड़के मारनेसे ( गजारि ). तिर ध 

॥ ३ ॥ वोही प्रभुके वचन मनमें स्मरण करके तेरे कठोर वचन सहता हैं ! 

नाहित कर छख भंजन तोरा # ठेजातेडँ सीत 
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4 त्र बल अधम सुरारी ॐ शने हारे आनी परनारी ॥ ६ ॥ 

) | #तोतेर मुस भंजन ( तोड क. के भरजरी छेजाता ॥ ५ ॥ हे नीच देत्य ! में 
॥ नत कि ये शत ९ नि राई ao 1 ॥६॥ | 

पतिशिचर पाते ग अहता ॐ न र्ञुपात सेवक कर दूता ॥ ७॥ . 

जोन राम अपमानहिं डरऊ के ताहि देखत अस कोतुक करऊं॥ ८॥ 

ण! तुझे तो स्वामीपनेको बहुत गवे हे ओर में रघुनाथजीके सेवक सुग्रीवका दूत हूं ॥ ७॥ 

1ुगाथजीके अपमानसे न डरूं, तो तेरे देखतेही यह कोतुक करूं रामका अपमान यह कि 

||ह मालेका उन्होंने संकल्प किया हे यदि में तुझे मारूं तो संकल्प वृथा होनेसे 

शय | ग | ट्‌ | an ea ~ ha j 

॥ || दोहा-तोहिं पटकि महि सैन हति, चोपट करि तव गाउँ ॥ 

॥॥ `: मन्दोद्री समेत शठ, जनकसुतहि छे जाउँ ॥ ६२॥ 

झा | हो एथीमं पटक तेरी सेना मारकर, यह छंकापुरी चोपटकर मन्दोदरी समेत जानकीको ठेजाऊं, 

¡भरि | ह तने समझाहा क्या ह्‌ आर देख ॥ ५२ ॥ 

े ॥| गे अस करे न तदपि बड़ाई $ सुए बधे कछु नहिं मसाई ॥ १॥ 

| {० कमवशा कपण विमूढा # अति दारद्र अयशी अति बूढा॥२॥ 

| न तरू तानी मेरी बडाई नहीं, क्योंकि मरे इएको मारनेसे बड़ाई नहीं होती ॥ १ ॥ कोट 
|| गण्डा १ कामी २ कंजूस ३ सूखे ४ बहुत दरिद्री ९ जिसकी दुनीमता जगतमें फेल 

| ह "त्तव ७॥२॥ ह हि 

` हा संतत क्रोधी ® राम विशु श्रुति संत विरोधी॥ ३॥ 

| ने ८ ^ अघखानी ® जीवत शव सम चौदह मानी॥ ४॥ ` 

|\। भी य करनेवाला ९ रामसे विसुस१० वेद ओर संतोंसे विरोध करनेवाला ११ 

| हस का ाठनेवाला १२ निन्दा करनेवाला 9३ ओर पापी ३४ यह चोद प्राणी 
|स पिरि खल बी रस उजावलि सोद 

|; म्रा 2 वों न तोही # अब जनि रिस उपजावसि मोही ॥५॥ 
| भ कह निशिचर नाथा & अधर दशन गहि मींजहि हाथा॥ ६॥ 

' | कोपर होः म उसे नहीं मारताहूं, अब तू झे रिस मत उत्पन्न करपे ॥ ५॥ त्च |  . 

| ($पि पोच इ से दाय हाथ मटकर कहने लगा ॥ ६॥ 

| ऐेजस्तिज्ञ; अग चहसी छोटे वदन बात बड़ कहसी॥ ७ ॥ 

तत +! जन + पि बल जाके बुधि बल तेज अताप न ताके ॥ 6॥ 

"| "भे त ऋ मरना चाहता हे, छोटे सुखसे बड़ी बात कहता है ॥ ७ ॥ रे सूखे कापे! 
| पहा अग बोलता हे, उसके बुद्धि तेज प्रताप कुछ नहीं हे ॥८॥ 
` स अ नि सोः इ मान विचार तेहि, दीन्ह पिता वनवास | 

उखे अरु युवती विरह, पुनि निशि दिन मम जास ॥५३॥ || 


त्य स्ट ळे पा, 


|. 


यु 
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न ण मानदीनता विवारकर तो मिताने घरे निकाल स्स अवशुण मानहीनता विचारकर तो पिताने घरसे निकारूदिया 
ह्लोका वियोग तिसपर रात दिन मेरा डर लगा रहता है। ।«५३॥ 

दोहा-जिनके बलको गर्व तोहि, ऐसे मनुज अनेक ॥ | 

खाहिं निशाचर दिवस निशि मूढ सझझि तजि रेक॥७। || 

जिनके बका तुझे गवे है, ऐसे बहुत मनुष्य है जिनको राक्षस दिन रात खाते हैं यह मा क | 
मू टेक त्याग दे राम असमर्थ हैं वे कुछ नहीं करसक्ते हे ॥ ५४॥ ग 
जब तेईँ कीन्ह राम कर निन्दा क कोधवंत तब भयड कपिन्दा ॥॥ ||| : 
हरे हर्‌ निन्दा सुनहिं जे काना # होइ पाप गोघात समाना ॥ २॥ ||| 
जब रावणने रामकी निन्दा करी तब अंगदको बडा क्रोध हुआ ॥ १॥ ओर सोचने को कि जे | 
विष्णु और शिवजीकी निनदा कानोंसे सुनते हैं, उनको गो मारके समान पाप होता हे॥ २॥ | | |: 
कटकटाय कपिकुंजर भारी &दोउभुजदण्ड पटकि महि मारी॥३॥ || 
डोलत धरणि सभासद खसे & चले भागि भय मारुत ग्रसे॥४॥ || 
कपि कुंजरने महाशब्द करके दोनों भुजदंड प्रथ्वीपर देमारी ॥ ३ ॥ झुजदुंडकें आघाते पर ||| । 
हिलगई, सभासद्‌ ओये सुख गिरे, ओर भयरूपी पवनसे भागचछे, अथवा जो हाथ परेर फा ||| ; 
निकली उसके भयसे भाग न सके अथवा भागकर चले परन्तु भयसे जहांके तहां स्थित fi | ६ 
गिरत दशानन उठा सँमारी # भूतल परेड मुकुट षटचारी॥॥ || 
कछु निज करले शिरनि सँमारे # कछ अंगद प्रभुपास पवार 
रावण गिरते गिरते सँभालकर उठा, परन्तु उसके दशं सुकुट प्रथ्वीमे गिरपडे॥५ । ह | 
रावणने लेकर अपने शिरपर धारण किये, कुछ अंगदजीने प्रभुके पास फेंकदिये छ रावणने | 
किये चार अंगदने फेंकदिये ॥ ६॥ 1७ | 
आवत मुकुट देख कपि भागे # दिनही ळक परन विथि छा, | 


hs न र्य ~ a गे ८ | Mh 
के रावण करिकोप चलाये # कुलिश चारि आवत अतिधाय | 


“मुकुट आते देखकर कपि भागने ठगे, हे विषाता ! कया दिनहींमें ल्क i 
पातको कहते हें) ॥ ७॥ या रावणने क्रोध करके भेजे हं, सो यह चार के नहि राह 
कह प्रभु हसि जनि हृदय डराहू # ळूक न अशनि केठ नी... 
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| |= कहत दशकंध रिसाई # धरि मारह कपि भाग न जाई॥३॥ | 
||| ,हृविि वेगि खुभट सब वातह ॐ खाड भाछ कपि जहँ तहँ पावहु॥२ || _ 
||| ९ ने क्रोथकर कहा कि इस वानरको पकड़कर मारडाठो भाग न जाय॥ ३ ॥ इस | 
| एव योदा जाओ जहां तहां रीळ वानर मिलें उन्हें खाजाओ॥ २॥ | 
र रि अकीश कारे ० इहा ॐ जियत धरह तपसी दोउ भाई ॥ ३ ॥ 
॥ {ति सकोप बोले उवराजा # गाल बजावत तोहि न लाजा ॥ ४॥ | 
|| न्न वानरहित कर हमारी दाई फेर दोनों तपस्वी भइयो जीताही पकड़लों ॥ ३॥ तव || 
कर अंगदजी बोले, सूख ! तुझे गाल वजाते छाज नहीं आती॥ ४॥ EE 
॥ गर काटि निलज कुलवाती & बल बिलोकि विदरत नहिं छाती॥ ५ ॥ | 
|| ६ तियचोर ङुमारगगामी # खल मल राशि मंदमति कामी ॥ ६॥ | 
॥ || जनिन कुलबाती ! गठा काटकर मरजा, हमारा बळ देखकर तेरी छाती क्यों नहीं फटती | 
|| | | के चोर ! कुमारगगामी दुष्ट पापिषट मंदमति कामी॥ ६॥ . | 
| प्रपात जल्पसि दुर्वादा ® भयसि कालवश शठ मनुजादा॥७॥ 
४॥॥ पष फळ पावहुगे आगे & वानर भाळ चपेटन्ह लागे॥ ८॥ ट 
| .॥ तुझे सन्निपात होगया है, इस कारण यह वृथा बकवादके वचन बोलता है, तू मनुष्यका | 
। ॥.. ३ तो अव तेरा काल निकटही प्राप्त हे ॥ ७॥ परन्तु आगे इसका फलभी तव मिलेगा 
„|| भेर वानरोंकी चपेटें लगेगी ॥ ८ ॥ हे; 
|| उज बोल्त अस वानी # गिरहि न तव रसना अभिमानी ॥९॥ 
|| (रि रसना संशय नाहीं क शिरन समेत समर महि माही॥१॥ || | 
। | भह मनुष्य हैं ऐसी बात कहता हे, अभिमानी तेरी जीभ नहीं गिरती ॥ ९॥ निश्चय || | 
| | रो समंत पृथ्वीमें गिरेगी इसमें संदेह नहीं ॥ १० ॥ ग 
ह| "९ग-सोनर क्यों दशकंध, वाछि वधेउ जेहि एक शर॥ 
॥| तन सिड लोचन अंध, धक तव जन्म कुजाति जड ॥४॥ पी 
॥ रे हक प केसे होसक्ता है, जिसने वालिको एकही वाणसे मारदिया, तेरी वीतों आंखे 
| नातिजड ! तेरे जन्मको धिक्कार हे ॥ ४ ॥ 
|] | 'एडा-तव शोणितकी प्यास, तापित रामसायक निकर ॥ 
|| ज्ञाः जै तोहि तेहि आश, कडु जल्पसि निश्चर अधम ॥५॥ 
bE पग समूह तेरे रुधिरके पयसे हैं, इसी कारण में तेरा त्यागन करता हूँ हे निशाचर 
|| म "बक्वाद्‌ करता हे॥ ५॥ | 
| भ रिस रन तोरिवे लायक # आयसुपै न दीन्ह रघुनायक ॥ १॥ 
4 र्ल त. के दश सुख तोरों & लंका गहि सशरम बोरों॥ २॥ 


नक. 


 तोडनेको बहुत था पर कया कहूं रघुनाथजीने आज्ञा नहीं दी ॥ 
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| ज तो ऐसा होताहे कि तेरे दसोसस तोड़ यह लंका उठाय समक्ष २ री तो ऐसा होताहे कि तेरे दशोंयुख तोड़ यह लंका उठाय समुदं डबादूं॥ २ | = 
गूलर फल समान सब लंका & वसहि मध्य जनु जंतु अज्ञा), 

में वानर फळ खात न वारा $ आयसु दीन्ह न राम इदा 
यह सब लंका गूलरके फल समान हे, जिसमें अनेक राक्षसरूपी जन्तु वसते हे ९ | 
उस फलके खानेमें देर नहीं लगाता, परन्तु क्या करूं रघुनाथजीने आज्ञा नहीं दी॥ ४॥ ॥ मवा | 
युक्ति सुनत रावण सुसकाई # मूठ सिखेसि कहै अधिक झठाह॥५। | 
वालि कबहु अस गाल न मारा & मिलि तपसिनते भयसि लवारा। ६ | | 
यह युक्ति सुनकर रावण सुसकाकर कहने लगा, सूखे अधिक झूंठ बोलना कहांसे तीव a ५ || 
॥ «५ ॥ वाडिने तो कभी इस प्रकार गप्प नहीं बकीथी, तू उन तपस्वियोंसे मिलकर गवार शया | 
तब अंगदजी बोले ॥ ६॥ ee 
सांचइ में उवार धुजवीहा # जो न उपारों तव दश जीहा॥७। 
राम प्रताप सुमिरि कापि कोपा # सभा मांझ प्रण कारे पगरोपा॥ ८। 
` हे रावण ! जो में युद्धमें तेरी दों जिह्वा च उखाड़ तो निश्चय गँवारहूं ॥७॥ रघुनाथमीमा प्रा | 
स्मरण करके अंगदजीका क्रोध बढा ओर सभाके बीचमें प्रण करके अपना पांव रोपदिम गा 
यही हे कि “ तृणते कुलिश कुलिश तृण करई ” और “ श्रीरघुवीर प्रतापे, तिंधुतरे पाषाण ” ग ||| 
| रुअ सुमेरु रेणु समताही 7 इत्यादि जब कि अंगद्जीने र्छुनाथजीके बलसे पग रोपहि ओझ ||| 
= || पूरा विश्वास हे तो अगली चोपाईमें शंका करनेकी आवश्यकता नहीं तथापि समाधान की॥८॥|| । 
जो मम चरण सकहिं शठ टारी # फिरहिं राम सीता में हारी। | 
सुनह सुमट सब कह दशशीशा & पदगहि धरणि पछार कौशा | || 
जो कोई मूर्ख मेरे पांवको हटासकें तो रघुनाथजी लोट जांयगे मैने भति हे ही | 
ETE ॒ 


$ ७ 
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तो कया तुम मेरे पगकोभी नहीं टारसक्ते जो निकृष्ट अंग हे, अंगदजी रघुनाथने | 
होकर आये हैं ओर प्रतिनिधियोंकी सब अधिकार होता दे इससे इस वचनम छ द "| 
अंगदजी कहते हैं “ फिरहि राम सीता ” राम ओर सीता तो फिरहिंगे में हारगया। उ || 
करूंगा अथवा जो मुझसे राम सीताही फिर जांयगे तो में हारूंगा, नहीं तो नहीं बि || 


hehe ~ ५ [a haa र रा 

योंसे रघुनाथर्जाका लंका जीतना सुन खखाथा, इस कारण ऐसी प्रतिज्ञ किया # हे 1 
नहीं उठा तो अब लंका हमारी होगई, इसमें वानरोंका पग जमगया ॥ $॥ ते. ||; 
द्वाओ ! सुनो चरण पकड़ इस वानरको प्रथ्वीमे डाळ दो॥ १० ॥ ॥११॥ || र 


इन्द्रजीत आदिक बलवाना # हा उठे जह तह भट नान, ॥१२॥ || 
झपटहिं करि बळ बिए उपाई # पद न टेर बैठ र क स | 
मेघनाद आदिक बळ्बान्‌ वीर जहां तहां प्रसन्न होकर उठ स ॥ ३१ र २॥ | 
बळ करके पद झटकते हे परन्तु जब नहीं टरता तो शिर नवाकर ठते ६. रावी ॥ |: 
पनि उठि झपटहिं सुर आराती # दो न कीश चरण परी॥ ५४ 
__ परष योगी जिमि उरणारी # मोह विटप न 


_ का. 
हज”. हट dd | 
न्स 
> + 
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नागा नाता 

वे देवतारऑर्के वरां चरणका झपटत ह, परतु अगदजाका पग इस प्रकार नहीं टरताहे।१३॥ 

बे हे गरुडूजी ! जेसे कुत्सित योगी पुरुष मोहरूपी वृक्षको नहीं उलाइसक्ता ॥१४॥ 

हा-शूमि न छड काप चरण, रखते रेपुमद भाग॥ 

| कोटि विन्न जिमि संत कह, तदपि नीति नहिं त्याग ॥ ५६॥ 

| थी कपिके चरणको नहीं छाडता, यह दखकर [नेशाचराका मद चूर्ण होगया जेसे संतोंकी क- 

हक होतेरें, परतु वे नीति नहीं त्यागंते ॥ ५६॥ 

| हि वह देखि सकल हियहारे # उठा आप कपिके परचारे ॥ १॥ 

| पहत चरण कह वालिकुमारा # ममपद गहे न तोर उबारा ॥२॥ 

|| आइमीका बल देखकर सव हारगये, एक कापिकेही प्रचारनेसे रावणभी पग उठानेको उठा 

|| यही चरण पकड़नेको हाथ बढाया, कि अंगदजी बोळे मेरे पग पकड्नेसे तेरा उद्वार 

नग यद्यपि सबके पग हटानेकी प्रतिज्ञा कीथी परन्तु रावणको अधिपति तथा रघुनाथजी- 

| रम करने योग्य है, ऐसा जानकर पग पकड़नेसे निषेध किया, कि जो इससे पेर न हटा तो 

|| | एधगीपरभी हीनता आवेगी, छोग कहेंगे उससे तो अंगदकाभी पग न हटाथा उसे रघुनाथजीने | 

गातनिया बड़ाई हुईं, अथवा वाढिका मित्र समझ पितात्तम मान नहीं छुवाया, अथवा जो 

ए | कर जानकी दे तो रघुनाथनी विभीषणको राजा केसे करेंगे, इस कारण अंगदने निवारण 

गए ||मओर बोले॥ २॥ 

|| "षि नराम चरण शठजाई & सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥३॥ 

झज इत श्री सब गई & मध्य दिवस जिमि शशि सोहई ॥४॥ 

|| ET चरण कयां नहीं पकड़ता जो तेरा निस्तार होजाय, सुनतेही रावण छजित हो 
|~ र इत होगया श्री ( शोभा ) सब जाती रही, ऐसा होगया पेसा दिनमें च्मा 

ध टा. शिरनाई ® मानड संपति सकठ गॅवाई ॥ ५ 

ह गप ` ग्राणपति रामा ङ तासु विसुख किमि लह विश्रामा॥ ६ 

| शर नवाकर बैठा, मानो सब संपत्ति गँवादीहो ॥ « ॥ जो जगतके आधार प्राणप 


१ उसे विसुख होकर विश्राम नहीं मिल्सक्ता ॥ ६॥ 


| अटि विछासा & होय विश्व एनि पावे नासा॥७॥ 

| ८. कुलिश तृण करही क तासु दूत कह किमि पद टरहीं॥ ८॥ 
॥ शो क जोकी भोंहकी मरोरसे संसार उत्पन्न होकर, फिर नाश होनाता है॥ ७॥ 
(टफ की ॥ गे तृण करसक्ते हैं, उनके दूतका पग किस प्रकार टढसत्ता हे यह दानत 


ना 


रोप्य OO 
At शे पराधर (भ * विचारि रघुवीर बल लागे भट सिमिटि न नेक टसकठु है । तज्यो धीर धरणि री 
“| ४३ कमर कां गर बार सहि न सकतु है ॥ महाबली वालिको दबत दबकतु भूमि तुलसी उछल सिड 
जी _ 6 पेठापरो मंद्रको आयो साइ काम पे करेजा कसकतु है॥ 


(८४०) # तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 
| ह च कपि कही नीति विधि नाना # मानत नाहि काल नियराना गा il 
रिएमद मयि प्रभु सुयश सुनाये # असकहि चले वालि नृप जाये || | 


फिर अंगदजीने अनेक प्रकारकी नीति कही परन्तु उसका तो कारु निकर था एकन 
इस प्रकार उसके मदका मथनकर प्रथुका यश सुनाय वालिएत यों कहकर चे कि॥ १, 


प्रथमही रावणका पुत्र अंगदृजीने मारा था, सो सुनकर रावण बड़ा दुःखी हुआ ॥ १३॥ 

दोहा-रिपुबछ धर्षि हरषि हिय, वाछितनय बलपुंज॥ | 
सजल नयन तनु एछाके अति, गहे रामपद कंज ॥५७॥ 

इस प्रकार राके बळको मथन कर मनमें प्रसन्नहों वाछि पुत्र नेतरोमे जरभर शरीसे पम ||| : 

न हो रघुनाथजीके चरणोंमें पड़गये ॥ ५७॥ आप 

दोहा-सांझ जानि दशकंठ तब, भवन गयड बिलखाय॥ 

मन्दोदरी अनेक विधि, बइरि कहा ससुझा[य ॥५८॥ | 


संध्या समय जानकर रावण व्याकुळ हो अपने घर गया, तब मंदोदरीने अनेक प्रकार ग | 


हे सवामी ! मनमें ध्यानकर कुमति त्यागन करो तुमसे ओर रुनाथर्ीे वैर ६ 
॥ १॥ देखो जो लक्ष्मणजीने केवळ एक धठुपकी रेखा सैंच दीथी वोहभी उ 
यही वीरता है ॥ २॥ 
पिय तेहिते जीतब संग्रामा # जाके दृतनके अस का | 
कोतुक सिंधु ठाँधि तब लंका & आयउ काप केहरी अश शाप 
हे स्वामी ! उन्हे संग्राममें जीतनेकी इच्छा करते हो, जिसके ताक ऐते 
कोतुकसेही समुद्र लांघ कपिकेहरी तुम्हारी ठंकापुरीमें चछाआया ॥ ९॥ 5 
रखवारे हति विपिन उजारा # देखत तुम्हि अर हारा 
जारे नगर जेहि कौन्हेसि क्षारा # कहां रहा बढ ग" | बि 
रखवारे मारकर वन उजाड़ा, तुम्हारे देखतेही जिसने अक्षयको मारडाटा 
_॥ कर नगर क्षार करदिया, तो तुम्हारा वळ ओर गे कहां रहा ॥ 5! 
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मषा गाल जनि मारइ #ै मोर कहा कछ हृदय विचारहु॥ ७॥ | 

|) ४ तिहि मठज जनि जानइ% अग जगनाथ अतुल बल मानह॥४॥ 

1 | [न अब वृथा गाल मत मारा, मेरा कहा हृदयमे विचारों ॥७॥ हे स्वामी ! रघुनाथजी- 

भि || र पत जानो, पवत वृक्ष देवतादि सब जगते स्वामी अतुङली मानो ॥ ८॥ || 
| प्रताप जान मारीचा & तासु कहा नहिं मानेहु नीचा ॥ ९॥ 

णित महिपाला # रहेउ तहां बळ गर्व विशाला ॥ १० ॥ 


ह भामे अनि 
| | तहा खुनाथजीने ॥ १° ॥ 


| | | शनि धनुष जानकी विवाही # सक संग्राम जीत को ताही ॥ ११॥ 
|| द्रुपतिसुत जाना बल थारा & राखा जियत आंख इक फ़ारा॥ १२॥ 
|| छप तोड जानकीको व्याह उन्हें संग्राममें कोन जीतसक्ता हे ॥ ११.॥ इन्द्रसुत जयंतने जाना 

||ह वह थोड़ा हे, उसकी ढिठाइँपर ग्राणदण्ड न देकर एक आंख क ॥ १२॥ 
|| शंगखाकी गति तुम देखी तदपि हृदय नहिं लाज विशेषी॥ १३॥ 
|| भे शूर्पणखाकी दुर्गति तुमने देखीही हे तोभी हूदयमें तुम्हारे कुछ लाज नहीं आती ॥ १३॥ 

रोहा-बथि विराध खर दूषणहि, लीला हतेउ कबंध ॥ 
 _ वाढि एक शर मारेऊ, तेहि जानइ दशकंध॥ ५९ ॥ EE 
क ॥पको मार खर दूषणको वघ किया, कवन्थको खेलसे एकही वाणसे मारडाला, वालिका प्राण | . 
| । में हरलिया, हे रावण ! उसे पहिचानो ॥ ५९॥ [ EE 
। || ६ठनाथ यैधायड हेला & उतरे कपिदछ सहित सुमैठा॥१॥ | | 
| कि दिनकर कुलकेतू # सचिव पठायउ तव हित हेवू॥ २॥ | ब 
तक सागरको बांधलिया, वानरोंके दळ सहित सुवेल पवेतपर टिके हैं॥ १॥ उन्हीं | 
|| „९ हितकारण अपना मंत्री भेजाथा ॥ २॥ र | 
|| झह. जेई तव बल मथा क कारे वरूथ महँ सृगपति यथा ॥ ३ ॥ 
पे मत अनुचर जाके & रण बांकुरे वीर अति बाँके ॥ ४॥ _ 
रसे उसने तेरा बळ एसे मथा जेते हाथियोंमे सिह हाथियोंको मथता हे ॥ ३॥ जिसके 
हिक = भके वीर अनुचर दास हें॥ ४॥ | र 

'९ पिय पुनि २ नर कहहू & बथा मान ममता मद गहहू ॥ ५॥ 
ऐसी! रे कत राम विरोधा # काल विवश मन्‌ उपज न ता र 
|| भी! =. तुम वारंवार मनुष्य कहते हो, वृथा मान ममता मद ग्रहण करते प 
|) ऐता हे स गमवावा CR वेर करते वय की ह इससे मनमें ज्ञान नहीं उपजता किसीका || 
“| ` किसीने सत्य कहा हे॥ ६॥ र |. 
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(८१२) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌-क्षे० & 


|  कालदंड गह काइ न मारा हरे धर्म बल बह ठि गह काइन मारा # हरे धर्म बल बडि हे 
निकट काल जेहि आव एसाई & तेहि भ्रम होय तुम ७॥ 
काल किंसीको छठिया लेकर नहीं मारता, केवल बुद्धि बल धमे विचारको रे हि 
स्वामिन्‌ ! जिसके निकट काळ आता हे, तुम्हारीही तरह उसे अम होजाता है॥ ८ fi sy F 
दोहा-दुइ सुत मारेउ दहेउप्र, अजहु प्रि पिय देहु ॥ |` 
कृपासिंधु रघुर्वीर भजि, नाथ विम यश लेह ॥६.॥ | 
देखो तुम्हारे दो पुत्र मारे, पुर जळायागया, अब तो कुछ समझो सुझे इसका उत्तरे क| 
तो हे नाथ ! कृपासागर रघुनाथजीका भजन. कर उज्ज्य यश छो ॥ ६०॥ ण, 
नारिवचन सुने विशेख समाना & सभा गयउ उठि होत विहाना॥॥ || : 
बेठा जाय सिंहासन फूली # अति अभिमान त्रास सब भूली॥॥ | 
नारिके वचन बाणोंकी समान सुन प्रातःकाल होतेही सभामें चलागया ॥ १ ॥ पूठकर हाके || 
ऊपर जाबेठा ओर अभिमानके मारे अंगद ओर मंदोदरीके वचनोंका सव तरास भूल गया॥२॥ ||| । 
क्षेपक ॥ " | 
कर विचार दशकंधर भारी # विद्युनिह्ृहि छियो हॅकारी॥१॥ 
कह्यो कि मायाकृत्‌ शिर धनुही # रामचन्द्र कर ठावो अबही ॥२॥ | 
तब राबणने विचार कर विद्युनिह्न राक्ष्सको बुलाकर ॥ १ ॥ कहा कि तुम माया रमना || ' 
शिर ओर धनुपबाण बनाकर लाओ ॥ २॥ EE 
जेहि छखि दुखी होय अति सीता & सो उठि गयो तुरत मयभीता ९! || ¦ 

| माया कर शिर धनुष बनाई # दशकंधरहि दिखायो आई॥ ४॥ | 
री जिसको देख जानकी महा दुःखी होय यह वचन सुन वह तुरत उठकर गया ॥ २॥ऑ( गाय | | 
धनुष ओर शिर बनाकर रावणको दिया ॥ ४ ॥ र... | 

भेद नहीं कछु परे लिखाई # रावण देख उव्यों इरमार य ॥६। || 

बन अशोक सियके टिग आयो & शिर धज रख अस वचन | 

ऐसा बनाया कि उसमें किसी प्रकार भेद विदित नहीं होताथा र! | 


2 1 


वण देख प्रप ६ | 
अशोक वनमें जानकीके निकट जाय वह शिर धनुष रखकर बोळा ॥ ६॥ st | डे 
निशिदिन करइ जासु गुण गाना # यह ताको शिर न ४ ॥८॥ | 
सब कपि सेना मार गिराई # लषण जीव छेगये पर का | 
_ हे सीते! तुम रातदिन जिनके गुण गाती हो यह उन्हींका शिर भरड ६ oe || 
सेना मारगिराई टक्ष्मण प्राण छे पलायन करगये ॥ ८॥ 
दोहा-में स वि हे रोदन करत नि प्रतीतको, छायो शिर थड राम ! निकाम 
छख सिय धनु शिर विकल है, रोदन करत 
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प्रतीतिके लिये यह रामका शिर ओर धनुष छायाहूं शिर धनुष देखतेही जानकी | 
ह| द्व कर A 1॥ 1. ह... 
(यिदद विवि तव किया विलापा#को कहि सके विश्ञाल कलापा ॥ ३ ॥ 
ह| | ते एण गण प्रथुक गावत && मदि ह तन सुधि विसरावत ॥ २॥ 
॥ म जान्कीे निस मकार विठाप किया सो कोन कहसक्ता है ॥ १॥ प्रुके अनेक गुण 
||| थीम ठोटती और शरीरकी सुधि बिसराती है॥ २॥ | षः 
| (तमोर इख अभम सरती अतिदिडिनजयध्यनि दश दिशिव्यापीश | | 
॥ जय रघुवीर कोशलाथीशा # धाये छैक सब घेर कपीशा॥४॥ | | 
|| गमय राक्षस नीच सुख फेरे हँसताथा उसी समय सब ओरसे जयका शब्द सुनाई दिया॥ ३॥ | | 
| ग़वोगूठपति रामकी कहकर सब वानरोंने लंका पेरी ॥ ४ ॥ 


| द हुनत रावण उठि तबहीं # सभा गयो सब त्याग बतकहीं॥ ५ ॥ 


हः (६ है| हुमा 
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व सरमा सियके दिग जाई # सियको समुझावत गुण गाई ॥६॥ 


|| शब्द सुनतेही उठकर रावण सब कथा छोड़ सभाको गया ॥ ५ ॥ तब विभीषणकी खरी सरमा- | 


|| तके निकर जाकर समझाया कि ॥ ६ ॥ 

` गहब माया कोतुक जानो # मन अपने निश्चय कर मानो॥ ७॥ 
एनह शब्द कपि लंका घेरी # तेहिते रावण गयो सबेरी॥ ८॥ 

| हस मायाका कोतुक हे अपने मनमें विश्वास रक्सो ॥ ७॥ देखो वानरोंने छंकापुरी पेरली है ||| 

| ग प तो रामचंद्रकी जय कोन कहता वानरोंने लंका घेरठी हे इसीसे रावण चला 


म रेहा-सब मायाको भेद मैं, जानों कहीं बखान ॥ 
|... कशल राम सिय अनुज युत, आयउ देखि विहान॥ २॥ 
| 


| “= ha ~® 
॥ || का भेद जानतीहूं इससे तुमसे बलानकर कहतीहूं राम लक्ष्मण ओर कपिदलको 


मव 


| पे रोहा इशे देख आईहूं ॥ २॥ सं 
| '९-वचन सुनत हर्षित सिया, धारो मनमें धीर ॥ 
| कक्ष इ „मे राम मनमहँ जपत, मिटी कठिन उर पीर॥ ३॥ ; 
झा | पचन त महा प्रसन्न हुईं मनमें धीरज धरा राम राम मनमें जपती हैं कठिन पीर 
| गर इति क्षेपक ) ॥ . 
|| भी अ अंगदहि बुलावा ® आय चरण पंकज शिर नावा॥ ३॥ 
होला देर समीप बेठारी क बोले बिहँसि कृपाढखरारी॥)४॥ | 
"गने अंगदको बुछाया उन्होंने आनकर चरणोंमें शिर नवाया॥ ३॥ बड़े आदरसे || | 
प अति कीलक मोदी कतत सत्य कह एज तोही ५0 गा हसकर बोले जो कृपासागर ओर राक्षसे मारनेवाठे ९९ | 
कोतुक मोही क तात सत्य कह पुछे तोही॥५॥ __ 


| 
| 


(८४४) ` ® तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 


तण यातुधान कुलटीका & भुजबळ अतुट या पत्ते यातुधान कुलटीका कै सुजबल अतुल जासु जगती ७ 
हे वालिपुत्र ! मुझे इसकी बड़ी इच्छा हे सत्य कहो में तुमसे पूछताइं ॥ ६ ॥ रावण ॥६॥ || 
का शिरमोर है, जिसकी भुजाओंका अतुळ बल है ओर जगत्‌ जिसकी आन मानता हे कु 
तसु सुकट तुम चारि चढाये ® कहो तात कवनी विधि पाये॥७। || 
सुन सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी # मुकुट न होई भूप गुण चारी) ८) ||| 
तिसके चार मुकुट तुमने फेंकदिये सो किस प्रकारसे पायेथे, सो तो कहो तब जंगरबी बहे. 18 
सर्वज्ञ दीनोंके सुखदायक ! यह मुकुट नहीं हैं राजाके चारों गुण हें ॥ ८ ॥ | 
साम दाम अरु दंड विभेदा & तप उर बसहिं नाथ कह वेदा॥९॥ || 
नीति धर्मके चरण सुहाये $ अस जिय जानि नाथ पहँ आये॥३-।||| 
हे नाथ ! साम दाम दण्ड भेद यह चारों राजाके हूदयमें बसते हैं यह वेद कहता है॥ ९। ह || 
यही चारों नीति ओर धमेके चिह्न हैं यह विचार कर आपके पास चळे आये कि ॥ १०॥ || 
दोहा-धर्महीन प्रभुपद विसुख, काल विवश दशशीश ॥ 
आये गुण तजि रावणहिं, सुनो कोशलाथीश॥६१॥ | 
अब यह रावण तो धमंहीन प्रभुके पद्से विसुख होनेके कारण कालके वशीभूत होगया है ह | 
पुरीके राजा ! इसी कारण वे गुण रावणको त्याग चळे आये ॥ ६१ ॥ | 
दोहा-परम चतुरता श्रवण सुनि, विहँसे राम उदार॥ 
समाचार तब सब कहे, गढ़के वाठिकुसार॥६२॥ | 
परम चतुरता अंगदकी सुन रघुनाथजी झुसकाये तब अंगदजीने ंकाके सम समाचार छ ||| | 
जीको सुनाये॥ ६२॥ | | 
इति शरीरमचरित्रमानसे छंकाकाण्डाम्त्तस्तृतीयो विश्रामः ॥ ३! | 
मसे, यह चुर || 
दोहा-कपि रीछन जेहिविधि कियो, युद्ध निश्वरन संग ॥ सो सब सुनिये म । || 
रिपुके समाचार जब पाये # राम सचिव तब निकट अचार | 
लंका बाके चारि दुआरा & केहि विधि छाय के लाह || 
जब शुके समाचार पाये तब रघुनाथजीने मंतरियोंको निकट बुलाकर कह 
चार द्वारे हैं किस प्रकारसे तोड़े जांय सो विचार करो ॥ २॥ षण 
तब कपीश ऋच्छेश बिभीषण # सुमिरि हृदय दिनकर ॐ 
करि विचार तिन मंत्र दहावा & चारि अनी कपि कैंट 
तब सुग्रीव जाम्बवन्त विभीपणने हूदयमें रघुनाथजीको स्मरण कर रा 
हद किया ओर कपियोंके कटककी चार सेना बनाई ॥ ४॥ _ तिन ठीनहै। र | 
यथायोग्य सेनापति कीन्हे # यूथप सकळ बोठि १ म 
प्रभु प्रताप सब कहि ससुञझाये # सिंहनाद कार 
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| मेनापतिकर के यूथपतियोंकी बुलाया ॥ ५ ॥ ओर सबको मुका ताप कहकर | ड 
। ||| 1 नही वे कपि सब सिंहनाद कर दोड़े ॥ ६ ॥ [ [i 
ह|| 

| | 


नते न “> र धावे , 
न राम चरण शिर नावे # गहि गिरि शिखर बीर सब धावें॥ ७॥ 
(ह तेहि भाळ कपीशा ® जय रघुबीर कोशलाधीशा॥ ८॥ 
हो वानर रइनाथजीके चरणोमे शिर नवाते ओर पैतोके शिखर लेकर दोड़ते हैं ॥ ७॥ 


| | 
| 

| | पर 
| 


1 
f 


|| त ग्न तजैन करतेहें कि कोशरुरीके राजाकी जय हो ॥ ८॥ न 
"|| जनत परम दुर्ग गढलंका & प्रभु प्रताप कपि चले अशंका॥ ९॥ || 


||| इाटोप करि चड दिशि घेरी & सुखहि निशान बजावहिं भेरी॥ १०॥ 
| मे कि लंका भयंकर दुग हे, तथापि रघुनाथजीके प्रतापसे कपि,निडर हो चळे ॥९॥ || 
| भतिकाय राक्षस हे तहां नील हुए, दक्षिणके दवारे महोदर है तहांके सेनापति अंगद हुए || 
` ॥ प्ले दरे मेघनाद हे, तहांके सेनापति महावीरजी हुए, उत्तरके द्वारपर रावण है तहांके स्वामी | | 


| 
4] 
क || 


॥ हलपी स्वयं गये, इस प्रकार घटाटोप कर छंकाको चारों ओरसे घेर लिया मुखसेही निशान | 
|| ते हैं॥ १०॥ हे | 
| रोहा-जयति राम आता सहित, जय कपीश सुग्रीव ॥ 

| गर्जे केहरिनाद कपि, भाछ महाबल सींव॥ ६३॥ | 
मई सहित रघुनाथनीकी जय हो वानरोंके राजा सुग्रीवकी जय हो, यह कहकर सिंहनाद कर रीछ | 
गाने छगे॥ ६३॥ | 
'॥ ऐका भयड कोलाहल भारी # सुनेउ दशानन अति हंकारी ॥१॥ 

| सह वनरन कोरि ठिठाई # विहँसि निशाचर सैन बुलाई॥ २॥ 

` ||, भमिषड़ा भारी कोछाहरू हुआ, रावणने सुनकर बड़े अहंकारसे कहा ॥ ३ ॥ इन वानरोंकी 


SN 


| | तेसो यह कहकर रावणने अपनी सेना बुलाई ॥ २॥ 


।॥|| आये कीश काछके प्रेरे & धावन्त रजनीचर मेरे ॥३॥ « 
। || „^ अद्टहास शठ कीन्हा & घर बैठे अहार विधि दीन्हा॥ ॥४॥ 
१ |; हे मरे आये हैं मेरे राक्षस खे हे ही ॥ ३ ॥ यो कह वोह सू हँसा कि विधा- 
इ || र शै भोजन दिया है॥ ४ ॥ RDS 
|| झार १९ चार दिशि जाहु # धरि भरि भाळ कीश सब खाह॥ ५॥ 
॥ ॥ भष गहि अस अभिमाना ® जिमि टिट्टिभ पग स॒ते उताना॥ का. 
न # Vy रंगा हे योद्वाओ ! तुम सव मिलके चारों ओर जाओ ओर जहां मिलें तहां रीछ | | 
4 | नक ५ ॥ शिवशी बोळे परती ! रावणको ऐसा अभिमान है कि जसे टिडिभ पक्षी |. 
| \।६॥' "मित पेर उपर करके सोता हे, कि कदाचित आकाश गिरे तो चंगुठपर थाम || 


>) | 
| 


9 ९ खर परव मागी अ ह वस्सा ८॥ म शावर आयसु मांगी $ गहिकर मिडिपाठवरसांगी॥७॥ | 
ˆ | हर परिष प्रचंडा ® शूल कृपाण परशु गिरि सण्डा॥८॥ | | 
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| रास गणमा मांग मिडियाठ दिलं वा गोफत रह से दे गणआज्ञा मांग भिडिपाल ढिलवांस वा गोफन ओर ओए सांगी टेक उच | 

हर बडा तीक्ष्ण शूळ तरवार फरशा पर्वत खण्ड ॥ ८॥ "ष्ण स्‍क 
जिमि अरुणोपठ निकर निहारी # धाये खग शठ मांस अहाी।, | | 
चोचभंग दुख तिनहि न सूझा # तिमि धाये मनुजाद अवद्या।' । || 
जसे छाल वणेके पत्यरोंको देखकर मांस जान पक्षी दोडते हें तेस राक्षस दोडे॥ ९ | || 
जानेका दुःख उनको नहीं विदित होता, इसी प्रकार बेसुपहो राक्षस दोड़े॥ १०॥ ` "||| 
दोहा-नानायुथ शर चाप धर, याहुधान बलवीर ॥ | 

कोटि कँगूरन चढ़ि गये, कोटि २ रणधीर ॥ ६४॥ ||| 

अनेक प्रकारके आयुध धनुष बाण धारणकर बड़े बळी करोड़ों, राक्षस कंगूरोंपर चवे बेक || 
रणधीर थे वे यही करतेथे जिससे वानर नऊपर चइसकें ॥ ६४ ॥ ‘|| 


a 


कोटि र कॅगूरन सोहहिं केसे & मेरुके शुंगन जनु घन जैसे ॥ १॥ 


करोड़ों ऐसे कंगूरोंपर शोभित होते हैं जेसे मेरुके खृंगपर बादल हों ॥ ३ ॥ ढोल निशान इन ||| 

बाजते हैं, जिसे सुन २ कर सुभटोंके मनमें चाउ होता हे॥ २ ॥ + 
बाजहिं भेरि नफीरि अपारा क सुनि कादर उर होत दरारा॥ ३॥ ||| 
देखि न जांय कपिनके ठट्टा & अति विशाल तनु भाछ सुभट्टा॥४ पे | 
भेरी नफीरी अपार बजती हें जो सुनकर काद्रोंके हूदयमें दरार होती हे ॥ ३॥ कपप | | 


~~ हरी कहाई ॥४॥ | 
उत रावण इत राम इुहाई & जयति जयति करिपरीछ १. 


है । 
| 


उपरही चलाते हैं ॥ ८॥ | डाह 
छन्द्‌-धरि कुधर खण्ड प्रचण्ड मर्कट भाळु गढपर र 
झपटहि चरण गहि पटाकि महि महँ बार र मद्ये || 
अति तरुण तरल प्रताप तर्जहिं तमकि गढपर १ ब्॥१॥ „|| 
कपि भाळ चढ़ि मंदिरन जहँ तहँ राम यश गा जे ९ 
पर्वतोंके हुकड़े तीक्ष्ण लेकर रीछ वानर छंकांपर डारते हैं। बरण पकड f | 
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~ |, प्रचारते हैं, बड़े युवा चपळ प्रतापशाळी वानर गर्जकर कूदकर गढ़पे चढगये ओर | 
क जहां तहँ रघुनाथनीका यश गानेलगे ॥ ४ ॥ 


||| नहा-एक एक गहि रजनिचर, इनि कपि चळे पराय 


| || “` उपर आपन हेट भट, गिरहिं भरणि पर आय ॥६५॥ ड 
|||. ए हो पकड़कर वानर कोटके शिखरोंसे कूदे, उपर आप नीचे राक्षस परथ्वीप आन || | 
| || मेहे ॥ ६% 
| प्रतापप्रवळ कपि यूथा # मदाहिं निश्चर निकर वरूथा ॥ १॥ 
||| हे ढुगे एनि जहँ तहे वानर # जय रघुबीर प्रताप दिवाकर॥ २॥ 
|| छुगाथजीके प्रतापके वानर प्रबळ पड़गये ओर राक्षसोंका नाश करने टगे ॥१॥ जहां तहां वानर 
| हर चढगये ओर बोले रघुनाथजी प्रतापके सूये हैं उनकी जय हो॥ २॥ | 
|| रहे तमीचर निकर पराई & प्रबळ पवन जिमि घन समुदाई ॥ ३॥ 

। || हकार भयो पुर भारी रोवहि आरत्‌ | नारी॥४॥ | 
शर || रक्षस भागचले जेसे तीक्ष्ण इवासे वादळोंके समूह उड़जाते हें ॥ ३ ॥ सब छंकामें हाहाकार 

||| व्यार हो बालक खी रोनेळभे ॥ ४ ॥ | 
। || स्व मिछि देहि रावणाहि गारी ® राज्य करत जेहि मृत्यु हँकारी ॥ ५॥ 

। ॥ "दछ विचछ सुना जब काना # फिरे सुभट लंकेश रिसाना। भी Re: 

॥& ||| सवाई मिलकर रावणको गारी देते हैं, कि इसने राज्य करते अपनी मृत्यु बुझाई ॥ ५॥ जब 
|||" गा मेरा दरु व्याकुल है ओर कुछ छोटभी आये तब बड़ी लजा आहे, तब रिसाय कर यह 


। ||" ॥६॥ 

|| "रण विसुख फिरा में जाना & तेहि मारिहों कराळ कृपाना॥ ७॥ 
॥ “पि खाय भोगकर नाना # समरभूमि भा वछभ प्राना॥८॥ 
। ॥॥0 कप र होगी कि यह युद्धसे लोटि गया, उसे में अपनी कठिन तसारसे मारडाूंगा॥ 
॥ | हा साकर अनेक भोग भोगे, अब युद्धमें प्राण प्यारा होगया ॥ ८॥ 

|| चुल सुनि सकल डराने # फिरे क्रोधकारे सुभट लजाने॥ ९॥ 
|| „ „` मरण वीरकी शोभा # तब तिन तजा प्राणकर क्षोभा॥ ३०॥ 

| वि भयंकर वचन सुन वीर ठजाय क्रोध कर फिर वानरोंकी सेनापर फिरे ॥ ९॥ ओर 


| 
| 


|| ने | 
| | णि) हा कि सन्पुख रड़कर मरना वीरकी शोभा है यह विचार उन्होंने प्राणका राभ छोड़े | | 
|| हाह आयुध धरि सुभट सब, फिरहि प्रचार प्रचारि॥ 

॥ र हैं व्याकुळ भाङ कपि, परिघप्रचण्डनमारि॥६६॥ | 
AN rime sr 0 भ आयु हाथमे ले प्रचार कर भिड़ने ठगे ओर तीक्ष्ण परिषोंकी मारसे राछ वानरो” || 
f 3 फैरदिया ॥६६॥ न og 
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| भएआतुर कपि भागन छागे $ यद्यपि उमा जीतिहे गो | 

कोउ कह कहें अंगद हनुमंता # कहें नल नील दिविध जामा क 

वानर व्याकुळ होकर भागनेलगे, यद्यपि हे पर्ती ! अगाडी इन्होंकी जीत होगी ॥ १। के | 
अंगद हुमान्‌ कहां है कहां नळ नील द्विविद जाम्बवस्त हें ॥ २॥ भे || 

: निज दल विचल छुना हचमाना # पश्चिमद्ठार रहा बल्वाना॥३। | 

मेघनाद तहेँ करें छराई # टूट न द्वार परम कठिनाई॥8॥ 

यह विचल पू द्वारे हुई, महावीरजीने पश्चिमके द्वारसे सुना ॥ ३ ॥ तहां मेघनाद युद्ध कता | 

द्वार नहीं टूटताथा बड़ी कठिनाई थी ॥ 8४ ॥ "| 

पवनतनय मन भा अति क्रोधा ® गर्जेउ प्रलय काल यम योधा॥५॥ || 

कूदि लंक गढ़ उपर आये & गाहे गिरि मेघनाद पर धाये॥६॥ ||| 

तब महावीरजीके मनमें बड़ा क्रोध हुआ, प्रखयकारके समान गर्जकर ॥ ५॥ कूदकर उंव्ेग. || 

पर गये ओर एक शिखर ठे मेषनादपर आये ॥ ६ ॥ | 

भंजेउ रथ सारथी निपाता # तासु हृदयभें मारे छाता॥०॥ || । 

` दूसर सूत विकल तेहि जाना # स्यंदन घाछि तुरत घर आना॥८ || 

रथ तोड़ सारथीको मारडारा ओर उसके हदयमें लात मारी ॥७॥ दूसरा सारथी से याक ||| ' 
देख रथपर चाय घर लेआया ॥ ८॥ | 

दोहा-अंगद सुनेउ कि पवनसुत, गठ्पर गयउ अकेछ॥ 

समर बांकुरा वालिसुत, तकि चलेड कपिखेठ॥६०॥ | 

अंगदीने सुना कि महावीरजी गढपर अकेले गये हैं, तब यह समरे बंक बि || ९ 

तर्ककर चळे ॥ ६७॥ | 


- 
' हक... 


र कशां सहित परोंको दहाते हें राक्षस देखकर बड़ा भय पाते है आंगये हैं मतो || 
रहेथे ॥ ३॥ अनेक ख्लियें छाती पीटने लगी, कि अब दो वानर उत्पाती | | 
|| नगर फूंकदियाथा अव कया होगा ॥ ४॥ | | 
कपि लीलाकर ई क छ उत्पात अ डरावहिं # रामचंद्रकर एर 
__एनि कर गहि केचनके खम्भा # करन टगे उत्पात 
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न लेते उन्हें डते हे, रनाथजीका यश सुनते हें ॥ ५॥ फिर सोनेके सभे उस | 
पातका आरंभ करनेलगे ॥ ६॥ 


|| रिपु कटक मॅझारी क छागे म्न रिपुदळ भारी ॥ ७॥ 

लात _ चपेटन कहू कै भजे न रामहिं सो फल लेहू॥ ८॥ 
के कटकमें कूदिपड़े और अपनी भुजाओसे राइआंका दल मर्दन करनेळो ॥ ७॥ 
हात किसीके चपेट मारनेलगे, कि तुमने जो रघुनाथजीको नहीं भजा उसका फल लो ॥८॥ 
दोहा-एक एक सन मांद कर, तोरि चछावहिं मुंड ॥ 

रावण आगे पराह ते, जनु फूटहिं दधिकुंड ॥ ६८ ॥ 
फर से मदन करके उसका शिर तोड़कर फेंकदेते हैं वे सव रावणके आगे जाकर गिरते हैं भोर 
के कूंडेकी समान फूटजाते हैं, चरबी विखर जाती है॥ ६८॥ 
पहा महा सांखिया जे पावहि & ते पद गहि प्रभु पास चलावहिं॥ १॥ 
||| कहि बिभीषण तिनके नामा ® देहिं राम तिनको निज धामा॥ २॥ 
|| पिको बढ़े बड़े सदार जानते हैं उन्हें मारकर प्रभुके पास फेंकदेते हैं ॥१॥ विभीषण रघुनाथजी 
||स नाम बताते हं रामजी उ ह्‌ अपन घामको पठादत इ ॥ २॥ 
| एएमनुजाद जो आमिष भोगी & पावाह गाते जो याचत योगी॥ ३.॥ 
| भा राम सदु चित करुणाकर # वैरभाव मोहिं सुमिरत निश्चर॥ ४ ॥ 
||, "अ राक्षस मांसके खानेवाले हैं वोह योगियोंकी योग्य गति रामचन्दरकी कृपाले पाते हैं ॥ ३ ॥ 
| ES हे पावती ! रघुनाथजी कोमळ चित्त दयाके निधान हैं कहने लगे कि, राक्षस मुझे वैर 
॥॥॥ , णत करतेही हैं ॥ ४ ॥ 
र पमगति अस निय जानी & को कृपाळु अस सुनह भवानी ॥ ५ ॥ 
पे न प्रभु न भजहि भ्रम त्यागी#नर मतिमंद ते परम अभागी ॥ ६॥ 
` फेर राक्षसोंको परमगति देते हैं, शिवजी बोले हे पार्वती ! ऐसे दयासागर कोन हें 
त्याग ऐसे प्रशुको नहीं भजते, वे बड़े मतिमंद अभागी हें ॥ ६॥ 
|| ऽ हतुमंत अवेशा ॐ कीन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा॥७॥ 
|r शो कपि सोहहिं केसे & मथत सिंधु इह मंदर जेसे॥ ८॥ 
|| भी जोग रो उंकापुरीमे प्रवेश कर रघुनाथजीका उच्चारण किया अथवा रामचंद्रे कहा 
| लोम उमानूने ठंकामे प्रवेश किया ॥ ७ ॥ यही दोनों ठंकाको ऐसे मथने लगे मानो 
गे पिळ मथते हैं॥ ८ ॥ 
उबळ रिपुद्ल दल मलेउ, देखि दिवसकर अंत ॥ 
शके. जंगल प्रयास बिनु, आये जहँ भगवंत ॥ ६९॥ 

| A प i रउके दछका नाश कर दिनका अंत देख दोनों विना प्रयासके दे और रुनाः | 
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प्रमुपद कमळ शीश तिन नाये # देखि सुमट रघुपति मच ज 
राम कृपाकरि युगलं निहारे & भये विगत श्रम परमसुखार।३। || 
आनकर उन्होंने प्रशुके चरण कमळोंमें अपना शिर नवायां योद्धा जान रघुनाथनी र । ॥ 
॥ १ ॥ रंघुनाथजीने जब कृपाहृष्टिकर दोनोंको देखा कि दोनों श्रमरहित हो महासुसी इ || 
गये जानि अंगद हलुमाना # फिरे भाळ मर्कट भट नाना॥३॥ “||| 
गय़ातुधान प्रदोष बल पाई & धाये करि दशशीश इहाई॥४॥ || 
अंगद ओर इचुमानजीको गये जानकर रीळ वानर योद्वाभी फिरि आये ॥ ३॥ इधर रक्षता, || 
का बळ पाय रावणकी जय कहकर लड़नेको दौड़े॥ ® ५ : गी 
निशिचर अनी देखि भट फिरे # कटकटाय जहे तहेँ पुनि भिरे।६॥ 
दोउ दछ प्रबलं प्रचारे प्रचारी # लरहिं सुभट नहिं मानहिं हारी ॥६॥ || 
ˆ राक्षसी सेना देख फिर वानर फिरे ओर जहां तहां कटकटाकर लड़ने लगे ॥ ५॥ दे || 
बी प्रचार २ कर लड़ते हैं दोनों दलके योद्धा लड़तेमें हार नहीं मानते॥।६॥। || 
वीर तमीचर सब अति कारे & नाना वण बली झुख भरे॥७ |. 
` सबल युगल दल सम अतियोधा # विविध प्रकार ळरहिं अतिकोषा॥4॥ || 
राक्षस वीर तो सब काठे थे, वानर वीर अनेक रंगके थे ॥ ७ ॥ दोनों द बड़ी विम F 
योद्धा थे जो अनेक प्रकारसे क्रोध करकर लड़तेथे ॥ ८ ॥ 8 
प्रावट शरद पयोद घनेरे # ठरत मनहु मारतके मर ॥ | || 
अवनि अकंपन अरुअतिकाया # विचलत सैन करी तिन सा ह १ 
मानो वषी ओर शरदके घने बादळ वायुकी प्रेरणसे परस्पर लड़ते हैं॥ ९ || ` 
अतिकाय राक्षसने अपनी सेनां विचती देख माया फैलाई ॥ १० ॥ क्षार॥१1 ||. 
भयड निमिष महँ अति अँधियाराकबष्टि होय सथिरोपछ * || 


| 


दोहा-देखि निबिडतम दशहँ दिशि, कपिदछ मयउखभाः | 
 एकहिएकन देखत, हाहाकार पुकार॥७०॥ _ | 
चारों ओर अंधेरा देख वानरोंके दम खळबली पड़गई, एक एक नहीं दे | | _ 
पुकारने लगे ॥ ७० | - ू ॥१॥ ` | प 
सकल मर्म रघुनायक जाना क लिये बोठि अगर हमान ।१।| ` 
समाचार सब कहि ससुझाये # सुनत कोषि को = क्लब | | 
सब ममे रघुनाथजीने जाना तब अंगद इुमाचजीको इलाया, ने ॥२॥ १ 
झाया, कि राक्षसोंने बड़ा उपद्रव किया है ! सुन्तेही कपिकुंजर कोषकर है - चढावा १ 
अका ७ ग उदय संसय मि ' पुनि कृपाळु हँसि चाप चढावा & पावक सायक समि जादी। ^ 
भयउ प्रकाश कतहु तम नाहीं ® ज्ञान उदय संरी | 
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hued का 
= नन हसकर पड चटया ओर शीम अभि वाण चलाया ॥ ३ ॥ डि 

| we कहीं अयर नहीं रहा जैसे ज्ञानके उदयसे संदेह नहीं रहता॥ ४ ॥ र 
|| गाठ बीड पाय अकाशा क चाय हा विगत श्रमत्रासा॥६॥ 
| अंगद . रण गाजे & हांक सुनत रजनीचर भाजे॥६॥  * 
||| र वानर प्रकाश पाकर अम भास दूर होजामेसे राक्षसोंपर दोड़े ॥ ५ ॥ ज्योंही अंगद ओर 


| 

|| ङ कि हा सुनतेही राक्षस भाजंगये ॥ ६॥ 

||| आगत भट पटकहिं गहि धरणी & करहि भाळ कपि अडत करणी॥ ७॥ 

||| गहिपद डारहि सागर माही # मकर उरग झष धरि धरि खाहीं॥ ८॥ 

||| येही योद्धा भागते हैं कि वानर उन्हें पकड़ प्रथ्वीपर पटक देते हें ॥ ७॥ ओर फिर चरण 

|| गें डालदेते हैं जिससे नाके मछली सर्प उन्हें पकड़ पकड़ साजाते हें ॥ ८॥ 
| दोहा-कछु घायल कछु रण परे, कछु गढ़ चलेपराय॥ | 

| गज मर्कट भाळ भट, रिपुजल बल बिचलाय॥ ७३॥ 

| इछ पायल हुए, कुछ मरगये, कुछ छंकामें भागगये, इस प्रकार रीछ वानर शबुओंके दके 

[सा निचछाय कर गर्जे ॥ ७१ ॥ । 

| | निशा जानि कपि चारिउ अनी # आये सब जहँ कौशल धनी॥ १॥ 

` || एपङपाकारे चितवा जबहीं # भये विगत श्रम वानर तबही[॥२॥ 

|| मानकर वानरोंने विचारा कि सब राक्षस तो भागगये, चलो अब चलें तव चारों सेना रघुना- 


न | हे प आई ॥ ३ ॥ व्याही रघुनाथनीने कृपा करके देखा कि सब वानर श्रमरहित होगये ॥२॥ 
| अ शान सचिव हँकारे & सबसन कहेसि सुभट जेमारे॥३॥ 
॥ | हरा कपिन संहारा ® कहु वेगि का करिय विचारा॥ ४॥ 
+ र मनियोको बुळाकर कहा कि आज बहुत राक्षस मारेगये ॥ ३॥ वानरोने आधी सेना 


| गन कहो अब क्या करें ॥ ४ ॥ 8 

| र जरठ निशाचर $ रावण मातु पिता मंत्रीवर॥५॥ = 
हके „पि अति पावन & तात सुन कछु मोर सिखावन ॥ ६ ॥ 
नाक रद राक्षस था जो रावणकी माताका बाप था ( रावणका ) ओर मंजीभी था, अथवा 


ने का श्रेष्ठ मंत्री था ॥ ५ ॥ सो बड़ी पवित्र नीतिके वचन बोला, तात कुछ मेरा || 
भे [पुनी॥ ६॥ पना अ 


| हः बसना 
(| हे पाण "ता हरि आनी ® अशकुन होहिं नजातवखानी॥७॥ | | 
७५७. जास गुण गावा & तास विस सख काइन पावा॥८॥ , || 
) न "वीरता सुनत सहमत शूर जाकी आंच अब हस्तत ठका छाहसी । सोई हनुमान बलवान || | 


/| ` ल पन सेना चले लेत थाहही ॥ कंपत अकंपन सुखाय अतिकाय काय कुंमहूकरण आय | | 
र. ~ ` ल रराज 2100 000 ज्यों गरि धायो वीर रघुवीरको समीयुतु साहसी ॥ || | 
> पहर व न न हु Te 
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(८६२) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ 


जसे तुम जानकीको हरकर छाये हो, तमसे बड़े अशान होते हें जो बणे ने जय | 
पुराण जिसका यश गाते हैं उससे विसुख होकर किसीने सुख नहीं पाया है यह सदा रा ३।क || 
दोहा-हिरण्याक्ष भ्राता सहित, मधुकेटम बछ्वान॥ ग्ि॥८॥ || 
जेहि मारेउ सोइ अवतरेउ, कृपासिंधु भगवान ॥७२॥ 

जिसने भाई समेत हिरण्याक्षको मारा, मधुकेटभको मारा, वोही इपासागर भगा अम. || 
आये हैं ॥ ७२॥ पा || 
दोहा-काठरूप खल वन दहन, शुणागार घनबोध। || 
जेहि सेवहिं शिव कमल भव, तेहिसन कवन विरोध।॥७३॥ | 
जो दुशेंके वन दहन करने ( जलाने ) को कालरूप है, युणोंके सागर विज्ञानघन हैं समो झि || 
ब्रह्म सेवन करते हें उससे पैर केसा !॥ ७३ ॥ . | 
. परिहरि वैर देहु वेदेही # भजह कृपानिधि परम सनेही॥ ॥ _ 
ताके वचन बाण सम छागे & करिया सुख कर जाइ अभागे॥२॥ | 
तुम वैर त्यागन कर जानकीको दे दो, परम प्रीतम रघुनाथनीका भजन करो॥ १॥ न || 
उसके वचन बाणोंकी समान लगे और बोला अभागे कारा मुँह कर चछाना ॥ २॥ | 


०० १०७ A 


| बूढ भयसि नतु' मरतेउँ तोही # अब जनि वदन दिखावसि मोही॥३॥ | 
> |  तेई अपने मन अस हनुमाना # बघे चहत यहि क्ृपानिधाना ४ | | | 
> || ` अरे! तू बूढ़ा होगया नहीं तो में तुझे मारडाळता, अब मुझे सुख मत दिखठाना ॥ ३ । ते ||| 
प अपने मनमें यह विचार किया कि इसे भगवान्‌ मारना चाहते हैं, क्योंकि इसके 
होगई हे ॥४॥ ॥५९॥ | 

सो उठि गयड कहत दुरवोदा # तब सकोप बोड | ६॥ || 

कौतुक प्रात देखिहो मोरा # करिहों बहत कहतही योग जब 

वोह तो दुर्वचन कहकर (कि तेरा नाश होजाय ) चळागया, तब क्रोधक || 

कल प्रातःकाल पिताजी मेरा कोतुक देखना, में बहुत करूंगा थोड़ा कदत. बा || 

सुन सुतवचन भरोसा आवा & प्रीति संमेत निकट १८८1 || 

करत विचार भयउ भिनसारा # लगे भाछ कापे ।५॥ || 

घारव || 
स्थित ह य॥ || 


पत्रके वचन सुनकर रावणको भरोसा आया ओर प्रीति सहि 
सबेरा होगया ओर चारों द्वारोपर भाळु कपि आनकर युद्ध करन 
कोपि कपिनं दुर्गम गढ़ घेरा नगर कुठाह ` हहाये॥ १० | 
विविध अख गहि निशिचर धाये # गढ़ते पर्वत शि “स अरे” || 
बड़ा कोधकर वानरोंने गढ घेर लिया नगरमे बड़ा कोळाइळ हुआ * Ab 
अत्न शत्र महण कर दोड़े ओर किलेमेसे पवंतोंके शिखर ठ्हायं ॥ १ 
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हायि महीधर शिखर कोटिन्ह विविध विविगोलाचछे॥ | 


||  चहृरात्‌ जिमि पविपात गत प्रलयके जिमि बादठे ॥ 
|| मर्कट विकट भट जुटत सन्मुख छरत तनु जर्जर भये॥ 
|| गहि शलते गढ पर चलावहि जहे सो तहँ निशिचर हये॥ ५ ॥ 
३ ||| के शिखर व्हाये अनेक मकारके गोठे चलने ठगे ओर ऐसे गेना करतेथे भानो | | 
क वाद है, बढ़े बड़े वानर सन्छुल युद्ध करते हें, टरते नहीं हें शरीर जजरीमूत होगया है, | 
| i प शिला उठाकर फेंकदेते हैं जहां तहां राक्षत मरते हें अथवा जहाँ राक्षस थे || 
| | । Bs 
| | 6 दोहा-मेघनाद सुनि श्रवण अस, गद एनि छेका आय॥ 
उतरि डुर्गते वीरवर, सन्युख चछा बजाय॥ ७४॥ | 
त मेपनादने यह सुना कि वानरोंने फिर गढ़ घेर लिया तम दुर्गसे उतरकर युद्धके बाजे बजाता 
|||हव बडा ओरे वानर भागने छगे मेषनाद बड़ा योद्धा था७४३॥ | 
| इति श्रीरामचरितरमानसे छंकाकाण्डान्तगेतश्चतुर्थो विश्रामः ॥ 8 ॥ # 


||| शिहपति राम लक्ष्मण दोनों भाई कहां हैं, जो बड़े धनुपधारी सब संसारमें विख्यात हैं॥ १॥ || | 


| | 


॥ „ऊह कठिन बाण संघाने & अतिशय कोपि श्रवण लगि ताने ॥४ ॥ | 
|| नेवाडा विभीषण कहां हे; में आज उस झूसेको मार डाळूंगा ॥ ३ ॥ यों कह कठिन | 
|| =" भरड कोपसे कानोंतक ताने ॥ ४ ॥ £ 0 


की 
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|. सिंहनाद करि ग तब, मेघनाद रणवीर 7 = करि गर्जे तब, मेघनाद रणधीर॥ ७५। | 
दृश दश बाण सब वीरोंके मारे, वे प्रथ्वीपर गिरपड़े, तब मेघनाद बड़ा रणी ५. ||| 
५]। ७८ शे रणधीर पहार. | || 
गर्जा ॥ ७५॥ हे || 
देखि पवनछुत कटक बेहाला & कोधवन्त घावा जड काहा॥३। ||| 
गहा महीधर तमकि उपारा # अतिरिस मेघनाइपर इारा।।' 
जब कटकको महावीरजीने बेहाल देखा तो क्रोध करके कालके समान देडे ॥ ) | ९। || 
एक महापर्षत उखाड़ा ओर बड़ा क्रोधकर मेषनाद्पर डाला ॥ २॥ ˆ ` प ||| 
आवत देखि गयड नभ सोई # रथ सारथी तुरुंग सब खोई॥३॥ | | 
बार बार प्रचार हचुमाना & निकट न आव मर्म सो जाना॥॥ || 
महाशिलाको आता देखकर मेषमाद आकाशको कूदगया, परन्तु रथ सारथी तुर इस || 
होगये ॥ ३ ॥ महावीरजीने बारबार ठलकारकर कहा निकट आ तो तुझे बताउ, परतु वोह म | | 
जीके ममको जानता है, कि उनमें बड़ा पुरुषार्थ हे इस कारण निकट नहीं आया ॥४॥ ||| 
राम समीप गयड घननादा & नाना भांति कहेसि डुवीदा ॥५॥ 
अख शखर बहु आयुध डारे & तिल समान प्रभु काटि निवारे॥६॥ || 
मेघनाद रामचंद्रके समीप गया ओर अनेक २ प्रकारके दुवचन कहे ॥ ५॥ अनेक अश्न || 
रघुनाथनीपर छोड़े वे प्रथुने कोतुकसेही काटडाछे ॥ ६॥ | । 
देखि प्रभाव सूट खिसियाना # करे छाग माया विधि नाना॥७॥ 
जिमि कोउ करे गरुडसन खेला # डरपांवे गहि स्वल्प सपेछा॥८॥ || 
यह रघुनाथजीका प्रभाव देखकर वह सूखे बहुत खिसिआया ओर अनेक २ प्रकार || 
करनेल्गा ॥ ७॥ नेते कोई गरुड़जीसे खेल करे, उसे एक छोटे सांपके बच्चेते डरावे, ती मगर ४ | F 
नाथणीको अपनी माया दिखानेलगा कि यह डरजांय ॥ ८॥ 2० | 
दोहा-जासु प्रबल माया विवश, शिव बिरंचिबड छाट || 
ताहि दिखावै रजनिचर, निज माया मतिखीट॥ ०६ ३; ||| 
निनकी प्रवलमायाके वशमें शिव ब्रह्मादिक बड़े २ पड़े हैं, उसको राक्षस अ || 
लता दिखाता हे, इसकी मतिकी खोडता तो देखो ॥ ७६ ॥ त. 
नभ चढि वर्षे विपुळ अंगारा # महिते प्रगट होय न. वार 
नाना भांति पिशाच पिशाची & मारु काड नि बोर आधी | 
आकाशमें चढ़कर अनेक अंगारे बरसाये, प्रथ्वीसे जळकी धारा पगट ती नेछ i 
आकाझमें वानर जांय तो जळें ओर पृथ्वीम रहे तो डूबें, अथवा जो वह आग, परा “||| 
पृथ्वीसे जळ प्रगट करदेते हें ॥9॥ अनेक भांतिकी भूत प्रेतनी मारो को | 
कररही हैं ॥ २॥ |" सकस दाग नई उठ रा १४ । 
छाँडा ॥ ३ 


कीन्हेसि दृष्टि रुधिर कच हाडा ® वर्षे कब उपल बड 
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= कोन्हेसि अंधियारा # सूझ न आपन हाथ एर धारे कीन्हेसि अंधियारा ॐ सूझ न आपन हाथ पसारा॥ ४॥ 


र र्ऱि 


(षि थू 
i) | प्रि 


चा 


| | र बाल हाड़ोकी वर्षा करी, कभी अनेक पत्थर वरसाने गा ॥ ३॥ फिर धू 
| शिरता, जिससे कि अपना हाथ पसारा नहीं सूझता हे.॥ ४ ॥ १ 

। ||| अकुठनि कॉप साया देख ॐ सवकर मरण बना इहि लेखे ॥६॥ 
। ||| इतक देखि राम इसकाने के भये सभीत सकल कपि जाने ॥६॥ 
का देकर बस स हा मर ञे हे ॥ ६ ॥ यह कोठे 
|| हनी हे और जाना कि सब कपि डरणये हैं ॥ ६॥ | 
| एकहि बाण काटि सब माथा # जिमि दिनकर हर तिमिर निकाया॥७॥ 

|| कृपादृष्टि कपि भाळु विलोके क अये प्रबल रण रहहिं न रोके ॥८॥ 
|| ही बाणमें सब्‌ माया काटड़ाडी, जेसे सूर्यं अन्धकारको इरठेता हे ॥ ७॥ ओर कृपादृष्टिते 
`| || छवनरको देखा वोह ऐसे प्रबळ होगये कि जो युद्धमें रोको तो रुक नहीं सक्ते ॥ ८ ॥ 
|| देहा-आयसु मांगी राम पह, अंगदादि कपि साथ ॥ 

| लक्ष्मण चछे सकोप तब, बाण शरासन हाथ ॥ ७७॥ 
|| भ खुनायजीसे आज्ञा मांग अंगदादि वानरोंको साथ छे लक्ष्मणजी क्रोधकर धुप बाण 
ढ़ चछे॥ ७७॥ 
| भननयन उर बाइ विशाला & हिमगिरिनिभ तन कछु इकलाला ॥ ३॥ 
॥ दशानन सुभट पठाये ® नाना अन्न श्र गहि धाये॥ २॥ 

| 5 अल बाहु विशाल, शेत हिमाळयसा रंग, कुछ एक कोधे छाल होगया है॥ १॥ 
|| प नदे समाचार सुनकर योद्धा भजे वे अनेक अनन श्र ठेकर घाय ॥ २॥ 

| फ न विटपायुध धारी # धाये कपि जय राम स ॥३॥ 
|| हे रा जारासन जोरी & इत उत जय इच्छा नाह थोरी ॥ ४॥ 
£ ||", इत 
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टॅ त आयुध लिये हुए कपि रघुनाथजीकी जय बोलकर धाये ॥ ३॥ जोरीसे जोरी 
| तसे जयकी इच्छा थोड़ी महीं बहुत थी ॥ ४ ॥ गळू 

| पह प दांतन काटहिं & कपि जय शील मारि रिपु डाटहिं ॥ ५ ॥ 
| पे, ९ थरु धरु मारू # शीश तोरि गहि भुजा उपारू॥६॥ 


>A 


| एतत माही _. र टे ग ० जे रय, 2. 
ही | पड हे, दांतासे काटते हे, इस प्रकार जयशील वानर मारते और डाट्ते हें ॥ «॥ 
हे || भस फ रो शिरतोड़ भुजा पकड़कर उखाड़लों॥ ६॥ 


|| "ह क रही नवखंडा & धावं जहाँ तहँ रुंड प्रचंडा ॥७॥ 

(परे नो छू... सिर वृंदा क कबहुक विस्मय कबई अनंदा॥ ८॥ 

NN ६ कभी सण्डोमें भरगई जहां तहां रुंड प्रचण्ड दोड़नेलगे ॥७॥ आकाशसे देवता को | | 
व्याकुळ कभी आनंद होते हैं, वानरोके संकटे व्याकुछ, जीतसे प्रसन्न होते हैं॥८॥ | 


तट्ट BSE 
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दोहा-जमेउ गाड़ भारे भारे रांधिर, ऊपर धूरे उड़ाय॥ ७ | 

जिमि अंगारन राशिपर, मृतक घूम रहि छाय ॥७८॥ | 

रुधिर गड़ेंमें भरगया हे ओर जमगया हे उसके ऊपरसे -धूरि उड़ती है, मो ए प 
मानोभंगारोंकी राशिपर अंगारोंडीकी राख छाई रहती हे॥ र, ॥ ` भात | 
घांयल वीर विराजहिं केसे & कुसुमित किशुकके तरु जैसे ॥१॥ | 
लक्ष्मण मेघनाद दोउ योधा # भिरहिं परस्पर करे अतिक्रोधा।॥। ||| 
घायल वीरोंकी यह शोभा होरही हे, जेसे टेसूवक्षके फूल फूले होते हें ॥ १॥ रकष नागे. | 
नाद दोनों योद्धा परस्पर क्रोध करकरके लड़ते ईं ॥ २॥ 


एकहि एक सक || 
क्रोधवंत तब. भयड अनंता # भंजेउ रथ सारथी तुरंता॥ ४॥ ||| 
एक एकको नहीं जीतसक्ता और राक्षस छळ बसे अनीति किया चाहता है॥ ३॥ त हम || |` 
णने कधकरके मेषनादका रथ ओर सारथी मारदिया ॥ ४॥ म त वा 
नानायुध प्रहार कर शेषा # राक्षस भयड प्राण अबशेषा॥६॥ || 


रावणसुत निज मन अनुमाना संकट भये हरहि मम गाना ६॥ ||ह 
अनेक आयुध रक्ष्मणने प्रहार किये जिससे मेघनादके प्राणांतककी पीडा हई॥६॥ तरा || 
ने विचारा कि अब संकट बहुत है यह मेरे प्राण लिया चाहता है ॥ ६ ॥ . 
वीरघातिनी छांडेसि सांगी # तेजपुंज लक्ष्मण उर हागी | 
मूच्छ भई शक्तिके छागे # तब चलि गयड निकट भग | 
तब मेघनादने त्रह्माकी दीहुई वीरकी नाशनेहारी सांगी जो बड़ी तेजमान थी पाथमे हेप 
णके हृदयमें आनकर लगी ॥ ७ ॥ छगतेही सूच्छी आगई, तब अनेक योद र | 
चलागया ॥ ८ ॥ _ Es he । आओ 
` दोहा-मेघनाद सम कोटि शत, योधा रहे उठा ॥७४॥ . 
` जगदाधार अनंत किमि, उठान चला खिसा "तळ | 
मेघनादकी समान ( कोटिशत ) अनेक योद्धा उठारहे हे, परतु वे मे क| 
जगत्‌ उनके आधारसे स्थित है, कोटिशत शब्द यहां बहुवाची हे, संख्या |. | 
न उठे तब खिसियाकर चछागया ॥ ७९॥ ञे रि द १॥ | 
सुन गिरिजा कोधानछ जासू # जारे भुवन चा. जग जादी। | 
सक संग्राम जीति को ताही # सेवि सुर नर न ॥ १ ॥ के | 
कि | बोले हे पार्वती ! जिसकी कोषामनि चोदो सुवनकी जटा, ती 
जीत सकता है, जिसकी देवता मनुष्य सब जगत्‌ सेवा करते ६॥ + री 
१ क०-छोथिनसो लोहूके प्रवाह चले जहां तहां मानहु. गिरिन गैरे त उछाई ह 
भारे कूलते समूल बाजि विटप परतहैं ॥ सुभट शरीर नीर चारी भारी भा तहँ ॥ 
फिकरि फिकरि फेरु फारि फारि पेट खात काक कंक बाळक कोलाहल i 
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१. नहिं जन सोई ® जापर कृपा रामक होई॥३॥ 
हिक ग ठ ऐनीकठोत नि 
आ भई फिरी, दोउ ऐनी # ठगे सँभारन निज निज सेनी ॥ ४॥ 
हां दक्ष्मंगनीके शक्ति लगी दै यह संग्रामकी शोभा हे, रघुनाथजीके कोतूइल चरित्र कोन | 
ता है, परतु इस चरिजको वोही जानेगा जिसपर रघुनाथजीकी कृपा होगी ॥ ३॥ संध्या हो 


त अपनी २ सेना तैभालकर सब स्थानोंपर चले आये. ४॥ | 
व्यापक ब्रह्म अजित अवनशवर ह क्ष्मणको पूछा करुणाकर ॥ ५ ॥ 
बरगे ठेआयी हेउमाना क अउज दाख प्रभु अति इख माना ॥६॥ | 
रम सरव व्यापक त्र अजित संसारके ईश्वर हैं सो कहने लगे कि सब तो आगये परन्तु 
||ह है॥ ५ ॥ यह कहतेही थे कि महावीरजी गोदीमें लिये लक्ष्मणको आये, यह दशा देख 
| रे बड़ा दुःख माना ॥ ६ ॥ ॒ os 


4 


५ | जाम्बवंत कह वेद सुषेना # लंकारह पठड्य कोउ लेना ॥ ७॥ 


. || ष लघुरूप गयउ हनुमंता के आनेउ भवन समेत तुरंता ॥८॥ 


` || त्तजामवन्त बोले सुषेण नामक वैद्य लंकामें रहता है, उप्ते किसीसे बुळवाओ ॥ ७॥ सुनतेही 


- ` || छरा रूप घर लंकामें गये ओर यह विचारा कि जो इसे जगां तो कदाचित न चळे, इस 
र | की पर सहित डठालाये, अथवा वहां पहुँचकर कहने लगे कि ओषधि तो घरही रहीं ऐसा 
` || र यहां चढाआवे ओर न जाय गुळ मचादे, इस कारण घर सहित उठा ठाये, छोटा रूप इस 
| महे रुपे लंकामे प्रवेश करना कठिन था; अथवा यह समझा कि ठानाभी एक पुरु 
| का रुप घरकर क्या करना ॥ ८॥ . 


~ > 


रहा-घुपति चरण सरोज शिर, नायउ आय सुपैन ॥ 5 


षाण सरसिज उर राखी & चछेड प्रभंजन सुत बछ भाखी ॥ १॥ 
फे रक मर्म जनावा # रावण कालनेमि गृह आवा॥ २॥ _ 
से ही बे हृदयमें, धारण कर बळ कथन करके महावीरजी चले बढभाषीका 
नाई डे जो हों तव अनुशासन पाऊं। तो चनम निचोड येळ जिमि आनि 
4 पर राहु देल नाताळ दलों पालावलि अभृत कुंड महि स्याउँ । भेदि' भुवन कारे भाउ 
UNE , ॥ पटके मीच नीच मूषक जिमि सबको पाप वहाऊ । तुम्हरी कृपा मताप 
हि... __०५।११ तो आणव पि | 


पेव पुरुष 

ia रथ थाको > बिपाति है धु... र > र रोसो ° 

रेता । ऐसे । बिपाति बटावन बंधु बाहु विन करी भरोसा काका | य an हार 

शा. बहे... समर संकट हों तजोलपण सो भ्राता । गिरि कानन जेहे शाखारूग हों छु 
Ns पै दी विभीषणकी गाति रही शोच भरिछाती । तुलसी सुनि प्रसुवचन भाळुकपि सकळ विकल. 


h मन्त्‌ 


न बोलि तब औसर जान प्रचारे॥ | FE 


| 
| | 
ह|| 


ह; | शो | 
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चि. वट न 


कहकर महावीरजी चले 51.1 ॥ उधर यह भेद एक इतने रायते दूतने रावणसे जय 


7 छरा 


भजि रघुपतिहि करो हिते अपना & तजह नाथ अब बृथा कल्पना ||| 
नीलकंज तनु सुंदर श्यामा कै हृदय राखु छोचन अभिरामा॥१॥ ||| 
रघुनाथजीका भजन कर अपना हित करो ओर यह जयकी बृथा कल्पना त्यागो॥ ५॥ नेई || 
कमलके समान सुंदर श्याम शरीर हें, जिनके सुन्दर नेत्र हे उन्हें हृदयमे धारण करो॥३॥ || 
अहंकार ममता मद त्यागू & महामोह निशिसोवतजाग्‌॥॥ || 
काल व्यालकर भक्षक जोई # सपने समर कि जीतिय सोई॥८॥ || 
अहंकार ममता ओर मदको त्यागो महामोह रूपी रात्रिसे सोतेइए जागो ॥ ७॥ जो महक || 
सपैका खानेवाला है, भळा कोई उससे समरकर स्वममेंभी जीत सक्ता है ॥ ८॥ _ | 


| . दोहा-सुनि दशकंध रिसान तब, तेई मन कीन्ह विचार ॥ 


1 


| NE i 
ह रामढूत कर मरण भल, यह खल नएु मोहिं मार॥ bh 
| रावण सुनतेही बड़ा क्रोधित हुआ तब काळमेमिने अपने मनम विचार किया कि रु 

दूतके हाथसे मरना अच्छा है, नहीं तो यह दुष्ट मुझे मारडालेगा॥ ८१ ॥ . णो 


अस कहि चछा रची मग माया & सर मंदिर वर बाग बनाया।!। | 


मारुतसुत देखा शुभ आश्रम & सुनिहि बूझि जल पिया जाय प 
यह विचार काळनेमि उठकर चछा एक सरोवर और मंदिरके निकट खा वि | 
| 


8”. . 
1 11 \ 
|| 
| 


मरि है 

¢ (aN य bri 
महारण रावण रामह # जीतहि राम न हि 11110 थे 
क रहे हे देखों भाइ क ज्ञानदाष्टे ie में हय if | 
` राम र॒वणगे युद्ध होता हे रामचंद्र जीतेगे इसमें कुछ संदेह | 
54 ताहूं क्योंकि मुझे ज्ञानहशिका बढ अधिक हे ॥ ६॥ a 
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त जळतेई दीन्ह कमंडळ # कह कपि नहि अघाउँ थोरे जल॥ 
न कार आतुर आवड # दीक्ष देउ ज्ञान जेहि पाव ॥८॥  ! | 
|| ` वार्ते पीनेकी जल मांगा उसन अपने कमंडलका जळ दिया तम महावीरजी बोले थोड़े | 
|| तति नही होगी ॥ ७ ॥ तब कालनेमि बोला इस सरोवरें स्लान करके शीघ्र आओ, 
6. दंगा जिससे जानकी गरत होगी महावीरजी बहुत अच्छा कह चले ॥ ८ ॥ 
-सर पैठत कपिपद्‌ गहे, मकरी अति अकुछान ॥ 
मारी सो धरि दिव्यतनु, चढी गगन चटि यान ॥८२॥ | 
||| स परेश करते समयही एक मकरी मगरकी खरी महावीरजीके चरण पकड़ती हुई, सो महाः | 
ते उसे चरण पकड़तेही दवादिया, सो दमतेही मरगई ओर आकारको विमानमें बैठकर चढी- || 
||; र चढते समय कहने लगी ॥ ८२ ॥ | 
|| पि तव दरश भइडँ निष्पापा ® मिटा तात झुनिवरकर शापा॥3॥ 
मुनि न होय यह निशिचर घोरा & मानइ सत्य वचन कपि मोरा॥ २॥ 
पि! भ तुम्हारे दर्शनसे निष्पाप होगई ओर सुनिराजका शाप मिटगया, 'यह काळनेमि ओर 
॥ री पहले जन्ममें दोनों गन्धर्वे थे दोनों इन्द्रकी सभामें गातेथे, उसी समय दुर्वासाऋषि आगये | | 
॥ ह दोनों उनकी सूरत देखकर हँसे, तव झुनिने शापदिया तुम दोनों राक्षस होजाओ यह झुनतेही | 
|| हे भयभीत इए ओर सुनिकी बड़ी मार्थना करी,तब वे प्रसन्न हो बोळे कि अब तो तुम राक्षत || | 
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तप स कहे गई अप्सरा जेबहा क निशिचर निकट गयो कपि तबहीं ॥ ३॥ 
१॥ „` सनि गुरु दक्षिणा लेहू # पाछे हमाहे मंत्र तुम देह ॥ ४॥ 

ण हकर जबहीं वोह अप्सरा चलीगई, तबहीं राक्षसके निकट महावीरजी गये ॥ ३॥ महावी 

|| "° उेनिराज पहले गुरुदक्षिणा तो लेलो पीछे हमें मंत्र बताना ॥ ७ ॥ | 

अथ क्षेपक॥ 
हनुमतहि ` निहारी & किय निशिचर मनमाह विचारी ॥ १ ॥ 
मारयो हनुमाना % करइ छक गढ शीघ्र पयाना ॥ २ ॥ न 
ऐेरतक आया न देखकर कालनेमिने मनमें विचार किया ॥ 3 ॥ दमि गको 
मारडाला हे अब में ठंकाको जाऊं ॥ २॥। ae 
यह वचन सुनाई & अर्द्धराज्यकी 
च सागर रेती # शंका रेती # शंका तहां बाटक 
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रावणसे उनका मरणवृत्तान्त सुनाकर आधा राज बटवाहू क्यों के उपने कर ह). 
|| उत्तर ओर सागरकी रेती हे उधर सदा बाढकी शंका हती ॥ i उसने गतिज्ञा कोरे ॥शो। 
| रावणको देहों दिशि सोई # दक्षिणमें रहिहों दिजि | 
गजरथ तुरंग संन भट भारी # सबको अब करिहों वट 
.| वह दिशा रावणको इंगा ओर में दक्षिण दिशाकी ओरकी छूँगा॥ ५ ॥ हा 
|| के योधा में सबकी बटाई करूंगा ॥ ६॥ - 
| निहि विधि मिठिहे पुष्पक भागा & सो सबसें लेहहुँ अनुरागा॥७॥ ||! 
मन मनमें अस करत विचारा & आय कह्यो इमि पवनकुमारा॥ ८। || * 
| _ जिस मकार पुष्पकमेरे हिस्सेमे आवे वही विधिकरके प्रसन्न हंगा ॥ ७॥ अपने मनें कह 
|| करताही था कि उसी समय वहां महावीरजी आकर बोले ॥ ८॥ || : 
_- ` इति क्षेपक॥ | | 
शिर छंगूर छपेटि ` पछारा # निज तनु प्रगटे मरतीवारा॥९॥ | 
राम राम कह छाडास प्राना कै सान सन हाण चले हबुमाना ॥ ६॥ || 
| यां कह अपनी पूंछमं उप्तका शिर ढपेटकर पछाड़ दिया उसने मरती समय अपना शरीर प्राः || 
|| किया॥ ५॥ ओर राम राम कहकर प्राण छोड़दिये यह सुनकर महावीरजी प्रसन्न होकर हेति 
|| दूर होनेसे प्रसन्न इए ॥ ६ ॥ 
| देखा शल न पधि चीन्हा & सहसा करि उपारि गिरि लीन्हा ॥॥ |. 
गहि गिरि निशि नभ धावत भयऊ# अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ ॥८॥ 
| योगमार्ममें स्थित होकर पवतपर गये; परन्तु अर्थको आता देखकर वे ओपधी ग || 
|| हें इस कारण वे लोप होगई ओर महावीरंजीके प्रार्थना करने परभी प्रगट नहीं हई प ह 
| ओपधी न पहुँचानकर पर्वतके उखाडनेकी इच्छा कर शीत्र पर्यत उखाड़लिया॥ *। ||| 
पर्वतको ग्रहणकर रामिमें महावीरजी अवधपुरीकी ओर आये, तहां भरती १ रि || 7 
करते थे, रामचन्द्र नित प्रति भरतके-गुण वर्णन करते थे इससे महावीर रॉ | 
ओर भक्ति देखनेको गमन किया जब उनकी छाया खड़ाउपर पडी तब इस भि || ३ 
तने धनुष चढाया ॥ ८॥ | | 
दोहा-देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अडमाि । | 
विनु फर शर ताकि मारेऊ, चाप श्रबणलगि ता । 
भरतजीने राजिमें विचार किया कि यह कोई राक्षस पर्वत लिये आता है 3 ‘५5h 
न पटक दे यह विचार विनाही गांसीके कानलों तानके बाण मारा ॥ ८३ ॥ ॥१॥ | 
पर मच्छ महि लागत सायक # सुमिरत राम राम एडन आये। २. | 
सुनि प्रियवचन भरत उठिधाये # कपि समीप अति आर सेल 
वाण रगतेही मूर््छित हो महावीरजी पृथ्वीमें गिरे, राम राम रुनार ड अका श 
पइ तन ऽष 3 


ग = = सन्य 
EE ~ 


च 


--> 
~ 


का 


omain, Chambal Archives, Etaw 
6 । i do 2923726. ८ 


>) i ५ 
fe 4 
कवल कि 52 है 


शह ग सकेसरेण ” परन्तु नीचे लिखे गोसाईजीके पदे निदित होता हे कि पनन 
Md क ठियाथा. कहीं लिखा हे भरतजीने कुरवम देखाथा उसकी शान्ति कर रहेथे उप 
पाजी उन्हें देखने आयेथे इसे विना फरका बाण मारा क्योंकि हवन करतेथे ॥ १॥ प्यारे 
(भरतनी उठवाये और झीज महावीरजीके समीपञाये॥२॥ 
6, विठोकि कीश उर छावा # जागत नहि बह भांति जगावा ॥ ३॥ 
एव मठीन मन भयड ढुखारा[ & कहत वचन भारे लोचन वारी ॥ ४ ॥ 
रर देखकर कीशको दयम डयालिया अनक प्रकारस जगाया परन्तु जागे नहीं ॥ ३ ॥ 
बढ़े दुःखी इए गनने गल भाक बारे ॥ 
| तेहिविधि राम विख मोहि को नहा तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा ॥५॥ 
गो गोरे मन वच अरु काया क अति रास पद कमल अमाया ॥ ६॥ 
| + विधाताने मुझे रामसे विसुख किया, उसनेही यह सुझे दारुण दुःख दिया हे ॥ ५॥ जो मेरे 
तन कमसे रघुनाथनीके चरणेमिं ओीति हू 8 ६॥  . = 
| तपे होड विगत अम झूठा ऊ जो मोपर रघुपति अंतुकूठा ॥ ७ ॥ 
| न सनत उठिवेठ कंपीशा & कहि जय जयति कोशलाधीशा॥८॥ 
| ति तत्काल व्यथारहित हो, जो मेरे ऊपर रघुनाथजी प्रसन्न हे ॥ ७ ॥ यह वचन सुनतेही 
| || नय रुनाथजी कहकर उठि वेठ, महमीरजीको मूछों नही झी भरतनीकी परीक्षा 
1) ॥त्र | 


गा || गोरठा-लीन्ह कपिहि उर छाय, पुलकि गात लोचन सजल ॥ 

॥ प्रीति हृदय समाय, सुमिरि राम रघुकुल पिटक॥६॥ «० 
ने कपिको हृदयसे लगालिया, शरीर पुलकित नेमे जळ भरिआया, प्रीति हदये नहीं 
'ानाथनीका स्मरण करने छगे ॥ ६॥  _ . हू 
| इराण कह सुखनिधानकी & सहित अवज अरु मातु जानकी॥ १॥ 
|| १ सब चरित समास बखाने # भये दुखित मनमें पछिताने ॥ ९ ॥ 
क्ष निधान रघुनाथनी ओर लक्ष्मण ओर माता जानकीकी कुशळ कहीं ॥ 3 ॥ ऐ 

ल वणन किये, निस सुतकर भरनी इली मने पछताने ढगे ॥ २ 
| ऽ स में कत जगजायजँ $ प्रभके एको काज न आयड ॥ ३ 
|, अवसर मन धरि धीरा # एनि किसन बोठे बठ वीरा ॥ ४ त 
भे च्ञ गतूमे क्यों जन्म pees | जो में प्रभुके किसीमी काममें नहीं आया ॥ ३ 
म धीर घर कपिसे भरतजी बोले ॥ ४ ॥ व पक, 
श्र ही कपि कुधर लियो है। चल्यो नभ नाथ माध he ननो है। जाय॑ 
| मेर निन जो धयो दियो है । परयो काहि राम पवन र सुख बड़ो कीश जियो है । आयसु 

शकर आकाशसो कैसे जात सियो है। _ 


~ 


| 
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 अथकथाक्षेपक॥ | 
भले भरत कह बोले ताता ® पाछे सुनि दुख पेहे | 
तेहिति चलदीजे ससुझाई # आय भवन सब कथा. ' । || ` 
भरतजी बोळे हे तात ! पीछे सुनकर माता दुम पांगी ॥ ३ ॥ इस कारण हट. ॥९॥ | 
| समझादो, यह कह भरतजीने आनकर सब कथा घरमें कही ॥ २॥ उन्हा उनो बळा 


छुत घायल सुनि साधु सुमित्रहि क भयो हष अरु शोच विचित्र । | 
बोली धन्य सुवन मम आजू & जुझेउ समर स्वामिके काज ॥५ || 
„ अपने पुत्रकों घायल सुनकर सुमित्राको हपे ओर शोक दोनों हुऐ॥ ३॥ थोर कहे छो क | 
मेरा पुत्र धन्य है, जो स्वामीके निमित्त समरमें जूझा ॥ ४ ॥ है 
पर इक दुःख होत जिय ताता & कुसमय भये राम बिनु भ्राता॥ ५) || | 
पुनि स्वभाय ज्य कहेऊ & जाइ तात तुम प्रथु पहँ रहेऊ॥६॥ || 
E पर एकही दुःख मुझे होता हे कि रघुनाथजी कुसमथमें भाईसे रहित हुए॥ ५॥ फिर समझे || 
= | इङगनसे कहा कि हे तात ! तुम जाकर प्रभुके पास रहो ॥ ६ ॥ EE 
सुनत उठे झुदसहित प्रकासा & विधिवश सुटर ठरे जनु पांसा॥७॥ ॥ 
सुनतेही शइ बड़े प्रसन्न हो उठे मानो प्रारब्ध वश सधे पांसे पड़गये॥ ७७ || 
दाहा-अम्ब अनुज गति दोखे मन ,मानी सबनि गछानि। | 
बोली रघुपति मातु तब, कपिते धीरज आनि ॥ ८४ ह | 
|| शन्नकी यह गति देख सब माताओंने ग्लानि मानी, तब धीरज धर करके खुनाथर्जीकी ग || 
|| महावीरसे बोढी ॥ ८४॥ चठ में द हू | 
| दोहा-जेहि सोंपेउँ में छषणको, तिनकी यह गति होय ॥ 


जिनको मेने टक्ष्मणजी सोंपेथे, उनकी यह गति हो बड़ा दुःख हे, अब नेतरो भ २ || 


| युखकृमल कं देखूंगी, अथवा जिन टक्ष्मणको मेने सोंपाथा उनकी य 

| कब देखूंगी ॥ ८५॥ - | 
दोहा-बोले मारुतसुवन तब, सकल भीर . 

_ कुशल जानकी छषण युत, ऐहें श्रघुवीर ॥ “ गक || 

|| तब महावीरजी बोले हृदयमें धीरज घरो लक्ष्मण जानकीसहित रन हे. 
` || आवैगे॥ ८६॥ (३० क्षेर ) | ० कु | 


TT आ स्य क क ली मी ५ ` जन शर्क संती 
१ सुनि रण घायळ रूपण पेरे हैं । स्वामिकाज संग्राम सुमट सों रूह ललकार छरे है । EE उ 
|| चदि रघुपति भगति वरेहें । छिन छिन मात सुखात छिनहिँ छिन हुळसत होत हरे है । हा पुत 2 
|| अम्बक अम्बु भरे हैं । रघुनंदन बिनु बंधु कुअवसर यद्यपि धतु दुसरे हैं। तात जाइको “दिक सी 
| सरह ७७ ७ प्रमुदित पुळकि प्रेमपूरे जनु विधिवश सुढर ढरे हें । अम्ब अतुजगाते लाख पवनज ४ 
| तुलसी सब समुञ्ञाय मातु तेहि समय सचेत कहें ॥ । 
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| (हह दादि जाता & कान नश हत मात 

| | मम सायक शैल समता & पठवो तोहि जह कृपानिकेता॥२॥ 

|| 81 जेम देर होगी और मात g होतेही कांजका नाश होजायगा॥ १ ॥ तुम शैठ 
||| | ५ वाणके ऊपर चढ़कर चल जार्ज, श्‌ उ हपातागरक पास भृजदूगा ॥२॥ 
हिर उपना अनाना मो मार पडि 

| | ताप विचारि बहोरी # वंदि चरण बोछेउ कर जोरी॥ ४॥ 


| 
शि 
| 
|! 


॥ 
| 


| 
Ml 
|, 
षु 
| 


|| कर किक मनमें अभिमान उपजा, कि मेरे भारे बाण केसे चलेगा ॥३॥ फिर रघुनाथजीका 
विचार कर चरण वन्दन कर बोठे ॥ छे ॥ हो i 

| | | जञ प्रताप उर राखि शसाई कै जेहों - नाथ बाणको नाई॥६॥ | 
। || मरत तब आयसु दान्हा & पद शिर नाय गमन तब कीन्हा॥ ६॥ 

। || ऐई! तुम्हारा प्रताप द्यम घारण कर बाणको तरह चछाजाऊंगा ॥ ५ ॥ तव भरतजीने 
हे आज्ञा दी महावीरजीने चरणोंमें शिर नवाय गमन किया ॥ ६॥ | 
दोहा-तव प्रताप उर राखि प्रभु, नेही नाथ तुरन्त ॥ 

। ॥ असकहिआयसु पाय पद,वंदि चले हचुमन्त॥८9७॥ | | 
. ||| (पु! तुम्हारी आज्ञा हूदयमें धारणकर में तुरन्त चला जाऊंगा, यह कह आज्ञा पाय पद्‌ वदन 
1 हवीरजी चले ॥ ८७ ॥ | 


|| दोहा-भरत बाहुबल शील्युण, प्रभुपद प्रीति अपार ॥ 

गा॥ जात सराहत मनहिं मन, पुनि पुनि पवनऊमार॥ ८८॥ 

| मका बाहुबळ शील गुण प्रभुके पद्म अपार प्रीति महावीरंजी मनही मन सराहते जाते हैं॥८८ 

। || राम लक्ष्मणहि निहारी & बोले वचन मनुज अनुहारी॥ १॥ 

| ह [ति गइ कपि नहिं आवा # राम उठाय अठुज उरछाबा॥ २॥ 

yl पे हके रघुनाथजी उक्ष्मणजीको देख मलुष्योंकी समान वचन वोळे॥ ३ | देखो आधी 

` || नी नहीं आये, क्या कहीं दोणागिरिका मार्ग भूगये यह कह रघनाथजीने लक्ष 
|| ए हृयते लगाया ॥ २ ॥ न 

| 


| न दुखित देखि मोहि काऊ बंधु सदा तव मृढुलस्वभाऊ॥ ३ ॥ 


| न जागि तजेउ पित माता # सहद विपिन हिम आतपवाता ५॥ 
~| शि उसे कभी दुःखी नही देख सक्तेथे, सदा तुम्हारा एड सभाग मा । ३ 


भाताका त्यागन किया वनमें अनेक दुःख उठा जाड़ा गमी पवन सही ॥४॥ = 
| शे ज कहां अब भाई # उठह न सुनि मम वच विकलाई॥ ९॥ 
|| ३ रं वनबंधु विछोह # पितावचन मनितेउँ नाह ओह ॥ Se ह 
कना समय वोह परेम कहां है ताके वचन सुनकर क्यों नहीं उठते ॥ ९ | जाम है 

ब 3 ति शा तो चोद व तो खत े मे शि भी पच गी र मेम कहां है मेरे व्याकुछताके वचन सु इ. में पिता | 

3. के भाईका बनं बिछोह गण तो चोद वपे तो बहुत हैं, में पिते न द नी | 
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# तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & 


रावण हता 
वाह वचन्‌ नही [मा 


| यह दृशा होती नक | 
चोदह वर्षके वचन न मानकर वोह मान्ता जो उन्होंने चार दिनमें लोडि आनेके, नाहि | 


मानकर माताके वे वचन मानता जो कहाथा “ जो केवळ पितु आयस ताता । तो जनि ह | 
बड़िमाता” इत्यादि परन्तु स्था व्याकुठतांके होनेसे पहलाही अथ ठीक हे॥ | 
सुत्‌ वित नारि भवन परिवारा & हाह जाह जंग वाराह बारा॥७। 
अस-विचारि जिय जागइ ताता & [मलाइ न जगत सहोदर श्राता॥८॥। ||. 
पुत्र, धन, खरी, घर, कुटुम्ब जगतमें वारंवार होते जाते रहते हैं ॥ ७ ॥ परन्तु हेतात ! यहि || 
कर जागो कि जगतमें सहोदर भाई नहीं मिलते, पिताके पक्षमें दोनों भाई सहोदर हैं ण हि | 
हृविसे जन्म हुआ हे, दूसरे यह कि ऐसे भाई जगतमें नहीं होते कि दोनों भाइयोंका एक पेट हो, भथा |. 
दोनोंका छळ कपटरहित एक मन हो, तीसरा अर्थ यह कि जेसा तुमने हमारे साथ पथक उद हे | न 
` स्नेह किया, ऐसे जगतमें सहोदर भाई नहीँ मिलते । “ देशे देशे कलत्राणि देशे देशे चवांधा॥ त] ||" 
देश न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः ॥ (वाल्मी रा०) ॥ ८ ॥ | 
यथा पंख वि खगपति दीना # मणि विछ फणि करिवर करदीन्हा९॥ | 
अस मम जिवन बंधु विनु तोही # जो जड़ देव जिवावै मोहीं॥ 1०॥ || 
जैसा पंखोंके विना गरुड़ दीन होजाय, मणि विना सपे, सूंडविना हाथी दी होता । 1 ३१ 
भाई इसी प्रकार तेरे विना मेरा जीना हे, जो देव जियाये तो, नहीं तो अर्भ फ 
दूंगा॥ १० ॥ ॥ | 
जहों अवध कवन सुहं लाई & नारिहेत प्रिय बंधु गवा | ।..। || 
वरु अपयश सहतेउँ जगमाही # नारिहानि विशेष क्षति नाही || 
अब में किस मुँहसे अयोध्यामें जाऊंगा, हाय ! मेने ख्लीके कारण प्यारे भा, i तित 
जगतमें अपयश सह ठेता कि इनकी स्री रावणने छीनली, सीके न होनेते कार || 
होती ॥ १२॥ 
अब अपलोक शोक यह तोरा # सहै कठोर निठुर मन म | 


निज जननीके एक कुमारा क तात तासु तुम प्राण अवा ' || 


हि विश... 
_. sald 
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| तय एकही प्रधान हो ओणम य म सो तुम एकही ड हो ओर तुम अपनी माताके इही न ह. 
2 आर होते हैंसी तुम एकही सथान हो आर तुर (ताक इसी कारण प्राणोंके आधार 
ग i अपनी जननीके एकही मार हा जिसके माणके आधार -तुम हो सो में न जिदंगा 


Las 


|| मोहि उमहि, गहि पानी क सविधि सुखद परमहित जानी॥ १५ ॥ 
) मर ताहि देहो कहजाई # उठि किन मोहि समझावह भाई ॥ १६॥ 
ह|| उदु मताने मुझे हाथ पकड़ाय सॉपदियाथा ओर यह जानाथा कि में सब ग्रकारसे परम 
|. हपदायक हूँ ॥ १% ॥ सो मेंने यह दशा करदी प्रमाण “ तुम कहूँ वन सव भांति सुपा । 
|| [माठ राम सिय जासू जेहि न राम वन हहे केश” अथवा कोशल्याजीने मुझे परम 
कर ठै सोपदियाथा पूर्व यद्यापे यह प्रसंग नहीं कहा है, परन्तु कविजन जहां आवश्यक 
तोह तहां अर्थ प्रसंग वश खोलदेते हे, सो उस माता कोशल्या वा सुमित्राको जाकर कया 
|| भाई! उठकर बुझे समझाओ तो ॥ १६॥ आ | 
| हु विधि शोचत शोच विमोचन ॐ श्रवत सलिल राजिव दछलोचन्‌॥ १७॥ 
| झा अखण्ड एक रघुराई # नरगति भक्ति कृपाल दिखाई ॥ ho 
| (पती! णो अनेक शोचके दूर करनेहारे हे,वेभी शोच करते हैं,यह मनुष्यं ना है नेत्रोसे जळ || 
| है॥ १७ ॥ रघुनाथजी अखण्ड एकरूप हैं यह लीलानाव्य दिखाकर अपने भक्तोपर 
| भक्ति दिखाते हैं कि मेरे भक्त झुझको इसप्रकारसे प्यारे हैं॥ १८॥ f 
| -रठा-प्रशु विलाप छुनि कान, विकल भये वानर निकर ॥ 
|... आयगये हजुमान, जिमि करुणामं वीररस॥ ६॥ 
ls हे पार्वती ! रञुनाथजीका आति विप सुनकर सब वानर व्याङुल हेय रे 
| टकर आनकर प्रापहुए, जसे करुणामं वीररत आनकर आत | 
| क हे, कि जो कोई किसीको दुःखी देसे तो उसके निवारणमें प्राणपयन्त ददे, यह 
| ग्य परिपणे हे, महावीरजीमेंदी सबके माण लगरहे हे, यदि पवर 
(र गा नर रहते, यहां हसुमानजी सबके प्राणदाता हुए, इस कारग कर 
गति छती. पस यहांतक यह सब कोतुकही हे दासोंकी महिमा प्रगट ळी क 
# || ती द सजीयनका छाना काऊनेमिका वध, स स रे शोक 
||, इस कारण, कैसे होती, अथवा यहभी यहां दिखाया कि रोका परे और 
| भी यही वि ण हमारे भक्त दुःख पड़नेसे व्याङु नहों इ शॉक श bh 
भोर ह शित्‌ हुये; कि.जो में मूछित हूंगा तो रघुनाथजीका ई 
शी इनको मरेंगे॥ ६॥ 


मानसे सकलकलिकलुपविधवसने ठंकाकाण्डान्तर्गतपंचमो विश्रामः ॥ ९ ॥ 
बी प... 


! श्या | क 
| `, धामे भक वघकीन्ह पु भगवान सक देव कर सुसदीन्ह ॥६॥ 


टे हनुमाना # अति कृतज्ञ प्रु परम सुजाना ॥१॥ 
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तुरत वैद्य, तब कीन्ह उपाई # उठि बैठे लक्ष्मण इई 
रघुनाथनी असन्न होकर मिले प्रथु अति कृतज्ञ परम सुजान हैं, उपकारको प र ® 
यने तुरंत उपाय किया, चार जड़ी उखाड़रीं, विशल्यकरणी जो शश्रकी पीडा ने है॥१। 
संघानकरणी, जो कही मांस अस्थि फटी टूटी होय उसे जोड़े, तृतीय समणंकरणी 
और सब शरीर जैसाका तेसा करदे, चतुथे सतसंजीवनी प्राणोंको सावधान करने 
|| चारों ओषधी वेद्यने टक्ष्मणजीके लगाई तब वे प्रसन्न होकर उठ बैठे, परवतके आतिही ह र 

क्षेत्रमं मरेथ सो ओषधीकी सुगंधि पाकर उठखड़ेइए, राक्षस वहां रभो 
ाक्षसोंको सागरमें डाळदियाथा, जिससे रावणको यह विदित न हो कि राक्षस बहुत मागे 


| ६ 
| 
| 


4 | | 


बीरजीने सुषेणवैद्य ओर पर्वतको वहांही पहुँचादिया जिस प्रकार जहाँसे छायेथे॥ ४॥ | 
अथ क्षेपक ॥ 


हरि दिन धुम्राक्ष बलवाना & चढ़ि कीन्हों अति समर महाना॥१॥ | 
महावीर तेहि कियो निपाता # चढ्यो अकंपन पुनि इखदाता॥१॥ | 
` एकादशीके दिन बलवान्‌ धूमाक्षसे चढाई की ओर बड़ा संग्राम किया ॥१॥ दी | 
„उसे महावीरजीने मारा, फिर अकंपन चढ़कर आया ॥ २ ॥ 
समर कीन्ह ताने अतिभारी क मारचो तेहि युवराज प्रचारी॥३ | 
पुनि. प्रहस्त. क्रोधातर आवा # नीलमार तेहि घरणि गिरावा। १ 
फिर अकंपनने बड़ा भारी संग्राम किया तेरसके दिन उसे अंगदजीने मारडाल है 
कोष करके प्रहरत आया उसे परवाके दिन नीलने मारा ॥ ४॥ | 
[महोदर करि अति क्रोधा # महावीर मारो सो योथा। i 
एनि अतिकाय भिर रिसिआई#मरचो आठ दिन पी 
. || फिर महोदर अधिक क्रोथकर चला, उसी दिन महावीरजीने उसे गर डाढा॥ ५ 
' || कायने आनकर युद्ध किया ओर आठ दिन लड़ाई कर मरगया ॥६॥ र 
|| कुम्भ निकुंभ आय रण ठाना # मरे पांचदिन कारे पवा || 
पूनि मकराक्ष महा भट आवा & लक्ष्मणसे अति 27 ५ ॥# i |, 
फिर कुंभकणके बेटे कुंभ निळुंभ पांच दिन संग्राम कर तेरसके दिन म | 
राक्ष महायोद्धा आया उसने लक्ष्मणसे बड़ा युद्ध किया ॥८॥ MT | 
__ दक आनद छयो जेजेकार इकार ०८ लक्ष्मणने कोधकर, ताको डारो मार ॥ ,.॥ . 
कपि दलमें आनंद छयो, जेजेकार पुकार = | | 


| 
| 
| 
। 
| 
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लङ्का > है कै 


। ह ळ ८६७) क 
३ कै जे डा क अ hi > . - ट 2 
Se क उसे मारडाछा ओर वानरेंके दलमें आनंद छागया जयजयकार कल | 
॥॥ | 11“ तान्त दशानन सुनेऊ ॐ अति विषाद पुनि २ शिर घुनेऊ॥५॥ ` 
श | छ कुंभकर्ण पह गयऊ क करि बहु यत्न जगावत भयऊ॥६॥ 
शा | चर रावणने सुना तो दुःखसे व्याकुळ हो अपना शिर पीटा ॥«॥ व्याकुळ होकर 
र | हरे पास गया और अनेक यत्न करके जगानेलगा ॥ ६॥ । 

| अथ क्षेपक 


Nf 
[4 
|) 


।१।|) = सृहत्न राक्षस तब धाये & ढोल दमामें अधिक बजाये ॥ १॥ 
॥ || इन ढंगे कोउ सुहरमारी # तद्यपि उठयो न सो असुरारी॥ २॥ 
| करणकी आज्ञासे दशहजार योद्धा चरे ओर कुंभकणेके कानके निकट ढोळ दमामें बजाने 
॥॥॥१॥ कोई मुहर मारने लगे तोभी वह राक्षत न उठा॥२॥ 
|| मऊ हात चपेट लगावे & पर ताके कछु मनहिं न आवै ॥ ३॥ 
|| ग्र सम तेहि परयो शरीरा # तासों तनमें गिनत न पीरा ॥ ४॥ 


र 


|| अको हात चपेट लगाने ढगे परन्तु उसके तनमें कुछ नहीं छगे॥ ३ ॥ क्यों कि उसका 
\ | तकी समान पड़ाथा, इस कारण उसके मनमें कुछ पीर न हुईं ॥ ४ ॥ 


हि धात तनत आंधीसी आवत क सन्मुख तेहि कोउ टिकन न पावत ॥ ५ ॥ 
|| प्रराक्षत यह कीन्ह विचारी # काटन ठगे प्रचार प्रचारी ॥६॥ क. 
। | सकी नाते थास आंधीकी समान निकटतेथे जिससे राक्षस सन्स नहीं खड़े हो सकतेथे |. _ 
| 1 || रक्षसोने यह विचार किया कि महाशब्द कर उसे काटने लगे ॥ ६॥ ऱ्य 
| र 1 न एनि तब कियो उपाई # दिये नाकमें मेष चढाई ॥७॥- | 
| र दाथिनकी दाय चलाई छींक महा निझिचरको आई॥ ८॥ 
| | णी न उठा तब यह उपाय किया कि उसकी नाकमें एक मेष वाड़ दिया ॥ ७॥ और फ़िर 
| "कषी दाय चलाई, तब राक्षसको छींक आई ॥ ८॥ भन हु 
गा रोहा-कुंभकरण एंड़ायकर, तबै उधारे नेन॥ 
। 
| 
| 


न्यो चेन | ९ © i म 9 ४ 
|+. राक्षस लागे भागने, रावण मान्यो चेन। ः 
| | व | न je लेकर आंख खोली यह देख, राक्षस डरकर भागने छगे ओर रावण बड़ा 


} भे निशिचर (इति क्षेपक ) ~ वेसा 
(| गा "रिचि देखिय कैसा # मानह काठ दाम | | 

| पकन; = रछा सुन भाई & काहे तब झख र र 
॥ करते नि हुआ कि मानो साक्षात्‌ देहपारे काठहे ॥०॥ त. इंभकणे बोडा 
/ फेथ कही “भि कारण सूखरहा है ॥ ८ ॥ 
De सब अभिमानी # जेहि प्रकार सीता हरे आनी॥ ९॥ .. 


क 


११९ 


नज 
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तात कपिन निशिचर संहारे # महा महा यो कः 
तब उस अभिमानीने सव कथा कही जिस प्रकार जानकीको इ. ग Fe. 
हे तात ! वानरोंने सम राक्षस मारडाले सुख्य २ योद्धाओंका संहार करदिया ॥ १० | 
दुख सुर रिप मचन अहारी भट अतिकाय अकंपन भा! 
अपर महोदर आदिक वीरा # परे समर महँ सब रणधीर | 
दुष, देवश, मनुष्यभक्षक, वीर अतिकाय, अकंपन ॥ ११ ॥ महोदर आरि ः 
सब युद्धक्षेत्रमें गिरगये प्राण देदिये ॥ १२॥ + गे | 
दोहा-दशरकंधरके वचन सुनि, कुंभकर्ण बिलखान॥। | 
जगदम्बा हार आनक, शठ चाहास कल्यान। ९१॥ |" 
रावणके वचन सुन कुंभकण बड़ा व्याकुळ होकर बोळा, हे सूखे ! जानकी जगतूकी मत 1. 
छाकरभी कल्याण चाहता हे ॥ ९१ ॥ | 
भलन कीन्ह ते निश्चर्‌ नाहा & अब मोहि आनि जगायड काहा।1॥ || ' 
अजहु तात त्याग आभमाना क भजइ राम होडाहे कल्याना॥२॥ ||“ 
राजन्‌ ! तुमने यह काम अच्छा नही किया, अब जो मुझे आनकर जगाया सो वृथा है॥१॥ ||| ' 
जो अबभी अभिमान त्याग रघुनाथर्नाकों भजो तो तुम्हारा भळा होगा ॥ २॥ || । 


अथ क्षेपक ॥ 


विन विचार तुम कारज ठाना ® ताते नहिं होइहि कल्याना॥१॥ 
तुम्हरी सभा माहि दशकंधर & कार्थ कुशळ नहिं कोड मंत्रीवर! ` 
यह तुमने विचर किये यिना कार्य किया हे इससे तुम्हारा मंगल नहीं होगा॥1॥ हेरी 
तुम्हारा सभाम अब काई कार्य कुशल मंत्री विदित नहीं हॉता॥ २॥ | , 
सागर पार सिबिर अस्थापन # काहे तुम नहिं कियो दशानन 
रक्षित होतो सागर पारा & बूँघत सेतु फिर कोन प्रकार ह 
है रावण ! भला तुमने सागरके पार एक छावनी स्थापन क्यों नहीं की ॥२॥ १60 | 
तट रक्षित होता तो पुरु किस प्रकार बुध सकता ॥ ४ ॥ जाई 
जब असहाय रहे दोउ भाई & तब तिनको नाहि म 1. ब 
मित्र तुम्हार वालि अति भारी # ताकी ले सहाय अड". ह 
जब दोनों भाई असहाय रहे तब तुमने उनको क्यों नहीं मारा ॥ 4॥ ठु ' 
उसकी सहायता लेकर हे रावण ! बुद्ध करते तो वानर तुम्हारी ओर हीते । 5 दारा 
करते शबुन कर संहारा & यह सब तज चोरी १ 
शूपणखाकी दशा निहारी # करते तेहि क्षण मठ का 
शक संहार करते यह तो सब न किया, पराइ ख्लीकी चोरी की ॥ ४ ! 


देखीथी तभी युद्ध करते तो जीत होती ॥ ८ ॥ & + ,:० क क ्क्क्म् a ब 
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त्याग नीति पथ धर्म तज, हरि आनी परनारि॥ ` 
राज नीति परमार्थता, तुम सब दीन विसारि॥ ९२॥ 
र | | और पर्म दोनों बातोंकी छोड़कर पराई स्री बुरालाये, राजनीति और परमार्थता, कि राम 
की सिसा ाही # पर 
॥ ॥ वह राम प्राकृत ५ नर .नाहीं कै पूरण ब्रह्म लखह मन माही ॥१॥ 
ह|| धुके भार हर अवतारा हैं: ड्या कहा नारद बहु वारा ॥२॥ 

॥ हतात! राम साधारण मलुष्य नहीं ६, इन्ह तुम प्रण ब्रह्म जानों॥ १॥ पृथ्वीका भार हरनेको 
11 अवतार लिया है, यह सुझसे नारदजीने कई वार कहाथा ॥ २॥ 
|| इ््ाशांश मवज रघुनायक # जाके हनमानसे पायक॥ ३॥ 
|| आहह बंधु तें कीन्ह खुटाई # प्रथमहि मोहिं न जगायहु आई॥४॥ | 
१ | | ग! कया रघुनाथजी मनुष्य हैं कि जिनके हतुमानसे पायक हैं ॥२॥ अहा भाई ! तने बड़ी 
। (शयन पहले पुझे आनकर नहीं जगाया।॥ ४॥ 


॥॥|| वने प्रभु विरोध तेहि देवक ॐ शिव विरंचि सुर जाके सेवक ॥५॥ 


(६९) EE 


£ 


पस 


i 


|| गर मुनि मोहिं ज्ञान जो कहेऊ & कहतेउँ तोहि समय नहिं रहेऊ ॥ ६॥ 


| म उस देवतासे विरोध किया है जो समरथ हे ओर जिसके शिव ब्रह्मादिक देवता सेवक हैं ॥६॥ | 
11 शन नारदजीने सुझे सुनायाथा, वोह में तुझसे कहता परन्तु अव समय नहीं रहा॥ ६ ॥एक 


२ | ॥नाएनी कुंभकर्णके पास गयेथे तब कुंभकणेने कहा कांसे आतेहो, नारदी बोले राक्षपोंके 


£| 


| 


| 
(कष पथ क्षीरसागरमें पुकार करने गईथी तहां भगवानने अवतार धारण कर रामचन्द्र रूपसे 


| 
1) 


णि ० पकी प्रतिज्ञा की है, सो में तुम्हें सावधान करने आयाहूं, हे भाई ! यह बात में तुमसे कह 
|| शि समय न मिला, अथवा ऊपर कहा हुआ ज्ञान नारदजीने मुझसे कहाथा सो तुमसे 
. ॥ इसके छिपानेका समय न रहा ॥ , 

| 5d अंक भेंट मोहि भाई & लोचन सफल करों निज जाई ॥७॥ 

| त सरसीरह छोचन ® देखोंजाय तापत्रय मोचन ॥८॥ 
hr ताय अकभर मुझसे मिळो, क्योंकि अव में जीता न बंगा और डं is 
|| गा ॥ 4 ॥ ७ ॥ इयामगात कमसे नेत्रवाल तीनों ताप दूर करता रघु 

| _ 


“राम रूप गुण सुमिरि मन, मग्न भयउ क्षण एक॥ 


कौटिः अरु महिष अनेक ॥ ९३॥ 
ण मांगेउ कोटि घट, मद अरु महि पुनः रावणकी प्रसन्नताथं | 


Ses ih 
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| भसे खाकर मदिरापान करके वजवातकी समान गनो ॥ ३ ॥ छा मदिरापान करके वन्रवातकी समान गर्जा ॥ १ ॥ कुंभकणे दे == 
गया, किला छोड़कर अकेला चला सेनाभी साथ नहीं डी, वीरोको कितीका ज f 
नहीं, अथवा कुंभकणे सब छोड़ वैराग्य धारणकर रघुनाथजीके सन्मुख ताहे. भय कणा | 
देखि विभीषण आगे आयो $ उनि पद गहि निज नाम सन ३ | 
अनुज उठाय हृदय तेहि छावा & रघुपतिभक्त जानि मनमा 1 | 
विभीषण कुंभकर्णेको आता देख आगे आया ओर चरण पकड़कर अपना नाम र | 
विभीषणको कुंभकर्णने उठा दयसे ल्गाया ओर रघुनाथका भक्त जान बहुत ण UT 
बिभीषण बोला ॥ ४॥ 57 पार किया ह || 
तात छात रावण मीहि मारा & कहत परम हित मंत्र विचाग॥॥ || 
तेहि गठान रघुपति पै आय ॐ दीन जानि प्रमुके मन भाबड) || 
हे भाई ! रावणने मेरे छातमारी; यद्यपि भेंने परम हितकारक विचारपूर्वक सम्मति || 
परन्तु तोभी मारा ॥ ५॥ उसी ग्लानिसे में रघुनाथनीके पास चछा आया ओर दीन जान झु || 
मुझे स्वीकार किया ॥ ६॥ | | 
सुन सुत भयड कालवश रावण # सो किमि माने परम सिखावन ॥७॥ ||| 
धन्य धन्य तें धन्य बिभीषण क भयउ तात निशिचर कुलभूषण॥८॥ ||| 
कुंभकणे बोला पुत्र ! सुनो ( छोटा भाई पुत्रवत्‌ होता हे इस कारण सुत कहा ) रावण पी मृ || | 
निकट आगई हे, वोह परम शिक्षा क्यों मानेगा ॥ ७॥ हे विभीषण ! तू निश्चय धन्य हे ए | 
कुलमें भूषण उत्पन्न हुआ हे ॥ ८॥ MS | है 
बंधु वंश ते कीन्ह उजागर # भजह राम शोभा सुखसाग ॥ ||, 
तेने भाईके वंशको उजागर करदिया, जो शोभा ओर सुखके सागर खुव "|| 
किया है ॥ ९॥ || 


दोहा-मन क्रम वचन कपट तजि, भजइ तात रघुवीर ॥ 


||} 
(७ ७ 


ञ्ल ह 


जाइ न निज पर सूझ मोहिं, भयउँ कालवश वीर bs कि 

मन वचन कमसे कपट त्यागनकर हे तात ! रघुनाथजीका भजन करा ना री || 
पराया नहीं सूझता, अब में काळवश होगया, तुमभी भक्तिमें अपने परायेका व” | 
अपना मत समझो ॥ ९४॥ णशा ग 
बंधु वचन सुनि फिरा बिभीषण # आयउ जहुँत्रैटोक विद | ||, 


नाथ  भूधराकार शरीरा # कुंभकर्ण आवत रणि नसह न 
भाईके बचन सुनकर विभीषण ठोटआया ओर त्रिळोकीके दूषण 0. जसग |. शा 
भूषण रघुनाथजीके निकट आया ओर बोळा ॥ १॥ हे नाथ! परवताका | 
- || कुंभकणे आया है ॥ २॥ + किठकिठाय धावे एम > > 

इतना कपिन सुना जब काना # किलकिलाय ये = 
lh le Be Chambal ee Etaw Hi 
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रि विटप अरु सूधर & कटकटाय डारहिं ता ऊपर ॥४॥ 

गी ॥ (ने यह बात कानोसे सुनी कि हमार किरकिर दोडे ॥ ३ ॥ वृक्ष ओर परवतोकी 

भी; | | i उही, कटकटाकर उसके ऊपर डालदी ॥ ४॥ 
Re 


क्रोटि गिरि शिखर प्रहारा # करहि भाल कपि एकहि बारा ॥ ५॥ 


थ मन तल टेरे न टारे के जिमि गज आक फलनिके मारे॥६॥ || 
तोके शिखर प्रहार रीछ वानर एकही वार करते हैं ॥ ५॥ परन्तु कुंभकणेका मन 


|| | 


| | | । ह न टरेसे टळता हे जेसे हाथी आकके फळ मारनेसे व्याकुळ नहीं होता ॥ ६॥ 
॥ क्र मारतसुत सुठिका इनेऊ ॐ परेउ धरणि व्याङूछ शिर धुनेऊ॥ ७॥ 


। ॥ नि उठि तेहि मारेउ हलुमंतहि & घुमित घायल परेड तुरंतहि॥८॥ 
॥ ||| क्महावीरजीने एक दसा मारा जिससे वह पृथ्वीमें गिर व्याकुळ हो शिर घुनने लगा ॥ ७॥ | | 
इ हि उठकर महावीरजीको मारा जिससे वे घूमकर घायल हो पृथ्वीमें गिरे॥ ८॥ सच 
[निनछ नीलहि आनि पछारिसिक जह तह पटकि २ भट मरेसि॥९॥ | 
इही वठीमुख सेन पराई # अति भय तासित न कोउ समुहाई॥१० | | 
झि गछ नीलकी आनकर पछाड़ा, जहां तहां योद्वाओंको पटक २ कर मारड़ाला ॥ ९॥ वान 
| [सेना भागचली, व्याकुळ होगड उसके सामने कोई नहीं होता ॥ १०॥ 


रोहा-अंगदादि कपि भूचचछित, करि समेत सुग्रीव ॥ 

कांख दाबि कपिराजकहँ, चछा अमित बल सींब ॥ ९५॥ 
छी सहित अंगदादि वानरोंको मूर्च्छितकर वोह अमितबली सुग्रीबको कांसमें दाबकर ठेचला, 
1 दाना मानो रावणका बदला लेना हे, जो कि वालिने रावणको कांखमें घराथा, अथवा वान 
भाका पकड़ना सारी सेनाका जीतना हे ॥ ९५ ॥ 
छर करत रघुपति नरलीला # खेळ गरुड जिमि अहिगण मीछा॥१॥ 
(टि भंग जेहि कालहि साई # ताहि कि ऐसी सोहलराई।२॥ 
मा की हे पार्वती ! रघुनाथनी यह मलुष्यछीछा करते हे, जेस य. 8 साथ 
महती ९ १ ॥ जिसकी भोहकी मरोर काठको भक्षण करणाय, केया उ मे हद 


| 
| 


| ण 
| 
| 


भ | 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 


पेने कीरति विस्तारि हें & गाय २ नर भवनिषि तरह ॥ ३ | 
हा मारुतसुत जागे & सुग्रीवहि तब खोजन छागे ॥ ४॥ 
je इसीकारण कियो है, कि जगतूके पवित्र होनेके निमित्त को 3 हो! | | 

नेको। पुष्य संसारके पार होजायँ ॥ ३॥ ईद 5 जव-सुछो छो बीती तो महार ह 


| || गयउ उ तब मृतक प्रतीत ॥५॥ 
1) क अत चा जीती & नकर तय मती) 


EN 


चला 
सेका काना # गाज 
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जब सुग्रीवकी मूच्छा बीती तो कुंभकर्णका अपने मरनेकी प्रतीति निवुकि 
खसे लटकपड़े, तब कुंभकर्णने मृतक जान छोड़ दिया ॥५॥ तो फि डके गये अत 
गर्जकर आकाशको चले उसने जाना ॥ ६॥ करे के | 
गहेसि चरण धर धराणे पछारा # अति लाघव पुनिउठितेहिमाग | 
पन आयड प्रथु पह बलवाना $ जयति जयति जय कृपानिधान ॥॥ | 
चरण पकड़कर फिर उसे धरणीमें पछाड़दिया, फिर सुग्रीवने शीघ्रतासे उठ ल पाना॥॥ | | 
फिर रघुनाथजीके पास आनकर सुथीवने जय शब्द उच्चारण किया ॥ ८॥ ते मारा ॥७ || 
नाक कान काटे तेहि जानी & फिरा कोध करि मानि गलानी।९। 
सहज भीम एने विड श्रुति नासा देखत कपि दळ उपजी त्रासा॥१॥ 
फिर कुंभकणेने नाक कान कटे समझ बड़ा क्रोध किया ओर ग्लानि मानकर लोग ॥९॥ ७ || 
स्वाभाविक डरावना, फिर नाक कान रहित देखतेही बानरोंझो बड़ा दुःख इुआ॥ १०॥ ||| 
दोहा-जय जय जय रघुवंश माणे, धाये कपि करि हृह॥ . || 
एकहि बार जो ताहिपर, डारे गिरिवर जूह ॥ ९६॥ || 

रघुनाथजीकी जय हो यह कहकर वानर दोड़े ओर इइकरी एकही बेरमें उसके उपर अनेक मा ||| 
शिठा डालदीं ॥ ९६॥ |. 
कुभकण रणरंग विरोधा & सन्मुख चला काल जनुक्रोधा॥१॥ || 
कोटि कोटि कपि धरि धारे खाई & जनु टीडी गिरि गुहा समाई ॥२॥ | 
कुभकण युद्धके रंगमें भयंकर होगया कालके समान क्रोधकर सन्मुख चछा ॥ 11 || | 
वानरोंको पकड़कर खाने लगा और वे उसके मुखमे इस प्रकार प्रवेश करनेल्गे जैसे वडी ५ | 
गुफामे समाती है ॥ २॥ 


| 
कोटिन गहि शरीर महेँ मर्दा # कोटिन मांज मिठायसि गर्द) 
| 
| 
| 
| 


ee, + 


सख नासिका श्रवणकी बाटा # निकस पराहिं भाळ कपि ' . || 
कुंभकणेने करोड़ों वानर लेकर शरीरमें मळडाळे अमेकोंको मठकर गर्दम मिञ | 
वानरके उट्टके ठट्ट कुंभकगंके सुख नासिका कानोंके मागंसे निकलकर भागजात ६ रा ॥ || 
रण मदमत्त निशाचर दप्पी & मान विश्व ग्रसन कह > ।६॥ 
मेरे सुभट रण फिरहिं न फेरे # सूझ न नैन सुने नहि 
रणमें मदमत्त हो कुंभकर्णने बड़ा अभिमान किया और ऐसा विदित इजा दाते 
साजायगा, अथवा जगतके सानेका ( अपौ ) संकल्प किया हे ॥ ५॥ सब योड | | | 
भाग सड़ेइए, कोई आंखोंसे देखते कानांसे सुनते नहीं, बुठायेते आते नही ॥ री ७॥ || 
कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी # सुनि धाये रजनी h 
देखी राम विकल कटकाई # रिपु अनीक नाना ग हल बै || 
इंभकणने वानरोंकी सेना विगाड़डाली, सुनतेही राक्षसभी अनेक तहा आई ह १." 
_। = ति का भड कि कीमत 
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-सुन सौमित्र विभीषण, सकल सँभारइ सेन॥ | 


| पैं देखों ख बल दछ, बोळे राजिवनेन॥ १७॥ 


| नी बोठे हे लक्ष्मण ! और विभीषण !! हमारी सब सेना सभारो में उस दुएके बळ ओर 


|७| || हग इस प्रकार कूमललोचन रघुनाथजी बोले ॥ ९७॥ ` 


Mh र ग ~ क़ OS थ्‌ 
५ || रंग विशिख कटि माया # गति ठनि चठेरचुनाथा॥ १॥ 
॥॥ | पर्न कीन्ह प्रथु थड टकरा के रिपुदल बधिर भयो सुनि शोरा॥२॥ 


|| हूं शोईथवुप और rhs सिहकी चाठते रघुनाथजी चळे ॥१॥ प्रथम प्रभुने 

|| जी दकोर की, जिसका शब्द सुनतेही शवुदळ बहरा होगया॥ २॥ ' 

॥ || | संथानि छांड़ि शर लक्षा & काठ सर्प जनु चले सपक्षा ॥ ३॥ 

छो ||| अति बळ चले निकर नाराचा # लगे कटन भट विकट पिशाचा ॥ ४॥ 

|| जुष चढ़कर छाख बाण छोड़े वे ऐसे चले जेसे पंखवाले काळ सपे चढतेहों ॥ ३॥ बड़े वेगसे 

| | ग ठे निससे कि बड़े २ योद्धा राक्षस पिशाच कटने ढगे ॥ ४॥ | 

„ || कटरे चरण शेर उर भुज दंडा & बहुतक वीर होहि शत खण्डा॥५॥ 

"१ परमि पुर्मि घायल महि परही # उठहिं सँभारे सुभट फिरि ढरहीं॥६॥ 

1 तक शिर हृदय भुजा कटतीहें बहुतेरे वीरोंके सोसो टुकड़े होते हैं ॥ ५ ॥ घूम २ 

। पाप हो पृथ्वीपर गिरते स आर उठकर फिर संभालकर लड़ते हें॥६॥ > 

ते | शगत बाण जलद जिमि गाजें ® बहुतक देखि कठिन शर भाजें॥७। 

त का प्रचंड झुंड बिल धावहिं # धरु धरुमारु मारु गृहरावहिं॥८॥ 

|| गण टगतेही बादलकी तरह गेत हैं, इहुतेरे कठिन बाण देखकर भागते हे ॥ ७ ॥ विना 

॥ | | श रंड फिरतेहें, पकड़ो २ मारो २ पुकारते हें ॥ ८॥ | 
१श-क्षणमहं प्रभुके सायकन, काटे विकट पिशाच ॥ 

| न्न, पके जण मह, अविश्यों आय नराच॥ ९८ 1. 

१1९८ क बाणोने कठिन राक्षसोंको मारडाठा ओर वे फिर खुनाथर्जीके तरकत 


| मेक > ल Po RE 
| यो क्रो मन दीख विचारी # क्षणमहे, हते निशाचर झारी॥१॥ 
ग पणवी 1 ० 


1 नादि ने ते ह, रथी LD ध रें (वृद्ध सा? ) भगवानके 
| अज. » 2? पदाती वांसका धारण करें ( बृद्ध धनु 
काय काया उससे २८ पक्त एडम हुए उसके नौ पर्वत व्यक भात तु 
ह ¢ ॥ "भगे प. तीन पेसे गाण्डीव एक पपैसेश्रीकृष्णकी वांसुरीहुई मनुष्यांके रे तर 


बांसका धनुष्य. * PS 
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तद्‌ कुंभकर्णने मनमें विचारा कि क्षणमाअमें सब जीने मार 5 ह) 

बडा भारी ओषु jl करे ॥ २॥ गे मारत [गाचा रो ° 
कोपि महीधर थे उपारी ® डारेसि जहे मर्कट मारी।३।. 

आवत देखि शेळ प्रभु भारे क शरनि काटि रजसम का क 
महाकोधकर पर्वत शिखर उसाडलिये, जहाँ बडे वानर ये तहां डाठदिये ॥ ३ ॥ पर औ | 
भारी पर्वत शिखर परहार करता है, तुरंत बाण मारकर उसे भूरिके समान करदिया ॥ 8॥ ||. 
पुनि घडु तानि कोपि रघुनायक ॐ छांडे अति कराठ बहु सायक॥,। || 
तुमं प्रविश निसरि शर जाही # जिमि दामिनि घन माहि समाहीं॥। |. 
फिर धनुष तान क्रोध करक रघुनाथजीने बड़े तीक्षण बहुत बाण छोड़े ॥«॥ वे बा मो 
शरीरमें प्रवेश कर निकल जाते हैं, जेसे विजली एक वादूळमेंसे निकलकर इसमें समाजात है॥॥ | 
शोणित श्रवत सोह तनु कारे # जिमि कज्जल गिरे गेरु पनारे ॥७। | 
विकल विलोकि भाल कपि धाये # विहँसा जबहिं निकट चढिआये॥८॥ | 
काले शरीरसे सुधिर चूता ऐसा विदित होता है, जेसे कजलके पर्यतसे गेहके पनारे निको || 
॥ ७॥ व्याकुळ देख री वानर दोडकर आये, परन्तु उनके आतेही कुंभकर्ण हैसा ॥८॥ ||| 

ह दोहा-गर्जत धायड वेग अति, कोटि कोटि गहि कॉश। | 
महि पटके गजराज इव, शपथ करे दशशीश॥ ९९॥ | 


भी 
ह| । । . 
भी ` 


| 
(१ 


| 
| 


बड़े वेगसे गर्जता दोड़ा अनेक बंदरोंको पकड़कर प्रथ्वीमें सिंहके समान पटकता ओर 
दुहाई देताहे अपने भाईकी जीत मानताहे ॥ ९९ ॥ कक... | 
भागे भाळ कपिनके ग्रथा & बूक बिलोकि जिमि मेष व्या!) | 
चळे भागि कपि भाळ भवानी & विकल पुकारत आस्त वानी। कह 
रीछ और वानरोंके समूह भागे, जसे मेड़ियोंकों देखकर मेढे भागजाते हैं ॥ 1 ॥ शि | | 
पाव॑ती ! भाळु कपि व्याकुळ होकर पुकारत भागचले ॥ २॥ _ :।३। 
यह निशिचर दुकाळ सम अहई $ कमि कुछ देश परन अब 5 | | 
कृपा वारिधर राम खरारी % पाहि पाहि प्रणतारतही || 


| 


॥ | 
खपी 


[aS ^ ~ में ९ र [a ग्र | है। ॥ 
कपिरूपी देशमें कुंभकणे रूपी दुकाळ पडा चाहता है॥ हे । 7 न करो॥१॥ |! 
(बाण वषी करके कुंभकणेरूपी कालको मेटो ) हे दीनोंके दुःख हरनेवाले ! र [॥५॥ | 


करुणा वचन सुनत भगवाना # चले सुधारि शरासन वा 1; 

राम सेन निज पाछे घाली क चले सकाप महाबळ त वरले 20 

जबताई वानरोंको अपने बका भरोसा रहा, तवताई आगे किये र नकर भगत | 
वचन सुनाया, तब उन्हें पीछे कर आप आगे हुए वानरोके करुणा वचन सु हट ही || 


सुधारतेचछे ॥५॥ अपनी सेना पीछे कर्‌ आप महाबळी रामच आगे ची | भै 
कारण कहा कि महाबली कुंभकणेसे युद्धाकरते हे॥६॥ प्राने) ९ 
खेंचि घुष शत शर संधाने # छूटे तीर शरीर उही ब) 
लागत शर सँभारे सो फिरा # कुधर डगमगेड ४ | 
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(८७६) 
प सेंचकर सो बाण मारे नो भकर्णके शरीरम समागये ॥ ७॥ वाण तहात? | 
॥ प हटकर फिरा, जिसके चलतेही पयत कांपे प्रथ्वी डोलई ॥ ८॥ क 
E ¢ तेहि एक शेळ उपार्टी & रडङुछ तिलक भुजा सोइ काटी॥९॥ 
|, वाम वाइ गिरिधारी # रु सोउ धुजा काटि महिडारी॥ १ 
| ने एक प्त शिळा उसाइली, रघुनाथजीने वोह भुजा काटडाठी ॥ ९॥ तन वोह बांये 
पत ठेकर दोडा, मरसुने वाहभी सुजा काटकर पथ्वीमें डाळी ॥ १०॥ 
भुज सोहै खल केस # पक्ष हीन मन्द्र गिरि जैसे ॥ ११॥ 
, न | दर बिहोकनि प्रथुहि विलोका # मानह ग्रसन चहत त्रेोका॥ १२ ॥ 
"|| हाके काटनेसे वोह दुष्ट ऐसा शोभित होता है, जेसे विना पंके मन्दराचळ पर्वत ॥ ३१ ॥ 
$| ` || तीण हष्टिसे रघुनाथजीको देखा मानो त्रिछोकीको भक्षण करना चाहता हे ॥ १२॥ 
८॥ || दोहा-करि चिकार मुख थोर अति, धावा वदन पसार ॥ 
| गगन सिद्ध सुर त्रास अति, हाहाकार पुकार ॥ १०० ॥ 
तमहाषोर चिपारकर वोह कुंभकणे सुख फेलाकर दोड़ा, आकारमें सिद्ध देवता डरकर हाहा 
झम पुकारने टगे ॥ १०० ॥ 
| मय देव करुणानिधि जाने # श्रवण प्रयन्त शरासन ताने॥ १॥ 
एन॑ | पैगिख निकर निशिचर सुख भरऊ & तदपि महाबल भूमि न परेऊ॥ २॥ 
क 'आधनीने देवताओंकी भयभीत जान कानपर्यत धनुष ताना ॥ १ ॥ शरसमूहसे राक्षतका मुस 
| तप, तोमी वोह महाबली प्रथ्वीपर न गिरा ॥ २॥ 
क| भरा मुख सन्छुख धावा # काल त्रोण सजीव जड आवा॥ ३ ॥ 
ह कोपि तीर शर कीन्हा ® धडसे भिन्न तासु शिर कीन्हा ॥४॥ 
३॥ || उस भराही रघुनाथजीके सन्सुख आया, मानो साक्षात्‌ काठका तकंस आताही ॥ ३॥ 
|| मोर ए ` गण भराय उसका दिर पड़ते पथकर कर दिवा | > ॥ 
| इ परा दशानन आगे # विकल भयउ जिमि फणि मणित्यागे॥५॥ 
इ से थर धाव्‌ प्रचण्डा & तब प्रभु शरहति कृत युग खंडा॥६॥ 
| र्का शिर रावणके आगे गिरा, तब रावण ऐसा व्याकुळ हुआ जेत सपेकी मणि जाती 
॥ अक्ष जात की रुंडही घावमान हुआ, उत समय प्रथ्थी धसक डा त रुन 
। | प शरीरके दो खण्ड कर द्यि ॥ ६॥ 
| हु i जिमि नभते भूधर # हेठ दावि कपि भाळ निशाचर॥७॥ 
| न वदन समाना # सुर मानि सबहि अचंभा माना॥ ८॥ 
| र प ॥ १ के ये खण्ड ऐसे गिरे जेसे ओकाशसे पर्वत गिरतेहों ओर अपने नीचे रीछ वानर 
AN ७ वहि इ नि वा द पका तेज रघुनाथर्जीके मुखमें समागया इस बति ढ्‌ | देवता झुनियोंने 
| श्षसोंकी यह सद्गति हुई जो विना जप त किये सुक्त होगये ॥ ८॥ 


| 


त 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and Se 


(८७६) कै तुलसीकृत सटीकरांमायणम-क्षे « 


| नभ दंदुभी बजावहिं हपहिं क जय जय कहि प्रसून ए ठ कहि प्रसून सुर 
कारे विनती सुर सकल सिधाये # तब तेहि समय देवऋषि आ 
देवता आकाशमें बाजे वजानेटगे, प्रसन्न हो जयजयकार कर फूल बरसाने छो ॥ १) 
| ता तो विन्तीकर चलेगये, उसी समय नारदूजी आये ॥ ३० ॥ "९+ 
| गगनोपारं हारे गुण गण गाये ® रुचिर वीररस प्रभु मन भाये। १; 
(जाओ | 
वेग हतहु खल झुनि कहिगये & राम समरमें शोभित भये॥ १२॥ 
| आकाशमे उपरही स्थित हो हरिके गुण गाये ओर सुन्दर वीर रस युत प्रभुका मेष मन 
| ॥ १३ ॥ नारदजी चलते समय यह कहगये, हे प्र ! इस इको जीभ मारडाठो ओर एन ||| ' 
समरमें शोभित हुए ॥ १२॥ || 
छन्द-संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुलबठ शोभाधनी॥। | 
श्रम बिन्दु मुख राजीव लोचन सुचिर तजु शोणित कनी। 
भुज युगल फेरत शर शरासन भाल कपि चहँदिशी बने | | 
कह दासतुलसी कहि न सक छबि शेष जेहि आनन घने॥६।|| 
ंग्रामभूमिमें अधिक बलवान्‌ ओर शोभायमान रघुनाथजी विराजते हैं, सुसके उपर पामे 
| बूंदें, कमठसे नेत्र सुन्दर शरीर जिसपर रुधिरकी छींटें पड़ी हैं, दोनों हाथ धनुष बाण पर फेलेगी ॥ 
| स्याबासी देते हैं, रीछ वानर चारों ओर खड़े, ठुङसीदासजी कहते हें इस छविकों में इ || । 
|| कया कहूं, रेषजी जिनके बहुत सुख नहीं हें वेभी नहीं कहसक्ते॥ ६॥ .| || 
दोहा-निशिचर अधम मलाय तनु,ताहि दीन निजबाम। || गद 
- गिरिजा ते नर मंदमात, जे न भजाह श्रीराम ॥ १९) रे र 
शिवजी बोले हे पार्वती ! ऐसे पापी नीच राक्षसकोभी रडुनाथजीने अपना धाम दि |; 
` || हैं, जो श्रीरामका भजन नहीं करते ॥ १०१॥ || 
| इति श्रीरामचरित्रमानसे छंकाकाण्डांतगेतपंडितण्याला्रसाद मिश्र | | | 
व्याख्यायां कुंभकणेवघोनाम पष्ठ विश्रामः ॥ ६॥ | | 


श्र 


॥ | 


“क 


र 
| ||| -। 
दो ०-यहिसप्तमविश्राममें, मेषनाद वध कीन्ह ॥ सती सुछोचति जिमि भई, म ६ ॥१॥ ||| 


दिनिके अंत होनेपर दोनों सेना फिर गई, इस प्रकार राक्षसास वा 
|| कृपासे वानरोकी सेनाका बळ बढ़गया, जैसे तृणको पाय अभिकी छप || 
छीजहिं निशिचर दिन अरु राती निजसुख कहे पुर. ्रई॥ ४ ॥॥ । 
बहु विलाप कप कर मिमरापमने कर 12. करडे क पुनि पुनि बंध शीर बहो £| | 
अनेक प्रकारसे दिन ओर रात राक्षस छीजते हें जिस प्रकार ल हि ' 


श्र 
५ बा 
द ७. र a 
दात व्ह 
8 अ”. 
७ ७. 
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कनि न्यासा तर 
((१॥३॥ रब अनेंक प्रकारके विळाप करनेळगा, वारंवार उप्त कुंभकणेका शीश हृदयमें धा- 
| ७ ॥ क 
|| ता है ° 
फ ||| तहि नारि, हदय हात पाना # तासु तेज बल विपुल बखानी ॥ ५ ॥ 
| घनाद त अवसर आवा & काह बहुकथा पितहि समुझावा॥ ६॥ 
गं छाती पीटकर उसका तेज बल वखानकर रोती हें ॥ « ॥ उत्ती समय 2 
ट्री कथा कहकर पिताको समझाया ॥ ६॥ मदमाह जा शा 
॥ हह काल्हि मोरि मचुसाई # अबहिं बहुत का करों बड़ाई ॥ ७॥ 
| | इष्ट देवसं बँ रथ पायउ क सा वर तात न तुमाह सुनायड ॥८॥ 
इह मेरी वीरता देखना, अबही कया बड़ाई करूं कलह दिखाइूगा ॥ ७॥ जो कुछ इष्देवते बल | 
[र्थ पाया हे सो पिताजी मैंने तुम्हेंभी नहीं सुनायाहे ॥ ८॥ | 
इहिविधि जळपत भयो विहाना # लगे भाळ कपि चहँ दिशि नाना ॥९॥ 
९॥॥ ह काप भाळ: काल्सम वारा क उत रजनीचर आंत रणधीरा॥ १०॥ 
भो प्रकार उसे बकवाद करते २ सबेश होगया, कि रीछ ओर वानर चारों फाटकोंपर आखड़े | 
गग ह॥ ९॥ इधर तो रीछ वानर कालके समान वीर उधर राक्षसभी बड़े रणधीर थे॥ १० ॥ 
र ह सुभट निज निज जय हेतू & वरणि न जाय समर खगकेतू॥ ११॥ 
4 डनी बोळे हे गरुड़जी ! दोनों ओरके योद्धा अपनी २ जयके निमित्त लड़ते हैं, वोह ||| 
पणा नह जाता ॥ ११ ॥ | 
i रोहा-मेघनाद माया मय, रथ चट़ि गयड अकाश ॥ 
| नाद गर्जेउ प्रलय पयोद जिमि, भा कपिदछ अतित्रास॥ 1९२॥ 
5 मायाके रथपर चढ आकाइाको चळागया ओर वहां जाकर प्रछ्यकालक समान गर्जा, 
| वानर बहुत डरगये ॥ १०२॥ 
| हि छिन अथ क्षेपक 
| तो न कर मायाकी सीता & रथ चट़ाय कर चलो अभीता॥ १॥ 
। ॥ अण जब संग्राम मझारी # खळ हनुमन्तहिं गिरा उचारी ॥२॥ 
२।| ष प महा नाद्‌ मायाकी सीता बनाकर रथपर चढ़ाय ठेंचळा ॥ 3॥ ओर जब जाकर संग्राममे 
| जाको देख यह वचन कहे ॥ २॥ 
|| गार हित ठानी तुम रारी # अब सियको डारतहों मारी॥ ३ ॥ 


॥ क्रक रे सब गिराई ॥४॥ 
॥॥ गित मिटहि लराई & कहि अस आस सन मारागरा हि 
| भे निमित्त तुमने यह युद्ध ठानाहै सो में जानकीको मारे डाठताहू ॥ रे ॥ क्योंकि इसके | | 


|| 
||| 


र! 
| 


1] 


र | | "सष 
| १] हाई मिटजायगी यह कहकर ज्र मार गिरादिया ॥ ४ ॥ 
1 मान कह्यो रिसियाई #। 


हानि डारहँ निश्चर कह घाई ॥ ५ ॥ 
ठाय कि कान मात हि नसः य कपि कीन्ह प्रहारी सहि नसक्यी कि 
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तय महावीरजीने कोधकर कहा वानरो ! पराणपणसे युद्धकर राक्षसको मार 5 
रोने उसपर ऐसे प्रहार किया कि यह महार न सहकर छंकाको आ कः ee 
तव्‌ मारुतछुत तजी लड़ाई # प्रभु ढिग जा सब बात सुनाई। ७, || 
सूछितहा सुनि शीरषुनायक करत विलाप विविध अघधा | 
तब महावीरजीने युद्ध त्यागदिया ओर रघुनाथजीसे जाकर सब बात सुनाई ॥ ७ र्‌ El 6 
सुनतेही मूर्छित हुए ओर वह पापके नाश करनेहारे विठाप करनेलगे ॥ ८॥ । रधुन 
दोहा-लक्ष्मण सिय विन अब नहीं, हम कारे संग्राम ॥ 
नारिपतित्रत जगतमें, जई तहँ मिलत न वाम॥ १०३॥ || 
हे लक्ष्मण ! सीताके विना अब हम संग्राम नहीं करेंगे पतिव्रता खरी जगतमें जहां ||| 
|| मिङती॥१०३॥ «६ re - | 
"> | साीताहमसे पातिको पाई ऊ सृतक हुईं अनाथकी नाई॥ १। 
अब सुख कवन अवध पुर जेहों # माता कहं उत्तर कहहैहों ॥२॥ | 
हमसे पतिको पाकर सीता अनाथके समान मृतक होगई ॥ १ ॥ अब किस सुसके निमित. | | 
ध्यापुरीको जाऊंगा और माताको क्या उत्तर दूंगा २॥ ह|| 
` अस कहि यूछि परे प्रथु जबहीं & आयो सपदि विभीषण तबही ॥१॥ || 
समाचार सुन बोलो बाता # सब यह झूठी है जन त्राता॥ ४॥ ॥ 
यह सुनकर प्रभु जिस समय मूर्छित इए कि उसी समय प्रभुके निकट विभीषण आये॥३॥ मो | 
समाचार सुनकर बोले हे भगवन्‌ ! यह सब बात असत्य हे ॥ ४॥ || 
हनुमंतृहि तुम छंक पठावह # सपदि कुशल सियकी मंगवावह। a Mh 
सीता हें रक्षित अति भारी & कोड नहिं ताको सकत निहारी।६। || | 
तुम हनुमानको भेजकर शीघ्र लंकामेंसे जानकीकी कुशळ मॅंगाओ ॥ ५॥ सीता ती & "|| 
रक्षित हैं कि उन्हें रावणके सिवाय ओर पुरुष नहीं देख सकता ॥ ६॥ री ||| 
मायाकी सीता तिन मारी ® सुनि यह वचन धीर निज "ति. 
शत रूप मारत सुत जाई # सियकी कुशळ दास उ रा 
मेघनादने आपके मोहित करनेको मायाकी सीताको मारा यह वचन सुन गड || 
ओर शुतरूपसे हनुमानजी सब कुश देखि आकर ॥ ८॥ ड iE 
दोहा-रघुपतिसे सब कुशळ कहि, सुख मानो हठमान ,.५॥ || 
धरि धीरज इनि युद्ध कहेँ, सबहिन कीन्ह पयान | |||, 
महावीरजीने सब समाचार सुनाये फिर सबने धीरज धर युद्धको पयाग किया ई॥ ¦ Mh 
भेघनाद पनि आयो धाई # ठाग्यो करन समर ती. 
फिर मेघनाद दोड़ाकर आया ओर दुखदाई युद्ध करनेटगा ॥ 3 ॥ 


| ; >. के Ee ONT क्त FE इति क्षेपक ॥ ट 


a३ 


|, 
इ ८ 
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किड्स या कपाना ॐ उस 30 मे जे कब 


\| / १ 2 कह कृ = सतत 7 तत्पर 
` ठ शर परिष कृपाना # अश्व श्न कुलिशाय॒ध नाना ॥ २॥ 


||| हारे पर प्रचण्ड पशाना & लागा बृष्टि करन विधिनाना॥ ३ ॥ 
|| त समय वाण परिव पाण ( तलवार ) अन्न वजादिक अनेक हथियार ॥ २॥ परशे तीक्षण 
a] | ताइतादिकी मेघनाद वर्षा करन रगा ३॥ | 

||| इहे दश दिशि सायक छाई # मानह मघा मेघ झरि लाई ॥ ४॥ 


| | इथ मारु सनहिं कपि काना जो मारे तेहि काइ न जाना ॥ ५ ॥ 
|| | रों ओर बाणही बाण छागय माना मचा नक्षत्रम मेषकी झड़ी ल्गी है | भादोंमें मघा नक्षत्रम 
| | पा होती हे ॥ ९ ॥ पकड़ो मारळो यही बात वानरोंको सुनाई देतीथी ओर जो मारताथा उसे 
||| हीनानाथा॥।& ||. 

गहि गिरि तरु अकाश कापे धावहि # देखहिं तेहि नदुखितफिरिआवहि॥६॥ 
अवघट वाट घाट गिरिकंदर & मायाबल कीन्हेसि शर पंजर ॥ ७ ॥ 
|| स॑त वृक्षादि लेकर वानर आकाशको धावते हैं, जब उसे नहीं देखते तो दुःखी होकर लोटि | 
_|||अतेई॥ ६॥ अवघर माये घाटपर्वतकी कन्दरामेंभी माया बळसे बाणोंका पींजरा बनादिया॥»॥ | 
॥ जाहि कहां व्याकुल भय बंदर & सुरपति बृदि परे जनु मंद्र ॥ ८ ॥ ` 
|| मारतसुत अंगद नल नीला % कीन्हेसि विकल सकल बछ्शीला॥९॥ 
भयत व्याकुळ वानर अब कहां जांय रुकगये जेसे इन्द्रक्ी बन्दीमें पर्वत पड़ेथे ॥ ८॥ बड़े बल- 


४ ७. २७८५ ०->/५>०८>>>०>>>>>-“>>_“_-->्म््य्य्् न 
ख्ँ 
क hr Fr 4 


|| | फरल 


| १० 


ह| 
|| 


| यु फी गो 
| हक शाभाके निमित्त अप 


| भाके निमित्त अपनेको बँधाय 
ह| को बधाया ॥ १४ ॥ 
| रेहा- | 

| 
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(८८०) क तुलसीकृत सटीकरामायणम-क्षे.& 


| भा, वोह व्यापक संसार व्यापनेवाठा बंधने केसे आएका है कर जे 6 


, वोह व्यापक संसारमें व्यापनेवाला बंधनमें केसे हे. यह तो जय आज 
किया है॥ व ५॥ "` ति है, यह तो अपनी इच्छा 
चरित रामके सगुण भवानी & तरकि न जाय बुद्धि बढ 
अस विचारि जो परमविरागी # रामहिं भजहि तर्क सब त्यागी 
शिवजी बोले हे पार्वती ! यह रामके सगुण चरित्र हैं उनमें बुद्धिक बळ और बाणीसे +६९ 
होसक्ती ॥ ३ ॥ जो परमवेरागी हैं वे सम प्रकारकी तकेना त्याग रघुनाथजीका मनन करे गं | 
व्याकुळ कटक कान्ह घननादा & एन भा प्रगट कहत दुवौदा ॥ . ॥ || | | 
मेघनादने सारा कटक व्याकुळ करदिया, फिर दुर्वचन कहता हुआ प्रकट हुआ ॥ ३ ॥ क || | 

[डा सोमा देल बोटा, अरे दु ! खड़ा तो रह यह सुनतेही मेपनाल्ो | |` 

ध बढ़ 
बूट जानि शठ छांड़ेडँ तोहीं & लागेसि अधम प्रचारन मोहीं॥९॥ || 
अस कहि तरल त्रिशूळ चलावा # जाम्बवन्तसो कर गहि धावा॥६॥ ||| 
और बोला अरे नीच ! मैंने तो तुझे बूढ़ा जानकर छोड़ा; अब तू सुझेही धमकाने छगा॥ ६ ॥ | 
ब एक तीक्ष्ण त्रिशूल जाम्बवन्तपर फेंका, जाम्यवन्त उसे बीचमेंही पकड़कर मेषा 
दौड़े ॥ ६ ॥ | 
मारेउ मेघनादकी छाती $ परा धरणि घुर्मित सुरधाती ॥ ४ | | 
पुनि रिसाय गहि चरण फिरावा& महि पछारि निज बल देखरावा॥< 
वोह शूळ मेघनादकी छातीमें मारा, जिसके आघातसे वोह देवताओंका पातक इसके! ८ त 
गिरपड़ा॥ ७॥ फिर जाम्बवन्तने कोवितदो टांग पकड़कर माया ओर एश्वीपर पड" ||| 
बळ दिखाया कि में ऐसा बूड हूं ॥ ८ ॥ | 
वर प्रसाद सो मरे. न मारा # तव पद गहि लंका परडी | || 
इहां देवऋषि गरुड पठाये # रामसमीप सपदि चाठि आ. ह|| 
वोह वरदान पानेके कारण नहीं मरा, तब टांग पकडकर छंकामें फेंकदियाँ || ° || 
जीने गरुडको भेजा वोह रघुनाथनीके निकट बहुत शीत्र आये ॥ १° ॥ || 
अथकथाक्षेक॥ _ | || । 
कह्यो भवानी तब सुख पाई # शक्ति सुलोचन कहि शि. र २॥ 

८0१ छ म शिव कहन लगे इतिहासा # मन प्रसन्न कर सुसर” 
तब पार्वती बोलीं हे शंकर ! मेघनादने शक्ति ओर सुलोचना किस प्रर अ 
ha {र रामायणोंमें लिखा है कि समरभूमि देखनेको पुष्पकविमानमे बैठाकर र समर्य ह 
शसे राम रक्ष्मणको बैंधे देख जो प्राणहीनके समान होरहेये जानकीने महाविठा ननी है और (1, हो 4 8 
झाया कि जानकी धीरज धरो रामका शरीर प्राणसंयुक्त है इनके मुखकी शमि, वा रवर 1: “ ` 

है कि, यह विमान सीभाग्यबतीके सिवाय दूसरेको धारण नहीं करता है इत्या न कि. 


i | | | 
वानी॥ १॥ | || 
।||| 


i | 
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¢ £ धाम शिवजी मन प्रसतकर यर उ ब@98॥ 29 दर ~ >>> 
| ह न आपा क यह इततहास कहने टगे ॥ २ ॥ 
| पेवनाद तप कीन्ह अपारा & तव देवी बर मांग उचारा॥ ३॥ 


||| मेघनाद कह सुनड सान & यान ठोप दीजे सुखदानी॥ 9 ॥ 
||| क समय मेघनादने जब बीस वर्षकी अवस्था थी तब बडा तप किया, तव देवीने कहा वर 
||| ॥३ ॥ तब मेघनाद वाळा हे भगवती ! सुनिये जो वरदान देती हो तो मुझे ऐसे रथ दो जो 
| शिक दीले और में उसमें वठ युद्ध करूं॥ ४॥ > 
||| तेहि परं चढ़ सन्सुख जेहि धावों & विना प्रयास मार तेहि लावों॥«॥ 
| || श दीन्हा देवी सुख पाई # कहो सदा रख याहि छिपाई॥ ६॥ 
||| आरथपर चढ में जिसके साथ ठडू विना परिश्रम उसे मारळाझं ॥ ५ ॥ यह सुन देवीने सुख 
हा | । प थ दिया आर कहा इस पारख ॥ द ॥ कि 2 
||| ऐ कठिन रण जब कहूँ आई & तब यहि महँ चट करह ढराई॥ ७॥ 
| गाय अकाश पहर दोमाहीं # जितिहो समर वीर सक नाहीं ॥ ८ ॥ 
`| || पक कठिन संग्राम आनकर पडे तब इस रथपर चढ़कर युद्ध करना ॥ ७॥ आकाशमें जा- 
||| शह परम बुद्धमें जीत ठोगे इसमें संदेह नहीं ॥ ८॥ | 
|| दाहा-जो त्यागे द्रादश वरस, नींद अन्न अरुनारि॥ 
| ` तासों मत करिये समर, सो तोहिं डारै मार॥१०६॥ | 
| ह गिह वषतक अन्न नोद ओर ख्रीका त्याग किया हो उससे युद्ध मत करना जो युद्ध || - 
॥॥ ताव तुझे मार डारेगा ॥ १०६॥ | 


= 


| | (र 2 त “र हड न न र 
र | कह अंतर भई भवानी # शिवकी कठिन तपस्या सनी 9॥ 
||| हक भय लगे न तोही $ यह वरदान दिया शिव ओहीँ ॥२॥ 


- | NM दी अंतर्ध्यान हुई, तम मेघनाद जिवजीकी कठिन तपस्या करने लगा॥ १ ॥ तब 
|| एक हे दो उसे यह वर दिया कि तुझे युद्ध करतेमें भय न लगेगा॥ २॥ 
|| 3 न्यो दिवस ठे सेन अपारा $ चढ्यो इन्द्रपर कियो प्रहारा॥३॥ 
| vd भयंकर भारी & वासवको पुनि धरयो प्रचारी॥ ४ ॥ 
|| रा „२ समय बड़ी सेना छे इनद्पर चढाई की ओर इपर महार किया ॥ ३॥ 
। ||| ऐ अ १ इआ ओर उसमें इन्द्रको पकड़ लिया॥ ४॥ 
|| एत कपि लॅक मँझारी # रावणने सुख मानो भारी॥५॥ | 
पहन भव टंक सिधाये ® तजो इन्द्र यह वचन सुनाये॥६॥ ॥ १ 
५ ज्या काम ले आया, तब रावणने बड़ा सुख माना ॥ « ॥ यह समाचार उन | | 
छा A यह कहा इन्द्रको छोड़दो ॥ ६॥ | 
[हि डि सुनि विधिके बयना भये प्रसन्न तव अज सुख अयना॥७॥ 


शक्ति विधि दीन्ही # गये प्रसन्न मति हरिपद लीन्हीं॥ ८॥ || 


| 
(8) 


` ज्ह्माजीके वचनसे मेघनादने इन्दो छोड़ दिया, तंव पुसके स्थान जन [तु वचनसे मेघनादने इन्हरकों छोड़ दिया, तम सुखके स्थानज्ाजी सस 


A कर Le he ति | प्र रहे नर ह, 
ब्रह्माजीने अमोषशक्ति दी कि यह जिसके लगेगी एक राजिमें उपचार न होनेस हे ७ [ 
A २ त 


इधर मेघनादने नागळोकमे गमन किया और वहां वासुकी नासे बड़ा युद्ध किया ॥ ३. | ||| 
चोदह दिवस युद्ध करि भारी # बांध लियो आहिराज प्रचारी।)॥ || 


< यहि विधि मिली सुटोचानि नारी इन्द्रजीत भानाम सुरारी॥ ९ || 
' जेहि विधि महाशक्ति खल पाई # सो सब तुमको दीन्हसुनाई का 
हे पार्वती ! इस प्रकारसे सुलोचनि मिठी और मेघनादूका इन्दरजीत नाम शी» ' || 
प्रकारसे महाशक्ति और बल पाया सो तुमको सब कथा सुनाई ॥ ६॥ | 
FE. इति क्षेपक 


हा सकल, क्षणमहँ व्याठबरूथ॥ 
` ` भई विगत माया तुरत, हरषे वानर यूथ ॥ 1०८ 
गरुडजीने क्षणमात्रे सय सपं खाडाले, माया तुरंत जातीरही वानर रि 
हुये ॥ १०८.॥ oe | 
दोहा-गहिगिरि पादप उपल नख, घाये कीश रस. || 
` चले तमीचर विकल अति, गढपर चढे पराय ! बकरी हर 
रीछ, वानर, पर्वत, शिला, वृक्ष, पत्थर ग्रहण कर ओर नखोको तीक्षण i | | 
राक्षस भयके मारे व्याङलदो भागकर लंकापुरीमे परमेश कर गढपर च तिहा" | | 
मेघनादकी . मूच्छा . जागी # पितुहि विली क नज 
तुर्त गयउ सो गिरिवर कंदर # करों अजयमख अपनी Dy 
| ` जब मेषनादकी त न ग £2८ जागी, तो पिताको देखकर बड़ी लाज भ बर 
करसका ॥ १ ॥ तुरन्त वहांसे उठ सुन्दर पर्वेतकी कन्दरा क 
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95 ूछ ला ह क र | 
टो स्थान निुम्मिळाम था यह लंकाका एक उपवन था इसी स्थानमें इसने अनेक यज्ञ 
त | | | 


|. पेशे ॥ २ ॥ I 5 
| मुधि पायः 8 कहई # सुन प्रभु समाचार अस अहई॥ ३ ॥ 

|| माद मस कर अनन = प्छ मायावी देव सतावन॥४॥ 

॥ के चारों मंत्री युत्त भावसे समाचार ठातेथे, सो उनसे सुचि पाकर विभीषण रघुनाथनीसे 
` है महाराज ! इस समय यह समाचार ६ ॥ ३ ॥ कि मेघनाद जो बड़ा दुष्ट ओर मायावी हे देव- 
| हग पाता ह, सो इस समय अपवित्र यज्ञ करता हे ॥ ४॥ लई | 
| गोप्रभु सिद्ध होड सी पाइहि & नाथ वेगि रिएु जीति न जाइहि॥ ६ ॥ 

नि रघुपति अतिशय एुखमाना बोलि लिये अंगद हनुमाना ॥ ६॥ 

प्रु! जो वोह यज्ञ सिद्ध होगया तो फिर शश शीघ्र नहीं जीताजायगा॥। ५ ॥ यह सुन रघुना- 
हुत सुल माना ओर अंगद हनुमानूको बुलाया ॥ ६॥ “~ 2 
| श्रमण संग जाइ सब भाई # करइ विध्वंस यज्ञ करजाई॥७॥ 
पे एम लष्मण रण मारेउ ओही & देखि सभय सुर इख अति मोही ॥८॥ 
इ । भर कहा हे भाई ! तुम सब लक्ष्मणके संग जाकर उसका यज्ञ बिगाइदो ॥ ७॥ हे लक्ष्मण! तुम . 
| मारदीजा, क्योंकि अब देवता दुःखी हैं ओर उनके दुःखसे मुझे बड़ा दुःख है ॥ ८॥ 
` | खत कापराज बिभीषण ® सेनसमेत रहहु तीनों जन॥९॥ 
| रघुवीर दीन्ह अनुशासन & कटिनिषंग कर बाण शरासन॥ १०॥ 

|| गनत, सुग्रीव, विभीषण सेना सहित तुम तीनों जने लक्ष्मणके साथ रहो ॥ ९ ॥ जब रघुनाथः 
शतत दी तब कमरमें तरकस बांध हाथमें घुष बाण ग्रहण कर ॥ १०-॥ 
| ॥ उर धरि रणधीरा & बोलेउ घनइव गिरा गॅभीरा॥ ११॥ 
| ताता बधे विठु आवों # तो रघुपति सेवक न कहावों॥ १२॥ 
| भगी मुके प्रतापको हदयमें धारण कर बादलकी नाई गंभीरवाणी बोले ॥ ११ ॥ 
ग्य मार आऊंगा तो रघुनाथनीका सेवक न कहाउंगा ॥ १२॥ 


र || ह 6 (अ शत >॥ १ | 
| + शंकरः करहि सहाई $ तदपि हतों रघुवीर दहाई॥ 9३॥ 
| भी आनकर रक्षा करें तोभी में मेघनादको मारडाळूंगा, रघुवीरकी दुहाई हे, अथवा 
शु कर ने आवे तो उन्हें रघुनाथनीकी सोगन्ध देखर अलग करूंगा और में मारूंगा, 
गो गप शंकर जो कल्याण करे वोह शंकर अथात्‌ यज्ञ, जो सो यज्ञभी उसकी सहायता 
` तन निज और यही अर्थ ठीकभी है यहां यज्ञका मकरणभी ककिर देवीका यह वरदान 
| हो निझुम्मिळास्थानमे आकर यज्ञ करे ओर यदि वोह ठीक होजाय तो अमर हो जायगा 
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| | ~ ह >> 
| ^ नइ तो तेरी होना, अथवा सैकड़ों सुड उसकी सहायता करेंगे 
£| दोहा 3९1 


दि रामपद कमल युग, चळे तुरन्त अनन्त ॥ 


1) | 
गदे नील मयंद नल, संग सुभट हड 
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| रखुनाथनीके चरणकमलको वंदन करके ठ्ष्मणजी चढे ज ता वन चरणकमलको वंदन करके लक्ष्मणनी चले अंगद, 
हनुमानजी संगमें चठे॥ ११० ॥ | «# 
जाय कपिन देखा सो वैसा $ आइति देत रुधिर अर भेस।,, || 
तब कीशनकृत यज्ञ पिध्वंसा ॐ जब न उठहि तब करि प्र भ 
बानरोंने जायके क्या देखा कि मेघनाद रुधिर ओर भेसेकी आहुती देहे ॥ १ ॥३ | 
य त के उगे जब न उठा तब व्याजस्ठ॒ति करने ठगे, अथवा धील | 
तदपि न उठे धरहि कच जाई # छातन हति इति चल पाई | 
ले त्रिशूल धावा कपि भागे # आवा राम अनुजके आगे॥४॥। | 
तबभी न उठा तो जाकर बाल पकडते हैं ओर खातें मार मार कर भागजाते हैं॥ ३॥ रक्ष. || 
नाद यज्ञसे उठ त्रिशूल लेकर दोड़ा वानर भागगये तव यह टक्ष्मणजीके आगे आया॥ ४॥ | 
आवा परम क्रोधकर मारा & गरजि घोर रव बारह बार॥५॥ | 
कोपि मरुतसुत अंगद धाये # हति त्रिशूछ उर धरणि गिराये॥६॥ | 
वारंवार घोर शब्द करके आतेही त्रिशुर मारा ॥५॥ तब महावीर ओर अंगदजी देढे गो को 
त्रिशूल हृदयमें मार उन्हें परथ्वीपर गिरादिया ॥ ६॥ | 


नीळ, मदन भो जे र 


फिरे वीर पनि मरे न मारा & पुनि धावा करि घोर चिकार | , 
आवत देखि क्रोध जडुकाला # लक्ष्मण छाडे बाण % ||| 
वीर फिरगये, मेघनाद मारेसे मारा नहीं जाता फिर वोह घोर चिपारकर ह जारि 

कोषित आता देख लक्ष्मणजीने तीक्ष्ण कारके समान वाण छोडे वा उसे काट? | 

तीक्ष्ण बाण छोड़े ॥ १०॥. र 
आवत देखि वत्र सम बाना # हुरतभयड सढ अनर्था | [tn 
विविध वेष धारे करे लराई # कवक प्रगट करड सेठ 
जके समान बाण आते देख वोह दुष्ट तुरंत अन्तर्ध्यान होया ॥ 3) i | 

करता हे, कभी प्रगट कभी छिपजाता हे ॥१२॥ . | तरि 
तब त्रिशूळ छांडेसि लक्ष्मणकर # काटि कीन्ह शत ्चाबा॥ | 
शिखर एक छे पुनि सो धावा & राम अडज सी का TE | 

हि ल र तब उक्ष्मणके उपर निशूळ छोड़ा, टक्ष्मणने काटकर उसकें सो * ५ ॥ “ 

` एक पवंतका शिखर लेकर दोडा लक्ष्मणने उसेभी काटकर गिरादिया ॥ 4 
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__# ठङ्काकाण्डम्‌ ६& (८८९) 


|= अजयारिपु डरपे कीशा & es: अहीशा ॥ १५॥ 
| ग मन अस मंत्र दावा # इहि पापिहि में बहुत खिलावा॥ १६॥ 
| | - अनित देख वानर घबराये तब छक्ष्मणजीको बड़ा क्रोध आया ॥ १५ ॥ और मनमें यह || 
||| इक Fi कि इस पापीको मेंने बहुत खिलाया हे ॥ १६॥ 
| प कौश | 6 न ~ 
|| मरि कौशलाधीश प्रतापा # शर संधान कीन्ह अतिदापा ॥ ३७॥ 
|| गांडा बाण तासु उर लागा & मरतीवार कपट सब त्यागा ॥ १८॥ 
। | हताथनीका प्रताप स्मरणकर उसे छलकारकर बाण चढाया ॥ १9 ॥ बाण जैसे छोड़ा कि 
॥ | Fo उके हदयमे प्राणोंको पान करगया, तब मरतीबार मेघनादने कपट सब त्यागन 
i क 

| दोहा-राम अडज कहि रामकहि, असकहि छांडेसि प्रान ॥ 
॥ | धन्य शक्रजित मातु तव, कहि अंगद हनुमान ॥ १११॥ 
|| इग कहां हैं, रघुनाथजी कहां हैं यह कहकर तेरसके दिन प्राण छोड़दिया, प्रथम टक्ष्मणका 
. ||स कारण लिया कि मैंने शक्ति मारकर तुम्हे बड़ा दुःख दिया हे, इस कारण प्रथम तुम हमारा 
॥ ।शपतमा करदो तो में रघुनाथजीके नाम ठेनेका अधिकारी होजाउंगा, इसी कारण महावीरणीने | 
॥ हित! तेरी माता मम्दोदरीको धन्य है, तुझे नई यह उसीकी भक्तिका प्रताप है कि | 
शरण अन्तसमय रघुनाथजीका स्मरण किया, जबसे इन्द्रको जीता तमसे इन्द्रजीत नाम हुआ 
` ॥१हो्गके कहनेसे जब इन्द्रको छोड़ा तो उनने एक दिशा शक्ति दीथी कि यह अमोष शक्ति 
| ॥ रगे एक राजिमें उपचार न होनेसे उसका प्राण लेठेगी, देवीने तपस्यासे प्रसन्न हो र 
$ | के द्वारा अदृश्य हो युद्ध करताथा, ऐसा वीर रघुनाथसे विरोध कर मरगया ओर अन्त 
| "सरण किया यह अंगद्‌ हनुमान्‌जीने कहा ॥ १११ ॥ 
१ प्रयास हनुमान उठाये क लंका द्वार राखि नि आये ॥ 31 

|. मरण सुनि सुर गंधर्वा & चटि विमान आये नभ सर्वा॥ २ 


ष इसे विना प्रयास उठाकर लंकाके द्वारे घरिआये, इसका भाव यह कि उक्मणको 
मान सैकड़ों यो 


pe 


| 
| 
|| 
| 


इको द्दे St ory र्‌ > हें बेटे ] 
11. bi को इस कारण धारि आये, क्योंकि गहा ५ मा मर 
है I ~ (न प धार अ वी 
विमानों चित्‌ अवभी जानकीको दृंदे इस कारण पार्ट 


न इभी बजावाहि क श्रीरघुवीर विमठयश ९२०१-०0 ॥ 
करि सुर सकल सिधाये# लक्ष्मण कृपासिंधु पह आये॥ ४ (| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi an तवा 


0 ५ तुठसीकत षेः 
|. फूल वरसाकर नगाड़े बजाने लगे, श्रीरचुनाथर्जाके उज्ज्वल 
| सम देवता चले गये, ठक्ष्मणजी रघुनाथंजीपहं आपे ॥ ४॥ 
| सुख प्रसन्तता देखि पूछि जब क रिपुवध कहा विभीषणहू तव) .. 
रुहि बिलोकि शीश पद नाये क उठि प्रश अनुज हृषि उर ह 
छुलकी प्रसन्नता देखिकर रघुनाथजीने पूंछा शडको मारडाळा, तब विभीपणने वीन | | | 
आज उसकी मृत्यु हुई, नसे सुन रघुनाथजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ५ ॥ रघुनायजीको देश ह 
| चरणोंमें शिर नवाया, तब उठकर प्रसन्न हो रघुनाथजीने दयसे लगाया ॥ ६॥ |, 
| कृपादृष्टि करि अनुजहि हेरा # विगत भयो श्रम जब कफे ॥७। ||| 
बाण वेधि तजु देखियत केसे # कनक तूण शर पूरित जैसे ॥८। | 
| खुनाथजीने कृपादष्टिसे भाइको देखा ओर हाथ फेरतेही छक्ष्मणजी श्रमरदित होगे ॥ ५ । | 
| बाणसे विधा शरीर ऐसा दीखताथा जेसे सनिके तरकसमें बाण भरेहों ॥ ८॥ | | 
| अथ कथा क्षेपक-सुठोचनाके सतीहोनकी॥ | 
मुख प्रसन्नता देखि छके सब्‌ ® रिएवध कहा विभीषण तब॥1। | 
धरेउ सो शीश आनि प्रभु आगे ® वानर भाळ विलोकन छागे॥ २॥ । ६ 
| मुखकी प्रसन्नता देख सब छकगये, तब विभीषणने मेघनाद्का वध सुनाया॥ ३ ॥ i 
|| शिर रघुनाथनीने आगे धरा, जिससे सब रीछ वानर देखने लगे॥ २९॥ ' 
| प्रथु कोतुकी निरखि सोइ शीशा # राखन कहेउ कोशलाधीशा॥ १ | | 
रघुनाथजीने वोह शिर देखकर कोतुकयुक्त हो कहा कि यतसे इसे खसो ॥ ३॥ | 
दोहा-प्रु आयसु सुनि कोशपति, राखेउ यत्न कराय का | 
कटक सहित रघुवंश मणि, शोभित अति दोउ भा. | 
सुग्रीवने रघुनाथकी आज्ञासे उसे यत्नपूर्वक रक्खा; दोनों भाई सेनेसह ||. 


। है 
प्राप्त हुए ॥ ११२॥ | 


\ १ 
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गुण गानेठगे ॥ ५. 
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द बेठारे॥ ! | || 
कृपादृष्टि सव कटक निहारे & भये अमरहित राम १-१ | 
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सुन्‌इ उमा इहि विधि रिपु मारे # सुर नर सनि सब भ १ 
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रघुनाथजीने कृपाहशिसे सब कटकको देखा ओर बेठाया, वे से _ हँ 
शिवजी बोले हे पावती ! इस प्रकार शतकी मारा, सुर नर छुन सप त्य शा | 

अब सो सुनह भुजा तेहि केरी # खग जिमि गई ७ पन मरी ॥ | 

मेघनाद आंगनमें परी # बाणवा a ह भुजा गई ॥ " | | | 
` अब वोह कथा सुनो जो लक्ष्मणके बाणकी प्रेरी पक्षीकी न मेषनाद > | | 
॥ बाणे विधी झोणितसे भरी मेषनादके आंगनमें पडी ॥ 8 ॥ जसी 

राजति तहां सुलोचनि केसी & रतिते ति गी“ जग 

नागसुता दशकंध पतोहू # वासवारेपु तिय 
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# ठट्टकाण्डम-क्षे ६ ॐ 


| पूजत विविध विनय कर ताह # सुख प्रमोदको सकत सराही॥ ८ ॥ 
झे ||. ह वाळा सौ सिंहासनपर बेटी शोभित होतीथी; तीनों कालमें विद्याधरोंकी द्वियें सेवा 
हणा i अनेक ग्रकारकी विनती कर इसे पूजतीं उसका सुख ओर आनंद कोन कह 
॥ ॥ ल्लाह॥८। 
। ||| तह पतिसुजा परी इहि भांती ॐ मनइ सकल सुख तरुकी कांती॥९॥ | 
१॥ | तां मेषनादकी सुजा इस प्रकार पर्डाथी जैसे सब सुख वृक्षकी कांति हो॥ ९॥ 
|| दोहा-तव निज दासिन्ह देखि तह, शोण श्रवत भुज दंड ॥ 
भयड समर आश्रय मय, मनहु अखंडन खंड ॥ ११३ ॥ 
तव उसकी दासियोंने रुधिर चुचाते हुए थुजदण्डको देखा ओर कहनेलगी कि आश्वयैमय समर 
हि एभा जिससे असण्डकाभी खण्ड हुआ दीखता हे ॥ ११३ ॥ 
त पुनकर सकल सखी सुख बेना # तजि सिंहासन उठी सुनना ॥ १॥ 
|| अम खभाय घुकधुका धरको & सूचक अशुभ दाहेन भुज फरको॥ २॥ 
|| प सपियांके सुखसे वचन सुन सिंहासन छोड़कर सुनेना उठी ॥ 3 ॥ प्रेमके स्वभावसे सुठोच- 
` |||" इक्षकी धडकी; अशुभसूचक दहनी भुजा फड़कने गी ॥ २॥ | 
। |. रीत महारण रावण रामहिं & वीर धुरीण मोर पिय तामहि॥ ३॥ 
॥|| संकल्यु रासुरसकाह न जूझी क विधवामता परत नाह बूझी ॥ ४॥ 
| म शोचने लगी रावण ओर राममें महायुद्ध होता हे, मेरे वीर धुरीण पियाभी उसी युद्ध 
शं र ॥ यद्यपि स्वामीसे देवता राक्षस कोई नहीं लड़सक्ते पर वाम विधाताकी गति जानी ड 
॥ ईना कहत गई चालि आपू # पतिभुज लासे करिकोटिकढापर।९॥ | । 
| EF मणि गण भूषण सोई # महाविटप सम आन न होई॥ ६॥ | | 
|| सुण सुरोचना आपही चलीगई ओर पंतिकी भुजा देस अनेक विठाप se छः 
शर ps मणियें जड़ी हुई, यह महावृक्षके समान मेरे पतिकी जाके बिना ओर || _ 


| रि मनहि न आवत तेही # जासु प्रभाव सना पहलेही ॥ ७ ॥ = 

॥ || रू. नारि भोजन परिहरही ® बारह वर्ष तासु कर मरही ॥ ८ ॥ 
भ श मी पतिके मरनेका विश्वास नहीं होताथा, क्योंकि उसके प्रभावको जान्तीथी 
९ नारे ओर भोजन त्याग देगा उसके हाथसे मेघ नाद मरेगा 


= 
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दोहा-करि विचार मन टेकदे, में पतिदेवत नारि ॥ के 

| भुज लिखि मेटइ इचितही, छुनि कर दीन पसारि॥ :... 
फिर यह विचार मनमें हद किया कि जो में पतित्रता खरी हूं, तो यह भुजा हिल र ॥ .॥ 

देगी, यह सुनकर हाथ फेडगया ॥ ११४॥ | "र सह | 
दाखि रुख तासु सखी उठि थाई # सो तेहि खोज सरी छे आई॥ +, | 
दीन हाय मणिमय अंगनाई # लिखत छषण कीरति रचिराई ॥२। ||| 

उसका रुख देखकर सली चडी और इंढक्र सरिया लेआई ॥ ३ ॥ वह हाथमे घरी तर ||| 

हाथ मणिके आंगनमें लक्ष्मणकी कीति ठिसनेल्गा ॥ २॥ - प 
नींद नारि भोजन शत कोटी # तजत तासु महिमा अतिछोटी॥ ३। |||. 

अक्षय अखंड अलख अविनाशी & अतुल अमित घट घटके वासी ॥ ॥॥ || 

डा जो नींद नारि भोजन सो करोड वर्षभी त्यागढें, तोभी उनकी महिमा छोटी हे॥ ३॥ क अनष | || 
_ || अखण्ड अल्ख अविनाशी हैं, अप्रमेय सबके अन्तरं वास करनेवाले हे ॥४॥ | भं || 
` प्रगटहि पाल॒हि एनि संहरही ॐ त्रियुण रूप जय मूरतिधरही॥५॥ |||, 
जो काढहुकर काल भयंकर & वणत शेष शारदा शंकर ॥ ६॥ | 4 
जो उत्पत्ति पान संहार करते जिगुण सत रज तमसे विष्णु ब्रह्मा शिवकी तीन यूति घाण बर || 
हें ॥ «॥ जो कालकेभी भयंकर काल हैं, ऐसा शेप सरस्वती शिव जिनको वर्णन करे ६॥६॥ | || 
लीला तनु सुर सेवक हेत  जासु नाम भवसागर सेतू । ०) | 
मुनिमन पुंडरीक जाके घर # वचन विवेक विचार इ || 

देवता ओर सेवकोंके निमित्त जो ळीलासे शरीर धारण करते हैं, जिसका नाम 5 पिं | 
करनेको सेतु हे ॥ ७॥ घुनियोंका मन जो कमछ हे, उसमें वास करनेवाले नो ज्ञान " | 
कठिनतासे आते हैं ॥ ८ ॥ आ. 
.. दोहाऱ्कोटि कल्प वर्णत निगम, अगम जासु गण गाय ३३९॥ 
` ` तम शरीर जड़ जीव विन, किमि वर्णत लिखि हाय जका 
जिसके गुणोंकी कथा शास्र करोड़ों कलप वर्णन करकेभी नहीं पासके उसके 2 

प्राण बिना केवळ हाथ केसे वर्णन करसक्ता हे ॥ ११५ ॥ | पठाई ॥ 1 ||" 
मम शिर गयो दरश रघुराई % तव प्रतीत गि खेन लाता ||| 

_ इहिविधि लिखेउ सकल भुज बाता& परी भूमितंब अर्ति”. ॥॥ | | 
मेरा शिर रुनाथजीके पास गया तेरी प्रतीति ( विश्वास ) के निमित्त ध 


` || पकार धुजाने सब बात लिखी तब अति व्याकुळ हो प्रथ्वीपर गिरी॥२॥ ` 


MN । | 
| तित यद ठि मर |. गरे + त सि 2” भुज लिखित यथारथ# लक्ष्मण राम नाम र | 
नारे स्वभाव तदपि बहु भांती # विलखत सकल से “ ऑ 
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|| भुजाका ठिखा यथार्थ वांचकर राम लक्ष्मणके नामकी परमार्थता 
|| र धर्मसे बहुत प्रकार सखियोंके मध्यम विलाप करनेछगी ॥ ४॥ 
||" गुणगण साहस शील नाहको # कहि रोवति बळ विपुल बांहको ॥ ५ ॥ 

ह|| ' जेहिभजबल सुरनाथ विगोवा # सो भुज आज समरमहि सोबा॥ ६ ॥ 

|| दोना स्वामीकें गुण, पराक्रम, शीळ, बाहुवळ वर्णन कर रोने उगी ॥ ५ ॥ हाय ! जिस भुजा- 

|| कहे इज भागगयाथा, वोह खुजा आज समरे पड़ी है॥ ६॥ | | 

|| प्रणिण भूषण वसन विसारत ॐ महि लोटत करतल शिर मारत॥ ७ ॥ 

|| मगन विपति निज तल सांधे नाहीदारुण विपति कहिन केहि पाहीं॥ ८॥ 

| | प्रगिसमूह गहने त्यागने लगी परथ्वीमें ठोटने शिर दे मारनेलगी ॥ ७॥ हुःसमें डूबगई शरीर- 

तु न रही महाविपत्तिको किससे कहे ॥ ८॥ > 

|| छिनक प्रबोष सखी कोड करही # बहुरि शोक दावानछ जहहीं॥ ९॥ . 

||| क्षण क्षण उठत परत धरणीतल # पुनि पुनि सब सराह पतिको बल ॥ १० ॥ 

|| तनक देरकी सखीके समझानेसे कुछ ज्ञान होता हे, परन्तु वोह फिर दुःखकी आगमें जलने लगे ॥ 

|| ध्गक्षणमें उठती प्रथ्वीपर गिरती है, वारंवार पतिका वळ सराहती हे ॥ १०॥ | 

दोहा-तिनमें सखी सयान इक, कहि समुझावतबेन॥ 

| शोक छांड़ि पतिदेवता, सुमति करो मतिऐन्‌॥ ११६ ॥ Er 

ग एक चतुर सखी समझानेळगी हे पतित्रते ! शोक त्यागन करो ओर उचितकायैका संपादन | 

||'यकि ठम तो बुद्विमती हो ॥ ११६॥ | > 

| कषमि जछजाता # सत्य कहत तुम सखी सुमाता॥ १॥ 

| हना स मीक. ठाहू क सुख परिपूर भवन सब काह॥२॥ 

| रन र > बोली हे अच्छी माता सखी ! तुम सत्य कहतीहो ॥ १ ॥ यह दुःस प्रारूधसे 
मय | है, यद्यपि सब वस्तु ओर सुखसे मेरा घर पूर्ण है॥ २॥ | | 

कछ रमण कहुँ आवा # सुयश सकल मर्कटकुछ पावा॥ ३ ॥ 

न र बहु लहेउ बिभीषन $ कुलकुठार अस सुनेउ न दीखन॥8॥ 

|| बद. ( जीत ) तो राम लक्ष्मणकी हुई, सब वानरोंने यश पाया ॥ ३ ॥ विभीषणने 

` ||| = पाया, कोई ऐसा कुलकुठार कुलका काटनेवाला देखा सुनाभी भ ॥8॥ 

ग पैदि अब सुरगण केरी # निज निज एरन इहाई फेरी ॥ ५॥ _ 

| | (य कर भा कुलनाशा # अब रवि शशि सुख करहि प्रकाशा ॥६॥ 

|| शि NN बंदे छूटगई, उन्होंने, अपने २ पुरोमें अपने राज्यकी दुहाई फेरवी ॥ ५॥ 


त इंका नाझ होगया, अब सूये चन्द्रमा सुखपूर्वक प्रकाश करेंगे ॥ ६॥ 


पदकरभी ॥ ३॥ श्लीके 
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(अका दुस गया, भव वोह तेजयुक्त होजायगी, आण पवन घर जुत दुःख गया, अब वोह तेजयुक्त होजायगी, आज पवनभी स्वच्छः 
गंगाका जळ निमंल होगा, इन्द अपने राज्यमें स्वच्छन्दू विहार करेगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-यम कुबेर दिगपाल सब, प्रझुदित सुर नर नाग। 
खाइ अघाय विहाय इख, पाय सुयज्ञ विभाग ॥ ११७॥ * 
आज यम, कुबरे, दिग्पाठ देवता, नर, नाग सब मस होकर दुःखत्याग अच्छी रने ||| 
कर यज्ञ भाग पाय प्रसन्न होंगे, मेषनादके भये बंदी होनेके कारण देवता यज्ञ भाग न भष | 
करसक्तेथे ॥ ११७॥ प टर क ग || 
इतना कह मंदिर महँ आई # देखत मणिगण धन बहुताई॥॥॥ ||| 
सुरपति भवन सुपटतर नाहीं & जहे रिधि सिधि तनु धरे कमाही। १) || 
इतना कह मंदिरमें गई जहां मणिगण घन भराथा ॥ १ ॥ इन्द्रभवनभी जिसकी समान कप | 
जहां शरीर धारे ऋद्धि सिद्धि काम करती थी॥ २॥ र || 
देखत विभव न मन अजुरागा # पतिपद प्रेम निपुण मनपागा॥३॥ ||| 
देत दान माणि भूषण चीरा & घेलु वसन माणे हाटक बीरा॥३॥ | | 
यह विभव देखकरभी उसे धनसे अनुराग नहीं हुआ, केवळ पतिकेही चरणेंमें मन ढुगा॥३॥ ||| 
मणि भूषण बस्न गाय सुवर्णे हीरे दान करने लगी ॥ 8॥ | 
मणिमय शिविका रुचिर सुहाई # भुज चटाइ पहिराइ बनाई ॥ ५। ||| 
आपन चट्त भई एनि आई # सुरदुलम सुखसदन हाई ॥६॥ | 

.  मणियोंकी जड़ी हुई सुन्दर पाठकीपर; भुजाको सजाकर चढाया ॥५॥ फिर आपभी ||| 
कीपर चढी, देवताओंकी दुळेभ सुखवाले घरको त्यागदिया॥६॥ ,._. . मनीश | 
वीतराग जिमि तजत विषयगन # तेहि तस भाँति दिन | ॥ || 
शुक सारिका सुछोचन ज्याये # कनक पिंजरन रास ह|| 
जैसे वैरागी विषयोंको त्यागदेते हैं, इसी प्रकार उसने पतिके चरणोंमें ह तयाग र 
॥ ७॥ जो तोते मेना सुछोचनाने पालेथे सोनेके पीजरोंमें रखके पशन ॥ <। ना॥ १ | 
व्याकुळ कह कहांजात सुनयना # सुने धीरज पद \ | 
भये विकल खग मृग यहि भांती # अपर दशा कैसे का हटना | 

वे व्याकुळ हो कहने गे सुलोचना कहां जाती हे, उनकें बचन छ. | 
॥ ९ ॥ जब पशु प्षियोंकी यह दशा थी, तौ ओरोंकी क्या कही जाय ! i पागे ११ ॥ 
प्रजा लोग गृह तजि संग छागे $ प्रेम उमगि टी 1 
प्रजाके ठोगभी घर त्याग संग हो लिये, प्रेमके मारे नेत्रोमि जल भतार ॥ | 
` दोहा-बाजन लगे निशान बह, टेल" , द i ॥ ५ 
पुरजन परिजन संग सब, सपा ढी पर 
HE »' """, निशान डेल नगाड़े भेरी वाजनेलगी, नगरवासी ओर ४४ 

लगे॥ ११८ ॥ 
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| र 
|= और दशर्कथर द्वारे # सजग भये सब वीर प्रचारे॥ १॥ | 


i कटक रिपुनकर आवा % अख श्र करगहि कर धावा॥२॥ 

| के द्वारे पर भीर देख संव वीर सावधान हो छलकारने लगे ॥ १॥ यह जाना कि झुका 
| य अन्न श्न छेकर चलने टगे ॥ २॥ रः 

|| चाय कटि तरकस बांधे कोउ असि चर्म शरासन साधे॥ ३॥ 
मर परशु प्रचंड गदा गहि & रोखन चोखे शूल शक्ति लहि॥४॥ 

|| पहुष चय कमरमें भयंकर तरकस बांधा किसीने तरवार, ढाळ, बाण संभारा ॥ ३ ॥ कोई तो- 
||, पा, गदा तीहषणशूळ शक्ति लेकर कोधसे भरे खड़े होगये ॥ ४ ॥ 

| प्रहमारु धरु धरु कहँ धाये & प्रगट दशानन विजय सुनाये॥५॥ 

| नत तर्जत गिरा गँमीरा # समर भयंकर निशिचर वीरा॥ ६॥ 

| र २ पकड़ो २ कहकर दोड़पड़े, रावणकी जय पुकारनेठगे ॥ «५ ॥ गंभीर वाणीसे मर्जते 
सार करते युद्धके पराक्रमी समरमें भयंकर बड़े राक्षस चले ॥ ६ ॥ 

|| निपटहि निकट पालकी आई # चीन्ह सकल भट रहे लजाई॥७॥ 

| देखि जुहारि नागपतिकन्या & सती शिरोमणि त्रिभुवन धन्या ॥८॥ 

| | म बहुतही समीप पालकी आगई, तो तब योद्धा अपना दळ पहिचानकर लजित हुए ॥७॥ 
| हे स सतियोंमें उत्तम नागपतिकी कन्याको देखकर जुहार किया, यह सतिकेंमें शिरोमणि हे 
यहे॥८॥ 


दोहा-द्वारपाल दशकंध कहुँ, खबर जनाई जाय॥ 

| भयउ रजायसु वेगि तब, वचन कहत बिलखाय॥ १3९॥ 
| आाठने रावणसे यह खबर सुनाई कि सुलोचना आई हे; आज्ञा हुई आनेदो तब वोह पास जाय 
|" मइ हो वचन बोली ॥ ११९ ॥ | 
| अछत अस दशा हमारी # सुख तजि भई शोक अविकारी ॥ 3॥ 

ए हीय शज मम गृह परी # बाणवेधि शोणित तडभरी॥२॥ 

गो का हमारी येह दशा है कि सुख त्यागकर शोककी अधिकारिणी हुई ॥ ३॥ आकाश- 
उणा मेरे घरमे पड़ी हे, बाणसे विधी रुधिरसे लिप्त है ॥ २॥ ; 

| पुजा मनमें अति डरी & संशय जानि दीन्ह कर खरी॥३॥ 

| ष राम रक्ष्मण महिमा इन # क्रम क्रमसों सब कथा कही तिन॥ ४। 

| मे मनमें बहुत डरी और संदेह जानकर हाथमें सड़िया दी ॥ ३॥ उससे राम 
पिसी रिमा लिखी और कम २ से सब कथा कही ॥ ४॥ 
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: (८९२) $ लुलसीकृत से. 
पतिके संग मरजाऊं ॥ ५ ॥ पड़ लड़ाईमें, भुजा मेरे पे पर ह का | 
. रघुनाथजी हें ॥ ६॥ त्य रै वेल आई, शिर का - 
करइ सो यत्न मिलहि सोइ शीशा& तुम सामर्थ नि || 
सुनत कुछिश सम गिरा वधूको # जीवन आइ दशानन शा | 
अब वोह यत्न करो जिससे शिर मिले, हे रावण ! हे निशाचरपति तुम सम हो॥ 
समान स ne न्य आशा त्यागदी ॥ ८॥ | | 
तदपि धीर धरि करसि प्रबोधा & कह कोड मोहिं Ff 
तोभी रावण धीरज धारण कर समझाने लगा, कि कह जगत मर कमान को |; 
दोहा-राम छषण सुग्रीव नल, नील द्विविद हनुमंत॥ || 
` माथ बिभीषण ऋषभकर, आनब मारि तुरंत॥ १२०॥ || 
राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, नल, नीळ, द्विविद, हचुमान्‌, विभीषण और ऋषभका माथा अभी माझ्न ||| 
छाता हूं ॥ १२० ॥ यान | 
अबछगि रहेउ भरोसा भारी & कुंभकर्ण घननाद सुरारी। ॥ || 
महू आजलगि कीन्ह न जूझा & इन सबकर पुरुषारथ बूझा॥२॥ ||| | 
अबतक तौ चित्तमें बड़ा भरोसाथा कि कुंभकणे ओर मेघनादसे कुछ होगा ॥ १ ॥ मम || 
कारण आजतक संग्राम नही किया इन सबका पुरुषार्थ देखा ॥ २ ॥ क 
मरे सो नर वानरके मारे # बात सुनुत अति लाजहमार॥१॥ || 
गिनती कवन वीरमें तिनकी # अति ददशा कीन्ह कपि जिनी 
सो वे तो मनुष्य ओर वानरोंके मारे मरगये, जिसकी बात सुनकर हमें छाग ढाती है! 
उनकी वीरोंमें गिनती होसक्ती है, जिनकी वानरोंने यह दुर्दशा करदी ॥ ४ ॥ मोह ।५। | 
तजु शोक कुलवधू पतोहू # उन समान जनि मानासे म ॥ || 
पुत्रि विलंब करो घटि चारी # देखड मोर भर्यकर ख| 
हे कुलवधू पतोहू ! शोक त्यागदे ओर उनके समान मुझे मत जाने ॥५॥१४ ` ||| 
घड़ी विलम्ब कर मेराभी पोर संग्राममें पराक्रम देखले॥ ५ ॥ 


| 
| 


| 


1 
||| 


हैं ठावा वेए॥ 
हिंठावों वैर | 


_ आनि शीश तव शुनकेरा & विज प्रयास न निशिचर वनरा ||| 
भोगत जन्तु पराकृत भोगा # नतु किछु नि | 


तेरे शत्रओंका शिर विना प्रयास काटकर लेआऊंगा, इसमें सनद नहीं ह भ ॥ 
पूवकालके किये भोभोंको भोगता है, नहीं तो क्या भला राक्षप्तोंकों वानर हे ` 
दोहा-मेरुउखारनहार जे, घरा धरत कर बै चचार । | 
€ ते भट खाये मशक झि, काठ कटि हा | 
जो सुमेर्को उसाड़नेवाले प्रथ्यीको धारण करनेवाले थे, वे योदा मच्छर 6 


काढकी गति नहीं कही जाती ॥ १२१ ॥ 
-- 
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[ अ छड्राकाण्डय्‌ ६ a ह 
| परविश प्रगरभहि ड बोली क हृद्य शोक तनु अचल न डोही॥ १॥ Er 
धान नहिं. मानत सोई # सानि प्रताप परितोष न होई॥ २ ॥ 


~ 


|| परहोचना यह सुन क्रोधसे अधीर हुई, दयमें शोक शरीरसे अचल हो कहने लगी ॥ १॥ राव- 
क्रिती समाधानको नहा मानती आर वृथा प्रताप सुनकर उसके मनमें संतोष नहीं होता॥ २॥ | 
॥ 7 वानर पुरुषारथ देखत # बड़ी प्रभाव छोट करि लेखत॥ ३॥ 
इदि सिंधु कपि लंका जारी # लघुकर मानत ताहि सुरारी॥ ४॥ 
| इमरान ! नर वानरांका पुरुषार्थ देखकरभी आप बड़े प्रभाववाठोंको छोटा करके मानते हो 


| 
|| | 


||, निसने सागर उडांषकर छंका जलाई उसेभी तुम छोटा करके जानते हो ॥ ४॥ 
कुंभकर्णं 


| 
'१ | कुंभकर्ण अतिकाय महोद्र ® ममपति गिरे समेत सहोदर॥ ५ ॥ | 
|| तेरिप चहत दशानन जीती ® देखइ महामोह कर रीती ॥ ६ ॥ 
||| इक, भतिकाय, महोदर ओर मेरा पतिभी अपने आताओं सहित जूझगया॥ ९ ॥ हे रावण! 
"१ गगोको तुम जीतना चाहते हो, तुम्हें बड़ा मोह हे मोह-अज्ञान॥ ६॥ 
` || अतर देउं तो पातक होई & कह विवाद कर सर्वस खोई॥ ७॥ 

। ||| ऐिरि राज्य कछु मोहिं न काजू # विन पिय सकूल नरककर साजू॥ ८॥ 
| गे स्तर हूं तो पातक होगा, विवाद करनेसे समस जाता रहता हे ॥ ७॥ चाहें अब राज्य फिरे 
` || मे इछ काज नहीं, विना पियाके सब सुख नरकका साज हे॥ ८॥ " 
|| दोहा-तुरतहि उठी सुलोचना, गइ मयतनया पास ॥ र 

| | पद गहि रोवत सकल कह, प्रगट शोक इतिहास ॥ १२२॥ 
। || षा यह कहकर उठी और मन्दोदरीके पास गई, चरण पकड़कर रोरो अपना सब शोकका 
. ॥(कया) सुनाया ॥ १२२॥ ज्र ड 


॥ || भदिहिते सघ कथा बखानी # सुनि सुनि रोवत रावणरानी॥ 9॥ 


|| रिति सो मानइ सत्य निकी वानी॥९॥ 

|| त्य सयानी & सुनि जो नारद छु बांची 
| हे षात भ सब सांची # अनुभव कीन्ह न एकु बांची ॥६॥ ४ , |. १ 
ते पयर हे सत्य कहतीहूँ जसा कुछ नारदसुनिने सहसे कहा हे ॥ ५ ॥ उसमें पिछली खो 
. जा = हेर, भभव कर देख लिया एकभी नहीं रही ॥ 5 अनुभव कर देख लिया एकभी नहीं रही ॥ ६॥ | 
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देवि न होय मृषा ऋषि भाषत क अपने महामोह भय 1 महामोह मन राखत द | 
अगली कथा समास समेता & सुन पुत्री ऋषि बणेउ जे. । ||| 
हे बहू ! नारदका कहा झूंठा नहीं होगा, चाहे मनमें केसाही महामोह धारण करो क | 
मनमें रखलेना अज्ञान हे ॥ ७॥ हे पुत्री ! अगली कथा संक्षेपसे कहती र! | 
नारदजीने कहा है ॥ ८ ॥ 
वैर भाव दशकंधर जझब ऊ प्रागहँ गये नीति नहिंबशय ॥९॥ || 
सिया शोक संकटसे छुटि क बानर भाळ राज्य घर ठर) || 
वेरभावसे रावण जूझ जायगा प्राण जानेसेभी नीति नहीं वतेंगा ॥ ९॥ जानकी शोक पं 
छूट जायगी, रीछ वानर [जघर लूटेंगे॥ १० ॥ | 
सुरमणि भूषण वसन विमाना & भोग करहि बनचर कुलनाना॥ १) || 
देवताओंकी मणि गहने वस्न बिमान यह सब वनचर भोग करेंगे ॥ ११॥ ह 
ह दोहा-शाज्य विभीषण पाइहें, अमर कल्प निरवाह ॥ || 
भावी वश इख सुख जगत, उपंदेशिय कह काह ॥ १२३॥ | 
विभीषण एक कल्प तक अमर राज्य करेंगे, होनहारके वशसे जगतूमे सुख दुःख हे कोई किग || 
उपदेश देकर कया कर सक्ता हे, यह समय सबको कमांधीन कर अमण कराता हे ॥ १२३॥ 
पुनिवर वचन मोहि परतीती & अनुभव दोउ हार अरु जीती॥1॥ || 
अब पुत्री परिहरि सब शोका & पतिसँग वेगि साधु परछीका। ॥, 
नारदजीके वचनोंपर मुझे विश्वास है, परन्तु हार जीत दोनोंका अनुभव होता है॥ १॥ प 
पुत्री ! सब शोक त्यागनकर पतिके संग शीघ परलोक साधनकर ॥ २॥ शीश 
जाह रामपह पति शिर छागी # तजि संकोच आन किन मा । 
आज न होय छाजकर भूषण # समयहीन गुण गाणिय न रा | 
पतिके शिरके निमित्त रघुनाथनी पह जावो, संकोच त्यागकर शीश मिर | | 
ज छाज करनेका समय नहीं हे समयके फेरमे दोष नहीं होता है कर्तव्य करों | ८ 
है श्वर विभीषण तोरा # वालितनय बाढ | 
एक, नाखित रघुवर केरा # लषण सुयश तुम सर्न त रग 
विभीषण तुम्हारे शुर हें, तम्हें कोई कुछ न कहेगा, वालि ओर राग ना ह 
मेरे पुत्र समान हे ॥ ५ ॥ रघुनाथनीका एकही नारीका ब्रत है लक्ष्मण यता 0६0 
ुनही चुकीहो, वोह किसी ख्रीको नहीं देखते इस कारण वहां जानेमें ऊठ १ दीवा | 
जाम्बबंत मंत्री सुग्रीवा # द्विविद मयद म वता ॥ ८, | 
जानह ब्रह्मचर्य्यं हनुमंता # शिव स्वरूप मे ते र ' || 
जाम्बवन्त सुग्रीव द्विविद्‌ मयंद महाबली यह मंत्री हैं, रघुनाथक ९ | १40 
महावीरजीको ब्रह्मचारी जानो, वे शिवस्वरूप दुःखहारी भगवान हैं ॥ ८ 


| 


३) मंग लगाकर ले 


| 


| 
४ 
ही 
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दा राम नरेशा अ तहां जात कह कवन कलेशा ॥९॥ | 
ुताथजी सदा नीतियुक्त काय करते ह, वहां जानेमं क्या हश हे ॥ ९॥ के. 
दोहा-विदित तोर पति भुज लिखत, लक्ष्मण राम प्रभाव ॥ | 
|| इम कि भाषित कहेउ, अब विलंब जनिलाव॥ १२४॥ | 
शे रते पतिनेभी तो राम लक्ष्मणकी महिमा लिखी है, सो तुझे विदितही हे ओर भेंनेभी यह | 
॥ वात ऋिकी कही वर्णनकी है, अब देर मत छगावे॥ १२४ ॥ हा ड 
॥ || इनत सास सुखकर हितवानी # जाएँ रामपहेँ अस जियजानी ॥ १॥ 
झे ||| बार बार चरणन [इरि ना ई क चली जहां लक्ष्मण रघुराई॥ २॥ 

| | पुहोषना मन्दोदरीकी हितकर वाणी सुनकर विचारने गी कि निश्चय रघुनाथजीके पास 
| रही ॥१॥ वाखार मंदोद्रीके चरणोंमें शिर नवाय रामचंद्रे निकट चठी॥ २॥ 
|| देखत कटक भाळ कपि केरा ® सिंधु सुवेल महीधर घेरा ॥ ३ ॥ 
|| उँगेउ मनो महोदांथे इसर के हारित पीत कपि धूम्र धुसर ॥ ४ ॥ 
||| (छवानरोंका कटक देखा कि सागरका किनारा ओर सुवेल पर्वत पूर्ण हो रहा हे॥ ३ ॥ मानो | 
ह || सुदर उमड़ि रहा है, वानर हरे पीले धूमर धूसर रंगके हें ॥ ४॥ 


| व्योम. ढाळ भाषत अजुहेरी & मनइ छेत वड़वानळ घेरी ॥ ५ ॥ 
॥ || गरि तरु घर भुज सहस भयंकर & जहे तहेँ प्रगट होहिं जड जलधर॥ ६॥ 
। ॥. मते रक्त वणे आकाश वड़वानल अझिके समान हे जो चारों ओरसे पेर रही है॥ ५ ॥ परवत 
i | धुत पर हजारों मानों भयंकर बादल प्रगट हो रहे ॥ ६॥ 


|| श्रमण शेष सुअंक शीशधर # कटक जलधि सोवत रापववर॥ ७॥ 
| || अक्षयवर तहं वेठ बिभीषण $ अस सुकृती कहे सुने न दीखन॥८॥ _ 
१॥ ॥ षषी लश्मणकी गोदीमं शिर घरे सेनारूपी सागरमें रघुनाथजी सोते हें ॥ ७ ॥ अक्षयवटरूपी 


३ | | ण यथायोग्य बेठेथे ऐसे पुण्यात्मा देसे न सुने ॥ ८॥ ब 
दोहा- री र | | 
हा-दैखत डरत सुलोचना, धीरज धरत बहरे ॥ ह 


॥ ॥ = ` महाराज रघुवीर कहुँ, विनय सुनावो मोरि॥ १९८॥ | 

६ || तेई डरगई ओर. फिर धीरज धरकर बोली कि महाराज! रघुनाथजीको मेरी 
|| १२५ ॥ म 

i 


i 


) 
10 
रि 


| 
ह... 


परत रावण अब बूझा & भइ मति मेघनाद जब ह म ॥ | 
(सव वानर प्रसन्न होकर बोळे, भाई आज तो लंकासे एक डोडी आती है ॥ 3 
नाह कि रामणको ee अग यह मेघनादके मरनेपर Si |` 
> सीतहिं दीन्ह पठाई # तजहु शोच अब मिटीलडाई॥ ३॥ | 
गे भ्र १४ बांधेड सेतु हेतु जिहि लागी ॥ ४॥ | 
= गर कीन्ह पुर आगीकेबाबिडसुिहि र ७-1... 


छेष 
गा 

| शो सकल उठे अस बोली # अरिपुरते आवत इक डोली ॥ 3 ॥ 
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|| निमित्त लंकामें आग लगाई , | (तक गे मणि म सोन लके उ कारण सागरका पुल बांधा ॥ ४ ॥ "९ ॥ ३॥ 


देख तोतेकी नासिका ळजाती है, कवि तेम, राम उदि अवग कोई उपमा नहीं मिळती ® | 
दोहा-छबिमय गुणमय तेजमय, राम उदाथि हु 
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सोइ सीता अब विन श्रम पाई # जानह विधि अनुकूल सहाः, , ||| 
विजयराम पुग्नीवाहे आवा क सुयश वीर वानरकुछ णो 1. | 
सो जानकी अब विना मके पाई, विधाता हमारी सहायपर हे अनुकूळहे॥ « ॥ ` ||| 
सुग्रीयकी जय रही, वीर वानरोंको यश मिला ॥ ६॥ मके ||| 
विरह राम लक्ष्मणकर छूटा & बिन कलेश लंका गढ़ टूटा ॥ ७। || 
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युग युग कीरति चलब हमारी & कहें राक्षस कहूँ टघुबनचारी॥ «| || 
राम लक्ष्मणका दुःख छूटा ( लक्ष्मण रघुनाथके दुःखसे दुःखी थे) विना छेश इरः द ||| 
गया ॥ ७॥ युग २ में हमारी कीति चलेगी, कहां राक्षस कहां झु वानर ॥ ८॥ १) . 
दोहा-इहिबिधि चारु विचार करि, निश्चय कारे मनमाहि ॥ 
भयउ काज रघुराजकर बात दूसरी नाहिं॥ १९६॥ || 
वानरोंने इस प्रकार सुन्दर विचार कर मनमें निश्चय करलिया रघुनाथजीका काम होगा मा |. 
बात नहीं है॥ ३२६ ॥ ४ | || 
पेठत कटक अतिहि सकुचाई & अनबिनारि जनु परघर आई॥ 1 । | 
आगे जाय देखि रघुवीरा # छबि श्यामल मय गोर शरीर २॥ || 
सुरोचना करके प्रवेश करते बहुत सकुचाती है, जेसे नई खली किसीके घर जाती हो ॥ 1 | 
आगे जाकर रघुनाथजी जो छबिके धाम श्याम-गोर शरीर हैं, उनका दशन किया म २॥ i | 
मरकत कनक छबिहि जनु निन्‍द्ति#% धन्यसुजन महिमा ते न. || 
मत्तगयंद झुंड भुज दंडा # धनुषबाण असि धरे प्रचंड! ठ || 
मकेतमणि ओर सुबर्णकी छविको जिनका तनु छजित करता है जो इनकी महिमा || 
धन्य हैं ॥ ३॥ मतवाळे हाथीकी सूंड़के समान जिनके थुजदंड हैं, जिनमें षडप ब” || 
पारणकर रहे हें ॥ ४॥ Ee दर ॥ ५ । || 
उर विशाल अति उन्नत कंधर & कंडु कंठ रेखा जय हहे को॥६। | 
दशन पांतिकी कांति कहै को # लावत मन पटतरहि ९२ || 
हृदय बड़ा, ऊंचे कंधे, शंखकीसी गर्दन, जिसमें तीन रेखा शोभा देती ६॥ * Mh 
शोभा कोन कहे, उपमा देनेमें मन सकुचाता है ॥ ६॥ हाई । 
देखत अधरनकी अरुणाई & बिंबाफल _ बे हि नपाई 
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शुकतुंडक नासिका लजाई # थाकेड कवि पट 
होठॉकी लाडी देखकर विवाफल-कंदूरी ओर दुपहरियाका फटे व 
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टि जहां न पावत पार सुर, किमि वरणे कविथाह॥ १ २७॥ - व्य 
|| केसात युणके सागर तेजस्वी रामचन्द गुणानिधान हैं, जिनका पार देवताभी नहीं पासक्ते | | 


|| र्त करें॥ १२०॥ अं 
। टी हलित कपोल सुहाये ® शीशनटाकर मुकुट बनाये॥ ३॥ || 
| पराह विशाळ तिठक यत सोहें # ध्यान समय मुनि मानस मोहें॥ २॥ | ऱ्य 


| पुद भोंह, सुन्दर कपोळ, शिरपर जटाके कुसुट बनाये हुए ॥ 3 ॥ चोड़ा माथा उसपर तिलक 


| 
| तेता हे, जिसके ध्यानसे मुनियोका मन मोहजाता हे ॥ २॥ 
। | 


| कीवा 
। ||| इठकल वसन तूण कटि बांधे & कर शर शुभग शरासन कांधे॥ ३॥ | 
है वासन आसीन कृपाला # नवपछुव प्रसूनकर माला॥ ४॥ 


||| इरी छाळके वख पहरे, कमरमें तरकस बांधे, हाथमें सुन्दर बाण कंधेपर धनुष घरे ॥ ३॥ 
एके उपर दयासागर वेठेहुए, र पत्ते और फूलोंकी माला पहनेहुए ॥ ४॥ 

| | चणसरोज वरणि नहिं जाई # जह छनि मधुकर रहे ुभाई॥ ५॥ 

| | प्रकट भई जिह थलसे गंगा & श्रुति पुराण कह कथा प्रसंगा ॥ ६॥ 


f 


||| पणकमलकी शोभा वर्णन नहीं होसक्ती, जहां मुनियोंका मन भोके समान लुभाजाता हे ॥५॥ 
1 स्थान गंगा प्रगट भई हे, यह कथाप्रसंग वेद पुराण कहते हैं ॥ ६ ॥ 
|| ममत महेश विरंचि जाहिको # लोचन गोचर होउ काहिको॥ ७॥ 
|| म आरत भंजत जो कोई # भवसागर तारण कैसोई॥ ८॥ 
ह को शिव तजा नमस्कार करते हैं, वोह भळा काहेको किसीके नेत्रगोचर होता हे॥ ७॥ जो 
शय दःख दूर करनेवाले हैं, वही भवसागरके पार करनेवाले हैं ॥ ८॥ | 
दोहा-प्रणतपाल विरदावढी, जिन चरणनकी वानि ॥ FE 
ल शोकहरण संशयदलन, करण सुमंगछ खानि॥ १२८॥ 4 
र वान है कि सदा दीनोंको पालते हैं, शोक हरनेवाले संशय नाशक सब सुमंग- | 
८॥ | 


॥ || i र वानर सब राजत & लषण बिभीषण दोउ दिशि ्राजत॥३॥ | | 
ह|| भष ` चरण सुसेवक # चितवत रुख रडनेईन देवक॥'४॥ यु 
पाच Cn 
' माम छे प्रभुके चरणोंके सेवक, रघुनाथनीका रुख दल . 

भामः मुके चरणोंके सेवक, रु निराखे निजलोचन ॥५॥ 


| ~ सोहत अघमोचन # कीन्हेउ सफल 
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करत दंडवृत शिरधारे धरणी # तिदिकर चरित बिपि 

सभाके बीचमें रामचन्द्र शोमित हे, जिनका दशन कर सुलोचनाने अपने णी॥ 

॥ ५ ॥ ओर प्रथ्वीमें . शिर धरकर दंडवत की, इसका समाचार विभीषण छि 

सुनाया ॥ ६॥ 6 | की. शर 


पुत्रवधू  दशकंधर ` फेरी ॐ बाड़े पतिबता जानि मु ही॥॥ 
मेघनादकी नारि सुशीला & असगति तव विरोध कर हीहा।, 
महाराज यह रावणके पुत्र मेघनादकी बहू बड़ी पतित्रता है, यह सुन रघन 
दृष्टि करी ॥ ७ ॥ यह मेषनादकी सुशील नारी है आपसे विरोध करनेते झी क 
श्रह॥८॥.. | - > 
` -करत प्रणाम प्रेम नहिं थोरे & करुणावचन कहत कर जोरे ॥ ९॥ 

|| सुलोचना बड़े प्रेमसे प्रणाम कर हाथ जोड़ करुणाके भरे वचन कहनेळगी॥ ९॥ 

की दोहा-सुयेजान पति भुजहिं तब, लिख ससुझायी मोहि॥ 
महाराज रघुवंशमाणे, याचन आइतोहि॥१२९९॥ | 
पतिकी मृतक भुभाने मुझे आपकी महिमा ओर बड़ाई समझाई है, इसी कारण हे महर !ए | 
वंशमणि ! में आपसे कुछ मांगने आइइूं ॥ १२९ ॥ सः वि 
छन्द-प्रशेचरण कर प्रेम पूरण प्रणवपाल खरारिक॥ _ 
जिहि नमत शंकर शेषसुर झुनि धरणि भंजन भारक 
प्रध जान सो विनती सुळोचानि करत कहि विनती वन 

` जय शोकहरण कृपाळु जय जय जयति जय रघुम 


ज 


भार हरनेवाछे, बड़ी धुजायुक्त दुष्टोंकी सेनाके नाशक आपकी oo 

आपके रे ओर आप सब गुणोंकी खानि हैं, हे दयानिधे । 

आप उजागर हो ॥ २॥ | > यार 
` छन्द्‌-पट अष्ट लोक जो रचत पालत प्रळय सी तबावरी। >“ 


केहिभांति वरणों नाथ गुण गण नार "= जड़ म व र | 


५ 


a व; 
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जे चरण इंश महेश शारद श्रुति निरंतर ध्यावहीं॥ 
भूरिभाग्य सरोज पद सोई हर्ष शिरसि छगावहीं॥ ३ ॥ 
पाया आपकी आज्ञासे चोदू ठोक पाती रचती ओर नाश करदेती है,वोह तुम्हारा पार नहीं 
बड बुद्धि खरी आपके -यय कया वर्णन करसक्तीहू, जिन चरणोंका शिव सरस्वती शेषजी || 
न्यान करते हैं, सो में बड़ी भाग्यवाठीहूं जो उन चरणकमटकी पूरे में शिर पर धारण 

॥ ३ ॥ न 

छन्द-निरखत इगचरण अशरणशरणं तारणतरणं भयहरणं॥ ` 

जगकारणकरण पाषणभरण खलदलहरणं दुखटरणं॥ च्य 

|| घनश्याम स्वरूप अतिहि अनूपं सुरवरभूपं नररूपं॥ ल मर 
| जेहि निगम निरूपं अकल अरूपं कीन्ह रूपं नखत्रूपं॥ ४॥ ड 

` || भके दोनों चरण जो तारण तरण अशरणको शरणदाता हैं, भय हरनेहारे हे.जो जगतके कारण 
` || ापोपण करनेवाले दु्टाके दळोंकी मारनेवाले हैं, भक्तोंके दुःख हरनेहारे हैं उन्हें देखकर में कृता- | | 
||| आपका घनइयाम स्वरूप अत्यन्त श्रेष्ठ सुखदायक नरराजोंकासा है, आप देवताओंके ॥ 
उस रूपको अरूप कालरहित कहता हे जिसने शूपेणखाको कुरूप किया ॥ ४ ॥ € 

[ | छन्ह-पाताबर राजत आतेछावेछाजत ताड़त सुाजत सुख आ्राजत ॥ 

i सबक [शर ताजत गरिब नेवाजत संतनकाज तनुसाजत ॥ 
काटसुभगसुभावाने [सिहलजावनि झुनिमनभावाने ललचावनि॥ 
ना[भः' सुभगावान अतिशय पावांने उपमानावान छब्छावनि॥५॥ 
है तप तमम पहरे छबिसे छये विराजते हो, दुपट्टेकी शोभा देख बिजली ठजाती है, आपका 
| उप ह सबके शिरताज गरीवनिवाज संतोंके काम संभारनेवाछे हो, आपकी सुंदर कमर 
|| १ उ्ानेवाली सुनियोंके मनको भावनेवाली लळचावनी है, सुन्दर नाभि बड़ी पवि है 
ते उपमा नहीं कही जाती ॥ « ॥ 
आते हृदयविशाला गछ बनमाला तल मृगछाला ह काढा ॥ 
रोचन झुगलाला थुकुटि विशाला दीनदयाला जनपाल | 
इडर युगकाना सूर्य्यंसमाना करतहिष्याना मनमाना ॥ 

ह करधरि धनुवाना कृपानिधाना कामलजाना ठाखेबाना॥ ६॥ 
ङ्न सदय, गलेमें वनमाळा, बैठनेको काळे मृगकी छाल, दोना गे ठा भोंबड़ीर | 
दीनदयाल हो, दोनों कानोंमें सूये समान कुंडल हे, जिनके ध्यानत मन असे | | 

उप बाण लिये हो, कृपाके निधान हो, तुम्हासेपको देलकर काम Cs |. f 


मस्तक दियचंदन शिरजटवंदन दशरथनंदन सुरवेदन॥ 
~~ दिभसंत अनंदन दुष्टनिकंदन हरखबंदन यम अनंदन दुष्टनिकंदन हरस 7 


| 
१॥ | 
| 
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` जुनि कीतिं सहाई शरणहि आई सुदरता घ == कीति सुहाई शरणहि आई सुंदरताई मन भार 
दीजेरघुराइ भक्ति सदाई करिय सहाई सुखदाई ॥७। ` 
तुम्हारे मस्तकपर चंदन दिपता है, शिरपर जटा बंधे हैं, हे दशरथकुमार | आपको 
करते हैं ब्राह्मण संतोके आनन्ददायक दुष्टांके मारनवाले दुःसहंद यमके फंदोंके ते 
तुम्हारी कीति सुनकर शरणमें आई इं, उग्रा रूप मेरे अनमें बतगया है, हे रुई अ 
भक्ति दीजिये, हे सुखदाई सहाय इूनिये ॥ ७॥ 9 


छन्द-गहकंर वाणी शारंगपाणी सबशुणखानी रामबली ॥ 
सुरसुरभीरक्षक राक्षसभक्षक भक्तहिरक्षक भानबही॥ 

में रिपुसुतनारी जानअघारी अधिकारी नहिं दुखभारी॥ 

हारे विरहदवारी अतिभयकारी सहबहुवारी दुखकारी॥ ८ 

हे शाङ्गपचुष धारण करनवाढ़ सब युणीकी खान बलवान २ चुनाथजी | मेरो बिनय 


ग्रहण करो, हे देवता यायोंकी रक्षा करनेवाले राक्षसोंके मारनेवाछे भक्तोंके रक्षक होकर आए 
मान ओर बल देते हो, हे पापहारी ! भें तुम्हारी शकी खी इं, तुम्हारी स्तुति करनेकी अगि 
नहीं हूं, मुझे बड़ा दुःख पड़ा हे हे प्रथु ! स्यामीके वियोगकी अभि बड़ी भयदायक है हु 


हे बहुत सहरी अब नहीं सही जाती ॥ ८ ॥ 
छन्द्-तव शरणहि आई जनसुखदाई रघुराई करुणासागर। 
पातेमर्तक पाऊ जार संग जाऊ [शर पीड शोभाआगर॥ 
पत्नि मम तनु त्यागी अतिबड़भागी अच॒रागी जिन गा 
ममता किमि तासू वरण आसू जाछ अचठ जग त 
यहिबिधि पदषंकञ सेव्य रमा अज शिर नाग द्रा र 
सुने पंकञलोचन वचन दुरी चन लच नर्म जळे 
` हे जनोंके सुखदाता रडुनाथमी दयाके सागर ! मे आपका शरेण आई हूं यह ३ 
स्थान ! जो में अपने पतिका मस्तक पाऊ तो संग जरजाऊ, मसे १९ 
अनुराग किया वोह बड़भागी है,आपका प्रेममात्र है इसीसे उसकी डात 
करनेते क्या राभ हे, उसका क्या वर्णन करूं जिसकी जगत अन 
यह तुम्हारे चरण कमळ हैं जिनको लक्ष्मी और ब्रह्मा सेवते ३, यहे कई ५ 
कूमलनेत्र रघुनाथजी सुलोचनाके वचन सुनकर अश्वपूणे होगेगे, तते 


दोहा-अस प्रभु दीनबंधु हार कारणरदित दज जुजाठ।।! 
तुलसिदास शठ ताहि मज, छाट ह असी हक 
_ देके बंध भगवाच ऐसे हैं कि विनाही प्रयोजन हित करते ९ 23०1 


° ॥ १३ 
कि हे मूर्ख ! ऐसे प्रभुको सब कपटजाळ छोड़कर तू क्यों नहीं भल | 
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|| तप्रतिज्ञ रघुनाथकी वाणी सुन वृनच्रोने अपने मनमें बड़ा भय माना ॥ ५ ॥ कुछ कह 
||ह रुका उस देखते हे; विचारते हें कि ईश्वर क्या करे ॥ ६॥ 

| स देवनकर शोच न जाई & जोकर कृपा राम इहि जाई॥७॥ 

|| पसर कहने लगे कदाचित्‌ इसको रघुनाथजी कृपाकर जिवादेंगे तो किसी देवताका शोच नहीं 
॥॥॥णा॥७॥ 

रोहा-राज्यंबिभीषण लंक कर, किहिविधि करिहहिं जाइ॥ 

ह सञझि वैर घननाद जब, गइहि शरासन धाइ॥ 1३१॥ 

॥ | कका राज्य किस प्रकार करेंगे जब वेर स्मरण कर मेघनाद धनुष लेकर सामने खड़ा 


मं Sh ए देख वानर भयभीत होगये और बोळे महाराज ! दीनोंकी पाउनामें सावधान हैं॥ ३॥ 


हा न को विचार । 
| १ भीति लो पन्हे & चौदह भुवन भोग करि टीन्हे॥ ५॥ 
| परथ के वेश कीन्हे क चोदह सुवन | 

| 8 याचक बड़ चीन्हा & प्राण सुधन लक्ष्मण कहे दीन्हा॥ ६ 

हो पढ़े 4. जकि बठसे ठोकोंकी जीत वामे किया चोदड नि भो किया ॥ ५ ॥ | | 
च भिक उर्मणको प्राण घन दान करदिया॥६॥ «० 

| उचित पाते दे उपहारा # तेहिपर अधिकसा दर 


(| २१७४ विचारि ख़्‌ हीं क जीवन र नां 
हन तुप दख मन माही # जीवन ते अस मरण सराहा 


आहि ऱ्य 
जी सा 
रा र 


(९०२) ® तुलसीकृत सटीकरामायणम-क्षे इ | 


हमहूं जाइ मरब सत साधी & मिलब तुमहि जस मितत स 
अब यह उचित नहीं है कि पतिको उपहार-पुरस्कार ( इनाम ) मे र को नी! 
अधिक तुम्हारा दर्शन हुआ हे ॥ ७॥ मेंभी अव सत ताधकर मरूंगी ओर नेतो 
कर तुम्हें प्राप्त होते हैं इस प्रकार तुमसे मिळूंगी ॥ ८ ॥ 
दोहा-निर्गठ गति अवसर भयउ, सुनह सत्यरघुवीर॥ | 
तुमह मिळत नहि होय भय, यथा सिंधुगत नीर ॥ १३२॥ 
हे रघुनाथजी ! अब तो निमेळ गति ( युक्ति) का समय प्राप्त हुआ है, तुमं मिठ जे | 
संसारमें जन्म नहीं होता, जेसे सागरमें गया जळ फिर नहीं लोटता ॥ १३२॥ ||| 
मुनको जाननहार सुदेवा & भवसागर तारह यह खेवा॥१॥ 
ठीन्हेउ राम कपीश बुलाई # मेघनाद शिर दीन्ह मॅगाई॥२॥ 
` हे देव ! आप मनकी जाननेहारे हो, यह मेरी नावभी भवसागरसे पार करो ॥१॥ पह पुन एपी ||| 
सुग्रीवको डुराकर मेघनादका शिर मंगादिया॥ २॥ _ र ह 
पाय कृतारथ मानेउँ आणू # पियाविरह संभव परितापू॥३। 
अंचल पोछत मुखकी धूरी & कहि मम प्राण सजीवन मूरी॥॥। 
शीश पाय सुलोचना अपनेको कृतार्थ मानती हुई, परन्तु पतिवियोग संताप फिर नवीन ह || 
॥ ३॥ हे प्राणसजीवन सूरि ! यह वचन कहकर आंचळसे झुखकी धूरि पोछने छगी॥१॥ ॥ 
देखि संदेह कहत सुग्रीवा # सुज गहि लिखत जीह विनर 
` हँसिहृहि वरन तो हहे सांची # नातर निशिचर माया कांची ।९ 
शिरको देख सुग्रीव संदेह कर कहने ठगे, कि विना जीवके खुना केसे लिस सी ४; 
यदि यह विना जीवका शिर हसे तो यह बात सत्य हे नहीं तो यह झूठी बात प प $ 
कित अस ज्ञान मृतक भुज गावा & जो छुनिवर साधन नाई गहा 
` प्रभु अस कहेउ हँसब यह शीशा # करत कुतक न उचित % पे हि 
जो ज्ञान मुनियोंकी साधन करमेसे नहीं प्रात होता, वोह बात तकव ४ गा 
॥ ७॥ रघुनाथजी बोले सुग्रीव! क्यों कुतके करते ही यह शिर हँस सक्ता है प व 
दोहा-शिरसो कहत सुलोचना, हैस वेगि मम ना" ..३॥ 
नात्र सत्य न मानिहे, लिखा जो तुम्हरे हाय हमे 
ति सुलोचना अपने पतिके शिरसे बोली हे नाथ ! शीघ्र हँसो, नही १ 
प्रतीति न होगी ॥ १३३॥ ` eae टा 
क्षणक विलंब कीन्ह नहिं बोला # मृतक वदन दता मारी. 
` पुनि एनि कहत सो नागकुमारी # अमित भयउ र ॥ तब किर रड 
` क्षणमात्रका विठम्ब हुआ मृतकका सुख बंदरहा बोला नहीं ॥ ! ; 
लगी; युद्धमें मार करके बहुत थकगयेहो ॥ २ ॥ | न 
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_ ॐ छङ्काकाण्डभ्‌_सेः ६ 


(९०३) 


| |, > 98 प्रभु ~ 
ठण शर क्षोम बटवा # प्रभु समीप कस मोहिं लजावा॥ ३ ॥ 
"॥॥| न मन वचन कर्म यह देही # पति देवता न आन सनेही ॥ ४ ॥ 
को । के वण ठगनेसे भित हो मधुरे समीप उसे क्यों लजाते हो ॥ ३॥ जो मन वचन कमसे 
झाः |+ पतिही देवता हें और कोई सनेही नहीं हे॥ ४॥ 


ws 


प्रथु सभा बीच शर बाढ ॐ रहहि छाय यश सुयश अमोठे॥ «॥ 

| जो जानत तवृ यह गति सांई # बोल पठावति पितहि सहाई॥ ६ ॥ 

त यह सभाके वीचमें शिर बोले, जिससे कि जगतूम अमल यश विख्यात हो जाय ॥ ५॥ स्वामी 
|||; जानती कि तुम्हारी यह गति होगी, ता सहाय करनेकों अपने पिताको बुालेती ॥ ६॥ 

पुनि तिय वचन हसंउ तब शाशा & चाक चकित भाछ भट कोशा ॥ ७ ॥ 

|| (सेड ठठाय वदन सब देखा # विस्मय भयउ सकल जिहि पेखा॥ ८॥ 
पी पिकी सहायतासे क्या इश्वर जीते जाते, यही वचन ख्लीके सुनकर शीश हँसपड़ा रीळ वानर 
|| के पढ़े॥ ७॥ बड़े वेगसे शिर हँसा जिसने देखा सबको आश्रय हुआ॥ ८॥ 

| इश समान सुना नहि जाई # रहेउ सो वद्न बहुरि अरगाई॥ ९ ॥ 

। ||| फुच कपाशाह ताषेड नारी & बड आश्चय भया वनचाश[॥ १० ॥ 
हग |... शब्दके समान शिर इंसा जो सुना न जाय, फिर वह सुख चुप होगया ॥ ९ ॥ कपीशने 
||| छपपकर सुरोचनाकी बड़ाई की वानरोंको बड़ा आश्चर्य हुआ॥ १० ॥ 


५॥||| छत कपिपति पद शिर नांइ ® कारण कवन ईसा शिर सां३॥ ११ ॥ 


| 


~ 


॥ || ११॥ तव प्रभु बोले सुनो हे सुग्रीव ! हे लक्ष्मण ! में शिरके हँसनेका कारण कहताई ॥ 9२॥ 
॥ || मकम वचन पतिहि सेवकाई # तियहित इहिसम अस न उपाइ॥9२॥ 
| ६ जियजानि करहे पतिसेवा% तिहपर साचुकूल आनिदेवा ॥ 1४ 1. 
ती! 


0. पचनसे पतिकी सेवा करनी खीको इससे अधिक कल्याणके निमित्त 
[TS ख्रीको इससे अधिक कल्याणके | ड 
|| जीमं जान जो सी पतिकी सेवा करती है, उसपर सब देवता bs (तेऽ 5 
|| निति अहिराजकुमारी # तेहि सतते हॅसि शीश है 18॥ 
॥ नाह यन कपिन सुखमाना # पुनि पुनि चरण गहान 
॥शवहास सत्यवती हे, इसीके सत्यसे शिर हसा ॥ 9१५ ॥ यह रघुनाथजीके वचन सु 


| 


ली 
|| ना महावीरजीने प्रेमसे वारंवार चरण गहे ॥ १६॥_ | 

| | भ गि रिजा अस परु प्रशुताई केवळ भक्तहि देत बडाई he ॥ 

। | नो रणि जग उपजत नाशा क अस कोतुक कर केतिक आशा ॥ ८. 

शि | शकी ह हे पावती ! प्रभुकी ऐसी प्रभुताई है, कि अपने भक्तोहीको 

शकले जगतकी उत्पत्ति ओर संहार हसता हे उतके सामने यह कोठुक भ 8 
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दोहा-शीश पाइ प्रधुचरण गहि, वह विध बिनय छुर = 

| आजको दिन रण परिहर, मम हित कोशटराय॥ +३, 
सुलोचना शीशपाय प्रथुके चरण गहकर अनेक विधि विनय तुनायकर बोली, हे बे | 
शा हे कोश 


आजके दिन मेरे कारण युद्ध मतकरो॥ १३७ ॥ 


फिर सुठोचना विभीषणके चरणोंमें पड़ी और फिर रघुनाथजीक़े चरणोंमें a ( il 
इस इनी उन कर 
सुनि पुलस्त्य परिवारक दीपा & पायड फल रघुवीर समीपा ॥ ३. 
महा मोहवश अनभल माना ® ज्ञान भयो तब गुण पहिचाना॥ ९ 
` तुम एरस्त्य कुलके दीपक हो, तपके फलसे रघुनाथजीकी समीपता पाई ॥३ ॥ महामोझ्े की 
भूत हो पुरुष अनभर मानता है, जब ज्ञान होता हे तब गुणोंकी पहुँचान होती हे अथा 
मसे बरा माना था अम ज्ञान होनेसे तुम्हारा युगनाना॥ ४४ | 
युग युग करहु अकंटक राजू # सहित्‌ सुकीरति सुकृत समाज ॥९। 
„ सामिरततुमाह सुजन गाते पावा & रघुपति चरित संगकर गावा ॥ ६॥. 
तुम युगयुग अकेटक राज्य करो, कीर्ति पुण्यरूप समाज बनारहे ॥ « ॥ जो तुम्हारा नाम है 
करेंगे, उनकीभी गति हो जायगी और रघुनाथजीके चरिजके साथमें तुमकोभी गोगि॥६॥ | 
` सुनत बिभीषण मन करुणाभर & प्रगट न कहत समय विरहाकर।७॥ 
काळ कमंगति कह ससुझाई # चली तुरत गुरु आयसु पाई । ° || 
यह सुनतेही विभीषणके मनमें करुणा होगई, वह विरह प्रगट नहीं किया, व्यक ग. ३ || 
समय नहीं था ॥ ७॥ तब सुखोचनाको यह कहकर समझाया, कि यह सव काढ और के 
तब वह गुरुजन बिभीपणकी आज्ञा पाय चढी ॥ ८॥ 


दीहा-वाहर कारि कपि कटकते, फ्रेड बिभीषण आ । 
__ बिसरेउ दशमुख वेरही, हृदय अधिक संताप ? 
कृषियोंके कटकसे बाहर कर बिभीषण फिरिआया, उस समय रावणका वर > 


| || हदये अधिक संताप इजा ॥ १३५॥ | हो ॥ 
शिर चहाइ पाकी चढ़ीसो # रघुपति कृपा प्रभाग न fF 


हदयरासि सूरति घनश्यामा # रसना रटत निरंतर मे था ॥ १ 


Fn र र्र य़ा ॥ 
वह शिर चढायकर पालकीपर चही रघुनाथजीकी कृपासे उसका प्रभात डे 5 
घनश्याम सूत्ति हृदयम धारण करी जिद्वासे निरंतर नाम जपती चळी ॥ * ते वर्त 


सरित सिंधु संगम जहे पावन & अस सुधि पाय ग ° | 
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ना 


अँ % लड्राकाण्डम्‌-्षेः ६ ऋ कक 


ट्रा ` सव रनिवासू & मनो शोकरवि कीन्ह प्रकास 

|| र सब्‌ रानंवासू # मनो शोकरवि कीन्ह प्रकास्ू॥ ४ ॥ 

|| {उका नदी सागर मिळीथी तहां सुठोचना गई, यह हुषि पायकर तहां रावणी 
| 1१ सगे मन्दोदरी आदि सथ रानवास या मानों शोकके सूयका प्रकाश हो रहा हे॥ ४॥ 
|| रजाय सुसवक थाय के चंदन अगर सुगंध बहु छाये॥ ५ ॥ 


A 


। ||| एबिव्ट दारुण चिता बनाई ॐ जनु सुरलोक निशेनी छाई ॥ ६ ॥ 
|| हवंधरकी आज्ञासे सेवक चळे, आर बहुतसे चंदन ओर अगरके भार छाये ॥ ५ ॥ सुन्दर 
३ | ||| ित वनाई मानो स्वर्गेडोककी सीडी ह ॥ ६॥ 


॥ क प्रणाम सब जन पारेतोषी ॐ धीरज भरसि तासु मति पोषी ॥ ७॥ 
| शि भुज धरि बेठी कर आसन # भइ जनु योग सिद्धि कर भाजन॥८॥ 
चतने प्रणाम करके समको संतुष्ट किया और उन सम ख्नियोंनेभी धीरज धराकर उसकी 
11 5 करी बहुत बड़ाईँकी ॥ ७ ॥ पश्चात्‌ मेषनादका शिर ओर भुजा गोदमें लेकर आसन मारकर 


हः || मानो योग ओर सिद्धिका भाजन-पात होगई, अथवा जैसे योगी योगतिद्धि करके सिद्वका | 
तो | तह ३रगयाहो ॥ ८ ॥ र ह 
| दोहा-देत अनल ज्वाला बढ़ी, ढपट गगन छगि जाय ॥ 1 

। || एखी न काहू जात तेहि, सुरपुर पहुँची आय॥ १३६॥ 
। ॥.मसेस्कार करतेही ठपट बढ़ी जो बहुत ऊंची उठतीथी उस सुछोचताको जाते किसीने न देखा. हे 
अ (| 5एर चाकर पहुंची ॥ १३६॥ ` + 
| _ इति कथा क्षेपक॥ | क, 
। | |; इति छंकाकाण्डान्तर्गतः स्मो विश्रामः॥ ७॥ | 
| || (१६ भ्म विश्रासमे, अहिरावणकर नाश 'जेहिविधि कीन्हें पवनसुत,सो सव करड अकाश॥८॥ | ` | 
| यह चौपाई मूल हैं॥ 


|| मिध सुना दज्ञानन जबहीं # संभ्रम मच्छ परा महितबहीं॥१॥ | 
॥ पे नउ लोचन भारि आवाङ जनु निजमणि अहिराजर्गवावा॥२्‌॥ = | | ४ 
॥ न्न पुमवषक्की यह कथा सुनी कि व्याकुळ हो प्ृथ्वीपर गिरपड़ा ॥ 1 ॥ बड़ा! दुःखी | 
वो हो से भर आया, जैसे सपने अपनी मणि खोद़ीहो ॥ ९॥ _ |. 
| सत सेतत आज्ञाकारी # करि विलाप क | FE 
॥ भाण १९ जीतेउ सब देवा # सुर मुनि बदि क ` 
| | तर आज्कारी था पे ब. रोने लगा ॥ ३ ॥ इन्द्र आदि सब देवता 
म `" नियोंको बंघनमें किया ओर सेवाभी कराई॥ ४॥ | 
| ३ झा न भुजबळ दापा % स्वर्ग भूतितळ तपेउ प्रतापा ॥ ९ ॥ 
क कर विलाप ठंकेशा & भयउ तेजहत उन उरगशा ॥ ६, | | 
रमार उके समान पृथ्वीमे नहीं हुआ, स्व ओर एथ्वीम प्रतीप तपता ॥ ५॥ हे गरुड़! || | 
रावण विळाप करता तेजहत हाय 


क्र 
«8 


| 
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र हें ॥ ६ ॥ यह जीवन ऐसा क्षणभंगूर हे, जैसे मेवमें बिजली स्थिर नहीं रहती ॥६॥ 


६: ॥ माद्र थातहा आया ॥ १४८ ॥ 


! Digitized by Sarayu Fa न्ती Delhi and 
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मंदोदरी रुदन कारे भारी & उर ताडति बहुभां 
नगर लोग सब व्याकुळ शोचा & सकल कहहिं दशक पर पोचा ॥ ८ 
मंदोदरी बहुत रुदन करके बहुत प्रकारसे पुकारके हदय पीटती हे ॥ ७॥ ना त 
व्याकु हाकर शाच करने लगे ओर कहनलग रावणक भाग्य पोच इ ॥ ८॥ ` 
दाहा-तब द्रीकर्थ अनक वाव, सञञझाइ सब नारि॥ 
नर रूप प्रपंच सब, देखड हृदय विचारि॥ १३७॥ 
तब रावणने सव नारियाकी अनेक प्रकारसे समझाया क्रि 7 थेह सव जगत्‌ नश्वर (ना ग 
हृदयमें विचार कर धीर धरो जातस्य हि थुवो सृत्युथुवें जन्म यृतस्य च ”॥ १३७॥ 
तिनहि ज्ञान उपदेशेड रावन # आपन मंद कथा आतिपावन॥ $ 
र उपद्श कुशळ बहुतर # जे आचराई ते नर न घनेरे ॥२ 
रावणने उन्ह तो ज्ञान सिखाया परन्तु अपनी वोही मंदकथा रक्सी ॥ १॥ आओरोके 
करनेमे तो सभी चतुर इ आर जा उसका आचरण करनवाल हं वे मनुष्य बहुत नहीं हु॥२। 
तासु क्रियाकारे निशिचर नाहा & भयड शाचिवश्य आते उरदाहा॥ ३ 
सचिव आइ सय लगे बुझावन क वादिविषाद करिय जनि रावन ॥ ९ 
|| तिसकी क्रिया करके रावण झोचफे वशीश्चत हो गया, हदयमें बड़ा शोक हुआ ॥ ३॥ 
मंत्री सव आकर समझाने ठगे, हे रावण ! वृथा शोच क्यों करते हो॥ ४॥ 
सुत वित नारि त्रिविध सुख केसे # उपजहि घटा जाहि नभ जेसे॥६॥ || 
ताडित विदित देखिय घनमाहीं & रहे न थिर तहँ तुरत छिपा | | | 
बेटे घन रीका सुख ऐसा हे कि होकर नए हो जाता हे, जेसे आकाशमें घटा होकर गग || 
11७ 
| 


` यह जिय जानि सुनइ दशभाला & बचहि न कोउ जग आर्ष 
अव प्रभु यतन विचार सोई & रिएकर नाश जवन वि हीर 
_ हैं रावण! यह जीमें जानकर विचार करो, कि काळ आयसे कोई वचेगा नहीं ॥ 
वाह यत्न विचारो, जिससे शका नाझ हो ॥ ८ ॥ 
कथाक्षेपक आहिरावणका ॥ 

दोहा-छागेउ करन विचार पुनि, बह प्रकार दश्री , ११८) 
समझि हृदय अहिरावणहिं, आयउ जहाँ मि A 

फिर अनेक प्रकारसे रावण विचार करने लगा, हूदयमें अहिरावणकी रमर र 


र व शक ती 
त चारि तब तई निशि बीती ® सन्ध्यावंदन कीन से ा॥ ३ git 


छोड कान ध्यान दशशीशा # कारे हित संप अल 
जब चार घड़ी रात बीती, तब संव्यावदनसे, निश्चित होगया ॥ ph द 
जोड़ शिवजीका व्यान करने उगा ॥ २॥ 
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द = अति अचरागी # सुन खगेश तेहिते बड़भागी॥ ३॥ | 
| कषण जपि दशभाठा है अहिरावण चित डोळपताहा॥४॥ 
१ जडी बोले दे गरुड ! रावण शिवजीका ममी सेवक हे, इसीसे बड़भागी है॥ ३॥ तव 
a णमत्र जपने लगा, अहिरावणका चित्त पाताउमें डोळ गया॥ ४॥ | 
| न करन सो मन अनुमाना कै केहि कारण दशयुख अकुठाना॥५॥ | 
निशिचरनाह भुवन वश जाके # जीतनकह न वीरकोउताके॥६॥ | 
ने अनुमान करने खगा, कि रावण किसकारण व्याकुळ हुआ हे ॥ ५॥ वोह राक्षसरपति | 
उसके वशमें हे, कोई वीर उसे जीतनेको नहीं है ॥ ६॥ ० 
॥ ||| क्रम वचन आन नहि सेवी # घरेउ ध्यान उर कामदेवी ॥७॥ | 
||| चठेउ बहुरि आयउ सो तहँवा क शिवमंडप रावण रह जहँबा॥८॥ त 
| ह्म मन वचन करसे कामददेवीके सिवाय ओरका सेवक नहीं था, इसीका हमें ध्यान | + 
1. ह्या॥७॥ सो वोह चलकर वहां आया जहां शिवमंडप्म रावण बेश था॥८॥ 

` निशिचरपति कहि तेहि शिरनायो#करगहि निज आसन बेठायो ॥७॥ 


3. 


||| झे रावणको निशाचरपति कहकर शिर नवाया, रावणन हाथ पकड़ घोरे वेठाया ॥ ९॥ 

1 | ` दोहा-अहिरावण तब रावणि, वूझी कुशल सप्रीति॥ 

||| प्रथम कही तेहि सब कथा, जेसे भगिनि अनीति 

||| तर अहिरवणने रावणसे कुशल प्रीतिपूर्वक बूझी, तब रावणने भगनिके संग अगति कर 

||| क्या कही ॥ १३९ ॥ ह. 

|| असर दूषण जिमि सुधि पाई # मृग मारीच कपटकृत माई ॥ १॥ 

कहेसि बहुरि सीताकर हरणा # लंकदहन हनुमतकर वरणा | Fs 

(णक मरनेकी सुधि पाई, जेसे मारीच क मृग बना ॥ १ ॥ फिर जिस का 

"का हण हुआ हनुमान्‌जीने लंका जलाई ॥ २। ह. 

: पैत॒बांधि जिमि प्रभु चाढि आयउक वालिकुमार विवाद सुनायउ ! ग | 

अगी अकंपन अरू अतिकाया # परे समरमहि छन NE री 

के इ बांधकर आये, अंगदा विवाद सुनाया ॥ ३ ॥ नाज त | | 
में मरे वोह सब सुनाया ॥४॥ . | - र्‍या 

त कुशळ अव सबइसिरानी # कटक निशाचर सकर त च 1 

मकण घननादहु मारे # राम ठपण इई मघुज विचा जो 

ग न सब कुशल जाती रही, की सुत Ls | 

` आण. रे निवेठ तपस्ियोंने मारडाछा ' ३ | | 

भन बोठे तोहि निज पासा & कह सो यल शोय रास " 

31 शोच भा अहिरावण मन क॑ भोठा वचन घुर! 


ठ्य? 


1१७ वो 26 
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मन तुम्हे इस कारण अपने पास बुलायाहे, वोह यः 
अहेरावणके मनमें शोच हुआ ओर सुन्दर पवित्र ग टी 
सुन रावण जगनीति पियारी & करे अनीति होय भर... 
बिना विचारे रारि तुम ठानी & कीन्ह सेन कुळ सी ९ 
स कि कन्हे सुन कुछ सर्व 

हे रावण सुनो जगतूमे नीति समको प्यारी है, जो अनीति करता ३ न ॥१० 

तुमने विना विचारे लड़ाई ठानी है और सेना कुछ कया सवह्व 1. ह , भय होते 
या सवख हानि करदी ॥ १७ ॥ ९ 
पडन प्रताप प्रभाव न जानेउ $ सवते बड़ तेहि छघुकर मात |... 
यदपि न योग मोहिं अस बाता & तद्पि हरे तबळग ह 11 
इ कह . नपा ® तदापे हरहु तबलग दोउ ख्रावा॥३... 
पड. आर प्रभाव नहीं जाना, सबसे बड़ेको अधिक छोटा करते नात॥ १ || 
पपि झे यह बात योग्य नही है, तोभी तुम्हरे निमित्त दोनों भाइयों र 1 ह 
जे देविहि बलि देहों & यश प्रण निशिचर कुल हेहों॥॥॥ | | 
अजह एम जानेउ तबहीं & रविसम तेज होइ निशि जबई॥॥ | 
कि पक जाकर देवीको बलि दूंगा, राक्षसोंके कुलम ण यश भ्रात करुंगा ॥ ३३॥ स |. | 
+ सूयक समान प्रकाश हो तब जानना कि में छे चला ॥ 3४॥ क. 
दोहा-कहि ॐ लन मबोधकारे, शीश नाइ बळ भाति। | 
यह वचन कह समझाय का कटक तब, निजदेविहिं उर राखि ॥१४॥ | | 
OT कर शिर नव थन कर अपनी देवीको हृदयमें कः|| 
के कसम आया ॥ ३९० ॥ शाय बळ कथन कर अपनी देवीको हमा र एद | | 
oo उमा कह्यो निपुरारी क अहिरावणको भा विडुधारी ॥१॥ | i | 
कहा ताछ जन्मादि चरिता # शिव बोले सुनि कथा बिचित्रा।१॥ || 
अहे सुनकर पाती शिवजीसे बोलीं महाराज! अहिरावण कोन था ॥ ३ ॥ उसके नसके प | | 
उनाओ, यह सुन शिवजी विचित्र कथा सुनाने छगे ॥ २ ॥ ह. 
जाहिरावणकी कथा भवानी & सुनह चित्त दै कहों बखानी।२॥ | 
nord म डतर # सब बल विद्या ह जहे || 
विद्ये नि ना, मे आहिरावण हू ३॥ रावणके वे - 1] 
बढ विद्यामे निपुण थे॥ 8 हेरावणकी कथा कहता हूं॥ ३ | | 
एक स समय मयजा सुत जायो # सुनि दशकंठ महाभय पारया, ||; 
भरिष्याळञत सुनि विबुधारी & राखन योग न मनहिं विचा || 
पक समय मंदोदरीके ऐसा पुत्र हुआ, जिसे सुनकर रावणको बड़ा भय हुआ ॥ १ 
| उसका जन्म सुनके उसका रखना उचित न जाना ॥ ६॥ TTI | ) 
|. हूत दान लो नोठाई & आवह याहि गाडिको TO 
हला लि 


| 


ड 


रेका नाश हे ॥५। 


(शा 
|| 


|| 
| h 1 1 | 


| 
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नन नाम अपने अनुचरसे कहा इसे कहीं जाकर गाड़ि आवो ॥ ७ | 
न ही गाढ़कर चलाआया और वोह बाळक पृथ्वी खोदने लगा ॥ रा त ४ 
चरित करन [इत आग & मरा न सो बालक तेहि लागे ॥९॥ 
सि खनि माटी इक मासा & पुनिगा निकार नीरनिधिपासा ॥३-॥ | 
खुनाथनीके चरित्र करनेक निमित्त वाह बालक नहीं मरा ॥ ९॥ ओर एक महीने तक || - 
बातारहा, फिर खोदता २ सागरके तटपर पहुँचगया॥ १०॥ | 

यहिंठखि राइ जनानि अचुरागी & भवन लाय निज पालन लागी ॥३३॥ 

ढक्क दिन तहा छक चाल आय # बाढ पुत्र कहां यह पाये ॥ १२॥ | 

॥ ||| झे देसकर राहुकी माता प्रसन्न हो अपने घर लाकर पालन करनेछगी ॥ ११॥ एक दिन वहां 
॥ ||| गये ओर तिहिकासे पूछा यह पुत्र हांसे पाया ॥ ३२॥ 

छाया ग्रहाण कल्या तब आई & ज्याहवाधे उदधि तीरते छाई ॥१३॥ 
दनुज पूज्य सान वचन उचारा & यह ह रावण केर कुमारा ॥ १४॥ 

सवो छायाग्राहिणी सिंहिका बोली, सागरके तटसे लाई हूं ॥ १३ ॥ तब शुक्राचाये बोळे य 
| || का पुत्र हे ॥ १४ ॥ 

आदिहिते सव कथा सुनाये & अहिरावण धारे नाम सिधाये॥१५॥ 
निज उत्पत्ति सुनी त्यहि जबहीं & कूदिपरा सागरमहे तबहीं ॥१६॥ 
मार सव उसकी कथा आदिसे वर्णेकर अहिरावण ( सांपयुक्त रावण) नाम धरकर शुक्र चले || 
| |^ %७॥ अहिरावण अपनी उत्पत्ति सुनतेही सागरमें कूदि पड़ा॥ १६॥ 

| निकसा तुरत वितल महँ जाई # तहां रहे अहिपुरी सुहाई ॥१७॥ 

' र योजन बसत ललामा # चामीकरके अति सुठिधामा॥१८ | 
|| र पितरम जाकर निकला, वितळ तीसरे पातालका नाम हे, तहां सकी परी थी॥ ३७॥ | | 
„||| के बीचमे भोगपुरी हे तहां सोनेके सम घर बने हैं॥ १८॥ | ह: 

| न." पह रहे भुवारा # सो वासुकी केर सग सारा ॥१९॥ | | 
हर उखि कौतुक नाना # पुनि गा जहँ नित होत पुराना॥२॥ | 
गा नाम राजा राज्य करताथा जो वासुकीका सगा सांठा था ॥ १९॥ वोह पुरी देखता 
३ जहां पुराणकी कथा होतीथी तहां आया ॥ २० ॥ 

रे दे सनि अधिकाई # सपदि बिपिन पहुँचा हृपो३ ॥ २१1 
आदी इक बहई # नाम कामदा देवी रहर॥ २२ 
|| "यी फी अधिक महिमा श्रवण कर शीघरतासे प्रसन्न हो वनमें गया ॥ २१॥ जहां सुन्दर नदी 
|| शक वीका स्थान था॥ २२॥ | ज 
वि तहँ ध्यान लगावा & संवत चोदह सहस बितावा ॥२२॥ | 


रेखि समाधि अडोली क वरंत्रहि तब देवी बोली ॥२४॥ 


os 
fT oF क. 


= 


_ ९९३०) ____ कतुल्साकृतसटीकरभार्थणप ष" 
वोही सुन्दर स्थान देखकर तप प्रारम्भ करदिया, चोदह सहन प वि. 

प्रकार समाधि अचल देखी तब देवीने कहा वर मांग ॥ २४ ॥ i त रे ् 

. इष्ट वचन सुनि इइ कर जोरी ® मांगिसि वर करि विनय >. भै 


अमरनते अधिकी सुख करई # जीतइ त्यहि ज्यहिके मी १५ | 
इष्ट देवताके यह वचन सुन दोना हाथ जोड़ विनय पूर्वक यह वर मांगा ॥ नप 


अधिक सुख भोगूं ओर जिसके संग ठडूं उसेही जीतळूं ॥ २६॥ |` 
दोहा-शेष महेश दिनेश सुर, इश अजीश अनंत॥ | 
मरा न काह हाथस, होड निशाचर कंत॥ १४१॥ 

` शेष, शिव, सूर्य, देवता, विष्णु, ब्रह्मादिक जो अनेक हैं में इनमेंसे किसीके हायसे न. पर 
रक्षसोंका स्वामी हूं ॥ १४१ ॥ व 
पत कीन अपमान हमारा # सोऊ मोटे याचे इक बह 
` सुनि देवी बोली सुन ताता & करिहो तुम सुख बहु विधि गाता।१। 
पिताने मेरा अपमान किया है, सो ऐसा हो कि एकवार वोहभी मेरी याचना करे ॥ १॥य 
कर देवी बोली हे पुत्र ! तुम अनेक प्रकार सुख भोगोगे ॥ २॥ हः 
 तेताशेष द समय दशशीशा & याचें तोहिं जोरि भुजवीशा। ह शा 
मारे तुम्हें न कोड जगमाहीं # कपि यक मम वाचावश नाही (४ 
जेतायुगके बीतनेके समय हाथ जोड़कर रावण तेरी याचना करेगा ॥ ३ ॥ तुरे कोई गा 


. || सकेंगा, केवळ एक वानर मेरे वचनके वशज्ञमं नहीं है ॥ ४ ॥ ह जं 
|| . तेहि प्रभुते जनि किहेउ कुचाली & तो तू अजर अमर कहि चाही | 
. रहन छाग तह दनुजकुमारा # अगणित खग मूग करं अहर 
उसके प्रधुसे कभी कुचाळ मत करना, जो तू यह करेगा तो अमर रहेगा । यह १९ 118. 
_॥ « ॥ तहां अहिरावण अनेक खग मृगोको आहार करता रहने छूगा ॥ ६ ॥ रीती 1९ 
यहिविधि वर्ष पांचशत बीती # तब खळ करनछाग अन 1.८ 
` | विविध वेष धारे अहिपुर जाई अज गज हय खर डारहि १९ 
| ` इस प्रकार जब «०० पांचसो वर्ष बीत गये, तब यह दुष्ट अनरीति करणे टा. 
` धरकर सर्पोकी पुरीमं जाकर बकरे हाथी घोड़े खाजाय ॥८॥ _ हित स 
| एक दिवस दर्वीकर राजा # धरनगये त्याहि सई ॥ 
` अहिरावण करि कठिन लराई & दीन्हे सकळ नाग क 
एक दिन दुवींकर नाम राजा सेना लेकर उसे पंकडूनेको गया ॥ ९॥ ग | 
करके सम नाग विचा दिये॥ १०॥ | पत भय ॥ 
तब द्विक अनंत पहँ गयऊ # सब वृत्तान्त सुना अधिकारा 
|| सुनि बोळे करि शेष विचारा # अहिरावण तप ये 


i 
> हु "हनन 
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राण अनंत नामक शेपनागके पास जाकर स [1 अनंत नामक शेषनागके पास जाकर सब 
र करके बोले अहिरावणका तपथळ अधिक हे॥ १२ | 
। ॥ हिति नहिं ९६ तारआर के कन्या दै मिलि रहियो जाई ॥ १३॥ 
द | द्र द्विक बुळवावा ताह ॐ दोन्ही विधिवत सुता विवाही ॥ ४॥ 
| ||| कारण उसे नीत नहीं सकाग, ॐ काम करां कि उसे अपनी कच्या व्याइदो और उपे मि रे 
||| 0॥ १३ ॥ तब दर्विकने अहिरावणको इलाकर अपनी कन्या व्याही ॥ १४॥ 
दति नाम पाय वर नारी # तब नागनते गिरा उचारी ॥ १५॥ है 
॥ अस सव हाउ विगत सदेह के कारही में काननमें गेहू ॥ १६॥ 8 
ग | आहिरावण कुंदनि नामक अपनी सत्रका यांत हाकर नागासे बोला ॥ १५ ॥ अब तुम संब सदृह | 
हि हे जाओ, में अपना घर वनमें करूंगा ॥ १६॥ 
पुने कामदा दाव (ढग आवा & योजन नवकर नगर बनावा॥ १७॥ 
॥ || अहरन साहित रह त्याह माहा & करन लाग सुख वराणि न जाही॥१८॥ 
र गा || फिरकामदा देवीके निकट आकर नो योजनका एक नगर बसाया ॥ १७ ॥ राक्षसां सहित तिपमें 
हेका ओर अनेक सुख भोगने लगा जो वरणे नहीं जाते ॥ १८ ॥ 
॥ यहिविव शश उमा सन वणा क आहेरावणकी कथा सुपणी ॥ १९॥ 
अब सा कथा सुनहु उरगारा क ज्याहि।वोधे यम्पुरगा विदुुधारी ॥२०॥ | 
000 शिवजीने पार्वतीको अहिरावणङ्गी जन्मकथा सुनाई ॥ १९॥ हे गरुड़जी ! अब वोह | 
|| पुनो जिस प्रकार अहिरावण यमाळयको गया ॥ २० ॥ ह 


SF फिट 5 ` 


सरठा-आयगयो सोइ योग, जो जेताके शेष महे ॥ 
|| देवि कह्यो संयोग, रच्यो अंधतम कटक जहुँ॥ १॥ 
|| ही योग यह भेताके अंतमें प्राप्त हुआ, जो देवीने कहाथा; अहिरावणने अपनी मायासे रामचं 

म अंधकार फेरा दिया ॥ १॥ 

एन निजकर अति अँघियारी # मर्कट भट जागहि तहँ भारी ॥१॥ य 
|| ह जयति जय जयति कृपाठा%अतिहि अगम जहँ नहिं गति काछा॥२॥ | | 
|; । प ऐसा अंधेरा था कि अपना हाथ पसारा भी नहीं सुझता थां योद्धा वानर जागते थे | | 
"एकी जय जय बोल रहे थे, तहां काठके जानेकीभी गति नहींथी॥२॥ | के 
गेम रचेउ उपाई क करि लंगूर कोट प ३ | 
[ इहि १ भुजगराज कुंडली छे ० 
क होन कभ हो गोठ घुमाकर कोट करलिया ॥ ३॥ सो | | 
|| | ना सपेराजने कुंडली बनाई हो ॥ ४ । | ः 
| ष उन्नत शैल समाना $ द्वार तहां जहे सख हठमाना। i ह ह ल वित 
~ हय अहिरावण हारा क किमि रविगृहकर तिमिर पसारा॥६ | 

1 आहिरावण हारा # कामि र नल 


(९११) 
तान्त सुनाने ढगे ॥ 11 ॥ तब 


1 ८९ 
. | 
॥ | 


११३ | 
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` (९१२) #तुल्सीकृत सटीकरासायणम- शेव के 


` पर्वेतके समान ऊंचा कोट सा बनाछिया, द्वार जहां | ` पव॑तके समान ऊंचा कोट सा बनालिया, द्वार जहां महावीरनी खडेथे ब क 
हृदयम अहिरावण हारगया, सूर्यके सामने कहीं अंधकार ठहर सकता, वा जा सक्ता हे | हे । ऐसी 

एको युक्ति न मन ठहरानी & कपट वेष तहँ कीन भवानी ॥७॥ 

वेष बिभीषण सब अच॒हारी & पवनतनय पह गा छलकारी॥८॥ 

हे पावती ! जब मनमें एक युक्तिभी नहीं ठहरी, तब उसने कपट वेष बनाया ॥७॥ सह|| 

पणका वेष बनालिया, तब यह छली महावीरजीके पास गया॥ ८॥ | भी || 

दोहा-सहज प्रतापी पवनंसुत, उनि सुरपति-पतिदास॥ . | | 

तिनहि निद्र चछ रामपहँ, सूट हृदय नाहि जास ॥ १४२॥ ||| 

महावीरजी स्वाभाविकही परतापी हैं, ओर रडुनाथजीके दास हैं, घूसे अहिरावण उनका तिरका ||| । 

कर रामपे चा, सूखेके हृदयमें त्रास नहीं है, सुरपति इन्र तिनके पति रामचन्द्र ॥ १४२॥ | | 

मम न जान प्रभंजन जाता # कीन्होसि गमन विभीषण भांता॥१॥ || | 

` ठाइहोउ बोलेउ सुन भ्राता ® चलेउ जहां कृपाछ जनत्राता॥॥ || 

महावीरजीने यह म्म नहीं जाना, उसने विभीषणके समान गमन किया ॥ १ ॥ ओर सह हेवेहे ||| : 

भाई में रडुनाथजीके पास जाता हूं ॥२॥ | 

मैं रघुपति सन आयसु पाई & संध्याकरन गय सुड भाई ॥ ३॥ || । 

तेहिते तुरत चलेउँ प्रथु पाहीं & भइ विलंब जाने राम रिसाहा॥ ४॥ ||मि 

में रघुनाथजीसे आज्ञा लेकर संध्या करने गयाथा ॥ ३॥ अब शात्र संध्या करके इ 16|| | 

जाता हूं, कहीं देर होजानेसे रघुनाथजी क्रोधित न हों ॥ ४ ॥ र | 

सत्य वचन कपि निज मन माना # सुन खगेश भावी बल्वाना। ५ |||: 

` कपट चतुर गति जानि न जाई & पर मन हरे हरहि थनभाई , | | | 

महावीरजीने अपने मनमें सत्य बात जानी, हे गझडजी ! सुनो होनहार वळावे ह * || | 

चतुरकी गति जानीनहीं जाती, पराया मन ओर घनभी रहता हे ॥ ६॥ जवा । | : 

गो तहँवा # रहे फणी [ऊ जहँवा॥४ || 
आयसु पाय गयउ सी तहवा # रह फणाश व, [ला (20 FF 
कपिपति जाम्बवन्त नळ नीला # वालीसुत सुषेण बर री बढ || 


वन 


` आज्ञा पायकर सो तहां गया जहां राम रुक्ष्मणनी सोतेथे ॥७॥ सुग्रीव जा | 
सुषेण बळ्वान्‌॥ ८॥ | | | 
< दोहा-द्रिविद मयंद रु कीशगण, गय गवाक्ष कपिवर ॥ | 
सहित विभीषण अपर भट, सोये सब रग gl हित खर 

द्विविद मयंदादि वानरगण गय गवाक्षादि वीरण और विभी ` | i 
सोरहेथे ॥ १४३ ॥ न नज्नाहृ॥ १॥ 
_ काल हाल लागत रघनाथा # अत वाम दिति ८“ मध्य रावण शशि राहू क एक संग सो की पर हाथ 2. 
दक्षिण दिशि सोवत रघुनाथा # अनुज वाम दिशि १ 
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FF . % लङड्राकाण्डम्‌-क्षेः ६ | - 
| पी चराको मरने रहर म छा प 


| | 2 इवे वी चमे रावंणरूपी चंडरमाको ग्रसनेवाले -राइरूप राम लक्ष्मण एकसाथ | 
|| (नथनी सोते थे, वाई ओर लक्षन ये, तिनपर ग्रथुका हाथ का १ ॥ 

| आकर करपर राजत केसे % जातरूप पंकज फणिजेसे॥ १२ 

| (म सशरह जड सागर क्षीरा ® तह सोये मानइ दोउ वीरा ॥ के 
|| ,नाबनीका हाथ टक्ष्मणजीपर धरा ऐसा शोभित होताया, नेते सोनेके कमठपर स । ३ । 
॥ तमह ्षीरसागसवत्‌ हे, तहां यह दोनों वीर सो रहे हैं अथवा क्षीरसागरे वीर ` | 


| ताहै॥ 8 ॥ र 9 ह... की के 1 
| जमन बाण धतधरे बनाई # लक्ष्मण सह समीप रघुराई॥ है वन 


अहिरावण मन कीन्ह प्रणामा & देखि राम सुंदर घंनश्यामा॥६॥ 
||| हक्मणजीने रघुनाथजीके थोरे सुन्दर घनुषबाण बनाकर घरे थे॥ « ॥ अहिरावणने सुरद 
| शम रामचन््रणीको देखकर मनमें प्रणाम किया ॥ ६॥ RP 
है ||| तरह्मादिक जेहि ध्यान न पावहि # सुनि महेश प्रजा मन छाबहि ॥७। 
करहि विविध जप योग विरागी # जपहिं निरंतर निशिदिन जागी॥ ८॥ 
|| निपको रह्मादिक व्यानम नहीं पाते, सनि शंकर जिसकी पूजामें मन लगाते हैं॥ ७॥ बेर 
| के निमित्त अनेक जप योग करते हैं, रात दिन जगकर निरंतर जपते हे ॥८॥ 
|| मो प्र तेहि देखा भरि लोचन & कृपासिंधु सेवक भयमोचन ॥९॥ 
|| रे हृदय तेहि कीन्ह विचारा # करई काज रावण असार | ० 
| गोह हृपासागर प्रभु सेवकके भय दूर करनेवाले इसने अपनी आंखोंसे देखे ॥ ९॥ फिर मन 
; | शिवार किया रावणका कहा काये करना उचित है ॥ ३०॥ ता 
|| कड निज माया कृत गुण आई # कवनी भांति जाहि दोउ भाई | 111 
|| अपनी मायाका गुण करके विचारा, किस प्रकार दोनों मा ॥११॥ | 
रोहा-मोहन ते मोहे सकळ, मंत्रनते सुख मदि | ॥ | «8 
हा भयउ अदृश्य उठाइ कर प्रहि चहे ै कूदि | es 4 
| भ मोहून मंत्रसे सबको मोहितकर, मंत्रोसे सुख मदक, पढ अदर शे रउ | | 
॥ र जकषाराको लेउड़ा ॥ ११४ ॥ प 5 होई॥ 3॥ 
|| „६ विधि गयड इन ठे सोई # नभ मारग द ॥२॥ 
| काशा जब रावण देखा छ किय प्रणामे क ल 
|" की लेगया और आकाश मागमे बड़ा प्रकाश ड न 
|| „` अपके वचन सत्यजाने॥ २ ॥ र, 
| द | हें उ [oe (SE 5 ह्‌ रारी ॥ ३्‌ ॥ iY 
|| ४ निण हे कराह आते भारी: आह 2 माही॥ ४ ॥ | 
| ह रह  छोक गयड पछ माही भयउ शरत | 


त योक ञ्‌ i छे गया ॥ रा 
में बड़ा हषे किया कि आहिरावण राक्षसा झंबुभोकी 0122 , | 
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क $ तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌-क्षे: 
पवत 


हछदयमे अहिराए ४ 1६ अपन लाकम पहुचगया, तब वानरोंके दलमें शोर पड़ा ॥ ४ च 
द एको : वानर श्रीहतभारी # देखिय जिमि सरिता बिनु वारी।, 
~= || वेष सिय जिमि निशि विऽ इंद#भे वानर जिमि उड़ तिचच ॥ 
त हे पागे परन्तु शोभाहीन जैसे विना जलकी नदी होती है ॥ « ॥ अथवा कै त | 
पणका वेस! जेसे चंदा विना तारे ऐसे संब वानर हो गये ॥ ६॥ [च 
विनु दिवस जीव विड देहा # जिमि देखिय दीपक बिनु गेहा॥७ | | 
| हि.एक छगेतव्‌ बूझन & कहां गये जेलोक्य विभूषण॥८॥ || १ 
` || रहय विना दिन, जीव विना देह, जसे दीपक विना घर होता है ऐसे वानर झगे ॥ ७ । ह || 
कर राके बूझने लगे कि त्रिरोकीके भूषण कहांगये ॥ ८॥ ण 
7 दोहा-शोधेउ सब मिलि कटक तिन, नाहे पाये दोउ वीर॥ || 
` 7 _ भयव्याकुल सब भाळु कपि, जिमि जलचर गत नीर॥१४५॥ |] ३ 
तन सबोंने मिलकर कटक हुँदा; परन्तु कहीं रघुनाथजी नहीं मिले तब सब रीछ बानर ऐसे भाः | |; 
ल. हुए जेसे जल कमहोने पर मछली दुःखी होती हे ॥ १४५॥ | 
सकल कहहिं यह विधि कह कीन्हा & रघुपतिविरह प्राण कतठीन्ह। 1॥ || 
शोक ग्रासित धरि सकहि न धीरा कहां राम लक्ष्मण दोउ वीरा॥२॥ || 
. सब बोले यह विधाताने कया किया, रघुनाथजीके विरहमें कयो प्राण छिया॥ १॥ शोक मो | || 
वीर नहीं धारण करसक्ते हैं, कहते हैं राम लक्ष्मण दोनों वीर कहां हें॥ २॥ | 
करुणा करहिं कपीश अपारा # बनी बात विधि कहा बिगार॥३॥ || 
कटक निशाचर सकल संहारी # रहा एक [रपु रावण भारी ॥४॥ | 
सुग्रीव बड़े दुःखसे कहने लगे, विधाताने वनीबनाई बात बिगाड़दी ॥ ३ ॥ राकस | | 
| सभी मरचुकीथी केवळ एक अभिमानी रावण रहाथा ॥ ४ ॥ । 
सोड नरहत राम शुर लागे # भाइउ हम सब परमअभाग | || 
कबह जो दशशिर अरिरण जीतहिं# उत्तर कवन देव हम सीति, र ग 
वोहभी रघुनाथनीके बाण लगनेसे न रहता, पर अब तो भाइयो ! हम सय अभागं "५ || 
यदि कदाचित्‌ हम रावणको जीत भी ढें, तो जानकीको क्या उत्तर देंगे ॥ ६॥ 
असकहि बिकल माच्छि महि परे # लागत बज़ शैल जिमि गिर | 
दशा बिभीषण कही न जाई # विगत वत्स जच धेड हाई । 
यह कह व्याकुल हो मूच्छो खाय प्रथ्वीमें गिरे जेसे वज्र छगनेसे पर्वत गिर रोष 
की तो दशा कही नहीं जाती, जेसे थोड़े दिनोंकी व्याई गाय बछडे विना पड़ | 
दोहा-सहित पवनसुत ऋक्षपति, इखमनभा - ह रात! 
खगपति सूझ न कतइ कछ,तम अप > 
हावीर सहित जाम्बवन्तके मनमेंभी बड़ा दुःख हुआ, काक भुशुण्डी वे 
नई सूझताथा उस रातमें बड़ा अंधकार था ॥ १४६ ॥ 
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तनय पुनि कह सब पाही # विस्मय एक होत मन माही ॥ ३॥ 
| 7 इक आव विभीषण नसा # मुके निकट जात हम देखा॥२॥ || | 
| रजी सबसे बोठे किएक द्विविधा तो मनमे होती हे ॥ १ ॥ कोई एक बिभीषणके | | 
| उसे हमने रघुनाथजीके निकट जाते देखाथा ॥ २॥ | | 


ह \ 
~ 


a 


॥ ढत वचन कहेसि अतिनीका # कपट न जानिय निशिचर जीका॥ ३ ॥ | a 
| बन हुनत बोलेउ छ॑केशा & अहिरावण लेगा अवधेशा॥ ४॥ 

| छतो मीठे वचन कहेथे, परन्तु राक्ष्सके जीका कपट नहीं जाना जाता ॥ ३ ॥ यह वचन 
|. विभीषणने कहा अहिरावण महाराजको ठेगया ॥ ४॥ | 
| ज्नगहोक निवासी सोई # मम तनुवेष अवर नहिं कोई॥५॥ 

| ही जाने सुबमाया # निश्चय तेहि दशशीश पठाया॥६॥ 
| ;;पातार ठोकका निवासी हे, मेरे शरीरका वेष दूसरा नहीं धरसक्ता ॥ ५ ॥ वोह महाबळी हे | 
| परमा जानता है, जरूर उसे रावणने भेजा होगा ॥ ६ ॥ , | 
| पेहि बल होइ तहां सोजाइ # ताहि जीत आने दोउ भाई॥ ७॥ 

| के भाळपति सुन हनुमाना & तव बछ तात सकछ जग जाना॥८॥ 

| शिव हो उसके पुरमें जाय, उसे जीतकर दोनो भाइयोंको ठावे ॥ ७॥ तव जाम्यवन्तजी बोठे 
| "णी तुम्हारा बह सब जगत्‌ जानता है ॥ ८0 ` 
| गिसो यत्न विचारह ताता ® कृपासिंधु आनेह दोउ आता॥ ९॥ 
| प शीघ्र विचारो पासागर दोनों भाइयेंकी शीत्र छओ॥ ९॥ __ 

| | रोहा-बिलखि कहेउ कपिपति बहुरि, सुन मारुत तात॥ 
विन खुनायक जन्म धिग, पछ युग सरिस विहात॥ १४७॥ 
| 


| 


३ होकर सुभीवजी बोळे हे मारतसुत तात ! सुनो, विना रघुनाथजीके जन्म धिक्कार हे 
४ उगके समान जाता हे ॥ १४७॥ न 
ये एषित बि वारिद वारी # रवि बिजु जलज मीन विलवारी ॥ ३॥ 
झले रण अनी अनाथा & वहि अतिंधन गातन माया ॥२॥. 

फार बादलके जलके विना वाड़ी सूखती हे, र्यके विना कमळ जढ़ विना मछली ॥१ ॥ 


षि युद्धमें विना स्वामीकी से अनके आग ॥ २॥ 
की सेना, विना इंघनके आ बजरंगी | 

| | पत सकल क्षणमंगी & तिमि हम सब देखिय त | | 

गता सवि भेषज आनी क तेहि प्रकार आनह सुसदान 


| 3 नेसे हे ॥ ३ ॥ जिस 
॥ भ मेभ ठ यह क्षणभंगुर हे, तेसे हे महावीरजी | रघुनाथजी विना हम ह ॥ ३ 


ऱ्य 
ञ्‌ 
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एन पन मारुतसुत बोला # राखेउचित थिर कटक अडोछा॥५॥ _ || 
® दश तीनह लोक नद ठोका + आमह प्रभुबल प्रभु वजशोका॥ ६ ॥ 
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|| बचन सुनकर महावीरजी बोले, चित्तको स्थिर ओर सेनाको अडोल रलो 
| तीनों थुवनमसे तुम्हारे प्रतापते प्रथुको छे आऊंगा, हे च! शोक त्यागढ़ो ॥६॥ `" प 
अब तुम सजग रहा सब भाइ  छरेउ काल सन जो चहि आई॥ 
असकहि सकृत चलेउ हनुसाना ® गजत प्रलय पयोधि समाना ५ 
भाई ! अब तुम सब सावधान रहो, यदि कालभी आयें तोभी सावधानताते ढड़ा। ५ 
` || कह प्रलयके वादके समान गर्जते महावीरजी शीण चले ॥ ८ ॥ 
हि चळत वाट इक तरु तर गयऊ के गावाने गीध कहत अंस मयद।॥ ९ 
क. गेम चलते २ एक वृक्षके नीचे कुछ विचार करने लगे, तहां गीधनी गीधसे कहाहीबी॥ १ 
- ||. - दोहा-नारि गमिणी शध्रकर, बोली पति सन बैन 
|: ` आनह आमिष मजुज प्रिय, खाउँ होइ जिय चेन॥ ११८ 
गृध्रकी गमिणीनारि ग्रसे बोली हे स्वामिन्‌ ! कहीसे मजुष्यका मांत ठाकर मुझे समासो ते 
. | नीको चेन पड़ेगा ॥१४८॥ . म 
| तासु वचन सुनि खग अस कहेऊ% अहिरावण रामहिं छ गयऊ॥ १॥ 
' |  देइहि बलि देविहि सो जाई # सो आमिष बड़ भागत. पाई॥२॥ 
` | उसके वचन सुनकर शभ बोला, अरी सुन ! आहिरावण राम ढक्ष्मणकी छेगया है ॥1॥ न गो 
` || देवीको जाकर बलि देगा उनका मांस बड़े भाम्यसे मिलता है ॥ २ ॥ | 
` | कवनेउ यतन देव में आनी # असकहि विहंग वाम सन मान ॥३॥ 
` || जबहि पवनसुत अस सुधिपाइ # चलेउ तहां सुमिरत रघुराई॥४। 
` || में किसी न किसी यते तुझे ठाइंगा, यां कह उस पक्षीने अपनी रीका स्मा ह | 
` ` || महावीरजीने जवही यह समाचार पाये तबही शीघ्रतासे रघुनाथनीको स्मरण करत चे 
र अभय इंग पतालहिं गयऊ # अहिरावण एर प्रविशतम | 
द्वारपाल मकरध्वज कीशा & कपिसन डाटि कहत बहरी या|| 
महावीरजी निडर हो एकही कुछांचमें पाताळ पहुँचे आर अहिरावणक पुं प्रवेश १. | 
|| तहांका द्वारपाल मकरध्वज नाम वानर था सो घुड़ककर महावीरजीसे बोळा ॥ ह 
| ` निद्रि जात मोहि तोहि डर नाही दीपहि जिमि न पतंग कक ८ | 
| जानेसि मोहि न मस्तसुतबालक # स्वामिभक्त भंजन सण "ढत | 
| मुझे तिरस्कार करके कहां जाता है, तुझे डर नहीं, जेस दीपके ढिग जाते बु | 
|| मुझे नहीं जानता कि में महावीरजीका बालक हूँ, स्वामीकी भप का बक 
. || करनेवाला हूं॥ ८॥ हि ॥ 
` सोरठा-सुनत वचन हनुमान, बोलत भे विस्मन नि | 
| अरे मूड अज्ञान; मोरे सुत सपनेइ नही ॥ ९... के रेट 


वचन्‌ सुनतेही हनुमान्‌ विस्मयपूर्वक बोलते हुये अरे सूद ` 


§ ` || नहीहे॥२॥ 
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न शठ संडत खोरी # काम विश कब भह मति मोत | | 
गम रत बनसि शूठ केहि काजा % इतना कहत तोहि नहिं ठाजा॥२॥ | | 
| | पर्थ! तू यह दोषतंथुकत वचन बया कहता ह, मरा बुद्धि कामक वशीभूत कब हुई थी॥१॥॥ | 


| ह पप नेरा पुत्र तू कया बनता है, इतना कहते तुझे छाज नहीं आती ॥ २॥ 
[| क्रि , 
| के 


प्रकारते मम सुत भयऊ & निज उत्पति मोसन किन कहऊ॥ ३॥ | 

| ,-त कहहि मकरध्यजं वचना # किहेउ दाह रावणपुर रचना ॥ ४ ॥ 
|| मे पुत्र केसे व अपनी न ते सुना ॥ ३ ॥ यह सुनकर मकर बोला जिस समय 
| हाका तुमने दाह किया था डी कक | 
|| ज आयउ चछि उदधि समीपा दहेउ स्वेद तब तनु कपि दीपा॥ ॥ | 
८॥॥ हो प्रलेद सागर महँ गयऊ # पियड मीन तेहिते में भयऊ ॥ ६॥ | 
गौर नव सागरके किनारे आये, तब तुम्हारे शरीरसे प्रस्वेद बहा ॥ ५ ॥ वह प्रस्वेद सागरमें पड़ा, 
॥़मछी पीगइ उससे में हुआइं॥ ६ ॥ ५ | 
गहि प्रकार में तब्‌ सुत ताता & गोप नहिं निज पिता न माता॥ ७॥ 
अहिरवण सेवा में करहूं # राखइं द्वार न कबहूं टरं ॥ ८॥ | 
पिताजी ! में इस प्रकार तुम्हारा पुत्र हूं, अपने मिता माताको नहीँ छिपाता हूँ ॥७॥ म 
| की सेवा करताइ, इस द्वारेसे कभी नहीं हटताहं॥ ८॥ 
` || देहा-सत्य वचन हनुमान कहि, पुनिएछीसबबात॥ । 
१ ह ठावा लक्ष्मण राम कहे, कहा करत सी तात॥ ४९ | | 
| | | ह येणे यह बात सत्य हे, फिर प्रसंगसे ओर बातें पूछनेळो कि अहिरावण जो राम | ० 
(ह सो क्या करता हे ॥ ३४९ ॥ न्न | | |” 8 
रे तात तेहि थलका नाऊं & जान्‌ चहोंमें तव प्रभु ठाऊं ॥ ना 
|| „१/1 अस जानेउ ताता # यह मेंअ्रवणसुनेउ कड बता | | 
|| रे नाम बताओ जहा वोह है, में तुम्हारे प्रभुके सा चाहता हूँ॥ १ | 
` ||| अ त! यह वृत्तान्त जेसा मेने सुना है सो कहताहू ॥ २ ह 
| | पति अरु फणपति साथा # सो ठे आयड निशिचर नाथा॥ ३ ॥ 

|| त होम तेहि पीते सा BR ॥४॥ 
| हम तेहि कारण आजू & देविहिबछि देर दम र करे 
NN षी अहिरावण ठे आयाहै॥ ३ ॥ इसी कारण लात | 
| नाका बलि दिया जायगा॥ ४॥ नायँ 
गप ऱि क ५ उ तुमहिं [यजँ ॥ ६ ॥ 
॥ "भप; “ज अवणन सुनि पायउँलेतात सकल सी ठ मे कह ॥६॥ 
ह | १७६ जज छागि दुख सहऊं क तुमसन सत्य के निमित |. 
४ मे अपने कानोसि सना हो सब तमहें नादिया ॥ &॥ अपने खे का | 

/र ज्ञा =^ कानोसे सुना सो सब तुम्हे सुनादिया 5 
| > सेत्य वचन कहताहूँ ॥ ६॥ न 
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(९१८) ॐ एुरुसीङगत सटीकरामायणमुक्षे.'& 


जान कहदु तुम जानन देऊं & प्रभु आज्ञा तजि अज्ञया न 
` सुनिअस पेलि चछेउ हनुमाना # भयउ क्रोध मकरध्वज जान ० || 
तुमने जो जानेको कहा सो में नहीं जाने दूंगा, स्पामीकी आज्ञा त्यागकर मे ॥८| E | 
छूंगा ॥ ७॥ यह सुन महावीरजी उसे धक्का देकर चळे, तब मकरध्वजको क्रोध भा | ||| 
` दोहा-तेहिं मृष्टिक कपि कहे इनेउ, एनि मारेड कपि ताहि॥ "| । | 
___ हनहिंपरस्पर एकडक,बलसमानघटनाहि॥१५८.॥ || ` 
उसने महावीरजीके सु्िक मारा महावीरजीने उसे मारा परस्पर एक दूसरेको मालेझो ३ ||. 
समानहेन्यूननहीहे॥३०॥ || || 
एकाह एक सकाह नाह पार # [पता पुत्र दोऊभट भारी ॥३॥ || 
सुतहि पूछ सो बांधि भवानी & चलेउ वातसुत विलंब न आनी॥२॥ ||| 
एक एकको जीत नहीं सक्ता, पिता पुत्र दोनों बड़े योद्धा हे ॥ १ ॥ अन्तमें हे पाती ! इमानी. र 
पुत्रको पूंछसे बांधिके भीतर चले विलम्ब नहीं किया ॥२॥ 
धरि लघु रूप होम ग्रह देखा # जीव्‌ सजीव परे नहि ठेखा॥ ३॥ ||| ; 
तहँ देवीकर मंडप रहई # शोणित घट बहु को कहि सकई॥१। ||| 
छोरा रूप धारण कर करके होम स्थान देखा, जीव सजीव जाने नहीं जाते अथात्‌ अनत पै || 
॥ ३ ॥ तहां देवीका मंडप बनाथा, रुधिरके घड़े भरे धरेथे, जिनकी गिनती कोन कसे॥१॥ || ; 
विविध भांति मेवा पकवाना & धरे आनि देवी सुस्थाना ॥५॥ | 
मालिनि तहँ प्रसून छे आई # सुमन मध्य प्रविशेउ कपिराई। | | 
अनेक प्रकारके मेवा पकवान देवीके स्थानमें ठाये घरेथे ॥ ५॥ उसी समय माउ पड || 
वहां आई, महावीरजी बहुत छोटा रूप घर फूलोंमें प्रवेश करगये ॥ हि ॥ 2 ।७। | | | 
सुमनइँते कारि अति हलकाई & छेत पाणि जेहि जानि नजा, ||ह 
जब देविहि सो पुष्प चढायउ & विकट रूप तब कपि दिसराय || ` 
फूठसेभी अधिक हलके होगये, जिससे हाथमे लेतेमेंभी नहीं जाना जावे ।७॥ % ' ` || 
देवीजीको चढाया तब महावीरजीने विकट रूप दिखाया । ८॥ _ | | 
दोहा-छुव॒त चरण देवी तुरत, धरणी रही समाई॥ 31 3 
सुख बगारि ठाटे भये, कपि छबि लखत डराई “द हे || ` 


'महावीरजीके चरण स्पश करतेही देवी पृथ्वीमें समागई, महावीरजी इस फ 

उनका मुख देखकर भय लगने लगा ॥ १५१॥ ५ अति भारी!” || 

देवी प्रगट समुझ खल झारी # करहि विचार ह! जू २1) , 
कहि कि देवि प्रगट भइ आजू & बड़भागी भा निशि ह कि भ | 

वे सब राक्षस देवीको प्रगट समझकर हृदयमें विचार करनेळगे॥ 1 || 

प्रगट करे प्रणाम नि पूजा करही के जो चढ़ाय सो कि इस प“ हमारे महाराजका भारी भाग्य है २॥ | व परह 

करि प्रणाम एनि पूजा करही # जो चढ़ाय सो कपि ४-7 
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ह ड्राकाण्डमलेन्द# | मि. (९१९) ` 
(7 तह रही वस्तु समुदाई ® बची न एको सब कपि खाई ॥ ४॥ | 


डर ~ च ~ 


| £ करके पूजा करते हैं, जो चढ़ावे सो कपिके सुमे पडता हे 
| मकर करके प्रजा करत ६, जा चः सा काक सुसमें पड़ता हे॥ ३॥ जितनी तहां 
| य रहावीरजी सब खा गये ॥ 8 ॥ | "पहा तत 


| इति खिढारि कोतुक विस्तारा ॐ भाचह निशिचरकुल संहारा ॥५॥ 

| अहिरवण उर भा सुख कसे & चढे कांधपर बलि पशु जेस ॥६॥ 
| जी खिलार करके कोतुक करने लगे क्योंकि राक्षसोंके कुलका सं ते ह 
| हशी सिरर कर कह a ठका संहार किया चाहते हैं॥५॥ |. 
|. मनमें ऐसा सुख हुआ जैसे बटि पशु कंपेपर चह प्रसन्न होते है॥ ३ ॥ ह. 
| वहीं होम सिद्ध तीह है ना ॐ ठत्मण राम तुरत तह आना ॥७॥ | oh 
| गर्रकीन्ह प्रथकह तह आनी & निशिचर बहु आयुध धारे पांनी।८॥। | ।: 
षे देखा कि अब होम सिद्ध हो गया, तब लक्ष्मण रामको तहां राये ॥ ७॥ रघुनाथजीको 
|| हकर सड़ाकिया, राक्षस हाथमें हथियार ले सड़े इए ॥ ८॥ 
कोऊ गदा कोड धनु बाणा # शक्ति गूळ धरि कोउ कृपाणा॥ ९॥ 
| गदा कोई धनुष बाण ले खड़े हुए कोई शक्ति त्रिशूळ तलवार ठे आये ॥ ९॥ 
4 रहा-तीमर सुदर परशु असि, पाश परिष अरु वेत ॥ 

| थल भुशंडे पटि परशु, देखत बिसरत चत॥ १५२॥ | 

|| एर इर, परशे, तलवार, पाश, परिष, बेंत, शूट, सुशुंडी, पटा, परशे इनको लेकर खड़े | _. 
नक देखनेसे चित्तका ज्ञान विसर जाता हे ॥ १५२॥ 1, 
| पया बढ़ते सकल विचक्षण # अति विकार मति गू कुलक्षण ॥ १॥ ह. 
|| 'हिविधि सकल वीर तहे रहही & अहिरावण हट आज्ञा गहहीं ॥२॥ शः 
७ उपे वोह सव चतुर ये बड़े दुष्ट मूस क्षणी थे विकारके भरेरए ॥ १ ॥ इस प्रकासे | | 
| उपस्थित थे, अहिरावणकी आज्ञा दद भावते ग्रहण किये दृष्ये ॥ २॥ | 
| ih पाई खडु तिन काढे # मारन कहे प्रभु पर भे Bs । 
| ह राजनीति अनुसरहू & भारे त्रयद्ड विष अ ठरत | क 
फि भज पाकर तिन्हॉने खड़ निकाले ओर मारनेको खड़े हुए ॥ ३ ॥ कोई बोठे रामः | | 
| न करके, अब तीन घड़ी तक देर करो ॥ ४॥ हित अहहीं 

अस पचन सूठ मति कहही & सुमिरह जो तुम्हर हठ अह गो 1. 
शि रो काल आइ नि क निशा स्वरसम दोउ जन माना ॥३ 
भिवे ३ नियराना & [नशा ९ « ॥ नहीं तो अब कार 
i बा द पचन बोले कि कोई तुम्हारे हितू हों उन्हे याद कु. 
® राजिके स्वप्न समान तुम्हारे दोनोंके प्राण ह च वानी ॥ ७॥ 
| शशि ३ असंभव वानी # सङृच रग सा धळ लगती हे ॥७॥ 
| हा ६ पार्वती ! वे मूख असंभववाणी ऐसी बोलते र ज॥ 
| २ पति चितवत रामतन, राम चित ४९ 
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प्रधपर कोतुक कहि किमि, सुनो दशा खग 

तब ठक्ष्मणजा रामचद्रको रामचन्द्र ररभणका दुखने रगे, हे ग रे के 
कहें वोह गा श्रवण करो ॥ १५३॥ ` क भुका कोक 
विसि कीन्ह प्रथु हृदय विचारा जपे सकल जग नाम हमारा). 
जाना देविरूप हलुभाना & बिहॅसि कहा तव राम सुज्ञान 
हैस करके रघुनाथने मनमें विचार किया, कि सब जगत्‌ तो हमारा नाम जपता है ॥ | 
हम किसका नाम जपे, फिर महावीरजीको देवीके रूपमे देखकर रामजी हसकर बोठे ॥ २। १ 
` काल कौर तुम सुमिरह रक्षक # मई तुम्हारे देवि तुब भक्षक ॥३। | 
गिरा सुनत तिन मारन ठयऊ # घन समान कपि गर्जत भयड॥१। || 
अरे निशाचरो! कारके ग्रासमें तो तुमही पडे हो, अपने रक्षकको स्मरण को तुरा 

' ` || देवीही तुम्हारा भक्षण करनेवाली होगई ॥ ३ ॥ यह सुन वे सब तिन्ह मारनेको दोडे तव झा 

'- . | लके समान गर्जे ॥ ४॥ 

i निशिचर सकल त्रसित मे भारी # कहेहि वचन भय हृदय विचारी ॥९॥ 
अहिशावण भल कीन्ह न काजू & आनेसि कपट वेष सुरराजू ॥६॥ 
तब सब राक्षस भारी व्याकुळ हो गये, डरके मारे भयसे वचन विचारके बोले ॥ ५॥ भहिषशे 

|| यह अच्छा नहीं किया जो कपट वेषसे देवतोंके स्वामीकी ठेआया ॥ ६॥ फ 

ता: तेहिते देवि कुड भइ आजू & अब भा सब कर मरण समाज ॥७॥ 


संभ्रम वश तब निशिचर झारी # बरे कोश गड अतिना he का 


|| इसी कारण आज देवी कुद होगई, अब सबका मरण बनगया ॥ ७॥ सत्र रा 
. | होगये, तब फिर महावीरजी गजे ॥ ८॥ | 


दोहा-प्रगटरूप करि पवनसुत, अट्टहास गर्भार वष 
अति भय त्रासित रजनिचर, सुनहु उमा मति । 
महावीरजी तब मगटरूप करके बड़े वेगसे गरजे राक्षस भयते बडे डे है | 
धीरज धर सुनो जो आगे चरित्र हुआ ॥ १५७ ॥ (दिपानी ॥४॥ 
त मानी क मारुत वेग यथा न 
तेहिक्षण कपि ठीन्हे दोउ भाई # छुनत धल 
अभिमानी राक्षस डगमगागये, जैसे स वेगसे नदीका पानी हिता दै! ल 
उसी समय दोनों भाइयोंको कंपेपर चढ़ालिया ओर रुकी समान राक्षस समान 
छीनि कृपाण लीन्ह हनुमाना # काटत भुज शिर करपी नह 
खंड खंड तब खळ दछ कीन्हा # गहि पद डा... क्षित्ान सती 
महावीरजीने तल्वार छीनळी ओर राक्षसोंके शिर ऐसे कांटे ल्गे ब ॥४॥ 
॥ ३॥ दुशेंकी सेना सब काटडाडी और बहुतेरोंके पद पकड़ आगम डॉट. 


न्य 
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1. क छड्डाकाण्डम-क्षे ° ६ # (९२१) 
i स ह 
| क्र लंगूर कोट कपराई # तेहि महे घिरे कोउ भाग नजाई॥ ६ ॥ _ (5 
॥ „= विधि सब निशिचर संहारे क अहिरावण लखि वचन उचारे॥ ६॥ | १ ह 
|| “रने लंगूरका कोट चारों ओर घेरकर बनालिया, जिससे कोई निकलकर भाग न जाय | | 
| | लि प्रकार सब राक्षस संहार करदिये त अहिरावण देखकर बोडा ॥ ६॥ | 
|| कपि! दीटास्‌ नहि तोही क अहिरावणतेंजाननमोही।७॥ | + 


रश १0१0: 


| तम्ब॒माठि कहँ जिमि तें मारा & अरु रावणसुत हतेउ विचारा॥८॥ _ 

|| वानर! खड़ा रह तुझे डर नहीं दे में अहिरावण हूं इझे नहीं जानता ॥७॥ जैसे तेने जम्बुमाठी 

h शारणके पुत्र अक्षयको मारडाला कया वैसाही मुझे समझा हे ॥ ८॥ 5 

| दोहा-काछनेमि सम नाहि भ, करु कापि वचन प्रमान ॥ | १ 

| असकहि सङ्ग प्रहार किय, कपि तजु वत्र समान ॥१५८॥ ह 

|| भकाठनेमिके समान नहीं हूं मेरे वचन मानो यह कह महावीरजीके एक तलवार मारी परतु | ५ 

|| कका शरीर तो वजसम था चोट न आई ॥ १५५ ॥ ; 

| हेअसि ताहि पवनसुत मारा # काटि शीश पावक मह डारा॥ १॥ 

|| आइति पूर्ण दीन्ह तब कीशा & ले पुनि चछेउ लषण जगदीशा ॥२॥ 

|| त महावीरजीने उससे वोही तलवार छीन उसके मारी ओर उसका हिर काट आगम डाळदिया 

||| । इस प्रकार पूर्णाहुति दे महावीरजी राम छक्ष्मणक्रो लेकर चले ॥ २॥ ब न - 

| मकरध्वज प्रणाम तब कीन्हा # बंधन छोरिराज्य तेहिंदीन्हा॥२॥ |, । 

॥ इहां राज भोगह तुम ताता # भजइ सदा ममप्रभ दोउ भ्राता ॥ ४॥ र्‌ 

| |. उरते समय मकरच्वजने प्रणाम किया, तम महावीरजीने बंधन खोलकर उसे राज्य बाका | 
हा र रे ॥ बडदे तात स पन म सदा मेरे स्वामी दोनों आताओंका भजन 3 
खो॥ ४॥ 

॥ भसकह कपि निजदल सो आवाऊं हेड कटक सबनि सुखपावा। «7 

सक शरीर प्राण जिमिआवहिं & मणिगण पाय फणी सुख पाह ॥ ६॥ र 

|||, हे कह महावीरजी अपने दमे आये सारी सेना देखकर प्रसन्न होगई ॥ $ ॥ जैसे मृतक शारीर 
नाते हे, वा मणि पाकर सपे प्रसन्न होते हे ॥ ६ ॥ ना 

पिर अलभ्य मिळे जनु आई # तिमि है सबठखि दोउ भाई ॥७॥ 

| |  'उकपीश चरण घारे माथा & एनि पद ग आ Ti 

क; नेसे अछ+ वेछुड मिलती हे, इसी मकार सम 

| त र Fe i चाके मिठे पिर जी का गहे ॥ ८ ॥ 

। हा-जाम्बबंत अंगद सहित, मिळे माळ अरु केशि 

` सनमाने कहि वचन प्रिय ठपण वमर 1१०६ कहि चन प्रिय, लषण कोशढाधीश ॥ 1५६॥ 


न्स 
रे 
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` । | जाम्बबंत ओर अंगदादि सब रीछ वानर मिले, लक्ष्मण ओर र स्क 

$ सबका सन्मान किया ॥ १५६ ॥ उपनी ष 

बहुरे सवाह भेटे हंठमाना ॐ कहि तात तुम राखे परान 

न देवन सुमन वृष्टि तब कोन्ही ® प्रसारित हृदय दुंदभी | 
फिर सब कोई महावीरजीसे मिले और बोले हे तात ! तुम्हीन हमारे प्राण खरे हैं “ग 

तोंने फूलोंकी वर्षा कर हदयमें प्रसन्न हो नगाड़े बंजाये ॥२॥ र 

अनुज सहित इषित रघुवीरा ® कहेउ वचन सु तनयसमीश । ।३। || 

तव समान नहिं कोड हितकारी # सुर सनि सिद्ध मनुज तनुधारी॥; 

लक्ष्मण सहित रघुनाथणी प्रसन्न होकर बोळे हे पवनपुत्र ! ॥ ३ ॥ तुम्हारे समान ता | 

- मनुष्योमे कोई शरीरधारी उपकारी नहीं हे ॥ ४ ॥ 


यश तुम्हार. निभुवन मह भयऊ क सुन अभुवचन चरणकपि कपि न्यङ्‌ 

नाथ कीन्ह सब में केहि लेखे & तरणी चलत अगम जल देखे॥६। 

| | तुम्हारा यहा त्रिटोकीमे फेल जायगा ! यह वचन सुन महावीरजी रघुनाथजीके चरणोंमे पढ़े 

| बोळे ॥ ५ ॥ हे महाराज ! भने स्वयं कुछ नहीं किया, नौका अगमजळ देख बरती है ऐप 

. ` || बरसे सव कुछ करता हूं ॥ ६ ॥ 

तैसे सब प्रताप तव नाथा सुनि अस मिले कपिहि रघुनाथा 

कटकसहित हर्षे दोउ भाइ & तेहि अवसर सुख किमि कहिजार | 

५ | ` इसी प्रकार सब तुम्हारे प्रतापसे होता हे, यह सुन रघुनाथजी महावीरजीसे मिळे ७ | 

`! | दोनों भाई प्रसन्न हो मिले, उस समयका सुख क्या कहाजाय ॥ ८॥ 

छन्द-कहि जाय सुख किमि तेहि समयकर सुन गिरिजा विर 
रघुबीर रुख अवलोकि हर्षित आरती सुरगण कर 
अति प्रेमसों मारतसुवन यश गाइ विड्धन अस क | 
नर नारि यह कीरति सुनत गावत हत मंगलम 


शिवजी बोले हे पावती ! सावधान होकर सुनो, उस समयका सुख कहा ग गा 
| " रस देख प्रसन्न हो देवता आरती करनेलगे, देवताओंने बड़े प्रेमसे महावीरजीका ७॥ | 
जो कोई नर नारी इस कीतिको गाेगे, वे बडे आनंदको प्राप्त होंगे, सदा मगर 
दोहा-करि बहुविधि हरि आरती,वाणी सत्य सुना] | 
` ` रामचरण अनुरागेउ; अमर सुमन झारे ढा! ज्म कर्ण 
` इस प्रकार देवता[अगवानकीं आरती कर सत्यवाणी सुनायकर 6  ' 
झनुरागी हुए ॥ १५७॥ नाव 
देव निडर प्रभु गुणगण गावाह # आरतहर कहे विन हुव 
विबुध विनय रघुपति सुनि काना# कह पर स्य त्यसिंध म = 


tr 
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& लड्ठाकाण्डम-क्षैप६# .. (७३) 
iene मम 


$1 
Ml 
i 

| 


(दर होकर पके गण गाते ओर दुःख हरो विनय सुनाते हैं॥ १॥ देवताओंकी विनय 
| ल गृह वचन प्रतिज्ञायुक्त तहाँ कहे ॥२॥ | 5 
| = दीन्ह अपेठा # तेहि कारण यहबाइचो खेला ॥३॥ | 
$; पण एक पल माही राखत यातुधान कुल नाही ॥ ४॥ . 
| i अपेळ वर दिया है जो दगडी सक्ता, इसी कारण यह खेल बढ़ गया हे ॥३॥ नहीं ता 
| की हम राक्षपोंका कुठ नहीं रखते ॥ ४ ॥ आंच विसर र 
||. होय रण कोतुक भारी क निरखइ ठम सब शच स 
|, जा रेड निशाचर शेषा #भटमहँजाड जाकर तवा 
|| नी गद्रे बड़ा कोतुक होगा, तुम सम्‌ शोच विचार कर देखना ॥ ६ ॥ अब जो निशाचर 
|. हवा जिसकी गिनती बड़े योद्धाओमे है 8 आ 
तरे रणमहि भें हतई प्रचारी # विश्रम सबसा i 2. त 
| उुक्रपा अब संशय नाही & सुनि सुर अति ह मम द 
| शेम गुदगे मारंडाळूंगा ओर कुछ श्रम न होगा, यह बात रघुनायजीने ४1 | कद 
दी कृपासे अब कुछ संदेह नहीं है, यह सुन देवता क. ह हुए ॥ ८ 
| || देहा" सत्य वचन सुनि रामके, आनादत खुर उ. 
| | ऐोहा- स £ कहत जय जयति प्रभु, वर्षे सुमन समूह (9 क. को 
||| घुनाधजीके सत्य वचन सुनकर देवता बड़े प्रसन्न हुए ओर जयजयकार हे ॒ 


आ 


| 


षो 
[प 


'लंकाकांडान्तर्ग :॥<॥ a 

| शरमचारिमानसेपण्डितज्वाठाप्रसादमिश्रकृतटीकायाठ काका उ मा ॥९॥ ही 
| ॥जाएन्तककर जन्म तप, अरु गढलंक पयान सो नमं विश्राममें, ल या 
| | पह चरित्र शुचि सुभग सुहावा & खगपति रघुराई ॥२॥ 

| भष हिय इषि सुनहु द्विजराई # मानस कद च त दी पासे तुम्हे सुनाया ॥9॥ F 
|) चरि पवित्र बड़ा शोभायमान है, हे गरुड़जी ! मैंने डी क मानस कहता“ ॥ २॥ | 
|| न! अब और कथा मनने प्रसन्न हो सुनो रघुनाथ गा शुचिं नीती ॥३॥ { 


| पशिष्क्य पद्‌ -वंदि सप्रीती # भरद्वाजं पावा ॥ ४ ॥ 
क| र ७) सुख पावा ॥ ४ 
|| पः चरित्र अति रुचिर सुहावा ॐ सनि मेमनाथ पर. सहे यह 

| लय क करके भरदा बढ ॥ ३॥ हे समिर He 
नेण करके मैने 


भ हर र) 
शत करके मेने बड़ा सुख पाया ॥ ३ ॥ यह < ॥ &॥ 
गी | अहिरावण नांत भगवान्‌ ॐ चित किये ना यो 

| „नि विनय ऋषय पुलकाई क वी ह वतने किये ॥५॥ भएकी 
| न सुनाओ जो अहिरावणके habe याहवल्वयजी बोठे ॥ ६ 0 

|| = ४" सुख पाय र्घुनाथजीको मनें सजन मनभावन ॥ ७ 
र झम्हार तात अति पावन १ ८०० तात अति पावन छै सहज सभ. 5 न 
ee 


कः. KN >> रे पे F क ककती” क क 
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(९९४) ____ &तुल्सौकृत सटीकरामायणय ३... क 


मानस हरिचारित्र शुठिनीका & सुनत ब ज जोके 
हे तात ! तुम्हारा प्रश्न बड़ा पवित्र हे, जो स्वभावसे सर मा रे भन 
मानसनाम भगवानका चरित्र बहुत श्रेष्ठ हे, जो हि कोई इसे सुनकर हे 
` दोहा-सोई जगवंचक सुनह, नेहि मानस नसुहाइ॥ "ष 
___ भवसागरमह अमतसो, अमित कल्प चलिजाइ। ... 
वोही जगके ठग हैं, जिन्हें रामचरित्र मानस अच्छा नहीं लगता, वोही अने हे. 
घूमते रहते हैं॥ १५९॥ दूँ हि ९ 
मानस सुनत न मनाहि अघाहीं # तासम धन्य अवर कोर नहीं। 
वन्य धन्य तुमसम को आना $ छित चरित अति सुनहु सुजाना 
. |. रामचरिज मानस श्रवण करते जिनका मन नहीं अघाता, उनके समान ओर बो 
|| ॥ १ ॥ तुम्हारे समान कोन धन्य हे, अब हे चतुर ऋषिराज ! श्रेष्ठ चरित्र सुनो॥ २॥ | 
_ राम ठपण दल्सहित विराजे & जयति राम कहि कपिगण गाने। 
राम सेन सुखमा अधिकाई क निगमागम जानेउ बुधभाई । 
राम लक्ष्मण दल्सहित विराजमान हुए जय राम कहकर वानर ग्ने टगे ॥ ३॥ एग 
ेनाकी शोभा वेद शान पंडितही जान सकते हें ॥ ४ ॥ "1 
वहा दशानन सब सुधि पाई ® दूत संदेश दीन्ह सब जाई ।९। 
अहिरावणकर वध सुनि काना # भयउ तेजहत अति इस माना। 
वहां रावणने यह सब समाचार पाये, एक दूतने सब समाचार सुनाये ॥५॥ महिता 
उनकर रावणका तेज हत होगया, बड़ा दुःख माना ॥ ६॥ ५ रिमा | 
वचन ' वज्रसम लागे ताही ® संभ्रम मूच्छि परेड हिम महि ॥८ 
कटे पंख जिमि विहंग विहाला & रक चीर गत निशि हिमकी 
|| _ वञके समान उसे वचन लगे. संभ्रम होकर पृथ्वीपर गिरपड़ा ॥ ७॥ बेस झरी होता 
॥ व्याकु होजाता हे; अथवा जैसे जाड़ोंकी रात्रिमें विना बल्न कगार ने ९ 
शुख एुखान लोचन जल बहई क वचन न आव शीश ना 
रावणका झुख सूखगया, नेत्रासे जळ बहने लगा, वचन नहीं आया रि ० 
दोहा- मयतनया तब आइ पुनि, बह प्रकार सबझाई | । 
मान न मूरख कालवश, परम क्रोध कह पाई कक था 
पब मन्दोदरीने आकर अनेक प्रकारते समझाया, परन्तु वोह मूर्ख काठ र. 
भरगया, मन्दोद्रीने कहा बडी होकर शोचते हो ॥ १६०॥ «० गरज गत. 
नारिवचन सुने तेहि रिस बाटी # उठि बैंठेउ धार १ मुख वठ 
तेहि अवसर मंत्री इक आवा & कारे आदर देश ३ ह 
नारीका वचन सुनकर रावण बड़ा क्रोषित हुआ ओर धीरज घरे | 
एक मंत्री आया आदर करके उसे रावणने बेठाया ॥ २॥ वल... 


क्ल. ग । 90284 ७५ Sarayu Foundation Trust, De 


Ls. 
दिनाद्‌ नाम र alll क वृद्ध ज्ञानमय परम सुजाना॥ ३ ॥ 
मदा विभीषणकर संग ठयऊ & कबहें दशसुख सभा न गयऊ॥ ४॥ | 
लका नाम सिंधुरनाद था, बड़ा वृद्ध ज्ञानी, परमचतुर था॥ ३॥ सदा विभीपणके साथ रहता || 
कभी रावणकी सभाम नहा गयाथा ॥ ४ ॥ व्ह, न = 
आवा सी भर अवसर पाई # कहास नीति रावणहि बुझाई ॥ ९॥ | 
| वानकथा दशुखं न सुह नी क तब बाहराइ वात कह आनी ॥ ६॥ 
हो अच्छा समय पाकर आया आर रावणसे नीति कहनेलगा ॥ « ॥ रावणको ज्ञान कथा अच्छी 
हा ठगी तब वह बहराकर दूसरी बात कहने लगा ॥ ६॥ | 
करिवर नाद्‌ हृदय अस गुनऊ & गर्द ताग हृदय पट बुनेऊ॥ ७॥ 
अव यहि कहाँ सो सहज उपाइ & जेहि यह मूळ समूलं नशाई॥ ८॥ _ 
शिवुरनादने हृदयमें यों विचार कर कि प्रभुके हदें दोनों तागोंसे पट बुना गया हे अर्थात्‌ 
। पके हृदयमें अज्ञानका आवरण पड़ा है॥ ७॥ सो अब इसे ऐसा उपाय बताऊ जो यह | 
मेत नाश होजाय ॥ ८ ॥ े हि. 
` दोहा-यह विचार बोले सचिव, सुनह दनुज कुलराव॥ | व्यि 
_. धीर धरइ संशय विगत, कहहु सो करियउपाव॥१६३॥ || ४: 
विचार कर मंत्री बोला हे राक्षसकुलनृ पति ! जो में कहूं सो उपाय करो ओर संदेह त्यागन | १ 
१६१॥ 
शादिकन सुतन बल दूना # कस सुरारि मन आनह उना॥ १ ॥ 
निव वचन सुनि दशसुख कहई # अब हमरे कुछ को भट अहई रे ॥ 
hs ता तुम्हारे अक्षादिक पुत्रसे दूने बळी पुत्र विद्यमान हैं, मनमें ग्लानि क्यों मानते हो || | 
। वह मंत्रीके वचन सुनकर रावण बोला, अव हमारे कलमे कोन शेष हे ॥ २॥ ह| 
ने मन महे करह विचारा # है नारान्तक तनय तुम्हारा॥ ३ ॥ 
अशक्त माहि भा जोई & दियो बहाय मरा नहिं सोई॥ ४॥ य 
बडी उस मनम विचार करो तुम्हारा नरान्तक इत विद्यमान है हा ३ ॥ ब Eo 
भनक पन्न हुआथा, जिसे तुमने बहा द्या, परन्तु वोह मरा नहीं, अक. पिछड़ी 
१ म पी पडी ओर मूलके आदिकी दो पड़ी अभुक्त हे, वशिष्ठके मतमें न्येष्ठाकी पिछ 
र | पहलेकी २ घड़ी, बृहस्पतिके मतमें दोर्नोकी आध जे 92 भथुक्त 


साद ताहि कछ मयऊ & पुर विहवाबळ तृपता दयऊ ॥ ९॥ 
व एक  प्रभाऊ & राजा प्रजा भेद नहिंकाऊ॒॥ ६ ॥ 
पी ठेऊ शिवजीकी कृपा हुई, वोह विहवायलपुरमे राज्य करता है ॥ «॥ वे बहतर | 


च इ राजा प्रजा किसीमें भेद नही हे॥६॥ _ 
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दूत भेजकर उसे बुठाओ वोह निश्चय युद्धमें शुको जीतेगा ॥ ७॥ हे तन ८। |` 
| | पु | 


11 
11 
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Mh) 
र | 
| 

७ 4 | | | 


उसके यह ह सोय, इज ओर उमके कर ॥ १६३॥ | 1 | 
नसे बोटा.॥ १६२ ॥ भर ` "ॐ इतका इडर के सन || 
धूमकेतु तुम परम सयाना # ठे मम पाती करइ पयाना॥ ।। ||| 
se 2228 व राजा $ तहां न तात अवरकर काजा॥३॥ || ` 
क्‌ डु । मेरी पत्नी छं | [ नरान हे बह ॥ | 
तेरे अण नका जम नह ॥२॥ nani" \ | 
अवसर पाइ हेतु समुझाई # सपदि ताहि छे आनो भाई॥३॥ | | | 
` आयसु पाइ चार तहँ गवना $ यह सुनि बिहॅसि कहो अहिन || ` 
समय पाय कारण समझाकर उसे शीघ्र छे आओ ॥ ३॥ आज्ञा पाय दृत चहागया ह i] | 
सुनकर गरुड़जी काकसुशुण्डजीसे हसकर बोले ॥ ४॥ १ 
काकनाथ यह गाथ सुहाई # मोसन तात कहह समझार ॥% || 
नारान्तक उत्पत्ति यथा विधि # पुर विहवावल गा कवनी स्षि॥६। || 
हे काकमुशुण्डजी ! यह कथा सुझसे समझाकर कहो ॥ «॥ नरान्तककी उसि कैसे || । 
विइवावळपुरमें कैसे गया सो यथाविंधिसे कहो ॥ ६ ॥ -_ 
सुमिरि काकपति उर अवधेशा # मन प्रसन्नकर कहें कारला | § 
` अति सुन्दर शचि यह संवाद # चित थिर क उरगा | 
काकमुशुण्डजी हृदयमें रघुनाथनीको स्मरण कर कहने लगे संवाद ह | 
चित्त स्थिर करके सुनो ॥ ८ ॥ 
दोहा-नख चोगुन वसु उन तहँ, सत अकाश मिठाई... 
इतने निशिचर एक दिन, मे रावणपुर आइ॥ 1६". 
नख वीस उन्हें चोगुण करके अस्सी हुए इसमेंसे आठ घटाये ( व मक 
बहतर रहे उसमें सात शून्य मिळाये तो बहत्तर करोड़ हुये इतने रा रावणी गह 
हुये ॥ १६३ ॥ क 3 
 पुरमहे उपजे खळ इक साथा # तब सुनि 
निजणुरु बोछि चरण शिरनाई  बृझा सुदित सो कलर हत 
लंकापुरीमें वे दुष्ट सब राक्षसोंके घर उत्पन्न हुये, यह सुनिकर राव! ब नस 
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ग शिर नवाकर कलश धारणकर उनकी घडी मह ९. 
यको बुकर चर री र उनकी पड़ी मुहूर्त बूझी ॥ २॥ | 
| गुनंदन तब तोहि ण्या कहऊ ॐ आजु बाल सब सूलन भयऊ ॥ ३॥ ` 
||| त्य कहत दशमुख तुम पाहा कै भये आज जे तब एर माहीं ॥ ४॥ | 

||| त दुक्रचार्यने तिससे कहा आज बालक सूम हुए हैं ॥ ३॥ हे रावण! में तुमसे सत्य कहताहू 
| | आज तुम्हारे पुरम हुयेहें ॥ ७ ॥ 


~ Less Lan 


i ह सुत सब निज निज पितु घाती # सुख देखत सुन सुर आरांती ॥ ५॥ 
|| बर राखे धनसहित विनाशा # होइ अवशि नाहे उबरन आशा ॥ ६॥ 
||| इवालक सब अपने २ पिताके नाशक हैं, जो इनका सुख देखेगा वोह मरेगा ॥ ५ ॥ जो उन्हें घर 

ङ एहेगा उसका धनसहित नाश होजाथगा फिर वोह उबरेगा नहीं ॥ ६॥ | 

||| इक्र वचन सुनि डरे निशाचर # कहा करिय आतिवाद परस्पर ॥७॥ 

||| निश्चय कीन्ह प्रसव शिशु आजू & सोंपिय सिंधुहि अवर न काजू ॥ ८॥ 
||| गुक्चार्यके वचन सुनकर राक्षस डरगथे, कया करें ऐसा सब वाद करनेलगे ॥ ७॥ निश्चय आज 

। || शिरे बलक उत्पन्न हुये हैं, वे सब समुद्रम डुबा दीजिये ओर काम नहीं हे ॥ ८॥ च 
।॥ दाहा-सपदि करह सब काज यह, लावह वाल बटोरि॥ 
| राखे होई हानि अति, कह दशवदन बहार ॥ १६४॥ . 

|| काम शी करो बालकोकी बटोरलाओ, रखनेसे बड़ी हानि होगी, यह रावणनेभी कहा॥३ ६४॥ 

|| ऐक दशसुख आयसु पाई # धाये तुरत चरण शिर नाई॥ १॥ | 

। || षण आयसु नगर एकारी & सुन सकल पुर नर अरुनारी ॥ २॥ 


अ ॥ क रावणकी यह आज्ञा पाकर चरणोंमें शिर नयायकर कार्ये करने लगे ॥३॥ रावणकी आज्ञा 


| 
| 
र 


। | 
/॥ || 
EE 


4 | 


य अधार वृक्षवट बोरा # पीवन ढो क्षीर चहँ ओरा॥ ५॥ 
प शीर अब्द भर जा क पुष्ट भये खल निशिचर जाती ॥ ६॥ 
| १ नि बालक वटके वृक्षोमें चिपटकर चारों ओर दूध पीने लगे ॥ ५ ॥ सात तक दूध पीते 
§ एनए प की रि संगम भा जेहि ठाई ॥७॥ ` 
| | ऋ शिव र संग तहे जाई # सुरसरि संगम 
i] ह हिर पर & सबनि विठोकि सुदित शिर नावा ॥८॥ F 
MN न संग गंगासंगममें जाकर बैठगये ॥ ७ ॥ तहां एक सुन्दर शिवजीका मादर था, सपने 
री शिर नवाया ॥ ८॥ 1 आही 
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छन्द-शिर नाइ सुदित बिलोकि शिव मंदिर सुहावन ए 

कछु दिन रहे तह सकल पुनि उठि चले सुनि नीपेनं द 

| . बेठे जलधि मह पाइ थल वर शंभु च्रंणन चित दये॥८ 

शिका मंदिर परम सुन्दर देखकर बडे म्न हुए, छुछ दिन वहां रह फिर वहात का 2 

हे गरुड़ ! रावणकी पुरीसे प्रवेकी ओर छःसी कोस चले गये, वहां सुन्दर स्थान पाकर ee 
वेठ भूतभावन शिवेजीमहाराजके चरणोंका स्मरण करनेलगे ॥ ८॥ 00011: 

दोहा-जानत नहिं उत्पत्ति निज, मन महे करत विचार॥ . 
` गे तेहिहिंग जाकर विदित, रविते छठवी बार॥ १६५॥ | 
अपनी उत्पत्ति नहीं जान्ते मनम बिचार करनेलगे तब उनके पास वे गये जो सूर्ये छो 


` कारि परितोष मंत्र गुरु दीन्हा & शिक्षा पाइ गमन तिन कन ॥५। 


हु लर Re = न ७ तब अवुरागी ॥ ६ | 
. ज्ञान लहैड सब संशय त्यागी # भे विराचे प न किया। 5 | 


रण कर | 
दोहा-एक पाद पुहुमी दये, अपर अंग अनयास॥ .६६॥ | 
सकळ पुष्ठ तनु मन हरष, सपनेह भूस नप्यास ह 
` एक चरण पृथ्वीमें धारणकिये सव अंग अघर करे सब कोई शरीर. 1 
` ` || रहित तप करने टगे, स्वममेंभी भूंख प्यास नहीं थी ॥ १६६ 0: पका! 1 
न | | तप अति उम्र विचार विधाता तिन दिग गमने उल >. 
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| छ हाये ® श्वेत मुकुट छवि चारिउ माथे॥२॥ | हाथे # श्वेत मुकुट शुचि चारिउ माथे॥ २॥ | 
डी तपस्या विचार कर मनमें मुसकाते उनके निकटगंये ॥ १ ॥ हंसपर चढे कमंडछु 4 
पर सफेद मुकुट घारण किये २॥ है कु 
[रि नयन वसु नाक र चारिउ भाल भस्म शुभ टैकै।३॥ | 
`) त्वय प्रभु सब जग अयना क भाष्या दयासदन वर वयन! ॥४॥ | 
र | वणे चार सुख, सुदर आठ आंखें हैं चारों मस्तकपर भस्मका टीका ठगायेथ ॥३ ॥ जगतमं 
है प्रथुकी बया उपमा दे दयासागर यहु वचन वाड Non” तक. ज्र 
ब मन भावा # सुनेउ सबनि विधि पद शिर नावा॥५॥ | | 
एना # हमहि न कोउ जीते मैदाना॥ ६॥ | 
गोमनभावे सो वर मागो, यह सुनकर सबने त्रह्माजीके चरणोंमें शिर. नवाया ॥ & ॥हे नाथ ! हम 
गान चाहते हैं कि हमको कोई संग्रामम न जात ॥ ६ ॥ 
एमस्तु विधि कहेड विचारी & आन पाग बह मृत्यु तुम्हारी ॥७॥ 
सुत है तुम्हार गुरु भाई रू तैहिसन किहेउ न कब लराई ॥ ८ ॥ 
खाने विचार कर कहा ऐसाही होगा, तुम्हारा आर किसीके हाथ मृत्यु न होगी ॥ ७ ॥ सुग्रीवका 
रा गुरुभाई होगा; उससे कभी मत लड़ना ॥८॥ | 


७ 


` दोहा-जो तेहि सन करिहो समर, मरिही वचन ममान 
` एकहि कहे वरदान यह, दे कह कृपानिधान॥ १६०॥ । 

1 ॥ नसे युद्ध करोगे तो मारे जाओगे, यह मेरा वचन मानो एक गरात ब्र्मानीनेयहवर | | 
|| दिया॥ १६७ ॥ | कः j 
॥ (ड नरान्तक कहे बरदाना & रहे अपर ने धरिउरध्याना।१॥ | | 

तिन सन वरंब्रहि विधि कहेऊ # सुनत प्रमोद सर्वानि उर लहेऊ॥२॥ त 
|| गरान्‍्तककों वरदानदिया, परन्तु ऑर जी दा. कृसहेये ॥ ३ ॥ उससे हमने कहा | | 

पे सुनकर सब आनंद हुए ॥ २॥ 
|| पनि िषिभिरा समनि कह स्वामी देह एक वर अंतयामी 


गछ संग्रामा यह बर सुर नाहा ॥ ४ ॥ E 
| हे माहा # जीतहि हम है | 
म वाणी सुनकर वे सब बोठे, हे सयामी! आप अंतयोमी हैं फ यह वरदो ॥ १ देवः | | 


गमे हमारीही जीत हो यह 
1 बर मांगते है ॥ ४ ॥ 
हे. दनुज शिरनाई # तिनसन कहर FR इ 


अजीत सब स त्यागि हुईं | 
न सब भांती # वानर भरड 
गे राक्षस शिरनवाय खड्डे होगये, उनसे रही समझाकर पीठे ॥ ५ ॥ तुम सम प्रकार 
होगे केवळ रीळ बानर दो जातियोंकी छी IR Ua ः 
जाना ॥७ ॥ 
सब कह दे वरदान # अह क = na 


“El Public Domain, Chamt 


CEI £ 9४ - र Fe र 
. _ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and ६ 
< * ५ . - 5 < “क क्या 


` ३०) ® तुल्सीकृत सदीकरामायणय-ते. ती 

| विधि तेलहिवर तिन सुख बाश ® लगे कोन उप 

* यह सबको वरदान देकर ब्रह्माजी त्रह्मलोकको चलेगये मत तप गद्य क 
| Fe गि EY | 


: जब दोहा-गिरा गिरीश समेत सब, जपहि नि र 
कै र ज क त्‌ 
| सब कोई हाथ जोड़ पा (च र निशि दिन आही ह | 

ie $ होकर निरन्तर शिवनीमहाराजका ङि . 


| 


नितु प्रयास ठांढे सब माई षा तपा निद्रा बिसराई॥। || 


|| र 
गुण सहस्र संवत सब ऐसे # गये बीत प्रथमहि तपनेम . || ` 
है तप जैसे ॥ 1 ` 
सब भाई विना प्रयास क्षुधा- र ३॥ ||; 
| [कस्ते बीतगये ॥ २ 1. १. र. त्याग कर लड ह रंगार पे झे || 
सबनि शीश एनि अवनी दीन्हा & उभय चरण उरध कहे कौन । ३ 


| 


श 


- जोरे कर निरोध कर श्वासा & जपाहि मंत्र शंकर वर | 

- 20 तरत ची आशा॥४॥ ॥ 

तब फिर सबने नीचेको शिर उपरको पेर करके ॥ ३ ॥ हाथ जोड श्वास रो | 
स्मरण किया ॥ ४ ॥ है बाप यार आप | 


छुनिगण तिनकर साधन देखी # मन महेँ मानत सकुच विेली।५ || 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
वि 
ग्‌ 

र 
डू 


र 


| 
` हारे इच्छा बल हृद्य विचारी & निराखि चले सुनि जपत पुरारी॥६॥ | 
सुनिजन तिनका साधन (तकर मनमें सुच माननेछगे ॥ «॥ तब नारायणकी इच्छक भ | 

|| कर युनि भगवानको हृदयमें जपते चले गये ॥ ६ ॥ | 


र 


\ 


| 
| 
| 
प्र 
| + 
|. 
| 
| 
| 
j 


अयुत अब्द बीते खगनायक # मे प्रसन्न शिव जन सुखदायक || 
चे बरद हिमसुता समेता & आये तिन तट कृपानिकेता॥८ | 

` || _ काकयुशुंडजी बोले हे गरुड़जी ! जब दृश सहस् वर्ष बीते तब जनेंके सुख दे हि| 

|| इप ॥ ७॥ तब बेलपर चढे पार्षेतीसहित शिवजी महाराज आये ॥ ८॥ | 
दोहा-बोले तिनहिं प्रशंसिशिव, मांगह वर मन भाव , 
नारान्तक कारे दंडवत, बोला सुन सुरराव॥ 1६ 

उनकी मासा करके शिवजी बोले, जो मन भावे सो वर सांगो, तब गर्त वा 

हे देवताओंके स्वामी ! सुनो ॥ १६९ ॥ | रागी॥!' 

मै तप किहेडँ दरश तव लागी # नाथ दीन जन चित की ॥२॥ 

अब सांगत आवत मोहिं लाजा # ठाड़ रहा कहि निशिच "| ब 

मैंने तुम्हारे दर्शनोके निमित्त तप कियाथा, हे नाथ ! आप तो भक्तवत्सल | 

मित छाज आती हे यह कहकर निशिचर राजा खड़ा रहगया ॥ २॥ द्ध २, 
_ मांग सकच तजि अस हर कहेऊ & नारांतक तब माँग 


1, 
प 
\ 
| 


| 
| 


प 


वी 
>> 
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अ गहि विभव असे RE Ee प्रजा नहिं परहुँ हखाई॥ ४॥ | 
च जी बोळे तुम सळुच, | क. रान्तक मांगने छूगा ॥ ३॥ हे सदाशिवजी ! मुझे 
| र दीजिये जो राजा प्रजामें भेद नहीं विदित हो॥ ४॥ | m. 
||" एएअनयास बसहि मम नाथा & यह कहि रहा जोरि युग हाथा॥ ५ ॥ 
| मस्तु कहि हर सुर इशा & गमने भवन सहित वागीशा ॥ ६॥ 
| नगर विनाही परिश्रमक बसजाय यह कहकर वोह हाथ जोड़ खड़ा होगया ॥ ५॥ यह सुन 
जु कहकर शिवजी पार्वतीसहित चले गये॥ ६॥ 22. 
प्रसाद नारान्तक पावा # अंतरिक्ष पुर सपदि बसावा ॥ ७॥ ह: 
पुर विहवाबळकी रुचिरा३ई & कहत कछू इक तुम सन गाई॥ |. | ४ 
| की प्रसन्नतासे, नरान्तकने अन्तरिक्षम, अवकाशे अपना पुर बसाया॥ ७॥ विहवावळपुर | 
| शा ताम खा, उसकी शोभा कुळ इम तुमसे कहते हे ॥ ८ ॥ > 
। || दोहा-ऋतुरवि इने कोटि सो, भवन बसे इक ठोर॥_ | | 
। जातरूप मय नग जटित, अति शोभित चइ ओर॥ १७० ॥ 
' ऋत्त करोड़ घर एकही समय सबके बसे, सुवर्णके बने चारों ओर शोभित होरहेथे ऋतु ६ रवि 
|| रहको छसे गुणा करनेसे ७२ हुए, अथवा दूने पाठ होनेते ३४४ करोड़ घर हुए ॥३७०॥ 
| || योजन दाई शत चकलाई # चौंसठ कोस उतंग सुहाई॥ 9॥ | 
॥ || शम दुग जलधि चहु फेरा # विस्मय विश्वकमं मन घेरा॥र॥ _ | 
ग || बो योजनका घेरा, चोंसठ कोसका ऊंचा ॥ १ ॥ बड़ा कठिन दुगे बना हुआ जिसके चारों 
| 


ह 


| 
॥ गा | 


|| 
| | 


|| गाए था देखतेही विश्वकमौको आश्य होताथा॥२॥ _ नि 
। ॥ शार अवार कुलिश पट रूरे # गढ़ भीतर चोहट निधि पर॥ ३॥ 


॥ १णक पद्म धन तुच्छ बखाना # वन उपवन सरिता सर नाना॥8॥ || 
गा वसाने वजके किवाड़ थे, गढके भीतर चोक धनसे पूर्ण ये ॥ ३ ॥ बनिये इषेरके समान | 
॥ गले हैं॥ ४॥ । 
॥ सित प्रजा पु रा # नारां घ्य सँभारा ॥५॥ 
ह उर सघन अपारा # नारातक गढ म | 
श कोश कोट चह ओरा क मणि माणिक ठागे नहिंथोरा॥६ ॥ | | 
पनी अपार प्रजा बसनेलगी नरान्तक गहा मध्य अथात्‌ नायक हुआ ॥ & ॥ सोल कोर | -@ 
क भोर कोट था मणि बहुत लगीं थी ॥ ६॥ | 
|| कि रथ खच्चर & कहि न जाय खग मृग विडठा 
| मब एके स विधा पड़ने के ये ता 
| क रथ, यच 2 0... सग मृगोंकी अधिकता कही नहीं जाती ॥०॥ हे गएड़ी | फिर | 
जर $ एकही साथ विद्या पढ़नेलगे ॥ ८ ॥ न व. 


+ 


| 
|| 
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दोहा-हरि प्रेरित तेहि काठमहँ, दधिबल पहुँचा आय॥ | 
र मिहवाबळ निरखि सो, कछ दिन रहा लुमाय॥१७॥ 
रइच्छासे उस समय वहां दृधिबल वानर पहुंचगया ओ रती 
सा fe ह हर तहास शोभा 
' भावीवश निशिचर सँग कीशा कै वर्ष एक पढ़ सुनह मुनीशा ॥१॥ 
` गुरु इकवार कहेउ रिसियाई # हतिहसितें आपन गुरुभाई ॥ २। 
हे सुनिराज ! होनहारके आधीन यह कीश राक्षसोंके साथ एक वर्षतक पहता रहा ॥ $ 
दिन इनके गुरुने कोषसे कहा सूखे ! तूही अपने गुरुभाईका हॅसीमे हती मारनेवाढा हेगा॥ २ 
विनु अघ सुनि दधिवछ ग॒रुशापा# बिदामांगिगमनाकरिदापा॥॥ || ` 
मारगमिले देवऋषि तेही # गहे सुकंठ सुवन पग नेही॥४॥ || | 
बिना अपराध दधिबळ शुरुका यह शाप सुन विदा मांगि बहांसे चले आये ॥ ३ ॥ मामं नाहल || ५ 
मिले दधिबळ जो सुग्रीवका पुत्र है नारदूजीके चरण पकड़ दंडवत्‌ करनेलगा॥ ४॥ | | 
ठखि आशिष दे बझा. तेही # दायिबळ कवन काजगे जेही ।५॥ || । 
तब नारान्तक पुर प्रभुताई # दधिबछ नारद मुनिहि सुनाई॥ ६ ॥ || 
र नारदजीने आशीर्वाद दे पूछा दधिमळ इससमय किस काजको कहां गयेथे ॥ ५ ॥ तव दि || 
नरान्तकके पुरकी प्रभुताई नारदसुनिको सुनाई ॥ ६ ॥ ~. : 
सुनि निशाचर संपति भारी # रहे ब्रह्मसुत हृदय विचारी ॥ ० 
क्षणक देवऋषि कीन्ह माना # बार बार सुमिरे भगवाना॥ 
राक्षसकी अधिक संपति श्रवण कर नारदनी हूदयमें विचारनेलगे ॥७॥ क्षणमात्र ति 
बराबर भगवानका स्मरण किया ॥ ८ ॥ | 
दोहा-दधिबळते नारद कहेउ, सुनइतातचितछाई' 4७१ 
तनुधरि जेहि हरिभक्ति नहि, जन्म वादि जगना 
दषिबङसे नारदजी.बोले पुत्र मन छगाकर सुनो जो शरीर पाकर नारायणके भ्ण 75 
जन्म वृथा गया १७२ ॥ | न नि बाता 
यह विचारि भजु रामहि ताता # उपजेह सुनत शान या 
` ऋषिपद पराशि आशिषा पाई क कपिपति सुत गभ 2 11 
हे तात ! यह विचार रघुनाथनीको स्मरण करो, यह सुन द र 
चरणोंको स्प कर आशीवाद पाय दधिबळ प्रसन्न होगया ॥ २॥ रँ 
सपदि कीश तब पहुँचा जहेँवां # पयनिषि म्म मन भाव 
धवलागिरि तेहि नाम सुहावा  शुभग देखि के ढि 
| ६) तब दधिबळ तहां आया जहां सागरके बीचमें थोलागिरि पत ६ Ur ह... 
' ` | देखकर मन बड़ा प्रसन्न हुआ ॥ ४॥ 7 
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द गिरिश खुमिर गणराई के कीन्ह निवास बेठ हरषाई॥ ९॥ ६ 
त हि देहि उपदशा कँ गये विरंचिहि धाम सगेशा॥६॥ 
पर्ती 0 कर तहां निवास करने लगा ॥ ५ ॥ ओर नारदी उपदेश देकर 
ककी चळे गये ॥ ६ ; 3. 
उत दशयुख सुत विद्या पाई कै जहां तहांकी विविध टराई॥७॥ | 
बनाम इक निशिचर आहा ® सो खल रहा वितळ थल माहा॥ ८॥ | 
उ नरान्तकने विद्या पढ़कर जहाँ तहां अनेक लड़ाई की ॥ ७॥ बिन्दुनाम एक राक्षस विततलमें 
॥८॥ न | डर 
"१मोरठा-अति रणधीर लुझार, चढे शक्रपर बलि विधुछ | 
| कीन्हे समर अपार, अब्दएक श्रुति संत कह॥४॥ | = 
ल वडा रणधीर युद्ध करनेवाला था एक समय इपर चढाया और एक वर्तक युद्ध होता |. 
|| संत कहते है॥ ७ ॥ | मे 0). 
|| कोटि निशिचर सँग ताके & असित मेरुसम खळ भट बांके॥ १॥ 
|| पुनासीर कोपेड इकवारा & सबकहे समर मध्य संहारा ॥ २॥ 
|) एत कोड़ राक्षस उसके साथ थे काले पवतके समान अतिबांके योद्धा थे॥ १ ॥ एक समय 
"महाकीपकर सबको युद्धमें संहार करदिया ॥२॥ न १... । १] 
भाजिबिन्ड केवल गृह गयऊ क तासु नारि निशिचर सुखदयऊ॥३॥ | | 
म निशि भोग करा खलपापी & उपजे बहु बालक परतापी ॥ ४ ॥ र 
भागकर केवल घरमें आया, उसकी ख्लीने उस समय उसे सुख दिया ॥ ३॥ उस पापीने 
त उसके साथ भोग किया, जिससे अनेक दुःखदायक वाळक हुये॥ ४ ॥ - 
भोर सुत नाना नामा & सुंदरवक्त्र सकर बळधामा॥५॥ 


अकी कन्या कहातीयी॥ ६॥  . रि निरंतर 
भिहि ५ मती इक सुंदरि के नभचारिण रतिरूप निरंतारे॥७॥ 
ज? पिंड निजमन अनुमाना & नहि नारान्तकसमकोड आना॥<॥ | 
| "मती इसकी कन्या बड़ी सुंदर थी, जिसका रूप देवकन्याओंसे अधिक सुंदर था।ओ 

मे विचार किया कि नरान्तकके समान कोई वळवा नहीं द॥ ८ ॥ | 
| नारि चित बिंढु तव, नातक 
क मती आदिक सुता, सुंदरस | ह 
ग २५५५७. र किक मती आदिक सब कन्याओंको सजाकर 
ES १७३॥ द 1 र 
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(३४)  _#तुलसीकृत ते सटीकरामायणम्‌-क्षे>क्ष ` 
सकल्सुता इकसंग विवाही # यथायोग्य जदि कहे न या 
नारान्तक सब सेन समेता ® करि विवाह फिर गयउ निक i 
नरान्तकके सब साथियोंको ये सब कन्या विवाह दी यथायोग्य जो जिसके योगय थी | ॥२। | 
न्तक सब सेना समेत व्याह कर अपने घर चलागया ॥ २॥ 1 
पुरविहवाबड॒ कीन्ह वसेरा # प्रजासहित सुख करत घनेरा। ३ 
जो तिय चहिय विबुध गृह भाई & सो भावीवश निशिचर पाई॥१। 
बिहवाबळघुरमें राज्य करने लगा, प्रजा समेत आनंद करने छगा॥ ३ ॥ जो ब्त सासे 
चरमे चाहियेथी वोह राक्षसोके यहां मारषसे आई ॥ 8 ॥ | 
नारि पतित्रत जेहि घर माही # तेहि प्रताप नित अमर हाही । 
बिंदुमती विद्यासम ताता & बुधजन सभा चरित बिर्याता। 
परन्तु जिसके घरमे पतिव्रता ख्री होती है उसके अतापसे देवता डरते हैं ॥ ५॥ हेग 
जिसमें बिदुमती सरस्वतीहीके समान थी बुद्धिमानोंकी सभाम उसके गुणकी बडाई थी ॥ ६॥ | 
नारान्तक उत्पति में गावा & सुछ खगेश पुनि चारत सुहवा॥॥ || 
पुनि पुनि हारि हर पद शिरनाई क गुरुसन सुनेठं सो कहे बझाई॥८। || 
हे गरुड़जी ! यह नरान्तककी उत्पत्ति मैंने गाई अव अगला चरित्र सुनो ॥ ७॥ भगस || 
| गुरुसे जेसा सुना है सो सुनाता हूं ॥८॥ _ चो | 
दोहा-चारन दशसुखको तुरत, मगचाछि पहुँचोजाय॥ | 
ग्रामान्तर योजन युगल, ठाइ भयउ हषीय॥ १७४॥ 6 
` इधर रावणका दूत मा्गसे चकर विहवाबलएुरमें पहुँचा,आठ कोस जव नगर खा" 
डेकर खड़ा हुआ ॥ १७४ ॥ रेत देखे तहं | 
` तेहि मारतदिशि कानन भारी & परनठेत च र 
सङ्काचि समीप जाइ भा ठाढा $ बृझेसि ताहि धीर मे द! 
तहां वायव्य दिशामें एक भारी वन था वहां एक बारी पत्ते तोड़ म जा 
यह धूमकेठ उसके पास सकुचातासा जा सड़ा हुआ मार बड़े कर आई॥ 
कवन रीति यहि पुर महँ भाई # तरुपर चढत त अयाना। 
चारवचन सुनि सों झुसकाना & कवन ग ३ ॥ दुत वतर 
इस पुरमें यह क्‍या रे है जो राजकुमार पी bb हा न ह 
|| बारी मुसकाकर बोळा, अरे मूख ! तुम कानसे भ i ह 
नारान्तक नृपकर जो वारी # तेहिकर ह पुनि निजमाएग र 
` ध्ूमकेलु तेहि उतरन दीन्हा & कछ डरि 9 Ne i) 
जोक राजा नरान्तकका बारी है उसका में छोटा नी"... |) 
उसे छुछ उत्तर न दिया और डरकर अपना मागे लिया ॥ ६ __ | 


| | । 
` । 
॥ 
11 
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__®ठङ्काकाण्डम्‌-क्ेः ६ ® | 


ये कनकघट सुखमा पूरी # वारि लेन आई तिय रूरी ॥७॥ | | 
दति भयउ तेहि संशय भारी & बूझा सत्य कह सुकुमारी॥ ८॥ E 
|| ज्य सोनेका पड़ा करम लिये एक खरी जळ ठेनेको आई॥ ७॥ धूमकेतुकी बड़ा सन्देह | य 
| नोर उसके निकट जाकर पूछा हे कुमारी ! सत्य कहु॥ ८ ॥ रि Es 
||  दोहा-तुम्हरे एर कह चारे नाहि, रानी कहहु स्वभाव 

आइउ तुम जळभरन कह, बोठेउ त्याग डराव ॥ १७५॥ Ei 
लनी क्या तुम्हारे पुरमें कोई चेरी नहीं है, जो तुम जळ भरनेको आई हो, अथवा ओर कोई || 
ण है भय त्याग सब भद कहा ॥ १ ॥ + 
टरतवचन सुनि निशिचरचेरी & बोली हँसिकर एकहिंवेरी॥ १ ॥ 
नारांतक दासिनकी दासी # हम ताकी दासी विश्वासी ॥२॥ 
|| गह दूतके वचन सुन हसकर चेरी तत्काळ बोडी ॥ 9 ॥ नरान्तककी दाप्तियोंकी दासीकी में 
|| दी हुं ॥ २॥ ह आवरि 
|| सदा भरें यहि सागर पानी & इह आवहि केहि कारण रानी ॥ ३॥ 
|| कहिहठ ओर काइ असबाता # पेहह मार सुष्टिका लाता ॥ ४॥ 


hn ~ ha 


॥ पदा हस सागरम पानी भरने आतीहूँ भा यहां रानी काहेको आवेंगी ॥ ३ ॥ जो और 


| 
| 
| 
ki] 


` || {णा गज रथ सञ्चर घोरा & फिरत विलोकत इर चह वोरा ॥७॥ 
|| 
॥॥ ऽद-पावत नहीं पेसार चरगति द्वार ठगि फिरि आयऊ ॥ 
| यहि भांति रावण दूत घटिका युगळ दवस Fl 
मनमहे विसूरत ठाड़ चोहट मध्य सी जब राह FE 
निशिचर निकंदन होनछगि विधि ताहि इक ला RP ५ 
गकर फिरि आता है परन्तु प्रवेश नहीं पाता, इस मकार केदो घडी खड़े २ | | 
काह पिरि आत प्रवेश नहीं पाता, इस यम बसे राके | a 
का, चोक हर शक विचार करने लगा, उसी खोटे समयमें उसे राक्षतीके नाश नके |: 


र भारब्ध वसे मिल्गया ॥ ९॥ 


कर 
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(९३६) _ ® तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌-क्षेक | 


है ठीन्ह धार तेहि मार, गढ़ इमि कीन्ह प्रवेश चर ॥ ५ = 
| एक नट साज सामानसे नरान्तकके यहां बृत्य करनेको चला, उसीके साथमे दृमी 
"> | धर प्रस्थान किया ॥ & ॥ A हः} ` 
पु बेठेड सभा नरांतक जाई & कोटि बहत्तर संयुत भाई ॥१॥ 
व्योम तीनि रस एण वसुएका & अंकरीति लिखि गुणी विवेका॥ २॥ 
सभामें नरान्तक बेठाथा वे सब एक साथ जन्में भाईभी विद्यमान थे अथात्‌ सह| + 
| अठारहराख छत्तीसजार॥ १८३६००० अंककी संख्या जितनी हैं ॥ ९. | 
रे बंदीजन नट कौतुक करही # प्रतिदिन कवि कोविद्‌ उञ्चाह॥ ३ 
=| रावण दूत समामें देखी & मनमहँ चकृत भयो विशेसी॥४। 
/७/ | भाट विदूषक उसकी सभामें तमाशा करते प्रतिदिन कवि पंडित यश बसानतेथे॥ ३ 
> | अद्भुत व्यापार देख दशकंधरका दूत बड़ा चकितहुआ ॥ ४॥ 0. 
i तब चारण मन अस अनुमाना # कोटि बहत्तर रूप न आना॥९॥ 
भूषण वसन सुआसन जोहा & देखि सुखद चारण मन्‌ मोहा ॥ ६ 
तब दूतने अपने मनमें विचार किया कि यह वहत्तर करोड़ एकही समान ६ ॥५॥ बल्न ग 
चीत बैठक एकहीसी है, यह देख दूतका मन मोहगया ॥६॥ 
` याम दिवस गत अवसर पावा & नारांतक कहै शीश नवाया ॥०॥ 
दीन्ह पत्रिका पद शिर नाई # कुशळ तास बूझी हषो३॥८ 
जब दुपहर दिन चढ़े समय पाया तब नरान्तकको शिर नवाया ॥ ७॥ चरणे शिर सि 
| णकी पत्रिका दी ओर प्रसन्न हो उसकी कुशळ बूझी ॥ ८ ॥ 5 
दोहा-नारान्तक निज कुशळ कहि, बुझा दशस | 
समाचार गढ़लंककर, वरणेउ इत सचेछ॥ १०९ कक्षा 
नरान्तकने अपनी कुशळ कहकर रावणकी कुशळ बूझी तव इतत ७१ .. 
नाये ॥ १७६ ॥ = निजकारण गुनेश॥!।. 
चरभाषित नारांतक_ सुनेऊ # क्षणक माह तिज १ 
पुनि पत्री निशिचर पति बांची & मानी चार बात किया ॥ ३ ॥ हि 
दूतकी बात सुनकर नरान्तकने क्षणमात्र अपने मनमें कारण iE मि 
पत्री खोलकर पढी तो दूतकी सब बात सत्य जानी ॥ २ ॥ गच सरसाई। १ 
` उठेउ समातेँ हृदय रिसाई & गा निज भर्वन आई ॥ १ 
बिंदुमती कहेँ बांच सुनाई & पितुपर भीर प, ३ ॥ बही 


हृदयमें कधकर सभासे उठा और शोचताहुआ अपने वर ० 
शाक हा शो कर तह तम्‌ जनि काड रामन” कि पितापर भीर पड़ी हे बुळाया है॥ ४ ॥_ दा 
_ समाचार सुनि कह तेई नारी # तुम जनि £ 
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च. चरण पिय अकसर जाई % रसन सफलकरि 
ह चार सुन उसकी नारी बोळी तुम र॒घुनायर्जीपे लड़ाई मत ती wR स 
१ | वग पकड ओर विनय सुनाकर निह्वा सफूल करो॥ ६॥ 

| रागि भक्ति वर मेस दाई # निर्भय राज्य करहु गृहआई ॥ ७॥ 
गारिवचन तेहि मनहि न भावा & तब उठि कोटद्वार खल आवा ॥ ८॥ 
॥ एम भक्ति वर मांगकर प्रेम 5१ करके अपने घर आनकर निर्भय राज्य करो ॥७॥ तरीके वयन 
मनें नहीं भाये ओर तम उठकर वोह दुए किलेके द्वारेपर आया ॥ ८ ॥ 

दोहा-कहेंड बजाव निशान घन, सज सेन चतुरंग॥ 
| जन्मभूमि जावा चहडई, पितुचारनके संग ॥ १७७॥ 
||| अहा दी कि, पने निशान बजाओ, चार प्रकारकी सेना तजाओ, में पिताके दूतके साथ जन्मभू- 
शिंबाना चाइताहूं ॥ १७७॥ 
|| आयस दीन्ह नरांतक राजा # लगे निशाचर सजन समाजा ॥ १॥ 
| अमित वाजि गज उष्टर नाना # रथ खचर खेचर बह याना ॥ २॥ | 
| पातक राणाकी आज्ञा पाकर राक्षस चळनेके सामान सजाने लगे॥१॥ अनेक हाथी, घोड़े, ऊंट, 
|| चर आर आकाशविमान ॥ २ ॥ 
॥ गना अब शश्र गहि पानी $ निशिचर अनी न जाइ बखानी॥ ३॥ 
| | सब संयत साज सजाई ® विविध निशान हने हर्षाई॥ ४ ॥ 
| EF मकारके अन्न शस्र धारण किये राक्षसोंकी सेना बखानी नहीं जाती ॥ ३॥ इस प्रकार सब 
||| कर अनेक निशान प्रसन्न हो बजाये॥ ४॥ 

| त निश्चय जिय जानी # बिंडुमती निजचित अतुमानी ॥५॥ 
| विरोध न यहि कल्याना ॐ महंसंग अब करहे पयाना॥ ६॥ 

| य जानकर बिदुमतीने विचार करा कि ॥« ॥ रघुनांथजीसे वैर करनेसे 
। ॥ छ नही होगा, मेंभी अव साथ चलूंगी॥ ६॥ 
ह कि र सुअंग बनाई # कंत चरण गहि विनय सुनाई॥७॥ 
६ "३ शर दर्शन हित नाथा & हमह चब प्राणपति साथा॥ ८॥ 
। नी कारके गहने स्रसे अंग सजाकर स्पामीके चरण पकड़कर विनय करने लगी ॥ ७॥ हे 


en 
। | दर्शन निमित्त भेंभी तुम्हारे साथ चळूंगी ॥ ८ ॥ 


| “दश सुत सुनि तिय वचन, हृदय परम सुखमानि ॥ 
| | ३ छे संकोच ~ 
5 (र बे वचन सुनकर मनमें बहुत सुख मानकर बोला कि सव संकोच छोड़कर 


ति 


)॥ 


| 
| 


| 


ग 


| 


कहेउ चलहु सब सखिन सह, प्रझुदित छाँडि गळानि॥ १७८॥ 
~ हित तु 


म हमारे साथ चलो ॥ १७८॥ 
पतिवचन नारि याजी के चही संग ठेसखी सयानी ॥१॥ 


A 
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(९३८) # तुठसीकृत सटीकरामायणम-्षः ® | 


छे दल नारांतक पगधारा & अमित सेन के रट 
© ९ ~ ` सन हि कू > > 
पतिके वचन सुनकर नारी प्रसन्न हुई और सखियांको साथ बढो पारा 
चला अपार सेनाथी कौन कहसकें ॥ २ ॥ 1 ॥ सेना लेक 
बुधजन कहत सुन खगराजा # अत सतावन .. 
धूमकेतु कहूँ ढिंग सँग टीन्हे # अति आतुर गमना सी MF 
काकमुशुंडजी बोले गरुड़जी ! सुनो ऐसा कहतेहे, उनकी सेनामें पांच ला र 
बजताथा ॥ ३ ॥ धूमकेतुकी साथ लिये कोधकर शीभताते लंकाको चछा॥ श सतत हापा 
तासु पयान जानि दिगपाला ® जियमहँ संशय करत विशाहा॥६॥ 
चते समयमे उसे अशन होते, परन्तु मृत्युके वशीभरत हैं कुछ नहीं गिनता ॥ ९॥ 
उसका पयान जानकर मनमें बड़ा संदेह करनेलगे ॥ ६॥ | - 
कोल कूम अहिपति अतिडरहीं $ इनि पुनि रामचरण चित्तबरं॥॥ || 
ससुझि रामब॒ठ संशय त्यागी # सुर विशेष प्रशुपद अवुरागी। ८ | 
वराह, कच्छप, शेपनी भय पि, बाखार रामजीके चरणोंमें चित्त घरतेहें ॥७॥ मि ष || 
रघुनाथजीका बळ समझ संशय त्याग ओर प्रश्ुके चरणोंमें प्रीति कर घीरज धरनेळो॥ ८॥ | 
दोहा-नारांतक लंका तुरत, दछ समेत नियरान ॥ | 
दिगयोजन दल रहेउ जब, सुच सनीश सज्ञान॥ 19% 
` नरान्तक छंकापुरीके निकट दलसमेत आया,जब चालीस कोस दळ रहा तब हे पुति 
कुछ हुआ सुनो ॥ १७९॥ 
इहा कृपाळ रमेश खरारी & असित जठदसम सैन निहा | 

प्रथु सबैन्न नीतिहित सेतू # सचिव बी कह रघुकुल | | 
इहां कूपासागर लक्ष्मीपति रघुनाथजीने कारे बादलके समान वोह ता निह 

प्रु सवेज्ञ ह, परन्तु नीतिकी मयादा पानके निमित्त मंत्रियोंकी इटी के हें थोरा।र | || 
सखा बिलोकह दक्षिण ओरा # गर्जत घन आवतन ड 
उमा राम सब्‌ अंतयामी # चरित है | 


गे 


eR 


रघुनाथजी समके अंतरकी जानतेहें, परन्तु यह वात्ता कोतुकक प्रभपदनगी 
राम वचन सुनि दश्च आता # कह हसि गई जिच गर 
देव देव नहिं दछ जलवाहा # अहहि नरान्तरक व 
बाप म वचन सुन रावणका आता हँसकर चरण कमर क pe 
बादलका दछ नहीं हे, यह नरन्तक राक्षसोंका राजा है ॥ ६ “थ बु 
विहवावळपुर बसत एसाई # पठा तेहि देशर्क 
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जा न fe प न इया ठ नाद उतुंगा ॥८॥ | .. 
णका ए हृ हताह, इ ण्‌ ट 
wh ओर उच्चशब्द करता आताहे ॥ i अप है | 0 । ७ 
दोहा तह संग गुण अनक शभु, गावत हनत निशान ॥ 
सनसंग चतुरंग खळ, डोलत विविध दिशान॥ १८०॥ 8 
३ लामी ! उसके संग शणीभी अनेक हैं, जो गाते ओर बजाते हे, वह दुष्ट हाथी घोडा पेदेळ रथ || 
हये अनेक दिशाओंमें फिरतेहें ॥ १८० ॥ 
यह प्रभाव तेहि सुनि भगवाना # बिहँसे प्रभु बल बुद्धि निधाना॥ १॥ 
पाइ राम रुख पवनकुमारा & उठे हाष [हेय गाज प्रचारा॥ २॥ 
उसका प्रभाव सुन बळ बुद्धि निधान भगवान्‌ हुँसे ॥ १॥ पुनः रचुनाथनीकी आज्ञा पाय 
बीजी हदयमें गजेकर उठे ॥ २ ॥ 
॥ पहित छषण प्रथुपद ।शरनाइ & धाय काह जय जय रघुराई ॥ ३ ॥ 
वातनात निशिचर सझुदाई & देखि सपदि ढ़िग पहुँचे जाई॥ ४॥ 
रक्षण सहित रघुनाथजीके चरणोंमें शिर नवाकर रघुनाथकी जय जयकर महावीरजी दोड़े ॥३॥ 
|| पणी राक्षसांके निकट बहुतशीत्र जापहुँचे ॥ ४ ॥ 
॥ फटकटाइ गरजे आति भारी & देखेउ इमे आवत वनचारा॥ ६॥ 
बुश दूतहि निशिचर त्राता # यह आवत धावत को श्राता॥६॥ 
ह यार बड़े वेगसे उसके निकट गजे उसने महावीरजीको ऐसे वेगसेआते देख ॥ ५॥ दूतसे | | 
॥ तात! यह कोन दोड़ा चला आताहे ॥ ६॥ ह 
॥ || लेण रैछ बिकराळ शरीरा & गर्जत प्रलय जलद समवीरा । ७॥ | 
|| सन कह दूता & यहै पवनसुत बली अकूता॥ ८। 
| | पवतके समान जिसका भयंकर शरीर प्रत्यकालके वादलके समान जो गजेताहे सो 
3 ॥ तब धूमकेतुने नरान्तकसे कहा यही महावीर बड़ा बळी हे ॥ ८ ॥ 
रैह-सिंधु लांधि ठछंकहि दहेसि, पुनि हति अक्षकुमार ॥ 
कालनेमि कहूँ मार मग, लावा मेरु उपार॥ 1८1 ॥ 
५ कक मागर का उंकापुरी जलाई, इसीने अक्षकुमारको मारा यही काठनेमिको मागम मार 
1॥ १८१३ ॥ 
|| ४ अहिरावण सह परिवारा & पेठि पताठ सदछ संहारा ॥ ३ ॥ 
BR प तापस दोउ भाई # आवत अब तव ढिग सोई बाई दे | 
क ताउमे जाकर अहिरावणका कुछ सहित नाश करदिया ॥ ३ ॥ १ : 


यर १ छे आया अब वोही तुम्हारे पास आता हे॥ २॥ 
हर भुजबळ अहे अपारा & सुनि रिसान दरार्कठ उभारी ॥ : 


| 
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(९४०) `  ¥तुल्सीकृत सटीकरामायणम-ज्े. ॐ - 


| ` चाप चढ़ाइ सुधारेसि बाना # तजन न पाव गहेउ हनुमाना | 
| 5 इसकी भुजाओंका बल अपार हे यह सुन नरान्तक बड़ा रोषित हुआ॥ ३॥ 
E बाण चढ़ाये ओर छोड़ने नहीं पाया कि वीचहीमें जा महावीरजीने पकड़ लिया ॥ ४ ॥ 


| सो शर धनुष तोरि कपि डारा & पुनि रिसाय उर मुष्टिक 
| परा दशानन सुत महि केसे ® मिश्र रसातल गे गिरि जैसे॥६। 
महावीरजीने वोह घुष बाण तोड़डाडा, और फिर कोथकर हयम घूसामारा॥६।॥ साह 
„ || उस घूंसेसे ऐसे परथ्वीमे गिरपड़ा जेसे मिश्रनाम पर्वत आकाशसे गिरकर रसातसमें चद्याग । र | 
' | पवनपूत बल रूम पसारा # कोटिन रथ गहि तापरडारा॥७॥ | 
रथ सारथी चूण सम भयऊ # विधिवश तेहिकर प्राण न गयउ॥ ८ 
 ॥ महावीरजीने वोह अपनी पूंछ बड़ी कर लपेट करोड़ो रथ उसके उपर डालदिये॥ ७॥ था 

` _ | सब चूणे होगये परन्तु वरदानके कारण उसका प्राण नहीं निकला ॥ ८॥ | 
| दोहा-एकद॑ड अति विकल खल, रह भूतल धुनि माथ ॥ 


{ पुनि शठ उठा सँभारि तञ, धायड धड धारे हाथ॥ १८२। 

| वह दुष्ट एक घड़ी तक माथा धुनता प्रृथ्वीमें पड़ारहा, फिर सैभलकर उ १ | 
। हाथमें ले दोड़ा॥ १८२ ॥ ॥॥ . 
ऱ्य छांड्रोसे अगणित सायक कोपी & क्षणइककाश कटक गा तपा ।२। | 

रामप्रताप प्रभजन जाया & करगहि अरिशरतीरिब् || 
ही. अनगिन्त बाण क्रोधकर छोड़े जिससे एक क्षणको तो वानरोंका कटक छि “|| 


| | जीके प्रतापसे महावीरजीने हायसे पकड़ शहजेकि वाण तोड़िये २१ . 18 
| दलि पवन सुतकी प्रभुताई # वत सुमन विड झार दया) | 
| जय जय पिंगअक्ष सुर भाषा & छुनि दशकन त न 
ण्य ` महावीरजीका. पदा देख देवता फूलोंकी वरसा करनेलगे॥ ३१ | 
|| आपकी लवते यह देवताओंने कहा जिसे सुन नरान्तकको बड़ का न च 
नारांतक अति हृदय रिसाई # कपितट पडचा हू ६) 
कह भलकीश जो कछ बळ घरहू  मोसन मड 
नरान्तक हृदयमें बड़ा क्रोधकर महावीरजीके निकट शीति 
वानर ! जो तुझमें कुछ बळ है तो हमसे मछयुद्ध कर ॥ ६॥ घुषि मोर ५ 
गावहि विबुध तोर भुज जोरा # निज उर सह बढ आए 
छागत ठाढ़ रहे जो वानर # तो जानड * `. हहोत 


De त 
देवता तेरी भुजाओंका यश गाते हें एक मेरा बसा जा ul नूं॥८॥ 
वानर ! जो घूंसा टगनेसे तू खडारहे तो में तेरी भुजाआंका १ 


न ch :. की अ. gaa 


हुंचा 


bo ४) 
तर सचि 
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रि छनि ताकर बात, मदत रिसिरोक्िङर॥ | 
अति समीप इुसक्यात, क्षणक ठाइ सन्मुख रहेउ॥ ६॥ 
ह दर उसकी बात सुन हृदयमें क्रोध रोक उसके बहुत निकट सुसकाते हुए क्षणमात्रको सन्मुख 


|. र 
हि हे कपिकईँ स्टिक मारा ® भयउ तडित सम शब्द अपारा॥ १॥ Et 
व | गा न तहेते पग हनुमाना ष हदय न निशिचर नकुलजाना.॥ २ ॥ 
शि || =. न्य उसने महावीरजीके घूंसा मारा, तब विज्ुलीके समान बड़ा शब्द हुआ ॥ ३ ॥ परन्तु 
|| का पग वहांसे नही टरा और वह राक्षत हद एम ततक तडा उ का 
हू मृष्टिक तेहि फेरी चलावा # तब मारुतसुत कोप बढ़ावा ॥ ३ ॥ 

केठकिळाय छंगूर  लपेटा # डारि भूमि तिन दीन्ह चपेटा ॥ ४॥ 
|| ननद पूंसे ओर मारे, तब तो महावीरजीको कोथ आगया ॥ ३॥ बड़ा किडकिला शब्द कर 
|| उसे रपेटलिया, ओर पृथ्वीने डालकर चपेटादिया॥ ४॥ 2 

` || बिक ताहि करि कपि अति गाजेकमेव्याकुठ निशिचर वह भाजे॥ ५ ॥ 


न | इ 
1 पकड़ २ मारडाले, रघुनाथजीके दूतने यह कोठुक क्यि॥ ६॥ _ | 
| ग मर्दि बहु वारिधि डारे # देखि देव जय जयति पुकारे ७॥ | 
न| दंड गत निशिचर जागा & बहुविधि समर करन सालाना ॥८॥ 
॥ की हड्डी पसळी तोड़ सागरमें डाळदिये, सो देखकर देवता जयजयकार करने दो. २ | 


 ॥ पडके पीछे नरान्तक जागकर अनेक प्रकारसे युद्ध करने ढगा॥८॥ | 
` छन्द-ठागेउ करन पुनि समर बहुविधि निज सुमट ब कारक | 
३॥ खल कोटि कोटि प्रचंड सायक कपिहि रणम विके 
रणरंग रंजित वीर मारतपूत पनि पुनि गही तर्जहीं 
` गहि गहि विएल दनुजन पछारत उर विदारत तजहीं॥ १०॥ | 
और महावीरनीकों पेरिकर रे 
110 पहार करने लगा, लड़ाईके रंगमे रंगे महावीरजी पतर वारंवार गर्जते हे राक्ष || 
| "९२ पछाड़ते हृदय विदारते और छलकारते हें॥ १° ॥ णा > 
| रे सघन वाहिनी जजवन, निमि करित गात ३८३॥ 
भह का काला सह ब गे उत्पात करता है तहत हालती ता 
आप नहह सारा 
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ठरत अकेल तहां हचुमाना # धायउवालितनय 
युद्ध करते २ तहां आये, जहां नित्य संग्राम होताथा ॥ १ ॥ महावीरजीक 
देख बलधाम अंगदजीभी दांड ॥ २ ॥ अकृ 
तापाछे कपि चम्र अपारा & चले कहत जय कृपाअगार। 
ठीन्हे गिरिवर तनु पाषाना # जहाँ जह करनलगे मैदाना | रे 
उनके पीछे ओरभी वानरोंकी अपार सेना रघुनाथनीका जयशब्द उच्चारती चही॥ १ 
पत वृक्ष पत्थर लिये हुए जहां तहां मार २ कर मेदान करनेलगे॥ ४ ॥ ३॥ 
अंगद आइ पवनसुत पाहा # कहि जय रघुवरसन द्विज नाह| 
दोऊ भट इकसँग करिह॒हा & इतन लगे आरिसेन समहा॥६ । 
हे महाराज ! उसी समय महावीरजीके पास आनकर अंगदनी जय रघुनाथजीकी मोहे ।६। 
दोनों महा योद्धा एक संग हूहू करके शड॒ओंको मारने ढगे ॥ ६॥ 
| देखत भाछ कोश कृत मारी & भागि चले निशिचर मय भारी॥ 
देखि अनी निज त्रसित बहुता & भा अति कुपित दशानन पूता॥ ८ 
। राछ वानराके भयकृर कम दूखकर राक्षस भयसं भागचछे ॥ ७॥ तब अपनी पेताः i 
| देखकर रावणपुत्र बड़ा क्रोधित हुआ बोला कयां भागतेहों ॥ ८ ॥ हर 
छन्द-अति कुपित भा दशस सुवन निजभटन शपथ दिवाइके॥ | 
फेरेड सबनि कर कोप बोला जात कहाँ पराइके॥ | 
विधि दीन्ह विविध अहार कपिदढ खात कस न अषाइक | 
विनु भाळु कपि महि धरह पुनि हठ धरइ तापस धाइके ॥! 
तव नरान्तकून महा काघकर अपन योद्धाओंको सोगन्ध दिवायकर फरा आर bs 
कहनेलगा कि कहां भागेजातेहो, यह वानरोंका तो विधाताने भोजनदिया ह पी ल. 
खाते देखो! तुम यह पृथ्वी रीछ वानरोंसे रहित करदो, और उन दोनों तपित 


दोहा-सुनि नारान्तक सरुखवच, रजनीचर समुदाय । . , 
लागे ठरन सकोप सब, माया कपट कुभाय १ व 
यह नरान्तकके वचन सुनकर सब राक्षस महाक्रोधकर लड़ने और माया विस्तार ५ 
_ मायातिमिर पसार अपारा # अख शख वह भांति ढा १ 
शक्तिशूल वर विशिख कराला क डारहि रज तरश 9 
मायाका अपार अंधेरा करदिया उस समय अनेक अखन शख महार ॥ रा हर 
बढ़े तीकण कराळ और घूरि तथा बड़े बड़े वृक्षोंकी वर्षों करने टगे ॥ 1. र! 
गिरत ऋक्ष तयि इ लागत सायक # उठहिं बरे नी 
निजदळ विकल विलोकि खरारी# सत्यासेध २ 


| 
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2 न्वी रीछ और वानर गिरतेहे परन्तु फिर उठिकर रघुनाथनीकी जयजयकार करते हैं 
| | 1४0. रघुनाथजीने अपना दल व्याकुल देल एक वाण छोडा॥७॥ | ॥ 1) 
छ| _ काटि तिमिर कर दूरी &प्रधुशर हते निशाचर भूरी ॥५॥ | | 
। | ही निषंग महँ एनि सो तीरा प्रविशे आइ सुनहु मुनि धीरा ॥ ६॥ या 
| || हे शङ्के वाण काटकर सब अंधकार दूर करविया, और अनेक राक्षसोंका संहार कर 
१८ योह वाण रघुनाथजीके तरकसमें आकर श्रे कराया ॥ ६॥ | 

॥ दसि प्रकाश भाळ अरु कीशा # गहि गिरि तरु कहि जय जगदीशा ॥७॥ 
।६| प्रशिचर अनी मध्यगे जबहीं # दिये डार गिरिरज तरु तबही॥८॥ | 
| ॥ रङ ओर वानर प्रकाशको देख पवत वृक्ष उठा र॒घुनाथकी जय उच्चारण करते दौड़े ॥ ७॥ 
[| |, तसी सेनाके बीच पहुँचे वो वृक्ष शिला धूर उनपर डाळदिये ॥ ८॥ 
। दोहा-मरे तमीचर कोटि षट, जानि निशा परिवेश ॥ 

दलयुत अंगद पवनसुत, चले जहां अवधेश १८९॥ 

| ज छः करोड़ राक्षस मरचुके रात होने आगई तब अंगद और महावीरजी सेनासहित रुः 
हके पास चळे ॥ १८५ ॥ ह FE. 
| आद हनुमदादि कपि भालू # आये जह रघुवीर कृपाळू ॥ ३ ॥ 
॥ प्भहिबिलोकि चरण शिर घरे # भे श्रमरहित सकळ सुख भ॥२॥ ग 
|| आ हुमात्जी आदि रीछ वानर क्ृपासागर रघुनाथजीके पास आये ॥ ॥ प्रधुको देख 
| णमे शिर धरा ओर सब सुखसे पूर्ण हो दशन कर अमरहित होगये ॥ २॥ | ड 
। ॥ भतिआदर प्रभु किय सनमाना # सब कहे बैठन कह पा ९ | 
| एने रजाइले थठनि सिधाये # छबि वारिवि प्रथुपद शिर नये | 
गह || पीने अति आदरसे सन्मान किया ओर सबको बैठकी कहा महि न म 
i भा ले सब कोई अपने स्थानोंपर छाविसागर रघुनाथजीके रणाम शिर तप 
|| येग Er खमा गुणरासी ॥«॥ 

| {म मट कर. जे गा दि सन मन्‌ भा अतिचाऊ ॥ ६॥ 
१४१ र के परशत प्रथु पांड क दास छ 


$ भीर ओर मरावी थे अक्र कारण रघुनाथजीके अत्यंत सुस और गुणखान 
॥ | मको Fr hs ड ने ढो, जिसे देख देवताओंकि मनमेभी चरण 
| || र त कर॥ ५॥ दोनों योद्धा चरण दुषित 2 ` 
00 शा पाव हुआ ॥ ६॥ बह र 
1. अ होत जग कीश स्वरूपा # पदगहि नित्त रहते नर भूपा॥ ७॥ 


| इन सिहाक श स्वरेण ` निज आश्रम अमर सिधाये॥८॥ 
Ie ध सिहाहिं सुमनझारे लाये # निज निज आतन हाराजके चरण दाबते ॥ ७॥ 
| गग. > क रूप होते तो महाराजेके चरण दे 
| गान णे गे जो हमभी जगतूम वानर सरे मकी चळे गये ॥ ८॥ 

> रोकी बडाई कर फूल बरसाय देवता अपने २ आन 


1 
| न 


की, 
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दोहा-बंधु सचिव सेना सहित, शोभित श्रीभगवान 
_ तुछसिदास ते धन्यनर, जे यह ध्यान लुभान॥ १८ 
भाई लक्ष्मण मंत्री सुग्रीवादि ओर अपनी सेनासहित रघुनाथची शोभित इ 5 | 
हैं वे मनुष्य धन्य हें जो इस ध्यानमें मग्न रइतेहें ॥ १८६॥ र तीदं 
उत नारांतक सेन समेता # गयउ जहां दशकध निकेता। 
सुतहि सुरारि मिला पुलकाई # कुशळ बझ बैठेउ हपह॥ || 
उधर नारान्तक सेनासहित रावणके स्थानपर गया ॥ १ ॥ रावण बहुत प्रस्न हे NE 
मिला और कुशळ बूझी बड़ी प्रसन्नतासे बैठे ॥ २ ॥ ग 
देखि  नरांतकके सझुदाई & दशमुख शठ सब शोच हुरई॥३। 
जेहि विधि हरि छावा जगमाता क ताहि आदि कृतकृतविण्याता। 
[ता ॥४॥ || 
नारान्तकका ऐश्वय और अधिक सेना देख रावणने सब शोच धुळाद्या ॥ ३ ॥ जि प्रो 
जानकीको हराया वोह सब कथा आदिसे सुनाई ॥ ४ ॥ 
कुंभकर्ण घननाद निपाता # कहि बिछखा अहिरावण घाता ॥५॥॥ ४ 
पितु मन मछिन नरांतक देखा # बोळा खल उर गर्व विशेषा॥ ६। 
कुंभकणे मेघनाद ओर अहिरावणके वथ कहतेमें रावण व्याकुळ होगया ॥५ ॥ तप नाक || | 
'पिताका मुख मीन देख बड़े अहँकारपूर्वेक कहा ॥ ६ ॥ र 
तजहु सकळ संशय विवुधारी # करिइड प्रात समर अतिमारी॥॥ || 
चमू कीश विन क्षिति कर ताता & घरिहों तापस होत प्रभात ।॥ की | 
हे देवाच! सब प्रकारसे सन्दे त्याग करो प्रातःकाल में बड़ा युद्ध करुंगा॥ ॥ है त |. 
सव पृथ्वी वानररहित करके सबेरही दोनों तपस्वियोंको पकड़ लाउँगा॥ ८॥ 
छन्द-घारे आनि तापस आत दोउ परभात वार न लाई म 
घारे धारे विपुळ कपि भाछ दीन निशाचरन pe 
भुजबळ कहुँ निज नहि बहुत करिरएन प्रगट 
विनु श्रमहितातनको वयर ठे तव चरण रिर में 
सेरा होतेही दोनों तपस्वियोंको पकड़ लाउंगा, देर नहीं ठगाडंगा आर क्र 
कर दीन राक्षसोंक भोजन कराउंगा, में अपनी भुजाओका बल कुछ १ हरे वणं 
हूं शओंको प्रगट दिखाऊंगा अपने बड़े भाइयोंका वैर ठेकर पि य 
नवाऊंगा॥ १२॥ ` 


2: 


दोहा-सुनत वीसभुज सुत वचन, बार बार उर ठाई 1 
छाग करावन नृत्य जड़, गुणी समूह बार कलेल 
रावण यहु पुत्रके वचन सुन उसे बारबार दयसे डाग नि गुणी जनोंकी जा ॥९॥. 

` ` इति श्रीरामचारत्रमानसे ठंकाकाण्डान्तर्गेत नवता! 1». 


डर: >छचजडउउद्घाए --- 
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राका निषनकृत,यहि दशमं विश्राम ॥ रीळ भालु वानर सुखी, भये परिपररण काम । 
मती आदिक रनपासू के सव चाठिगई मंदोदारे पासू) १॥ 
|| ्राहृदि मिठि बैठी सब नारी & मयतनया करि आदर भारी ॥ २॥ 


५ >) या 


वळुमती आदि चर तककी नारियं सब मदादराके पास गईं ॥ १ ॥ सासुके पग वंदन करके सब 
र्क गई मन्दोद्रांने बडा आदर कया ॥ २॥ 


बनि परस्पर रावण घरणी & प्रभुयश ताहि सुनायड वरणी॥ ३॥ 
॥ दइ पतोइन वास सुहावन & आए लगी सुमिरन जगपाबन ॥४॥ || 
॥ एसप कुशळ बूझकर मंदोदरीने प्रथुका यश वर्णन कर सुनाया॥ ३ ॥ पतोहुओंको सुन्दर 
|| गदे आप रघुनाथजीका नाम स्मरण करने लगी ॥ ४ ॥ 
॥ || शयन करड कह सुतहि निशाचर# उठा आप मतिमंद अधाकर ॥५॥ 
जो गतेहि भवन कुटिल दशग्रीवा & जई मयतनया सहुण सीवा॥६॥ | 
| उपर रावणने अपने पुत्रसे कहा कि तुमभी जाकर शयन करो यह कहकर आप उठा ॥ «॥ वोह 
|५॥॥ एकि रापण वहां गया जहां मंदोद्री श्रेष्ठयुणींवाली थी॥ ६ ॥ 
॥ || आड पिय मंदोदरि जानी # पाइ सु अवसर गहि पगपानी॥७॥ 
तशे ॥ पिय सुनाय अति कोमल वयना # छगी कहन जलभरि युग नयना॥८॥ 
| रण दोदरी स्वामीको आयाहुआ देख समय पाय हाथ पकड़ ॥ ७॥ बड़े कोमळ वचन अपने प्रीतः | 
सुनाकर नेत्रोंमें जल भरकर कहनेलगी ॥ ८ ॥ 
| ९हा-नाथ निगम आगम विबुध, कहत प्रगट यह बात । 
| बुधजन सो जो आधइंँ, राखै सवस जात॥ १८८॥ | 
| गाय! वेद झार पण्डित यह बात प्रगट कहते हैं कि वोही चतुर जन है, जॉ सवस जातेम॑ 
गा सं, कहा हे “जो धन जाता जानिये, आधा दीजे बांट” ॥ १८८ ॥ 
|| हिन हठ शठ सर्वस खोवे # यद्यपि अंत शीश नि रोबै॥१॥ 
॥ बिचारे प्रभु परम सुजाना # मोर वचन सुनि कीजिय काना ॥ ९ | 
'श गू चाहे अपना सरवेस्व खोदें, हठ नहीं छोड़ता अन्तमें शिर पकड़कर रोता ह ॥१॥सो 
१ मधु ! परम सुजान मेरे वचन मानो ॥ २ ॥ 
|| 1 रह हठ दूरि गुसाई अनुज भांति मिलिये प्रभु जाई प 
|). भमा साताहे देइ पठाई # पुने तुम गमनहु एन लखाइ॥ | 
अवभी हठ दारे करके विभीषणका भांति आप आकर मिलिये ॥ ३ ॥ पहले तो 
भदो फिर तुम पुत्रको भेजकर आप दहन करने [ओ॥४॥ 
'दिगहि मांग दपंकज रति विमळ सनेहू ॥ ५॥ 
जी अभागा ॥ ६ 
तेहि विष सम ठागा कसे गृह त अनत अभागा ॥६ 


mw - 
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प्रभुक चरण पकड़ यहाँ वर मागा कि तुम्हारे चरणकमटोंमें निषे भा 
दरीके वचन उसे विषके समान लगे, सो घर छोड़कर दूसरे घरमें चलागया ऐ ॥ ५ ॥ यके 
निज नारी कहि कडु अभिमानी कीन्ह शयन निशि गइ बजार | 
सो रजनी गत भयउ प्रभाता & जागे रघुवर त्रय जग जे नी 
रावणने अपनी नारिको कडुभाषिणी कहकर बहुत रात गई जान शयन किया ॥ प 
॥ 
पर जब प्रातःकाल हुआ ओर रघुनाथजी जिलोकीके रक्षक जागे तो ॥ ८॥ | 
दोहा-ऋक्ष कीश जगदीश पद, शीश नाइ रुख पाइ॥ | 
धरि गिरि तरु धावत भये, कहि जय जय रघुराइ॥ १८९॥ | 
रीछ वानर प्रभुके चरणोंमें शिर्नवाय आज्ञा पाय शिला वृक्ष हाथोमें ठे रघुनाथमी 
उच्चारण करते चले ॥ १८९ ॥ | 
कपि घेरा गढ़ यह सुनि काना & राबणसुत छखि निपट रिसाना॥१॥ ||" 
साजि विएल दल हनत निशाना # गटते चछा निकर बलवाना॥२॥ | | 
वानरोंने ठंका घेरली यह सुनकर नरान्तक बड़ा क्रोधित हुआ ॥ 9 ॥ अपना दढ सनाय गार 
बजवाय महाबळी छंकासे निकलकर चछा ॥ २॥ 
चारि द्वार कारे कठिन लराई # विशिख वरषि कपिदछ विचहा॥१ || 
निकरे निशिचर गठते केसे क शलभ समूह शैठते जेसे॥७9॥ | 
चारों द्वारोपर कठिन लड़ाई कर बाण वषो करके वानरोंकी सेना विचछ करदी॥ ३॥ १ 
इस प्रकार लंकासे निकरे जैसे पतसे दीड़ी निकलती हे ॥ 8 ॥ 
मारुतसत देखा कपि भाजे # कटकटाइ अति विक्रम गा । ! | 
कपि लंगूर चइ ओर भँवाई # रोके खळ निशिचर सुदा क. 
महावीरजीने देखा कि वानर भागते हैं तब बड़े विक्रमपूर्वक गर्जना के ॥ 1, 
अपनी पूछ बढाकर राक्षसोंको बलपूर्वक निकलनेसे रोका ॥ ६॥ 
पटकत महि निशिचर फल बेळू & केतिन देत बा 
इकदिशि इमि हरिकृत संग्रामा # दिग दूजी अंगद मे न 
बेलके फडके समान राक्षसोंको पृथ्वीपर पटकनेलगे ओर कितन दिशा) फे 
दिया ॥ ७॥ एक ओर तो महावीरजी घोर युद्ध करतेथे ओर दूसरी आ. | ४ 
दोहा-निशिचर सेना उदधि सम, मन्दर इव दार ह रण 
| मथत देखि जयरतन लगि, हँसे विडुध उ 
Ht ना सागरके क. आर उ हुनुमात्‌ Me | | 
. जयरत्नके निमित्त मथते हं यह देख देवताओंक ईश र हस जनी परी! 
छन्द-इमि निराखि पराक्रमकरतकीश, भा कोष परम 
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री [नरोंको पराक्रम करते देख नरान्तकको बड़ा क्रोध हआ ॥ च 
। | है केशव किया और बड़े २ राक्षस शिळा ओर इब्न छे गोड i ॥ प्रलयकालके समान 
| वार मारकर शर ससह, किय विकछ अस्न इनि कीश जूह॥ ३॥ 
| कोड टेरत कपिपति चित उचोट, कोउ सुरत करत निजधाम ओट॥ ४॥ 
| एकही वार अनेक बाण समूह मारकर ऑर जल्न प्रहार कर वानरोंको व्याकुल करदिया ॥ ३ ॥ | 
| 


| . कुल हो सद्रीवको एकारनेठगे, कोई अपने परकी याद करनेटगे ॥ ४ ॥ 
|| हहुचले कंदरा शेळ ताक, काउ दबकत इत उत पात झाक॥ ५॥ 
||| दोउ देत इहाई लषण राम, कोड कहत विधाता भयो वाम॥६॥ 
| को पैतकी कंदरा देखकर दोड़े कोई इधर उधर झांककर दुबकनेकी चेष्टा काने टो ॥ ५ ॥ 
|; ह्मण रामकी दुहाई देनेळगे, कोई बोले विधाता वाम होगया॥६॥ | 
| गहिबीच नरान्तक कर प्रधान, तेहि धाय गहेउ युवराज पान ॥ ७॥ 
|| बह भट पटाने अंग संग, सब संग उड़ेउ अंगद उतंग॥ ८॥ 
|| सी समय नरान्तकके मंत्रीने अंगदजीका हाथ पकड़ा ॥७॥ उप्तके साथही ओरभी अनेक 
| | | हिपटाये, अंगदजी सबके साथही आकाशको उछछगये॥ ८॥ 
|| कीस कीन्ह कोतुक अभूत, रविमंडळ पहुँचेउ वालिपूत॥ ९॥ 
6 आरे जारे तपनि आंच, पुनि आयउ जह संग्राम रांच ॥ १० ॥ 
॥ भामं महावीर अंगदजीने यह कोतुक किया कि सूर्य मंडलके निकट चळे ॥ ९ ॥ जिसे 
| | भंग जरनेलगे तब उन्होंने अंगदा छोड़ादेया और नोचे गिरे फिर अंगदजी संग्रामभ 
१० || 
औ॥ .( गिरखि अपर ग्रथप पिशाच, तुर आइ गयउ सेना समाच॥ 19॥ 


| पृ के २००७ न्या कान भो क्षेण ळ्‌ 
] | र शकर और राक्षसोंके सेनापति पिशाच सेनाले बढे॥ १3 ॥ ओर एक उड़ ते | त्रिशू, 


न्न 


१ 


रउ हनुमंत सं 
| म पेड तनयतारा तुरंत, खि दौरि परेउ हठमंत संत ॥ 1२॥ 
{| श्र सेंरि र 2 पेड ॥ १४ ॥ 
||  गृल खैंचि ,उरलागि यूथपति सहस 
।' || शि मारेड प्रचंड, उरलागि जी दोड़े ॥१३॥ वोही शूळ 


ययास प रुळत हो पथ्वीमें गिरपड़े यह दे महावीर 
| न र से अंगदजी मूर्च्छित हो पृथ्वीमें गिरपड़े यह देख मह पे और गिरपड़ा ॥ १४॥ 


नापतिकी छातीमे मारा जिससे यूथपतिके हगार इकडे होग 
| रित सुनेउ जेष ॥ १५॥ 
| पेहे रित सुने रविकुल दिनेश, कह जाइ वेगि अहिराज शेष 


गाइ माथ झा बांधि बांधि विकराठ लाइ ॥ १६ 
४ शंकर मनाइ, धनु बांधि वाधि क. ॥ ची पा 


१६॥ Bes = 


५ 
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उर अंगद कर धार साभार राम, अभविगत भयउ उबर अत) अतुछ्धाम 
लक्ष्मणनीने अंगदके हृदयपर रुनाथनीको स्मरण कर हाथ घरा जिससे वे अमित 
दोहा-विगत भई मूर्च्छा तुरत, बहुरि चलेउ युवराज॥ "शे 
लक्ष्मण चाप टैंकोर सुनि, फिरा कीशदल साज ॥ १९३ | 
| सेही मूच्छो गई कि अंगदजी युद्ध करनेको चळे ओर लक्ष्मणजीके धनुषके शो ग्या 
वानर फिर उत्साहसे फिरे ॥ १९१ ॥ ४) 
| सुनत टँकोर शरासन निशिचर # बाधिर भये नहिं सुनत शब्दपर॥१॥ | 
वषा विंशख कान्ह आहिनाथा & काट पान पाय बहु माथा॥२॥ | 
| राक्षस घनुषकी टंकार सुनतेही बहरे होगये शब्दभी सुनाई नहीं देनेलगा ॥ ३ ॥ हषी 
| बाणोंकी ऐसी वषा करी कि राक्षसोंके पांव हाथ शिर कटनेलगे ॥ २॥ 
|. उड़॒हि अकाश शीश भुज केसे & धुनकत तूल रोमगण जैसे॥ १॥ | 
रुण्ड अशीश्ञ फिरहिं रणघरणी # यथा अकाल क्षुधारत करणी॥१॥ ॥ 
|. राक्षसोके फिर वाहु आकाशमें ऐसे उड़रहेथे जेसे घनेके यहां रुई उड़ती हे,वा इनी हुई छपा. 
_हे॥ ३॥ विना शिरके रुण्ड पृथ्वीपर फिरते हैं, जसे अकाल्में सूखे फिरते ह॥ ४॥ | 
| ` इत कपि भाळ विजय अभिलाषे # उतहि निशाचर जय हित राप । ९! 
मारुतसुत अंगद बछवीरा # समर बांकुरे अतिरण धीरा॥ ६॥ ॥ 
| इधर तो रीछ वानर मिका उधर राक्षस प गीती निमित्त छड़ते ६॥ 
| अंगद ओर हनुमानजी यूद्धक बाक रणम धारम परनवाढ है ॥ 5 
| सिंहनाद न्हा हारे दीऊ सांज कार्प रण गागेस ॥ | 
दोनों वीरोंने जित समय सिंहनाद किया उप्त समय भागे हुए वानरमी अळू केक उक 


| [i 
|| ॥ ७॥ दोनों दळ परस्पर युद्ध करते हैं, योद्धा प्रसन्न होते कायर डरते ६ ॥८। 


॥| 
छन्द-कायर डरहिं प्रमुदित सुभट सब ठरत हार ने मानही 


| 
जह तह गिरे पुनि उठि मिरें ढुई ओर जयात वसा | 
कौतुक विलोकत विबुधगण विस्मय हर! ना ॥१९॥. 
______ रघुवीर सैननि पर सुमनझारि ठाय विग 


न स्य गर 


गर प. 
| कायर डरते हैं योद्धा प्रसन्न होकर लड़ते हैं,हार नहीं मानते ६) जह! त त की 
लड़ने लगते हैं दोनों ओरसे जय जय शब्द उच्चारण करते हैं, देवता कस. ते हैं॥ 1? 
| होते यह कोतुक देखरहे हैं ओर रघुनाथनीकी सेनापर फूल वर्षो % का हा 
| दोहा-अति अडत करणी करहि कष वश ग धरि॥ १9१ 

| कर पद विनु करि रेनिचर, तिन सुख डर हे चूर मद ८ 
रीछ वानर यह अट्टत करणी करते हैं, कि राक्षसोंके हाथ पेर तीडक 


दोउदल युद्ध परस्पर करही & प्रसुदित भट कायर | 
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शिर तार चढावाह & [नज भुजबल रावण 
ग्राम डुग हिस प | नारान्तक अधसेन हरत ४ 
तोड़कर हे, जब रावण 5 
i ५ न नरान्तककी आधी सेना मारीगई ॥ २॥ ७. सिजी ठे क || 
॥ निशाचर आगत ।नहरि रावणसुवन कोप करि भारी ॥३॥ 
|| त्य समेत उपर नभ जाई # भयउ अदृश्य अच्च झारिठाई॥ ४॥ 
_ ||| त रक्षाको मरा देखकर नरान्तकको बड़ा कोष हुआ ॥ ३ ॥ रमेत उपर आकरे 
५ अय हो अख्नोंकी झडी छगादी ॥ ४ ॥ | 
क| तग महँ करि मूछित कपिसेना & इनि शठगा जहे राजिवनयना॥ ५॥ 
॥ गजा मनह मेघ सञुदाई कै कहन लगा कडु वचन रिसाई॥ ६॥ 
|| दवम वानरोकी सेना मूच्छित करके फिर वोह सूस रघुनाथनीके पास गया॥ ५॥ और मेष 
|| इपान गर्ण काध कर कडु वचन कृहनळगा ॥ ६ ॥ 
|| होसि सजग निश्चर कुल द्रोही & बंधु वेर छागि मारह तोही ॥ ७॥ 
|| कदे कड़क कहत सुनि काना # कोपे जाम्बवंत बढवाना॥ ८॥ 
॥ ऐरक्षसकुलद्रोही ! सावधान हो आज भाईके वेर करनेके कारण में तुझे मारडाळूंगा ॥७॥ 
||'ापणीको कटुवचन कहते सुनकर बलवान्‌ जाम्बवन्त क्रोधित हुआ ॥ ८॥ 
दोहा-शल एक तेहि छांड़ेऊ, सो करगहि ऋक्षेश ॥ 
|| धाय तासु उर मारेऊ, भाषि जयति अवधेश ९३॥ 
M, हा निड छोड़ा, सो जाम्बवन्तने बीचमेंही पकड़ दोड़कर रघुनाथका जय उच्चारण |" 
|| 1॥ १९३॥ 
|| एत शूल सो मूच्छित भयऊ # जाम्बवन्त तब करगहि छयऊ॥ १ ॥ 
॥ र अमित महि माहि पछारा क बांधि गाड़ि वारू मह डारा॥ २॥ 
| | पर बा मूर्च्छित होगया, तय जाम्पवन्तने उसे पकड़कर ॥ १ ॥ कहार घुमाकर पछाड़ 
भाग रतम्‌ गाड़दिया ॥२॥ _ निज इच्छा॥ ३॥ 
सकळ वलीमुख ऋच्छा & लगे करन रण निज निज इच्छा २ 
यह हृदय विचारा & मरे नहिं यह खठ मम मार ५ 
| र वानर उठे आर युद्ध करने अपनी २ इच्छा प्रगट करनेढग ॥ ३ (इक । 
|| 10 किया कि यह दुष्ट मेरे मारेसे नहीं मरता ॥ हिं प्रचारी Re 
| [नि ताहि उसारी # सुष्टि चारि ॐ = रचर नाहा॥ 
संचारा गढ़ माहा # सपदि परा जर्द निशिचर प 
फिर उसे उखाड़ा और उसके दमं चार मुश्टिक मार ॥ & ॥ फिर लंका पु 
दिया जहां रावण था, वहाँ जाकर गिरा ६" ______ 


| 
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दशो बदन हाहाकार धावा % नारान्तकाह हृदय तब रावा) 
निरखि निशाचर गण ससुदाई के गठकहगे सब संभ्रम धार ॥ 
रावण देखतेही हाहाकार कर दाड़ा आर नरान्तकका हृद्यप्त लगादिया ॥७ 
देखकर व्याकुळ हो सब राक्षस ठकास चले गये ॥ ८ ॥ 
दोहा-कपिगण समय प्रदोष छखि, रामचरण धरिमाथ॥ 
 ठाठभये सब तिन चितय, दयादाणि रघुनाथ। १९४॥ 
इधर वानरभी प्रदोषका समय देखकर रघुनाथनीके पास आये ओर उनके चरणों शि! लः 
हए दयाहष्टिसे रघुनाथजीने सबको देखा ॥ १९४ ॥ । 
| विन श्रम कीन्ह सबनि जगदीशा # गये सुवास भालु अर्‌ कीशञा॥ १॥ 
रुचिरासन आसीन रमशा रू [ढग बारासन उरगनरशा ॥ २॥ 
|. रघुनाथजीने सबको विना श्रम करदिया, रीछ वानर अपने स्थानॉपर गये॥१॥ रुना एर 
आसनपर विराजमान हैं, निकट वीरासनसे रक्ष्मणजी बेड ह ॥ २॥ 
अंगद मारुतसुत प्रभुचरणा # छाग पलेटन सुनहु अपरणा॥३॥ | 
पुण्यपुंज अरु भाग्य निधाना ® जिनपर नित प्रसन्न भगवाना॥ ४ 
अंगद ओर महावीरजी प्रभुके चरण दाबने लगे, शिवजी बोठे हे अपर्णा पावती !॥ ३ ॥ 
पुण्यात्मा और भाग्यके निधान हैं जिनपर भगवान्‌ नित्य प्रसन्न है॥ ४ ॥ | रां 
वहां सुरारि सुताहि पोढाई & बिलखहिं तास नारि सप | 
होत प्रभात नरांतक जागा # पितु बिलोकि रजा स ग | 
-बहां रॉवणने पुत्रको सेजपर लिटाय दिया, उसकी स्न व्याड द रोने ठगी | 
काळ होतेही नरान्तक जागा ओर पिताको देख बड़ा उनित इस ॥ 2... आवा॥ ४ 
रथरचडे तुरत इकाको धावा छै नभपथ समरणाम क वाना | 
कीश कटक यह मर्म न जाना & होइ लीप को या॥७॥ 
` श्थपर चढ़कर तुरंत इकेठा दोड़ा ओर आकाशमागम दिर युद्ध | 


॥| 
कटकने तो यह भेद नहीं जाना, उसने लोप होकर बाणोंकी झड़ी ल्गादी न . | 
दोहा-धावहिं व्योमहिं भा कपिः ता हैं... तै । 


घायल होइ होइ गिरहिं माह, मा र व 
रीछ वानर आकाशको जाते हैं परन्तु उसे नेत्रोंसे नहीं देखसक्ते ओर 
नै ॥ धार्नी 
दुःखके वचन उच्चारण करते हें ॥ १९५ (इसि शठ द द 


॥ नर 


बाण एक शत तड़ित समाना # छ दायर देखि परे 
` लागत विषु कीझ मुरझाने # बईतक *  ॥ १ 
. सो बाण बड़े तीक्ष्ण, जहां रघुनाथनी थे, तहां उस सूर्खने छा 
अनेक वानर मुझोगये, बहुतेरे कायर भागगये ॥ २॥ 
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॥॥ ३ ॥. 
| त सब वीर एक मत ठाना & छ गिरि तरु किय हंक पयाना॥ ६॥ 
र| इम वीर हाक देकर धावते हैं, परन्तु उसे वहां न देखकर फिर आते हैं ॥ ५ ॥ तब सब 
॥ (नि एकमत ठानकर पवेत बश लेकर लकाकों पयान किया ॥ ६ ls 

व्ल भवन तासु फेगूरा # बेठे कपि पसारि छंगूरा ॥७॥ | 

कते डारि देहि पायाना # बहुत दनुज भे चूर्ण समाना॥८॥ 

|| एके परके कंशूरोमें वानर अपनी २ पूंछ फेलाकर वेठे ॥ ७ ॥ हायसे पत्थर डाल देते हैं 
॥ दुसे राक्षस चूण होगये॥८॥ 

॥ छन्द-भेचूर्णं निशिचर यूथ, गे निशिचरी भय गूथ ॥ 

मुखबीन आरत दीन्ह, भइ भवन रावण छीन्ह॥ १८॥ 

| | षके यूथ चूणे होगये, भयके मारे राक्षसी भाग गई, झुससे दुःखके शब्द उच्चारण करती 


| णके परमें घुसगई ॥ १८ ॥ 


11 सुनि बोले भट दशभाल, कह खाइ कोश कराठ ॥ 

| | करियत्न भागे कोश, अस कहेउ वच दशशीश॥ 1९॥ 

ग | हदशा देखकर रावणे योद्वाओंको बुळाकर कहा कि तुम वानरोंको लाजाओ वोह यत्न क्रो 
| शिर भगमा, यह वचन रावणने कहे ॥ १९॥ ___: 

1 | मम लहहु आयसु छोर, सोइ जा आ 

(७... सो शर मोकहँ प्यार, जो खाय मर्कट धार॥ २० 

| (नमे MES कत कि यह मेरा शत हे ओर उस शुरमाको प्यार 


। भा, अथवा वह मुझे प्यारा होगा जो अनेक वानरोंको खायगा॥ २० ॥ 


|| ऐोहा-ऐतु ऐतु गुण रजनिचर, एक एक भुज गीर 
हो. | रावण पावन राशि शिर, थाये कारे ख घोर॥ ११६ । 
| म रे वचन सुनकर जय जयकार कर हाय जोड़कर रवणकी आज्ञा शिरपर धारण कर 
;। | र हि बड़े शब्द करके घाये॥ १५६ ॥ ७ पटाने ॥ Te 
| केप झर. सकछ र्ने ममी स उ a 
| कोहरे रमेश प्रतापा # डरे सब प ॥ ३ ॥ ओर 
| ३] ऐेसकर सब बड़े प्रसन्न हुए और शहदकी मक्सीके समान स किउ | 


7 थञी 3५ नको ॥ 
| पीके मताप गाथजीके प्रतापको स्मरण करके सब राक्ष 
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(९२) #*तुलसीकृत सटीकरामायणम-क्षे, ® 
काचे घट सम दडुज विंदार के जयाते राम जय लष 
सुभट छहनि एनि फेरे टैंगूरा कै भमि गिरावहि कोटि कंगूर ॥. a 
कचे पड़ेके समान राक्षसोंकी बिदीणे करके जय राम लक्ष्मणक़ी पुकारते हैं॥३शफि | 
पूंछको छते हैं तभी यह छह योद्धा अपनी पूंछ फेलाकर कंगूरोंमें लपेटकर पृथ्वीम ग हे ष | 
अति विशाल गहि कंचन खंभा & जामे प्रयास बिनु करू आरंभा॥६॥ 
ले ठाहत अपक्क घट अहा # काप [ताम तारत दनुज समूहा॥६॥ 


nen 


विनाही परिश्रमके सोनेके खंभ तोड़ने लगे, जिसमें उन्हें कुछ परिश्रम नहीं होता था॥५॥३ 


कोई कचे घड़ेको तोड़ देते हैं ऐसे बिना परिश्रम राक्षसोंका संहार करते हें ॥ ६॥ 
पुनि विचार करि हारि भट धाये # निशिचरनिकर मध्य चठि आये ६ 
करि कोटिन बिजु नाशा काना & कर पद हान कीन्हे रिपु नाना॥८॥ | 
फिर विचारकर वानर दौड़े ओर राक्षसाकी सेनामें आये ॥ ७॥ आतेही अनेकोंके नाक 
काटडाले और अनकाके हाथ पेर तोड़डाले ॥ ८ ॥ 
छन्द-रिपुकीन कर पद हीन अगणित दीन वचन एकारही। 
गढते निकर निशिचर अखिल खळ विपिन वाट सिधारही 
पीपर परण सम धराणे ठका कप षट कार्शानं करा॥ . 
तोरे कपाट निपाटि आरि तिय केश खचत गाह ह ॥ है 
` अनेक शज॒ओंके हाथ पेर तोड़डाले वे दीन वचन पुकारनेलगे, छते निर्क | 
वनको डरके मारे भागते हैं, केवळ छः वानरोंनेही लंकापुरीका पीपलके पत्तेक समान कंपित के 
मंदिरोंके किवांड़ तोड़डाले ओर इातुओंकी ख्रियोके बाळ संचर पत 


[टने छग ॥ 1% | 


दोहा-भयउ कुलाइल छंक अति, नारांतक सुनि कान" | | 
| नभते स्यंदन सहित शठ, प्रगटि परम रिसिया थसक्षित उतर ने" ` 
तब ढंकापुरीमे वड़ा कुळाइर हुआ, नरान्तक यह सुनतेही आकारत | 
क्रोध कर प्रगट हुआ ॥ १९७॥ नेरी ॥११ 
निरखि दशा निज नारिन केरी # कहन ठाग कड गि अह॥ 
शठ आयड संग्राम विहाई & ठरत तियन सै "| 
अपनी ब्वियोंकी यह दशा देखकर वोह बड़े कठिन शब्दोंकी शर ७ ठी॥२॥ 
संग्राम छोड़कर यहां चळे आये, श्रियोके साथ यहां लड़ते तुम 2 ह य पाह 
अबलनंपे बळ भट न कराही # छांड is दीनपुकारी | 
सुनि मरकटनि भयड सुख भारी & तजी निशाची 
.. योद्धा श्रियोपर बळ नहीं करते हैं इस कारण ख्नियाका 220 ह न 
| वानर बडे प्रसन्न हुए, तब उन दीन पुकारती राक्षतियोंको छोड़! 


~ 


७७४४७ 


i _ ेठङ्ाकाण्डम-क्षः ६% _ (६६) | 
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| त्‌ गईं नारी & लीन्ह कपिन कर जि 
नि भवन न है कर शिला उपारी॥५॥ | 
| प्रहार हय रे दिन भजा कू आइधतोर सारथी गंजा॥६॥ 


| दवी भयके मारे घरमे भागगई, वानरोने एक २ शिला उखाइडी ॥ « ॥ शिलके प्रहर- 


त. २७ कसत कट” 

= NS a 352 
३% मि rae अ. >». 
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| कर कर फिरानेलगे, ओर रछुनाथनीका पवित्रयश गाते हैं; इस प्रकार कोतुक करते हें ॥ ८॥ 


दोहा-तोरत तिन तजु पटकि महि, कहत जयति रघुवीर॥ 
करत युद्ध गत याम युग, कोश छहों रणधीर॥ १९८॥ 
|| एक्षांकी प्रथ्वीमें पकड़ उनके शरीर तोड़डालते हैं, रघुनाथका यश उच्चारण करते हैं इस प्रकार | 
॥शेयगरोको युद्ध करते २ दो पहर बीतगये ॥ ३९८ ॥ 
| अस्ताचळ रावि कोन्ह प्रवेशा & वंदे चरण जाइ अवधेशा॥ १॥ 
| याम सरोरुह प्रभु तनु देखी # पदर्धारे शिर सुख लहेउ विशेखी॥ २॥ 
| स भस्ताच पर्वतमें सूये भगवानने प्रवेश किया तब वानरोंने जाकर रघुनाथजीके चरण छुए 
| शी मय सूर्य जिस पर्वतकी ओटमें होते उसे अस्ताचछ करते हैं ॥३ ॥ प्रभुका श्याम कमळ 


| बोले अपने रोपर बैठो वे सव अपने २ स्थानोंपर विराजे ॥ ४॥ 

| ये अपन २ स्थानांपर बेठो, आज्ञापाया १ सब अपने २ स्थानापर वि 

४ | विगत श्रम वानर भाळू # अनुज सहित मन सुदित कृपाढू॥ ५॥ 

|| (13 उमा ता निशि रघुनायक % गावत जन गण सब गुणदायक २७ 

| ||| सप अमरहित होगे लक्ष्मणसहित रघुनाथजी बड़े प्रसन्न हुए ॥ ५ । व 

ग | ग्रो॥ ह रघुनाथजी अपने भक्तोंकी बड़ाई करने उगे अथवा उनके जन उनक य 

१९ था तीनि गा त “नळ जागेउ तबहीं ॥ ७॥ 

| षो ति यामिनि गत जबहीं & उता ला | 2, 

॥ | भाक्ता भजित दोड हाथा & लाजत € ल सोत 
५ नेह पहर राजि बीतगई तव नरान्तककी मूच्छ जागी ७॥ अपने दति सात क 


हि, 


हे ! और महा ठजित हुआ ॥ ८॥ 
“छाजकें रथे सँभारे वाजि साजि रुष्ट ड 
शंक छांडि श्र मांडि गाठ़वीर संग दुष्ट) 
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` (९६९) ® तुल्सीकृत सटीकरामायणस्‌-क्षे ® | 
भेरि डंडमी निशान गान काडकेत कतं 3 
धीर वीर अग्रगीन गाजे गाजि शब्दभत॥३९॥ | 

सजाकर अपना रथ सँभारक्र ओर रुष पुष्ट उसमें घोड़े जोतकर शंका त्यागक का 


~ बड़े बळी वीरोंको साथ लेकर वोह दुष्ट सनित हुआ, ओर ढोर. भेरी बजने छो 

री. गाने टगे ओर बड़े धीर वीर योद्धा आगेहो महाधुनिसे गर्जते चले ॥ १९॥ 

७ छन्द-जीव आश त्रास नाश वाजि मोह छंड छड ॥ 

5 बंक शूर शंक दूर वीरता सपूर चंड॥ 

F वाजि नाग शोर घोर पूरिगे दशोदिशान॥ | 
धूरि पूरि मेघ बोघ शोधना परो अपान॥२०॥ | 
क जीनेकी आशा ओर भय त्यागन कर घोड़े स्वामी बड़े बांके योद्धा सब शंका ओर मोह 
र वीरतामें भर क्रोधकर गर्जे, उस समय घोड़ों हाथियोंकेभी चिघाडनेका शब्द दृशो दिशां भ 


घूरसे आकाश मेघमण्डलके समान पूणे दोगया, मेचके समान गर्जने लगे जिससे कसीमा 

येका ज्ञान न न रहा ॥ २० ॥ Ee क 

कूदि कूदि व्योमपंथ जाय आइजाइभूमि) | 

अश्व शख काटि काठि कृद कृद मे झमि॥२॥ श्र 

कूद २ आकाशे वारर जाते ओर प्रथ्वीमें आते हें, अ्न श्न निकाटकर ही ki | 

झुमते हैं ॥ २१ ॥ - कन SE 
` दोहा-प्रलय मनई चहत करन, अनीतमीचर चड 


सुनु खगेश मर्कटविकट, जिमि धाये वड ह. 


उस समय राक्षसोंकी सेना मानो प्रलय करना चाहती है, काक 
योद्धा वानरभी क्रोधकर जिस प्रकार दोड़े सो सुनो ॥ १९० IR 
` छन्द-निहारि हर्ष कीश ऋक्ष फलि फूलि शीलम ॥ 
बजाइ कटकटाइ हृह एकवार के अभे 
उपारि भधरा अपार वृक्ष अश्म शग f 
. मरे निशाचरानिरंड झुंड झुंड भंगह ॥ "व बु 
रछ वानर निशाचरोंको देखतेही प्रसन्नतासे फूलकर पर्वेतके सम! बाइक रश 
शब्दकर कटकट हू शब्द निर्भय करनेलगे, पेत शिला वृक्ष अनक, त हिं 
ठगे, जिससे अनेक राक्षसोंके झुंड विना शिरके होगे सेड डोळने 
उनके शिर चूणे होगये॥ २२॥ ` न | 
छन्द-रदी हारे मृगावती सवार उष्ट मंडे ! टट 
` छरे शिवार भार चारिकीसक। विचित्र वाहिनी दई मनोज स के क. 
है धरा बले विचारि भार धारिका स 


__ ~ 
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न सुने पुकारे जयति राम शस नहीं धके ॥ २३॥ | 
||; र शगोकी मारकर सिद नश कर देता हे, ऐसे वानरे कसी सेनाको वित कर दिया |. 

गो. यी घोडे, सवार, उंट आदिस उस सेनाकी ऐसी शोभा होरहीथी मानो कामदेवने सत बवित्र | 
| स लण्ड कर दिया हे उनके बलको विचार पृथ्वी भार सहनेमे असमथ हो काके | | 


मि णा i ७००७ दे न्‌ ही १ कप लर 

| ह बारे प हो रघुनाथजीकी यही पुकार मचरहीथी, राक्षसोका किचित्‌ मात्रभी 
था ॥ २ र ॐ अक र ह वर 
| ठशूर शूरस अकाश मीत उच्च आचट्यो॥ 

| गिरे पयोद पोनते झपेट भेटते कट्यो॥२४॥ 

| अते लंगूर ( पूछ ) जो शूलक समान थ, ऊच २ शरीर भीतसे दिखाई देते हैं उनके वेगके 

(नो बादल गिरतेढे उन्हे देखतेही वो झपटकर काट देतेहें अथवा उनसे आकाशभी भयभीतसा 

| 1 अताथा पवन थकजानसे मेघ लंगूरोंके छगनेसे खंड़ हो पृथ्वीपर गिरने ठगे ॥ २४ ॥ 

| ~ 5 A प्रे ब्र ~ 

| आउथे झार आत गार, पर ढाग वन प्रळय सम ॥ ८ ॥ 

| प प्रकार महाशब्द करता रीळ वानरोंका दलभी निशाचरोंके सुल हुआ राक्षसोनेभी 

| हि | ही, मठ्यकाठके बादलोंकी वारिधाराके समान अन्न धारा बाण धारा 

| < 


| 
| 
| 


या 
ण सोरठा-शब्द करत अति घोर, इमि पहुंच्यो द भाळ कपि ॥ 


१७ ॥ पग होन कपि भाछ न पाये # अतिशय निकट तमीचर आये॥॥ 
|| अमित निशाचर अति अंधियारी $ तापर करें शुके मारी ॥ २॥ 
| र मनर अभी सावधानभी नहीं होने पायेथे कि राक्षस बहुत समीप आगये ॥ ३ ॥ अंधेरी 

| पाठ राक्षस आतेही सब मार मार करने लगे ॥२॥ 
| सहि कपिन न हाथ पसारे # जहँ तहँ एकनि एक पुकारे॥ ३॥ 

| पख कोउ न करत छराई # कपिन मारे रणभूमि सवाई॥ ४॥ 

॥। १ कारण वानरोंको हाथ पसारा नहीं सूझताथा जहां तहाँ एक एकको पुकारने ल्गे॥ 
पो र समय सन्मुख होकर युद्ध नहीं करताथा गुप्त हो वानरोंकीं मार मारकर | 
अनेक भजि हि » सेन विकल ललि रघुकुल दीपा ॥ ५॥ 

| सार सिंधु समीपा # सेन विकल ठाख रङ 

0 ७ ग तजा इक वाना & मा प्रकाश दिग तराणि समाना॥ ६॥ 

Ha के सागरके किनारे चळेगये रघुनाथनी अपनी सेनाको व्याकुठ देख ॥ ५ ॥ धनुष 

| ति त पाण छोड़ा जिससे सब दिशाओमें सूर्यके समान प्रकाश गया | है ॥ 

।श ए विगत भाळ कपि इषं # कटकटाई धाये रिपुथरपे॥ ७॥ 

।\ वसेन एक प्रचारी & लागे करन कठिन इठभारी॥८॥ र 

। | | र होतेही रीछ वानर बड़े प्रसन्न हुये ओर कटकट श कर बड़े ! भा मार 

र छटकार युद्ध करनेलगे उस समय महाभयंकर युद्ध होने ढगा ॥८ 


१३ ३ 
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-- रे कड. 


___ दाहा-शीश शिठा तरु करन घारे, कांखन भरे मार य धूरि॥ 


दोहा-शीश शिळा तरु करन धारे, कांखन भारे 
गर्ज भाळ वीवदन, धाय धाय नभदूरि॥२०५॥ 


- 

| शिरपर शिला, हाथोंमें वृक्ष, कांखोमे धूर भरकर रीछ वानर में ई 

» गजेने लगे हे २०० ॥ रु पा हक माहा 

| डारहिं गिरि तरु निशिचर शीशा कै दघिघट सम फोरहिं भट कीज्ञा।:। || 
| चह अनेक कंधपर जाई # काटहि कान हगनि रजनाई॥२॥ || 


क्षे शिरोपर पर्वत वक्ष डाउन उगे, उनके शिर दके पडके समान इसे छो ॥॥ 
अनेक राक्षसोंके कंधोपर चढ़ आंखोंमें धूर झोंक कान काटलेतेहे॥२॥ |. "| 
तोरहिं शूळ चाप नाराचा क अरिदल अल न एकोबाचा॥ ३॥ ||; 

` शख्रहीन रिएसेन पराई # देखि पवनसुत हॅसेउ ठठाई॥४॥ || 
अनेक रक्षसोंके शूळ घुष बाण तोड़नेलगे; शहुओंके दमे किसीके पासभी कोई बनन ह 

॥ ३॥ तब आयुधरहित होकर राक्षसीसेना भागी, उस समय ऊंचे स्वरसे महार्वारजी हैँपे॥॥ | 
बेठि अवनि अति रूम फुलाई # अति उतंग दीर चौंदाई॥५॥ || 


| रू 


F 
किंत खसे निशाचर कैसे क्षहीव नभते स्त. गा 
तकित खसे निशाचर केसे # पक्षहीन नमते सग जसे।३॥ |" 
ओर अपनी पूंछ बड़ी लम्बी चोड़ी करके प्रथ्वीमे बैठगये ॥ ५ ॥ अनेक निशा एं | 


|| में पडके ऐसे भिरे लगे जेसे पंसरहित पक्षी आकाशसे गिरं॥ ६॥ | 4 
* . गिरत कीश गहि चरण फिरावहिं # पटकि भूमि गाइहि निस 0 
१ तुम्बरि सम अगणित भुज तोरत # अगणित रुंड सिंधुमह बीर | 
RE. राक्षसोंके गिरतेही वानर उनके चरण पकड़कर फिराते फिर हसकर इर ३ (| 

|! तूम्बीके समान अनेक शिर तोड़ते, ओर अनेक सड सागरे बोरतेहें तुम्बरि कई 

i दोहा-कोटिबयालिसतमीचर,नारांतककरबात _, 

g रामकृपा बल॒हति खाने, कपिन बिताई रात ह्वर 


रघुनाथनीकी कृपासे वानरोंने नरान्तकके साथी बयाठिसकरांइ राक्षसा! 


त 
कीन्ह उदयरवि जब 
“ [ट कोटि कराती 


ऱ्य ETS OES 


१॥ 
२॥ 


कप २७०४७५ ३ का 


दुदंशा देख ः ग 
कुरि बह शपथ लिये सँग वीरा # वर्षत शक्ति उतरत 


|| नरम्तक रणधीर वीरोंके सहित शप 
¢ || ॥ ३ ॥ फिर अनेक स्तंभन बाण छोड़े 
नहीं टरते॥ ४ ॥ 207 
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र 5 पाह निशाचर थाई # बांधत जिमि चुंगलि शुक पाई॥९॥ 
|| वि पींजरा सम बड जाना # भरे जान प्रति अयुत प्रमाना। ६॥ || | 
|| «तो निशाचर पाश उेलेकर वानराकी ऐसे बांधनेलगे जेसे तोतोको “जव वे नठकीको पकड़ | | 
| हले हात छोड़ नहीं सक्ते वाहा ताता पकडूनका यत्र हैं व्याधे जाठसे बाँध ठेते हे ॥ ५ ॥ ॥ 
ला वानरोकी बांधकर एक एसे स्थानम बंद किया जैसे व्याचे पजुओंको पीजरेमें पकडते हे॥६॥ || 
॥ ॥ जञ कपि छखें विपुल बल्बंका & ते सूछित फेकें गहलंका ॥ ७॥ 
॥॥॥ रण देखि तनयको करणी ® बंदीजन जिमि भुजबृल वरणी ॥ ८॥ 
|| समे नरांतक जिन वानरोंको बड़ा बली देखे उन मूच्छितांको लंकामें फेकदे ॥ ७॥ रावण यह 
` ही करणी देख भाटोंके समान अपने पुत्रका भुजबळ अनेक प्रकारसे वणेन करने लगा ॥ ८॥ 
|| दोहा-हरिइच्छा जाने नकस, सुतहि सराहत सूड॥ 
| काल विवश मतिसंग्रामित, सुनहु ऋषय बुधिगूढ़॥ २०२॥ 
॥ हे यज्नवस्कय बुद्धिसागर ! सुनो यह सूखे रावण हरि केसी इच्छा है यह न जानकर अपने पुत्रकी 
|| हना करताहे, कालके वश होनेसे मति आन्तिमें पड़गई ॥ २०२॥ 
|| अंगद हनुमान जब जागे # नारांतक सन जूझन छागे॥ १ ॥ 
|| ण इक कोश न पायड छरई # पुनि शर हति ग्रूच्छावश करई ॥ २॥ 
| §| भप गद्‌ हनुमान्‌ जागे, तव फिर नरान्तकसे युद्ध करने छगे॥ १ ॥ क्षणएकभी वानर युद्ध 
;| ||ह पायेथे, कि फिर बाण मार नरान्तकने उन्हें सूच्छित करदिया॥ २॥ | 
॥९ | याम युगल तेहिकर वरदाना & राखेउ तेहि कारण भगवाना॥३॥ 
॥॥॥ पहि खिलावत रघुकुलकेतू # पालक बुध वाणी श्वुतिसेतू ॥ ४॥ 
|| १+ बलवान होनेका दो पहरतक वरदान था, इसी कारण भंगवानूने अबतक उसे रका ॥ ३॥ 
भजा रघुनाथजी शुके साथभी खेल करते हैं, कारण कि ब्रह्मादिककें वरदानकी वाणीः 
ह | गहन कर वेदकी मयादा रखते हें ॥ ४॥ | 
॥ || पग याम गये जब बीती & तब रघुवीर सजी जय रीती ॥ ५ ॥ 
१) | ७ ३ कपि भाळ जगाये # भये विगत पा Es गी ल 
भ समय वे तगये तब रघुनाथनीने गह कोतुक जयके निमित्त कया क ६ 
२॥ ||, फे देकर 0० वे मूच्छी रहित होकर सम कोई युद्धके उत्साही 


¢ “~ 5) र 
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१ | मान अंगद जबजागे # राम ठपण चरणन अब॒रागे॥ ७॥ 


fl र शीश रहे धरि कीशा & तब हसि बोळे श्रीजगदीशा ॥ ८॥ 
; प भु 
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` सोरठा-विधिवाचा ठगि आज, तात तुमहिं मूच्छ भः) 
पाने कह प्रथ रराज, अब अम स्वपनेइँ अनतनाई। ९) 
हे तात ! ब्रह्माजीके वरदानसे आज तुम्हे सूच्छा हुई, परन्तु अब मनमे धी परो अग 
मेंभी नहीं होगा ॥ ९ ॥ र 
तुमहिं सुमिरि अंगद हलुमाना & जितिहें जगत मनुज रणनाना |... 
अस वर जबहिं रमापति भाषा # सुनत गिरा हर्षे मृगशास्ा॥२। 
` हे अंगद हनुमान्‌! मजुष्य तुम्हें स्मरण करके संगाममें जय प्राप्त कोंगे ॥ १॥ यहा ज तु 
नाथजीने दिया, तबहीं वानर प्रसन्नहों मथ होगये॥ २॥ 
कहदेउ. बहोरि वचने रघुवीरा & सुच अंगद हनुमत रणधीर ॥ 
तात तुरत तुम उभय सिधावइ # छक गये कपि तिनहिं छुटावहु॥१ 
फिर र्घुनाथ्जी कहनेठगे अगद हजुसाजूजा ह बड़े रणधीर है ॥ ३ ॥ सो तुम्‌ होगें 
नर लंकामं फसरहह उन्ह उंडा अ! 
न दो भट गहि शेळ विशाला & सुमिरि कोशलाधीश कृपाढा।९ 
सपदि कीश गढ़पर चढ़िगये # देखि छकमह खरभर भये ॥ ६॥ | 
यह सुनतेही दोनों योद्धा शिला हा ran स्मरण कर ॥९॥ शीम्रताते खा 
ढगये, देखकर ठकाम खंळबठा म्‌न्व्गं 
. कपिनके सूच्छा बीती & तार पाश भजि राम सा 
वायसूड युवराज निहारी ® हमें कहि जय जयति 
इधर ज्योही छंकामे गिरे वानरांका यूच्छा बाता कि सबने प्रेमसे जय प ग 
बघन तांड डाळ ॥ ७॥ महावीर आर अंगदको देख वानर जय २ कर णुके 
दोहा-मेष वरूथहिं पाइ जिमि,इक गण करहिं संहा र 
तिमि महि दलुजन सुद, कीश भा ब ओर ह 
: जैसे मेड़िये ेड़ोंको पाकर संहार करते हें इसी प्रकार छ बाग बड़े त 
न्‌ करने ढगे ॥ २०३॥ दै 
के याम एक वासर अवशेषा # कह अंगद कीर य 
चलित तात अब जह सुरभूपा # देखिय पद ॥ . २ 
जब एक पहर दिन शष रहा, त अगदजा गज कहने 
चलकर उनके चरणारविदाका दशनकरों ॥ २ 
अंगद वचन पवनसुत भाये # सपदि सित द्ढ ब रा 
निशिचर कोटि नरांतक संगा # करतरह Be 
. अंगदके बचन महावीरजीको भाये, ओर शीमताते स की 
. निशाचर नरांतकके साथ | अनेक प्रकारसे युद्ध कर रहे 1. प्रकारसे युद्ध कर रहेथे ॥ ९ 


लगे॥ १॥ ६ त्‌ 
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याकर निजगात वचावहि & जह तह खल रावण यश गावहि ॥९॥ 
 अदितिनंद ठाखि तिनकर माया & सभय भये जाना रघुराया ॥६॥ | 
गते अपने शरीरको बचाकर वे दुष्ट जहां तहां रावणका यज्ञ गते हैं ॥५ ॥ उनकी माया 
का ता डरगये, यह बात जानकर रुनाथजीने ॥६॥ ल. | 
दीननाथ अडजदि अठुशासन % उठे नमित गहि विशिख शरासन ॥ ७॥ 
' अहिपति कहेउ तिष्ठ क्षण एका # तैंकीन्हें रणखेल अनेका॥८॥ 
हक्षणनीको युद्धमें जानेकी प्रभुने आज्ञा ती वे तुरंत धनुष बाण ग्रहणकर उठे ॥७॥ लक्ष्मणजी || 
कसे बोठे भरे दुष्ट ! क्षणमात्र मेरे सन्सुख स्थित हो तेने अनेक रणखेठ कियेहें । ८॥ | 
छन्द-तैं कीन्ह खेल अनेक विधि अवतिष्ठ खल रणभूथळा॥ 
इमे कहि अहीश वढाइ धनु शर करन निशिचर दलमला॥ 
निज अनी निराखे निदान हरे आरि सुवन धावा रिसिभरा॥ 
 . डारत अनेक नराच प्रमुपर शिठा तरुवर भूधरा॥ २५॥ 
रे दुष्ट! तेने अनेक खेल कियेहें, अब क्षणमात्र रणस्थलमें स्थित हो तो बताऊं यह कह ठक्ष्मण- 
|| तने पनुष चढ़ाय बाणोंकी वर्षासे राक्षसोंका दळ नाश करदिया, अपनी सेनाका नाश देखकर रावण- 
|| बड़ा कोधकर दोड़ा और अनेक बाण, शिळा, वृक्ष, पर्वत लक्ष्मणके ऊपर छोड़े ॥ २५॥ 
| छऽन्द-रघुवीर अनुज प्रवीण खलबल दलन श्रुति यश गावहीं॥ 
| तरु उपल गिरि आरि तीर उपरहि बाण लषण चलावहीं॥ 
_ रिपु श्न अख्न अनेक आयुध कनक करि कार डारही॥ 
सुरगण प्रफुद्ठित सुमन झारे करि जयति छषण पुकारही॥ २६॥ 
'ीएके भाई लक्ष्मण राक्षसोके मारनेम बड़े प्रवीणे, यह जिनका यशा वेद गातेहेजब लक्ष्मणजी 
पडे राक्षसोंके वृक्ष पत्थर पर्वत बाण आदि सब चणे हो जातेहे, शके अल शत्र अनेक 
उश्मणजीने पूर्ण २ करदिये, देवता प्रसन्न हो फूछ बरसाय जयजयकार करने टगे ॥ २६॥ 
रोहा-मायापातिके अठुजसन, मायाकरत अयान ॥ [ 
छगत न एको जान जिय, तब ख निकट तुलान॥ ९०४॥ 
ञानी मुखे मायापतिके छोटे भाईसे माया करने लगा, जब कोई छळ कॅपद न चली तब 
निकट आया ॥ २०४ ॥ ही + ; 
| त उषण उर पविसम सायक के लगत गिरे रण महि आय 9 
के पछ दल भा प्रबळ अपारा € भक्षण ठाग भाछ कपि 


र त ग त | 
| क हद्यमें वजके समान बाण मारा, जिसके ठगतेही ठक्ष्मणजी रणम गेरपड़े ॥ १ | ॥. 

रोक ढगा॥२॥ डय 
प्रतीता॥३। 


| दछ बडा प्रबळ होकर रीळ वानरोंको खाने + 
गाय कीरा भयभीत पराय कीश भयभीत # अब न बचब करे काढम 
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निशिचर धारि भाळ कपि वेषा # छागे खान कपिन ७ =| 


वानर डरके मारे भागचछे ओर विचारा कि अब नहीं बचेंगे काळ मातर ॥ १ 
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|| वानरोंका भेष धारण कर रीछ वानरोंको खानेळ्गे यह रीछ वानरोने देखा ॥ ७ ॥ ` 

Ee कपि डर कीश भाळ डर ऋक्षा आए आपु भये मिलन अनिः 

कोईन काइ निकट नियरा३ # जो जेहि पाव ताहितेहि साई। 

. . वानरसे वानर, रीछसे रीछ डरने लगे एक दूसरेसे मिलनेमें अनिच्छा करनेळो ॥ ५ | 

तै किसीके निकट नहीं जाता, जो जिसे पाता सो तिसे खाजाताहे ॥ ६ ॥ 5] 

४ पुनि शठ साधि विभीषण रूपा # गहि अंगद हनुमत करिभूपा॥ ७) | 
. | काइ न यह माया कछु जानी & कपट मिलाप विभीषण ठानी॥८॥ | 
/ रु फिर वोह नीच विभीषणका रूप धरकर महावीर अंगद ओर सुग्रीवके निकट गया ॥७ | || 
/ माया किसीने कुछ नहीं जानी कपटसे विभीषणका वेष बनाय मिलनेका निश्चय किंया॥८॥ | शि 
¢ दोहा-तेहि अवसर जागे छषण, देखा सेन विनाश ॥ | 
FE अहिरावण छल पवनसुत, सझझत उड़ा अकाश॥२०५॥ || 
§ उसी समय ठक्ष्मणजीकी सूच्छो जागी देखें तो सेनाका विनाश होरहाहे, इधर महावीजीओी |||, 
ut रावणके छलका स्मरण कर आकाशको उड़गये॥ २० )र्‍ | । 
, गर्जेउ जाय भयंकर भारी # फटेउ हृदय सुनि निशिचर झारी!॥ 
य मायाइत शर लषण पँवारा & उघरे कपट कपाट अपार १ ॥. | 
भ ऊपर जाकर बड़ी गजेना करी जिससे राक्षसोंके हृदय फटगथे ॥ १ ॥ लकषम म ( Ms 
` || वाला बाण छोड़ा जिससे तत्काल राक्षसोके कपटे किवाड़ खुल ॥ अति | ती १॥ | र 
यि नारांतकके माया बीती # गयउ यज्ञशाठा नजको ।१।| 
. | खोजिसिसकछ समग्री ताकी # कीन्ह अरंभ विजय (बते || 
f FR 2388 नष्ट होगई, तौ नडे प्रेमसे यज्ञशालाको गया ॥ २ 1 || 
1 नेमित्त उसकी सब सामग्री इंढने लगा ॥ ४ [॥५॥ ॥ 
| यज्ञ आसुरी तेहिं तब ठाना # पशु समूद बि कए न 

भये निशासुख श्रमवश सेना # फिरे सुमिरि सव नक त 

| तुरत आसुरी यज्ञका अनुष्ठान प्रारंभ करदिया, बहुत पशु ठिदान आई ॥ १ 


आइई। 
॥ & ॥ तब संध्या होते समय सेना रघुनाथजीका स्मरण कर क स 
तुरत अहीश राम पहुँ आये # सहित अ" हर अमि 
कृपाअयन निरखे मृगशाखा & प्रथुअम छा. = ॥७॥ 
तुरंत सेनासहित छक्ष्मणजीने आनकर खाय चरण होये ८ न , 
~ ०७ जे च घुन A ~ वे 2 र ८ 
दीन वानरोंको जेसे रघुनाथजीने कृपाकर देखा कि खसागर रघुनाथ ॥ ८० 


_ दोहा-टिकह थठनि सबसन कहा, छ 
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_कलङझकाण्ड-्सेः ६ । धा 
पायस आयसु भाळ कपि, चले सुमिरि श्रीनाथ २०६॥ 


सागर रघुनाथजीने सबसे कहा अपने २ आसनोंपर सब विराजो, आज्ञा पाय नाम टा 
तव रीछ वानर आसनोंपर आ विराजे ॥ २०६ ॥ 7 आश म स्मरण | 


A | द 
। सुत सुत अरु इजमाना के इनसम भाग्यवंत नहि आना ॥ ९॥ ` 

क| तत खुनाथजीने ठरमणको हद! लगा अपने निकट पेठालिया॥ १ ॥ अंगद ओर इमान्‌ इन | 
6 मात तो कोई भाग्यवान्‌ हेही नही॥२॥ | च आ 

| अमलांबुज पद गि निज पानी # परे सरबाने सनेह भवानी ॥ ३ ॥ 
॥ जाम्बबत ठंकेश हरीशा & प्रभुसमीप सब सुदित मुनीशा ॥ ४ ॥ | 
||| अणकमछ कोमळ अमर अपने हाथसे ग्रहण कर सनेहसे दाबते हैं ॥ ३॥ हे पावेती ! जाम्बवन्त 
हू पण सुग्रीव यह सब प्रसन्नतासे रघुनाथजीके समीप बेटे हैं ॥ ४॥ | 
` || अबुजसखा नारान्तक करणी # युद्ध प्रबळता बहु विधि वरणी ॥ ५॥ 
|| शिवप्रताप तेहि अमित प्रतापा # मरन न दीन्हे बहु संतापा ॥ ६ ॥ 
भी. गो और विभीषणने नरान्तककी करणी ओर युद्धकी परबळता बहुत प्रकारसे वणेत करी ॥ 
ग | ॥९॥ शिवजीके प्रतापसे इसका प्रताप बहुत है मरता नहीं बड़े दुःख दिये हें ॥ ६॥ 
॥ ॥ छ वचन रघुपति सुसकाने & अति सनेह हरिचरित बखान ॥ ७॥ 
|| ऽइ सकल हम शशु न आना के जिनहिं भेद 


हिं मेदते वश अज्ञाना ॥ < ॥ 
} |¬ वचन सुन रघुनाथजी इसकाये और बड़े प्रेमसे शिवनीके चरित्र वर्णन करने टगे ॥ ७॥ 
-3) | वच ! तुम सब सुनो हम और शिवजी अळग नहीं हैं, जो भेद मानते हैं वोह 

E h ८ | 
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झा 


सको शिव ps समान 
शिवजीने सदा मेरा प्रण निवाहा हे, वोह अवभी जय देंगे इसमें संदेह 


न जय विज होय अकूती ॥ ३ ॥ 
क्ति ने जय विजय विभूती & शंकर सुमिरत हीय स 
नी मोरि शंकर आधीना ® जलाधीन जिमि जीवन मीना॥ ४ ही 


ऐश्र्‍ये यह सब शिवजीके स्मरण केसे प्रात हो जाते हैं ॥ ३ ॥ बहुत 


4 » 
® 
श 
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| मेरी भक्ती शंकरके आधीन हे जेसे मछलीका जीवन नठके आधीन है। 4 | 
कह आश्चर्यं नरांतक एहा ® मोपर गिरिपति परमसनेह | ५ । 
सुमिरह सदा विश्व इक नाथा & कपट त्यागि सब नावहू माया॥ म 

यह परान्तक ऐसा होगया तो इछ आये नहीं सुझपरभी शिवजीका पसन । 

कोई उन विश्वनाथका स्मरण करो, कपट त्यागकर माथा नवाज ॥ ६॥ | | 
` होइहिविजय धीर मन धरहू # बेगि उपाव पाव सुख काहू ॥ 
` शं उपासन कर मम हासा & तात हृदय धरि दृढ़ विश्वासा॥ 
` जीत होगी मनमें धीरज धरो अभी उपाय हुआ जाता है प्रसन्न रहो ॥ ७॥ शिवगीकी इप 
करनेवाले मेरे दास हैं लक्ष्मण ! यह जीमें हढ विश्वास रक्सो ॥ ८॥ = 
दोहा-जो नर चाहत भक्ति मम, सो छल कपट इराइ॥ | 
शिवासमेत गिरीशपद, निशि दिन रह मनलाइ॥ २०८॥ _ 
जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता हो सो कपट छल छोड़कर पावंतीसमेत शिवजीके चक्ष 
दिन भजन करे ॥ २०८ ॥ 5 
` मन क्रम वचन शंभुपद आसा # करहि ताहि उर सब ग्रणवासा। | 
निर्भयकरि जो हरिपद नेहू # ता उर रमासहित मम गेहु॥ २। 
जो मन वचन कमसे शिवजीको स्मरण करते हैं तिनके हूदयमें सब गुण वसते ई॥ १ ॥ 
भ॑य शिवजीके चरणोंमें प्रेम करता है, में लक्ष्मीसहित उसके मनमें वसताई ॥२॥ . 
भववारिधि ठांघहि विल खेवहिं # यह विचारि बुधजन भव सदि 

भवभंजन यह हित उपदेशा # अनुजहिं सखि बुझाव रमेश 

विना लेवेही वोह संसारसागरको लाघ जांयगे, यही विचार कर चतुलर शिव हे 
करते हैं॥ ३ ॥ संसारदुःख दूर करनेहारा यह हितकारी उपदेश लक्ष्मण और छत | 4 


>>” 
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र. 
| || अंगद्‌, हनुमान, नळ, नील, सुग्रीवा जाम्ववन्त ॥ ६॥ ` विख्याता। 
सहित विभीषण राजन साता # सुन श्रीयुख हर यत हर्षाने) 


रामहि शिवहिं एक जे जाने # भय तजि नाम | ७॥ राम और 
= विभीषण सहित यह सातों जने श्रीसुखसे शिवजीका यश श्रवण | 
एक जान कर भय त्याग प्रसन्न हो नाम जपने लगे ॥ ८ ॥ | 


न्हे... र किलर छह याम ॥. जा 
` दोहा-कहत सुनत च त भित श्रीराम! (002. शुचि, निशिंबीती शुग ग ».९ 
खगपति आये देवऋषि, जित शोभित श्रीराम __. 


व mn कातील ens शर 


क... क्र ळ्ड़ काण्डमू —9e “क 
कहते सते दो परर रात मीत हेगडी जाग | कृथा कहते सुनते दो 5 कहते सुनते दो पहर रात बीतगई, है रबी ज जे बीतगई, हे गरुड़जी 
| 1, आये ॥ २०९ ॥ 
ध्यम ठषण सुखर्सीव विराजे # मारअपार निहारत हाजे॥ ३॥ 
निर म्रानि सान हृदय सनाथा & उठे हषि शरभ रघुकुल नाथा ॥ २॥ 
|| (प्रकार सुखनिथान राम ठक्ष्मणजी विराजे, जिनकी शोभा देख अनन्त कामदेव ठजित इए ॥ | 
| ||\१॥बुतिको देखती रघुनाथजा आ सुनन अपनेका सनाथ माना ॥ २॥ 
| | शोशनाइ प्रध आसन दीन्हा # आशिषपाइ हर्ष हित कीन्हा॥ ३॥ 
ला] परनि नीके हरि रूप विलोका # यथा इन्दु लखि सुख ठह कोका॥४॥ 
एुताथगीने शिर नवाय नारदजीको आसन दिया और आशीश पाय बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 
| [ण खुनाथजीका रूप देखकर, चन्द्रमाको देख जेसे चकोर प्रसन्न होता है ऐसे इए ॥ ४ ॥ 
| एठकि गात तब कह ऋषिराजा # सुनहु नाथ आयहुं जेहि काजा ॥ ५॥ 
ल || चएुरानन पठवा मोहि स्वामी यदपि कृपानिधि अन्तर्यामी ॥६॥ | 
| त शर्ते पुछकित हा नारदजा बाळ, छुनय स्वामी भ॑ जिस कारण भायाहू ॥ ६ ॥ ह स्वामी ! 
। जाप अन्तयोमी हैं, तथापि त्रह्माजीने सुझे भेजा है सो सुनो ॥ ६॥ 
। || परा अनाथ नाथ भगवाना # विनय विरंचि कारेय परिमाना॥ ७॥ 
है भांगे होन प्रभात न पावहि # तब लगि हरि हरिसुत ठेआवहि॥८॥ 
। 
| 


! भगवन्‌ ! आप सदा अनाथोंके नाथ हैं सो कुछ ब्रह्माजीके विनययुक्त बचन मानिये कि ॥ ७ ॥ 
॥ ||" प्ातःकारु न होय तबतक महावीरजी जाकर सुग्रीवपुत्र दषिबळको ठे आवै ॥ ८ ॥ 
। || दोहा-जपत निरंतर नाम तव, सो जानइ भगवान ॥ 
#|| . ` विधि वर हित इत आनिये, तेहिकहँ कृपानिधान ॥ २१०॥ | 
j द भषन्‌! वोह सदा आपके नामको जपता रहताहे, सो जानिये हे पानिषान | ब्रह्मे वरदा” | 
| ग त Ro घिवल [था॥ ३॥ 
के वध हे तेहि हाथा & दधिबछ नाम भक्त तव न 
की हत यहि खाद खिलावा # रण विल्लेकि देवन इ पावा ॥ ९ ॥ 
गप टॅ से नरा तकका वघ होना हे, वोह दषिबळ नोम तुम्हारा भ्त हे ॥ १॥ हे स्वामी 
| इको बहुत खिलाया हे, अब मारडाठो, यह संग्राम देखकर देवता इसाई ॥ २॥ 
हि 'उवीर करहु सोइ बाता # बिनुप्रयास रिपु मरे प्रभाता | हे | 
री तुमहि न सोइ ठराई # दधिब सन्मुख करह बुलाई 
h नी अब वोह उपाय करो जो विनाही प्रयास प्राति झु -मरजाय ॥ ३॥ उ 
ष उरे नहीं शो मने बुळाकर दषिवङको करो ॥ ४ ॥ 
भै शोभा देता इसके सामने बु मड 
इ शीश वर भाखी क गवने मुनि मु छाव i 
3 गवाह विधि ठोका & वाय्तनय तन राम विोका ॥ ६ 
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8 (९६४) क तुसीकृतं सटीकरामायणम-क्षे # .__ 
ह | अच्छे वोलनेवाले नारदजी विनयपूर्वक शिर नवाय रघुनाथजीकी छवि हृद्य 

ह ॥ « ॥ जेसेही नारदी ते ब्रह्मलोको गये ओर रघुनाथनीने महावीरकी ओर खा र. 

त तात तुरत तुम गमनह तहँवां # वारिधि महँ घोलागिरि गा + 

| तह दावब रह ध्यान छगाय # बहुत [दवस चलि गये 


हे तात ! तुम तुरंत तहां जाओ जहां ससुद्रमें घोलागिरि पर्वत है ॥ ७॥ तह दि 
ठगाये रहता हे तुम उसे शीम लाओ सहज २ बहुत दिन बीतगये, अथवा उसे बह तपक 


शि 
पं 


[nS 


| दिन होगये ॥ ८ ॥ 
` |  दोहा-अहै तपोबल तेजस्वी, तात तासु ढिग जाइ॥ | 
ह | मन प्रसन्न करि चतुरइ, आनइ वेगि बुलाइ ॥ २११॥ | 
 हेमहावीर ! वह बड़ा तपस्वी बळवान्‌ तेजनिधान हे, उसके निकट जाकर उपे प्रन 
चतुरतासे शीघ्र बुलाकर लाओ ॥ २११ ॥ 
पवनळुमार पाहू अनुशासन क चढ़ वाढपढ हाष उदासन॥ १॥ 
वेगवन्त धावा कपि केसे # वर नराच दधिसुतते जेसे॥२। 
” |  महावीरजी आज्ञा पातेही प्रथुके चरणोंको वंदनकर प्रसन्नतासे चळे उदासीनता नहीं की॥ । । 
॥. कपि एसे वेगसे घावमान हुए जेसे घनुपते बाण चलताहे ॥२॥ | 
लोक अर्द घटिका तेहि ठामा # पहुँचे वायपुत्र बछधामा॥१॥ 
देखि तराणिसम तासु प्रकाशा # ठाढ भयउ कपि मंदिर पासा॥४॥ 
पाढे तीन पड़ीमें उस पवृतपर जा पहुंचे वायुपुत्र बडे बळधाम हैं ॥३॥ उस मंदिखे निकट 
खडहये, जिस मंदिरका सूयेके समान प्रकाश हे ॥ ४ ॥ हा 
दंड युगल कपि अस्थित रहेऊ # हियमह राम राम अस कह? 0. 
उत रण होई होत प्रभाता # इत इनकर नित 1 
| घडीतक महावीरजी तहां खडेरहे ओर मनमें राम राम स्मरण 
र be गत काल होतेही युद्ध होगा इधर दृषिबलका वित्त हरिचरण | 
समाधि लगायेहें ॥ ६ ॥ ॥७॥ 
क्षण इक कपि मन कीन्ह विचारा # प्रभुपदँ चलिये कान i 
जो गृहसहित चल्ड ले एही # नहिं अस आय" जना 
एक क्षण कपिने मनमें विचार किया, कि अब रघुनाथजींपे केसे चळू | न 
व ह लेचलूं तो रघुनाथजीकी आज्ञा नहीं हैं क्योकि बहे भक्त! 2] 
ढीठता होगी ॥ ८ ॥ ~ 
. दोहा इथजन शीश शिरोरतन, अति ढ जात मनि ग. 
` _ ताहि जगावन हेत तब, कीन्हे अमित उ 
पंडितननोंके शिरके रत्न महावीरजीने जाते लजाते उसके गगा" 
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ढ़ ध्यान काप ताज ग्रमाना & ताज प्रवीणता भजि भगवाना॥ ३॥ 
ण चित कपिवर दयऊ% दंड एक औरो चि गयऊ॥ २॥ 
| रङका अचळ ध्यान था यहाँ विचार प्रवीणता त्याग महावीरजी भगवावकों स्मरण करने 
| र लडकी मनया इमे एक वही लर ताई २ ॥ 
| विधि प्रेरित दिव छड॒शेका क करन उठेउ देखा भट बंका ॥ ३॥ | 
| जय श्रीराम वाडखुत वाढा & सुने दधिबठ निजलोचन खोला ॥४॥ 
| दि उसी समय दंधिवळ छुंका (पेशाब ) करनेको उठा तो बडे योद्ाको सडे देवा॥३॥ || | 
| ब श्रीरमकी यह महावीरजी बाल सुनतेही दृधिवठने अपने नेत्र सोले॥ ४॥ ` = a 
| बृ हरिहिं कीशहि उर ठाई # कही परस्पर दोउ कुशहाई॥ ५॥ 
|| पनिहठमान कहे सुन आता # चु विलोकन जिभुवन जाता॥६॥ | 
| द्रिठने हदूयसे लगा महावीरजीकी कुशल बूझी दोनोंने परस्पर कुशल वर्णन की ॥ < ॥ किर | 
||; बोले हे आतः !-तरिहोकीकी रक्षा करनेवाले भगवानके दरशनकों चलो ॥ ६॥ | 5; 
| 
| 


i A 

>> र हक.” 

>>>... 5 

५4स 5 जूपकया पाक कनपध3 nner fer ia र 
- = ड 


| 
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न ज्याना 


ल < 


| मावुज राम सुखद पदकंजा # निज मकरंद शिला अघ गंजा ॥७॥ 

| गहिलागे तप कीन्हेड बहुकाला & सो तुमपर अनुकूल कृपाला ॥ ८॥ 

||| भदित उनके सुखदायक चरणकमलोंका दशन करो जिनके चरणोंकी धूरिने शिलाकोओी 

॥ || आर करदिया ॥ ७॥ जिसके निमित्त १हुतकालतक तप किया सो इस समय तुमपर प्रसन्न हैं ॥८॥ 

। | पहा-वरजटी हद मानसर, वसत हंस इव जोइ॥ 

न| सादर तुमकहँ लेन लगि, पठवा मोहिं प्रभु सीई॥ २१३॥ % 
ग शिवजीके मन मानसमें इसके समान वास करते हैं, उन्होंने आदरपूर्वक मुझे पुम्हारे बुभ 

॥ ॥भिगाहे॥२१३॥ ह 

पा | हनि शुभवचन सुकंठकुमारा # हरिपहं हरिसँग तुरत सिधारा॥ १॥ 

र| आये नाथ निकट मृगशाखा & देखे पद जे हर हियराखा॥ २॥ 

A | | ऱ्य चिन सुनतेही सुग्रीवका पुत्र महावीरजीके संग भगवान्‌पई गया ॥ र k ॥ वे दाना स्वामी के । ह 
| | षे ओर शिवजीने जिन चरणको हृदयमें धारण कर साद ङः ह | 

| कर प्रीति ~ 8४ ~ ु र = 

|| २ भरण गहि प्रीति समेता # दधिबछ निरखंड कु गान { 


॥ ॥ पुज pr जगति निज करकंजा ॥४॥ 
| नि हष सुखपुंजा # तासु पाण गाह विमक त ० 
कक हर्ष मिळे सुखपुंजा&तासु रांत किया॥ ३ ॥ रघुनाथनी प्रसन्न | ` 


सहि चरण पकड़ लिये और इपासागर रघुनाथजीका ६ 
५" मिळे ओर अपने हाथसे उसका हाय पकड ॥ 2॥ sar 
भिहि निकट बैठावा # तेहि अवसर सुकंठ तह आता 


नहिं ॥६॥ 
तनय कपि % मिलत प्रेम नहिं जाय बखाना॥६॥ 


|| 


1॥ 
1 
11 
| 
11 
|| 
1] 

| 

10 


॥ ` भार उपे डं व अप 
२1९ | व अभी बेठाया उसी समय तहा सुग्रीव आया ॥ $ ॥ ॐ 


E मिलते समयका प्रेम साना नहीं णात 1६ 1ॅ3 समयका प्रेम बखाना नहीं गाता ॥ ६ ॥ 
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शत च FF 
(९६६) क # तुठसीकृत सटीकरा सटकरामायणप-क्षे ० ॐ 

गइ मणि पन्नग जल एनि पाई % देही देह मी नर गे = 
सुख सुग्रीव लहेउ प्रभु भेटे अवगुण नता गि 
जसे सांपकी खोई मणि मिलजाती होय, अथवा जेसे देहमें प्राण आजायेँ अथ Nc 
पवे ऐसे सुखी हुए ॥७॥ सुग्रीवने बडा सुख माना जब प्रथु उससे मिळे इसी 1 १७ 
अर्थात्‌ संताप मिट गये वालीके विवादसे दुधिबळ पिताकी आज्ञासे तपको सा व 
` सोरठा-दधिबछ वालिकुमार, मिले परस्पर हि हिय ॥ "| 
` _ भयउ आई भिनुसार, न्हाइ सबनि प्रथु पद गहे॥ ३०॥ 
.. दृधिवल ओर अंगदूजी मनमें बडे प्रसन्न होकर मिले ओर प्रातःकाळ होनेको बाह 
स्नान कर प्रभुके चरणोंको स्पश किया ॥ १०॥ . 9 
जहँ तह समर करन वनचारी $ चछे कहत जय लषण खररी॥॥ || 
वहां नरान्तक प्रात प्रबोधा & रथ चढि चठेउ भयंकर योधा॥२ 
“फिर जहां तहां युद्ध करनेके निमित्त जय लक्ष्मण रामकी उच्चारण कर वानर चठे॥ १. 
नरान्तकभी प्रातःकाल देख भयंकर वीर रथपर चढकर चला ॥ २॥ 1... 
निशिचर हठी सुभट सँग ताके # आयुध अखिल भयानक बांके॥ 
महि संग्राम निशाचर ठाढे # असित मेघसम अतिरिस बा! 
` साथमें उसके बडे हठी बांके राक्षस हैं सम्पूण भयंकर आयुध लियेहें ॥ ३॥ संगम शी 
खडे हुए काले मेघोके समान बड़े क्रोधमें भरे हुए हैं ॥ 8 ॥ या 
करि माया तेहि गात छिपावा € भयउ प्रकट जब प्रभु लि आबा 
दघिबल ठखा सखा चलि आयउ# भुजा पसारि इषि उठ घायउ 
_ नरान्तक मायासे अपना शरीर छिपाये चछाआया, जब रघुनाथजीके समीप है! 
हुआ॥ ५॥ इधर दंघिवलने अपने गुरुभाईको आता देखा तो भुजा फेलाय मे 
नारांतकहु दीख गुरु भाई झुदित मिळे उर उभय अब 
भेटि सप्रेम वूझि कुशलाता # निज निज दशा न प 
नरान्तकभी अपने गुरुभाईकों देख बडा प्रसन्न हो अपाकर मिलो ॥ ७ । १ | 
तब सबने अपनी २ दृशा वर्णन की ॥ ८॥ इ 
दोहा-हरिपतिपूत प्रवीण अति, सुनि तेहिंसुखविख्यात| | 
टगे बुझावन मित्रक, सुनह वीयपति बात ॥ २१० ह 
` सुभ्रु चतुर था नरान्तककी बात्तो सुनकर उसको महा सुती मिति... , 
गैयपतिगरुडजी ! यह बात सुनो ॥ २१४ ॥ ढिन कट्टा 

वश स्वभाव सत्य कवि कहहीं # फल पिग विष मे कर्ल 
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न क्ल भाव सत्य कहाहे, कि विषः जन वंशका स्वभाव सत्य कहाहे, कि विषकी वेलिमें अमृतका फछ नहीं लगता ॥ १॥ हे. के ES 
॥॥॥३. विचार देखो अनीति करनेसे जगत्मे कल्याण नहीं होता॥ २॥ 
क चरित्र समझ मनमाही # राग विरोध कतह जय नाहीं ॥ ३॥ 
वा प्रवीण भा मतिश्रम केस क कूप धसत विक वाट अनेसे ॥४॥ | 
तके चर मनम pT रघुनाथनीसे वेर करनेमें जय न होगी॥ ३ ॥ तुम तो चतुर हो 
मतिम श्रम कैसे हुआ, जस मागम चठत ऊञा आव ता उसमेभी घुसकर जेसे कोई स्थानपर 
गाचे अयात्‌ पिताके विपत्तिरूपी एमं क्यों पड़ते हो, अथवा जसे भेड़ एकके पोछे एक 
मे मं गिरतीहै तेसे तुम क्यों करतेही ॥ ४ ॥ 2 कि 
ह कीन्ह दिन चारि लड़ाई # जानेउ भाछ कीश बढ भाई ॥ ६ ॥ 
तनि कुमंत्र संभव अज्ञाना & कहहु पाहि रघुवर भगवाना॥ ६ ॥ 
नेमी चार दिन युद्ध करके रीछ वानरोंका बल देखलिया ॥ ९ ॥ इस कारण अज्ञानसे 
ए कुमंत्रको त्यागनकर रघुनाथजीकी शरणमें जा क्षमा मांगो ॥ ६॥ क 
||| सफल करड भव प्रथु पद परशी ® कारिहे अभय तेहि समद्रशी॥ ७ ॥ 

॥ मान सीख मोरि सुखकारी # प्रणतपाल रघुवीर खरारी॥ ८ ॥ 
एुनाथजीकी चरण छूकर अपना २ जन्म सफल करो वे समदर्शी तुमको निडर करेंगे ॥ ७॥ || | 
पुसरायक शिक्षा मानठो, रघुनाथजी राक्षसोंके मारनेवाले हैं तोभी दीनोंको पाछते हैं॥ ८॥ 

वाहा-सारंगी शर तराणि सम, दशझुख वपु खग लेख ॥ 
जरत राखु यहि समय तुव, कारि विज्ञान विशेष ॥ २१६ ॥ 
नीके बाण सूये हें रावणका शरीर पक्षीवत्‌ हे सो इस समय तू अपने ज्ञानके बळसे 
नाश होनेसे बचा ॥ २१६ ॥ | | 
कल वेचन शुरुभ्राता केरा ® नारांतक भा क्रोध घनेरा ॥ १ ॥ 
भ्न. ताहि कुभांती & सहज सभीत कीश दिन राती॥२॥ | 
है नर सुनकर नारान्तकको बड़ा क्रोध हुआ ॥ १॥ वोह दुष्ट दषिमलको कुटिल बातें 
ति र देन रात स्वाभाविक डरपोक हैं ॥ २॥ | | 
ठ यह जोन तपधारी & भा अंगद तिन्ह आज्ञाकारी ॥ ३॥ | 
र हे वानर कुल रीती क हमरे करहिं न अरिसन श्रीती॥ ४ ॥ | 
ह i पाछिको मारा अंगद उन्हीका आज्ञाकारी हुआ॥ ३॥ सोहेदधिवळ ! यह | | 
येह कळि, ९ हमारे यहां शासे प्रीति नहीं करते ॥ ४॥ सज ह ची आओ 
गात उ सन्स सो धावा # दघिवल छूम लपेटि टिकावा < 
कल केर रे शठ वानर तव तननही मोर डर कादर ॥ ६॥ | 
रके बोळा क मभुके सन्सुख दोड़ा। दुधिवलने अपनी पूछमें लपेट टिकालिया ॥ ५ ॥ तब 


सुख वानर ! तेरे मनमें मेरा कुछ भय नहीं है ॥ ६॥ 
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छांडइ मूट समझे गुरु भाई # कहि अस पेहि 

तब सुकंठसुत क्रोधित भयऊ # सपदि जाय आगे गहि जि 

हे मूस ! तुझे गुरुभाई समझ मे छाड़ताहू या कह कठिन पक्का देकर को ८॥ है. 

` || दषिबिलभी कषित हुआ ओर शीमतासे कूदकर आगे जाय पकड़ा॥ ८॥ को 

| दोहा-नाशंतक दधिबल भरे, निराखे भाछ अरु कीश॥ 

जा ठगे ढरन सँग निशिचरन, कहि जय शीजगदीश॥ २० 

' | उससमय नारान्तक ओर दघिबल युद्ध करनेलगे यह देख रीछ वानर नापी 

उच्चारणकर राक्षसेंके संग छड़ने लगे ॥ २१७॥ 

छन्द-कपि शूर संहारे शिलन मारि, बहु मादे करे सिकतापहारि। 

भट विहवाबळवासी जितेक, कपि मारि गिराये बच न एफ॥॥ 

कपियोने शिळा मारकर राक्षसोका संहार करद़ेया, बहुतोंको मझ २ कर डाह 

'परवतसे दृष्टि आतेथे, अथवा पवेतोंको पीसकर रेत करदिया, विहवाबछपुरके जितने रक 

मारडाले एकंभी न बचा ॥ १ ॥ 

रह एकाकी मडुजादवीर, [किय £ड्रयुद्ध उरगाधधीर॥ 

दोउ उरत लहें छवि एकभांति, [गोरे कजल कंचन उभयगा 

| काकमुशुण्ड बोले हे गरुड़नी ! बस एक नरान्तकही वीर राक्षस रहा, उससे दवि 

|| होनेलगा, दोनोंको युद्ध करते समय अनेक प्रकारकी छवि दीखतीथी, जैसे काढा ओर पे 

परस्पर युद्ध करताहा ॥ २ ॥ 

युग घटिका उपर एक याम, दोउ मिरे समर बढ योगराग 

एनि भा अठक्ष सो करत युद्ध, बळवंत उभय श्रमगत हा | त 

एक प्रहर ओर दो घड़ीतक वे दोनों बलवान्‌ महायुद्ध करते रहे, फिर म 

अनतद्वौन होग॒या, दोनों बळी थे किसीको डुछ श्रम नहीं हुआ ओरभी बई तस ( 

. कह षटप्रकार श्रुति युद्धरीति, सुख मानेउ खर वस र 

` छाल पुत्र इकाकी पुळाके तात, कह वालिं अघ” दा 

शाम छः प्रकार युद्ध करनेकी रीति लिखी है, सो उसी प्रकार ता बोठे ॥ १. 

` || उनको अकेला युद्ध करते देख पुलकित शरीर हो सुग्रीव जाम्बरवतत रि : 
दोहा-जाम्बबंत सन वचन मूढ, कहेउ सुकंठ एका मारि। 

. कहह तात दधिवल कबहिं, दचुजहि डा कहर | 

॥ _ जाम्ववन्तते सुय्रीवने यह मनोहर वचन कहे कहो तात ! यह दवि ६ | 

मारडाठगा॥ २१८॥ भुरव kl 
समर करत छागी अतिवारा & यह सुनि बोले र 

E- क्षणक हृदय धारे धीर कपीशा & दधिबळ गुरु सन टल 
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बड़ी देर होगई, यह सुनकर ऋक्षपति जाम्मवन्त बोले ॥ १॥ हे सुग्रीव ! क्षणमात्र “ह! 
धारण कर, देषिबलकी तो जीतनेका गुरुने आशीवादही देदियाहे॥२॥ || 
सर अब आन तुलाना & एक पलकमहँ मारेहि अयाना॥ ३ ॥ 
शी हश मनमहँ अति हषं ॐ तबही विबुध सुमन बह वर्ष ॥ ४ ॥ 
| fe अब आही पहुँचा है, अब यह राक्षस एक पठमें मरतांहे ॥ ३ ॥ यह सुन सुग्रीव मनमें 
ती. न ए तही देवताओंने फूल ृरसाये ॥४॥ 
|| धन्य धुजा बलतोरा & रणकोतूहल कीन्ह न थोरा ॥ ५॥ 
ग ुतिसुनि हरि आरे कोपा ॐ कपिहि सहित ख भयउ अलोपा ॥६॥ 
|| (हेरे दथिवल तेरी थुजाओंके वलको धन्य हे, तेंने संग्राममें बड़ा कोतूइळ किया ॥ ५॥ 
| पी पढ़ाई सुन वानर शड नरान्तक दथिबळसहित अन्तद्वोन होगया ॥ ६॥ = 
। | गन अयुत अष्ट नभ जाई  दविबल सुमिरि हृदय रघुराई ॥ ७॥ 
॥४। गहि मठजाद भरूमिपर डारा & करि चिकार तेहि मरती बारा ॥ ८॥ 
` || पर्तीहगार योजन आकाशमें चलागया दषिबलने हृदयमें रघुनाथजीका स्मरण कर ॥ ७॥ 
|| फड पृथ्वीपर देपटका तब नरान्तकने मरतेसमय घोर चिक्कार करी ॥ ८॥ 
१॥॥ छन्द-मरती समय अति शब्द कारे दशसुख तनय हरि हारे कही ॥ 
| तजि अधम तजु धरि शुभग वपु द्विजनाथ मुनि सो गति लही ॥ 
| जेहि हेतु सुर सनि सिद्ध नाना भांति जप तप मख किये ॥ 
| श्रीराम करुणासिंधु सो फल सहजही दनुजे दिये ॥ २७ ॥ 
| एम बड़ा शब्द करके रावणके पुत्रने राम रामका उच्चारण किया यह नीच शरीर त्याग 
| जा शरीर धारण कर परमपद अर्थात्‌ सुक्त होगया, काकमुशुण्ड़जी बोळे हे द्रिजनाथ पश्चियोंके 
| त्य ! जिस शक्तिके निमित्त देवता सुनि सिद्ध अनेक प्रकारके जप, तप, यज्ञ करते हेंवोह || 
| "मर रघुनाथनीने सहजहीमे राक्षसोकी दी ॥ २७ ॥ | 
पै ल ता गति विबुध गण, अभय भये खगराइ ॥ 
र. उदित वरषे पुंहुप झारे, रामचरण चित छाई ॥ २१६ ॥ 
हे, अकी यह गति देखकर देवता निडर होगये ओर रघुनाथणीके चरणोंमें मत लगाकर 


| भादी ॥ २१८॥ 


॥ | # रिक दधिबर जानी # तोरि ताछु शिर गहिनिजपानी॥ १॥ 
hn गहि टंक सचारी & आए चले जहे नाथ खरारी ॥ ९॥ | 
| भह र कि नरान्तक मरगया उसका शिर तोड़ हाथमे ठेठिया ॥ 3.॥ रड उपका | 
॥ | ग्शि न आप रामचन्द्रक पासको आया ॥ २ ॥ ५ द | 
| र भूत वेताला # चढ़ि चढ़ि वाहन वेष कराला 

र र र महि सुखद समेता & उदर अघाइ गये सुनिकेता ॥ ४ ॥ 
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(९७०) ® तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌-्ने> , आ | 
अअ र ; 
उससमय रात्रि होनेको थी भूत, वेताळ तीक्ष्ण वेष भयंकर बनाये अ |, 
° समरस्थलमें सुखपूर्वक जाकर पेट भरकर अपने २ स्थानोंको चलेगये ॥ ५ । गन क) 
) | आयउ दधिषठ प्रभुके पासा # देखि इषि उठि र 
- सानुज राम मिले अतिप्रीती & परम प्रसाद नाथ नि 


"ड दधिवल रघुनाथजीके पास आया रघुनाथजी देखकर प्रसन्न हो उठे॥ ५ i ॥६ 
डि रघुनाथजी मिले परम प्रसन्न होनेकी रीतिही हे॥ ६॥ गो 


| बैठे रघुकुल मणि दोउ भाई # सखा सुतहि निज ठि वेद ५ 
हनुमदादि मर्कट मथ पाहा # नाइ साथ प्रसुदित मन माही ॥ ८) || 
| राम रक्ष्मण रघुङुलमणि बैठे और मित्रके पुत्र दृधिबलको निकट वेठाया ॥ ७॥ सुस. 
-____ | वानरभी प्रधुके घरणोमें शिर नवाय प्रसन्न हो सब वेठे॥८॥ | ||, 
ऱ्या दोहा-राम रजायसु पाय पुनि, होइ विगत श्रम कीश॥ ॥|छ 
ह तब दधिबल प्रभुचरण गहि, आगे धारे अरिशीश॥२१९॥ || 
| रघुनाथजीकी आज्ञा पाय कपादष्टिसे वानर श्रमरहित होकर बेठे उत समय ननका || 
हे दधिबळने रघुनाथजीके आगे धरा ॥ २१९ ॥ 
समझ कोतुकी रिपुसुत शीशा # सुनइ सुकंठ कह्यो जगदीशा। | 
नारांतक कर शीश धरावहु # यतन समेत्‌ न सेत चछाबई॥ ९ 
कोतूहराक्रान्त हो र्घुनाथजीने नरान्तकका शिर देख सुग्रीवसे कहा ॥३ ॥ कह तरी 
संभारकर रक्खो फेंक मत देना ॥ २॥ 
नाथ रजाय पाय कपिराई # राखेउ सो शिर यतन करर 
पनि दधिबळ हरि कीन्ह बड़ाई & श्रीपति श्री्ुख बढि 
घुनाथजीकी आज्ञा पाय सुग्रीवने वोह शिर यत्लपूर्वक रखवादिया ॥ हे ॥ हिए भा 
सुखसे दधिबठकी बड़ाई अनेक प्रकार कही ॥ ४ ॥ गा 
जासु बड़ाई किय बड़ ईशा # सखहिं सराहत सो म गोवी 
दषिब प्रभु अबुकूल विलोकी # सफल जन्म ठि भई 
जिसकी बड़ाई करनेसे इन्द्ादिक बड़े होगये हैं वोह जगदीश्वर अपने पणी 
॥ ५ ॥ द्धि गर्ुको प्रसन्न देख अपना जन्म सफळ माना ॥ ६। __ यी 
प्रेमवारे छोचन करजोरी # बोलेउ गिरा म be माना | ८ 
जगदात्मा तुम्हार यह बाना & संतत करड दीन” (क्री 
में जल भरके दोनों हाथ जोड़ भक्तिरस सानी वाणी बो ॥ 0. . 
यह वान है, कि सदा तुम भक्तोंकी मनमानी करते हो ॥ ८ ॥ ० h | 
` _ दोहा-बनचर पामर सहज जड, बुद्धि विषम अन । २९००५ 
विरद स्वभाव कृपाळु प्रभु, सेवक सुयश A 
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| घानी विपरीत बु मूर्ख अज्ञानी विपरीत बुद्धि हैं, हे परु! आप विरदावळीको पाते हो सेवकोंके 
ववर हो ॥ २२० ॥ 
मा करतेही। सदा दयाळ रद न RS 
| विम विदित अवधेशा & कहत न पार पाव अति शेषा॥ ३॥ 
|) ग्र कहि सके न कैसे ॐ प्ण बणिक्‌ गज मणि गुण जैसे ॥ २॥ | 
उम जगते विख्यात होर जिसके कहतेमें वेद और शेप पार नहीं | 
1. । सोहे प्र! में केसे वर्णन करसकं, जेसे पत्ते बेंचनेवाठा गजमुक्ताके गुणोको | 
वातपत्ता ॥ २ ॥ RR न 
स कहि हरि हरि पद पटाने # देखि प्रेम कपि विबुध सिहाने ॥ ३॥ 
अन अभिमान ताहि प्रभु जाना # दीनदयाळ बहुरि सनमाना॥ ४ ॥ 
कह दधिबळ रघुनाथनीके चरणोंमें लपटगये, यह प्रेम देखकर देवता बड़ाई करने छगे ॥ ३॥ | 
| जाये उसे अभिमानरद्वित जानकर अनेक प्रकारसे उसका सन्मान किया क्‍योंकि | 
हठ हैं ॥ ४ ॥ | 
र वत्स जो बर मन भावा # सुनि दधिबछ करि विनय सुनावा ॥५ ॥ | 
नाथ तुम्हार रूप गुण नामा # करहि निरंतर मम उर धामा॥६॥ । 
॥ ऐप! जो मन भावै सो वर मांगो, यह सुन दृषिबछ हाथ जोड़ विनय करनेलगा ॥ « ॥ हे रडु | 
| ल! तुम्हारा रूप गुण मेरे हृदयमें सदा स्थित रहै॥ ६॥ ह | 
| शै मोहिं प्रिययद पंकज जैसे & कामिहि वाम सूम धन जैसे ॥ ७॥ 
| एमस्तु तुम कहे वर येह क मम इच्छा कछु ओरो लेहू ॥ ८॥ 
ने पम्हारे चरण कमल ऐसे प्यारे होय, भेसे कामीको ली, सूमको घन प्यारा होता हे ॥ ७॥ 
डे तुमको यही वर दिया, पर्त मेरी इच्छा कुळ ओरहे सोमी छो ॥८॥ 
भरठा-विहवाबलपुर राज, करइ तात तुम सुदित मन ॥ 
ताव; रडि औरसबकाज,शिवाशंभुपद्‌ भक्तिहंह॥ 39 ॥ 
सभत र रो Ws ee विहवाबळपुरका राज्य करो; ओर सबकुछ त्याग शिव पार्वेतीके चरणों- . 
काज म संतत चहहीं ® ज्वइ स्व प्राणी मम्‌ मन रहहीं॥ 9॥ 
१. फिर यहे स्वमाऊ & जनकर प्रेम न कब ढराऊ॥ २॥ 
अकार करते हें, ही प्राणी मेरे मनमें वास करते ॥॥॥ शिवजी बोले हे पावेती ! रघु- 
यह स्वभाव! पेरी माणी मेरे मनमें वास करतेह ॥१॥ राव नह करेहे ॥ २ 
हि भाव है कि भक्तोंके ऊपर निमेल प्रेम रखते कुछ छोड़ दुराव नहीं करतेह 5 
रघुवर स्वभाव जिन # सब ताजे य तिन॥४॥ 0 
मुझे अपना रूप जानतेहें इस कारण वारंवार बखान करते हैं ॥ ३॥ जिसने रघुन 
णा उसने सब कुछ छोड़कर प्रेमभक्ति मांगी ॥ ४॥ _ | 


॥ 


I 
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रामभक्ति वारीश जाएु उर ® महिमा तास कू 7 कहत 
सर सारता सब सुखद सुहाये # सहजहि आबत 
रामभक्तिरूपी सागर जिसके हृदयमें बसता हे उसकी महिमा बेद ओर 
ताल नदी सुखके देनेहारे सागरमें विनाही डुळाये चले आते हैं इसी 
आता है॥ ६ ॥ "कर भ 
ताहि शुद्ध शिष दै रघुनाथा # पनि प्रभु कीन्ह तिलक ह्‌ 
सारंगी रुख सबही पावा & अंगदादि ताकह शिर नाव । 
उसे शुद्ध शिक्षा देकर रघुनाथनीने अपने हाथसे तिउक किया ॥ ७॥ शुना 
अंगदादि वीरोंने उसे शिर नवाया ॥ ८ ॥ | 
_ दोहा-पाइ भक्तिवर राजवर, प्रु चरणन शिर नाइ॥ | 
दधिबछ पठयउ तुरत हठ, सुनइ ऋषय शुभ माइ॥२२॥॥ | 
_ भक्तिवर पाय राज्यपाय प्रभुके चरणोंमें शिर नवाय दधिवछ बहुत कहनेसे विहार पुने [ 
गया है भरद्राजजी ! अब आगे कथा सुनो ॥ २२१ ॥ 
तन मन रामचरण अनुरागे # दधिबळ राज्य करत भय त्यागे।॥ | 
सेन सहित श्रीराजिवनयना # राजत देखि विबुध चित चयना॥१॥ | 
तनमनस रघुनाथजीके चरणोंमें प्रेम किये दधियळ भय त्यागे राज्य करते ह॥ 1॥ की | 
सहित रघुनाथजी विराजते हैं, सो देखकर देवता मनमें बड़े प्रसन्न हैं ॥ २॥ | | 
हनत इंदुभी विविध प्रकारा # पुहुप माल झारे करत अपार! १ 
करि अस्तुति वर विनय पुकारे # अदिति सून निज गेह पु! । र ड 
| 


HRN Ds 0 ४9 1-3 हड क पवल कक कन क करा प.” CaN 
च नुः 
या प = 


अनेक प्रकारसे नगाड़े बजाते हे, फूलोंकी मारा वरसाते हैं ॥ ३॥ स्तृतिक मिम | 
अपने स्थानोंको चलेगये ॥ ४ ॥ हा || 
उतहि जहां बैठा दशभाठा # विवुशिर वपु सो परा 2 पव! | 
देखि विकल आपे उठि धावा & पहिंचानत तेहि अति दुस! मरि. 
अब उघरकी कथा सुनिये जहां रावण वैठाया वहीं शिरहीन नरान्तकका शरीर | 
सतेही व्याकुळ होकर उठधावा, पहुँचानकर महादुःखी हुआ ॥ ६॥ भ [॥४९॥ | 
हा नारांतक कहि खळ परा # महा खँमार छक गट. ।८॥ | 
मयतनया आदिक निशिचरी # शोक समाज विषादि का 
हो : नरान्तक यह कहकर मूच्छित होगया, शोकसे ठंकामं महा स शे 
दुरी आदिक राक्षसी शोक समाज विपादमें भरगई ॥८॥ , | जो 
हा-बिंदुमती आदिक सकल, नारांतककी ना ारि॥२२१ ११) 
व्याकुल महि ठोटहि परी, निज तल दशा i टने हरी 


॥ ._हमती आदिक जितनी नरान्तककी स्री थीं व्याकुळ होकर ४४ 
| भूलगइ॥ २२२ | 


| 
Hf 
| | 
| 
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$ त निशिचरनारी # सोन जात कहि सुन नभचारी राप जिमि निशिचर नारी # सो न जात कहि सुन नभचारी॥ १॥ | ड 
जलधि छंका लघु तरणी कै चढी सकळ निशिचरकी घरणी ॥ २॥ 
१ बेनी जेसा विळाप करतीथी, वोह कहा नहीं जाता ॥ ३॥ शोकसागरमें लंकारूप 
नवा पड़ी दे, उसमें राक्षसोंकी सब ख्यां चईहें ॥ २॥ 

नानि न कतहूँ निवाहा # कहत मेदोद्रि तब सब पाहा॥३॥ | 
र ती कर गहि बढाइ _ # नागसुताको कथा सुनाई ॥ ४॥ _ 
का इना चाहतीडे, कहीं निर्वाह होता न देखकर मंदोदरी सबसे बोली ॥३॥ विन्दुमतीका 
पढ़ बैठया, ओर सुलोचनाक संती हानेका कथा सुनाई ॥ ४ ॥ 


# 


नत सुनयनाकी शुचि करणी # धारि धीर नारांतक घरणी॥«॥ 


शत क्या १. 


eS 
Up np पट 


व 


Las 


| जनि बुझाय सासु पग छागी & तजि धन धाम स्वामि अनुरागी॥ ६॥ 

| पुहेबनाकी पवित्र करणी श्रवण करके नरान्तककी स्री मनमें धीरज धरकर ॥ «॥ विनयपूर्वक | 

गणा भेद समञ्ञाय सासुके चरणोंमें गी, धन धामको मोह त्याग स्वामीकी अजुगामिनी हुई ॥६॥ | 

| परात करइ सो यतन उतावछ & मिठहँ जाइ जेहि पद निज राउल ॥ ७॥ | 

| पुन सुतवधू न आन उपाऊ & जाउ जहां राजत रघुराऊ॥ ८ ॥ | 

॥ भर बोढी माता अब वोह उपाय सोचो जिससे में अपने पतिके लोकको पहुँच जाऊं ॥७॥ मन्दो- | 

| ही है पुजरवधू ! ओर तो कोई उपाय नहीं है, जहां रघुनाथजी हैं तहां तू जा ॥ ८॥ 

| दोहा-जेहिविधि गई सुलोचना, तेहिगति तुम भय त्यागि॥ 

| निरखह रघुपति पदकमछ, लावइं पति शिर मांगि॥ २२३॥ 

॥ सि प्रकारते सुलोचना गई उसी प्रकारसे तूभी भयको त्यागनकर रुनाथर्जीके चरणकमछका || | 
कर पतिका शिर मांगलो ॥ २२३ ॥ 

पपु बचन सुनि जानि प्रभाता # उठि निशिचर तिय पुलकितगाता॥ १॥ | 

पिरप मय यान मँगाई & निजकर गहि पति देह चढ़ाई॥ २॥ 

| पन मुनतेही प्रातःकाल बिंदुमती प्रसन्न होकर उठी ॥ ३ ॥ सोनेकी पाठको मंगाकर 

| i ऽसपर अपने पतिकी देह चढ़ाई ॥ २॥ तप 

| i अकेलि यान चढ़ि जबहीं # तासु सवति इक आई तबहीं॥ ३॥ 

| र चिञरेखा अस तासू ॐ गुणगण सुभग वसे तनु जासू ॥ ४॥ 

LT उस्‌ विमानपर चढ़कर अकेली चली, उसी समय उसकी एक सोत आई ॥ ३ ॥ नाम 

पो न शरीरम अनेक सद्गण वास करतेथे ॥४॥ मा 

र अकेल चटी तेहि संगा & कोन पयान रग । 

|; ° आवत कपि देखा & कायर डरपे हृदय विशेषा॥६॥ 

गियकरके उसके साथ चढी ओर सत्तके रंगमें रंगकर रघुनाथजी पर ची ॥ ५ ॥ वा 
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है | रोने देखा कि एकही पालकी आर्तीहै, बहुतेरे तो अपने मनमें डरगये ॥ 
आवत मानि संबळ रिपु कोऊ # नल अरु नील सुभ | 
आये धाय सपदि तब आगे # युगल नारि तनु निग | 

कोई बल्वान्‌ शड आता विचार कर नर, नील दोनों योद्धा ॥ 
दोनों स्लियोंकी देखने छे ॥ ८ ॥ 


| A शगे॥८ 
७॥ शीतता [| 


| दोहा-समझि बजि वृत्तांत दोउ, फिर आये प्रभु पास | 
| ` वंदि कंजपद उभय कह, सुनिये रमानिवास॥ २२४ 
इन दोनोंका वृत्तान्त समझ बूझकर फिर र्‌घुनाथजीके पास आये चरणमहो पर 
नोंबोठे॥ २२४ ॥ ग 0: 
नाथ नरांतककी दोउ नारी $ आवत शरण प्रणत भयहारी। 
सुनि रघुवीर हृदय झुसकाने # उतहि टिकावह सखा सयाते। 
हे नाथ ! नरान्तककी दो खरी आपकी शरण आई हैं आप दीनोंके भय दूर कावे. 

यह सुनिकर रघुनाथजी मनमें मुतकाकर बोठे सखा उन्हें वहांही टिकाओ॥ २॥ 
सुनि प्रथु वचन बहुरि सो थाये % कटक विगत रथ दूर टिकाये। 
'बिंडुमती चितरेखा ढूनो विनय हमारे कीश अस सूनो। 
यह रघुनाथका वचन सुन वे वानर शीजतासे चले ओर उन्हें वानरोंके कटकसे बाह कि 


हम अबला कपि विनवे तोही # बुझि नाथ सन कहते गोह। 
तुम अपने स्वामीकें पास जाकर यह वचन कहो कि दर्शन क्यों नहीं होता ॥ ५॥ ६ 
ल्ली तुम्हारी विनती करती हैं अपने स्वामीसे बूझकर यह बात हमसे कहदो॥ ६॥ 
नारिविनय सुनि कपि दोउ भले # नीति विचारि रामपह र 
विनती नारि जाय नळ बरणी # सुनि बिहंस ग्रु तिनके क 
दोनों भले वानर ख्रियोंकी यह विनय सुन धम विचार कर रघुनाथजी पह चठे। 7. 


कर रंघुनायजीसे नारिकी विनय सुनाई तिसी यह करणी सुन भगवान्‌ इॅते । ८ 


रोहा-परम मुदुछ रघुनाथ चित, कहत संत बुधवैद। _, | 
तिनकहें देत न दरश प्रभु, सुन खगेश सो भेद | 

| म चित्त परम कोमल है यह महात्मा पंडित और वेद कहते & ' 

|| उनका दशन नहीं देते हैं हे गरुड़जी ! यह भेद सुनिये ॥ २२५ ॥ 


1 व 
| भेम परीक्षा हित रघुनायक # कौतुक करत सम पा 
| नाथ सखा तब बहुरि बुझाई # पुनि नळ नारिन त क 
__ के गेमदी परीक्षके निमित्त रघुनायजी समर युदके हसी 
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ल समझा बुझाकर नठको नारियोके पात जदि । २ ॥ समझा बुझाकर नरको नारियांके पात भेजदिया । २॥ | 
सुनहु मरांतक नारी & दरशन तुमहिं न देत खरारी ॥३॥ 


छ्‌ 
[| न मानकर घर चळाजाआ यह उन वह चतुर खॉ बाला ॥ 8 ॥ 


रा अबला दरशन हित आई क नयन सफल विनु किमि गृह जाई ॥५॥ 
ग्रहविधि करत विनय दोउ नारी & कोशन कटक कीन्ह पैसारी ॥६॥ | | 
र्वी आपका दर्शन करनेको आई हैं सो नेत्र सफळ किये विना घर केसे जांय ॥ «॥ इस ः 
दोनों श्रियोने विनय करते २ वानरोके कटकमें प्रवेश किया ॥ ६॥ | | 
बत निकट जानि रिपुरवनी ® यद्यपि पतित्रत हें सुखभवनी ॥ ७॥ 
तपि नाथ तेहि दरश न देहीं # जाइ निकट विनती की तेही ॥८॥ 
ग़ुओंकी ख्ियोंको निकट आता जानकर यद्यपि वे पतिव्रता हैं ॥ ७॥ परन्तु बरौभी र्घुनाथजी 
वो दन नहीं देते, तब उन्होंने निकट जाकर यह विनती की ॥ ८ ॥ 
दहा-त्रमु सीतापातं जगतपति, पुरन्रपात रघुनाथ ॥ 
दर्ड दरश करुणायतन, दानबंधु श्षुतमाथ॥ २२६॥ 
प्रभो! सीतापति ! जगतके पति ! हे देवताओंके पति रघुनाथजी ! हे करुणासागर दीन बंधु ! 
रक मावरक्षक ! हमारे ऊपर कृपा करो ॥ २२६ । 
॥७ रास न सो तिय बोली & विमलज्ञान पतित्रत अनुडोली ॥ १॥ 
नाय सत्य यह नीति बखाने & पुरुष न परतिय सपनेह जाने ॥ २॥ 
(गाथी उसकी यह बात सुनकर न बोले, तब फिर वही खली बोली जो उज्ज्वळ ज्ञान पतित्रत 
पड 3 १ ॥ हे स्वामी ! शाकी यद्यपि यह नीति हे, कि महात्मा पुरुष पराई ख्रीको 
भा नही देखते 
म उरुषनको यह रीती & जिनके हृदय कपट पर प्रीती ॥ ३॥ 
रशी कछ दोष न स्वामी & सो विचार प्रभु अंतर्यामी ॥४॥ 
साधारण निकृष्ट छोगोंकी हे, जिनके हृदयम प्रतिक्षण कपट रहता हे ॥ ३॥ आप ॥ 
भष भ तुम्हें कुछ दोष नहीं, यह विचारकर हे प्रभु अन्तर्यामी ! ॥ ४ ॥ Fe 
| बंधु विलंब न कीजे & करुणाकर वर दरशन दीजे ॥ ५ ॥ 
१०, प्रभु पुनि सो कहही & तव यश अस श्रुति गावत अहही ॥६॥ 
याक बघु! पिलम्व मत करी दया कर हम दशन दो ॥ ५ ॥ फिर रघुनाथजी न बोले तो 
र तुम्हारा य इस प्रकार गाते हें ॥ ६॥ ३ 
नारे नाथ तुम तारी # अधमजाति भिनी निस्तारी ७॥ 
=_दय परी परतीती # अप मर कस दखिय पती 
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(२६. साकत सटाकरामा | 
ही“ हे नाथ ! तुमने गोतमकी नारिको तारा नीच जात भिलनी झबरीको 4 मो कर 
। कर मे न यही विश्वास हुआ था अब्‌ हे र्न ! यह उससे विपरीत केस यो ॥७॥ क 
‘a दोहा-तारि तारि अथमनि अमित, बार बार अम जान | ५ 
| __ तात करत अनाकनी, मोरे ओर भगवान ॥ २९७| 
त्य हे महाराज ! क्या इस कारण आप दशन नहीं देते, कि वारंवार पापियोके ता | 
होगया है; जिससे अब हे भगवत्‌! आप मेरी ओर अनाकनी करते हो॥ २२७॥ पोक 
प्रथु सुसकाहि न उत्तर देहा # ताकर प्रेम परीक्षा ढेहीं ॥॥॥ || 
। विकल उभय नारांतक बाळा क बार बार करि विनय विशाहा।३। ||, 
" रघुनाथनी युस्काये तो परन्तु उत्तर नहीं देते. कारण यह हे कि उनकी प्रेम पला ले: | | | 
नरान्तककी दोनों नारी व्याकुळ होकर वारंवार बड़ी विनय करनेलगीं ॥ २॥ || 
धर्मघुरंधर प्रथु अवतारा # केवल पतिब्रत धर्म हमारा॥३। 


Er 
| + 


/ | जो हम सत्य सत्य तुम स्वामी ॐ द्रव वेग उर अंतर्यामी ॥४॥ || 
~ ` हे प्रभु! आपका अवतार धमेस्थापन करनेके निमित्त हुआ हे, हमारा धर्म केवळ पतिर || 
|| ॥ ३॥ जो हम सत्यही पतिव्रता हें ओर आप सत्य ईश्वर हो तो हे स्वामी ! आप शीतर प्रज्र[गि || 
' | है अन्तर्यामी ! दया कीजिये ॥ ४ ॥ || 
. | वृथा करत कत प्रशु श्रुति भाषा & पूजत नाथ न मम अभिलाष || 
| छीन भयड पति प्राण राम महेँ & अभाग हम कहह नाईक || 
हे स्वामी ! ' प्रणणपाल ! ' जो वेदने आपको वर्णन करा है उसे क्यों बृथा करते १ a | 
` | हमारी अभिठापा पूरी कयं नहीं करते ॥ ५ ॥ हमारे पतिका प्राण तो आं डीत हेग. | 
न भाग अब कहां जायें ॥ ६॥ मी वेगि pT १ 
| | वृंदा चरित नाथ सुधि करहू ® विनय हमारि वेगि र ii 

| | बिनय प्रीति सत धर्म जनाई ® परीं ग्रेमवश महि अई | 
ह | ३ नाथ ! बृंदाके चरित्रकी याद्‌ करके हमारी विनय सुनो ॥ ७॥ इस शरी |. 
' | संत घम जनाकर दोनों प्रेमवश हो पथ्वीमे गिरप ॥८॥ रतीति । १ 
न दोहा-पाहि पाहि रघुवंश माणि, हतह न विरद अत! RE | 

हि |. प्रीतम प्रीति नकरत डर, तुम कहें नाथ अ" जागो हमीर [| 
रक्षा करो रक्षा करो रघुंशमणि बिरदाबळीकी प्रतीति प्रगतपाठना मत EE | 


सची प्रीतिका आप डर नहीं करते जो पतिसे हमने करी है अर्थात 1 
सतो न हो सकेंगी, इसमें तुमको बड़ी अनीति होगी ॥ क | वानी, 

सती निराश विनय सुनि वानी # एके दीनदयाठ ई 
` इन लीन निज निकट बुलाई # परीं बगल प्रभुपदत, द 
। री हे पाव॑ती ! यह उन तती ल्लियोंकी निराशताकी ब २॥ > 
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ठाय राम बेठावा & जगदीश्वर मूद वचन सुनावा ॥ ३॥ | | 
वें परम सयानी % पतिपद रति दृढ़ हृदय समानी॥४॥ | 
दार रामजीने बेठाया ओर वोह त्रिळोकीनाथ उनसे कोमळ वचन बोले ॥ ३॥ विदुमती! | 


से तेरी पतिके चरणोंमें हड प्रीति हे तेरे मनमें पतित्रत ध्म समा रहा है॥ ४ ॥ ह 
गुत कहँ का तव युण गाना छै माँछ बेगि वर जो मन माना॥५॥ || | 


| दुत वचन लोचनं ज बाढी # जोरि युगल कर दोऊ ठाहीं॥ ६॥ 

|| हरे बहुत क्या गुण कई, जो मनभावै सो वरदान मांग ॥ ५ ॥ सुनतेही दोनोंके नेत्रोंमि जळ 
| दोनों हाथ जोड़कर खड़ी इँ ॥ ६॥ व 

॥॥ प्र तुम दानि देवतरुवरसे # पदजलजात देखि सुरसरिसे ॥७॥ 

| | एमपवित्र भई हम दोऊ & हम सम धन्य नारि नहिं कोऊ ॥८॥ 

॥ ब्याज! आप दान देनेमें साक्षात्‌ कल्पवृक्षसे हो, आपके चरणकमल गंगाके समान पवित्र 


| | | 
| 


न| छन्द-को धन्य इम सम नारि जगमहँ सुनह श्रीरघुनायकं ॥ 
॥ ददरशकीन्हीं पतितपावन नाथ सुर आरि घायकं॥ 
हे कृपासागर यशउजागर देहुवर सुरभावरं॥ 


षा | [पुनाजी ! सुनिये हमारी समान जगतमें कोन खरी धन्य हे आपने दर्शन देकर हमें पवित्र 


| 
| 


शो 
be र र तुम जनि अब डरहू # निजपति लेह भवन सुख करहू ॥ १॥ 
| कनः रेमे कहे यह नीका # हमह कहत अब भावत जीका॥ २॥ 


र पा पम मनमें अब मत डरो अपना पति छो घरें जाकर सुखकरो॥ ३ ॥ यह सुनकर वे. 
गिरिजा नापे अपनी कृपा बहुत दिखाई परन्तु हमभी अपने जीकी बात कहती हैं ॥२॥ 


सहित गिरीश विरागी # नाथ तुम्हार दरश अनुरागी ॥२॥ 


| नाल ना ल ह 0३. सनकादिक जेते # जप तप करहिं विविध विधि तेते ॥४॥ ` 
` शिवजी विरागी होकरभी हे नाथ ! तुम्हारे दशनमें अजुराग करते हे 
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नारदादि सनकादिक जितने हैं जो अनेक प्रकारके जप तप करत है ॥ ॥ | 

तेउ न कबड हमारी नाई & देखहिं पद जछजात 

हरि दरशन लवलेश प्रमाना & जगके सब सुख माहि सगा 

उन्होंनेभी तो हमारे समान कभी आपके चरण कमर अधाकर नहीं देखे होगे । (९. 
सम्पूण सुख आपके दर्शनके ठवलेशकी समानभी तो नहीं है ॥ ६॥ 

अमिय अघाइ गरढका खाइ & विनय हमारे यहे सुरसा 

देइ कंतशिर सपदि मंगाइ # दयाशील सागर रघुराई ॥८ 

` अमृतसे पेट भरकर विष कोन खायगा, हे देवताओंके स्वामी ! यही हमारी विनती हे 

हमारे स्वामीका शिर शीत्र मँगादीजिये; हे दयाके सागर रचुनाथनी ! यही हमारी इच्छ 

दोहा-नारतिक कर शीश तब, दीन्ह गँगाइ रमेश ॥ | 

पाय स्वामि शिर सुदित मई, बोलीं दोउ उरगेश॥२७॥ || 

यह वात्ता सुनतेही रघुनाथजीने नरान्तकका शिर मॅगादिया हे गरुड ! अपने सवामी || 

दोनों प्रसन्न होकर बोलीं ( उरगेश-गर्ड़ )॥ २२९ ॥ 

नाथ विनय हम औरो करही # दारु बिना हम केहि विधि जरह 

सुखसागर सुनि वचन प्रमाना & हचुमत अंगदादि भट नाना॥१। 

हे नाथ ! हमारी इतनी ओर विनय हे इंघन विना इम किस प्रकार अपना शरीर हक 

सुससागर रघुनाथनी उनके वचन सुनकर हडुमान्‌ अंगदादि योद्धाओंे बोडे ॥ २॥ र 

कह प्रभु सखा लंकमें धावड क चंदन अगर भार बह टा ।|| 

पाइ राम अनुशासन धाये & छंकागट ग्रह शह सड || 

रघुनाथजी बोले कि हे ससाओ ! झीघ ढंकामें जाओ और चन्दन भा बा 
रघुनाथजीकी आल्ञासे वानर धाये, ओर छंकाएरीमें घर घर चन्दन ईड ॥ ४ 


~ . 


| 
कपिन शोधि चंदन बहु भारा # छाये जह श्रीनाथ उ 
` कह रघुवीर सुनहु छंकेशा ® तात यहु बढ़ी ॥ तव खुना 


षे वानर अनेक भार चंदनके इंढकर रघुनाथजीके पास लभा 
भीषण सुनो यही बड़ा हितकारी उपदेश हे ॥ ६॥ ग तुम तह जा | 
बिंदुमंती जहँ चाहत ठाऊ & दारु भार संग नाई 1८ 
दशकंधर कर वेर विहाई # चिता चारु छा रे 
जहां बिदुमती स्थान चाहती है, तहां तुम यह जछानेका काष्ठ भ 
पेर छोड़कर सुन्दर चिता बनादो ॥ ८ ॥ 
रोहा-रघुवर आज्ञा धारि शिर, उठ गा हवाई | र 
` अयत भार चंदन अगर, तेहि सँग पे”. दले 
___ >गयनीकी आज्ञा शिरपर धरकर विभीषण उठे बहु 
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८7-3 अयुत भारका अथे दश हजार भारका है यहां बहुतका अथे हे ॥२३०॥ 
र जरी मघवाजित नारी कै तेहि गहर शुचि चितासवारी ॥ १॥ 
“रॉ अपर सौति मच नारी # बिडुमती मनभाव पियारी ॥२॥ । 
'मेधनादकी नारी संती हुईैथी, तिसी स्थानमें इन्होंनेभी चिता बनवाई ॥ १ ॥ बिंदुमतीकी 
be जो बिदुमतीको बहुत प्यारी थी वेभी सब तहां आई ॥२॥ . । सा 
छत परी प्रथम साधि नाहीं # चली सुनत गति इख भन माहीं ॥ ३॥ | 
इही चतुदश निशिचारि केसे # निराखि दवास मृगीगण जैसे॥ ४॥ || | 
पढत होकर सब गिरपड़ीं शरीरकी सुधि नहीं रही, निदुमतीकी गति सुनकर वे सब चढीं॥ ३॥ || | 
सी ऐसे वेगसे चीं जैसे आग देखकर सुगी भागती हों ॥ ४। द fs | { 
तहा बिंडुमती पति प्यारी कै कहांगइ तुम हमहिं विसारी । ५ ॥ | | 
इंची सह विलाप तहँ सोऊ क हरी हृदय विलोकत दोक॥६॥ | | 
|| 7 कहने लगी हाहा पतिकी प्यारी बिदुमती ! तू कहां हे, हमें छोड़कर कहां गई॥ «॥ इस || 
`| हाप करती हुई तहां पहुँची ओर उन दोनोंको देखकर बड़ी प्रपन्न हुई ॥ ६॥ 4 
॥ || पेढ्श निशिचर भई सभागी के मन बच कम पतिपद अनुरागी॥७॥ | 
|| फकट अन्हाइ मृतक अन्हवाई & सुमिरत हृदय रामगति दाई॥ ८॥ | 
| भागवती सोलह राक्षसी मन वचन कर्मसे पतिकी अनुगामिनी हुई ॥ ७ ॥ सबने स्वानकर सृत- 
_॥शोत्रान कराया, ओर रघुनाथजीको स्मरण करने लगी ॥ ८॥ 
रीहा-उत दशकंधर जगेउ शठ, सुनेउ श्रवण सब हेतु ॥ 
संग मंदोदारे आदि तिय, गमना छै खगकेलु ॥ २३३॥ | 

पा उधर सूखे रावण जागा और सब कारण सुनकर संगमें मंदोदरी आदि श्रियोको 
शे, और बिदुमतीने चिता बनवाइंथी तहां गया-( खगकेतु-गरुड़ ) ॥ २३१ ॥ 
डं टोछ कपिन सुनि काना # अपने मन तिन अस अनुमाना ॥ 3॥ 
छद हित उत कोउ वीरा # हमकहे ठाइकरतयहितीरा॥२॥ || | 
भता "व सुनकर अपने मनमें विचार किया ॥ १॥ कि कोई वीर थुद्धकरनेके | 
। | झर अयुत रेम यहां खड़ा रहना उचित नहीं ॥ २ ॥ आम 

` र्ती तब प्रभुपहे आये # पूरण प्रेम चरण शिर नाये॥३॥ | | 
४१... ५ दशकंधर जाता # कीश एक कह सन जनजाता॥ 2॥ | 
ष्टा न रडनाथजीके पास आये ओर मेमसे मुके चरणोमें रा न ॥ सकत 
भा तीह i होता हे कि रावण चिताके ढिग आया चाहता है हे जनों bs 

कह उसुद्‌ तुरत तुम धावहु क वेगि विभीषण कहँ ठे आवइ॥ ९॥ 

२७३ सुशिर धरि धाये ® सपदि विभीषण पहँ सो आये ॥६ सुशिर धरि धाये # सपदि विभीषण पहँ सो आये ॥६॥ 
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ha - (९८०) ` अ तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌-क्ष हर Ee. 
क. रघुनाथनी बोळे हे कुसुद ! तुम शीज जाकर विभीषणको बुराछावों ॥ चच १ 
| की आज्ञा पाकर चले और शीमतासे विभीषणके पास आये॥ ६॥ ' *। शश छो 
| तात ठुमहिं रघुराज इुछावा # सुनत लंकपति आत ज. “| 
| हेतु पतोइन कहि समुझावा & कुसुद सहित रघुपति EE | 
| कहनेटगे हे तात विभीषण ! तुम्हे, रघुनाथजी बुछाते हैं, सुनतेही विभीपण श | 
|| सब कारण पतोहू बहुओंको समझाकर सुद सहित रुनायजीके पास विभीषण जही | 
। दोहा-मोह निशा कहे तरुणरवि, तिन चरणन शिरनाह॥ | 
| भाग्यवंत रावण अनुज, बेठेउ प्रभु रुख पाइ॥ २३२। || 


~ > BS न्ट iN न्‌ जीवे ses § EE 
` मोहरूपी राज़िसे जगानेको प्रचण्ड सूर्य रघुनाथजीके चरणोमे शिर नवाका भागा | 4 
भाई रघुनाथनीकी आज्ञा पाकर स्थित हुआ॥ २३२॥ |" 
` दशसुख तियन सहित गा तहेवां # बिंदुमती चितरेखा जहवां॥॥॥ || 
` देखत अति विळखा विबुधारी & करुणा करत निशाचर झरी॥॥ || 
रावण ब्वियोंसमेत तहां गया, जहां बिदुमती ओर चित्ररेखा थीं ॥ १ ॥ देखतेही राइ 
कुठही रोनेलगा, आर साथकी स्रिथेभी बहुत रुदन करने र्गी ॥ २॥ पर 
सास ससुर कहे देखि ढुखारी ® ज्ञान नवीन नरांतक नारी ॥३॥ | 
कहि शुचि गाथ सबनि ससुझाई & स्वामि समेत चितापर आई॥॥ | | 
सासु श्वशुरको दुःखी देख नवीन ज्ञानमें भरी नरान्तङ्गक्गी ख्रीने ॥ ३॥ सबको हत ग | 
कहकर समझाया, ओर अपने स्वामी समेत चितापर आई ॥ 8७ ॥ | | 
यथायोग्य बेठी सब तेसे # पतिगृह रहत रहीं नित भेस | 
र्वी ॥ ५ I 


i, 


~ A ७ ee पाए टर ६। Ih 
फिर अग्नि लगादी बड़ी तीक्षण ज्वाळा बदी क्षणमातरमें सम खली स्वगेळोक़में पहुंचाईं | | 


ह|| 


रावण सहित युवति निज गेहा & गयउ भरो सासति सरह 1100 
| देवताओंकी ख्री उनकी यह दशा देखकर उनकी सराहना कर अपने * सा ॥८॥ ॥ 
ओर रावणभी सब ख्रियोको साथ ठे दुःख और संदेहमे भरा अपने २ संथान). || 
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| कड सभन र ही यह गति बे व वह इःसमे भराहुआ रावण ख्नियोंसहित अपने घरगया, 


व्याकुळ देस आपभी सूच्छित हो गया, रावणकी यह गति देख _ 
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ह$ लड़गकाण्डम्-क्षे ° ६ क ` ८ (९८१ ) : है, भर 7 
2 ढो, संताप दुःख विराप भय संदेहकी सेना लंकापुरीमें आगई हे॥ २९॥ | 
१ राम विरोधहिं जस उचित, तस दिन पहुँचा आइ॥ 

/ मो विचार करि छ॑कगढ, उतरी विपति बजाइ॥ २३३॥ 
आढुछ खनाथजीते विरोध होनेका फल मिलना चाहिये,वोही दिन रावणको आकर प्राप्त हुआ, 
(गि डंका बजाकर विपत्ति आनकर उतरी॥ २३३॥ ` 

हं देव देवाय सुजाना & वर आसन शोभित भगवाना॥ १॥ 
| ग्यायोग्य बैठे स्रगशाखा # सब कीन्हे प्रभुपद अभिठाषा॥ २॥ 
|| द देवता्ंके देवता सुजान रडुनाथजी सुन्दर आसतनपर शोभायमान है १॥ शाखामृग-वानर | 
||, स्थानोमें बेठे हुए हैं, ओर सब प्रसुके चरणकमोंमें अभिलापा लगाये हें ॥ २॥ 

|| श बढ़ मरेउ हर्ष सबके मन % पुनि पुनि हेरत सुभग श्यामतन॥ ३॥ 
|| दभारी शड मरा इससे सबके मनें प्रसन्नता है, सव कोई वारंवार रघुनाथजीका श्याम शरीर 
| त नकरते हैं ॥ ३ ॥ उनकी प्रीति देखकर रघुनाथजी कहने ढगे भाई शिवजीका यश 
||ह 8॥ 


>), A 


| 
|] 


|स नाक हाथ मुखसेही वानर बजाते हैं ॥ ६॥ | 

|| "शितं वेणु मंजीरा # शंख मृदंग नाद गंभीरा॥७॥ 

रत कोश भाव दिखरावत # शिवासहित शिव कीरति गावत॥८॥ | 

झे तंतु वेणु बांसुरी, शंख, मंजीरे, मृदंग गंभीर नाद ॥ ७॥ सब मुखसेही करते ओर भाव 

"तर नाचते हैं, पावेतीसह्ित शिवजी कीर्ति गाते हैं॥ ८॥ क 

1 शा प को भक्तन सुखदाई । भीर देवतनपर जब जानी कीनो गर पान हषोई ॥ १॥ 
| इस भुजा दीं बिपुरदेत्य मारो रिसि आई॥ २ ॥ जिन जिन भक्ति करी श्रीशिवकी 

| र महिमा जग छाई ॥ ३ ॥ जन ज्वालाप्रसादकी नितही करो उमापति आप सहाई ॥ ४ ॥ 

| “शिव शिवा कीरती विमळ गावत भाळ वानर सुखभरे॥ 

अहिनाथ युत रघुनाथ छबि निरखत सकल चित पद धरे॥ 

प्रभु देखि कोतुक अनुज सहित सखन बखानत श्रीमुख ॥ 

(७७५ सी पगे यहि ध्यान जे जन पाइहैं नित यश सुखं॥।३०॥ || | 

या ९ वागर आनंद भरे शिव पार्वतीकी उच्च कीर्ति गाने लगे, लक्ष्मणजी सहित | 


33 डवे सव चणम मन उ की छवि सब चरणोंमें मन गाये देखते हैं, रघुनाथजी यह वानरोके गानेका कोतुक 
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. (९८९) #तल्सीकृत सटीकरामायणय- क्षे. & 
` || अपने सलते उनका वखान करने लगे, तुल्तीदासजी कहते हे कि जो हय 
ओर सुख पिंगे ॥ ३° ॥ ` इस याग की 
सोरठा-गत रजनी युग याम, तब कीशन करुणाअयन। 


- बैठे निज निज थर रणधीरा i जवजहत घु ।३| 
सुखमासीव सेन युत राजे & जय जय धुनि कपि माठ समान 
` सव रणधीर अपने २ स्थानोंपर शोभित इए लक्ष्मणसहित रघुनाथची विराने॥:॥ 
| आनन्दुकी मयोदा सेना सहित विराजमान हुए रीछ वानर जय २ कार करने लगे॥ २॥ ठ 
| उमा चरित यह रावेर सुहावा & नाथ कृपा में तुमहिं सुनावा॥३॥ 
| अपर चरित गिरिराजङुमारी & सुनइ कहत तवप्रीति निहारी॥४। 
` शिवजी बोले हे पावेती ! यह सुन्दर चरित्र रघुनाथजीकी कृपासे मेने सुनाया है॥ ३॥ ३ प 
अव अगले चारिञ सुनो तुम्हारे मनकी प्रीति विचार कर कहता हूं॥ ४॥ 251 
वहां मध्य निशि रावण जागा & कोड २ सचिव सिखावन ढागा।९। 
उग्र सिखावन कहि बुध वाके # थके न कछु मन माने ताके॥६॥ 
वहां आधी रातके समय रावण जागा कोई २ मंत्री आकर समझाने ढगे ॥५९॥ बहे २ 
रावणको सिखाकर थकगये परन्तु उसके मनमें एक न आई॥६॥ | 
रावण मन ओरे कछु लसई & मेटिको सके जो विधि उर वसई 
प्रभु विरोध करि चह कल्याना ® मोह विवश सो शठ अज्ञाना 
रावणे मनमें कुछ ओरही हे उसे कोन मिटा सकता है, जो विधाताके मनम वतत i 
जो स्वामी भगवान्से विरोध करके अपना भळा चाहे वोह सूखे मोहके बशीत अश 
` दोहा-यहां दशानन दूतसुख, सुनि नारांतकनाश। || 
: एकादिन निज सेन लखि, चढा समर विन त्रास ९ || 
` | _ रावण इस प्रकार दूतके सुख नरान्तकका सेनासमेत नाश सुनकर पढ़ ह 
निरीक्षण करके रघुनाथजीते स्वयं लड़नेको चला ॥ २३४ ॥ | 
इति श्रीरामचरित्रमानसे लंकाकाण्डान्तर्गतपण्डितज्याठाप्रसादमिश्रकृतटीकायां दृश ड 
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इति क्षेपक ॥ | 

र दीहा-एकादश विश्राममें, कियो समर दशशीश | 
1"  _ व्याकुठ हो लंका गयो, अति दुख दिया क WI 

ह. ही | दि निधि जलूपत भा भिनुसारा ® लगे भाळ केपि चार“. मी 


१ ; ॥ 
श॥ १1 | | 
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_# ठड्काण्डम्‌६% (९८३) 


[य दशानन बोळा ® रण सन्युख जाकर मन डोला॥ २॥ छो | 
३ || {१ - नणको वकते झकते सबेरा होगया, चारों दरवाजोपर वानर आकर युद्ध करने ठगे ह} 
1 योदाओंकी इुठाकर कहने गा, कि जिसका मन छड़ाईसे डरता हो ॥ २॥ | 
| अबी वरुं जाइ पराई # रण सन्सुख भागेन भलाई॥३॥ | 
क 


>> 


व भुजबळ में वेर बढ़ावा # देहों उतर जो रिए चढ़ि आवा॥ ४॥ रे 
/ भागनाओ तो अच्छा है परन्तु द्वके सन्सुलसे भागना अच्छा नहीं है॥ ३॥ मेने | | 
वो व बढ़ाया है, जो शज चढ़कर आया है मे उसे उत्तर देळूंगा ॥ ४ ॥ र f 
॥ क्रदि मरुतवेगि रथ साजा कै बाजहि सकछ जुझाऊ बाजा॥९॥ EE 
| बीर सब अतुलित बली # जंतु क्जलगिरि आंधी चली ॥६॥ | 
|| क पवनवेगके समान रथ सजाया, और रुझाऊ बाजे बजने टगे॥ ५॥ सब अतुल्ति बडी | | 


भरगकुन अमित होहि तेहि काछा# गने न अजब गर्व विशाला॥७॥ 
ग समय बड़े अशकुन होने लगे परन्तु रावण धुजाओंके बलके पमण्डस कु नह गिनता ॥७॥ 
छन्द-अति गर्व गिनत न शकुन अशकुन श्रवहि आयुध हाथते॥ 
भट गिराहे रथते वाजि गज चिक्करहिं भाजहिं साथते ॥ 
गोमायु शु्र कराल खर रव श्वान बोलहिं अति घने ॥ | 
जनु काल दत उलूक बोलहिं वचन परम भयावने॥३१ ॥ | 
ए भति ग्वके मारे झाकुन अशकुन नहीं गिनता, दाथसे आयुध छूटे जाते हैं योद्धा रथसे गिरे | 
थी, पड़ चिक्कार कर साथसे भागे जाते हे, गीदड़ शूभ बड़े तीक्ष्ण शब्द करते हे, कुत्ते 
॥ 1 मो जिसने यही सूचित होता हे कि रावणकी हार होगी, ओर साक्षात्‌ कालके इत उरू परम | ` ० 

वन बोलते हे ॥ ३१ ॥ 
॥ ऐोहाऱ्ताहि कि सम्पति शकुन शुभ, स्वभेहु मन विश्राम ॥ 

भूत द्रोह रहु मोह वर; राम विसुख रतकाम॥ २२५ ॥ 
सम्पत्ति शकुन ओर विश्राम ख त हो प गो 'एणियोंसे वेर करते || - 
भरत रामे विसुख ओर कामी हैं, वे सुख नहीं पाते ॥ २३% | 
 निशाचारे सेन अपारा #चतुरंगिनी अनी बइथारा॥ ३ ॥ 
शीष भांति वाहन रथ याना & विषु वरण पताक ध्वज नाना॥ २ ॥ 
बही नपार सेनाचली रथी, पैद्छ, सवार, हस्त्यारोही, यह चार, प्रकारकी सेना a 8 
॥ पार गा २ भांतिके वाइन रथ सवारी गरणी नहीं जाती, अनेक २ ११ ॥ पजा 
हे शेथी॥२॥ ` | टर डी के 
९ णर दत्य निकाया # समर वर जानार वह माया (३) 
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मतबाछे हाथियोंके अनेक यूथ चल, जसे पवनकी पेरणासे बादल र्ते हैं 
प्रकारके दत्य युद्ध करनेवाले अनेक प्रकारकी माया जाननेवाले चले ॥ % | 
अति विचित्र वाहनी विराजी # वीर बसन्त सेन जनु | 
चढत कटक दिळू सिंध॒र डगही # क्षुधित पयोधि कुछ ग क 
वीरोंकी सेना अनेक भांतिकी विराजती है, अथवा बाहिनी नाम पराहवनी वर पगही 
तने अपनी सेना सजाई हे ॥« ॥ सेनाके चलतेमें दिशाओके हाथी ड्रोन 
होगया पर्वत डगमगानेलगे ॥ ६॥ तहा 
उठी रेणु रवि गयउ छिपाई ® पवन थकित वसुधा अकुछा३॥७॥ | 
पवन निशान घोर रव बाजि # महाम्रलयके जनु घन गाजही॥ ८। 
धूरिके उड़नेसे सूये छिपगये पवन थकगई पृथ्वी अकुछागई ॥ ७॥ ढोल निशान ब प 
से बजनेठगे मानो महाप्रलयके बादल गर्जते हे ॥ ८ ॥ गा 
मेरि नफीरे बाज सहनाई के मारूराग सुभट सुखदाई॥९॥ | 
केहरि नाद वीर सब करही & निज २ बल पोरुष उच्चरहीं॥ १०॥ || 
भेरि, नफीरी, सहनाई बजनेलगी मारूराग गानेछगे जो योद्वाओंको सुखदायक ह॥९॥॥ 
वीर सिहनाद करते हैं अपने २ बल पोरुष उच्चारण करते हें ॥ १० ॥ | || 
कहें दशानन सुनह सुभद्रा & मदैह भाछ कपिनके ठट्टा॥११॥ || 
हों मारिहों भूप दोउ भाई & असकहि सन्सुख फौज चढा! | 
रावण बोला वीरो ! सुनो तुम तो रीछ वानरोंके यूथोंकों मदन करो ॥ 11॥ और 
तपस्वियोको मारताइू ऐसा कहकर रावणने सन्सुख सेना चलाई ॥ १२॥ | 
यह सुधि सकल कपिन जब पाई # धाये करि रघुवीर ढहाई॥ 1१ 
ज्योहीं यह सुधि सब वानरोंने पाई कि रछुनाथजीकी दुहाई करके दोड़े॥ 1३ | 
छन्द-धाये विशाल कराठ मर्कट भा काठ समानव॥ 
मानहु सपक्ष उड़ाहिं भूधर बृंद नाना बाणत॥ 
नख दशन शेळ महाइमायुध सबछ शक न॑ मानहा 
जथ राम रावण मत्त गज मृगराज सुयश वखान पु 
बड़े बड़े करार वानर रीछ काठके समान दोड़े मानो पंखो सहित प 
उड़े जाते हैं, नख दांत प्म वृक्षोंके आयुध प्रहार करते हैं बड़े बी है र 
महाराजकी जय हो जो मत्तहस्ती समान रावणके मारनेको सिके समा 
बखान करते हैं ॥ ३२॥ जानि 
दोहा-इई दिशि जय जय कार करि, निज निज नी; 
भिरे वीर इत रघुपतिहि, उत रावणा€ pl 
दोनों ओर जय जयकार शब्द करके अपनी २ जोड़ीके साथ वीर 
२३नाथणीकी जय अलान करके युद्ध होने ढगा ॥ २३६॥ सकत 
आ 


ढो 


स 
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णी विरथ रघुवीरा ® देख बिभीषण भयो अधीरा ॥३॥ | 3६3 
अधिक प्रीति उर भा संदेहा # वंदि चरण कह सहित सनेहा॥२॥ | 
॥ तो रथमें बेठाथा रघुनाथजी पैदल थे सो देखकर विभीषण अधीर होगया॥ १ ॥ अघिंक | 
पे यं संवेशकर चरणोंमें दंडवत कर प्रेमसे बोडा ॥ २॥ ह 
पाथ न रथ नहिं तञ पदजाना केहि विधि जीतव रिपुबलवाना॥३॥ | | 
॥ सखा कह कृपानिधाना # जेहि जय होय सो स्यंदन आना॥ ४॥ 
| ; न!न तो आपके पास रथ है, न पादत्राण न वमै ( बस्तर ) हे सुझे संदेह हे कि यह बलवान्‌ 
||| प्रकार जीता जायगा ॥ ३ ॥ तब कृपानिधान रघुनाथजी बोले हे सजा ! जिससे जय प्राप्त 
| है सो बताते है ॥ ४ ॥ | | 
म || शोज धीर जादि रथ चाका & सत्य शील इट ध्वजा पताका॥५॥ || | 
|| उव्विके दम परहित घोरे # क्षमा दया समता रजु जोरे॥ ६॥ € 


|| 
| 
b 


। 


|| तिम शूरता और धीरताके व्ह पहिये उगे हैं; सत्य ओर शीलताकी व्ह घजा पताका हैं 
॥॥९ ॥ बढ, कामादि शु जीतनेका ज्ञान, दमःइंद्रियोंका जीतना ओर परोपकार यही चार घोड़े हैं, 
श्या समताकी रस्सीमें वे घोड़े बये हैं, रस्तीकी तीन लड़ होती हैं सो प्रत्येकमें जाननी ॥ ६॥ 
| झा भजन सारथी सुजाना # विरति चर्म संतोष कृपाना।७॥ हा 
|| रन परशु बुधि शक्ति प्रचंडा & वर विज्ञान कठिन कोदण्डा ॥ ८ ॥ | 
पर इशभजन, वा शंकर अजन, सुजान सारथी बैठा है, वैरग्यकी ढाळ संतोषकी तलवार |. 
।॥१॥७॥ दानरूपी परशा ओर बुद्धिरुपी प्रचंडशक्ति उत्तमज्ञानका कठिन धनुष हे॥८॥ 
|| यम नियम शिलीसुख नाना $ अमल अचल मन त्रोन समाना॥ ९॥ 
| „भ अभेद विग्रपद पूजा ® इमि सम विजय उपायन दूजा॥ १०॥ + ह 
| संयम ओर वेद विहित अथोँका पालन निमय हे येही वाण हैं। निमंठ ओर अचल | | 
| ७४ समान हे ॥ ९॥ ब्राह्मणोंके चरणोंकी पूजा करनी येही अभेद कवच है, इसके समान |. 
है ओर उपाय नहीं है ॥ १० ॥ र्ड | 
न भय अस रथ जाके & जीतन कहुँ न कतई रिए ताके॥ 13॥ 
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रोहा-महाघोर संसार रेपु, जीति सके को वीर! ws 
ताम. जाके अस॒ रथ होय इट, सुनह सखा मृतिधीर॥ २३७ रॅ 
| ह तसाररूपी शङ्को कोन वीर जीतसत्ते हे, परण जिनके ऐसा इड रथ होगा वेही 
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समय मेंभी रघुनाथजीके रण्रंग चरित्र देखनेको उन देवताओंके सहित आके स्थित थ 
सुभट समर रस इह दिशि माते # कपि जय शील रामबल ताते॥३ 
एकएकसँनै भिरहिं प्रचारहिं # एक एक मदहि म पारहिं॥ 

` उस समरे दोनों ओरके योद्धा मतवाले होरे हैं, जिसमें वानर जीतनेके कारण तते हेर 

॥ ३ ॥ एक एकसे ललकारकर भिडते हैं एक एकको मदन करके प्रथ्वीमें डे है ॥ 
मारहिं काटहिं धरणि पछारहिं # शीश तोरि गहि सुजा उपारार 
उद्र विदारहिं भुजा उपारहिं # गहि पद अवनि पटकि भट डात 

` मारते काते प्रथ्वीमें पटक देते हैं, शिर तोड़कर भुजा उसाड लेते हैं ॥५॥ १2 

तोइते चरण पकड़कर योद्धाओंको पृथ्वीमें पटकदेते हैं ॥ ६ ॥ ह्‌ अर व र 

` निशिचर भट महि गाडि भालू & ऊपर डारदेहिं बह वाद , 
वीर वढीसुख युद्ध विरुद्धा # देखिय विपुल काठ १5 

बड़े २ रीछ वानर राक्षसोंको प्रथ्वीमें गाड़ते हैं, ऊपरसे रेता डालते है 5 
महायुद्ध करने ठगे, जेसे कोई महाकाळ कराळ क्रोध करके आयाहो ल ८॥ जी. 

` छन्द-क्ोषे कृतान्त समान कपि तड अवत श नही 

____ मर्दृहिं निशाचर कटक भट बलवन्त जिमि | क. 

मारहि चपेटन काटि दांतन डाटि छात डीन | 
` चिक्करहिं मर्कट भाछ छळ बळ करहिं जेहि उह 

" राक्षस काठके समान क्रोषकर दोड़े, कपियोंके शरीरसे रपिर इच ' दत दी" | र 

ह: ` करने लगें ओर इस प्रकारसे गर्जते है, जेसे बादल गजेते हैं, चपट मा े॥ २ £ 

.॥ महते हैं रीछ वानर चिक्कारते हैं ओर ऐसे छळ करते हैं जिससे राह ० ढह || 

ल क ज ० गाछ फारहिं उर विदारि गढ अत बळही ॥ >> 
` प्रहमदपति जनु विविध तनु धारि समर अग | 
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१७ लङ्राकाण्डस्‌ ६ अ 
भ्रु मारु काटि पछारि घोर गिरा गगन महि भररही। | 
॥॥ जयराम जो एणते कुलिश कर कुलशते तृण कर सही ॥ ३४॥ 
| पकडकर गाठ फाड़ते हृदय विदीण करते गछेंमें उनकी आंते पहनते हैं जिनकी ऐसी 
हे ह ह मानो बर्तिंहनी अनेक रूप घारणकर समरांगणमे खेलते हे, पको मारो पछाड़ 
| को बोध वाणी आकाश परिम होरंहीथी कि रघुनाथनीकी जय हो जिन्होंने तृणको वज ओर 
| तक करदिया वानर दग हैं वज होगये राक्षस वेज रूप तिनके होगये ॥ ३४॥ 
"॥ लोहा निजदल विचछ बिलोकि तब, वीसधुजा दशचाप॥ 
चला दशानन कोपकर, फिरह फिरडु करि दाप ॥२४०॥ 
अनी सेनाको विचंलती हुई दखकर वास हाथाम दश धनुष धारण कर रावण बड़े ऋषते राक्षसां- 
॥ ग पावमान हुआ कि फिरो फिरो ॥ २४० ॥ 
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| (जड़े कोथते दोडा तब बन्दर सामने हूहू करते चले ॥ ३ ॥ वृक्ष, पत्थर पहाड़ यह सम 
(रपणके उपर एकही वार डाळदिये ॥ २ ॥ | 
गहि शेछ वत्र तनु तासू # खंड खंड होइ फूटहिं आज ॥३॥ | | 
न -अचछ रहा रथ रोपी & रणढुमद रावण अति कोपी ॥ 8॥ pe 
ब्रते शरीरमें वे पहाड़ लगकर चणे होजाते हैं खंड खंड टुकड़े होजाते हैं ॥ ३ ॥ रावणने 
हो रथको खड़ाकिया, ओर युद्धके कठिन मदमें भरके महाकोपकिया, एक तो मद पिये हें || | 
का मद्‌ होगया इससे दुमद कहा ॥ ७ ॥ 
श उत झप्टि दपटि कपि योधा # मदे लाए भयो अति क्रोधा॥ ५ ॥ 
गराइ भाळ कपि नाना # ताहि त्राहि अंगद हउुमाना ॥६॥ 
सेर उधर झपटकर वानरोंको दृपटकर महाक्रोधसे मदेन करनेलगा ॥ & ॥ तबतो वानर 
हि र अंगद इनुमानूकी दुहाई बोलने रो ॥ ६॥ | 
हि रघुवीर गुसाई & यह खल आव कालको नाई ॥७॥ 

कापे सकल पराने.# दशहु चाप सायक संधान्‌॥ ८॥ 

गी ! रक्षा करो २ यह दुष्ट तो काळकी नाई आया हे ॥७॥ बीस हाथमें दश घुष डिये 
होये हुए उसे देखकर संव वानर भागनेलगे, अथवा रावणने वानरोंको भागता देख दों 

य्‌॥ ८॥ 


ड 


| “३ संधानि धनु शर निकर छांडेसि उरग जिमि ह जगी, ॥ 
j पूरि शर धरणि गगन दिशि विदिशि कहे कपि भागही ॥ 
अति ङुलाहल विकल दछ काप भाड़ बोलहि आतुरे॥ 

पीर करुणासिंधु आरत बंधु जन रक्षक हरे॥ ३९ ॥ 


- १२७ 


| फिर मूच्छो जागनेसे बड़े वेगसे उठा और त्रह्माजीकी दी इई अमोघ शि 
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१७. न्या 
उ ०० ७.०? 


९८८)... &तुठसीकृत ळे... 


जब रावण धडुप चढाकर बाण छोड़ने लगा, जो वानरोंके शरीरे उड़कर हो 
पृथ्वी आकाशमें बाण भरगये, दिशा विदिशामें वानर भागने लगे, बड़ा कोल प 
वानर व्याकुळ होकर बोलने टगे हे राम! करुणासागर दीनबंधु ! जनोंकी रक्षक i ॥ 
बचाओ बचाओ ॥ ३५ ॥ ठ 1 | 
दोहा-विचलत देखा कपि कटक, कटि निषंग धनु हाथ॥ । 
लक्ष्मण चळे सकोप तब, नाय रामपद माथ ॥ २४५। | 

वानरके कटकको व्याकुळ होते देख कमरमें तरकस हाथमे धनुष लेकर हकमान ए 
चरणोंमें शिर नवायक क्रोधकर चरे ॥ २४१ ॥ द 
रे खल का मारसि कपि भाळू # मोहिं विलोकु तोर में काहू॥॥ 
खोजल रहेउ तोहिं सुतघाती # आजु निपात जुडावों छाती॥२॥ ||; 
उक्ष्मणनी बोले रे दुष्ट ! रीछ वानरोंको क्या मारता है, झझे देस में तेरा काठ हूं॥ । | | 
रावण बोळा अरे पुत्रके मारनेहारे में तुझे बहुत दिनोंसे इंदताथा सो आज तुझे माफ आ || 
ठंडी करूंगा ॥ २ ॥ EF | 
अस कहि छांडेसि बाण प्रचंडा # लक्ष्मण किय शर हति Ri hl | 

` कोटिन आयुध रावण डारे # तिलसमान प्रथु काटि निवारे।१। | 
चगो कहकह रावणने बड़े तीक्ष्ण बाण छोड़े, क्ष्मणजीने बाण मारकर उनके शत ९४४ ॥ 
|| दिये॥३ ॥ करोड़ो आयुध रावणने मारे रुक्ष्मणजीने तिलके समान काटक समाति | 
क्र दिया ॥ ४॥ जया | | 
` पुनि निज बाणन्ह कीन्ह प्रहारा # स्यंदन भंजि सारथी मा | 
शत शत शर मारे दशभाला # [गोरे छगन जट रिश 

फिर टक्ष्मणजीने अपने बाण प्रहार किये तो राबणका स्थ तोड़ सा... नर 


| 
| 


सो सो बाण एक एक मस्तकमें मारे यह उसके शरीरमें ऐसे प्रवेश करगयेगेते १ ` || 


प्रवेश क्रजाते हैं ॥ ६॥ नाई | || 
पुनि शत शर मारे उर माहीं & परेड अवनि तड उ | 
उठा प्रबळ पुनि सूच्छौ जागी & छांडेसि अहाद्त ग बुवित 
फिर सो बाण हदयमें मारे जिससे वोह रावण प्रथ्वीपर गिरय शरीर मि र | 


` छन्द-जो बहादत्त प्रचण्ड शक्ति अनन्त उर लागी प ह 
परचो वीर विकछ उठाव दशमुख अतुल १ दनी! 
्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक शिर i जिनिर नी 

- सो चह उठावन मूढ़ रावण जान नहि १५ न मणी i 
_ हही दी हुईं प्रचण्ड शक्ति छक्ष्मणणीके ढदयमे रीठगी हु 


_धथ्वीपर गिरपड़े, तब रावण जाकर उठाने लगा रक्ष्मणनी न उठे. उगा ठक्ष्मणजी न उठे। 1८ 
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् = क उपर सम्पण बह ऊपर सम्पूण ब्रह्माण्ड रजकणके समान रहता है, उनको मूह रावण हः. 
| महिमा नि र कि यह त्रिहोकीके धारण करनेवाळे हैं | ३ ॥ . २ 
क्‍ तह-देखत घावा पवनसुत, बोलत वचन कठोर॥ | 
| ९९ आवत तेहि उर पहँ इनेउ मुधि प्रहार प्रजोर ॥२४२॥ 
| उदी महावीरजी रावणको | दुर्वावण कहतेहुए दौड़े तब उनको आतेही बड़े वेगसे एक सुश्कि | 
॥ 1: ४ ॥ २४ < a मल 
हिप भूमि न परेऊ क उठा सँभारी बर रिस भरेड॥ ३ ॥ 
| एक ताहि कपि मारा # परेउ शेळ जिमिवज प्रहारा॥२॥ 
पीजे जाके द्वारा पृथ्वी स्पशे की परन्तु पृ्वीपर नहीं गिरे, फिर महाक्रोध कर संभार . 
2॥ 1 ॥ ओर फिर उसके एक घूंसा मारा जिससे पर्वत जेसे वजे टूटकर गिरेथे इस प्रकार | 


| छ गई बहुरि सो जागा & कपिबल विपुल सा ॥३॥ 

| धिक बळ पौरुष धिक मोही कै जो तें जियत उठा सुरद्रीही॥ ४॥ 

|| पाके जानेसे रावणको चेत हुआ तब वोह महावीरजीके बलको सराहना करने ढगा ॥ ३॥ || - 
|| महावीरजी बोळे; अरे देवताओंके शड ! जो तू मेरे हाथते पिटकरभी जीता उठा, तो मेरे 


प मे हक 
का) असकहि कहि लक्ष्मण कहे ल्यायेकदेखि दशानन विस्मय पाय॥५॥ | 
| कह खुवीर ससुज्ञि जिय भ्राता # तुम कृतांत भक्षक सुरजाता॥ ६॥ 
ये कहुकर महावीरजी टक्ष्मणजीको छे आये, यह देखकर रावणको बड़ा विस्मय हुआ॥ « ॥ || 
एनाथनी बोठे भाई बारर शक्तिकी ब्यथा नहीं होनी चाहिये समझदेशो तुम तो कालके भक्षण | 
| ह| पिठ हो अपने बलका स्मरण करो ॥ ६ ॥ आओ | 
' एत वचन उठि बैठ कृपाला & गगन गई सौ शक्ति कराला॥७॥ 
| एनिकोदंड बाण गहि थाये # रिपु सन्सुख अतिआतुर आय॥८॥ | | 
| का उश्मणजी शीजरतासे यह वचन सुनकर उठ बेठे, वोह कराठ शक्ति आकाशमें चढी गई॥ ७॥ 4 
| प्न डेकर पाये ओर शीघतासे शके सन्सुख आये प कियो॥ ग 
| “र-आतुर बहोरि विभंजि स्यंदन मार १६8० | 
आतुर बहोरि विर्भजि स्यंदन म बाण शत वैध्यो हियो॥ 


लेगयो ॥ 
| त बहोरि प्रभु चरण न नयो॥ ३७॥ 
| शीत सा बंधु प्रताप पुंज बहोरि प्रच चरणन गो करा च 
। | यावि ने डाळ Bs: 


‘yi लव तब रघुनाथजीके प पेया - | भाई फिर आनक हाय पालन के तव पर 
॥ (य. भारो 'शशीश महीधर इशको वीस शुजा खुलि खेलन हारो । छ 

। पीर बडो बिरुदेत बळी अजहू जग जागत जाखु 
॥ मारो ॥ 


111 आ 


"र टी क ग कि 
हे ९ > 
~~ 
आर 
828. "१ 
जज -2: 2 SER NN 


प्र 
गी Public Domain,@ham 


कध र्यः 


ibe RR TRIO Pe: 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and Gano व 


(९९०) #तुल्सीकृत सटीकरामायणयय& | 


3 
हि 


दोहा वहां दशानन जाय कर, करनढाग कछ यज्ञ॥ > 

जय चाहत रघुपति विसुख, काल विवश शठ अज... 
| दं दशानन जाकर चेत्र कृष्ण दशमीके दिन इछ यज्ञ करने लगा, वोह मू नक 

_ होकरभी जय चाहता है इससे महामूल है कहीं जामकर पाठ हे ॥२४३॥ “|| । 

यहां बिभीषण सब सुधि पाई & सपदि जाय रघुपतिहि पुनाई॥ || = 

नाथ करे रावण इक यागा & सिद्ध भये नहिं मरहिअमागा। || 

यहां विभीषणने यज्ञके सब समाचार मंजियोंसे पाकर शीभताते जाकर रामनीसे ना न 

नाथ ! रावण एक यज्ञ करता हे यादि वोह सिद्ध होगया तो फिर वह अभागा नहीं मेगा ॥२॥ "|| 

` पठवहू नाथ वेगि भट बंदर & करहि विध्वंस आव दरशकंघर॥३॥ | | 

` -प्रात होत प्रभु सुभट पठाये ® हचुमदादि बंदर सब धाये॥ ४॥ 

हे नाथ ! शीघ्र वानरोंको भेजो जो उसका यज्ञ विध्वंस करदें,जिससे वोह फिर ढड़नेको भो 

'प्रातःकाळ होतेही प्रभुने योद्धा पठाये हनुमान्‌ अंगदादि सब युद्ध करने चछे॥ ४॥ | 

` कौतुक कूदि चढे कपि छंका & बैठे रावण भवन अशंका॥५॥ | | 

जबहीं यज्ञ करत तेहि देखा & सकल कपिन भा क्रोध विशेषा॥६॥ | ! 

| कोतुकसेही वानर छंकामें कूदकर चढ़गये ओर निडर हो रावणके घरमे प्रवेश किया ॥५॥ 

|| उसको यज्ञ करते.देखा, तब सब बानरोंको बड़ा क्रोध हुआ ॥ ६॥ fr 

रणते भाज निलज ग्रह आवा # यहां आय बक ध्यान ढगावा॥ ७ 

|| अस कहि अंगद मारेउ लाता # चितव न सब स्वार्थ मन रात 

ह _ अरेनिछँन ! रणसे भागकर घर चलाआया ओर यहां आकर बगठेकी तरह ध्यान 


` || बैठा हे॥ यह कहकर अंगदने रातमारी परन्तु वोह तो स्वार्था था देखाभी नही साग | 
में खवीन था॥ ८॥ त | क 
छन्द-नाहिचितव जब कपि कोपि तब गहि दशन ठातन मारही 
धरि केश नारि निकार बाहर जब सो दीनएकार | 
तब उठा कोपि कृतान्त सम गहि चरण वानर डारही या 
ग 


| इहिभांति यज्ञ विध्वंस करि कपि नेकु मन हि ग CN 
. णव रावण नहीं देखता तब वानर उसे दांतोंसे काटते रार्तेति मारते हैं उके मनी 
की ख्नियोंको सेंचछाये, तब वोह दीन होकर पुकारने छगीं, तब तो रावण की करविगा 
उठा ओर चरण पकड़ वानरोंको पटकने लगा, इस प्रकार वानरोंने यञ्च व | 
तनकभी नहीं हारे ॥ ३८ ॥ पाया ८. 
` दोहा-मख विध्वंस कारे कपि सकल, आये रुपति न २१४॥ 

च्‌ला डी न हु क्रोधकर, छांडी जियकी आश. 

क वानर यज्ञ विध्वेंसकर रघुपतिके पास आये तब रावण कॉपर 


क्र 
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| का भाव यह कि जव लड़ने जाताथा तब अशन होते थे परन्तु अब भयकारी मृत्यु ह... 

(क काढुन हुए | | १ ॥ काव होगयाथा किसीका कहना नहीं माना ओर आज्ञा दी कि युद्ध 

जेवजाओ॥ २ [ 

जूही तमीचर अनी अपारा & बहु गज रथ पदचर असवारा॥ ३ ॥ 

प्रम सन्युख खर धाबाहि केसे # शलभ समृह अनछकह जसे ॥ ४॥ 

साकी अपार सेना चली बहुत हाथी घोड़े पेदळ सवार चछे॥ ३ ॥ रघुनाथजीके सन्मुख वे 

१ एऐ दोड़ते हैं जेसे पतंग अपने नाशके निमित्त अ्िमेंमवेशकरतेहे॥ ४॥ | 

| हां देव सब विनती कोन्ही ® दारुण विपति हमा इन दोन्ह ॥५॥ 

| अब्र जनि नाथ खिलावह एही & अतिशय दुखित होति वैदेही॥ ६ ॥ 

| द देवताओंने रघुनाथजीसे विनती की कि हमें इस दष्ट रावणने बड़ा दुःख दिया हे ॥ ५ ॥ अब 

||पपे मत खिलाइये, जानकीजी बहुत दुःवी होतीहं॥६॥ | 

|| सचन सुनि प्रथु सुसकाना # उठि रघुवीर सुधारेउ बाना ॥ ७॥ 

| नयजूट बांधी दृठ माथे % सोहत सुमन बीच बिच गाथे॥८॥ | 

| ताके वचन सुनकर रुनाथजी सुसकाये ओर उठकर वाण सुधारने लगे, सुसकानेका भाव | 

गि देयता अपना दुःख तो नहीं कहते हैं जानकीका कहते हैं ॥ ७ ॥ जटाससूह कसकर मार्थपर [a 

।गिसके बीच बीचमें फूल गूंथे शोभित थे ॥ ८॥ | 5८ 

|| अर्ण नयन वारिद तनुझ्यामा # अखिल लोक लोचन आभिरामा॥ ५ ॥ 

| | [ह पारकर कसे निषंगा के कर कोदण्ड कठिन सारेगा र 1९ | रॅ 

षः" गछ भरे मेपके समान श्याम शरीर, सब संसारके न्को आनद देनेवाठे ॥९॥ | | 

| ` अषा बांधे, ऊपरसे तरकस कसे हाथमें सारंग धचुप ठिये॥ १° ॥ | "पा 

छेन्द-सारंग कर निषंग शिलीसुखागर कटि कस्यो ॥| “| 
भुजदंड पीन मनोहरायत उर धरा सुरपद लस्या ॥ 


कह दास तुलसी जबहिं प्रभु शर चाप कर फेरन ठुगे॥ ` 
_ ब्रह्माण्ड दिग्गज कमठ अहि महि सिंध भूवर डगमगे॥ २१॥ 


नह लिये तरकस वाये जिसकी कमरमे बड़ी शोभा होरहीथी, जिनके सुजदण्ड स 
इः 1३, सदयमे भगुजीका चरण शोभित है तुठसीदासजी कहते हैं कि ५५ हे 
९ क्न ऐरनेडगे, तही सारा बहण्ड दिशाओके हाथी, क्छ शेष एकी, साग 

न उगे ॥ ३९ ॥ य 
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दोहा-हषे देव विळोकि छवि, वरपहिं सुमन अपार ॥ _ 
जय जय प्रभु गुण ज्ञान बळ, धाम हरण महि भार। २. || 

देवता उ देख बढ़े प्रसन्न हुए और फूल वरसाने टगे प्रशुकी जय रचा के छे ऐ ||; 
नान और बलके धाम हैं प्रथ्वीका भार दूर करनेवाले हे ॥ २४५ ॥ जे || 
|| । 

{ 


इहिके बीच निशाचर अनी # कसमसाति आई अति घनी। ।। || 
देखि चले सन्सुख कपि भट्टा $ प्रलयकाठके जिमि घनघट्ट॥२| || 
| इही समय रक्षका पनी सेना संकीर्ण होनेके कारण कसमसाती हुईं आई ॥ १॥ ना 
> वानरभी राक्षसोंके सन्सुख ऐसे चळे जेसे भ्रडयकाठके वानरही रा्षसोंके नाशम परतत हु॥ २ ॥ || 
` शक्ति चूळ तरवार चमे & जतु दश दिशि दामिनी दमक्रर॥;। | 


` गज रथ तुरंग चिकार कटोरा # गर्जत मनहे बाइक घोरा॥४॥ || 

` शक्ति, शूल, ओर तलवार ऐसे चमकती हैं जैसे दशों दिशाओंमें बिजुडी चमकतीहें॥३॥ ॥ _ 
हाथी, रथ, पोड़ोंकी कठिन चीत्कार वादलोंका शब्दसा सुनाइदेताथा॥४॥ | र 
कपि लंगूर विपुळ नभ छाये & मनह इन्द्रधनु छगेड पुहाये॥५॥ || 
उठी रेणु मानइ जलधारा $ बाण बुंद मइबृष्टिअपारा॥६॥ | | 


कपियोंकी ठम्बी २ पूंछे मानो इन्द्रभचुप हैं सो आकाशमें छा रहे हैं ॥ ५ ॥ धूलिका र्मा|| , 
जठ्धाराके समान और बाणोंकी वो बूंदोंके समान है ॥ ६ ॥ Fe 
|| दुहुँदिशि पर्वत कराह प्रहारा  वजपात जल बाराहि बारा ॥७॥ | 

` रघुपति कोपि बाण झारे ठाई # घायल भे निश्चर संखुदाई॥८॥ ॥ 


TI 


| 


दोनों ओरसे जो पवैतकी मार करते हैं, सोई मानो वारंवार बज्रपात (बिजली गि 1 | 
|| है ॥७॥ रघुनाथनीने कोधकर बाणोंकी वर्ष करदी जिससे राक्षस पायल हो ग । रं | 
लागत बाण वीर चिकरही # घूमि घुमे अगणित मरे १ 
 अवहिं शेळ जनु निर्शर वारी & शोणित सारे कादर भ + | ९॥ | 
|| बाण रते वीर चिपाड़ते हें और घूम घूमकर अनगिन्त प्रथ्वीपर गिर को भ | 
|| राक्षसोंके शरीरसे रुधिर ऐसा बहता है मानों परेतोंसे झरना, वह रुधिखी १ | 
दिखाती हुईं बहचली ॥ १० ॥ पावनी | 
छन्द-कादर भयंकर सुधिर सरिता बाट परम अप | 
दोउ कूल दल रथ रेत चक्र अवते बहति म गने। | 
जलजंतु गज पदचर तुरंग रथ विविध वाईन न ॥४०॥ | 
शर शक्ति तोमर परशु चाप तरंग चर्म क नह| 
कायरोंको भयदायक रुधिर नदी बड़े वेगसे बढ़ी, दोनों दट इस एन बर बैठ 

हुए रथ रेती हैं, रथके पहिय भंवर हैं हाथी घोडे पेद स्थ जो महेजाते ह. 
छोरा सके समान, धनुष रूहरके समान ढाळ कछुएके समान हे ॥ “= 
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छी परे जड तीर तरू मजावह जज फेन ॥ 

| ` ` कादर देखत डराह जिय, सुभटनके मन चैन्‌॥२४६॥ 
है. गिरे हैं सो नदीतीरक इस ₹ च भढ फेन हे, इस घोरनदीको देख कायर डरते 
के नें प्रसन्नता होती हे २३३ हयो । 
| | पदि भूत पिशाच वेताला कै केछि करहि योगिनी कराला॥ १॥ 
॥ हक कंक छे शुजा उड़ाहीं # इकते एक छीनि धरि खाहीँ॥२॥ | 
| में आनकर शरत, प्रेत, पिशाच मजन करते हैं कराळ योगिनी आननद कती हैं ॥ ३ ॥ 

एगो! गण भुजा लेकर उड़ जाते है आर एकसे क छीनकर खाजाते हैं ॥ २॥ 

॥॥ कहहिं ऐसी बहताई & शठ तुम्हार दारिद्र जाई॥ ३। 


| 
~ 


||| हहत भट घायल तट गिरे # जहे तह मनई अद्धैजल परे॥ ४॥ 


का RR, 
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|| कोठे अरे सरसो! मुदोंकी ऐसी अधिकाईमेंभी तुम्हारा दरिह नहीं जाता यह प्रेतोने कहा ॥ || 
| ।३॥बहा तहां अनेक योद्धा घायल पड़े कहरते हैं, सोई दीसते हैं मानो आये जट पड़े हे जिस 
ब जरा प्राण निकलते समय आधे गंगामें ओर आधे बाहर हों, ऐसे योद्धा सथिरम पड़े हे ॥ ४ ॥. 

|| हेंच आंत गत्र तट भये # जनु बंशी खेछत चित दये॥९॥ 

न| छभट बहे चढे खग जाहाँ # जिमि नावरि खेलहि सरि माहा ॥६॥ 

१ त मरे राक्षसांकी आते सेचते हैं जेसे कोई नदीके किनारे बंशी खेलतेहों, बंशी वोह 
जो डोरमे कांटा बांध उसमें आटा लगाकर जरमें डालते हैं, मछली आटेके धोखे उसे निगल 
॥शोहतबही कांटा चुभजाता है ॥ « ॥ उस नदीमे योद्धा मरेहुए बहेजाते हैं उनपर पक्षी बैठे ऐसे 


NN 


प हति चेसे नदीमें नावारे नावपर चढ़कर खेलतेहों॥ ६॥ 2 
| गोगिनि भरि भरि खप्पर सांचहिंऋथूत पिशाच विविध विध नाचहि॥ ७॥ 


९॥॥ भटकपाठ करताल बजावहिं # चासुण्डा नानाविधि गावहि॥ ८॥ 


| गिनी सपर भरभरकर रुधिर संचय करती हें, भूत, पिशाच अनेक प्रकारसे नाचते हैं ॥ ७ ॥ 


॥ |" सोपड़ीसे ताल बनाते हैं, चासुण्डा अनेक २ प्रकारसे गाती हे ॥ ८॥ : 
4 | `क निकर तहां कटकटहीं & साहिं अधाहिं हआहि दपटही ॥९॥ 


| शलिरुड शुण्ड बिनु डोलहिं & शीश परे महि जय जय बोलहि॥ ३९॥ 


| म सस्‌ तहां कटकट शब्द्करते खाते अघाते हुआते एक दूसरेको दपटते आम पढे 
ष हा शब्द करना ॥ ९॥ करोड़ों रुण्ड विना पुण्डके डोलते हैं उनके शिर इशे पडे | | 
1 । श करते हँ॥ १७ ॥ ः पु 


0 चोज हि जो जय जय रड सड प्रचण्ड वि शिर बाबरी! | 
गरिणाम युद्ध अयु जुझहि सुभट हक गय) 
निश्वर वरूथ विमद गजहिं भाछ कपि ss हये॥४१॥ 
संग्राम अंगन सुभट सोवहिं रामशर निकर € 
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जय जय ण्ड बोढते ओर रणड शिर बिना जहां तहां दोड़ते है छ ठ है, युद्धका पाणा 
सन्सुख प्राण देनेसे स्वगे मिलता है इस कारण परकरमसे योद्धा ज़झकर स्या ठो र 
नरभी बड़े मत्त होकर राक्षसोंके समुहीका नाश करते है, संग्रामभूमिमे अनेक योड | 
बाणोंके मारे सोते हे ॥ ३१ ॥ गे 


अथ क्षेपक । 


सोरठा-सत्त दिवस दिन रात, बाजेउ घंटा धनुष कर॥ 
` हरि पूजाकी भांत, भये सुभट संहार सब ॥१३॥ | 
सात दिन ओर सात रात्रितक रघुनाथजीक थशपका घंटा बजता रहा, जेते पाडी ताग! 
ठाकुरजीपर चढजाती हे, इसी प्रकार सब योद्धाओंका संहार होगया॥ १३॥ | 
हा-घंटाकी परमान अब, सानेथे संगर बीच॥ - 
[ग अयत दश लाख हय, रथी डेढशत मीच॥२४७॥ 
अव उस युद्धे घंटा बजनेके शब्दकी संख्या कहते हैं, जिस समय दश हजार हाथी दशा जाप 
सवार, डेढसो रथी मरजांय ॥ २४७॥ 
मरे कोटि दश पैदर जबहीं # नाचत इक कबंध रण तूबहीं॥ १॥ 
नृत्य करहि जब कोटि कवन्या & तब ईक खचर उठत निबंधा॥ १॥ 
जब दश करोड़ पेदळ मरजाते हैं, तब एक कबंध उठकर नाचता है॥ 3 ही हा | 
करोड़ कबन्ध उठते हैं, तव एक खेचर उठता हे, जो जाकाशमें विना हि फिरताहे॥२॥ || 


खेचर कोटि नचहि निह कटा # तब इक धएुकर बाति नय ३। 
` जब करोड सेचर उठतेथे तब रघुनाथजीके भुका एक घंटा बजताथा॥ ३ 
| . छोक-एवं सप्तदिनं ख्यातं स्वगे मत्यै रसात 
आसीड्रर बर्ळनाश शामरावणसंगर॥ लव 
इस प्रकार सात दिनतक राम रावणके युद्धमें स्वगे, आकाश! प be 
होगया वीरगण आकाहामे प्रथ्वीमें युद्ध करतेथे अहिरावणके युद्धमें पातो १ | 
इति क्षेपक॥ ४ | 
दोहा-हृदय विचारसि दशवदन, भा निशिचर सहा /॥ | 
में अकेल कपि भाछ बई, माया क पार ; | | 
तब रावण मनमें विचार करनेलगा कि, प्रायः सभी राक्षसोंका सहा हो | 
वानर बहुतसे हैं इस कारण अव माया विस्तार करूं ॥ २०८॥ _,_ रभ विशेस IS 
देवन प्रहि पयादे देखा उर उपजा अरति बा॥२॥ 6; 
सुरपति निजरथ तुरत मा «क % हर्ष सहित माति ९ कि 4 
देवता परधुको प्यादे देखकर बड़े क्षुमित हुए ॥ १ ॥ ईर ठु 
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नत प्रसज्ञतापूर्वक रथ ठेआया, मातठिको प्रसन्नता इस कारण हुई कि जब जब | 
टं ही बड़ी पुद होताथा तब तब इन्हकी हार होतीथी, अब रण रघुनाथनी- 
| नो कर प्रसन्न हुआ मेघनादके मरनेसे देवता प्रसन्न हे निर्भय होगये हें इसकारण रथ भेज- | 
ki | 
ह रथ दिव्य अनूपा ® विहँसि चढ़े कोशेलपुर भूपा ॥ ३॥ 
| वह तुरँग मनोहर चारी # अजर अमर मानस गति कारी॥ ४॥ 
स्वा तेजवाच्‌ उपमा रहित था, उसपर रघुनाथनी हसकर चढे, हुसनेका कारण यह कि || 
गरे विचारा जब देवताओंने लंकाके सुभरोंको मरा गळ और रावणको अधमरा देखा तव रथ | 
छ || परे थ भेजनेका साहस न हुआ ॥ ३ ॥ उस रमं चार चंचळ घोड़े इतये जो अजर अमर | 
` | वेगबाले थे॥ ४ ॥ | hy ठ | 
धारूर रघुनाथहि देखी & धाये कपि बछ पाय विशेषी॥५॥ 
गीन जाय कपिनकी मारी & तब रावण माया विस्तारी॥६॥ 
| गुनाथजीको रथमें चदा देख वानरोंका बड़ा बळ बढ़गया ओर दोड़े ॥ ५ ॥ जिस समय वानरा" | 
अर रामणसे न सही गई तब रावणने माया फैलाई ॥ ६ ॥ 
|| गो माया रघुवीरहिं बांची के सबकाह मानी कारि सांची ॥ ७॥ 
देसी कपिन्ह निशाचर अनी # मनुज सहित बहु कोशल्धनी॥८॥ |. 
॥ पमाया एक रघुनाथजीको छोड़कर सबने सांची जानी ॥ ७॥ कपियोंने कया देखा कि निशा” | 
॥ अपार सेना है उसमें राम लक्ष्मणभी अनेक हैं ॥ ८ र - | 
| छन्द-ह राम लक्ष्मण देखि मर्कट भाछ मन अति अपडरे॥ _ 
जनु चित्र लिखित समेत लक्ष्मण जहे सो त चितवत खा | 
निज सेन चकित बिलोकि हसे शर चाप सजि कोशढधनी । 
|  मायाहरी हरि निमिषमहे हरषि सकळमर्कटअनी॥ 8 
॥॥ |, म खक्ष्मणको देखकर रीछ वानर मनमे बहुत डरे, जैसे कोई तसबीर सच इ 
` || सहित सब देखते रहगये, अपनी सेनाको चकित देख पलुष चढ़कर रडला एक 
| बाणे माया नष्ट करदी, जिससे वानर बड़े प्रसन्न इये ॥ ४२॥ | 
| 'हा-बहुरे राम सबतन चितय, बे 2 व 
| छद युद्ध दे छ, श्रमे El ses 
| ष सब रो मोर गाला न वीरो ! तुम सव थक हो 
अभ होकर हमारा ओर रावणका दुद्र बुद्ध देखा ॥ ९ 
॥॥ रथ रघुनाथ चढावा & विप्र चरण पंकज शिर नावा ॥ 
| ७. केश क्रोध उर छावा # गर्ज तजे कर सन्सुख धावा ॥ २ 
पिक क रघुनाथजीने रथ चलाया, त्राह्मणोंके चरणकमटोमें शिर नवाया ॥ १॥ तब रावण 
AN गता याः ० -- है डी ओर बोला ॥ २ ॥ 
लठलकारता रघुनाथजीके सन्सुसे आया ९ न 
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। ® सुन तापस मे सि उ ज 


जीतेउ जे भट संयुग माही # सुन तापस में तिन 
रावण नाम जगत्‌ यश जाना ® छाकपाछ जेहि बंदीखाना | 
- श तपस्वी ! जो योद्धा तने युद्धमें जीते हैं में उनके समान नहीं हूं ॥ ३ ॥ मने | 
यशको जगत्‌ जानता है कि ठोकपाठ्तक मेरे वन्दीखानेमे हैं, (लोकृपाछ व्‌ द | प 
खर दूषण विराध तुम मारा $ हतेउ व्याध इव वालि विचारा॥ 
निशिचर सुभट सकल सहार कडे कुभकर्ण घननाद हे मारे॥ ६॥ 
सर, दूषण ओर विराधको तुमने मारा, व्याधकी नाई वालिकों मारा ॥५ ॥ सीन 
योद्धा राक्षसोंका संहार किया कुंभकण भेघनादका मारा ॥ ६॥ | 
आज वैर सब ठेहँ निवाही & जो रणभूमि भागि नहि जाही॥॥ || 
आज करों खल काळ हवाले & परेड कठिन रावणके पाढ़े॥८॥ । | 
आज सब वैर निवाहळूंगा, जो तुम रणभूमि छोड़कर भाग न जाओ ॥ ७॥ निश्चय आहु || 
|| वालके हवाले करूंगा अब कठिन रावणके पाले आन पड़ेहों जहां खर पाठ हे वहा हेन |. 
| जानने॥ ८॥ | 
| सुनि दुर्वचन कालवश जाना ® विहुँसि वचन कह क्पानिधाना॥१॥ || 
| सत्य सत्य तव सब प्रभुताई # जनि जल्पसि देखब मलसाई॥1० || 
यह दुवचन सुन कालवश रावणको जान रछुनाथजी हँसकर बोळे ॥ ९॥ ठाक इ सल हेमा | 
परशुताई ऐसीही है प्रलाप क्यों करता हे वीरता दिखा, अथवा जो कुछ तेरी सतग्रत (शर | 
| 
| 


kl ।३॥ ` 
॥४॥ ॥ 


£ 
है 
र 
र 
रि 


[ 


इक सुमन प्रद इक सुमन फल इक फळे केवठटा ग 
इक कहाहे करहि न करहि कहि कर एक करें हुं 
` झरे! वृथा बकवाद मत करे इससे यशका नाश होता है, हे ससे ! क्षम नहीं ळाता ह 
तीन प्रकारके मनुष्य होते हैं, एक पाटळके समान जिसमें फुरु लगता है कल प 
कहते हैं; करते नहीं, एक मनुष्य आमके समान होते हैं, जो ताभी ६ फूळता १४९ 
वे कहतेभी हैं करतेभी हें ओर एक कटहरके समान हें, वोह फटता ६ 
कहते नहीं करतेही हैं ॥ ४३ ॥ ज्ञान 
दोहा-राम वचन सुनि विहेँसि कह, मोद सि व i 
वेर करत-तब नहिं डरेह,अब लागत प्रिय राग. वकती | 
रघुनाथजीके यह वचन सुनकर रावण हैसकर बोला मुझे ज्ञान सिं १॥ | 
अन भाण प्यारे गते हैं इससे नीति कहतेहो ॥ २५० ॥ ग छाडी ९0 
कहि दुर्वचन क्रोध दझकंधर # कुलिश समान ठा, मिरी 
_ नानाकार शिठीबुखे थाये # दिशि अवि | 
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कहकर रावण वज्रको समान बाण छोड़नेलगा ॥ १ ॥ अनेक २ प्रकारके वाण | | 
$ 
| 
| 
| 
। 


ड तीव्र शक्ति खिसि आई # बाणसंग प्रभ फेरि पठाई ॥ ४॥ 
हाथणीने अग्निबाण छोड़े जिन्होंने क्षणमाजमें रावणके तीर भस्म करदिये ॥ ३ ॥ तब शावणने . 
| (3 र 
| तिया | 
| बी ॥ ४ । Fe इचार ३ | 
| न चक्र त्रिशल पँवारे & तिळ समान प्रभु काटिनिवारे॥५॥ | 
|| शि होहि रावणशर कैसे # खलके सकल मनोरथ जैसे॥६॥ | 
|| जोड ङ त्रिशूळ रावणने मारे वोह सबही रघुनाथजीने तिलके समान काटडाले॥ ५॥ | 
| पढ़े बाण सय किस प्रकार निष्फल होते हैं, जसे दु्टोंके मनोरथ निष्फळ होते जाते हे ॥ ६॥ 
|| त्र शतबाण सारथिहि मारेसि  परेउ भूमि जय राम पुकारेसि ॥७॥ 
|| एमकृपाकर सूत उठावा & तब प्रथु परमक्रोध कह पवा॥८॥ | 
| |) त्र रबणने महाक्रोधकर, सो बाण मातलिके मारे, वोह जय राम ऐसा कह प्रथ्वीमें गिर पड़ा॥ | 
| |।५॥ुनाथनीने कृपाकर तुरंत सूतको उठाया, तब प्रथुको महाक्रोध हुआ ॥ ८॥ 
| छन्द-भये कद्ध युद्ध विरुद्ध रघुपति जोण सायक कसमसे॥ 

॥ कोदण्ड धुनि सुनि चंड अति मड॒जाद भय मार्तग्रस। 


मंदोदरी उर कंप कंपित कमठ भूधर अति ्रसे॥ , 
| चिकरहिंदिग्गज दशन गहि महि देखि कोतुक सुर से॥ ४४॥ 
| _ भे खुनाथनी रोरसको प्राप्तहए तब तरकसमें बाण आप कसमसाने लगे, धवुपते एसा शब्द 
३॥ | मिह मिकी धूनिसे राक्षस विकळ हो गिरये, भयरूपी वायुसे ग्रसित होगये, मंदांदरीका हृदय 
i sd कांपे, पर्यत व्याकुळ होगये, दिग्गज दांतोंसे प्रथ्यीको पकड़कर विाड़ करते हैं, यह 
b “दवता हॅसे कि अब रावणका वघ होगा ॥ ४४ ॥ 
{| ऐोहार्‍तान्यो चाप जो श्रवणलगि, छांडे विशि प दा 
र्घुन ले, ठहलहात जनु 5 ती 
ma वे रघुनाथजीके बाण सपोकी ना 


| पु > ~ प्र he 
| कह कानोंतक धनुष चढाकर बड़े तीक्षण बाण छोड़े, 
ग चढे ॥ २७१ ॥ 


ह| र बाण सपक्ष जनु उरगा & प्रथमि हते सारथी तुरगा॥ १॥ 

॥ | १ नि इति केतु पताका ® गर्जा अति अंतर ब वाद 6 री 
॥ गा शा कर कर ल पल आता चले जेसे सपक्ष सपे होते हैं, पढी सारथी और पॉड ये॥ १ । = 
~` ओका दर करदिया, तब रावण गी तो परन्तु उसका भा क म थकगया ः 
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वन यहि लिसियाना® छत अरस प कि 
तुरत आनि रथ चि खिसियाना» छांडेसि अख शस्र विधि 


A उ > = ` 3 विधिनान कर 

विफल होहि सब उद्यम ताके # जिमि परह निरत मन सा | ॥ (1 

तब रावण खिसियाकर दूसरे रथपर चढ़ बेटा ओर अनेक भकारे अन्न नछोड । । । 
रवणके सब उद्यम इस प्रकारसे निरथेक होते हैं जेसे पराये दोहियोंके । 


इ॥३ | 
क्‌ मनवे कृ फण | 
होते ॥ 2 ॥ | | 


a 


तब रावण दशशळ चलाये के वाजि चारि महि मारि गिरा. 


{ 


तुग उठाय कोपि रघुनायक % छांड़े अति कराल बहु सायक) | 
तब शवणे दश त्रिशूळ चलाये जिससे चारों घोड़े प्रथ्वीमे गिरा दिये ॥ ५॥ का हह 
पार्टि घोड़े उठाय क्रोषकर कराल बाण छोड़े ॥ ६॥ भ्त 
रावणशिर सरोज वनचारी # चले रघुनाथ शिळी सुखधारी॥ ७॥ || 
द्शद्श बाण भाळ दशमारे # निसरि गये चछ रुधिर पनारे। ८। || 
रावणके शिर रूपी कमलोंके वनमें रघुनाथजीके बाण भोंरोंके समान चळे ॥ ७॥ क्ला हया 
रावणके दशों शिरमें मारे जिससे सधिरके पनाले बहने छगे ॥ ८॥ | | 
श्रवत रुधिर धावा बलवाना # प्रभु पुनि कृत शर ध संधाना।९॥ || 
तीस तीर रघुवीर पंवारे # भुजाने समेत शीश महि डारे॥१९॥ | 
रुविरके चुचुआतेही वोह बवान फिरभी रघुनाथजीपर दोड़ा, उसे देखतेही फिर रा | 
| चुप चड़ाया ॥ ९ ॥ रघुनाथजीने तीस बाण मारे ओर थुजाओसमेत रावणके शिर उहि |. 


काटतही पुनि भये नवीने # राम बहोरि भुजा सिरछीने। | || 
कटतं झटित पुनि नृतन भये ® प्रभु बहुवार बाइ शिर हये॥ 1१ ही र 
| काटतेही फिर नये होगये रघुनाथजीने फिर धुजा ओर शिर काटदिये ॥१३॥ 7 | 
| तत्काळ नये होगये, फिर रघुनाथजीने काटदिये ॥ १२ ॥ व्यापी 


ध्व 
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| वाखार प्र थुजा ओर शिर काटते हैं ओर खेळता करते हैं॥ रे ०॥1३॥ | 
| बाहुही छा रहे हैं मानो अनेक केतु ओर राहु हैं, राहु स्थानमें बाहु केठ स्वात ही | 

छन्द्‌-जल राह केतु अनेक नभपथ श्रवत शोणित न | 
रघुवीर तीर प्रचण्ड छागहिं भ्रूमिं गिरन न | 


| निकर ४१ | | के | 
| इक एक शर शिर निकर छेदे नभ उडत इमि पी [® | 
| जनु कोपि दिनकर कर निकर जह तहँ विडी "इ 


गानो जहाँ तहां गार को >; चुचुआते मान हीत | 
मानो जहां तहां राहु ओर केतु अनेक आकाश मागेमें रुधिर ते वा 11 र 
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च) (ढि रे हैं व आकाशम उडत इस मकार शाभायमान होते हैं जेसे सूर्यने कोप करिके 
| र में अनेक राहुओंको गु लिया है विधुंतुद-राहु ॥ ४५ ॥ 
दोहा जिमि जिमि प्रभ हत तासु शिर, तिमि तिमि होहि अपार॥ 
सवत विषय ववर्ध जिस, निते [नंत नूतन मार॥ २५२॥ 
प्रध उसके शिर काटे हे, तेसे २ अनेक होते जाते हैं नेसे विषयोंके सेवन करनेसे नित्य 
रम बढता जाता है वा कामना बढ़ती हे ॥ २५२॥ 


देखि शिरनकी वादी बिसरा मरण भई रिस गादी ॥ १॥ 
गजे मूढ महा अभिमाना के धायड दशाइ शरासन तानी ॥ २॥ 
हण अपने शिरोंका बढ़ना देखकर मरना सूलगया छोर बड़ा रोषित हुआ॥ १॥ महा | | 
|, नी गगेकर दशो धडुष तानकर रघुनाथजीपर दोड़ा ॥ २॥ | 
| 
प 


Fo ् ४४८७ कं 


प्रयाम दशकंथर कापा कैः व्रषि बाण रघुपाते रथ तापा ॥ ३ ॥ 
दाह एक रथ देखि न परेऊ & जनु निहार महँ दिनकर दुरेऊ॥ ४॥ 
ख समरभूमिमे रावणने क्रोध किया, तब बाण वरसाकर रघुनाथनीका रथ ढकदिया ॥ ३॥ एक 
हीतो रथ दीखा नहीं जेसे कुहरमे सूरये छिप जाता हे ॥ ४ ॥ 
|| हाहाकार सुरन्ह सब कोन्हा क तब प्रभु कोपे धनुष कर ठोन्हा ॥९॥ 
गर निवारि रिपुके शिर काटे & ते दाशि विदिशे गगन महि पाट॥ ६ ॥ 
| प ेपताओंने हाहाकार किया, उस समय प्रझुने क्रोध करके धजुष हाथमें लिया ॥ «॥ रावणके 
| (गिरण करके उसके शिर काटे ओर वे दिशा विदिशा ओर आकाशा प्रथ्वीमें भर दिये ॥ ६॥ 
भरे शिर नभ मारग धावहि # जय जय धुनि कहि भय उपजावहि ॥०। 
| ह रक््मण हनुमंत कपीशा # कहे रघुवीर कोशणाधीशा॥ ८॥ 
| हए शिर आकाश मार्गमें धावते हैं ओर जय जय करके डर उपजात ह ॥ ७॥ आर इस 
भे लक्ष्मण कहां हें हनुमान्‌ कहां हैं राम कहाँ हैं नो अयोध्याकें राजा हैं ॥ ८॥ 
` | ठेन-कहे राम कहि शिर निकर धावहिं देसि मर्कट भजिचछे। 

| संधानि शर रघुवंश मणि तब शरनि शिर वैधे मठे ॥ 

| शिर माछिका गहि कालिका तहे इंद रेदनसा ली रा 

व्या रि रुधिर सरि मज्जन मनहूँ संग्रामवट पूजाने चढा ह 
॥ |. हि हैं यह कहकर शिर दोड़तेहें, यह देस वानर भागचले; तब रघुनाथजीने बाण 
i र न शिरोंके मुख अच्छी प्रकार वेधदिये, भगवती काठिका ये उन शिरोंकी मालिका 


1 00 0५ फर योगि मानो रुधिरकी नदीमें खान कर संग्राम वट ८ 
WD UE नियोसे मिली, ऐसी शोभा पातीहे brs ह 


पाहे ` जिस परकार खरया निर तकर बट ण प प्रकार खनियाँ त्रिरा ब्रतकर वट पूज 
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राहा एनि रावण अति कोधकर, छाडी शाक्त 
सन्छुख चला विभाषणाह, मनहु काढ 
तब रावणने महाक्रोध करके तीक्षेण शक्ति छोड़ी वोह विरभ 


Es ॥ 
रड ॥ रद 


भीपणके सामने चदली माग री | 
॥ 


Y नज [ae 0 | प 
ठगी शक्ति गूच्छा कछु भई # प्रशुकृत खेळ सुरन विकल ॥ ३॥ || 


ओर बोला रे सूखे ! मंद कुबुद्धि तने देवता सनि नाग सबसेही विरोध कियाहे ॥॥ एक हेर. 
शिषजीको आदरसे जो शिर चहाये हैं उसीसे एक एकके करोड़ों पाये हैं, जिसके हर न| 


नहीं होताहे ॥ ६॥ | 


|| ` 
तेहि कारण खल अबछगि बांचा # अब तव काळ शशि ज ण 
रामविमुख शठ चहसि संपदा # असकहि इनेसि मांग 3६ ' ह| 
इसी कारणसे हे दुष्ट ! तू अभतक बचाहे, परन्तु अब तेरा काळ शिरपर नागा | 
विमुस होकर संपदा चाहते, यों कहकर उसके दयम विभीषणने गबा मरी | 
छन्द-उरमांझ गदा प्रहार घोर कठोर छागत म! कं तोह | 
दशवदन शोणित श्रवत पुनि संभारि थायी | कही. | 
दोउ मिरे अतिबळ मठ्ठ युद्ध विोकि एकर 31991 | 
रघुवीर बळ गावित विभीषण चालि नहि तरी जवत ह| 
हृदयमें घोर गदा प्रहार ठुगनेसे रावण पृथ्वीमें गिरपड़ा, देशों सलत की, एककी १ त 
संभारकर कोपमें भरकर दोड़ा, दोनों बळवान्‌ मछयुद्ध करोड कित र 
रघुनाथजीके बढसे दर्पित होकर विभीषण रावणकी मार कुळ नहीं मि या ति 
रापणने विचारा कि विभीषण भक्त हे इसके शरीर स्पशसे चित शुद है मे संदेह 
तू वीर नहीं वेरागी हे, तब विभीषणने असल डाठकर कहा यदि मेरी वीर 
देखी यह कह उमा पिमा रावण, सत्स वित कि कीट टी आयुध छोड़ मल्युद्ध करने लगे ॥ ४७॥ 


के उ॥ 
दोहा-उमा विभीषण रावणहीं, सन्सुख चिंतव Fi 
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क छड्काकाण्डसू ६ कढ ( १००१ ) 


/ ठरत सी काळ समान अब, श्रारघुवार प्रभाउ॥ २५४॥ | 
|. ठे हे पावती ! विभीषण कभी रावणके सामने देखभी नहीं सक्ताथा, सो अव कालके 
| i है यह रामचन्द्रजीका प्रताप हे ॥ २५४ ॥ 
३6% /ग्नित बिभीषण भारी & धाये हनूमान गिरिधारी॥ १॥ 
| ४ तंग सारथी निपाता & हृदयमांझ मारेउ तेहि छाता॥२॥ 
|| णको थकित देख महावीरजी पर्वत लेकर रावणके उपर दोड़े॥ १॥ ओर उसके रथ । 
| थका नाश करके रावणकी छातीमे छात मारी ॥ २॥ | 
| दरहा अति कंपत गाता कै गयड बिभीषण जई जनत्राता॥३॥ | 
१ पुत रावण तेहि हतेउ प्रचारा कढ चूळ गगन कपि पुछ पसारी ॥४॥ ; भे 
| | | हत हगनेसे रावणका शरीर कांपने ल्या परन्तु खड़ा रहा तव विभीषण रघुनाथजीके पास | 
| | गया ॥ ३॥ इधर रावणने ललकारकर कपिको मारा, तब महावीरजी पूंछ पसारकर आका | 
३॥ हा उड़गय ॥ ४ ॥ 
। ॥ एसि पूंछ कापे साहँत उडानी # पुन नभ भिरेड प्रबल हनुमाना ॥ ६॥ । 
|| छत अकाश युगल सम योधा & हनत एक एकहि करक्रोधा॥६॥ | | 
|| पकड़कर रावण कपिके साथ उड़गया ओर प्रवल वेगसे आकाशमें इुमाचजीसे युद्ध होने 
| ५॥ आकाशम दोनों समान योद्धा छड़ते हे ओर एक एक बड़ा क्रोध कर एक दूसरेको 
म ह ॥ ६॥ 

शामित नभ छल बल बहु करही # कजल गिरि सुमेरु जड़ छरही॥ ७॥ “र 
| पिव निशिचर परे न पारा क तब मारतसुत प्रभ्ृहि सैभारा।८॥ | | 


| त भाकाशमें युद्ध करते अनेक प्रकारके छळ बल करते ऐसे शोभित होते हैं,मानो काले पर्वत 
| ५१ पतले युद्ध होता हे ॥ ७॥ जब बुद्धि बलसे राक्षसे पार न पाई, तब महावीरजी रुना 
॥ "यान करके ॥ ८ ॥ 


'-संभारि श्रीरघुवीर धीर प्रचारि कपि रावण हन्यो॥ 
महिपरत पनि उठि ठरत देवन युगल कहँ जय जय भन्यो। 
हनुमन्त संकट देखि मर्कट भाछ क्रोधातुर चढ़े ॥ 
रणमत्त रावण सकल सुभट प्रचण्ड धुजबळ दलिमछे॥ ४८॥ र 
भोका स्मरण कर कपिने रावणको मारा, वोह प्रथ्वीमें गिरा, फिर उठकरळ्डनेठडया | || 
पानाको जय जय शब्द कहा, बड़ाई की ( यदि देवता यथार्थ न बोलें तो स्वगेपे गिर ४ 
नीक पीड़ित देख रीछ वानर सोमक रागे ड़, परंतु रावण ऐसा रणम 
हा क वानरोंको मळडाला ॥ ४८ र Bo 

अचार वीर सन, पाये | 
फेपिदल विएुल विछोकि तेहि, कीन्हप्रगट पाखण्ड 1९९९ 
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(१००२) # तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ & | 
ल बानरोको प्रचार कि मारठो यह ललकार प नाथनीने सब वानरोंको प्रचारा कि मारलो यह छलकार सुनकर ने इ रच 1८ 
बडे ए तो कपिदळ अनेक देखकर रावणने पाखण्ड प्रगट किया॥ २८ रभो ( 
प्र्‌ द्‌ ४1 र ब्ध ९ ॥ | 
` अतद्वान भयो क्षण एका # उनि प्रगटेसि सरूप अनेका।; । ||6 
रघुपति कटक भाछ कपि जेते # जई तई प्रगट दशानन तेते॥३ || 
क्षणमात्रतक वोह अन्तद्वीन होकर फिर अनेक रूप होकर प्रगट हु | 

जितने रीछ बानरथे उतनेही रावण प्रगट होगये ॥ २॥ 


न 
[° 
i 
| 


हुआ॥ १॥ रागरे | 
देखे कपिन अमित दशशीशा # भागे भाछ विकल भट कीशा। ३॥ | ह 


La) णि 


चढ़े बलीसुख धरहिं न धीरा # भाहि भाहि लक्ष्मण रघुवीरा॥४॥ ॥ 
जब वानरोंने अनेक रावण देखे, तब रीछ वानर व्याकुळ होकर भागनेटगे ॥३॥ सागरा |. 
भागने ठगे, धीरज नहीं रहा कहनेलगे लक्ष्मण रघुनाथनी रक्षा करो॥ ४ ॥ ॥. 
दशदिशि कोटिन धावहिं रावण # गर्जेहि घोर कठोर भयावन॥५॥ ||| 
इरे सकल सुर चले पराई # जयकी आश तजहु रे भाई ॥ ६॥ 
दों दिशामें करोड़ों रावण दोड़ते हैं, घोर कठोर शब्दसे गर्जते हैं ॥ ५ ॥ तब देता पहर 


| 
| = 
|| 

| 


| 

| 

|| डं 

| 
i 


| | i 


| 
। Tf 
| 


= || भागचले, भाई जीतकी आशा त्यागदो ॥ ६॥ | 


हर 


| 


सब सुर जिते एक दशकंधर # अब बहु भये तकह गिरिर । ५ | 
रहे विरंचि शंभु झुनि ज्ञानी & जिन जिन प्रभुकी महिमा जागी. | 
एकही रावणने सम देवता जीतलियेथे, अब अनेक होगये भाई गिरि कंदर ताको का 
| 
| 


| 
| 
॥ 
|| 
| 


| 
| 
| 


|| 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 


| 
॥ ७ ॥ ब्रह्मा शिवजी ओर ज्ञानी मुनि स्थित रहे, जिन जिनने प्रधुकी महिमा जानी हे॥८॥ | 
छन्द्‌-जानेउ प्रतापते रहे निर्भय कपिन रिपुमानेड $ | 
चळविचछ मर्कट भाल सकळ कृपाळु पाहि मयात | 
हनुमंत अंगद नी नछ बलवन्त अंतिरणबांडर। ..॥ || 
| मर्दृहिं दशानन कोटि कोटिन कपट भू भट आ यह | 
जिन्होंने प्रताप जानाथा वे तो निभेयरहे, कृषियोंने सत्यही यह ता को ह E 
होगये हैं, मर्कटोमे हळचळी मचगई, ओर कहनेलगे कि हे कृपाळ देगा $ ता र| 
नीळ नळ आदि वीर जो भट हैं सो कपटरूपी भूमिसे उत्पन्न हुए र || 
डालते हें ॥ ४९॥ | र | 
दोहा-सुर वानर देखे विकल, इसे कोशळाी | २०६ || 
साजि शरासन निमिष महे, हरे सकठ द्री पक | 
देवता वानरोंको व्याकुळ देखकर रघुनाथजी हँसे, ओर अपना प १॥॥॥ 
रोको हरलिया ॥ २५६ ॥ 10 


र क्षणमें माया सब काटी & जिमि रवि उदन र वो 
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मात्म सब माया काटदी, जे सोदयं अंधकार नह होजाता हे॥ 3॥ तब 
हग देसकर देवता पर्न हुए ओर रडुनाथजीपर बहुतसे छू बसावे ॥ २॥ | a 
|| 6 उठाय रघुपति कपि फेरे के फिरे एक एकनिके टेरे॥ ३ ॥ 
|| „बढ़ पाय भाळ कपि धाये # तरल तमकि संयुग महि आये॥ ४ ॥ 

. || न्नी सुजा उठाकर कियोंको फेरा तम एक एक दूसरेके बुझाने छोटे ॥ ३ ॥ रघुनाथ 
| | पा पाकर रीछ वानर दौड़ ओर बड़े he यदम आये॥ 8॥ | 
। || इत प्रशंसा ईैंवन देखें & भयड एक मेँ इनके ढेखे॥५॥ 
|| बह सदा तुम मोर मरायल क असकहि कोपि गगनपथ धायछ॥ ६ ॥ 


FS 
1“ 
PS 
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र 


|! 


|| ने देखा कि देवता इस बातकी महसा करते हे, कि रावण आपकी पासे एक रह गया, 

॥ के ढगा में इनके ठेले एक डोगया इं. ॥ ५ ॥ अरे मरो ! सदे तुम मेरी मार साते आये हो 

| | ह ्ोषकर आकाश मागेको दौड़ा॥ ६॥ | 

॥ हृहकार करत सुर भागे # शठह जाइ कहे मोरे आगे॥७॥ 

|| देखि विकल सुर अंगद धाये # कूदि चरण गहि भूमि गिराये॥ ८॥ 

॥ त हाहाकार शब्द करते भागे, तब रावण बोला मखो! मेरे आगेसे कहां जासक्तेहों ॥ ७ ॥ 

। ||सं व्याकुळ देख अंगदजी थाये ओर कूदकर चरण पकड़ उसे पृथ्वीम गिरा दिया ॥८॥ 

॥ || उन्द-गहि भूमि पारचो छात मारयो वाढिसुत प्रभुपह गयो॥ 

आ) संमारि उठि दशकंध घोर कठोर करि गजत भयो। 

| | कर दाप धनुष चढ़ाय दशसंघानिशर बहु हपे३॥ जज 

॥ कियेसकल भट घायल भयाङुछ देखि निजबळ हष३॥ 6० 

५ पृथ्वीमें गिराय लात मार रघुनाथजीके पासगये, फिर रावण पंभालकर उठा ओर बड़े 

| न ह पडत दा धनुष चहाय शर वर्षण करने लगा, ओर सब योद्वाओंको 

| पता बढ देख बडा सन्न इमा | ५०॥। 

| बृह्‌ 9 कैम सूट होगये ेे मूसके द 

त WS रावणके आ द बाण काटडाले, वे फिर का जैसे मुस पाये | | 
त न ह, अयता रहे तीथे इ भत त सा | 
| शभु वाटि देखि रिपुकेरी # भाळ कपिन रिस भई बनेरी। 3 । 

३ शे न सूर कटे भुजशीशा & धाये कोपि भाळ अरुकोशा गो यह मत || | जु 

| षि शर ओर भुजोंकी बढती देख रीछ वानरोंकी बड़ा ध हुआ ॥ १ ॥ कहने उगे यह मूख 

| ति सभातो नही मरता यह विचार रीऊ वानर महाकोपकर दौड आठा 5 शात ° 
विस म मारते नळ नीला क॑ दि तर गि कपन सो मारा॥ श 
® महीधर कहिं प्रहारा # सोईगिरि त ननतन्‍नततततत करहि प्रहारा # सोइ गिरि तरु गहि कि र 
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(३००४) . ¥तुलसीकृत सटीकरामायणसकm | 1 
[दाढ महावीर, नल, नीठ, दिवि, मयंद महाबळी यह सब योड ॥ ह ए सच 


Ni) | 
रावणकी मू || 


कि रङ ||| ¦ 


सुजा फेलाई ॥ ७॥३ । |r 


पुनि सकोप दश धनु कर ठीन्हा # शरम मारि घायल कपि कीन्हा॥ १० ||| ६ 
फिर रावणने क्रोधकर बड़ी कूद फांद फरनेके पश्चात्‌ उन्हें पकड़लिया ओर पृथ्वीपर पटक! ||| 
धुजा मरोरदी ॥ ९ ॥ फिर क्रोधकर दशो हाथोंमें दश धनुष लेकर कपियोंको बाण मार याह || 
करदिया ॥ १० ॥ + 
हनुमदादि मूच्छित सब बन्दर # पाय प्रदोष हर्षं दशकंधर॥ ११॥ || । 
- | मूच्छित देखि सकल कपि वीरा & जाम्बवंत धावा रणधीरा॥१२॥ 

' || हँलुमदादि सब वानरोंको सूच्छित कर रात्रिका समयपाय रावण बहुत प्रसन्न हुआ 
सब वानरंको मूच्छित देख रणधीर जाम्बबन्त दौड़ा ॥ १२॥ । || 
संग भाळ भूधर तरु धारी # मारन लगे प्रचारि प्रचारी॥ । न १४॥ | [a 
भयो क्रोध रावण बल्वाना $ गहिपद महि पटके मट नाना| ह ||| 
संगम राछ वृक्ष और पर्वतोंको धारण कर चले ओर छलकार २ कर मारे । 
रापणभी बड़ा क्रोधित हो चरण पकड़ पकड़ अनेक योद्वाओंको पटकने ढगा ॥ 1 । ५५ || 
` देखि भालपति निज दछ घाता # तासु हृदय महेँ मारेड ठो || 

जब जाम्बवन्तने अपना दरु नाश होते देखा तो रावणके हूृदयमें एक छात म 
छन्द-उर लात घात प्रचण्ड लागत विकल रथते मदिगिरा का । 
 गहिभाछु sR मनह कमलनिवसे निरि हंगयो॥ | 
. सूच्छित बहोरि बिलोकि पदहति भाळुपति ग्रम ॥५१ ण || 
निशि यानि स्यंदन घालि तेहि सब सूत यतन के, ह्री | 
७ है टन शत छत र्त हो रस मं गिरड मोर १. औ 


३१॥ म || 


, मा 
र रा ५७ 
> 


0 
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ट्र द टीमें पकड़ेथा, वे 2 सुद्ठीमें ऐसे शोभित होते हैं मानो रातको कमल मूंदनेते |. 
के कृसके रहगये हे, उसे सूच्छत देख जाम्बवन्तने एक छात और मारी ओर रघुनाथजीके | उ 
है दहे आये, रात जात सारथी दूसरे रथम रावणको डाङ टंकामे ठे जाकर चेतन्य करनेके यल | 


NAN > ड 

£ नहा-सूच्छा विगत भाळ कपि, सब आये प्रभु पास॥ | 

। सकल निशाचर रावणहि, घेरि रहे अतितञ्रास॥२५८॥ | 

| का बीतनेपर सब रीळ वानर अथुक पास आये ओर टठंकामे सब राक्षस रावणको घेरे बड़े 

| | इति श्रीरामचरित्रमानसे छंकाकाण्डान्तर्गतपण्डितजालाप्रसादमिश्रङ्कत- 

| टीकायामेकादशो विश्रामः ॥ ११॥ 
| 


| श्या द्वादश विश्रामं, कृपासिडु भगवान ॥ वथ दशकंधरको कियो, दीन्ही पद निवोण॥३२॥ 

॥ तहि निशि महँ सीतापहँ जाई & त्रिजटा कहि सब कथा इझाई॥ १ ॥ 

| शिर भुज बाढ़ि सुनत रिए केरी # सीता उर भई त्रास घनेरी॥ २॥ 

||| आ रातिम त्रिजटाने जानकीके पास जाकर सम कथा सुनाई कि; रावण शिर कटनेपरभी नहीं 

|) पता॥ १॥ शुके शिर ओर भुजाकी बढ़ती सुनकर जानकीके हदयमें बड़ा दुःख हुआ ॥ २॥ 

|| एस मछीन उपजी मन जीता & निजटासन बोली तव सीता॥ ३॥ 

` होइहि कहा कहसि किन माता # केहिविधि मरहि विश्व डपाता॥४॥ | | 

|| स महीन होगया मनमें चिन्ता हुई, त्रिजटासे तब जानकी बोली ॥ ३ ॥ माता ! कहो तो केसी 

| यह संसारका दुःख देनेवाला किस प्रकार मरेगा ॥ ४ ॥ ररे 

|| छुपति शर शिर कटे न मरई # विधि विपरीत चरित सब करर ॥५॥ 
|| मोर अभाग्य जियावत ओही # जेहिहो हरिपद कमल बिछोही॥ ६॥ 

| | | 'नाथनी उसका शिर कारते हैं; तोभी नहीं मरता तो जानळो यह सब चरिज विषाताकी विपः | | 
|| का फछ है ॥ « ॥ मेरा अभाग्य उसको जिलाता है जिसने मुझे स्वामीके चरणकमलेसे विधु- | 

द्‌ जी 


शे 

|| केत कनककपट मृग झूठा # अजह सो देव मोहि पर क |; | ५ 
|| "विधि मोहिं ख दुसह सहावा# लक्ष्मण कहे कडु वचन कहाता! 
| क ठा सोनेका मृग कर त्‌ छल वोह देव मेरे उपर अवभी रूठा हे॥७॥ जिस र 
| ह पति इतना दुःख सहाया ओर लक्ष्मणको कडुवे वचन कहाये॥ ८॥ | 


|| के वियो रूपच ॥९॥ || 
द ` भीके वियोग रूप बड़े भारी कठिन बाण जिसने वासर तक तक कर मेरे मारे | 


५ ने मुझे जीवित रखा है वोही देव रावणकोभी 
०॥ 


१ (१००६) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ अ 
` बहुविधि करत विलाप जानकी कै करि करि सुरति कृपा | 


ह 
| = अससुनत हषेविषाद उर अति देखि एनि त्रिजटा कह॥ | | 
h | अब मरिहि रिए इहि भांति सुंदरि तजइ तुम संशय महा॥ ५२॥ || 7 
` || इसके हदयमें जानकी बसती हैं, ओर जानकीके हूदयमें मेश वास हे ओर मेरे उदेक || 


ब्रह्मण्ड रहते हैं, तो वोह बाण मेरेही लगकर सम त्रह्माण्डोका नाइ करदेगा इत काण सेख | 
मारते यह सुनकर जानकीको हर्षं ओर विषाद दोनों अधिक हुए तब फिर त्रिजटा बोडी कित || | 
|| संशय त्यागन करो इस प्रकारसे शड मरेगा सो तुम सुनो रामचद्रकी ऐसी प्रीति देस खः || 
विहहुआ॥५२॥ |. «& क... 
दोहा-काटत शिर हुइहे विकल, छूटिजायजबध्यान॥ || 


ss 
न 

शन 
ऱ्य 
ह.» 
| न 
र: 
<< 
ह र 
i. 


i 

तब रावणके हृदय शर, मारहिं कृपानिधान ॥ २४१. ||| 
हि | ` जब रघुनाथनी वारंवार शिर काटेंगे, तब व्यान छूट जायगा उस समय रावणके हृदयम र | 
EF थजी बाण मारेंगे ॥ २९९ ॥ _ हे सिधाई॥॥ डे | 
ह अस कहि बहुप्रकार समुझाई & एनि त्रिजटा निज भवन शिव २ |; 
| रामस्वभाव सुमिरि वैदेही # उपजी विरह व्यया अति तेही || 
| || यो कह बहुत ग्रकारसे समझाकर फिर त्रिजटा अपने स्थानको चढी गई ॥१॥क ||| 
|| हदये रघुनाथजीका स्वभाव स्मरण कर बडी विरह व्यथा उपजी ॥ २॥ 


| निशिहि शशिहि निंदति बह भाती भइ युग सरिस विहार्ति त र | || 
` | करत विलाप मनहिं मन भारी & राम विरह जानकी इल. ||| 
हे नि और चंडमाको अनेक प्रकार दोष देने लगी, युके समान रात्रि होगर वीत ||, 
` || मनही मनें वडा विठाप करती है, रघुनाथनीके वियोगमें जानकी बड़ी दुःखी हे ॥५। | 
` | जब अति भयो विरह उर दाह # फरकेउ वाम्‌ नयन उर ब ६ || 
` शन विचारि थरी उर वीरा & अब मिलहि पार्छ * दावा, 
_ जब दये अधिक ढुःखहुआ तव बायां नेत्र ओर वाम वाह फडके उ 


| 
| 
| 
|| 


म. 
| ना अच्छा होता है ओर पुरुषोंका दाहना ॥ ed ि ॥ झाकुन विचारक 
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८7 जधनिशि रावण जागा & निज साराथिसन खीजन लागा ॥७॥ 
8 भूमि छडायड मोही के विक वि अघग मन्दमतितोही।८। | 
: र समय रावण सूच्छौसे जागकर अपने सारथीसे रिसाने लगा ॥ ७॥ मूख ! रण- | | 
या मन्दुमति तुझे विङगार दै। ८॥ _ 2 5 
हह पदगहि बह विधि ससुझावा # भोर भये रथचढ़ि इनि आवा॥९। 
"= आगमन दशानन केरा क कपिदछ खरभर भयउ घनेरा॥ १०॥ 
“चाण पकड़कर बहुत मकार समझाया ओर प्रातःकाल होतेही रथपर चह युद्ध करनेको 
।९॥ रावणका आना सुन कपियोंके दृलमें खलबली मचगई ॥ १० ॥ 
नहं तहेँ भूधर बिटप॒उपारी क धाये कटकटाय भट भारी ॥ ११ ॥ 
तहं प्त और वृक्षोंकी उसाड़कर कटकटाकर योद्धा वानर दौड़े ॥ ११॥ 
| ठन्द्‌-धाये जो मकट विकट भाछ कराल कर भूधर धरा | 
| । अति कोप करहि प्रहार मारत भजिचले रजनीचरा॥ 
बिचलाय दल ब॒लवन्त कीशनि घारे एनि रावण लियो॥ | 
| दुषुदिशि चपेटनि मारि नखन विदारि तेहि व्याकुल कियो॥५२॥ $ 
| शिट रीछ वानर बड़े तीक्षण पर्वृतखण्ड लेकर दोड़े ओर बड़े कोधसे मारने लगे, जिससे राक्षस 
हिभाविषले, इस प्रकार बलवान वानरोंने रक्षसोंको भगाकर फिर रावणको घेरलिया, भोर दोनों 
गए भेटन मारकर व्याकुळ करदिया ॥ ५३ ॥ 
` दोहा-देखि महा मकंट प्रबल, रावण कीन्ह विचार॥ का 
` अंतरहित होइ निमिष महेँ, कृत माया विस्तार ॥ २६०॥ ह 
| हे महाप्रवळ देखकर रावणने मनमें विचार किया ओर अन्तद्धान होकर पढसानम साया | 
|| ठेन्ह-जब कीन्ह तेहि पाखण्ड, भये प्रगट गव ॥ 
|| वेताल सूत पिशाच, कर धरे धड नारा र 
| ने त Be व जंतु प्रगट होगये, वेताळ, सत पिशाच हाथ 
शेव प्रर हुये ॥ १॥ 
लि गहे करवाल, इक ग स न 
है रे सद्य शोणित एन, नाचहि कर 
ता डे एक हा मही लो र सिरम कड आर 
र मारु बोलहिं घोर, रहि अ परान ॥३॥ 
छुखबाय रि खान, तब CS गी ळा 
णे मरो यह PU छागई, मुँह फेढाकर खानेको दडे छण त jp 
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. (१००८) क तुछसीकृत सटीकरामायणस्‌ $ 3 

जह जाहि मर्कट भागि, तहे बरत देखहि आगि। आ» 

भये विकल वानर भाछ, पनि लागु वर्षण बालु॥॥॥ | 

जहां बानर भागकर जाते हैं तहां आग बलती देखते ६, रीछ वानर इस प्रकार पा 
फिर बाळू बरसने लगा ॥४॥ हे 

जहँ तहँ थकित करि कोश, गर्जेउ बहुरि दशज्ञीज्ञ। | | 

लक्ष्मण कपीश समेत, भये सकल वीर अचेत॥५॥ || 

जहां तहां वानरोंको थकित करके फिर रावण गजा ओर रुक्ष्मण, सुग्रीवादि सहित स RE 

अचेत होगये ॥ ५ ॥ हा 

हा राम हा रघुनाथ, कहि सुभट मींजाह हाथ॥ | 

इहिविधि सकळ १७ तोरि, तेहि कीन्ह कपट बहोरि॥६॥ |. 

हा राम ! हा रघुनाथ ! कहकर योद्धा हाथ मलते इ इस मकार सब रीळ वानरोंका इड तोझ लि 

रावणने फिर कपटकी माया रची ॥ ६ ॥ हर 
प्रगटे विपुळ हनुमान, धाये गहे पाषान ॥ f / 

षो | ह 


| तिन घरि रामहिं जाय, चहुँदिशि बरूथ बनाय ॥७॥ 
अनेक. महावीर प्रगट हो हाथमें पर्वत लिये हुए दौड़े तिन्होंने अपना समूह बनाकर ! 
घेरछिया ॥७॥ hh 

मारह धरह जनि जाय, कटकट पंछ उठाय॥ 
दशदिशि ठंगूर विराज, तेहि मध्य कौशछराज॥८॥ (५ त. हा 
` मारडो पकड़लो जाने न परे यह कह पूंछ उठा २ कर कटकटते हें दशी दिशा ड ° ७ 
हैं बीचमें रघुनाथनी शोभित होते हें ॥ ८॥ (५४) / 
छन्द-तेहि मध्य कोशलराज सुंदर श्यामतड शोभा छदै तह 
` जनु इन्द्र धनुष अनेक किय वर वारि तुंग तमा? | 
प्रभु देखि हरषि विषाद्‌ उर सुर वंदि जय जय AT 
रघुवीर एकहि तीर कोपित निमिषमह मासा द ड ह वती 
उनके बीचमें रघुनाथजी विराजमान थे इयामशरीरकी शोभा श्रेष्ट हीर क पैल | 
चतुदिशामं अनेक वारी बनी हे उसके बीचमें ऊंचा तमाठवृक्ष शोभित ६ वी प 
` || विषाद सहित देवता जय जय शब्द करनेळ्गे, तब रघुनाथजीने एकही त | 
हंरडी ॥ ५५॥ 
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फिर 

छन्द-माया विगत कपि भाळु हरषे विटप गिर ग गिरे! 
शर निकर छांडेउ राम रावण वाह शिर डन न ब॥ | | 

| शराम रावण समर चरित अनेक कल्प मं यावरही ॥ ४2 
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In Public Domain, Chambal Archives, 280 | i 
SM 


क 214 अ... ह 5 STN द हि 8 2222. 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi 9108089100 . 


_कैठङ्राकाण्सद्छ (३०००) | 


ब्रा 
व्ह” 


री रीळ वानर बडे असन्न हुए ओर शिला वृक्षादि लेकर दोड़े महाराज रामचंदने 
ड़ जिससे रावणकें शिर वाह प्रथ्वीमें गिरगये ओर फिर होगये थीरामचन् 
यो अनेक कल्पतक सो शेष, शारदा, सरस्वती, वेदभी गातेरें तोभी पार 

कहे तासु यण गण कडक, जड्मति तुलसीदास ॥ 

निज पौरुष अनुसार जिमि, मशक उड़हिं आकाश ॥२६१॥ 

पमात्माके गणालुवाद तुळसीदासजीने कुछ ऐसे वर्णन किये हैं, नेसे अपने पुरुषाथे अनुसार 

जमाकाशमें उड़ते हैं ॥ २३१ ॥ ग नगर अ 

|| दाहा-काटे भुज शिर वार बहु, मरे न भट लंकेश ॥ | 

| प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध साने, व्याकुल देख कठेश ॥ २६२॥ न 

|| शोर रावणके शिर भुजा रघुनाथजीने काटे परन्तु वोह नहीं मरा प्रभु तो खेल करते हैं परन्तु | 
ग शरि, सिद्ध इस छेशते बड़े व्याकुळ हैं इस प्रकार रावणते युद्ध होतारहा ॥ २६२ ॥ 

|| रल बढ़हें शीश समुदाई & जिमि प्रतिछाभ लोभ अधिकाई ॥१॥ 

|| मं नरिप अम भयो विशेखा # राम विभीषण तन तब देखा॥२॥ « 

|| हेही फिर शीश समुदाय बढ़ाते हैं, जेते छाभ अधिक होनेसे लोभ वहजाता हे, कितीने तो | 

॥ | इच्छा करी फिर वोह प्राति हेनेऐे अधिक हुई इसी प्रकार वोह मिलनेसे तृष्णा बढ़ती जाती | 

|| रवणके शिर बढ़ते जाते हें ॥ १॥ फारशुनशुदीद्रादशीसे ठेकर चेउकष्ण -चतुशीतक be 

| हेतारहा जिसकी कोई उपमा नहीं, महासुनि वाल्मीकिजीनेभी यही लिसा हे कि रामरा | 

|| रामरावणयोरिव ” शम रावणका युद्ध राम रावणहीके समान हे इसकी उपमा नही, इस म || 

। भद करते २ अणादंश दिन वीते ओर शड मश नहीं तम रघुनाथनीको अधिक श्रम हुआ 

|| विभीषणकी ओर देखा देखनेका भाव यह हमने इसे ठंकाका राजा बनाया और यह दुष्ट 

ज 4 क्या होगा, अथवा विभीषणको देख विचारते हैं बोहभी इसा आता है इसमें इतना बछ 
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| प सुन विभीषण बोळा ॥ ३। हे प्रभो ! आप सब तके जाता र. आगे 
| ¬ भानना कया वस्तु हे जो कहो हम जानतेहे परत ऐसे त दे सुखके हेतु 
|| न तो उम चराचरके नायक हो और यह सका ईप तिक जाये तो 
है पछ ही ओर सब स्थावर जंगम जीवोंके समान इस Rel pas दुःख 
॥ शह वे दीनी सहायताके निमित्त इसको मारो णो कही २५ तो क्या है, जो 
भ क सुखदायक हो जब जगत्‌ प्रसन्न हशा a bs | 

` a न्‌ 

ह तो यह मरता नहीं तिसका उत्तर उग 
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नाभी ठंड सुधा बस वाक के नाथ जेथे रावण ब ताके॥ 
सुनत बिभीषण वचन कृपाला # हे गहे कर बाण कहा । ® | 
ब्रह्मादिकोंके वरदानसे इसकी नाभिमें अभ॒तका कुंड है, तिस बसे इसके न ६ | 
पहले उसे शोषो तो यह मरेगा ॥ ५ ॥ यह विभीषणके वचन सुनतेही कृपासागर गा i] 
हो तीह्षणवाण ग्रहण किये, कृपाळु इस कारण कहा विभीषणको किष्कंटक राज्य झेक ३१ 
अथवा सुर धनिके दुःख मिटानेको कृपा दिखाई, अथवा रावणा तामसी शरीर जाय ग 
प्राप्ति करते हैं इससे कृपाळु कहा, कठिन बाण इस कारण लिये कि इसका शरीर झह क 
' णकी मृत्युसूचक चिह्न वर्णन करते ह ॥ ६॥ "| 
| अशकुन होन ढगे विधि नाना & रोवहिं बहु चुगल खर श्वाना॥॥ | | 
रोवहिं खग जग आरत हेतू ® प्रगट भये जहे तहँ नभकेतू॥ ८॥ || 
उस समय महाअशकुन हुए गीदड़, गधे, कुत्ते राने &गे ॥ ७ ॥ काकादिकाका रियो पेश || 
उठ्कादिकोंका दिनमें बोडना भयदायक है, यह दुःख देनेको बोलने लगे आकाशे इहु (के 
पूछलतारे जहां तहां उदय होगये ॥ ८ ॥ ; 
दशदिशि दाह होन तब छागा & भयउ पते विन रवि उरागा। ! 
मन्दोदार उर कंपित भारी # प्रतिमा अवहिं नयन मग वारी॥१*॥ |" 
उस समय दशं दिम दाह होनेळगा समेरेको एमं संध्याकों पथिमदिशामे अमक एत |. 
क्तता होनी और अधिक होनी दिग्दाइ कहाता हे ओर विनाही परे अमावास्ये पर 
| ढगा ॥.२॥ मंदोदरीका हृदय कांपने ठगा प्रतिमा झूतियोंकी आंखोंसे जठ बहने 
इहे तो राण्यभंग होता है यही वेदमेंभी लेख है ॥ १० ॥ सामवेदको पईिशाह्मगन र 
यदा देवतायतनानि कम्पन्ते दैवतप्रतिमा हसान्त रदति ल 
त स्ि्न्त्युन्मीलन्ति निमीछन्ति तदा “ इदं विष्णु्िचक 
पदम समूटमस्यपांसुरे। साम” खं १८ अ° २ खं० १ ६ द त 
जिस अवसरे देवतोंके मंदिर कांपलेहुए जागत वा प्रमे दीले वा ८. त होर 


१ कहीं कहीं ऐसा लेख है कि लक्ष्मणने इस समय रावणसे राजनीतिक | i न विमि सि पाते नम ओ बिल न 
समय था तब लक्ष्मणने रांमकी आज्ञासे जाकर प्रश्न कियाथा,रावणने कहा र न पागा 
चाहिये । कारण कि एक दिन नरक बासियोंका दुःख देख मैंने विचारा! ० राथा न 
आजतक न होसका और मरण समय आगया, एकदिन स्वगेके सुख दर हों तो 
खगै जानेको सबके निमित्त सुभीता करदूंगा सोमी आलस्यसे रहंगया ग 
जाता, तीसरी दे मदि, स. है ९०... 

। तीसरी बात यह है कि पाप कमेको सहसा हृदयमें स्थान न 1 कहते > 
विचारकरता तौ न हरण करता जिस पाप कर्मको करनेसे समूलसे राक्षसकुल लेंस ५. हा 
रने उसे विश्वरूप दिखायाथा ॥ 


बर्ष॒हिं वठाहक रुधिर कच रज अशभ अति सक को कही । 


उत्पात अमित विलोकि नभ सुर विकल बोलहि जय जये ॥ . 
सुर सभय जानि कृपाळ रघुपति चाप शर जोरत भये॥५७॥ | 
॥ उ श्रवने ( टपकने ) लगीं, आकाइसे बिजली गिरनेलगी, भयंकर आंधी चलनेळगी, | 
| रज पी यसि रुधिर वाळ धूरकी वर्षा होनेछगी, अनेक दुर्निमित्त होनेलगे, सो कोन वर्णन कर । 
| क उत्पात देखकर आकासे देवता जयजयशन्द उच्चारण करनेठगे, देवताओंकी भयः 
| क पात खुनाथजीने घलुषपर बाण चढ़ाया ॥ ९७॥ २ | 
|" नोहा-आकर्षेउ धबु श्रवण छगि, छांडे शर इकतीश॥ | 
| रघुनायक सायक चढ, मानह काळ फणीश ॥ २६३ ॥ के! 
||. दान पर्यन्त धवुषको तानकर इकृतीस बाण छोड़े वे रघुनाथणीके बाण काठसपेके | 
|| न चठे ॥ २६३ ॥ | 
| गायक. एक नाभिसर शोषा # अपर ठगे शिर भुज करि रोषा ॥१॥ | 
|| एक बाणने तो प्रथम नामिकुंड झोषलिया ओर बाण धसे शिर ओर घुजाओंमें लगे ॥ १॥ इस | 
| 


| हे शिर बाह चले नाणाचा # शिरभुज हीन रुंड महि नाचा ॥२॥ 

॥ || गाण शिर ओर सुजाओंको ठेचळे,तब शिर सुज हीन रावणका रुंड पृथ्वीमें नाचनेलगा।२॥ | 
फर धरणि भसे धर धाव प्रचण्डा & तब प्रभु शर हति कृत युगखंडा॥ ३॥ 

| गरेउ मरतं घोररव भारी # कहां राम रण हतों प्रचारी ॥ ४॥ 


|| स दशाननका रुंड धावमान हुआ, तब पृथ्वी घसकने लगी उस समय प्रश्ने बाण मारकर उसके 


॥ पंड कादिये॥ ३॥ मरतीसमय घोर शब्दसे गजो, राम कहां जो में उन्हें प्रचार कर मारू यह 

|| नकरनेके समय कबंधसे शब्द हुआ राम शब्द तो उसके शिरोंसे उच्चारण होरहा हे नो आका. | 

|| हे कि प्रचारकर मारूंगा राम कहां हैं ओर स्थानमें रावणने रामको तापसी कहा हे यहां 

| हे मुक्त हुआ॥ ४॥ , र. 

॥ गही भूमि गिरत दशकंधर & क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूर (५॥. 
॥ 'ऐ भूमिः युग खंड बढाई # चापि भाळ मर्कट समुदाई ॥६॥ 

त गिरतेही पृथ्वी डोलगई, समुद्र सरोवर दिग्पाळ पवत क्षुमित होगये ॥ ५ i 

| र ल खंड बड़े करके गिरा जिसके नीचे बहुत रीछ वानर दरगे, पनेछ 

रो इसकी मृत्यु हुई ॥ ६॥ | 

पेदिरे आगे भुज शीशा & धारे शर चळे जहाँ जगदीशा ॥०॥ 

परो सब निम आई दुन ३॥८॥ 

१९ सव निषंगमें आई # देखि सुरन इन्डभी बजा 

भा I हे॥७॥ 
ण रावणकी भुजा ओर डिरको मन्दोदरीके आगे धरकर रघुनाथजीके पासको चले ॥ 

पप सुजा ओर शिरको मन्दोदरीके भ। बुनाथना ह । 

गण ( परमे प्रवेश करगये, यह देख देवतोंने बाजे बजाये, मंदोदरीके पास ws bo 
भया कि इस वीरका शिर गिद्धादिकोंके पगमे न छोटे और जो कोडे सती होना च 


नो उसके साथ सती होजाय ॥ ८॥ 
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तासु तेज समान प्र, आनन # हर्ष देखि शंथु चतुर | 
जय ध्वनि पूरि रही नवखंडा & जय रघुवीर प्रवर दा h 6 
उसका तेज प्रधुके इसमें समागया जिसे देख शिव भहा बड़े पर्न हुए कि न कवी ` 
मुक्ति हुई ॥ ९ ॥ नौखंड प्रथ्वीमें जयजयकारकी ध्वनि पूर्ण होगई कि पारे शिण 
प्रतापकी जय हो ॥ १०॥ | 


> 


रजुनाथगीने 


वर्षहिं सुमन देव निंदा $ जय कृपाल जय जयति मुन || 
देवता मुनिवृंद फूल वरसाते हैं हे इपाछ सुद ! आपकी लय हो यह कहते हे मर को 
| भाव यह कि हम विपत्तिकी डोरीमें बंधेथे आपने कृपा कर छुड़ादिया ॥११॥ ' | 
छन्द-जय कृपाकन्द सुकन्द इन्द्र हरण शरण सुखद प्रभो॥ | 
खल दल विदारण परमकारण कारुणीक सदा विभो॥ 
सुर सुमन वर्षाह हषे संकुछ बाज इन्डाभे गहगही॥ 
संग्राम अंगन राम अंग अनंग बह शोभा लही ॥६८। 
हे कृपासागर मुकुन्द ! दुःखहरण शरणागतसुखदायक प्रथु ! दु्ोंके दछन करनेवाठे भह || 
करुणाके सागर हो सर्वज्ञ हो, यह कहकर देवता प्रसञ्जतासे फूल वरसाते हैं गाहे नगे को | 
कामदेवके समान सुंदर अंगधुक्त रुनाथजीने संग्राम आंगनमें बड़ी शोभा पई || 
छन्द्-शिर जटा सुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजा 
जनु नील गिरिपर तडित पटल समेत उड़गण आजी । 
भुजदंड शर कोदण्ड फेरत सथिर कन तड अतिन 
. जु राय सुनी तमाल पर बैठी विपुढ सुख आपने ३ | 
` शिरपर जटाके मुकुट बने बीच बीचमें फूळ अति मनोहर राजितहे उनकी न | 
नीठपवेतके सुंगपर बिजली समेत अनेक तारागण शोभित होते हैं, गी हा आर | 
रीर हे, जटा घन हैं, विजडीके स्थानम बालोंकी चमक है ओर पुष्प तरे छ १. मानी र| 
उपर फेरतेहे, शरीरके उपर रुधिरके कनुके पड़े हैं, जिनकी ऐसी शोभा ब 


TT 


रायि अर्थात छालपक्षी सुखपूर्वक बेठे हैं ॥ ५९ ॥ 
दोहा-कृपादृष्टि कारे इष्टि प्रथु, अभय किये एर, । 
हषे वानर भाळ सब, जय सुखधाम सुकर"... इ 
इपादिकी वर्षा कर रघुनाथजीने देवताओंको निर्भय करदिया, सव ' 
कि हे हके घाम शघुनाथनी | आपकी जय हो ॥ २६४ ॥ परी 
प्‌ नो ता 5 टी र्त विक घराणं स्‌ £| १ | री | 
पति शिर देखत मंदोदरी & मूछित विकल "ह ue 
इनति इंद रोबति उठिधाई # तेहि उठाय „ १ ॥ आ ह | 
|| _ पी शिर देखलेही मन्दोदरी व्याकुळ होकर पथ्वीपर गि | 
00 0 उठाकर रावणके निकट ढेगई ॥ २ > 
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48 छड्ाकाण्डस ६ %& (३०१३१ 1 
[सो करति इकारा क छूटे केश नदेह सँभारा॥३। 
| 1 डना करे विधि नाना # रोदति करति प्रताप वखाना॥ ४॥ 
दोदरी विश्वास हेतु रणक्ूमिमें आई कि कदाचित्‌ फिरभी शिर जुड़ गयेहें सो 
य मरा देखकर पुकार करनेलगी बाल खुल्गये देहकी संभार नहीं रही ॥ ३ ॥ अनेक 
(न ताड़न करनेलगी और रोते प्रताप बलान करनेलगी कि तुम्हारे बशमें सब 


है 


| 
|| 
| 


|| य | 
| be ॥ छे ॥| गन व कि १३९ १ अ 
| टा नाथ डोळ नित धरणी # तेजहीन पावक शशि तरणी ॥ ५॥ | 


|| इपकमठ सहि सकहि न भारा कै सो तत आजु परा भारे छारा॥ ६। | 
| 
| 
| 


` || हमी! तुम्हारे बरसे नित्य पथ्वी डोलतीथी अभि चंद्र सूये तेजहीन होगये थे ॥ «॥ शेष 
|| छाप तुम्हारा भार नहीं सह सक्तेथे सो शरीर आज छार हुआ पृथ्वीम स हे समझना 
|| शरीराभिमानियोंको जो थोड़ेसे जीवनपर इतरा उठते हैं यह थोड़े दिनों रूनेहारा शरार है 
| क्ीति मत करो ” ॥ ६ ॥ ' | 
| 
| 


बर्ग कुबेर सुरेश समीरा # रगसन्सुख धरु काइ न धीर्‌ ॥ ७॥ 


|| परुजबळ जितेउ काल यम साई # आज परेड अनाथकी नाई ॥८॥ 


3 गनि रेवताओंके तम्हारे सन्स धारिता ध गीगई ॥ ७॥ 
|| करण, कुबेर, इन्द्र, पवन इत्यादि देवताओंके तुम्हारे सन्सुस धरिता धारण न कशा 
| भेके भरसे काळ यमकोभी जीतलिया सो आज अनाथकी नाई परीमे पढ़े हो अहे 
| री निस्सारता ॥ ८॥ | र ५।९॥ 
| जात्‌ विदित तुम्हारि प्रभुताई ® सुतपारेजन बळ वराणे न जाई॥९ न 
॥ रमविसुख अस हाल तुम्हारा # रहा न कुछ काड रोवनिहारा ॥ र 3 
लो ||_ हारी प्रधुताई जगत्‌ विदित हे पुत्र ुटुम्मियोंका बळ वणी नहीं जाता॥ ९ ॥ ह यह हाल 
[| कश रघुनाथजीसे विरोध करनेके कारण हुआ हे कि कोई भरे उ ड निमित रोने" 
शे ॥ यहं पुत्र पोजोंको कहा हे कि उनमेंसे कोई न रहा अथवा कोई कुठभा उन्हा ह मी 
॥॥ रहा और विभीषणादिक जो हें सो तुम्हारे निमित्त रोनेवाले नहीं किन्तु तु कप गे 
` || वाले हैं अथवा जो देवकुळ बंधनमें पड़े थे उनके छुटजानेस काई 8 किसीको ह त 
रा तुमहीतक रोना रहा, तुम समसे विरोध करके रुवातेरहे अब कोई क्यों किक [| 

+ स्वावेशा ॥ १०॥ > । 

La ¢ es {> ही नावहिं १ १ ॥ 

पश विधि प्रपंच सब नाथा # सभय दिशापति नाव ताई मया ह का 

| जन शिर भुज जम्बुकखार , जम्बु hs तं ® राम विमुख यह अठचितनाश ॥ 2> ल ख यह न IEE 

| १ शिर भुज जम्बुकखाहीं # राम विश पर २ ज 

धारण राजा मरुत यज्ञ करतेथे कि उसी समय वहाँ रावण पहुँचा ते वाई ८ रूप धारणकर गमन 

थि जव कर बहांसे गमन किया, यमराजने काग, इन्छूने मोर, वरुणने हँस, करगे श्राद्धमे कागको वारे 
टे उसे णा ण यज्ञ भूमि शून्य दस चलागया तक देवताओंने रक्षक रूपोंकी वरदिया Fe रा प 
त होगा । शोक तिवाली छाति पगे विना इसके र न Fn होगा और भरे सहस ने्रोंके || ब 
| फे के न न्ट्रने कहा मोरको सर्पसे होगा । मेध ब ah Nos फा. 
| भ होगा! ह गोर बाहे i कहा हॅसके जो पर काळे रहतेह सब वित हे कुबेरने न 
| व शका होजायगा और इसके शिएमें भा गा यया "का होजायगा और इसके झिरमें धन होगा ॥ 
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(१०१४) पलन न % तुलसीकृत सटीकरामायणम्‌ # व $ 
` इसामी! विधाताका प्रपंच सव तुम्हारे बहम था इसके मरे पज स्वामी ! विधाताका प्रपंच सब तुम्हारे बामे ' 
तेथे ॥ ११॥ अब तुम्हारे शिर, भुजा गीदड़ खाते हें सो मचे ह WN | 
अनुचित नहीं है॥ १२ ॥ शनेप फ्री | | 
काठविवस पति कहा नमाना कैं अग जगनाथ मुज कज | 
हे स्वामी ! काठके वश आपने कहा नहीं माना सब लोंकोंके पतिको मुष न RC 
छन्द्-जानेड मुज करि दनुज कानन दहन पावक रर है | 
जेहि नवत सुर अह्मादि पिय तेहि भजेह ना करुया | 
आजन्मते परद्रोह रति पापौच मय तव ततु अयं। ˆ | 
| तमह दियो निजधाम राम नमामि बरह्म निरामयं॥६०॥ | 
| हे नाथ! जो राक्षस रूपी वनको जलानेवाले साक्षात नारायण हैं, उनको आपने मुषा ||. 
| जिसको देवता ब्रह्मादिक भजन करते हैं हे स्वामी! तुमने उन करुणासागरका भजन रहीं मिक | 
। सेही लेकर तुमने पराया द्रोह 25 शरीरको पापमें डुबोदिया, तुमकोभी रघुनाथ भग | त 
धाम दिया ऐसे दुःखरहित रामको में दण्डवत-करती हूँ॥ ६० ॥ | 


| दोहा-अहह नाथ रघुनाथ सम, कृपासिंधु कोआन॥ ` ||' 

~ | मुनिडुळभ जो परमगति, तुमहिं दीन्ह भगवान॥ २६९ ||| 
| ` अहा! आयं रघुनाथजीके समान कोन कृपासागर है जो सुनियोंकी इंगीे॥| 

भगवायूने तुम्हें दी हे ॥ २६५ ॥ सिद सर्वहि | | 

मन्दोदरी रुदन सुनि काना # सुर सनि सिद्ध सबहि एस मागा , | 

अज महेश नारद सनकादी # जे सुनिवर परमारथ बादी । . | 

मन्दोद्रीका रोना सुनकर सुर सुनि सिद्ध सबने इस कारण सुख माग कि | त | 

ज्ञानपूवक रघुनाथणीको परब्रह्म संपादन करा, अथवा जेसे उनकी स्री राई रत || 

री रोई इसे देख सुखी हुए॥ १ ॥ ब्रह्माजी, शिवजी, नारद, सनक, सनंदनार ग i 

राज थव सब ॥ २॥ ॥ १॥ | 

भारे लोचन रघुपतिहि निहारी # प्रेममगन सब भये आभारी 1४ | 

रुदन करत देखी सब नारी # भयो विभीषण मन 5 हर | 

नेत्र भरकर रघुनाथजीको देखकर प्रेमम मग्न हो महासुखी हुए ॥ ३ ॥ १ | 

पनापणभी दुःखी हो उनके समीप गया ॥ ४ ॥ आयु दय ।। || 

१५ दशा देखत दुख भयऊ क तब प्रभु अच॒जहि भुपहँ आये ये॥६ i|| 

ठक्मण तेहि बहुविधि समुझाये # सहित विभीषण ह क | 

भाईकी दशा देखकर विभीपणको बड़ा दुःख हुआ तब राम्री “बार्क 1. 

अति प्रकारसे विभीषणको समझाया फिर विभीषणसशिी |... 
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कै छड्राकाण्डस्‌ ६ (१०१६) 


"7-1 
gate 
Re Fe fA ४“ 


4 दृष्टि अभ ताहि विलोका & करहु क्रिया परिहरि सब शोका ॥७॥ 1 
|| क्रिया प्रभु आयस मानी # विधिवत देश काठ जिय जानी ॥ ८॥ | 
|| ने कृपाद्टिसे उसे निहारा ओर आज्ञा दी,सब शोक त्याग रावणकी करिया करो॥ ७॥ 
|| ने प्रधुकी आज्ञा मान विधिपूर्वक देशकाछाजुसार रावणकी क्रिया करी ॥ ८॥ 
| #हा-मयतनयादिक नारि सब, देहि तिठांजालि ताहि॥ 

भवन गई रघुवीर गुण, गण वर्णति मनमांहि ॥ २६६॥ 


॥ आय विभीषण एनि शिर नावा # कृपासिंधु तब अनुज बुलावा॥ १ ॥ 
| तम कपीश अंगद नल नीला # जाम्बवंत मारत नयशीला॥ २॥ 


॥ हग अंगद, नळ, नील, जाम्बवन्त, नीतिमान्‌ हनुमाच्‌॥२॥ 

|| गब मिल जाइ विभीषण साथा # सारँइ तिलक कल्या रडुनाथा॥ २॥ 

` || ` पितावचन में नगर न जाऊं # आएं सारेस कपि अडज पठाऊ॥४ ॥ 
|| काण मिलकर विभीपणके साथ छंकाको जाओ ओर तिलक इनको करदो यह रघुनाथजीने 
| ॥ ३॥ कि में तो पिताके वचनसे नगरमे नहीं जाऊंगा, परन्तु अपने समान वानर और आताको 
| हूँ ॥ ४॥ न डं 

|| पुनत चळे कपि सुनि प्रभुवचना # कीन्हीं जाय तिळककी रचना ॥५॥ 

|| सार सिंहासन बेठारी # तिलक सारि अस्तुति अठसारी ॥६ 
| पीके वचन सुनतेही वानरोंने जाकर तिलककी रचना रची ॥ ५ ॥ आदरसे सिदित 
|| "ऽष जोड़कर स्तुति की॥ ६॥ ५ 

|| गारे पाणि सबहीं शिर नाये # सहित बिभीषण प्रभु पह आये॥ ७ 
| म खुवीर बोलि कपि लीन्हे # कहि प्रियवचन सुखी सब कीन्हे 5 


| पे हाथ जोड़कर शिरनवाया फिर विभीपणसहित प्रभुप आये ॥७॥ तभ रइनायजीने सब 


ह|| उक्र प्रिय वचन इस प्रकार सुनाये ॥ ८॥ स 
छन्द-किय सुखी कहि वाणी सुधासम बल तुम्हारे रिड हजी 

| पायो बिभीषण राज तिईपर यश तुम्हारी मत प सी 

५| मोहिं सहित शुभ कीरति तुम्हारी परम रीति [र 

| संसार सिंधु अपार पार प्रयास विउ तर जाईई 


|, घुगायजीने हि | भने तुम्हारेही बरसे शड | | 
| क अमृतको समान वाणी सुनाकर सबको प्रसन्न किया त मुझे समेत तुम्हारी | | 


भाषणको राज्य दिया तुम्हारा यश सदा नया बढ़ता रग मे च न: 
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(१०१६) ____&तुलसीकृत सटीकरामायणय्‌ ® 


त परीते गग वोह विनाश परिअमके संसारसागरे पार जे जी परमप्रीतिसे गावेंगे वोह विनाही परिश्रमके संसारसागरके पर बे जो र पार हो जायेंगे॥ र. | 
३) ॥ || 


१ 
> 
कि, . अ 


ज्र ४ 


दोहा-प्रभुके वचन अवणकर, नहिं अघात कपिएञ्ष। 

बार बार शिर नावही, गहहीं सकल पदक ॥ २६७, || 

रुके वचन अवणकर कपिगण अघाते नहीं हैं, ओर सुन्दर चरणको मग शा. 
शिर नवाते हें ॥ २६७॥ भ || 
नि प्रभु बोछि लिये हठुमाना ॐ लंका जाइ कहो भगवाना॥५। || ` 
` समाचार जानकिहि सुनावड # तासु कुशल छे तुम चछि आब ॥,। || । 
फिर रुनाथजीने हुमाचजीको बुलाकर कहा हे तात ! मेरे कायनिमितत लंकाएएमिजओे॥। र 

हमारे समाचार जानकीको सुनाकर उनकी कुशल छे तुम शध लोटआना॥ २॥ | 
तब हनुमन्त नगरमे आये & सुनि निश्चरी निशाचर धाये॥३॥ || 
पूजा बहु प्रकार तिन कीन्हीं # जनकसुतहि दिखाय पुनि दीना ।॥। 
तब महावीरजी नगरमें आये शुनकर शुश्रूषा करनेके निमित्त राक्षस राक्षसी दोड़े॥३।स ||" 


Lo A 


सबने महावीरजीकी पूजा सत्कार अनेक प्रकारसे करके जानकीजीको दिसादिया॥ ४॥ 
दूरहिते प्रणाम कपि कीन्हा क रघुपति | जानकी चीन्हा ॥ ९॥ | 
- || कहहु तात प्रु कृपानिकेता # कुशल अतुज कमि सेनसमेता॥६॥ || 
महावीरणीने दूरहीसे प्रणाम किया जानकी तुरंत पहुँचानगई किं यह ुनाथमीके इ | के 
बोलीं ॥ ५ ॥ हे तात ! कहो, कृपासागर हमारे स्वामी, लक्ष्मण ओर वानरोंकी सना छल || | 
हैं॥६॥ “ || । 
सब विषि कुशल कोशलाधीशा # मातु समर जीत्यी शीना 1८1 || 
अविचछ राज्य विभीषण पावा # सुनि कपि वचन हर्षेउर छी त्यि. 

महावीरजी बोळे हे मातः ! रघुनाथजी सब प्रकारसे कुशळ हें, द्म ए || 
रावण मारागया ॥ ७॥ विभीषणको अविचछ राज्य मिळगया, यह महावीर |. 
| 


९ 


ह ६ 
र 


1 


।७॥ 


सुनो मातः ! तुम्हारे प्रसन्न होजानेसे मेने आज जगतका गोण्य पोट झे a 
गण आज राहुको जीतकर आतासहित रोग दुःखरहित रामचेहकों दसत. 
|| ६ यहे सुन जानकीजी बोलीं ॥ ६२॥ 
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(१०१७) 


“दे घत सहुण सकछ तव, हदय सहि मन्त | 
| साइकूछ रघुवंशमाणे, राहि समेत अनन्त॥ २६८॥ 
| हन्त ! सबही भणण तुम्हारे हयम वास करेंगे ओर टक्ष्मणतदित रघुनाथजी 
| र उपर कृपा वरेंगे॥ २६८ «| 
1 गोह यत्न करइ तुम ताता & देखों नयन श्याम सृदुगाता॥ १। 
त हनुमन्त रामपह आई # जनकसुताकी कुशल सुनाई॥ २॥ 
| ॥ देतात! अब सोई यत्न करो जिससे श्यामळ मूदुगात रघुनाथजीका दशन करूं ॥ १ ॥ तब महार 
॥ (ते नीके पास आकर जानकीकी कुशळ सुनाई ॥ २॥ 
॥|| रि वाणी पतंग कुळ भषण & बोलि लिये युबराज बिभीषण॥ ३॥ 
| गरततुतके संग सिथावह छै सादर जनकसुता है आवहु॥8॥ 
|| पुपहुलभूषणने यह वाणी सुनकर अंगद ओर विभीषणको बुलाकर कहा ॥ ३ ॥ तुम दोन 
| हके साथ जाकर आदरसे जानकीको लेआओ॥ ४॥ न 
“| तुहि सकल गये जहँ सीता # सेवहि सब निश्चरी विनीता॥८॥ 
|| इक बिभीषण तिनहिं सिखावा & सादर तिन्ह सीतहि अन्हवावा॥६॥ 
| इ सुनतेही सब जानकीजीके पास गये जहां सब राक्षसी जानेकीजीकी नम्रतासे सेवा कर रहीर्थ 
शो | $॥ देसतेही उन्हें बिभीषणने सिसादिया, उन्होंने प्रेमादरसे जानकीजीको स्नान कराया ॥ ६॥ 
जे || दिव्य बसन भूषण पहराई # शिबिका रुचिर साजि एनि छाइ॥७॥ 
| ।हिपर पि चटी वैदेही ® सुमिरि राम सुखधाम सनेही॥८॥ 
। || परि भूषण गहने ओर वस्र पहराकर सुंदर पालकी अशुचरी छे आई॥ ७॥ तिस पालकीपर 
| || प्रसन्न होकर चह, सुखके स्थान रघुनाथजीक्ा स्मरण किया ॥ ८॥ 
#|| रेपाणि रक्षक चहु पासा & चळे सकळ मन परम हुलासा॥९॥ 
#ं || (सन भाळ कीश सब आये # रक्षक कोटि निवारण धाये॥ १० ॥ 
“भीर वेत हाथमे लिये रक्षक मनमें बड़ी प्रसन्नता करके चढे ॥ ९ ॥ रीछ ओर वानर जान- 
| (सने चठे, तो जो पालकीकी रक्षामे थे उन्होंने कहा इटो अभी दशन नहीं होगा ॥ १० ॥ 
। | » पीर कहा मम मानहु & सीतहि सखा पयादे आनहु॥ 33 ॥ 
हें कपि जननीकी नाई # विहँसि कहा रघुवीर गसाई॥ 3२॥ 
| न पढे विभीषण हमारी आज्ञा हे कि, जातकीकी प्यादेपांव डाओ ॥ ३१ ॥ माताकी 
| 


1 


| 


| 
| 
| 
|| 
। 
| 
| 
| 


१ इनका अवलोकन करेंगे, यह वात मधुने सुसकाकर कही, स इस कारण कि अब 


मिस हे मन जानकीकी 


[| 1 प का 
| Us वचन भाळ कपि हरषे # नभते सूरन सुमन बहु वरपे॥ १३ 


यम अनळ महं राखी & प्रगट कीन्ह चह अंतर साखी॥ १४॥ _ 
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यह रक गल इन रोड वानर बड़े मर हुए आकाशते दता री वचन सुन रीछ वानर बड़े सन्न इए आकासे देवताओंने पट 
पहुले जो जानकीजी आरण्यमें अमिको समर्पण करदीर्थी तिनको निकालना 


या फ न्हे 

तो संदेह कुछ थाही नहीं क्योंकि यह सीताका प्रतिविम्ब हे केवळ महुष्यके भने || ; 
म निष्कलंक विदित होजांय अन्तर साखी प्रग ` शाने न | 

कि सबको जानकी निष्कलंक विदित ह सी प्रगट करना चाहते हैं भा) णि 
ताली करके प्रगट करना चाहते हें ॥ १8 ॥ | 
दोहा-तेहि कारण करुणायतन, कहे कछुक दुर्वाद॥' | 

| सुनत यातुधानी सकल, लागीं करन विषाद॥२६॥ || 

इसी कारण रघुनाथनीने जानकीजीको कुछ अपमानसूचक वचन कहे जिसे सनक कषी | ¦ 
करनेटगी, कि ऐसी प्रीतिमें यह वचन, करुणायतन कहनेका भाव यह कि इन वचनो | 
कंक दूर करना चाहते हैं, कि तुम्हारे शुद्ध होनेसे कया प्रमाण हे सो कहे नही तो ॥ || 
खखूंगा ॥ २६९ ॥ 7 . ग 
प्रभुके वचन शीश धरि सीता # बोली मन क्रम वचन एनीता॥१॥ || 
लक्ष्मण होइ धर्मके नेगी & पावक प्रगट करइ तुम वेगी॥२९॥ || 
प्रभुके वचन सुनकर जानकी मन वचन कर्मसे पवित्र वचन बोली ॥३ ॥ लक्ष्मण! क सिता || 
समय होता है तब ब्राह्मणादिक अभि प्रगट करके विवाह कराते हैं, तेसे मेराभी अक्षं भ || 
जन्म होगा तब प्रभुको वरूंगी इस कारण अब तुम घमेके (नेगी-भागी ) वनकर परो || 


सुनत छषण सीताकी वाणी # विरह विवेक धर्म नय नी | 
लोचन सजल जोरकर दोऊ # प्रुसन कछ किसके" "|| 


श्मणनी सी गी न थमे और नीतियुक्त 10 
हक्ष्मणजी सीताकी वाणी सुनकर जो कि विरह ज्ञा न ना | 


न य पार वे डरके मारे कुछ कह नही || 
दोनों हाथ जोड़ इस प्रकारसे खड़े रुगये, परन्तु रडुनाथजीके डरे न. त प्रतीक | 
कोरे कुछ कहसक्ता है,हाथ जोड़नेका भाव यह कि सीतापर हा क वित होते ह. र | 

चाहते हैं, परन्तु बोल नहीं सक्ते, अथवा दोनों हाथ जोड़ने दो दा आया अगन । 
सीता माता, में क्या करूं, अथवा सीताके हरनेका दोष मेरेही (२. बहु गी ° | 
मुख्य हुआ, सो वोह वचनभी भयसे मानाथा और अवभी व्याकुठ है = बह ६ ॥ i । 

देखि रामरुख लक्ष्मण धाये & पावक प्रगट की हतही॥६ | 

॥५ (व | 

बर | 
गे र ns न श्ण ३ ग 

अग्नि देखकर मनमे प्रसन्न हुई कुछ भय नहीं हुआ; वेदेही इस क. burton द ७॥ | 


1 
शि 
है. 
E 


LN 


Rw ~ | 
भावही नहीं और रघुनाथनकि मिलने व सत्य शरीरके प्रगट हीन... ति गर्ह 
जो मन क्रम वच मम उर माहीं # ताजे रघुवीर gl 
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क ठङ्गाकाण्डप ६& (३०३९) 
न दर ड सबकी गति जाना & मोकह होउ श्रीखण्ड समाना॥ ८॥ 
र ।|| पचन कर्मे मेरे यमे रचुनाथणीको छोड़ दूसरेकी गति नहीं है॥ ७ ॥ तो हे अग्रे! | 


ह $ 
1 | 


| गय वास करतेहो सझे श्रीखण्ड चन्दनके समान शीतळ होजाओ ॥ ८ ॥ 


£" -न्द-श्रीखण्ड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरि प्रभु मैथिली ॥ 
जय कौशलेश महेश वंदित चरण रज अति निर्मली 
प्रतिबिंब औ लौकिक कलंक प्रचण्ड पावकमहं जरे॥ 
प्रथु चरित काइ न लखेउ नभ सुर सिद्ध मानि देखत खरे॥६३॥ | 
पिटी जो बड़े केश मथन करनेसे निकली हैं प्रभुको स्मरण करके अगनिमें प्रवेश कराई जो | 
॥ ही तंत चंदन सम शीतळ होगई, तब जानकी बोलीं कोशलेशकी जय हो जिनके चरणकी रज | 


| 
| 
|| 
| 


|| 
| 
|| 
| | | 
|| 
| 
| 
| 
| 


||ह मिल हे, जिसे शिवजी नमस्कार करते हैं, यहां जानकी चरणरजसे अपनी शुद्धता दिखाती | 
||ह माया प्रतिविब ओर लोकिक कलंक सब अग्निमे जलगये, परन्तु प्रभुका चरित्र किसीने नहीं 
। ||स सद्ध सुनि सब खड़े रहगये, बिंबके साथ मिलकर प्रतिमिव बाहर निकर आया ॥ ६३॥ | 
| छन्द-तब अनल भूसुर रूप करगहि सत्य श्रीश्वुतिविदित जो ॥ 


ह|| जिमिक्षीरसागर इंदिरा शमहिं समौ आनिसो॥ | 
"| सोइराम वाम विभाग राजत सुचिर अतिशोभाभठी॥ | 
| नवनीछ नीरज निकट मानइ कनक पंकजकी कली॥६४॥ 


| प अभिने ब्राह्मणक्षा रूप बनाकर साक्षात्‌ सीता जो बेदविदित सत्यरूप हैं, सो रघुनाथजीको | 
१॥ || जैसे क्ीरसागरने लक्ष्मी भगवानको सौंप दीथी सोई रुनाथजीके बाई ओर शोभाइुक्त | 
| Ed मानो नये नीले कमलके निकट सोनेके कमलकी कटी हैं॥ ६४ ॥ 
अ पीहा-हषि सुमन वर्षहिं विबुध, बाजहिं गगन निशान॥ 
|. गाव किन्नर सुरवधू, नाचहिँ ची विमान॥ २७०॥ 
| „गा मन्न होकर फूल बरसात हैं, बाजे बजत हैं, देवता किन्नर गाते, उनकी खिय विमानोमे 
ह "कतीह ॥ २७० ॥ | 
| ेहा-शीजानकी समेत प्रभु, शोभा अमित अपार 
| 5. देरि घे ति सुखसार॥ २७१॥ 
[| अन्ग सि भाछ कपि हर्षेड, जय रघुपति छस न बोटे 
पे गा समेत प्रभुकी अपार शोभा होरही है, यह देखकर रीछ वानर भनन हा बाढ 
आओ ._ व 

| इति ीरामचरित्रमानसे. पणिडितज्यालाप्रसादमिश्रक्ृतटीकायां 


कि | 


हे | लंकाकाण्डान्तगंतद्वादशो विश्रामः ॥ १२॥ | | 
हा णातत दाम ॥ १२॥ = । 
| त हिय मुदित हो, चले अवघ सुखधाम ॥ | 


11 ५ 

| त ¬ विममे, लपण सिया सह राम । सुरबन्दि 
(आधे पति अलुशासन पाई क मातछि चे चरण शिर नाई॥ )॥ 
| सदा स्वारथी # वचन केहि जड परमारथी॥ २॥ 


र ज A 
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> ला ऋििषाएणाएए कफ बाकि णफचबडड:॥ १ 
तब रघुनाथजीकी आज्ञा पाय मातलि चरणोंको शिर कत जम 
देवता रघुनाथजीके पास आये ओर ऐसी बाते कहनेलगे मारो परमायी हे ॥ २॥ ' ' रे. 
दीन बंधु दयाळु  खुराया के कान देवन पर दाया॥३॥ | 
विश्वद्रोह रत यह खळ कामी # निज अघ गयो कुमारगगामी॥ | 
नके उपर दया करनेहारे कान्तिमान्‌ रघुनाथ ! आपने देतो बड़ी द्याकी॥ | | 
यह संसारा डोही दुष्ट कामी रावण था कुमागेमें चढताथा सो अपने पापसे मराया॥ १॥ | 
तुम सर्वज्ञ ब्रह्म अविनाशी & सदा एक रस सहज उदासी॥५। || 
अकल अग्रण अनवद्य अनामय & अजित अमोघ शक्ति कर॒णामग॥:) | 
आपमें मारणादिक क्रिया नहीं बनसक्ती, क्योंकि तुम स्व्ञ हो सबके अन्तःकाणवी बाहे | 
हो“ सर्व जानातीति सवतः” ब्रह्म हो अविनाशी नाशराहित हो सदा एक रस रहते सामि | 
सीन हो ॥५॥ सब कलारहित कटपनारहित हो सत, रज, तम तीना युणांते परे हो अनब वेपि || ॥ 
हो अनामय अविद्यादिक रोग तिनसे रहित हो अजित कोई तुमको जीत नहीं तक्ता भमोषति। 
| आपकी शक्ति कभी निष्फल नहीं होती करुणाके सागर हो ॥ ६॥ टं | 
मीन कमठ शूकर नर हरी # वामन परशुराम बपुधरां॥७॥ || 
जब जब नाथ सुरन दुख पावा # नाना तजु धर तुमाहे नशावा॥द i 
हे नाथ ! तुम्हीने मत्स्य, वाराह, तिङ, परशुराम, वामना दिं शरीर धारण किये है। है| i | 
मी ! जब जब देवताओंने बड़े दुःख पाये हैं तब तब तुमने शरीर धारणकर उनका नाश a | 
रावण पापमूळल सुरद्रोही & काम लोभ मद राति अति | 
सो कृपाळु तव धाम सिधावा # यह हमरे मन अचरज आ ||| 
जा दरो भेर छोभ मदम प्रीति रखताथा बह || 

रावण पापका मूळ देवताओंका द्रोही था काम और डोभ मद मा ॥ | 
॥ ९॥ हे भगवन्‌ ! आपके लोकको गया यह हमारे मनमें बड़ा आखय आना _. १110 
घिकारी & स्वास्थ रति तव भक्ति मिसा, | 
हम देवता परम अधिकारी & स्वारथ रात त ग अनुस ॥ | | 
भव प्रवाह संतत हम परे # अब प्र पार्द र. तहर | 
यद्यपि हम देवता इस तुम्हारे भजनके परमअधिकारी हैं, परत र मो! झारी षी | | 
भक्ति विप्तारदी हे ॥ ११ ॥ संसाररूपी जन्म मरणके प्रवाहमें हम पई र 

हम तुम्हारे शरणागत हैं ॥ १२॥ | 


a # ज्‌ Y नाळे गो ॥ 

दोहा-कारे विनती सुर सिद्ध सव, रहे जर्द तर क. २५२॥ | 
अतिशय प्रेम सरोज भव, स्तुति करत ते: ` | 

विनती करके देवता सिद्ध सब जहां तहां हाथ जोड़कर सई हग | 


NN 


रमसे स्तुति करने उगे ॥ २७२ ॥ 
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I डुखानीति स जो दको ह नोह हर. हे नाथम! पदा 


२! “ इरति दुःखानीति इरिः ” जो दुःखोंको हेरे वोह हारे, हे रघुनाथजी ! धडुपबाण | 
दये हुए तुम्हारी जय दो, आप संसाररूपी हाथीके नाश करनेको सिंह हो, ॒णोके समुद्र 


हो हे नाथ! तुम सर्वव्यापक हो ॥ 3॥ ० 
“° तनु काम अनेक अनूप छवी, गुणगावत सिद्ध सुनीद्र कवी॥ 

= यशापावन रावण ना महा ता न कक 
| री म अहेर यय की सिद्ध, कविराज तुम्हारा यश 
| ३, आपका यश, पवित्र दै रावणरूपी सपको आपने गरुडके समान पकड़कर मारडाठा ॥२॥ 


॥॥ 
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oS MN 2 >> 
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sl 
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So >>> 


जनरंजन भंजन शोकभर्य , गतकोध सदा प्रथु बोधमयं 
| अवतार उदार अपार गुन, माहिभार विभजन ज्ञान वन ॥३॥ 
| मकि आनेददाता शोक भयनाशक कोधरहित हे प्रभो! सदा तुम ज्ञानस्वरूप हो, तुम्हारा 


| 
| 


हि || अतर उदार हे, जिसके अपार गुण हैं, आप पृथ्वीके भारनाशक सच्िदानंद्षन हैं ॥ ३॥ 
| अजव्यापकमेकमनादि सदा, करुणाकर राम नमामि सुदा ॥ 


रघुवंश विश्रूषण दूषणहा, कृतभूप बिभीषण दीनरहा॥ ४॥ 

|| आप जम्मरहित एक अनादि हो करुणाके सान जगते रमानेवाठे रामको में प्रेमसे प्रणाम करता 
त | एमं भूषणरूप ! आप दोषोंके दूर करनेवाले हो दीन विभीपणकोभा राजा बनादिया॥ ४॥ 
४  गुणत्ञान निधान अमान अजं, नित राम नमामि विश विरज॥ 
॥ | भुजदण्ड प्रचण्ड प्रताप बछं, खटबंद निकंद महाकुशलं॥५॥ 
॥ || भप गुण ओर ज्ञानके निधान हो महाचतुर हो मानरहित अजन्मा हो एसे व्यापक रजोगुणातमो 
||| दित रामकी में शरण होतां, भुजदंड जो आपके हैं इनका प्रताप आरि बड तीक्ष्ण हे यह 

| भए समूह नाश करनेमें महाकुशल हे ॥ ५ ॥ र 
1॥| विनु कारण दीनदयाळ हितम्‌, छविधाम नमामि रमासहितय॥ 
॥॥. न भवतारण कारण कायपरं,मन संभव दारुण स व. ठे 
शी, (दीनदयाळ! आप कारण विनाही हित करतेहो हे छविके मंदिर! टक्ष्मीसृरित भ मा प 
| i भव-संसारके तारनेवाले हो, जगतके कारण हो ओर कापासे पर ह गया 
| १ गति यजुवेदे ” यज्ञवेठमे है वोह परमात्मा शरीरी नहीं ६ ओर मनसे उत्पन्न दृ 
| गे हनेबाेहो, वारी 4 डिलाहे ग कि, आप संसारोद्धार करनेके 
| कण हो, कहीं काजपरं यह पाठ है तो यह अर्थ करना क 
| "रपण हो ॥ ६ ॥ 
{| शर चाप मनोहर तूणधरं, जलजारुण pn क 

| न मंदिर सुंदर श्रीरमनं, मदमार महा क आप 

|| एन. उसे मंदिर सुंदर श्रीरमन bee 0 


| | _ नेगुण गी ली तू गी किये , ] ~ ® 
|| ग होकरभी तीर घलुप तूणीर धारण कियेही कार काम ममते शान्ति करने 


hs स्थान हो, उक्ष्मीके रमण करनेहारे हो, अह 
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(१०२२) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ # 


न क ~ हट” १२७ क. 


। झोके शरीरको जो तुम्हारी भक्ति छोड़ संसारके विषयोमे भूले पड़े हैं॥ ९॥ 


। भवतीति श्रतेः’ भेदहृष्टि करनेवाठेको दूसरेसे भय होता हे तत्र को मोहः कः शोक एकतम! || 


| अले छाया ॥ १ ॥ हक्ष्मणत्तहित रघुनाथजीने प्रणाम किया त तम 


EE... ४ किट वि 
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~ अनवद्य अखंडन गोचरगो, स रुप सदा हेर = अखंडन गोचरगो, सब रूप सदा होइ नसो 


इतिवेद वदन्ति न दंतकथा, रवि आतप मिन्नममिब्रय>, || 

भगवन्‌! तुम दोषरहित अखंड सर्वत्र परिपणे इनदो परे हो सब रूपमे हो भोर ल | | 

यह वेद कहता हे कुछ हमने यह बात नहीं बनाली है, जेसे सूये ओर धूप सू र रा | 

यूप सूर्यका रूप है अठ्गभी नहीं है इसी प्रकारसे आप हो, यथाहि “ एको द हन जे | 

व्यापी सर्वभूतान्तरात्मेति तेः” वोह एक है सर्वव्यापी परमात्मा है॥ ८॥ ˆ 
| कृतकृत्य विभो सब वानर ये, निरखंत तवानन सादर गे) 


धिकजीवन देव श्रीरहरे, तव भक्तिविना भव भूलिप।९। 


हे दीनदयाल ! अब मेरे ऊपर ऐसी कूपा करो जिससे भेद बुद्धि जाती रहे, क्योंकि क्लिप | 


सर्वत्र एकही देखनेवाळेको मोह शोक नहीं होता, ओर हे प्रथु ! जिसके द्वारा विपरीत मि || 
होती हे, जिसके द्वारा दुःखको सुख मान फिरते हैं वोह विपरीत साति जाती रहे अथवा निता | 
व्यवहार है उसमें तुमको देख चेतन्यरूपकतां तुमही हो तुम्हारे चरणोंमें अखण्ड अपपत. 
जो काये मुझे सौपा है उससे अहता न आवे जिससे विपरीत कृपा होती है सा मिट जाग म ॥ 
सम मानके सुखी होकर जगतमें विचरते हें तुम्हारे भक्त जैसे तुमको पाते ई त पुर ME 
खळखंडन मंडन रम्य क्षमा, पदपंकज सेवित शड | 
_ _ नपनायकद्‌ वरदानामंद, चरणाम्डुज सेम सदा रो. || 
` आपने दुणेंकी मारकर क्षमा-पथ्वीको शोभित करदिया, आप इसर हए ष्ण क्‍ | 
शिव पती तुम्हारे चरणोको सेते हैं हे वृपनायक छोकपते ! यह वरदान बी ९! | 
सुखदायक प्रेम हो ॥ ११-६५ ॥ | 
... दौहा-विनय कीन चतुराननः मेम रि ।२५३॥ 
` - शोमासिषुविलोकत, लोचननार्दि अ... 
_ नहाने परमसे पुलकित शरीर हो प्रझुकी विनती करी ओर शोभातागर | 
हेते है प्रीति बढती हे ॥ २७३ ॥ 2॥1| | 
तेहि न न नयन जर, | 
. पदि अवसर दशरथ तह आये # तनय विळा?" _न्हा॥२॥ | 
अनुज सहित प्रणाम प्रभु कीन्हा # आशिर्वाद पिती ` दलः 


उसी अव्‌ ~ इन्द्र्ळाक ब नेकसे आं 
सरम्‌ महाराज दृशरथजी विमानमें बेठकर इन्द्र ताने आशी 
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# लड्ढाकाण्डस्‌ ६ $ 


| ; मुक्का द = र 

बस ल तब पण्य प्रभाऊ क जीत्यउँ अजय निशाचरराऊ ॥३॥ 
नि सुत वचन प्रीति अति बाढी # नयन नीर रोमावलि ठादी ॥ ४॥ 

|| -नाथजी बोळे पिताजी ! यह सम तुम्हारे पुण्यका प्रभाव हे, जो मेने अजित निशाचरोंके 

|| नी जीता ॥ र ॥ यह एत्रके वचन सुनतेही पिताको बहुत प्रीति बही नेत्रोमें जळ भर आया रोम 

पे होगये ॥ ४ ! रे चिते ० र 

|| घुपति प्रथम्‌ प्रेम अच॒माना # चिते पितहि दीन्ही दृढ़ ज्ञाना॥५॥ 

|| तति उमा मोक्ष नहिं पावा # दशरथ भेद भक्ति मन छावा ॥६॥ 

|| खुनाथजी प्रथम प्रेमका अनुमान करके कि इन्होंने मेरे वियोग होतेही शरीरको छोड़ दियाथा 

द्वित्‌ यह दिव्य शरीरभी त्यागद्‌ इस कारण प्रेमको घटाय ज्ञानका इ करदिया अर्थात्‌ आपनेको 

| ताया ॥ ५ ॥ दशरथजीकी मुक्ति अबतक न होनेका कारण शिवजी कहते हे पार्वती ! दृशरथ- 

|| वही मुक्ति इस कारणसे नहीं हुई कि उन्होंने भेदभक्तिमें मनलगाया, स्वामी सेवकभाव परमेश्वरको 

||| पेसे पृथक जानकर भजन करनेका नाम भेदभक्ति हे, परमे श्वरका शयामस्परूपादिसे भजन कर 

| | भेदभक्ति हे, ओर सवे रूप परमेश्वरको जानकर उपासना करना अभेद भक्ति है, सो यह सुक्तिका 

॥ बाण हे ओर दूसरी भक्तिके सशुणउपासक तो ॥ ६॥ 


सुण उपासक मोक्ष न लेह & तिनको राम भक्ति निज देही ॥७॥ 
पार बार कर प्रभुहि प्रणामा # दशरथ हषि गये निजधामा॥ ८॥ 

|| एएणरुपकी उपासना करनेवाले मुक्ति नहीं चाहते उनको रघुनाथजी अपनी भक्ति देतेहें सो दशः 
||| गोभी भेदभक्ति थी रछुनाथजीने विचारा कि यह पिता हें इनको सेवक कैसे करें इस कारण हहज्ञान 
|| सक्ति करी “कते ज्ञानाज्ञ घुक्तिः 7॥ ७॥ बारबार प्रधुको प्रणाम कर दृशरथजी केवल्यपदको 
|| हए, यह ज्ञान होनेके कारण रामजीमें पुत्रुद्वि जातीरही, ओर योगवासिष्ठमे ज्ञान सुनाते समय 
|| जा दराथमेभी ज्ञान सुनाथा, उस ज्ञानसे इस कारण न मुक्त हुए रघुनाथके प्रेमसे ज्ञान शिथिल 
| "या ओर प्रारब्धभी शेष थी अब ज्ञानसे युक्त हुए किसीका यह मत है कि भक्तोंके सभी मनोरथ 
| र परमगति होतीहे, दशारथजीको रघुनाथजीके राज्य देखनेकी इच्छा थी सो अभिषेकका 
| "ति देखकर रघुनाथनीके साथही साकेतलोकको प्राप्त होंगे अथात्‌ सुक्ति होजायगी ॥ ८॥ 

| शहा-अवज जानकी सहित प्रभु, कुशळ कोशलाधीश॥ | 

हिः ऽनि बिलोकि मन हषिंअति, अस्तुति कर सुरईश ॥ २७४॥ 
लेशो जानकी सहित रघुनाथजी आनन्दसे विराजतेहें यह उनकी छबि देखकर इन्द्र स्तुति 
1॥ २७७ ॥ 


| 
॥|॥ 
| 


छेन्द-जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम ॥ 
धृत चोण वर शर चाप, भुजदंड प्रबळ प्रताप ॥ १ ॥ 

जय दूषणारि खरारि, मर्दन निशाचर झारि ॥ 
यह दुष्ट मारेउ नाथ, भए देव सकळ सनाथ ॥ २॥ 
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श्र ८ 
शोभाके धाम रघुनाथजी ! आपकी जय हो, आप अक्तोंको विश्राम शो ये कि > 
नी धनुष धारण किये हो, आपकी थुजाओंका बड़ा मयर प्रताप है ण तान 
मारनेवाठे, निशाचरेके मर्दैन करनेवाले आपकी जय हो, हे नाथ ! आपने इस हो | 
सबको सनाथ किया॥२॥ ५ 5] | 
छन्द्-जय हरण धरणी भार, महिमा उदार अपार। | 
जय रावणारि कृपाछ, किये यातुधान विहाठ॥ ३॥ 
लंकेश अति बल गव, किये वश्य सुर गंधर्व॥ 
मुनि इंद नर खग नाग, हठि पंथ सबके छाग॥४॥ || 
हे पथ्वीके भार हरनेवाले ! आपकी महिमा उदार ओर अपार हे, हे रावणके श! आस || 
हो, आपने राक्षसोंको बेहाळ करदिया हे ॥ ३ ॥ लंकेश रावणको बड़ा बडका ग थाम का || 
गंधवोंकों अपने वज्ञ करलियाथा, सुनियोकें समूह नर, पक्षी, नाग, हठसे सबके पीछे पा | 
पड़ाथा॥ ४ ॥ द र | 
छन्द-परद्रोहरत अति इष्ट, पाथो सो फल पापिष्ठ ॥ 
अब सुनइ दीनदयाल, राजीवनयन विशाल ॥५॥ 
मोहि रहा अति अभिमान, नहिं कोड मोहि समान॥ || 
अब देखि प्र्ुपद कंज, गतमानग्रद दुख पुंज॥६॥ |) 
जैसा रावण परद्रोही पापात्मा था वेसाही उसने फूल पाया, हे दीनदयाळ ! करली uh ||" 
वाढे सुनिये ॥ ५ ॥ मुझे बड़ा अभिमान था कि कोई मेरे समान नहीं है अव ठु १ || 
देखकर मेरा मान दुःख सब मिटगया ॥ ६॥ EN | 
छन्द्‌-कोइ ब्रह्म निर्गुण घ्याव, अव्यक्त जेहि खांत गाव 
मोहि भाव कोशळखूप, श्रीराम सयुण स्वरू | SO 
वैदेहि अनुज समेत, मम हृदय करड निरत ८-६६॥ ||| 
मोहि जानिये निज दास, देभक्ति रमानिवास यो 
कोई निग बरह्मका प्यान करते हैं जो अप्रगट है जिसे वेद गाते है ग हाव 
श्रीरामका सगुण स्वरूप भाता है ॥ ७॥ जानकी लक्ष्मण सहित भाप "| 
ओर मुझे अपना दास जानकर हे रमारमण ! अपनी भक्ति दीजिये | Fe 
छन्द-दे भक्ति रमानिवास त्रासहरण शरण सन यक 
सुखधाम राम नमामि काम अनेक ६ लन बं , | 
सुखद रंजन द्रव भंजन मतुज तच अ- मढ ६०) | 
हादे शंकर सेव्य राम नमामि कर्ण का 
हे रक्ष्मीके हृदयमें निवास करनेहारे ! त्रास हरनेहारे शरणागत अनेक कार्की 
आप हमको अपनी भक्ति दीजिये, आप सुखके धाम जगतूके २१" >. 
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(हो, देवतोंके सुखदायक ढुःलनाशक महुष्यशरीर धारे अतुठितवठी हरहा मनुष्यशरीर धारे अतुठितबडी हो, बरहा 
गो |, तुम्हारी सेवा so में वन्दना करता हूं॥ ६७॥ 
भ || टेहा-अव करि कृपा बिलोकि मोहिं, आयस देइ कृपाल ॥ 
| कहा करों सुनि प्रियवचन, बोले दीनदयाळु॥ २७५॥ 
|| कपा करके हे कृपासागर ! सुझे कुछ आज्ञा दीजिये में कया करूं यह सुनकर दीनदयाल. 
|| ब बोठे ॥ २७५ ॥ 
|| हु हुरपति कपि भाछ हमारे # परे भूमि निशिचर जो मारे॥ १॥ 
` || रमित लागि तजे इन प्राना के सकल जियाउ सुरेश सुजाना ॥ २॥ 
|| इइ! यह हमारे रीछ, वानर राक्षसोंने जो मारे सो प्रथ्वीमें पड़े हें ॥ १ ॥ इन्होंने मेरे कारण 
|| देइ ॥ र 
प्या हैं हे सुरेश सुजान चतुर ! इन सबको निवादो, सुजान कहनेका तात्पये यह कि इंडरको 
ग ॥ गा कि अमृत वरसानेसे वानर राक्षस दोनों जी उठेंगे इस कारण रघुनाथजी कहते हैं इन्द्र तुम 
|| शते हो राक्षस न जीवेंगे, क्योंकि उनकी सुक्ति होगई ओर वानर देवांश हैं सो जी जांयगे ॥ २॥ 
|| एन सगे प्रभुकी यह वानी # अति अगाध जानहिं सनि ज्ञानी ॥ ३॥ 
|| प्रभु चह त्रिभुवन मारे जिवाई & केवळ शक्रहि दीन्ह बड़ाई॥४॥ 
|| गकसुशुंडजी बोले हे खगेश ! यह प्रधुकी अगाधवाणी हे इसे बड़े ज्ञानी मुनि जानसक्ते हें ॥ ३॥ 
ह || स बहे तो जिछोकीकों मारकर जिवादें केवल इन्द्रको यह बड़ाई दी॥ ४ ॥ 
|| पा वरषि कपि भाळ जिवाये & उठे हरषि सब प्रभु पे आये॥<॥ 
|| सधाइष्टि भइ इहुदल ऊपर & जिये भाळ कपि नहिं रजनीचर ॥ ६॥ 
|, फे अमृत व्रसाकर रीछ वानरोंको जिवाया वे सब उठकर रघुनाथजीके पास आये ॥ ५॥ 
| यं पा दोनों सेनाओंमें हुई भाळ वानर जिये राक्षस नहीं जिये । कोई अथे यों करते हैं कि 
| वपी रीछ ओर वानर दो दलों पे हुईं परन्तु यह संगत नहीं बैठता गुसाईँजी ही लिखते हैं 
|| एकार भये तिनके मन ” ॥ ६ ॥ 
रमाकार भये तिनके मन # गये परमपद तजि शरीर रन॥७॥ 
से अंश सब वानर रिच्छा # जिये सकळ रघुपतिकी इच्छा॥८॥ 
मन तो होगये थे में शरीर छोड़ वे परमपदको चलेगये। वहांते 
भ न रामाकार होगये थे, इस कारण युद्धमें शरीर छोड़ वे प्रमपदक | चलेगये, 
; व छासक्ता ॥ ७॥ वानर ओर राछ देव अंश हैं, उनके प्राण उनके अंशोमें अटके का 
त फेरलाया परन्तु इन सबके ऊपर कहते हैं कि रघुनाथनीकी इच्छासे सब जिये ज 


व्यत्यय. र 
| "तको विष विषको अभृत करदेती है ॥ ८ ॥ 
¢ | शम स्‌ 

छ 


रिस को दीन हितकारी # कीन्हे मक्त निशाचर झारी॥९॥ 


| मछ धाम कामरत रावन क गति पाई ज सुनिवर भावन॥१०॥ _ पठे धाम कामरत रावन # गति पाई जो झुनिवर भावन॥ १०॥ _ 


७ क 
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यद हा रे नहितकार कोन हे, नोने महारा न घुनाथनीके समान दीनहितकारी कोन है, जिन्होंने महाराक्षसोंको युक्त र — र 
' पापात्मा कामी रावणकोभी वोह शतिं दी जो सुनियोंको मिळती है ॥ १ न नी दी ॥ ९ | 
दोहा-सुमन वरषि सब सुर चले, चढिररुचिरविमान) || 
देखि सुअवस्र रामपह, आये शंभु सुजान॥ २७ | 
फूल वरसाकर सब देवता अपने २ विमानोंपर बैठकर चलेगये तब एकान्ता म ह्न | 
वाधिदेव महादेवजी रघुनाथजीके पास आये, शंकरको सुजान इस कारण कहा कि र | 
|| चित्‌ खनाथनी उलाइनाद, कि हम्हारे चेठेसे हमें बड़ा दुःख हुआ इस काण | 
क || आये॥ २७६ ॥ <* ही » || 
दोहा-परमग्रीति करजोरि युग, नयन नलिन भरि वारि। ` || 
` पुछक्ि गात गद्‌ गिरा, विनय करत जिषुरारि॥२७७॥ ||, 
बड़े प्रेमसे दोनों हाथ जोड़ कमरसे नत्रमें जळ भरकर शरीरे पुलकित हो ग वह ||| 
स्तुति करने ठंगे॥ २७०॥ TE. 
 मामभिरक्षय रघुकुलनायक # धृत्‌ वरचाप रुचिर करशायक॥1। 
मोहमहा घनपटछ प्रभंजन # संशय विपिन अनछ जन रंजन ॥ २॥ 
हे रघुनायक ! मेरी रक्षा करो आप सुन्दर धनुष ओर बाण धारण किये हो॥१ ॥ महा बजा | 
बादछोंके नाश करनेको आप पवन हो, संदेहरूपी बनके जछानेको अभिरूप हो भान ||| 
देते हो ॥ २ ॥ व है! 
अगुण सगुण एणमंदिर सुंदर # भ्रम तम प्रबळ प्रताप दवाकर ||| 
| निरंतर जन मन कानन ॥ ४ 
काम क्रोध मद गज पंचानन % बसहु निरंतर जन कसा | 
आप अगुण सगुणके गुण मंदिर अर्थात्‌ कारण हो, सुन्दर स्वरूप है हे इसे नवरे 
केको आपका प्रताप प्रचंड सूये है॥ ३॥ काम, कोष, मद्‌ जो हाथी रु 2९". | 
को आप सिंह हो ओर भक्तोंके मनरूपी वनमें विहार करते रहते हो ॥ ४ ॥ हि 
विषय मनोरथ पुंज कंज वन # प्रबळ तुषार यद ॥६) 
भववारिधि मंद्र परमंदर # वारय तारय संसत र ढा | 
विपयोके मनोरथका समूह कमलोंका वन हे उसके नाश हाल धाम Es | 
हो ॥ ५॥ संसाररूपी सागरके मथनेको तुम मंद्राचछ हो और पर i तरि | | 
करो हमारे चेलेसे आपको दुःख हुआ सो क्षमा करो और जन्म मरत | 
याग्य संपाति आवागमन है इससे हमको तारो॥ ६॥ ति मादन 
स्यामगात राजीव विछोचन # दीनबंधु मणता उर अंतर!) | 
अनुज जानकी सहित निरंतर क बसहु राम टप" ._88॥९॥0 || 
श्यामगात कमटसे तुम्हारे नेत्र हैं तुम दीनबंधु दीनोंके दुःख इर. h 
उ? मण जानकी सहित सदा मेरे मनमें बसो॥ ८॥ | 
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|जन महिमंडळ मंडन & तुलसिदास प्रभु ञास विखंडन॥९॥ 
थ्वीमंडळक मंडन अथात्‌ थूषण हा आर ह प्रभा ! तुल्सीदासके दुःख दूर करो॥९॥ 
दोहा-नाथ्‌ जबाहे कोशलपुरी, इइहे तिछक तुम्हार | 
तब म आउब सुनहु अथु, दखन चारत उदार॥ २७८ ॥ 

- ||| ३नाथ। निस समय अयाध्याम आपका तिलक हांगा, उस समय में यह तुम्हारा उदार चरित्र 

। | बने आगा ॥ २७८ ॥ 
|` रि विनती जव शंभु सिधाये $ तब प्रभु निकट विभीषण आये॥ 3॥ 
| नाय चरण शिर कह मडुवानी # विनय सुनिय मम सारँगपानी ॥२॥ 
||| जब विनतीकर शिवजी चलेगये, तब रामचन्द्रके निकट विभीषण आये ॥ १ ॥ चरणोंमें शिर न 
| | [प कोमठवाणी बोले हे शाई थडुयधारी ! मेरी विनय सुनिये ॥ २॥ | 
|| सकुळ सदं प्रथु रावण मारा क पावन यश निभुवन विस्तारा॥ ३ ॥ 

||| दीन महीन हीन मति जाती & मोपर कृपा कीन्ह बहु भांती॥४॥ 

|| इल और दलसहित रावणको मारकर आपने त्रिरोकीमें पवित्र यशका विस्तार किया॥ ३॥ 
॥ भे। दीन महीन नष्टबुद्धि हीनजाति मेरे उपरभी आपने बड़ी कृपा की ॥ ४॥ 
अब जन गृह पुनीत प्रभु कीजे # मज्जन करिय समर श्रम छीजे॥६॥ 
॥ देश कोश मंदिर सम्पदा # देइ कृपाळु कपिन्ह कहुँ सुदा ॥६॥ 
||| प्रभो ! अब दासका घर चलकर पवित्र कीजिये ओर स्नान कर युद्धका श्रम मिटाइये ॥ ५ ॥ 
श संजना, मंदिर, सम्पत्ति प्रसन्न हो वानरोंको दीजिये ॥ ६ ॥ 
पव विधि नाथ मोहि अपनाइय क पुनि मोहि सहित अवधपुर जाइय॥ ७ ॥ 
उनत वचन मृड दीनदयाला & सजळ नयन दोउ भये विशाला॥८ ॥ 
|| गाय ! सब प्रकारसे मुझे अपनाकर फिर सुझ सहित अयोध्या चलिये ॥ ७ ॥ दीनदयाळुके 
| "म विभीषणके वचन सुनतेही जळ भरिआया॥ ८॥ ओर बोले- 
| रोहा-तोर कोष गृह मोर सब, सत्य वचन सुन तात ॥ 

||. शा भरतकी सुमिरि मोहि, पलक कल्प सम जात॥२७९॥ 
‘| त हे तुम्हारा भंडार, खजाना, घर मेराही है सो सत्य है परन्तु इस समय मुझे भरत आता- 
| एक पलक कल्पके समान बीतता है ॥२७९ ॥ 
| दोहा-तापस वेष शरीर कृश, जपे निरन्तर मोहिं ॥ 

| देखो वेगि सो यत्नकर, सखा निहोरों तोहि॥२८०॥ 
रत तपस्थियोका वेष बनाये कृशशरीरसे मेरा भजन करते हैं मेरी इच्छा है कि 
देखू, सखा ! तेरा निहोरा करताइ, पुष्पकविमानका ठेनाभी इस वचनसे सूचित 
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णा जा जेहोंबीते अवधि, जियत न पाऊं वीर] = दोहा-जो जैहों बीते अवधि, जियत न पाऊं वीर॥ 


प्रीति भरतकी सञ्च प्रभु, नि २ पुलक शरीर॥ २८३ 
जो चोदह वपे मुझे बाहर dni में आताको जीता न देखूंगा, इस प्रकार भ | 
स्मरणकरके रघुनाथनी वारंवार पुरकित शरोर होते ह॥ २८१॥ शे 
दोहा-कर्‌इ कल्प भारे राज्य तुम, मोहि सुमिरेड मन माहि। 
पुनि मम धाम सिधारेइ, जहां संत सब जाहि॥ २८२॥ || 
एक कल्पतक हुम राज्य करो इसे मनमें स्मरण करते रहो, फिर मेरे धामन असाम || 
होगे जहां सब संत जाते ई॥ २८२॥ || A 
सुनत बिभीषण वचन रामके & हषि गहे पद कृपाधामके॥१॥ || 
वानर भालु सकल हर्षाने # प्रभुपद गहि गुण विमछ बसाने॥२॥ | 
रघुनाथजीके वचन सुनतेही विभीषणने क्ृपानिधानके चरण पकड़े ॥ ३ ॥ सब रीछ, बान | 
होकर प्रभुके विम गुणोंका बखान करने छगे॥ २॥ . 
बहुरि बिभीषण भवन_ सिधाये # मणिगण वसन विमान भराये॥३। | 
ठे पुष्पक प्रभु आगे राखा # हँसिके कृपासिंधु अस भासा॥१ || 
फिर विभीषणने घर जाकर वस्न ओर मणि पुष्पकविमानमें भरकर ॥ ३॥ वोह पु 
रघुनाथनीके आगे धरा तब हँसकर रघुनाथजीने कहा ॥ 8७ ॥ ५ i 
चढ़ि बिमान सुन सखा बिभीषण # गगन जाय वर्षह पट भूषण न ih 
नभपर जाय बिभीषण तबहीं # वर्ष दिये पट भूषण सवई दो॥ | 
| इ मित्र विभीषण ! यह पट भूषण विमानमें तुम चढ़कर आकाहामे जाकर वरत | 
| विभीषणने आकाझमें जाकर पट-वश्र भूषण गहने वरसादिये॥ ६ ॥ रिकपिदेशी॥ || 
जो जेहि मन भावे सो लेही # मणि मुख माठ ता॥द। „|| 
हसत राम सिय अनुज समेता # परमकोतुकी क लह ४ | 
जो जिसके मन भाता हे सो लेते हें, वानर मणि मुखमें डालकर किए ७॥ यह | 
योंको फल समझकर मुखमें डालते हैं, फिर पत्थर जानकर उगळ देते ६ || 
केतुकी रुनाथजी सीता ओर टक्ष्मणजी सहित हँसते हैं॥ ८॥ द | 
दोहा-भ्यान न पावहि जासु सुनि, नेति नेति * नोद २८९॥ | 
कृपासिन्धु सोइ कपिनसो, करत अनक! - “| 
जिसको मुनि घ्यानमेंभी नहीं पाते वेद जिसको नेति २ कहता है है 
भकारके विनोद आनंद करते हें ॥ २८३ ॥ 2 
र शा न व्रत मख नेम" ,॥ 
दोहा-उमा योग जप दान तप, नाना नत उम ॥ २५६ 
रामकृपा नहि करहि तस, जस निद 
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श्‌ प्रकारके यज्ञ, जप, बत, नेम करनेसे भगवान्‌ ऐसी कृपा नहीं 
शत केवल प्रीतिसे करते ह॥ २८४॥ 
हु कपिन पट भूषण पाये # पहिरि पहिरे रघुपति पहँ आये॥ १॥ 
|| नाना जिनसि देखि प्र कोशा # पनि २ हैसत कोशलाधीशा॥ २॥ 
| (8 बानरने वस्न और गहने पाये सब पहर कर रघुनाथजी पहुँ आये ॥ १ ॥ नाना रंगके रीछ 
|| बनको देखकर परमकोतुकी रघुनाथजी वारंवार हँसते हे ॥ २॥ 
| निते सबनिपर कीन्ही दाया # बोले मधुर वचन रघुराया॥ ३॥ 
| हम्ह बळ में रावण मारा & तिलक बिभीषणको एनि सारा॥ ४ ॥ 
|| दहषटिसे देखकर र्छुनाथजीने सब पर दया करी ओर कोमल वचन बोले ॥ ३॥ मैंने तुम्हारे 
| गणको मारा और विभीपणको तिळकभी दिया॥ ४॥ = 
|| निज रगृह अब तुम सब जाहु & सुमिरेइ मोहिं डरेह जनि काहू ॥ ६ ॥ 
॥ || बचन सुनत प्रेमाकुल वानर # जोरि पाणि बोठे सब सादर ॥६॥ 
||| अव तुम सब अपने २ घर जाओ, मुझे स्मरण करते रहो ओर किसीसे मत डरो, अथवा निज 
|| न षरका भाव यह हे कि अपने २ देवताओंके अंशम मिल जाओ क्योंकि देवअंश हो॥ ९ ॥ यह 
||| हुनाथणीके वचन सुन सब वानर प्रेमसे व्याकुळ हो आनंदपूर्वेक हाथ जोड़ बोले ॥ ६॥ 
॥ अश जो कहड तुमहिं सब सोहा # हमरे होत वचन सुनि मोहा ॥ ७ ॥ 
|| दीनजानि कपि किये सनाथा # तुम त्रैलोक्य ईश रघुनाथा ॥ ८॥ 
|| प्रभु! तुम जो कहतेहो सो तुम्हें सब सोहता है, परन्तु हमें वचन सुनकर मोह होता हे ॥७॥ 
| भे दीन जानकर वानरोंको सनाथ करदिया, हे रघुनाथजी ! तुम जिळोकीके ईश्वर हो ॥ ८॥ 


~ 


| हनि प्रभु वचन लाज हम मरहीं # मशक कबहँ खगपति हित करहीं॥९॥ 

| (स राम रुख वोनर रिच्छा & प्रेम मगन नहिं गृहकी इच्छा ॥ १० ॥ 

| | घ शुके वचन सुनकर लाजा मरते हैं, भला मच्छरोसेभी गरुडूका हित होता हे ॥ ९॥ वानर 

| परकी इच्छा नहीं थी प्रेमभें मग्न होगये परन्तु रामका रुख देखकर ॥ १० ॥ 

रहा-प्रधु प्रेरित कपि भाछ सब, रामरूप उर राखि 

॥ हषे विषाद समेत सब, चले विनय बहु भाखि ॥ २८५॥ 

| के मरणे रीछ वानर रामके रूपको हृदयमें धारण करके हषे विषाद समेत बहुतसी विनती 

| भिन्नता घर जानेकी विषाद रघुनाथके वियोगका ॥ २८५ ॥ 

रोहा-जाम्बवन्त कपिराज नल, अंगदादि हचुमान ॥ 

व्या सहित बिभीषण अपर जे, यूथप अति बलवान ॥ २८६॥ 

| त, सुग्रीव, नल, अंगदादि, हनुमान, विभीषणादि जो बलवान्‌ योद्धा हे ॥ २८६ ॥ 
` काहेन सकहिं कड प्रमवश, मारे भारिलोचन बारे 
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= 777“ हल चितवहि रामतन, नयन निमेष हिरे ऽ ; 5." ग्य 
सन्सुख चितवहि रामतन, नयन निमेष दि. (= | 
न Rh | _ | विसारि ॥ २८ 4 
-_- र नाके पलक गि ७॥ प 
सु देवते हे। २८७॥ = रड | 
` अतिशय प्रीति देखि रघुराई & लीन्हे सकल विमान चट | 
मनमहँ विप्रचरण शिर नावा # उत्तरदिशहि विमान चर ई॥ ॥ 
खुनाथनीने उनकी अधिक प्रीति देखकर सबको विमानमें चढ़ालिया॥ छावा 
णोंके Sa नवाय उत्तर दिशाकी ओर विमान चलाया ॥२॥ a 
चलत विमान कोठाहळ होई # जय रघुवीर कहहिं सब को$।:। | 
सिंहासन अतिउच्च मनोहर $ सिय समेत बेठे पर तार हम 
_ विमान चढतेमें कोठाहळ होता ह रघुनाथकी जय हो ऐसा सम कोई कहते हे त | 
और वानरोंका होता हे ३॥ उसके बीचमें अधिक ऊंचा मनोहर सिंहासन न (| | | 
सहित रघुनाथनी उसीपर बैठे हैं ॥ ४ ॥ इना 
राजत राम सहित भामिनी # मेरु संग जड घन दामिनी॥५। 
सुचिर विमान चछा अतिआतुर कँ कीन्ही सुमन दृष्टि हरषे हुर॥६॥ || 
_रघुनायजी जानकीसहित सिहासनपर ऐसे विराजते हैं जैसे सुमेरयृगपर बाड भो हि | 
शोभित होती हे ॥ ५ ॥ सुन्दर विमान बड़ी शीमतासे चला देवताओंने पसनन शे पश | 
वर्षा करी ॥ ६॥ > | 
चलि त्रिविध बयारी # सागर इरि न वारी॥७॥ | 
शकुन होहिं सुंदर चहँ पासा # मन प्रसन्न निर्मळ नम आसा ८) | 
_ परम झुसदायक शीतल, मंद, सुगंध सनी वायु चलने लगी समुद्र और गंगाजीक[्‌ जट बहुत र | 
साई ७॥ सुंदर २ शकुन चारों ओर होने ठगे मनमें प्रसन्नता आकाश गे | 
इ॥८॥ | 


भोर ममम ह | 


कह रघुवीर देख रण सीता # लक्ष्मण हत्यो इहा जीता" | 
अंगर हनूमानके मारे # रणमें परे निशाचर भर" || 

' खुनायजी बोळे जानकी यह रणस्थान देखो यहां मग्ने इर भा | 
अगद इुमाच्‌जीके मारे रणमें अनेक राक्षस मरे पड़े हें ॥ १° ॥ 111 | 
कुंभकर्ण रावण दोउ भाई & इहां हउ सुर सनि उ न र| 
कुंभकणे ओर रावण दोनों भाई जो गाको दःख देनेवाले थे २ | 
SN दोनों भाई जो देवता सुनियाकी ३ | 


[ [म 
न समेत रक शि वीर बांधेडँ अरु, थापेउँ शिव इम [9 
सीता अनुज समेत प्रभु, खुद = | 
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आानपर यह सागरमें पुछ बांधा और शिवजीका स्थापन कियाथा, सीता लक्ष्मण सहित | 
न शिवजीको प्रणाम किया ॥ २८८॥ 


दोहा-जहँ जहे कृपासिंधु वन, कीन्ह वास विश्राम ॥ 
सकल दिखाये जानाकिहि, कहि कहि सबके नाम ॥ २८९ ॥ | 
तहां रघुनाथजीने वनमें वास विश्राम कियेथे वोह स्थान नाम लेलेकर सव दिखाये ॥२८९॥ 
पदि विमान तहा चाळ आवा & दडकवन जह परमसुहाबा ॥ १ ॥ 
कृम्भजादि छान नायक नाना # गय राम सबक सुस्थाना ॥ २॥ ॥ 
|| ुप्रताते विमान दंडकवनमें आया जो दंडकवन परमशोभायमान है ॥ १ ॥ तहां आगस्त्यको 
आरि ढेकर जो सुनि श्रेष्ट हें रुनाथजी सबके स्थानेमं गये ॥ २॥ 
क|. सकल छुनिनसों पाय अशीशा क आये चित्रकूट जगदीशा ॥ ३ ॥ 
[|| हहँ कर ऋषिन केर संतोषा # चला विमान तहांते चोखा ॥ ४ ॥ 
||| प मनियांसे अशीर पाकर रघुनाथजी चित्रकूटमें आये ॥ ३ ॥ वहांके ऋषियाँको संतोष किया 
| हामी विमान शीजतासे चछा ॥ ४ ॥ 
क | बुरे राम जानकी दिखाई # यमुना कठिमल्हराणे सुहाई॥ ५॥ 
ठा || पुनि देखी सुरसरी पुनीता & राम कहा प्रणाम करु सीता ॥ ६ ॥ 
| फिर खुनाथनीने जानकीको पाप हरनेवाली यमुना दिखाई ॥ « ॥ फिर गंगाजीको देखकर बोले 
| मी प्रणाम करो तुमने कहाथा कि कुशलपूर्वक आउंगी तो तुम्हारा पूजन करूंगी इस प्रकार गंगा 
| । की प्रणाम कराया ॥ ६ ॥ 
रथपति पुनि दीख प्रयागा # निरखत जन्मकोटि अप भागा ॥७॥ 
| रखे राम पावन पुनि बेनी & हरण शोक सुर लोक निशेनी ॥८॥ 
र तीर्थराज प्रयागका दर्शन किया; जिसके दशनमामसेदी करोड़ों जन्मके पातक नष्ट होजाते 
| भो फिर रघुनाथजीने पवित्र जिवेणीका दर्शन किया जो त्रिवेणी शोक दुःख दूर करनेवाली 
| 


[i 


रोकको सीढ़ी हे॥ ८॥ 


क अवधपुरी अतिपावनि # त्रिविध ताप भव रोग नशावनि॥ ९ 


I 
| पो याजीका दर्शन किया जो तीन प्रकारके ताप ओर संसार रोगकी नाश 
| 


| 
„|. ोहा-तब रघुनंदन सिय सहित, अवधहिं कीन्ह प्रणाम ॥ 
| सजल विलोचन पलक त, पुनि २ हित राम ॥ २९० ॥ 
पि Sa जानकीजी सहित आयोध्याको प्रणाम किया ४३ जळ शरीर पुलकित और || | 
| प्रसन्न होते हें ॥ २९० ॥ 
७. ह-बहुरि त्रिवेणी आय प्रभु, हर्षित मलन कीन्ह ॥ 


| 
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(Ee) ' ॐ तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ श 
= जञतन्द समेत महीसुरन्ह, दान विविध विर ~~ 


कीजी N\ « € चट गोम परी ॥ 
जानकीजीने गंगाजीका पूजन किया ओर बहुत प्रकारसे चरणन पर ॥८- त 


_ परमप्रीति बिलोकि रघुराई & हरषि उठाय हैं लत | 
Co RR 5 ` 
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क. ह. लू आज | १ 
कपिन्ह समेत महीसुरन्ह, दान विविध बिष दीनो | 

पुनः पीछे फिरकर रघुनाथजीने जिवेणीमं आयकर प्रसन्न हो मान किया ९9) | 
गम प्रकारके दान दिये, वानरोंके पास विभीषणके दिये न | 
य > (6 ||| $ 
प्रध हमन्तहि कहा बुझाई # धरि दविज रूप अवधपुर जा!) || 
द्धि रि के जिज | || 
भरतहि कुशल हमारि सुनावह # समाचार छे पुनि चहि आवह। २ । || 
रघुनाथजीने महावीरजीसे समझाकर कहा कि तुम आह्मणका रूप भरकर अयोर्‍्याबो गो | 
ओर भरतजीको हमारी कुश सुनाय उनकी कुशल ले तुम शीघ्र आओ, शुभ तमाचा माझ || 
शरीरसे सुनाना अच्छा होता है इस कारण बाह्मणका रूप घरकर जाना कहा, अथा तुझे भ || 
ुचानते हैं कदाचित्‌ तुम्हें अकेला देखकर जाने कि रघुनाथनीने इन्हे भेजा खयं नह ष ह || 
विचार कदाचित्‌ प्राण त्यागदे कोई अर्थ यह करते हैं कि भरतके मनें यदि राज्य कलेशी इ । 
तो हम अवधको न चठें, परन्तु यह अर्थ असंगत हे जेसा स्वयं रघुनाथजीने कहा हे “ भए हो || 
न राजमद्‌ ” इत्यादि ॥ २ ॥ क | 
तुरत पवनसुत गवनत भयऊ & तब प्रथु भरद्वाज पह गय ॥ ३॥ | 
नानाविधि पूजा झुनि कीन्ही # अस्तुति करि पुनि आशिष दीन ॥! 
महावीरणी यह वचन सुनतेही चछेगये तब रघुनाथजी भरद्वाजजीपहु आये ॥ ३॥ मा 
रघुनाथजीकी अनेक्‌ प्रकार स्तुति पूजा कर आशीवोद्‌ दिया ॥ 8 ॥ “| । 
सुनिपद वदे युगल करजोरी क चढ़ि विमान प्रभु चे बहे ।५ ||| 
` इहां निषाद सुना प्रु आये # नाव नाव करि छोग इला ६ | | 
फिर चरणोंमें दंडवत्‌ कर हाथ जोड़ आज्ञा पाय, प्रस विमानमे चक "हो| 
निपादने यह बात सुनी कि रघुनाथजी आये हें, तभी नाव छाओ नाव छाओ पई | 
बुलाया ॥ ६॥ | । | 
रि लां उतर पावा ॥ “a 
सुरसरि ठांधि यान जब आवा # उतरा तट प्रथ भ ही ॥८ | 
तब सीता पूजी सुरसरी # बहुत प्रकार पुनि चर आण) 
जब विमान गंगाजीको ठांघकर आया तव प्रथुकी आज्ञा पाय किनार ५ 


|| 

| 
| 
|| 
| 
| 


| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


||| 


| 


दीन्ह अशी सुदित मन गंगा # सुंदारे तव अहिवात अभ ह॥ 1 | | 

सुनतहि गृह धायो प्रेमाकुठ # आयो निकट प्रम धीरी री | 

तब गंगाजीने यह भाशीश दी हे सुन्दारे ! तेरा सुहाग अचल रहे ' |; 
सुन निषाद प्रेमसे व्याकुळ हो परमसुखसे पूरित हो रघुनाथजीके १% हही 


ह सहि सहित्‌ वैदे ति ञव नितु साव हाई. ११ | 
प्रभुहि विछोकि सहित वैदेही # परेउ नितय ठार! 
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१ जानकी सहित देखकर प्रथ्वीपर गिरगया ऐसे प्रेममे मत्रहुभा कि शरीरकी सुवि न रही, 
| इसकारण कहा कि निपादूने जानकी इरण सुनाथा ॥ ११॥ रघुनाथजीने उसकी 
प्रीति देख प्रसन्नहों उठाय हृदयसे छगालिया ॥ १२॥ | 
| हन्द-लिय हृदय छाय कृपानिधान सुजान राम रमापती ॥ 
बेठारि परमसमीप पंछी कुशल सो करि वीनती ॥ 
अब कुशल पदपंकज विलोकि बिरंचि शंकर सेव्यजे ॥ 

| सुखधाम पूरणकाम राम्‌ नमामि राम नमामिते ॥ ६८॥ | 
` ||| दपासागर सुजान राम लक्ष्मीपति गुहो हदृयसे लगाय परमनिकटबेठालकर कुशल बूझने लगे त | 
हह िनतीकर कहने लगा हे महाराज ! आपके जिन चरणोंकी ब्रह्मा ओर शंकर सेवा करते हें उनका | 
ह गकर अब सब कुशळ हे सुसके थाम पूर्णकाम रुनाथजीको में दंडवत करताइ ॥ ६८॥ 
ह|| छन्द सब भाँति अधम निषाद सो हारे भरत ज्यो उर छायङ॥ 
| सातम्‌ तुठसादास सा शशु साहवश विसरायऊ॥ 
। ॥ . यहरावणार चारत पावन रामपद राक्ष प्रद सदा ॥ 
॥ || कामादि हर विज्ञान कर सुर सिद्ध सुनि गावहिं सुदा ॥ ६९ ॥ 
मि || पिवाकरो कि निषाद सबप्रकारसे महानीच था, परन्तु रामचेनद्रजीने उसे भरतके समान हृदयसे 
|| भिया, हुङसीदास अपनेको कहते है हे मतिमंद ! तं ऐसे स्वामीको मोहसे भूछताहे, यह रावणके . 
| || नायीका पवित्र चरित्र सदा रामचन्द्रके चरणोंमे प्रीति देनेवाठा हे, काम, कोष, लोभ, मोहा- | 

|| वाला विज्ञानका करनेवाळा है, इस चरिजको देवता,सिद्ध, नि, प्रसन्न हो सदा गाते हे॥६९॥ | 
शं रहा-समरविजय रघुवीरके, चरित जो सुनहिं सुजान ॥ 
| विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान ॥ २९२॥ 
। | re युद्धमें विजय देनेहारे चरित्र जो कोई मेमसे सन्ते हैं उनको विजय-जीति विशति 
„ ||| „९ दाथ भगवान्‌ देते हें ॥ २९२ ॥ 


| I 5 
॥ | रेहा-यह कलि काल मलाय तनु, मनकरि देखि विचार ॥ 


हू 


| रघुनायक नाम तजि, नहि कछ आन अधार॥ २९३॥ 
॥ भेगा शिका पापका स्थान हे मनमें विचारकर देखो, श्रीरघुनाथजीके नामके विना ओर कोई । । 
५ | है, यही चारपदाथ देताहे, नमो नारायणाय ॥ २९३ ॥ | | 
र्भा | ति यीरामर्चरिभमानसान्तर्गतटंकां-युद्धकाणडे श्रीयुतमिश्रमुखानन्दसूचुपंडित ज्वालाः ` | 


प्रसादमिश्रक्गतटीकायां त्रयोदशो विश्रामः ॥ १३॥ # 


| प भ्र 
॥॥ मच रेघमानर 
। हि. (मागत 
| “ खकषमीेङ्केश्वर 


सकळकलिकलुपविध्वंसने विमळविजयसम्पादनो नाम षष्ठः सोपानः ॥ $ ॥ | 
दे पुस्तकं कल्याणनगरया गंगाविष्णु श्रीकृष्णदास इत्यनेन स्वकीये 
” नाम मुद्रणालये मुद्रितम्‌ । 


वी 
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| ` पढ-जो यह चरित सुने घर ध्यान नित चूतन मंगळ तेहिके घर पावहि म. > 
| मोघ भाविक शत्रु जो अनन्त दुखदान । तिनको जीत रामकी लाः हे 
| त्याग जगतकी ममता करिये प्रथु गुण गान । शुक्ति सुक्तिके. दाता येही पुखानन्दकी 
' || ज्याठाप्रसादकी शिक्षा मित्र लीजिये मान ॥ 3 ॥ 
9 दोहा-राम षण सियके चरण, प्रेम सहित मन लाय॥ 
बुद़्काण्डकी तिलक यह, कीन्हाँ आज्ञापाय॥१॥ 
. ` पवनतनय संकट हरण, महावीर बलवान ॥ | 
` शुद्ध कीजिये प्रीति ठख, इष्टदेव हनुमान ॥२॥ - | 
` संवत वसु श्रुति द्रव्य शशि, माधकृष्ण रविवार॥ | 
तीजरुत्रत गणनाथको, दायकमंगळचार्‌ ॥३॥ 
पढ़िये सुनिये प्रीतिसे, ऋषि झुनिके संवाद ॥ 
पावह कृपा दयाळुकी, नित ज्वाछाप्रसाद ॥ ४॥ 


इति लंकाकाण्ड सम्पूणस्‌ ॥ 


पुस्तक मिलनेका 'ठिकाना- (8० 4 यी 
. « गद्गाविष्ण औझुप्णदात ` 
लक्ष्मीवेइटेश्वर ” छापाखाना कल्या 
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श्रीगणेशाय नमः। . 


अथ सटीक उत्तरकाण्डप्रारंभः । 


| शोका $। 

| करकीकण्ठाभनीलंसुरवरविलसद्विप्रपादाब्जचिद्द 

| प्रामाढ्यंपीतवखंसरसिजनयनंसवदासुप्रसन्नम्‌। 

| पणीनाराचचापंकपिनिकरयृतंबंधुनासेव्यमानं 

| नेम्रीडचंजानकीशरघुवरमनिशंपुष्पकारूढरामम्‌॥ १॥ 

| अथे-केकीकंठाभनाळं ) मोरके कंठके समान कांतिवाले ( सुखराविरुसद्धिप्रपादाब्जचिह ) 
` |२कताओमे शठं, जिनके श्रे हृदयमें महामुनि श्रेष्ठ ब्राह्मणके चरण कमका चिह 
| मलता विराजित हे ( शोभाब्यं ) शोभाके स्थान ( पीते ) पीत वस्र धारण किये (सर 
नयनं ) कमळे नेत्रवाले ( सवेदा सुप्रसन्नं ) सदा प्रसन्न वदन ( पाणो नाराचापं ) हाथमें 
प्ण लिये ( कपिनिकरशुतं ) अनेक कपियोसे युक्त ( बुनासेव्यमानं ) भाईसे सेव्यमान 
[कीश ) जानकीके पति ( रघुवरं ) रघुवंशियों श्रेष्ठ ( पुष्पकारूढरामं ) पुष्पक विमानपर 
| ३ ए रामको ( क्यं ) जो स्तुति योग्यै तिनको ( अनिशं ) रात दिन ( नामि ) नमस्कार 
| ता हृ॥ १ ॥ प 

| कोशठेन्द्रपदक्जमञजुळौ कोमली विधिमहेशवंदिती । 

| जानकीकरसरोजलालितौचिन्तकस्यमनभृङ्गसङ्गिनो ॥ २॥ 
|| कोशठेख-ओरघुनाथजीके उज्ज्वल कोमळ चरणकमल जिनको ब्रह्मा ओर शिवजी 
| फार करते हैं जो श्रीजानकीजीके करकमलोंसे दुलार हुए हैं ओर (चिन्तकस्य ) दासके 
न गनो ) मनरूपी भौरिके संगी हैं, उन चरणोंको में प्रणाम करताहूँ. कहीं 'कमळ्यो 


शिति 


| शीर्केटंदितों” पाठ हे ॥२॥ प्न 
| (दइददरगौरसुंदरमम्बिकापतिमर्भाष्टसिद्धिदम । न्य 
| णीककलकअलोचनंनौमिशंकरमनज्मोीचनम्‌ ॥ ३॥ | मो 
(जा का कुंदके पुष्प, चंद्रमा और शंखके समान सुंदर गोर वणे है, जो अम्बिका पावेतीके | 
| | षो छित कको दई और जिनके करुणारसपे भरे कमळसे उत्तम नेत्रहें ऐसे ' | 
| कामदेवके नाश करनेवाले शंकरको में प्रणाम करताई ॥ ३॥ 

| - टीकाकारकृत मंगलाचरणम्‌ । 

रोहा-सीता लक्ष्मण कपिन युत रामचंद्र भगवान ॥ 
ह न आये भन अनह भर! शोभित पुष्पक यात ॥ 1 ___ ३ 
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सकल कार्य कर्ता कृती, वंदो पवनकुमार => 


` उत्तर को टीकारचहँ, कीजे आय सहाय॥ री ॥ 


. भजन करिय भगवान को, कपट सथान बिसारि॥६) 


- ग्रेम भक्ति गुण ज्ञानमें, सबहिनकी शिरताज॥ 


` चार वेद छःशाखर अरु, षट तिन शुने पुरान ॥ 


फिर संशय किंचित नहीं, भवसागर त 1 ना | 


__चित ठग 
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जो रघुपतिके कार्य में, नेक न लावत वार ॥ 
भरत चरण शिर नाय कर, रघुपतिके गुण गए | 
कोशल्यादिक मातु जे, ध्यान करत हिय शाप्र। | 
तिनके चरण प्रणाम कर, सिद्ध होत | 
९ = च ३0 सष काम॥ ४॥ | 
कमं उपासन ज्ञानको, उत्तर में विस्तार ॥ ऱ्य 
सो वेदन के मंत्र लिख, कहिहों मति अनुसार ॥ ५। 
धर्मशात्र सिद्धान्त यह, कीनो दृढ़ निरधारि॥ 
जो कछु तुलसीदास ने, ठिख्यो तत्त्वको ज्ञान॥ 
तैसो आं रनमें नहीं, निश्चय लीजे जान ॥ ७॥ 
ब्रह्म अनामय अजित हरि, लियो सगुण अवतार॥ | 
कहे चारत तिनके ऋषिन, निज निज मति अनुसार।८ || 
कलिमें तुलसीदासने, जो कछु लिए्यो चरित्र। | 
सो फैल्यो सब जगत में, रघुपति कृपा विचित्र।९॥। | 
भाषा में या ग्रंथ सम, इजो नहीं छखात॥ || 
बाल वृद्ध वनिता करें, रामायण की बात ॥ १०॥ | 
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याही कारण से रही, घर घर यही विराज ॥ १11 
सुगम अर्थके बोधको, टीका लिख्यों बनाय | 
पढ़िये सुनिये प्रेम से, तो कछु तत्त्व ठखाय॥ 1 


सार रूप सबकी यही, रामायण लो जान॥ 1९ | 
चार पदारथ देतिहै, पढ़े सुने मन छाय ॥ | 
अक्षरार्थ अरु भाव सब, लिखे तिलक म शी | 

भक्ति रत्न मिल जाइहै, हूँ प्रेम योषि" | 
यह ज्वालाप्रसादकी, तुमसे विनय महान । 11६12 I ` 
य पढ़िये तुरत, रीझर्हि गे भगवा न मे 
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> 4 रामायण तरवको उपनिषद्पहे, मतको झास्ररुपदै, उपासनाको भाष्यरूपदे,. 

|... पराणरूपहे, उपमेय हे उपमान धर्मवाचक भाव भेद रस युक्ति उक्ति अनेक प्रकारताको 
|| द छन्द प्रमन्धको पिगलरूपदे, वेदवाक्य शुरु वाक्यम प्रतीति करनेको. अ्रद्धारुपहे, 
| “a यही विदेह करनेको मेमा पराभक्ति रूपहे, इस प्रकार रामायणका प्रेमसे जो सेवन 
|| ¶ क मनोर प्राप्त होंगे, जेसे राजमाताओंके तथा भरतके मनोरथ पूर्ण करनेहारी तथा 
| कथा अगले दोहेसे गोसाईजीने वणेन की है [ 
सुभग प्रथम विश्राममें भरत मिलाप बखान। मंगल छायो अवधपुर, तीनलोक सुखदान १ 
दोहा-रहा एक दिन अवधि कर, अति आरत एरलोग ॥ 

जहँ तहँ शोचहिं नारि नरु कृश तनु राम वियोग १॥ 

ुनाथमीके आनेमें एक दिन अवशेपहै, एरवासी अधिक वमर रहे हैं कृश शरीर श्री, पुरुष 

तहाँ शोच करते हैं, रथुनाथका वियोग बड़ा अबलहे, अति आरतका भाव यहहे कि, चोदह 
(तक अवधवासी आरत रहे और जब एक दिन रहगया तब आति आरत होगये, जहाँ तहाँका 
ए भावेहे कि, जो नर नारी जिस स्थानमें थे वहॉही शोच कर रदद, इतनी शाक्तिनहा ह (के उठ 
ज्ञ ठे कारण यह है कि, रघुनाथजीके वियोगसे सभ कश तउ होरहेहे, अथवा पुरवासियाँको 


~ 


गे अति आते करनेवाली अवधि हे उसका एक दिग रह भयादे रघुनाथजीके वियोगसे तनु कृश 
षात्‌ दुबला होगयाहे ओर वियोगकी अब मुक्ति हुआ चाहती है इससे शाच सर्वथा नहीं है, जहां 
| हाह इस आझासे कि, अब अवधि पूरी हुई रघुनाथनी आया चाहते हैं ॥ १॥ 
` || दोहा-शङुन होहिं सुंदर सकल, मन प्रसन्न सब कर ॥ 
|. प्रभु आगमन जनाव जल, नगर रम्य चहुफेर ॥ २॥ 
|| जो नगरके लोग आति आते ( दुःखी ) हुएहें उनके बचनेका उपाय लिखते है, कि जो सु- 
| | दा २ शकुन होतेहे सोई उनको निमित्त रसे, और जो उनका मन प्रसन्न होता दे सोई रोगीका 
|| ठक्षणहे, जो नगर रघुनाथके वियोगमें भयदायक था सो चारों ओरसे रमणीक हो हदि 
| शो खुनाथनीके आगमनको पकारताहे, चहुँओर इसकारण्‌ कहाहे कि जो जहाँ पड़ा है वह 
|| १ सी स्थानमें एकारताहे कि उठो रघुनाथजी आया चाहते हैं ॥ २॥ 
| दोहा-कोशल्यादिक मातु सब, मन अनंद अस होइ॥ 
| | आये प्रभु सिय अनुज युत, कहन चहत अस कोइ॥ ३ ॥ 
|| हे कोशल्यादि सब भाताओंके मनमें ऐसा आनन्द होताहे कि अब आनकर कोई कहाचाह- 


$ [a 


|| $ रासचंद्र लक्ष्मण जानकी सहित आगये, जानकी लक्ष्मणसहित कहनेका भाव यहहे कि 


नें [a 


"ण लक्ष न्त लक्ष्मण ओर , 


| 

h 
|. 
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| ७ पैसा घाइते हैं॥ २॥ _ 


| 


| दोनी ए र स नात्या हे उरलेहौं ॥ 
| अषि स. देहों सोनेकी चोंच मढेहों। जब सिय सहित बिलोकि नयनभरि राम ख ee 
| वानी प जानि जननी जिय अति आतुर अकुलानी | गणक बुलाय पांयपरि पूछत 

बगे मरत शहि अवसर कोउ भरत निकटते समाचार लेआ 
“| च प्यायो॥ 


| 


तुलसी कै itized |) पश u Foundation Trust, Delhi and 8046 >> Ys, 
( द ०७ ० ) क्ष त्‌ स८।केरामायणस्‌ झै है ह; h 
दोहा-भरत नयन शुज दक्षिण, फरकहि बारह बार, 
जानि शकुन मन हप अति, छागे करन विचार । 
रमन्‌ भरतजीकी दाइनी बाह ओर नेत्र वारंवार फड़कते हे, वार ॥ 5 
वे रुनाथजी के वियोगमें अत्यन्त डूबे हैं एक वारके फड़कनेसे उनको चेत न झा | 
अच्छे शकुन जानकर विचार करेगे, शकुन तीन प्रकारके होतेहें-पक पर शीत भा 


अभ्र 


सिक जैसे महावीरजीने सुंदरकाण्डमं कहाह “होइ काज मन हषे विशेषी” तीस डात पा | 
शकुन सो यह तीनों शकुन परके दोहेमें कहादिये हे ॥8॥ पो 
रहा एक दिन अवधि अधारा # ससुझत मन दख भयो अपरा॥३। || 
कारण कवन नाथ नहिं आये # जानि कुटिल प्रभु मोहि बिसाये॥। || 
सबकी प्राणाधार जो अवधि थी, उसमें अब एक दिन रहगयाहे अथवा, अके गा 
जो रघुनाथनी हें उनके आनेमें एक दिन रहगयाहे सो जवतक अवधि थी त मे | 
दुःखका पारथा, अब अवधि थीतनेको हुई तो उसे समझकर भरतजीको वोह दुस भाप || 
गया॥ १॥ सो विचार करने लगे कि, क्या कारण है जो रघुनाथजी नहीं आगे क्या कुटिह गा 
मुझे प्रभुने विस्तार दिया ॥ २॥ -र्‍ वो 
अहह! धन्य लक्ष्मण बड़भागी # राम पदारविन्द अचुरागी॥२॥ || 
कपटी कुटिल मोहिं प्रभु चीन्हा # ताते नाथ साथ नहिलीन्हा!॥ || 
अहह! ओर अहो इस चोपाई में यह दोनों पद संघटित होते है लक्ष्मणके भाषा bs || 
अहो आश्वयेयाची ओर अपने दुःखकी अभेक्षासे अहह सेद्वाची पाठ संगत हीण ॥. 
भागी हैं नो रघुनाथजीके चरणकमलका प्रेम करतेह' भ हत || 
रागी वनमें बड़भागी बनेवेठेहे अपने देश, भाई, माता, राज्यादिका अवराग गी पय ग 
सेवारूप अभ्य पदार्थोकों अकेले लिये बेठे हैं, उन्हें बटानेकें निमित यहा म || 
यह विचार कर रक्ष्मणकी ओरसे निराश हो भरतजी रखुनाथकी श प्र (१ 
निवांह न देख अपने कतृव्यको विचार करतेहें ॥ ३ ॥ कायल उत म पो न | | 
रि || 

राज्य लिया, इसीकारण रघुनाथजीने मुझे कपटी कुटिलोंका स्वामी जानकर | 9॥ 
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|| ~ अवधि रहें जो प्राना # को पापी जग मोहि स ॥८॥ न 
त र मनमें दृढ़ भरोसा हे कि, रडुनाथ्जी मिला चाहते हैं क्योंकि शकुन ऐसेही होते हे ॥७॥ १. 
| | ५ परभी वियोग ऐसा प्रबळ है किं, उनके मनको फिर अपनी ओर खींच छाया, जिससे. 
॥ कै होने ढगे कि जो अवधि बीतने पर भरे प्राण रइनाय तो जगतमें मेरे समान पापी कौनदे, 
| | (रन प्रतिज्ञाकी है जो अवधि एक दिन रहे न आओगे तो फिर मुझे जीता न पाओगे, जेसे 
| इमे ठिखाहे “तुठसी बीते अवधि अथम दिन जो रघुवीर न ऐहो। तो प्रभु चरणन शरण 
किर नौषत मोहि न पेहो ॥८॥, ह | 
। || दोहा-्राम विरह सागर महे, भरत मगन मन हीत ॥ 
। || विप्र रूप धरि पवनसुत, आय गये जिमिपोत॥५॥ °“ 
|| मके विरहरूपी सश्रम भरतका मन डूबनाही चाहताथा कि, उसी समय ब्राह्मणरूप 
|| महावीरणी ऐसे आगये, जैसे डूबते मुष्यको निकानेको नाव आजाय. पवनसुत्र इसकारण 
ए ||. कि, समुद्रम नोका चलानेमें पवन सहायक होता है विप्ररूपका भाव यह कि, विग्र पिठरूप 
ग || का रक्षकहे ओर यह समय भरतके प्राणरक्षाकाहे, अथवा ब्राह्मगकादशीन मंगरदायकहे ॥ ५॥ 
,॥ दोहा-बैठे पेखि कुशासन, जटा सुकट केश गात ॥ 
। || राम राम रघुपति जपत, sr जलजात ॥ ६॥ 
|. महवीरजीने देखा कि भरतजी कुशेकि आसनपर वेठेहे, जटाओंका मुकुट शरीर कृश राम 
ह| जपते हे नेजोंसे जल चला जाताहे, प्रेमकी अछोकिक महिमा भरतजीमे विराज रहीहे॥ ६॥ 
र . देखत हनूमान अति हष # पुलक गात छोचन जळ वर्ष ॥१॥ 
ह|| नमह्‌ बहुत भाँति सुख मानी क बोले श्रवण सुधा हे सम वानी ॥ २॥ 
||. यह भरतकी दशा देख महावीरजी बड़े प्रसन्न हुए वाल्मीकि ऐसा लिखाहे कि, रघुनाथः 
| नि महावीरजीसे कहा यदि भरतका चित्त राज्यमें होगा तो हम अयोध्याको न चलेंगे, इस बात- 
|| ‘i महावीरजीका मन कुछ मलीन होगयाथा परन्तु अब यह दशा देख ऐसे प्रसन्न हुए कि, 
| शर पुछकितहों नेजोंसे जळ जाने छगा॥ १-॥ मनमें अनेक प्रकारसे सुख मानकर भरतके 
है | को अमृतके समान वाणी बोले॥२॥ ©. ©” 1 
"|| भाएु विरह लोचन दिन राती # रट निरंतर गुण गण पाती ॥ ३॥ 
। || कुछ तिलक सुजन सुखदाता # आये कुशळ देव सुनि त्राता ॥ ४॥ कि 
| निसके वियोगमे रात दिन शोचकरतेहो, जिसके गुणालुवाद दिन रात रट्तेहो ॥ ३॥ वही || ॥ | 


| एके तिरक देवता मुनियोंके रक्षक, स्वधमेपालक, सुजन सुखदायक कुशलपूरवेक आगये 
| क इसकारण कहा कि कुलका धर्मे निवोहा॥९॥ _._ 

॥ २ रण जीति सुयश सुर गावत # सीता अनुज सहित भ आवत॥५॥ 
|| जत वचन बिसरे सब दृषा #तपावन्त जनु पाव पियूषा॥ ६ ॥ 
»”९ ने श॒को रणमें जीत लिया; देवता यश वर्णन करतेहें वे सीता क्ष्मणके सहित 
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ठ थोड़ेही वचनमें महावीरने छक्ष्मणादिकी कुशरुभी _ 
र दुःख मिटये जेसे प्यत्तिकों अशत मिळगया और हे | 
को तुम तात कहाँ ते आये & मोहि परमप्रिय वचन सुनाये। „ || 
४ में कपि हनुमाना # नाम मोर सन कृपा | | | 
मारुतसुत में काप हु नाल भार सुन ऊँपानिधाना . 
हेतात ! तुम कोनहो कहॉसे आयेहो सुझे बहुत प्यारे वचन सुनाये हे पर | c| ष || 
बेळे ॥ ७ ॥ में पवनपुत्र हतमाच्‌ नाम वानरं हे कृपानिधान ! यह मेरा नामहे ॥ ८ | 
दीनबेधु Ma कर किंकर कै सुनते भरत भेंटे उठि साहा il 
मिलत प्रेम नहिं हृदय समाता # नयन श्रवत जल पुलकित गत “| 
दीने पाठक रघुनाथजीका में दासं, खुनतेही भरती आदरे उठकर | 
मिळते समयम्रेम हदें नहीं समाता नेसे जळ बहनेलगा शरीरके रे पर्ता इ | 
कपि तव दरश सकळ दुख बीते # मिले आजु मोहिं राम पिरीते॥॥ || 
बार बार” पूछी कुशछाता # तोकहें काइ देडे सुन भ्राता || 
और बोले हे कपि ! तुम्हारे दशीनसे सब दुःख बीतगये “भरतजीको चार दुःखे; हुः | 
जीके न आनिका १ शब्ञकी छड़ाइँका २ जानकीकेहरणका ३ छकष्मणके शक्ति ठानेकाशोश. || ` 
वीरजीके वचनसे चारों मिटगये ”जो आज तुस रामके प्यारे मिळे ॥ ११॥ बरार बुझ ||. 
कहनेलगे भाई ! तुझे क्याढूं ॥ १२॥ _ ME. । री 
. यहि संदेश सारस जग माही % करि विचार देखा कछ नाहीं।!३। | 
नाहिन उऋण तात में तोही. अब प्रभु चारत सुनावहु मोही ॥19॥ || 
` _ इस संदेशे समान पुरस्कार मैंने सव जगतमें ज्ञाने ढँढ़ालिया कुळ नही मिता र | 
क्याइूँ ॥ १३॥ देतात ! में तुमसे उण नहीं हूँ,अब तुम सुझे रघुनाथजीके चरि गी | 
तब हनुमान नाय पद माथा # कहे सकल रघुपति णग [i । | 
` कहु कापे कबई कृपाल इसाई # सुमिरत मोहि दास रा] | तभ 


न स्मरण करतेंहे ॥ १६. _ 
दासके समान स्मंर' को 
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शट प्राणग्रिय नाथ तुम, सत्य वचन ममतातत | तहा-राम्‌प्राणग्रिय नाथ तुम, सत्य वचन मम तात॥ 
|| ` ` चुनि णुनि मिळत भरत सन, प्रेम न हृदय समात ॥ ७॥ | 
| नाय ! तुम रुनाथनीको प्राणोसेभी अधिक प्यारेहो यह्‌ मेरा सत्य वचनहे इसप्रकार 
|| रतनी फिर महावीरजीसे मिले हूदयमें प्रेम नहीँ समाताहे॥ ७॥ | 
|| योरठा-मरत चरणं शिरनाय, तुरत गये कपि राम पहुँ॥ | 
॥ कही कुशल सब जाय, हर्षि चले प्रथु यान चढ़ि ॥ १ ॥ 
||| पह कह भरतके चरणोंमें शिरनवाय महावीरजी रघुनाथजीपहूँ गये और जाकर सब कुशल 
1 | ३ खनाथणी प्रसन्नही विमानमें वेठ चछे॥ १॥ 
| हुप मरत कौशलएर आये # समाचार सब गुरुहि सुनाये॥ १॥ 
"|| पनि मंदिर महे बात जनाई # आवत कुशल नगर रघुराई॥ २॥ _ 
|| भरती प्रसन्नहों अयोध्यामें आये ओर सब समाचार गुरुसे सुनाये॥ १॥ फिर मंदिरे 
। जप बात रानियोंसे सुनाई कि, रघुनाथजी कुशुरुपूवंक अयोध्यामें आतेहे ॥ २॥ 
|| नत सकल जननी उठि धाई क कहि परशु कशल भरत समझाई॥३॥ 
ह|| समाचार पुरवासिन पाये # नर अरुनारि हारे उठि धाये॥ ४॥ र 
|| सुनतेही सब माता उठधाई भरतजीने प्रधुकी कुशल कह सबको समझाया ॥ ३॥ ज्य 


eS 


॥ | 
| 
॥ || 


| । 


३ "सहि तैसहिं उठि धावहिं ® बाल वृद्ध कोउ संग न लावाहिं ॥»॥ 
हा ऋ सग, पुछाहि भाई ® तुम देसे दयाल रघुराई॥८॥ „ | 
| गे जैसे बेठे हैं वे वेसेही उठ दोडते हैं बाळ बदधको कोई साथ नहीं ठेते, बाठकोंका छोड़ना 
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| री प्रम आवत जानी # भई सकल शोभाकी खानी॥९॥ 


> । सरयू अति निर्मल नीरा # बहेसुहावन त्रिविध समीरा॥ १०॥ बोडी र 
| हया गाणी प्रको आता देखकर सब शोभाकी खानि होगई॥ ९॥ सरयूका निमेळ हैः 
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मनमें बड़े प्रसन्न होकर वसिए, सुमंत पुरवासी शजन्नादि eI | 


| 


कृपारथानके सन्सुस वेग 2]. . ० 
दोहा-बहुतिक चढी अटारिन्ह, निरखहिं गगन विमान | 
देखि मधुर स्वर इषित, करहि सुमंगल गान ॥९॥ | 


| 
| 
| 
| 
| 


बहुत ख्रियें अटारियोंपर चढ़कर आकाशमें विमानको देखत यह के + 
रहो अप्सरा गान करने लगीं॥ ९ rE मह दसि 
दोहा-राकाशशि रघुपति पुरी, सिन्धु देखि हर्षान॥ | 
_बढ़ेउ कोलाहल करत जङ, नारि तरंग समान ॥५०॥ || 
इस दोहेमें पूणापमाळूकार है, पूर्णापमाछंकारमें उपमा उपमेय वाचक साधा द| 


|| 
|g 


\ 
ह 


1 


चारों बातें होती हैं इसमें रघुनाथ पुर ओर खरी यह तीन उपमेय ओर राकाशशि हिस गोत! | 
यह उपमाहै जड़ अब्द वाचकहे, राकाशशि अर्थात्‌ शरदपूनों के चन्द्रमाको देखकर || . 
बढ़ना यह साधारण धम हे विछक्षणता यह हे कि, उपमा उपमेयकी समताहे, अथात सु || . 
ओर पुरुपकी उपमा चन्द्रमा ओर सिन्धु दोनों घुरुषहें, ख्रीकी उपमा तरंग बी हैमे भा | 
आकाइमें है ऐसेही रघुनाथणीभी आकाशमें पुष्पकंविमानपर आहेरे चन | 
बुधके साथहे, इसी प्रकार रघुनाथजी जानकी लक्ष्मण समेतहें चन्द्रमा नक्ष समेत एमा 
वानरों सहितहें चन्द्रमा चोदह तिथियों के पीछे पूणे कछाको प्राप्त होताहे रखुनावगीभी | 
मिताकर प्रवे वर्षम भरत शप्नसे मिलकर पूण कळाको ग्राप्ते नेसे चदा एह |, 
शोभित होताहे, ऐसे र्छुनाथजी रावणको जीत शोभित इए चन्द्रमा शर वामा वर. 
ताहे, रघुनाथजीने चोदह वर्ष के विरह तापको इर कर दिया इत्यादि. अगस | 
कि, विमान इच्छाचारी स्फटिक मणि समान श्वेत निर्मळ था तिसमें विचित्र रंगे त द| 
तीन खंडे, कमठाकार बाहरका खंड बत्तीस दलकाहे! मध्यकासण्ड सोद यि 
दछ हे सोशी कोण जानिये. सब कोणोंमें मणियो के डंडे को हे तीना हाही 
छतरी बनें विमानका अग्रभाग युग हंसाकारहे, बाहरके अण्डमें अतर आप | | 
चढी हे मध्यसंड कुछ ऊंचाहे, उसमें सब यूथप वेटेहैं, मध्यखंडस कुछ कट नावि | 
सिहासनहे उसपर सीता सहित रघुनाथजी. विराजते हैं लक्ष्मण मर्दी | 
तुते ऐसे बिमानको अयोध्याकी नारी चढ़ी देखती हैं ॥ १° ॥ गर भर | 
इहाँ भानुकुठ कमल दिवाकर # कपिन देखावत न हद | | 
सुन कपीश अंगद लंकेशा # पावनपुरी सीन | 
इधर सूयेकुळके खिलानेको सूये रडुनाथजी बानरोंको है विते गर |. 
है॥ १॥ ओर बोले हे सुग्रीव अंगद-विभीषण ! यह मेरी पुरी अत्य 1) 
सुन्दर हे॥ २॥ बि हुना | 
पूणे शभोंकी आकर है गोद सरू से AN 
यह संपूर्ण शुभोंकी आकर है यथा “ अयोध्या च परण ५ A 
जगननाथस्सत्यं सत्यं वदामि ते ” ( पद्म पु०)॥ . > न |. 
ह... ES” 
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१७ उत्तरकाण्डस्‌ ७ & (१०४५) ` 
I क न्या 
८ सब वेठ बखाना # वेद पुराण विदित जग जाना॥ ३ 
३ जधसरिसग्रिय माहिन सोऊ% यह प्रसंग जाने कोउ कोऊ॥ ४॥ | 
भो) अ. सव वैकुठका बखान करते हैं, जो वेद एराणोमें विदिते, जिसे जगत्‌ जानताहे॥३॥ | 

| नन आयोध्याके समान वोहभी प्यारा नही यह भद कोई २ ही जानते हैं॥ ४॥ यथाहि- | 
(या हस्तेषु यखिद्यतति सिद्ध्य्‌ । यततामाप सिद्धानां काश्चन्सांवेत्तितत्त्वतः॥ (भ°गी®) | 
। मशरूम ममपुरी सुहावनि ॐ उत्तर दिशि सरयू बह पावनि॥५॥ | 
| आमजन ते विनार्द प्रयासा # मम समीप नर पावहिंवासा॥ ६॥ | 
| बह मेरी जन्मभूमि शोभायमान पुरी है, जिसके उत्तर ओर पवित्र सरयू बहती है॥ «॥ | 
कमे लान करनेसे विनाही प्रयास मेरे समीप मलुष्यका वास होताहै; अथवा सरयूमें किसीका | 


१1 


ha 


ठिक जो स्नान करे उसे फल मिठताहे ॥ ६ ॥ 
| अतिप्रिय मोहिं इदके बासी # मम धामदा पुरी सुखराशी॥ ७॥ 
| हष कपि सुनि प्रभुको वानी & धन्य अवधजेहि राम बखानी ॥ ८॥ | 
मुझे यहाँफे वासी बहुत प्यारे हैं यह सुखशशी पुरी साक्षात्‌ मेरे थाम साकेत छोककी देने- । 
गी हे॥ ७॥ प्रश्ुकी यह वाणी सुनकर सब वानर प्रसन्नहो कहने लगे कि, भाई ! अयोध्या धन्यदै | 
ज्ञ खुनाथजीने अपने सुखसे बखान करा ॥ ८ ॥ | 
| दोही-आवत देखे लोग सब, कृपासिडु भगवान ॥ 
झ| नगर निकट प्रु अरे, उतरेउ भूमि बिमान ॥११॥ | 
| कृपासिधु भग्वानने भरतादि सब छोगोंको आता देखकर नगरके निकट विमानको पृथ्वीमें | 
॥॥ जैकी आज्ञादी ओर भूमिमें उतरे ॥ ११॥ _ 0” 
क| दोहा-बहुरि कहेउ प्रभु पुष्पकहिं, तुम कुबेर पहँ जाइ 
॥॥ प्रेरित राम चलेउ सो, हष विरिह अति ताइ ॥ १२॥ | 
क रघनाथजीने पुष्पकविमानके अधिष्टात देवतासे कहा कि, तुम कुबेरके पास जाओ, 
शिव मेरणासे हये विषाद करता चला, रावणकी बंदिसे छूटनेका हर्ष खनाथके 
का दुख॥ १२॥ शि 
EE | भरत संग सब लोगा # कृश तल श्रीरघुवीर वियोगा ॥ १॥ 
| "श्व वसिष्ठ सुनिनायक & देखा प्रभु महिधर धड सायक ॥ ९॥ | 
। | सम छोगोके सहित भरती आये रघुनाथजोके वियोगे सब कृश शरीरे ॥ १ ॥ 
। ॥१ ठ सुनिराजको देखतेही प्रभुने प्रथ्वीमें धल॒प बाण धंरदिया, बड़ोंके प्रणाममें श्र 
॥ | णा नही चाहिये, अथवा पृथ्वीका भार उतर चुका इसकारण धनुष बाण धरदिये ॥ २॥ 


| = धरे गुरु चरण हिल अति पुलक तनोरुह ॥३॥ 
क परे कल वरण सरोरुह कँ अजज संहित हि ॒ 
| न गज पछि सुनिराया # हमरे कुशल तुम्हारिह दाया 8 
री Ki भतासे जाकर गुरुके चरणांमें पड़गये लक्ष्मण सहित शरीर उछाकित होगया ॥ ३ ॥ 
6 | हठ पूंछकर मिले रघुनाथजी बोले तुम्हारी दयासे हमारे कुशल्हे॥ ४॥ | 


» हि द्विजन कहुँ नायउ माथा # धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा ॥५॥ Rs 
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ड क 
' गहे भरत पनि प्रथु पद पंकज % नमित जिनहिं शंकर, फट 
फिर धर्मके धुरधारी रखुनाथजीने सम बाहमणोंको शिरनवाया ओर अ शेष | 9 
फिर भरतजीने रघुनाथजीके चरणोंको छूकर प्रणाम किया, जिन चरणको हे गया॥। | 
ब्रह्मा प्रणाम करते हैं ॥ ६॥ के को शि देशा); प 
परे भूमि नहिं उठत उठाये & बलकर कृपासिंधु उर णये 
श्यामल गात रोम भये ठाढ़े & नव राजीव नयन जळ बहे 
एसे भूमिमें पड़गये कि, उठायेसे नहीं _उठतेहें, तब रघुनाथजीने बहक 409 | 
लगाया ॥ ७॥ श्याम शरीरके र्य खड़े होगये, नवीन कमे नेमे जठ भार आय ) न | 
छन्द-राजीव छोचन खवत जल त लखित पुलकावहि बनी। | 
_ अति प्रेम हृदय लगाय अनुजाह मिले प्रभु जिभुबन धना। ` 
प्रथु मिलत अचुजहि सोह मोपहेँ जात नहि उपमा कही। | 
जनु प्रेम अरु शृंगार तनु धरि विमल वर सुषमा हही॥२। 
कमले नेमरोसे, जळ टपकताहे, पुलकावलि सुन्दर तजुमें विराजही हे, तरिहि | 
भरतजीको बड़े प्रेमसे हृदयमें ठगायकर मिले भरतजीसे मिळते समय प्रभुकी जो भाषी || 
उपमा मुझसे नहीं कही जाती मानों प्रेम और श्रृंगार रस दोनों शरीर धारण करे शोभ पग 
उन्द-पूँछत कृपानिथि कुशल भरतहि वचन वेगि न आवई॥ 
सुन शिवा सो सुख वचन मनते भिन्न जान न्‌ पावई। 
अब कुशल कोशलनाथ आरत जानि जन दशन दिया 
बूड़त विरह वारीश कृपानिधान मोहिं कर गहि हियी 
रघुनाथजी भरतजीसे कुशल पूछते, परन्तु भरतनीसे बोला नहीं NS + 
पावती ! बोह सुख बचन मनसे पथके जाना नहीं जाता, तब भरतजी बोठे दै र 
| सब प्रकारसे कुशळ है जो आपने दीन जानकर दशन दिये; हे कृपानाथ (तिर 
ताथा सो आपने हाथ पकड़कर मुझे निकाल छिया ॥ ३॥ | 
दोहा-पुनि प्रभु हर्षित शुनुहन, भेंटे हृदय लगाये 4 है 
लक्ष्मण भरत मिले पुनि, प्रेम न हृदय सम र| 
फिर रघुनाथजी झदुन्नको बडे प्रेमसे हृदय लगाकर मिलें! [फर र ३ जी र 
उस समयका प्रेम हृदयमें नहीं समाताहे महान प्रेममें परिपूर्ण होरदे ६ येटे।! | र 
भरत अनुज लक्ष्मण तब भेंटे ® दुसह विरह सख पवा १160१ 
सीताचरण भरत शिरनावा # अचुज समेत ५. या 
तब लक्ष्मण ओर शुभ्र मिळे अत्यंत कठिन विरका ड र ॥ 18 ॥ 
| गानकीके चरणोंमें शिरनवाया और शन्न सहित परमसुख पाया! > नाशी 
| प्रथु विलोकि हरषे पुरवासी ® ननित वियोग वि) | 
En क 9 + 9 क>+५++++++3 RRS वन >>> i 
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Nl ( सब लोग निहारी कै कोतुक कीन्ह कृपाळु खरारी ॥ ४॥ i 
| १ नीको देख सम पुरवासी प्रसन्न हुए और वियोग विपत्ति सब दूर होगई ॥ ३॥ सब fr 
| ते व्याकुळ देख सणदिकोंके मारनेवाछे रघुनाथजीने यह कोतुक किया. खरारि कहने 
ती =. उत शरीर धारण करनेका कोतुक सरके मारके समय कियाथा वहाँ राक्षसोंको 
| 6 दुखवातियांकी विपत्ति दूर की; वहाँ ऋषियों पर दयाकी यहाँ एस्वासियों पर दयार्क हेश 
| ूप प्रगटे तेहि काला क यथा योग मिठि सबहि कृपाला ॥ ५॥ 
+ इहि सब लोक विलोकी ® किये सकल नर नारि विशोकी॥ ६॥ 
| ॥ ` जी समय अनेक रूप धारण कर यथायोग्य सबसे मिळे न ओर कृपादृष्टिसे सब 
को निहार नर नारियोंकी शोकरहित करदिया, जो कोतुक है वोह आगे स्पष्ट करते हैं 
` ||ह समाधान पूर्वे करें चुके है॥ ६॥ का 
|| महे सकळ मिळे भगवाना # उमा म्मे यह काइ न जाना ॥ ७॥ 
। || इहि विधि सबहि सुखी कर रामा # आगे चळे शीळ शुणयामा ॥ < ॥ 
ग || भगवान्‌ क्षणमाञमें सबसे मिल लिये. हे पत्ता ॥ सीन यह्‌ सम नहीं जाना ॥ ७॥ इस 
समको सुखी कर रघुनाथनी आगे चळे जो शीळ शुणके स्थान है. शील्थाम इसकारणकहा 
॥॥ | ॥ पका मनोरथ सिद्ध किया. गुणथाम इसकारण कहा कि, इस ठीळाका किसान नहा जाना 
` ||ीदासने शर्की कृपासे जाना ॥ ८॥ 5 210 308 
| कोशल्यादि मातु सब थाई # निरखि वत्स जनु धेड लवा३॥ ९ ॥ 
| खुनाथजीका आगमन सुनतेही कोशल्यादि माता ऐसे व्याकुळ हो दोड़ीं जेसे बछड़ेको 
|| णकर गाय दोड़े ॥ ९ ॥ है | 
शे। छन्द-जनु घेन बालक वत्स गृह तजि चरन वन परवश गई ॥ 
॥| दिन अंत पुररुख बत थन हकार करि भावति भई। | 
E अति प्रेम प्रथु सब मातु भेटे वचन सुड बह विधिक 0 | | 
| गइ विषम विषति वियोग भव तिन्ह हर्ष सुस अगणित लहे॥ ४ 
के भिस प्रकारसे बालक बछड़ेको परमें छोड़कर माता परवश वनसे चरक १. एस ३५४ 
| अने चरको आते समय नासे दुग्ध चुचाताहैः इकार करती घरको आती हे, ऐसे सब 


| रघुनाथज्ञीेः एन = oe शासे मिळे ओर बहुत प्रकारके 
|, `उनाथर्जे डे प्रेमसे सब माताओसे मिल आ. १३ 
| गाके पासको चला, रघुनाथर्जी बड पतति मिटगई ओर प्रसन्न हो बड़ा 


|. पन कहे, जिससे आँकी वियोगकी विषम विपत्ति मिटगई आर नस: पर 
। | बह विषरीतालकारह क्योकि बछडे वनों गये जोर मद म खोर 
॥॥ ऐश «ता अलंकारभी होसक्ताहे कि, जहाँ राम रहें वोही अपपह जा 
(| ` है राम तह अवध निवासू” ॥ ४॥ pe 
|| ^हा-भेटे तनय सुमित्रा, रामचरण राति जान ॥ 
/ ` रामहि मिल यी हय महत सकबानि 1१४॥___| 
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। कोराल्यानी रघुनाथजीके प्यारे लक्ष्मणजीसे मिलीं ओर कैकेयी, | 
|| मनमें बहुत सकुचाई ॥ १४ ॥ हर (नाथन | 
| दोहा-छक्ष्मण सब मातन्ह मिळे, हषे आशिष पाय्।। . 
केकाथे कहे पाने उनि मिळे, मन कर क्षोभ न जाय... 
रक्ष्मणनी सब माताओंसे मिले ओर अशीश पाकर मरसन्नुए परत ३“ || '6 


|| मिले मनका क्षोभ नहीं जाताहे, अथवा केकेयीको शुरु मानते हैं बिसे ul 
।सेवामिठी॥१५॥ ` “दार न 
सासुन ch मिली वैदेही # चरणन लागि हर्ष अति नेह 
देहि अशीश एँछि कुशलाता # होउ अचल तुम्हार अहिवाता॥३। | 
| सब सातुभोंकी जानकीजी मिडी और पॉव पड़ी मनमे बड़ी प्रसत्रता इ ॥॥३ 
| अशाश देकर माता कुशळ इछता ह आर कहता ह तुम्हारा सोभाग्य अचल होय॥२॥ || 
| सब खुपति पद कमल विलोकृहिं ऋ मंगल जानि नयन जल रोक! | 
| | कनकथार आरती उतारहिं # बार बार प्रभु गात निहारहिं॥!। | 
|| . सम माता रघुनाथजीके चरणकमलको देखती हैं ओर प्रेमे मारे जो न्रे क| 
याहे उसे मंगठका समय जानकर रोकती हें ॥ ३ ॥ सोनेके थालमें आरती उताफाप ||: 
| प्रधुका शरीर देखती हें ॥ ४॥ , FE . 
| नाना भाँति निछावरि करही # परमानंद हप उर घरही ६ | ` 
कोशल्या एनि पुनि रघुवीरहिं # चितवहिं कृपासिन्धु रणधीर | 
अनेक २ भाति से न्यवछावरि करती हैं ओर बड़े आनन्द से दं र्ती | 
कोशल्या वारंवार रघुनाथजीको भ्रेमसे अवलोकन करती हें, रुनाथनी कृपाके ताग १. 
धीरहें ॥ ६॥ | | 


माता मनमें वारंवार वि हं, मेरे कुंवरका तो बड़ा कोमल शा || 
पति रावणको किस प्रकार 7 017 होनो मेरे ठाठ तो बहुतहीं कोमल भी ष 

बडबडी कठोर शरीरहोतेहेंकेसेमारेगये!॥८॥ _ . | 
दोहा-लक्ष्मण अरु सीता सहित, प्रहि विढोकदि मा... | | 
परमानन्द मगन मन, पुनि पुनि पुलकित गात. ह # | 

माता रुनाथजीको लक्ष्मण ओर जानकी सहित वारंवार अबी | 
महाआनंदमें मग होरहेहे परसन्नताके कारण शरीर पुलकित होर १5|| 
 छकापति ससार बीरा ॐ धर मनोहर मढ शत नल नीला # जाम्बवन्त अंगद Lh ॥ ९ 

हजुमदादि सब वानर वीरा # धरे मनोहर मर्ग 
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i | भाण सुग्रीव, नळा गाठाना बत्ता जाद य हनुमानादि सब वानर मनुष्य शरीर 
| F प सब पुरवासियोंकी प्रसन्नता अवलोकन करते हे ओर मनमे प्रसन्न होकर ॥ २॥ 
त सनेह शील रत नेमा # सादर सब वर्णहिं अत्रेमा ॥३॥ 
| „= नगरवासिनके रीती & सकल सराहहिं प्रभुपद प्रीती॥ ४॥ 
_ ` रतजीका सेह शीळ अत नेम आदर सब प्रेमसे वर्णन करतेहें ॥ ३॥ तेसीही नगरवासि- 
ण्‌ | ` ति और उनकी प्रथुक चरणोंमें अधिकप्रीति देखकर सराहना करते हैं ॥ ४ ॥ 
| खुपति निज सखा बुलाये # सुनिपद लागह सबहिं सिखाये ॥ ५॥ 
। ॥॥ वसिष्ठ पूज्य हमारे # इनकी कृपा दनुज रण मारे॥६॥ 
` एनः रुनाथजीने अपने सब सखाओंकी बुलाकर इस प्रकारसे सिखाया मे तुम सुनिजी 
हवम दंडवत करो ॥५॥ यह गुरु वसिष्ठजी हमारे कुछपूज्यहें इन्हींकी कृपासे हमने 
॥रक्षोंकोमारा॥६॥ की न्य 
| गेस सखा सुनिय सुनि मेरे # भये समर सागर कहेवेरे ॥७॥ 
| मम हित लागि जन्म इन हारे क भरतहते मोहि अधिक पियारे॥८॥ 
भव वसिष्ठजीसे कहते हैं हे सुनिराज ! यह सब मेरे ससा हैं जो युद्धरूपी सुद्ध से तारनेको 
| दाये अथवा समुद्र उतरने और लड़ाईके समय यह हमारे सखा हुए ॥ ७॥ इन्होंने मेरे 
तं अपने जन्म हार दिये हैं यह सुझे भरतसेभी अधिकप्यरे हैं भरतने राज्यकी ओर इन्होंने 
सुमी र्षा की हे ॥ ८ ॥ Re 
| तृनि प्रभु वचन मगन सब भये # निमिष निमिष उपजत सुख नये ॥९॥ 
पह प्रभुके वचन सुनकर वानर परेममें मझ होगये पल पठमें नये सुख उपजते हैं ॥ ९॥ 
दाहा-काशट्याके चरणन, पुनि तिन्ह नायड माथ ॥ 
आशिष दीन्ह इषे हिय, तुम प्रिय जिमि रघुनाथ ॥ १७॥ _ 
[न समोंने कोशल्याके चरणोंमें माथा नवाया, कोराल्याजीन प्रसन्न हा अशीश देकर 
' तुम सब मुझे रामके समान प्यारे हो॥ १७॥ । 
रेहा-सुमन बृष्टि नम संकुल, भवन चले सुखकंद॥ | 
चढी अटारिन्ह देखहीं, नगर नारे नर इृढ॥ १८॥ «७ 1 
भ रे फूलोंकी वर्षा होती हे, सुखंके मूल रघुनाथजी परको चळे नगरको खी और 
| र अटारियाँ पर चढ़कर भगवान्‌ का देन करते हैं बाजार म॑ बड़ा भीडू दीला ३८ 
| ग कलश विचित्र सँवारे # सबहिंधरे सानि निज निज द्वारे 
नवार प केत & सबन्हि बनायड मंगल हेत्‌॥२॥ 
ऐस ताका केतू नि 
| स)" अद्भुत कलश सँवारकर सबने अपने २ कर परोंके द्वारे शकुनके निमित म 
| षार झंडी, ध्वजा सबने मंगठके कारण बनाय २ कर अपने २ घराके द्वारे ठगाई॥२॥ 
थिन सकल सुगंध सिचाये # गज मणि रचि बहु चोक इरायै ॥ ३॥ 


साजे # हमे निशान 


| 


Sesser 


EE 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawa 


ह by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGa No, 2७. 
र # तुलसीकृत सटीकराम 
( 1 ०७० ) तुल कत्‌ [यण्‌ 


सब गलियोंमें गोवा, चंद्नका डिड़काव करा, हाधिवोके किक चंदूनका छिड़काव करा, दाथियोंके झिरपे > | 
तहा चोक एुरवादिय॥ ३ ॥ अनक २ प्रकारके सुन्दर संगळ सजाये भे गक गातिगो 4 
नफीरी सबने बजवानी प्रारम्भकीं ॥ ४॥ रि भनो नेन 
जहँ तहँ नारि निछावरि करही # देहि अशीश इष 
कंचनथार आरती नाना # युवती साजि करहि कर ९ | । 
जहा तहाँ लियं न्योछावर करके अशीश दे बड़ी प्रसन्न होताहे ॥ ५॥ सोने ॥६॥ | : 
सजाकर युवा खॉ मनाहर स्वरात मंगळ गान करता आर रघुनाथजाकी रिता रा र 
करहि आरती आरतहरके $ रघुकुल कमल विपिन दिनकर | 
पुर शोभा सम्पति कल्याना & निगम शेष शारदा बखाना।: | 
ख्रिये आरतिहरकी अथात्‌ दुःखके हरनेहारेकी आरती करती हैं, केसे रुना ह 
शियोंका कुलकमलोंका वनहे तिसके खिलानेको सूर्य हे॥७॥नगरकी शोभा सम्पि भरी 
सरस्वती यादं बखान करनका इच्छा करे तो ॥ ८ ॥ 
तेऊ चरित देखि ठगि रहह # उमा तासु गुण नर किमि कहं 
वेभी यह चारज देखकर ठगरहें, हे पावता ! फर मनुष्य उसके गुण केसे कह सपेरे॥१॥ 
दोहा-नारि कुझ दिनी अवध सर, रघुपति विरह दिनेश॥ 
अस्त भये विकसित भई, निरखि राम राकेश ॥ १९॥ 
अयोध्यारूपी सरावरम नाररूपा कुझादना रघुनाथरूपा विरहके सूयाद्य होन 
जब वाह वियोगका सूय छिपा आर रामरूपी चंद्रोदय हुआ तब वे सब ।सटगई ॥ १९॥ | 
दोहा-होहि शकुन शुभ विविध विधि, बाजहिं गगन निशान! | 
पुर नर नारि सनाथकरि, भवन चळे भगवान्‌ ॥ ९० | 
अनेक प्रकारके शकुन होते आकाशसे अनेकानेक बाजे बजतेै स फ्रा || । 
नारयांको सनाथ कर भगवान्‌ घरको चछं॥ २० ॥ नी॥! 
प्रथू जानी केकयी छजानी & प्रथम तास गह गय १1. 
ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीन्हा # तब निज भवन गवन ७ | 
रघुनाथजीने जाना कि, केकेयी बहुत छूजाई हे इस कारण है पा | 
गये॥१॥उसे अनेक प्रकार ज्ञान दे अपना रूप द्शाकर बहुत सुखदिया त ।३॥ 
कृपासिधु निज मंदिर गये & पुर नर नार 
गुरु वसिष्ठ द्विज लिये बुलाई & आजु सुधरी सुदिन १.३ ब 
| ऊँपासागर जब अपने मंदिरमं गये तब नर नारी सुखी हुए, र हुआ I 
वनवास हुआ था उसीके घरमें रुनाथजीको फिर जाता देख 
अब क्या हो, परन्तु? जब वहाँसे कुशलपूवंक अपने मंदिरमं गये ता अच्छाद॥* | 
सिवनी सब ब्राह्मणोंकी इछाकर कहने छगे आज घड़ी और तैन ' हासत | >» 


_सम द्विज देह हषे अठशासन # रामचंद्र 
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वसिक बचन सुहाय # सुनंत सकल विप्रन मनभाय ॥ ६ ॥ 
` | ५ (हे देर करनेते विन्न दोगयाथा अब देरका काम नहीं सम त्राह्मण प्रसन्नहों आज्ञा दो तो 
गो | सन्‌ पर वेठे॥९॥यह युनिराज वसिष्ठजीके वचन सब ब्राह्मणोके मनको अच्छे टगे ॥६॥ 
। | वचन डड विप्र अनेका ® जग अभिराम राम अभिषेका ॥9 
| उतर मुनिवर विळे नाह 3 क महाराज कह तिलक कराम ॥८॥ 
|. तवे ब्राह्मण कोमळ वचन बोले कि रघुनाथजीका अभिषेक जगत्को सुखदायक है॥»॥ हे 
३ तअ देर मत करो महाराजको शज तिडक करदो पहले देर करनेमें विज्ञ होगमाथा।८॥ 
ˆ दोहा-तब सनि कहेठ सुमंत सन, तुरत चले शिरनाइ ॥ 
| रथ अनेक गज वाज बहु, सकल सवार जाड ॥ २१ ॥ 
|| त मुनिराजने सुमंतसे कही वोह आज्ञा पातेही शीज्तासे चले ओर अनेक रथाहाथो, घोडे 
शे लतेकी आज्ञादी कि, राज्य तिळकके समय सबकोई सैनिकगण उपस्थित रहें ॥ २१ ॥ 
| दोहा-जहँ तहँ घावन पठे छुनि, मंगल द्रव्य मंगाइ 
। | हर्ष समेत वसिष्ठ पद, एनि शिर नायड आइ॥ २२ ॥ 
|॥| | ओर जहां तहा ताथापर दूताका नज व सिं मंगळ द्रव्य भगाय, फर आपन आनकर वाश 
एकि चरणोंमें हिरनवाया ओर थह सुनाया कि सब वस्तु प्रस्तुतह | २२ ॥ 
अवधपुरी अति रुचिर बनाई & देवन्ह सुमन दृष्टि झर लाई ॥ ३ ॥ 
"| पाम कहा सेवकन्ह बुलाई # प्रथम सखन्ह अन्हवाबह जाई॥ २॥ | 
| अयोष्याको बहुत सुंदर बनाया देवताओंने प्रसन्न हो फूलोंकी झड़ी ठगादी ॥ १ ॥ रघुना- 
भ अपने सेवकों की बुळाकर कहा कि, पहले जाकर हमारे सखाओंकों ख्रान कराओं ॥ २॥ | 
एनत वचन सब जह तहँ धाये ® सुग्रीवादि तुरत अन्हवार्थ ॥ ३॥ 
एनि करुणानिधि भरत हँकारे # निज कर जटा राम निरवारे ॥ ४॥ 
| |; i | रनाथजीके वचन सुनतेही अपने २ कामम सब लगे आर पुरत Fe i 
| म त करुणासागरने भरतजीको बुलाकर va राई ह 
कं एन तीनहु भाई & भक्त व 
1/॥ भरत भाग्य प्रभु का क शेष कोटि शत सकहि न गाई ॥६॥ 
| | र भरतारक्ष्मण ओर डुब्न तीनों भाइयोंको खान कराया रामचंद भक्तवत्सल जार जाड 
॥ | "!भरतजीका तो भाग्य ओर रघुनाथजीकी कोमलता सो करोड़ शेषजीभी नहीं गा सक्ते॥३॥ 
^| 0 निज जटा राम बिवराये ® सुनि अचुशासन पाई अन्हाच॥ 2 । 
if | “। ग्गेन भूषण प्रभु साजे # अंग अनंग काट छाबिलाजे॥ ८ ॥ 


ए रघुनाथ और सुतिकी आज्ञा पाकर खान किया ॥ ७ ॥ 
पफ जीने अपनी जटा दूर कराई क देखकर करोड़ों कामदेवकी 


क्षण क समय प्रभुने शरीर पर गहने सजाये जिन अँ 
हें॥८॥ 72215, 
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| राह्मण वेद मंत्र उच्चारण करनेलगे आकाझसे देवता मुनि जय जयकार 3 दीन ह।५ | 
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दोहा-सासुन सादर जानकिहि, मजन तुर | 
दिव्य वसन वर भूषण, अँग अँग क! 
सासुओने आदरपूर्वक जानकीको स्नान कराकर बड़े मोलके ३॥ २३॥ 
अंग २ में बनाकर सजाये ल्लियें जितने गहनें धारण करती हैं वोह सह. री गे 
ओने प्रेमसे पहराये ॥ २३ ॥ "दान 
दोहा-रामं वाम दिशि शोभित, रमारूप गुणखोनि॥ 
दाख साज सब हापित, जन्म सफल निज जानि॥ ३, | 
बोह साक्षात्‌ रूप ओर गुणकी खान लक्ष्मी रामकी वाम ओर विराज रहे | 
सब कोई प्रसन्नहो अपना जन्म सफल मानती हैं, सब हप देखती हैं प तु कोशा | 
भी काजल खोजती हैं कि माथेमें छगाढूँ जिससे कि नजर न छगे॥ २४॥ १" 
दोहा-सुन्‌ खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि बूंद ॥ 
चढ़ि विमान आये सकल, सुर देखन सुखकंद ॥ २५। 
काक्चुशुण्डणा बाळे हे गरुडूजी ! उससमय ब्रह्मा शिव ओर सब देवता सुनि पि 
बैठ २ कर रघुनाथणीका देन करनेको सब कोई आये ॥ २६ 
इते श्रीरामचरितमानसे उत्तरकांडान्तगेत पंडित ज्वालाप्रसाद कृत 
| टीकायां प्रथमो विश्वामः॥ १॥ 


दोहा-यहि इजे विश्राममें,तिछक कीन्ह घुनिराज। राज्य मिलो रघुनाथको पूरेसमनकश!॥ 
र्‌ विछोकि सुनि मन अचुरागा # तुरत दिव्य सिंहासन माग 
सम तेज वरणि नहिं जाई # बेठे राम द्विजन शिरनाई।॥ 

प्रथुको देखतेही गुरु वसिष्ठजी बड़े प्रसन्न हुए और तत्काल बोलउठे कि द्बि र 
लाभो॥ १॥ जिसका तेज सूयेके समानहे शोभा वरणी नहीं जाती रघुनाथरजात 


[र 


| 
| 
| 
| 


| 
hr 


| 


जनक सुता समेत रघुराई & देखि प्रहषें सनि स 
पैद मंत्र सब द्विजन उचारे # नभ सुर सुनि जय जयत ` दशा 
जानकी सहित रघुनाथजीको सिंहासन पर बैठा देख डि ब = हे॥१॥ | 


प्रथम तिलक वसिष्ठसुनि कीन्हा ® पुनि सब विग्रन आर्यध || | 
विलोकि हषाहे महतारी # बार ९ आ. र| 
वैशाख कृष्ण सप्तमीके दिन रघुनाथजीका राजतिळकडुआ प्ट हुई म | | 
समाया आज्ञा दी ॥ «॥ पुत्रोंकी देख माता १४ ॥॥ | 
विप्र न दान विविध विधि दीन्हे # याचक सकल अय बन 
सिंहासन पर त्रिभुवन साई # दे [| 
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३५४ ज अनेकप्रकारके दान दिये याचकोंको अयाचक करदिया ॥७॥ ( ऊपर | 


बैठा देख देवताओंने दुंदुभी ( नगाड़े ) बनाई ॥ ८॥ 
प्‌ नभ ढुंदुभी बाजहिं विपुळ गंधव किन्नर गावहीं ॥ 
फ नाचाह अप्सरा बद परमानन्द सुर सुन पावहीं ॥ 
| मरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत जे ॥ 
| गहे छत्र चामर व्यजन धनु असि चम शक्ति विराजते ॥ ६॥ 
| आकाशगे नगाड़े बजतेहें अनेक गेधव गातेहें अप्सरा नाचतीहें देवता मुनि परमानन्दपाते 
| गस, शु, लक्ष्मण ३ विभीषण २ अंगद ३ हलुमान्‌ ४ सुग्रीव ५ 
त ६ द्विविद ७ मयंद ८ जाम्बबन्त ९ सुपेण १° दुरीसुख ११ 
शर १२ नील र नल १४ गवाक्ष १५ के पनस १६ गंधमादन यह सोल्ह, 
||ह परिवर्यामें सडेहे, ये सव किशोरावस्था युक्ते सीतारामम॑ अपना मन लगा रहे हैं 
पर आस्त्यसंहितामें लिखाहे यह सब छत्र, चमर, पंखा, धनुष, तस्वार, दाट, शक्ति लिये 
मान होरे हे ॥ ५॥ PEN 
छन्द-श्रीसहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छबि सोहुही ॥ 
नव अंबुधर वर गात अंबर पीत सुर मुनि मोहही ॥ 
| सुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रतिसज ॥ 
|| अंभोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंतजे॥ ६॥ 
॥ ।__श्रीसीताजी सहित रघुनाथजी झोभित होतेहे अनेक कामसेभी अधिक छबि छारहहे, नये 
ह गादरके समान इयाम शरीर ओर पीत वस्न ओद जिसे देख देवता झुनि मोहित होजातेहे 
३ |® ददि विचित्र २ गहने प्रत्येक अंगपर सजायेहे, कमसे बड़े २ नयन हृदय चोड़ा 
पुना ढमबीहें जो मनुष्य उनका दशेन करतेहें वे धन्यै ॥ ६ ॥ _ 
| | रोहा-वह शोभा सुसमाज छ कहत न बने खगेश॥ 
| | वरणेशारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश ॥ २६॥ ह 
I ण कोकयुशुण्डजी बोले हे गरुड़जी ! वोह शोभा और समाजका सुख वर्णन नहीं किया जाता 
| ति अपनी बुद्धिके अनुसार सरस्वती शेष वेद वर्णन करते हे, परन्तु शिवणी उस रसको भली 
! |" भाते है ॥ २६ ॥ | | 
| छ्या अथ कथा क्षेपक । ७ 
रि त विभीषण तब सुखपाई # रत्न माळ कर लई उठाई॥ १॥ 
हे जळवि रावणको जोई # पुनः बिभीषण पाई सोई ॥२॥ | 
॥ | प भीषण सुखपाकर उठा और रत्नोंकी माळा हाथमें ठी ॥ १॥ यह वह माढाथी 
॥ | सोऽ "णको दोथी वोही फिर विभीषणने पाई॥ २॥ दर ३. या 
“(७ माल सुखकारी # दीन जानकीके गछ ९ २॥ 6 
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जास ज्योति अस भ विशाला ® सन्सुख छख नस्‌ = 0 
विभीषणन साई सुदर रत्नाका माला जानकाके गछेपे ड़ उदी॥३॥ पा h 
ज्योति हुई कि कोई राजा सन्सुख दृष्टि करके नहीं देख सक्ता था ॥ ४ ॥ तकी ऐ 
राजसमूह अधिक तह साहा & तेहि बिलोकि सब कर म्न मोह. 
तेहि क्षण जनकसुता महरानी # चितय राम तन कछ युसन १ 
तहाँ राजसमूह शोभितथा परन्तु माळाको देख सवदी मोहित हेग ॥ न गि ६ 
जानकोजी र्छुनाथजीको ओर देख कुछ छुसकानी ॥ ६ *॥ सी क्ल | 
कह्यो कृपाळु प्रिया सुनि लीजे जो इच्छा जेहि 
सुनत वचन तब जनकदुछारी # सोई गछसे माल उतारे ॥ ८ || 
तव रघुनाथनी बोले प्यारी जो जिसे देनेकी इच्छाहो सो उसेदो ॥ ७ | 
जानकीजीने वही माळा गलेसे उतारी ॥ ८ ॥ | 
काहिदेउ यह हृदय विचारी क मारुतेसुतको ओर निहारी॥९॥ | 
किसेटूं यह मनमें विचार कर महावीरजीकी ओर देखा ॥ ९ ॥ 
दाहि-कृपादाश छा पवनसुत, हराप दडवत कान्ह ॥ 
रत्नमाठ सी जानका, डार गळम दान्ह॥ २७॥ | 
कृपादष्टि देखकर महावीरजीने प्रसत्नहो दंडवत्‌ की, जानकीजीने वोह रलोंकी माह को || 
गठेमें डाठदी ॥ २७॥ | 
महावीर मन माहिं विचारी & हे कोइ गुण माला में भारी ॥!। | 
परमानन्द प्रेम रस पागे & मणियें सकल विळोकन लागे ॥ २ र्जा 
महावीरजीने मनमें विचारा कि, माळामें कोई बड़ा गुणहे ॥ 3 ॥ बढ़े आनत "| 
दाने देखने टगे ॥ २ ॥ | 


॥ || 
विन प्रकाश कछ और न तामें & मन लागे भुक्तनको र i | 


| 


मणि भीतर कछु इुइहै सारा % युक्ता एक तोरि तब 5 पक्ष! 
विना प्रकाझके उसमें कुछ ओर नहींथा जिसमें भक्ताका मन ल्गे | 

भीतर कुछ सार होगा यह बिचार महावीरजीने एक मोती तोड़ डाटा! ॥५॥ || 
ताके मध्य बिलोकन छागे # देखि लोग सब गो बढाना | 
ने दूजो तोरचो ह्माना #देखि निसार तज्या | हा | 

उसके बीचमें देखनेठगे यह देखकर लोग बड़े आमे 8 । 


दूसरा तोड़ डाला उसेभी निस्सार समझ फेंक दिया ॥ ६॥ शी गण होती | | 
इंहिविधि तोरत कम क्रम मोती $ पीर अधिक “ळशी ना | 


कहन लगे निज निज मन माहीं # जो कोई मन 
इस्‌ प्रकार महावीरजी क्रम क्रमस मोती तोड़नेछगे देखनेवाढ 
|| अपने २ मनमें कहने रगे कि जो कोई अधिकारी नहीं हो ॥ “"_ 


र SP s 
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दीजे # नहिं तो यही दशा लखि लीजै ॥ ९॥ 


ऐसी वस्तु देनी उचित नहीं और जो देगा उसकी यही दशा होगी॥ ९॥ 
उठ्यो कोड नपाते यह, कहा करत हनुमान ॥ 
कया तारत हा माठ तुम, शुन्दर रक्ष सुजान ॥ २८॥ 


उठा महावारजा ! यह तुम क्या करते हो यह सुन्दर रत्नमाला चतुर 


ज्र 


॥ वचन सुनत कहे मारुतिवानी & देखडु राम नाम सुखदानी ॥ १॥ 

|| गामन यामें परत लखाइ # ताते तोरत डारत भाई॥२॥ ; 
यह वचन सुनतेही महावीरजी बोले इसमें सुखदायक राम नाम देखताहूं॥ १॥ परन्तु | 

॥ ॥ म राम नाम हाउ नहीं आता इसकारण ताड़ता जाताह ॥ २ ॥ भे | | ; 

कह कोड सकल वस्तुके माही # राम नाम कहूँ सुनियत नाहीं ॥ ३॥ 

| कहमारतिन नाम जेहि माही ® सो तो काइ कामको नाहीं ॥४॥ 

॥ फिर कोई कहने ठगा कि, सव वृल्तुम राम नाम का नाम तो कहा सुना नहीं ॥ ३॥ तब 

| गरणा बाळ गिसस रास नास नहा वाह वस्तु ता कसा भी कामको नह! ॥ ४ ॥ 

सोइ सुनो बलधामा & तव तड माहि रामको नामा॥५॥ 

* ॥ पुनउ वचन कह पवनकुमारा # निश्चय तनु हरि नाम उदारा ॥ ६॥ 

| | तय पोही नृपति बोला तो तुम्हारे झरीरमें भी रामका नाम होगा ॥ ५ ॥ सुनतेही पवन 
समार बोठे निश्चय है कि, भरे शररम रामका नाम है ॥ ६ hl 

| निज हृदय विदारा # शाम रोम प्रभु नाम उदारा ॥ ७॥ 

|| थकित राम नाम सब ठाहीं # लखि सब चकित भये मन माही ॥ <॥ 


AOAC 


| कहकर महावीरजीने अपनी छाती विदीणे करदी तो रोम जितने स्थानम हाताह इतना 
|. भी तो रामके नाम विना नहीं था ॥ ७॥ सब स्थानमें राम नाम लिखा था सो देखकर सब 
शे | ३ पकित होगये ॥ ८॥ 
| ऐप वष्टि नम जयति उचारी ® कृपादृष्टि रघुनाथ निहारी॥९॥ 
| त फूलोंकी वषी ओर जथ २ कार शब्द हुआ, तब रघुनाथजी कृपादृष्टि कर 
[निहारा॥ ९॥ ; 
५ | हा-अंग भया पान कुलिश सम, उठि तुरंत भगवान ॥ | 
| वारि विलोचन पुलकि तनु, हिय छाये हमान ॥ ९९ ॥ 
'नाथजीके देखतेही महावीरजीका अंग वजके समान होगया तब नेमे जलभर पुलकित 
उठकर महावीरजीको हृदये लगाया ॥ २९ ॥ 
हाँ अचरज यह भारी # देवन जय जय जयति पुकारी ॥ १॥ 
बड़ा अचरज हुआ देवताओंने जयजयकार किया ॥ 3 ॥ इतिक्षेपक )॥ 
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` दोहा-मिन्र २ स्तृतिकर, गे सुर निज निज धाम। व्य 
बदि वेषर्धार वेद तह, आथे जहे श्रीराम ॥ ३० | | 


पृथक पृथक स्तुति कर देवता अपने २ स्थानको चले गये तब बंदी र | 
धारणकर चारों वेद भगवानक निकट आये ॥ ३० ॥ गायक ) गे | 


दोहा-प्रभु स्वेज्ञ कोन्ह आते, आदर कृपानिधान ॥ 
लखा न काह मम कछु, लगे करन गुणगान ॥ ३१॥ 


` प्र सन हैं उनका बहुत आदर रघुनाथजीने किया किसीने यह भेद नह नग शेप | 
रघुनाथजीके गुण गाने छगे ॥ ३१ ॥ 
अयन सामवद बाला । 
छन्द-जय सगुण निम राम रूप अनूप भूष शिरोमणे॥ 
दशकंधरादि प्रचण्ड निशिचर प्रबळ खल भुज बह हने।. 
अवतार नर संसार भार विभंजि दारणडुखदह॥ | 
जय प्रणतपाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामिहे॥॥ () || 
सामवेद विनय करने ढगा हे प्रभो ! अनूप उपमारहित तुम्हारा हप है हे पहि | 
' राजाओंके झिरमोर ! आपकी जयहो आपके दोरूप हैं सगुण ओर निर्गुण (द्वेवईयसोा 
श्चासूत्चेतिश्रुतेः ) सत रज, तम तीनों शुण संथुक्तदो, जव परमेश्वर विरादरूप है प hs 
कहाता हे यही बरहा, विष्णु, शिवरूपसे प्रतीत होतेहे ( एकं रूपं बहुधा यः करोति) १ 
कारण सगुण रूप होतेहे ओर वही निशुण निराकार निर्विशेष सर्वव्यापक तवेसाती है 
पृथक्‌ हैं, जेसे आकाश सर्वत्र परिपूर्ण एकरस देशकालावच्छि्नहै तद्वत्‌ व्यापक र 
रुपे भक्तोके निमित्तही अवतार धारण करतेहे, क्योंकि करुणासागर “किग 
इनमें शृंगार वीर करुणा प्रधानहें जेसी भगवानने प्रतिज्ञाकीहै-हरिहों सके ही | बी | 
अंथका मूळ कारणहे वीररस प्रधानवाले इस चोपाईको वीररस प्रधान कहे कासि | 
प्रधान कहतेह करुणावालोंका कथनहे,करुणासेही मगवानने वीररसकीम पस | 
जब यह प्रतिज्ञाहुईं उससमय भगवान्‌ सुंगारथारण कियेये वह रूप पह १३ बो | 
आवसे अधिक वेदवा प्रमाणहे और जो रस सुर्यहोत वोही बीच दीर. | 
बीचमें हे परन्तु करुणारस वाळे कहते कि सिद्धान्त सबसे पीछे होता हैरी हे ह लॉग | 
छि कहागया इससे वोही प्रधानहुआ अथवा जो तुम्हारे सगुण नि ओके | 
शपरूप शिरोमणि हे, रावणादि जो प्रचण्ड निशिचरं उन्हें अपने खे दहु हु | | 
करनेवाले हो, मलुष्यका अवतार धारण करके संसारके भारको त त्या ता | 
वठेहो हे दीनोंके पालनेवाले दयालु प्रभ ! शक्तिसहित आपको 91 he 
रामतापनीयोपनिषदि । “अंधेविश्रीरामचंद्रः सभगवान्‌ अद्वैवरला 
व्यातोयोविशट भरूघुवःस्वस्तस्मेवेनमोनमः? ॥७॥(9)  _ 


| 
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पुनः यझुवद बाला । 

न्द-तव विष गाया वश सुराधुर नाग नर अग जग हर ॥ 
भव पंथ श्रमताभित [दवस नाश काल कलन शण भर | 

[ नाथ करि करुणा वेळाकडु त्रिविध दुख तेहि निवह ॥ 
भव खेद छेदन दक्ष हमकह रक्षराम नमामिह ॥८॥ (२) 
| हे! तुम्हारी टेडी माया अविद्या है जिसके वश होकर देवता असुर नाग नर जड़ चेतन्यादि 
| पथमे अमते अमते थक गये है। विसपर भा उसके ऊपर काठकमंरूपी गुणाका भार ० 
॥ लगी! जिसकी ओरको आप दूयाहा< करके देख ळते ह उप्तक वे ताना ई र अथात्‌ डा 
॥ गुण मिट जाते हैं, बोझ जाता रहताह हे जगतक $'खे ई करनेमें चतुरराम ! हमारी रक्षा करो । 
||| आपको वारंवार प्रणाम करते हैं, यहाँ यह प्रश्न होताहे कि, वेद दुःखी तो संसारका कहते 
| खा अपनी चाहतेहें, इसका कारण यहे कि, वेद जगहुरुह अपनी रक्षाक नामत्तस जगतको 
| ह्वा बाहरे, अथवा वेदवाक्यका यहभी आशयहे कि हमने जगत्‌ वासियासे कहादुयाह (ह 
॥ फी विपत्ति काटनेमें रछुनाथजी कुशल हैं सो इस हमारे वचनका आप रक्षा करें ॥८॥ (२) 


पुनः अथवेवेद बोला ॥ 
छन्द-जे चरण शिव जय पूज्य रज शुभ परशि छुनिपतना तरा ॥ 


नख निर्भता सुर बंदिता जेलीक्य पाबनि सुरसरा ॥ 
| ध्वज कुलिश अंकुश कंज युत वन फिरत कटक जिनलहे ॥ 
| पदकंज दरं झुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे ॥ ९ ॥ (३) 
ष |. जिन चरणको शिव ओर ब्रह्माजी पूजन करतेहे, तथाजिन चरणा रजको स्पशेकर सुने 


|| अहल्या तरगइई ओर जिन चरणोंके नखोसे बेद वंदनीय ब्रिशेक पावना भगवती भागीरथी || 


च ! जो मनुष्य सम्पूर्ण मायाके मानसे प 


ए || हीह, ठका चिह हैं ओर जिन चरणोंमें वनम | 
| क गे पड़गये है, अथवा वनम तिचे हरे जो टिया कोळ किराः | 
र | ४ गिनको पायाहे, हेलक्ष्मीपते राम! आपके सुद अर्थात्‌ मोले आर संसार तो वा 
|| उ ९ रिविदोंका में भजन करताहूं (कोळ किशतकि अने कण्टकिन्‌ ह | 
| जो ज्ञान मान विमत्त तव भय हराणे भक्ति न आदरा 

॥६|| ते पाय सुरदुलेभ पदादपि पतत हम देखत है. ॥ 

| विश्वास करि सब आश परिहरि दास ह 

१॥ चपि नाम तव बिड श्रम तरहि स स अनालालो अलस 


पिवासना ध्वंस होते न मात्रे नज 
होतेही अह्महे, दोरूप कथ रक नंदकी | 
भह्मही हे यह अनेक २ भेदवाली वस्तु कुछ नहा हए उ वार न 
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प्राति ह शोक ड सुख शु मित्र कंचन सुवण इन सके ए इप शोक दःख सुस शह मित्र कंचन सुवण इन सके दू 
' सुखश्चेव समठोष्टाश्‍मकांचनः । तुल्यांभियामियोधीरस्तुल्यानदात्मतर 


| 
कमसे कहते हैं छःस्कंध हैं कोई एक छोड़कर पट्रथातु कहते है रत म की 


आमितत्त्वकी क्षुधा, कांति, निद्रा, |_अभितच्तकी धुवा, कांति, निद्रा, आठस्य, जॅभाई, जठतत्त्यकी 1. 
_आमितस्वकी क्षुधा, कांति, निद्रा, आलस्य, जॅभाई, जटतत्त्वकी 
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्तुल्यस्तु्योमित्रारिपक्षयोः । सबारंभपरित्यागी शुणातीतः सउच्यते i १ न | 
कोई झुक्तिकी देनेवांळा दवेताअविगभा इभ एसी तुम्हारी भक्तिक जाई | | 
रहमठोकको प्राप्त होकर फिर लोड आते हैं अथवा हम वेदोंको जो शन £ 
ज्ञानको प्राप्त भये हैं भक्ति नहीं करते ते फिर संसारमें मिर पड़ते हे प त 
वियुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धवुद्धय:। आरुद्यकृच्छेण पर परं तत प Ee 
जय) १॥ये रामभततिममलां सुविहायर्यां ज्ञानेरताः प्रतिदिन परिक्षिहमागें॥ जग 
परिहृत्य मूखीअकॅभजंतिसुभगे सुसदुग्वहेतुम्‌ भागवते । ओर विश्व | 
आशा छोड़कर तुम्हारे दास जो होरहे हे, जहांतक लोक वेदके सापनहें सो झन ह आक | 
त्याग उपायशुन्य शरणागत हो केवल तुम्हारा नाम जपके वे भवसागर तरा झह 
कुपासागरका हम नित्य भजन करते है ॥ १० ॥ ( ४ ) | 
पुनः ऋग्वद बाला । 
छन्द्-अव्यक्त यूल सनादि तरु त्वक चारि निगमागम भने। 
षट कंथ शाखा पंचविंश अनेक पण सुमनघने॥ | 
फल युगल (वाध कड मधुर वॉल अकाल जाह आश्र | 
पलुवित फूळति नवल नित संसार विटप नमामिहे॥11॥ || 
केद विनय करनेलगा हेमहाराज ! यह संसार तुम्हारी विभूति है इस तुम्हारी वि || 
हम दंडवत्‌ करते हैं, यह आपकी विभूतिरूप संसारहे सो एक वृक्ष दे, जड़ इसकी अनार हा 
दीखे नहीं उसे अव्यक्त कहते हैं ओर यह अनादिकाळका हे और चार बककढ अवर रा पे 
वेदज्ञाश् कहते हे, अथवा मन बुद्धि चित्त अहंकार चार त्वक है, अथवा अंतत १ 
अथवा चारों अवस्था जाग्रत स्वप्न सुषुत्ति तुरीय यही इस वृक्षकी तवचार. र | 


सतुग 


ज्‌ 
द्वापर, कलियुग, कोई धर्म, अर्थ, काम मोक्ष कोई अंडज, जरायुजा ड हा | 
यजु, साम, अथवेको लक कहते हैं, वारुतबमें तो एक ओंकार संता री ४ | 
क्योंकि इन्हीसे संसारहे इसीप्रकार इसमें स्कंथ शाखा बहुत हे पे थिह 2 


षट्विकार कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार। की 
विवणे क्षीण जरा मरण यह छःवगे कहते, षट्शाह्न वेदान्त मीमा क 
राख्नको स्कंध कहते हैं, कोई पांच ज्ञान इन्द्रिय छठवें मनकी कहत र य सी र 
ज्ञान अज्ञानको कहते हैं परन्तु जिसमें पेड स्कंध शाखा पत्र सव र ले ॥॥ | 
प्रकारके बिचारमे पांचों तत्त्व और छठा मनहे जो सब ओर फेल रैर तर व्ह द| 
पांच २ हे मनको छोड़कर इसप्रकार पांच पंजे पचीस इए! र | 
काम, कोष, लोभ, मद, मान, पवन तत्तकी शाखा फेछाना/ हिक पीर 


| 
"तग 
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x '& 
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+ उत्तरकाण्डस ० के _-_ 


प्त ही हर मांस चम रो 
री कं ] वासना 
ह इन्द्रिय पा 
गे तार 

| ख म 
| ढुवां इसपर एक वेलि चढ़ रही है सोई अविद्या मायाहे, उसमेंसे नित्यपडव 
i) | [ग ` हें ऐसे संसाररूपी वृक्ष आपको में प्रणाम करताहूं, आप बड़े ऐशर्यवाचहो 


ब्रह्म अज अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावी ॥ 
ते कह जानह नाथ हम तव सगुण यश नित गावही ॥ 
|| करुणायतन प्रभु सहुणाकर देह यह वर मांगही ॥ - 
|... मन कर्म वचन विकार तजि तव चरण हम अवुरागर्ही॥ १९॥ 
| हाथ ! जो छोग आपको ब्रह्मरूप अजन्म आर माया रहित अद्वैत एक और अनुभवसे 


योग्य मनसे परे ध्यावतेहें, सो इस रूपको वही लोग कहते बदी हे और Rss 
॥ हूक नित्य अथात्‌ ब्रह्म कहकर गाते हेकरुणाके स्थान! हे प्रभो! हेसमीचीन गुणों र 
. || |हेदेव ! आपसे यह वर माँगते हैं, कि मन वचन कमे के बिकारको Rs | 
| ठ कोमल अमठमें अनुरागहो, साक्षात्‌ जानने योग्य परमतत्त्व 300 । ति 
्ेतनानामेकोबहूनांयोबिदधातिकामाच्‌) और ( यस्याशिनिका जि 
| पयन्यगुणाअसएवकाये कारणपर्योःपरमषरुपोरामोदाशरिने्वोरामता ह या 
ेतन्ाका चेतनयददे, वोह एकही अनेक कामनाओंका विधान करताहे उस उही र 


विक इरे, बोही काये कारणसे परे साक्षात, पसह राम दशरथके यहाँ अवतीणेहुए॥ १२.॥ 
5 दोहा-सबके देखत दन, तिन वोन व ह 
` न भये पुनि, गये ब्रह्म आग 
| नी विनती की ओर फिर अन्तरथान होकरमाके स्थान चलेगये ॥३२॥ 


दोहा-वैनतेय सुन शंभु तब, आये जँ रघुवीर ॥ 


विनय करत गद गिरा, पूरित पुछक शरीर ॥ २२॥ 


1 श्रीशिषजी.महाराज आये | | 


| ¢ बोठे ही कि निकट 
ह ||, कसुशुण्डजी बोले हेगरुड़जी ! उसीसमय खुन 1 
[| "एए कंड होकर शरीरसे पुलकितही विनय करंनेलगे ॥२३॥ कळ पाहि जनं ॥ 
|| ठछेन्द-जय राम रमा रमणं शमनं भवताम Hk 
अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मागत पि जा 
| दशशीश विनाशन बीस सन! र तेज ८ दहे॥१३॥ 


| ND masses. श्र 
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हेरमारमण राम ! आप भवताप-जश बरणके क ३. = hs 
व्याकुलहूं, तिससे मेरी रक्षाकरो क्योकि आप भवे नति हे है वरर 
रमेश ओर प्रथुही, अथवा आप अवधेशहो, मेरी रक्षाको या ू प्रा | 
तो आप रमेश अर्थात्‌ विण्ण॒दो और जो आप कहो कि, तुम उम कहो कि न| 
तीनों देव उत्पन्न होतेहे,जिस प्रकारे हो भेरी रक्षा करो में श र तो आप र | 
दशशिखाले ओर वीसभुजावाले रावणका विनाझ करके ए कि त रा क न 
र किया और जो निशाचरोंके समूह पतंगस्थानमेंथे सो आ5 गो भगे रह 
आपकी जयहो॥ १३॥ 


न्द-महि मंडळ मंडन चारु तरे, धृत साय | 
१ क | 
मद्‌ मोह महा ममता रजनी, तम पुंज कन १. 


मनजात किरात निपात किये, भग छोग कुभोग श i k 


हनि नाथ अनाथनि पाहि हरे, विष 

आप पृथ्वी मंडलके मंडन अर्थात्‌ भूषणहो, धनुष नाज | | 
मोह ममताकी जो महारातिहे उसके अंधकार समूहके दूर करनेको आप प्रचण्ड त | 
समानहो, मनजात-भर्थात्‌ कामरूपी, बहेङियेने उन छोग नुगोंकी जो अनाथथे कुभो 
हृदयम मारकर निपातित करदियाहै, उस भयते में शरणागत होता हूं आप गेरे स्वामीहो फ | 
आर जो मारे गये वोह अधम विषय वनमें भूळे पड़ेथे ॥ १४ ॥ 

छन्द-बइ रांग वियोमन्ह लोग इये, भवदंत्रि निरादरके फठये॥ 
` भवसिंध अगाध परे नरे, पद पंकज प्रेम म जे करे। 
अति दीन मलीन दुखी नितही, जिनके पद पंकज प्रीति है | | 
वलंब भवन्तकथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा विन 
उनमें जो कोई वचेथे कोई रोग ओर कोई मरेहुआं के वियोगे ग्ट हुए भ 
कमला के निराद्रका यही फल हे, जो मनुष्य आपके चरणकमलोंमें प्रेम नही ठप प्रति 
संसार सागरमें पड़ेहें, जहाँते फिर छुटकारा नहीं होता, जिनकी आपके चरणकमल 
वे सदा दीन मलीन ओर दुःखी रहतेहे और जिनके आपकी कथा जो संसारा रॉ 
वाठीहे और आप अवम्बन हें वे सदा प्रसन्न हैं तिनको अनंत संत सदा प्यारे हैं 
आपको कथाका अवलम्ब दियाहे ॥ १५॥ | विपरी 
छन्द्‌-नहि राग नरोप न मान मदा, तिनके सम पैम | 
इहिते तव सेवक होत सुदा, छनि त्यागत योग += ह | 
करि प्रेम निरन्तर नेम लिये, पद पंकज त र| 
मान निरादर आदरही, सोइ संत सुखी i a 
संत कैसे हैं कि, उन्हें राग रोष क्रोथ मान मद कुछ गर्द वि तर विक 
| तुम्हारे सेवक मुनि आनंदे रहतेहें, योगके भरोसेको त्या. त्याग 


७ >>> 
र 


| 
| 
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| युनि मानस पंकज कंग भजे, रघुवीर महारणधीर अजे ॥ 
| तव नाम जपामि नमामि इरी, भव रोग महा मद नाम अरी ॥ 
` गुण शील कृपा परमायतनं, प्रणमामि निरंतर श्रीरमनं ॥ 
| ्घुनंद्‌ निर्कदन दवद धनं, महिपाल विलोकय दीन जनं॥ १७॥ 
॥| छत मुनियोके मानसपंकजको आप भारूप होकर भजतेहो, हे रघुवीर ! आप महारणधीर 
| बगयह देहरे! तुम्हारे नामको हम जपते हें और आपको प्रणाम करते हें तुम्हारा नाम 
शग महमद मानका शबुहे आप गुण शीळ कृपा और परमशोभाके घरही, ऐसे औलक्षमी- 
९५ करनेवाले आपको में नित्य प्रणाम करताइ, हे देदववनं रावण कुंभकणांदिके नाश 
ते खुनाथ महिपाल! इस भक्त भनको देखो ॥ 3७ ॥ 
॥। दोहा-बार बार वर मांगा, हापि देहु औरड़ ॥ 

| पद्‌ सरोज अनपावनी, भक्ति सदा सतसङ्ग॥ ३४ ॥ 


i 


| 


| | 


न | ीरङ्गखकष्मीपते! वारंवार यही वर मांगताह आप प्रसन्न होकर दीजिये किआपके चरण 
भो अनपावनी भक्ति ओर सदा सत्संग बना रहे॥ ३४॥ 
दोहा-वर्णि उमापति रामशुण, हर्षि गये केलास ॥ 


| Pa 

ग | तब प्रथु कपिन दिवाये, सब विधि सुखप्रद वास ॥ ३५॥ | 

| निस समय महादेवजी स्तुति करके केळासको चलेगये उस समय 

पायक वास्त दिवाये इससे पाया जातांदे कि, जिस समय वेदादि स्तुति करतेथे पहरुसही परशु 

| - इसीसे महादेवजीने कहा हमारी ओर देखो हमसे आपको सहायता 

4 

| इति श्रीरामचरितमानसे उत्तरकाण्डान्तर्गेत द्वितीयोविश्रामः ॥ २ ॥ 

आ शेमहिमा पृभुके राज्यकी, वरणी बहु विधि गाय॥ सो तीजे विश्राममें। सुनिये जन थन छाय ॥ 

"| पगपति यह कथा सुहावनि & त्रिविध ताप भव दोष नशावाने ॥३॥ 

न| एज कर शुभ अभिषेका # सुमत लह॒हिं नर विरति वितेका ॥९॥ 
शत! यह कया बड़ी पावन है सुनिये जो तीनों ताप भव दोपकी नाश करनेवालीहे ॥१॥ 

। हुक सुंदर कथाको जो सुनेगे उन्हें विरति और ज्ञानको प्रात हॉ यह 

' = उनका फछहे॥ २॥ `. + कक 2 मो आम 

सकाम नर सुनाहि जे गावहिं क सुख संपति नाना विधि पावहिं॥ २॥ 

ठम सुख करि जग माही & अन्तकाल रघुपति पुर जाही ॥ ४॥ 

र भो कामनापूर्वक इसको सुनेंगे और गैग वोह विषयीभी अनेक प्रकार पुस 
ग॥ ३॥ ओर संसास्म देवताओंकोभी जो सस प्राप्त नहीं उस भोगकर अन्तकाठ 

उकको चले जाँयगे॥ ४॥ 


on 


= Re 
प स्याळाकरड४4002325200 याळ stra NR FIR 


| 
| 


[| ॥ 


|| 
| | 
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(१०६२) $ तुलसीकृत सटीकरामायणस & | 
| सुनहि विश्ुक् विरति अति विषई # लहहिं भक्ति गि त अति विपई ® ठह भक्ति गति सहे उ 
| खगपति राम कथा में बरणी & सुमति विछास भास दुस LT € 

इस कथाके सुननेसे विसुक्त-सनकादिक भक्ति ओर विरति, संसार त्या णा || 
गति ओर विषयी संपत्तिको प्राप्त होंगे ॥ ५ ॥ हे गरुड़जी ! यह स्थुनाथजीकी कथा 5 ङ| 
यह बुद्विका प्रकाश करनेहारी भास दुःख हरनेहारी है ॥ ६॥ मनेक fr 
MES 

| 


विरिति विवेक भक्ति दृढ़ करणी # मोह नदी कहे सुन | 

| गल कौशठपुरी & हरि २ "दर त्रणी॥७। | 

| नित नव मंगछ कांशढपुरा # हेपत रहाहें लोग सब कुरी॥८ै | 

वेराग्य ज्ञानभक्ति की हढू करनेहारी हे, मोहरूपी नदीसे पार कलेको नोकाहे॥। || 

| अयोव्यापुरीमे नित नये मंगळ होतेह ओर सब जातिक मनुष्य आनन्दपूवक रहं ॥ ८) | 

| नित नव प्रीति राम पद पंकज # सेवत जेहि शंकर सुर सुनि अज।। || 

| मंगन बहु प्रकार पहिराये ® द्विजन दान नाना विधि पाये॥१॥ || 

सबकी रघुनाथनीके चरण कमळमें प्रीति हे जिन्हें शिव देवता मुनि अज सेवन करते | 

मंगताओंको अनेक प्रकारके वस्न पहराये ओर ब्राह्मणको अनेक प्रकारके दानदिये॥१०॥ | 

दोहा-परमानंद मगन कपि, सब्‌ कहँ प्रभुपद प्रीति ॥ 

` जात न जानेड दिवस निशि, गये मास पट बीति॥३६। 

सब कापि बड़े आनंदमें मग्न रहतेहें सबकी प्रशुके चरणकमळोंमें अलोकिक प्रीतिरे शि 

रात जाता नहीं जानते ओर छः महीने बीत गये उन्हें एक दिनभी जाता न विदित हुना (| 

MERRIE जे 1१) | 

बिसरे गृह स्वमेहु सुधि नाहीं # जिमि परद्रोह संत मन माई । , १ 

तब रघुपति सब सखा बुलाये # आय सबहि सादर शिरनाथे। | | 

` स्व घरको भूल गये स्वप्रेमें भी घरकी याद नहीं आती, जेते संत ह | 
पराया द्रोह नहीं भाता ॥ ३ ॥ तब रघुनाथजीने अपने सब सखाओंको बढावा र 

पूर्वक शिरनवाया॥ २॥ बारे॥ ३ 

प्रेम समेत निकट बैठारे # भक्त सुखद मूढ वचन 1.2) १॥ | 

एम अति कीन्ह मोरि सेवकाई # सुखपर केहि विधि कर वन अ 

रघुनाथजीने सबको प्रेमे निकट बेठाळा, भक्तोंके सुख दनवड i न : 

किये॥ ३ ॥ तुमने मेरी बड़ी सेवा करीहे, सुखपर किसप्रकारसे बड़ाई कर त्यागे!॥ | गे 


ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे # मम हित लागि भवन उह ॥ ६॥ | 
अनुज राम सम्पति वेदेही ® देह गेह परिवार पूना | 
इस कारण तुम सुझे बहुतही प्यारे हो और अबभी मेरे निमित की दई || 

सुख त्यागनकर दियाहे ॥ ५ ॥ और मुझेभी छोटे भाई, राज्या म्प्ति) OO ॒ 
वार कुटुम्ब ओरभी खरेही जन ॥ ६ ॥ न 


है | 


॥ | फ्‌ 
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_# उत्तरकाण्डएू७ ® (१०९३) 


रट प्रिय नहि तुमहिं समाना ® सृषा न कहो मोर यह बाना ॥७॥ 
| मय सेवक यह नाता के : मोरे अधिक दासपर प्रीती ॥ ८॥ 
श र समान मुझे यह कोईभी प्यारे नही हे, मेरी यह वानिहे किं झुंठ नहीं बोलता ॥७॥ 
| (सेवक नीतिसे प्यारा होता है क्‍योंकि वोह सेवा करताहे, परन्तु मेरी दासके 
| 6 तिदे दास उसे कहतहें जो तन मन धन अपेणकरदे सेवक सेवा करने वाछाहे ॥८॥ 
|£" लहा-अब ग्रह जाइ सूखा सब, भजहु मोहिं दृढ़ नेम ॥ 
| ` सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करेह अति प्रेम ॥ ३७॥ 
अवहेसखाओ! तुम घर जाओ ओर दृढ़ नेमसे मेरा भजन करते रहो मुझे सर्दा सम्या 
| _ का हितकारी जानकर ग्रेमसे समका हिल करते रहो यही हमारी परमसेवाहे यहाँ इंरत्व 
|," एकेदिवस्सवैशते्ु गूढ: ॥३९०॥ Fs 
| नि प्रथुवचन मगन सबभये & को हम कहाँ बिसरि तल गये॥१॥ 
| {कटक रहे जोरि कर आगे # कहिन सकत कछु अति अनुरागे ॥ २॥ 
रुका वचन सुनकर वे सब कोई भरेम मग्न होगये ओर हम कोन कहाँ हे उस समय यह 
| पब भूर गये ॥ १ ॥ हाथ जोड़े आगे एक टक खड़े रहगये ओर प्रेमके कारण झुखसे वचन 
निकाला २॥ MR .. 
|| एम प्रीति तिन्ह कर प्रभु देखी # कहाविविध विधि ज्ञान विशेषा ॥ २॥ 
|| परु सन्सुख कछु कहे न पारहिं # पुनि पुनि चरण सरोज निहारहिं ॥४॥ 
| खुनाथजीने उनकी परमग्रीति अवळोकनकर अनेक प्रकारसे ज्ञान उपदेश किया॥ ३॥ 
| एके आगे वे कुछ कह नहीं सक्ते हे, ज्ञानोपदेशको स्वीकार नहीं करते इस कारण बार. 
|| पोको देखतेहें कि, इम आपके चरणोंके सिवाय ओर कुछ नहीं चाहते ॥ 3 ॥ 
मे|| ऐबप्रभु भूषण वसन मँगाये & नाना रंग अनप ( ग 
ह|| एमीपहि प्रथमहि पहिराये & भरत वसन निज हाथ ल कट 
| रै व परभुने अनेक रंगेंके अनेक प्रकारके भूषण ओर बश्च मंगा i ना 
| की आज्ञासे श्रीभरतजीने भूषण ओर बन्न अपने दाथसे पहराय ॥ ० .। 
|| ष प्रेरित लक्ष्मण पहिराये & लंकापति रघुपति मन भाय ॥ ० 
॥||. अंगद बैठि ह ९ = नि जानि प्रभु ताहि न बोठे ॥८॥ 
"| "दि षेठि रहे नहिं डोले # प्रीति जानि प्रता ° झगद जी बैठे रहे 
|| और खक्ष्मणजीने प्रथकी आलात लंकापति विभीषणको पहराये ॥ ७॥ अंगद ही 
॥ ||. स्मणजींने रुकी आज्ञासे लंकापति विभी इनकी प्रीति देखकर 
` || निभी प्रीति देखकर इस कारण नहीं ई र 
a भी प्रीतेवश हो बिदा न देंगे) ८॥ = चनाथ॥ 
ही. शाम्यवंत नीलादिसवा प ए ञ्च ॥ ३८ 
| गाम हियधर राम स्वरूप सब चले नाय रन क. स्वरूप हृद्यमें 
Z| गत, न नीरादि समको पुना दल पी र भा 


4 
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(०३४) _# तुठसीकत सटीकरामायणस्‌ & 


घारणकर ओर बहुत विनय र बहत विनय कर झिरनवाय चळे अनेक प्रकारे 1 = चले अनेक मकारसे रघुनाथजीके गुणस 58 
` दोहा-तब अंगद उठि नायशिर, सजळ नयन करजोर। हो 
अति विनीत बोले वचन, मनई प्रेम रस बोरि ॥ ह, 
तब अंगदजीने उठकर रघुनाथजीको शिरनवाया ओर नेमे तर ॥ 1 
नीति भरें नम्रतायुक्त वचन कहने ठगे, मानों भेमरसमं बोर दियेहें ॥ ३९ ॥ हाच नङ || 
सुल सर्वज्ञ कृपा सुख सिंथो % दीन दयाकर आरत बंधो). | 
मरती बार नाथ मोहिं वाली & गयो तुम्हारे कोठे घाहो।३। || 
हे स्वज्ञ ! आप मेरी सब अवस्थाको जानते हो कृपा ओर सुखके सागरहो, दीन ॥ || 
. हो दीनोंके सहायकहों ॥१॥ यही गुण आपमें देखकर हे नाथ ! वाठि मुझे आपके इ || 
| समय डाल गयाथा अथवा ( कोळे ) गोदीमें डाळ गयाथा ॥ २ ॥ A 
अशरण शरण विरद संभारी # मोहिं जनि तजह भक्त भयहारी॥३। || 
मोरे प्रभु तुम गरु पितु माता & जाउँ कहाँ तजि पद जलजाता॥४। || 
जिनका कहीं ठिकाना नहीं आप उन्हें शरण देते हो, हे भक्तोके भय हसनेहरे गुहेला || 
` मतकरो ॥ ३ ॥ हे प्रभो ! मेरे तो गुरु, पिता माता सब तुमहीहो तुम्हारे चरण छोड़ कहां ई || । 
` मेरे पिता माता तो और कहीं नहीं, जिनकेहें वे तो बिदा होगये मेरे पिता माता तो आह कए || 
कि पिता तुम्हें सोंपगयाहे ॥ ४ ॥ | 
बुमाहिँ विचारि कह नरनाहा & प्रभुतजि भवन काज मम काहा। ५ ३ 
बालक अबुध ज्ञान बळ हीना # राख शरण जानि जन दाना॥१। || 
. हेनरनाह! आपही विचार करके देखो कि, आपको छोड़कर वरमें मेरा काम क्याह भ | | 
नाहहै राजोके व्यवहारको जानतेहें, जिसका राज्य दूसरेके पासहो वह वहाँ जाकर बया क || 
है करुणासागर! में बालक मूखेहूँ ज्ञान और बळ झुझमें नहीं है दीन जानकर रणे सतो | 
नीच टहल गृहकी सब करिहों # पदपंकज विलोकिं भव ता | 
अस कहि चरण परे प्रभुपाहीं # अब जनि नाथ कहह रम | 
में तुम्हारे परकी नीच टहल सव करूंगा ओर आपके चरण कमळी ब नव || 
गरके पार होजाऊंगा ॥ ७॥ यह कह अंगदजी प्रभुके चरणोंमें गिर गय भ र मोठे || 
जानेको मत कहो ॥ ८ ॥ ठ 
दोहा-अंगद बचन विनीत सुन, रघुपति करुणा Fe FE 
प्रथु उठाय उर लाय, सजल नयन राजीव ' ढा || 
` यह अंगदके नीतियुक्त वचन श्रवणकर करुणासागर रघुनाथर्जीने २ | गप 
और कमरे नेज्रोंमें जळ भरि आया ॥ ४० ॥ RS 
दोहा-निज उरमाछा वसन मणि, वालितनय पिरह ४१॥ 


बिदा किये भगवान तब, बहु प्रकार सरी 
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उत्तरकाण्डस्‌ 3 इ (१ ०६७ ) ४ 
८८८7 व हृदयकी माला वसन मणि अंगदजीको पहराकर ओर से तक 
नने बिद करदिया, माछा गहने मणिसे यह सूचित किया कि हमने तुमको सारूप्य सुक्तिदी 


पी अत्यन्त कृपा अंगदको दिखाते हैं, कि जिसको हम अपनी माला पहराते हैं, उसके 


त धं सहायक होजातेहें/हम तुम्हारे सहायक हेतुम आनन्दपूर्वक युवराज सुख भोगे ४१॥ 
|| "त अनुज सोमित्र समता क पठवन चले भक्त चित चेता॥ १॥ 2 
|| कद हदय प्रेम नहि थोरा ® फिरि फिरि चितवत प्रभुकी आरा i 1 
|| ` न खुनाथनीकी आज्ञासे. भरत, लक्ष्मण शर्त सहित प्रसन्नहे भक्तोंको इ 1 
ते रहे ॥ ३॥ अंगदके दयम बहुतही प्रमथा वारंवार प्रधुकी ओर देसतेहें कदाचित्‌ अब- ° 
त ||॥ इहं कि हमारे यहाँ रहो ॥ २ ॥ 


| रार करि दंड प्रणामा # मन्‌ अस रहन कहहि मोहि रामा॥३॥ 
| | बिलोकनि बोलनि चलनी # सुमिरि सुमिरि शोचत हसि मिलनी॥४॥ 

' आखा र्टुनाथजीको दंड प्रणाम करते हैं मनमें यह आताहे कदाचित्‌ रघुनाथजी अबभी 
| लि कहें ॥ ३॥ रघुनाथनीका देखना बोल चाल हँसकर मिलना यह वारवार सोचते हैं ॥8॥ 
| प्रु रुख देखि विनय बहु भाषी # चले हृदय पदर्षकज राखी ॥ ५॥ 

| अतिआदर सब कपि पहुँचाये # भाइन सहित भरत फिर आय ॥६॥ 

| ॥ फिर खुनाथजीकी विदाही करनेमें इच्छा देख हृदयमें चरणकमल धारणक चल ॥५ 
| भारे सब कपियोंको थोड़ी दूर पहुँचाकर भाइयों सहित भरतजी किरि आव ॥ के 
|| प सुग्रीव चरण गहि नाना # भाँति विनय कीन्ही हजुमाना ॥ था 

॥॥ दिन दश करि रघुपति पद सेवा # तब फिरि चरण देखिहों देवा॥ ८॥ 
॥॥॥__तब महावीरजीने चरण पकड़कर सुग्रीवकी अनेक प्रकारसे विनती करी ॥ ७॥ ओर र 
Mu लगे कि, दश दिन रघुनाथजीकी सेवा करके फिर तुम्हारे चरण कमलाका दश 

जा॥ ८॥ 


AS AN ज्ज्य 
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|| hl 4 | 
| भय पुंज तुम पवनकुमारा # सेव जाय कृपाल अगार < 
| | भ 
॥|| कहि कपिपति चले तुरन्ता # अंगद कहेउ सुग ह भी टी 
। नाच पात्ता सुन सुग्रीवजी कहने ठग हे महावीरजी ! तुम महा सजी सुनो > 
| कर करो॥९॥ यो कहकर सुग्रीबजी तुरंत चरे हों जे का डक 
| पीहा-कहेउ दंडवत प्रभु सन; तुम्हि कहीं कर 


| | । गरि ॥ ४२ ॥ 

"|| ५. बारबार , सुरति करायह मोरि | रो 
षा (से कर जोड़ ता कि, मेरी दंडवत्‌ रघुनाथनीसे उ कहदेता आर 
|| नायजीते मेरे विषयमे कढियो मेरा स्मरण उन्हे करते रग न्‌॥ 

|  रहा-असकहि चलेउ वालिसुत, फिरि आये दडी 


ग्रति पथुसन कही! मगनभये भग 
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| यह कहकर अंगद चले महावीरजी रोटि. आये और आनक 
प्रीति वणन करी जिसे सुनकर भगवान्‌ बड़ प्रसन्न इए ॥.४३॥ 
` दोहा-कुलिशहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमह चाह) || ¦ 

` - चित खगेश अस रामकरु ससुझि परे कहु काहि॥ ३१, || 
काकशुञुण्डणी बोले. हे गरुडजी ! जिस समय कठोर होताहे उस समय ञ्जकोभी व 
देताहे ओर जब कोमल होताहे तो शिरसके फूलसेभी.अधिक कोमल होताहे ग्र का । 


डर ~ १ 
र खुनात क | 


चित्तहे इसकी गति कोन समझ सक्ताहे, कि अंगदेके विदा करनेमें कठोरता हि य 
Sn य सो उनका राजा होनाभी अवश्य हे इससे विरही शि 
अथवा कठोरता वजमें ओर कोमलता फूलमें है रामचन्डका चित्त इन दोनोंते पोहे॥ ७७) | 

पुनि कृपाळु लिये बोछि निषादा # दीन्हेड भूषण वसन प्रसादा॥)॥ | 
जाहु भवन मम सुमिरन करह & मन कम वचन धम्मे अनुस | 
फिर रघुनाथजीने निषादको बुलाकर षण वद्ध प्रसन्नतापूवेक दिये॥ १ ॥ भो | 
अब पर जाओ ओर मेरा स्मरण करते रहो मनावचनाकमेसे अपना धमे ग्रहण किये हो॥२॥ || 
तुम मम सखा भरत सम भ्राता क सदा रहंउ पुर आवत जाता ॥३। | 
वचन सुनत उपजा सुख भारी & परेड चरण लोचन भरि वारा. | | 
' हेभाई! तुम मुझे भरतके समान्‌ प्यारेहो सदा हमारे नगरमें आते नाते ए || 
तुम्हारा घर निकट है ॥ ३॥ यह वचन सुन निषादको बड़ा सुख हुआ नेत्रेमि नरभ j 
चरण कमळ उर धार गृह आवा # परश्च सभाव परिजना त | | 
| सुपति चरित. देखि पुरवासी ® पुनि पनि धन्य कहि दा 
. रघुनाथीके चरणकमल हूदयमें धारण कर निषाद घर क देख न 
धन्य धन्य कहते हैं ६॥ . ४ त. रोकी ॥७ ॥ 
राम राज्य बैठे त्रयठोका # हर्षित भय गयउ स "5 ॥ ८॥ । 
नंदित है" 


ht 


re 


ओर रोग नहीं हे ॥ 8६ ॥ | a 


= ->---- 
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{ 


बिक भौतिक तापा-# राम राज्य नहि काहहि व्यापा॥१॥ 
ग | A रहि परस्पर लाता. % चलहिं सुधमं निरतं श्रुति रीती ॥ २॥ 
देहसम्बन्थी) देविक विछदादि, भोतिक जीवोंके दिये ताप रामके राज्यमें किसीको 

ता १॥ सब मपय परसपर जाति करते है, अपने २ कुलधंमेमे वेदानुसार चरतेदै ॥२॥ 
बारड चरण घस्मर जग माहा क पार रहा सवमह अघ नाहा॥ ३॥ 
प भक्तरत नर अरु नारीं कँ सकल परमगतिके अधिकारी ॥ ४॥ 
"ज ज्ञाना यज्ञ, दान इन. चारा चरणास धम जागम पुर हागयायाकहा नामका शभा / | 
|| .३॥ ३॥ सब नर नारी रघुनाथजीक भक्ते, सय कोई पश्मगतिके अधिकारी हैं सब की 
| र होगी॥ ७ ॥ 
त मृत्यु नाह कवन पीरा # सब सुन्दर सबनरुज शरश ॥ ५ ॥ 
॥ -हिदरिद्र कोउ इसी न दीना %"नहि कोउ अबुध न लक्षण हना॥६॥। | 
मर तमके राज्यमें -अल्पमृत्यु थोड़ी अवस्थां मरजाना, अथवा आर [कता प्रकारकी | 
| | (यी ॥ ८ ॥ न कोडे दरिद्री, न दुःखी, न दीन, न सूखे. और न कोई लक्षण हीन था। | 
। ||| पे रक्षणं सम्पन्न थे ॥ ६ ॥ 
| पब निदेम्ध घम रत घृणी # नर अरु नार चतुर शुभ गुणा ॥ ७ ॥ 
| सव गुणज्ञ सब पंडित ज्ञानी # सब कृतज्ञ नहि कपट सयानी ॥८॥ 
11|| सवी मनुष्य पाखण्ड रहित धर्मरत दयावान्‌ हैं नर और नारी चतुर आर झुगा हैं॥७॥ | 
॥ ॥ कोई गुणी सब ज्ञानी पंडितहें सब कृत्यकेजाननेवाले हे कपट चतुराइस रहितहें॥ ८ ॥ | 
दोहा-शाम राज्य विहँगेश सुन, सचराचर जग माहि ॥ 

काल कम स्वभाव गुण, कृतस काहुहि नाहिं।॥ ४६ ॥ सं | 
i _ काकधुशुण्डजी बोले हे गरुड़जी ! सुनो रघुनाथजीके राज्य समयमे क न 

कमे स्वभाव और गुणसे किया दुःख किसीको नहीं व्यापता। पूर्व जन्मादिक व डी 
। २ दःख देनको समर्थं न हुए. काल-भूतः भविष्य, वतमानः संता (१! गे s+ 
। न एकम स्वभाव प्रारब्ध इनके होनेसेही जन्म मरण होताहे सो रामके रि ' | 
(| De प्रमखता न रही ॥ ४६॥ 
८) त सागर मेखला & एक 

अनक रोम अति नख क. यम व 
। पृथ्वीकी समुद्ठ मेळ Se 

फ़ थ्‌ सम्राटथ॥ १॥ शिवजी बोले हे पावती !T nr रामम अनेक ब्रह्माण्ड लगेहें 
मदि, गरिमा छड सविकरे अथच उ बात हीनृता धनेरी ॥ ३॥ 


ण 
दि समुझत प्रभु केरी # यह 1 तिनहुँ रतिमानी ॥४॥ 


1.२ 
EN 
७ 
` 


ति कोशला ॥ १ ॥ 


भा खगेश जिन्ह जानी रँ फिरि यह चारत 
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सो वोह अक्माडोंकी महिमा प्रशुकी डोकी महिमा प्रकी स्मरण करनेते इसके बनते करनेसे इसके वणन करनेमे हीन, 
हेगरुड़णी ! जिसने रघुनाथजीकी यह महिमा जानी हे तो उसने सव कुछ... भा | 
चरितरम निरंतर प्रीति मानीहे ॥ ४॥ प साक 
सो जानेकर फल यह ठीला # कहूहिं महा सुनिवर दम शी | 
रामराज करि सुख सम्पदा # वरणि न सकहिं फणीशशार ॥५॥ ॥ 

उस महिमाके जाननेका फळ यहहे कि, उनके चरिजोंमें प्रीति होनी 1॥६ | 

नितेन्शरिय कहते ॥ « ॥ र॒घुनाथजीके राज्यको सुख और सम्पत्तिको शेष सर रया 
नहीं करसक्ते॥ ६॥ | तमि | 
सब उदार सब पर उपकारी # द्विज सेवक सब नर अरु नारी॥७। ||" 
एकनारि ब्रत रत नर झारी # तेमन वच क्रम पति हितकारी॥८॥ | 
उस राज्यमें us सबही परोपकारी सब नर, नारी बराह्णोंकी सेवा करतेये॥॥ || 
मनुष्योंका एक नाखितहे और वे ख्रीभी मन वचन केसे पतिको सेवा करने बाढया॥ ८॥ || 
` दोहा-दंड यतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज॥ | 

जीते मनहिं सुनिय अस, रामचंद्रके राज॥ ४७॥ ` 

रामके राज्यमें साम दांम परिपूर्ण हैं, दंड भेद कहीं दिखाई नहीं देते;ंड प्रजाभोप भी | 
केवळ दंड यतियोंके हाथमें रहगया ओर भेद नृत्य समाजमें सुनाई देताथा राग भेद ताम 
त्यादि रामके राज्यमें अपने २ मनको सबने जीत लियाहे कोई झाड नहीं रहा जिते गीत 1४१ 
फूलहिं फलहिं सदा तरु कानन # चरहिं एक सँग गज पंचानन।! | 


` खग मृग सहज वेर बिसराई & सर्बाने परस्पर प्रीति बढ़ाई || 
_ ` वृक्ष वनमें फूलते'फलतेहें हाथी सिंह एक स्थानमें फिरतेहें ॥ १॥ सब सग i | 
विक पैर छोड़कर परस्पर प्रीति हढ़करी ॥ २॥ ME | 
कूजाह खग मृग नाना बृंदा क अभय Eo करहि द ।१। | 
शीतल सुरभि पवन बह मन्दा $ गुंजत अछि च मलई 
अनेक प्रकारके सग मृग शब्द करते हैं बनमें आनंदपूर्वक अभयही हि कक बह || 


र 


| 


|| 


| 
॥ 


सस सम्पन्न सदा रह धरणी ® त्रेता भइ FE , ॥ मी 
रें मांगेसे फळ देती हैं मन मानता गायें दूध देती ६॥ युग 


रघुनाथजा 
निर्मळ स्वादि > 
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स्‌ ७ ॐ (१०६९) 
( निज मर्य्यादा रहहीं # डारहि रत्न तटनि नर लहहीं॥ ९॥ 
ए सकृछ सकल तड़ागा & अति प्रसन्न दश दिशा विभागा ॥१०) 


| 


ब 


क्र 
शि 
! 4 


| त मयादासे रहतेथे किनारोंपर रत्न डाळ देतेथे जिन्हें मनुष्य ग्रहण करते | 

| पी ग कमळ खिले रहतेथे सब दिशा विभाग बड़े निमेळ मनोहर थे ॥ १० ॥ गड 
| >हा-विधु महि पूर मयूषन्ह, रवि तप नितनहिं काज ॥ रः 
|. झगे वारिद देहि जल, रामचंद्रके राज ॥९८॥ _ | र 
है| त्रे राज्यमे विषु अयत चंद्रमाके अगते पृथ्वी पणे रहते सा तेम अयोजन | |` 


| = दळ मांगनेपर जल देते हैं ॥ ४८॥ क... 

| “नि बाजिमेध प्रभु कीन्हा # अमित दान विप्रन कहे दीन्हा ॥१॥ 

॥ ब्रुतिपथपाठक न धुरंधर # गुणातीत अरु भोग पुरंदर ॥ हे 
|| अनेक अश्वमेध प्रभुने किये, असंख्य प्रकारके दान त्राह्मपांका दिये ॥ 3॥ रामच निपुण 

||. पालनेवाले धमेधुरथारी गुणोंसे परे ओर भोगोंके पुरण्दर अथात्‌ इन्द्र हे, संगुण नि 
|| हैं॥ २ ॥ य लि RSE 

||| पति अनुकूल सदा रह सीता & शोभाखानि सुशी विनीता ॥ ३ ॥ 


भे 
~ 
९ 

म 


| जानति कृपासिन् प्रभुताई ® सेवति चरणकमल मन ठाई ॥४॥ 
शोभाकी खानि सुशील ओर नीतिथुक्त जानकी सदा पतिके अनुकूळ ओर विनीत रहती 


| १।॥ खनायनीकी प्रभुताईको जानतीहे सदा मन ठगाकर चरण कमठकी सेवा करतीई ॥४॥ 

| ॥ पापे ग्रह सेवक सेवकिनी ® सब प्रकार सेवा विधि इनी ॥ ५ 

॥॥ निज कर गृह परिचयो करही & रामचंद्र आयस असर हैं हा री 
` यद्यपि घरमे अनेक सेवक और सेवकिनीहें ओर सब सेवा करनेमें बहुत अ सन 

|| त पनम सेमा करतीरे ॥५॥ अपहे घरकी सब ट | 

NA नत ६; RE SS x 

| || 'रिविधिकृपासिन्धु सुख मानहिं # सोड करसियसेवा बि जा | 

| कशल्यादि सासु गृह माही & सेवहिं सबनि मान मद नो ७॥ 

|| नस प्रकार रघुनाथजी सुख माने उसी प्रकारसे रामजीकी सेवा जानक ह 

|| "रादि सब सासुओंका यथाथ समान भावसे सेवन करतीहे मान jt 

उमा रमा ब्रह्माणि वंदिता # जगदम्बा संतत शी 

पावती लक्ष्मी ब्रह्माणीसे वन्दित जगतकी माता सदा निन्दा रहि | 


राम पदारविन्द्‌ रत, रहत स्वमा१ हि र रघुनाथजीके चरणकमठमें 


पा कटाक देवता चाहते, वोह अपने हा ज हरिहरविधिवंदयं साधकानां 
र न लोक-“जयति जनक मध्ये योगियार्गशाभाव्यम, ॥ ४९ ॥ 
| i | न 25:02 2: ०-२ कस र 5 
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०) % तुलसीकेत सटीकरामायणय & 


NS ७3 ७ व्‌ ओं 5 ॥ २॥ समा || 
रहत थि जागतह जा देबताओंकोभी नहीं प्राप्त हेते ॥॥ || 
अह निशि विधिहि मनावत रही ® श्रीरघुवीर चरण रति ह|| 
दुइ सुत सुदुर सीता जाथ # लवकुश बेद पुराणन गाये॥ | 

रात दिन यही विधातासे मनातेहे कि, रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति हो ॥ «॥ श्न | 
महाराणीके दो पुत्र वाहमीकिके आश्रममें उत्पन्न हुए, छव ओर कुश नामवाले; जिनका के शे | 
पराणोमे यज्ञ गायाहे! ॥। = 4.0 | 
दोउ विजयी विनयी गुण मंदर % हरि प्रतिबिंब मन अति ुंदर॥॥ | 
दुइ दुइ सुत सब आतन केरे # भये रूप गुण शील घेरे ॥ | 
दोनों बड़े विजयी ओर गुणोंके मंदर थे मानों रघुनाथजीके प्रतिबिम्पही हैं॥ ७॥ झी गा | 

सब भाइयोंके दो दो पुत्र इए जो बड़े रूप गुण युक्त हुए भरतके पुष्कल तक्षक. हक्क भी || 
चित्रकेतु. श्नके अतिसेनः सुवाहु ॥ ८॥ | | 
दोहा ज्ञान गिरा गोतीत अज, मन माया छण पार ॥ 
सोइ सच्चिदानंद घन, करत चरित्र अपार ॥५०॥ || 

ज्ञान वाणी और इच्दियोंसे परे, अजन्मा मन ओर मायाके गुणोंसे पर पोई | 


[ देखकर बड़ी 


De 
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हावीरत रघुनाथजीकी कथा पूछतेहे ओर मतिके सागर महावीरजी वोह चरित्र 
॥ यह ओह गुण रघुनाथजी के सुनकर बड़ा सुख पाते है ओर वारंवार विनय 


, हग होइ पुराना & राम चारत सुंदर विधि नाना ॥ ७॥ 


| 
` छ नारि राम्‌ गुण गावि ॐ करि दिवस निशिजातन जानि ॥ ८॥ | 
| अगोध्यावासियोंक घर घर पुराणकी कथा होतीहे, सब सुंदर रामचा शरव करत है 
| । नर ओर नारी रामके एुण गाते हैं गुण गाते २ वे रात दिन बीतते नहीं जानते ० 
९ ||" लेहा-अवधपुरी वासिन कर, सुख सम्पदा समाज 
१॥ || सहस शेष नाहि कह सकाहि, जह च राम विराज ॥ ५१ ॥ है 
|| आवपपुरके रहने वालोंकी सुल सम्पत्ति समाज हना! शेपजीभी तो वर्णन नहीं करसक्ते ४ 


| पराजा विद्यमान हैं फिर वहाँ किसी बातकी न्यूनता नहीं ॥ ५१ | 

| दि सनकादि सुनीशा # दशन लागि कोशला धीशा ॥ १॥ 

|| लि प्रति सकल अयोध्या आवहि # देखि नगर विराग विसरावाह हक 

|| नारद सनकादिक झुनि रघुनाथजीके 5 ॥ १. अति 0 1000 

|| ते और नगरके दशेनकर वेराग्य भूल जाते है॥ २॥ 

|| एल जटित मणिकनक अटारी # नाना रंगरुचिर म 

ए चहु पास कोट अति सुंदर # रचे केशरा रंग रग ढारी 

| सत्र ओर मणियोंसे जड़ी सोनेकी अटारी हैं अनेक रंगी हुई ५६ ph कर ऊहे जिनसे 

| | i ॥ ह ॥ पे चारों ओर बड़ा सुन्दर कोटहे जिसमे रग रगके सुद 

|| $ शोभा होरही है ॥ ७ ॥ ॥ 

| जग्राह निकर अनीक बनाई कैं मनह र समर चा 

|| मि बहु रूप रुचिर गज काचा कै जा bs अमरावती इही तगर आग 

| है अथवा जहाँ ग्रह पाहे वहाँ नवग्रहका अर्थ करना ॥५॥ अगन त” 

॥ भै शशि और मागियोसे गच रहीहे। जिसे देखकर छनिक वि रति निदत ॥७॥ 

| घे धाम ऊपर नभ चुंबत ® कशे मनरी प विराजे ॥ ८॥ 

हु मणि रचित झरोखा भ्राजें # गृह ग्रह मात [णद्‌ के कठश सूये ओर चंदू 
थान ऐसे ऊंचेहें जो आकासे बातें करतेद ऑर स्यानो प हैं घर वर मणियोंके 

कांतिको तिरस्कार करतेहे ॥७॥ अनेक मणियोसे र हैं सि 

।८॥ श्च 
छन्द-मणि दीप राजाहे भवन राज i मणि मर तरची॥ 
मणि खंभ भीति विशि जिर मणि फटिकन शच ॥ 
सुंदर मनोहर मंद्रायत म 
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२) तुळ्सीकृत सटीकरामायणए + | 
प्रति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाय बहु बच्चन =| 
घर घर मणियोंके दीपक विराजतेहें मूँगोंकी देहलियें शोभि क | 
मानो ब्ह्माजौने सोने ओर मर्कत मणिकी रचीहे पुरके मंदिर सबही अति संता गे भो (क 
मणिके रचहें प्रत्येक द्वार २ पर पुरट सोनेके सुंदर किवाड़ रोहें ड र मंग स 
हीरे जड़ेंहें ॥१८॥ के स्थ 
दोहा-चारु चित्रशाढा सुभग, गृह प्रति रचे बनाइ ॥ 
. . रामचरित जो निरखत, मुनि मन लेत चुराइ॥ ८३ । . 
5 पविवाचिभ RC ३.॥ ५२॥ | 
सबके घर घर सुंदर पवित्र चित्रशाला बनी हें जो कोईभी रघुनाथनीका न. . .| 
उसका मन मोहित होजाताहे ॥ ५२ ॥ नाका चा हे 
सुमन वाटिका सबदि लगाई # विविध भाँति कर यतन बनाई॥१॥ | 
लता ललित बह भाति सुहाई & फूलहिं सदा वसंत कि नाई॥२॥ | 
सवने अपने अपने घरमें अनेक प्रकारसे यत्न कर फुलवाड़ी बनाई हैं॥१॥ ह| 
शोभायमान जो वेलें हैं जो सदा वसन्तकी बरह फूलती फलती रहती हें॥२॥ || 
उजत मकर झुखर मनोहर # मारुत त्रिविध सदा बह सुंदर ॥१॥ || ` 
नाना खग बालकन्ह जिआये # बोलत मधुर उड़ात सुहाये।१॥ || 
_ भैरे बड़े मीठे स्वरोंसे शब्द करते हैं शीतळ, मंद, सुगंध पवन चढता है॥ ३॥क | 
पशा अयोध्याके बालकोने पाले हैं जो सुन्दर बोलते और उडते हैं ॥ ४॥ | 
. मोर इस सारस पारावत & भवनन्ह पर शोभा अति पावत ॥५॥ | 
जह तह देखहि निज परछाहीं # बहु विधि कूजहिं नृत्य कराही॥६। | 
~ भरि हस,सारस, कबूतर महलोंपर शोभा पातेहें ॥ ५ ॥ जहाँ तहा अपनी परछी दह | 
गाठ स्वरात वाढते और सुन्दर मनोहर वृत्य करते हैं ॥६॥ .“»_ sit 
यकशारिका पढ़ावहिं बाळक & कहड राम रघुपति जनपाठक । | 
राजद्वार सबही विधि चारू # बीथी चोहट रुचिर बे रा 
बालक तोते मेनाओको पढ़ाते हैं और कहते हैं भक्तोंके पालने वाले का था॥४ 
॥ ७॥ राजद्वार भी बहुत सुंदर बनाथा, गछी चोहटे बाजार बहुतही सुन्दर जे | 
छन्द-बाजार रुचिर न बने वर्णन वस्तु विलु गथ पाइय । 


~ त 


जहे भूप रमानिवास तहँ की संपदा किमि गाई ' 
बेठे बजाज सराफ वणिक अनेक मनहें इरत, | 
सुखी सब संचरित सुंदर नारि नर शिशु जरठत नक्षा 
नाजारकी शोभा नहीं वर्णी जाती, सब वस्तु विना मूल्यके मिठता कुओक ^ | 
निवास छकष्मीपति राजाहें | करे तमान वळ स दी हा मोम मी इ हर हट” सम्पत्ति का क्या वर्णन होसका है! बण ॥ १९॥ 0 
| समान बडे, सब सुखी सञ्चरित्र और नर, नारी, बालक बई स | 


— 
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| हा-उत्तर दिशि सरयू बहे, निमल जल गेभीर ॥ _ 
| ` ` ब्रधि घाट मनोहर, सर्प ॥ ६३॥ 
| __ दिशामें निर्मल और गंभीर सरयू बहती दै, जहाँ तह सुंदर घाढदें ओर वे ऐसे स्वच्छ 
| हितार पर थोड़ीभी कीच नहीं है, पवित्र स्थान हैं ॥ ५३॥ 


| राक रुचिर सो घाटा के जह जल पिवहिं वाजि गज ठाटा॥१॥ 
|| एगिघटपरममनाहर नाना ॐ तह न पुरुष करहि अस्नाना॥२॥ 
|| से दूर फरक (अन्तर ) से वोह चाट बनेथे जहाँ अनेक थोड़े हाथियोंके झुंड ज 
0 अथबा फराकका अथे sud १ ॥ पनिषट, जहाँ खरी जळ भरने आती थो वोह 
| हा वहां पुरुष स्नान नहीं करतेहे॥२॥ Rd 

| पनधाट सबही विधि सुंदर # मज्जहि सहाँ वरण चारिड नर॥ ३॥ 

| तीर देवन कर मंदिर & चहु दिशि तेदिके उपवन सुंदर ॥ ४॥ 
३ | जाट सव प्रकारसे सुंदर है, वहाँ चारों वणेके लोग स्नान करतेहे ॥ ३ ॥ चाटॉके घोरे . 
(तके मंदिर हे उनके चारों ओर बागहें ॥४॥ नि 

| कह कहुँ सरिता तीर उदासी # सबाह ज्ञान रत छान सन्या ॥५॥ 

|| हर तीर तुलासिका सुहाई # बहु प्रकार सब मुनिन लगाइ॥६॥ 
| कहीं कहीं सरयूके किनारे ज्ञानी सुनि, संन्यासी, उदासी, रहते हे ॥ « ॥ किनारे किनार 
कि वृक्ष शोभित होरहेहें जो अनेक प्रकारे सुनियोने ठगायेैं, जिनकी शोभा निराठीही | 


.. पी शोभा कुछ वणी नहीं जाती, नगरके बाहर परमशोभा होरदीहे ॥ ७ र पुत ह. 
| (एग पाप भागता था, बड़े बड़े वन, उपवन, वावडी, तडाग शोभित होरे ह अ याति 
|" भागमसे पापका नामभी कोई नहीं लेता ॥ ८॥ | 


उनकी व बहुत सुन्दर नी | 
| शप | सा SN टच ४3 टी; ने लाजत होते बहुत आ. का | 
ह छ जळे जिसे देखकर देवता है ल हे ओर बन मागक प 


तहे युनियोंके मन इस कारण मोहित हैं, 
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अणिमादिक सुख संपदा, रहीं अवधपुर छा | 7 शी 
जहाँके राजा साक्षात्‌ छक्ष्मापातह, उस पुरका शोभा वरणी ९) ' 7. 
अणिमादि ऋद्धि साध सब छा रहाह, जंत सागर जलस भरा पूरा रहता |] भगाए { 
धन जनसे पूर्ण हे ॥ ५४ ॥ 
जहँ तहे नर रुपात गुण गावाह & बीठ परस्पर ति [सखावहि॥ ¦ 
भजु प्रणत प्रतिपालक रामहि शोभा शीठ रूप ग॒ धाम २। 
जहाँ तहाँ मनुष्य रघुनाथजीके गुण गाते और परस्पर बैठकर अपने २ इह 5 | i 
यही शिक्षा देतेढे ॥ १॥ हे बाळको ! दीनोंके पाठक रघुनाथजीको भजो, खुगाया गे 
झीळ, रूप, गुणके धामहें ॥ २ ॥ || 
सजल विछोचन श्यामल गातहिं # पलकनयन इव सेवक ज्रातहं॥॥ | 
घृत शर रुचिर चाप वृणीरहिं # संत केज वन रवि रणधीरहि॥॥ 
मळ रोचन इयाम शरीर रखुनाथजी हैं, उनको सेवन करो जो सेवकाकी ऐसी साझ | 
हैं कि जेसे पलक नेत्रोंकी रक्षा करते हैं,कि किसी प्रकार कुछ नेत्रोंको बाधा न हो ॥३॥छा॥ 
थजी सुंदर बाण धनुष ओर तरकस धारण किये हैं, सन्तरूपी कमलोके बनके तिशी | 
सूयं ओर रणधीर हैं ॥ ४ ॥ | 
काल कराल व्याल खगराजहिं & नमत राम अकाम ममताजाह॥५। न 
लोभ मोह मृगयूथ किराताह # मर्नासंज,कार हरि जन सुखदाता प 
काल जो तीक्ष्ण व्याठ-सपे हे उसके मारनेको रघुनाथजी गरुड अथात च ग | 
काठका भय निवृत्त होजाताहे, रघुनाथजीको दंडवत करो, जो कारण विनाई 
करते हे ॥५॥ यह रामही लोभ मोह रूपी मुगयूथाक सारनका किरात i 
लोभ, मोह जाता रहताहे ओर कामरूपी हाथीके सारेको सिंह हैं जनके छस 
संशय शोक निबिड़ तम भाबुहिं & दनुज गहन वन ga 
जनकसुता समेत रघुवीरहि # कसन भजड म हती 
संशय ओर शोक रूपी अंधकारके दूर करनेको रामका नाम सूयर रह | 
को आग्नि हे॥ ७॥ जानकी समेत रघुनाथनीका भजन करो! जो संसारक | 
तथाहि “रामनाम जपतां कुतो भयं सवेताप झमनेकभेषजमितिं ॥ “ जवि ह | | 
बहु वासना मशक हिमराशिहिं # सदा एक रस अ ह उद्वार ® | 
सुनि रंजन भंजन महि भारहि # तुलसि दासके मर बाफ त 
अनेक वासनारूपी मशक डांसोंके दूर करनेको हिम राणि = आओ 
अविनाशि ॥ ९॥ मुनियोके सुखदायक प्रथ्वीका भार इर कर, ॥ 
मड उदार शीर सब कुछ भक्तोंके मनोरथ उदारताे पूर्ण का 
दोहा-इहि विधि नगर नारि नर, करहि राम 


॥ ९५ 
सानुकूल संतत रहत 
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[न 


९ नर रथुनाथजाक गुणगातेहे आर कृपाके सागर रघुनाथजी सदा 
1 अजा पाळकताह [के प्रजाक मनश स्वयं प्रेस उत्पन्न होजाव॥«७) । 


न खगेशा & उदित भय अति प्रबल दिनेशा॥१॥ 
| j तेह छाका क बहुतन सुख बहुतन मन शाका ॥२॥ ई 
| है गरुड़जी! जवसे श्घुनाथजीका प्रतापरूपी प्रचण्ड सूये उद्य ति 
| | [छा फैल रहाहे, कहींभी अंधकार दही, बहुतों के मनमें सुख रि 
| |,(तकि मनम शोक = EF ) 
स नहि शोक तेहि कहो बखानी # प्रथम अविधा निशा नशानी॥ ३। | ` 
| अरउळूक जद तहाँ छुकाने कै काम क्रोध करव सचान ॥ ४॥ है 
| जनको शोकहै उनकी बखानकर कहता ह कि प्रथम तो अथि पान नाश हो- पु 
॥ ॥३॥३॥ पापरूपी उल्लू जहाँ तह छिपगये, काम कोष रूपी बबूळे कुम्हळागन अभ a र्य हे 
। || राज्यमे काम कोव रूप अविद्याका नाश होगया कहाँ पाप दिखाई नही दता न्या 
हो विविध कर्म गुण काळ स्वमाऊ & ये चकोर सुखलहाह न काऊ ॥५ ॅ 
च | पत्त मान मोह सद चोरा क इन कर हुनर न कब न र ॥६ > 
न| अनेक प्रकारके कर्म गुण कालस्वभाव यह चकोर कभी सुस नहींपाते। सर हा र 
जोर पाताहे चेद्रमाते सुखी होताहे ॥ ५ ॥ अभिमान) वर्डा माहा पर गो र ; 
,। | ठगताहे और कहीं इनका कर्तब नहीं चलता कहीं “इनकनि वाइन कवन आस पीठ fr 
६ ५ अणो-सुली हैं उनका वर्णन करतेई ॥ ६॥ र iF 
| धम तड़ाग ज्ञान विज्ञाना & थ पकज विकसे विधि नाना | द ची 
ग॥ पुछ संतोष विराग विवेका & विगत शोक ये कोक अनेका ह. 


||. ध्‌ न रूपी अनेक प्रकारके कमळ खिलगये॥ ७ ॥ खुसी संपत्ति 
। ए (हिका चकवी शोक हित विचर हैं अर्थात्‌ रघुनाथजीके राज्यम सुसा साता 
५ | विरेक, शोक रहित निबोघाहें ॥ ८ ॥ 

"| दोहा-यह प्रताप रवि जाहिके, उर जब कर मकार 

| पाछिल बाढ़हिं प्रथम जे, कहते पवद ह ho गा 
॥ री प्रतापछूपी सूर्य जब जिसके हृदयमें प्रकाश करतार उस ग परपात्माका 
९॥ किन यदि ओर पहले पाप आदिक उत्तकेभी नार. होजातेे 


करनास 
"|| अतिन सहित राम इक वारा क संग परमम्रिय he १२ । 
f र उपवन देखन गय अ संब तरु कुसुमत हे र उपवन बागाको 
के योसहित एकबार रखुनाथजीने साथमें महावीशजीकी लिये | 3 है! 
"> ९ संव वृक्ष फूल रहेहे ॥ २ ॥ ल सुहाये॥ २ ॥ 
शीति समय सनकादिक आये # तेज पज टग २ ठीना॥९॥ | 


वह 
नंद सदा लय॒ लीना # दैखत बाग = 
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ऐसे समयमे रघुनाथजीके निकट सनक, सनंदन सनातन, सनत्कुभार आ | 
चारों युनि सदा पाँच व्षके शरीर युक्त रहते हैं ओर बल्यानंदमे मग्ग रहते है? UIT 
अवस्था टक्षो वषेकी है ॥ ४ ॥ क| 
धरे. देह जब चारिउ वेदा क समदशा सनि बिग पे | | 
आशा वसन व्यसन इति तिनही & रघुपति चरित हाई तह स. || 
ऐसे विदित होतेहे मानो चारों वेद शरीर धारण किये हैं, वे मुनिसमान NN 
रहित हें ॥५॥ दिशाही जिनके खै और यही जिनको व्यसने कि जहाँ कहीं पे 
चरित्र होताहे उसे सुनतेहें नग्ररहतेंहें ॥ ६ ॥ ङ 
तहां रहे सनकादि भवानी के जह घटसंभव सुनिवर ज्ञानी | ७ ॥ 
राम कथा झुनि बहु वाघवरणा # ज्ञान याने पावक जिमि अरणा॥॥ 
शिवजी कहने लो हे पावेती! जिस समय यह सनकादि सुनि अगस्त्यजीके आश्रय | 
तहाँ अगस्त्यजीने राम कथा अनेक प्रकारसे वणेन करी, जो ज्ञानरूपी अभिके उत्प प्रसन्न | 
करमेको अरणी लकड़ीके समाने, अशणीमें आग अधिक होती है यज्ञकी आग इसीमेंते निकाल: | 
दाहा-दाख राम सान आवत, हाप दडवर्त कीन्ह ॥ | 
गत पूछा पात पट, प्रथु बठन कह दान्हे॥ ५७॥ 
रघुनाथजीने मुनेयाकी आतेदेस प्रसन्न हो दंडवत का ऑर कुशळ इंछकर भपगाप 
पट उनके बेठनेकी बिछादिया और आसन छोड़ पीत पटके बिछानेका भाव यह कि, की 
दासोंको में स्वयं अपने ओढ़नेकी वस्तु बिछानेको देताहूँ ॥ «७ ॥ 
न्ह दंडवत तीनिउँ भाई # सहित पवनसुत सुख अधिक | 
मुनि रघुपाति छांबे अतुल विलोकी क भये सगन मन सकते नरक 1. | 
रामके प्रणाम करनेपर तीनों भाइयोंने दंडवत्‌ की महावीर सहित बढे र 8 
मुनिरान रघुनाथकी छबि देख मञ्च होगये मन नहीं रोक सके ॥ २॥ | 
श्यामढगात सरोरुह छोचन % सुंदरता माहिर भवम ।३॥ | 
इकटक रहे निमेष न छावहिं & प्रभु कर जोरे शीश न ३ 
जो इयाम शरीर कमलनेज सुंदरताके मंदिर संसारके डुःखमोचन हि जी ह || 
रघुनाथजीको देख मुनि इकटक देखते रहगये पलक नहीं लगातेहें और र्ड | 
शिर नवाते हें ॥ ४॥ शरीर 
तिनकी दशा देख रघुवीरा & जवत नयन जल प्र १५ 
र गहि प्रभु सुनिवर बेठारे ® प्रम मनोहर मेँ रु || 
रघुनाथनी उनको यह दशा देखकर कि नेत्रेंसे जल चढा आताह! | | 
सुनियोंकी दशा देख रडुनाथजीके नेजोंमें जळ भरि आया शरीर गड 
| युनिको बेठाया ओर परममनोहर वचन उच्चारण किये ॥ ८ 
| आजु धन्य में सुनइ सुनीशा # तुम्हरे दरश जा! 
RR 
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| सतसंगा ® विनहिं प्रयास होहि भवभंगा॥८॥ | त पाइय सतसंगा  विनहि प्रयास होहि भवभंगा॥ ८॥ 
राजो!आज में कृतकृत्य होगया आपके दशनसे पापके पहाड़ नाश होजाते हैं॥ ७॥ 
पाकी संगति बड़े भाग्यसे प्राप्त होती हे/विना प्रयास आपकी संगतिसे मनुष्य भव 


प पार होजाताहे ॥ © 
-सन्त पंथ अपवग करु कामा भव कर पथ॥ 


| 


) 


< 

| र इहि संत कवि कोविद श्रुति पुराण सदग्र॑थ। ६८॥ 
|| इनत महात्मा तो मोको मागे हैं और कामी जन संसार डलमेका माग ह बहनातसन्त | ?! 
| द और पुराण अच्छे ग्रथ कहते हैं; इसकारण संतोंकी संगतिसे निर्विकल्प समाघि युक्त | :' 

| || मोक्ष होजाती हे ॥ ५८ ॥ ड ब | § 
^ निप्र्ुवचन हषे झुनिचारी के पुलक गात स्तुति अहुसारी॥ १॥ ० 

५॥ तय भगवंत अनंत अनामय # अनघ अनेक एक करुणामय॥ २॥ द 
लि|| थे प्रमुके वचन सुन चारों सुनि प्रसन्नही स्तुति करनेलगे ॥ 3 ॥ हभत ! एय यक्त! र 


4 | त! तुम्हारा कोई पार नहीं पाता, अनामय उम सदा कल्याणरूप हो, पापरहित हो, अनेक, 
|. व्यापक होनेसे भासते हो, वास्तवमे एक हो करुणासागर हो॥ २॥ 
जय निगुण जय जय गुणसागर # सुख मंदिर सुदर अति नागर गे | 
ति चतुर हो॥ ३॥ ie 
॥ इनिशुण! हे गुणतागर ! आपकी जथ होजआप सुसके मंदिर ऑर अ 
। ॥ बे रमण करनेहोरे ! आपकी जय हो; हे प्रथ्वीके धारण करेनेहारे ! तुम जन्मादि रहित | 
॥गैरशोभाके खान हों ॥ ४ ॥ 
|| शाननिधान अमान मानप्रद # पावन सुयश पराणवद वद प्‌ | 
तज्ञ कृतज्ञ अज्ञता भंजन # नाम अनेक अनाम निरजन ॥६ र 
आप ज्ञानके निधान मान रहितहो और दूसरोंकी मानके दना हो, भा पम 
ऐप पुराण और वेद कहते हैं॥ « ॥ आप तत्त्वरूप और गे गा विरत 
त्र जानते हो, अज्ञानके नाशकत्तो तुम्हारे अनेक नामहे जरि उम, | 
हो 


द॥ 
[ हमकहुँ प्रतिपालथ ॥ ७॥ 
भसे गत सर्व उरालय # वसहु सदा ६ [ममदगंजन ॥ ८॥ 


| हर विपति भव फंद विभंजन & हद षे राम के सदा पालना करो॥७॥ 

| भ ाणयुक्त सवेव्यापक सब के हृदये वास करनेवाले आप हमार रघुनाथजी ! हमारे 

| । शा से डे और संसारके नाश करनेवाले काम ओर मद्‌क नाशक हीं है | 

|| ` ' प करो॥ ८॥ 

| ९हा-परमानंद कृपायतन, मन परि 
प्रेम भक्ति अनपायनी, दै रॅम 


4४ 


जट द = 


[म्‌॥ 
हिं श्रीराम ॥ ५९ ॥ 
राय) ७ जी 
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| हे कृपासागर ! आप परमानन्द कुपाके स्थानही पूर्ण कामहे 


उ 


नदीस तारनेको नोकारूप जो तुम्हारी भक्तिहे सो हमको दो ॥ ६॥ 


॥ छत प्रभु सकल सकुचाही # चितवाह सँ मारि नुता 


द है "शन 
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सब कामना प्रण हैं केवळ आप अपनी मेमभक्ति अनपायिनी हम त्तर SC 


। साथ रमण करनेहारे आप हो ॥ ५९ ॥ 
देह भक्ति रघुपते आतं पावान के विविध ताप भवरोगनशाव 
प्रणतपाल सुरपेछ कल्पतरु क होई प्रसन्न दीजे प्रु य 6 
| . हे खुनाथनी!आप अतिपविञ भक्ति अपनी हमको दीजिये जो तानो तज्जा । |. 
| नाश करने वाठीहे॥ 1॥ आप दानक पाळक कामपेडु और कल्पयृक्ष हो झा | 
९ क्‌ || : 
| बरदान दीजिये ॥ २॥ ||: 
भव वाराध कमज रडुनायक के सवक सुलभ सकल एुखदायक् १ || 
मन संभव दारुण इख दारय & दीनबन्छु समता विस्तारय॥९॥ | 
संसाररूपी समुदके सोखनेको हे रछुनाथनी ! आप अगस्त्य हैं, आप सेवकको मुझ ज्ञ | 
| सबके सुखदायक हें ॥ ३ ॥ मनसे उत्पन्न हुए दारुण दुःखको आप दूर करे ह दशके | 
| ओर समताके विस्तार करनेहारे आपहे ॥ ४॥ | 
आशपाशइष्यांदि तितारक & विनय विवेक विरति विस्तारक॥५॥ || 
भूप मालि मणि मंडळ धरणी & देह भक्ति संति सरित्रणी॥६॥ |" 
आशा पाश ओर इंष्यादिकके आप निवारण करनेहारे हें. विनय विक और भमा || 
। विस्तार करनेहार आप हे ॥ ५॥ राजाओंमं आप मुकुटमणि हो पृथ्वीके भूषण गस परण | 


सुनि मन मानस हंस निरन्तर के चरण कमल बंदित अजश” | 
रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक # काल कमे स्वभाव गुण भक्षक | 
आप सुनियाके मन मानसके हंसहो अह्या और शंकर तुम्हारे चरणके | 
करतेंहें ॥७॥ हे रइकुलके केतु ! आप वेदोंके रक्षक ओर संसारको मर्यादा हा गा | 
कमे, स्वभाव, गुण इनके भक्षक अथोत्‌ नाशकहों सुक्तिमें काढा कमे ४११ || 
नष्ट होतेहें॥ ८॥ ` ॥ | 
 तारणतरण हरण सब दूषण क तुलसिदास प्रथु नि ह| 
. आप तारण तरण और सब दोष हरने वाळहो तुळसीदासकें स्व | 
दाहा-बार बार स्तुति करत, प्रेम साहित [शरन्‌ । ६९ 
ब्रह्म भवन सनकादिगे, अति अभीष्ट वरपाई जा 
वारंवार स्तुति करके प्रेम सहित शिर सवाकर मन इच्छित वर पाकर 

कको चलेगये ॥ ६० ॥ ण शि 
सनकादिक विधि लोक सिधाये # आतन राम चपा 


जव सनकादिक त्रह्मलोकको चछेगये, तब भाईयेंने रामी ___ 
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झुखकी वानी & जा सुनि होइ सकल भ्रम हानी॥ ३। 
सब जाना ® पंछत कहहु कहा हबुमाना॥ ४ ॥ 
| बकी वाणी सुना चाहे, जिसके सुननेते सब दुःख भम मिंटजातेह ॥ ३ ॥ 
ह. तयामी हैं सब जान गये ओर कहनेलगे महावीरजी! कहो क्या पूछना चाहतेदो ॥४॥ 


{| र पाणि तब कह हलमेता ॐ सुनिये दोनबन्ध भगवन्ता ॥ ५॥ 
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प्रसरत कछ पूळन नृ ह्‌ छ & प्रश्न करत मन सकुचत अहहा 1६ 
|| "दीनी हाथ जोड़कर कहनेळो हेदीनोके रक्षक भगवान सुनो ॥५॥ हे स्वामिन ! कुमार 
|| इ पछा चाहते परन्तु मश करते मनम सकुचातेही आपके सामने ठाज ठता 
| ता जानह कपि भोर खभाऊ के भरतमा हनाहिं अंतर काऊ ॥ ७ ॥ 


| निप्र वचन भरत गहि चरणा ® सुनियनाथ मरणतारात हरणा॥ <॥ 
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पोळे के भश्तमें ओर झुझमें कुछ 

| तब सघनाथजी बोळे पवननन्दन! तुम मेरे स्वभावका जानत आर पज 
तर नही >॥७॥ यह प्रकत वचन सुन चरण पकड़कर भरतजी बोले हे दोनाक दुत 
||ह! सुनिये ८ ॥ _ र 
दोहा-नाथ न मोहिं सन्देह कछु, खमडुशाकन सी 

केबल कृपा तम्हारि प्रभु, चदानन्द्‌ सदए 
| नाथ! मुझे संदेह नहीं हे, स्वम्रमभां शोक माह नहीं हे, केवर आपहीको कृपासहा परित 
(ह नेतम्य आनंदके पाऊ, भगवन्‌ ! आपसवेक्ञही ॥ ६ ॥ 


| ना कृपानिधि एक ढिठाई कै में सवक छ पुराण गाई ! र | 
| "न्तत की महिमा रघुराई # बह तात ना मे सेवक और तुम जनोके सुख | 
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कह | इकृपके सागर ! एक ढिठाई करता हूं सो क्षमा करता) ~ ॥ के 
| | ~ > नके प्रक | 
|| कहे ॥ १ ॥ हे श्वुनाथजी ! सन्तोंकी महिमा वेद और पुराण सवने अ 


11 गई है ॥ २ ॥ 
| 1 ॥३॥ 
पुख तुम पुनि कीन्ह बड़ाई कै तिन पर मा९ प्रीति अधिकाई रे 


र सक्षण॥४॥ 
ना चहहू प्रभु तिनकर लक्षण क कपास गुण ज्ञान 1) विकहे ॥ ३ ॥ हे 


|| नपनेभी अपने पुखसे बड़ाईकी और (तत जञा चतुरहों ॥ ॥ 
| २! उन संतोका लक्षण सुना चाहताहू हे प्रभो! आप घु 


(i त्‌ असन्त सेद बिलगाइ के अग तुरा वे्यांता॥ ६ HI 
1 हा लक्षण सुन आता # अ क. आप दीनोंको पाढतेह सुझे समझा 
| य ! आप सन्त ओर असंत के भेद प हम्तोंके क्षण सुनो उनके उत अतर 


NE El रघुनाथजी वाले भाई 
। 00 रणे विश्यात हैं॥ ६) वी... 


oo 
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(१०८० ) # तुठसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 
सन्त असंतन की अस करणी # जिमि कुठार चंदन ड 


3 न. द्‌ 
काटे प्रश मल्य सुनभाई # निज गुण देह सुगंध णी 
सन्त ओर असन्तोंकी ऐसी करणी है, जेसे कुडारके साथ चन्दनका 5 


~ 


साथ कुठारका आचरण ॥ ७ ॥ देखो कुठार जिस समय चंदनको' र | 
ठ्य चंदन उस कुल्हाडेमें अपंनी सुगंधि बसादेताहे, अथात्‌ उसके साथ | 
करके सुगंधि देताहे॥ ८॥ _ पि | 
दोहा-ताते सुर शीशन चढत, जगवळुमत्रीखंड ॥ | 
अनल दाह पटत घनहं, परशु वदन यह दंड ॥ ६९॥ | 
श्रीसण्ड चंदन जो अनहितके साथ हित करताहे इससे देवताओके शिरवली 
जगतको प्याराहेओर कुठार जो हित करनपर अनहित करताह इससे आगे जडा सङ 
को निहाईपर धरकर घनसे पीटतेहै इसी प्रकार सन्त असन्त हैं सड भन्न छ| 
देते हैं, तथापि वे उनका हित करतेहें इसका फल थे होताहे कि सन्त स्वाम जतरा । 
असन्त यमके झुूरोसे पीटे जातेहें ॥ ६२॥ 27 | 
विषय अलंपट शील गुणाकर # परडुख दुख सुख सुख देखे पर॥॥ | 
सम अभूत रिए विमद विरागी # लोभामष हष भय त्यागी ॥२॥ | 
साधु जन विषयोंसे भिन्न शीळ शुणकी खानि पराये दुःससे दुःखी मौर दूह | 
देखमेपर सुखी होते हैं ॥ १॥ समदर्शी हैं ओर जिनका शा कभी नही ई || 
तन धनादिकोंका मद नहीं हे जिनका विषयोंसे वैराग्य हे ओर जिन्होंने ढाळ करप पग 
और भयको त्याग दिया ॥ २॥ | 
कोमळ चित दीनन पर दाया कमन बच क्रम मम भक (| | 
सबहिं मान प्रद आप अमानी ® भरत प्राण सम मन त आत 
कोमल चित्त, दीनोंके ऊपर दयां रखने वाळे, मन वचन र परी (| 
भक्त ३॥ सयको र वाले और आप मान रहितहें, हे भरतणा '' | 
मुझे प्राणोंके समान प्यारे हें॥ ४॥ | 
विगत काम मम नाम परायन .# शान्ति विरति विनेति त i 
शीतलता सरलता मयत्री & द्विज पद प्रेम धग "मम्मे 
जो कामना रहित मेरे नाम का पारायण करते हैं). बका रबी | 
के ह ॥ ५ ॥ सबमें शीतलता सरळता और मित्रता रखते है! £ 
जनयंत्री अर्थात्‌ साताहे ॥ ६॥ ppp न मत 
यह सब लक्षण वसाहि जासु उर # जान तात सन्त सट बोर | 
शमदम नेम नीति नहिं डोलहिं & परुप वचन कब त ओ इ | 
हे भाई भरत ! यह सम लक्षण जिसके हृदयुमें बस इही 
जानो॥ ७॥ जो शम समत! शान्ति दस इंद्रियोकेजीतनॅके नियम ० 
ओर कभी कठोर वचन मुखसे नहीं बोलते हें ॥८॥ 1 
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1 स्तुति उभय सम, ममता मम पद कञ्ज 
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+ -निंद म्‌ र काणि |e र "ह 
देह ह ननन मम प्राणप्रिय, गुण मंदिर सुख पुञ्ज॥ ६३॥ 1 
| ना स्तुति दोनोंको समान जानकर मेरे चरणकमखमें प्रीति रखते हैं ऐसे सजन है 
| हो प्राणोंके समान प्यारे है वे यणाके भादेर ओर सुखके पुञ्ज अथोत्‌ समूह हे इन्ही बे 


३ तमहता साधू कहते ॥३३॥ ्ू 000. 
११. असन्तन केरस्थमाऊ के अूलेह संगति करिय नकाऊ ॥१॥ 
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| संग सदा इखदाई & जिमि कपिलहि घाले हरहाई॥ २ ॥ 
| अव असन्तोके स्वभावको वणेन करते हैं, ऐसे पुरुषोंकी संगति भूळकरभी नहीं करनी 


गे 1 १॥ ऐते षका संग सदा दुःखदायी है मजुष्यकी ऐसी दशा होजातीहे जैसे कपिला | ड | 
म | ह गउके संग दंड होता हे, हरदाईके संग कपिठा हराखित साने गई हरहाई भागगई कापिछा | 
कस्का .. . 
' 1 हनहृदय अति ताप विशेषी & जरा सरा पसत | | ६ 
। | हूँ कह निन्दा सुनहि पराई के हषीहि मन परा [नाथ पाह र र. हर 
॥ | दशके हृदयमें बड़ा ताप होताहे, सदा पराई संपत्ति देखकर जलतेह ॥ ३॥ | ; 


॥ए एक करों पाई निन्दा सुनतेहें तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो कहीं पड़ी हुई संपदा पाली ॥॥॥ | 
| Rr च न ९ £>..0 ३ ~ स्क 
| दम क्रोध मद लोभ परायन $ निर्दय कपटी कुटिछ मळायन ॥५॥ F 
| भ अकारण सब काहसों # जो करु हित अनाहित तासी क 
| र कामा कोष, मद, छोभको सदा ग्रहण करते हैं इसीका श्रवण मनन होता हे पड न | 
| अवर! पापात्मा होते हे ॥ « ॥ विना कारणके सबसे वेर करतेहें ओर जो कोई उनके साथ 
| सससेभी वेर करते हैं ॥ ६॥ | 

| «सभी वेर करते हे॥ ६ बा. 

क| 3 जेना झूठे देना के झूठे भोजन शट क | 

। | वचन मधुर जिमि मोरा # खाहि महा आह 5 र ‘| आर | 
५। | ने भसन्तोंका झुंठाही हे पाही दे झुंठाही भोजन झूठा हैँ i 
के ही लेना झूंठाही देना डान य | 
शोक समान मीठे बोलतेहें ओर हृदयके एसे की सही भक्षण करते है! 
11. "षी मीठी, भोजन सपे होताहे, ऐसेही असजन पुरुष होत 


रहा-परदरोही परदाररत, परधन पर अपवाद न 
__ ते नर पामर पापमय, देह धरे मनो त 
|, शे ओह करने वाळे, दूसरोंकीदी खीसे प्रीत करने नो द करके ठेना चा 
न 1 पाद अथोत्त्‌ पराये धनके नाश करनेकी इच्छ न प राक्षसही हैं कारण कि, | | 
| कि पामर पापमय साक्षात्‌ पापरूप मानो देह धारण बाचीत ॥३४॥ र 
दारा आदिको छीनते हैं इसने पटणा 


0 चर 


In Public Domain, Chambal Archie i 


1 \ >> जश [ढन छं छा शन 902 f TE च्या श्‌ पिक... ~ है: te s | 
॥ लोगे ओढून छाडा कक शिक्षोदर पर यम्नपुर जरा 5 
oe न 


| 

| 

म. | 
2 
| 


नज है! 
STINT TSI pT mn टण ण्यचाच चाचा 


नोकरी by i ond 101 ch d Bt 
(१०८९) क तुलसाळृत सटीकरामायणम & 


। | ०२ 
| कथामें तत्पर रहतेंहें अर्थात्‌ जबतक जाग तबतक परनारियोंकीही कथा ओर ह २ 
| नेका उपाय करना, यमका डर नहीं करते एसहा पुरुषाका यपठोकने ह प्राप्त ३ 
| जब किसीकी भलाई सनते हैं, तो श्वास लेते हे जेसे जडो ( बुखार-जाड़ा ) 
जब काहूकी देखहिं विपती # सुखी होई मानई जग नृपती ॥३॥ ||. 
स्वारथरत परिवार विरोधी # लंपट काम लोभ अति क्रोधी ॥ ७) | 
जम किसकी विपत्ति देखतेहें तो ऐसे प्रसन्न होते हैं मानो जगतके राजा होगे ॥ ३) | 
सब मतलबके गरजी ठम कामा लाभा महत उक्त, बड़ काथा, इत्यादि छक्षणबाले पुरुष भष | 
जानने | ४ ॥ हः 
मौत पिता गुरु विप्रन मानाह # आपुगये अरु घालहिं आंगहि॥५ | 
करहि मोहवश द्रोह परावा के सतसंगति हरि कथा न भावा।६। || 
` साता पिता गुरु जह्मणको नहीं मानते आपि गये डबे परन्तु इसरेकाभी सत्यानाश को 
हैं॥ « ॥ वे अन्ञानके वशीभूत हो पराया द्रोह करतेहे, उनको अच्छे पुरुषोंकी संगति अना 
यणकी कथा अच्छी नहीं गती ॥ ६॥  - | क. 
अवगुण सिंधु मंदमति कामी & वेद विदूषक परधन खाया) 9। | 
बिद्रोह परदोह विशेषी . & दंभ कपट जिय धरे सुषेपी ॥ ५ 
अबगृणेकि समुद्र बढ़े मंदशति और कामी होते हे, वेदमें दोष लगि वाढे मगा: २ 
नियोगांदे रेल तारादि विद्याकी आज्ञा बतळाकर सूर्तिपूजत निषि, अवतार ह ह 
उसके नामसे पाप दूर नहीं होता, आचमनते कफ, निवृत्ति, बतळाते और पराव मतक i 
वाले | ७ ॥ त्राह्मणका द्रोह परदोह करनेवाले जीम पासण्ड कपट अधिक रस + ` ||ह 


७२७२ 


ओर संदर साधुओंकेसा वेष बनाये रहतेंहें ॥ ८॥ . . | | 

दोहा-ऐसे अधम मडुज खळ, कृतय॒गत्रेतानादि। | 

द्वापर कछुक बृन्द बह, इइहें कलियग मादि ॥ ९१ तलु | 

ऐसे नीच दुष्ट मनुष्य सत्मयुगे और त्रेतामें नहीं दे, द्वापरमें कही ९% पेश | 

दें दोष्‌ रुगानेवाळे कालियुगमें बहुत. हेगिजहाँ तहाँ कपटकी मंड 2972 प ॥ १ | 
पर हित सारस धर्म नहि भाई # परपीडा सम नाई निद न 

निणय सकल पुराण वेद्कर  # कहेउ तात जाना€ gle 

र पराया भळा करना इसके समान तो कोई थमे नही है ओर. ह, 

` अधमता नह हं ॥ १ ॥ यह सब वेद ओर एराणका सळ 

पंडितजन जानते हैं, इसकारण परोपकार डला परमधर्म हे परा काय रा ॥१| 

नर शरीर धरि जो पर पीरा # करहिं ते सहार मै 


ROSSITER 


ee टश: 


i 
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5 हि मोह वश नर अघ नाना # स्वार्थ रत परलोक नशाना॥ ४ | 21 
| ^ मतृष्यका शरीर धारण करके जो दूसरोंको दुःख देतेहें, वे संसारमें पडते, अर्थात वारंवार | 
व योनियोंमें शरीर धरते मरते € ॥ ३॥ मनुष्य अज्ञानके वश होकर अनेक पाप करते हें, 


३ 
'। अस विचारि जो परम सयाने ® भजि मोहि संसृत दुख जाने ॥ ६॥ 
| इभा भरत! तेत स्की काळ प हो सहार कराई ओर शुभाम कको 
|| दता मिसे वे अनेक योनियोमें अमतेहे ॥ « द ऐसा विचार कर जो परमचतुर महात्म व 
` फो ढु मूल जानकर मेरा भजन करतेहे ॥ ६ ॥ | 
।| त्यागहि कर्म शुभाशभ दायक & भजे मोह सुर नर मुनिनायक ॥७॥ 
“| संत असंतनके इण भाखे # ते न परहिं भव जिन छखि राखे॥८॥ 
|| हाई देवता मनुष्य ओर सुनिराज शुभ अशुभ फळ दनेहारे कमको त्याग सदा मेरा | | 
|| भन करते हैं, अथवा कमेफल त्यागकर कमे करतेदे यथाहि “ योगस्थःकुरु कमांणि सङ्गत्यक्सा | ` 
हे |“ तंग केम फळ त्थागनकर कमे करने चाहिये ॥७॥ यह तुमसे संत और असंतोंके | 
| | अग कहे जिन्होंने यह जान रके हे वें दु्टोकी संगतिसे वधकर संसारमें नही पड़ते॥ ८॥ 
| दोहा-सुनह्दतात मायाकृत, गुण अर्दोषअनेक॥ ` 
| ... गुण यह उभय नं देखिये, देखिय सो अविवेक॥ ६६ ॥ 
_ सग मायाके किये हुए शग ओर दोष अनेक हे, गुण तो यहरे कि दोनोंको न देले 
हो. सहेव मूस हैं, अर्थात्‌ दोषादि देखनाही अज्ञान है॥ ६६॥ 
॥ दष वचन सुनत सव भाई ॐ हम न हृदय समाई ॥ १ ॥ 
तं "६ विनय अति वारंवारा. ® हनूमान हिय हषे अपारा ॥ २॥ 
i षा भाई ररुनाथ्जीके सुससे यह वचन सुन बड़े प्रसन्न हुएमनमें प्रीति नही संमाती ॥१॥। 
9 राजकी विनय करनेलगे महावीरजीके मनमें अत्यन्तही प्रसन्नता हुई ॥ २॥ 
| दर रखपति निज मन्दिर गये # इहि विधि चरित करत नित्‌ नये॥३॥ 
`| "नारे नारद सुनि आवहिं & चरित पुनीत रामकर गावि ॥४॥ ` 
[न nN अपने मद्रको गये इस प्रकारले नित्त नये चरित्र होते.हैं॥ ३ ॥ वारंवार 
£ | तित नव चरित दे आते हें ओर रघुनाथजीके परमपवित्र चरिजरोका गान करते हे॥ ४॥ 
नि विसरत देखि खनि जाही &बह्मलोक सब कथा कहाही ॥ ६ ॥ 
| निम अतिशय सुखमानाहि ॐ पुनि एनितात करइ दा | 
न काते हे  चेरिज पुनिराज देख जातेहें ओर ब्रह्मोकमें जाकर ल खर || ` 
i पुनाओ i सुनकर ब्रह्माजी बड़ा सुसमानतेहें ओर कहतेहे कि रघुनाथजीके और 


| * ँ म + | डे ी 31712 
७७... दिक नारदहि सराहहिं ® यद्यपि बह्म निरत यानि आहहे ॥७॥ 
हे SES अच हरती 


|| स्मे रहकर परलोकते अष्ट होजाते हैं, उन्हे सवै नहीं मिलता ॥ ४॥ 
| राढ रूप में तिन कहे ताता # शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता ॥५॥ 


1१ 
| 
| | 
| 
| थे 
| 


क 
| | 
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(१०८३ ) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ® 


नि गुण गान समाधि विसारी # # सादर सुनरिफ ज घुनहिपरम ७ 
सनकादिक नारदजीकी सराहना करतेहे, कि इस्हें प्रतिदिन रघुनाथ क रा 


दोहा-जीवनसुक्त त्रह्म पर, चरित सुनहि तजि ध्यान ॥ 
देखिये नो ऋषि जीवन्पुक्तहें ब्नज्ञानयु कहें निरंतर उसीका अनुशीलन करत हे पेम: 


उनके हृदय पत्थर जानो ॥ ६७॥ 
एक बार रघनाथ बुलाये # गुरु द्विज पुरवासी सब आये॥१। 
बैठे गरु द्विज वर सनि सजन # बोळे वचन भक्त भय भञ्नन॥१॥ 


नि सजन बेठे, तब भक्तोंके भय दूर करनेहारे रघुनाथजी वचन बोठे ॥२॥ (गह पर 
दयालुता प्रगट करी है 


न तो कुछ अनीतिस न प्रभुताइसे कहताहूं यादे तुम्ह अच्छा लगे तो बानो मो | | 
सो सेवक प्रीतम मम सोई # मम अवशासन याः! 
जो अनीति कछु भाषों भाई # तो मोहिवरजेह १ योगी 
वोही मेरा सेवक ओर प्रीतम प्यारे जो मेरी आज्ञाको मानेगा ॥५॥ ९ "न ६। 
 अनीतिसे कहूं तो तुम भय त्यागकर मुझे बश्न दीजो कह देना कि बर गवा॥९॥. 
बड़े भाग्य मानुष तनु पावा # सुर ढुलेभ सई | 


साधन धाम मोक्ष कर द्वारा कै पाइन ने ५९... बह त 


दुलंभहे॥ ७॥ यह साधनका धाम मोक्षका द्रारहेइस शरि प है 
दोहा-सो परन्तु दुख पावई, शिर छुनि छुनि 
कालहि कर्महि ईश्वरदि, मिथ्या दो 
वोह पीछे बड़ा दुःख पावेगा, शिर धुनि २ कर पछतायगा र र 
दोष ठगावेगा, जैसे कोई मनुष्य काम बिगड़ जानेपर कहदत€ । वाढे द भार तः 
कि भलाई करनेके बदले बुराई आती है. कोई काम बिगड़. कोई काम । 
की गतिसे छाचार हैं, क्माधीन हैं जेसा'करो वैसा भरी आए 
दोप देतेहें कि, जो नारायणकी मर्जी हो सोई होतांहे ॥ ६८ ' 


In Public Domain, CGhambal Archives, Etawah 


[न परायण, तथापि रामचारिञके वणेनभें मोहित १. हे 
यद्रपिं सनकादिक ब्रह्म आत्म मोहित हो 
 खुनाथजीके गुणोंकी समाधि छोड़कर परम अधिकारी जन आदरसे श्रवण के भे रग 


जे इरि कथां न करहि रति, तिनके हृदय पान ॥६७॥ | 


गने || 
` ॥ छोड़कर रघुनाथके चरित्र श्रवण करते हें, जो संसारी काम छोड़कर यह चरित्र नही अक | 


एकबार रघुनाथजीके बुलाने पर शुरु ब्राह्मण ओर सब पुरली आये॥ १ ॥ ब्रह्न | 


सुनहु सकल एरजन मम वानी & कहाँ न कछ ममता उर आंगी || 


अनीति नहिं कछु प्रथुताई & सुनह करी जो तुमार पुर र | 
हे पुरवासियो ! तुस सब मेरी वाण सुना) में कुळ ममतासे यह वचन तुमसे नहा १९६ ५" ॥ ५ 


कि! पर 
यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्यसे पायाहै और श्रेष्ट ग्रंथ ऐसा क न परढोक १९5 | 


काठ व मय रभा (८ | 


र; 


| पोहा-जो नतरे भवसागरहि, नर समाज अस पाइ॥ 

| म इ ॥ ६९॥ 
६) साकृतानद्क संदर्माते, आतमहान गातेजाइ ॥ ६५ 
॥ || 5 "एसा नर शरीर पाकर भवसागरको नहीं तरते; सो कृतनिन्दक अर्थात्‌ इश्वरके अनुमहके 
॥ || ऐक है ओर मंदमति हैं, सो आत्सवोतीकी गतिको पाते हे. इस कारण मुठुष्य शरीर पाकर 
| तः करना योग्य हे भलाई करनेपर बुराई करनेवालेकी कतिनिन्दक कहतेहे, आत्मा विरुद्ध | 
पा के उसे नरकमें डालनेके कर्म करनेहार आत्मघाती हें ॥ ६९॥ | 


५ 1 क कडा 
के ल कर फू वपयन भाई के सगहु स्वरुप अंत दुखदाई ॥ १॥ 


|| कबहुँक करि करुणा नरदेही & देत.इश विच हेतु सनेही॥ ६॥ 


|| भघुकूळ पवन हे, अनुकूल पवनसे जहाज चछताहे ॥ ७॥। यह. शरीर जबताई सङ्कर नहीं मिठा | 
| त तक बेडा; जब सदूरु कणधार अथात्‌ माझी सिला तो यह शरार पार उतरनके योग्य टेढ्नारवं | 
|| सेणया जिससे इसके प्राप्त करनेसे दुभ साजको प्राप्ति होतीहे ॥ ८॥ । 
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क उत्तरकाण्डम्‌ ७ क . ( पटच) . 
प डी 


तबु पाइ विषय मन दहा ® पाटे सुधा ते शठ विष लेहीं ॥ २॥ 
इ इस शरीर पानेका फळ विषयरूप नहीं है, स्वगे भी पाना इसका फळ नहीं है क्योंकि 
का फळ कुछदिन भोग फिर संसारम आना पडताहे अंतमं दुःखदायीहीं हे॥ १॥ जो मनुः ' 
प्यका शरीर पाकर विषया मच लंगातह पे सुखं अशत देकर [वेष ग्रहण करतेहें ॥२९॥ 
ताहि कबड भर्छ कहे न काई # गुजा गह परशुमणि खोड .॥ ३॥ 
आकर चार लाख चाराशसा के योनिं भ्रमत यह जिव अविनाशी ॥ ४ ॥ 
उपे कभी कोई अच्छा नहीं कहता जोप रसमाणिको त्यागनकर चोंटली लेतेहें॥ ३॥ 
राती ठाख जीवाका खानह, कमानुरार यह जावनाशा जाव योनयाम असताह ॥ ७॥ 
फिरत संदा मायाके..प्रेरे क काल कभ स्वभाव गुण चेरे॥ ० ॥ 


यह जीव सुदा मायाकी प्रेरणासे फिरते हैं, काळ कमे, स्व॒भावके गुण इनको बेरे रहते हैं ॥५॥ | 
कभी दया करके इस प्राणीको परमेश्वर मनुष्यका शरीरं देदेतेदै, कारण कि, बिना कारण 
ेह.करतेरें ॥ ६॥ 

नर तनु भव वाराध कहे वर & सन्छुख मरुत अनुग्रह मर ॥ ७॥ 

कणधार सहुरु दृढ़ नावा क इछ सांज सुलभ कर पावा ॥ ८॥ 

यह मनुष्य शरीर संसार साशरको बेडे हें ओर उस बेड़ेके पार लयानेके लिये मेरा अनुग्रह | 


जी परलोक यहाँ सुख चहहू & सुनि मम वचन हृदय ह गहह्‌ ॥१॥ 
सुखद यह मारमभाई # भक्ति मोरि पुराण श्रुति गाई ॥ २ ॥ 

को ५रोकमें ओर इस छोकमें सुख चाहते हो तो मेरेषचन अवण कर दता पार | 

हु त दोने ! जो कुछ मैंने कहाहे, यह सुलभ ओर सुखदायक हे मेरी भक्ति करनीही श्रेष्ठै 

गायाहे॥ २ ॥ 

अगम प्रत्यूह अनेका # साधन कंठिन न मन कहे टका ॥३॥ 

ञो क बहु पावत कोई क भक्ति हीन प्रिय मोहिं नसौई॥ ४॥ || | 

` अगमहे ओर उसमें अने अगमहे और उसमें अनेक प्रत्यूह (वित्न) हे साधन कठिनंहे और मनका कोई 
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नहीं दे ॥ ३॥ कोई अनेक कएसे इस मागेको पाते हैं परन्तु अहि हल वी 

नयर नहीं हैं ॥ ४ ॥ होती.) | 

| ` भक्ति स्वतंत्र सकल सुखखानी # विज सतसंग न पावहिप्रानी॥५। ||| 

पुण्य पुंज विछ मिलहि न संता & सतसंगति संसृति करि अंता।१। || 

| भक्ति स्वतन्त्र हे सव सुखको खानि हे, विना सत्संगके प्राणी भक्ति नहीं पत्ते॥५॥ = || 

| तक पूर्व जन्मंके अनेक पुण्य सहायक नहीं होते, तबतक सेतोंका दशन नही होताना || 

|| निके संसारका आवागमन नही छूटताहे ॥ ६ ॥ || 

॥ पण्य एक जगम नीह दूजा क मर्न क्म वचन विअ पद पूजा ॥ ७॥ 

| सांडकूळ तेहि पर सब देवा & जो ताजे कपट करे द्रिजसेवा॥< || 

| सब एण्य एकहीहे ऐसा जगतमें इसरा नहीं हे कि, आदरसे मन, वचन, कमग || 

चरणाको पूजा करनी ॥ ७ ॥ उसके ऊपर संम दवता. मरे रहतहा जा कपट छोड़ राहणे ||| 

चरणाको सवा करतह॥ ८ ॥ | 

दोहा-अवरो एक गुप्त मत, संबाह कहां करजॉरि॥ -, । 

` शंकर भजन विनानर, भक्ति न पावे मा्‌ ॥ ७०॥ i 

और एक गुप्त मत सबसे हाथ जोड़कंर कहताइू कि, शिवजीके भजन विना गुणों || 

| भक्ति नहीं पाता, इस कारण मनुष्य शंकरका भजन अवझ्यभेव करे ओर शिव तथा हि || 

भगवानमें कुछ भेद नहीं समझना ॥ ७० ॥ ॥॥ 

कहह भक्ति पथ कवन प्रयासा # योग न मख जपतप उ | 

सरल स्वभाव न मन कुटिलाई # यथा लाभ संतोष सदाई गा | 

| में भक्तिका मागे कहताहू कहो तो भक्तिमागेमें कुछ परिश्रम होति ब कि 00 
` || नहीं होता; योग, यज्ञ, जप, तप, ब्रत नहीं करना पडता ॥9॥ साया सा र ॥ 
| रखे, यथा ठाभ सन्तोष रक्‍से, जेसी कुछ प्रातिहो वेसेही में सम्तोष रसना! का. | 

| मोर दास कहाय नर आसा & को तो कह कहा विसी | । 

बहुत कहों का कथा बढाई # इददिआचरणवश्य म में होगा| 

| __ नो मेरा दात कहकर दूसरे (राजा अमीर घनी पुरष) को मेरे वा ही || 

| तका कया विश्वास रहा, मेरे दास होकरभी दूसरे की आशा करे ते षे  | 

५ भोजने छादने चिता बृथा कुति वेष्णवाः । योड्सो विश्वम्भरो देवी 

| बहुत कथाके बढ़ानेसे क्याहे इस आचरण से में मठप्योके वशमें होजाता2 यात || 

| वेरन विग्रह आश न त्रासा ® सुखमय ताहि सदा नी! | 

अनारंभ अनिकेत अमानी & अनघ अरोप दसे कलार अ || 

किससे वैर ओर विग्रह नहीं करना, न किससे कुछ आशा ना नई 

सम्पूण आशा अर्थात दिशा सुखमय हैं॥«॥अनारंभ अथात्‌ किसी "यय 

|| केत अथोत्‌ किती स्थानकी ममता नहीं अमानी मान रहित अग अहेत | 

| दक्ष निपुण अर्थात्‌ जेसी संगति आपडे वैसाही वत्ते विज्ञानी ह | 


| 
ह 
॥ / 
हम, 
| 
| 


| 
|| 
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t | क ॥ < ॥ सबही जगने स्वाथेके मित्र होते हे.देप्रशु ! परमार्थक! मित्र तो कोई स्वपेमें 
|| "४ हता॥ ६॥ | 
शके वचन प्रेमंरस साने & सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने ॥ 5 
॥ "थर्‌ गृह गये आयस पाई क वर्णत प्रथु बतकही सुहाई । ३ 
||; भ 00 बचन प्रेमरसमें सनेहुए सुनकर रघुनाथनी बहुत तन ह ॥ ७॥ आज्ञा पाक 
र | पर गये रघुनाथ की कहन वणन करते हुए सब गये ॥ ८ ॥ 
{ | 


||| अकिपक्ष हठ नहि शठताई # दुष्ट तक सब दूरि विहाई॥८॥ 


||| है ओर यह दूसराही अर्थ ठीक प्रतीत होताहे,अथवा भक्ति पक्षपें शठतासे हठ नहीं करनी अवतारों 
|| मे भेद नहीं मानना स्वर्ग सुखको तृण समझना ॥ ८॥ 


||| ` मरही गुणांके गान करनेमें प्रीति सकले, ममता, मद, मोह इन सबका त्यागन करे उसके 
||| मुलको वह आपही जानता हे ओर वह परमानन्दके सुखका वासन होगयाहे ॥ ७१ ॥ . | 


||. अससिख हुम बिन देह न कोऊ & मातु पिता स्वारथरत ओऊ ॥ ४॥ 


| त. ॥ ३ ॥ महाराज तुम्हारे विना ऐसी शिक्षा कोई नहीं देसक्ता, जो माता पिता हैं वे भी || 
|| ह परन्हु तुम स्वार्थ रहितहो परठोककी शिक्षा करतेहो ॥ 8 ॥ 


“| दोहा-उमा अवधवासी नर, मारि कृतारथ रूप ॥ 


MM mS eS Te. 


प्रीति | सदा सजन संसर्गा $ तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा ॥७॥ 


तदा सजनोंके संसगे (मिलाप )में प्रीति करनी, नो स्वगे ओर मोक्षके विषय तृणके समान 
बातो हैं॥ 9 ॥ भक्ति पक्षमें हठ करे तो शठताई नहीं होती, यदि भक्तिपक्षमें हठ न हो तो उपा- 


हे दोप आताहै) परन्तु दुष्ट तकेना सम्पूर्ण दूर करे, अथवा भाफिपक्षमें नतो हठकरे ओर न | 
गढताई करे ऐसा करनेसे मनको उद्वेग होता हे, इससे जिन पुरुषेंके संग केश हो उनका तंग त्याग | 


Lol 


५.२७ 


दोहा-मम गुण ग्राम नाम रत, गत ममता मद मोह ॥ | 
ताकर सुख सोइ जाने, चिदानंद संदोह ॥७१॥ | 


| 
| 


' सुनतसुंधा सम वचन रामके & सबनि गहे पद कृपाधामके ॥ १ ॥ | 


||| जननि जनक गुरु बंधु हमारे # कृपानिधान प्राणते प्यारे ॥ २॥ 


_ खुनाथजीके अमृतके समान वचन श्रवण करके समने कृपानिधानके चरण पकड़े ॥१॥ और . | 
कहने उगे आप हमारे माता पिता गुरु भाई हैं, आप पाके निधान प्राणके समान प्यारे हे ॥२॥ | 
तन धन धाम राम हितकारी & सब विधि तुम प्रणताराते हारी ॥ ३ ॥ 


. हे रामजो! आप हमारे तन, धन, धाम, हितके करनेहारे होव प्रकार से तुम दीनॉक दुःख | 


इत रहित जग युग उपकारी & तुम तुम्हार सेवक अपुरार ॥५॥ 
सारय मीत सकल जग माही # स्ममेह प्रभु परमार्थ नाही ॥६॥. 
है अघुरारि ! विना हेतु इस जगतमें तुम युग अर्थात्‌ दोही उपकारी होण एक तुम आर इह | 


७-4 


cen नकळे” 
Pro PONISI लकडी so 


..__ महा सच्चिदानंद घन, रघुनायक जह धूप य 


NP 
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। अयोध्यावासी नर नारी सब पुण्यरूप हे कारण या | यह है कि, शा - 
नार तहाँके वासी क्यों न कृतार्थ रूप हों! ॥ ७२॥ सञ्चर | 
एक बार वासिष्ठ सुन आय # जहराम सुखधाम सुहाये ॥५। ` bh 
अति आदर रघुनायक कीन्दा # पद पखारि चरणोदक लीन्हा।र॥ ||| 

` एकवार वसिष्ठजी महाराज आये, जहाँ रडुनाथजी सुलके धाम विराजमासथे ॥ । 
जीने बड़ा आदर किया चरण-थोकर चरणोदक लिया ॥ २ . 
राम सुनह मुनि कह कर जोरी ® कृपासिन्डु विनती इक मोरी॥३। 
देखि देखि आचरण तुम्हारा के होत मोह मम हृदय अपारा ॥४॥ 
छ जोड़ मुनिरान कहने लगे हे कृपासिंधो ! भेरी एक विनती सुनो ॥ ३॥ आफ || 
आचरण देख देख कर मेरे मनमें बड़ा मोह होता ह ॥ ४ ॥ ||. 
महिमा अमित वेद नाहे जाना क स काह खाति कहीं भगवीना॥ ५॥ 
उपरोहिती कर्म अतिमदा & वद पुराण स्मृति कर नद ६॥ 
. आपकी अपार महिमा हे, वेद भी नहीं जान सक्ते. हे भगवन्‌! फिर में केसे वणेन कहं ॥९॥ 
: पुरोहित कमं अधिक i इसकी वेद पुराण ओर स्मृति निन्दा करती हे, क्योंकि यतमा | 
कर्मोंका भागी होना होताहे ॥ ६॥ 
जब न ठेउं तबही विषे मोहा & कहा लाभ आगे सुत वाह | ५८ । 
परमात्मा ब्रह्म नर रूपा ® हुइहे रघुकुल भव ke ट्र 
जब मैंने पुरोहितके कमेको स्वीकार नही किया, तब शहि य ग 
को तुझे लाभ होगा. ७॥ कि परमात्मा परब्रह्म रछुङलमें जन्म धारण क 
दोहा-तब में हृदय विचार कया, याग यज्ञ जप दा न॥ ७१। | 
जेहि हित करिय सो पाइहों, धमे न इहि सम आ. हमी 
तब मैंने अपने हृदयमें विचार किया किं-योग, यज्ञ, जपः दात 


यह है कि, जिसमें अपना काये अर्थात परमार्थ की सिद्धिहों वही कॅम विधि ं 

जपतप नियम योग त्रत धर्मा # अति संभव नाना पुल्लन॥ 

ज्ञान दया दमतीरथ मज्जन ® जह छगि धम कह प्रकारके कर्म है| 

जप, तप, नियम, योग, ब्रत, धर्म और भी वेदसे उत्पन्न इ ._..  ५॥ 1 | 

ज्ञान, दया, दम, तीरथे्नान जहां तक वेद ओर श्रेष्ठ पुरुषाने धम कहे ६ [॥३॥ || 

आगम निगम पुराण अनेका क पढ़े लिखे कर bs यह सुंदर ॥: 

बे पदपंकज प्रीति निरंतर #े सब साधन कर “वा . 
अनेक वेद शास्र पुराणके पढ़ने लिखनेका हे प्रभु ! एकही FF 

कमठमें निरंतर प्रीति Eh प7777 यह सब साधनका सुंदर फलदे ॥ ४ |... 
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= मरळ कि मछहिके थोगे # भृत कि पाव कोउ वारि विलोये ॥ ५॥ . 
रम भक्ति जळ_ विदु रघुराई  अभ्यतर भल कबहु न जाई॥ ६॥ | 
हे भगवन्‌ ! मलके धोयेसे मळ नहीं छूटता, जलके बिठोनेसे कोई ची नहीं पाता ॥ «॥ 
हहे खुनाथनी ! भरेम भक्तिके जल विना कभी हृदयका मल नहीं जाता॥ ६ ॥ . | 
झोड सर्वज्ञ तज्ञ सोड पंडित ॐ सोड गुणज्ञ विज्ञान अखंडित ॥७॥ ` 
दक्ष सकळ लक्षण युत सोई # जाके पद सरोज रति होई ॥८॥ 
वोही सर्वज्ष आत्मज्ञानी पंडितह। वाहा गुणका जाननेधाला अखंड विज्ञान रूप हे॥७॥ 
|| नद बतुरदे, स्वार्थ पराथेके लक्षणका जाननेवाळाहे, जिसको तुम्हारे चरणारवितमे प्रीति होय, 
र हि “विद्या विनय सम्पन्ने तराह्मणेगविहरितनि। शुनिचेवश्वपाकेच ब्राह्मणः समदशनः. ८॥ 
| दोहा-नाथ एक बर मांगों, मोहिं कृपाकर देहु ॥ के 
जन्म २ प्रभु पद कमल, कब घटे जनि नेहु॥ ७४॥ . 
हेनाथ ! एक वर मांगता हूं सो झझे कृपाकरके दीजिये, कि जन्म जन्मान्तर आपके चरण 
क्मठोंमेसे प्रीति कभी न बटे ॥ ७४॥ _ hele क. है| 
` असकहि छुनि वसिष्ठ घर आये # कृपासिधुके मन अति भाये॥१॥ | 
हनूमान भरतादिक_ भ्राता क संग लिये सेवक सुखदाता॥२॥ | 
` यों कहकर वसिष्ठजी अपने घरआये और रघुनाथंजीके मनको अधिक भाय ॥ ३ ॥ सेव- 
|| कके सुप देनेहारे रडुनाथजी इनुमाच्‌ भरतादिकको साथ ठिये॥ २॥ र 
पुनि कृपाळु पुर बाहर गयऊ # गज रथ॒ तुरंग मंगादत भय ऊ | ३॥ 
देखि कृपा करि सकल सराहे # दिये उचित जिन जिन जो चाह॥४॥ _ 
|| पनि रघुनाथजी पुरके बाहर जाकर हाथी, घोड़े, तुरंग मंगात भय ॥२॥ उन सबकी दरेसी 
{सकर बड़ी सराहना करी ओर जिस जिसने निस वस्तुकी इच्छा कर वाह उल ॥४॥ 
हरण सकल श्रम प्रभु अम पाई & गये जहाँ शीतळ अमराई॥ ६॥ 
भरत दीन्ह निज वसन डसाई क बेठे प्रभु सेवाह सब भार ५ 
| _ पब अपके हरनेवाठे प्रभु अम पाकर शीतळ अमराइँको गये। अथवा हिना शा 
|| टप. पांचवेंका अयोध्या, छठेका आरण्य-किष्किन्था-सुंदरसात. 
इ. पार प्रश्नका उत्तर बालकॉण्डमें, पांचवेंका अयोध्या, छठका झया कि“ | 
॥॥ छंका, आठवें तकडे और नवमप्रश्न जो इस प्रकारा था कि पजा | 
गि आठवे प्रश्नका उत्तर राजगदीतकह आर नेव नोप समाप ईजः | 
हित रघुवंश मणि किशि अवने निज धाम? इसी चौपाईमें समाप्त है) यह गुसाई जी- | 
उषेश मणि, किमि गवने निज धाम” इसका उत्तर ई समार 
| नै पुक्तिहे कि रघनाथजीके: = गट लिखना उन उपासकोंकी उपासनाके 
॥ प. कि रघुनाथजीके परम धामकी यात्राका मंग = उस कारण उस प्रश्नका. 
पिकूछ हे गा जो शरामर्चट्रजीको मध्यास स्थित ध्यान करतेहे, इस कार क्ती | 
॥ र उप य औरामचेद्रणीको सदा अयोच्याम वनी रही और पावेतीका पश्न | 
|| भी प ष भाँति लिखा, कि उपासना करनेवालांकी उपातनाभे FI 


| ध दया क्योकि परतयकष अथे यहे कि भरतादिक कं मार वधवा || | 
IS सन व्ल NA 


| कि > के अम हर अम हरनेमें श्रमको प्रत्त होकर इमा भरता 
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|| चतुरहो॥ ५ ॥ आप रावणके शत्रु सुखके निधान श्रेष्ठ राजाही, 
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प्रशाजाकी उनकी इच्छाउसार सन क तक अमराई अधर न 
॥८॥भरतजीने अपना डपट्टा बागमें विछादिया,उसके ऊपर परु बेटे सम भाई या कले || 
मारतसुत तब मारत करई ® पलक गात लोचन जल भर | 
हनूमान समान बड़भागी # नाहे कोड रामचरण अनुरागी॥ ८| | 
तब महावीरजी पवन करने लगे, शरीरसे पुलकित भेमके मारे नेओोमे जर भप ||. 

॥७॥ महावीरजीके समांन बड़भागी ओर रघुनाथर्जीके चरणोंमें प्रीति के i | 
कोईनहींदे।८॥।  _ :. | 
गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, # बार बार प्रशु निज सुख गाई॥९॥ | 
शिवजी बोठे हे पावेती ! जिसकी प्रीति ओर सेवकाई परधने वारंवार अपन मुले गरे॥॥ || 
दोहा-तेहि अवसर सुनि नारद, आये करतल वीन ॥ | 
गावन छागे राम कछ, कीरति सदा नवीन॥ ७५॥ | 

उती अवसरमें हाथमें वीणा लिये श्रीमारदजी आये और रघुनाथजीकी सुन्दर नवीन की! || 


है E 
क, 


visi 


SN 


समान शरीर हे ओर हे हरि ! आप झांकरके हदय कमलके अमरहो ॥ २॥ 


| 
| 
|; 
| 


वे ~ शु ~ NNN खर्‌ दषण | र i] | 
श्रजाओंके बळसे आप पथ्वीका भार उतारनेवाळेह -रयीके अरे | 


` खिलानेको आप चं्रमाहो तुम्हारी जयहो ॥ ६ ॥ 0 | 
विदित र सनि संत | 
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४ ययन नाम ममताहन # तुलसिदास प्रभु पाहि प्रणत जन ॥ ९॥ ` ॐ तुलसिदास प्रभु पाहि प्रणत जन ॥ ९॥ 
| इमि नाम कठियुगुके ममता आदि पापका नाझ करनेवाठांहे ओर हे प्रभु ! तुलसीदास 
|| „द उनका रक्षक दै ॥ ९। । 

ग अम सहित खाने नारद, वरणि राम गुण ग्राम ॥ 
शोभा सिधु हदय धरि, गये जहाँ विधि धाम॥ ७६॥ 

एजी महाराज बड़े मसे रुनाथजीके गुण ग्राम गाकर शोभासागर रघुनाथजीके 
| लोकको चलेगये ( पूवाद्वः समाप्त )॥ ७६॥ . 
| टये धारणकर रह्म A Ce RE 
|| | ` (ति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुषविध्य॑सने पंडित ज्वााप्रसाद 
| मिश्र कृत टीकायां तृतीया विश्रामः ॥ ३॥ 
|| होहा-यहि चतुर्थ विश्रामे, काकश्ुशुण्ड चरित्र मूलरामायणकी कथा, वर्णी परम पविज॥४॥ 

। गिरिजासुनह विशद यह कथा # में सब कही मोरि मति यथा॥ १॥ 
राम चारत शतकोटि अपारा # अति शारदा न वरणे पारा ॥२॥ 
|| शिवजी बोले-हे पार्षती! यह उज्ज्वल कथा सुनो मेने जेसी मेरी माते था वोह तुम्ह स 
|| नाई॥१॥ रामचन्छके चरित्र सो करोड़ अपार हैं वेद और सरस्वतीभी जिनका पार नहीं 
| | अक्ते फिर कोई ओर क्या कहे! ॥ २॥ So 
| गम अनन्त अनन्त गुणानी ® जन्म कम अनन्त नमानी ॥३॥ 
जलसीकर महिरज गण जाही & रघुपतिचरितन वाण सराही॥४॥ 
|| राम अनन्तहें और उनके गुण, जन्म, कमे अनन्तहैं ॥ ३॥ जके कण ओर पृथथ्वीके 
` | चाहे कोई गिनळे, परन्तु रघुनाथजीके चरित्र कोई नही गिनसक्ता ॥ ७ ॥ .___ i 
||. विमल कथा यह हरिपददायिनी # भक्ति होड सुनि अति अनपायिता ५ 

| उमा कहदउँ सो कथा सुहाई क जोभुशंंड खगपति छाई 

|||, षह उज्ज्य कथा हरिके चरणोंकी प्रीति देनेवाली देअथवा हरिपदे बडा ge 
|| के सुननेसे भगवंत अचळ भक्तिहोती हे ॥९॥ दे पाति ! जो काकभुझुण्डनीने गरुङ 
| भा पुनाइथी सो मेने तुमसे सब वर्णन की ॥ ६॥ 5 य अल हे 
| कुक रामगुण कहेउँबखानी # अब का कहों सोकहीभवान | 
| इनिशुभ कथा उमा हपानी # बी अ विनीत ह 1 
नग क रघुनाथजीके गुण आपसे बखानकर कहे, जेव तसे कोमळ वाणी बोलीं कि ॥८॥ 
|| ` "कया सुनकर पावेती बहुत प्रसन्न हुँ और अति नमत हारी॥९॥ 
|| वन्य धन्य में धन्य परारी # सुनेउे राम एणभव भय हा * 
गार! में धन्य धन्यहूं संसारके भय हरनेहारे रामके se मोद ॥ 
रहि-तुम्हरी कृपा कृपायतन, अब ह ननद सन्दोह ॥७७॥ 
हे नील ल दोगर मोह नहीं रहा. देमभो ! अब मेने || 
आ नालाल नल aise वमी ८2 


>“ सागर! ! तुम्हारी कास, अब में र न 
1 डत न 
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रामका प्रभाव जाना, जो चिदानन्दके पाञ हैं, अर्थात्‌ बह्मानन्द हहे परम 9 (| ५९ 
. शामचरितजे सुनत अधाहं क रस विशेष जाना तिन नाह | | 
जीवनमुक्त महासुनि जेऊ $ हार गुण सुनहि निरंतर तेज! | 
जे रघुनाथजीके चरित्र सुनकर ठत होजातहे उन्होंने विशेष रस नहीं नय || 
जीवन्मुक्त महामुनि हैं, वेभी सदा भगवानके गुण श्रवण करते हैं॥ २॥ (| 
भवसागर चह पार जा पावा क रामकथा ता कह हह नावा ॥३॥ 
विषायेन कह पुनि हरि युणंग्रामा & श्रवण सुखद अरुमनविश्रामा॥ | | 
जो भवसागरसे पार पाया चाहते हैं उनको रघुनाथनीकी कथा हट नोकारे ॥ १शे. हे 
विषयी पुरुषोंको यह हरिके गुणोंका गान कालोंको सुखदायक और सनको विश्राम ववाह | 
| श्रवणवंत अस को जगु माही & जाहि न रघुपति कथा सुहाही॥५॥ 
>>> ते जड़ जांब निजातम वाता के [जनाहन रघु्पाते कथा पुहाती॥६॥ || 
ऐसा कोन पुरुष जगतमें कानवाछाहे, जिसे रघुनाथजीके चरित्र प्यारे न हें !॥ ५। || 
वे मूखे जीव अपने आत्माका नाश करनेवाले हैं जिन्हें रघुनाथजीकी कथा नहीं हुहाती गो ॥ 
विषय वासना भाती है ॥ ६ ॥ 
हरिचरित्र मानस तुम गावा & सुन में नाथ परम सुख पावा॥ ७॥ | 
मजो कही यह कथा सुहाई & काकभुशुंडि गरुड़ प्रति गाई॥ ८) 
आपने हे स्वामी! रामचरित्रमानस गाया वोह मैंने सुनकर बड़ा सुख पाया॥९॥ए | 
जो यह सुंदर कथा कही है कि, काकधुशुण्डिजीने गरुड़जीको सुनाई है॥ ८॥ 
दोहा-विरति ज्ञान विज्ञान दृढ़, राम चरण अति नेह ॥ 
बायस तनु रघुपति भगति, मोहिं परम सन्देह १ छाती 
वैराग्ययुक्त ज्ञान विज्ञानमें दृढ़ रघुनाथजीके चरणाका रने खा | 
भक्तियुक्त होना इसका मुझे परम संदेह है कृपा करके यह भेद बताओ ॥ तयारी १ 
नर सहस्र महँ सुनह॒पुराश # कोड इक होय थम ग २ 
धमेशील कोटिन्ह महँ कोई & विषय बिसुख विराग ६ ण 
हे शिव! हजारों मजुष्योंमें कोई एक धर्म ब्रतका धारण का | 
करोड़ों पुरुषों कोई एक धर्मशील होताहे,जो विषयोंसे विसुख और वराग र ।१। | | 
कोटि विरक्त मध्य थुति कहई # सम्यक ज्ञान सै था सोई॥४ | 
ज्ञानवंत कोटिन्ह महँ कोई ® जीवन्धुक्त सुत. परष रेत र १ 
वेद्‌ कहताहे कि, कोटि वि(क्तोके बीचमें यथार्थ ज्ञान कित 
ऑर कोटियों Fl कि तती पुरुषोंके बीचमे कोई एक पुरुष जीवन्युक्त हीत” | 
होजाय कम छूटज(य वोह जीवन्मुक्त हे॥ ४॥ ह >, 
१ जीवन्मुक्त यह कि संसारमें देह धारण किये हें. परन्ठ संसार ६ न नही र 
खुख, हान, लाभ,मान, अपमान मित्र,द्वाचु, निंदां,स्ठाति आद दहामि 
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| तिन सहल म्ह सब खसखाना के इछभ बरह्म लीन विज्ञानी॥५॥ 
| धरशील विरक्त अर्‌ शनी क जावन्युक्त अहापर प्रानी॥ ६॥ 
|| हले नीवन्युक्त दजारमें बह्में छीन विज्ञानी कोई एक होताहे सो दुलेभहे ॥ ९ ॥ धर्मशी- 
1 | ऽता विर जीवन्छ् और अक्षपरायण थ सव उत्तरोत्तर एकसे एक श्रेष्ठ हे ॥ ६॥ 

|| बते सो इभ  सुरराया % रामभक्तिरत गतमदमाया॥ ७॥ 
॥ | तो हरिभक्ति काक किमि पाई # विश्वनाथ मोहिं कहहु बुझाई ॥८॥ 
| || हे देवराज ! समसे अधिक वोह मिळना कठिनहे जो मद व माया रहित रघुनाथजीकी भक्त 
गे दते ॥७॥ सो काकने इरिकी भाक्त केसे पाई ह विश्वनाथ ! आप सुझे समझाकर कहो ॥८॥ 
॥॥ दोहा-राम परायण ज्ञान राते, गुणागार मतिधीर ॥ 
| | नाथ कहह केहि कारणः पायड काकशुरीर ॥ ७७॥ 
| ||  खुनाथजीका प्रेमी ज्ञाननिष्ठ गुणोंका आगार (स्थान ) मतिमें धीरज रखनेवाले महात्मा- | 
५ ॥॥ रने काकका शरीर केसे पाया सो तो कहो ॥ ७९ ॥ ५ 

गे॥ यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा # कहहु कृपाळ काक किमि पावा ॥१॥ 
, || तुम केहि भाति सुना मदनारी # कहद मोहि यह कौतुक भारी ॥२॥ 
` | यह प्रभुका शोभायमान पवित्र चरित्र, हे नाथ ! कहो काकने किपकारण पाया ॥ ३॥ ओर | 
। ॥ ऐकापदेवके श्र ! तुमने किसप्रकारसे वोह चरित्र उससे सुना सो कही मुझे सुननेको इच्छाहे॥२॥ 
| गरुड महाज्ञानी गुणराशी # हरि सेवक अति निकट निवासा॥ २॥ 
सो केहि हेतु कागसन जाई & सुनी कथा झुनि निकर विहाई॥ ४ ॥ 
|  गश्ड़नी तो बड़े ज्ञानी गुणोंकी राशि नारायणके सेवक और उनके बहुत [नेकट निवास 
| हरे हैं ३ ॥ उन्होंने बयां काकके पास जाकर अनेक सुनियोंको छोड़कर कथा सुनी 1॥ ४॥ | 
॥ कृहृहृकषन विधि भा संवादा # दोउ हरिभक्त काक उरगादा॥५॥ 
|| गरि गिरा सुनि सरल सुहाई & बोले शिव सादर सुख पाई॥६॥ । 
|, भो तो सही! यह संवाद किसप्रकार हुआ! दोनों हरिके भक्त काक ज किसप्रकार 
°! ६॥ यह पावेतीकी सीधी वाणी सुन शिवजी आदरपूर्वक सुख पाय बेलि॥ ६॥ 
| "न्य! सती पावनि मति तोरी & रघुपतिचरण प्रीति नही थोरी ॥ ० 
| डं परम पुनीत इतिहासा € जो सनि होइसकल अम नासा 
| | ॥७| त धन्य हो ! तुम्हारी मति बड़ी पवित्र है. तुम्हारी रघुनाथजाक या 
| उ परम पवित्र कथा सुनो. जिसके सुननेसे सम्पूर्ण अमका नाश होजाताहे i 
हि राम चरण विश्वासा क भवनिषि तारन विनि शा] | 
८| र खुनाथजीके चरणोमे प्रीति उपजती दे विनाही मयात सस | 
0 १हा-एसिय प्रश्न विहंगपतिः कीन्ह काग सनजा 


| 
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जेसे गरुइजीने जाकर काकसुशुण्डिसे प्रश्न कियाहे बेह प्‌ योह सब भए ६ 
हेपावेती ! मन लगाकर सुनो ॥ ८९ ॥ | पूर्वक | 
में जिमि कथा सुनी भवमोचनि # सो प्रसंग सुन सुसुखि सुच, , || 
प्रथम दक्ष व अवतार नाम तब रहा त* पेनि॥॥ ||| ¡ 
प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा # सती नाम तब रहा तुम्हारा" | 
भने जेसे यह संसारके दुःख छड़ानेवाडी कथा सुनी, हे सुंदरयुखी ! ( दाह | 
कथा सुन्‌॥ १॥ जव तुम्हारा पहले दक्षशहमें अवतार था तब तुम्हारा माम सती धा | 
चित्‌ तुम्हें स्मरण होगा॥ २ ॥ 5 करोः | 
दक्ष यज्ञ जब भा अपमान #तुम अति कोध तजा तहँप्राना।३॥ ||; 
मम अनुचरण कीन्ह मख भंगा क जानह सो तुम सकल प्रसंगा॥४। || 
जब दक्षके यज्ञमें हमारा अपमान हुआ और तुमने कोधसे तहां शरीर त्यागन किया।३। | 
ओर मेरे सेवकाने जाकर दक्षका यज्ञभंग किया, सो सम प्रसंग तुम जानतीही हो॥४॥ | | 
तब अति सोच भयउ मन मोरे & दुखित भयउँ वियोग प्रिय तोर॥५॥ || 
सुंदर वन गिरे सरित तड़ागा # कोतुक देखत फिर बिभागा॥६॥ | 
हे प्रिये ! तब मेरे मनमें बड़ा शोच हुआ ओर में तुम्हारे वियोगम बड़ा दुःसी हुभा॥५॥ | 
सुंदर वन, पवत, नदी, तालाब इन स्थानोंम एक मात्र कोतुक देखता फिरताथा॥ ६॥ || 
गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी & नील शेळ इक सुन्दर भूर ५। || 
तासु कनक मय शिखर सुहाये & चारि चारु मोरे मन भाय ॥ || 
सुमेरु पव॑तकी दूर उत्तर दिशामें एक अत्यन्त सुन्दर नीळ पबैत हे॥७॥ शका | 
सोनेके वे सुन्दर और संख्यामे चार हैं, मेरे वे मनको भाये अथात्‌ अच्छे छो | || 
तेहि पर इक इक विटप विशाला # बट पीपर पाकर रस 
- शेठोपरि सुन्दर सर सोहा #माणिसोपानदैखि मत न कज 
इन्हीं श्ृंगोंपर एक २ पेड़ वट, पीपळ पाकर ओर रसां (आम्र) के है दा 
सुंदर सरोवर हे मणियोंकी सीढ़ी बन रही हे, जिसे देखकर मन मोहित हम 
दोहा-शीतल अमल मधुर जळ, जलज विषुल बड 1 || 
कूजत कलरव हेस गण, गुंजत मंजुळ टॅग ढ़ के | 
निस सरोवरका शीतल निर्मल और मीठा जळ दै, अनेक रगई है | 
पर सुंदर ह शब्द करते ओर उन्ज्वल भोरे गुंजारते हे ॥ ८३ न्‌ हई i | 
तेहि गिरि सुचिर वसे खग सोड # तासु नाश ह - अविकी i | 
मायाकृत गुण दोष अनेका # मोह मनोज आ. नहह | 
उसी सुंदर पर्वतपर वोह खग वास करता हे, कल्पांतमभी उ ॥२॥. द| 
जितने मायाके कियेहुए अनेक गुण, दोष, मोह, काम, अ आतला | 
रहेउ व्याप समस्त जग माहीं # तेहि गिरि ^ |` 
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च 
ह ष तस भ व्याप रे हें परन्तु उस पवेतके निकट कभी नहीं 
॥ ...॥३॥हेपावेती ! उस स्थानें वास करके काक जिसप्रकार नारायणका भजन करता है 

|| ुनो॥ ४॥ यान सो धरई $ ज क्रा प 
| ||" तरु तर ध्यान सो धरई ॐ जाप योग पाकरि तर करई॥५॥ 
। || आम छाँह कर मानस पूजा क तजि हरि भजन काज नहिं दूजा ॥६॥ 
क || दवम पहरमें काकसुुण्डजी पीपलके तले सत्ययुगके थमोनुसार ध्यानकरते हे दूसरे पह- 


|| पकडे नीचे जेतायुगके धमानुकूठ जप यज्ञ करते हे ॥५॥ तीसरे पहरमें आमके तठे 
| हाके षमोतुसार मानसिक पूजा करे चोये पहरमें वड़के तळे कलियुगे थमातुसार हरिकथा 
|| हेहै ॥ ६ ॥ हि 00 
१॥ || न ट तर कह हरि कथा प्रसंगा & आवहि सुनन अनेक विहंगा ॥ ७॥ 
|| रामचरित विचित्र विधि नाना # प्रेम सहित करु सादर गाना॥ <॥ 
॥ || जिस समयवटके नीचे रामकथा वेठकर कहते हेंउस समय अनेक पक्षी सुननेको आते हे॥७॥ 
| || छुनाथनीके जो कुछ विचित्र चरि उन्हें प्रेमते काकमुशुण्डजडी गाते हैं ॥ ८॥ 
५|| सुनहि सकल मति विमल मराला # वसहि निरंतर जो तेहि काला॥ ९॥ 
॥ जब में जाइ सो कोतुक देखा #उर उपजा आनन्द विशेखा॥ १०॥ 
| ` उज्ज्वल मतिके हंस सब उन चरितोको सुनते हैं जो सदा उस तालमें वास करते है॥ 5 
| ||| मेष मेने जाकर यह कोतुक देखा तब मेरे हृदयमें बड़ा आनन्द हुआ॥ १० ॥ 
|| दोहा-तब कछु काल मराठ तनु, धरि तह कीन्ह निवास ॥ 
| सादर सुनि रघुपति चरित, एनि आय केलास ॥ ८९ ॥ 
॥ _ तबभेनेभी कुछ समयतक हंसकारूप घारण करके वहां निवास किया, इस मकार आढ. 
|| णे (घुनाथजीके चरित्र श्रवण कर फिर में केलासमें चछा आया ॥ ८२॥ , टी 
| गिरिजा कहेउँ सो सब इतिहासा # में जेहि समय गये खग पासा ॥ १ 
|| अवसो कथा सुनह जेहि हेतू. # गय काग पह खग कु कि ॥ 
|| है पाव॑ती ! तुमसे मैंने वोह कथा सब सुनाइ, निससमय मै काकसुण्डनीके पास गया।। 
ह| न वोह कथा सुनो जिस कारण काकके पास गरुडूजी गये और वाताँ हई ॥२॥ 
|| भव रघुनाथ कीन्ह रण क्रीडा ® समुझत चरित होत मोहन 
। || अजीत कर आपु बॅधावा ® तब नारद छनि गर मे बडा अथौत 
| | | ऐश आ रडेनाथजांने युद्धम रणकीतुक किये थ, गन क नारदर्नीने नागफॉस 
| १॥|| कारने [ताहे॥३॥ कि मेघनादके दरारा अपनॅक! बचा [ढया 
. 'गरुड़को भेजा॥ ४ ॥ 
| रि गयउ उरगादा & क क 
|| ससुझत बहु भाती. # करते | हु घुनाथजीका बंधनमें | 
9 | सुझत बहु ं विवाद हुआ 1५ 0 आ 
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पड़ना देख निक प्रकारके विचार 'उरग आराती' गरुड़ अपने जीने दे = प्रकारके विचार 'उरग आराती' गरुड अपने चे ८ गरुड़ अपने जीमें करेल्गा । ह | 
व्यापक ब्रह्म विरज वागीशा % माया मोह पार परशा! || 
सो अवतार सुनेइँ जगमाही # देखा सो प्रभाव कछु नाह|”! || 
जो ब्रह्मस्वरूप व्यापक और वाणीके पति हैं माया मोहसे परे परम भह | ५ f | || 
अवतार जगतमें रघुनाथरूप सुनाथा, सा उनम कोई प्रभाव नहीं देखा सुनन धन मे | 
आना पड़ा ॥ ८ ॥ हु क्र ग्य || न 
दोहा-भवबंधन ते छूटाहे, नर जपे जाकर नाम ॥ | 
. खर्व निशाचर बॉँघेऊ, नाग फांस सोई राम॥८३॥ || 
मनुष्य जिनका नाम जपकर संसार बंधनसे छूट जाताहे, उन रामको एक छोटे निशायो | 
नाग फांससे वॉधलिया वे केसे इश्वरे ॥ ८३ ॥ -. 2... 
नाना भाँति मनहिं ससुझावा & प्रगट न ज्ञान हदय भ्रम छावा॥१॥ || 
खेद खिन्न मन तर्क बढ़ाई # भयउ मोह बश तुम्हरी नाई ॥ २। || 
अनेक भाँतिसे मनको समझाया, परन्तु ज्ञानहुआ नहीं हृदयमें भम छागया॥ १।सेसे || 
दुःखी हो मनमें तकं बढ्ने तुम्हारी समान वह होगया ॥ २ _ “| 
व्याकुल गयउ देवऋषि पाही # कहेसि जो संशय निज मन माही है 
सुनि नारदहि लागि अतिदाया # सुन खग प्रबछ रामक माया | 
तब व्याकुछ हो नारदजी पहँ गया और जो मनमें संदेहथा सो उनकी कह le | 
सुनकर नारदजीको बहुत दया आई ओर बोळे, हे गरुडजी!रबुनाथजीकी मागा ह म | 
जो ज्ञानिम्ह कर चित अपहरई ® वरि आई विमीह शक | 
जेहि बहु बार नचावा मोही # सो व्यापी बिहंगपति तोह | 
जो ज्ञानियोकाभी चित्त इरण करके बरजोरासे अज्ञानके वश करती हैं | 
बहुत वार नचायाहे, हे गरुड़ ! वोही माया अब तुम्हें व्यापी दै ॥ ६॥ ग मॅरि॥९॥ | 
` महा मोह उपजा मन तोरे & मिटिहिनवेग कई स. ८॥ || 


चतुरानन पह जाउँ खगेशा # सोइ करेइ जा त नि Io | 


दोहा-असकहि चले देवऋषि, करत राम छण ॥ | 
हरि माया बल व्ण, पुनि पुनि परम सुजान i | | 

. यो कहकर रघुनाथजीके गुण गते हुए नारदजी चठेगये और वा. ॥ || 
का बळ वर्णन करते चले, क्योंकि नारदजी परम चतुरहे ॥ ८2 ॥ नवत भ ॥ 1 न 
तब खगपति विरंचि पहूँ गयऊ # निज संदेह सुना हावी. 
सुनि विरंचि रामहिंशिर नावा # ससुशि प्रात | 


| | | 
| 4 
4 ॥ | 
| 


| 
1 
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| न ब्रि प = ड़जीने ब्रह्माजीके पास जाकर अपना सदेह सुनाया ॥ १॥ यह सुनतेही ब्रह्माजीने . 
| म षलवाया और प्रताप स्मरण कर मनमें बड़ा प्रेम छाया ॥ २॥ 
| हं करत विचार विधाता & माथावश कवि कोविद ज्ञाता॥ ३॥ 
है मायाकर अमित अभावा कै विषुलवार जो मोहिं नचावा॥४॥ | 
1 मानी मनमें विचार करने छो कि, मायाके वशे काव पंडित ज्ञानी सभी है॥ ३॥ 
|| की मायाका अमित प्रभाव हैं जिसने अनेक वार झुझे नचा डाला हे, जानकर भी फिर | 
| | ठ नाताहूं ॥ ४ । । उ ना ह =| 
|| ` उग जग मय॒जग मम उपराजा # नहि आश्चर्य मोह खगराजा॥५॥ | 
| | 
| 


पुनि बोले विधि गिरा सुहाई # जान महेश राम प्रभुताई ॥ ६॥ 
फिर स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ मेराही उपजाया हुआ है, यदि गरुडी मोह गये तो क्या 
|| च है॥ ५ ॥ फिर ब्रह्माजी सुंदर वाणी बोले कि, शिवजी महाराज आदिदेव रामके माहात्म्य | 
|| सम्यछप्रकारसे जानते हैं ॥६॥ र वन 
|| पैनतेय शंकर पे जाहू # तात अनत पूछह जनि काहु॥७॥ | 
| वह होइहि तव संशय हानी # चळे विहंग हुनत विधिवानी ॥८॥ = | 
हे गरुड़! तुम शिवजीपहँ चले जाओ और किसी से मत पूछो ॥ ७॥ उर्से तुम्हारे सब | 
| 


| © 
|| 


॥| 
॥ ॥ देर मिट जायेंगे, यह सुनतेही गरुइजी वहाँसे चळे ॥ ८॥ 
| दोहा-परमातुर सुविहंगपति, तब आयड मम पास ॥ 
१ || जात्‌ रहेउँ कुबेर गृह, उमा र्हेउ कलास -- ८७ ॥ हर | 
| $ तब गरुड़जी बड़ी आतुरतासि मेरे पास आये, हे पावेती ! तुम तो उस सयम केलासपर थी | 
| | खरर्जीके घर जाताथा ॥ ८५॥ व रे | 
| ऐईमम पद सादर शिरनावा # पुनि आपन सन्देह सुनावा 1 
पुनि ताकर विनीति मूडुवानी # प्रेम सहित में कहेड भवानी ॥ डा. र 
उसने आद्रसे भेर नरो शिरनवाया ओर अपना सन्देह सुनाया ॥ १॥ गरुड़क प्रम 


| | 


। ||ह कोम वाणी 'भेने हे पार्वती ! प्रेमपूर्वक उससे कहा ॥ २ ॥ 
~ सुनकर मैंने हे पावती ! प्रम पूर्वक उससे वों तोही 
।*|| मिछेड गरुड़ मारग महे मोदी ® कवन भाँति ससुझावा तारी । २ 
१ कछु काल करिय सत्संगा # तबहि होइ तव संशय भगा छ काळतक 
|एक हजी तुम सुझे मागम मिले हो में तुम्हे कैसे समझाउँ ॥३॥ ज ड क 


र| 


ति मनीशन गाई ॥ ५॥ 
निय तहाँ हरि कथा सुहाई # नाना भाँति सुनीशन गाई 
ह महेँ आदि मध्य अंवसाण ३ प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ ६॥ 
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नित हरि कथा होइ जहेँ भाई # पठवों तोहि सुनइ तइ = ख 

जाइहि सुनत सकल सन्देहा # होइहि रामचरण हटना ।॥ || 

.._इसकाएण है भाई! हाँ नित्य भगवावकी कथा होती है में झे हँ भतह“. । 

सुनतेही तुम्हारा सब संदेह मिटनायगा रघुनाथजीके चरणोमें दृढ़ प्रीति होगी | | पुगो॥७ | 

दोहा-विनु सतसंग न हरि कथा, तेहि बिनु मोहन भाग। | 

मोह गये बिजु रामपद्‌, होइ न दृढ़ अनुराग॥ ८६। 

विना सत्सँगके नारायणकी कथा सुननेको नहीं मिळती ओर उस कथाके पिन आई ५ 

नाश नहीं होता और जब तक अज्ञानका नाश नहीं होता तब तक रामके चण ह | 

नही होती॥८६॥ _ > र | 

मिलहि न रघुपति वियु अनुरागा # किये योग जप ज्ञान विराग॥ || 
है उत्तर दिशि सुन्दर गिरि नीला # तहँ रह काकमुशुंड सुशीला॥१॥| 

| विना प्रेमे राम नहीं मिलते, चाहे योग, जप, ज्ञानः वैराग्य केसाही करो ॥ १। का ||: 

दिझामें जो सुन्दर नील पर्वत है, तहाँ बड़े शीलवान्‌ काकसुशुण्डजी रहते हैं ॥ २॥ 

रामभक्ति पथ परम प्रवीना # ज्ञानीयुण गृह बहु काढीना ॥३॥ || 

राम कथा सोइ कहे निरंतर # सादर सुनहि विविध बिंग ४ ॥. 

वोह रामभक्तिके मागमे परमचतुर हें, ज्ञानी शुणोके घर, बहुत समयके हं॥ २१ 

सदा रामकी कथा कहते रहते हैं, अनेक प्रकारके पक्षी उनकी कथा सुनते हैं॥ ४॥ | 

जाइ सुनहु तहँ हरि गुण भूरी # होइहि मोह जनित इसर । | 


a 


= ~ a ॥ । 
में जब सब तेहि कहा बुझाई # चलेड हषि मम पद शिए | 
` तुमभी तहाँ जायकर नारायणके अनेक गुण श्रवण करो तो मोह उ ह चढे (६1. 


र मैंने & 3३) जज sss एंड रनवाय गरुड 
होजायगा ॥ < ॥ जब मने यह सब प्रसंग सुनाया तो पति कया बग मे पावा ॥९॥ | 
ताते उमा न में समुझावा छै रपति निधाना ॥ | 


| 


- - 


होइहि कीन्ह कबहुँ अभिमाना % सो खोवें चह ढा 

हेपावोति ! इसकारण मेंने उसे नहीं समझायाथा किसना व होना बाही | 

मिठगया॥७॥ कि गरुड़जीने कभी अभिमान किया होगा, उसे भ द क| 

जो में समझादूंगा तो अभिमान न जायगा, इसकारण पक्षिराजका है 
अभिमान जाता रहेगा॥ ८॥ | _ क्री माप 

में तिहिते कछ बीच नरापा # खग जाने खंगत य ज्ञानी॥१*॥ 

प्रभु माया बलवन्त भवानी # जाहिन मोह कवन हम 


| 
| 
| 
| 


हू स. ||| 
[षा टि नतर | 
म्‌ री 


कुछ मेंने उससे अंतर नहीं रक्खा, क्योंकि पक्षी पक्षीकी भ रत 
हेपावैती! भगवानकी माया बड़ी बठवानहे जिसे न मोहाही ऐसा याग ॥ 
_ दोहा-ज्ञानी भक्त शिरोणि, त्रिभुवन पति १. न्न 
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४७ उत्तरकाण्डस्‌ ७ & _ (ae 


£ ज्र य्य मन - 
८ ताहि मोह माया प्रबळ, पामर करहि गुमान ॥ ८७॥ 
| नी बढ़े ज्ञानी भक्तोकें शिरोमणि और तनति नारायणके वाहे, उनको भी 
| मागाने मोह लिया! ऐसी माया जो कोई गुमान करते वे महामंदहें ॥ ८७॥ 
४७" लेहा-शिव विरंचि कहुँ मोहई, कोहे बपुरा आन॥ 
| अस जिय जानि भजहि सनि, मायापति भगवान्‌ ॥ ८८॥ 
|| इहमाया शिव बह्माकोभी मोहलेती पा दृसरेंकी तो बातही क्याहे, ऐसा जीमें जानकर 
| नतन मायापति भगवाचका भजन करते हैं॥८८॥ | 
गयउ गरुड़ जहेँ बसे ुशुंडी & मति अकुंठ हरि भक्तिअखंडी॥ १ ॥ 
देखि शैल प्रसन्न मन भयऊ क माया मोह शोक भ्रम गयऊ॥२॥ | 
गरड़जी उत स्थानपर गये, जहाँ काकभुशुण्डजी रहतेथ, जिनकी तीत्रमति और नाशयः | 
| की असंड भक्तिहे ॥ १ ॥ वोह पर्वत देखतेही मन प्रसन्न होगया ओर माया मोह शोक अम सब | 
| 
| 
| 
| 


| ह होगया॥ २ ॥ 

"का तड़ाग मज्नन जळ पाना # वट्‌ तर गयउ हदय हर्षोना॥३॥ 

वृद्ध वृद्ध विहंग तहँ आये क सुने रामके चरित सुहाये॥ ४॥ 
गरुड़जी सरोवरमें स्नान और जळपान करके हृदयम परसन्नहो वटवृक्षके तठे गये ॥ ३॥ 

णी झस्थानमे बड़े २ वृद्ध हंसादिक रघुनाथजीके चरित्र श्रवण करनेको भये ॥ ४॥ 

कथा आरंभ करे सो चाहा & ताही समय गयड़ खगनाहा॥५॥ 

आवत देखि सकल खगराजा # हर्ष वायस सहित समाजा ॥ ६॥ 

काकधुशुण्डजी कथा आरंभ करनाही चाहते थे कि, उसी समय गरुड़जी गये ॥ ५ ॥ । 

एडको आते देख काकभुशुण्डजी समाज सहित बड़े प्रसन्न इए॥ ३ ॥ 

अति आदर खगपति कर कीन्हा # स्वागत पूछि सुआसन दौन्‍्हा॥9॥ 

| करि पूजा समेत अनुरागा क मधुर वचन बोलेड तब कागा ॥८॥ 

| कअ इजीका बहुत आदर सन्मानकर कुशल पूंछ सुंदर आप दिय || 

भे काकभुझुण्डजी मधुर वचन बोले ॥ ८ ॥ | 

दोहा-नाथ कृतारथ भयं में, तव दर्शन खगराज ॥ 


ण केहि काज ॥ ८९॥ 
आयसु होइ सो करों अब, प्रथु आयड केहि क । 
भेजा मिन्‌ रा ये आक दशेनसे कृताय होगया, आज किस निमित्त आगमन इशा |. 
| दो सो में कहू ॥ ८९॥ णु 


रोहा-सदा कृतारथ रूप तुम! कह मुद वचन स र > 
र गरुड़जी मृदु वचनसे कहने खगे, महाशय ! तुम सही तारी a | 
पने मुसेस आदरपूर्वक शिवजीने करी है॥ ९” ॥ | 
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सुदु जारण आयउँ ® सो सब भयउ दर जेहि कारण आयउ # सा सब भयउ दरशतव गो 
देखि परम पावन तव आश्रम क गयड मोह संशय नाना भ्रम "४ 
हेतात ! सुनो जिस निमित्त में आयाथा ve कार्यती आपके दशोनसेही सिट कर न | 
आपका यह परमपवित्र आश्रम देखकर मेरे मोह सन्देह अनेक अम दूर होगये॥ २॥ 
अब श्रीराम कथा अतिपावनि # सदा सुखद दुखपुंज नशाबनि॥३॥ | 
सादर तात सुनावड मोहीं # बार बार विनवो प्रभु तोह ॥ ७) | 
अब आप श्रीरामकी पवित्र कथा जो सदा सुखदायक ओर दुःसोंके समूहको न 
हे॥ ३॥ हेतात ! वोह कथा झुझे आप आदरपूर्वक सुनाओ मे तुम्हारी वारर मिन | 
इं ॥ ४ ॥ र रं 
यनत गरुड़की गिरा विनीता & सरल सप्रेम सुखद सुपुनीता॥५॥ ||भ 
भयउ तासु मन परमउछाहा # कहै छाए रघुपति गुणगाहा॥६॥ | 
गरुड़जीकी नीतियुक्त सीधी सुखदायक पवित्र प्रेम भरी वाणी सुनकर॥५॥ रा, 
ण्डके गममें बड़ा उत्साह हुआ ओर रघुनाथजीके शुण वणन करने लगा, आगे मूडमा | 
रकृत लिखते हे ॥ ६॥ x i | 
> प्रथमहि अति अनुराग भवानी ® राम चरित सर कहेसि बखान ती 
पुनि नारद कर मोह अपारा # कहेसि बहरि रावण अवत | 
„ हेपावेती !प्रथम तो aa ता चली” | ॥ फिर नाशी न 
अपार मोह वणेन कर रावणके अवतार होनेका वृत्तान्त ८ 
प्रभु अवतार कथा एनि गाई & पुनि शिक्षचरित कहेसिमन ४, | 
फिर रघुमाथजीके अवतारकी कथा वणेन करके उनके बाठचारिन प्रेम ककी 
दोहा-बालचौरत कहि विविध विधि, मनमह परम 5 | 
हेसि पुनि, श्रीरघुवीर विवाह ॥_» ता 
ऋषि आगमन कहेसि इनि, श्रार उ अनेकप 


पं नि न राज रर | 
बहुरि राम अभिषेक प्रसंगा # सुनि हृप वच मण संवाद १', 
पुरवासिन कर विरह विषादा # कहेसि राम र्म कं ग 8 | | 


किया ॥ २॥ | 
पुरवासियों का विरह दुःख और राम ठक्ष्मणका संवाद वर्णन किया गा 


र स प्रथ. 0 
बिपिन गमन केवट अनुरागा # सर उतरि pi रा (ह 
वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना क चित्रकूट जिमि  छूवा॥* 


Da याग AN 
रघुनाथका वन गमन, निषाद का प्रेम, गंगाजीका उता के किया॥ * | 
|| और प्रभुका मिठाप, चित्रकूटमें रघुनाथजीके वसनेका वृत्तान्त .___ -E 
र वि क 
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| 5 प मरणा ® भरतागमन रेम बहु वरणा॥ ५ | १ र जर 
| व नगर तूप मरणा ® भरतागमन प्रेम बहु वरणा॥ ५॥ 
क्रिया संग पुरवासी & भरत गये जहे प्रभु सुखरासी ॥ ६॥ 
करि दु मॅ सुमन्तका रामको पहुँचाकर आना, राजाको संदेशा देना, राजा का तनु 
ह ली का आना, तथा अत्यन्त प्रेम का वर्णन करना ॥ ५॥ फिर राजाकी क्रिया 


५४ थ ळे भरतजी सुखसागर रघुनाथजीके पास गये वोह सव वणन किया ॥ ६॥ 
ह पति बह विधि समुझाये # ठे पादुका अवधफिरि आये॥ ७॥ 


सर कर णी भ अरु अ ट्‌ ब्‌ शी ॥<॥ 
इहि सुरपति सुर करणी प्रभु अरु अजि भेट इनि वरणी। 
मरने छ ने भरतजीको अनेक प्रकार से समझाया, वे जैसे खडाऊं लेकर अयोष्या- 
बं आये॥ ७॥ भरतजी का तपस्वीके भेषमें रहना फिर जयन्तकी करणा कहकर राम आर 
भेंट वणेन की ॥ < ॥ त 
E दोहा-कहि विराध वध जाहि विधि, देह तजी शरभग॥ 
ण सुतीक्षण प्रेम पुनि, प्रु अगस्त्य सतसंग । ५९५ ८ 
फिर विराध राक्षस का वथ वर्णन कर शरभंग ऋषिके देह त्यागने की कथा कही) उतर 
र वणन ओर अगस्त्य का सत्संग वर्णन किया ॥ $३ | ल्‍ 
|| इहि दंडकवन पावन ताई # गृप्रमयत्री पनि तेहि का | । २॥ 
| पुनि प्रभु पंचवटी कृतवासा भंजेउ सक सुनिन्हक मासा | 
फिर दंडकवनकी पवित्रता कहकर शभक सिवता Le 
|| रमे वास और सुनियोंके दुःख दूरकरने की कथा वणन कीन 
| पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा # शूपणखा गिर डा | 
खर दूषण वध बहार बखाना # जिमि सब म पयला की नाक क 
फिर रुक्ष्मणको जो सुन्दर उपदेश दिये वे वर्णन किये, त. ॥ 8 ॥ 

1३॥ सर दूषणका वघ और जैसे रावणको सवर इई वोह सग 1. लतेईं कही ॥ ५॥ 
दशकंधर मारीच बतकही # जेहि विधि स कल बरणा॥ ६॥ 
पुने माया सीता कर हरणा # श्रीरघुवार मिरर. ८ फिर मायाकी सीता 

रावण ओर मारीचकी बात चीत जिसप्रकार हई सो त. हे i > | 
भ हण वर्णन करके श्रीरघुनाथजीका विरह कुछ प शबरिहि गति दीन्ही॥७ ` 
निप्र श्र करिया जिमि कीन्ही # बघि कर उ सरोवर तीर. 
धर विरह वर्णत खुवीरा & मे का शबरीकों सुक्तिदी॥७॥ फिर 
न फर प्रसुने जिसप्रकार गृभकी क्रिया करके हर गये सो वर्णन किया फिर॥८॥ 
जका विर णेन करते २ से पपतप 
दोहा-प्रथु नारद संवाद कहि मर ग ॥९३॥ 
नि सुग्रीव मिताई सुग्रीव मिताई, बाठि भ्रण = 
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[नाल नारदा संग समागम वर्णन करके पारक ठ नारदजीके संग समागम वर्णन करके महावीरजीके मिन | 
किया, फिर राम और सुग्रीवकी मित्रता वर्णन करके वाडिका सुरपुर गमन न सा क || 
दोहा-कपिहि तिछके क्रि असु कृत, शेल प्रवर्षण वास ॥ ११॥ | 

वर्णत वर्षा शरदऋतु, रामरोष कपित्रास ॥ ९४॥ | 

सुग्नीवको राज्यतिलक देना, रघुनाथजीका प्रवपेण ( वहाँ अधिक जळ बसता घ „|| 

नाम प्रवर्षण हुआ ) पवेत पर वसना वष शरदऋतुका वर्णन करते करते नागझरी शो 
पाने से सुग्रीव पर क्रोधित होना ओर कपिका भय पाना ॥ ९४ ॥ र | 
जिहि विधि कपिपति कीश पठाये # सीता खोज सकल दिशि धागे।। ||' 
विवर प्रवेश कीन्ह जेहि भाती # कॉपिन्ह बहोरि मिला संपाती॥॥ || 
तथा जिसप्रकार सुग्रीवने वानर भेजे ओर वोह जानकीके ढूँढनेके निमित्त सम लिग | 

गये॥ १॥ तथा जिततप्रकार प्यास ठगने आर मार्ग थूछ जानेके उपरान्त विवरमं प्रवेश हे॥ || 
तया जैसे वानरोंको संपातीका मिळना हुआ ॥ २ ॥ | 

. सुनि सब कथा समारकुमारा ® ठॉघत्‌ भय॒ड पयोधि अपारा॥३॥ | 
लंका कपि प्रवेश जिमि कीन्हा & एनि सीतहिं धीरज जिमिदीन्ह॥१ || 
जिसप्रकार जागकीजीकी अशोकवाटिकामें रहनेकी खबर सुनकर महावीरणी सा हे | 

हुए॥ ३॥ सुरसा सिंहिका छंकिनीको दमनकर जिसभ्रकार रात्रि समय छॅकामें प्रेशक शि || 


| 
| 
|| 

| 
| 


वन उजारि रावणहि प्रबोधी # पुर ददि ठॅबिड बहर पो | || 
आये कपि सब जहँ रघुराई # वैदेही की कुशळ संग 0 


जानकीके समाचार सुन जैसे सेना सहित रघुनाथनी सागरके त. बे | 
जिसप्रकार रावणके चरण प्रहार करनेसे बिभीषण आनकर मिला) उस त | 
अभिमान भंगकरनेकी कथा सुनाइ ॥ ८॥ र॥ | 
दोहा-सेलु बांधि कपि सेन जिमि, उतरे सागर पा.  ..॥ | 

गे बशीठी वीर वर, जेहि विधि वालिकुमार | "तशे 

गयो बशीठी वीर वर, जेहि विधि |ॐ त % | 

सेतु बांध शिवनीकी स्थापनाकर जैसे सागर पार उतरे ओर डेर | 

श्रेष्ठ वालिकुमार दूत बनकर समझाने गया वोह सब कथा कही । व | 
दोहा-निशिचर कीश हराई, रणेस बिष se 
कुम्भकर्ण घननाद कर, बल पौरुष सेद | 


उअ 
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के उत्तरकाण्डस्‌ ७ (११०३) 


टन ओरव वानरोंकी ठड़ाई अनेक प्रकारे वर्णन करी, फिर कुंभकणे मेषनादका लड़ाई अनेक प्रकारसे वर्णन करी, फिर कुंभकर्ण मेघनादका | र: | 
: वर्णन करके उनका संहार वर्णन किया, जेसे मेघनादके मरने पर देवता |. 
| | द| ९६॥ 

| र निकर मरण विधि नाना # रघुपति रावण समर बखाना ॥ १॥ 
| i झा अनेकप्रकारसे मरण वणेनकर राम और रावणका युद्ध वणन किया॥ | 
| ` किए राक्षसोका अनेकप्रकारसे सरण म हीर रावणक 

|| ।५॥ फिर शर्वेण 
|| होना IE ॥| हे ग Pe ४ न ३ 
| त रघुपति मिलन बहोरी # सुरन्ह कीन्ह स्तुति करजोरी॥ ३॥ 
| पुनिपुष्पक चढ़ि सोय समेता & अवध चळ मड कृपानिकेता ॥ ४॥ 
| ` फिर सीता और रघुनाथजीका मिलना देवताओंका कर जोर स्तुति कसा ॥ ३॥ कर 
|| एकविमानमें चढ़कर जानकी सहित प्रु कृपासागर जिलप्रकार अयेध्याको चले वोह सब || 
|| वणन किया ॥ ४ ॥ र 

| जहि विधि राम नगर निज आये # वायस विशद चरित सब गाय ॥ ५॥ 


५ ५ ~ ७ La गी अनका ॥ ६ ॥ 
| कहे बहोरि राम अभिषेका ® पुर वर्णन तप नीति अ 
गा. फिर जिसप्रकारसे रघुनाथजी अयोध्यामें आये, वोह सब उज्ज्वळ चरित्र गरुडूजीस काक 


|| भुगुण्डनीने वर्णन किये ॥ ५॥ फिर रघुनाथजीको राज्यातिहासन प्राप्ति पुरका वर्णन राजमीति | 


|| ज समका वर्णन किया ॥ ६॥ न 

| कथा समस्त शुशुंड बखानी # जो में तुमसन कही 25. | टे | 

सुनि शुभ राम कथा खगनाहा ल पतत है ही सन जग क. 
शिवजी बोले, हे पाती ! जो कथा हमने तुमसे व जर्मन 

| पी वर्णन की ॥ ७ ॥ इसप्रकार गरुड़जी रघुनाथजीकी कथा सुन पतन हुए ओर मनमें बड़े 

||| पाहे कहनेलगे ॥ ८॥ डु ति चरित ॥ 

सोरठा-गयड मोर संदेह, सुनेउँ सकल रघुपति च 


| भयउ राम पद नेह, तव प्रसाद वायसे ee चरणोंमें 

|. रॅपुनाथजीके सम्पूर्ण चरित्र सुनकर अब पैरा सन संदेह जग कळ हुआ॥ २॥ 

| भ इभा परन्तु हे काककुळतिलक ! यह सब आपकी कृपा है णो महि निरखि॥ 

सोरठा-मोहिं भयउ अति मोह, प्रु बंधन Er कवन ॥ ३ ॥ 

| चिदानन्द सन्दोह राम विकल अम हुआथा कि, जो सदा आनं? | 

|| क्त ए [थजीका रणमें नाग फाँससे बंधन पक न Re 

| त सोभगवान्‌ व्याकुछ हुए इसका कया hh 

| रिचत अति नर अनुहार * भयउ दय मम संर 
"pn स i 
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(११०३) ee # तुळसीकृत सटीकरामायणश छ 


श्रम अब में हित कर जाना # कीन्ह अनुग्रह दर में हित कर जाना & कीन्ह अनुग्र | 

र प्रकार अत्यन्त मनुष्योंके समान चरित्र देखकर मेरे मेण ॥२॥ | 

सो अम भी मैंने अब हित करके जाना! कृपानाथ रघुनाथजीने मेरे ऊपर बड़ी कः रभ) | 
जो अति आतप व्याकुल होई & तरु छाया सुख जाने सोई "|| 
जो नहिं होत मोह अति मोही # सिलितेउँ तात कवन विधितोही॥. || 

जो बहुत गरमीमे पसे व्याकुळ होजाताहे वृक्षकी छायाका सुसवोही जानतोहे॥३॥ | | 

मुझे अज्ञान नहीं होताए तात ! भ तुमसे किसप्रकार मिळता अर्थात्‌ तुमसे सतसंग कगे ता ॥॥ | 
सुनतेउँ किमि हारकथा सुदाई # अति विचित्र बहुविधि तुम गाई॥६। || 
निगमागम पुराण मत येहा # कहहिं सिद्ध झुनि नहिं सन्देहा॥६॥ || 
यह शोभायमान नारायणकी कथा सुनमेको कैसी मिळती, यह अतिंविवित्र कथा एम ||" 

= अनेक प्रकारे गाई हे ॥ ५ ॥ वदशात्र पुराणाका यही मत हे, इसे सिद्ध मुनि कहते है शो | 
हटे ।सन्देदनरी॥ ६ | | क | 
संत विशुद्ध मिहि पनि तेही # चितवहि राम कृपाकारे जेही॥७। || 
राम कृपा तव दरशन भयऊ % तव प्रसाद मम संशय गयऊ॥ ८॥ || 
उसीको शुद्ध चित्त संत महात्मा मिरतेहें, जिसको रघुनाथनी कृपा कर देखोरै॥९॥ | 

मुझे रामहीकी कृपासे तुम्हारा दशेन हुआ, तुम्हारी दयासे मेरा सब संदेह मिद्यया॥ ८॥ । 
दोहा-सुनि बिहगपति वाणी, सहित विनय अनुराग ॥ 
पुलक गात लोचन सजल, मन हर्षे अति काग ९२ ३७ 

` इसप्रकार गरुड़जी विनय ओर अनुराग युक्त वाणी सुनकर काकयुशुप्डर्बौके || 
भरा, शर्ररसे पुळकावली छागई, मनमें बहुत प्रसन्न हुए॥ ९9 ॥ | 
दोहा-श्रोता सुमति सुशील छुचि, कथा रसिक हरिदास" || 

पाइ उमा यह गोप्य मत, सज्जन कराई प्रकाश प | 

जिस अवसरमें अच्छी मतिवाछे पवित्र श्रोता भगवाचके दास मिठी | 


सजन पुरुष गुप्त मतभी प्रकाश करदेंतेहें ॥ ९८ ॥ = नत्र | 
इति श्रीरामचरिप्रमानसेउत्तरकाण्डान्तगेतपंडित्वाडाप्रसादमिश्रदकतटीर ((॥४ || 


sul मोह जिमि re । यहि रि श॥ | 
बॉलेउ कागभुशुंड बहोरी # नभगनां ॥२॥ || 
सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे # कृपापात्र रघुनायक हः! । ग | 
फिर काकभुशुण्डजी कहने लगे कि, गरुढजीके ऊपर अधिक । || 

` तुम सब प्रकारसे मेरे पूज्य और रघुनाथजीके कुप!पात्रही ॥ २ ॥ न त दार्या। २, || 
तुमाहिं न संशय मोह न माया # मोपर नाथ कदे ६. बाही ॥ ४५५ 

पठे मोह मिसु खगपति तोहीं & रघुपति दीन बै | 
लन 1 RS 


In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri | 


h अ # उत्तरकाण्डस्‌ ७ # (११०५) 
र र हूं संशय मोह माया डे नहीं है, केवळ आप मेरे ऊपर दया करके पधारेहो ॥ ३॥ 


a 


॥._ हक बहाने तुमको भेजकर र्‌घुनाथजीने मुझे बडाई दह 8॥ ५ 
॥ |“ मोह कहा खग सांडे के सोनहि कछ आश्चयं सां ॥ ५॥ 
॥॥ 5 द शिव विरंचि सनकादी # जो सुनि नायक आतम बादी ॥६॥ | 
|| त गरुड़जी ! तुमने जो यह अपना मोह सुनायाहे, सो कुछ आश्रय नहीं है ॥ ५॥ नारद, 
|| = सनकादिक जो सुनि श्रेष्ठ आत्मज्ञानी हे॥ ६॥ 
३ || ह न अंध कीन्ह केहि केही ऊ को जग काम नचाव न जेही ॥७॥ 
॥ || ाकेहि न कीन्ह बौराहा # केहिके हृदय क्रोध नहिं दाहा ॥ ८॥ 
UE ्ोहने किस किसको अंधा नहीं किया, अर्थात्‌ सबहीको मोह होगयाहे और जगतमें ऐसा 
॥ || =. निसको कामने नहीं नचायाहे, अर्थात्‌ सबको व्यापाहे ॥ ७॥ तृष्णाने किसे बावला 
म ||| उनतत) ) नही किया और क्रोधने किसके ढदयमे दाह नही किया ॥ ८॥ 
"|| दोहा-ज्ञानी तापस शूर कवि, कोविद गुण आगार ॥ 
| केहिके लोभ विडंबना, कीन्ह न इहि संसार ॥ ९९॥ के 
| इस संसारमें ऐसा ज्ञानी, तपस्वी, शूर, कवि, पंडित गुणोंका स्थान कोने कि, जिसको 
७ || गेभकी विडम्बना न हुईेहो ॥ ९९ ॥ 
1. दोहा-श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि प्रशुता बधिर न काहि॥ = व 
| मृगनयनीके नयन शर, को अस छाए न जाहि॥ १° 


र ह र no भोर न किसको बधिर 
श्रीमदने ( लक्ष्मीके मदने ) किसको वक (टेढ़ा ) नहीं किया अ सा तिस कि 


||| बहिण नहीं कियाहै। अथात्‌ प्रशुताई पाकर सब कोडे किसीकी नहीं सुनते और 
| गिसकी मृगनयनीके नेजोंका बाण न छगाहो ॥ १०९०॥ ही॥१॥ 

गुणकृत सन्निपात नहिं केही # कोन मान मद तजो निवे [॥२॥ 

||| योवनज्वर न काहि बलकावा # ममताकेहिकरयशन a किर्स 

झी|| भारी गुण पाकर सन्निपात किसे नहीं होजाताहे अथात्‌ कीन सावधान पक ज्वरने 

|| भेलुकूछ नहीं बोलता ओर मान मदको छोड़कर कोन निभ गयाहे ॥ 3॥ ना ॥ 

॥॥ | को बठकायाहे-बावठाकियाहे और ममताने किसके यशका नाश नही डा ॥३॥ 

॥॥॥ मत्सर काहि कलंक न छावा # काहि न शोक सा म 

॥ || भिता सापिनि काहि नखाया # को जग जाहिनव्या र क्र नहीं डुरादिया 
||. मत्सर (अभिमान ) ने किसे कलंक नहीं ल्गाया, शोक रूपी न माया न व्यापीही! 

ता! १॥३॥ चिता रूपी सर्पिणीने किसे नहीं खायाहे, जगत्‌म एसा कौनहे जिसकी . 


juaunsernails 


| | 
110. वित ठोक इपणा तीनी रू केहि ग 


Kk 
) 
ह हे. 
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मनोरथ मनके कड़े ह, शरीर काठके समानहे, ऐसा कोन पीरहे हे 5 
न लगाहो ॥ « ॥ पुत्रेषणा, वित्तेषणा छोकेषणा, पुड, धन, नाम यह तीन च्छ र ग 


जिसकी मति इन तीनोंने मीन न करदी हो ॥ ६॥ * ऐसा केसे | 
यह सब माया कर परिवारा & प्रबळ अमितको वरणे पारा॥ ७॥ | 


शिव चतुरानन जाहि डराहीं & अपर जीव केहि लेखे प्न 
यह सब मायाका कुटम्प बड़ा प्रव ओर असंख्य हे, इसका पार कोन 
जिस मायासे ब्रह्मा और शिवभी डरते हैं, फिर ओर जीव तो किस गिनतीमें 


दोहा-व्यापरह्यो संसार महँ, माया कटक प्रचंड ॥ . 


तट ] र्ग, 
वणेन कासे || 
ci a 


सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड ॥ १०१। 1 

इस संसारमें मायाका प्रचण्ड कटक ( सेना ) व्यापरहाहै, कामादि भट योदा गन न 
पाखंड यह सब सेनापतिहे ॥ १०१॥ वि या 
दोहा-सो दासी रघुवीर की,ससुजझे मिथ्या सोपे |; 


टे | $ 


छुटै न राम कृपा विज, नाथ कहों प्रणरोपि ॥ १०९॥ || 
. सो माया रघुनाथनीकी दासीहे ओर शोचने समझनेमें मिथ्याहे. हे नाथ ! यह बाफ ||ह 
करके कहताहूं कि, रामकी कृपाके विना यह माया नहीं छूटती ॥-१०२॥ | 
जो माया सब जगहिं नचावा & जासु चरित लखि काह नपावा॥१॥ || १ 
सो प्रथु थूविलास खगराजा # नाच नटी इव सहित संमाजा॥३॥ | * 
निस मायाने सब जगतूको नचारक्खाहे ओर जिसका चरित्र किसीने नहीं पामा भ | | 

भेद न पाया॥ १॥ हे गरुड़जी ! वोही माया प्रथुकी भों के विलास फेरनेसे समा गॅप | 
कामादि सहित नटीके समान नाचती हे॥२॥.. .. क | 
सोइ सब्चिदानंद घनश्यामा & अज विज्ञान रूप शणधामा | | 
व्यापक ब्रह्म अखंड अनन्ता # अखिल अमोघ एक भगवत 1... 

_ सोई सत्‌-चित्‌-आनंद रूप घनइयांमहें जीव आनंद माया इनके ११ हि || 


३ 
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श उत्तरकाण्डम्‌ ७ । (११०७): 


के प्रसंगमें मोहका झछभी कारण नहीं हे, जसे सूर्ये सन्छुल अंधकार नहीं जाता ॥८॥ 
४ दोहा-भक्त हेतु भगवान प्रभु, राम धरेह तनु रूप॥ 
| किये चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥ १०३॥ 
` राम भगवान भक्तहिर्कि कारण मनुष्यरूप धारण करतेहे ओर यह रूप धारणकर परमपवित्र 
धारण राजाओंके समान करतेहे इसमें पंडितभी तो मोहित होजातिहें॥ १०३ ॥ 
१ दोहा-यथा अनेकन वेष्‌ धार, नृत्य करे नट कोइ॥ 
| जोड़ जोइ भाव दिखावे, आपु नहोइ नसोइ॥ १०४ ॥ 
| नेसे कोई नट अनेक वेष धारण करके नृत्य करताहे ओर रूपके अनुसार वे वे सब भाव 
हाता परन्तु आप वाह नहा हाजाताह, नाचना आर भावका दिखाना नटका हे जिसका भाव 
||ह उसका नहीं है॥ १०४॥ 
| अस खुपाते छाला उरगारा & दबुज विमोहन जन सुखकारा। ॥ १॥ 
जमत मालन विषय वश कामा छ प्रथु प्र माह धराह इमि खामी ॥२॥ 
हे संशु गरुडूजी ! ऐसी भगवानकी ठीलाहे जो देत्योंको मोहने ओर जनको सुख देनेहा- 
गः ||ह भक्तजन उन्हें इश्वर जानते है, कु[टळ वाळ राजपुत्र कहत ॥ ३ ॥ जो मातिके हान विषयके 
शित कामा हैं, वोह रघुनाथजापर इसाप्रकारसे माह परत हैं, हे स्वामी ! ॥ २ ॥ 
|| पयन दोष.जाकह जब होई # पीत वरण शशि कहँ कह सोइ॥ ३॥ 
|| भब जह दिशश्रंम होइ खगेशा # सोकह पश्चिम उगंड [नशा ॥ ४॥ 
|| जब जिसको नेत्रदोष होजाताहे तब वोह सबै पीछाही पीछा देखकर चंद्रमाकोभी पीलाही 
[| झाताहे ॥ ३॥ अथवा जय किसीको परदेशमें जाकर दिशाका अम हीताइ तो वोह कहने 
कि, सूये पश्चिममें उदय हुआ है ॥ ४8॥ | 
|| गोका छूढ़ चलत जग देखा # अचल मोल वश आपुहि छेखा ॥५॥ 
पैक भ्रमहि न भ्रमहिं हादी #. कहहिं परस्पर मिथ्यावादा ॥ ६॥ 
भाप नोका पर चढ़कर यह जानताहे कि, यह सारा जगत्‌ तो चछ रहाह परन्तु भे अचर 
|स मोहवश होकर मानते हैं ॥ « ॥ अथवा जैसे बालक पूमकर सड़े होते ह तो शोर 
९ विषयिक अस मोह विहंगा & सपनेहँ नहिं अज्ञान प्रसेगा ॥ ०॥ | 
$| पयावश मतिमंद अभागी # ह॒ह्य जवनिका बहुविधिठागा ॥८॥ .. श्‍ 
एक विषय जो उन्हींके निनत्त वह दृष्टान्त है कि। मोहन पड़े तो आपह | 
ल | ॥७॥ वे मतिमंद माथाके वशु 
| ' देसतेहे, जिनमें अज्ञानकी चरम "र. आवरण सुतकी नारी,वनादिक) 
॥७ र अभागिनी होरही हैं,तिनके हृदयमें बहुत विधानक आव सुतकी नारी, 
UN 2 गिका दी» सा प मतिमंद | 
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(११०८) % पुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ इ 


` तेशठ हठ वश संशय करही # निज अज्ञान राम ही 
र ऐसेही सूखे हठके वश होकर संदेह करते और अपना अज्ञान रघुनाथ पर प 
दोहा-काम क्रोध मद्‌ लोभ रत, शृहासक्त दुख रुप॥ १ 
ते किमि जानहिं रघुपति हि, सूढ़ परे तम कूप ॥ १०५। 
जो काम, कोष, मद, ठोभमें प्रीति करनेवाछे दुःखरूप परमे आसक्त ओर अषा 
कुएमें पढ़े हैं, वे मूल रघुनाथको केसे जान सक्ते हैं ॥ १०५ । ष 
दोहा-निशुण रूप सुलभ आता, सगुणन जानं काइ॥ | 
सुगम अगम नानाचरित, झुनि छुनि मनभ्रम होइ ॥ १०६। | 
` निर्गुण रूप तो अत्यन्त सुळमहे, सव कोई जानसक्तेहें,परंतु सगुणको कोई नही जामा 
निगरण इससे सुळभहे कि, संदा एक रस रहता हैं आर सगुणक नानाचारज सुगम ओर आगे 
जेसे सेतु बांधना, जानकीका विरह आद्‌ देखकर संचुष्याका ता कया सुनियाके मातिकोभा भ 
होजातांहे॥ १०६॥ | 
सुन खगपति रघुपति प्रभुताई & कहा यथा मति कथा सुहाई ॥१॥ 
हे विधि मोह भयड प्रथु मोही # सो सब चरित सुनाव तोह ॥१। 
हे गरुड़जी ! सुनो में कुछ रघुनाथजीकी प्रथुताई वणन करताहू आर प 
राम कृपा भाजन तुम ताता # हरि छण प्रीति मी इदा i 
ते कछु नहिं तुमहि ढुरावों & परम रहस्य मनोहर ग 


रः 
गि 


| 


देनेवाठे हो ॥ ३॥ इसकारण देतात ! में तुमसे कुछ नहीं छिपाताईँ, परमड 

तुम्हारे सामने प्रगट करताहूं ॥ ४॥ डो | 

॥ सुनहु राम कर सहज स्वभाऊ & जन अभिमान न राला ।६। | 
७० संसरति मूल शूलप्रद नाना & सकल शोकदायक हय 
» सुनो रघुनाथजीका यह सहज स्वभावंहे कि, अपने दासका ला उत्प | 
| 


क्योंकि यह अभिमानही संसृति अर्थात्‌ जन्म मरणका खूळ है जि 

सकल शोकदायकहें॥ ६॥ | 
ताते करहिं कृपानिथि दूरी सवक पर ममता ना ॥ ८ 
जिमि शिशु तनु ण होइ गुसाइ ९ माता चर बहुत मम 1 


इसकारण कृपानिधि अभिमानको इर करद, हिं कि सेवक "विरा 
जेसे बाठकके शरीरमें फोड़ा होताहे तो माता कठिन हदय करक 


| 
| 


दोहा यर्दापे प्रथम दुख पावे, रोवै बाळ अधार न्‌ ॥ १०० AN 


` व्याधि नाश हित जननी, गने हीन 


७. 
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| रत वारक डस पाता ओर अधीर होकर रोने उगत, परल ठगताहे, परन्तु व्यावि दूर होनेके | | 
||. माता वह पीर नहा (गनती ॥१०७॥ कक 
॥ दोहा-विभ रघुपति [नज दास कर, हरहि मान हित छागे ॥ 
| तुलसिदास एस मुह, कसन भजहु भ्रम त्यागि ॥ १०८॥ 
इसी प्रकार शरि अपन दासाके सग व्यवहार करते इ, जब उन्हं मान होजाता हे तो 
हिताये मान हरेते हैं; तुलतीदासजी कहते हे. हे भक्तजनो ! ऐसे प्रभुको अम त्यागन करके | 
| य नहीं भजतहां १॥ १०८॥ । 
म कृपा आपनि जडताई & कहो खगेश सुनहु मन लाई॥ १॥ 
जब जब राम मडुज तड घरही & भक्त हेतु लीला बहु करही ॥ २ ॥ 
हे गरुडूजा ! रघुनाथजाका रुपा आर अपना सूखता मे तुसस कहताहू तुम मन ठगाकर | 
एग ॥१॥ जब जब राम मनुष्य अवतार धारण करत ह, भक्तॉक कारण अनक छाला करत ॥२॥ ॥ 
तब तब अवधपुरी में जाऊं # शिशुलीळा बिलोकि हरषाऊँ॥ ३॥ 
| जन्म महोत्सव देखों जाई # वर्ष पाच तह रहा भुलाई ॥ ४॥ 
तबं तब में अयाध्यापुराम जाताहू आर उनका बाढठाठा दुंखकरक सु पाताहू ॥ ३ ॥ | 
| तम महोत्सव जाकर देखताहू, इसप्रकार अमर पाच वृषेतक भूळा रहताहू ॥४॥ | 
| दृष्ट देव मम बालक रामा ® शोभा वपुष कोटिशुत कामा ॥५॥ 
निज प्रभु वदन निहारि निहारी # लोचन सफर करों उरगाश॥ ६॥ 
| वालक राम मरं इष्ट दवह, जिनक शरशरका शाभा कराडी कामदंवके समानहे ॥ ५ ॥ उन | | 
| भरे प्रभुका सुख देखकर हे गरुड़जी ! में नेत्र सफल करताहू ॥ & ॥ | 
5 हघुवायस वपु धरि प्रभु संगा & देखो बाल चरित बहु रगा ts be 
छोटासा काएका श्रार धारण करक प्रभधुक साथ अनेक प्रकारक हा ताहू 
F डाका बह जह फिर हिँ त स | 
| जूठन प्रे आजिर मह, सा 
A he रिकाईम जहाँ जहाँ फिरते हें तहा तहाँ उनके साथ उडता जो उनके हाथसे जूंठन 3 
र भीम, गिरपड़ती हे उप्ते उठाकर खाजाताहू ॥ १०९॥ 


ऋ ॥ 
` | दोहा-एकवार अतिशय प्रबल, चारत क रघुवीर 
| रीर॥११०॥ 
। | सुमिरत प्रभु लीला सोइ पुलाकत म ञो स्मरण करनेसे शरीर 
| 


कित क समय रघुनाथजीने ऐसा चरित्र किया कि, प्र वोह 


हे 
|| कहे ता है ॥ ११० ॥ | है 
न | ऐप शशंडि सुनहु खगनायक कैं रामचरित सरना जाती र । है 
के दिर सुद्र सब मांगी रै सब भक्तजनोंको सुख देनेवाठे 


| LN ७) २७, > चार्ज 
३) मदर तव भति सदर नहा नेक भात सुश प ननततत- ुण्डजी बोठे, हे गरुडूजी! सुनो रडा पकी मणियें जड रही है ॥ २॥ | 


मंद्र सब भाँतिसे सुदर है, जहाँ अनेक भात छी 
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| होरहाहे ॥ ७॥ पुरट माणिं ( सोना) की रत्नोंसे जडीहुई कमरकी कोंधनीकी बड़ी शोभे | 


| रहे॥ १॥ सिहके बचचेके समान ऊंचे कंधे, शंखकेसी गदेन, सुंदर ठोदी छि 
मुखारबिन्द है ॥ २॥ 


Rn” होरहा हे॥ ५॥ टेढ़ी भो पर की र्‌ छँ क 
कान बराबरतक ह ओ 
छवि होरही हे॥ ६॥ in | | 
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वरणि न जाइ रुचिर अँगनाई & जहँ सेळहि नित रे 5% अगनाई # जह्‌ खेलहिं नित चारो ६ 

बाढविनोद करत रघुराई % विचरत अजिर जननिसुर 1१) 
सुंदर अँगनाई वर्णी नहीं जाता, जहां नित्य चारों भाई खेलते हें । सर्‌ न ४॥ 

ढीढा करते हैं माताके सुखदायक आगनमें खेलते फिरते हें ॥ ४॥ पृ 

मरकत मृढुल कलेवर श्यामा ॐ अंग अंग प्रति छबि बहू का 

नवराजीव अरुण मूढुचरणा ® पद्ज रुचिर नख शहि यूति 

मरकत मणिके समान शयाम शरीर अति कोभळ हे जिनके प्रत्येक आग के 
अनेक छह ॥५॥ नये कमठके समान छाळ ओर कोमल चरण हे, त्रे जुडी बो | 
बडी शोभा है वे नख चंद्रमाकी कान्तिको इरते हैं ॥ ६॥ | 
लालित अंग कुलशादिक चारी & नूपुर चारु मधुर रवकारी। ७ ॥ | 
चारु पुरट मणि रचित बनाई & काटे किकिणिक सुसर मुहाई॥९ | 
हुंदर अंगहे, चरणोंमें वत्र ध्वजा, अंकुश ओर यवके चिन हैं, चरका सुंदर शनत 


| 
[i 


रामचद्रक चलनेसे उसका बड़ा पनोहर शब्द हीताह ॥ ८ ॥ 
दोहा-रेखा त्रय सुंदर उद्र, नाभि रुचिर्‌ गंभीर ॥ :. 
उर आयत भ्राजत विविध, बाल विश्वूषण चीर ॥ १११॥ । 
उद्रम सुंदर तीन रेखा पड़ती हैं, नाभि गंभीर आर सुदर है, हृदय बड़ा बड़ी ह भै | 
अधिक शोभायमानह, बाठकपनके गहने ओर वस्र पहर रहेह॥ १११ ॥ 
अरुण पाणिनख करज मनोहर # बाइ विशाल विभूषण सोहर ॥ 1 | 
कंध बाल केहरि दर ग्रीवा & चारु चिक आनन छि सीवा (१! 


ह 
ढाल २ हाथ, उंग डे मनोहर बड़ी २ वह सुदर गहन 
हां ला आर नख हाथाक बड़ मनाहर ह की स [नी ||| 


| 


कलबल वचन अधर अरुणारे # दुइ दुड दशन विशद हैं | | 
ललित कपाल मनोहर नासा & सकल सुखद शाशिकर सम ह्र || 
कलबल वचन अथोत्‌ तोतरे बोल, ठाळ छाल होंठ दोदो दांत उनी दार | 
कहें ॥ ३॥ सुन्दर कपोल मनोहर नासिका ओर सम प्रकारसे सुखका द 

जिनका हाप ( हँसी ) है ॥ ४॥ गोरोचन 
नील केज लोचन भवमोचन # भ्राजत भाळ तिलक = हाये॥ ६) 
विकट शटि सम श्रवण सुहाये ® कुचित कच मेचक ८ दतक ह 
~ "७ कमलके समान संसारके भय दूर करनेवारे नई be याम र्ण 
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हैः | , R न्‍नननलना क उत्तरकाण्डम्‌ 9 कक । ( ११११ ) 
च झिंगुछी तन सोही  किठकन ठ तु सोही क किलक हितत 
|| पत जीन शिराळा तड साह कोने चितवनि भावत मोही ॥ ७॥ 
| हपराशित्रप अजिर विहारी ® नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी ॥ ८॥ 
व पीठी पतली शियुठी शरीरपर शोभा देरही है, वोह उनकी किलकारी ओर चितवन मुझे 
| ,तीहे॥ ०॥ इस प्रकार रूपके स्थान राजाके आँगनमें विहार करने वाळे अपना प्रतिविम्ब 
॥ | | कर नाचते हैं! | 5 Foo ; 
। | गोपन करहि विविध विधि कोड़ा ® वर्णत चरित होत मोहिं बीड़ा ॥९॥ 
|| क्रिककत मोहे धरन जब धावाह # चलो भाजि तब पूप देखावहि ॥ १० ॥ 
हि| ओर पुझसेभी अनेक २ मकारके खेल करते हैं जिनके वर्णन करनेमें मुझे लाज होती || | 
॥॥ ९॥ किलकारी मारकर जब मुझे पकड़नेको दोड़ते हैं ओर जब में भाग जाताहूं, तब पुआ | 
| (ते हैं कि, आओ पुआ खाओ ॥ १० ॥ 
' || ` दोह्दा-आव्त निकट हसाह प्रश, भाजत रुदन्‌ कराहि॥ 
| जाउ समीप गहन पद, फिरि फिरि चिते पराहि॥ ११२॥ 
"| जमे समीप आताहूं, तबतो परश्च हँसते हैं ओर भाजतेमें रोतेरें ओर जब भें समीप चरण 
॥ कडनेकी जाताइ तो फिर देख देखकर भागते हैं॥११२ 
दोहा-ग्राक्गत शिशु इव लीला, देखि भयड मोहिं मोह ॥ 
गे | क्वन्‌ चरित करत प्र, चिदानद सदाह ॥ ११३ ॥ हे 
| _ साधारण बालकोंकीसी लीला देखकर मुझे मोह आगया कि, प्रभु यह क्या चरित्र करते हे, 
॥ | हता सदा आनन्दके पाजहें, यह कया कारणहे जो मेरे आनेसे हँसते जानेसे रोते हैं ॥ ११३ ॥ 


| 
| 


। | शना मन आनत खगराया & रघुपति प्रेरित व्यापी माया॥१॥ 
ह|. "माया न दुखद्‌ मोहिं काही # आन जीव इव संसत नाहो॥२॥ 
ह| , ६ गरुंडजी ! बस ज्याँही यह बात मनमें आई कि, नारायणकी मेरणाते मुझे माया आ लिपटी 
| पे ॥ सो माया सुझे दुःख देनेवाली न हुई ओर जीवोंकी तरहसे संसारमें जीवन मरणमें 
१॥॥ ^ ई डाश्‌ ॥ २॥ 
१॥॥ | यहाँ कछु कारण आना & सुनइ सो सावधान हरियाना ॥ ३॥ 
| र अखंड एक सीतावर # माया वश्य जीव सचराचर ॥ ४॥ 
7, गाय! यहाँ कारण कुछ और हे, सो सावधान होकर सुनो ॥ ३ ॥ सीतानाथ एकह 
| ` शान स्वरूपे, सर्वज्ञ शिरोमणिहें और जीवतो चराचर सब मायके वशम है॥ ४॥ 
| सके रह ज्ञान एकरस # ईश्वर जीवहिं भेद कह कस 8 
आवश्य जीव अभिमानी # ईश वश्य माया जा | ६ fs 
| भिमा सबका ज्ञान एक रस रहे तो कही फिर ईर आर a 
| ए जीव मायाके वशमें हे ओर गुणखान माया ईशिरे परी ह ॥ ६ 


>*९ जीव स्ववश भगवंता # जीव अनेक एके श्रीकंता ॥७॥ | 


MR eet य 
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उको विना पूछका पशु समझो ॥ १४ ॥ 
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ज्वा यद यद्यपि कृतमाया # विज हर जाइन ~ भेद यद्यपि कृतमाया & विषु हरि जाइन कोटि 

जीव परवशहे ओर भगवान्‌ स्वतंत्र हे, जीव अनेक हैं ईश्वर एकहे ॥ र्‌ ग द 

भूतानां ढदेशे्जन ति्ठति। श्रामयन्स्श्रतानि यंत्रारूढानि मायया ” यद प | 

भेद मायाका किया हुआहे, विना ईश्वरको पाके नहीं मिटता, चाहे करोड़ों उपय को "| 
दोहा-रामचंद्रके भजन विच, जो चह पद निर्वाण॥ ˆ "१ 

ज्ञानवंत अंति सोपि नर, पशु बिलु पूछ बखान ॥ ११९॥ | 

रामचंद्रके भजन विना जो चाहे कि, झुक्ति मात होजाय तो चाहे वोह ज्ञानी गुणा र 


दोहा-राकाशशि षोडश उगहिं, तारागण सझ्ुदाय ॥ | 

_ ” __ सकल गिरिन दव लाइये, रवि विनु राति न जाय ॥ ११४५॥ | 
चाहे चन्द्रमा सोलह कलासे उदयहो, सबही तारागण उदयहो, सारे पतंग भा हाह | 

जाय, परन्तु सूयक विना शात नहा जाती इसी मकार उनकी भक्ति विनो दुख नहा मिटता॥११॥ | 
ऐसेहिं विठु हरि भजन खगेशा # मिंटै न जीवन केर कहेशा॥१। | 
प्रथु सेवकहि न व्याप अविद्या # प्रभु प्रेरित तेहि व्यापै बिद्या॥१॥ | १ 
इसप्रकार हे गरुड़जी!नारायणके भजन विना जीवोंके केश नहीं मिटते॥१॥प्र | ३ 
प्रेरणासे उन्हें विद्याही व्यापी रहतीहे, उनके सेवकको अविद्या नहा व्यापत! ॥२॥ 
ताते नाश न होड दास कर & भेद भक्ति बाढ विहग ॥३ | गे 
भ्रमते राम चकित मोही देखा # विहँसे सो सुन चरित विशसा॥ ४" |. 


ती है॥ २| 
इसकारण दासका नाझ नहीं होता और हे गरुड़जी ! भेद भक्तिका दांड हो्‌ 
र क. से वोह हतने के 1 


भेद भक्ति स्वामी सेवककां भाव, अमसे जो रामने झुझे चकित देखा ते 
चरित्र सुनो ॥ ४ ॥ पिताहू॥ ९। 

तेहि कोतुक कर कर्म न काहू # जाना अनुजन मात ६ 
जानु पाणि धाये मोहिं धरणा # शयामठगात अरुण 22 ॥५॥इसं 
इस कोतुकका भेद माता पिता ओर छोटे आता आदि किस "९ = ६ ॥ 


टुं मुझे पकड़नेको दोड़े वोह इयाम शरीरहे। छाल और कोमड २ १. री ॥ हा | 
४ | है वि 


तब में भांगे चलेडँ उरगारी # राम्‌ गहन कहे | 
जिमिजिमि दूरि उड़ाउँ अकासा # तिमि तिमि सु उ til 
हे गरड़जी ! तब मे भाग चला ओर रघुनाथनीने पकडनेको त, । 
जेसे दूर आकाशमें उड़ता जाताहं, तेसे भुजाको अपने पास देखता  । ॅ | 
दोहा-अहालोक लों उयडें में, चितवन पाळ उड त ॥ 116१ 
युग अंशुल कर बीच रह, राम सुजाह 

हे तात ! इ भत म 21 देखता ओर उड़ता २ भे ब्रह्मलोक तक' ग (१६ 

भुजामें ओर मुझमें केवळ दो अंगुळका बीच अर्थात अंतर _ 
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_ कै उत्तरकाण्डम्‌७ ® 


"४ दराह्ा-सस्तावरण भेद करि, जहेँ छणि रहि गति मोरि ॥ 

| गयं तहा प्रथु भुज निरखि, व्याकुल भयउँ बहोरि ॥ ११७॥ 
पा हतां आवरण अर्थात्‌ सात घेरे जळा पवन, अधि, आकाश, अहंकार, महत्त्व, प्रकृति 
८ | को भदन करके जहा तक भर गति रही तहांतक गया, परन्तु प्रशुकी भुजा पीछेही रही यह 


कहकर व्याकुळ होगया, अथवा भूसेंव:स्वः्तपःमहःजनःसत्यलोक यह सात आवरण हैं ॥११७॥ 


॥ टं नयन त्रसित जब भयऊ क पुनि चितवत कोशुलपुर गयझँ॥ १ ॥ 
गे ग्राहिं बिलोकि राम उशिकाहा # विहेसत तरत गयउ सुख माही ॥ २॥ 
|| तप पवड़ाकर मैंने नेत्र थद्‌ लिये, फिर जो आँख खोली तो देखा कि अयोध्या पुमे हूं ॥३ ॥ 
||ह देसकर रघुनाथजी हसे आर एक उसी सांसठा कि, में तुरंत उनके झखमें चछा गया ॥ २॥ 
| उदर माँझ सुन अंडज राया & देखउ बहु ब्रह्माण्ड निकायो ॥ ३॥ 
ग | अति विचित्र तहँ लोक अनेका # रचना अमित एकते एका॥४॥ 
१५|| हे अंडजराज! अंडेसे होने वाळोंके राजा गरुडजी! सुनो रामके उदरमें मेंने अनेक बल्लाण्ड 
| ।शे॥श॥भति विचित्र २ अनेक छोक अवलोकन किये जिनमें एकसे एककी अधिक रचना थी ४ 
। | कोटिन चतुरानन गोरीशा कँ अगणित उडुगण रवि रजनीशा ॥ ५॥ 
| आणित लोकपाल यम काळा & अगणित भूधर भूमि विशाला ॥६॥ 
अनेकों ब्रह्मा और शिव अवलोकन किये,अनगिनत तारे सूये चंद्रमा देख ॥ ५॥ अनगिनत 
| पाल यम, काल देख अनगिनत पेत, पृथ्वी बड़ी बड़ी अवलोकन करी ॥ ६॥ 
। | सागर सरिता विपिन अपारा # नाना भाँति सृष्टि विस्तारा॥७॥ 
पे | इर शनि सिद्ध नाग नर किन्नर # चारि प्रकार जीव सचराचर ॥ ८॥ 
| अनेक समुद्र, नदी, वन देखे अनेक भॉतिसे सृष्टिका विस्तार देखा॥ ७॥ देवता, युनि 
॥ || प्या किन्नर ओर अंडज, पिडज, स्वेदज, जरायुज यह चार प्रकारके चर चलनेवाले 
॥ (पारे अचर नहीं चलनेवाले वृक्षादि देख ॥ ८॥ |» 
र| रहिा-जो नहिं देखा नाहि सुना, जो मन मह न समाइ॥ 
| अस अडत तहँ देखेऊं, वरणि कवन विधि जाइ॥११८॥ «७ 
॥ | जोकि केभी न देखा, न सुना, न मनम आया, न आसके, वोह सब आश्चये तहा देखा किस . 
८ ५ उसका वर्णन कहूँ॥ ११८॥ तया 
| पोहा-एक एक ब्रह्मांड महेँ, रहेउ वष शत एका क 
| हि विधि में देखत फिरिउँ, अंड कटाह अन पा 
आणि हब पज एक ते रस इस प्रकारते में अनेक अंडकटाह अथात्‌ अषा 
नर शिन गद दिता | 
$ गंधर्व भूत वेताला ® किन्नर निशिचर पश्च सग व्याठा ९ | 
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| अके इव २ अहा, विषछ सिक, पछ, दिर 0“ ठोकके पएथळ २ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, [देग्पाठ देखे॥ १॥ 
वेताळ, किन्नर, राक्षसः पशु, पक्षी व्या-सपे॥ २ ॥ ष्य 
देव दनुज गण नाना जाती & सकल जीव तहँ आन 
है भृती 
महि सर सागर सरि गिरि नाना & सब प्रपंच तहँ आनहिं आन |. 
देवता राक्षस अनेक २ प्रकारके ओर सब जीवभी अनेक २ प्रकारके देखे॥ ३ ॥ 
ताळ, सागर, नदी, अनेक २ प्रकारके पवेत यह सब प्रपंच और र प्रकारका देखा॥ 5 || 
अंडकोश परति प्रति निज रूपा ®देखेउं जिनिस अनेक अनूपा॥५) ||. 
अवध पुरी प्ति भुवन निहारी # सरयू मिनन भिन्न नर नारी॥ ३ 
र्ये ब्रहमाण्डमें अपनाभी रूप देखा ओर अनेक जिनिस अथात्‌ नीठगिरि भि | 
Mi चिह्न देखे ॥ ५ ॥ प्रत्येक ब्रह्माण्डमें अवधपुरी सरयू तहाँके नर नारी रप्‌ 
दशरथ कोशल्यादिक माता & विविध रूप भरतादिक भ्राता॥७॥ 
प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा & देखेड बाल विनोद अपारा॥८॥। || 
दशरथ कोशल्यादिक माता और अनेक रूपसे भरतादिक भाई ॥ ७॥ प्रत्येक बह | 
म रामका अवतार आर उनके अपार बाल विनोद अथात्‌ बालचारत्र अवछाकन किये॥ ८॥ | 
दोहा-भिन्न भिन्न सब देखउँ, अति विचित्र हरियान ॥ | 
अगणित भुवन फिरेउँ में, राम न देखा आन॥१२९॥  । 
है हर्रियान-गरुड़जी ! पृथक्पृथक सब विचेत्र ही दख आर असख्य ब्रह्माण्ड पूरी | 
फिरा, परन्तु रघुनाथजीका दूसरा रूप नहीं देखा ॥ १२०॥ . | 
दोहा-सोइ[शशुपन सोइ शोभा, सोइ कृपाळु रघुवीर ॥ 
भुवन भुवन देखत फिरे, प्रेरित मोह शरार॥ १२:४१ 
सोई बालकपन, सोई शोभा, कृपासागर रामचन्द्रको में प्रत्येक त्रह्माण्डमे अक्षर || 
होकर देखता फिरा॥ १२१ ॥ || 
भ्रमत मोहिं ब्रह्मांड अनेका ® बीते मनहें कल्प शर्ते | 
फिरत फिरत निज आश्रम आय # तहे पुनि रह कड क क्रं | 
मुझे अनेक त्रह्मांडोमें धूमते २ मानो सोकल्प बीतगये ॥१॥ फिरता ९१ १ 
भाया ओर कुछ दिन पर्यंत निवास किया ॥२॥ ३॥ | 
निज प्रस जन्म अवध सुनि पायउँ # निभर प्रेम हा 3९ ३ ॥ ४॥ | 
देखेउ जन्म महोत्सव जाई & जेहि विधि प्रथम कही. घा 
। वहा यह सुना कि अयोध्यामें प्रका जन्म हुआ; तो बड़े प्रमी | :| 
जन्म महोत्सव जाकर |__ रम उदर देलेर जग नाना # हसत बने न जात लग. जिस प्रकारसे मेने प्रथम गाकर कहद ॥ इना ॥५ ॥_/ 
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६० || | 
(८ पुनि देखेडँ राम सुजाना # माथापति कृपाळु भगवाना॥६॥ | 
| हि उद्रमे अनेक जग देखे, वोह देखतेही बनताहे बसाना नहीं वत | (वांगी | » 
|| बीका दशन किया, मायाकेपति रघुनाथजी कृपासागर भगवान्‌ ॥ ६॥ | 
॥ क्रों विचार क न % माह कछित व्यापितमति मोरी ॥ ७॥ 
|| उमय घरी म स सब दसा & भयड अमित मन मोह विशेखा ॥ ८॥ 
' वारंवार विचार करनेलगा, अज्ञानसे चिरनेके कारण मेरी मति विकल होगई ॥ ७ ॥ दोही 
| गह सव कुछ देखा और चित्तमे श्रम होगया, मनमें बड़ा मोह होगया ॥ ८॥ 
`| दोहा-देखि कृपा विकल मोहिं, विहुँसे तब रघुबीर ॥ 
॥ ||  . विहसतही सुख बाहर, आयउँ सुन मतिधीर ॥ १२२ ॥ 
र || तब कृपाळु रघुनाथजी सुझे व्याङुछ देखकर हँसे, उनके हँसतेही में सुखसे बाइर आगया, 
||ति्षर! यह चरित्र उदरमें अवलोकन किया, “वास्तविक यह ब्रहमाण्डभी तो विराट्‌ पुरुषके 
||महीबिराजताहे॥१२२॥ 7 CD ५ 
|| _ दोहा-सोइ लरकाई मोहिं सन, लगे करन पुनि राम॥ | 
| कोटि भाँति समझावों, मन न लहै विश्राम ॥ १२३॥ 
८॥ || फिर रुनाथजी झुझसे वोही छरिकाई करने ढगे, अनेक भाँतिसे में चित्तको समझाने लगा 


- तु मनमें विश्राम नहीं होता ॥ १२३॥ | 


0 


|| देखि चरित यह सो प्रशुताई # ससुझत देह दशा बिसराई ॥ १॥ 
त || पेरणि परेडं सुख आव न बाता & जाहि त्राहि आरत जनत्राता ॥ २॥ 
|| यह तो बाललीछाके चरित्र और वोह प्रश्च॒ताई जो उदरमें रामके देखीथी, समझकर देहकी 
|| विसर गई ॥ १ ॥ पृथ्वीमें शिरपड़ा मुखसे बात न निकली ओर कहने लगा कि, हे दुःखी 
` ||"करक्षा करनेवाले ! मेरी रक्षाकरो ॥ २ ॥ Ee आ | 
ह|| रभाकुल प्रभु मोहिं विछोकी # निज माया प्रभुता सब रोकी ॥ ३॥ 
|| फर सरोज प्रभु मम शिर धरेऊ # दीनदयाल ढुसह इख हरेऊ॥ ४ ॥ 
` || धुने मुझे परमव्याकुछ देखकंर अपनी मायाकी प्रभुताहे सव रॉको॥ ३॥ अपना 
१॥. भा हाथ मेरे शिरपर धरा और दीनदंयाळुने कठीन दुःख हरल्या ॥ ४॥ , 
# || "ह राम मोहिं विगत विमोहा # सेवक सुखद कृपा संदोहा ॥ ५॥ 
` || भता प्रथम विचारि विचारी & मन महँ हर्ष होह अति भारी ॥ ६॥ 
| हर्ने मुझे मोह रहित करदिया, राम सेवके सुखात) पि पाहें ॥ ५ ॥ पहली _ 
|| `  विचारकर मेरे मनमें बहुत प्रसन्नता हुहु॥६॥ . `, 
२।| 'फे वत्सरा प्रभुकी देखी # उपजा मम उर हष विशेखी ॥ ७ ॥ 
| नि नयन पुलकित करजोरी # कहै ही बहुविधि विनय बहोरी॥ ८॥ 


N Rh मनमें बहुत आनन्द" | 
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प्रभने सबही सुख देने कहे; परन्तु अपनी भक्ति न देनी कही ॥ ४॥ 


(१११६ ) कै तुछसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 
हुआ ॥७॥ नेत्रोंमें जल, शरीर पुठकीत हाथ जोड़कर बहुत प्रकारते “| ८ 
दोहा-सुनि सप्रेम मम वाणी, देखि दीन निजदास॥ ० 
वचन सुखद गंभीर झड़, बोले रमा निवास ॥ १२६। 
प्रेपपूवक मेरी वाणी सुन झुझे दोन ओर अपना दास देखकर रमानिवास 
सुखदायक गंभीर ओर मृढु-कोमल वचन बोले॥ १२४ षमी 
दोहा-कागभुशुंडी माड वर, अति प्रसन्न मोहिं जानि॥ 
णिमादिक सिधि अपरनिधि, मोक्ष सकल सुखखाति। 
हेकाकमुशुण्डी! वर मांग सुझे अति प्रसन्न जान ओर जो अणिमा, महिमा, गरिणा र 
सिद्धि ओर निधि संपत्ति आदिक तथा जो सब सुखको खानि कहे सा जो चाहिये तो गा 
ज्ञान विवेक विरति विज्ञाना # सुनि दुर्लभ गति जो जग जाना॥॥ ` 
आजु देउ सब संशय नाहा & सांगु जुतोहिं भाव मन माही॥ २। | 
ज्ञान-आत्मज्ञान,विवेक सत्‌ असतका ज्ञान, विरति-त्याग ओर इैश्वरम विशेष प्रीति कि 
अनुभव ओर जो मुनियोंकोभी.. दुलंभ गतिहे जिसे जग जानताहे ॥ १ ॥ आज वोह कते | 
दूंगा. माँग जो तुझे भावे जो कुछ इच्छाहो ॥ २॥ 
सुनि प्रभु वचन बहुत अनुरागेउँ & मन अबुमान करन तब हागेउं॥३। 
प्रभु कह देन सकल सुख सही # भक्ति आपनी देन न कही ॥४। 
प्रधुके वचन सुन मेरे मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई, उस समय मनमें अशुमान करे खा) ||. 


ति 


गि 
म्‌ 


भक्ति हीन गुण सुख सब ऐसे & लवण विना बहु व्यंजन जेसे।५) 
भक्ति हीन सुख कोने काजा # अस विचार बोळेउँ खगराजा व 
ओर में जानताहूं कि, भक्तिके विना सब सुख ऐसे हैं जेंसे नोन विनाअनेक दडी | 
व्यथ होजाते हे ॥५ ॥ भक्तिके विना सुख किस कामका, यह अपने मनमें विचार” | 
बाळा ॥ ६ ॥ ति नेहू॥ ७॥ 
जो प्रभु होइ प्रसन्न वर देहू # मोपर कृपा करिय अर्ति | 
मन भावत वर मांगों स्वामी & तुम उदार उर अन्त क | 
हे प्रभो !जो मेरे उपर प्रसन्न होकर सुझे वर देना चाहतेहो, तो बडे है आती 
करो॥७॥ हे स्वामिन्‌ ! अब भेंभी मनभावता वर मांगताई ओर 5 
जानने वालेहो ॥ ८। 
दोहा-अविरिल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जी ग 
जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभ प्रसाद का 
आपका जो शुद्ध भक्तिहे, जिसको वेद पुराण गाते है जि 
स्वामाका प्रसन्नतासे कोईही उसको प्राप्त होताहे ॥ १२६॥ 
दोहा-भक्त कल्पतरु प्रणत हित, कृपासिंधु सखधाम 
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` सोइ निज भक्ति मोहि प्रभ, देहू दयाकरि राम॥ १२७॥ | | 
आप ह आ भक्तजन भा. जैसी इच्छा करतेहे तेसातेसाही आपवि- | 
हैं सो हे प्रभ ! के प्रभावसे भक्तांकी ऐसी महिमाहे सोई क्ति कपा | 
ग्य ने दीजिये ॥ १२७ ॥ हिमाहे सोई अपनी भक्ति कृपा 
|| समस्तु कहे रुल नायक % बोले वचन परम सुखदायक ॥१॥ 
| | सुन वायस ते परम सयांना & काहे न मांगसि अस वरदाना॥२॥ | 
| || एऐसाही हो. यह कहकर रघुकुलके नायक रछुनाथजी परम सुखदायक वचन बोरे ॥ ३ ॥ 
(वास ! तुम परमचतुरहो क्या न ऐसा वरदान मांगो ॥ २॥ 4 
|| पब सुखानि भक्ति तँ मांगी ® नहि कोउ तोहि समान बड़भागी॥ ३॥ 
॥ नो मुनि कोटियल्न नहि लहहीं & कार जप योग अनल तनु दहहीं ॥ ४॥ 
। || जो सब सुखांका खानिङ वाहा भक्ति तुमने मांगी, तुम्हारे समान कोई बड़भागी नहीं ॥३॥ 
i ॥ शि भक्तिको करोड़ों यल करकेभी सुनि नहीं प्राप्त होतेहे, जोकि जप योग करके अनलसे शरीर 
तु || नहतेहें॥ ४ ॥ F न 
| रक्षे देखि तोरि चतुराई # मॉगेउ भक्ति मोहिं अति भाई॥५॥ 
|| पुन विहंग प्रसाद अब मोरे & सब शुभ गुण वसिहें उर तोरे ॥ ६॥ 
॥ तुम्हारी चतुराई देखकर में रीझगयाइू जो तुमने भक्ति मांगी सो मुझे बहुत अच्छी लगी 
।६॥ हे पक्षिराज ! अब मेरी प्रसन्नतासे सम्पूण गुण तुम्हारे हदये वास करेंगे॥ ६ ॥ 
| भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा & योग चरित्र रहस्य विभागा ॥ ७ ॥ 
। | भनबतें सबही कर भेदा # मम प्रसाद नाहि साधन खेदा ॥ ८ ॥ 
५ भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग चरित्रोंके रहस्य प्रथकप्रथक ॥ ७॥ इत्यादि जो कुछ- 


॥ गाय ममे हैं तुम समही का भेद जानोगे, मेरे प्रसादसे किसी साधनमें खेद नहीं होगा॥ ८॥ 


| 
| 


| दोहा-माया संभव भर्म सुब, अब नहिं व्यापहि तोहि ॥ 
| | जानसि ब्रह्म अनादि अज, अशण णाकर मोहि॥ १९८॥ 
॥ |. मायासे उत्पन्न भम सब अब तुझे नहीं व्यापेगा ओर मुझको ब्रह्म अनाव अजन्मा अगण 


119 


| भो व है] 
६). ; पणगरूप जानते रहना, क्योंकि में सर्वे शक्तिमान्‌ हु, इसकारण सुझमे सब संघटित 
ह| ३॥ १२८॥ 


दोहा-मो हिं भक्ति प्रियसन्तत, अस विचारि छुनि काग ॥ 
| काय वचन मन मम चरण, करह अचल अचुराग ॥ १२९॥ 
ह | त क ! मुझे भत्ति सदा प्यारीहेविचार सुनकर काचन, मनसे मर पचन हद भल 
क भ रना॥ १२९॥. | टो 
डे वि स्त [नी॥१॥ 
| ज उम परम विमल मम वानी कै सत्य छगन itn ॥२॥ 


क्क De 
श FF 
$ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGang र हु 


(१११८) #* तुलसीकुत सटीकरामायणस्‌ & 
| आता मेरी परम उचच वाणी सुनो, जो सत्य जोर 5. तुम मेरी परम उज्ज्वल वाणी सुनो, जो सत्य और सुगम स 
ओर वेदादिने वखानीहे ॥ १ ॥ में तुझे अपना सिद्धान्त सुनाताहूं, तुम ग हेने थोक || 
त्यागकर मेरा भजन करो ॥ २ ॥ र पर करके सुने क | 
मम माया सम्भव संसारा ® जीव चराचर विविध परका ,, || 
सब मम प्रिय सब मम उपजाये # सबते अधिक मचुज मोहि." || 
यह जितना संसारहे सब भेरी मायासे उतपन्नहे जो कुछ अनेक प्रकारके a 0 | | 
सब पेे प्योर ओर मही उपजा, उन सबसे मनुष्य सुझे अभिक प्योरहें॥४॥ | 
तेहिमें द्विन द्विजमें अतिधारी ® तिन्‌ महँ निगम नीति अनुसाती॥५ | 
'तहिते पुनि मोहि मिय निजदासा जेहि गति मोहे न दू्सार आसा।॥ ||, 
उन स्म ब्राह्मण अधिक ओर ब्राह्मणोंमें वेदपाठी अधिक प्यारे हैं ओर उनमेभी गोळ. 
सार नीति वर्त्ततेदें वोह अधिक प्यारे ॥५॥ उसमें सुझे अपने दास प्यारे हें; जिसे रहा | 
दुसरकोआशानहीहे॥६॥ न पा, 
तिनमहेँ प्रिय विरक्त मुनि ज्ञानी & ज्ञानिहते अति प्रिय विज्ञानी हा | 
पुनि णनि सत्य कहो तोहि पाही & मोहिंसेवक सम प्रिय कोउ नाई॥॥ | 
उनमेंभी विरक्त माने ज्ञानी झे प्यारे हैं ओर ज्ञानियोसिभी बित्ञानी-आसना झे | 
अधिक प्यारहें ॥ ७ ॥ ओर फिर फिर में तुझसे सत्य कहताइ कि, सेवकके समान मुझे को || 
प्यारे नही हें॥ ८॥ | ट हः 
भक्तिहीन विरंचि किन होई & सब जीवन सम प्रिय मोहिं सोई॥९॥ || 


भक्तिवन्त अति नीचो प्राणी # मोहि परमप्रिय यह मम वाणी ॥ ९ | 
भक्तिहीन चाहे ब्रह्मा भी कयांनदो वोह ओर सब जीवोंके समान इहे यार | १ 
मान्‌ चाहे नीचभी प्राणीही तोभी वोह सुझे परमप्याराहे यह मेरी सत्यवाणीदै॥ 1 | 
दोहा-शुचि सुशील सेवक सुमति, कह प्रिय काहि न छाग | 
. _ अति पुराण कहनीति अस, सावधान सुन काग॥ ' नी || 
होरे पितर सुशी बुद्विमान्‌ सेवक कहो किसको प्यारा नहीं लगता, वर्ड | 
कहतेहे हेकाक ! तुम सावधान होकर सुनो ॥ १३०॥ | 


ER ; चे र ॥| 
' कोउ पितु भक्ति वचन मन कर्मा & स्वप्रेह जान न न होतीदे॥ २ ६॥|॥ 


| कोई सर्वज्ञ, कोई धमांत्माहो, इन सबके ऊपर पिताकी बराबर "ह न ज्ञाती | 
केह मन वचन कमेसे पिताकी भक्ति करनेवाळाहो, जो स्वम्नमेंभी हसरा mi 
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श्र. 
| | स प्र टत त ऱ्ज = , 
सो || वृहि विरथे जाव चराचर जेते ॐ निजग देव नर असुर समेते॥ ६॥ । 
| सोई eat 8 El होताहे, यद्यपि वोह सब प्रकारसे र अजा- ' 
||| ॐ॥ ५ || रो कडे र जाव पशु पक्षी जो अंडेसे उत्पन्न हो हैं ओो 
| र असर जो कुछहें ॥ ९ ॥ | शु | क्षी जो अंडेसे उत्पन्न होते हैं ओर 
॥ अखिल विव यह मम उपजाया # सब पर मोरि बराबर दाया ॥७॥ 
|| तिन महे जो परिहार मद माया # भजाहि मोहिं मन वच अरु काया ॥८॥ 
| यहृसम्पूर्ण जगत्‌ मेरा उपजायाहे ओर सबपर मेरी बराबर दयाहे ॥ ७॥ ओर उनमें जो ' 
|| अकार ओर कपट छोड़कर मन वचन कमसे मेरा भजन करते हें ॥ ८॥ | 
दोहा-पुरुष नपुंसक नारि नर, जीव चराचर कोइ ॥ | 
सव भाव भज कपट तजि, मोहिं परमप्रिय सोइ ॥ १३१॥ 
|| नारी नरके मध्य ऽस्पत्वके सहितहो, वा नपुंसकही, अथवा कोई चर, अचर, जीवही सब 
|| भते कपट तजके जो सुझे भजतेहें वोह सुझे परमप्यारे हे ॥ १३१॥ | 
| सोरठा-सत्य कहो खग तोहि, शुचि सेवक मम प्राणप्रिय ॥ 
_ अस विचार भज माह, पारहार आश भरास सब ॥ ४ ॥ 
| , हे सग! में तुझसे सत्य कहताहूं कि, पवित्र सेवक मेरे प्राणांके समान प्याराहे, ऐसा विचार 
॥ परा भजन कर और सब आशा भरोसा त्यागदे केवल मेरे ध्यान करनेसे पवित्र होताहे ॥ ४ ॥ 
|| कि काल नहि व्यापै तोही ® सुमिरसि भजसि निरंतर मोही ॥१॥ 
..॥ मुवचनामृत सुनि न अधाऊं # तनु एलाकित मन अति हषाऊं॥ २॥ 
` ऐ कोक! तुझे कभी काळ नहीं व्यापेगा, सदा निरन्तर मेरा भजन करते रहना ॥ 3॥ पर्ष 
| "ह वचनामृत सुनकर में नहीं तृप्त हुआ, शरीरसे पुलकित मनमें बहुतही प्रसन्न हुआ॥२॥ | | 
श सुख जाने मन अरु काना # नहिं रसना प्रति जाइ बखाना॥ ३॥ | | 
र शोभा सुख जाने नयना # कहि किमि सके तिन्हे नाहि वयना॥४॥ 
नन उस मन ओर कानही जानतेहें सो जीभसे बखाना नहीं जाता॥ ३ ॥ प्र शाक 
नेरी जानतेहे तिन्हे वचन किस भ्रकारसेकहसतेहै॥ 2॥ . AF 
हु विधि राम मोहिं सिख देई # लगे करन शिश कॉठुक तई 
ठ नयन कछु मुख करिरूखा & चितय मातु लागी अति भूखा ॥६॥ 
ठ त प्रकारसे रघुनाथनी मुझे शिक्षा देकर फिर वोही वाठलीला करनेठगे ॥ ५॥ और 
| . गठ भरकर मुख कुछ रखा करके माताकी ओर देखा कि, अति इस टगीर ॥ ६ ॥ 
रसि मातु आतर उठि घाई ® कहि मूड वचन लिये उर छाई॥ ७॥ 
| "९ राखि कराय पय पाना ® रघुपति चरित छ 


MN में उगालिया ॥ ७॥ गोदमें ब 
| गीता देखकर शीघ्र उठ दोड़ी और कोमछ वचन कहकर हृदयम के आओ 


च पिछाय रामके चरित्र गान करने लगी॥ ८ ॥ 
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| ` सोरठा-नेहिं सुख लागि पुरारि, अशुभ वेषकृत शशि हि 
| है. अवधपुरी नर नार्‌, तेहि सुख महँ संतत मगन ॥ ऱ्या 
जिस सुखके न निपुरके शड शिवजी र अशुभ वेष किये रहते हे 
_ | छिपाकुर अवघें जाते हैं जो शिव सुखकेदेनेवालेहे, अवध पुरीके नर नारी उत "मा || 
। रहते हैं, अथवा इसी सुखके निमित्त शिवजी योगी बन अवधे जाते हैं॥ «॥ उ || 
सोरंठ-सोई सुख लवलेश, जिन वारेक स्वभेहु लहेउ ॥ || 
तनि गणाइ खगश ब्रह्म सुखहि सजन सुमति॥६॥ | 

सोई उत्तसुखका लवलेश जिसने स्वप्नेमें एकवार भी पायाहे,हे क 
मतिवाले ब्रह्मससकी भी कुछ नही गिनते॥ ६॥ = ज छ| 
में पुनि अवध रहाउँ कछ काला % देखेउँ बालविनोद रसाला॥१। ||. 


रामप्रसाद भक्ति वर पायउं # प्रभु पर वंदि निजाश्रम आहरँ॥)॥ | 
' अभी कुछ दिनोतक अयोष्यामे रहा ओर सुंदर बाळविनोद देखे ॥ १॥ शमे पाले ||| 
| भक्तिका वरदान पाकर प्रथुक चरण वन्दन करके फिर में अपने आश्रमको चला आया॥२॥ |||. 

तबते मोहिं न व्यापी माया # जबते रघुनायक अपनाया ॥ १॥ | 
ये सब गुप्त चरित में गावा # हारे माया जिमि मोहिं नचाबा॥४॥ || 


...._ तमसे मुझे माया नहीं व्यापी जबसे रघुनाथजीने मुझे अपनाया ॥ ३॥ यह स पुत र || 
मेने तुमसे कहा जिस प्रकार प्रभुकी मायाने सुझे नचाया था॥ 8 ॥ || 
. निज अनुभव अब कहो खगेशा # विघु इरि भजन न जाहिकटेशा॥ ||. 

राम कृपाविन सुन खगराई # जानि न जाय राम प्रशुताई।६. || 
` हे गरुडली! अब में अपना अनुभव कहताइ कि, विना हरि भजनके केश नही मै? || 
गरुडी । सुनिये रखुनाथणीकी कृपाके विना रामकी प्रभुताडे जानी नहीं नती | 
जाने विन होइ परतीती # विश परतीत होइ नहि मता | 
प्रीति विना नहिं भक्ति हटाई & जिमि खगेश जलकी चिकना || 
और जाने विना प्रतीति नहीं होती, प्रतीतिके विना प्रीति नही हीत (जागीर; 
हढू भक्ति नहीं होती, जिस प्रकारसे जळकी चिकनाई सदा दृढ़ नहीं रहती पल. तह || 
ती हे. अथवा जेसे पी, तेल, जले डाळ देनेसे पस्त नहीं होता, उपरही उ 


क 


प्रकार प्रीति विना भक्ति नहीं होती ॥ ८॥ 


2 य FT 
सीरठा-बि गुरु होइ कि ज्ञान, ज्ञान कि होड विराग न ॥७॥ 
गावि वेद पुराण, सुख कि लहहिं हरिभर्कि | 


विना गुरुके क्या ज्ञान होताहे ओर ज्ञानके विना वैराग्य नहीं दीत" | 
कहते हे कि, नारायणकी भक्तिके विना क्या कोई सुख पाताहे नहीं पात र || 
सोरठा-कोड बिश्राम कि _____ चेक जठ विद नाग कोटियल पिनि मे” तात सहज संतोष १2... ८॥ /॥| 

= र॥ ० 1 


चलेकि जल बिनु नाव, कोटि यत्न पिंप के 
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( हतात ! स्वाभाविक पन्तोपके विना कया कोई विश्राम पासक्तादे, नहीं पास्ता जसे बहि | 
हि सत काम अछत सुख स्वमनेहु नाहीं ॥ १॥ 
|| रम भजन विड मिटाहिन कामा $ थल विहीन तर कबहॅकिजामा ॥२॥ 
|| विना संतोषके काम नाश नही होता,काम होते हुए सुख स्वप्मेंभी नहीं प्राप्त होता ॥ ३ ॥ 
|| पक्के भजन विना कामना नहीं हे मिटती जेसे थर ( पृथ्वी ) के विना वृक्ष नहीं जमता ॥ २॥ 

|| बिल विज्ञान कि समता आवे ® कोउ अवकाश कि नभ बि पवैि॥३॥ | 
|| शर्वा विना धम नहि होई ॐ विनुमहि गंध कि पावे कोई ॥४॥ | 
|| विना विज्ञानके क्या समता आतीहे अर्थात्‌ नहीं आती, अथवा कोडे आकाशके विना क्या 
|| आकाश पासक्ताहे नहीं पासक्ता ॥ ३॥ अ्रद्धांके विना धमे नहीं होता, जसे प्रथ्वीके विना गंध 
||ह होती “ गंधवती पृथ्वी” यह न्यायका वचनहे ॥४॥ ४ 

|| दिड तप तेज कि करु विस्तारा $ जल विजुरस कि होइ संसारा ॥५॥ 

|| शीढ़कि मिळु विज बुध सेवकाई क जिमि विन तेज न रूप गुसांई॥ ६॥ 

|| बिना तापके ads तेज विस्तार होसक्ता है,अथवा सेसारमें जलके विना रस होस 
हहे ५ ॥ विना पंडितोंकी सेवा किये शीलकी प्राप्ति नहीं होसक्ती। जसे विना तेजके रूप नहीं 
|| योकि तेज अधिका अंशे ॥ ६॥ i 

|| भिन सुख बिज मन होइ कि थीरा # परसि कि होइ विहीन समीरा ॥७॥ 
|| निउ सिद्ध कि विजुविश्वासा # विच हरि भजन न भव भय नास॥।८॥ 
॥ ८ ना सख अथात्‌ रघुनाथकी प्राप्ति विना क्या मन स्थिर होसक्ताहै ओर क्या कोई 
|॥ विना स्पर्शे करसक्ताहे “रूप रहित स्पशोवान्‌ वायुः ” ॥ ७॥ विश्वासे विना क्या कोई 
|| (दोस्ती हे, इसी प्रकार हरि भजन विना संसारका भय नाश नहीं होता ८ ॥ | | 
| दोहा-विन विश्वास भक्ति नहिं, तेहि विन द्रवहि न राम॥ | “र 
राम कृपा विन स्वमेष, मन कि छह बिश्राम ॥ १३२॥ ः| 
|| पिना विश्वासके भक्ति नहीं, भक्ति विना राम नहीं मिलते, रामकी कृपाके विना स्वम 

। || ेविश्रामनहींमिळता॥१३२॥ ६, 

| सोरठा-अस विचारि मतिधीर, तजि कुतर्क स 

- भजह राम रघुवीर, करुणाकर सुन्दर ७११ त्यागकर (ड 
| | ष एन रसनेवाठे ता रिना रर ओर खोटी तकेनाभोकी त्यागकर | _ 
| =" सुसनिधान रघुनाथजीका 

| कि सरिस नाथ में गाई & प्रभु ताप महिमा खगराई ॥ १) 
|| हक शेषी सब में निज नयनन देखी ॥ २। 

|| 8 न करि युक्ति विशेषी कै ग प्रतापकी महिमा तुम्हे 
| गाय ! स्वामी खगपति ! भने अपनी बुके असर मु मत 


| | 
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| गा वी ॥ 3 ॥ कने हमं विशेष उक्ते बनाकर नर मय 


र सुना दी॥ १ ॥ कुछ मैंने इसमें विशेष युक्तिसे बनाकर नहीँ कहा 5 
आँखेंसे देखाहे ॥ २॥ ` हरे पह के भे 
महिमा नाम रूप गुण गाथा ® सकल अमित अनंत 
निज निज मति मुनि हरि गण गावहिं & निगम शेष शिव रपुनाया॥| 
. हे गरुडूजी ! रघुनाथनीकी महिमा नाम गुण सब अनंतहे ओर नावो TE 
मध्या रहित अनंतं ॥ ३ ॥ सुनि जन अपनी २ मतिसे हरिके गुण गाते है त आहि, ||| 
जीभी पार नही पासक्ते॥ 89 ॥ | | 
तुम्ह आदि खग मशक भर्यता # नभ उड़ाहिं नहिं पावहिं अहा || | 
इमि रघुपति महिमा अवगाहा ® तात कब कोउ पाव कि थाह | ६। | 
देखो गरुड़नी ! तुमसे आदि लेकर पक्षी मच्छरतक आकाशे उड़े, पनु अ | 
अन्त नहीं पाते॥५॥ इसी प्रकार रघुनाथजीके गृढ़ महिमाका हे तात ! कगीकोया || 
नहींपासक्ता॥६॥ ह || 
राम काम शत कोटि शुभग तन क ढुगा कोटि अमित आरि मईन॥। || 
शक्र कोटि शत सारस विलासा ऋ नभ शत कोटि अमित अबकापा५ || 
शरीरम करोड़ों कामदेवके समान सुंदर शरीरवाले हैं ओर करोड़ों अनेकों दुक मा || 
शका नाश करने वालेहें ॥ ७॥ सोकरोड़ इनके समान उनका विछासंहे और करोड़ों अका || 
शके समान विस्तारहे आकाश अनंत हैं॥ ८ ॥ ब | 
दोहा-मस्त कोटि शत विएल बल, रवि शत कोटि प्रकाश। | 
शशि शत कोटि सुरशीतछ, शमन सकल भव त्रास । रे | 
|| _ _ रनाथनीम सोकरोड़ वायुके समान अति बल्हे ओर सोकरोड़ स्के पमा || 
है, सोकोटि चंद्रमाके समान शीतलहें, सब संसारके दुःखोंके झान्त करने वाढे र (1 
दोहा-काल कोटि शत सारस अति, इस्तर इग ढरन्‍्त ॥ | 
धूमकेतु शत कोटि सम, दुराधर्ष भगवन्त | १२४. याये 
` सोकरोड़ काठके समान दुस्तर-करनेके अयोग्य दुगे-कठिनतासे प्रात र पं || 
दुरंत जिसका अन्त पावना दूरहे ओर सोकरोड़ धूमकेतु अमिके समान भर्म || 
नतासे धरनेके योग्यहें ॥ १३४ ॥ मकरा || 
प्रथु अगाध शत कोटि पताला ® शमन कोटि शत सरिस दृन॥ | 
तीरथ अमित कोटि शत पावन # नाम अखिल अध कहग | 
करोड़ पातालके समान प्रभु अगाधहें और सोकरोड़ यमराज jt वाठ इनके ^" || 
यमराजसेभी अधिक कठोरहें ॥ १॥ सो करोड़ तीर्थके समान पवित्र क | 
|| राजका भय मिट जाताहे सब पाप समूह नष्ट करतेहें ॥ २ ॥ रिस मरीरा। र || 
हिम गिरि कोटि अचल रघुवीरा # सिंधु कोटि शत सा! गवानी |” 
कामधेनु शत कोटि समाना # सकल कामदार | 
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१७ उत्तरकाण्डस ७ ॐ 


ह ` १२३ 
८ तोकरोड़ हिमालयके समान रघुनाथनी अचल्हे, तोकरोड़ स: ५०. गे 
| (छत सब कामना वनेको रघनाथनी सोकरोड़ कामघेतुगोके समान प गंभीर हे ॥ ३॥ 

|| शारद क शत पालनकेता रत कोटि सृष्टि निपुणाई॥ ५॥ 

|| विष्णु कोटि शत पालनकर्ता # रुद्र कोटि शत सम संहता ॥ ६ ॥ 
प्रधमें सोकरोड़ सरस्वतीके समान चतुराई है, सोकरोड़ के समान सृष्टे रचनेकी 


| 1 य ळं 
||| गता ई ॥ ५ ॥ कोटित विष्णुके समान पाठने ओर सोकरोड़ रुदके समान संहार करने 


| 


|| न इक्तिदे ॥ ६ ॥ | 

| धनद कोटि सन धनवाना # माया कोटि प्रपंच निधाना ॥ ७॥ 

|| भार धरण शत कोटे अहीशा ® निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा॥ ८॥ 

||| सोकरांड्‌ छुवरके समान धनवान्‌ ओर करोड़ों मायाके समान प्रपंचके निधानहें॥ ७॥ 

॥ गर धारण करका साकराडू शेपजीक समानं, अवधि रहित उपमा रहित जगतके इश्वर | 

तामी हैं यह सम शिवसंहितामें रिलाहे ॥ ८॥ | 

| छन्दञनरुपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहै॥ | 
| 
| 


~ 


| जिमि कोटि शत खद्योत रवि सम कहत अति लघुता छहै॥ | 
| इहि भाँति निज निज मति बिलास सुनीश हरिहि बखानहीं॥ | 
| | 


| मच भाव गाहक अति कृपाल सप्रेम सुनि सुख मानही ॥२१॥ 
|| र उपमा रहिते और उपमा नहीं। रामके समान रामही हैं। यह वेद कहताहे ओर | 
| भ उपमा देनी ऐसीहे जेसे सोकरोड़ पटबीजनोंको सूयेके समान कहनेसे मनुष्यकी ठघुता | 
|| तदि इस प्रकारसे अपनीबुद्धिके अनुसार हरिजन सुनिजन हारिका बखान करे स्वामी | 
|| तो भावके गाहकरें, अमसे वचन सुनकर सुख मानते हें ॥ २१॥ | 
दाहा-राम अमित गुणसागर, थाह कि पावे कोइ॥ _ | 

संतन सन जस कछ सुनेड, तुमहिं सुनायउं सोइ॥ १३६॥ | 


तजी अपार गुणांके सागरहेंक्या कोई उनकी थाह पासक्ताहे जसा मैंने संतोंसे सनाथा | 
| मकी सुनादिया ॥ १३५॥ 


भरठा-भाववश्य भगवान, सुखनिधान करुणाभवन ॥ 


| 

£ | j 

| उर... तज ममता मद मान, भजिय सदा सीतारमण॥१०॥ | 
| र करुणाकेसागर भगवान्‌ भाव प्रेमहीके वमे हें, इस कारण उचिते कि, ममता | 
| ` कर सदा सीतारामका भजन करिये ॥ १०॥ [ 


|... ते भरामचरिभमानसे पंडित ज्वालाप्रसादकृतठीकायं पंचमोविश्रामः | ५ ॥ | 
| "औधुझुणि के र Ll ह ~ ॥६॥ 1 

| डके जन्मकी.पूनेकथा सुखधाम।अरु कठियुगके चरित सक प्ठ जान 

| ‘4 रेशुंड के वचन सुहाये # हर्षित खगपति पंख एलाये॥१॥ | Er 

“| गौर मन अति हर्षाना & श्रीरुपति प्रताप उर आना॥९॥ | ` 


ii, 


श्‌ I ~ 


In Public Domain, Chambal Arcl i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and GOUT बह 


(११९४) ___® तुढसीकृत सटीकरामायणप & 


>> ५ 


शिवजी बोठे, हे पावती ! काकथुझुण्डके यह वचन सुन पन्नो गरे 5७ > 
अथांत्‌ रोमांचहोगया ॥ १ ॥ नेजोमें जल भरा ओर मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई श्री पंत | | 
हृदयमें समाया॥ २॥ _ bi) | 
पाछिल मोह ससुक्चि पछताना ® बहा अनादि मनुज कर जञ. | 
पुनि पुनि काग चरण शिरनावा # जानि राम सम प्रेम ब्रा, | 
पिछला मोह ससुझके गरुडूजीको पछतावा आया कि, मंन अनादि बरक ठ | 
जाना ॥३॥ वारंबार काकके चरणोंमें शिरनवाय रामके समान जानकर बहुत परप बय || 
गुरु विनुभवनिधि तरे न कोई # जो विरंचि शंकर सम होई ॥५॥ | 
संशय सर्प ग्रसेउ मोहि ताता & दुख दल हारे कुतर्क बहु बाता॥६॥ | 
हः. गुरुके विना कोईभी संसार सागरके पार नहीं होता, चाहे वोह ब्रह्मा और के || 
> | समान क्यों न हो॥ «॥ हेतात ! मुझे संशयरूपी सपेने ग्रहणकर लियाथा, इसकाराेअक | 
दुःखदायक उस बिपकी छहर आतीरही ओर कुतके रूपी बावळापन था ॥६॥ || 
तव स्वरूप गारुड़ि रघुनायक # मोहिं जियायह जन सुखदायक॥७॥ | 
तव प्रसाद मम मोह नशाना # राम रहस्य अनूपम जाना॥८॥ | 
हेरघुनाथ ! जनोंके सुखदायक तुम्हारे स्वरूपने गारूडीमंत्रका रूप होकर मुझे जिवाहिय।॥॥ | 
यह अवरेव कविताइँेःतुम्हर प्रसादसे मेरा मोह नाश होगया,रामका सुंदर अडुपम रहना |. 
दोहा-ताहि प्रशंसेउ विविध विधि, शीश नाइ कर जार | 
वचन सप्रेम विनीत मू बोछेउ गरुड़ बहोरि ॥ १३६॥ | 
उनकी अनेक बातोंसे प्रशंसा करके शिरनवाय हाथ जोड़कर भक त गई 
वचन गरुड़जी फिर बोले ॥ १३६ ॥ 25 2 | 
दोहा-प्रभु अपने अविवेक ते, पूछों स्वामी तीहि ॥ 
कृपासिंधु सादर कहहु, जानि दास निज म 
हेस्वामी! अपने अज्ञानसे में तुमसे पूछता इ, आप मुझे अपना दासि त 
आदरपूर्वक मुझे सुनाओ ॥ १३७॥ ॥ 
तुम सर्वज्ञ तज्ञ तम पारा # सुमति सुशील सर आचार | | २॥ | 
ज्ञान विरति विज्ञान निवासा # रघुनायकके प्रिय छम निया रही | 
तुम स्ज्ञ-सवैकी गतिको जानतेहो ओर तज्ञ तम अथात भ = अभ ^` | 
सुंदर मात है, सरङ-सीधा आचार--चाळचलन हे ॥ १॥ आप ज्ञा 1 | 
अर्थात्‌ वरहो और तुम रघुनाथजीके प्यारे दासहो ॥ २॥ _ .. _ हह बु 
कारण कवन देह यह पाई & तात सकल माद क 


सब समश्च 


>>> 
(१ 


||| 
| 
|| 
|| 


जाना॥३| | 


SE 


[नकर 


रामचरित सर सुंदर स्वामी & 'पायहु कहाँ करद 
फिर क्या कारणहे जो आपने यह देह पाई देतात! 8 
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| कक । यह रामचरित्ररूपी सुंदर सरोवर आपने कहाँ पाया मुझे समझकर व्य 
जा भा -आकाशमें चलने वाले ॥ ४॥ | में समझाकर कहो नभ- | हू 
|| नाथ सुना में अस शिव पाही # महा प्रलय नाश त हीं॥ण॥ || 
|| दवचन ईश्वर नहिं कहही # सो मोरे मन संशय आहह. ॥ 
| || हेनाथ! मैंने शिवर्जीसे यह बात सुनीहे कि, महाप्रत्यमें भी तुम्हारा नाश नहीं होताहै॥५॥ 
॥ और बड़े पुरुष झूठ वचन नहीं कहतेहें, सो इस बातकी मेरे मनमें संशय है कि॥ ६॥ 
!॥ अग जग जीव नाग नर देवा # नाथ सकल जग काल कछेवा ॥७॥ | 
| अंडकटाह आसत छन कारा & काल सदा दुरन्त क्रम भारी ॥ ८॥ 
~ || भग अचल वृक्ष पवेतादि और चलने वाले जितने नाग नर देव आदिक, 
क | काठका कलेवाहे ॥ ७॥ ब्रह्माण्डरूपी जो अनेक कटाहे निनमें रर ह | 
|| लाभी ल्य करताहे और उसका क्रम अंत रहितहे, कम-गति॥ ८॥ 
॥ सोरठा-तुमाह न व्यापे काल, अति कराल कारण कवन ॥ 
.. सो माह कहद कृपाल, स प्रभाव कि योगबल ॥ ११॥ 
5 ल काल तुम्ह नहीं व्यापताहे इसका क्या कारणहे, हे कृपासागर ! सो मुझसे 
। पह ज्ञानका प्रभावहे कि, योगका बलहे ? ॥ ११॥ 
| दहा-प्रशु तव आश्रम आयऊं, मोर मोह भ्रम भाग। 
. 1 कारण कवन सो नाथ अब, कहहु सहित अनुराग ॥ १३८॥ 
| आपके आश्रममें आतेदी मेरा मोह श्रम सब जाता रहा, इसका क्या कारणहे सो 
| पाहेत वणन कीजिये ॥ १३८॥ | | 
| र चुनि इड कागा # बोलेउ उमा सहित अबुरागा॥ १॥ | 
| १ ग पन्य तव मति उरगारी & प्रश्न तुम्हारे मोहिं अतिप्यारी ॥ २॥ 
| जा ' गरुड़की वाणी सुन काकथुशुण्डजी बहुत प्रसन्नहए ओर बड़े प्रेमसे कहने रगे॥१॥ 
|| छन को मतिको बहुत धन्यवाद देता हू, तुम्हारे प्रश्न इझे बहुत प्यारे ॥ २॥ | 
| पव पश्न सप्रेम सुहाई & बहुत जन्मकी सुधि मोहि आई ॥ ३॥ 
| नन कथा कहो में गाई $ तात सुनह सादर मन ठाई ॥ 91 
पी ह ग्न [प्रेष सहित प्रश्न सुनकर मुझे बहुत जन्मका साध आगइ ॥ ३ ॥ अपन सष | 
| ज 'हता हूँ, आप आदरपूवेक मन लगाकर सुनो ॥४॥ र 
| प मख संयम्‌ ब्रत दाना # विरति विवेक योग विज्ञाना॥५। 
|. ऋ फळ रघुपति पदप्रेमा ॐ तेहि विन कोड न पाैकषेमा॥ | | 
||, पेप, यज्ञ, संयम वेराग्य, विवेक, योग विज्ञान । ९॥ समका फड यही है | | 
| थक्क म म मत, दान; रागय SU थांत विश्रामको नहीं प्राप्त होता ॥९॥ 
/ हे तनु तरणा प्रेम होना उसके विना कोई शम अ अधिकाई॥ ७॥ | 
| पम भकत मे पाई # ताते मीहि 


क 
व 
क 
हि 
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> जेहिते कछु निज स्वारथ होई $ तेहि पर ममता कर सब को ९. 
इस इारीरसे मेंने रामकी भक्ति पाई हे, इस कारण यह शरीर मुझे अधिक ॥८॥ । | 
जिससे कुछ अपना स्वार्थ होताहे, उसपर सब ममता प्रीति करतेहें ॥ ८॥ ˆ "है॥७। || 
सोरठा-पन्नगारि अस नीति, शति सम्मत सजन कहद, || 

निज परम हित॥ १३ | | 


` ` अति नीचह सन प्रीति, करिय जानि | 

हे गरुडूजी ! यह नीति बेद सम्मत हे ओर सजन घुरुषभी कहतेहें कि, अपना बिए .|| 
| महित हो उस नीचसेभी प्रीति करनी ॥ ३२॥ = | 
सोरठा-पाट कीट ते होय, ताते पाटंबर रुचिर ॥ | 
कृमि पाले सब कोय, परम अपावन प्राण सम॥१३॥ || 
' हतात! देखिये रेशम कीड़िसे होताहे, उससे सुन्दर पाठम्बर बनताहे यद्यपि बोक्न | 
| अतिअपवित्रदै परन्तु हितकारी जानकर सम कोई उसे प्राणेकि समान पालतेहे ॥३३॥ || 
स्वारथ साँच जीव कह येहा ॐ सन क्रम वचन रामपद नेहा॥१॥ | 
सोइ पावन सोइ शुभग शरीरा # जो तजु पाइ भजिय रघुबीरा॥ २॥ | 
` जीवका सच्चा स्वार्थ यहीहे कि, मन वचन कमेसे रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीति कली॥॥ | 
वोही पवित्रसुन्दर शरीरवाला हे,जिस शरीरको पाकर रघुनाथजीका भजन किया गाय॥ २। 
राम बिसुख लहि विधि सम देही & कवि कोविद न प्रशंसहिं तेही॥३॥ | 


राम भक्ति यहितनु महँ जामी & ताते मोहिं परमप्रिय खामी॥४॥ 
रामसे विमुख होकर यदि विधाताके समानभी देह मिले, तो कवि और पाडत ही | 
। बडाई नहीं करतेहें ॥ ३॥ इस मेरे शरीरमें राम भक्ति उत्पन्न हुई है इसकारण हेखामिर * | 
| शरीर मुझे बहुत प्याराहे ॥ ४॥ न हेबरणा॥५॥ || 
तजो न तनु निज इच्छा मरणा ® तनु विनु वेद भजन नह | || 
प्रथम मोह मोहि बहुत बिगोवा & राम विश्वुख सुख कब न र| 
इसी कारण शरीर नहीं त्यागताहं ओर वेसेभी अपनी इच्छसि मर द | 
शरीरके विना भजन नहीं होसक्ता ॥ « ॥ पहले तो मुक्षेभी मोहने बहुत १ | 
| रामसे विठल होनेके कारण में कभी सुखसे नहीं सोयाथा ॥ ६॥ | ना॥ | 
नाना जन्म कर्म्म पुनि नाना # किये योग जप तम म ह॥ | 
कवन योनि जन्मेउँ जहे नाहीं # में खगेश भ्रमि भ्रमि | 
. ` अनेक प्रकारके जन्म ओर कमंभी अनेक मैंने कियेंदें ओर योग प कौनती || 
' कुछ उन जन्म क्मोंमें कियेहें वें सब मुझे स्मरणहें ॥७॥ हेगरुडगी | | 
| निसं जन्त लेकर में जगतमे न अमाहू ॥ ८॥ ॐ कीनि | 
देखें सबकर कम्मं गुसाई & सुखी न भयउँ अब दरी ॥ १ / 
सुधि मोहि नाथ जन्म बहु केरी # शिवप्रसाद म 
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डे सबका कमे देखलियाहे परन्तु इस समयकी नाई कभी सुखी नहींहुआ ॥९॥ 
क्‍ । हे बत जन्माका स्मरणे, शिवजी के प्रसादसे मोहने मेरी मति नहीं पेरीहे ॥१०॥ 
| -दोहा-प्रथम जन्मक चारत अब, कहाँ सुनहु विहँगेश॥ 
| सुनि प्रभुपद राते ऊपजे, जाते मिटै कलेश ॥ १३९॥ 
||| . पहले जन्मके चरित्र अब वणन करताइ, हेगरुड़णी! सुनो जिनके सुननेसे प्रभुके चरणोंमें 
| ति उपजे ओर जिससे छश [पट जॉय ॥ १३९॥ ` | 
दोहा-एूव कटपम एक अभु, कलियुग मल कर घूल॥ | 
नर्‌ अरु नारि अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल॥ १४०॥ | 
हे प्रभो ! पहले कल्पमें एक कलियुग पापका सूल्या; सम्पूणे नर और नारी अभमेमें प्रीति | 
|| इलेवाले सब वेद शाके प्रतिकूले ॥ १४० ॥ = 3 
| तिहि कलियुग कोशलपुर जाई # जन्मत भयउँ शूद्र तनु पाइ॥ १॥ 
शिव सेवक मन क्रम अरु वानी # आन देव निन्दक अभिमानी ॥ २॥ 
उसी कलियगमें अयोध्यापुरीमें जाकर में शूद्रका शरीर पाकर जन्म लेताहुआ॥ १॥ में शिवजीका 
|| वचन कमसे सेवकथा और देवताओंकी मन वचन कमेसे निन्दा करताथा ओर अभिमानीथा॥२। 
|| धन मद्‌ मत्त परम्‌ वाचाला & उग्र बुद्धि उर देम विशाला॥ ३ ॥ 
रहेउँ रघुपति रजधानी # तदपि नहीं महिमा कछु जानी॥ ४॥ 
धनसे मदमत्त ओर बहुत बोलनेवालाथा तीक्ष्ण बुद्धि हृदयमें बड़ा पासण्डथा॥ ३॥ 
5 || ्ि में रामकी राजधानीमें रहाथा, परन्तु मैंने रघुनाथनीकी महिमा नहीं जानी ॥ ४॥ 
अब जाना भें अवघ प्रभावा, # निगमागम पुराण अस गावा॥ ६॥ 
कवनेहे जन्म अवध वस जोई # राम परायण सो परिहोई ॥ ६ ॥ 
|| अब मैंने अयोष्याका प्रभाव जाना कि, वेद पुराण शाने ऐसा गायाहे कि ॥ ५ ॥ किसी 
|| में भी कोई अयोध्यामें जाकर जन्म ले सो निश्चय रामपरायण अर्थात्‌ रघुनाथजीका 


र | ममी होजाताहे ॥ ६॥ | द त 
| अवध प्रभाव जान तब प्राणी # जब उर वसहिं राम घु पार्णी ॥०॥ 


सो कलिकाल कठिन उरगारी # पाप परायण सब नर नारी॥ ८॥ 

भ्र यह प्राणी अयोध्याका प्रभाव तब जानते हैं जब हदयमें धल॒पबाण लिये पवा वास 

| ऐहे॥ ७॥ हे गरुड़ ! वह काठ बड़ा कठिनथा उसके सब नर नारी महा पापिष्ठीथे॥८॥ 

| दोहा-कलिमल ग्रसेउ धर्म सब, गुप्त भये सदय्रन्य । 

| दभित निज मत कल्पि कर, प्रगट कीच बह याने अपने 
(१.५ 0110011111. ल 

| मा केल्पना करके बहुत मागे निकाल | 


सर 


होगये ॥ १४१ ॥ 
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दोहा-भयड लोक सब मोहवश, लोभ ग्रसेड शुभ कम ॥ | 

ह सुनु हरियान ज्ञाननिधि, कहाँ कछुक कलि धर्म ॥ १६ | 
ह| सब ठोग मोहवश होगये, ठोभने सबके अच्छे कर्म ग्रस लिये, हेज्ञानसागर र ॥ || 
' कलियुगके कुछ धर्म कहताहूं ॥ १8२ ॥ मि | हनी! इने | | 

वर्ण धम्म नहिं आश्रम चारी ® शति विरोधरत सब नर नारी॥ ५ । . || 
द्विज आति वचक भ मन शुक्र इनके बन और | पेशासनार। || 
कलियुगमें वण-्राह्मणः क्षत्रियः वेश्य, शूद्र, इनके धं और आश्रम्‌ ब्रह्मचये । | || 


` | वानप्रस्थ, संन्यस्त यह नही रहते, सव नर नारी वेदोंसे विरोध करनेवाले तेई ia | 

तो वेदके वंचक और राजा प्रजासे वंचित, वेद शाश्नकी मयादा और आज्ञा कोई नहीं मानता | 

मारग सो जाकहे जोड भावा # पंडित सोइ जोड गाल बजावा ॥ ३॥ || 

मिथ्या रंभ दंभ रत जोई # ताकहें संत कहें सब कोई ॥४॥ ||| 

मामे जो जिसे अच्छा लगे वोह वोही ग्रहण करे ओर जो बहुत गार बजावें वोही पंडित | 

॥ ३॥ जो मिथ्या आरंभ अर्थात्‌ झूठ बोले पाखण्डकरें बातें बनावे अनेक प्रकारसे वेष बनावे स || 

कोई उसे संत कहतेहें ॥ ४॥ हे कक पाई | 

सोइ सयान जो परधन हारी & जो करु दैभ सो बड़ आचारी॥६॥ ||: 

जो कह झूठ मसखरी जाना कलियुग सोइ गुणवंत बखाना॥६॥ || 

ओर तो देखो जो पराया धन हरना जाने वोही चतुर ओर जो पासण्ड विस्तार कर || 

लोगोंके दिखानेके निमित्त कर्मकरे, सोई बड़े आचारी कहलातेहें ॥५॥ जो कुछ झुठ भर श || 

खरापन जानताइ, कालेयुगम वोह बड़ा गुणी कहाजाताह ॥ ६ ॥ वः । 

निराचार जो श्रुति पथ त्यागी # कृलियग सोड ज्ञानी वैरागी ॥ ४ | क्‍ 

जाके नख अरु जटा विशाला # सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाहा || 

_ जो आचार रहित वेदमागेके त्यागनेवालेहें, नियोगकी आज्ञा वढे ही मरि || 
य॒गमें ज्ञानी वेरागो कहे जाते हैं ॥ ७ ॥ जिसके नाखून ओर जटा बड़ी बड़ीहीी % ठ्युगम | 


दोहा अशुभ वेष भूषण भरें, भक्ष्या भक्ष्य जे खाद || 
ते योगी ते सिद्ध जन, पूजित कलियुग माहि । 1५ ७ 


काळेयुगमे सिद्ध ओर योगी कहेजाकर पूजित होते हैं ॥ १४७३॥ _ 
सोरठा-जे अपकारी चार, तिन्हकर गोख मान्यता .। ,३॥ 


कथाके कहनेवालेहें ॥ १४ ॥ | RR | 
शानाई।' | 
॥२॥ | 
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गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी % 
|| _ सबही आदमी काम, छोभ' कोधके वहामें देवता, बरानण, 
|| ,ह्॥ २॥ गुणक मंदिर सुंदर पतिको त्यागन करके अभागी 
||१ अयात्‌ व्यभिचारम्‌ प्रवृत्त होतीहे ॥ ४॥ 


न्ती 


सोभागिनी विशषण होना % विधवनके शृंगार नवीना ॥ ५॥ 
गुरु शष अध बाधरकर छखा & एक न सुने एक नहिं देखा ॥६॥ 


| 
| च 


| एहगने गहनेसे रहितहें परन्तु विधवा श्रियोके नित्य नये शंगारहे॥५॥शुरु ओर चेठे अंधे बहरेकी 


af SR नली |. "णा 
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| | | थी उन्हे द्रव्य देकर उनके उपदेशको नहीं सुनते उलट गुरुकोही अपना शिष्य वनातेहे॥६॥ 
|| हर pa शाक न इरई & सोशुरु घोरनरक महँ परई ॥ ७॥ 
मातु पिता बाळकन्ह बालावाह & उद्र भर सोइ कम शिखाबहि॥ ८॥ 


| १ मीठी बातें बनादी, पीछेमें बुराई जिसने चार पेसे और न्योता देदिया उसकी बड़ाई जो नदे 
| भक इराई करतेह॥»॥मा ता पिता,बालकों को बुछातेहे जिससे अपना पेटभरे वोही कमेसिसातेहे ८ 
| दहानअह्ाज्ञान विच नारि नर, कहुहि न दूसरि बात ॥ 
कोडी छागी छोभवश, करहि विप्र गुर घात ॥ १४४॥ 
_ अहज्ञानक विना नर, नारी दूसरी बात नहीं करते 'अहंत्र्ञ साधनके [येना केवळ शब्द 


व्र 


ग कहते फिरतेहें ओर आचरण यहहे कि, एक कोड़ीके लोभस ब्राह्मण और गुरुकी पात 
(हकलियुगमें जहाँ तहात्रह्मज्ञानीहीदष्टिभातेहें॥१४४॥  _____ 


NN 
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| भ्‌ SRR ° र्‌ भत 
भारे इसर वेययोकी औओषधिने गुण न किया यह भी पहुँचे, हारे इच्छास ३ 


| शा वह्‌ बाला हा। चौ०-तो चलो राजा बुलाते हैँ। दुका०क्यी 

ते (पंगा । ड°-भाइ मैने हँसीसे कहाथा कि, में ब्रह्मज्ञानी ह 
नेगरनें व्यापगई जिससे पूछे बही कहें हम क्या हमार ता दा 
बे से कहा तुम्हारे नगरमें कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं, 


|| जारा ी रे 
||“ क् नर काम लोभ रत क्रोधी & देव बिगर र. नकर इदान हेर 


| ह एक सुनतेही नहीं एक देखतेही नही, चलेके अवगुणांको ठोभवशहो गुरु नही देखते ओर | 


| गएर शिष्यके धनको इरताहे और शोक नहीं हरताहे.वोह गुरु घोरनरकमें पडताहेसामनेतो शिष्यों 


$ ट्त था के Las बैठे | 
॥ एकनगरमें नाममात्रके अनेक ब्रह्मज्ञानीथे,एक वेद्य उस नगरमें आये,जिसके निकट जाकर वठ, 
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दोहा-वादे शूद्र द्विजन से, हम तुमते कछु घाटि॥  ' = | 
जाने हम सो म वर, अखि दिखावहिं डाटि॥१४५॥ || 

णे विवाद करते हैं क्या हम तुमसे कुछ कमतीहे अरे भाई'बरह्जाना हः || 
जो मनसो ब्राह्मणा, जात पात केसी । कर्मे वणे है जन्मे नही, यह करक | 
लं दिखाते हैं सभी वैश्य शूद्र अपनेको क्षत्रिय कहकर वम्मोरिसते हें ओर कमे द्र || 
मठेच्छों केसे करतेढे ॥ 18५॥ _ ` -+ ०८०० आक अर 
प्रत्रिय लंपट कपट सयाने # मोह द्रोह ममता छपटाने॥१॥ ||, 
तेइ अभेदवादी ज्ञानीवर # देखा में चरित्र कलियुग कर॥२॥ || 
बहुधा जो मनुष्य पराई ख्नियोंके ठगनेवाले हैं ओर कपट स्यानता करनेवाले हें जोर गेह || 

द्रोह वैर ओर ममतामें ठिपट हुये हें ॥ 3॥ वेही मशुष्य अभेदवादी अद्वेतवेत्ता ज्ञानी कह | 
`| यह मैंने कलियुगका अठोकिक चरित्र देखा ॥२॥ | ; क: 


>- 


Pe > य 


कल्प कल्प भर यक यक नको # परहिं जे दूषहिं श्रुति करितका य. 
_ और यह तो देखो आपतो नष्ट इए, परन्तु दूसरोंको भी नष्ट करनेका उद्योग करन |; 

कोई वेदमर्यादा पाउन करें उनका जप तप छुटादें ॥ ३॥ ऐसे मलुष्य एक २ कहप तक गरत || 

| जाकर पड़ेंगे, जो वेदमें तके द्वारा मिथ्या दोष लगाते, अर्थात्‌ अपना प्रयोजन पिठ करा 


हि र To jn ed | * 
| आपु गये अरु आनहिं घालहिं # जो कोड श्रुति मारग प्रतिपालाह॥३॥ || 
| 
| 
| अर्थ बदखतेहें ॥ ४॥ ू 
| 
| 
| 
| 
| 


~ 0 


जे वणोधम तेलि कुम्हारा # श्वपच किरात कोटंह कछवारा॥५ | | | 


कक ES द निज थ्‌ = रि ॥७॥ | | 
` ते विप्रन सन पाँव पुजावहि # उभय लोक निज हाथ नश ,। 


(629 रे 2 LAE टी स्वाम | 
विप्र निरक्षर ढोळुप कामी # निराचार शठ द ।9। त 


मी बने 


` दीहा-भये वर्णसंकर कलि मिन्नसेत सब लोग ग ॥ १४६५. 


| कह पाप दुख पावही, भय रुन शोक न्‍तयर | 
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$ उत्त्रकाण्इस्‌ ७ क्ष | (ह द ह. ब 


| -द्वयुगमे बहुत तो वणेसंकर-(दोगले) होगये, मयोदा रहित तो सबही होगये, पा 
|| शग भयरोग,शोकावियोगाआरि दुःखपाते हैं परन्तु पाप करनेसे तनह होते॥ है 
दोहा-श्र॒ति सम्मत हरिभक्तिपथ, संयुत विरति विविक॥ 
` - तेनं चलहि नर्‌ मोह वश कर्पहिं पंथ अनेक ॥ १४७॥ 
 त्रोवेद सम्मत नारायणकी भत्तिका गागं वैराग्य ओर विवेक युक्तहैमनुष्य उस पर तो नहीं | 
भ्न वश होकर अनेक नवीन पंथ कल्पना करते है इसीकारण सदा दुःख भोगतेहे॥१९७॥ 
हन्द-बह दाम सँवारहिं धाम यती, विषय हरि लीन रही विरती ॥ 
तपस्वी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही ॥ 
कुलबंति निकारहिं नारि सती, गृह आनहिं चेरि निवेरि गती॥ | 
सुत मानहि मातु पिता तबला, अबलानन दोख नहीं जबल[॥२२॥ | 
गती अर्थात्‌ संन्यासी जिनको घर ओर धन दोनों वजितहें सो दाम और धाम दोनों सैवार- | 
3 पर उनका वैराग्य सम्पूर्ण विषयोंमें लय होगयाहे, तपस्वी तो धनी और शहस्थी दरि 
तत! कलियुगका कोतुक कहा नहीं जाता, कुलकी खीको परस निकालते हे और चेरी नीच | 
गतिकों परमें बेठालतेहें, झुळकी परम्परा गतिको निवेरी दूर करदत है, बेट माता [पताका तहा 
क मानतेहे, जबतक अबळानन-श्लीका सुस नहीं देखतेहे ॥२२॥ . 
| हन्द-संसुरारि पियारि लगी जबते, रिपु रूप कुम भये तबते॥ 
| नप पाप परायण धमे नही, कर दंड विदंड प्रजा नितही॥ 


अ नेउ उधार तपी॥ 
बं  धनवंत कुलीन मलीन अपा, दज चिह्न ज व 
ग _ महिमान पुराणहि वेदाह जा, हार सेवक संत सह 
प गने लगी, राजा ळग पाप परा 
| तो और सब कुटुम्य शजुरूप होगये। जवसे ससुरार प्यारी ठगे गी र न 
भ-पापे प्रीति करनेवाले होगये;्रजाको नित्यही दंड विदंड देते दसती उपज 


न त मात्र रहगया वन रहनाही दा 
॥२ 
ते| तप नते हैं, वेही कठिमें हरिके सेवक भरि तह 
ह "त गर ब तर न सुना, गुण दूषक बात न कोपि गुनी॥ 
८ कवि बृन्द्‌ उदार डुनी न शुन 1 लोग मे॥९४॥ 
| कलि बारहिबार काठ परे विच अन्न उसा ह और गगके. | 
|. इगी-नियांमें कवियोंके वृंद किर रहे हैं। देनेवाठा ओर सुननेवाळा ग | 


| भात अथात्‌ समूहदे, परन्तु निय 
र 


न होये, ब्राह्मणका चिहू पूजां जप छोड़ एक यक्ञीपवे 


कोई गुणी नहीं दै) ठियुगमें बाखार काढ 


ह विना अन्नके सब लोग भूखे मरते हैं॥ २ 
ड॒ 

रोहा-सुन खगेश कालि कपट हठा दे ४ प्‌ 
काम क्रोध लोभादि मद व्याप 
नो गरुडजी ! कलियुगमे कपट, दै दंभः है 
व्याप रहे हैं, दभ अपनेको बड़ा म &____.- 
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यस धर्ष करहि नर, जप तप मख बय 55. = = | ५ 

| दैव न वरषे भरणि पर, बये न जामहिं धान ॥ १४२। | 
मनुष्य सब धर्म, जप, pe Ft करतेहें, ( इसके अ ३1 

के निमित्त हिसायुक्त कथे त ! 1 उच्चाटन करतेहें उसा | 
सता, य हुए वानभी नहीं जमते ॥ १४९ ॥ "केलर इकार थी | 
न्द-अबछा कच भूषण शर शुधा, धन हीन दुखी ममता बहुधा) | 

सुख चाहहिं मूढ़ न धमरता, मति थोरि कठोरि न कोमहता। | 

नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण | 


न 
> 


ff 


घनी ॥ न 
[नते अं 


जडता मे |. 


| 
| 
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ET 
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1 
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- सतयुग जेता द्वापरमें पूजा यज्ञ ओर योगसे जो गति होती है) सो 
नाम लियेसे लोग पाते हैं ॥ १५१॥ | 


20233... 
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तदग सब योगी विज्ञानी # करि हरि ध्यान तरहि भव प्रानी ॥ १ ॥ 
| रता विविध यश नर करहा ॐ मश समप कमे भव तरही ॥२॥ 
में तो सब योगी विज्ञानी ही होते थ ज्ञान ध्यान से तरतेथे ॥ १ ॥ तमि अनेक २ 
यज्ञ करके उसका फल अश्चुक समपण करके संसार सागरके पार होजाते हैं ॥ २॥ 
्रापर करि रघुपति पद पूजा ® नर भव तरहें उपाय न दूजा॥ ३॥ 
कलियुग केवल हरि गुण गाहा # सुमिरत नर पावहि भव थाहा॥ ४ ॥ 
। द्रापरमे रघुनाथ चरणां की पूजा करके मनुष्य संसार सागरके पार होजाते हैं दूसरा 
॥ गाव नहीं हे ॥ ३ ॥ कार्ळेछुगम केवळ हरिकेही गुणगान करने ओर स्मरण करनेसे मनुष्य 
|| ारसागरकी थाह पा छते हं ॥ ४ ॥ | 


सब भरास ताजे जा भाज रामांह & प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहिं॥ ६॥ 
कलियुग योग यज्ञ ज्ञान कुछ नहीं हे, एक रामकेही गुणगान का आधार हे ॥ ५॥ सब 
२९ | गत तजके जो रामका भजन करतह प्रेम समेत गुण समूह का गान करते हैं ॥ ६॥ 
॥॥ सो भव तरु कछु संशय नाही # नाम प्रताप प्रगट काले माही ॥ ७॥ 
1 कछिकर एक पुनीत प्रतापा & मानस एण्य हाइ नाहे पापा॥८॥ 
सो संसारसे तरजायगा इसमें कुछ संदेह नहीं कलियुग नामका प्रताप प्रगट है ॥७॥ 
गार कलियुगका एक पवित्र प्रताप हे कि मनका किया हुआ पुण्य तो छग जाताहे पाप | 
ह. | हैं हेता ॥ ८॥ “कृते यद्ध्यायतो विष्णुं रतायां यजतो मखेः॥ द्वापरे परिचयीयां कली | 
||दकीततनात्‌” भागवते ॥ iE 
| दोहा-कलियुग सम युग आन नहिं, जो नर कर विश्वास | 
गाइ राम गुण गण बिमल, भव तरु विनहि प्रयास ॥१५९॥ | 
कडियुगके समान दूसरा और युग नहीं है जो आदमी विश्वास कर त! रोम गुणाबुबाद 
के विनाही प्रयासके संसार सागरके पार होजातेहे केवल स ५ € | 
हदि गो दे गीता में “सबेधमपरितयज्य सि शेर वश 4 
'यामि मा शुचः” ॥ १५२ ॥ | 
| दोहा-प्रगट चार पद धर्मके, कलिमह एक प्रधान | 
` येन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्यान ॥ । ५३ | 
| 


>is «= ~ Vai 


से कलियुगमें एकही धर्म प्रधान 
कि हतात ! धर्मके चार पद प्रगट हैं सत्याशोच]तप) दान इनमें वि 


र्‌ पा विधिसे हो दान कल्याण हा 
| १7) ३ | 
| व ह 047 न । 
हे सत्य विज्ञाना छ कृत प्रभाव प्रसभ न 

=_सत्य समता विजना न 
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IAS ऑन न न ननननन--.-.६६६- क य मी १. 
हदये रामकी मायाकी प्रेरणे सबको नित्य युगयुगके धर्म होते रहते हे है. 


ता, सत्य, मित्रभाव ओर विशेष ज्ञान अथात्‌ अनुभव और ॥ गि 
जानिये कि मारे हृदयमें सतयुग वतेता दे ॥२॥ __ भन भनन हेता 
सत्यबहुत कछु रज रति कर्मा ॐ सब विधि शुभ्रता कर धमा॥३। 
बहुरज सत्य स्वल्प कछु तामस ॐ द्वापर ह शोक भय मानस॥४॥ | 
और जम सतोग॒ण बहुतहो इछ रजोयुणभी आजाय ओर सब प्रकार मन मुदी हे; 
जानिये कि त्रेता धमे वत्तेताहे॥ ३॥ ओर जब रजोगुण अधिक सतोशुण थोड़ाहो कुछ इ | 
ड़ा तमोगण मिळजाय मनमें हर्ष शोक दोनों हों तो जानिये कि द्रापरका धमे वत्ते ॥ ॥ | 

तामस बहुत रजोशण थोरा कँ कलि प्रभाव विरोध चहुँ ओरा॥ ५॥ 

बुध युग धम जाने सन माहा & ताज अधम रत धम कहाहा॥ ६॥ 

. और जब तमोएुण बहुत, थोड़ा सा रजोगुण हो ओर मनमें चारों ओरसे विरोध पूजे ते 
जानिये कि यह कलियुग का धर्मे हे ॥ « ॥ पंडित लोग मने युगका धम विचारके दसे गुना | 
धर्म नहीं करते, अथोत्‌ यज्ञादि असाध्य जानकर केवळ राम नामको जपते हे, उनका बाण 
कहते सुनते हैं, अधर्म करतहें ॥ ६॥ | | 

कलि अधर्म नहिं व्यांपे ताही # रघुपति चरण प्रीति अति जाहा ॥७॥ | 

नट कृत कपट विकट खगराया & नट सेवकहि न व्यापै माथा॥५। | 

कालियुगके अधर्म उसको. नहीं व्यापते जिसको रघुनाथजीके चरणों में पवित्र प्रीति है! 

हे गरुड़जी ! जेसे नटका किया हुआ कपटका चरित्र उसके चेले को नहीं व्यापता, तसा काश | 

युग का कपट चरित्र हरिदासोंको नहीं व्यापता॥ ८ ॥ | 

दोहा-हरि माया कृत दोष गुण, वि हरि भजन न जाहि | a 

भजिय राम सबकाम तजि, अस विचारि मन माहि ती 

हरिकी मायाके किये हुए दोष और गुण हरिके भजन विना नहीं जाते इत ॥1 
कामना त्याग कर रामका भजन करनाही श्रेष्ठ है ॥ १५७ ॥ _, 

दोहा-तेहि कलिकाछ वष बह, बसेउँ अगध विहग | 

परेड ढुकाल विपति वश, तब में ग्यउ विदेश ॥ "ना त 

हेगरुड़जी ! उस समय बहुत वषेतक में अयोध्याजीमें रहा जव $ | 

दुःीहो परदेशे गया ॥ १९५ ॥ 8 

इति श्रीरामचरितमानसेउत्तरकाण्डान्तगेतषष्ो विश्रामः ॥ ४ ee] 


दोहा-नेहि विधि शिवको ज्ञाप भो।सो सप्तम विश्रामीठोमशजीको शाप पिरि, FR ॥ ॥ 
गयडँ उजेन सुनहु उरगारी & दीन मलीन दरिद्र काई ॥ १ | 
गये काल कछु संपति पाई ® तहँ पुनि करों शम्स से दल 
_ हेंग्रुड़जी ! तब में उज्ेनको दीन मलीन दरिद्री दुःखी होकर गया 100. | 
द पर थोड़ी सी संपति पाइ, तब वहाँ शिवजीकी सेवकाई करने ठग! J 
प ™ V1 ™\™\_\°_\_\_\_\_\ 1... ___ 


NY 
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नज क विप्र एक वैदिक शिवपूजा # करे सदा तेहि काज ने दजा॥३॥ 


|| एम साधु परमारथ विदक # शंभु उपासक नहिं ह 
एक वैदिक ब्राहमण शिवजाको पजा करताथा उसे और स त 
|. साधु परमाथका जाननवाला शिवजीका उपासक था, हरे की निन्दा नहीं करताथा जेसे 
व अज्ञानी शिवकी, शेव अज्ञानी विष्णुकी निनदा करतेहे ॥७॥ 
| सेव में तेहि कपट समेता & द्विज दयाछ अति नीति निकेता ॥ ५ ॥ 
हिर नत्र देखि मोहि साई$ विप्र पढाव पुत्रकी नाई ॥ ६॥ 
| में उसको कपट पूर्वक सेवन करताथा वे ब्राह्मण दयाळु अति नीतिके स्थान थे॥ ५॥ 
| ्रहमग देवता सुझे बाहरे नम्र देखकर पुत्रकी नाई पढातेथे ओ बड़ा प्यार करते ये॥ ६॥ 
शंभू मंत्र मोहि द्विज वर दोना # शुभ उपदेश विविध विधि कीना ॥ ७॥ | 
| जपों मंत्र शिव मंदिर जाई & हृदय दंभ अहमिति अधिकाई॥८॥ 
(अनमः शिवाय ) यह शिवजी का मंत्र झुझे ब्राह्मणने दिया औरभी अनेक २ प्रकारके | 
हह उपदेश देतेथे ॥ ७ ॥ मैंने शिवजीके मंदिरमें बेठकर मंत्र जपता था, परन्तु हुदयमें दंभ ओर 
| पण्ड अधिक था ॥ ८ ॥ ME, . 
दोहा-म खल मल संकुल मति, नीच जाति बश मोह ॥ 
द्विज हरि जन देखत जरों, करों विष्णुकर द्रोह॥ १५६॥ 
| एकतो भें दुष्ट, दूसरे पाप युक्त बुद्धिवाठा, नीच जाति मोहके वशश होकर श्राह्मण हरि 
को देखकर जळताथा ओर विष्णुका द्रोह करताथा ऐसी कछुपित मतिथी ॥ १५६॥ 
सोरठा-शुरु नित मोहि प्रबोध, इखित देखि आचरण मम ॥ 
| मोहिं उपजे अति क्रोध, दंभिहि नीति कि नावही ॥ १५॥ 
ह |. गुरुजी सुझको नित्य प्रति समझाते और मेरे आचरणको देखकर दुःली होतेय तब इसे 
शोष उपजताथा. पाखण्डी पुरुषों को नीति नही भाती ॥ 3६ 138 0608 ' 
| एक वार शुरु लीन्ह बुलाई # मोहि नीति बहमाँति सिखाई | 
शिव सेवाकर फल सुत सोड क अविरल भक्ति रामपद्‌ होई क 
१ जार शुने बुछाकर अनेक प्रकारे बे नीति सिल UE 7 5 
| की सेवा करनेका यही फल हे, कि रघुनाथजीके चरे ष लता ॥३॥ 
महि भजाहे तात शिव धाता # नर पामर करके ET 


॥ | भाएु चरण शिव अज अनुरागी &तासु द्रोह छस चद अभ ३॥ 
| त! रामको तो शिव बह्माभी भणे पामर मे ग सुस चाहता हे॥॥ 
his परणोमें शिव और बरहाजी प्रेम करते हैं उनका गा] ५ 
ग पड़ यथा अहि दूध पियाये॥६॥ || | 

>> पम जात में विद्या पाये # भय अ आया 


| 
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(११३६) # तुलसीकृत सटीकरामायणस ॐ 


क क सेवक तम शुरने कहा ता या ` = वणका सेवक णव शसने कहा तोह ५ र j 
शिवको नारायणका सेवक जव युरुने कहा तो हे गरुड्जी ! सुनतेही शेष \ | 


पंडित ऐसी नीति वर्णेन करते हैं कि दुष्टोंसे विरोध ओर प्रीति दोनों अच्छा नहीं हाता 
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लगा ॥ 4॥ नीच जाति में विद्या पाकर ऐसा उद्धत होगया' जेसे दूध पिळानेसे साँग होतात 
मानी कुटिल कुभाग्य कुजाती के गुरु कर दोह करों दिन रा शिश! 
अति दयाळ गुरुखटल्पन कथा के पुन पुने मोह सिखाव सुब है 

में अभिमानी, खोटा कुभाग्य, कुजाती, रात दिन गुरुका होह करताथा ॥ ७ | आ ।८॥ || 
जी अतिदयालु थे थोड़ाभी कोथ नहीं था, वारंवार सुझको ज्ञान सिसाते थे॥ ८॥ ९ |. 
जेहिते नीच बड़ाई पावा # सो प्रथमहि हठि ताहि नशावा॥९॥ 
धूम अनल संभव सुन भाई # तेहि बुझाव घन पदवी पाई ॥१०॥ | 
न्तु नीच पुरुष जिससे बड़ाई पाते हें पहले निश्चय उसीका नाश करते हैं॥ ९॥ देहे. | 
ये दृष्टांत है कि, अभिसेही धुं उत्पन्न होता है, परन्तु जब वही छुआ बादलकी उपाधिको धाए 
करताहे, तब उसी आग्निको बुझा देताहे॥ ३० ॥ | 
रज मग परा निरादर रहइई # सब कर पद प्रहार [नंत सहई॥ ११॥ | 
मरत उड़ाइ प्रथम सो भरई % पुने बृप नयन किरीटन्ह परइ॥ १२॥ 
धूरि मार्गमें निरादर पड़ी रहती हे ओर नित्यप्रति सबके चरणप्रहारको सहती है॥ ११॥ | 
प्रथम वोह पवनके प्रसंगसे ऊपरको उड़कर पहले उतीको मलीन करतीहे, फिर राजाके नेत्र और || 
मुकुटमें पड़कर दुःख देतीहे ॥ १२॥ 
सुन खगपति अस सस्नि प्रसंगा & बुध नहिं करहि अधम कर संगा॥११। 
कवि कोविद्‌ गावहिं अस नीती & खल सन कलह नहीं मल प्रीती॥१॥ 


हे गरुड़जी ! यह प्रसंग समझ कर पंडित जन नीचोंका संग नहीं करते है ॥ 1 गण 


| 


ण 


i 


उदासीन नित रहिय गुसाई # खल पारिहरिय श्वानकी नाई॥ 1५ 
म खल हृदय कपट कुटिलाई # गुरु हित कहें न मोहि सुह  आक्ष 
हे गुसाई ! नित्य प्रति उदासीन भाव अवलंबन किये रहिये इन दष्टे प्रीति भ प 

न करके दु्शेको कुत्तेकी नाई अझुचि जानकर त्यागन कर दीजिये ॥ १५॥ १३-१६ 
| 


र; 


कपट और कुटिलाई बहुतथी, गुरु हितकी कहतेथे पर मुझे वोह बात अच्छी नह ढाती 
दोहा-एक बार हर मंदिर, जपत रहेउँ शिव नाम i 
गुरु आये अभिमानते, उठि नहिं कीन्ह प्रणाम | नह 
एकबार में शिवजीके मंदिरमें शिव मंत्र जपताथा, उसी अवसरे युर". जाके दि 
कर प्रणाम नहीं किया मैंने अपने जीमें यह विचार किया कि, इस समय तो | 
बेढाहूं, जप करताहूं प्रणाम करना नहीं चाहिये ॥ १५७ ॥ | 
दोहा-सो दयाळु नहिं कहेउ कछु, उर न रोष लव टश व 
` अति अघ गुरु अपमानता, सहि नहिं सके मदर 


| 
| 


१०८ "- द 
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(ˆ करत गुरुजी बड़े दयालुथे कुछभी नहीं कहा, हृदयमें तनक 

|| पाम न करनेसे जो कड़ा पाप हुआ उसे शिवजी नहीं सह 

॥ मंदिर माँझ भई नभवानी & रे हतभाग्य अधम अभिमानी॥ १॥ 
द्यपि तव शुरु स्वट्पन काथा & अति कृपाळु चित सम्यक बोधा॥ २॥ | 

| मंदिरमेसे यह वाणा इई अर हतभाग्य! नीच! अभिमानी! ॥ १॥ यद्यपि तेरे गुरुको थोड़ा | 

(1 कोष नहीं चित्ते बड़ छपा करतहा पूण ज्ञानी हे,ज्ञानीको मानापमान बराबर होताहे ॥२॥ | 

तदपि शाप दहा शठ ताही # नीति विरोध सुहात न मोही॥३॥ | 

जो नहि करा दड शठ तोरा & भ्रष्ट होइ शुतिमारग मोरा॥ ४॥ 

| इस ! तौभी भें तुझको झाप दूंगा, नीतिसे विरोध करनेवाला सुझे नहीं सुहाता॥ ३॥ 

||! नो में तुझे दंड नहीं करूंगा तो मेरा श्॒तिमागं भरष्ट होजायगा, वेदमें आज्ञाहे कि गुरुको 

॥एकरसन्मानकरना॥४॥. | & 

| गोशठ युरुसन इषा करही #रोरव नरक कल्प शत परहीं॥ ५॥ 

|| त्रिजगयोनि पुनि धरहि श्रीरा & अयुत जन्म भरि पावहि पीरा॥ ६॥ 

नो कोई सूखे गुरसे इषां करते हैं वे सो कल्पतक जाकर रौख नरकमें पड़तेहें ॥ « ॥ फिर 

शिंग योनि अथात्‌ सपादिक जीवोंका शरीर धारण करके दशहजार वर्तक कष्ट पातेहे ॥ ६॥ 

,॥ 'ठि रहेसि अजगर इव पापी & होइ सर्प्प खल मल मति व्याप[॥७॥ 

! || महा विटप कोटर में जाई # रह अधमाधम अधगति पाई ॥८॥ 

है || देपापी! जेसा तू अजगरकी तरहसे गुरुको देखकर बेठा रहा इस कारण अरे! हीन मतियुक्त 

| न तूसपे होजा॥ ७॥ बड़े पेड़की खखोडरमें जाकर अरे नीच! तू महानीच गतिको प्राप्तहो ॥८॥ 


दोहा-हाहाकार कीन्ह गुरू सुनि दारुण शिव शाप ॥ 

कंपित मोहिं बिलोकि अति, उर उपजा परिताप॥ १५१॥ | 
|, यह शिवजीका महा कठिन शाप सुनकर गुरुजने हाहाकार किया और पुझे कापता हुआ 
। "कर उनके मनमें बड़ा दुःख उपजा ॥ १ ५९॥ जोरि | 
१॥॥ पोहा-करि दंडवत सप्रेम गुरु शिव सन्मुख करग९॥ ., 
| विनय करत गहद गिरा, समझि घोर गति मोरि॥ 1६ 


(११३७) 


| 


नहींथा, परन्तु गुरू 


|. मेपू्वक गुरुजी द रके शिवजीके सन्सुस हाथ नोड है द्राक नामसे || 

| | पमझकर बिनती कल. जो कुछ बह्वणने विनती को दे वोह यह स्माह गमते | 
| | ष्र ॥ १६० | कट 5 क क ब्रह्म वेदस्वरूप॑ ॥ | ! 

| “नमामीशमीशान नि विदाकाशमाकाश वासं भेहं॥ || | 

| RR Se निुणं AR समर्थ, व्यापक ब्रह्म और i ही 

|| इश! मुक्तिरूप ! आप विसु ' म रहने वाले ओर (निरीह) च 

| होनेवाठे हा और निर्विकल्प अथो क 


®... ४ PR 
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रहित सूक्ष्म और महा आकाशम वास करनेवाले निस आकाश वतत आकाश वसताहेवा आ आकाशक इ; | 
निंर वा चिन्मय और आकाशवत्‌ सर्व व्यापक हो ऐसे आपका में भजन काह मान || 
निराकारमोंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। | 
कराठं महाकालकालं कृपाळ, गुणागारसंसार सारं नतोहं। 
आकारसे रहित आंकारके मूल ओर तुरीय अर्थात्‌ जामत्‌ स्वप्न सु पे नच 
ज्ञान, इन्द्रिये परे ईश केलासके स्वामी और करार जो महाकाठडे उसकेभी आप काळे i 
कृपा गुणके स्थान गुण vs परे आपरे, ऐसे शिवजीको में नमस्कार करतार ॥ ह 
तुषाराद्रिसंकाशगौरं गभीरं, मनोभूतकोटिप्रभासीशरीरं॥ | 
स्फुरन्मोलिकछोलिनीचारुगंगा, लसद्भालबालेंदु कंठे भुजंगा। 
| आपका हिमालय पर्वतके समान गौर ओर गंभीर वर्ण हे, करोंड़ो कामदेमके समान आफे | 
| शरीरकी शोभाहे, मस्तकपर गंगा आनंदसे शोभित होरहीहे, ठळाटमें दोयजकी चंद्रमा शोमि | 
। है ओर कंठमें सपं शोभाको प्रात होरहेई जिससे आपका अलोकिक चमत्कार प्रगट होताहे॥ 
| चलत्कुंडल शुअनेत्र विशाछं, प्रसन्नाननं नीलकंठं दयाछुं। 
मुगाधीशचम्माँबरं झुंडमालं, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। | 
आपके कानोंमें कुंडळ डोळ रहेंहें ओर बड़े २ उज्ज्वल नेत्र. प्रसन्न मुस नौलकंळे दय || ह 
॥ घर हें तिहका चर्म ओर पुंडोंकी माळा आपको प्रिये ऐसे सबके नाथ आप शंकर भात्‌ कल | 
|| णकर हो में आपका भजन करताहूं ॥ 
| प्रचंड प्रकृष्टं प्रमं परेशं, अखंडं अजं भाजुकोटिप्रकाश। 
तरिधा शूल नि्गूलनं शूलपाणिं, भजेहं भवानीपति भावगम्यं ॥ | 
आप प्रचंड-तीक्ष्ण और अति उत्तम, अति ढीठ बढ़े ईश्वर असण्ड-सण्ड नि | 
होसके मायारहित कोटि सु्यके समान तेजस्वी हो ओर तीनों झूछोंका नाश केवा थ न| 
हाथमें ठियेहो, आप भागते प्राप्त होतेहो ऐसे भवानीपति तुमको में दंडवत्‌ करताई || र 
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरा || 
चित्रानंदसंदोहमोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथार ह|| 
आप कला मायासे भिन्न कल्याण ओर कल्पांत अर्थात्‌ प्ररयके करनेवार्ड ९ या | 
आनंद देनेवाले जिषुरासुरके झाड ओर चेतन्य आनंदके वासन, मोह अज्ञानके रता | 
देवके नाशकत्तां, प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके रक्षा करो ॥ | 


RDC hs नम ताह | | 

वस्था (बुढ़ापा ) ओर जन्म मृत्युके दुःखो जो में दुःखी जाकी सस | 1 
छोक-रुदाएकमिदं पोक्त विश्रेण हरतुश्ये ॥ ये पठत नराभक्तया तेषांशंभुः प्रसीदति ॥ १॥ 
| ब्रह्मणने यह रुद्राश्क बनाकर शिवजीको प्रपत्र किया जो इसे पढते उने शिवजी प्रसन्न 
ह ॥१॥ 1. शिव, देरि ती 
||  दोहा-सुनि विनती सवज्ञ शिव, देखि विप्र अनुराग ॥ 1 

सादश नभवाणी मह, हद्रजवर वर मांग ॥ १६१॥ | 
| तत्र श्रीशिवजी महाराज त्राह्मणकी इसप्रकार विनय सुनकर ओर अपनेमें अत्यन्त प्रेम देखकर 
| प्र हुए और फिर मंदिरमेंसे आकाशवाणी हुई हे ब्राहमण! में तेरे ऊपर परनन वर मांग ॥१६१॥ 
दोहा-जो प्रसन्न प्रथु मोहि पर, नाथ दीन पर नेहु॥ 

निज पद भक्ति दहु प्रभ, पुनि दूसर वरदेहु ॥ १६२॥ 
|| तब त्राण हाथ जोड़कर बोला हे प्रभु! नो आप मुझपर प्रसन्नहो ओर दीनोंके ऊपर प्रेम रख 
| शोतो हे मथ! एकतो आप अपने चरणोंकी भक्ति दीजिये ओर दूसरा वर यह दीजिये कि॥१६२॥ 
| दोहा-तृव माया वश जीव जड़, संतत फर भुळान॥ 

तिन्ह पर क्रोधन करिय प्रस, कृपासिडु भगवान॥ १६३॥ 

| ` यह सूर्खजीव आपकी मायाके वश होकर सदा भूरे फिरते ह द प्रभा! कृपाके सागर 
|| भएन्‌ ऐश्यंवान्‌! आप ऐसे जीवोंके ऊपर क्रोध मत करिये, क्योंकि एक तो वें स्वयही आपकी 
||ह अपते हैं, फिर क्रोध करनेसे कहाँ ठीक है॥ १६३॥ 
दोहा-शंकर दीनदयाछ अब, यहि पर हीइ कृपाठ ॥ 

शापालुग्रह होइ जेहि, नाथ थोरही काछ॥ 1६४ ॥ रु 
गे शंकर! कल्याणक्ता! दीनोंके उपर दया करने वाढे! मा क क i 
क ||". हे स्वामिन्‌ ! ऐसा करो कि, इसके उपर थोडेही समयम शान ६ 


|| एकके शापे 

I हक हो लक सो व ढपानिधाना॥ १ ॥ 
“ नभ वा ह. 
मस्तु कहि भई की परोपकार ||. 


| र कर होइ परम कल्याना कै 
ह “गिरा सुनि परहित साती 1.1 हण 
|| कर ! ऐसी कृपाकरो जिस्से इस मेरे शिपि त्यातच Lo 
गाणी सुनकर ' एवमस्तु ' ऐसाहीहो यह आकारता ड करि शापा॥ ३॥ 
दपि कीन्ह यह दारुण पापा रै में पुनि दोन्ह रा विशेषी ॥ ४ ॥ 

पि तुम्हारे साधुता देखी # करिह प 
| ` का 
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॥ जयाति इसने यह दारुण पाप किया हे ओर मेंने ्ोधकरे | ते त शाप दिघे) 
| तुम्हारी साधुता देखकर इसपर विशेष कृपा करता रहूंगा ॥ ४ ॥ ह॥ ३ 
| श्षमा शी जे पर उपकारी # ते द्विज प्रिय मोहिं यथा र 
मोरशाप हिज गा न हाई % जन्म सहर पाव यह सोई | 
जो पुरुष क्षमाशाल ह अथात्‌ क्षमा करत हा कोई दुवाक्य कहे उप्त सह छत हे | ff 

| प्राया उपकार करते वै ब्राह्मण मुझे रछुनाथके समान प्यारे हें ॥ ५ ॥ हे ब्राह्मण ! पा 

| झुंड नहीं होता, जन्म तो यह सहस्र अवश्यमेव पावेगा फिर झुझते कहा ॥ ६॥ | 
| काने जन्म मिटिह नाह ज्ञाना क सुनड शूद्र मम वचन प्रमाना॥ ७। | 
जन्मत मरत इस इख हाई # इह कह स्वल्प नव्यापे सोई॥८। | 
= परन्तु किसी जन्मे इसका ज्ञान नहीं मिटेगा यह मेरे वचनका प्रमाणे ॥ ७॥ इनो 
|| मरतेमे बड़ा दुःख होताहे इसको यह दुःख किचित्‌ मात्रभी नहीं व्यापेगा ॥ ८॥ | 
रघुपात पुरा जन्म तेव भयऊ ® घान ते सम सुवा मन दयङ॥९॥ | 
पुरी प्रसाद अनुग्रह मोरे & राम भक्ति उपजहि उर तोरे॥१०॥ 
"| तेरा जन्म रामचन्द्रको एुरीमं हुआह ओर फिर तेने मेरी सेवामें मन दियाहे॥ ९ ॥ के | 
| प्रसाद ओर मेरे अनुग्रहसे तेरे हृदयमें रामकी अविचळ भक्तिका प्रकाश होगा ॥ १९॥ | 
सुनु मम वचन स॒त्य अब भाई # हरि तोषक बत द्विज सैवकाइ॥ 11॥ |; 
अब जानि करसि विप्र अपमाना # जानि स्वतंत्र अनंत समाना ॥ १९॥ | 
भाई ! अब मेरे वचन जो सत्य ओर साररूप हैं सुन इश्वरको संतोष करेहार बी | 
| कि ब्राहमणकी सेवा करनी ॥ ११ ॥ अम कभी ब्राह्मणोंका निरादर मतकरना इनको तरा स | 


$ 


` `| ओर इश्वरके समान जानना ॥ १२॥ ।१३॥ | 
| इंद्र कुलिश ममशूछ विशाला # काठदूंड हरि चक्र कराठा॥ ९ | 
जो इनकर मारा नहिं मरई # विग्र रोष पावक सी जर | 
"1९ चाह काइ इन्द्रक वजे आर मर पशूलछ, यम राजक दड, नारायणके चक्रत मारा के 
` | परन्तु वोहभी ब्राह्मणफके क्रोथकी अग्निसे भस्म होजाताहे, अवध्यभी शि 
॥ नाइाको प्रात होनाता है ॥ १४॥  . 11१५ | 
-॥ अस विवेक राखेउ मन माहीं & तुम कहेँ जग दुर्लभ क्छ न गा 
औरो एक आशिषा मोरी क अव्याहत गति होड पी म 
ऐसा ज्ञान मनमें रखना तुझे जगतमें ,कुछभी दुलेभ न रहेगा ॥ 1 
आशावादह [क, तरां गात स्वच्छन्द होगी तू कहीं न रोका जायगा ॥१६॥ 
दोहा-छुनि शिववचन सप्रेम गुरु एवमस्तु इति मा .८॥ 
मोहिं प्रबोधि गयड गृह, शंभु चरण उर राखि ॥ तहा 
ह गुरुजी शिवजीके वचन प्रेमके भरे सुन ' एवमस्तु ऐसा करकर i > 
का || (नकि चरणोकोहृदयमें धारणकर घर चले गये ॥ १६५॥ ____.. ह 


क x 
+ 


| 
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दहा-अरित काल विंध्य गिरि, जाइ भय मे व्याछ 0. 
बिडु भयास सा तउ तजे, नाथ थोरहीं काल ॥ १६६ ॥ 
| उपरान्त विध्याचल पर्ेतपर में जाकर सपे हुआ हे गहडर्ज 
| शर त्यागन करादया ॥ ३६६ ॥ bs 
|" दोहा-जोतड धरो तजों सो, अनायास हृरियान ॥ 
जिम नूतन पट पहिरके, नर पारहरे पुरान ॥ १६७ ॥ 
हे इरियान-गरुड़जी ! जो शरीर धारण कहूं वोह अनायास त्यागन करूं कुछ केश शरीर 
[कणे नहीं होताथा नेसे मनुष्य पुराना कपड़ा उतारकर नया पहरलेताहे यह दशारही३६७ | 
दोहा-शिव राखड जत नीति अछ म नाहे पाव केश ॥ 
होह वाच बरड वावध तजु, ज्ञान न नयड खगेश ॥ १६८ ॥ 
|| शिवजीने वेदकी नीति रकी जिससे भेंने कोई छेश नहीं पाया इसप्रकार अनेक शरीर || | 
॥ए करे परन्तु हेगरुड़जी ! ज्ञान नहीं गया संपूर्ण बना रहा ॥ १६८॥ bs 
। | प्रिजग यान जोड जाइ तेइ धरड १७ तह तह रामभाक्त अनुसरड॥१॥ | भे 
है एक शूळ मोहिं विसर न काऊ कँगुरु करकोमलशील स्वभाऊ॥२॥ | | 
सपांदिक योनियोंमें जो जो शरीर धारण करे तहाँ तहा रुनाथजीकी भक्तिका अनुसरण | 
। 'ऋारह॥ १॥ एकतो दुःख सुझे किसी समय नहीं विप्तरताथा जोकि मेरे गरका कोमठझील | | 
पाभावथा ॥ २ ॥ द ह 
हे। पम्मे देह द्विज कर में पाई & सुर इभ पुराण ति गाई । ३ > 
पेछों तहा. बालकन मीला ® करों सकळ रघुनायक ढला॥ ४॥ 
| फिर चमेदेह अंतको देह ब्राह्मणकी मैंने पाई जो देवताओंकोभी ढुलंभहे ऐसा वेद पुराण 
॥ ।शर॥ ३॥ वहाँ बालकोके संग मिलकर खेलताथा सम्पूर्ण रडनाथजाका ळी ह... 
प्राह भये मोहिं पिता पढ़ावा क समझ सुना गुणा नार भावा ॥ ५ ॥ 
!॥| मनते सकल वासना भागी # केवल रामचरण लव छागी थे || 
शे |. हे हुएपर सुझे पिलाने पढ़ने बेडया; तय सुरू समई अग गाने व छग ॥ ६॥ 
| शा भावे॥ ५॥ सब वासना मनकी जाती इही क के ग । | 
र | शाकोटिसम स्तोत्रं रुतोत्रकोटिसमंजपः ॥ जपकोटिसम ध्यान तदि त्यागी ७॥ |. 
॥ | भ सगेश अस कवन अभागी क सरी स उर पहाई॥ ८॥ | 
| प्रेम मग इ ® हारेउ पिता पढ़ाई 
न माइ कछु न खुहा गधीका सेवन डू 
गरुड हे जो कामवेतुकी छोड़कर पपा 3 
षा. रजी ! ऐसा कौन अभार्ग विता पढ़ा पढ़ाक 
ग ॥ प्र प्रपमें सञ्च रहूँ कुछ अच्छा न ढे , 
ह] भे ज्गत्‌श जब पितु माता 
हैं विपिन छुनीश्वर पावो 
पिता माता कालवश होगे तव में द 
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वनको गया९॥जहाँ जहाँ वनमें घुनीश्वरोके आश्रम देखूं वहों वहीं उनकेपा आई 
पूछों तिनाहिं राम गुणगाहा % कहहिं सुनो हर्षित पर 
सुनत फिरो हरि गुण अन्त्रादा # अव्याहत गति शंभु प्रमा | 111 | 
तिनसे रघुनाथजीके गुणांकी कथा पूंछ वे जो कहे में उनसे वो सुन ओ का ॥१२॥ | 
नारायणके गुणानुवाद सुनता फिरू शिवजीके प्रसादसे मेरी स्वच्छन्द गाते तो ki 1॥0॥॥ || 
छूटी त्रिविध इपणा गाठी & एक लालसा उर अति बाही॥ ५३ । | 
रामचरण पंकज जब देखा #तब निज जन्म सफल कार हेखो॥७ 
देतात ! तीन मारको ठोकेपणा वित्तेषणा पुजेषणा बड़ी गाढ़ी इच्छा, यह तीनो त. 
। आर डद्यम आवक प्रात हुई आर एक इच्छा आवक बढ़गई ॥ १ ३॥ के जब ह | | 
॥ कमल दुखू, तव अपना जन्म सफल जानू ॥ १४ ॥ 
जेहि पूछा सो युनि अस कहई ® ईश्वर सर्व भूत मय अहई॥ १५। 
नशुण मत नाह माह सुहाई ॐ सणुण ब्रह्म राते उर अधिक इ॥१६॥ | 
| जिस सनस पूछ वाहा यह बात कहें दशन कया इश्वर तो सवें वतमानह॥ १५॥ पातु | 
| यह नियुणका मत मुझ अच्छा न छग, मेरे हृदयमें तो सगण त्रज्ञको अधिक प्रीतिथी॥ १६॥ || 
दाहा-एरुक वचन सुराते कारे, रामचरण मन लाग ॥ NE 
रघुपाते यश गावत फिरो, क्षण क्षण नव डे ॥ 1६९॥ | 
| गुरुक वचनका स्मरण करक मेरा मन रघुनाथजीके चरणोंमें ठवलोन होगया, रामकाहं ||. 
॥ यश गाताफरू, क्षण क्षणम नया अनुराग प्रम हाताह ॥ १६९ ॥ | 
| दाहा-मरु शिखर वट छाया, छुने लोमश आसीन ॥ 
देखि चरण शिर नायउँ, वचन कहेउँ अति दीन ॥ १७०॥ 
सुमरु पवतके ऊपर वट वृक्षहे, उसकी छायामें छोमशऋषि बठेहुए्थे देखतहा 
 शिरनवाया ओर दीन वचन बोला एक प्रलयमें इनका एक रोम गिरताहे ॥ १७९॥ 
दाहा-सु[न मम वचन विनीत मूढ, सुनि कृपाछ खगराज ॥ 
माह सादर पछत भयउ, द्विज आयह केहि काज | ! प h 
हेगरुड़जी ! मेरे कोमल ओर नीतियुक्त वचन सुनकर वे कृपाळु शनि भवि 5 
पूछने लगे हे ब्राह्मण ! किस निमित्त आयेहो ॥ १७१ ॥ 
दोहा-तब में कहेउँ कृपानिधि, तुम सर्वज्ञ सुजान ॥ 
सगुण ब्रह्म अवराधना, मोहि कहहु भगवान॥ १ ७२ । ग 
.. तब मेने कहा हे कृपासागर ! आप सर्वज्ञ अथात्‌ सब कुछजान्तेहो ओर चर 


Poo ता 


आप सुझ सगुण बल्लकी आराधना बाताओ ॥ १७२ ॥ 
तब शुम।श रघुपति गुणगाथा ® कहे कछुक सादर खगनाथा २ 
| न शन रत युनि विज्ञानी # मोदि परम अधिकारी नाग ज्ञान रत मुनि विज्ञानी & मोहि परम अधिकारी जागी. 
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पे 


॥॥ 


_ & उत्तरकाण्डस्‌ ७ ॐ ` 


रन्‌ ब्रह्म उपदशा के अज अद्रेत अगण हृदयेशा॥ ३॥ 
कठ अनीह अनाम्‌ अरूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा॥ ४॥ 
रहका उपदेश करने लगे कि भ्न अजहे, अद्वेत अगुण हे, सबके हृदयमें विराजताहे ॥३॥ 
हेत, इच्छारदितः रूपरहितदे, अखण्डहे, अनूपहे, अनुभवसे जानाजाताहे ॥ ४॥ 
प्न गोतीत अमळ आवनाशा ® निविकार निरवधि सुखराशी ॥ ५॥ 


|| पोते ताहि तोहि नहि भेदा & वारि वीचि इव गावाहे वेदा ॥६॥ 
| प्रन इंद्वियोसे परे, पापरहित, अविनाशी, नाशराहित, निर्विकार-विकाररहित, ( जन्म बृद्धि 


क्षीण जरा, मर्ण, यह छः विकारी ह ) निरवाषे आदि अंतरहित सुसराशी आनन्द्स्वरूप 
|।५॥सो तू जिस सगुण अह्मको पूछताहे ओर निम्तका भय करताहै उनमें ओर तुझेमे भेद 


|| नेसे जळ ओर लहर एकहेंतिसे जीव ब्रह्म एकहे'अयमात्मा ब्रह्म ओर सगुण निगुंण एके 


विविध भाँति मोहिं छुनि सावा # निथुण मत मम हृदय न आवा ॥ ७॥ 


|| पुनि म॒ कहेड नाइ पद शाशा क सयुण उपासन कह छुना ॥८॥ 


बनिने झुझे अनेकप्रकार समझाया, परन्तु निगुण मत भरे मनम न आया ॥ ७॥ [फर 


| चणे शिर नवाकर कहा हे सुनिराज ! मुझे तो आप सगुण उपासना बताओ॥ ८ 


म भक्ति जळ मममन मीना & किमि बिलगाय सुनीश अवीना ॥ ५ ॥ 
मो उपदेश करहु करि दाया & निज नयनन्ह देखा रघुराया ॥ १० ॥ 


प टया करके वोह उपदेश बताओ, जिससे अपने नेत्रोंसे सघुनाथजीका दरशन करू ॥ १०॥ 
९ ठाचन विलोकि अवधशा & तब साना निुण उपदशा ॥ ११ ॥ 
पनेशुनि कह हरिकथा अनूपा & खंडि सगुण मअ Fi 

हिल ने शेन करळूं तब निष उ 
नागन फिर इ वे कथा साई, परन्तु सगुण मतको संडन करके निगुंग मतका 
किया ॥ १२॥ 
ममे निर्गुण मत करि दूरी # सगुण निरूप कीर ह भूरी ॥ १३॥ 


कर चीन्हा ॥ १४ ॥ 
मत्युत्तर में दीन्हा # झुनि उर gp करने गा ॥१३॥ सुनिराज 


पिन हा निगुण मतको दूर करके हठ पूर्वक सह ओके चिह पड़ने ठगे॥ 19 ॥ 


ने उत्तर दिये, तब श्रीलोमशजीके छदे ॥ १५॥ 
[निहुके ध्य 
हे पडत अवज्ञा किये अ उन काट दन महे होई ॥ १६॥ 


[नाकि हद 
गरुड़जी ! बहुत अवज्ञा-तिरर र आ प्रगट होजातीहे ॥ १६॥ 


) 
९॥ १ कोइ बहुत बढ़ते रगड़ ता! 
०७०५०५५५४ 
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(११४३) 


॒ जी! तब झानराजन आदरस रामचद्रके कुछ थोडेसे गुण सुनाये ॥ १॥ परन्तु वे 
| |, तनमे प्रीति रखन वालह, सुझ परम आधकारी जानकर कि, यह समझेगा ॥ २॥ 
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पकी भक्तिूपी जळमे मेरा मन मीन होरहाहे चतुरसुनिराज! सो केसे प्रथक्‌ होसकता है॥९॥ 


शे संघषण करे जो कोई & अन यंभ कोय उस हो्ाता | : 


ड भव कि परहिं परमारथ विदक & सुखी कि होड कबहुँ परनिंदक ॥ ६ 


. || हे॥९॥ परमार्थके जाननेवाछे क्या कभी संसारम पड़तहें क्या कभी पराई रिव 
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(११४४ ) क तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 


कि बार सकोपि सुनि, करहि निरूपण ज्ञान | 
मं अपन मन बाठ तब, करा विविध अनुमान ॥ १७ 
वारंवार क्रोध करके सुनि ज्ञानका निरूपण करने लगे, तब में बैठा २ अप 
प्रकारसे अनुमान करने लगा ॥ १७३ ॥ नमन 
दोहा-क्रोध कि द्वेतक बुद्धि विज, दवेत कि विनु अज्ञान | 
मायावश परिछिन्न जड़, जीव कि इश समान ॥ १७५॥ 
हेगरुड ! मेंने विचारा कि, यह सुनि जो क्रोध करते हैं सो दवत बुद्धिके बिना के 
होता ओर विना अज्ञानके द्रेत नही होता, यद्यपि जीव इंश्वरका अंश हे सजाती हे पार पा || 
पड़नेते अति दुमैठ परिडिन्न होगया हे इर्ते जीव इश्वरके समान केसे होसताहे, ह | 
ज्ञानियोंको जब क्रोध हे तो जीव इश केसे होसक्ताहे ॥ १७४ | 
कबहुँक दुख सब कर हित ताके & तेहि कि दरिद्र परसमणि जाके ॥१॥ 
कामी पुनि कि रहे निकेलंका & परिद्रोही कि होइ निःशंका ॥२॥ 
जो सब जीवोंका हितकरताहे उप्तको तो कभी दुःख नहीं होता जितके पापत पारसमि है | 
वोह क्या दरिद्री होसक्ताहे, जब इश्वरमें ठयहो तो सब गुण उप्तके सदाहे फिर क्रोध क्यो !॥॥॥ 
कया कामी निष्कलंक रहसतक्ता हे, पराया द्रोही क्या निःशंक होसक्ता हे नहीं होसक्ता ॥२॥ | 
वश कि रह।हज अनाहत कान्ह & कमाके हाइ स्वरूपाहे चान्ह॥१॥ ||. 
काहू सुमति कि खल सँग जामी & शभ गति पाव कि परत्रियगामी॥४॥ || 
क्या त्राह्मणका बुरा करनेसे वंश रहसक्तादे, जो अपने स्वरूपको जान जायकया फिस || 
के शुभाशुभ कमे रंहसक्ते हें॥ ३॥ दुएकी संगति करनेसे क्या कभी किसको सुमति प्रात | 
क्या किसा परख्नीगामाको शुभगात प्राप्त हुई है अथात्‌ नहीं हुई ॥ ४॥ 
राज कि रहै नीति विठु जाने & अघांके रहें हरिचरित बखाने॥ ५ । 


विना नीतिके जाने क्या राज्य रहसक्ता हे नारायणका चरित्र बखानर्स कया पाप रह हे | 


सुखी होते हें ॥ ६॥ | 
पावन यश कि पुण्य विन होई # बिनु अव अयश कि पै कई || 
लोभ कि कछु हरि भक्ति समाना # जेहि गावहिं श्रुति संत एर. | इ-| 
क्या विना पुण्यके पवित्र यश होताहै, विना पापके क्या कोई अपयश आ पर| 


भेव्रकां भाक्तक समान क्या काइ इसरा लाभ दे, जिस भक्तिका महिमाको 
गातह ॥ ८॥ 


हानि कि जग इहि सम कछु भाई # भजिय न रामर्दिनर स न 1१1 
अब कि होइ तामस सम आना # धर्मकि दया सरिस दै ‘| 


_* उतस्काच्प०७ |) 


है भाई ! क्या जगतमें इस वस्तुके समान कुछ 
[भजन नहीं करते ॥ ९॥ क्या तामस अथांत्‌ क्रोधके समान 
हयाके समान कोई दूसरा थम है आहेत पर्मोधमः ” ॥.१० ॥ 
हि विधि आसत डाक सन गुणऊ के युनिउपदेश न सादर सुनेझूँ ॥११॥ 
पुनि झरने संयुण पश स रापा &तब मुनि बोले वचन सकोपा॥१२॥ 
| इ प्रकारकी अनेक युक्ति मनसे विचार करता रहा कि,जीव ब्रह्म नहीं होसक्ता ओर मुनि- 
॥ ही शिक्षा आदरपूर्वक न सुन ॥ ११ ॥ वारवार भने सगुण पक्षका आरोपण किया तब तो मुनि 
हैं [क्रोध करके कहनेलगे ॥ ३२ ॥ 
| गढ परम सिख देऊं न मानेसि & उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनेसि॥१३॥ 
सत्य वचन विश्वास ने करहां क वायस इव सबही सन डरही ॥ १४ ॥ 
हेमूसे ! अत्यन्त श्रेष्ठ शिक्षा तुझे देताहूं परन्तु तू नहीं माम्ताहै ओर वारंवार उत्तर प्रत्यु 
ग देताहे ॥१३॥ सत्य वचनका विश्वास नहीं करताहे ओर कोएकी नाई सबहीसे डरताहे॥१४॥ 
३|| शठ सपक्ष तव्‌ हृदय विशाला & सपदि होह पक्षी चंडाला॥ १५॥ 
॥ || णीन्ह शाप में शीश चढ़ाई # नहिं कछु भय न दीनता आई॥ १६॥ 
|| मूं ! तेरे हृदयमें बहुतही पक्षहे इसकारण पक्षी चाण्डाल शीघ्र होजा ॥३५॥ यह मुनि 
॥ शाप मेने शिरपर चढ़ालिया ओर मनमें कुछ भय ओर दीनता न आई ॥ १६ ॥ 
। || ` दोहा-तुरत भयउँ में काक तब, पुनि झुनि पद शिरनाइ ॥ 
स. | `. सुमिरि राम रघुवंश मणि, हर्षित चछेउ उडाइ॥१०५॥  « 
ह ||... एती में काक होगया ओर फिर सुनिके चरणोमे शिरनवायकर राप-खुवशमा पका 
|| भणणकर्‌ प्रसज्नही उड़चछा ॥ १७५ ॥ ` 
दोहा-उमा जो राम चरण रत, विगत काम महक ये ६ ॥ 
निज प्रभुमय देखत जगत, कासा करद न Me 
ह || शिवजी कहने लगे हे पावेती ! जिनकी रघुनाथजीके चरा रेस हैं, फिर वे किससे | 
शक मोह-अज्ञानसे पथ रहतेहें, सब जगतको अपने प्रम 
अ सगेश नहि कछ ऋषि दूषण # उर प्रक ए त 1 
घु सुनि मति कर भोरी # छीन्ही मम [प्रेरणा है क्योंकि वोह समके || 
रगरुडजी ! ऋषिका कुछभी दोष नहीं है यह ए के मेरे प्रेमकी परीक्षा ठीथी२॥ 
मेक हैं॥॥कृपासागर रघुनाथजीने सुनिकी मोठी (प ने फेरी भगवाना ॥ ३ ॥ 
भ केम वचन मोहि जन जाना कै मुनि मति विश्वास विशेषी ॥४॥ 
|| मे सहज शीलता देखी कै कर भानने फिर मुनिकी मति फेरदी 
म गन वचन क्से झुझे अपना चाम विशेष विशस परत 
1०... भाविक शीलता भोर शीलता ओर रघुनॉथ 1 )___ ्न्न्न्न्न्न्च 
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(११९६) 


अति विस्मय पुनि एनि पछिताई # सादर 
मम परितोष विविध विधि कोन्हा # हर्षित 


क्षर मंत्र हे॥ ६ ॥ 
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क तुलसीकृत सटीकरामांयणस & 


झुनि मोहिं लीन 
राम्‌ 


अति आश्चर्य युक्त होकर वारंवार पछताकर आदरसे झुझे बुछालिया ॥ ५॥ चे ६॥ | 
प्रकारे मुझे समझाकर परितुष्ट किया ओर प्रसन्न होकर झुझे रामका ६ 


। 
बुलाई॥॥ | 
न 


रोइ | 


णो 


करूप राम कर ध्याना # कहेउ मोहिं नि कृपानिधाना॥ ७। | 
सुंदर सुखद मोहिं अति भावा # सो प्रथमहि में तुमहिं सुनावा॥८। | 
ओर कृपानिवान सुनिराजने मुझे बाळकरूप रामका ध्यान करना बताया॥ ७। गोर 
सुदर सुखका देनेवाला रूप मेरे मनको बहुतही भाया, सो मेंने प्रथमही तुमको सुनारिया ३॥८ 
सान माह कछुक काठ तह राखा कै रामचारत मानस सब भाषा॥ ९ 
सादर यह मोहिं कथा सुनाई # पुनि बोळे सुनि गिरा सुहाई॥१०॥ 
सुनिने मुझको कुछ काठतक तहा रक्सा ओर रामचरित मानस सम्पूर्ण वणन किया॥॥ 
आदरसे यह सातोंकाण्डयुक्त इुझको कथा सुनाई ओर फिर छुनि शोभायमान वाणी बहे ॥११ | 
रामचरित सर गुप्त सुहावा & शंभु प्रसाद तात में पावा॥११॥ | 
तोहि निज भक्त राम कर जानी ® ताते में सब कहेउँ बखानी ॥१२॥ 
हेतात ! यह रामचरित्रसर अति गुप्त और शोभायमानहे देतात ! शिवजीकी इप मगे 
है॥ ११ ॥तुम्हें रामका निज भक्त जानकर मैंने सव बखानकर कहा इसे सम्वळ समनो॥ 1६ | 
राम भक्ति जिनके उर नाहीं # कबहुँ न तात कहिय तेहि पाहा! 
सुनि मोहिं विविध भाँति सञुझावा # में सप्रेम सुनिपद शिरदवा 
हेतात ! जिनके हृदयमें रामकी भक्ति नहीं है उनसे यहं कभी मत कहना ॥ १३४ क्‍ 
मुझे अनेक प्रकारसे समझाया ओर मेंने प्रेमसे सुनिके चरणोंमें शिरनवाया ॥ १ ir 
निज कर कमल परशि ममशीशा # हर्षित आशिष दीन्द उनार | 
राम भक्ति अविरछ उर तोरे # बसहि सदा 
अपना कमलसा हाथ मेरे शिरपर धरकर प्रसन्नहो सुनिराजने सुझे आश 
कि, मेरी कृपासे तरे हृदयमें निश्चळ रामकी भक्ति वास करेगी ॥ १६॥ 


दाहा-सदा राम प्रिय होव तुम, झुभ गुण भवन असात । \ 

कामरूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान ॥ 1. यात | 

तुम सदा रघुनाथजीके प्यारे श्रेष्ठ गुणके मंदिरही मानराितर्दी! का जव वाही यु 

च्छा करोगे वेसा रू धार सकोगे, इच्छा मरण अर्थात्‌ स्वाधीन मृत्य है शि 
॥ शरार त्याग करसकोगे, ज्ञान वैराग्यके निधान होगे ॥ १७७॥ वंत 

| _ पूजन पकअ्त1१००५०८ जेहि आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्रीभग ५८॥ 

_ व्यापिहितह न अविद्या, योजन एक प्रयन्त 
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े / नर जिस आश्रममें तुम भगवानको स्मरण 


(११४७) 
नहीं ्यपेगी रण करते वास करोगे, तहाँ क. 

| | न यन्त अविद्या नहीं 5 ॥ १७८॥ ! तह तुम्हारे स्थानसे एक ' 

॥॥ 


म ष स्वभाऊ & कछु दुख त हि व्यापदि | 
| ठ कर्म गण दोष स्वभाऊ & कछु दुख तुमहि न व्यापदि काऊ १॥ 
री | रामरहस्य ठलित विधि नाना क यतत प्रगट इतिहास पुराना ॥२॥ 

| काका कमेण दोषास्वभाव इत्यादि कभी तुम्हे कुछभी दुःख नहीं ब्यापेग॥१॥रघुना- | 
| एके अनेक सुन्दर चरिज जो कुछ गुप्त परग सम्पूर्ण इतिहास ओर पुराण इन सबका भेद ॥ २॥ 
| वि श्रम तुम सब जानब सोऊ # नित नव प्रेम रामपद होऊ॥ ३॥ 

जो इच्छा करिही मन साही & हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही ॥ ४॥ 
| तुम विनाश्रम इन सबहीको जान सकोगे नित्य नया प्रेम नघुनाथजीके चरणोंमें तुम्हारा | 
॥१॥१॥ नो कुछ तुम मनमें इच्छा करोगे इश्वरके परसादसे कुछ तुमको दुळेभ न होगा॥ ४॥ 
| पुनिसुनि आशिष सुन मतिधीरा ® ब्रह्मगिरा भइ गगन गॅभीरा ॥ ५॥ 
॥॥ | एवमस्तु तब वच सान ज्ञानो # यहमम भक्तकमं मनवानी॥ ६॥ | 
११ | ;इेगरुड़ मतिधीर! सुनो सुनिके आशीांदको अवण करके गंभीर वाणी आकाझते हुई ॥ ५ ॥ | 
| | ह !यह तुम्हारे वचन सफल होंगे यह कमे, मन, वार्णाप्ते मेराभक्तहे, इसके उपर मेरा ' 
केर ` ` “| 
क| एने नभ गिरा हषे मन भयऊ ® प्रेम मगन सब संशय गयऊ ॥ ७॥ 
२।| करि विनती सुनि. आयु पाई & पद सरोज शुनि एुनि शिरनाई॥८॥ | 
१॥ |. यह आकाइकी वाणी सुन मेरे मनमें बड़ी प्रसन्नता हु प्रेममें मग्र होगया सब संदेह 
, |" ऐे।शाविनती करि सुनिकी आज्ञा पाय उनके चरण कमले बारबार शिर नवायकर ॥८॥ | 
मे| सहित इहि आश्रम आयडँ # प्र प्रसाद दुठंभ वर पायडं ॥ ९॥ 
` | शॉ वसत मोहिं सुन खगईशा # बीते कट्पसातअरुवीशा॥१०॥ | 
५ पं न्न होकर इस आश्रममें आया, स्वामीकी कृपासे दुभ वर पाया॥ ९॥ ह | | 
| | एते २ से सत्ताइस कल्प बीत ग पा a ts 
१९ . र एक करप अथात्‌ ब्रह्माका एक दिन होताई॥ ३०९ | 

| झो सदा रघुपति शुणगाना # सादर सुनहि विहंग इजाना॥) 
| भ जब अवधपुरी रघुवीरा # धरहिभक्त हित मदनशर ९६ 
३॥ ३५९ दा रघुनाथजीके गुणोंका गान करता! चरी गद्य शरीर अयो धारण 
| यप जब अक्तोके हित करनेके निमित्त तापी म | 
गे र्ता ॥ ` i + शिशुली हड जु उँ॥ १३॥ 
ी | ध पबे जाइ अवधपुर रहउँ क शिशुठाठा विलोकि ib | ॥१४॥ 
पि उर । ® इहि आश्रम आवो सग छा 
| `" उरराखि राम शिशु रूपा # ३ ;॥ १३॥ फिर खुना- 

शे ष्‌ तब में ष्याम हू ॥ीढा देखकर प्रन्ने रहताहू | 
|" अयोष्या्े जा रहताह १९ यहाँ चला आताहू ॥ १९॥ | 
९२ जेहपको हृदयमें धारण कर हेगरुढ़गी ! पे पी न 

| 1१४६ न र 
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(११३८) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ® 


| | 
[टू सकल में महिं सुनाई # काक देह जेहि काणप 5 
कहेडँ तात सव प्रश्न तुम्हारी ® रामभक्ति महिमा अतिमारी॥ ;;। ||, 
यह सब कथा मैंने तुमका छुनादी जिप्तकारण काककी देह मैंने पाई ह॥ ३.।५. || 
| तुम्दारे स प्रश्न वणेत किये, रामक भू कि मना नडत भारी हे, यह सिद्धान्त जागे | 
| दोहा-ताते यह तनु मोहिं प्रिय, भयड राम पद्‌ नेह॥ 
निज प्रभु दरशन पायउँ, गय॒ड सकल संदेह ॥ १७९॥ 
| इस कारण यह शरीर मुझे बहुत प्याराहे कि, इस शरीरसे रामके चरणों अधिक 
| हुआ है, अपने रुका दशनभी इसी शरीरसे पाया सम्पूण संदेह जाते रहे ॥ १७९ ॥ 
दोहा-भक्ति पक्ष हठ करि रहेड, दोन्ह महा ऋषि शाप॥ 
पुनि दुर्लभ वर पायऊँ, देखहु भजन प्रताप॥१८०॥ . 
भक्तिपक्षकी हठकी, इस कारण ऋषिने महा शाप दिया, फिर देखो केसा दुठेम वर पमा | 
| यह सब भजनका प्रतापहै भजनही सारहे॥9१८०॥ | | 
| इति श्रीरामचरित्रमानसेसकलकलिकलुषविध्व॑ तने उतर्कांडान्तगेतसतमोिश्रामः ॥ ७॥ 


| दोहा-ज्ञानदीप रघुपति सुमिरि, यह अष्टम्‌ विश्राम ॥ जाके जाने झुक्तिकए प्रापत होत इप 


I 


ते जड़ कामधेनु गृह त्यागी # खोजत आक फिरहि पयठा iF 


| 


काणी ॥४॥ 


A i se नेहे ॥ २॥|॥ 
सुनो गरुडूजी ! जो पुरुष नारायणकी भक्ति छोड़ ओर उपायसे उस १. > | १1९ 
॥ 


सुनि भुशुंडके वचन भवानी # बोळे गरुड हर्षि ४5 ८ | ॥ | 
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एक बात प्रभु पूछो ताही & कहह बुझाइ कृपानि पति 
__ रघुनाथजीके पवित्र गुणालुवाद ्वणकिये आपकी कृपा कर कहो ॥ ८ | | 
है (छु ! मे तुमसे एक बात पूछताइूं, हे कृपासागर ! आप मुझ Gi मार्ती | ** 
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___* उत्तरकाण्डम्‌ ७ # 
// त मुनि वेद पुराण ऐसा कहतेहें कि, ज्ञानके समान दल, ता 
CEES 
| vs ष sb द ०॥ pt 

| अदि शिव सकल कहु प्रभु कृपानिकेता। 

|| बुनिउर्गारि बचन उल माना & सादर बोलेउ का बुगना | | | 
|| तोहे प्रथु! ज्ञानन ओर अक्तिमें कितना अंतरहे, हेकृपाके स्थान ! आप वोह समझाकर 
को कहो॥ ३३॥ यह गरुड्जीके वचन सुन सुख मानकर आदरपूर्वक चतुर काकु 
बेडे | 
| नहिं भक्तिहि नहिं कुछ भेदा # उभय हरहिंभवसंभव सेरा ॥ १३॥ 
| ताथयुनीश कहाह कड अतर & सावधान सोइ सुन विहंग वर ॥१४॥ | 
| हतात ! ज्ञान आर अक्तिम कुछ भेद नह! हे, दोनों संप्तारका दुःख हरतेहें ॥ १३ ॥ परतु | 
तना कुछ अंतर सुनिजन वर्णन करतेहं, उसको दे काकथुशुण्डजी! तुम सावधान होकर 
NN | | । 
शान विराग योग विज्ञाना ये सब पुरुष सुनहु हॉरयाना ॥ १५॥ 
| एर प्रताप प्रबळ सब भाती के अबला अबल सहज जड़ जाती ॥ १६॥ 
॥ |. रैगएड़जी ! ज्ञान वेराग्य योग विज्ञान यह तो सब पुरुषहें ॥ १५ ॥ पुरुष तो प्रतापे स 
पप! | मबळ होते हे ओर खरी निळ स्वाभाविक जड़ जाति कहाती हे ॥ १६ ॥ 

| ीहा-पुरुष त्याग सक नारिहिं, जो विरक्त मतिधीर ॥ 
तजु कामी विषया विवस, विम्युख जो पद रघुतीर ॥ १८१ ॥ 


पोह कामी नहीं हैं ओर विषयमें विशेष वश्य नहीं हैं अथवा जो कामी और विषयेकि वशे 
“पिके चरणकमळसे विसुसहे, वे ल्लीको नहीं त्याग सके क्योंकि रघुवीर पदे विघुसह॥१८1॥ 


| 3 न नारि नारिके रूपा # पन्नगारि 
॥॥॥॥! यहाँ कुछ पक्षपात नहीं रखताह जो का 
शी. नारिके रूपसे मोहित नहींहोती हे पमगार ग 


क र 


5 || चेहे, वानर संकीणे बासनमे हाथ डाळ सुट्टी बॉधनेपर फिर नहीं एही बीप 9 
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माया भक्ति सुनहु प्रभु दोऊ # नारि वर्ग जाने सर ऋ ८ 

भक्ति पियारी # माया खल नत्तेकी विचास। ' || 

पुनि रघुवीरहि भक्ति पियार कप खेळ नत्तको विचारी॥३॥ ||| 

मरु ! माया और भक्ति यह दोनों खरी हैं ऐसा सब कोई जान्ताहे ॥ ३॥ [फिर । || 

इन दोनोमें भक्ति अधिक प्यारीदै ओर मायातो नत्तेकीके समानहे जेसे कोई नाचने 

नाचतीहे ऐसेही मायाहे ॥ ४ ॥ ह || 

भक्तिहिं सानुकूल रघुराया # ताते तेहि डरपहि अति माया॥५॥ | 

` रामभक्ति निरुपम निरुपाधी # वसे जासु उर सदा अबाधी॥६॥ || 
भक्तिपर रघुनाथजी कृपा करतेहें। इसकारण उससे माया बहुत डरती रहती हे॥५॥ ही | 

भक्ति उपाधिरहित, उपमारहित, वाधारहित, जिसके हृदये सदा वास करती हे ॥६॥ || 

तेहि विछोकि माया सकुचाई करि न सके कछु निज प्रभुताई ॥७॥ | 

अस विचारि जो सनि विज्ञानी # याचहिं भक्ति सकल युणखानी॥ ८॥ | 

उसको देखकर माया सकुचाजाती है ओर अपनी प्रभुताई कुछ नहीं करसक्ती॥७॥ऐा | 

बिचारकर जो विज्ञानी झुनिहें वे सम्पूण शुणोंकी खानि भक्तिको चाह करते प्राथना करे | 

कि, हमको भक्ति प्रापतहो ॥ ८ ॥ के र | | 

दोहा-यह रहस्य रघुनाथ कर, वेग न जाने कोइ 

जानेते रघुवर कृपा, स्वभेहु मोह न होइ ॥१८९॥ | 

रुनाथजीका यह रहस्य कोई शीघ्र नहीं जानसक्ता जिनके ऊपर रघनाथनीकी A E 
_होतीहे वेही उसे जान सक्तेहें और जब जानजातेे तो स्वम्रमेंभी फिर मोह नही होता । १८२॥ | 

दोहा-अवरोज्ञान भक्ति कर, मेद सो सुनह प्रवीन |. | 

जो सुनि होड रामपद्‌, प्रीति सदा अवछीन॥ 1८२ |. 

हेचतुर ! ओरभी ज्ञान भक्तिका तुम भेद सुनो जिसके सुन्नेसे रामके चरेस म || 

असण्ड प्रोतिहो ॥ १८३॥ i नी 

` सुनहु तात यह अकथ कहानी # ससुझत बने न जात ग ॥२॥ | 

ईश्वर अंश जीव अविनाशी & चेतन अमल सहज संल | 

हेतात ! यह अकथकहानी सुनो जो समझतेही बन्ती है बलान थानहे मेसा गीतं 

अविनाशी इथरकाही अंशे जो चेतन पापरहित स्वाभाविकही सुखनिवान न वयै |: 

हे “ममेवांशो जीवळोंके जीवधूतः सनातनः'इसी कारण यहाँ जीवको १" , 5 | ३॥ | 

सो भायावश भयउ शसांइ # बॅध्यो कीर मर्कट कठिन ॥ १ | 

जड़ चेतनहि ग्रंथि परिगई & यदपि मूपा हटत = नर स ह| 

हेगुसाई ! सोइ मायाके वश होकर जीव ऐसे बँथ गयाहे ेे तीत ना र्षी क 


i 
i | 


नाथ || 
वाठी अङ्गे | 


IN| 


Be नलकीमें फॅसताहे, जेसे तोते ओर वानर स्वयं फेस गाता 
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1 । त | क... 
| टक तोता ओर बंदर केन्स ज त््ततत्त : जैसे तोता और बदर चेतन्यहुप होकर गए १ ता जे णच चेतन्यहूप होकर जड़ वस्तु पी र रस्सम 
| वाही जीव मायामें असित होकर नहीं छल वस्तु पनरे ओर रर 
| ड क्ते ऐसाही जाव भायाम असित होकर नहीं छूट सक्ता ॥ ३ ॥ जड़ माया र रा 
|| म अथि पड़गई यद्यपि जीवें मायाको ग्रंथि मिथ्याहे 


के ही में मणि पः == ^" ता परन्तु छूटना कठिन है॥ ४॥ 
रे || जबते जीव भया संसारी # ग्रंथ न छूट न होइ सुखारी ॥५॥ 


|| श्रतिपुराण बह कहेउ उपाई & छूटन अधिक अधिक 
| है पुराणने बहुत उपाय कहे हे, परन्तु छूटता नहीं अधिक २ उलझता जाता हे क्योंकि साधन 
की |ार्नसे नहीं करता अपनी करणीसे अधिक डिपट जाताहे॥ ६॥ 
|| नीव हृदय तम मोह विशेषी $ ग्रंथि छुटै किमि परे न देखी॥ ७॥ 
अस संयोग इश जब करई & तबहु कदाचित सो निरुअरई॥ ८॥ 
` || नवके हृद्यम जा अज्ञान आर्‌ मोहका अधिक अंघेराहे, उसमे गांठ तो खुठती नहीं और 
| इ नातीहे, क्योंकि उसे दिखाई नहीं पड़ता ॥ ७ ॥ ओर वोह गांठ ऐसी पढ़ गई है कि, कदा- 
ह || ऐसे संयोग कर इश्वर छुड़ाने पर सानुकूल हो तो वह छूटे नहीं, तो नहीं अब वोह उपाय 
| लेका बताते हैं ॥ ८ ॥ | 
सातिक श्रद्धा घेन सुहाई # जो हरि कृपा हृदय वस आई॥ ९॥ 
। जप तपसंयम नियम अपारा ® जो श्रुति कह शुभ धम अचारा ॥१ ० 
कप |... जो नारायणकी कृपासे सतोगुणी श्रद्धा हृदयमें गो बनके आवे ॥ ९॥ ओर जप तप संयम 
२॥ | गि जो अनेक २ प्रकारके हैं ओर जितने वेदने शुभ धर्म ओर आचार वर्णन किमे ॥ ३०॥ 
| ते तृण हरित चरे जब गाई # भाव वत्स शिशु पाय पन्हाई॥ ११॥ 
नोइनिवृत्त पात्र विश्वासा # निर्मल मन अहीर निज दासा॥ १३॥ 
छ , यही शुभ कमोदि रूपी इरी घासहे जब इनको वोह सत्वगुण रूपी गऊ खाय ओर भाव अथात्‌ 
| भ र्पी बछड़ेको पाके पन्हाय जावे अर्थात्‌ पसाव ॥ ११ ॥ निवृत्ति मागेकी रसि गाय नोई 
॥ | भत्‌ कर विश्वासके पात्रमे दूध दुहा जाय ओर निळ मनअहार उसको ह ॥ १२॥ 
| एमधम मय पय दुहि भाई # अवटे अनल अकाम बनाई॥ १३॥ 

॥॥ पोष 3 ७ भति सम जामन देइ जमावे॥ १४॥ 
र| मरुत्‌ तब क्षमा जुडावे & धृति सम च । संतोष ओर क्षमा की 
हित पापे परम धर्मरूपी दूधको दुहके अकाम रूपी आगे ओटै ॥ १३। ये यहे हो गवा 
९ | बहा ठंडा करे ओर सम दृष्टिका जामन देकर उसे जमावे, तात्प 
॥ ॥१४॥ 


। | उदिता मये विचार मथानी # दम अधार रज सत सन विभा 0 
व| और ढिं छेंइ नवनीता कै विमठ विराग अचति सतना 
| मन्ता पूर्वक मथनेवाली विचार मथानाते मये बीको मयकर विमठ || 
(|| शर भा सत्य और प्रियवाणी को रस्सी हो ॥ 3५ ॥ १ ५ he 


Er थ 


| शकी नवनीत मक्खनको निकाठठे ॥ १६॥ >. 
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(११८२) . # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ & 


दोहा-योग अग्नि करि | ग अग्नि करि प्रगट तब, कर्ष शुभा ठ 5 शुभाशुभ लाइ॥ 
बुद्धि शिरावे ज्ञान घृत, ममता मड ज!जाइ ॥ १८७) 
योगकी अग्निको प्रगट करके शुभ अशुभ कमेको रकड़ीको उसमें जावे र | 
स्थिनी सिरायके जब देखे कि ममता रूपी मठ्ठा जळगयाहै, सिराउब घीको दवि |||. 
ठगकर छोर | || . 
अढग करे ॥ १८४ ॥ छि 
दोहा-तब विज्ञान निरूपिणी, बुद्धि विशद घृतपाइ ॥ 
चित्त दियाभरि धरे दृढ़, समता दिअटिबनाइ ॥ १८५॥ || 
तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उज्ज्वल घृतपाके चित्तरूपी दियेमें हृढ़तासे भो ओर समाग || 
दीवटको दृढ़ बनाके उपर दीपक धरदे ॥ १८८ ॥ || ऽ 
दोहा-तीन अवस्था तीन गुण, तेहि कपासते काढ़ि ॥ 
तूळ तुरीय सँवारिडुनि, बातीकरे सुगाढ़ि॥ १८६॥ 
तब जाग्रत्‌ रम्न सुपुप्ति तीनों अवस्थाके फलहे कपासको निकालका सत्वगुण, रजोगुण |. 
ओर तमोगुण बिनोलोंको उसमेंते निकाळ डाळे और तुरीय अवस्था रुइको गाढ़ी बत्ती बने | ||ह 
मुक्ता अवस्थाको तुरीय कहतेह यह चोथी है ॥ १८६ ॥ | 
सारठा-याहे वाध ठसा दाप, तेजरा शि विज्ञान मय॥ 
जातहि तासु समीप, जरहिं मदादिक शलभ सब॥ १७॥ 
इस प्रकारे उस तेजपुंज विज्ञानमय दीपकको जळावे, जिसके पास जानेहीते मदादिक | | रे 
शल्भ पर्सा जठजात हे॥ १७ ॥ 
सोहमस्मि इति बृत्ति अखंडा & दीप शिखा सोइ परम प्रचंडा॥ 1 | 
आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा $ तब भव सूल मेद भ्रम नाशा॥ ९ 
योसावादित्येपुरुषः तोसावहमितित्रतेः अथात्‌ वोह मेंहीहूं यही अखंड श्राति उ गो 
ककासचण्ड शिखाहां ॥१॥ उस समय आत्माका अनुभव सुखही उपक प्रकाश है तत का 
जो भेद बुद्धि होरही हे अथात्‌ अपनेको ओर इश्वरको पृथक जानना जो सँसार मूल है 
नाश हो जाता है ॥ २॥ ' ३ 
प्रबल अविद्या कर परिवारा # मोह आदि तम मिटे अपारा | 
` तब सोड बुद्धि पाइउजियारी ® उर शह बेठि ग्रंथि निरआर ह|| 
उस समय अविद्याका अपार ओर प्रबळ परिवार मोहादिक अंधकार प ह [दै॥९॥ || १ 
` ताहे॥ ३ ॥ तब सोडे बुद्धि उजियाला पाकर हूृदयमें बैठ उस गांठकी साट i || 
छारन ग्रांथ पाव जो सोई & तब यह जीव कृंतारथ हार 


GH SG 


सकार्यम्‌ 


हुआ जानकर उस समय माया अनेक प्रकारके विन्न करती दै ई 


७७७. >& 
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| ११९ Me विन, Es TR * (वणर) 
> र AEN "नळ र तती 
ऋद्धि सिर जर बड भाई # बुद्धिहि लोभ दिखावे जाई ॥ ७। 
रा Es क अंचल बात बुझावै दीपा॥ ८॥ 
- 1 उप्त समय यह ऋषि-राज्य धन आदि, सिद्धि योग बळ आहि 
होइ बुद्धि जो प्रम सयानी & तिन्ह तन चितव न अनहित जानी ॥ ९॥ 
जोतेहि विभ बुडि नइ बाधी # तो बहोरि सुर करहि उपाधी॥१०॥ 
|| नो बुद्धि परमसयानी होतीहे तो उन्हें अनहित जानकर उनकीओर नहीं देखती ॥ ९॥ 
| | || गो मायाके विश्नोकी सायास ज्यों त्यों करके बचे तो फिर देवता लोभ दिखातरे कि हमारे देवः 
|| ढोकमें सब उत्तम पदार्थ हैं वही चलकर भोगो, वे देवता कहाँ हैं सो कहते हैं॥ १० ॥ 
इन्द्रिय द्वार झरोखा नाना # तई तह सुर बैठे करि थाना॥ ११॥ 
आवत देखहि विषय बयारी # ते हठि देहि कपाट उघारी॥ १२॥ 
| जो इन्द्ियोंके द्वार और रोमादिक अनेक झरोखे उनमें देवता अपना २ स्थान किये बे | 
| हं॥ ११॥ जब उस विषथके पवनको आता देसतेहे, तो हठपूवेक किंवाड़ खोल देतेहें ॥ १२॥ 
जब सो ग्रभंजन उर गृह जाई & तबहिं दीप विज्ञान इझाई॥१३॥ 
ग्रंथि न छूट मिटासो प्रकाशा # बुद्धि विकल भइ विषय बतासा॥१४॥ 
F न जब वोह विषयरूपी पवन हृदयहूपी घरमें जाताहे, तही विज्ञानके दीपकको बुझा 
| ऐताहे॥ १३ ॥ तब अंथि छुटी नहीं वोह प्रकाश मिटगया, विषयहूपी वाथुके छगनेसे बुद्धि विकट 
| शेबाती है ॥ १४ ॥ न 
इंद्रिय सुरन्ह न ज्ञान सुहाई # विषय भोग पर प्रीति सदाइ ॥ १५॥ 
विषय समीर बुद्धि कृत भोरी # तेहि विधि दीपको बार बहोरी र! १६॥ 
||. इन्द्रियों के देवताओंको ज्ञान नहीं सुहाता, विषय भोगपर बहुत प्रीति रखतेह। सुसका दवः 
, | | ग अभे जीभका वरुण, आंखका सूये, नाकका अश्विनीकुमार कानका दिशा हाथका श्या के 
ण विष्णु, सनका चन्द्रमा इत्यादिक सम्पूर्ण अंग २ के देवताहें ॥ १५ ॥ जब विषयके पनन 
| दिको बावळा करदिया तो फिर उस दीपकको कोन वाले ॥ 1६॥ 
दोहा-तब फिर जीव विविध विवि, पा संपात ॥ 
हरि माया अति दुस्तर तरि न जाइविहंगेश॥१८०॥ 
तब फिर जीव जन्म मरणके अनेक २ छेशोंको पाताहे/ हेगरुडूजी ! परमात्माकी माया | 


ed 


उसको ~ पिदुस्तरकहतेहे॥१८०। ` न कहते हैं ॥ १८७॥ 
| स फैणक-दिशा । त्वचाके पवन । नेत्रोके सूये जिद्वाके 
|| विष्णु रूप रस गन्ध विषयांको अठुभव करते हैं इसीमका 
f|' के उ एदाके यम और उपस्थके ब्रह्मा, यह वाक्‍्यम्रह ण! 
|| संशय मा, ब्रह्मा शिव ओर विष्णु यह चार क रे 
| थय अहंकार और चेतन्यका अतुभव करते हैं । 

न ०... SBS 


ome 


ऊ बरुणाप्राणके अरिवनीकुमारायह शब्द || 
₹ वार्णाके अभि, हायके इन्द्र! चरणोंके 
चलन, त्याग और आनन्द अलभे 
हंकार और चित्त इन चार इस्टर 

0 के 


` || दु दसतरहे, तरी नहीं जाती इस्से पार होना महाकठिन है, जिसके पार हीति 0003 , 
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(११५७) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ ॐ हि. 
कमा केके ० |? 
नहा कहत कठिन सम्ुझ्त कठिन, साधन कठिन विव 5 
` होइ घुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यूह अनेक ॥ १८८॥ 
ज्ञान कहनेमें कठिन है, समझने में कठिने, साधन में र कठिनहे जो घुष्य ३ | 
अर्थात्‌ जैसे घुनसे अकस्मात्‌ अक्षर बनजाता है वैसेही इन तीनों बि्नोसि निक जाय तो र 
आगे भी अनेक प्रत्यूह अर्थात्‌ विन्न खड़े होजातेहे ॥ १८८ ॥ {|| 
ज्ञानकि पंथ कृपाण कि धारा # परत खगेश होइ नहिं वारा ॥१॥ 
जो निर्विच्न पंथ निर्वहई # सो कैवल्य परमपद लहई॥२॥ ||. 
ज्ञानका मार्गे तलवारकी धाराके सदृश है, हे गरुड़जी ! ऐसे पथे पडके निह ह||. 
तथाच श्रतिः “क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुगेमपथस्तत्कवयो वदति हि ”॥ १॥ जो कोई ||ह 
निर्विन्न उस मागेसे पार होजाय तो वोह केवल्य अर्थात्‌ सुक्तिको प्राप्त होजाताहे, इसीको परमपद । शे 
कहतेहें ॥ २ ॥“और भी ज्ञान ओर भक्तिका तुम भेद सुनो, क्योंकि तुम प्रवीण हो अब मेरा बचत || 
सुनो जिसके सुननेसे रामके चरणोंमें प्रीति होगी जो कभी क्षीण न होगी '॥ EE 
अति ढुठंभ कैवल्य परमपद % संत पुराण निगम आगम बद्‌॥ ३। 
राम भजत सोइ भक्ति गुसाँइ अ अन इच्छित आवि वरि आइ॥४॥ 
केवल्य परमपद अर्थात्‌ मुक्तिका मागे अतिडुलेभ हे, ऐसा संत पुराण बेद श क | 
हैं॥ ३॥ रामका भजन करतेही हेशुसाई ! वोह भक्ति विनाही इच्छा किये स्वयं चढी आतार ॥१ | 
जिमि थळ विच जल रहि न सकाई # कोटि भाँति कोड करे उपाई j , | 
तथा मोक्षसुख सु खगराई # रहिन सके हरिभक्ति वह lh 
जेसे थळ अथात्‌ प्रथ्वीके आधार विना जळ नहीं रहसक्ता चाहे कोई करोड | 
उपाय करो ॥ ५॥ इसी प्रकारसे हे गरुदजी ! मुक्तिका सुख हरिकी भक्तिको छोडक | 
सक्ता, अयात्‌ जो भक्तिमान्‌ हें वोह सुक्तिका सुख अनुभव करतेहे ॥ ६॥ ॥७॥ | 
अस विचारि हरिभक्ति सयाने # मुक्ति निरादरि भक्ति ख | 
भक्ति करत विन यतन प्रयासा # संसृति मूल अविद्या "क कह | 
ऐसा विचार करके जो नारायणके चतुर हरिभक्त हैँ वे सुक्तिका a क्षी मूर | 
तत्पर रहते हैं ॥ ७॥ भक्ति करनेवालों की विनाही यत्न ओर श्रमके जरण | + 
अविद्या हे उसका नाझ होजाताहे ॥ ८॥ 


ब्र प 
_ जैसे भोजन अघाने ओर पुष्ट होनेके निमित्त कियाजाता है पर न्त बार | न 
देती हे, इसीप्रकार रामके भक्त जो कमे करते हैं, भक्ति उन्हें पचा देती दे. हा ती |) 
र तस्मिन्दृष्टे परावरे ” ॥ ९॥ ऐसी सुगम सहज ओर सुखदाई नारायणर्की ” | 
Ri ®” है जिसे बोह भक्ति नहीं सुहाती ॥ १०॥ Mp | 
> द ; द > पु । In Public Domain, Chambal Archives, Etowah ५ अ हि 
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ST या 
दोहा-सेवक सेव्यभाव बिन, भव न त्रिय उरगारि॥ 
भजइ राम पद्‌ पंकज, अस सिद्धांत विचारि॥ १८९ ॥ 
हृगरुडूजी ! es 1008 विना मुपो क सेवक ओर रघुनाथजीको सेव्य 
। | वा करनेके योग्य हे, ऐसा जब तक नहीं जानता है, तब तक संसारके पार नहीं होता,ऐसा 
। ता बिचारकर रघुनाथजीके चरणकमलोंमें भक्ति करके भजन करो ॥ १८९॥ | 

| ` दोहा-जो चेतन कहँ जड़ करें, जड़हि करें चेतन्य ॥ 
___ अस समर्थ रघुनायकहि, भजहि जीव जो धन्य ॥ १९० ॥ 
| हेगरुडूजी ! जो जड़को चेतन्य ओर चेतन्यको जड़ करपे हें ऐसी सामथ्ये रघुनाथजीदी 
बह गो उनका भजन करते हैं वे जीव धन्य हैं देखो आप जो चैतन्य थे सो जड़ होगये ओर में 
| जथा सो भक्ति गुणने सुझे चेतन्य करदिया ॥ १९० ॥ 
न || कहेडँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई # सुनहु भक्ति मणिकी प्रभुताई ॥ १॥ 
|| राम भक्ति चिन्तामणि सुंदर # वसे गरुड़ जाके उर अन्तर॥ २॥ 

यह ज्ञानका सिद्धान्त समझाकर कहदिया, अब भक्तिरूपी मणिकी बड़ाई सुनो॥ ३ ॥ यह 
भक्ति रूपी मणि जो सुन्दर चिन्तामणि इच्छित दान देनेहारी हे, हे गरुड़ ! जिसके हृदय 
|| वास करती है ॥ २॥ ह 
परम प्रकाश रूप दिन राती # नहिं कछ चहिय दिया घृत वाती ॥ २॥ 
मोह दरिद्र निकट नहिंआवा # लोभ वात नहिं ताहि बुझावा॥ ४॥ 
यह मणि दिन रात परमग्रकाहारूप हे, उसके वास्ते दिया बत्ती को कुछ आवश्यकता 
| ६ र ३ ॥ उसके होनेसे मोहरूपी दरिद्र समीप नहीं आता है ओर ठोभरूपी पवन उसको 
|| झा नहीं सक्ताहे ॥ ४॥ i 
| मछ अविद्या तम मिटि जाई # हारहि सकळ शछभ समुदाई॥५॥ 
| पछ कामादि निकट नाहे जाही # वसे भक्ति मणि जेहि उरमाह ॥ ३ ॥ 
ह जिसके पास यह माणि होती हे, उसका अविद्या रूपी कठिन अंधकार सा गौर 
के शलभ पक्षी नहीं आसक्ते, अथवा उसके निकट शलभ आते इ! जासत ॥६॥ 
| . हदेयमें भक्ति रूपी मणि वास करती हे, उसके निकट दुष्ट काम कोधादि नह ई ॥७॥ 
| सुवा सम आरि हित होड & तेहिमणि बि मी लारी ॥८॥ 
| है मानस रोग न भारी ® जेहिके वश सब न प्रिके बिना 
(| शके भकति मणिके प्रभावसे विष अमृत होताहे! शड पि हे दका शापरूप 


| में दृष्टान्त देते हे कि ठोमशका शापरूप विष 
| र गया यह काकशुशुण्डनी अपनेमे दृशन्त देते हैं! कि सर ps 
| 


| मणि शे ड वृश्ञीभूत होकर सब 5 
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(११८६ ) # तुलसीकृत सटीकरामायण $ 
| भक्ति मणि उर वस जाके & इख लवलेश न उ _15-े मणि उर वस जाके # इख लवलेश न सममे ता | 
चतुर शिरोमणि ते जगमाही # जेमणि लागि सुयत्न कराही, ॥९॥ 

जिसके हदयमें रामभक्तिरूपी मणि वास करती हे उसको सवम भी ९ 1 | 
रहता ॥ ९॥ वेही पुरुष इस जगत चतुरे शिरोमणि हैं जो इस मणिके प्राप्त ने नि नहं || 
यल करते हैं॥ १० ॥ | 
सो मणि यदपि प्रगट जग अहइ # राम कृपा बिनु नहिं कोउ लहई ॥१५॥ | 
सुगम उपाय पाइब कर के नर हतभाग्य देत भटभेरे॥ १ २॥ | 
यदय वह मणि जगते प्रसिद्धहै परन्तु रामकी कृपाके विना किसीको प्राप्त नं | 
॥ १३ ॥ यद्यपि इस मणिके प्राप्त हनेके उपाय बहुत हैं, परन्तु अभागे मचष्योंको भरभ अबा; |. 
काम क्रोधादिक भट पक्कदिकर दूर कर देते हैं, अथवा भटभेर नाम विन प्राप्तहोजाते हैं॥ १२) | 
पावन पर्वत वेद पुराना # राम कृथा रुचिराकर नाना॥१३॥ . 
ममीं सजन सुमति कुदारी & ज्ञान विराग नयन उरगारी॥ १४। 
वेद पुराण सब पवित्र पवेत हे, इन पर्वेतोंमें राम कथा रूपी सुन्दर खानि हे॥ १३॥ झे 
भेद जाननेवाछे सजन सुन्दर बुद्धिरूपी कुदारी ले ओर ज्ञान वेराग्यके नेत्रोसे देसकर॥ १४॥ | 
भाव सहित जो खोदे प्रानी & पाव भक्ति मणि सब सुखखानी॥ १५॥ | 
मोर मन प्रथु अस विश्वासा & रामत आवक राम कर दासा॥ १६॥ | 
एणी प्रेमसे उन खानोंमें रामकी भक्तिरूपी मणिको खोदते हैं तो वोह सुसकी सां भ | 
रूपी मणिका पाते हे ॥१९॥ है प्रभु ! मेरे मनमें ऐसा विश्वासहे कि, रामसे रामका दास भिर | 
इसमें यह दृष्टांतहे कि, समुद्र जल कही नहीं पहुँचता बादल उसासे जठ लेकर तव तयात 
बरसाते हें नेसे चंदनके वृक्षकी सुगंध उसीमें रहती हे ओर पवन उसको लेकर चारो के 
बृक्षांको सुगंधसे चंदन करदेता हे॥ १६॥ | 
राम सिन्धु घन सज्जन धीरा # चन्दन तरु हरि सन्त समीरा॥ १ | 
सब कर फल हरि भक्ति सुहाई & सो बित्त सन्तन काहू पाई! || 
रामतो सागरहें सजन धीर पुरुष बादलहें. जो सागरसे जळे चाराआर मा षा 
चंदनके वृक्षह सन्त समीर पवनहें, जो सुगंध ठेजाकर ओर वृक्षांकांभी चंदन क्‌ रिक | 
सबका फळ यही हे कि, नारायणकी भक्ति करनी, सो वोह भक्ति संतोंके विना! | 
नहीं होती ॥ ३८॥ ` ॥१९॥ | 
अस विचारि जो करु सत्संगा & राम भक्ति तेहि सुठभ १ के ५ 
एसा विचार कर जो सत्संग करते हैं हे गरुड़जी ! तिनको रामकी भि प्राप्त होगे 
दाह-ब्रह्म पयानिध मंद्र, ज्ञान संत सुर आह ९१ ही, 
कथा सुधा मथि | नदी ला हर ला ब” भक्ति मधुरता जाहि॥  * की 
रह्म अथात्‌ वेदरूपी नो क्षीरका समुद्र है, उसको संतरूपी देवताओंनि ““ 
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| क कथारूपी असृतको निकाल लियाहे, निसमें भक्तिरूपी मिठाई भरी है॥ १९१॥ १ 


| दहा-विरति चर्म असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मारि॥ | 
| जय पाई सोइ हरि भगति, देख खगेश विचारि ॥ १९२॥ 

| हतहपी देवताओंने वैराग्यकी ढाल और ज्ञानकी तलवारसे मद लोभ मोहरूपी शुओंका मार 
| ,रहभतिूपी नयको मात किया; देगरुड़जी ! यह तुम विचारकर देखछो हरिकी भक्तिसेही 
| षन सिद्धि होजाते है ॥ १९२ | 

| हहे शीराम चरित्रमानसे सकलकलिकलुषविध्व॑सनेउत्तरकाण्डान्तगेतनवमोविश्रामः ॥ ९॥ 


| देहा-सात प्रश्न खगनाथके, कहे झुशुण्डिविचार । भइ पूर्णता ग्रंथकी, नव विश्राम निहार ॥ 

| परनि सप्रेम बोलेड खगराऊ # जो कृपाळु मोहि उपर भाऊ ॥ १॥ 

| नाथ मोहिं निज सेवक जानी क सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी ॥२॥ 

|| फिर प्रेमपृर्वक गरुड़जी कहनेलगे, हे कृपाळु! जो मेरे ऊपर तुम प्रेम करतेहो तो ॥ १ ॥ 
दिगाब ! बुझे अपना सेवक जानकर सात प्रश्न मेरे बचानकर कहो ॥२॥ 

| प्रथ्महिं कहड नाथ मतिधीरा ® सबते दुलभ कवन शरीरा ॥३॥ 

बड दुख कवन कवन सुख भारी & सो संक्षेपहि कह विचारी ॥ ४॥ 

| दृस्वामिन्‌ मतिधीर ! प्रथम तो यह बताओ किससे दुलेभ कोनसा शरीरहे॥ ३॥ ओर || 
||स संसारमे सबसे अधिक सुख क्या हे! और सबसे आधिक दुःख क्या हे! सो संक्षेपसे विचार करके 
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र समान नहिं कवनिउ देही # जीव चराचर याचत जेही॥९॥ 
के स्वर 1 निसन विराग भक्ति सुख देनी॥१०॥ 

स्वश अपवग निसेनी # ब चराचर सब कोई इसको चाहना करते 
क्तिकी सीटी दै यही ज्ञान वैराग्य भक्तिकी, 
पहारी रे इै“मोये काम मोक्षाणां शरीरं साधन सुटते 
व 


होइ विषय रति मंद मंदतर ॥११॥ 
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[दल किराच बदलि शठ ठेहीं ® करते डारि रि र न a > ~ ‘१९४ | 
कांच किराच बदि शठ ठह # करते डार परसमणि देह) च 

सो ऐसे शर्ररको धारण करके जो मजुष्य विषयोंमें मन रगातेहे बे दे प IR 
नो मनष्य इसप्रकारकेहें उनकी यह दशाहे कि वे पारस पत्थरको हायसे डाह कह १ | 
उसके बदले कांचका किनका अहण करठेतेहे ॥ ३२ ॥ भोरे गे | 
नहिं दरिद्र सम इख जगमाही # संत मिछन सम सुख कडु नाही ।... | 
पर उपकार वचन मन काया ® संत सहज स्वभाव खगराया॥. | 
त 1 समान दुःख ळी कोई नहीं है ओर हर मिलनेके समान कोई कं शा 
॥ १३॥ ओर मन वचन कमसे परोपकार करना यह से वभावहे "प 
सतां मृतयः” ॥ १४॥ र ३ संता सहज स्वभावे “पा | 
संत सहहिं इख परहित छागी # पर दुख हेतु असन्त अभागी॥ १६॥ | 
भूरुज तरु सम सन्त कृपाला & परहित सह नित विपति विशाठा॥ १६॥ || 
संतं पराये हितके निमित्त अपने ऊपर दुःख सहतेहें ओर अभागे असंत पराये देके || 
ही निमित्त होतेहे ॥ १५॥ दयामय सन्त सजन पुरुष भोजपत्रके वृक्षके समानहें। कि परगेहे | 
निमित्त अनेक प्रकारकी विपत्ति सहतेहें भोजपञ्रका वृक्ष दूसरोंके सुख देनेके निमित्त भ | 
खाल खिंचवाताहे ॥ १६॥ र | 
सन इव खल परबंधन करई # खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई॥ १७॥ 
खळ बिनु स्वारथ पर अपकारी # अहि मूषक इव सुन उरगारी॥ १८ 
त ओर दुष्ट पुरुष सनकी तरहसे दूसरेंके बंधनके निमित्त होतेहे, अपनी खाठकाढकर म || 
जातेहें परन्तु दूसरेको बंधन करतेही हे ॥१७॥ हे गरुड़जी ! सुनो दुष्ट पुरुष विनाही प्रयोजन रोला || 
अपकार करतेहें जेसे सपे काट ठेताहे उसे कुछ छाभ नहीं दूसरेके प्राण जाते हे मूषा बच्न कार | 
डाउताहे परन्तु उसे कुछ लाभ नहीं होता ॥ १८॥ १, | 
परसंपदा विनाश नशाहीं # जिमि कृषि हति हिम उपल विळाही॥!) | | 
इष्ट उदय जगआरति हेतू # यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केत । `, | 
__दुष्टजन पराह संपदाको नाश करके आपभी नष्ट होजातेहें, नेसे ओ सेतीका ग | 

आपभी नष्ट होजातेहें ॥ १९ ॥ दुष्टोंका उदय जगतके दुःख देनेहीके निमित्त हति 

षन केतु जब उदय होताहे, तब दुभिक्ष आदिपडजातेहे॥२०॥. . ॥२१॥ || 
सन्त उदय सन्तत सुखकारी & विश्व सुखद जिमि इंड तमारा 1२२1 | 
रमपम अति विदित अहिंसा # परनिन्दा सम अघ न ग्य कता 
338. २ गि उद्य सदा सुखके निमित्त होताहे, जिस प्रकारसे चंद्रमा जार ७. धर्म कह | 
नक निमित्त उदय होतेहे ॥ २३ ॥ परम अर्थात्‌ सबसे अधिक धारने १९२ ॥ ||| 
के किसी प्राणीका चित्त न दुखाना ओर पराई निदाके समान कोई पाप नहीं है 0 २३॥ | 

ईर गुरु निन्दक दादर होई # जन्म सहस्र पाव वर स ॥९४॥ 
_छ्विज निन्दक बहु नरक भोग करि ® जग जनमें वायस शरीर 4.” 
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|| क; | केरनाह तीक्षण तिजारी हे ॥ ३५ ॥ मत्सर प्रा 


| ४ यज असाध्य बहु व्याधि ॥ 
> एक व्याति 
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| भगवान्‌ = पवान्‌ और गुरुकी निनदा करता हे, वोह दादुर मेदक होताहै, हजार जन्मतक वोह 


,॥पकर्शका शरीर पाताहे ॥ २३ ॥ ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले बहुत नरकके दुःख भोगकर 


द्गते काकका शरीर धरकर जन्म हेते हैं॥ २४॥ 
पुर श्रुति निंदक जो अभिमानी # रौरव नरक परहिं सो प्रानी॥ २५॥ 


| होहि उठूक संत निंदारति # मोह निशा प्रिय ज्ञान भानु गति॥२६॥ 


जो अहंकारी पुरुष देवता और वेदोंकी निंदा करनेवालेहे, वे प्राणी रौखनरकमें जाकर 


५ || पलेहे॥ २५ ॥ और संतोकी निंदा करनेवाले उल्लू होतेहे, जिनको मोहरूपी रात प्यारी है 


हारूपी सूर्य नहीं ॥ २६ ॥ #ं |] : 
सबको निंदा जो जड़ करही # ते चमगादर होइ अवतरहीं ॥२७॥ 


| मुनहु तात अब मानस रोगा # जेहि ते दुख पावहिं सब लोगा ॥ २८॥ 


ओर जो सूखे सबकी निन्दा करते हैं, वे दूसरे जन्ममें चमगादर होकर जन्म ग्रहणकरते 


॥1॥ २७ ॥ हेतात ! अब मनके रोग सुनो, जिस्से सब छोग दुःख पातेहें ॥ २८॥ 
| मोह सकल व्याधिन कर ग्रूला # तेहि ते पुनि उपजे बहु शूला ॥ २९॥ 


काम वात कफ लोभ अपारा # क्रोध पित्त नित छाती जारा॥ ३० ॥ 


AN he 


विषय मनोरथ दुलभ नाना & ते सब झूल नामको जाना॥३२॥ 


| _ भो यह तीनों भाई काम, कोष, छोभ, वात पित्त कफ परस्पर प्रीति करें, अथात्‌ मिलजायें 
| महाुःख देनेवाळा सन्निपात उत्पन्न होता है जिससे प्राणी मरता हे ॥ ३१॥ विषयके मनोरथ 


| अमरे अथात्‌ दुःखसे भी नहीं मिळते, वे सब प्रकारके शूले नाम कोन वरणेन करसके ॥ ३२॥ 
| ममता ददु कंड इरपाई & कुष्ट इष्टता मन कुटिलाई ॥ ३३॥ 
अहंकार अति दुखद डमरुआ # दभ कपट मद मान नहरुआ॥ ३४.॥ 


| ३॥ ३. ताही दादका रोगहे, षा खुजलीका रोगहे इष्टता और मनकी कुटिलता कुष्ठका रोग 


३॥ अहंकार अत्यन्त दुःखका देनेवाला जलंधर रोगहे, जिसमें पेट ढि आताहे ओर दंभ 
भद मान नहरुआ रोगहे जो पेरमें नस निकछ आर्ते ॥ २४॥ गप 
ष्ण उदर बृद्ध अति भारी # त्रिविध इैषणा तरुण तिजारी ॥ ३५ 


युगा स हँ लगि कहो कुरोग अनेका ॥३६॥ 
वाघ ज्वर मत्सर अविवेका & कह प्रकारकी इच्छा लोक धन पुत्रकी 


इ भलाईका न देसना ओर आिवेक 
न्य । 
दोषके जरह अर्थात्‌ वात पित्त वा पित्त कफ वा कफ बात है॥ २६ 


SP 


ह; In i 
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| गह मोहही सम्पूर्ण दुःखोंका सूळ हे, इसीसे अनेक प्रकारके शूळ उत्पन्न होतेहे ॥२९॥ कामः 
| सपी वातहे, छोभरूपी कफे ओर क्रोधरूपी पित्त सदा मनुष्यकी छाती जढाता रहताहे ॥ २० ॥ 


| प्रीति करहि जो तीनों भाई & उपजे सन्निपात दुखदाई ॥ ३१ ॥ 
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| संतत पोड़हि जीव कहे, सो किमि उहि सगि पीड़हिं जीव कहें, सो क ल्ह्हि समरित | 
मध्य तो एक व्याविसे मरणात, परन्तु यह तो बहुत रोगरे ओर असाय २ । 
पीड़ा देते रहत, फिर वोह जीव कैसे इश्वरको स्मरण करे, केसे सुख पावे ॥ १९३ ॥ गे | 
दोहा-नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान ॥ ज्वर 
भेषज पुनि कोटिन्ह नही, रोग जाहि हरियान ॥ १९५ | 
नेम धर्म आचार-म्रेष्ठ आचरण तपस्या ज्ञान यज्ञ जप दान अनेक ओषधी वणव: 
परन्तु हेगरुड़ धि यहरोगनहींजाते॥१९४॥ | ६ की | 
इहिविधि सकल जीव जग रोगी # शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी॥१॥ | 
मानस रोग कछुक में गाये # हे सबके छखि बिरछन्ह पाये॥२॥ || 
_ झस प्रकारसे जगते सब जीव रोगी हे शोक हषे भय प्रीति वियोग-विछुडना हसे || 
पीछे ठगाहे॥ १ ॥ मने कुळ थोडेसे यह मनके रोग वर्णन किये हैं, यह रोग सबको होतेहे पु || 
इनकी पहुँचान कोई विरलेही करतेहे ॥ २॥ गक 
जानेते छीजहि कछु पापी ® नाश न पावहिं जनपरितापी॥ ३॥ 
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे # मुनिहठ हृदय का नर बापुरे॥ ४॥ | 
__ जाननेसे कुछ पापी छीजते अर्थात्‌ रोग घट जाते हैं, परन्तु निळ नहीं होते जनोंको हुए 
. ॥ ३॥ यह रोग विषयरूपी कुपथ्यसे बढजाते हें झनियोके हृदयमें भी अंकात || 
होते हैं साधारण मल॒ष्योंकी तो बातही कया है. सानि सदा ओषधी करतें जब उभी ह | 
व्यापत्तेहें तो बापुरे मनुष्य किस गिन्तीमें हैं ॥ ४ ॥ | 


~ 


जो इस भाँतिसे संयोग बने तो रामकी कृ पासे सब रोग नाशहोजायँ ॥९॥ सहर १85६ || 
किसी प्रकार || 


रघुपति भक्ति सजीवन मरी # अन्नपान श्रद्धा अति छ णा 
ol अता || 
अद्वासे धारे॥ ७॥ जो इस प्रकार सेवन करे तो निश्चय उसके कुरोग नाश होजायँ भोर" | 


„ तब मनको रोग रहित जानिये जब हृदयमें वेराग्यका बळ पिए १. | 
छुपा शुधा नित्य नइ बढ़ती चलीजाय और विषयकी आझारूपी डुबेठता स गा ही 
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# उंत्तरकाण्डस्‌ ७ ॐ (११६१) 


eo व आबन 
० जब यह पुरुष उज्ज्वळ ज्ञानका जल पाकर स्नानकेरे, तव हदयमें राम की भक्ति प्रात 
॥ तट ११ ॥ मदद र्मा शुकदेव सनकादिक नारद जो मुनि बह्यके विचारमें कुझलहें॥१२॥ 
| कर मत खगनायक येहा # करिय राम पदपंकज नेहा ॥ १३॥ 
|| श्रुति पुराण सत ग्रंथ कहाहा ॐ रघुपति भक्ति विना सुख नाही१४॥ 
्वेगरड़जी! सबका यही मत हे कि, रघुनाथजीके चरणकमलमें स्वाभाविक स्नेह 
॥ १३॥ वेद पुराण सद्रथ यह कहते हैं कि, रघुनाथजी की भक्तिके विना सुख नहीं 
॥ पहता ॥ 18 ॥ शि | 
||" कमठ पीठि जामहिं वरु बारा # वंध्यासुत वरु काहुहि मारा ॥ १५॥ 
फूलहि नभ वरु बहु विधि फूछा & जीव्‌ न लह सुख हरि प्रतिकूला १६॥ 
| चाहे कछुए की पीठपर बाळ जमि आगे, चाहे वंध्या । वांझ) खरीका पुत्र किसीको मारि 
तु || अवे ॥ १५॥ चाहे आकाझमें आधार विना अनेक प्रकारके फूल फूछे, परन्तु जीव परमात्मा से 
| पिकू रहकर सुख नहीं पासक्ता ॥ १६॥ RR 
तृषा जाइ वरु सृगजळ पाना # वरुजामहिंशशशीश पाना ॥ १७॥ 
| अंधकार वरु रविहिं नशावै # राम वि्ुख सुख जीव न पावे १८॥ 
प || चाहे मृगजळ (रेतेमें आंति का जळ) के पीनेसे किसी का प्यास जाता रह! चाहे सरगो- 
त || शिरपर सींग जामे आवें ॥ १७ ॥ चाहे अंधकार सूयेका नाश करे, यह विपरीतता होजाय 
परतु रामके विसुख होनेसे जीव कभी सुख नहीं पासक्ता ॥ १८॥ य 
` हिमते अनल प्रगट वरु होई # विसुख राम सुख पाव न कोइ॥ १९॥ 
|; चाहे महाशीतल पालेमें अभि प्रगट होतारहे परन्तु रघुनाथजीसे विल हकिर कई उसे | 
हों पात्क्ता ॥ १९॥ रोइ घत; सिर तेल 
दोहा-वारि मथे वरु होइ घृत, सिकतात वरत न | 
बिनु हरि भजन न भव्तरिय यह सिद्धांत अ क 
चाहे जठके विठोनेसे वी निकल आवे, और चाहे रंतेसे ते निकड सिद्धांत 
| पार होजाय, परन्तु परमेश्वरके भजन विना कोई संसारसागरं नहा तरसक्ता, 
॥ किया हुआ अपेल अमिट हे सब शझाखोंका सारहे॥ १९९ ॥ 


¢ A Af अ ऱ्य हीन ॥ 
रोहा-मशकहिं करहि विरंचि प्रकु, अजा bi ह्‌ 
| २ तज संशय, रामि न॥ १९६ ॥ 
अस विचारे तज एस यह ऐसा विचारकर 


. सुनाथजी मच्छर को ब्रह्मा ओर ब्रह्माको मच्छरस हे 

हे त्याग कर चतुर पश्च सागर भजन करते सि मे 
छोक-विनिश्चितं बदामि तेन अन्यथा वास ` | 
हे हरि नरा भजन्तियेःतिदस्तरंतरंतित i नहीं कि, जो मनुष्य रामः | | 
रेगरुडूजी ! में यह निश्चित सिद्धान्त कहता मेरा पन र | ५ 
भन करतेहें वे निश्चय भवसागरके पार होगातह ॥ ! ॥ ॥, 


| || षभ 
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| नाथ हर चरित अदपा ® व्यास समास रत Se (चरित अनूपा & व्यास समास सप्र. त - तू | न > है 1 ¢ | ।क्‍ ९ 
„ कहेडे नाथ हारे चरित अनूपा # व्यास समाससुमतिअदस्ा के र 


श्रुति सिद्धांत इहे उरगारी ॐ राम भजिय सब काम बिसारी । 
हेस्वामित्‌ ! यह मैंने रामचंद्रकें चरित्र जो उपमा रहिते व्यास अथात्‌ विस्तार १ 
स-संक्षेपसे अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन किये हे, अयोध्याकाण्डतक विस्तार हे ज्ञ ||| 
कांडोमे संक्षेप हे ॥ १॥ हे गरुड़ ! सम्पूर्ण वेदोंका यही सिद्धांत हे कि सब झन || 
रामका भजन करिये ॥ २॥ ' मिसा || 
प्रभु रघुपति ताजे सेइय काही # मोसे शठ पर ममता जाही॥३॥ || 
तुम विज्ञान रूप नहिं मोहा # कीन्ह नाथ मोपर अति छोह॥ ४॥ || 
हे स्वामिन्‌ ! रघुनाथजीको छोड़कर किसका सेवन करना चाहिये कि जिन्हे मुझे ह | र; 
मूसेपर भी कृपा करीहे ॥ ३॥ हे गरुड़ ! तुम साक्षात्‌ विज्ञान आत्मज्ञानके रूप हो, तुम्हें गे || 
नहीं है, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी हे॥४॥ | 
` पूछेहु राम कथा अति पावनि & शुक सनकादि शंभु मनभावनि॥५ 
सत्संगति हुलंभ संसारा % निमिष दंड भरि एको बारा॥६॥ |! 
तुमने अति पवित्र रामकी कथा मुझसे पूँछीहे, जो शुकदेव सनकादिक ओर शिवर्जीकेभ | 
मनको भातीहे ॥ ५॥ संसारमें सत्संगति दुछेभहे एक पळ एक घड़ी एकदिन सत्संगति कर || 
मनुष्य परमपदका अधिकारी होजाताहे ॥ ६॥ ह हु || 
देख गरुड़ निज हृदय विचारी # में रघुवीर भजन अधिकारी ॥ ७॥ ||, 
शकुनाधम सब भाँति अपावन & प्रभु मोहि कीन्ह विदित जगपावना/ || 
है गरुड़णी! अपने मनमें यह तो विचारकर देखो कि, क्या में रंघुनाथजीके भनक | 
गा ॥ र ॥ पक्षियोंमें नीच सब आँतिसे अपवित्र, प्रभुने सुझे प्रसिद्धै कि जगते १११ क 
1॥८॥ | 
दोहा-आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सब विधि हीन || 
निज जन जानि राम मोहिं, संत समागम दीन॥ १. , या || 
यद्यपि में सब प्रकारसे हीन हूं परन्तु आज में तुम्हारे समागमसे धन्य so || 
कय॥[के औरामचंद्र्जीने मुझे अपना परमदास जानकर संतका समागम दिया २. 
प्राप्ति ॥ १९७॥ | rt | || 
` दोहा-नाथ यथामति भाषँ, राखेउँ कछन्‌हि गोड। | 
_ चरित सिंधु रघुनाथके, थाह कि पावे कोइ ॥१ ९४ - र | 


हा हब मने मतिके अनुसार कथा वर्णन करी कुछ छिपा नहीं रि 
चरित्र समुद्र हैं किसे सामथ्ये हे जो उनकी थाह पावे ३९८ ॥ 


क गुणगण नाना + पुनि पनि हष ड सा. ना! 
_सुमिरि रामके गुणणण नाना ® पुनि पुनि हर्ष भु सुजान! 


॥ 
लि ४ "17 अ. | 
" को 
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| 
जे अढिमा निगम नेति कारि गाई ® अतुलित बल ग्रता 
| . _ दुनाथजीके अनेक प्रकारसे गुणानुवाद स्मरण करके काकु कय गा 
||, ५॥ जिन रामक महिमा बेदाने नात २ करक गाई है, उनका अपरिमित वठ हे ओर वड़ा || 
* || पतप किः RCV मो 


और बड़ी महिमा दै॥ ९॥ - . ` 
१ || शिव अज पूज्य चरण रघुराई & मोप्र-कृपा परम मूदुलाई॥ ३॥ 
|| अस स्वभाव कहुँ सुनी न देखों $ किहि खगेश रघुपतिसमलेखों॥ ४॥ 
| खुनाथजीके चरणोंको शिव ओर ब्रह्माजीभी पूजन करतहे, उन्होनेभी मरे ऊपर कृपा कर 
| है उनकी कोमलता तो देखो ॥। ३ ॥ ऐसा स्वभाव तो मैंने कहीं किसीका देखा न सुना, हे गह- | 
|| जी! रामके समान किसे कहूँ यही बेद कहताहे कि “न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः” | ० 
ह || के समान कोई नहीं हे जिसके नामका बड़ा यश है॥ ४॥._ | ८ 
|| साधक सिद्ध विसुक्त उदासी # कवि कोविद विरक्त संन्यासी ॥ ५ ॥ 
| “योगी शूर सुतापस ज्ञानी & धम निरत पंडित विज्ञानी ॥६॥ 
साधक, सिद्ध, मुक्त, उदासी, कवि-छन्द बनानेवाले पंडित, वैरागी, संन्यासी ॥ ५॥ योगी 
गुर तपस्वी, धमोत्मा; पंडित, विज्ञानी ॥६॥ _ व 
तरहिं न विन सेये मम स्वामी # राम नमामि नमामि नमामी ॥ ७॥ 
| शरण गये मोसे अघराशी # होहिं शुद्ध नमामि अविनाशी ॥८॥ : 
| विना मेरे स्वामी रघुनाथजीकी सेवा किये कोई नहीं तर सक्ता, ऐसे अपने स्वामीको नमः | 
|| जार करताहूँ, नमस्कार करताहूं, नमस्कार करताहूं॥ ७॥ जिनकी शरणमें जानेसे मुझसे | | 
॥॥ || भी शुद्ध होजाते हैं, ऐसे पवित्र अविनाशी रामको दंडवत्‌ करताहूँ ॥ ८॥ 
दोहा-जासु नाम भव भेषज, इरण घोर भयशूल॥ 


| अरब सो कृपाळ मोहे तोहिँ पर, सदा रहि अनुकूल ॥ १९९॥ श्र 
| ह नाम संसाररोगसे छुटानेको ओषधि है, अनेक मकारके भव मार शट दुःखोकेणो |. 
|| छे ६ वोह कृपासागर मेरे ओर तुम्हारे ऊपर सदा प्रसन्न रहे ॥ १९९॥ | ये 


रोहा-सुन भुझुंडके बचन वर देखि रामपद हा नज 
| बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत सनक | 
6 | लिए सिशुण्डके यह श्रेष्ठ वचन सुन ओर रघुनाथजीके चरणोमें प्रीति देखि गरुड़जों संदृह | 
|| अकर प्रेम सहित कोमल वाणी बोल ॥२००॥ | - 

|| कतङ्त्य भयउँ तव वानी # सुनि रघुवीर भकतिरससान ) | 
|| 'पचरण नूतन रति भई क माया जानित विपति सब गर. | 
क | उ दोरी वाणीसे कृतकृत्य होगया हूँ अर्थात्‌ अपनेको wp र्‌ ई मायासे 
|| भ र नर सुनकर मेरा मन प्रसन्न होगया॥ $ ॥ रामके चएणोमें नवीन प्रीति इई मायासे | 
|| मेह सन विपत्ति जाती रही ॥ २॥ क | 
| जि वोहित तुम भयऊ # मोक नाय विविध सुखदे ह 
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जर्द व: न १ के 
| मोसन होइ कि प्रत्यपकारा # वन्दो तव पद बारहिं बरा > 
| मोहरूपी सागरसे पार करनेको तुम जहाजरूप होगये, हेनाथ ! तुमने पे 


कारके सुख दिये॥ ३॥ मुझसे तुम्हारा प्रत्युपकार नहीं होगा, मैं त मुझे अनेक २| 
| य . ॥४॥ उनो चरण गा || 
पुरण काम राम _आनुरागी * तुम सन तात न कोड बड्भागी। ॥ || 
संत विटप सरिता गिरिधरणी # परहित हेतु सबन्हकी करणी॥६॥ || 
आप परणेकामहोरुनाथर्जसे प्रेम करने वालेहो, तुम्हारे समान कोडे बड़भागी नहीं ह | 
संत, महात्मा, वृक्ष, नदी, पवत, पृथ्वी, इनकी करनी परायेही निमित्ते, अथात अपनी त | 
` यह सब पराया उपकार करते रहते हे ॥ ६॥ 
संत हृदय नवनीत समाना # कहा कविनपै कहै न जाना॥७॥ 
निज परताप द्रवे नवनीता ® परदुख द्रवाहें सुसन्त पुनीता॥८॥ | 
तोके हृदय मक्सनके समान होतेहे यह उनका स्वभाव बड़े बड़े कियोंने कहा प जन |. 
से नहीं कहा गया ॥ ७॥ क्योंकि मक्खन तो अपनेही तापसे तेताहे ( अथात जब उसे भग्निप || 
धरो तो तेताहे ) परन्तु सजन पुरुष तो पराये दुःख देखकर द्रव जातेहें दवना पसीजना॥८॥ | 
जीवन जन्म सफल मम भयऊ # तव प्रसाद सब संशय गयऊ॥९॥ 
जानहु मोहिं सदा निज किंकर # पुनि पुनि उमा कहै विहंगवर॥१०॥ |; 
मेरा जीवन ओर जन्म सफल होगया, तुम्हारे प्रसादसे मेरे सन्देह दूर होगये ॥९॥ मुझे || 
सदा अपना दास जानिये ऐसा वारंवार गरुड़जीने काकसुशुण्डजीसे वणेन किया॥ १°॥ || 
दोहा-तास चरण शिरनाइ करि, प्रेम सहित मति धीर ॥ 
गरुड़ गयउ वेकुठ तब, हृदय राखि रघुवीर २११ ' पक | 
: तिसके चरणोमें मतिधीर धेयेवान्‌ गरुड़जी प्रेमपूर्वक झिरनवाय और श्रीखुवीर इ || 
सुखसागर जगत्‌ उजागर तारण तरण संकट हरण सुख करणको ददयमें धारण करे १ |; 
चले गये॥२०१॥. . | 
दोहा-गिरिजा संत समागम, सम न ठाम कछु आन॥ 


विन हरि कृपा सो होइ नहि, गावहिं वेद पुरान ॥ २” नी || 
शिवजी बोले हे पाती ! संत महात्माओंकी प्राप्तिके समान और कुठ | 
वोह सत्संगति विना रामको कृपाके प्राप्त नहीं होती ऐसा वेद पुराण गाते ह a ॥१॥ || 
| कहेडँ परम पुनीत इतिहासा % सुनत श्रवण छूटहि भव प । २॥ | 
प्रणत कल्पतरु करुणा पुजा & उपजे प्रीति रामपदं फ क | 

_ है पावेती ! यह परमपवित्र इतिहास रघुनाथजीकी कथा तुमको सुनाश अर्थात र्ट | 
तेही स त, ले कम संसारसागरके पाशसे छूट जातेहें ॥ 9 ॥ जो दीनोंको कहदी है| | 


_ ) पदार्थे देनेवाठेहे, करुणाके सागरहें उनके चरणोंमें इसके श्रवण करलेसे म |" 
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(न वच कर्म जनित अघ जाई & सुने जो कथा श्रवण मन छाई ॥ ३ ॥ 

. तीर्थ अटन साधन ससुदाह के याग, विराग ज्ञान निषुणाई ॥ ४॥ 

| दव कथाके श्रवण करनेसे मन वचन कमेसे किये पाप जाते रहतेहें जो मन लगाकर सुनते 

|१॥३॥ तीर्थौकी यात्रा और अनेक नकारक साधन योग वैराग्य ज्ञानकी निपुणता ॥ ४॥ 

| नाना कर्म धर्म घत दाना # संयम नियम यज्ञ जप नाना॥५॥ 

धूत दया द्विजगुरु सेवकाई # विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥६॥ ` 

अनेक प्रकारके कमे धमे ब्रत दान संयम नियम यज्ञ जप आदि अनेक प्रकारके विधेय 

का॥ ५ ॥ प्राणियोंके ऊपर दया, ब्राह्मण गुरुकी सेवा, विद्या विनय-नम्रता ज्ञान-बड़ाई॥ ६॥ ` 

|. जह लगि साधन्‌ वेद बखानी & संबकर फल हार भक्ति भवानी ॥७॥ 

| सोड रघुनाथ भक्ति श्रुति गाई # राम कृपा काहू इक पाई ॥ ८॥ 

|| जहाँ तक वेदने साधन बखानकर कहे हैं, हे पावती! सबका फळ नारायगक़ी भक्तिहीहे ॥७॥ 

| नेही खुनाथनीकी वेद विहित भक्ति रामकी कृपासे कि एकनेही पाई है, अथात्‌ भक्ति किसी | 

|| एकहीको प्राप्त होती है ॥ ८॥ त 

| दोहा-सुनिडुळेभ हरि भक्ति नर, पावहिं विनहिं प्रयास ॥ _ 

जो यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास ॥ २०३॥ 

| बुनियोंकोभी कठिनतासे प्राप्त होने योग्य नारायणकी भक्ति मनुष्य विनाही परिश्रम 

पेंग जो इस कथाको सदा विश्वास मानकर सुनेंगे॥ २०३ ॥ 

` सोइ सर्वज्ञ गुणी सोइ ज्ञाता & सोइ महि मंडन पंडित दाता॥ १॥ 

घम परायण सोइ कुलजाता # रामचरण जाकर मन राता॥ २॥ 
सोडे सवेज्ञ गुर्णीहे सोई ज्ञानी, सोई पृथ्वीका भरपणहै, सोई पंडित दाताहे ॥ १॥ वोही 


|| Ki अर्थांत धर्मं करनेवाला सोई कुढको रक्षा करनेहाराहे, जिसका मन रामके चरणोंमें 
॥ भ रहाह॥ २॥ 


2 


ए 
SE Eh 


गति निपुण सोइ परम सयाना # श्रुति सिद्धान्त नीक्‌ तेईं जाना॥ ३॥ 
| "९कवि कोविद सोइ नर धीरा # जो छल छोड़ हरा रघुवीरा ॥ ४ i 
झा. इरूप नीति निघुण-नीतिमं चतुर, सोई. परमरगहे ोही वेदका सिद्धान्त अच्छी | 
| भोर नानता हे॥ ३॥ ह पुरुष क रचने हाराहे, वोही पंडितहे, वोही मनुष्य धीर 
| वालाहै, जो सम्पूण छठको त्यागनंकर रघुनाथजीका भजन करतहि ॥ 9॥ | 
| पैन्य नारिं पतित्रत अनुसरी # धन्य सो देश जहाँ ss 
||ह Ef भूप नीति जो करई क मसो मि वे ॥ ५ ॥ वोह 
न फय न्य {को करती, पोह देश धर ह | 
| ' क पे जो बी ब्राह्मण धन्य अर्थात डाके योग्य हें गो अपना परम 


|| 
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कमे नहीं छोड़ते, पढ़ना पढ़ाना/ दान लेना, देना, यज्ञ करना, कराना, ह क्र | 
सो धन धन्य प्रथम गति जाको # धन्य पुण्य रति मति सोइपा है॥३॥॥ 
धन्य घरी सोइ जब सतसंगा $ धन्य जन्म द्विज भक्तिर '*। || 
वोह धन धन्य है जिसकी प्रथम गति हे, धनकी तीन गाते हे; दान, भोग न गा॥८॥ || 
|| गतिका वोह धन श्रेष्ठै जो दान दिया जाताहे जिस मतिमें पुण्यकी प्रीति इट रो नो ह || 
धन्य है ॥ ७॥ वोह पड़ी धन्यदे कि, जव सत्संगति होती हे, वोह जन्म धन्य है जित | 
चरणांमे दृढ़ प्रीति है ॥ ८ ॥ बहे | 
दोहा-सा कुल धन्य उसा सुन, जगत पूज्यं सुपुनीत॥ 
श्रीरघुवीर परायण, जेहि कुल उपज विनीत ॥ २०४॥ | 
. हेपावंती ! वोह कुल धन्य है जगत्पूज्य ओर पत्रित्रहे जिस्त कुठें शाढवानू श्रीरा | | 
महाराज का उपासक जन्म ठेताहे ॥ २०४ ॥ | 
मति अनुरूप कथा में भाषी # यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी ॥१॥ | 
तव मन प्रीति देखि अधिकाई & तब में रघुपति कथा सुनाई॥ २॥ || 
शिवजी कहने ढगे हेपावेती ! यद्यापि प्रथम मेने यह कथा गुप्त कर रको थो परतु तुम्हारी | 
दृढ़ प्रीति देखकर मैने मतिके अनुसार कथा वणेन की ॥ १ ॥ तुम्हारे मनमें अधिक प्रीति |||. 
देखकर तब मैंने रघुनाथनीकी कथा सुनाई हे॥ २॥ || 
` यह नहिं कहिये शठहिं हठशीलहि & जो मनलाइ न सुन हरिलीलाहि॥३॥ ||' 
` कहिय न लोमिहिंकोधिहिं कामिहि # जो न भजे सचराचर स्वामिहि॥४॥ 
| यह कथा मूखं ओर हठीके आगे नहीं कहनी चाहिये जो मन छगाकर नारायणको हीह || 
न सुने उससे न कहनी ॥ ३ ॥ लोभी, कामी, क्रोधी ते यह कथा न कहनी अथवा जो चर || 
स्थावर जंगमके स्वामी रघुनाथजीको न भजे उसे न सुनानी ॥ ४॥ 
द्विज द्रोदिहिं न सुनाइय कबहूं & सुरपति सरिस होइ तूप जब द 
राम कथा केते अधिकारी # जिनके सत्संगति अतिप्या ः|| 
चाहे इदरके समान भी राजाहो, यदि वोह ब्राह्मणों द्रोह करता हो तो यी ६॥ | | 
सुनानी ॥ ५॥ राम कथा सुननेके तो वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति बहुत या. णि । 
गुरुपद प्रीति नीति रत जोई # द्रिज सेवक आकार सा 
` | ताकद यह विशेष सुखदाई # जाहि परमग्रिय शरीर इ | | 
ड जो गुरुके चरणारविदमें प्रीति करनेवाळा नीतिमान्‌ ब्राह्मणका सेवी हे किसे दुत | | | 
सुननेका अधिकारी होताहे ॥ ७ ॥ उसे तो यह कथा अत्यन्तदी सुखदायक $| 
अत्यन्त प्यारे हें ॥ ८॥ 


दोहा-रामचरण रति जो चहे, अथवा पद निवन २०४॥ _ a 
भाव सहित सो यह कथा, करे श्रवण पुट न“ 
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[4 Ae हर ह वज र्‌ म 
|/= खुनाथजीके चरणोमे प्रीति चाहे, अथवा निवोणपढद मुक्तिके प्राप्त होनेकी जिसे इच्छा | 


॥ |. प्रम सहित यद कथा कानरूषी दोनेक मागे द्वारा पान करे ॥ २०५॥ 

। | कथा गिरिजा में बरणी # कलिमल शमन मनोमल हरणी॥ १॥ 

| संगति रोग संजीवन सूरी के राम कथा गावहिं शरुतिभूरी॥२॥ 
झिबजी कहने लगे हे पावती! मेने रामकी कथा वर्णन की, जो कडियुगके पाप शान्त करने 

ओर मनके मेळ हरनेहारी है॥ १ ॥ जीवन मरण दूर करनेको यह सजीवनमूरिके समान हे 

॥ ऐके जाननेवाले ऐसा कहकर रामक कथाको गातेहें ॥ 2 

इहि मह रुचिर सत्त सोपाना & रघुपति भक्ति केर पंथाना।३॥ | | 

अति हरि कृपा जाहि पर होइ # पाँव देइ यहि मारग सोई॥ ४॥ 

| हसमें सुंदर सात सोपान ( काण्ड ) हें जो रघुनाथनीकी भक्ति प्राप्त होनेकी सीढ़ी हैं॥ ३॥ 

। के उपर नारायणकी बहुतही कृपा होती हे वोह इस मागेमें चरण देताहे ॥ ४॥ 

|| मन कामना सिद्ध नर पावे # जो यह कथा कपटतूजि गावै ॥ ५॥ 

|| कहहि सुनहि अलमोदन करहीं ® ते गोपद इव भवनिधि तरहीं॥ ६॥ 

जो मनुष्य कपट त्यागकर इस कथाको गाते हैं, उनकी मनोकामना सिद्ध होजातीहे॥५॥ 

| ॥ गे इसको कहते सुनतेदें, अनुमादनकर श्रोता वक्ताकी प्रशंसा करतेहें वे गोके पदकी समान 
|| सारसागरको तरजाते हैं ॥ ६॥ 

| सुनि शुभ कथा हृदय अति भाई # गिरिजा बोली गिरा सुहाई ॥ ७। 

| नाथकृपा मम गत सन्देहा कै राम चरण उपजा नव नहा॥ ८ ॥ डे 

यह श्रेष्ठ कथा अवण करके जो हृदयको अति भाई पार्वती शिवजीसे शोभायमान वाणी 
| गेहीं ॥ ७॥ हे नाथ ! तुम्हारी कृपासे मेरा सब संदेह जातारहा, रघुनाथजीके चरणों नया प्रेम 

|| न्न हुआ॥ ८॥ 


दोहा-में कृतकृत्य मइउँ अब, तव प्रसाद विश्वेश ॥ | | 
| 


उपजी रामभक्ति दृढ़, बीते सकल कछेश॥ २०६॥ 
॥ दे संसारके इश्वर ! में अब आपकी कृपासे कृतकृत्य होगई अप देसी री || 
|| शेक रामको हद्भक्त उत्पन्न हुई और सम्पूर्ण छेश जाते रहे यदोतक शिव पावेतीनीकाभी | ० 
| “शुका ॥ २०६॥ [ Pe 

पह शुभ शंभु उमा संवादा # सुख संपादन शमन 3 LO 
| भव भंजन गंजन सन्देहा # जनरंजन सजन मिय की विषाद | 
| ३ याजवल्क्यजी कहनेलगे हे भरडाज !शिव पावेतीका सवार. रहे यह महात्मा सज- | 
|| गे वाळा है॥ १॥ संसारके भय छुटने हारा और सन्देह हरा क. 

“| २७.  नेहाराहे उनका प्यारा है ॥ २॥ तत * 


४. 


०० -- 


| 
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राम उपासक जे जगमाहीं & इह सम प्रिय तिन कहे कह योग 
रघुपति कृपा यथा मति गावा # में यह पावन चारत पुहा शर 
जितने जगदे रामके उपासकहै इसके समान प्यारा उन्हें और कुछ रा ॥४॥ || 
यह सुंदर पवित्र चरित्र मतिके अबुसार रामचंद्रकी कृपासे वणेन किया जा हों है॥ ३ | 
याज्ञवल्क्य बिदाहुए॥ ४ ॥ भे पूजा पाया | 
इहि कछिकाळ न साधन दूजा # योग यज्ञ जप तप ब्त पूजा। ५ । | 
रामहिं सुमिरिय गाइय रामहिं & संतत सुनिय रामणुणग्रामहिं। र ! | 
.गोसाईजी कहते हैं, इस काछिकाठमें योग, यज्ञ, जप, तप, ब्र, पूजादिक दूस साधन कई | 
| है॥ ५ ॥ रामहीको स्मरण करिये, रामहीके गुण गाइये, सदा रामहीके गुणोंको सुनिये॥ ६ f |" 
। जासु पतित पावन बडवाना # गावहिं कवि थुति संत पुराना॥७॥ ||" 
ताहि भाजिय तजि मन कुटिलाई # राम भजे गति केहि नहिं पाई ॥ ८॥ ||; 
जिस परमात्माकी यह बानहे कि, दीनोंको तारते पतित-पापियोंको पवित्र कणा || 
कवि श्रुति-वेद संत अष्टादश पुराण गाते हैं ॥ ७॥ उस परमात्माके मनकी कुटिरुता त्सा || 

करके भजन करना कतेव्यहे, रामके भजन करनेसे किसने गति नहीं पाई ॥ ८॥ | 
छन्द्‌-पाईं न गति केहि पतित पावन राम भज सुन शठ मना 
गणिका अजामिछ गृध्र व्याध गजादि खळ तारेंउ घना॥ 
आभीर यवन किरात खस श्वपचादि अति अवहपने। 
` कहि नाम वारेक तेपि पावन होत राम नमामि ते॥२८॥ | 
किसने गति नहीं पाई ह, अर्थात्‌ सबने गति पाई हे, हे सूखे मन! पतितोंके पिन क 
बाठे रामको तू क्यो नहीं भजता, गणिका पिंगळा वेश्या-कोई विषयी न आने एक ए | 
प्रेमसे भजन करनेसे, अजामिछ मरते समय पुत्रका नाम ( नारायण ) ठेनेसे, भ न १ | 
व्याध बाण मारनेसे, गज एक कमका फूछ महासंकटमे भेंट करनेते! तरणय ओरभी न 
यवन, किरात, सञ्ञा, श्वपच, चाण्डालादि जो अति पापरूप हैं वेभी एकबार रामका ग 
रण करनेसे पवित्र होजाते हैं, ऐसे रघुनाथजीको में दंडवत्‌ करताहूं ॥ २८॥ गा | 
छन्द्‌-रघुवंश भूषण चरित यह नर नारि सुनर्हि जे गाव 

कलिमल मनोमल धोड विनु श्रम राम धाम सिमा 
शत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धर | 

दारुण अविद्या पंचजनित विकार श्रीरुपति हर ॥ ५ नी 
_ अब इस धमेतंहिताका माहात्म्य वर्णन करतेढें कि, रघुवंशके विशषण पका 


चर नों नर 00 कहें सुनेंगे और गग वे कठिके मठ ओर मनकें म नर टल प” |` 


| रामके घामको सि धार जाथगे जो इस ग्रेथकी पांच सात चोपाइयोको जानकर 22 


जप -_--:-----------2------- Fr 
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८ काम कोधादि कठिन अवियासे उत्तर चिका पं 
पायया 

| कन बाई ओर पांच ठिसनेसे सिद्ध होते हैं अथांत्‌५१०० पांच हजार 
|, गोसाईजीने रमायणे कहीहे अथवा यह चोपाई शत पंच अर्थात्‌ सचे पंच इनको 
| यमे परते दै रघुनाथजी उनके लोभादिविकारको हरटेते हैं, अथवा यह चोपाई पंच देवके 


y ल्क 
iit 232 PP शी 
HORS "४ OE 


| | की उपासना ) “करि म्न पूजहि नर नारी) गणपति गोरि पुरारि तमारी॥रमारमण पढं वंदि 
| ी। विनवहिं अंचल अंजलि जोरी” ॥ इत्यादि वाक्योसे सवे सम्मत रामयणहै यही सिद्धांतहे 
ण पंचोंका निबटेरा रघुनाथजीके हाथहे इसका कारण यहेहे कि, पंचोंका निबटेरा उनके अध्य- 
ही किया करतेहै अथवा यह सत्पंचहे,जो प्रश्न चाहो सो पूछकर निबटेरा करलो. अथवा शतपंच 
गई मूल-रामायणकी हैं उन्हें जो पाठ करेंगे सो मनोरथ पावेंगे बहुत महात्माओंका कथन है 
| प्रायः सभी चोपाइयोंमें रकार मकारहें ॥ २९ ॥ 

छन्द्‌-सुंद्र सुजान कृपानिधान अनाथ पर कर प्रीति जो ॥ 

सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आनको ॥ 

जाको कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूं ॥ 

पायो परम विश्राम राम समान प्रश नाही कहूँ ॥ ३० ॥ | 
भो सुन्दरहें सुजानहें कृपाके निधानहैं जो दीनोंके डा प्रीति करने वाले हे सो ऐसे रामही 
कामना नहीं रखते हैं, अपने जनको अति प्रिय मानतेहे, कतके देनेवाले हैं उनके समान 
कीने, जिनकी लवलेश अर्थात्‌ अतिसूक्ष्म कृपासे तिमद तजी परम [i 

॥ह इस कारण सवेझास्र ओर मेरी समझमें रामके समाम कृपाळ ऐसे प्रभु कही नहीं हे ॥२०॥ 


दोहा-मो सम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर 
अस विचारि रघुवंश मणि, हरह विषम भव पीर॥ ९०७॥ 


गायी! अनेक कछ इ, भक जा बाइ बटे हो 


| र कोडे दीन दुःखी शोक मोहसे पीडित नहीं हे ओर तुम्हारे समान कोई दीनां का हित- 
| रे इसकारण हे रघुवंशमणि ! कठिन तैसारके ढकी पीर worn 
| भे | त्वमग्रणीः । दयनीयो मदन्योस्ति तव कीज ळी गा नाणे 
रणसे नहीं किया किसी समय करदियां जायगा। श्रीरथुनाथजी परे ७2. 
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(११७०) # तुलसीकृत सटीकरामायणस्‌ = | 

EN ५ १६ शी 
मिदाम॥ = 


दोहा-कामिहि नारि पियारि जिमि, लोभिहि प्रिय जि 

तिमि रघुवीर निरंतर, मिय लागइ मोहि राम॥ २०८॥ " || 
` हृति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वसने विमखविज्ञान || 
जा .  सम्पादनो नाम सप्तमः सोपानः समाप्तः॥ ७ ॥ 


- ह + Fe क > न हे Mh | 
अः . इति उत्तरकाण्ड सम्पूर्ण ७. ३ इक - |. 
se ह्म EES: 


दोहा-शरण सुखद आनंद घन, सियालषणयुत राम॥ | 
कृपा दृष्टिकी बृष्टि कर, हिये करइ विश्राम ॥१॥ ` || 
रमारमण साकेत पति, दीनबंधु भगवान ॥ EE | 
" निजजनजानदयानिषे, देइ भक्ति सुखदान ॥ २॥ || 
` केवल कृपा तुम्हारि प्रु, जग मंगलदाता। | 
"सो चाहत सन्तत सदा, सन्तन प्राण अधार ॥ ३॥ | 
_ प्रशन टिंग नित सेवा निरत, वीर अंजनी छाल 
सो सब काज सुधारिहें, करिके कृपाविशाल॥ ४॥ . 
'संकठसुमंगलदायक,उमाशंभुसग्वाद॥ || | 
' भाषाटीका कर कह्यो, द्विजज्वाला प्रसाद ॥५॥ ||. 


` पुस्तक मिलनेका ठिकाना- .. | 
खेमराज श्रीकृष्णदास,“ श्रवेङ्गटे”वर” छापाखाना- सुं 
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श्रीवेङ्कटेशाय नमः। 


अथ 


अष्टमरामांश्वमेधलवकुशकाण्ड-संटीक ८ 
श्रीयुतपाँडेत-ज्वालाप्रसादजीमिश्रकृत- 


संजीवनीटीका समेत।. 


जिसको | 
खेमराज श्रीकृष्णदासने ` | 
( पष्ठावृत्ति ) 
मुम्बई 
निज “श्रीवेङ्टेश्वर” छापाखानेमें 
छापके प्रसिद्ध किया । 


आषाठ संवत्‌ १९५६. 


> जि 
इस ग्रन्थका रजिस्टरी सब इक “श्राविडटेशवर 


w 
» यन्त्राधिकारीने स्वाधीन खखा दे. 
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मनळाइ।। 


हिं प्रयास । 
॥ 


न्‌ 
कपा काडू इक पाई ॥ 


उन चस दचन जनित अचजा डे, सुनादे जे कथा श्रवण 
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| औमदवेझुटेशाय नमः। 
अथ रामाश्वमंध लवकुशकाण्डप्रारंभः। 


| शोकः । 
जयति रघुवंशतिलकः कोशल्याहदयनंदनोरामः ॥ 


दशवदननिधनकारी दाशरथिः एंडरीकाक्षः॥ १॥ 

| अर्थ-कोशल्याके हृदयको प्रसन्न करनेवाले रघुवंशतिलक रामकी जयहो. निन रामचन्द्रने 
|णको माराहे जो दशरथणुत्र कमळलोचनहै उनकी जय हो॥ १॥ 
_ हतर जियो द्विजराजको,ऊवणासुरकरवात॥ अश्वमेध लवकुश समर, सुभग काण्ड विस्यात॥ | 
_ दोहा-सांने भशुंडके वचन मदु, देख राम पद नेह॥ | 
हे बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह ॥ १॥ | 
: । कार्कधुशुण्डजीके यह कोमल वचन सुन ओर रघुनाथजीके चरणोंमें प्रीतिं देख गरुड़जी । 

: | ऐ रहित प्रेमभरी वाणी बोले ॥ १ ॥ 

; |  शीक-नमामाशघनज्ञानरघुर्वशदासं | 
सदानंद्दाता सुविद्याप्रकाशम्‌ ॥ | 
|| वशदशलनाल कृपालु निवास | 58 


¢ चरणाम्बृजं सेवितं पापनाशम्‌ ॥ १॥ 
कके. सागर रखुनाथजीके दास! है शुरो ! आपको में नमस्कार करताहूं, आप सदा आनं" | 
पेता और विद्यसे प्रकाशित हो. हे पाळ! आपका इस सुंदर नीळपवेतपर निवासहे आपके || 
मठ जो पापोंके दूर करनेहारेहें सो सेवन करने योग्यै ॥ १ ॥ | 
र गतं मोहमारादि शूलं विशाल 
३ हरं तापसंतापभवशीकजालम्‌ ॥ 
नमो काकपादं सुबुद्धि सु 


| ॥ 
| सदा भक्तवात्सल्यवासाद्विनीलम्‌॥२॥ |, 

संसार || 
| ये दशेनसे मोह ओर कामादि बड़े २ शूर ठ होगये। प त 00 


शोक | 
दुःख दूर करनेहारे हो, आप सुदि ए वास करतेहो॥२॥ ||| 


८१ 


` सदा भक्तोंके ऊपर कृपा करके आप इस ना 


० TO er ८7777 
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(११७४) # रामाश्वमेध लवकुशकाण्डम ८ & क 
| प्रसन्नाननं नीलबदनं सुव्याम | 1-२ | 
नमो पांहंशरणं सुरामाभिरासम्‌ | 
भाष्यो उमानाथ यश नाथ नामं 


देख्योकृपासिधुको राम धामम्‌॥ ३॥ 


आपका नील श्याम शरीर ओर प्रसन्न पुखहे. आपको नमस्कार हे तुम शरण | 
हारे हो ने मे आये पुरो 

। अद्वितीय सुख करनेहारे हो, मेरी रक्षां करी आपने बंधुके समान संकट काट्नेवारा | 

नाम बतायाहे कि, निस नामके प्रभावसे कृपासिध श्रीरामचंद्रजीकें परमधामको मे अपने क्ष | 
न 

नेओऑसे अवछोकन करताइ ॥ ३ ॥ | 

इच्छा वपुष काक कल्याणकारी, जिन्हें एक आशा अयोध्याविहारी।;। : 

भागी सकळ वासना त्रास भारं, दयांनाथ कीनां अविद्या प्रहार ॥ २॥ || 

हे कल्याण करने हारे काकराज ! आपने अपनी इच्छासे अपना शरीर धारण करणार || 

जिन्हें अयोध्याविहारीकी सदा आश हे ॥ १॥ हमारी संपणे वासना ओर मात मिट हे | 

दयानाथ ! आपने ज्ञान देकर मेरी सब अविद्या दूर करदी ॥ २॥ 

सगुण ब्रह्म छीछा घरा भार नाशं, सुनो रामअवतार मोहं विनाशं ॥ ३॥ 
जान्याँ दनुजनाशनं विश्ववासं, चिदानंदसंदोह भक्तिविछासं ॥ ४॥ 

` भगवाचके सगुण अवताश्की लीला प्रथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त होतीहे म गोह || 

का दूर करनेहारा रामका अवतार सुना॥ ३॥ जिनका सम्पूर्ण विइवमें निवास हे उन हे | 

नाश करनेहारेके चरिओंको भेंने जाना कि, बह चिदानंद स्वरूप भक्तिके निमि ग ||: 

ठीरा करतेहें ॥ ४॥ | 1 

अचल ज्ञान गोतीत मंत्र विशाल, पायो कुपानाथ निजभाग्य माल | i] 

विगत षष्ठरोगं अयोगं दयां, नमो पाहि शरणं नमामा i: प | 

हे अचल ज्ञानवाले! इन्द्रियोंसे अगोचर जिनका मंत्र दे, आप विशा es आफ || 

हो में आपकी शरणहूं, कृपा कर मेरी रक्षा करो. मेने बड़े भाग्यसे आपको प | 


AN 0०0 


स भर कुयांग आर सब इन्द्रियोंक रोग मिटगये॥ « ॥ ६॥ 
।हा-सुरसरि सम पावन भयो, नाथ हृदय अब मार | 
जन्म जन्म छूटे नहीं, नाथ पदांडुज तीर ॥ १ मर | 
हेनाथ ! अब मेरा हृदय गंगाजीके समान पवित्र होगया, हेनाथ ! उ | 
जन्म जन्मान्तर नही छूटेंगे॥ २॥ 


| सुने सकल गुण गण प्रथु केरे & पूजे नाथ मनोरथ मेर" गाथा | १ 
तव प्रसाद वायस कुलनाथा & हृदय वसो अब ग्रे ४ | 
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| 2 यया i | (११७५) 
' ! मैंने प्रशुके गुणानुवाद सब सुने ओर पूर्ण 
| पाते प्रधुके गणालवाद इदे वते ॥ स डर । : ॥ ताका 
मन संतोष न हृदय अघाही # यथा उदधि सरिता सब जाही ॥ ३॥ 
| पशुपक्षी जड़ जंगम जाती # चर अरुअचर वरण किहि भाती ॥ ४॥ 
| के ऐसा संतोषे परन्तु हृदय अवाता नहीजेसे समुद्में सब नदी जातीहें ओर वह भरता नहीं॥३॥ 
| | पक्षी जितने अचर चरहे, जिनका वणन नही होसक्ता जो जड़ ओर जडम जातिके हैं ॥ ४॥ 
|| सकल अवधि वस प्रथु सुखधामा & लिये संग सादर श्रीरामा ॥ ५॥ 
|| तजिं सब अवध गये सह देहा % यह मोहि नाथ परमसंदेहा ॥ ६॥ 
|| जो कुछभी अयोध्यापुरीमें वास करतेथे, सुखके धाम श्रीरामंचन्दजीने उन सबको अपने | 
॥ बाय लिये ॥ ५ ॥ ओर वे सब घर त्याग अयोध्यासे सदेह वेकुंठको गये. हे नाथ ! यह मुझे | 
|| एमतंदेह है॥ ६॥ है व. 
| अव प्रभु मोहिं कहो ससुझाइ # जानि पिता में करों ढिठाई॥ ७॥ 
„` || यह इतिहास पुनीत कृपाला & जिमि मख कीन्ह राम महिपाला॥८॥ | 
हेसुनि ! में आपको पिता जानकर ढिठाई करके कहताहूं कि, आप मुझे यह भेद समझा- 
कर कहो॥ ७॥ हे कृपाळु ! यह पवित्र इतिहास मुझे समझाकर कहो कि, रामचन्द्रने किसप्रकार | 
. ||भवमेष यज्ञ किया ॥ ८॥ | 
दोहा-अस्‌ कहि गहद कंठमूडु, पुकाबली शरीर ॥ 
सुनि सप्रेम हरि विशद यश, वायसकुल मतिधीर॥ ३॥ 
|| ऐसा कहते २ जब गद्गद कंठ होगया शरीरमें पुठकावली छागई तब वायस कुलके तिलक || 
मात काकथुशुण्डजी गरुडजीसे प्रभुयश सम्बन्धी प्रश्न सुनकर कहनेलगे॥ ३॥ 
| रम कृपा तुम्हरे मन माही & संशय शोक मोह भ्रम नाहा॥ १॥ 
न्य धन्य धानि तुम खगराया # कीन्हीं अमित मोहिपर दाया ॥३॥ | 
|| दे गरुड़णी ! रामकी कृपासे तुम्हारे मनमें संशय शोक, मोह, अम कुछ नहीं हैं ॥ 3॥ ह | 
| नी! एम धन्यहो, मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी॥२॥ गरि | 
| अति प्रिय वचन रहस्य तुम्हारे & लागत नाथ मोहि अति प्यारे ॥ ३॥ 
ऱ्य गन प्रीति देख खगराया & मिटर्हि यपा या 
| पः रे यह रसभरे प्यारे वचन मुझे बहुतही प्यारे ट्गतेहे हर लक आम 
| लोहे त पेली प्रीति देखकर णे बड़ा प्रसन्नं ऐसे प्रीतिसे अनेक अमंगळ 
|| र \ 
|| पे अब अनूप अवध पुर भूपा ॥५॥ 
| अ टे य अनूपा ह व सकल कलिमल भव फाँसी 1६॥ | 8 
५. जेव तुम विंगद अविनाशी & र जो उन अवधपुरके पतिने किये हैं॥ ५॥ || | 
| `~ एम रामके गुप्त उपमा रहित चरित्र सुनो) जो ब 
Se आ र्र २ 
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| जो अजन्मा हैं द्वैतरहित भविनाशी-अथोत नाझरहित हैं जो सम्पूणे पाप ओर 
बन्धनसे रहित हैं ॥ ६॥ |, 
रद्र सहस्र वर्ष खग ईशा # कीन्ह चरित रहि पुर जगदीशा। ७ | 
सो सब विशद कथा विस्तारी क कहो सुनो जग हित उरगारी ॥ ८। | 
हे गरुड़णी! ग्याहर सहस्न वर्षतक अयोध्यामें रहकर प्रथ्चुने चरित्र किये॥ ७॥ हगडी। || 
| जगतके उपकार करनेके निमित्त में वह सब कथा विस्तारकर कहूँगा ॥ ८ ॥ 
दोहा-विधिवर वचन सम्हारि उर, राजत करुणाऐन ॥ 
युग जोरी शोभा निरखि, छित कोटि शत मैन ॥ ४॥ 
। ब्रह्माजीके वचन हृदयमें धारण किये करुणासागर विराजतेहे जानकी और खुनाथनीक् | 
| शोभा देखकर करोड़ों काम ठजित होतेहे ॥ ४ ॥ ह 
मनुज सचिव प्रभु प्रजा बुलाये & गुरु गृह सादर सुनि सँग आये ॥१॥ 
मकर मास रवि प सुहावा # बिदा माँगि प्रश् पद शिरनावा॥२॥ | 
प्रभुने एक समय सब छोटे भाई मंत्री ओर प्रजाको बुलाया ओर आदरसे सब गुरुके घसं || 
| आये॥ १ ॥ मकरकी संक्रांतिमें सूयेपवे होनेसे सबने रघुनाथजीके सहित गुरुजीसे जानेकी आहा || 
मांगी ओर चरणोंमें शिर नवाया ॥ २॥ हू प्र 
| काशी क्षेत्र धर्मजग जाना # चले सकल सब सजि २ याना॥३॥ || 
चतुरंगिनी अनी सब साथा # यह विधि गवन कीन्ह रषुनाथा॥४॥ || 
जसा काशी धमेक्षेञ हे यह बात जगत्‌ जांनताहे सो तहाँको सब कोई अपने रेवाहन || 
| कर चठे॥ ३॥ सब चतुरंगिणी सेनाको साथ लेकर रामचन्ने काझीको पयान किया॥ है || 
| बीच वास करे शिवपुर आये # सादर एरिदिशीश तिन्ह नाये। ४) 
आये सुरसरि कीन्ह प्रणामा & अमित अमित सुख पायो रामा 
बीचमे वास करते २ काशीजीमें आये प्रेमपूर्वक काशीजीको शिर नवाया | ६ 
गंगाजीको प्रणाम किया ओर रघुनाथ्जीने बड़ा सुख पाया ॥ ६॥ १॥७॥ 
महिसुर दंडि यती संन्यासी # पूजे कृपासिंधू सरा | ८॥ 
दीन दान कछ वरणिन जाई # धनद कुबेर सुरेश ठन इह || 
तहाँ रघुनाथजीने ब्राह्मण, दंडी, यती संन्यासियांका पूजन किया ओर इ | 
निधानने ॥ ७॥ इतना दान दिया जो वणी नहीं जाता, जिसे देखकर थग 


नित होतेहे ॥ ८॥ _ न बूल्दे। 

दोहा-यरि विधि रहि प्रभु विषुछ दिन सली किये ४॥ | 

आये पुनि निज नगर महेँ, इषित करुणाक र ही हि" || 

` _ इस प्रकारसे रघुनाथजी तहाँ बहुत दिनोंतक रहे ओर सुनियोकी % | ZN 
ह| ओर फिर प्रसन्न हो करुणानिधान अयोध्यापुरामें आये ॥ « ॥ 


जता 
फैमे 


` iE Ti TOES 
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MNS - >. 
दिन अवध अन उछाह & दान देहि प्रति दिन नरनाहू॥ १॥ 


| खत कहुंगा जिसे गाकर मनुष्य संसारसागरके पार हो जायेंगे ॥ ६॥ | 
| पुनि निज धामहिं तुरत सिधावों & विधिवर वचन न चूक ढगावों ॥७॥ 

` प्रात जाय गुरु भवन सप्रीती # कहो करों सब सुंदर नीती॥ ८॥ 
| फिर अपने धामको चले जांयंगे, तरह्माके वचनमें चूक करनी ठीक नहीं॥ ७ ॥ सो अब 
| तकार गुरुणीके मन्दिरमें जाकर सम्पूर्ण विधान करूंगा और नीतिसे अइवमेध यज्ञ कहंगा॥८॥ 
दोहा-अस विचार उर राखि कर, कृपासिन्ध मतिधीर॥ 

करत चरित नाना अमित, हरन शोक भव भीर॥ ६॥ 

||  धेयंवान्‌ कृपासागर यह विचार कर भक्तोंके शोक दूर करने ओर संसार सागरके भय दूर 

| नहर अनेक प्रकारके चरित्र करते हैं ॥ ६॥ 
| कहों सुनहु रघुपति प्रभुताई # जो पुराण ऋषि नारद गाई ॥ १ ॥ 
{|| राम राज्य जस निर्मळ भयऊ # सो सब वाल्मीकि छनि कईङ॥ २॥ र 
| में रामचंद्रकी प्रधुताई कहताहूं सुनो जो पुराणें नारदर्जीने गाई हे ॥१॥ जसा रामच 
। ग हुआ ओर जो निमंढता हुई अर्थात्‌ कीर्ति फेली वह विस्तारसे आदिको वाल्माकजान 
। प २॥ पे हंस वि दे 
||| "अति लघु वरणो केहि भाती ® सोस कि बशा प्ति २ 
1 ऐनिय न पामि कतहु अघ काना # पढ़हिं चतुर नर वेद घरा होताहै, अथोत 
| 5 में मतिहीन क्या वर्णन करसत्ताइ बगलोकी पंतिम कह नाव प 
ह र ॥ ३ ॥ रामके राज्यमें पापका नाम कानोंसे सुनाई नहीं देताथा चड!" 

४॥ 


$ 
न 


। 


नर नारी॥५॥ 
६॥ 


अ [a \ 
"शि मातु पिता == माज पिता गुरु करदा # जपतप न सदा असर [| 
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संसारसागरके. भय टूर करणेहारे प्रभुके गुण गण गाते ओर देवछेकक्च | च 
| भक्तिसे तिरस्कार करतेहें ॥ « ॥ माता. पिता,गुरुकी आज्ञा सब कशे ओर कि. 
| दानक सदा भवुकरण करतेह ॥६॥ ॥ 
प्रजा अनंद राज्य प्रभु केरे # मानहुँ इन्द्र कुबेर घनेरे॥७॥ | 
राजहिं सब रनिवास अनंदा # सुखी चकोर शरद लखि चंदा ॥८॥ || 
रामचंद्रे राज्यमें सब कोई आनंदसे रहतेथे मानो अनेक इन्द्र ओर कुबेरें॥ ७॥ र || ` 
रनिवास आनंदे ऐसा प्रफुछ्ित हो रहाथा किजेसे शरदके चन्द्रको देखकर चकोर प्रसन्न शेतरे॥ | 
छन्द गीतिका-जिमि शरद चंद्र चकोर देखति मातु प्रभु मुख नोहहीं। || 
` ` तिमे भरत लछमन शत्रुसूदन वेष छखि मन मोहही॥ 
नित जात प्रथु चौगान लेखन साथ ले -चतुरंगिनी ॥ 
जब गय भूतळ भार टारन संग मकट ढ अनी ॥१॥ || 
| निसप्रकारसे शरऋतुके चंद्रमाको चकोर देखती हे इसप्रकार माता प्रथुके मुलका अबहो- ||. 
| कन करती हैं ओर उसीप्रकार भरत, लक्ष्मण, झञुञ्न इनकाभी वेष देखकर प्रसन्न होतीहे निय. || 
| प्रति चारप्रकारकी सेना लेकर प्रथु आखेटको जाते, परन्तु जब प्रथ्वीका भार उतारने गेये त । | 
| वानरोंकी सेना साथ लेकर शयेथे ॥ १ ॥ | 
चढ़ि वाजि गज रथ नगर देखहिं अमित पुनि गृह आवही ॥ | 
«^ सारंग हेम विोकि सादर जान विन प्रखु धावही॥ | 
कुसुम कंटक अंग लागत मोर सुख सुसकावना) || 
सो शत्रु सन्मुख सही तीक्षण शक्ति असिरिपुदावना॥९ |. 
हाथी घोड़े रथपर चढ़कर नगर देखते हुए जातेहें और श्रमित होकर फिर सया स | 
आतेहे और जहाँ पीतरंगका मृग देखतेहें तत्काळ रक्षा आदि वस्तु वाहन छोड़ न यरे तो सी ||. 
जातेहे और फिरतेइए वनमें जो फूलांमेके कांटे छगतेहें तब सुख्‌ मोरकर मुसकातहे स ॥ || 
कोमठता और वहाँ लंकाके युद्धम महा भयंकर शञ॒वातिनी शक्तिकोभी स ps 
नाश नींद वासर भूख साधत वर्ष चोंदह सारहीं 
पुरसाथ संग ले करत क्रीड़ा खेळते ठल वारहां वत न 
` व्यंजन बनत पटरस अमित घृत मधुर विन में 


a [जन प्रभुन अपने भक्तांके दुःख दूर करनेके लिये चोदहवष बहन || | 
“| किया वे प्रभु जब अनेक प्रकारके पहर व्यंजनोंको देखकर विना यी और i का || 
` | ६, भाइयांको संगमें लेकर अनेक क्रीड़ा ओर ठीला करतेंहें, अपने भत्ति” ' 16 
गाम भूमिमें महाझड मेघनादको मारडांछा॥ ३॥. | 
दोहा-रघुवर राज विराज अति, सकल अवनि अ राग ॥ ४) 
“जु विचरहिं आनिकानन विपुल, प्रीति सहित हिती 
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का राज्य ऐसा शोभायपा राज्य ऐसा शोभायमान था. कि, जिसके 
श्वर विचरते हैं और बड़ी प्रीति ओर प्रेम करते हैं ॥ i 
| करन सुनिय रामके राजा.& रहें वैर विनु सुन संगराजा ॥२॥ | 
| . पृथ्वी शोभायगान वन सुन्दर हागय, पशु पक्षी एकसग कोंडा करनेळगे॥ १॥ रामके 
(म्य किसीका किसीसे वेर नही सुना जाताथा हे गरुडूजी ! सब वैर विना रहतेथे ॥२॥ 

मुख संपति गृह गृह मगटाइ # गाय न सकहिं राम प्रभुताई॥ ३ ॥ 
शारद चतुरानन गौरीशा & कोटि कोटि अनगणित अहीशा ॥४ ॥ 

| | . घरघर सुख और संपत्ति प्रगट हुई, रामकी बड़ाई गाई नहीं जाती ॥ ३ ॥ सरस्वती त्रह्माजी 

| पु ओर करोड़ों अनगिनत शैषजी ॥ & ॥ 

|| कृवि कोविद जह्‌ छाग जगमाहा # राम राज्य गुण वराणे न जाहा॥६॥ 


| | असित आदि कञ्जल गिरि भूरी & पयनिधि पात्र सारता रूरी॥६॥ 


होनेसे सब पृथ्वीका पाप भाग गया 


|| ` कवि पंडित जहांतक जगतमें हैं किसीसे रामके राज्यका गुण वणो नहाँ जाता॥ ७ ॥ जो | 
| |नह पर्वतकी स्यादी बनाई जाय ओर स्याही घोलनेके निमित्त समुद्र पात्र बनाया जाय॥६॥ | 
। || _ करहि लेखनी सुरतरु भारी & सप द्वीप महि पत्र विचारी ॥७॥ | | 
| वाणी हरि हर विथ सघुदाइ के सहस कटप शत ठंखाह बनाइ॥ ८ ॥ 
| | ओर कल्पवृक्षकी कलम बनाई जाय ओर सात द्वीपकी प्रथ्वीका कागज बनाया जाय॥७॥ | | 
| सती, विष्णु, शिव यह हजार कल्पतक यादि रामचन्द्रके गुणोंको बनाकर लिखें॥ ८ ॥ 


सोरठा-तदापे न पावांह पार, राम राज्य काठक अमित॥ lo 


_ सुनु अब चरित अपार, जस खगपति आगे भयो॥ 1 ॥ कर - 
ई || तोभी रामके राज्यकी अपार लछीछाओंका पार नहीं पासके, दै गछड़जी ! अब वह अनेक | गोड. 


भ सुनिये आगे जो हुएहें॥ १॥ | 
रजत राजसभा सब भ्राता # तहँ आयो इक द्विज बिळसाता॥ 1॥ 
कटुक कहत मुख करत पुकारा # हंस वंश बूड़ी संसारा ॥९॥ 
सप भाई राजसभामें विराजमान होरे, वहाँ एक आह्मण व्याकुछ होता हुआ आया॥ १ 
से हुवेचन कहता हुआ और पुकार करता हुआ कहने ठगा कि संसारं सूर्यका वंश बा a 
| | 'ष दिलीप शिबि सगर भुवारा #अमित प्रभावको जानना ३ | 
| "एजीबत सुत त्यागे प्राणा # प्रश अतयोमी आ काना a 
पा एउ, दिलीप, शिवि, सगर राजा इनके बड़े प्रभाव थ्रे उनको शक MR 
भी न हुआ जो पिताके होते पुत्र मरा हो प्रभु अंत न रे 
९ छोला कारे राम कृपाला # लगे विचार fs डक 11 
ण कवन मृतक सुत भयऊ # दविजको रस £ 
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- रामचन्द्र लीला करिके उस समय विचार करनेछ । k 
इसका न मरगया ! आह्मणको देखकर प्रश व्याकुळ हुए ॥ ६॥ गे॥ ५ काण जे || 
प्रभु चित देख गगन भइ वानी # श तपो सुनि शाँगपानी ॥७॥ | 
विंध्याचल गभीर वन माहा # द्विज सुत हेत मरण नरनाहा ॥ ८ | 
प्रभुका चित्त विचारमें देख आकाझसे वाणी हुई हे प्रधु ! आपके राज्यपें भर गज | 
ताहे॥७॥विध्याचठके गंभीर वनमें वह तप करताहे, उसीके कारणसे ब्राह्मणका पुत्र रणया र | 
| छन्द्गीतिका-यहि हेत द्विज सुत मृतक सुनि रथ साजि प्रथु आतुरचढे॥ " 
 - द्रेप्रम्‌शेल बिलोकि पावन सुदित हो सन्सुख मठे) 
|: शुचि रुचिर आश्रम वेदिका तहे देखि झुनि मन मावनी॥ | 
बहु बाग सुभग तडाग थजत समजु मुकर सावनी ॥१॥ || | 
इसी कारण ब्राह्मणका पुत्र मरा यह सुनतेही रामचन्द्र रथपर चढ़ तुरन्त चले वहाँ दो सु | 
पर्वत सामने देख करके मनमे प्रसन्न होगये, मुनियोके मनको मोहनेवाली वहाँ सुन्दरषेदी ओर आश्र | 
मको देखकर प्रसन्न हुये'जहाँ सुन्दर बाग ओर सरोवर था ओर बृक्षांपर सुन्दर भोरे गार रे।॥ || 
| पिक मोर हंस चकोर किलकहि कौर शोभा पावहीं॥ | 
वन बद्ध कोल किरात सादर सवदा तह आवही । 
तकि क्रोध शक्ती विशिख छाँड़े माथळे सुरपुर गयो। . 
` वरभक्ति आरतिजानि तिहि तहँ आपु तीरथ रत कियो॥ २॥ | 
पर्पाहे, मोर, हंस, चकोर किळकारी मार रहेथे तोते शोभा पारहेगे, वनम वृद्ध कोठ र | 
आदरसे वहाँ आते जाते रामचन्द्रने कोषकरके एक तीक्ष्ण बाण छोड़ा गो उ | 
ढेकर सुरपुरको चलागया ओर उसे अपना भक्त जान ओर दुःखी देखकरके अपना ल" 
ओर आपन वहाँ बैठकर तीथेपर ब्रत किया ॥२॥ _ द 
दोहा-द्विनवर बालक मृतक जो,उठिबेठोहरषाय॥ | 
आये पुर रघुपति भगत, भय भंजन सुखदाय ॥ ८ हो 
__ उसी समय वह त्राह्मणका बालक प्रसन्न होकर जी उठा और रामचखनी है | | 
भक्तोंका भय दूर करनेहारे अपने नगरमे आये॥ ८॥ _ हारी॥१॥ | 
ताहि समय इक श्वान पुकारी # पाहि २ ५ प्रणतार भारी! | 
विन अघनाथ कृपाळु खरारी % हत्यो मोहिं द्विज आंत को! 
उसी समय एक कुत्तेने पुकार करी हे दीनोंके दुःखडूर करेवा! २. 
है स्वामो ! कृपासागर रामचंद्र ! विनाही अपराधके सुझे बढी आहण गा [॥३॥ || 
 सुनिसोवचन दीन प्रथु काना # सपदि दूत पठयों वी 0९) 
- आन्यो विप्र तुरत तेहि काळा # कहे वचन तब द जञा॥३॥ १ | 
वह वचन सुनतही प्रभुने ध्यान दिया और ब्राह्मणके 3४ 


॥ ह ॥ | 
समय ब्राह्मणको वह बुछालाया तब दीनदयाल रामचन्द्रजीने उससे वर्ष" > 


~, 
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| विवश प्र 
कहों कि 


पछा ताहि कही सो बाता # पूरब 
` नेर और नारी उस ङुत्तेको आनंदित देखकर 


शशी वास विश में भयऊ # 
रिक्त होम सो कीन्ह सप्रीती # 


१॥ हा पहले में ब्राह्मण काशीम्‌ रहताथा 


भ्रमत फिरो योनिन विविध 


न्या 
| कण ! 
। "२ 


णा र पल घाण 
माल्यके भोजनका निषेधहे । 


ज 


In Public Dom 


तासु अनंद देखि नरनारी # कही दण्ड 


॥ ५॥ रामचंद्र बोले कुत्तेही से पूछो सो वह सव पहला प 
शिव सवा 
घृत नख रहेउ नाथ 
[ और शिवजीकी सेवा 
॥ एक समय जाड़ेके दिनोमें मैने होम किया, 
रेहा-तातोदन भोजन करत! खाय गये सो भाग ॥ 
रता भात जो मैने परोसकर भोजन किया मो रण भात जो भेंने परोसकर भोजन किया! तो वर ची पिवछकेर 
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ं ॥ 
सब प्रसंग सुखदाता ॥६ 
बोले हे रामचंद्र ! इस देंडका फट तो बता- 
ठा प्रतंग कहने लगा ॥ ६ ॥ 
सादर चित दयऊ ॥० 
जिमि रीती ॥८॥ 
मन लगायकर करता 
लगा रहंगया॥ ८ ॥ 


~ 


रा पूजा 
सो मेरे नखूनोमे पी 
मिटत न सो अवुराग ॥ > ॥ 


उसमें मिठा जिसे मैने > 
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[प अनेक योनियोमे अमता फिरा ओर अभीतक यू 775 सो उस पापे अनेक योनियोंमें षता फिरा और | खाया सो उस पसे अनेक योनियं अमता फिर ओर अभीतक वह बाप | छ | 
` राजसभाहि शिर नाइ बहोरी # चला इवान मन जास न थोरी | 
उठि मध्याह्न कीन्ह रघुनंदन & पूजि पुरारि भक्त उर चंदन ॥.' | 
फिर राजसभाको हिर नवायकर मनें दुःख मानता हुआ इत्ता वहाँसे चलागया र | | 
और रामचंद्रने उठकर संध्या की और भक्तांको प्रसन्न करनेहारे शिवजीका पूजन व्यं न | 
भोजन शयन जगत्पति कीन्हा # निज निज धाम सबन पग दीन्हा॥ ३॥ ||. 
रहा दिवस जब घटिका. चारी # जुरी सभा तब आय सरास ॥३॥ || 
फिर जग्रतपतिने भोजन करके कुछ देर शयन किया ओर सब सभाभी अपने स्थाने | 
गई ॥ ३॥ जब थार घड़ी दिन रहा तब रामचंद्रकी फिर सभा जुरी ॥ ४॥ | 
` मुनि पुराण सब अनुज समेता # संध्या भयो दान सब देता ॥५॥ | 
सबही संध्या वंदन कोन्हा & भवन चले प्रथु आयसु लीन्हा॥६॥ | 
भाइयों समेत सब पुराण सुनने लगे और संध्या होगई दान सबने दिया ॥ ५॥ सबने पथा || 
वंदन किया ओर प्रभुकी आज्ञा लेकर अपने २ घरोंको गये॥ ६॥ | 
नित्य कोटि चर अवधि सिधावहिं # साँझसमय सब खबर सुनावहिं॥» 
_एथकण्रथक सुनि चरवर वानी & बोल न एक सो सुनहु भवानी ॥ | 
अनेक दूत रामचन्द्रकी आज्ञासे अयोध्या अथवा ओर देशोंमें फिरते हैं ओर संधार || 
समय आनकर समाचार सुनातेहें ॥ ७॥ अलग २ दूतोंकी वाणी सुनकर हे पावेती ! उन एक | 
नहीं बोला ॥ ८॥ र | 
छन्द-कछु कही नंहीं सो पूंछि सादर वचन वेग न आवई ॥ 

_ एक रजक पत्निहि कहत डाटत व्यंग्य कहि समुझावई । 
सुनि वचन कृपानिधान चरके मध्य उरराखेहरा॥ _, 
निशि स्वम देखत जगपति पुनि जाग दारुण डुखकरा | री 

जब वह कुळ न बोला तब रामचंद्रन पूछा सो उससे शीत्र वचन न आये एक की | 
धोषनसे डाटकर दुर्वचन कह रहाथा किमे राम नहीं हूं जो उन्होंने पराये वरम रही रही रखते ह | 
रखलिया तू मेरे घरमेंसे निकल जा, यह दूतके वचन सुनकर रामचन्द्र हृदया | 
मिमं स्वममेंभी यही देखा फिर जागे तो महा दुःख इुआ॥ ३ ॥ | 
दोहा-बीती अवधि प्रणाम युग, कीन्ह विचार कृपाढ ! वाक 
एक सहस पितु राज शुच, करों सत्य यहि की बब एँ || 
जब अयोष्याभें रहते एक युग बीत गया, तब कृपासागर रघुनाथ | 
हजार वर्षतक ओरभी पिताक राज्य करना चाहिये ॥ १३ ॥ म माही क राखी त पय भग ज ॥१ 1 
के राखों ति पथ र्म है नल | 
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ग. 
| रामचंदने मरने विचार किया कि, जानकीको त्यागन करूंगा और वेदका i रक्‍संगा | 
|| मं मा न जाय ॥ 3 ॥ यह मनम्‌ निश्वयकर जानकीजी पे आये ओर आदरसे सुन्दर | 
| न बोठे ॥ aOR शा > | , 
|| | न कछ मांगी केहि काला # हसि कह कृपानिकेत द्याला ॥३॥ 
|| निज छाया महि राखि विनीता #रहो जाय निज धाम पुनीता ॥४॥ 
| सिके कृपाके सागर रामचन्दने यह बात कही कि, हे सन्दर! आजतक तुमने मुझसे कुछ 
॥ ही मांगा ॥ ३ ॥ ओर यहभी तुम काये करो कि, अपने पवित्र धाममें रहो ॥ ४॥ 
|| प्रु पद बदि गई नभ सोई # जीव चराचर लख्यो न कोई ॥ ६॥ 
ता सन प्रथु अस कहो डुझाइ # मनभावत मागो सुखदाई ॥ ६॥ 
|| ह सुनतेही जानकी प्रभुके चरणोंको नमरुकारकर आकाशको चछीगई इसबातको चर 
|| अचर किसी जीवने नहीं जाना ॥ ५ ॥ मायाकी सीतासे श्रारामचन्दरने यह बात कही कि, तुम 
|| अपना मन माना वर मांगों ॥ ६॥ ५ , 
| नाथ साथ झुनि धाम सुहाई # आई तजि गृह मन सकुचाई ॥ ७॥ 
मुनि त्रिय भूषण सकल सुहाये # पहराये प्रभु जो मन भाये॥ <॥ 
॥ जानकी बोलीं कि घुनियोंके स्थानको छोड़ अब यहां आनेसे मनमें बड़ा संकोचे हुआई ॥ ७॥ 
| प्र! श्रियोके पहरने योग्य सब गहने मनभाये सुनिकी ख्लियोंको पहराऊं यह इच्छा है॥ ८॥ | 
हसि कह कृपानिकेत सकारे # पूजहिं मन अमिक धा ॥९॥ र 
| इँसकर रामचंद्रने कही कि, प्रातःकालही तुम्हारे मनोरथ पूरे होजायेगे तुम सुनि कन्याः 
भाको होश छेजाना ॥ ९ ॥ ते जग रा तिव्र 
दोहा-होत प्रात जब जगतपति, जागे रमा 
याचक जन गावत सुदित, शोभित कंजम्रकाश॥ १९॥ स 
|| प्रातःकाळ होतेही जब जगत्पति लक्ष्मीनिवास जागे याचकगन चाल प्र | 
|| भ गने रुगे ओर रघुनाथजीके सुखकमलका प्रकाश शोभित हनि 
न? य पानिकेता ॥ १॥ 
भरत शेष रिपुदमन समेता # आर्थ मड पह a ॥२॥ 
कीन्हे शणाम माथ महिछाई 5४ बाढ क्छ ॥ उन्होंने पृथ्वीपर शिर धरकर 
म x स झजन्न जहाँ रामचन्द्रे आये ॥ १ े | 
या आर रामचन्द्र कुछ न बोठे॥२॥  _ त रंगा॥३॥ 
रेन बिलोकि सशंकित अंगा कै श्रीद अ राई ॥४॥ 
|| भर थर कांपत तीनों भाई # जानि ह अंग शंकित देसकर ॥३॥ | 
| न, सुख व्याकुळ देख शरीरका रंग विन की OE 
| च थर २ कांपने लगे रघुनाथका वरज 5 च 
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लेड इवास तकि समय सुजानी # बोले गूढ मनोद 5 गूढ़ मनोहर बण है. 
वचन मोर उर राखड आता # छै वन जाउ जानकी ताता | *' 
रास लेकर ओर फिरि समय विचारकर मनोहर गूढ़वाणी बोले ॥ ५ ॥ हे भाई! पे कस 
हृदयमें धारण करके जानकोको वनमें लेजाओ॥ ६॥ पेरावा || 
_सूसिसहमि ्ुनि वचन कराला ® जरे गात उपजी उर ज्वाला) ७॥ ||| 
हँसत कि सत्य कहतरघुराया & असमंजस उर सुनि खगराया।८ || 
यह तीहण वचन सुनकर भाई सूख गये, शरीर जलने लगा हद्यमें ज्वाला उठने गी॥७। || 
| हे गरुडनी ! उनके मनमें यह दुविधा हुई कि रामचन्द्रजी हँसी करते हैं या सत्य कहते हैं। ८॥ || 
दोहा-भरत आदिं व्याकुल अनुज, नाहि आवत कहि वैन ॥ 
जोरि युगल कर शत्रुहन, कहत नीर भार नेन ॥ १३॥ 
भरत आदि भाई सव व्याकुळ होगये ओर सुँहसे कोई बचन नहीं निकला तब झजुप्नगी || 
| हाथ जोड़कर नेत्रोंमे नीर भरकर कहने लगे॥ १३ ॥ र || 
सुनि प्रभु वचन हृदय बिलखाना & जगतजननि सिय सब्‌ जग जाना॥॥ | | 
जगतपिता प्रभु सब उरवासी & सत्‌ चेतन घन आनंद रासी॥२॥ || 
प्रथके वचन सुनकर हदयमें बिळखाये कि सीता जगतकी माता हें यह सबकोई जानता | | 
है॥३॥ओर जगतके पिता प्रभु सबके हदयें वास करनेवालेहें सच्चिदानंद घन आनंदके राशिद , 
कारण कवन जानकी त्यागी # मन वच क्रम तव पद अनुरागी॥२॥ || 
सुन सर्वज्ञ सगभनि जानी & रिस परिहास कि सत्य सुवानी॥ ४॥ | 
| क्या कारण हे जो जानकीको त्यागन करा वह तो मन वचन कमेसे तुम्हारे चरण i | 
. || रागिनी हैं॥ ३॥ स्ने सुनकर ओर गर्भिणी जानकर यह हँसीमें है या सत्यै सुता त» | 
पंकज नयन नीर भरि आये & कहे वचन मूडु दनुज संताय ॥ ९ 
आयस्‌ मोर जु टारहि ताता # रहहि न प्राण तात मम गाता bt i 
ेत्येके मारनेहारे कमठसे नेत्रोमे जळ भर आये ओर कोमळ वचन हीं ' || 


| 


NTO nme oe oem” 


क गगन 


nn 


| 
हरि इच्छा भावी बलवाना # तुम कहे तात सदा कल्याना ८, || 
यह मम वचन पालि लघु भाई # प्रात जानकिहि जाउ लिवाई त | 

नारायणकी इच्छा होनहार बलवान, हे भाई ! तुमको सदा मंगठदै। ०" |. 
यही हमारी आज्ञा मानो कि प्रातःकाळ होतेही जानकीको लिवाजाओ॥ ८॥ ठिय। 


सोरठा-सुनि प्रभु वचन कठोर, भरत जोरि कर कर्द, || 

नाथ हमि मति भोर, सुन विनती सर्वज्ञ मथ . त ||| 
' गर कठोर वचन | शैनेरसार कि इत्वि॥ २ १११. न्‍न्‍ भरतजी हाथ जोड़कर बोले हेसवेज्ञ प्रभ! है ह, .. 
| हे ओर हमारी विनती सुनिये॥ २॥ क 
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न्न ले टट््प्प्प्प्प्म्यया य्य 

| | गमं विख्याता * दशरथ पित कोशल्या माता॥ १॥ 

| ब्रिधुवन पति प्रथु सब जग जाना # गावहिं जाहि शेष श्रुति नाना॥ २॥ 

||| यह सूर्य वंश जगतमें विख्यातह दशरथ तुम्हारे पिताई ओर कोशर्यामाताहें ॥१॥ आप 
नो भुवनके पति हो यह बात सम जगत्‌ जानताहे, जिनके याको शेष ओर वेद गाते हैं ॥ २॥ 
||| ` दत्य शक्ति तव प्रगट गुसाई ॐ वरणि न सकहि वेद अहिराई ॥ ३॥ 


~ 


| शोभाखानि जनकको जाता ॐ रहित अमंगल मंगल्दाता॥ ४॥ 

तुम्हारी सत्य शक्ति जो प्रगढदै, उसको वेद और प वर्णन नहीं कर सकते॥ ३ ॥ जान 

दी तौ शोभाकी खानं, अमंगळरहित मंगलकी देनेवाली हे ॥ ४॥ ५ 

| छाया जासु पतित्रत धरहा ® ते नारी भव कूप न परहीं॥५॥ 
||| सीता विपिन अकेलि न रहहीं & तुम्हें विहाय छिनक किमि जियहीं॥६॥ 

॥॥ पतित्रता ल्ली जिसकी छायाभी ग्रहण करें, तो वह संसाररूपी कुएमें नहीं गिरती ॥ ९॥ 
| पीता बनमें अकेली नहीं रहेंगी तुम्हें छोड़कर क्षणमात्रभी केसे निएँगी॥ ६॥ € 

| जठ विन मीन कि जिये कृपाला & होय कृषी विन वारिदमाठा ॥ ७॥ 

| अस तुम बिन छिन जियेकि सीता # ज्ञानवंत अति निपुण विनीता ॥८॥ 

| हे कृपाळु ! जळके विना मीन कैसे जी सकतीहे ओर विना मेषके क्या सेती हो सकती है॥»॥ 
| झा प्रकार तुम्हारे विना ज्ञान युक्त चतुर जानकी किस प्रकारे क्षणमात्रभी जी सकतीहैं॥ ८॥ 

| सुनि करुणामय बचन सप्रीती # कही भरत तुम सुन्दर नाता॥ ९ ॥ 

रामचंद्रजीने भरतजीके यह वचन सुन उनसे कहा कि तुमने सुन्दर नीतियुक्त वचन कहे॥९॥ 


~ ~ 


दोहा-तदपि नृपहि चाहिय सदा, राजनीत धन धर्म ॥ 


प्रजापालने सोच नहिं, वचन नीति शुचि कर्म॥ १४॥ त 
|, तोभी राजाको सदा राजनीति धन धमकी रक्षा करना चाहिये प्रजाके पाठनमें सोच नह 
||| "णामन वचनसे प्रीतिपूर्वक प्रजाकी रक्षा करनी ॥ १४ | 

|| इत चरित जस सुन्यो सुकहेऊ # कुल कर्क हार | 
ते णि नि क 0. 
||| पऐरणिवंश तप अमित अपारा # एकते ए rn 


तेष दतने जो. 'उने सनाया और बोले कि यह कुठ 
इतने जो कुछ कहाथा वह रामचंद्रन क इ इस तको संसार नानताहे ॥ २॥ 


= 


Ee 
णा 


"क 
“४ 


हैं जीव जग 
$ हित कलंक विदेहुमारी॥६॥ | _ 
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यया कंक सुनके जो प्राण रहनाये तो जानो का > न hes ये तो जानों बड़े र = क्र न १६ 9 
उस कुठे थोड़ाभी कलंक सुनके जो माण राये तो जानों बड़े अथम ओर हि ड र |.» 
भरतजी बोले हे संवेज्ञ ! सबके भय दूरकरनेहारे ! जानकीजी कठंकरहितहें॥ ६॥ के र्ड 


विधि हरि हर दिव देखि सुदाई # पावक अबटि कनक सममाई ॥७॥. || 
जे सुर नर सुनि खपनेइनाहीं # यहि चरित्र जग कहि हरपाही॥८। । 
ब्रह्म विष्णु, महेशांदि सब देवताऑने बड़ी प्रशंसाकी हे यह अभम सुबणेके समान „|| 
हो बुक ॥ ७ ॥ जो सुर नर नि उनमें ऐसा कोईभी नहीं है जो जानकीका चा बह || ठं 
कह स्वप्रमेंभी प्रसत्नही ॥ ८॥ जे आज, मै ड i 
दोहा-ते हठि रोरवनरक मह, कोटि कल्प भरि वास ॥ 
रहहिं कोटि शत रोग वश, भोगहिं नरक निवास ॥ १५॥ || 
ओर वे रौख नरकमें करोड़ों कल्पतक पड़ेंगे ओर अनेक कष्ट भोगेंगे ओर नरकं उरा || 
वास होगा जो इस चरिते प्रसन्न होंगे अर्थात जानकीको कलंकी कहनेमं पापहे॥ १५॥ ||, 
रिस रुख देखि नयन वर तीछे & आये भरत छपणके पीछे॥१॥ || 
सुन सौमित्र छाँड़ि हठ शोच & जग भल कहे कहे किन पोचू॥ २॥ ||. 
क्रोधित रुख देखकर ओर नेत्र तिरछे देखकर भरतजी छक्ष्मणजीके पीछे इए ॥ १॥ त्र || | 
रामचंद्र बोले हे लक्ष्मण ! हठ ओर शोच छोड़ दो चाहे जग भला कहे या पोच॥२॥ | 
तजि आज्ञा प्रति उत्तर करिह # मोहिं विन शोच जन्मभर भारही ॥३॥ || 
जनकसुतहिं रथ तुरत चढ़ाई % गंग समीप फिरब पहुँचाई॥४॥ || 
ओर जो आज्ञा छोड़कर प्रत्युत्तर करोगे तो फिर मेरे न रहनेसे जन्मभर सोच करोगे।३॥ | |' 
जानकीको रथपर चढ़ाकर गंगाके समीप पइुँचाकर लोटि आओ ॥ ४ ॥ ई | 
अति गहर वन जहाँ न कोई # छॉँड़ेह तात जानि जब साई॥ ¦ || 
फेरी मति कदि वचन उदासा # मरण ठानि कर चले निरासा॥ ६ ||. 
बड़े घने वनमें जहाँ कोई न हो देतात ! वहाँ जानकीको छोड़े आओ॥५॥ नीर" || 
फेरी हुईं मतिसे लक्ष्मणजी निराश हो म्रना मनें ठानकर चले ॥ ६॥ _ ३॥।७॥ || 
सुभग विमान सीय बैठाई & पट भोजन भार धर बन: || 
अति अनंद मन चली जानकी # अतिशय प्रिय करुणानिध के , तं ||| 
सुन्दर विमानमें जानकीको बैठाया ओर सुन्दर भोजन व वस्नभी र्खे | hh 
द्रकी अत्यन्तप्यारी जानकी मनमें प्रसन्न होकर चढी ॥ ८॥ 
दोहा-विवरन शेष निहारि सिय, चकित विकल भडवा ढु॥%६॥ || 
झकत हदय नहिं कह सकत, मणि विन व्याक "बु मागी |. 
ह जानकी नि व देखकर मनमें बड़ी व्याकुळ हुई अ हद |, 
कह नहीं सकती, जेसे माणिके विना साँप व्याकुळ होताहे ॥ १६ 
| |_ करण अपर जानि पव जी वचन महर संता” उतारे देवसरि यान सुहावा # अति उद्यान देखि भय पता ॥ 
|. करण अपर जानि भयभीता # बोली वचन मनोहर >. 
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त विमानपरसे गंगाजीपर उतरी वहाँ बड़ा जंगळ देखकर अ 
5 जानकर भयभीत हो जानकी बोडो॥२॥ | भपपाया 1 
| खियर्त नहीं सुनिनके जाला जात कह प्रथु अनुज सकामा ॥ ३॥ 
|| हा SINNER करिके हार बृक बाघ शृगाला॥ ४॥ 
|| ` दहं मुनियोंके धामतों दीसते नहीं, हे स्वामीके छोटे भाई ! तुम कहाँ जाओ हो॥ ३॥ 


ठ. पशीहरिण ओरभी जीव पि सपे हाथी, बदर भेडिये बा, गीदड़ इस वनमें फिरतहें॥8॥ 
|| कोड मुनि मिळत न आवत जाता & निकसत प्राण तात मम गाता ॥ ५॥ 
|| तीय विकल छखि मनाह अहाशा & कान्ह कहा विधि हरि गोरीशा॥६॥ 
|| और कोई सुनि आता जाता नहीं मिळताहे हे लक्ष्मण! मेरे शरीरसे प्राण निकलतहें ॥५॥ 
| [तागीको व्याकुळ देखकर मनमें लक्ष्मणजी कहने लगे, कि हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश! आपने यह 
|| क््या॥ ६॥ _ प हे 
|| मूछिंत रथते भय विकरारा ® भूमि गिरत तब आप सँमारा ॥७॥ 
|| सिय विलोकि मन धीरज आना # जीवन विन अब निकसत प्राना ॥४) | 
` शथमेही मूर्छित होगये ओर विकराठपे प्रथ्वीपर गिरनेळा फिर आपही सँभल गये॥ ७॥ | 
| |ताणीको देखकर मनमें धीरज किया और कहनेलगे कि, प्याप्के मारे प्राण i चाहते है॥८॥ 
|| दोहा-धरणिसुता व्याकुल निरखि, प्राण कंठ गति जानि 
i ` तजन चहत तनु शेष तब, धिक २ जीबन मानि ॥ १७॥ 
| „ हक्ष्मणके प्राणोंपर संकट देखकर जानकीजी बहुत व्याकुल हुई लक्ष्मण शरीरको त्यागन 
हणा चाहते मेरे जीवनको धिक्कारहे॥9७॥ >> 6 | 
|| प्राण विना लक्ष्मण कहेँ देखी & गगन गिरा तब भई विशेषी ॥ १॥ 
|| पुन सौमित्र जाइ सिय त्यागी & जनकपत्रिकाजिइदिसभागी॥ 

| गद रक्ष्मणके प्राणपकटमें देखकर आकाशवाणी हुई॥ 3. न न हक्ष्मणनी जानकीको त्यागन 
| कि चछे जाओ, यह भाग्यवती जनककुमारी जीती रहेगी ॥ २॥ दीन 
गगन गिरा सुनि धीरज कीन्हा # हायनोड परद्षिण दोन्ह । २ 
रय चरणवंदि सिय केरे & चले अवध उर नास यकर ३॥ 
|| आकाशवाणी सुनकर लक्ष्मणजीने धीरज धरा और हाथ नाड, "नं बढ़ा दुःख था 
| ९ सप लेकर जानकीके चरणोंको नमस्कार करके अयोध्याको चळे लिए "5 

नहिं न तहेँ शेषा॥५॥ 


577: DSSS 


| नकाशवाणी सुनतेही जानकी सछित होगई 5 ॥ 8 ॥ 
|| वाणी मूछित होगई ॥ ४ ॥ 
| षो पा सकल दिशि देखा # नह र्य न करत प्रयाना॥६॥ 
|| ९ दुख प्रथम रहेहें प्राना # पुनि सोइ चहत १... और हकती नही 
|| ३। ८ जानकी सूांसे जागीं तो चारों ओर देखनेठगी वही प क्खाहै, इस कारण इस दुःख 
| गानकी कहने उगी कि, इन प्राणोमे पिले डस मे | 


क ना नहीँ चाहते॥६॥ . _____-्ननननललल्लल्‍न---_-_-_न 
1५१ ध अ . 
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` 
रो॥७। || 
जानकी वनमें अनेक प्रकारसे विलाप कर रहीथी कि उसी समय हा रा ॥ | 
वाट्मोकिजी आये ॥ ७॥ जानकीने वाल्मीकिजीको पहँचानकर अपने वनमे आनेक व || 
वखानकर कहा ॥ ८॥ | र ह | 
दोहा-पुत्रीदों सुनि जनककी, रामप्रिया जगजान॥ | 
त्याग न जानी हेतु कछु, विधि गति अति बलवान॥१८॥ | 
में जनककी कन्या रामचंद्रकी भायो हूँ इस बातको जगत्‌ जानताहै, परतु में फेला 
नेका हेतु कुछ नहीं जानती विधाताकी गति बल्वानहै॥ १८॥ । | 
देवर लषण यहाँले आये & हेत न कछु जानी सुनिराये॥१॥ | 
सुन कन्या मिथिछापति मोरा % परमशिष्य सब विधि पितुतोरा॥ २॥ ||| 
हे मुनिराय ! यहाँ देवर लक्ष्मण सुझको छे आये ओर में कुछ कारण नहीं जानती ॥१॥ | 
[ET कहने ठगे हे पुत्रि ! सुनो मिथिछाकेपति जनकजी तुम्हारे पिता झम बे | 
भक्त शिष्यं ॥ २ ॥ | 
चिता अब जनि कर सुकुमारी # मिछिहें तोहि शेष हितकारी॥ १॥ 
सादर पण कुटी सियआनी # पुत्री करुमज्नन अस जानी ॥४॥ || 
` हे सुकुमारी ! मनमें चिन्ता मत करो, अंतमे तुम्हारा मंगळ होगा रामचंद्र मिळंगे॥१॥ झा | 
किनी जानकीको अपनी पुत्रीकर आदरपूवेक पणेझाढामें ठे आये ओर उन्हें न करया॥१ | 
विविध भाति छनि धीरज दीन्हा & सिय सुरसरि तब मजञनकीन्हा॥ ५! RF 
सुमिरिराममूरति उर राखी ® दीम्हे फळ सुन्दर झुनि भाषी । || 
| _ जानकीको अनेक प्रकारसे धीरज दिया ओर जानकीजीने गंगाणीमे खान न रा || 
ओर भोजन करनेकेलिये सुन्दर फल मूल दिये, जानकीजीने रामका स्मरणकर मह || 
| ददयम धारण कर वे खाये ॥ ६॥ . था विहँगा। ७। || 
` | अनिवर कथा अनेक प्रसंगा & कहि सुनहि सिय संग वि | | 
| ज्ञान अनेक प्रकार हढाये & लछमन अवधपुरी तब नाश 
| करते सुनीश्वर अनेक प्रकारकी कथा कहतेंहें, हे गरुडुजी ! जानकीके त पं आवि॥ीं 
तह ॥ ८ ॥ अनेक प्रकारका मनमें ज्ञान धारण करके तब ठक्ष्मणजी अया गये! | 
छन्द-आये सु लछमन त्याग सीति विकळनिजआ |, | 
ह ठी से प सन कहिसीयदुख दारू लिग 
|  सुनिसहमिमूङितमातु वाणी विकल जिमि ॥ 
______ तिमिमातु विलपति जान व्य 


| 
| 


ZR 
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1 ३. च्या 


= नानकीको त त्यागन करके नर जे ठ ६ येतत व्योकट 2 0 00 ७ ० आजा 
हश्मणजी जानकी के तन करक जब आये त व्याकुळ होकर अपने मंदिरमें गये और 
॒ रसे जब माताये रोने खीं और मनमें कहने ठगी कि नाकाने त 
व. | उ्णनी माताओंकी वाणी सुनकरके ऐसे सहमगये कि, जिततप्रकार सॉपकी मणि जाती रहीहो | 
| वा माता सदम गई इसीप्रकारसे राजकुटुंबका रोना देखकर सम अयोष्याको दुःख हुआ॥ ४॥ 
छन्द-रोदति वदति केहिभाति को कह विपति यह दारुण भये ॥ 
मुनि शोर राउर साहित लछमन राम निज मंदिर गये ॥ 
निज ज्ञानद ससुझाय मातन खुले पट अंतर नये॥ _ 
हम जानि तुम सुत मान प्रभु जग भूलि भ्रम फंदन भये॥ ५॥ 
| उनके रोनेको किस प्रकारे कहें यह सब इस प्रकारसे कह रहीथी कि बड़ा भारी दुःसहे 
4 | प्रकारका कोलाइळ श्रवण करके रामचन्द्रजो ठक्ष्मणको संगे अपने मंदिरमें आये पाता" 
` || कको अपना es देकर समझायदिया तब उनके हृदयके कपाट खुछाये ओर कहने ठगी 
॥ ॥ कि हमने तुम्हें अपना पुत्र समझाथा हे प्रभु ! तुम्हें न जानकरही हम संसारे पड़ी हैं॥ ५ ॥ 
|| ठन्द-अब कृपा करि जगदीश स्वामी देहु भक्ति सहावनी ॥ जा 4 
_ नजेहिखोजंझुनि योगीश तापस देइ अविचल पानी | 
वरु चहेउ सोइ २ लयो मातन दीन करुणाकर तबै। | | 
तनु शोधि करि शुभ योग अग्निन जात भई सादर तब ॥ ६॥ 
| | अब कृपा करके हे जगदीश स्वामिन्‌! अपनी सुन्दर भक्ति दीजिये जिपको योगी तपस्वी 
| गते वह अचल पवित्र अपनी भक्ति हमको दीजिये जो माता वर चाहतीर्थी सोई करणाता" 
||पे उन्हे दिया, जिससे अंतःकरण शुद्ध होकर आदरपूर्वक सम योगअग्निका अवलंब करती | 
|| ६॥ ६॥ “केकेयी जोळों जियत रही । तोलों बात मातुसो मुँह भरि भरत न भूलकही ॥ र 
| मषिक जननी ते जननिहुगसन गही। सीय पण रिपुद्मन राम रुप छलि सबही निवदी । 
||| ९ मयाद दोष गुण गति चित चखन चही ॥ तुलुप्ती भरत सपुझि सुति राखी रामसनेह स 
दोहा-योग अग्नि तनु भस्म करि, सकल T | है 
| भरत शच्ुसूदन छषण, शोक भवन 2 ; द 7 
| योगअध्िमें शरीर भस्म करके सब पतिके ठोककों चटी गई भर शइ और ५ 
|| 'बजको शोच हुआ ॥ १९॥ सादर करवाये ॥१॥ ` = 
| | | विधिवत कर्म सकल श्रुति गाये & प्रभ शतगुण संदर परात ८ ८ 
॥ स दान तह ठा ॐ कोअस जगजो वरणे पारा॥ २॥ 
हि... तद कोटि प्रकारा आदर कलापे ॥ १ ॥ 
| भोर पक मेदमें लिखाहे प्रधुने उनके सब की उके ha वरणेनंकर्सके॥२॥ 
। | पेत एसे दानभी दिये ऐसा कौनहे जगते गी ख मोतिन कों टिक चीरा॥ ३॥ 
(थन मणि हाटक हीरा छै जटि कोर परिपूरण कामा ॥ ४ 
~ भिवाजि भूमि धन धामा 54 BUA 
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6 ७: 1 77 साना, होरा ओरगनमोतियोंसे बडे इर शत धेनु, वद्च मणि; सोना, हीरा ओर गजमोतियोंसे जड़े हुए भूषण अने. जड़े हुए भूषण अनेक प्रका 5 
| स्यः हाथी, घोड़े) पृथ्वी, धन स्थान, देकर याचकोंको तृप्त करदिया॥ ४॥ २ 
` | हीन साध याचकन केरी # रंकन धनद बड़ाई घेरी ॥५। || 

| वेद पदर द्रिज देहि अशीशा ॐ चिरंजीव दशरथ सुत ईशा ॥६। ||| 

ह मांगनेवाठोंको फिर कुछ ठेनेकी इच्छा न रही कंगाल कुमेर होगये ॥ « | हणे | 

पदके आशीवाद देने लगे, कि दशरथङुमार हमारे बहुत काऊतक जियें॥ ६॥ "ह || 

` | गृह द्रिज याचक सकल सिधाये & अमित प्रकार राम सुख पाये) ७। ||| 
| विप्र दण्ड तापस वध कान्हा # सुर पुर वास मात कह दीन्हा॥ ८। || 

` याचकलोग सब अपने घरोंको चळे गये ओर रामचन्द्नेभी अनेक प्रकारसे सुख पाया॥५॥ || 

इसप्रकारसे शूद्र तपस्वीको दंडदे ओर ब्राह्मणक पुत्र जिवाय ओर माताओं को सुरपुर पठाया ॥ ८॥ ||| 

दोहा-करों अक्षय मख एक एुनि, अश्वमेध जगजान। | 

कछुष सकल संताप दह, अंगदादि सुखदान ॥ २० ॥ | 

रामचन्द्रने विचार किया कि अब एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहिये, भो सब पापंन द || 

करनेवालाहे ओर उप्तमें अंगदादि आनकर सुख पावें ॥ २० ॥ न || 

एक बार शरु गृह सुखदाई # गे संग अनुज सचिव रघुराई॥ १ ॥ ||| 

कीन्ह दण्डवत महि शिरनाई & सादर हर्षि मिले झुनिराई॥ २॥ || 

एक बार रामचन्दजी भाई ओर मंत्रियोंके सहित गुरुके गहमें गये ॥ १ ॥ र्था हिर || 

नवायकर दंडवत्‌ करी ओर सुनीश्वर आदर सहित मिले ॥ २॥ 

` पूँछी कुशल देखि मुढु गाता # कुशल देखि तव पद जलजाता॥ ३ ||| 

' गुरुपद वंदे जोरि शिरनाई # बैठे प्रथु वर आशिष पाई॥४॥ ||| 


मे कोम ब्र ग्‌ eS oe म बर्‌ नाथजी बोठे भा _ | 
छ गात रामचन्द्रजीके देखकर गुरुजाने कुशल पूंछी, तब रखना नवाय आशी |||. 


| ति न राः a : 
कहत पुराण नवल इतिहासा & सुनत कृपानाथं परम इण | 4 । || 
भाइन अमित परमंपुख दीन्हा & सुनि तन चिते प्रेमकै चा" सुनते हो || 
गुरुजी पुराण और नये इतिहास कहने छगे ओर रामचन्द्रजी परम प्रस देखतेढे॥६॥ || 
॥ ५ ॥ आर भाइयांको अपार सुख देतेहें FT 


ओर बड़े प्रेमे छुनिके शारीरक म | 
दोउ कर जोर सब्चिदानंदा # बोले वचन भावु १८ 
नाथ सकल तव चरण प्रसादा क भइजग विपुठ मीर 1.०1 
सचिदानन्द सूयेकुलके चन्द्रमा रामचन्दरनी दोनों हाथ नी इ हे ८ 


गरिने मारे सब जगम मेरी मयोदा अच्छीपरकारसे हग 
रिविन्दके प्रसादसे सब जगते मेरी मयोदा भंच्छोपरकारते 1: 
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साझ करणायतन, सादर वचन बहोरि ॥ 
| म व गा मनोरथ मोरि॥ २१॥ ह. 
रि रमच हे हेकरुणाकेसागर अन्तयाम्ी 5 
नी मनोकामना पूरी करो ॥ २१॥ $७रगकपागर अन्य गुरुजी अम एक 
तव प्रसाद जग यज्ञ अनका # कोन्हे अमित एकते एका॥१॥ | : । 
नाथ सकल पुर जन मन माही # देखा अश्वमेध प्रभु चाहीं॥२॥ | 
तुम्हारी कृपासे अनेक एकसे एक उतम मेंने जप और यज्ञ कियहें ॥ १॥हनाथ/ अब | 


|| ह अयोध्याके वासी अश्वमेध यज्ञको देखा चाहतहें॥ २॥ 


प्रकट भरत नहिं तुमहिं सुनावहिं ® निज राउर महि मोहि जनावहि ॥ ३॥ 


|| जस कड आयसु दीजे नाथा & सो सब करों नाय महि माथा ॥ ४॥ 


डरके मारे भरतजी आपसे तो कहते नहीं हैं, पर समय पायकर मुझसे कहा करते हैं ॥ ३॥ 


श्‌ भौर परोंको सजाओ और स्थान २ पर मंडप बनाओं॥ २२॥ 


| 'षहि वितान अनेक प्रकारा # देखि अवध निजर्मा 


|| अब जेसी कुछ आप आज्ञादें वह प्ृथ्वीमें माथा नवाकर में करूं ॥४॥ 


सुनि एछके सनि वचन सम्रीती & कसन कही तुम सुन्दर नीती ॥५॥ | 
पूजहि विधि अभिलाष तुम्हारा # उठहु भरत अब करह विचार॥६॥ | 
यह प्रेमके वचन सुन करके सुनीश्वर बड़े प्रसन्न हुये ओर कहनेळो कि, हेराम ! क्यों न तुम 


॥ हूर नीतिके वचन कहो ॥ ५॥ परमात्मा तुम्हारा अभिलाष पूरा करेंगे हेभरतजी ! उठो ओर 


भव तैयारी करो ॥ ६ ॥ 


` ||| हनि सुनि वचन भरत रिपुद्वन्‌ ® हरषि सचिव छछमन मन चयन ॥ ७॥ 


विध प्रकार चरण करि सेवा # चले भरत सँग बह महिदेवा॥८॥ 
सुनिके वचन सुनकर भरत ओर इाङन्न और लक्ष्मण मनिषा समेत प्रसन्न हुये ॥ ७॥ 


| | शेक २ प्रकारसे गुरुके चरणोंकी सेवा करके भरतजीके संगमें बहुत तेरे ब्राह्मण चळे ॥ ८॥ 


दोहा-सेवक एरजन सचिव सब, सतर 
हाट वाट पुर द्वार गृह, रचहु (१ र ह. 
वक, पुरवासी, मंत्री आदरपूर्वक सबको बुठायकर यह आज्ञा दी कि नगरके वजार मागे या 


ज्म + 


ज़ न र्र सब रानी॥१॥ 
पेढ सकल सेवक सुनि वानी # सुनि राउर ब ति विधि हारा॥२॥ 


॥१। 
भी यह्‌ वाणी सुनकर सब सेवकचले और रा ्रह्माजीभी चकित हुये ॥ २॥ | 


5 ॥ को 


| | अत सचिव चर तुरत बुलाये क कहि जय जी 
| 1१ < पासी लोग पस घोड़े हैभारने टगे यज्ञ 
॥ 1522 4 55 कक RS 


रे मंडप बनाये उस समय अयोध्याजीको गगन ढुंढ़भी बाजी ॥ ३॥ 


माथ तिन नाये ॥ ४ ॥ 
सुनकर आकाशे, नंगाड़े 


संवारन रथ गंज वाजी # साने मस 
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be छगे॥ ३॥ फिर मंत्री और दृतोंको इडाया और उन्होंने जयजीव कहकर माथा बे 

जाहु झनिनके थळ वन माही # सादर निवत देह सब पाही ॥ ५ ||| 

यहाँ राम पूछो एरुदेवा # आज्ञा होइ करों सोइ सेवा॥७॥ || 

ओर आज्ञा दी कि वनमें सुनीधरो के आश्रमोंपर जाओ ओर सब किसीको « र | 

बुझकर लेआओ ॥ ५ ॥ यहाँ राम गुरुजीसे बोळे कि जो आज्ञा हो वह सब कहं॥६॥ | || 

प्रशन मनकी गति सुनिवर जानी * बोले अति सनेह मय वानी॥७। || 

पठवहु दूत जनकएुर आजू # आवहि जनक समेत समाजू॥८॥ || 

प्रभुके मनकी गति झुनि जानकर खेहसे कोमळ वाणी बोले ॥ ७॥ कि जनकजीकोभी ढग || 

भेज दो जो जनकजीभी समाज सहित यहांपर आवे ॥ ८ ॥ | 
दोहा-सुनह राम रघुवंश मणि, न्योत सकल सुरजाति॥ 

वरुण कुबेर सु इन्द्र यम, सुनि महिसुर गुरु ज्ञाति॥२३॥ || 

हे रघुबंशमणि रामचन्द्रजी ! सुनो सब देवताओंकोभी न्योतादो वरुण, कुबेर, इनर यन || | | 

मुनि, ब्राह्मण, जातिके छोगोंको न्योता दो ॥ २३ ॥ | 

गुरु समेत प्रथु अवधहि आये # देखि बनाव बहुत सुख पाये॥१॥ | 

मिथिलापुर चर तुरत सिंधाये # देश देशके चृपति बुलाये॥३॥ | 

गुरुजीके समेत रामचन्द्रजी अयोध्याजीमे आये ओर बनाव देखकर बहुत सुस पाया॥३॥ | 

उसी समय मिथिलापुरीमें दूत चले ओर देश २ के राजा बुलाये गये ॥ २॥ '। 

जाम्बवंत सुग्रीव विभीषण क अरु नल नील द्विविद इलभूपण॥ | | 

आये सब जह राम कृपाला # वरुण कुबेर इन्द्र यम काढा ॥ ४ ||| 

_ जाम्बब॑त, सुग्रीव, बिभीषण, नल, नीळ द्विविद कुडके भूषणूप॥ ३॥ नही है. || 
रामचन्द्र थे वहाँ आये ओर वरुण, कुमेर इन्द्र यम कालभी आये॥ ४॥ ३॥५। | 

चढ़ि विमान सुर त्रिया सुहाई & करत गान कलकण्ठ र्ड ॥६॥ 

आवहि मुनि गण यूथ घनेरे # देहि कृपानिधि सुन्दर ४९ ही || 

है | देवताओंकी खिय विमानोंपर चढ़ गातो आताहें जिनके गानको छक २३ ॥६॥ | 

| हैं॥ ५॥ मुनीथरोंके यूथके यूथ चले आतेहें ओर सबको रामचन्द्र सुन्दर स्था” | 

शशि रवि हरि हर विधि सनकादी # आये सुर जे परम १॥८॥_ || 
विश्वामित्र संग युनिझारी # सहस सात सब ह अनि | 

_ चन्द्रम सूये विष्णु महादेव, रह्मा, सनक, सनन्दन, सनातनः सुनि आये॥ | 

सब देवता आये ॥ ७ ॥ विश्वामित्रजीके संगमे सात हजार इच्छासे विचरनेवश म ||| 

Es ७हा-पाराशर भगु अंगिरा, नारद व्यासं अगस्त्य । ॥ २४ ॥ 

3: आये यूथप सकल सुनि, देवल सहित पुल और वें 

ह पर ब अंगिरा नारद, व्यास, अगस्त्य सव झुनियोंके स= 
स्त्य ४॥ >>> 


हो 


| 
र 


जग वर जह oe 
७७७ ----------- 


_ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 0 


Digitized by उठाए Foundation Tru 
rs शकाण्डस्‌ ८ % 


|| मख मत त हस्थल अतिदेखिसुहावा ® नाना भात देख हस फा । | 
| || यज्ञा स्थान बहुत शोभायमान देखकर अनेक प्रकारसे सुखपाया ॥ १॥ मिथिठापुरगे 
वात गवये उन्हें देखकर नगरवासियोने सुखपाया ॥ २॥ 3, 
||| द्वारपाल सन खबर जनाई के अवधनगर ते पत्री आई ॥३॥ | 
हिद सहसा उ दर मी एलकि नैन जलछाये॥ ४॥ | 
|  द्रारपाछोने राजासे यह खबर करी कि, अथाष्याजीसे पत्री आह तेही | 
|| ठ ेठे, तन मनसे पुळकितहो नेभोंमें जल छाय गया ॥ ४ र भाई ॥ २॥ इती शक्ल । 
|| भयो भूप मन आनंद जेता # कहि न सके शारद अहितेता॥ ५॥ 
|| शिथिल अंग तप द्वारे आये # देखि दूत अतिशय सुख पाये ॥६॥ 
| जाके मनमें जितना आनंद हुआ, उसको सरस्वती ओर शेषजी नहीं कह सकते ॥ ५॥ 
|| शिथिळ अंग होकर दरवाजेपर आये और दृतको देखकर बड़ा सुख पाया ॥ ६॥ 
| कहु कुशल रघुपति सब भाई & पत्रि देय सब प्रश्न सुनाई ॥७॥ 
|| हृदय राखि पुनि नयन लगाई # गहूद कण्ठ न कछु कहिजाई॥ ८॥ 
| ad रामचंदजी भाइयों समेत कुशलहें, दूत बोले पत्री सब कह देगी ॥ ७ ॥ पञ्रीको 
हद रखकर नेसे लगाई गहूद वाणी होगई कुछ कहा नही जाता ॥ ८॥ 
| दोहा-भूप समय तेहि अवसरहिं, को वरणे मतिधीर ॥ 
तुलसी भवन उछाह बड़ जय जय जनक गंभीर ॥ २५॥ 

| उस समय राजाकी दशाको कोन मतिधीर वणेन कर सकताथा. तुरुसीदासजी कहते 
॥ कै णनकणीके घरमें बड़ा जय २ कार शब्द होने लगा ओर बड़ी प्रसन्नता हुई ॥ २५॥ 
|| बोचत प्रेम न हृदय समाता # चरवर बोलि क्यो हसि बाता॥ १ ॥. 
नगर गाउँ पुर मंगल साजे # अमित अपार बाजन बाजे॥२॥ 

नरी बाँचते हुए प्रेम हृदयमें नहीं समाताहे और अपने इत बुठाकर हस ह यह वांत 
॥ १॥ नगर, गाँव, घुरमें मंगल सजाओ ओर भनेक प्रकारके वढ बाजे बजवाओ ॥ २॥ 


|| सचिषबोलि नि "ही क उठि करजोरि विनय करि लीन्ही॥ ३॥ || 
| फ भोर मंत्रीको बुछा करके अपनी पत्नी दी/तव मंत्री उठकर हाय नोड विनती कमर" | की॥३॥ || 
| `डे परेम आनंदसे पढ़ी, कोशठपुरके चंद्रमा रामचंत्रनीका समरण के काही॥५॥ | 
| र खबर व्याप छिन माहीं # मंगल कलर तिप दन ॥६॥ 

| गे रेणभरभें घर २ में खबर व्यापगई ओर सब किसीने पर ९ म 0 ४ डा | र ns 

२ नेक भातिसे दान दिये ॥ ६ 


[र 


fo. 
| 
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ह तबु देव अमित नभवासी & आये भूप नगर 
कहहिं वचन तृपके हितकारी # चलहु अवध सब का 
_ अवकाशके रहनेहारे बहुत सारे देवता शरीर धारण करके राजाके 
धामहैं॥»ओर राजाके हितकारी वचन कहने लगे कि सम काम त्यागनक 
__ दोहा-कहि कहि सुर सादर चले, वाहन रुचिर बनाइ॥ 
जोरियुगल कार सुकट माणे, अस्तुति करत सुहाइ॥ २६॥ 
यह कह २ के देवता सुन्दर विमान सजाय २ कर आदरसे चळे ओर दोनों हाथ गोइके | 
राजोके शिरमोर जनकजीकी स्तुति करी ॥ २६॥ 
छन्द-पद सुमिर करूणाकन्द श्रारघुचद दशरथ नायकं॥ 
सिय सहित अनुज वसिष्ठ पद रति वसो मम उर लायकं॥ 
अंभोज नयन विशाल लाल कृपाल दशरथ नंदनं ॥ || 
शतकाट मार उदार शोभा अतुल बल माहे मंडनं॥ ७॥ - 
रुणाके सागर दशरथ कुमार रामचंद्रजीके चरणोंका ध्यान करके यह प्रार्थना करेल || 
कि, है देवताओ ! सीता समेत रामचंद्र ओर उनके भ्राता तथा वसिष्टजीके चरणोंमें मेरी प्रीति दा || 


सुखराशी॥ ७ 
बेसारी॥ 
नगरमें आये 
योध्याकोचटो ॥८॥ | 


कामदेवके समान अपार शोभाहे, जो महाबलवान्‌ ओर इस पृथ्वीके भूषण हैं॥ ७॥ 
सजि तूण कटि कर शर शरासन कपट सुग मद गंज 
वैदेहि अनुज समेत कृपानिकेत जन मन रंजनं। 
मम हृदय वास निवास करु करुणायतन करुणामय || 
महिमा न कोउ जन जान सुन हरियान ज्ञान विशाठय॥ ८ || 

जो तरकस बांधे, धनुष बाण चढ़ाये कपटके मृगका अहंकार तोड़ने वाले के मे 

सागर भक्तोंके आनंद देनेवाले जानकी ओर हक्ष्मणादिक सहित करुणाके पर स | 
 ददयमें वास करो हेगरुडजी! तुम बड़े ज्ञानीहो सुनो भगवातकीमायाकोडेनही शा | 
सो हेतु कर बृषकेतु प्रभु खर दूषणादि नि 


नरं अधम पामर कामवश मति भजनन 
तव ललित लीला वसहिं जेहि उर सगुण प्रथु 


सो शिवजी महाराजके हितकारी ओर खर दूषण आदिके मारनेवा 


केह मनुष्य बाउलेको क्या सामथ्ये है॥ ९ ॥ 


.. | 79016 Domain, Chambal Archiv 
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हिं रघुनंदन 


कहि सक न शारद शेष नारद जानि किमि जन वा 


5 बडेअधम ओर कामके वराम हैं सो क्यों नहीँ भजते. हे पृथ्वोके धारण क 
तुम्हारी सगुण टीला जिसके हृदयमें वसती है, नारद ओर शोष शारदं 


गर्द 
सोइ आनि तुलसीदास निज उर शरण अब काकी 
ना कानी 


णीधर। | 
धर र॥५ ॥ द | 
मको बह || 
नेवाठे प्र र 
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| काय नहि गति दूसरी सपने लहो ॥ 0... 
सब कशळ पाछि महाप सादर विहसि आनॅंदउरछयो॥ | 

मन भाय विनय सुनाय विधि पद दान बहु विप्रन दियो॥ १० ॥ 

| सोई तुलसीदास उस महिमाको अपने हृदयमें धारण करके अब किसकी शरणपमें 

एग करके मन ओर वचन कमसे स्वमेमंभी दूसरी गति नहीं वाहते, भ गरम 

|| हुति कर ओर कुशळ ईछकर राजाका चित्त प्रसन्न हुआ ओर मनमें आनंद छाय गया ओर मन 
ठित मनोरथ पायकर विधाताके चरणोंमें शिर नवायकरत्राह्मणोंको बहुत सारा धनदिया॥१०॥ 
गज वाजि भूषण भूमि सुरभी वस्तु नाना को गने ॥ 

यकवार छे तृपङ्कार कीन्ही कहडु कवि केसे भने ॥ 

सन्मान के परतोष कोन्ही सबै आदर भावसों । 

मन हष पुलकित कहहिं जय जय सुनहु खगपति रावसों ॥ ११॥ 

हाथी, घोड़े, गहने, पृथ्वी ओर अनेक प्रकारकी वर्तये ब्राह्मणोंको दीगई कि, जिनकी | 

| | शषेन गिनती करे, इतने असंख्य दान तो एक बेरमें राजद्रार पर देदिये, इसकी संख्या कोन कर : 

||| तहे बड़े आदर सन्मानसे समको सन्तुष्ट करदिया, हे गरुड़जी ! सुनो राजासे सब कोई मनमें , 

३ | | न होकर जय जयकी वाणी करने छगे॥ ११॥ | | 

१ दोहा-पूज विविध प्रकार तृप, सादर दूत हँकारि ॥ 

शुरु गृह गवने सुकुट मणि, पाय पदारथ चारि ॥ २७॥ | 

|| और राजाने दूतोंकोभी आदरसे बुलाकर अनेकप्रकारसे सन्मान किया ओर राजा चारों 

- ||सं पाकर गुरुजीके घरको गये ॥ २७॥ 

|| सकल कथा महिपाल सुनाई & शतानंद आनँद अधिकाई॥१॥ | 

पलु नृपति मख देखिय जाई # साजह जाय सकल कटकाई॥ २॥ 

॥ || कर तव कथा राजाने गुरुजीको सुनाई, शतानंदके मनमें बड़ा आनंदहुआ ॥ १ ॥ वे बोळे राजा | 

| | | i यज्ञ देखिये ओर सारा कटक अभी ग सजाओ॥ २॥ आओ 

|| ^ विनती नृप मंदिर आये & सादर सेवक सकल डु 

ह | सजह सेन चतुरंग सुहाई # भवन गये सबही समझाई॥ ४॥ 

| भित करके राजा मंदिरमें आये आदर करके सब रक इय ॥ ३॥ ओर कहा | भा 
| ए ` गल्दीसे सजाओ) ऐसी आज्ञा देकर राजा में नि ङ सुनाये॥५॥ | | 

| आनद र नारि गृह आये # बाच तृपति छनि सर्कर् खुना. ; 


>» आई ॥६॥ 
जे रनिवास बुलाई # वि त ss ॥ सब रनिवासमें 
मिथ हुए रनिवासमें आये और सबकी पक. गुह. 


मणांको बुलवाकर बहुतसारे दानदिये ॥ ६ ES. 
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याचकन दीन्हे % सादर बोलि यगल २. 7 == £ पा -... | १४ 
बहुधन द्रव्य याचकन दीन्हे # सादर बोलि युगल चरे ठ 
- विलगि विलगि सब पूछति वामा # सुनहि राम के पूरण काग्रा॥। /! | | 
बहुत धन ओर द्रव्य याचकोंको दिया ओर आदरसे उन दूतोकी बुडाया॥ ७ ॥ || 
अलग २ सब बातें पूछती हैं, रामचन्द्रके सुन्दर गुणानुवाद सुनती हें ॥ ८॥ ॥रानी 
छन्दगीतिका-शुभ काम पूरण रामके सुनि विपुल बाजन बाजह। | 
` पुरद्वार घर रखवार राखे सेन भट सब साजहीं॥ '_ 
रामचन्दरके यह समाचार सुनकर सारे नगरमें आनंदे बाजे अजने लगे ॥ एर ओर 
द्वारोंमें रखवाठे रखकर ओर सब सेनाके सब योद्धा सजालिये ॥ 
दशसहस रथ सिंधूर षद्‌ शत वाजि पचर को गने॥ | 
जगमगति पाखर जटित जीन विलोकि कवि केसे भने॥ १२) | 
दशहजार रथ, छेसो हाथी, घोड़े ओर पेदढांकी तो गिनती कोन गिने, जिनके झा || 
, जड़ाऊ जीन ओर पाखर जगमगा रही है उसकी कथि केसे बड़ाई करसके ॥ १२॥ | 
चढ़ि शूर नबल प्रवीन जे असि सब चलत सादर भये ॥ 
.  सुखपाल परम विशाल युग चढ यराहळ सादर नथ्‌॥ | 
महि डोल धसकत कमठ अहि द देखि अमित विदेहकी। | 
भट यूथ पदचर असित कहि को मूढ लेखा करत सी॥ १ 1, 
नये २ चतुर शूरमा चढ्के आदरसे सम चलने लगे दो सुखपाठ जो बड़े हैं उनमें एक 
उपर चढ्के तो गुरुजी आदरसे चळे दूसरे सुखपाल पे राजा चढ़के चले निस सम 
जनकका कटक चला उस समय पृथ्वी काँपने लगी, - कमठ ओर शेषजी धसक को उत सग | 
अच्छे योद्वाओंके समूह और पेदलोंके समूहका कोन लेखा करसके ॥ १३ , | 
ही राउ छुनि गण सहित, विषुछ भाळी, त त्या 
प्रात तीसरे पहरको, अवध नगर नियरान ॥ १० लप 
इस प्रकारसे राजा मुनये सहित निसान बजाय करके चळे ओर दुसरे दिन तीसरे i | 
को अयोध्याके निकट आये ॥ २८॥ र 
नप आगमन बिचार प्रभु, सादर आये लेन ॥ | 
मिले परस्पर प्रीति अति, चले सुथल थळ दर्ग UR ३ हे पिळे | 
राजा जनकका आना विचारकर रामचंद्र आगे ठेनेको चले और परर. ' | 
ओर अच्छे स्थानपे डेरा देनेके निमित्त ठे चढे॥ २९॥  चबीरा॥1 
पुर बाहर सरयू शुचि तीरा # वास दीन्ह हरपत ए पाडू ॥२॥ 
„ सोपि अनुज कहं राज समाजू # आये प्रभु चह टप १ ॥३ 
पुरके बाहर पवि्र सरयूके किनारे प्रसन्नही रामचंद्रजीने वास i | >> 
भाइयोंको राज समाज सोंपकर रामचंद्रजी राजा विदेहके पास गग अल | 
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| १७ रामाविमथ छवकुशकाण्डस्‌ ८ ऋक | (११९७) 
(हि पनि ट्रपति निकट बेठारे & गद्गद है मूद वचन उचारे ॥३॥ | 
|| ददन चूमिं निरखे सब गाता & आनंद उमगि न हृदय समाता॥४॥ 
राजाने मिलकर रामचन्द्रका निकट बेठाया ओर गद्गद्‌ होकर कोमल वचन उचारे ॥ ३॥ 
दमकर सब शरीर देखा और जो आनन्द उमड़ा सो हदय नहीं समाया ॥ ४॥ 
प्रभु विनती कारे सब सवकाई & सचिव भरत पुनि लीन्ह बुलाई ॥ ५॥ 
तरपसेवा सब भरत सँभारी # सुन खगपति आनद उरभारी॥ ६॥ 
| पर्ने विनती ओर सेवकाईँ करके फिर मंत्री ओर भरतको बुलाया ॥५॥ राजाकी सेवा. 
| हन भरतने सँभारछी हेगरुड़जी ! और उनके मनमें बड़ा आनन्द हुआ॥ ६॥ 
|| आय गुरुहि सादर शिरनाई # मन भावित बर आशिष पाई ॥७॥ 
फिर प्रथु सकल देवगुरु वंदे # अमित आशिषा पाइ अनंदे ॥ ८॥ 
| आनकर शुरुको शिरनवाया, मन भावता वर ओर आशीवाद पाया॥ ७॥ फिर रामचन्द्र | 
| मणं देवता ओर गुरुओंकी नमस्कारकर मन वांछित आझीवोदको पायकर आनन्दको प्राप्त 
` || इते हुये॥ ८॥ | 
| दोहा-दशुसहस्र युनिवर सहित, आये प्रभु मख धाम ॥ 
| 


॥ हु 


1 * 
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बोले वचन विचित्र गुरू मंत्र सुनइ मम राम ॥ ३०॥ 

| दशहजार सुनियोंके समेत गुरुजी रामचन््रजीके पास आये ओर गुरुजी बड़े विचित्र | 

' बोळे कि, हे रामचन्द्रजी ! हमारे वचन सुनो ॥ ३०॥ र र 
धर्म सकल जे वेद बखाने # संत पुराण छोक सब जाने ॥१॥ | | 
विन तिय सफल न होय खरारी # अब चाहिय मिथिलेश कुमारी ॥ २ ॥ १ 
|. जो सव ध्म वेदने वर्णन किये हैं और जिनका संत पुराण और वेदोंने सन्मान कियाहै ॥३॥ |  । 
| पन सरके कोईभी यज्ञ सफळ नहीं होता, इसकारण अब जानकीनीका होना आवश्यक है॥२॥ |. 
|| पुनि चुनि वचन मष्ट रहेऊ # सत्य असत्य न एका कहेऊ | जा [EE 
मम प्रण विरद जान सुनिराया # रहे सुकृत जेहि कर सी दया ६ | . 


| के प सुनकर रामच इ होस भसत बे ब | 
ऐक राज! मेरा प्रण और कुकी प्रतिष्ठा जिस प्रकारसे र ७... 


| रा विवाह नही करूंगा और जानकीको बुठानेे प्रतिष्ठा जायगी ॥ ०0. ७ 
|| दो ॥ 
उ गुरु मिलि नारद्‌ सनकादी # वचन कहेड सुन अ 
| शेष जटित मणि सुंदर बाला-# रचिंसिय सुरा पुरुष! सुनिये॥५॥ | 
| पक भोरके गुरु नारद और सनकादिते मठकर वचन करे किमति पर्यत: | 
ह॥ ऽ मेंस जड़ी हुईं सीताजीकी विशाल सति बगाई रतिपति लाजे॥७॥ | 
|| भो अंग सम भूषण साजे # ताउ रुपलसि रज भारी॥८॥ | 
// सा एसि न सकहिं नर नारी & सिय ९ = न्न 
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(११९८) % रामाश्वमेध लबकुशकाण्डस्‌ ८ & 


तिसकी पहुँचान नहीं कर सकेथे ओर जानकीको देखकर बड़े विस्मित इये ॥ ८॥ 
दोहा-तेहि अवसर शोभा अमित, को कवि वरणे पार ॥ 
जगदातार कृपाल प्रभु, कीन्हे चरित अपार ॥ ३५ | 


प्रधुने अपार चरित्र किये ॥ ३१ ॥ 


और यह कहा कि, जाओ यथायोग्य कार्ये करो ओर जिसे जा चाहिये सो उसे दो॥ ४॥ 


सुनि रजाइ रघुपति रुख पाई # रचे कोटि गृह विधिहि छजाई॥५॥ ॥ 
सुर सुरभी सुरतरु सुख सानी & शारद शेष न सकहिं बखानी ॥६॥ || 
आज्ञा सुनकर ओर रामचन्ट्रका रुख पायकर करोड़ों ग्रह सिद्धियोंने नादियेनिरे देस | 

कर अह्माजीभी लजाये॥ ५॥ कामघेत ओर कल्पवृक्ष सुखे देंनेहारे सबके परोंमें होगये पि | 


शारदा ओर शेषजीभी बखान नहीं करसकते ॥ ६॥ 


पुर गृह बाहर गळी अटारी # भारे सुगंघि सब सुकत सँग, || 
रहे तहा दिकपाल अनेका # जो परमाश्थ निपुण विनी गी 


नगर, घर, बाहर गली, अटारी, सब अच्छीतरह सैमारकर सुगन्थिसे' भरावेत 
अनेक दिकपाठभी थे जो परमार्थके कार्यमें और ज्ञानमें बड़े चतुरथे ॥८॥ 


छन्द-जेनिपुण परम विवेक पावन भरत ले राखे तह न कही 
निज भाग्य प्रबल सराहि निदा्हि धनदकी दी 
आये त्रिलोकिक नाग खग सुर असर ज | है बचे ॥ 1९1 


सनमानि सकल सनेह सादर राम संनका नप 


जो जिस [ने उनकी उस खगा2' ||| 
बातमें निपुणथे ज्ञानमें पवित्रथे भरतजी त्रिलोकी नाग शी | 


बढ़े भाग्यंकी सराहना करके कुवेरकी पदवीकीभी तो निन्दा करते 
असुर, जो विधाताके रचेहुएथे वह सब आये, सबका आदरपूर्वक 


| 
कोईभी न था जिसको रामचस्दने सन्मान करके कुशळ न पूछी हो॥ 3९) 
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| 
अंग अंगमें भूषण सजाये, जिनका रूप देखकर कामदेवी उ | उ कामदेवभी छजाये ॥ ए रुजाये ॥ ७॥ 
नर 


जटित कनक सुन्दर सुगछाला # तिहि अवसर आसीन कृपाहा॥ ५ 
सिया सहित लखि सुर मुसकाही & कीन्ह प्रणाम सबन हरपाही॥ १) || 
|.  सुवणेसे जड़ा आसन उससे सुन्दर मृगछालाके ऊपर रामचन्द्र बे हुयेहें ॥ १ ॥ जारी || 

| समत रामचन्द्रको वठ दूखकर दवता हसन ठग आर सबन प्रसन्न हाकर प्रणाम किया ॥ २॥ | 
भीर अमित लखि गुरु विज्ञानी # सिद्धिन बोलि सकल सन्मानी॥ ३॥ || 
कहाकि जाह उचित सब करहू & जस चाहिय कछु सो अनुसरह ॥॥ | 
विज्ञानी गुरुने बहुत मनुष्योंकी भीड़ देखकर सिद्धियोंकी बुळायकर सन्मान किया॥३॥ | 


` उस अवसरकी शोभाका पार कौन कवि वर्णन कर सकताहे, जगत्के आधार कृपा | 
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रः मयात्र -० (ती 
| दोहा-बाण सहस वर विप्र युग सुन्दर परम प्रवीन ॥ 


जानहि थुति कर मत सकल, रहि मख संग अधीन॥ ३२॥ | 
|| (फच हजार अच्छे बड़े वीर सुन्दर ओर परमचतर ब्राह्मण जे A 
प पके आधीन किये गयेये ॥३२॥ ` . त गो वेदके मतको सब जानतेये 
| मकर मास झुति धौल सुहाई & मख मण्डल बैठे रघुराई ॥ १ ॥ 
तब बोले गुरु वचने सुहाये % आनहु वाजि जे वेदबताये॥ २॥ 
| ग्राव महीनेके शुकुपक्षकी द्वितीयामें प्रसुने यज्ञका आरंभ किया, रामचन्द्रजी यजञमंडलपें 
॥३॥ १॥ तब इरुजीने शोभायमान वचन कहे कि जिस घोड़ेकी वेदने प्रशंसा 
|| है उसे छोओ ॥ २॥ | 
| ठछमन सुनि शुरु वचन अनंदे # बार बार पदवारिज वंदे ॥ ३॥ 
|| हयशाला सादर चलि आये # विविध विभूषण तेहि पहिराये॥४॥ 
|| लक्ष्मण गुरुके वचन सुनकर बड़े आनंदमें हुए और वारंवार गुरुके चरणकमलकी वंदना | 
|| झी॥ ३॥ आदरसे घुड़शालमें आये ओर अनेक प्रकारके भूषण उसे पहराये॥ ४ ॥ | 
|| खेत वणे सुन्दर श्रुति कारे # रवि हय लजित मनोज सँवारे ॥ ५॥ 
| जीनजराव न जाइबखाना # रवि चढ़ रथ आबतजग जाना॥६॥ | 
|| जिनका सफेद वणे हे ओर सुन्दर काले कानंहे, जिसको देखकर सूर्ये पोड़ेभी ठजित | 
|| हहे मानों कामदेवनेही सँभारे हैं ॥ < ॥ जड़ाऊ जीनहें जिसका बखान नहीं कर सकते उसे | 
देकर ऐसा विदित होताथा मानों सूये-नारायण चढ़े आ रहे हैं ॥ ६॥ _ 
माथे मोर पंख मणि लागे # सो नभ नखत देखि अवुरागे॥ ७॥ 
| सेवक चार पाट मय डोरी # दामिनि दमक निपटि अति थोरी ॥८॥ | 
` || उसके माथेपर मोरपुच्छ और रत्न जगमगा रहे हैं मानों आकाश म तार चमक रहे | 
|| अच्छे चतुर सेवक संगमे हैं रेशमकी यागडोरहे जिसके सामने बिजलीकीभी चमक थोड़ीहे ॥ ८॥ || 
ह|| . दोहा-षष्टि सहस द वर, रामाची हि र ० 

| मध्य ताहि राख्यो तहाँ, जहां राम रडी | 
। के र pl स पो प वाठे थे उनके संग सुन्दर २ शयामकर्ण पोड़ेको 
| शमणजी रामचन्द्रके समीप आये ॥ ३२ 

प्रभु इय जय जग हेतू # जस कछ कहो गापिडठकेव ॥ 1 


दीर गोपा अ | 
नह विविध विध दान अनेका & ठिल्यो एम सो क विन ७0) 
हे : रामचन्हूने जगतमें जयके हेतु उस घोड़ेका पूजन bn पत्र छिसा॥ २॥ | 
| नामकरण घोड़ा॥ दो हा-इयामकर्णे तठ मोरवरा उ च ल भोकर तइ वर शहर शुभः।कर्णे शयामो मुखे रक्तपीतः | 
१ ष्य पेंग विशाल ॥ यथा-प० रा० अ० गंगाजलसमानेन पिमे य क्तो शभलक्षणलक्षितः॥२॥ | 
| तः ॥| मनोबेगःसवेगतिरुचेःश्रवःसम"*' == | 
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_ क मारी # आरव ती 
एक वीर कोशलपुर माही के आर दछ दछन सुरेश सकाह क > 
जेहि बलहोय गहे का बाजी # दण्ड देइ वन जाइ कि भाजी। ३॥ | 
एक वीर अयोष्यापुरीमे हैं नो शड॒ओंके मारनेवाठेहें जिनसे इन्द्रभी इरे । ४॥ 
यज्ञका यह पोड़ाहे जिसमें बळ होय वह घोडेको पकड़ो या दंडदो या वनको भाग ब झे ||| 
ठिखि बाध्यो हय शीश सवॉरी # तहे छुनि चारत आव निचारी॥५।* || 
भार्गव आदि सकल इनि संगा # आये जहे कुछ कमल पतंगा॥६॥ | 
ऐप्ता पत्र लिखकर बनायकर घोड़के जिरमें बाँध दिया यह वातो सुनकर | 
छुनि॥ ५॥ भागेव आदि झि सूर्ये कुलके खिलाने वाले रामचंद्रके पास आये॥६॥ ~| 
कथा सकल लवणासुर केरी # झुनिन ञास जिन दीन्ह घनेरी॥७॥. | 
सुनि ऋषि वचन नेन जल छाये & बहुरि राम निज त्रोण मँगाये॥ ८॥ ||. 
. उन्होंने सब लवणासुरकी कथा सुनाई जिसने सुनियोको बड़ा दुःख दियाथा॥ ७॥ छु || 
कर ऋपियाके वचन रामचंद्रके नेमोमें जळ भर आया ओर तुरत अपना तरकस मैंगाया॥ ८॥ | 
दोहा-दीन्हो रिपुसूदनाह सो, बाण अमोघ कराल ॥ | 
मंत्र मोर पढ़ि ताहि इति, जीतेइ सकल श्ुवाल॥३४॥ | 
_उसमेसे एक अमोष तीक्षण बाण निकालकर शङ्ञप्रको दिया और कहा कि, हे श्न! मेर | 
|| मंत्र पदके इस बाणसे उस देत्यको मारो ओर सब राजाओंकी जीतना॥ ३४॥ _ | 
` बार विभीषण राम बुलाये & सादर आय माथ तिन्ह नाये॥१॥ | 
ठवणासुरक चरित अपारा & पूछे दिनमणि बंश उदारा ॥९॥ | 
फिर रामचंद्रे विभीषणको इडाया, उसने आयकर परेसे रामचंद्रको शिरतवाया॥ १ || 
ठवणासुरके सम्पूर्ण चरित्र रामचंद्रवे विभीषणसे पूछे ॥ २॥ | | 
कर वर जोरि निशाचर नाहा # सत्य कहो अब सुन अबगाहा। २, | 
बहिनि विमात्र नाथ सो मोरी ® कुंभनसी तेहि नाम बहरी ॥ ४७७ | 
और निशाचरोंके राजा विभीषण हाथ जोड़कर बेलि हे भगवन! सत्य कोई || 
कय ॥ ३ ॥ है प्र ! मेरी एक सोतिली बहन हे जिसका कुंभीनसी नामदे ॥४॥, | | 
मउ दानवको रावण दीन्ही & बहु विनती कर तेहि तब ठीन्ही 0 
तनय तासु लवणासुर भयऊ & शिव सेवा सादर जिन्ह किं, | || 
_._ रावणने उसको मधुदानवको व्याह दियाथा, उसने विनयपुर्वक उसे अदण हि 
| अभीनर्तीमें खवणासुरनाम पुत्र उत्पन्न हुआ, उसने आदरपूर्वक बड़ी शिवजीकी ए [॥७॥ 
अगम तासु तप शंकर जाना & दीन्ह शूल सुन कृपागिवार १॥८॥ || 
भेदि कर रहे अल्न सामारी # चोदह भुवन जीत सव ही जक || 
कि शिवजीने उसकी तपस्या बड़ी जानकर हे कृपानिधान ! एक झूठ उते हि ही djs 
के, जिसके दाथम यह जल्न रहेगा वह युद्धमें किसीसे नहीं हारेगा ॥ ८ [ 
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ने, अमर दनुज नर नाग॥ 
ति सकल निज वश न पथ्‌ समहीके छाग र. 
|| दृस्वामी! वह देत्य उसा जिशूलके बरसे देवता देत्य नर नाग किसीको कछ नहीं गिनता 
||. "सबको जीतकर अपने वमे क्र ड्या है समके पीछे साला 
| ` वाहु चरित छुनि मन झुसकाने # रिपुहंतहिं बल दै सनमाने ॥ १॥ 

पेन संग चतुरंग बनाई # रहे साथ दोउ तनय सुहाई॥ २॥ | 
| उसके चरित्र सुनकर प्रथु मनम्‌ सुसकाये ओर शङचप्रको अपनी सामथ्यंदे उनका सन्मान || | 
“|| ढिंया ॥ १ ॥ संगमे वीरोंकी चतुरागिणी सेना करदी ओर उनके दोनों कुमारभी संग कर दिये॥२॥ 


| दुनि प्र वचन निशान अपारा # तीनि सहह्न इने इक वारा॥३॥ | 
| धके वसुधा कुंजर गाजे # दशुसहस् रथ रवि रथ लाजे॥ ४॥ | 
- || वयह प्र्धुके सुखसे जानेकी आज्ञा ज्योंहीं सुनी कि एक संग तीनसहह्न नगाड़े बजे ॥ ३॥ | 
| एणी पसकने लगी हाथी ग्जनेल्गे दशसहस्नरथ सैके रथको उजाते चे ॥ ४ ॥ | 
|| पूरचो शंख चले दल साजी # अमित अकाश दुंडमीबाजी॥५॥ || 
| पुर बाहर सब अनी सँभारी क तनय युगल छखि परम सुखारी॥ ६ ॥« | 
| दल सजाय शंख बजायकर चले उसप्तमय आकाशे दुंडुभी बजनेलगी ॥५॥ पुरके बाहर | 
| स सेना सजाकर खड़ी करी ओर अपने पतरोंका संग चलना देखकर झचुन्ननी परम प्रसन्न हुये॥॥ || 
| द्वादश दिने वास मग माहीं # पहुँचे जाय यमुन तट पाही॥७॥ | 
| दिन प्रति दान देहिं बहुभाँती # पूजहिं हरिपद अति दिन राती ॥ ८॥ 
| बारह दिन मार्गमें विश्राम करके यसुनातटपर जा पहुँचे ॥७॥ दिन दिन तहं श्ाह्मणोंको 
न देनेठगे और रात दिन प्रधुके चरण कमलांकी पूजा की ॥८॥। » 
` दोहा-रवितनया मज्ञन bs सादर bs दगा | का 
| . चल्योशञ्ञसूदन सुमिरिः साहब रि 
| पपुनाजीमें न्य जोर मा पूजनकर क hs | 
| पभू चपल अति सभट जझारा & घेरथो नगर वैरि वा | 
॥। ` पिए निशान इन तेहि काला क सुनि निश्चरपति गव विशाला ॥ २॥ | 
| लके संगमें सेना बड़ी चपलथी और सब योद्धा बड़े जार थे इन स बीरे छा" | 
| od सहसा घेर लिया ॥ १ ॥ उसी समय अनेक नगाड़े बजनेलगे। निन्हें सुनकर उस रस 
|| "शि अभिमान हुआ॥ २॥ | 
हदस दश शूर जुझारा # लवणाहर 
भर प्रचरत गर्जत आवा # देखि कटकनेज मे क ठिये॥३॥ उन 


|| राञ गासरके दठमें बडे लड़के साठसहख सूर मे र त 
| ओको सुरके दरमें बड़ें छड़ाके साठसहस श तः 


ररुकारता गर्जेताहुआ आया और अपने. 
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| पाद भाय भर नपर बॉषड % जेहि जय होततनय को धाय धरह नृप बॉथह # जेहि जय होत तनय सोइ 
अस कहि सन्सुख सेन चलाई # कज्जल गिरि जनु आँधी अ 
कहनेळगा मारलो, दोड़ो, ईस राजाको पकड़के बाँध, जिसप्रकारसे हमार | | 
यन करो ॥ ५॥ ऐसा कह सन्छुख सेना चलाई) मानों कञळ पर्वतसे आँधी चली ष ते 
मारू शब्द सुनहि भट गाजहि # विषुल बाजने इहु दिशि बाजहिं॥ ५। | 
निज प्रभु कहि जय जोरी जानी क हरपि भिरे भट हठ मन ठानी ॥ ८, | 
मारू शब्द सुनकर योद्धा ग्ेगे ठगे ओर दोनों ओर अनेक युद्धके बाजे बजने झो।७। || 
अपने २ प्रधुकी जयजयकार करते अपनी २ जोड़ी जानकर दोनों ओरके वीर परनोह रा |, 
युद्ध करने उगे ॥ ८॥ || 
छन्द-हठ ठानि शूर प्रवीन जे असि भिरे अति रिए प्रबठयो॥ 
एक मल युद्ध सराहि सकहि न एक एकहि कषयो॥ 
शर शक्ति तोमर परशु परहिं कृपाण्‌ शूल चलावहीं ॥ 
कर चरण शिर हति तीव धारण शासे जान न पावहीं॥१५॥ | 
हठ ठानके शूरवीर बड़ी प्रबळतासे चतुराइंसे युद्ध करते हैं तिनमें कोई सराहना करते मह || 
युद्ध करते हैं, कोई एक दूसरेको प्रचारते हैं,वाण,शाकि,तोमर, परे, शूळ तलवार परस्पर चहा || 
हैं ओर जो हाथ पेर शिर कटकर गिरते हैं, उन्हें गिळू आदि आकाशको छे उडते हैं वह एथी | 
नही गिरने पाते ॥ १५ ॥ | 
छन्द-भट गराह पान डाठ ढराह मराहन करहि माया अतिधनी॥ | | 
प्रभुतनय सुंदर वीर बाके हनाइ रिपु निश्चर्‌ अनी ॥ | 
देखहिं परस्पर युद्ध कोतुक सुभट इक एकहि हने क 
सजि कोटि रथ सुर आय नभ पथ सुमन झरि जय जयभग || 
योद्धा शस्र छगनेसे गिरकर फिर उठकर ड़ने लगते ओर बड़ी माया ग || 
| परथुके पुत्र अनेक राक्षसांकी सेनाको मारतेहें देवता युद्ध देखनेको आकाशे आर ६ ह | 
कर जयजयकार कर कोतुक देखते हैं, योद्धा एक दूसरको मार रहे हैं ॥ १६॥ | 
दोहा-विचलत अनी बिलोकि निज, लवणासुरबलबॅड ॥ 
संग तनय मातंग भट, दसर केतु अखंड ॥३ ते || 
` जब ल्वणासुरने देखा कि भेरी सेना चछायमान होमई तय अपने बडे | 
केतु नामक पुरेको संगले आगे बढ़ा ॥ ३७॥ 
प्रभ सुत ज्येष्ठ सुबाह विशाला  भिरयो मतंगहि जड ६ ॥२ | | 
अरु केतु प्रचारी # लरहिं सुषेण न माना ९ ॥ १ || 
ब ञ््नणीके बड़े पुत्र सुमाइसे मतंगका युद्ध होनेल्गा, मानों दो काठ उरक 1:27. नते | ॥| 
और दूसरे पुत्र यूपकेतुके संग केतुका युद्ध होने लगा वह सुखपूर्वक छड ह है 
DI 
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= (१९०३) ३. 
ठवणासुर रिपुहन बळभारी % कोतुक काहिं प्रचार प्रचारी॥ ३॥ | 
अनी समूह जानि निज जोरी ® अन्न शक्न गहि मिर बरो ॥ र ॥ 
ठवणातुर आर ५६०१ ६ के 1 की कोतुक दुक्त बढा युद्ध होने लगा॥ ३॥ | | 
ना अपनी २ जोड़ीते अन्न श्र ठेकर पुनः घोर संग्राम करने लगी ॥ 8॥ | 
|| विषम युद्ध छखि देव सकाने & पूछो सुरगुरु कहि सनमाने॥ ५॥ 
|| जनिजिय हान अमरपर्ति करहु & राम प्रताप छिनक उर धरहू॥ ६॥ 
॥ बड़ा भयंकर युद्ध देखकर देवता डरे ओर गुरु बृहस्पतिजीसे पूंछने ठो, किसकी जय होगी! 
प || वे सन्मानसे कहा कि ॥ ५ ॥ हे इन्द्रनी ! तुम अपने मनमें शंका मतकरो क्षणमात्र रामका 
॥ श्राप अपने हृदयमें धरो ॥ ६ ॥ 
|| यूपकेतु करि कोप अपारा & हति रिपु केतु खंड महि डारा॥७॥ | 
|| उहाँ सुबाहु मतंगहि मारी & कर पद काटि अवनि महे डारी ॥ ८॥ | 
इसी अवसरमें यूपकेतुने बड़ा क्रोध कर केतुको मारकर प्रथ्थीमें सुवा दिया ॥ ७॥ ओर | 
पवाह कुमारने मतंगको मार उसके हाथ पॉव काटकर पृथ्वीमें डाठदिये ॥८॥ 
छन्दगीतिका-महि डारिकर पद शीश आतुर जोणशर प्रविशत भये ॥ 
रवि वेशके अवतंस दोनों समर महे शोमित हये॥ 
।क्‍ पुनि जानि शूळ सँमारि प्रभुके समर सन्मुख सो भिरो ॥ 
| सुनि मरण युग सुत विकल निशिचर भूमि बिन मारेगिरो॥१9 
इस प्रकार कुमारके बाण झज पुत्रके हाथ पेर शिर काट फिर तरकसमें आनकर प्रवेश कर 
|| घे ओर सूयेकुछके दोनों कुमार संग्राममें शोभित होते हुए, अपने पु्नोंका मरना देखकर वह 
णुर विना मारेही स््छित हो प्रथ्वीमें गिरपड़ा, फिर मूच्छासे जाग त्रिशूळ सँभाकर युद्धमें | « 
'इप्‌दनके सन्मुख हुआ ॥ १७॥ ३ दिशि स Mh 
छन्द्‌-दोउ प्रबल वीर प्रताप अगणित सेन इ दिशि सुरि चली ॥ 
शिर बाहु चरण उड़ात नभ पथ योगिनी आनंद भली | | 
कारि रुधिर मजन काहिं सादर गहि नर शिरमाछिका । |° 
आनंदमें मन सुदित गावहिं गीत खेचर कालिका ॥ १ अ 
र दोनों वीरोका म उसे न सहकर दोनों ओरकी सेना पीके 8 | 
' | पेश जाकाशरमे उड़ने हापराक्रमथा ३9 और रपिरमें स्‍्नानकर-मल॒ष्येके शिरकी 
|| णमे उड़ने लो, योगिनी प्रसन्न होने उगी और हे वानी गीत गनिल्गी॥१८॥ 
|| पेढ्या ओर आनंदे मनमें प्रसन्न तो आकाशचा है हु बढावहीं॥ 
॥ उन्‍्द-घुनि बढ़हिं शंख मदंगकी सनि शर १३ वही 
व्यास प्रत तिय शिर माठ हाहि चद्व 
३॥ || गति लेत नृत्यत प्रेत तिय शिर हैं शीत शाकिनी॥ 
| कहुँ करति पान प्रमाण रणम दित डोलहिं डाकिंनी ॥१९॥ « 
ह (३ ® सब मेद मांस अहार करि नभ | 
| \५३ भी 
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न्न्न्न्न्त््् ६ : | | 
शंख मृदंकी प्वनि सेनामें बढ़ने लगी, जिसे सुनकर भुर प्रसन्न हे | 
नृत्य करने लगी शिरोंकी माळा शिवजीको पहराने लगीं,कही शाकिनी उस बद पर | 
शोणित पान करने लगीं ओर डाकिनी मेद और मांसका आहार करके प्रपत्र शो | 
विचरने लगी॥ ३९ ॥ हर हे भका | 
दोहा-मारे रघुवर वीर बहु, परे समर रणधीर ॥ | 
क्षणमहं निश्चर वध निरखि, अंतर है बलवीर ॥ ३८॥ 
श्प्नजीने अनेक रणधीर वीरोको युद्धमें मारडाछा, यह देखकर महाबली रकष कषमा 
अंतधोन होगया॥ ३८॥ | 
करि छल प्रगटेसि विबुध वरूथा # अख श्न गह सब सुरयूथा॥१॥ ||, 
धाये अज हरि शिव सनकादी # जे सुनि अपर कहे श्रृतिवादी॥र॥। | 
क्षणमात्रमे राक्षसने मायासे देवताओंके समूह उत्पन्न कर दिये ओर वे सब देवगूथ अगे | 
अनेक प्रकारके अल्न शत्र ग्रहण करके धाये ॥ १ ॥ ब्रह्मा विष्णु शिव, सनकादि औरभी आ | 
वेदवादी सुनिगण ॥ २॥ ५ ं | 
शक्ती शूळ सुचम सुद्दाये र क गदा परशु धनु बाण बनाये॥३॥ || 
धरु धरु मारु मारु सुर करही # लरहि सुभट विस्मित हवै रह ॥ ४॥ | 
शक्ति, शूल, सुन्दर ढाल, गदा, परशा, धु, बाण लेकर लड़ने आये ॥ ३॥ पकड़े गे । 
क देवता करने ठ. यह व्यापार देख शङन्नजीकी सेनाके छोग सव अभे हेह. 
किसीने युद्ध न किया ॥ ४ ॥ | | 
निशिचर प्रबळ पाइ बळ नाथा ® कितिको बीर महि निज हाय १. 
सैन विकल लखि नारद आये # समाचार सब कहि सरा 
राक्षसोका इस प्रकारसे बळ बटगया; तब अनेक वीर शवुज्ञकी ओरके आ | 
| त ॥ ५ ॥ इस प्रकार न्य व्याकुळ देखकर नारदजी आये और उन्होंने स प ॥ 
यह राक्षसकी माया है॥ ६॥ १॥७॥ | 
- रिपुसूदन प्रभु विशिख सँभारी # डारेउ सुमिरि समर लिए ॥८॥ || 

` जिमि तम अचवै तरणि ग्रसाई समर अमर नर्दि दात | 
तब शप्नजीने नारदजीके वचन श्रवणकर रघुनाथजीका दिया हज बन करता || 
स्मरण कर उसे चलाया ॥ ७॥ हे गरुड़जी ! जिस प्रकारसे सूये अंधकार | 
प्रकारसे राक्षसी मायाका कोईभी देवता न रहा॥८॥ ॥, | 


दोहा-मंत्र प्रेर चछ कोटि शर, रहे नभ जहत it ज | 


«|; मनह बलाहक प्रबळ बह, मारत देखि बिल 
| | सा लि ग अनत उ उ कल ले  _ जब ्ञपनजीने मंत्र परकर बाण चलाया जिस्से करोड़ वाण करेतारे ॥ ३९ । 
|| सक्षसी माया ऐसे बिलायगई, जेसे वायु अनंतबादळोकी उड़ाकर ठप ॒ 
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| हुर समाज कतहु नाहि देखा $ चल्यो सुबाह काल जनु वेषा ॥१॥ | 

|| द्व सँभारु गह शूळ विचारी # अस कहि गदाक्ोध उर मारी ॥ २॥ 
जब देवताओंका समाज कही न देखा, तब सुबाहु काठके समान युद्ध करनेको चछा ॥१ ॥ | 
|| जाकर जा कश अरे दुष्ट! तैंभाळकर शूठ धारण कर, यह कहकर बड़े रोधसे उसके ||. 
|| नयं गदा मारी | | 
|| सहिन सक्यो सो तेज अपारा & मूच्छित अर्वाने परचो विकरारा ॥ ३॥ 
ग ॥ निजपति विकल देखि भट भारी # धाये भट अतिशय उरगारी॥ ४॥ 

||. उस गदाके प्रदारको राक्ष न सहसका ओर सूच्छित होकर पृथ्वीमें गिरपड़ा ॥ ३॥ अपने 
|| मको व्याकु प्रथ्वीमें पड़ देख हे गरुड़नी ! उस समय बहुतसे राक्षस युद्ध करने चठे॥ ९॥ 
|| केटभ नाम वीर बलवाना # मूच्छत लवणासुर मन जाना ॥६॥ 
तीनि सहस्र वीर रण गाढे # आइ सुबाइ साझुहे ठाढ़े ॥६॥ 
|| एक केटभ नामक महावीर देत्य लवणासुरको मूच्छित देख ॥ ५॥ तीनसहस्न वीर देत्यांको 
|| हे सुबाहुके सन्सुख युद्ध करनेको आया॥ ६॥ _ 
|| कटुक वचन कहि छोड़ेसिवाना & काटे प्रधु सुत तीब्र कृपाना ॥ ७॥ 
तब खिसियान शूळ छे धावा # यूपकेतुके सन्सुख आवा॥ ८॥ 
र || और दुवेचन कहकर बाण छोड़ने ढगा वे सब बाण सुबाहु कुमारने तीक्षण तठवारपे 
ह || रडार ॥ ७॥ तब खिसियाकर वह राक्षस शुळ लेकर यूपकेतुके सामने आया ॥ ८॥ 

| सोरठा-मारेसि हृदय संभार, गिरे जपत करुणा अयन ॥ 
मुस्छित बेर पुकार, रामचंद्र दिनमणि तिळक॥ ३॥ 

त वह त्रिशूळ सुबाहुके हृदयमें घुमाकर मारा जिससे उनके अघात लगा ओर वे करुणासागर 
|| सश तिलक रामचंद्रका स्मरण करते मूच्छित हुए॥ ३ ॥ 


5 


ग || मूच्छित बंधु सुबाह विलोकी # भइ रिस अमित रहतनहिं रोकी ॥ १ ॥ 


| कठिन बाण कारे क्रोध अपारा # छॉडेउ तीनि कोटि इक बारा। ३ ॥ 


घाण र ¬ उत्पन्नहआ ओर रोकेसे नरोका 

अपने भाई सुबाइुको सूञ्छित देखक यूरैकेठुको महाक्ष उ सि ना 

| ॥३॥ be साथ तीनकोटि बाण प्रहार किये जिरे केटभ व्याकुठ is 1. 

7 पहि विकल करि अनुज समीपा # आतुर आये निज इ ॥४॥ 
|| गे बाण तास तनु माहीं # परथो अवनि pn सुबाहुके 

उसको व्याकुळ करके कुलदीपक यूपकेतु अपने भाईके घि रहीथी परथ्वीमें पशुवत्‌ 


| ते बाण लगेथे कि, जिससे उनको तनकभी से 

|| पेन ीन्ही ॥५॥ 
| 5 साग तु बाहर कीन्ही # राम न i Ee ॥ द ॥ 
| दिशति अंग अनुजके संगा # लीन्ह हसि पडन... 
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| एने उनके दयते सांग लेंचकर बाहर कीओर च सुकेतुने उनके दयसे सांग सैंचकर बाहर की ओर राम नामकी र i) 
दी ॥ ५ ॥ फिर भाई के मंत्र सुनातेही सुबाइका सुन्दर अंग होगया, उन्होंने इ. 

| हाथमें लिया ॥ ६॥ 
| आय समर महँ सुमट प्रचारे ® बाणन विपुल देव ऑर मारे॥ ७। 
| मूच्छोगत केटम बळवाना ® ताहि चढ़ाई उपाइ निधाना॥८। | 
| ओर समरशूमिमें आनकर योद्धाओंको छलकारा ओर बाणोंसे अनेक देशका हा 
किया ॥७॥ बलवान्‌ कटभको साच्छत देवकर ठवणासुरन FCT उपायसे रथमें चढ़ाया॥ ८॥ || 

दोहा-करि उपाय रथ राखि तेहि, भवन पठे रणधीर ॥ | 

आय समर गाजत भयो, संग महा बलवीर ॥ ४० ॥ | 
उपाय करके उसे रथमें डाल घर भेजदिया ओर आप महागर्जेना कर समरभूमिमे भात. || 
 इआकारणकिःयहमहाबढीथा॥ ४१ | >> 
| जाग्यो निशिचर देखि लड़ाई & पठे सु कुंभ संग निज भाई॥ १॥ 
सुर वेरी तेहि काल सकाई # हार समर महँ सुन खगराई॥२॥ | 
इसी अवसरमें केटभ जागा ओर युद्ध देखकर अपने भाईको साथ लेकर आया॥ 1॥ || 
| काकथुशुण्डजी बोले हे गरुड़नी ! उन देत्योंकी देखकर कालभी डरताथा, उनके आगे समसं | 
| उसका पराक्रम क्षीण होगयाथा ॥ २॥ | (| 
जान्यो केटभ जाम्यक आवा # समर धीर नहिं चले चढावा ॥३॥ || 
नायो माथ आनि कर जोरी & तात समर रुचि पूजी मोर[॥४॥ || 
तब वह केटभ राक्षस मूच्छोसे उठकर काळके समान जाम्यक असुरको ताथठे भया. || 
"वृद्धम ऐसा धीर था कि, चलायसे नहीं चलताथा ॥ ३॥ आनकर उसने छवणाहुरको हिर || 
| ओर कहा कि आज, मेरी युद्धमें रुचि पूरी हुई हे॥ ४॥ , | 
रावण रिपु लघु राता जानू # तनय तासु बळ शील निथाबू॥ || 
कठिन समर शूर हम मारे # बालक नृपति निरखि हिय को १५) झे | 
हे ऊ ॥ ६॥ || 
 युद्धम अनेक शूवीरोको माराहे, परन्तु तुम बाळक हो इसकारण हमने तुम्हें छोड़ E `| 
रिपु बल सुनि कर हृदय कलापू # पठयसि मोहिं जानि जिय आह ।८॥ | 


` रवितनया गहि सेना डारों ® तनय समेत अज रिप मर हल | 


क हा भो च | | 


EE 
Ee 


। मार डाळूंगा॥ ८॥ 


द | 
छंद्गीतिका-रिए अनुज मारइँ सेन यसुनर्हि डारि बग रण पा || 
_ तजि सोच सेन सैभारि चळ भट प्रु | 


BE 
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दोउ मत्त गर्व विशाल निश्चर आइ रण गर्जत भयो ॥ 
इत यूप कतु सुबाहु धान शर हाथ ले आतुर गयो ॥ २०॥ 
|| भे शशुभको मार सेनाको यशा बहाय शाइओंकी युद्धमे रज कर डागा. अव तू शोच 
पाके अपनी सेनाको सँभार ले फिर में संहारकर अपने शीतर स्वामीके पाँओं पड़ूंगा वे दोनों 
| वे बढे स कहकर रणमें ग्ेनेछगे इधर यूपकेतु ओर सुबाइ धनुषबाण हाथमे ठे 
||द््रतत्तेआयतक | 
gr छन्द-भट भिरे निज निज जयति कहि निज जानि जोरी समरकी ॥ 
| शिर कटत खंडन चरण योगिनी खात बालक बालको ॥ 
उडि गीध जंडुक काक शोणित पियहिं अति सुख पावहि ॥ 
बहु दान देहि अनेक विधि मन विहुँसि मंगल गावही ॥ २१॥ 
अपनी २ युद्वमें जोड़ी देखकर सब कोई युद्ध करनेगे. शिर चरण कटकट कर गिरते 
|| से योगिनी और उनके बालक बालकी खातेहेंगीध गीदड़ काक रुधिर पीकर अधिक सुख मानते 
|$ अनेक प्रकारसे हधिरदान देते ओर मंगळ गातेहें मनमें प्रसन्न होते हें ॥ २१॥ 
| दोहा-भिरे समर सरोष अति, फिरे सकाने कूर ॥ 
लागे लोहे इठि रहे, समर वीर बलपूर ॥ ४१॥ 
| गुद्वमें दोनों ओरके वीर बड़े क्रोधसे लड़नेलंगे; कायर भागनेलगे ठोहा बजने लगा समरके || 


= 


रे बलियुद्ध करनेछगे ॥ ४१ ॥ Mr 
| | कहहिं सुशूर होत किन ठाढ़े # फिरेलजाय क्रोध अति बाहे ॥ १ ॥ 
भिर प्रचार सुभट ससुदाई # भयो युद्ध अति वरणि न जाई॥ २॥ 
| अच्छे योद्धा शूर भागते इुआंको देखकर कहते, खड़े क्यो नहीं होते तग फिर यह भागते हुए 
| ऐहेइए॥ १ ॥ सब योद्धा ललकार कर फिर फिरे ओर बड़ा युद्ध हुआ जो व्ण नहीं नाता ॥२॥ 
वरपहि समर शूर शर केसे ® प्रगटत जलद पावसहि जसे ॥३॥ 
| इयपग उठी घूरि नभ छाई % भयो प्रदोष मनह निशि ह ॥ 5 > 
| हे योद्धा इस प्रकारसे बाणोंकी हृ कि,जेते चोमासेमे बादल प्रगट होकर 
| श्पहे॥ २॥ क सुराग पत्र छागई अँपेरा होगया नेसे रात होगईहो ॥9॥ 
| समर खेत रिपु प्रबळ चलाये # प्रभ समीप सुन सादर र | न | | 
|| तनय बल विपुल विशाला क रिपुहन हत मड साका १ ! मई 
|॥ ९॥ हि मनमें हार मान संध्या जान सुड़गये se . FE 
|| ने एभोंका बळ देख शयुभजी इन्यके समान प्रत या हि 
| मान बल बुद्धि मवा निशि एर blab I 
| रि निशिचर सब समय विचारी # होत मात 
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पल सल जोर इदि गवाकर रानिके समय अपने पको छ 5 बळ ओर बुद्धि गर्वोकर राजिके समय अपने परको गये॥ ७ ॥ ३ | 
सबने विचारं किया कि, कल प्रातःकालही फिर युद्ध आरंभ करेंगे ॥ ८॥ रामिके सह| | 
दोहा-साजि वाजि गजवाहिनी, गहि गहि इने निशान ॥ 
आयो समर सकोप अति, छबणासुर बलवान ॥ ४२। 
. हाथी घोड़ोंकी सेना सनाकर बड़े २ बाजे बजाता युद्धमें लयणासुर झी दूसरे भ 
काळही बड़ा कोपकर आया ॥ ४२॥ हे प्रातः || 
सुमिरि शिवहि गहि शूल विशाला # रिपु दछ परो मनहुँ यम काला॥१॥ | 
छिनक माहि मारोसि बहु योधा # चल्यो सकोप अनुज करि क्रोधा॥२॥ | 
शिवजीका स्मरणकर वह विशाळ त्रिशूळ उठाय शज्जदळपर यम ओर काठके समान | 
झपटा॥ १॥ ओर एक्‌ क्षणम बहुत योद्धाओंकी मारडाछा तब शङ्घ्नजी क्रोध करके चहे॥२॥ 
आवत शूळ हनेसि प्रभु छाती & घुमित धरणि पर्चो रिएघाती॥३॥ | 
मूच्छित देखि खड्ग ठे धावा & निरखि सुबाहु क्रोध उर छावा॥ ४॥ 
आतिही उसने वह त्रिशूळ प्रथुकी छातीमें मारा जिस्से वह सू(चछत हो पृथ्वीमें गिएपडे॥३।३रे | 
मूर्छित देख फिर वह दैत्य क्रोधकरके सङ्ग ले झपटा यह देख सुबाहुके हृदयमें बड़ा कोपहुआ॥॥ | 
प्रल गदा रथ सारथि भंज्यो # विहँसि महाबळ करि दछ गंज्यो॥५॥ 
रथ विहीन व्याङुछ महि माही & मूछित अवनि परो सुधि नाही ६॥ || 
प्रबल गदा मारकर सुबाहुने ठवणासुरके रथ और सारथीका चूरा करदिया ओर हँसते २ || 

अ वत fe मारडाली ॥ « ॥ रथरहित व्याकुल होकर छवणासुर पृथ्वीमें गिरा उसे इश 
घिन रहो॥६॥ | | 
पनि उडि गि सकोप सुरारी & अल्नसँभारि क्रोध अति भारी । ४ | 
विस्मित विकल देव जब जान्यो & राम बाण अति सादर तान्यी॥ “| . | 
_ फिर लवणासुर मूच्छोसे उठ महा कोषकर अन्न सँभारकर चढा ॥७॥ इथर शै | 
मूच्छोसे उठ देवताआंको व्याकुळ देख आदरसे रामचंद्रके दिये वाणको चढाया ॥८॥ 
दोहा-पुमिरि अवधपति चरण युग, छौडेउ तीत नराच | 
परयो अवनि तठ भिन्न, व्याकुळ निपट पिशाच ॥ ४३ क || 
और रामचंद्रके दोनों चरणोंका स्मरणकर वह तीब्र बाण छोड़ा जिसके ठगने `` 
महाव्याकुठ ओर हृदय फटजानेपे प्रथ्वीपर गिरपड़ा॥ ४३॥ [॥१॥ 
तासु मरण छख सब सुर यूथा # चढ़ि विमान नभ देवू  ३॥ || 
बाजहि इंद्भि वरपहि फुला # आज नाथ बीते सब ९, ॥ वी || 
उसका मरण देखकर सम देवता विमानोंपर चढे आकाश माेमें मि || 
जाय कुळ बरसाने ढगे और हे स्वामिन्‌! आज सब दुःख बीतगये ॥२॥ (ढहीं॥१॥ || 


च 


देहि अशीश देव धनि करही & जयति मंत्र वर आशिष १०5 ४॥ |' 
॥___ तातुवान पति दीन विठोकी #केटम जाम्ब नहीं रिस पति दोन विळोकी &कैटभ जाम्ब नहीं रिस रोकी 2 
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की __ (१२०९) 
५ आद देकर देवता जय ध्वनिकर मंत्र पढ़ पुनः आशीवोद देने रगे॥३॥ ठण 
| दशा देखकरके केटभ और जामकका क्रोध रोकेसे नही रुका ren (0 | 
| करि किंलकार गजि अति घोरा & शिला एक मेला बहु जोरा ॥ ६ ॥ 
| रहति शेळ सुबाहु प्रचारी & काटी दुष्ट भुजा महि डारी द्या | 
| श - ७37. डारी॥६॥ 
| किङकारी मार घोर गजेनकर बड़े वेगसे एक शिला उठाकर चढ ॥ ५॥ सुबाहुने बाण 
| रउ शिलाका चरा कर दिया और फिर छठकारकर उस दुष्को सुजा काट डाली ॥ ६॥ 
बदन पसारि ताकि ताके धावा # बाण वेधि महि माथ गिरावा ॥ ७॥ 
मरत धराण कर घोर चिकारा 5 कठिन कृपाण खण्ड करि डारा ॥८॥ 
| तव वह देत्य सुख फेलाय सुबाहुके खानेको दोड़ा तब इन्होंने उसके शिरमें बाण मार उसे | 
॥॥ैशदिया ॥७॥ तब वह घोर चिश्वाड़कर पृथ्वीपर गिरा तभी कठिन खड़से कुमारने उसका 
॥बिर काटडाला ॥ ८ ॥ ४६ | 
दोहा-यूपकेतु तब क्रोध करि, केटभ हन्यो प्रचार ॥ 
वरषि देव झरि सुमन अज, अति प्रसन्न त्रिपुरारि॥ ४४ ॥ 
| इधर यूपकेतुने महा कोधकर केटभकी मारडाळा उप्त समय देवताओंने फूल बरसाकर 
|पगयकार कार बरह्मा और शिवजी बड़े प्रसन्न हुये॥ ४४॥ ड | 
| जा्‌ नकर निशान सुहाये क जय जुड त सुर सब गाय ॥9॥ 
| पढि वेद शुनि आशिष देहीं # बंदीजन निवछावर  लेही॥२॥ 
अनेक प्रकारके नगाड़े बजनेळगे, देवता जय २ कार कर गुण गाने ढगे ॥ १॥ झुनिगण 
| पढ़कर आशीश देने लगे, बंदीजनों को निछाबर मिलने गी॥ २॥ _ 
देहे दान जो जेहि मन भायो # सुनासीर आतुर चलि आयो ॥३॥ 
|| गोरि युगल कर अति अनुरागे ® बोले वचन प्रेम रस म ॥४॥ | 
निते भाया वह उसे दानदिया उसतमय इख्जी भी आये ॥ ३॥ दोनो हाथ जोड़कर | 
है प्रेम प्रेमरसमें पगे वचन कहने लगे॥ ४ ॥ न | 
| भति योग्य जीभ नहिं नाथा # हमिति सुर सब कोन्हसनाथा॥५॥ । 
| हुरसुरपतिलखि प्रभु लघुभाई # कीन्ह प्रणाम माथ महि FS न 
यार! आपकी स्तुति करने योग्य हमारी जिह्वा नहीं है Bd a 
| िग्या॥द ॥झञुघ्रजीने देवता ओर इन्द्रनीको देखकर पृथ्वीम माथा जा पार > 
३ प्रताप हति खळ सपुदाई # राम कृपा हम जय जग | 
| 
| 
| 


SEER, Fs य... 
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न 2 रीन्ही॥ ८ ॥ 

| भति विनय नही ® बार बार अति आशिष दीन्ही॥ <। 

| प्र भोर कहने Ee हमने दुष्टको मारकर सकन ह 
| “कर इने भी बहुत विनती और स्तुति करे वारंवार a i 
रेहा-देवन सहित सुदेव गुरु, आये जह सुखास 


समाचार सादर कहे, सकल सबन नाम ॥ ४५॥ | 
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हि 5 हाता बहस्पातिजीकी सांयठे यञचस्थानवे 5 फिर इनद्रजी देवता इहस्पातिजीको साथले यज्ञस्थानमें महाराज । 
आकर सब समाचार कह सबकी बड़ाई कर ऑर उनके कतेव्य सहित नमसा ष 
तहेँ युग नगर रचे अतिरूरे & राखे तनय युगल बल पृरे॥ ३ || 
मधुरा नाम जगत यश जाना & दूसर विदित जु वेद बखाना॥२॥ | 
शङुन्नजीने तहाँ दो सुन्दर नगर रचकर तहका राज्य दोनों कुमारोंको देदिया॥ ३॥ ए || 
नगरका नाम “ मथुरा ” रक्खा जिसे जग जानताहे ओर दूसरेका नाम “ विदित ” रक्सा जि | 
महिमा वेदने गाई है ॥ २॥ गग 
ज्येष्ठ तनय बल बुद्धि विशाला # नाम सुबाइ विदित महिपाठा॥ ३॥ | 
राख्यो यमुना तट बलभूरी # विदित नगर पश्चिम बहु दूरी॥४॥ || 
सुवाहु न.मवाळे बड़े कुमारको जिनमें नीति ओर बळ अधिक हे, मथुरा नगरीका राज्यः || 
दिया ॥ ३॥ ओर बड़े बल्युक्त यूप केतु कुमारको विदित नगरका राज्यदिया यह नगर यपुनके | 
पश्चिम तटपर है॥ ४ ॥ || 
यूपकेतु पुनि सो थल पावा # राजनीति दोड सुत समुझावा॥ ५॥ 
सापि नगर बहु आशिष दीन्ही & नृप मणिगवन विजय कह कीन्ही॥६॥ 
यूपकेतु उस सुंदर थरको पायक प्रपन्न हुए तब झञचननजीने दोनों कुमारोंको राजनीति ||| 
समझाई ॥ ५॥ ओर नगर सौंप अनेक आशीवांददे राजोंके मुकुटमाणि शुभ विग | 
करनेको चले ॥ ६॥ ` र 
चिरंजीव कहि हने निशाना # दक्षिण अश्व चला जब जाना॥७॥ || 
सचिव तनय राखे सुत संगा & उतरो सब दल यसन तरंगा॥ <। | 
“चिरंजीव” यह शब्द उच्चारणकर सेना साथले नगाड़े बजवाय दक्षिण दिशा प 
शबुप्ने जयके निमित्त चलाया ॥ ७॥ पुत्रोंके निकट मंज्रीके बेटोंको रखकर तसू पग 
यसुनाके जलमें उतारा ॥ ८॥ “ 5 
दोहा-रवितनया पद्वंदि करि, चली सेन हय संग ॥ 
हष॑हिं सुर वर्षहिं सुमन, निरखि सेन चतुरंग ४३ (न| 
सूयतमया-यमुनाके पद वंदनकर घोड़ेके संग सेना चली देवता प्रसन्न र्क * | 
लगे ओर चतुरंगिनी सेनाको देख प्रसन्न होने लगे॥ ४६॥ ~ 
वाल्मीकि थल वाजि समेता & कानन सघन सुनीश निता २॥ | 
सिय सुत युगल वीर वरबंडा # भुजबळ विपुल दिनेश अच व्ह | 
हच चलते २ सब दिशा घूमकर वाल्मीकि मुनिराजका सघनवनर्मे क बह पर्यत || 
पहुंचे ॥ १ ॥ तहाँ जानकीके महाबली दोनों पुत्रंथे, जिनकी सुन | 
re ॥२॥ A बनाई ३ | 
शा हय देखेउ आई & बांध 
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से कटि तृण हाथ धचुतीरा & समर हेत बेठे बलबीरा॥ ४॥ 
||| उनबलवाम्‌ दोनों वीराने उस घोड़ेको आनकर देखा और उसका पत्र पढ़कर उसे बाँध- 
| हेय॥शकमरमें तरकस कसकर हाथम धनुष याणे युद्ध करनेके निमित्त दोनों स्थित हुए॥४॥ 
| शुर सहस सहायक साथा & आय गये जहँ रघुकुलनाथा॥ ५॥ 
|||. तरतरबोध्यो वाजि विछोकी & बालक जानि सकल रिसरोकी ॥ ६॥ 
॥ तब उस घोड़ेके रक्षक सहस्न वीर उन दोनों कुमारोंके पास आयगये ॥५॥ उन्होंने घोडेको 
|| दक नीचे बॉँथाहुआ देखकर उन छुमारांको बालकजान कोष रोका ॥६॥ ` | 
|| देतुरंग गृह जाइ सुहाये # धन्य मातु पितु जिम्ह तुम जाये ॥ ७॥ 
|| म्ॉगइ भीख समर चढ़ि भाई # क्षत्रिय कुलहि कलक लगाई॥ ८॥ 
॥ तब उन वीरोने कहा कि, तुम घोड़ा छोड़कर घर चले जाओ उन माता पिताको धन्ये 
बिकोंने तुमको उत्पन्न कियाहै ॥ ७॥ तव कुमार बोले भाई! समरमें चढ़कर भीख मांगतेहो इससे 
| प्रिय कुलको कछंक र्गताहे॥ ८॥ |, है 
|| छंदगीतिका-जनि क्षि कुलहि कलंक लावह समर शूर सुहावने ॥ 
बल हीन तुरग प्रवीन छाँड़ो जाइ नतु गृह आपने 
सुनि वचन कठिन कठोर बालक जानि भट धावत भये ॥ 
शरतान एकहि बाण लव हँसिं इने तनु जरजर किये ॥२२॥ 
_हुदर सही शूरो ! क्षत्रिय कुलको कलंक मत लगाओ जो तुम बलहीन हो तो वे केसे 
तुमको घोड़ेका रक्षक कियहि, [अ यह 
| कठिन कठोर वचन he जानकरभी वह योद्धा उनके ऊपर धाये तव उपने एकही 
पर धनुष तानकर हँसते २ उन वीरोंके शरीर जजेर करडाठे॥ २२॥ _ 
महि गिरे पुनि उठि फिरे योधा जाय रिपुहनसा कह्यो | 
सुनि बाल हति संग्राम सेनाहि वाज छ रणमें रह्म 
मन कोप करि रिपुशुबुईता सेन 5 थात | र 
रण माहिं गाजत वीर बाके वेष लखि लाजत य र 
| हे गिरजानेसे योद्धाओंने फिर उठकर शग जाकर का डो sO 
| क पकड़कर बहुतती नाझ गए त नो ख ठि इ 
| सको चले, वह बॉकेवीर दोनों ड गनेरहेये शयुभजी उस पै 
|| ` शष केसे युद्ध करूंगा यह तो बालकै ॥ २३॥ 


a निज कोप तजि 
सोरठा-सुन सुनिबाल मराठा देह अथ गह जन्म प्रधु ॥४॥ 


न फल 
| पूजि तुम्हें ततकाल, करिय स कि 
| | पेशे... शञभजी बोले हे सुनियोंके हंस समान ढ ये 1 ८ किक 
| हारा तो पूजनकर अपना जन्म सफल करना अपना जन्म सफल कर की न 


अ hr 
है; 
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(१२१२) क रामाश्वमेध छवकुशकाण्डस्‌ ८ & | 
कोन नाम दप केहि पुरवासू # फिरहु विपिन निज सेन प्रकासू | केक. . 
छाडेहु वाजि हेतु किहि ताता & लिखों पत्र बॉथो यह गाता॥२ || 
तब कुमार बोले तुम्हारा कया नामे! किस पुरे वास करोहो! क्यों नमे अपनीहे गा | 
फिरोहो! ॥१॥ ओर किसकारण तुमने यह घोडा छोड़ादे! ओर पत्र लिखकर किसहेत षे | 
नहिं तव तद बळ पौरुष भाई $ छोड़े पत्र बाजि गृह जाई॥ ३॥ || 
सुनि रिएहन कड गिरा छजाने र गहुइ अख अस कहि झुसकाने॥४॥ || 
_ हेभाइयो ! जो ठम्हारेशरारमे बळ पोरुप नहीं है तो इस पत्र बधे यो ड़ेको छोड़कर पर कहे || 
| जाओ॥ ३॥ यह कड वाणी सुनकर श्न ठजित हुए और वारको अज्ञ पारण केक महा | 
Fr देकर मुसकाये ॥ ४ ॥ fe | 
| हमहि प्रचारत तूप बलभारी & डरपहिं सिंह बजाये तारी॥५॥ 
असकहि डप बाण करलीन्हे & सुनिवर चरण विनय चित दौन्हे॥६॥ || 
ळव, कुश यह वचन सुनकर कहने लगे कि, यह ऐसे बली राजाहें कि, हमेंभी प्रचारते हैं क्या. | | 
ताली बजानेते कहाँ सिह डर जातेह॥ ५ ॥ ऐसा कहकर धुप वाण हाथमें लिया ओर घुनिराणके || 
चरणोमें विनयपूवक मन गाया ॥ ६॥ द ह | 
मारयो रथ सारथी तुरंगा % कोटिन बाण हने सब अंगा॥७॥ 
कार सूच्छत सब कटक संहारा # खाहि अमिष खग गिद्ध करारा ॥ ८॥ | 
और शचन्नजीके रथ सारथी वोड़ोंपर प्रहार कर सब झरीरमें अनेक बाण मारे॥७॥ || 
और सय कटकको सूच्छित करके संहार करने छगे ओर स्यार गिद्धादि उनके मांसको भक्षा | 
करनेल्‌॥८2॥। | | 

दाहा-एक[(ह एक प्रचार कर, हने सकल रणशूर॥ 
आय सब रघुवीर पह, कायर करणी कूर ॥ ४७॥ . | 
एक एकको प्रचार कर सब शूर वीरोको संहार करने लगे, वे कायर करणीके कर भर || 
| रामचन्द्रजा पह आय्‌ ॥ ४७॥' | | 
पूंछेउ सबहि भानुकुल नाथा & रिएुके सकल कहे यणगाथा | | | 
| सुनि वाळक पुनि विकल खरारी # पुनि सहसा करि कयो हकार ,॥ || 
रघुनाथनीन उनसे सब समाचार पूछे तब उन्होंने शतके सब गुणोंका बखान i का! ||| 
अ के उनि यह सुनकर रघुनाथणी व्याकुळ हुए फिर धीरज पर्क || 
लछमन संग जाह सब भाई & मुनि बालक बॉ वारआई २) || 
हनि आनेह पुरमाही # ऋषि सुत वधव उचित भठनाही || 
भाशया | 

| क्ती रे किसी प्रकारसे मारना नहीं पुरमें या ऋहषिङुमारोकी 
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अ रामाश्वमेध लवकुशकाण्डस्‌ ८ & | (१२१३ 
प शेष सँग सेन अपारा # आय शेष सँग सन अपारा के आये तुरत समर जहे भारा॥५॥ 
|| | समरभरमि देखैंड भट जाइ क परे अवाने जनु मूच्छा आई ॥६॥ 
Spb ' और शीघरतासे जहाँ संग्राम होरहाथा तहाँ | 
| त्र॥&॥ योदाओंको युदधधूमिभें जाकर देखा कि, सम मूच्छो खाये पढ़े हैं ॥ ६॥ | 
|| है धर जीव जाइ छनि बालक % दिनकर वंश देव द्विजपाठक ॥ ७॥ 
| | आँखिन ओट होइ अब ताता & आवत क्रोध चढ़त मम गाता॥ ८॥ 

तब लक्ष्मणजी उन कुमारोंसे बोले हे वालको ! तुम प्राण लेकर अपने घर चळे जाओ सूर्य 
| दवता ब्राह्मणोंकी पालना करताहे ॥ ७॥ हेवाळको! तुम आल ओट होजाओ तुम्हें देखकर 
|| शरीरमें कोध चढ़ा आताहे ॥ ८ ॥ : ख ः 
|  दोहा-सुनि छछमनके वचन वर, विहँसे बालक वीर ॥ 
अनुज विलोकत जाइ घर, जाइ महा रणधीर ॥ ४८॥ _ 


NS 


यह लक्ष्मणजीके वचन सुनकर वे दोनों वीर बालक हँसे ओर कहने छागे हे महारणधीर ! 


के 


| लक्ष्मण यह वचन सुनतेही शङपनक्रो देख धनुष चढ़ाय बाण सँभारते हुए ॥ ३ ॥ वेष देख 
| कर बालकोंको सुनि घुत्र जान और अपने कुछकी मय्योदाको विचार ठईमणजाका फिर. 


La Q ~ > श्र 203 धि ॥ ३ ॥ 
निज सहाय शठ आनि बुलाई # केवल तोहि न हत भाई 

सुनिकुश कठिन बाण संघाना # कॉपी एमि शेष अकुलाना ॥ ४॥ 
ऐेअज्ञानी बालक ! तू अपने सहाइयोंको बुलाकर ळेआकिवछ तेर मारन 


रहि प्रबल लखि चले सकोपी # मरो नमनहि रहा एक प्रा 
ह बाण छूटतेही आकाशमें छागये, जिन बाणे सूयर किए ण र ही ॥ |. घ 
|. उक्ष्मणजी कोधकर चले, मनमें व्याकुळ नहीं हुए समर विविध विविधाई॥9॥ | > 
|| भि विशिख विशिख सन भाई # कोठुक क -दोकेउभारी।॥८॥ | | 
|| कि गदा लछमन तब मारी ® मूर्छित करी ह क कले हे ॥७॥ 
|| के वाण अपने बाणोसे दोनों काटतेहें और पा ह कुछ होगये॥ ८॥ 
|| ऽशणजीने झपटकर एक गदा बढ़े वेगसे मारी नि > 1 
| रीहा-सूच्छित कुशहिनिहारिके पा कजर २९ 
. आवतही शुर उर हन्यो, परी न |. 
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(१२१९३) # रामाश्वमेध लवकुशकाण्डस्‌ ८ & | 
_ कुशको छित देख ठव बड़ा शब्द करते धावमान हुए ओर आते देख ळव बड़ा शब्द करते धावमान इए ओर आतेही एक बाण ह द | 
जीकी छातीमें मारा जिससे वे अपने बळके प्रभावसे प्रथ्वीपर नहीं गिरे॥ ४९॥ "उ || 

मल युद्ध दोउ भिरे सुखारी & लरहिं सुखेन न मानहिंहारी॥१। || 
ठरहिं उपाय विपुळ बळ करही & मारहिं भिरहि विपुल सोइकरहीं॥ | || 
फिर दोनों मछ युद्ध करने लगे और सुखपूर्वेक लड़ने लगे हार नहीं मानते हैं॥ १ | Ls 
करनेमें अनेक उपाय करतेहें मारते भिरतेंहें बड़े बले युद्ध करतेहें ॥ २॥ "इ | 
ुष्टिक एक वज़सम मारी # विकल लषण मन मानेउ भारी॥ ३॥ | 
सुमिरि काशलाधीश खरारा & मारयो बाण विकल लव डारी ॥ ४॥ _ 
फिर ठवने लक्ष्मणके बड़े वेगसे एक सुष्टिक मारा जिससे लक्ष्मण व्याकुल हुए ओर इ || 
रहरको अधिक माना ॥ ३॥ तब लक्ष्मणजीने रुनाथजीका स्मरणकर बाणोंसे कुशको व्याकुछ || 
कर मूच्छित किया ॥ ४ ॥ 2 | | 
. सुमिरि सिया सुने चरण सुहाय # गत सूच्छां कुश आतुर आये॥ ५॥ || 
धनुष बाण छं आगे धाये ® देखि क्रोध लछमन उरछाये॥६॥ || 
सीता ओर वाहमीकिजीके चरणोंको स्मरणकर सूच्छोसे उठ कुश चछे॥ ५॥ धनुष बाण || 
ढेकर आगे आये रक्ष्मणनीको देखकर बड़ा क्रोध हुआ॥ ६॥ | 

`. अतिशय कठिन बाण सन्धाने & करि रिस लषण श्रवण छगि ताने॥ ७॥ 
. शक्रजीत अरि जे शर मारे # ते सब बाल काट महि डारे॥८॥ || 

तब अति क्रोषसे कठिन याण चढ़ाकर लक्ष्मणजीने त्यागन किये ॥ ७ ॥ जिन बाणे || 

लक्ष्मणजीने मेघनादसे वीरको मारडाछा वे सब बाळकोंने काटकर पृथ्वीमें डाळ दिये॥८॥ || 

दोहा-राम अनुज विस्मय विकल, देखि सबल आराति ॥ 

सिय त्यागे उर सोचबड़, प्राण देहु केहि भाँति ॥ ५० ॥ | 

_ इस प्रकार बालकोंकी प्रबठता देख लक्ष्मणजी व्याकुल हुए और सीताजीके त्यागनेक || 

मनमें बढ़ा शोच हुआथा, सो कहने गे आज हीं में अपना शरीर त्याग दूंगा तो वह र री || 

जाता रहेगा ॥५०॥ र | 

कुश करे कोध विशिख सो लीन्हा $ बरहम प्रेरिसुनिवर जो दीन्हा) | 

नाक रसातल भूतल माहीं & यह शर छुटे बचे जगनादी। हय | 
तब इसी अवसरमें कुशने बड़ा क्रोधकर बरहम धारण किया जो वाल्मीकि) ' 

था॥ ) ॥ जिसके छोड़नेतते पृथ्वी आकाश पातालमें कोई नहीं बच सक्ता ॥ २ हे त. 

मोहन बाण जगत सब जाने & विष्णु बिरंचि शंभु तेहि नही । ३॥ 
मारचो ताक शेष उर माही % पर्‍्यो धरणि तल सुधि कछ ना नकर || 


| कि ह E LR जो अस्र विश्वामित्र मे दियेथे बे सब लब तवा नि प्राप्तथे । 
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य्य (१२१५) 
हो ताककर लक्ष्मणजीके हृदयमें कुशने मारा, जिसके टगतेही लक्ष्मण पृथ्वीम गिरे 


मं be अ ~ 
चढी भाजि सब en अपारा ® कोशल्पुर महँ परी पुकारा॥५॥ 
बरणी सकळ युद्धकी करणी # लछमन वीर परे जिमि धरणी॥ ६॥ 


[a 


और सम्पूर्ण सेना भाग चली अयोध्यापुरीमें पुकार पड़ी ॥ ५ ॥ दूतने सम्पूण युद्धकी 
|| णी वर्णन करी. जिसप्रकार टमणजी प्ृथ्वीमें गिरे सो कहा॥ ६॥ र 
| जेहिविधि सकळ कटक संहारा # निज लोचन हम नाथ निहारा ॥ ७॥ 
बय किशोर द्री बल अधिकाई # बालक वीर वरणि नहिं जाई॥ ८॥ 
॥ ` ओर फिर कहने लगे, हे नाथ ! जिसप्रकारसे कटकका संहार हुआ वह हमने सब देखा 
॥१॥७॥ छोटी अवस्थाके तुम्हारे प्रतिबिबके समान दो बाळकोंने यह पराक्रम किया जो वणो || | 
| ह जाता ॥ ८ ॥ 0... 
| काक पक्ष शिरधरे बनाई के बालक वीर वरणि नहिं जाई ॥९॥ 
| शिरपर सुन्दर पढ़े हैं उन दोनों वीर बालकोंका वर्णन नहीं हो सकता ॥ ९॥ 
दोहा-भरत जोरि कर कहेउ तब, वचन अमित बिळखाइ॥ 
सिय त्यागी फळ दीन्ह विधि, बोले श्रीरघुराइ ॥ ५१ ॥ क 
| तब भरतजीने दोनों हाथ जोड़ व्याकुलहो यह वचन कहे कि, यह विधाताने जा 
| साका फल दिया है, यह सुन रघुनाथजी बोले ॥ ५1॥ ४; 
| अनुज समर महँ तुम हियहारे # साजह हय गज रथ मतवार ॥ १॥ | 
| रहो यज्ञ रिए देखो जाई # बालक रावणके इलदाइ॥ २॥ ` | 
| _देभातः! क्या तुमने युद्धमें नी हार दिया अच्छा हमभी जाकर स हमारे हाथी 
| सब सेना तेयारहो ॥ १॥ यज्ञ रहने दो हम प्रथम उन्हें जाकर देखते हें वह केसे बालक है 
| करने हमें दुःख दियाहे ॥ २ ॥ की न 
| ती वचन सुनि भरत लजाने ® बहुत भाँति रघ॒पति सनमाने ॥ ३ । 1 जा 
| पथम सखा सब लेड बुलाई # हठमदादि अंगद समुदाई ॥ ४ पंत | वी 
|¬ यह रघनाथजीके तीवर वचन सुन भरतजी ढलित हुये तब रताव्ने बडा स se 
फिया॥ ३ ॥ और हजन 3 = ना और मित्रोको बुलाठो हृतमानादि अंगद॥४॥ ह 
२॥ ओर कहा हे भातः! पहले हमारे सखा आर मित्र है दवण | | 
जाम्बवन्त कपिराज बिभीषण # द्विविद मयंदनीठ केल्य . | 
पिपृहि मार कौ » & तात अनुज दोउ आनह जाई ॥ ६ 
हि. ळू हमार को समर भगाई & ता कह >. भूषण हैं ॥ « ॥ इन्हें साथठे 
शे र सुग्रीव, बिभीषण द्विविदः मयर र. साथ ले आओ॥ ६॥ 
|| एर या युद्धसे भगाकर हे तात! तुम दोनों भा 1 उर ज्वाला ॥ ७॥ 
है माथनाय पंग % चले भरत उपज 
| शोणित संग कटक विशाला # च दोर आश रण रोकी। 
सरिता समर बिलोकी # इरा "= 
Ee २6 
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(१२१६) # रामाश्वमेच ढवकुशकाण्डप ८ & 
गा 1 या सायं महा सेना ले खडे णाय ` 


NSTI 


यह सुन भरतजा माथा नवाय संगम बहा सना लं चळ आर सद्यम्‌ पह फेधि उप्‌ 
युद्धस्थानमें जाकर रुषिरेकी सरिता ( नदी ) भरतजीने देखी जिसे देख बीर इर न ॥७॥ || 
इच्छा त्याग दी ॥ ८ ॥ की || 
दोहा-समर सीय सुत वीर दोउ, आय गये बलवान ॥ . | 
देखि डरे सब भाळ कपि, तब पूछो हनुमान ॥ ५२॥ 
इसी अवसरम महाबळी दानां वार जानकाक कुमार आगथ, जिसे देखकर सब राछ वानर ! | 
ट डरने लगे तब महावीरजी पूछने लगे ॥ ५२॥ | 
`| चन्य मातु पितु जिन्ह तुम जाये & पुरुष युगल गृह जाइ सुहाये॥ १॥ || 
समर विसुख सुनि भट विलखाना & कीन्ह कोथ कह सुन इनुमाना॥२॥- || 
हे बाळको ! उन तुम्हारे माता पिताओंको धन्यहे जिन्होंने तुम्हें उत्पन्न कियाहे, तुम दोनों | 
कुमार पर चले जाओ ॥ १॥ यह समाचार समरमें विसुख होनेके सुन ळव कुश अधीरहो कोप- | 
कर महावीरजीसे बोले ॥ २॥ | 
बल न होय जाहू घर भाई & हता न खेत जो रण कदराई॥ ३॥ 
भाषे भरत वचन सुनि काना & लेहु सँभारि बाल धवु बाना॥४॥ 
हे भाई! तुमको सामथ्य नहा हे तो घर चळ जाओ जो युक्स डरते हा तो हम कदाप | 
तुमपर प्रहार न करगे॥ ३॥ आर भरतजा यह वचन सुनतेही क्रोधकर बोले, है वीरो ! धवु 
बाण सभारो ॥ ४ ॥ | 
कटकटाय कपि भाछ समूहा & लीन्ह उपार शेल तरु जूहा॥५॥ || 
एकहि बार सकल मिलि मारा # सकल काटि लरज करिडारा॥६॥ | 
यह सुनतेही राछ वानरोंके समूहने महा कटकट शाब्द कर पर्षेत वृक्षादिके संूर्द क | 
लिये ॥ «५ ॥ ओर सबने मिलकर एकही बार प्रहार किया, परन्तु वने सब पर्वत वक्षाका की | 
रजक समान कर [दया ॥ ६ ॥ ॥७॥ 
रिष शर काटि निमिष इक माही क यथा मनोरथ खल मिटि नाई , | 
कर बल क्रोध बाण फटकारे # मारे वीर निमिष महि | 
शके बाण एक निमिपमें काटडाले, वे बाण ऐसे ळय होगये जैसे 3. मरक || 

जातेहें ॥ ७ ॥ जब लवने क्रोधकर वेगते बाण चलाये तो उन बाणोंसे थि 
पृथ्वीमें गिर गये ॥ ८॥ | धमे ॥ 
छन्द्तोटक-गज वाजि घने रथ भूमि परे, तहँ शोणित वार i हे । 
... उव तानिशरासनवाणभले, रिएसंगर ब भारभरे। | | 
कई शूमहि कुजर पुंज खरे, महिछोट६२ र घरे॥ २१) | 
शर लागत घायल बीर गिरे,जहूँ हॉक उठे रण बाके | 
| पृथ्वीमें अनेक हाथी घोड़े मरकर गिरने लगे शूर वीरोंके समूह ६ हाथी 9 
धनुष तानकर ऐसे बाण मारे जिससे बहुत वीर संगमं व्याकुल हो गए हो गिरे ॥ 8 
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(१२१७) | 


Sep em 3 भरे पृथ्वीमें शेट रहे हे कहीं बाण छानेसे वी डे के 
| पके वीर हाँक दे दे उठते हैं ॥ २४॥ बह... | kh 
||" छन्द-शर लागत घायल वीर गिरे, झझकहि उठिके तहँ धीरधरे ॥ 
रणवीर वरूथने भाछु कटे, गिरिसे जनु मेदिनि खंड परे ॥ 
पिन अत पि उमड़ी, अति तीक्षण धार अपार बड़ी॥ 
तह या।गन अत पिशाच घना भखपाळक कंककराल बने॥रण॥ | 
| बाण छगतेही घायल होकर वीर गिर जाते हैं कोई झिझककर पीछे उठते हैं, धीरजकरके | | 
व घरे, युद्धके वीर अनेक वानर भाछुओंका संहार हुआ जिससे वे पृथ्वीपर पंखकटे पवेतके ट 
॥ हा पड़े दृष्टि आतेथे ॥ ३ ॥ युद्धम सथिरको नदी बहचली, जिसकी धारा बड़ी तीक्ष्ण थी.तहाँ 
| नी भूत पिशाच अनेक प्रकारके आयकर अधि है ओर चोल्ह गिद्वादि मांस खारहेहें ॥२५॥ 
|| इन्द्गीतिका-पछ भखहि कंक कराछ जहे तहँ गिद्ध गण प्रकुलित भये ॥ 
| तह प्रेत भूत समाज सोहत व्याह प्रति मंगळ ठये ॥ 
तहाँ डाकिनी मन सुदित डोछहि शाकिनी शोणित भरी ॥ 
| दोउ करनि खेंचहिं कालिका शिव प्रति प्रेति कोरति करी॥२६॥ 
| . चोल्ह ओर गिद्ध अपना २ भक्ष्य पायक्र जहाँ तह प्रसन्न हो मांस सारदे हे उसी समय 
| ह धतप्रेतोंका समाजभी आनकर प्राप्तहुआ जेसे कि कोई विवाह मंगठमें किसीके यहाँ आतिहे 
| स स्थानमें डाकिनी शाकिनी शोणितसे लिप्त हो संग्राममें फिणनेलगीं कालिका ओर शिवभोके 
| गण दोनों ओर मृतकोंको सेंचतेहैं ॥ २६॥ हैं विया शोणित आतुरे ॥ | 
| ऽन्द-अंतावली गहि ख्याल खेलहिं पियहि शोणित आतुर ॥ 
गज खाल खेंचहिं भूत शंकर प्रेत संगर चातुरे ॥ 
वेताल वीर्‌ कराल करवर करी कर यक कर धरे॥ 
हे भार रुधिर प्रवाह पूरण पान करत हरे हर ॥२०॥ 5 
| पक्षी अंतावरी लेकर उडते, मानों खेल करतेहे और आतुर होकर रुषिर पान करते के | 
| भमचतुर शंकरके प्रेतगण रणमें हाथीका चमं छते हैं, वेताल वीर हाथीकी शडे हाथमें भरकर | | 
॥ ऐप करते हैं ओ वि निकलताहे, उपे हरे हरे कहकर पान करते हैं ॥९७॥ ५ 
| कते हैं ओर उनसे जॉ गरम २ रषिर निकलताहे, उपे हरे हरे कह कह बनें॥ * |! 
| छन्द-रघुवंश समर सराहि इहँदिशि कृरहि निज मन भा | 
ग र कपि भा जह तहे गिरे महि शुभे प 9 
ज वाजि नर कपि भा कोउनआवही। | | 
दोउ राम तनय प्रचार बहु विषि निकट कहा ॥ २८॥ || | 
हि... न असित व्याकुल राहि आहि छुने र करते हें, हाथी पोढ़े रण |. | 
| Me ममे तमात 0) टं अनेक a es करके 
प है समे आनकर गिरण ब आता है। वारके चित्त व्य होगे पक इ 
पो हार हे परन्तु उनके निकट कोई नहीं आता है! रोक क अ 
रहह॥ २८॥ Rs 
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आये पुनि जह चप भरत, समर विधाता वाम ॥ ५३॥ | 


ee 


दोनों भाइयोंने बड़ा भयंकर युद्धकर कपियोंको संग्राममें जीतलिया, तब भरतजी ते | 


कपि भाळुहि व्याकुल सब आवर्हि & बाण जास नि पाबहि॥१॥ || 
जाम्बबन्त कपिराज बुढाई कू अगद हनूमान सुखदाई॥२॥ ||| 
देखे तो सब रीछ वानर व्याकुल हुये आतह आर चाणके नासत सनम बड़ा दुःख पातेहें॥१॥ | | 
उन्होंने जाम्बवन्त सुग्रीव ओर सुखदाई अंगद इडुमाबको बुलाया ओर कहा॥ २॥ | 
सब मिलि सहित निशाचर राजा # धरि आनहु दोड बाल समाजा॥ ३॥ | 
आय जुरे कपि भाल भवानी # निज प्रभु महिमा कछ नहिं जानी॥॥॥ || 
तुम ओर बिभीषण सब मिलकर बाळकोंको पकड़ छाओ ॥ ३॥ हे पावेती ! यह सुनतेही स | 
ह. वानर आयकर इकड्टेइए, जिन्हो ने उस समय प्रथुकी विशेष महिमा नहीं जानीथी ॥ ४॥ 
` बोले कुश सुन वालिकुमारा # तव बल विदित जान संसारा॥५॥ || 
पितहिं मराइ मातु पर हेली # सकल लाज आये तुम ठेली ॥६॥ || 

... कुशने कहा किं, हे वालिकुमार अंगद ! तेरा बळ संसार भरमें विदितदे ॥५॥ तूने अपे | 
पिताका बध कराय माता दूसरेको देदी और तिसपर सम्पूर्ण छाजको तिठांजलि देकर तुम ब | 
युद्ध करने आगये॥ ६॥ | 
सो फल छेह समर महि आजू & त्याग सकल कलंक समाज ॥०॥ ||, 
सनत क्रोध अंगद उर छावा & गहि गिरि एक ताहिपर धावा । ८७, | 

सो उसका फल आज तुम लो. आज तुम्हें कलंकका समाज त्यागना होगा॥७॥४७ | 
अंगदजीको बड़ा कोधइुआ ओर एक पवैतका खंडले उसपर दोड़े ॥ ८॥ | 


दोहा-आवत शेळ विशाल छखि, तिल सम शर हति प | 
अंगद गर्वं अपार अति, तस प्रभु उत्तर दीन्ह के पाक || 

उस विशाळ पर्वत खण्डको आता देखकर कुशने एक बाण टा. ॥५४॥ || 
पृथ्वीमें डालदिया, जैसा अंगदजीने गवे कियाथा वैसाही उसका प्रु उत्तर न [॥१। | | 
तमकि ताहि कुश बाण चलावा # अंगद नील अकाश उड ॥२॥.॥ 

र को 
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® रामाश्वमेध लवङुशंकाण्डम्‌ ८ ४४ | 


SR _ _= अ. र्ने ठन कळ न 
| ह i eh ३॥ छिन आकाश छिममें पृथ्वीपर नि वे आतुर हो शुकी 
| द्य गे सा ळपानेधाना & अग जग नाथ न में पहिचाना॥५॥ | 
| पच बाण वैध कॉप दोङ # दोन जानि त्यागे हँसि सोङ॥ ॥ 

| हे कृपानिधान ! हमें बलका बड़ा गवेथा है सव जगके स्वामिन्‌! आपकी महिमा हमने नहीं 
॥वती॥« ॥ इधर छुशने पचि बाणसे दोनों कापियोंको वेध दिया ओर दीनजान हँस 

ह त्यागन करदिया ॥ ६॥ ५ 
| मिरे भरतके सन्छुख जाई # दशा देखि कपि दशा भुलाई॥ ७॥ 
| जाम्बबंत हनुमान कपीशा & धावत गिरि तरु ले बहु कोशा ॥ ८ ॥ 
| फिर यह दोनों भरतके सामने आये, यह दशा देखकर कपि सुध भूलगये दिशा विदिशाका 
| नन रहा ॥ ७॥ इसी समय जाम्मवन्त इचुमान्‌ सुग्रीव यह वृक्ष ओर शिलाले लड़ने चढे ॥८॥ 
| दोहा-कुश वर देखि हसे तबाहे, अनुजाहि कह्यो बुझाइ॥ 

आज भरत जीतेइ समर, भाछ कापिन बिलगाइ॥ ५५॥ | 

| तब इन्हें देखकर कुश हँसे ओर छोटे भाईसे समझाकर कहा कि, रीछ वानरोंको छोड़कर 
| भत भ्रतजीको संग्राममे जीतूंगा ॥ ७७॥ | Ro 
| प्रु सुत समर कीन्ह जो करनी.# निगम शेष शारद नाह वरनी ॥१॥ | 
॥ चरित तासु सुन शेलकुमारी # मारे समर शूर कपि भारी॥२॥ 
| . शमचंद्रके पुत्र तथा भरत ओर शत्रभने जो युद्धमें करनी करी, उसे शेष शारदा कोई नहीं 
| (क ॥ १ ॥ हे पार्वती ! उनके चरित्र श्रवण करो उन्होंने अनेक वीरोंको मार रणक्षेत्रे 
| ायदिया ॥ २॥ | | 
| समर धीर दोउ बाल विराजे # निरखि भाछ कपि मन अति लाजे॥३॥ 
| सचि धनुष शुणि छाड़ेउ सायक # कपिपति आदि हने कपिनायक ॥8॥ 
„ज, पमे धीरतासे दोनों बालक विराजमान होने लगे इनकी धीरता देख aE ० 
[|| ` करदिया॥ ४॥ _ . हीन नॉन 
| गच्छित सेन परी महि माही # नर्हि कोउकपि घायळ जी नाह ॥ १ 


देखा सब सेना गिरगई, तब क्रोपकर लवके छातीमे बाण मार ॥ क । 


| ग मूच्छितहो पृथ्वीपर ग्रिगई, कोडे वानर 
| च्छित देखि सांग ले धावा % भरत हदय शत गे रर 
| | जिसके छगतेही लव मूच्छित हो पृथ्वीपर गिरा तब इश मे ओर पीछे सांग लिवर 
` ऊँश झपटे ॥ ८॥ लह. ss 


र "तो & कोपि बाण मारेउ छव छाती॥६॥ | 
खि भरत सुब सेन निपाती & कोपि ठहर बिन नदी बचा ॥ ५॥ IE 


च्छिकुश दे ढाय ताना॥७॥ | | 
ष मूच्छ कुश देखि रिसाना # चाप ९ शरासन ताना ' - F 
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(१२२०) % रामाश्वमेध ठवकुशकाण्डस्‌ ८ & , Tf 
दोहा-समर भूमि सोये भरत, लवहि लीन्ह उर छाय॥ | 
सुमिर मात गुरुचरण युग, रहे समर जय पाय ॥ ६६॥ |||. 
उन शूलोके लगनेसे भरतजी सूच्छितहो पृथ्वीमें गिरे, तब लव सचेतहुए भोर दोनों भा ||| 
"माता गुरुके चरणोंका स्मरण करते युद्धमें खड़े रहे ॥ ५६ ॥ भाई [|| 
आये खबर लेन चर चारी # भरत सेन तिन सकल निहारी ॥ १। 
शोणित सरिता देखि डराने # हय गज बहे जात रथ जाने॥२॥ 
चार दूत जो युद्धके समाचार लेने आयेथे, उन्होंने भरतकी सेनाकी यह दशादेस ॥ १ । ||| 
| और रंधिरकी नदी बहती देखी कि जिसमें हाथी घोड़े बहेजातेहें तो बड़ा डरमाना॥२॥ || 
ग्राह नाक झष जंतु घनेरे # देखि दूरिते तिन मुँह फेरे ॥ ३॥ 
लहर तरंग वीर सबजाही & घायल परे तीरं छपटाहीं ॥ ४॥ | 
ही. सो यह जीव ऐसे विदित होतेहे, मानो आह, नाके, मच्छ बहे जाते हें देखतेही टोने || 


दूरसे मुख फेर लिया ॥ ३॥ लहरें ओर तरंगोंमें वीर बहे जातेहें कहीं घायळ वीर किनारोपर पढ़े ||: 
बहे हुओंसे ठपटतेहें ॥ ४॥ गि 
फिरेउ दृत कौशलपुर आये & समाचार सब वराणि सुनाये॥५॥ || 
चरवर वचन सुनत दुख पावा & त्यागोमख निज कटक बनाबा॥६॥ || 
दूत यह समाचार देख अयोध्यामें आये और युद्धके सब समाचार सुनाये ॥ ५॥ रुगाषगी । 
दूतोंके वचन सुनतेही दुःखपाय अपना कटक सजाया और यज्ञ पुरोहितोंके आधीन किया॥ है| 
चळे सकोप कृपाल उदारा # आये जहाँ कटक संहारा ॥७॥ 
मुनि बालक वर देखि सह्ये ® शरनिवारि प्रभु निकट बुठाये ॥९ 3 || 
` | ङृपासागर खुनाथजी क्रोषकर चले और जहाँ कटक पाथा तहाँ आये॥७॥ वही "|| 
बालक देखकर अपने बाणोंका चलाना निवारण कर उन दोनोंको अपने निकट बुझा” || 
| दोहा-पूँछेउ बालबुलाय दोउ, कही मातु पितु नाम ॥ | 
देश नाम निज कहह सब, बड़ जीतेउ संग्राम ॥५०॥ रब || 
` उन दोनों बाळकोंको बुलाकर प्रभु बोळे तुम अपने माता पिताका नाम * | 
रहतेहो उस देशका नाम कहो; तुमने बड़ों बड़ोको संग्राममें जीता है॥ ५७ ॥ 1॥१॥ | 
गहह अख जनि कहहु कहानी -% एूँछेउ स्वर्ग छोक अस ग, २॥ || 
समर बात बहु अति कदराई # छांड़ि शोच अब करड ह! | 
यह सुन ठव कुश बोळे इस्से क्या ्रयोजनहे तुम शूल्न घारण करी! (कायस || 
स्वगेही जामेके निमित्तहे वा स्वगेमें जाकर पूँछना ॥ १ ॥ युद्धमें बहुतसी बाते 
सो अब शोच त्यागकर युद्ध कीजिये ॥ २ ॥ == गाता ॥ है 
| ताय जाता # हि पाठे ताता 0९१... वंश नाम बिन पूँछे ताता # हतों न बाल मनोहर गाता 


a टू किं छ॥ 
माता सीय जनककी जाता ® वाल्मीकि मुनि पाछेड ताता ' 
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f “दर एम मनोर सरीखाे कोके स ज न ठ ८“ बोले तुम मनोहर शः तुम मनोहर शरीरवाछे बालकोंको वंश 
||| 


| | द, नील जो बड़े योग्य सुभटथे उनसे उन पाप ओर दुःख 
के | कि भरत शुभ सहित लक्ष्मण युद्धमें मूछित पढ़ेंहे जो पराये 


` || पके मारे 


| | त्‌ र्प्त 


Me. 
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(१२२१) 


ओर नाम पूछे विना मारना उचित | 
नको हमारी माता हे ओर वाल्मी | 


। रामचंद्रके यह वचन सुन वे बोले जनकपुत्री जा 
में पाळा है ॥ ४ ॥ 


|| नि पिता वंश नहि जानहिं आजू # ठव कुश नाम विपिन कर काजू॥५॥ 


निसब कथा राखिमन माही # बाल विठोकि वधब भल नाही ॥ ६॥ | 
पिताका नाम वश तो हम जान्त नहा परन्तु हमारा नाम लव कुश हे॥ ५॥ बनमें वास 


॥ हेट यह सव कथा सुन मनमें रखकर अपने बालक जान रघुनाथजीने उनपर कठिन बाणका 
||| दर करना उचित न जाना ॥ ६॥ 


||| आवत सुभट समूह हमारे # लरिहहिं तुम सन समर सुखारे ॥७॥ 


असकहि अंगद नील उठावा & जाम्बवन्त कपिपतिहि बुलावा॥ ८॥ 


A > >> 


यह विचार कर प्रथु कहने लगे कि, पीछे हमारी सेनाके लोग आतेहें वह तुमसे आनकर 


||. केशे ॥ ७ ॥ ऐसा कहकर अंगद और नीको रघुनाथनीने उठाया और जाम्बबन्त इरी 
|| बीको बुलाया ॥८॥ 


> (न ह 


छन्द-कपिराज अंगद जाम्बवन्तहि बोले निश्चरनायकं ॥ 
हनुमंत द्विविद मयंद नीलहिं सुभट जे असठायक॥ 
तब हरणं शूलहि पाप नाशं कह्य हँसि रघुनंदन | 
भरतादि रिपुहन सहित छळमन परे खल मद गंजन ॥ २९॥ 
सुर और जाम्बवन्तको बुळाकर ओर विभीषणको बुलाकर तथा हजुमाना विद) 
गीव अंगद ओर जाम्बवन्तको बुला wo अर 
दळके मदन करने हारे हे ॥२९॥ 
छन्द्‌-लंकेश आदिक सुभट मारे बीरजे महिमंडन | न 
ते आज बालक विप्रस रण परे रिप मर गन ते 
कुलकानि अवनिज जाति सुभटन शेढ तर 
देहह वानर यूह पर्वत डारि पुनि रणसारे चढ़ | र यक 
शवणादि वीरोंका संहार कर दिवाण! आज मु 
£ हे हैं, सो अब तुम कुटकी कानि रख Ee 
रंके पर्वत लेकर चले ओर वे वानरोके | | 


जिन्हे 


छे बखवान्‌ लव सावधान हो धुप बाण छेके 
"किरि बोला॥ ५८॥ 


७००५५ 


-* Ds 


(१२२२) क रामाश्वमेध ठवकुशकाण्डस्‌ ८ & E 
_ ¬ = = क य `` 
सुनशठ समरहि बडु जुझाइ % शाह मिल्यो परम कण | 
` पिता समान बंधु बड़ तोरा # जिया ताझु छै धरि वर जोरा॥ २॥ || 
ह मूर्ख विभीषण ! समरमें अपने भाईको वथ करायकर शे मिलनेतते अधि ककण 
प्रगट करी है॥ १॥ ओर जो तेरा बड़ा भाई पिताके समान था बळात्कारसे तेने आ || 
घरमे रखठी॥२॥ ८ | प्रा || 
पापी सातु कहेड केत्रारा # सो पत्नी यह धर्म तुम्हारा ॥ ३॥ ||| 
बूड़ मरह सागर महँ जाई क मरुगरु काटि अधम अन्याई॥ ४॥ ||| 
हे पापी ! तेने उस मन्दोदरीको रावणके सन्सुख केबार माता कहाहे सो उसे अश्ली || 
बनाळी, धन्य तेर धर्म ॥ ३॥ तुम ससुद्ठमें जाकर डूब मरो अरे अधम अन्याई! गढ काका | 
समुद्रम डूबमर ॥ ४॥ Fe || 
समर भूमि मम सन्छुख आवा # लाज होत नहिं गाल बजावा॥ ५॥ 
` आंखिन आगे टरि जो जाई # नाहित मृत्यु निकट खल आई॥६॥ || 
- अब तू समरभूमिमें मेरे सन्युख आयाहे, गाळ बजाते तुझे छाज नहीं आती ॥ ५॥ शीप्र || 
मेरी आंखोंके आगेसे टलजा, नहीं तो हे खळ! मृत्यु निकटही आई जानिये ॥ ६॥ | 
सुनि खिसियान गदा कर लीन्ही & शरहत खंड खंडसो कोन्ही ॥ ७॥ 
सप्त बाण मारे करि क्रोधा # उछरत शुर लागत भट योधा॥० || 
सुनतेही यह कटुवचन विभीषणने सिसियाकर गदा हाथमें ली सो वने बाण मारकर खण्ड २ ||| 
करडाढी॥ ७॥ ओर क्रोधकर सात बाण मारे जिन बाणोके ठगनेसे योद्धा उछछतेथे॥ ८॥ ||| 
गिरत कोप करि शूल चलावा & लव तनु तडित समान समावा॥९॥ 
` सोविभीषणने गिरते २ त्रिशूळ ताककर ऐसा मारा कि वह बिजलके समान 
शरीरमें समागया॥ ९॥ = 
दोहा-दूरि शूळ करि बंडु युग, देख देत्यकर घात ॥ | 
जाम्बवन्त कपिराज नल, अंगदऊबिलखात॥%१' = || 
तब उन दोनों भाइयोंने तुरंत झूळको निकाल डाला परन्तु विभीषणको अपि | 
देख जाम्बवन्त कपिराज ओर अंगदजी बड़े व्याकुल हुए॥५९॥ | दबाई | 
जो गिरितरु कपि डारहिंजाई & रजसम करितेहि दे li ९ क्‍ | 
निज बाणन कपि घायल कीन्हे # जेहि जस उचितसो तस १ क || 
डे जो पवत वृक्ष कपि जाकर डालतेहें; उसे यह दोनों आता धूलिके समा दया इति ||| 
हैं॥ १॥ इसप्रकार ठव कुशने अपने वाणोंसे सबको घायल किया और जित! || 
उसे वैसा फळ दिया ॥२ ॥ . 9 छ॥३॥ || 
रघुकुळ तिलक प्रचारत पाछे # वीर धुरीण बने अति क | आग सन मढ भारी & ते पाये ति १९१... A 0] 
अगद हनूमान भट भारी क ते धाये तरु शेळडपा | 
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= |¬ रघुवंश रेष्ठ रघुनाथजीने प्रधान २ वीरोंकोजोवडेवहीद == 
|| “लमान यह बड़े योद्धाभी वृक्ष ओर शेठ पार कले झा उ जत व्या 
जद Co जा धे हुए॥४॥ 
|| द्वारि शैल इई भर रसाई के खून इने वीर वारआई ॥५॥ 
||| क्रपिनं काप कार्‌ डर हत तहा क जाम खग मशक चोटि गज देहीं ॥ ६॥ 
||| बह दोनों उन पर्वतको डाळ उनसे ना भिड़े ओर फिर सद्रयुद्ध होने ठा ॥ ५ ॥ उन | | 
|| दोनों वानरोंने उनके दयम आषात बड़े वेगसे किया, परन्तु हाथीपर मच्छरके प्रहारके समान > 
॥जञकेचोट नही ठगी॥६॥ «| | ee 
| हति दोनों कपि भ्रूमि गिराये & जाम्बवन्त कपिपतिपहुँ आये ॥ ७॥ 
यहि तनु कोटिक समर लड़ाई # जीते छरे बहुत हम भाई ॥८ ॥ 
||| फिर उन दोनों बाळकोंने अपने प्रहारसे अंगद इतुमानको प्रथ्वीपर गिरादिया, यह देख 
| ्ामवन्त सुग्रीवके पास आय कहने लगे कि॥ ७॥ इस शरीरसे हमने संग्राममे अनेक योद्वाओंको 
|| राडार ओर अनेकोंको जीता 2! | 
॥ दोहा-यह बालक त्रिभुवन बली, जीति सके नहिं कोय॥ 
चलहु प्राण दीजिय समर, अजय जगत नहिं होय ॥ ६० ॥ 
|| यह जिलोकीमें बळी बाके इनको कोई नहीं जीतसक्ता चलो अब युद्धमें हमभी प्राण 
|| हें क्योंकि संसारमें अजय तो कोडे हेही नही ॥ ६० ॥ 
|| आवत भाछ बली भट जाना & तान शरासन शर संधाना ॥ १ ॥ 
हृदय ताकि ठव मारयो सायक # योजन सात गयउ कपिनायक॥२॥ 
|| यह सुनवे दोनों चले, इधर रीळ वानरोंको आता देख धुप बाण ठव कुझने चढ़ाया॥ 1॥ 
| भोर छने ताक सुग्रीवके हदयमें ऐसा बाण मारा कि, सुग्रीवजी सात योजन उड़गये ॥ २॥ 
|| धाय भालुपति कोपबढ़ाई # मछ युद्ध कृश कीन्ह बनाई॥ ३ ॥ 
जबल भालुहि अवनि पछारा # दोउ कर चरण बांधिविकरारा॥४॥॥ | | 
| भामती बड़ा कोधकर दोढे ओर कुशते महयुद् रट ॥३॥भोर भरे | | 
' /|| ` नाम्बवन्तको कुशने पृथ्वीमें पछाड़ा और दोनों हाथ पेर बाँव लिये॥ ४॥ | 
|| €नुमंतहि बांध्यो पुनि जाई क राख्या निकट अश्व थर आई॥ न्‌ | | 
रसबारी लव छाड्चो वीरा # आप चले खुनायक तोरा॥६॥ | | 
|| उन छाड्याता की कट ठाबेठाया ॥५॥ रखवारी कर | | 
{||| गेडे हो फिर जाकर Sl हा नि कं ~ 
0. ३: र कुश रघुनाथनीके पास चछे॥ ६ . ढाज बिंगोये॥७॥ | | 
जा रथपर श्रीपति सोये # फिरे गर be सके ववमान! । था न 
क. रः ब ल पीछे फिएणों ॥ ७॥ हे उ 
| |> के घुनाथजी रथमें पड़ेइ, उन्ह द चजीको ठिये परको चळे ॥ ८ Ur 


EE  ह+| 


प्रथा लक्ष्मणादिके इनुमा 
दिके भूषण रखकर कुश 
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दगीतिका-शुभ वस्र भूषण भाळ किसँ अथड सह क | 
सिथ निकट नायो माथ दोउ सुत भेंटि भूषण जे भले । है॥ || 
पहिचान कपि सब निरखि भूषण सहमि सुनि सिय 
याह बीच छुन वर सहम्‌ आय सिया उठे विनती केर ३ a 
सुन्दर बल्न गहने, रीछ वानरोके सहित लिये भेमसे चळे ओर जानकीके निकट आय || | 
माथा नवायकर दोनोंने वह थोड़े सहित भेंट दिखाई वानरोंको पहचान ओर वह भूषणाहि देखकर ||| 
जानकीजी बहुत डरी, इसीसमय सुनिराजभी व्याकुळ होकर आये और जानकीने उठकर | || 
विनती करी ॥ ३३ ॥ || 
छन्द-हनुमंत नीलहि छोरि बंधन त्याग बहु समझाइयो ॥ 
रिपुदवन छछमन सहित भरतहि रामरण पठाइयो ॥ 
सुत्‌ कान्ह कम कलक कुछ मह नाह [विच विधवाकरी ॥ 
ताज शॉच चदनअगर आनई जाड पय संग अब जश ॥ ३२॥ 
तत्काल हनुमान्‌ जाम्बवंतजीको वन्धनसे छोड़ बहुत समझाया ओर ठव कुशे कहा कि, | | 
हेतात ! तुमने लक्ष्मण भरत शुध रामको थुद्वक्षेत्रमें पोढ़ाय दिया यह क्याकिया ! हेपुत्र ! तुमने | | 
कुळको बड़ा कठंक लगादिया ओर मुझे तो विधाताने विधवा किया,सो अब शोच त्याग चंदन | | 
ओर अगर लाओ में अपने स्वामीके संग जर जाऊंगी ॥ ३२ ॥ 
छन्द-यान धार दान्हा तनय लान्हा सगल सादर चल ॥ 
रण देखि बालक चिह्न आनँद विहँसि मुनिवर अति भठे॥ 
रथ दाख हय पहिचान प्रभु के जाय छान चरणन पर ॥ 
उठि बैठ कोशठनाथ आरत तनय तब आगे खरे॥ ३३॥ 
मुनिराज प.स्मोकिजी जानकीजीको धीरज वँधाय और दोनों कुमारोंको साथ छेकेर १% || 
युद्धको देख बालकांके कमं निहार हॅसकर सुनि चकितहुए, रामचंद्रका रथ देस और पोई त ति 
चानकर प्रभुके पास जाय मुनि चरणोंमें पड़े यह देखतेही रघुनाथ आतुर उठ बैठे कि | 
दोनों कुमार आगे खडेहें ॥ ३३ .॥ 
सोरठा-सुनि पुनि झुनि वर वेन, जागे रघुपति भय हरण | | 
विहसि उघारे नेन, लीन्हे हदय लगाय छुनि॥ ५. होस | 
_ उनका काम वाणी सुनकर रघुनाथजी भयके हरनेहारे जागे और दँतकर ज || 
खोले कि सुनिने हृदयते लगाछिया॥ ५ ॥ | ॥१॥ ||| 
मरभ हे देखि झुनि अति हरपाने & बार बार निज भाग्य बखान ।२॥ ||| 
जेहि विधि शेषं सीय बन आनी # मुनिवर सो सब कथां ग ३ ॥ निष ||| 
मधुको देखकर झुनि बड़े प्रसन्नइए और वारंवार अपने भाग्यको बड़ की | शै 
| मनी बने शातकोको छोडगे सुनिरानने वह सब कया पण क्ल लक्ष्मणजी बनें जानकीको छोड़गये, सुनिराजने वह सम कथा वर्ण की ग 
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| 
| ठवकुश कुश कथासकलख्‌ सुने भाषी क शिव विरंचि सूरज करि साखी॥ | 
| मिळे तनय दाउ है ळगाय # सुधा वरषि सुर सेन जिवाये॥ ४॥ 


|| व कुशकी कथा सुनिन स वर्णन की ओर इसमें शिव, ब्रह्मा ओर सूयेकी साक्षी दी कि 5 
| नवरे प्ररे ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने अपने दोनों पत्रोंको गाया ओ | 
| इ युत हुना निवाबदी ॥ ४॥ युयाको हृदयसे ठगाया और अमृत वषोकर 1 
| भरत आदि जागे सब भ्राता # लछमन चले जहाँ सिय माता ॥ ५॥ 
बहरे राम छछमनाह छाई कै सुनइ तात अस वचन सुहाई ॥ ६ ॥ 
| भरत आदि सब भाई जागे ऑर जहाँ जानकीजीर्थी तहाँ लक्ष्मणजी चछे॥ ५॥ फिर रामने 
|| ह््मणको डुडाकर कहा है तात ! हमारे यह सुन्दर वचन सुनो ॥ ६॥ | 
|| तात बचन मम मानहु भाई के सिय सन दिव्य लेहु तुम जाई॥ ७॥ 
लछमन जाय शीश पद नावा & लव कुश कहुँ बहु विधि समुझावा ॥८॥ 
| उनसे रामचंद्रन इछाकर यह कह दिया कि हे तात! तुम जाकर जानकीजीसे शपथ ठो ॥७॥ 
| गो हक्ष्मणजीने जाकर चरणोंमें शिरनवाया और छव कुशको बहुत समझाया ॥ ८॥ 
| हार इच्छा सिय मन अस आवा # शेष सहस फणि आन दिखावा ॥ ९॥ 
|| नारायणकी इच्छासे सीताजीके मनमेंभी शपथ करनेकी आगई और लक्ष्मणके संग सभामें 
जे भाकर इस प्रकार कहा कि ॥ ९ ॥ y 
| जाय सभामें जनकडुलारी # सत्य रूप अस गिरा उचारी॥ १॥ 
मन वच कर्म विना भगवाना # सपनेइ पुरुष न जाना आना॥ २॥ 
तब जानकीजीने सभामें जाकर यह सत्यरूप वाणी कही ॥ १॥ जो मन वचन कमेसे राम 
| * बिना दसरे पुरुषका मेने स्वप्रमें भी ध्यान नहीं किया है॥ २ ॥. 2 
| तो धरणी माता सुन छीजे ® निजमें ठोर मोहि अब दोणे॥ | 
जव सीता अस गिरा उचारी # विदरी भूमि शब्द भयो मारी विनय 
तो है धरणी माता ! सुनो झुझे अपनेमें रहेको त्या अपनी नकी यह विप 


|| झारी ॥ माता तुम घट घटकी विश्वकी धारणहां 
Var न. का जानत सकळ श्र र रं त ॥ 
तपे जात निहारी ॥ २॥ जो मन वचन कमे रखुपति विन नर म 
| he फरो बीचदो मोहिको सहि न जात विपता अब भारी ॥ ४॥ भरा वचन विचारी” ॥ ६॥ 
| भा जगहे न्यारी ॥ « ॥ राम विना पति देव न क. 
॥ ` शनिकीने रे बद्‌ हुआ पृथ्वी फ | 

| हि वचन कहे तब बड़ा शः के निर्मल सिंहासन प्रगटायों॥५॥ 
। | १ आत्‌ शुश्र सुहाया जग तारण ॥६॥ 


पोको सर्प रहे का बेठी वसुधा सब ग F 
हि र रहेक धारण कै लसः पए मा 
' |> रीदे से बड़ा ना एक सिंहासन निकडा॥ ५॥ उसको संप पारण करर ह by 
(शरीर परे वेवीयी1६॥._____.__ 


क 
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तुत गोद सीता तेहि छीग्ही # सावधान कर आशिष ईड = आशिष जाग ५ 


पुत्री सहे दःख तुम भारी # चलो लोक मम होह सुखारी। 


उसने जानकीको तुरत गोम छिया ओर सावधानकर अझोशदी ॥७॥ जी! हुन || 


दु ख सहे चलो अब हमारे लोकको चलकर सुखपाओ ॥ ८ ॥ 


“पद-युत्री जीमें इः न ठाओ। होतम शुद्ध शपथ सब साँची अब मत मपो ।३। | 
तुमसी सती रामके भतो सुने नही जग शोच न जाओ ॥ २॥ चलो नित्य आनंद लोकमे अब मत ||| 
बेटी देर लगाओ ॥ ३॥ दशेन करलो अपने पातक अब साकेत छोकको आओ॥४॥ विशेष || 


` विवरण वाल्मीकीमें देखो अथवा हमारे बनाये सीतावनवासमें देखो? ॥ | 
दोहा-जटित मणिन सिंहासन, सादर सीय चढ़ाइ॥ 


लछमन चरित देखि सब ठाटे & नयन प्रबाह चलत अति गाहे ॥ १॥ 
सकल चरित सुनि कृपानिधाना # चलन हमार सीय मन जाना॥२॥ 


चलनका तयारा करा ॥ २ ॥ । 
तनय सहित प्रथु निज पुर आये ® दान दीन्ह शुभ यज्ञ कराय न र 
जेहि जेहि विधि सुर आयसु दीन्हा & कोटिर विधि प्रभ साइ कान्हा 


॥ 
यह विचार पुत्रासहित प्रभु अयोध्यामें आये और यज्ञ प्रणेकर अनेक दान दिये ६ | 


जिस २ प्रकार देवताओंने आज्ञादी सो प्रधने अनेक २ प्रकार की ॥ ४ ॥ | 
कोटिन घेनु धाम धन धरणी # दीन कृपानिषि सक को वरण 
भोजन विविध भाँति करवाई & बिदा किये साने ह 
अनेकों गो धाम धन भूमिका रघुनाथजीने दान किया, सो कोन कर्हि 
प्रकारके भोजन करवाके साने वृंदोंकी दक्षिणादे विदा किया ॥ ६ ॥ 
जनकहि पूजि विदा प्रभु कीन्हा & दोउ शुरु पूजि पदोदर्क 
आये जनकहि शुरु पहुँचाई & बैठे प्रभु महिसुरन 3 


|| दक छिया॥ ७॥ जनक ओर शुरुको जब प्रभु पहुँचा आये, तब 


_ पु क 


०० र्र... «> 


च In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ड 
| - & DR, 
i ह च १. | Ne gl ~ ° 


भयो अछोप पताल कहे, महिमा किमि कहि जाइ॥६१॥ || 
र उसमेंसे मणिजटित सिंहासन निकला, परथ्वीदेवता साक्षात रूप धारे आई भोर || 
| जानकीको उस सिंहासन पर चढ़ायकर अछोप होगई, यह महिमा सारे जगतूमें छागई॥ ६१॥ ||; 


क्ष्मणादि यह सब चरित्र खड़े देखते रहगये, सबके नेतरोंमें जल भरि आये ॥१॥ यह तव || 
चरित्र देख सुनकर रामचंद्रने विचार लिया कि, सीता हमारे मनकी जान गई, मको भी अ 
अपने धाममें चना उचिते रामचंद्रने यहाँ क्रोध करके प्थ्वीसे कहाथा कि, जानकीको छोट 
नहीं तो खण्ड २ करूंगा तब ब्रह्माने आनकर समझाया कि, यह ऐसाही होनाथा अब परात | 


कैे॥ ५॥ अनेक * || 


जनकणीकाभी पूजन कर प्रधुने बिदा करदिया ओर दोनों गुरुओंका ब्राह्मी | | 


_ या कर ह 
Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delf 


|| गये सब छनि सज्जन निज धामा # पाये अमित अमित सुख रामा॥१॥ | 
|| पुरवासी आवाहि सब झारी # सुनि पुराण सो होहिसुखारी॥ २॥ 
| वे मुनि सजन सब अपने धामको सा ओर रघुनाथणीने बड़ा सुख पाया ॥ १ ॥ 
|| णं पुरवासी प्रका दशन करनेको आतेहे ओर पुराण सुनकर सब कोई प्रसन्न होतेहे ॥ २॥ 
|| जेजड़ चेतन जीव घनेरे # सचर अचर कोशलपुर केर ॥ ३॥ 
||. तिन पटतर सुख नहिं सुरराया & करहि विनोद विहाय अमाया॥ ४॥ 
|| जितने जड़ चेतन जीव स्थावर जंगम अयोध्यापुरीकेहें ॥ ३॥ उनकी बरावर देवताओंका 
| || दुल नहीं हे, वे माया कपट छोड़े सब आनंदे रहते है॥ ४॥ 
|| यहि विधि बिपुल काल एुनि गयऊ # निज पुरगमन सुअवरसर भयङ॥५। 
|| बीती अविधि ब्रह्म जब जानी & नारद चुनि सन कहाबखानी॥ ६॥ 
|| इपप्रकारसे बहुत समय बीतगया तब रघुनाथजीने जाना कि, अपने स्थानमें जानेका अब 
| मय आगया॥ «५ ॥ यहाँ ब्रह्माजीने जाना कि, अब रघुनाथ जी के भूठोकमें रहनेकी ११००० वषकी 
(| भवषि बीतगई ॥ ६ ॥ - ` ड Co 
निजं पुर आवन चहत खरारी # धर्मराज को कहेह हुकारी॥ ७॥ 
ती बहु विरंचि तब भाखी # चढे धर्म रघुपति सराह 
| ओर ते हैं तब धर्मराजकी बुलाकर ब्रह्मा 
|| भ सि इ ॥ ७॥ और मान बहुत सारी विनती की वह दये रस 


र: 


||. जि चले ॥ ८॥ र 
| गी थम रघुवीर पुर री वेष बन न | 
|| ज पुंज सुंदर तरुन, काटिमृग चस सु. , 
| तये सौज तिक क ल रामचन्दरके नगरमें आये; जो तेजमान सुंदर अवार्या 
||“ जोर जिनके कमरमें मृगचमे धारण हुआथा ॥ ६३॥ १॥३॥ 
तए 7 ज्छमन कई जानी ॐ त अ ॥२॥ | 1 
त शेष सो खबर जनाई क झुनत वचन आय र्र. | | 


| न 1 कोम्वाणीसे कही कि, | | 
| क्रे ग उससमय छक्ष्मणजीथे, उनसे तपस्वीने यह नि खबर जनाई और रामच | | 


कै 


“ ||| शका ह आनेका समाचार कहो ॥ क» ॥ तुरंत लक्ष्मण 
| | | पि, पन अवणकर द्वारपर आये॥ २ | म्रा ॥३॥ 
| पनि निरसि रु कोन्हप्रणामा # सादर वित क वि 
च दीन्ह आसन बेठारी क सनिवर सर 
ट 


व ॒ Ee १५६ 
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मुनिको देखतेही प्रभुने प्रणाम किया आर आदरसे विश्राम करनेको कहा॥ «बे 

आसनपर वैठाटकर अध्ये दिया और झुनिने प्रेमले वाणी उच्चारण करी ॥ ४॥ ३ कनि | 

सुनि सर्वज्ञ कपाळ दिनेशा # आयडँ में सनिवरके वेशा ॥ ५॥ | 

मे तुम रहेऊं अवर नहिं कोई # तिसरे सुनत नाश तिहि होई॥ ६। 

हे ज्ञ कृपासागर सूयेकुळ तिलक रघुनाथजी ! सुनिये ॥ « ॥ में समाचार उत्तर | 

कहूँगा जब उस स्थानमें मेरे ओर तुम्हारे सिवाय कोई तीसरा न रहेगा, जो तीसरा सुनेगा बोर || 

नाश हो जायगा ॥ ६॥ ने का ETE. त्त 

सुनहिंवचन तेहिदेइहों शापू & शिव विधि हरि जो आवाह आप ॥७॥ || 

सुनहु लपण बैठहु चल द्वारे # नहि कोड आवन गिरा उचारे॥ ८॥ | 

जो मेरे ओर कोई वचन सुनेगा उसे शाप दूंगा, जो शिव ब्रह्मा सुनेंगे उन्हे भी शाप झा || 

॥ ७॥ तब रघुनाथजीने ठक्ष्मणतते कहा कि, तुम द्वारे जाकर बैठों और न कोई आवै न झ | 

अवसरमें बोले ॥ ८॥ . 

ममकर वध आवे एनि कोई # मरिहहि सत्य मृषा नहिं होई॥ ९॥ | 

जो भीतर आयेगा उसका वध में अपने हाथसे करूंगा यह सत्य हे झूठ नहीं है॥ ९॥ | 

दोहा-बोले तापस वचन सृदु, पाहि पाहि रचुनाथ॥ . | 

कहो सकल इतिहास मुनि, कहि एनि नायड माथ्‌॥६४॥ | 

तम निर्जन स्थानमें तपस्वी कोमळ वचन बोले हे भगवन्‌ ! रक्षा कीजिये ओर अपने धाम || 
चठनेका सब चरित्र कह जानेको कहकर शिरनवाया ॥ ६४ ॥ 

प्रभु इच्छा भावी बवाना ® इुर्वासा छुनि आइ तुलाना॥ १ | 

सुनिहिदेखि लछमन चलिआगे # गये निकट विनती अडुरागे॥ २। 

हरि इच्छा और होनहार बवान, उस समय दुर्वासा ऋषि आनकर प्राप्दुए॥१॥ युर 

देख लक्ष्मणनी आगे ठेने आये ओर निकट जाकर विन्ती करी ॥ २॥ यि 

पूछा मुनि कहँ रघुकुळ ईशा # तहाँ जाब में सुन आ i 

जो प्रतिउत्तर करिह आजू # भस्म करों तव घर पररा न 

तब दुवोसा ऋषि बोळे रघुनाथजी कहाँ हैं में उनके पास जाना चाइताई॥ २ | 

कुछ तुम इस समय प्रत्युत्तर करोगे तो में तुम्हारा घर पुर राज्य भरम कर ईरा री ॥५॥ 

कपि छषण सुनत सुनिवानी # निज वध जानि सुचले ei कळ. 

दोउ कर जोर कही प्रभु पाहीं # दुर्वासा सनि आवन चाई ब || 
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|ˆ तब रघुनाथजी बोले भाई ! तुमने यह क्या किया जो भीतर चढे आये, काळ और कमे की ||. ः 
||| „ किसीके टारे नहीं टरती ॥ ७॥ रघुनाथनीने | शं ही: 
मुक कथा सुनो ॥८॥ क अपने वचनके निमित्त कह, हे |. 
| दोहा-तुरत कहेउ झुनि आनहु, सादर कृपानिधान ॥ 
चलिय वेग सुनि बोलि अब, कहा राम भगवान ॥ ६५॥ 
| तव कृपानिधानने लक्ष्मणसे कहा कि, झुनिराजको तुरंत आदर सहित लाओ. चढो जल्दी 
| को इडाने चळो, यह भगवान्‌ रामचंद्रने कहा ॥ ६५ ॥ 
छंदगीतिका-आति तेज पुंज विलोकि आवत उचित उठि आसन दियो॥ 
जल आने सादर चरण धोये शुभग पादोदक लियो॥ 
जन जानि सुनिवर देह आयसु बेगि सो सादर करों ॥ 
बहु काल क्षुधित कृपायतन विन अशन दिनमणि में मरो ॥३४॥ 
| अतितेजस्वी सुनिको आता देख रघुनाथनीने उठकर उचित आसन दिया ओर जळ ठाकर 
भाररसे चरण धोय चरणोदक लिया और बोले हे मुनिराज ! मुझे अपना दास जानकर आज्ञा | 
| वोस में सब प्रेमसे करूंगा. तब सुनिराज बोले, भगवन्‌! में बहुत दिनोंसे भूसा हूं त्रत कियाथा 
भाज उसकी समाप्ति है राजाका दशन कर भोजन करना होताहे, सो अब भोजन मँगाओ में 
॥ धे व्याकुळ हूं ॥ ३४॥ | 
'|| मन भाव भोजन दीन्ह रघुपति बहुत विधि विनती करी ॥ 
| संतोष पाय मुनीश स्तुति विनय कर आशिष भरी॥ 
करि बिदा मुनिवर देखि लक्ष्मण हृदय दुख दारुण भये ॥ 
भरतादि अनुज समेत पुरजन ताहि छिन देखन गय ॥ ३५॥ | 
| यह सुनतेही रघुनाथनीने मुनिको मन भाये भोजन देकर बहुत प्रकारसे विनतीकरी, फिर | 
| एनीशरको सन्मानकर बिदा करदिया ओर लक्ष्मणको देखकर रामचंद्रके हदय महाडु/सहुओआ) 
| न कभी नहीं हुआथा प्रथम कोई रामचंद्रका शोक जान नहीं सकता शा प्रगट देखा 
| ` "सादि ओर भाइयों सहित पुरवासी उसी क्षण उनकी वेसन ग पहीं॥ 
| पद वंदि ठाढ़े जोरि कर दोउ वदन ल्खि अति wis | 
भरि नेन पंकज नीर आरत भरत सा म नदा ज्ञ 
अब गुरुहि म नि सार नड | मे 
. सब कथा शुरुहि सुना | देख भरत शङ काने | | 
॥ त मौके चरण वंदनकर दोनों सड़े हुए और का सकी कि भाहयो! म बहुत 
|| ॥॥ गरे नेभोमें जल भरकर र्ने भत शीतरतासे चळे, सब समाचार गुरुसे सुनाये | 
॥ || पी र बुलाकर लेआओ, वे सुनतेदी दुःसिंत हीं ३ :“> 


“ च्छे विमानपर चढ़कर शीक्र चले आगे | > - | 
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संवाद सुनि सुनि समय जान्यो त्यागिहें अब तनु छे 
सुनि वचन शेष विचारि निज उर रामविन घिग्‌ जीवनो। . 
गहि चरण सरयू तीर आये दोखे जळ शुभ पीवनो॥ ३७॥ || 
गुरुजीको आया देखकर रडनाथजी तथा औरभी सब उठकर चरणोंपर गिर शा ||| 

थजीने अपनी प्रतिज्ञा ओर टक्ष्मणजीके उस समय आनेका व्योरा सुनाया. यह समाचार सुन | 
गुरुनीने जाना कि, अब यह शरीर त्यागन करेंगे. विचाकर झुनि बोले सजनोंका त्याग ही कक |||. 

बराबर हे, यह सुनतेही लक्ष्मणने रामविना जीना धिक्कार समझ रामचंद्रके चरण छूकर समके ||| 

तट आय सुन्दर जलका आचमनकर ॥ ३७॥ _ | 

दोहा-कटि प्रयंत जल मध्यमें, कीन्ही ध्यान अखण्ड ॥ 
. योग यत्न करि राम कहि, फोरयो निज बह्मण्ड ॥ ६६॥ 
- | राम धाम पहुँचे लखन, तुरत चतुर्थम भाग ॥ 

 सुनिव्याकुल रघुपति भरत, मिटे सकल अनुराग ॥ ६७॥ || 
कमर पर्यंत जलमें खड़े होकर अखण्ड ध्यान किया, योगके साथ आत्मास्वरूप रामका | 
ध्यान करते २ ब्रह्माण्डको भेदनकिया ॥ ६६॥ रामचंद्रके चोथे अंश लक्ष्मणणी रामके पाममे || 
जाकर प्राप्त हुए और उन्हींके चरित्रमें मन लगाया. यह संदेशा सुनकर रघुनाथ और भरग | 
बड़े व्याकुळ हुए ओर उनकी सम प्रसन्नता मिट गई ॥ ६७॥ र | 
में नहिं तजो तजो सुहं ताता # करु सो यतन जु देखो आता ॥ ' | 
करहु भरत पुर राज्य सुखारी # सुनत गिरे महि व्याकुल भारी ॥ || 
मेने लक्ष्मणको नहीं त्यागा उन्होंने ही हमें त्यागदिया, अब वह यत्न करो जीत || 

दर्शन हो॥ ३ ॥ हे भरतजी ! तुम आनंदे पुरका राज्य करो, यह वचन सुनतेही भरत याइ || 
हो परथ्वीमें गिरे ॥ २॥ | होश || 
चहत चलन अब प्राण एसाईै # छिन लक्षमन विन रहिन सरे, || 
तात्‌ चळहु कहि तनय बुलाये ® कीन्ह तिलक बडु नीति सिखी नन | 
ओर बोले हे भगवन्‌ ! अब प्राण पयान करना चाहते हैं, इम लक्ष्मण विना य || 

रह सक्ते ॥ ३ ॥ रामचंद्र बोले तो भाई चलो, ऐसा कह दोनों कुमारको बुडा 
ओर राजनीति सिखाई ॥४॥ ` क [॥५॥ 
भरत तनय सुतक्ष वैनामा # दक्षिण नगरदीन्हतेहि र ६॥ | 
दूसर पुष्कर जेहि जगजाना # पुहकर नगर दीन्ह भग रा || 
`  भरतकेतक्ष नामक पुत्रको दक्षिण नगरका रघुनाथजीने राज्य दिया॥ * || 


E 
| 
३० | 


व्या 


जिसका पुष्करनाम जगत्‌ जानताहे उसे पुहकर नगरका राज्य दिया ॥ ६ ये॥०" 


५ ® २0२0०२0००0 प्रथम देत्य इति तहाँबसाये # दीन्ह कृपानिधि जेहि मर |` 
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(१ ल्क se ) 
शुचितन चित्रांगद रणधीरा & लछमन तनय सुभग गं 
परधम देत्योंको मार जहाँ अनेक नगर बसायेथे दी गा बा पड | 
| ्रा॥७॥ जो बड़े सुषर चित्रकेतु ओर चित्रांगद नाम छक्ष्मणकेकुमार बड़े गंभीर रणधीरथे॥८ 
| दोहा-पश्चिम देश पिशाच बहु, जीत इते संग्राम ॥ 
तुह राख शुत सरिस दोउ, विलग विलग कहि नाम ॥ ६८ ॥ 
| पश्चिम देशके सब देत्योंको मारकर संग्राममें पराजय कर वहाँ उन दोनों कुमारोंको रक्‍खा 
| ||| नगरोके पृथक २ नाम रखकर वहांका राज्य पुत्र समान उन कुमारोको दिया ॥ ६८॥ 
+ || अवध तृपति कुश कीन्ह बहोरी # सिखे नीति पुनि कह्यो निहोरी॥ १॥ 
|| आतन पर सुत दया करेहू & राजनीति उर सादर धरेहू॥ २॥ 
फिर कुशको अयोध्याका राजा किया ओर अनेक प्रकारसे राजनीति सिखाई॥ १॥ 
| और यह कही हे पुत्र! अपने सब भाइयोंको कृपादृष्टिसे देखना ओर राजनीतिको हृदयमें 
| धारण किये रहना ॥ २ ॥ 
| उत्तर नगर सुउत्तर दूरी # सुख सम्पदा जहाँ अति भूरी ॥ ३। 
छव कहुँ दीन्ह कृपानिधे सोई & पटति अवर नगर नहिं कोई॥ ४ ॥ 
| उत्तर पश्चिम जो तहाँसे कुछ दूरहे जहा सुख सम्पति अधिकहे सो ॥ ३ ॥ रघुनाथजीने 
1 ॥) उको दिया ओर उसने वहाँ लवपुर नगर बसाया जो लाहोर कहलाताहै। जिसके समान कोई 
|| {सरा नगर नहीं है ॥ ४ ॥ 
आठ सहस्र रथ तुरंग पचासा # दश सहस्र गजजे मद आसा ॥५॥ 
छजहिं इन्द्र गजतिनहिं विलोकी # दिगपालन जिन प्रशुता रोकी ॥६॥ 
| _ आउ सहस्र रथ ओर पचास सहत्त घोड़े दश सहस्न मतवाले हाथी ॥ ५॥ जिन्हें देखकर 
5 || के हाथीभी छजित होय, जिन्होंने दिक्पालोंकी बड़ाई डु कर वी है॥६॥ 
| रैक इक सुतन दीन्ह रघुराया # वरणि को सके सुनो खगराया ॥०॥ 
धनद कोटिसम भरे भंडारा # यथायोग कर भाग उदार 
| शके हनी के एक त सता र यथायोग्य विभाग 
| भवया कुबेरके समान भंडार भर रहाहे। उस 


दोहा-सकल तनय परितोष करि, बिदा कीन्ह रबर | 
विप्र वृंद याचक सकल, लिये बोलिं मतिधीर ॥ 5 हे याचकोंकी | 

|| बच ह्या Se संतोष देकर रघुनाथजीने बिदा कर दिया फिर ब्रह्मिण शा 

|| ` | गो बड़े मतिके धीरहें ॥ ६९ ॥ । 4 

|| ` वसन्‌ पणी 1 क दीन्ह कीन्ह परण कामा i । 

| _ पके सवे अवधके वासी # बोले परस सन अरे ही 
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(१२३२) क रामाश्वमेध लवकुशकाण्डस्‌ ८ & मः 
[द्धा प, पाम सबको दे उनके मनोरथ पर दिये |. 7 वद्ध,धरणी, धन, धाम सबको दे उनके मनोरथ पूरे किये जावन | 

च्यावासी याचक ये, वह बोले है प्रभु ! अजन्मा अविनाशी सुनिये ॥ २ ॥ तने स 
हम भरि जन्म चरण अनुरागी & अंतकाळ सब होत अभागी | ३॥ ||| 
जो जन जानि छेह प्रथु साथा # करहु कृपानिधि सबहि सनाथा॥॥ || 
हम जो जन्म पर्यंत आपके चरणके अनुरागी है सो अब अन्तकालमें अभागे होतेहे ॥ || 
जो आप अपना दास जानकर हमको अपने साथ छोगे तो कृपासागर इम सनाथ होजांयगे। १ || 
सुनि सनेह मय वचन सुहाये # चटया कहा प्रु अति सुखपाये॥ ५॥ || 
समय जानि कपिपति तहँ आवा & अंगद राज्य दीन्ह सुखपावा॥ ६॥ || 
उन पुखासियोंके यह ख्ेहमय्‌ वचन सुनकर प्रधने सुख पायकर कहा कि चहो ॥६॥ || 
समय जानकर सुग्रीवजीभी तहाँ आये ओर किष्किधाका राज्य अंगदजीको दे आये॥ ६॥ |. 

| जाम्बवन्त लंकापति वीरा # नल अरु नील द्विविद रणधीरा॥ ७॥ 
कोटि कीश जे सुर अवतारी # आये जहाँ कृपाल खरारी ॥८॥ | 
जाम्बवन्त छंकापति वीर बिभीषण नळ नील द्विविद ॥ ७॥ जो करोड़ों वानर देवागे | | 
अवतार धारणकर आये थे वे सब आय्‌ ॥ ८ ॥ न | 
सोरठा-कह प्रथु सुत लंकेश, राज्य करइ इक कल्प तुम ॥ | 
वचन अचल मन शेष, अंत अमरएुर तात तेहि॥ ६॥ | 
शुनाथजीने उनमेसे विभीषणसे कहा तुम तो एक कल्प लंकापुरीका राज्य करो यह मर || 
॥ वचन सत्य मानो, अंतमें तुम केवलोकको प्रात होगे ॥ ६॥ नी ॥१। 
| जाम्बवन्त सुन मम मूदुवानी # रह द्वापर भर अस जिय गई ||| 

कृष्ण रूप धार मिलिहों तोही क समर भूमि तब जानसि मोही | 

और जाम्बवन्तसे कोमल वचनसे कहा तुम द्वापर युग पयत डोकम रही॥ १" || 
कृष्णरूप धारणकर तुमसे संग्राम करूंगा तब तुम झुझे पहुँचान लेना ॥ २ ॥ ॥३॥ | 
सब कहे सब विधि धीरज दीन्हा # आप गमन सरयू तट 1३0 1 
दक्षिण भरत वाम रिपुद्मन्‌ # पुरवासी सब निज कु त दली || 
इस प्रकार सबको धीरज देकर स्वयं रघुनाथजी सरयूके किनारे चळे 3 ॥४॥ || 
ओर भरत बाई ओर शन्न ओर अधवासी मंत्री आदि सब पीछे २ गमन जन्दा ॥ ५। | 
अभि वेद गायत्री छंदा & धरि निज रूप चले सुरदा. ६॥ 
पीताम्बर पट सुन्दरधारी $ जड चेतन चर अचर क चढे ॥७॥ परि 
उस समय अग्नि, वेद, गायत्री, छन्दादि सब ब्राह्मणका रूप धारण ; 3 
पीताम्बर धारण करके जड चेतन चर अचर सब सुखपूवेक चले ॥ ६ । गरा 
` || प्रथभ रूप धरि सुन्दर आई # जस प्रभु कीन्ह सो उन 
®^ समय जानि तब पवनकुमार # बोले वचन कपा 
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# रामाश्वमेध लवकुशकाण्डय ८ क | 


| | हब देवता 2777 ता पहले हप पर वहों जाये च्य य ता रूप धर वहाँ आये, अब जो कुछ पर्ने न गा र 
`| || ह्रो॥०॥ समय जानकर तब महावीरजीसे कृपासागर रघनाय पहत गरी ' वह तुम सब 
|| दोहा-चिरंजीव सुत रहइ तुम, जब लागि ग्वि शशि शेष॥ 

| दि सेवन मिट्हिह सकल, दुस्तर कठिन कलेश॥ ७० ॥ 
||| ` ह्वेषुत्र! ठु शतक चारंणीव रहो जबतक सूये चंद्रमा शेषजी हैं नो मनुष्य | | 
। ||| रा सेवन करेगे उनके कठिन कैश मिट जायेंगे ॥ ७० ॥ सू मा शषजा जो : | >: 


| 
| /: 
| 


३ | री 


। | चतुरानन पहु धर्म सिधाये # सरयूतीर जगतपति आये॥१॥ | E 
|| चठेदेव अज भव सनकादी # जे सुने अपर अलोक अनादी ॥२॥ 
॥ यहाँ धमराजने ब्रह्माजीके पास आयकर कहा कि, रघुनाथजी महायातराके निमित्त सरयूके | 
। || iu त 1 | 3 ॥ यह सुनतेही ब्रह्माजी महादेवजी सनकादि ओरभी अनादि ब्रह्मलोक 
| नवी सु हर | | 
| कोटिन रथ वाइन विधि नाना # अरुण अकाश न जाइबखाना॥ ३॥ 
| नाना सुर जय जय ध्वनि होई # पावहि सुर जेहि चहिये जोई ॥४॥ 
| || अनेक रथों ओर विमानोंमें चढ़कर आकाइमें आये जिससे विमानेंसे रंगकर आकाश || 
| भरण रंगका होगया जो वणो नहीं जाता ॥ ३ ॥ अनेक देवताओंकी जयजयकारकी ध्वाने होने | 
| शौ गो चाहिये सो देवता पाने उगे॥ 8॥ _#॥ नह 
|| देखि नाक रथ मग परिछाहीं & जिमि गिरि कमि नभ पंथ उड़ाहीं ॥५॥ 
। || करहि परसजल जो तनुधारी $ पाय चतुभुज रूप सुखारी ॥६॥ | 
| आकाशके रथोकी तथा विमानोंकी परछाहीं टीड़ीके समान टि आतीथी॥ ५ ॥ उस | 
मय नो अयोध्यावासी सरयूके जलका स्प करतेह उनका तुरत चतुभुंजरूप होजातहे भोरवे || 
| 'ानप्र चढ़कर शोभित होते हैं॥ ६॥ २० ०० | 
चढ़ि विमान प्रभु धाम सिधाये # सकल अमरपति कहूँ सकुचाये॥७॥ || 
| इमन इष्टि नम होय अपारा & होड नाद विधि वेद उचारा ॥ ॥ आ 
॥ शश हान विमानमें चढ़चढ़कर प्रभुके घामको जाने लगे ओर अपने ऐे्े उन्हाने इद्रः | | 
| "भी संकुचित किया ॥ ७ ॥ आकाशसे फूछोकी वषा ओर सर्य वदि होरी दै यो। 
| ध्दगीतिका-उ्चरत वेद भे चकृत भरत कृपाळ हसि सादर मे 
जल परसि कर रिपुदवन सादर पद्मवन राजते भया 


कपि आदि यूथप ससा रके सकठ गिज ठक दि 
सुग्रीव प्रभु पद वंदि बरहि बार रवि मंडे नत ओर जठको 
(|| शोक का उच्चारण करते हुए भरतजी चकितहो रमक स्वरूप उप थे सव 


|| भेन शउभजीभी पञ्च समान दीत्तिमान्‌ हो प्रथुम कि ॥३८॥ || ड 
|| शोकको गये, सुग्रीव प्रभुके पद वारंवार स्मरण कर वात रहे॥ || | 
| | ठेन्द-सुर सहित दिनकर वंश भूषण आ भन पावन मय क कहे ९ | 
|___पेहि समय बोलि अनादि प्रध॒ ६ ७३ 
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| वार उनके चरणोंको रघुनाथजीका प्रेमी भक्तजान वंदन किया ॥ ७२ ॥ 
.. कहेड परम पुनीत इतिहासा %# सुनत श्रवण छूटे सब 


# रामाश्वमेध लवकुशकाण्डस ८ & ह | 
इक मास रहि यहि तीर तुम मम पुरी जीव जो | 
 तेहिशुभग देह विमान पद्‌ निर्वाण जो मम पावही॥ ३९ ॥ | 
इस प्रकार देवताओं सहित रघुनाथजी जलके समीप आयकर ब्रह्मादिके प्रति थ 
वचन कहनेळगे कि, एक मासतक तुम सब सरयूके तटपर रहो, जो कोई जीव यहाँ हमारी एन ||| 
आवे उसे हमारे धामको पहुँचादो ओर ऐसा सुन्दर विमानो जो ऐश्रयेसे पण हो. उस बि." || 
चढ़कर वे साकेत लोकको आवें ॥ ३९॥ तर || 
छन्द--यह परमपावन भूमि सरयू एक पछ जे आवही ॥ . 
_ _तरि जात सुरणुर सकल सादर सवेदा तेहि पावहीं ॥ 

यह जन्म मम संग वासी रहे निशि वासर सदा॥ | 
_ ते तुरत आनइ सहित आदर सुनह मम वाणी झुदा॥ ४०॥ | 
 ओरइस परमपवित्र सरयू भूमिमें जो कोई एक पछके निमित्तभी आवेगे वे ल्लानमाज्े | | 
तरजायँगे ओर अन्तमें निश्चय उन्हें वेकुण्ठकी प्रा्तिहोगी ओर जितने अयोध्यावासी मेरे संग रात || 
दिन इस जन्ममें रहेहें उन सबको आदरपूर्वक अभी वेकुंठमें लेआओ, यह प्रसन्नता युक्त मेरी वाणी | | 

अंगिकार करो ॥ ४० ॥ ५ हे की 
-- छन्द-कहि वचन अंतधान प्रभु ज्यों दामिनी घनसोलयो॥ _ || 
नभ जयति जय जय कार जय मय जयति जयता नभ हयां॥ || 
` यहि भाँति रघुपति जग चराचर सकल छे निज धामको ॥ |. 
_ सोकह्यो उमहि कृपायतन उर राखि सादर रामको॥ ४1॥ || 
यह वचन कहकर प्रभु ऐसे अंतधोन होगये जेसे बिजली बादलमें ल्य होजाती देअर || 
जयजयकार जयति इत्यादि शब्द जगत्‌पतिकी बड़ाईके उच्चारण होनेलगे, कोई नमस्कार श | 
उच्चारण करनेलगे इस प्रकार रघुनाथजीकी आज्ञासे सब चराचर, स्थावर, जंगम प्राणीमात ग | 
के धामको गये. यह कथा रघुनाथजीको ढदयमें धारण कर कृपासागर शिवजीने सुनाई ॥१' || 
दोहा-गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछु आन ॥ | 
विन हरिकृपा न होइसो, गावहिं वेद एरान ॥ 911 
इतनी कथा सुनाय श्रीशिवजी बोले, हे पावेती! सतोके समागमके समान ओर ठ्त ॥७१॥ | 
ठाभ नही है ओर वेद पुराण कहतेहें कि, विना नारायणकी कृपाके सन्तजन नहीं मि || 
. दोहाऱ्यहि विधि सब संवाद सुनि,प्रफुलित गरुड शरार || 
बार बार तेहि चरण गहि, जानि दास रघुवीर "रो | | 
इसप्रकार काकथुशुण्डजीसे सब संवाद सुन गरुड़जीका शरीर प्रित € || 
सा॥? || 
[॥ २ ॥ ` 
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कै रामाशवमेध लवङ्ुशकाण्डस्‌ ८ क | 


|£ शिवजी बोले है पार्वती नी बोले हे पाव॑ती ! भन वह पाव इतिहास सुनाया जिसके 
|| = र जो दीनोंके दुःख सुनतहा सब दुःख मिट 
| | र ति उपजी दे॥२॥ ˆ ^ "र करुणासागर भगवान उनके चरणोमें इतके 
[||| मन क्रम वचन जनत अवजाई ® सुनहि जे कथा श्रवण मनलाई॥ ३॥ 
| तीर्थ अवर साधन ससुदाई # योग विराग दान निएणाई॥ ४॥ | 
| जो यह कथा मन लगायकर सुनतहे उनके मन कमे वचनके किये पाप नष्ट होजातेहैं॥३॥। | 
| बेतने तीथे तथा ओर साधनहें योग वैराग्य दान चतुरता ॥ ४॥ | 
| नानां कम धर्म व्रत दाना & संयम दम जप तप मख नाना ॥७॥ 
भूत दया द्रिज गुरुसेवकाई % विद्या विनय विवेक बड़ाई ॥ ६॥ 
अनेक कम, त्रत, दान, सयम, नियम, दम, जप, तप, यज्ञ अनेके ॥ ५ ॥ प्राणियोंपर दया 
| एरुजाह्मणकी सेवा विद्या, विनय, ज्ञान बड़ाई ॥ ६॥ 
| | जहछाॉग सावन वद बखाना ७ सबकर फल हार भाक्त भवानी ॥७॥ | 
सो रघुनाथ भक्ति श्रुति गाड राम कृपा काहू यक पाई॥८॥ | 
जहाँतक वेदने साधन बखानकर कहे हेपावेती ! सबका साधन नारायणकी भक्ति है॥ ७॥ | | 
| मो खुनाथजीकी भक्ति जो वेदोंने गाई रामकी कृपासे किसी एकने पाई है ॥ ८॥ || 
| दोहा-सुनि दुलभ हरि भक्ति नर, पावहि विनहिँ प्रयास ॥ 
जो यह कथा निरंतर, सुनें मान बिश्वास ॥ ७३ ॥ 3 
सनियांकोभी दुळेभ नारायणकी भक्ति मनुष्य विनाही प्रयास पागे, जो निरंतर इस | 
| थाको विश्वास मानकर सुनेंगे ॥ ७३ ॥ £ कि, 
{ || दोहा-गयउ गरड वैकुंठ इमि, भयो सुभग संवाद ॥ 
अश्वमेध टीकाकरी, द्विज ज्वालाप्रसाद ॥ ७४ ॥ ME, 
। | उना रजी वेकुंठको गये इसप्रकारसे यह सुंदर सम्बाद हुआ, अविष काण्डको शोषकर | ॥ | 
| त मिश्रने इसकी सरल टीका बनाई ॥ ७४ ॥ वचारः म 
हा-उन्निसस पंचाश शुभ, सम्वत्‌ सरल शा 
द्वितिया शुद्धाषाढकी, पूण कियो शनिवार॥१॥ | 
` भूजिय सदा श्रीरामको, सुनिये चरित महान ॥ ८ 
श्रो सब विध कल्याण ॥ २ ॥ 
श्रोता वक्ताके करे प्रभु Lee 
जगत शिरोमणि सेठ श्री खेमराज ना | 
कृपादृष्टि तिनपर करहि, रामचंद्र भ ॥ कत 
महावीर संकट्हरण, कीजे सदा माय 19 आओ 
नित ज्वाला प्रसादके, पूरण न ेग्यसन्तोषसः 
शेते ग्रीरामचरितरमानसे सकलकटिकलपा नंत पेग ८ 
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(५२३६) कं रामायणको आरती & 


श्रीगणेशाय नमः । ` 
_ अथ आरती श्रीरामायणजीकी । 


NS» (of < 


टेक-आरतिश्रीरामायणजीकी # कीरति कलित ललित सियपीकी॥ 
गावत ब्रह्मादिक सुनि नारद # वाल्मीकि विज्ञान विशारद ॥ 
शुकसनकादि शेष अरु शारद # वरणि पवनसुत कीरतिनीकी॥१॥ || 
_ श्रीरामायणकी आरती करते हें, केसी यह रामायणहै कि, सीतापति रामचंद्रकी सुंदर की | 
इसमें वणेन करीहे, जिसको ब्रह्मासे आदि लेकर नारद्‌ तथा बड़े विज्ञानी बुद्धिमान्‌ वाल्मीकि भुक || 
देव, सनकादिक, शेष, सरस्वती वणेन करते हैं,जिसमें महावीरजीकी कीतिं वणेन करी हे शुके: | | 
वजी सनकादि सुनि शेष ओर सरस्वतीजी इस चरित्रका गान करते हे ॥ १॥ + | 
संतत गावत शंभु भवानी # ओ घट संभव सुनि विज्ञानी॥ 
व्यास आदि कविएुंग बखानी & कागश्षुशुण्डि गरुड़के हियकी॥२॥ 
. „इस चरित्रको शिव पावती ओर विज्ञानी, सुनि अगस्त्यजी सदा गाते रहते हैं, बड़े रव्यात | 
आदि मुनीश्वरॉने इसका बखान कियाहे, तथा यह काकथुशुण्डि ओर गरुड़जीके हृदयम तल | 
विराजतीहे ॥ २ ॥ 15] ० 2. १-६ 
चारउ वेद पुराण अष्टदश & छहों शाख सब ग्रंथन कोरस॥ | 
तन मन धन संतनकी सर्वस & सार अंश सम्मत सबहीको॥ ३॥ | 
चारवेद अठारह पुराण छह शास्र ओर सब ग्रंथोका रस इसमें विद्यमावहे' यह तंत पह | 
त्माओकी तन, मन, धन, सर्वेस्वहे, तथा सबकी सारभूत ओर सबकी सम्मते ॥ क ५. 
|| कलिमल हरणि विषय रस फीकी # शुभग शाँगार सक्ति युवतीका । | 
` हरणि रोग भव भूरि अमीकी # तात मात सबबिधि तुलसीकी | 
कलिके पापों की हरनेहारी यह कथाहे, संसारकी विषय वासनासे रहितके सारके इति 
|| रोग हरनेको यह अमुके समानहे ओर सब प्रकारसे तुङसीदासकी तात मात है ॥ १ | 
छोक-यत्पूर्व प्रभुणा कृतं सुकविना श्रीशंशुना गरम 
श्रीमद्रामपदान्जभक्ति मनिशं प्राथ्येवरामायणस ॥ 
मत्वातद्र्घुनाथनाम निरतस्वान्तस्तमश्शान्त्य  , | 
` ` भाषाबद्धमिदंचकार तुलसी दासस्तथामानसम ॥ ` जहि, | 
(कम जो आति दुगेम रामायण पूर्व काठमें स्वामी श्रेष्ठकवि श्रीशिवजीने 1: “क प्रश होते || 
( ः विंदों की कि तीम 


( सुकवि ) वाल्मीकि्ीने जो कथनकाहै, निरंतर श्रीरामचंद्रके वरणाराव की 
नित्त रामायण शंकरकी कृपासे प्रादुभेत हुई हे, अथात्‌ यह रा 
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i रामनामको दयक == मको हृदयका अन्वकार दूर कलेवाठा जानकर इसे स करनेवाला जानकर इसमें निरत हुआहू इसी 

| रामायणको सुझ तुरुसीदासने भाषामें छन्द र द्वारा वर्णन ARTE ॥ 
|| पुण्यम्पापहरसदाशेवकरं विज्ञानमक्तिप्रद 
मायामाहभयापहसुविमं भरेमाम्बुपूरंशुभम्‌ ॥ 
श्रीमट्रामचरितरमानसमिदं भक्त्यावगाहंतिये 

तेसंसारपतंग घोरकिरणेदह्यन्तिनोमानवाः॥ २॥ 


तिका देनेवाला माया मोहके र भयका इरनेहारा, उज्ज्वल प्रेम रूपी जलका प्रवाह जानकर 


य'एथ्वीभरवारणायदिविजेः संप्राथितरिचन्मयः 
संजातः एथिवीतठेरविकुलेमायामनुष्योः्ययः 
निश्चकंहतराक्षसः पुनरगाइृह्मतमाद्यंस्थिरां 
कौतिम्पापहरांविधायजगतांतंजानकीशंभजे ॥ ३ ॥ 
| जो (चिन्मयः) अव्यय स्वरूप परमात्मा पृथ्वीका भार दूर करनेके निमित्त देवतोंकी 
व. | | प्राथना करने पर मायासे पृथ्वीमे सूयेकुठमें मंनुष्यरूपसे प्रगट हुए ओर सम्पूर्ण राक्षसांको मारा 
| फिर पापकी हरनेहारी कीर्तेको जगतमें स्थापनकर फिर अपने ब्रह्मलको प्राप्त हुए, ऐसे जानकी- 
|| पति खुनाथजीका में भजन करताइूं॥ ३॥ 
| भजन। ` 
श्रीरामचंद्र्जीकी स्तुति 
` वेंदों चरण कमल रघुनंदन | 
जिनकीकृपा सकल सुख सम्पति पावत जन भक्तन उर प ॥ |. 
` अवधएुरामें नित्य विराजत जनकसुता उत द 
तीन ताप अरु जन्म मरण भय दूर करत छिनमे न 
मिश्र नमत चरणनमें भगवन कृपा करो सैवक भरभ” "| | 
| महादेवजीकी रतुति। ` BF 
दों पावेती शिव शंकर |, ता अहि शशिधर 
राम चारत मानसके क्ती दया ता अहे ह हः 
आशुतोष ओढर दानी शिव शब मू भय हर हर हर हर ॥ | 
काल पाश नाशत निज जन पावते सो नर ॥ 
च्यम्बक यजन करत जी कॉ 


निकल, 


:---727---->>&भंब 


इस रामचरित्र मानसको जो पुण्यस्वरूपहे, पापहारकहे, सदा कल्याण करनेवाला विज्ञान | | 


|| अक्तिपुवेक जे अवगाहनकरते हैं वे संसाररूपी सूर्यकी योर वासनारूपी किरणोंसे न जलेंगे ॥ २॥ | | 
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कक 7 स्स आई | 
बंधन कठिन मृत्यु भयसे प्रभु मोहिं छडावहु लि i 
मिश्र ध्यान जो धरे तुम्हारा ताके भाग जात सबही सी | 


महावारजाकी स्तुत । 
वंदों महावीर हचुमाना ॥ | 
इन सम बड़भागी कोड नाहीं पर्ने जेहि यश आप बखाना। | 
अजर अमर गुणनिधि बल धारी दियो जानकीयह वरदाना॥ || 
सकल रामके काज सँभारे छक्ष्मणको दीने पुनि प्राना 
रामचरित सुनबकी प्रेमी वीर धुरीण महा जग जाना॥ 
यमको त्रास निवारण कत्ता इंखहत्ता जनरक्षक वाना॥ 
कृपा तुम्हारीसे यह टीका रच्यो क्यो स्वीकार सुजाना॥ 
कृपादृष्टि कर मोहिं निहारो मित्र तुम्हारे दास अयाना॥ 
राखोशरण से इख टारो भक्त तुम्हारोभाव न आना॥ ३॥ 
आदशाक्तका स्तुति । 
वंदो आदिशक्ति जगतारिणि ॥ 
जगसंवभ पालन लय करणी निज इच्छा लीला वपु धारिणि। 
पार न ब्रह्मादिक सनि पावें विश्वस्ुःखदा स्ववश विह्ारणि। || 
कमल रमा भेरवी आदिक दश विधिरूप घार मय दारिणि। || 
देहिक देविक भौतिक संकट वाणी मन तनके अघहारिणि । 
दैत्य काल दुख जो दासनके सिहावाहिनी नित्य विदारण) 
विद्या विनय सकल सुख सम्पति देत सदा जन मन अउसा | 
कृपा मिश्र पर दुर्गा करिये विनय सुनिय सन्मार्ग प्रचार 
ठ गणेश सरस्वतीजीकी स्तृति। | 
वंदों सरस्वती गणराऊ ॥ 
जिनकी कृपा मूक अति बोले पंगु लॉँचि गिरि जात 
रत्न माळ गलमे अति शोभा मोदक भोजनमें अत न काढ। 
सहुण खान सुजान होत सो नेक ध्यान हिय आत | 
सरस्वती युत जो नर सुमिरे होत बुद्धि बल सीत ाऊ॥ ५ || 
- दास जान ज्वालाप्रसाद पर करिये कृपा कटार | 
| इति भजन संपूर्णम्‌ । | 
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| 3 ..__ औगेशाय नमः। ऱ्य 
|| अथ श्रीरामचन्द्रके चतुदेश वर्ष वनवासका तिथिपत्र । ग 


दोहा-सुमिरि राम सिय चरण शुभ, सकल सुमंगलदानि ॥ 

| अग्निवेश मत कहा कछु, तिथि वनवास बखानि॥.१॥ 

|| _ श्रीराम और जानकीके सुंदर चरणका स्मरण करके जो सम्पण मंगलके देनेहारेहें अनि 

का मत लेकर वनवासकी तिथिका वर्णन किया जाताहे ॥ १॥ 

चेत शुक नवमी जगजानी # तेहि दिन जन्म लियो सुखदानी॥ १॥ 

| . वर्ष चतुर्दश चारह भाई # बालचरित्र किये सुखदाई ॥ २॥ 

|| चेत्र शुक नवमीकें दिन र्घुनाथजीने जन्म लिया॥ १ ॥ चोदहवर्षतक चारों भाइयांने 

|| भनेक प्रकारके बाळचरित्र किये ॥ २ ॥ | 

बर्ष पंच दश माहि सुहाये & विश्वामित्र बुलावन आथे॥ ३॥ 

पंद्रह दिवस संग झुनि नाथा # काज सँभारे श्रीरघुनाथ ॥ ४॥ 

|| जब रघुनार्थनाकी पंद्रह वर्षकी अवस्थाथी तब विश्वामित्रजी बुलानेकी आयेथे ॥३॥ उसी 
|| अवस्थामें सुनिके संग राम लक्ष्मण गये ओर मारीच सुबाइका दमन किया ॥ 8 ॥ “7 

||| पुनि प्रश्न मिथिलापुर जब आये # जनकराथ ने दशन पाये॥५॥ 

धनुषभंग कर जय जिमि पाई # पन्द्रह दिवस रहे रघुराई ॥६॥ 

॥ फिर गोतम नारिको तार रघुनाथनी जनकणुरामें आये ओर तत राम लक्ष्मण का 

|| सन पासा॥६॥रघुनाथजीने धनुष तोड़ जयरूपी जानकी पाइ दिन रामचन्जी तत 

|| शिमक्रतु अगहन मास सुहावन कैं शु पक्ष पांचे तिथि पावन ॥ 0 

मीन लग्न वृश्चिकके भावू & भयो व्याह आदिता गि. 

|| हिमत अगहनका सुंदर महीना शुृपक्षकी पंचमी तिथि जो अति प ह 

_ ||| भ शकक सूर्यमें रघुनाथनीका विवाह हुआ॥ ८॥ ग जाना॥९॥ । 
` प पंचदशके भगवाना # सीय वर्ष छक वयकी बी॥ ९॥ 

उस समय रामचन्द्र पूर्ण पंचदश वेके थे और जान र 

दोहा-कर विवाह आये घरहि मंगल मोद he ख 

| द्वादश वर्ष विलास युत, रहे कृपा आगार ६ = ने बहक 

| भोये विवाह करके घर आये महा मंगळ और आनन्द ३" 15 Ee 

| रह ॥ २॥ अ साथा॥१। 

सताइस में रघुनाथा कैं कीन गमन तना जग जाना॥२॥ 

गे दिवस बीते जलपाना # कियो रम 
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ल अस्या रघुनायजीने क्ष्पणके साथ बा) वर्षकी अवस्थामें रघुनाथजीने लक्ष्मणके साथ नको स्थान करो | 

दिनके उपरान्त जळ पान राम और सीताने कियाथा यह जगत्‌ जान्ताहे । वेशात 
दिन रघुनाथजी वनको चढे ॥ २॥ के | र 
चोथे दिवस छषण रघुराई # शुंगवेर पुर फल कछु खाई न 
१६३ Ma रि इ॥ ३॥ || 
चये दिन श्रीकृपानिधाना & सुरसरि उतारे चले भगवाना॥४॥ || 
` चोथे दिन लक्ष्मण राम जानकी शंगवेर एरमें कुछ फळ भोजन कर॥ ३ ॥ पांचवे हिन | 
श्रीकृपानिधान गंगाजी उतर कर चछे॥ ४॥ ५" | 
भरद्वाज आश्रम सुखदाई # रहे तहाँ इक दिन रघुराई॥५॥ 
वाल्मीकिसे मिल सुखपाई # चित्रकूटमें कुटी बनाई॥ ६॥ | 
भरद्वाजके सुंदर आश्रममें एक दिन रामचंद्रजी रहे ॥ ५ ॥ वाल्मीकिजीसे मिठ झो 

चित्रकूटमें कुटी बनाकर रामचंद्र रहने गे ॥६॥ « हर 
तहँ जयन्त सिखदीन्ह रमेशा # वास कोन्ह कछु दिन अवधेशा॥॥ 
वहाँ नयन्तको शिक्षा देकर कुछ समयतक र॒घुनाथजी रहे ॥७॥ 

दोहा-चित्रकूटसे चल बहुरि, वध विराध कर कोन्ह॥ 
मिल सुतीक्ष्ण शरभंगसे, ऋषि अगस्त्य सुख दीन्ह॥ ३॥ | 
चित्रकूटसे चल विराध राक्षसको मार सुतीक्ष्ण झरभंगसे मिल, अगस्त्य ऋषिको बड़ा इस विया | 
इहिविधि द्वादश वर्ष बिताये & पुनि प्रश पंचवटीमं आये॥१॥ | 
वष त्रयोदश भयो प्रवेशा & खर दूषण वध कीन्ह रमेशा ॥ ९ 
इस प्रकार बारह वर्षे विताकर फिर रघुनाथजी पंचवटीमें आये ॥ १॥ जब तेह ¶ | 
प्रारम्भ हुआ तब शूपंगसाकी नाककाटी ओर खर दूषणका वध रामने किया ॥ २ | 
माघ झुक आठे जब आई # दिन मध्याह्न दशानन जाई ॥ है। 
छल करि हरी सीय महरानी & छेगयो निज लंका रजधानी ॥ ४३ 
माव शुरू अष्टमी मध्याहके समय रावण जाकर ॥ ३॥ मारीचकें छल कपटसे मरि || 
जानकीको हर अपनी राजधानी छंकाइरीको छेगया ॥४॥ _ ॥५॥ 
पनि जटायुको कर उद्धारा # दुष्ट कबन्ध निशाचर मारा ला 
शबरिहिगति दे पंचम मासा # मिलि अपाठ सुग्रीव इठास मी | 
फिर रघुनाथजीने जटायुकी क्रिया कर दुष्ट कबन्ध राक्षसको मार ॥ * ॥ | 
दो पंचम मासम आपाठ मासमें सुग्रीवसे मित्रता हुई ॥ ६॥ ७॥ || 
वालिहि मार मास तहँ, चारी # रहे प्रवर्षण पर असरा न | 
एुनि सीतहि खोजन कहें वानर # जेहि विधि चले बडि क || 
वालिको मार चार | रकष ८॥ 0 प्रवषेणपर्वतपर रामचंद्रजी रहे॥ ® ॥ र ’ 
निमित्त वानर बड़े बुद्विषलवाले चले ॥ ८॥ | 


॥१॥ तीर | 
ष्ण छठके | 
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दोहा-मार्गशीप कृष्णा शुभग, हरिवासर हतुमान ॥ 
fe सर लाच एकाह चछ, महाधीर बलवान ॥ ४॥ ; 
रागी ष्ण एकादशीके [दिन महा घेय्येवान्‌ बलवान महावीरली सागर पकर | 
| हाकी चढे ॥४॥ हनमाना आ वा 
त्रयोदशी दू र हवमाना # पुनि अशोकवन माहि समाना॥ १॥ 
जनकसुताके दरशन पाई & सुद्री प्रभुकी दीन्ह गहाई॥ २॥ 
| तेश्सके दिन महावीरजाने सारी लंकापुरी हँढी ओर अशोकमाटिकामें पहुँचे ॥ १ ॥ जनक 
| ताके दशन करके रघुनाथजीकी सुद्रिका जानकीजीको देदी ॥ २॥ 
पुने अशोकवन सकल उजारा # चोदशको अक्षय कहे मारा॥ ३॥ | 
ठंक दाह कर सिय तट आइ # चूडामणि छे चले सुहाई॥ ४॥ 
फिर सब अशोकवनको उजाड़कर चोदशको अक्षयकुमारको मारा ॥ ३॥ लंका जलाकर 
|| बानकीके पास आयकर जानकीसे चूड़ामणि लेकर चछे॥ ४॥ 
वारिधि छॉघ सेन निज आये # सुमाचार सुन सब हषाये॥६॥ 
चले तहाँते सब सुख पाई # पाँच दिवस मंग माहि बिताई ॥ ६॥ 
|... फिर सागरका लंघन करके अपनी सेनामें आये ओर समाचार सुनके सब प्रसन्न हुये ॥ ५॥ 
| सि सय सुखपाथ कर चले ओर पाँच दिन मागमें ठे ॥ 6॥ | | 
अगहन शुङ्ला छठ सुखदाई & किष्किंधा सभ पहुँचे आई॥ ७॥ 
शुक्रवार ॒ सप्तमी सुहाई # जनकसताकी सुधि प्रभु पाई॥ ८॥ 
॥_ अगहन शुदी छठके दिन सब कोई किष्किधामें जाकर पहुँचे ॥ ७॥ शुक्रवार साते के दिन 
|| कोको सुधि प्रथुने पाई ॥ ८॥ 
दोहा-अगहन शुक्ला अष्टमी, सेन सहित भगवान॥ 
उत्तराफाल्णुनि नखतमें, लंकहि कीन पयान ॥ ६॥ की 
| कान शुदी अष्टमीके दिन सेना सहित भगवानने उत्तराफार्छुनि नक्षनम छेकेको 
|| `न किया ॥ ५॥ के 
सात दिवस मग माहि बिताये # पूनोको वारिवि तट आये ॥ १ 
= हे | 
गोष तृतीया तक सुखरासा # तान दिवस तरे कोन निवासी कण 
न सात दिन लगे ओर पूनों के दिन सागरक पे ना 
तीन दिन रघुनाथजीने तहाँ निवास किया॥२॥ _ ९ 
पं चतुर्थी कृष्ण पुहा ® आये शरण kas जा | 
|| "य अष्टमी तक रघुराई के विनय कोन सो | वषण अछ | . 
|| पीक री ग. के दिन विभीषण प शर २ 
| जीने सागरकी विनय की ॥ ४ । la 
a a गी नयनागर ॥ ष्‌ क, 
| विम रूप धार सागर रॅ MR 
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याजन वपि 0 
दशमी पौष सेतु दृढ़ भारी # दश योजन कपि रच्यो विचारी ॥ ६। || 
नोमीके दिन सागर ब्राह्मणका रूप धरकर नीतिके जाननेवाले रामकी शरणमे आया॥५॥ | र 
| दहमीके दिन सांगरका पुल वानरों ने दशयोजन बाँधा ॥ ६॥ । || 
| एकादशि कहाँ योजन वीशा # बारस तीस बैध्यो वारीशा॥७। 
चालिस योजन तेरस वासर # रच्यो सेतु नल नील उजागर॥ ८॥ || 
| एकादशीको वीस ओर द्वादशीकों तीस योजन पुछ बांधा ॥ ७ ॥ तेरसके दिन नल नीहने | 
| चालिस योजन पुछ बाँथा यह विधि अभिवेशमतकी हे नहींतो पहले दिन ३४ फिर २०, २१ 
| २२, २३ इस प्रकार पाँच दिनमें रचना हुईं है ॥ ८ ॥ 
| दश योजन आयत रच दीन्हा # शत योजन विशाल कापे कीन्हा॥९॥ |||. 
| ` दशयोजन चोड़ा ओर सो योजन लम्बा पुल बाधा ॥ ९ ॥ || 
दोहा-चौदस से द्वितिया तलक, उतरे सागर पार ॥ | 
दशमी तक गढलक कह, धरया साहत विचार ॥ ६॥ । 
चौदशसे शुक्छ द्वितीया तक सेना सागरके पार उतरी ओर दशमीतक लंकापुरीको बिचार | ||' 
. || पूवेक घेरे रहे ॥ ६॥ रा 
| पोष शुक्ल हरिवासर आई # झुक सारण कपि सेन दिखाई॥ १॥ 
द्वादाश में प्रभु यह मत भावा & चारि भाग निज कटक बनावा ॥२॥ | 
| पोष शुदीएकादशीके दिन शुकसारणने कपियोंकी सेना दिखाई ॥ १॥ द्रादशमि म्ह" |. 
1 विचार करके वानरोंकी सेना चार भागमें बाँटदी ॥२॥ । | 
छत्र मुकुट रावणके जोई & काटे प्रभु ताहीदिन सोड ॥ रे | 
सेन दशाननकी दिन तीनी & भइ सन्नद्ध. युद्ध रंग भीनी॥४ 
| और रावणके छत्र मुकुट रामचन्द्रजीने उसी दिन काटकर गिरादिये॥ ३ ॥ 1१ 
. || दिनमें रावणकी सब सेना युद्ध करनेको तेयार हुई ॥४॥ | fi 
| माघ कृष्ण प्रतिपद जब आई & अंगद फिरि आय सङ है. ॥ 
द्वितिया से नवमी तक आई # दोउ दल कीन्ह युद्ध हर «ह्मा 
be” . माघ कृष्ण प्रतिपदाके दिन अंगदजी रावणको समझाकर लोटि आगे। * | 
` || कृष्ण द्वितीयासे नोमी तक दोनों सेनाने परस्पर घोर युद्ध किया ॥ ६॥ $॥७॥ || 
| नाग फॉस घननाद चलाई # दशमी गरुड़ काट गये आई .८॥ || 
द्ादशि तक कर युद्ध अपारा # मरचो धूम्रलोचन बळ भा. दावे॥! | 
मेघनादने नाग फॉस जो चलाई थी उसे गरुड़जी दशमीके दिन आनक ॥ 
द्वादशी तक बड़ा युद्ध करके धूम्रठोचन मारा गया ॥ ८॥ | 
दोहा-मावस तक कपि सेन ने, मारे देत्य सुधीर 
` माघ शुकी चोथ तक, लरयो दशानन वी 


१ || 
ह 
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| 77 जमावसतक वानरोंकी सेनाने अनेक देतय मारे चि गाए उज ज फिर मान पन का 
| क्या ॥9॥ प शुकी चौथ तक राबणने | 


पंचमीस आठ तक आई # कुम्भकर्ण कहुँ दियो जग 
नवमी से चोदश तक आइ # लरी मृत्य ति (१ 
पृंचमीसे आठे तक ङुम्भकणको जगादिया॥ १॥ फिर नोम॑से चो + णैतै 
|| द करके रामचंद्रसे मृत्य पाई॥ २॥ bas 
||| माघ शुरू पूनो दिन पावन & ठरथो न शोक ग्रसित रह्यो रावण ॥ ३॥ 
|| फाल्न पांच तक भर्गवाना # [कया नरान्तक वध बलवाना॥ ४॥ 
| माघ झुक पूर्नोके दिन रावण शोकाकुल रहा लड़ा नहीं॥ ३॥ फाल्गुन पंचमी तक रुः | 
| || नाथजीने नरान्तकका वध किया ॥ ४॥ | 
पुनि आठे तक दैत्य अपारा # मारे श्रीरघुनाथ उदारा ॥५॥ ड 
कुम निभ दत्य बंढवाना कै त्रस तक मार भगवाना॥ ६॥ ड 
|. फिर आठिंतक श्रीरघुनाथमीने अनेक देत्यमारे ॥५॥ फिर कुम्भ निकुंभ बलवान देत्योंको 
| || तेरसतक भगवानने मारा ॥ ६ ॥ 
पुन शुक्ला [द्वातया जब आइ क मारो जसुक दत्य खुराइ॥७॥ 
फाल्युन शिवतेरस घननादा # मरां भया देवन अहळादा॥८॥ 
| फिर शुक द्वितीयाके दिन जसुक देत्यको रघुनाथजोने मारा ॥ ७॥ फाल्गुन शुक तेरसके || 
ण दिनि मेघनाद मारागया, देवताको बड़ी प्रसन्नता हुईं ॥ ८॥ 
चोदश में शोकित दशभाला # युद्ध कियो नहि इःख विशाला ॥ ९॥ 
चोदसमें रावणने शोकके मारे युद्ध नहीं किया ॥ ९॥ xe 
दोहा-फाटगुन शुक्ला प्रणिमा, छरन चल्यो दशशीश। | 
मारे सब सेनापती, आठेंतकजगदीश॥८॥ | 
णद शुद्ध पूणिमाके दिन रावण ळड़नेको चछा ओर चेत्र कृष्ण अष्टमी तक रामचन्द्रे | | 
सब सनापाति मारडाळ ॥ ८॥ हे 
चैत्र कृष्ण नवमी जब आई # मारी शक्ति छपणके जाई॥१॥ | 
एनि हनुमान सजीवन लाये # मूच्छितलषणचेततब पाय | | 
५. चेन कृष्ण नोमीके दिन रावणने लक्ष्मणके शक्ति मारी॥ १ ॥ फिर उसी दिम महावीरजी | 
|| ऐजवन लाये और मूच्छित लक्ष्मणको जिवाया यह दूसरी शकती ॥ है री॥३॥ | 
||| दशमी दिवस युद्ध अतिभारी ® कोन्ही रा हे जी. ह 
|| मातलि हरे वासर कहें आयो & सुरपतिको रथ अथ दि एकि दिन 
| भातहिन रम के दिन्‌ रघुनाथका रावणे बड़ा SRR 
|| `न रघुनाथजीके निमित्त इनदरका रथ ठाया॥ ४ सन सहित मैदानां॥%। 
हि शि र्थारूढ भगवाना # थी मे क्यों युद्ध भयंकर ॥ ६॥ 
दिनसे अष्टादश वासर & रावण से * 


१५८ 
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EE के 0_ 
| कि दिन भगवान्‌ रथपर चढ़ सेना 1 सहित संग्रमश्मिमे भष व | 
। लेकर हा महा हि हुआ ॥ ६॥ मनात विने | | 
चेत्र शु चोदश जब आई # मरयो दशानन जग इखदाई॥ ७। 
पूनोके दिन देह दशानन # दाह बिभीषण कियो इखितमन ॥ ८॥ 
| चेत्र शुक चतुर्देशीके दिन संसारका दुःख देने हारा रावण मारागया ॥ ७ ॥ षे || 
दिन विभीषणने रावणकी अग्नि क्रिया की ॥ ८ ॥ मासीक 
| दोहा-प्रतिपद कहँ वैशाख की, इन्द्र अमिय वरषाय ॥ 
न भाळु कीश जे रण परे, तिनको दियो जिवाय ॥ ९॥ 
| वेशास कृष्णपक्षकी प्रातेपदाको इन्डने अशृत वषोकर जो रीछ वानर मरे पड़ेथे तिनको निवादिया ९. 
पुनि द्वितियाके दिन भगवाना ® राज्य बिभीषण दीन्ह सुजाना॥ १॥ 
तृतियाको श्रीजनकदुलारी # आय अनहमें प्रविश सुखारी ॥ ९॥ |. 
फिर दोयजके दिन भगवानने बिभीषणको राज्य दिया ॥ १ ॥ तीजके दिन जानकी अनः |. 
ठमें प्रवेशकर सुखपूवेक निकल आई ॥ २॥ - हा 
' निकसि अनलते अवनिकुमारी # भयो कपिनमन अचरजभारी ॥३॥ 
दिनदश और मास दशचारी # रहीं छंकमें सीय इुखारी॥४॥ 


Lea ~ 


आग्निसे निकली हुईं सीताजीको देख वानरोंके मनमें आश्रय्ये हुआ ॥ ३॥ चोदह महीने 


ओर दृश दिन तक ऊंकामे जानकीजी दुःखी रहीं ॥ ४ ॥ i | 
चौथ कपिन संग बैठ विमान & कीन्ह अवध कहँ राम पयाना॥ ५॥ 
पांचे तिथि प्रयाग अन्हाई # छठको मिले भरत सन आई॥ ६॥ 
_ चोथके दिन कपियोंके साथ विमानमें बैठ रघुनाथनीने अयेध्याको प्रस्थान किया॥ ६ 
पांचेके दिन प्रयाग सान करके छठके दिन भरतसे आकर मिले ॥ ६॥ _ 
यहि विधि वर्ष चतुदेश बीते # आये राम भये मन चीते। ४ 
कृष्ण सप्तमी माधव मासा # सबके मन्‌ अति भयो इलासा । 
इस प्रकारत चोदूह वर्ष बीतगये रामके अयोध्यापुरीमें आनेसे सब मनाते कार्य ड 
वेशास कृष्ण सप्तमीके दिन सबके मनोरथ सफल हुए ॥ ८॥ 
दाहा-इक कि वष म्‌, रामचंद्र भगवान ॥ पा 
. ` आयुः बत्तिस वर्षकी, जनकसुता गुणखान ॥ १०॥ जाकी और 
` अर्थात्‌ जब वनसे आयेथे उस समय इकतालीस वर्षकी अवस्था तो रघुनाथजीकी 
|| पत्तीत वपकी अवस्था जानकीनाकीथी ॥ १० ॥ ।१॥ 
| तेहिदिन सिंहासन भगवाना ® बैठे राजतिलक जग जाना. २॥ 
' ` भादो की नवमी जब आई # गर्भवती भइ सीय सर्दीईहे॥१1॥ 
| _ उसी दिन सिंहासनपर रघुनाथजी बेठे, राज्यतिळक हुआ यह जगत गा 
। नवमीके दिन जानकीजी गर्भवती हुई ॥२॥ ` म उर पारी ११० री 
तर द्वादशी शुक दुखारी # आज्ञा लषण राम उर टा 
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|. त्या त प ५ 15 
जनकसुताको त्यागो जाई % आश्रम वाल्मीकि झुनिराई॥ ४ । || 
चेत्र शुद्ध द्रादशीके दिन दुःखी होकर लक्ष्मणणी रघनाथजीकी आज्ञा हृदयमें 
पारणकर ॥ दे ॥ जानकीको वनमें जाकर वाल्मीकिके आश्रमके निकट छोडि आये॥ ४॥ 
वाल्मीकि तह रक्षा कीन्ही ® पुत्री सम सीतहि तिम्ह ठीन्ही ॥५॥ 
नवमी मास अपाठ मनोहर # जन्मे लव कुश दोउ सुन्दरवर ॥ ६॥ 
तहा वाल्मीकिजीने जानकीकी रक्षाकरी, पुत्नीके समान जानकीको पाछा ॥ ५॥ आषाढ | 
प्रात नवमीके दिन छव ओर कुशका जन्म हुआ ॥६॥ - 
तापस वेष बनाय इखारी # रहीं विपिन महँ जनकदुलारी ॥ ७॥ 
ग्यारह सहस्र वर्ष भगवाना & कीन्हो राज धर्म विधि नाना ॥ ८॥ 
तपस्विनीका वेष किये वनमें जानकीजी दुःखी रहीं ॥ ७॥ ग्यारहहजार वषेतक रघुनाथजीने | 
धमपूर्वक राज्य किया ॥ ८॥ . | 
पुनि छव कुशको दीन्ही राजू & गये छोक साकेत समाजू॥९॥ 
` फिर लव कुशको राज्य देकर रघुनाथजी साकेत छोकको प्रस्थान करगये कुशने कुशावति 
ओर छवने लवपुर अर्थात्‌ लाहोर बसाया ॥ ९ ॥ 
दोहा-अअ्निवेशको सार छे, द्विज ज्वालाप्रसाद ॥ 
वणे रामचरित्र कछु, जेहि सुनि मिट॒हि विषाद ॥ ११॥ | 
अग्निवेश ऋषिकी रामायणका सार लेकर ज्वाठाप्रसाद मिश्रने वनवासकी तिथि वर्णन की 
है जिसके श्रवण करनेसे विषाद मिट जातेहें ॥ १3 ॥ | 
` दोहा-पूजनीय शरुदेवके, चरण कमल मन छाय ॥ 
वर्णी तिथि वनवासकी, सुनि संशय श्रम्‌ जाय॥ १९॥ « 
श्रीयुत परमपूज्य परमोदार देवरूप शुरुजीके चरणकमळमे भन लगाकर यह बनोस 
की तिथि वणेनकी जिसके सुननेसे संशय अम मिट जाते हैं॥ १२॥ 
श्रीकृष्णदासात्मज, खेमराज सुखदान ॥ ३ 
तिन कहे दीन्ही भेट यह, याहिनछाप आन॥ १३॥ त 
थ्रीयुतत श्रीकृष्णदासात्मज सेमराजजीको यह पुस्तक भेंट करी इसे कोई इसरान छ | 
औरघुनायनी श्रोता वक्तापर कृपा अनुग्रह करें शुभमस्तु ॥ 3३, क : ~> 
इति श्रीराम चरित्र वनवासतिथिपत्र श्रीयुत मित्र पुलतानवरच य 
पुस्तक मिठनेका ठिकाना- | | 


पंडित ज्वाळाप्रसाद विरचितं सम्पूर्णम्‌ 
पोल. 1-८ आविडटेथर? छापासाना-ंगई  ॥. 


en Se 
ह की PRP चाप शा 


॥ 


In Public Domai 
MS. 


MT"... `+ ge a __ : 
हक पु श Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri , i: 


(१२४६ ) ण ली. क स्तुति ® ह. . 
दोहा-श्रीरघुनायक चरण गहि, अति हित वारंबार | वारंवार ॥ हळ! 


तुलसीकृत टीकारच्यो, निजमतिके अनुसार ॥ ५ | 
जो कुछ भूल अजान से, रही होय या माहि ॥ 
कषमा करहि सो भक्त जन, रोपकरें मन नाहि ॥ २॥ 
में अजान इक दास हूं, तुम सब गुणआगार ॥ 
रीति रीति लखि सुजनता, देखह पढहु विचार ॥ ३॥ 
श्रीसंवत्‌ वसु वेद ग्रह, चन्द्र फाल्गुन मास ॥ 
शिव तेरस भ्रगु वासरे, पूण भक्ति सुखरास॥ ४॥ 
अज अनादि अव्यक्त प्रभु, रामचन्द्र गुणधाम ॥ 
द्विज ज्वालाप्रसाद पर, कृप! करहु श्रीराम ॥५॥ 
` मंग श्रोताके भवन, मंगल वक्ता गेह॥ 
चार्‌ पदारथ पावहीं, करि हरि भक्ति सनेह॥ ६॥ 
महादव शंकर चरण, प्रेम सहित मन लाय ॥ 
रामायण टीका रची, करिये सदा सहाय ॥ ७॥ 
शुभमस्तु ॥ 
शन्नो मिः शंवरुणः शन्नो भवत्वर्य्यमा । 
न्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 
अग्शान्तिशशान्तिशशान्तिः । 
इदं रामायणं वेशयवंशावतंस श्रीकृष्णदासात्मजेनसेमराजेन मुम्बय्यां 
0000 00 कट सुदृणयन्ालयेडड्डितम। .. „ स्वकीये “श्रीवेङ्कटेश्वर” घुद्रणयन्त्राल्येषड़ितम । 
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अथ छत्रबंध । 
प्या 
याराया. 
याराघुराया 
याराघुरघुराया 
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याराघुर रिहुरिरघुराया 
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याराघुररिहुबलेबहुरिरघुराया 
याराघुररिहुबलेचलेबहुरिरघुराया 
याराघुररिहुबलेचगेचलेबहुरिरघुराया 
याराघुररिहुबलेचगेआगेच लेबहुरिर घ॒राया 
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आगिचलेबहुरिरघुराया । कष्यमूकपर्वेतनियराया ॥ 
इति छत्रबंध । 
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| श्रीः । 
विकय्यपुस्तकोंकी संक्षितत-सूची । 


——————— Roo 


शुकसागर-छालाशालिग्रामजी अनुवादित। 


लीजिये ! उपरोक्त अक्षरोंमेंदी गद्यपद्य-अब देरकरनेका समय नहीं यादि आप कृष्णचरितामृत 
पान करनेकी इच्छा करते हो, यदि श्रीमद्भागवतका परममनोहर अनुवाद ओर चारपदाथे इतत. 
गत करना चाहते हो, यदि श्रीकृष्णचन्द्र आनंदकंद गोविन्द्के मनभावन सुख उपजावन पति 
|| चरित्र पाठकरने की उत्कंठा हे, यदि अन्यभी महाभारतादि बड़े बड़े ग्रंथोके आख्यान एकही |. 
| पुस्तकमे देखा चाहते हो, यदि चटपटे अनूठे प्रेमरस भरे भजन दोहा चोपाई सोरडा कविता | 
|| दिकी मिठाईके स्वादकी चाहना है, यदि प्रत्येक अध्यायके शंकासमाधान की इच्छा है तो झ 
| नवीन “ शुकसागर ” के ठेनेमें देर न कीजिये. यह अंथ अनेक 4320 होनेसे बहुत बढ़ाया 
| हे, इसी कारण अच्छे चिकने कागजपर बड़े टाईपके अक्षरों में दोभागों में छापकर तेयार किया 
|| है, देखो ! अक्षर भी इतने बड़े हैं कि, वृद्धजनभी सुगमता से पढ़सकें-सूल्य इतने परभी (१०) 
|| रुपये ओर २ रुपये १० आने डाकमहसूछ रक्खाहे वजनभी पक्का ३० सेर है केवळ ठागतकाही 
| दाम हे पुठ्ठा बढ़िया विछायतीकपड़ेका हे. शुकसागर मध्यम अक्षर ७ ० बारीकअक्ष ५₹° |: 


रामरसायन-रामायन । | 


| लीजिये पाठको ! यह परमप्यारी रसिकविहारीजीकी मनोहर काव्य रचना का बहुतही प 
| अथ लीजिये. देखिये समग्र ग्रंथ परम रोचक दोहा, चोपाई, सोरठा इत्यादि मनोहर छंद वणित के 
|| है और संपूर्ण अंथ राम कथासे विभूषित हे, रामकथाम्ृताभिलापियोंको तो अत्यन्तही is | 
|| रामजन्म, रामविवाह, वनगमन, सीताहरण, रामरावणसंग्राम, रामराज्य, सीताराम bth || ` 
| श्रमेध, इत्यादि कथायें अत्यन्त विस्तारपूवेक वर्णित हेंकाव्याबुरागियो ! इसके प 4 || 
| छटा चित्तको हर्षित करती हे. एरुतकहाथमें लेकर छोड़नेको जी नहीं चाहता; विशेष 
| आवश्यकता नहीं, देखनेहीयोग्य हे-सूल्य डाकव्यय सहित ४ ₹० 
| रामायण-सटीक-बारीक अक्षर । रम अत || 
॥ देशाटन करनेवालोंकी सुगमताके लिये सुन्दर नवीन तृतीयाबृत्त बारीक अ is | 
| शुद्धतापूरवेक अत्युत्तम छापकर तेयार कियाहै, सुन्दर मजबूत सुनहरी जिल्द १ रुन 4३० और || 
| विदेश विचरनेवाळे सजन जन भी आसानीसे साथ रखसकतेहे-सल्य काग "अन्य आइये || 
` || कागज रफू ४२० मात्र ऐसी शांका समाधान ओर अनेक क्षेपकों व अनेकाने | 
` | वाळी रामायण आजतक ओरं कहीं नहीं छपी. की” ॥ १ ||| 
E रघुवंश काव्य भाषाटीका सहित. की० ३॥ रू०मात्र ह. शुक्रनीति भाषादी की? २९|| 
शरीरामाश्वमेधभाषाटीका. खुळापत्रा की ४ रू० ओर केवलभाषा निती | | 
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डा बाका 
९७२ रस 
ह अछ तथा भाणर व्यासा 
सरक्तं थूल तथा भाषाटीका ओर वे CO 
| त अ पाका ओर केवल भाषावारतिक। 
दोहा सकल 0" = ह शेवरराणमे सार । पॉडिय सानि ममता 6 
महाशयो ! इसमें ज्ञान! विदयेधर, केठास, सनत्कुमार, वायु, पम संदितादि छः म पवि 
शिवलोक प्राप्यथ वर्णित हैं. यह शिवपुराण शवों का सवेस्व, विविध प्रकारकी कथा पा प 
काम, मोक्ष, विधानक आख्यान, कर्म ज्ञान उपासना, योग, ब्रत, दी चु 
ह त जज , याग, व्रत, ताथ, भूगोल, खगोल शिवके 
निगुंग सगुण रूपकावणेन सतीचारिञ, गिरिजा चरित्र, स्कन्दकथा, निपुरासुर वध, लिंगमाहातम्य 
किवलेत्र कथा! रुदा, भस्ममाहात्म्य काशी केलास माहात्म्य, शिवभक्त की महिमा, पाद्युपत 
योग आदि अनेक विषयों से विभूषितहे. चारों वणे चारों आश्रम इससे धर्म का पूर्ण उपदेश प्राप्त 
| करसकत ह, इसके पाठ करन से चित्त शुद्ध होता है और सनातन गूढ इतिहासों का ममं अवगत 
होता है, आदिसे अन्ततक इसका पाठ करने से विज्ञानात्मा का प्रकाश होताहे । यह ग्रन्थ बड़े २ 
चान उुस्तकाल्या का मतिया के अवळम्ब से जहां तहां पाठभेद निदशेन सहित अत्युत्तम सुगम 
| तर वातिक म॑ श्रीयुत पण्डित ज्वालाप्रसाद मिश्रजी ने भाषांतर कियाहे । सुप्पररॉयल के अठ- 
पेजा ११३६ पृष्ठम यह बृहत्‌ अन्य समाप्त हुआहे, जिसमं सुंदरविलायती चित्रित जिल्द बँधी है 
||| आर ७) रु०्मात्र।शिवमहापुराण संस्कृत सूळ ओर उपरोक्त भाषाटीका सहित की कीमत ३५)३० 
|| चार सस्कृत सूळ को ° ६) ० मात्र, यह कथा बाँचनेवालोंको परमोपयोगी है। 
> Ne | A &> 
भआमदाल्माकांथरामायण भाषाटीका सहित, 
aS र [a ~ 
| पाडत ज्वालाप्रसाद मिश्रजी अनुवादित । 
पदि आप रामचरितामृत पान करने की इच्छा करते हें, यदि आपके हृदयमें रघुराजकी 
रि सात बहताई, यदि आदिकवि वाल्मीकिजीकी मनोहारिणी चमत्कारिणी कविताका स्वाद 
र इच्छा है.यदि दशरथ कुमारकी लीला इस आयेग्रंथके द्वारा जाननेकी इच्छा है।यदि आपको 
जगको वाणीका स्वाद्छेना हे, तो इस सटीक रामायणे स्वाद ठेनेसे चूकिये. इसमें प्रत्येक 
ह | स्वः आहय भावार्थ शंकासमाधान पद्‌ टिप्पणी आदि ऐसी रीतिसे ठिखहे कि, 
RE ध्यानमें सब प्रकार आजावें, पढ़नेसे पत्रे हाथमें लेकर छोड़नेको जी नही चाहता, | 
| मानो शैली इसप्रकार रक्सी हे कि, बराबर पाठकरनेसे प्रेमसागर हृदयम उमड़ता चलाआताहे 
पह लीला नेज्रोंके सामनेही होरही है ऐसा ध्यान मेय जाताहे, बहुत काठसे महात्माओंको | 
शकी अभिलाषाथी नऊ तिपि रप ग्रथकी बडे टाइपमें चिकने मोटे कागणपरछाप | | 
हित षाथी, सो आपहीके निमित्त इस ग्रंथको बड़े टाइप्म है कोर केळ भाषपारिक || क 
| भागे कियाहे, मूल्यभी डाक व्यय समेत केवळ २१ ही रुपये है और केवल भा "॥ | 
||| . ' भिल्द्‌ वेधा 9०२० में घर बैठे मिलता है ॥ | | 
- _ श्रीमद्रोस्वासितुलसीदासकृत-रामाथण आ 
||| इरित मानस गोस्वामि तुठसीदासजीक इस्तठिसित ps.“ उत्तम 
| << रामजीके द्वारा प्राप्तकर मोटे अक्षरोगेंछापी दै] २२० ____ नली 
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जज नकला जिका की. १०या साती 7 0७ कु 
छोटा गुटका [ पाकिटबुक ] सुनेहरी जिल्दका की. १० आ? दी जिल्दका की; | 
'तुळसीकृत रामायण सटीक ठवकुशकांडसहित प्रत्येक दोहा चोपाईका अधे || 
.ज्वाठाप्रसादनी कृत भाषाटीका अतिउत्तम संपण क्षेपकोंके अर्थ ओर माहात्म्य पुढसीदापजीक | ४ 
जीवनचरित्र व गूढार्थं व रामवनवासातिथिपत्र, कोष ओर हनुमावजीका चित्र व क | 
सहित सुन्दर जिल्द की. ८ ₹° तथा रफू कागजको की. ७ ० तुठ्सीकृतरामायण इ || 
_टाइपका अतिउत्तम मये छोकाथे, गाथे, मसंगाथे छन्दाथे व अष्ट खवङुशञकां व इतिह || 
व्‌ तुलसी दासजीका जीवन चरित्र ओर पंचीकरण, रामचंद्रजीके वनवासका तिथिपत्र ब || 
दृष्टांत व बरवारामायण साहित ३८०० टिप्पणीके जिसमें संपूण क्षेपक ओर कोशभी हे शेज की. || 
& तथा रफू कागजकी की. ४ ₹० तुल्सीकृत रामायण क्षेपकसह मझले टाइप का उपरके परे | | ५ 
अळंकारों सहित छेज की. २। रु. तथा रफू कागजका सू ० १॥ ₹० तुळसीकृत रामायण बारीक | 
गुटका उपरोक्त सब अळकारों समेत ३ र २ आ० तथा रफू कागज १४ आए तुल्सीदासनी || 
रचित ( षोडश रामायण ) अर्थात्‌ १६ काव्य एकत्र उत्तम विछायती कपडेकी जिल्द २३० | | 


आर अलग २ भा मिलतह । 
आनन्दाम्बुनिथे-श्रीमद्धागबत का पद्यात्मक टाका । 


~ ~ ~ 


श्रीमद्दाशाजा बान्धवेश श्रीरघुराजसिह देवजू रावांधिपति ज्ञीने रुचिर छन्दो में १४ पुराणों की गोप्य कथा टीका म खमान्वत को ह ॥ 


A > 


हे श्रीवेङटटेश्वरसमाचार। 3४८ 


(हिन्दी में सबसे अधिकप्रचरित साप्ताहिक पत्र.) | 
राजनीतिक, सामाजिक, सनातनपम संबंधी, व्यापार शिल्पा 80) 

रः ३. शिक्षा और हिन्दी की उन्नति के विषय में उत्तमोत्तम संपादकीय ऑ ८. 

१ अन्य २ सुलेखकों के प्रस्तावोंसे विभूषित इतिहास साहित्य राणा 1 


_ «ॐ राजा कवि महात्मा देशहितेषी नर नारियों के जीबन चरित्र और [चि 
A के प्रायः सबही. प्रदेशी फी 


र्‌ 
अमेरिका, इंगलेंड आर 5 
होने ठगा हे॥ १ 


cf है Hs 


टर वृ २॥) मूल्य में सुपररायठ चार फाम का छ" 
. &. जपर उत्तमोत्तम टाइप में सफाइ से छप इय सुन्दर 
..  पढकर संसार भरके नवीन २ समाचार जानना होता ५ पर 
` ६ जाइये। अग्रिम मूल्य भेजने वालों को उपहार में उत्तम 3 Fe 
$| जाती हैं। मूल्य अग्रिम लिया जाता हे । नमूना मंगाक लक 


0०20200200020:20060स्‍:5002 02000 0000020०6200000000000005००00०0०0000८:02८००0025220 2222३ # 
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भे-विषणु, 
EE कहनेके योग्य, [ अ- 
किक तीरथराऊ बा० ] 
थ्य-जो किसी प्रकार वर्ण 
य प्रका 
ने होसकै, क. 
भकथनोय-जो क 
भ बाहर हो, 
कने-सुन करके, 
| | करण विनाकारण, [में अक- 
| |. मव 
| | ह्‌ परशुरामवावयम्‌, 
भेके + 
जहाथ व अ _ CS 
5 दे अंगवि- 
बा] अनीह अभेद्‌ 


हनेंकी ताक- 


oe 
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शरीः 
जज न वी | 


hac 


७» ७७ अरे 


अकूपार-समुद्‌, 
अखय-नाश रहित. 
अक्षय-जो क्षय न हो, नाश न हो. 
अखण्ड-टूटे नहीं. पूरा. [ दि- 
खरावा मातहि निज, अद्भुत 
रूप अखण्ड बा० | 
अखारा-खेलनेकी जगह, या 
स्थान; . नाच, कुइती और 
कररत करनेकी जगह. 
अखिळ-सब. [ अखिल लोक- 
कर राऊ छं० ] 
अग-जो न चळ सके, पर्वत 
वृक्ष. [ अग जग जीव नाग 
नग देवा छं० का० ] 
अगणित-जिसकी गिनती न हो 
सके. 
अगमस-अथाह, जहाँ जा न सके, 
अगर- } एक प्रकारका सुगं- 
भगरु- | धित काष्ठ. 
अय्र-आगे. [चली अग्र करि 
प्रिय सखि सोई बा ] 
अगहुड्-पहिले पहल, 
अगाव-जिसक्री थाह न हो, , 
अझुणर्गुणहीन. 
अगोचर-इन्द्ियां ज्ञानक बाहर 
या परे, इन्द्रियोंकी गतिसे बाहर- 
अघ-पाप. [ भये सकल अघरूप 
बा० ] 


| वह कोषभी अद्वितीय तैयार होगयाहे इसमें आप रामा 
अर्थांत कौन शब्द रामायणमें कहांपर आयाहै व 
| करदियागया हे आर कांडोंकी पहँचानके निमित्त उसका एक एक अक्षर लिखदियागयाह जैसे 
| बालकाण्डका ( बा० ) अयोध्याका ( अ० ) आरण्यका ( किस 
(हुं) लंकाका ( लं० ) उत्तरकाण्डका ( उ० 
कोषमें यह भी विचार रक्ष्खाहे कि जो औरभी भाषा 
इसमें सिलसक्ताहे यदि इस्ले आपका उपकार 
इसमें (ब° व°) यह दो अक्षर भाषामे एकसे 


) ओर ,क्षेपक कथा का 


फल होनेकी आशा 
दोहा-ध्यान रामका कीजिये, जो मंगलदातार ॥ 
ठवणजानकासाहेतानंत, सुमिरहुपवनकुमार ॥ १ ॥ 


सतजनमंहाशंय! आपकी जो रामायणके कोष छपनेकी बहुत दिनोसे रूचिथी सो लीजिये 

यणके छब्दोंका अर्थ लोदाहरण पावैंगे 
ह न्स ४." 

है रामायणकी चौपाई लिखकर विवरण 


bc 
4 
९३५ 


भघाटित-जो नहीं हुवा. 
अघात-चोट, छेदन: [बुन्द अ- 
घात संदे गिरि केसे कि०] 
अघांती-तृप्त होती. 
अचगरी-नटखटी. 
अचळल-पर्वत. जो चल न सके. 
अचलळा- पृथ्वी. 
अचंचळल-शांत. 
अछत-होते. [ आपु अछत युप- 
राज पद,रामहिरेहिनरेश अ०.] 
अज-जिसक्ा जन्म नही, ब्रह्मा, 
अजर-बुढापा रहित. 
अजामिल-एक पापी ब्राह्मण, 
अजित-जो जीतानहीं गया, 
अजिन-म्रंगडाल, 
अजिर-आंगन, 
अजय-न जीतने योग्य, 
अज्ञ-म्रख- 
अज्ञता-मूखता, | 
अटन-फिरना, [ चलेरामबन 
अटन पयादे अ] 
अट्टहास-ठठाके हुमा [ अठ 
हास शठकीन्हा लें० | 
अणु-पृक्ष. 
अतंक-डए काल. 
कामदेव, 
लो तक्रं न होसके. . 


न्न 


आ० ) किष्कित्थाका (किः ) सुंदरका 
(क्षेर) लिखाहै ओर इस 
षा तथा छोटी २ संस्कृत पुस्तकोकाभी अथे 
हुआ ता फिर एक वृहत कोष निर्माण कियाजायगा 
; | घ द होनेके कारण उनका विवरण नहीं कियागयाह (क्ष) 
| अर (छ) के शाब्द दोवार आगयेहें जेसे (क्षोभ) ओर (छोम ) य 

आपके प्रसन्नहोनिपर परिश्रम स 


ह दोनो स्थानॉमे मिलेंगे 


SS OFS डकवा SRDS SOE 


स्ट क. र न ४ कर 


oN 


अतिदाय-विेष, बहुतही, 

अतीत ज्यागी. 

अतुळित-जि्तकी तुलना नहीं, 
[ अतुलित बल अतुलित प्रः 
भुताई ] 

भत्र-इसरम, 

अत्रिम्रिया-अनसया. अनि क” 
विही पत्नीका नाम. 

अधथाई-बैठक, 

अद्क्त-बहुत, 

अश्चर्यित-आश्वयं दिखलाने 
वाला. 

अदिलि-दक्षप्रनापतिकी क्या, 

अदेय-न देने योग्य, [ तुमकी 
नाहे अदेय कछुमेरे व० ] 

अडरप-डिपा हुआ, 

अद्भत-विचित्र. 

अद्गि-पहाइः 

अद्वेत-जिसके समान इसरा 
नही. 

अध-नीचें: 

अधगो-नीयेकी इंद्रिय, 

अघर-नीचेका होठ | सहि” 
घए्लागिएुंहंलादी अ० ] 

अधिकारी मलिक. | 


अधिव-राजा. 


अधीश-मालिफ, साम. 
अनअहिवात -विधवापन 
` अनइस-खराव बुरा [ भळाकहत 
जो अनइसल.गा अ० ] 
अनख-कुढन, 
अनघ-पापरहित. 
अनट-अतुचित. 
अनत-दसर्रः जगह. 
शजिपायिनी-नित्य. 
अतत्य-जों एकके सिवाय दूसरे. 
का आश्रय न कर 
अनेमनी-उदास [ कह अनमनि 
हसि हसे कह रानी अ०] 
अनळ-आग [ हुमे अतर बार 
बह लं० ] 
अनवद्य-दोप (हित, 
अनयाख-पितायत्न. 
अमायास-तिनापरिश्रम. 


` अनाहित-बुण. - 
 अनाथ-जिसका कोई सुध छेग- 
बारा नहीं. 


अनादर-मिरादर. 
अनादि जिसका आदि नहीं. 
अनामय-रोगरदित. [ त्रहाअना- 
मय अज भगवंता लं०] 
अनिन्दित-निदारहित. 
अनिमनी-उदास 
अनिळ-पत्रन. 
अनिवांच्य-जो कहा न जासके. 
अनी-फौज 
अनोक-सेना [रिपुअनीक नाना- 
विधि आइ ७०] 
आनप-सेतापति. 
अनीश-छाव हित. 
अनीइ-चेष्टारहित [ इच्छाहीन ] 
अज्ु-ऊपर, पीछा, समान. 
अनुक्रथन-वारंवार कहना. 
अलुक्रम्पा-दया, कृपा. 
॥ अतुकरण-नकल, 
| ` अठुकूळप्रहन, अनुसार [ योग 
लग्न प्रह वार तिथि, सकळभ- 
थे अनुकूल बा० ] 
|| अछुगामी-आज्ञाकारी, 
। | _ अभुग-दास. 
अठुग्रह-छपा. , 
अलठुचर-सेवक [ अंगद हनुमत- 
_ अनुचर जाके लंन्)]) 
 अचघुचरोऱ-राती 
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रामायण कोष | 


व्यय वयपयस्यक्य्याय्याा 


अनुराग-जेह, प्रेम. 
अछुरूप-सछा, अउुप्तार [ ब 
अतुरूप वणत नमाई बा० ] 


अडुरोध-उपरोध [ रोक ] 
अङ्ुवाद-उल्या. 


अचुभाऊ-महिमा 

अनशाघन-आज्ञा [ तन सघुप- 
ति अनुगासतपाई लं] 

अनुलंधान-डूंढना. 

अखु घारी-पीछे पीछे चछनेवला, 

A 1 तादी अनुसार 


~= {+ 

अनृत-अंठ अतत्य. 

अनेक-वहुत. 

अनेसे-कुदट्टिसे, [ बंधुतवचित- 
व अनैध्त बा० ] 

अनंग-विनाशरीरका [ कामदेव- 
का नाप ] 

अव्यथा-दुसरी तरह 

अन्य हं निरंतर. 

अपकार-निरादर. 

अपकीति-अप्यश. 


. अपडर-अूँठाउर, 


अपत-अप्रतिष्ठा. 

अपभव-अपना डर [ अपभय- 
कुटिल महीप व्राने बा० ] 

अपर-डुसग. 

अपलोक-अपयश. 

अपवर्ग-मोक्ष [तातस्वर्ग अपव- 
ग सब सुं] 

अपवाद-अयश कलंक, 

अपहरना-दूरकरना, 
रना. 

अपहारी -चुरानेवाला. 

अपान-गुदामें रहुनेवाळा वायु, 

अपि-भी. 

अंधेळ-जो हिल न सके [ प्रभु- 
आज्ञा अपेळ श्राति गाई सुर ] 

अपंडित-प्र्ख 

अत्रातिहत-अगीडित विनाशक 

अध्य-दिया हृया 

अ ६ळऱरान"फळ. 

अबदा-छी 

अवाधा-जि-म क्रिप्तीपकार रो 
कनहो 

अश्युव-अज्ञानी निगद्‌. 

अवध्य-त-मारने योग्य 
अभय-भयरराहत [ अभयभई भ 
रॉसाजयअवा बा० ] 

pe ओस : 


हरणक- 


DSIRE ह 7 र य enna 


अभिम्नत्त-ब्रांछित 


| अळच्छि-दाप् 


गुशाक्रा प्रशंसाका अनुमोदन . 


[ गुहकेवचनसचि वभिः 
नदन 
अ०८ ] दन 


[ 
अभिराम-सुन्दर. र; SETS 
अ।भषेक-राजमिहासनक्ा ति- इन 

लकखान [ जेहि देखी अवनः | पाप [एक 

यनभर, भरतराज्यअभिषेक ति अलीहा अ 

अ० ] अछुशि-उलझकर 
अभीएड़र-अभिलापित अछाल-चंचलतारहित 


अळॉकक-लोकपे बाहर, | 
अएूकृत-शोभित भाषत, अहः 


भुतरिघु-शत्रुरहित, 


Dror जे 


म्हा. 


अनेद-मेदरहित, नठिदे, 
अभधंग्र-जो ने ट्रे; काखुक्त [ आदर अभे 
अप्तर-देवता द रत नाना वाला 


कलित-निश्चय किराना 
अवगति-ज्ञान 
वगाह-अथाह. 
अववट-अडवड़ 
अवचड-औबक, अचान 


अभरता-देवत्व न मरनापन [सु - 
घासगाही अमरता बा० ] 

अप्रराई-आमकी वाशी, 

अम्ररावती-इन्द्रपृरी. 


असान-प्रमाणसे बाहर, अहेकाए 
हित क अवज्ञा-अपमान. 
र्ट शा धर 
वड -यागक ¢ 
अनानळष-जो मनष्यसे अवडे[र-्यागकरके | पनि 


होस के 


तुम 


| 


डेर मराइन ताही बा० ] 
अबढर-नी वपरभीदयाकणेःह 
आढर-नीचपर दया करताले 


[ सकल अमानुष क 
बा० ] 
असित- हुत; 
अमिय-अमत, 
असोघ-पतफळ. 
अम्बर-आकाडा, घञ्न, 
अम्बा-माता, दुर्गा. [ जो सिय 
भवनरहे कह अम्वा अ०] 
अम्ंगळ-वुर. 
अय-लोहा. 
अयन-धर [ करुणाअग्रन बा० ] 
अय॑-यह 
अयत-१०००० दशहजार 
अरगाई-चुपहोकर | कहि अस 
वचन रहा अएगाई ल॑० क्ष ] 
ral ise अवळोकय-देव. 
अरध-आवा. 
अरध्ंग-शाधा शरीर 
अणब-पपुद्र, उदास, 
प्रगी-आमिमयने की लकडा 
अरि-येती, शत्रु [ उदासीन | 
मीतद्वित बा० | - | 
अरुण-छाल- 
शकणवूड एगा, | 
अरुणा र लाल म्म [ अंध अ- | 


गहना. [ हसनंश॒अवतंस अ 
अवघ-अयोध्यापुरा, संमा. % 
अवधि-समा अ 
अवनि-पृथ्यी, 
अदसिप-प्ृथ्वीपात राजा 
अवराधक-पऐेवक- | के 

तवपद अग्रराधक् आ? |} 

_ अवराधनासेवा कणा. | 
अब रेखी-लिखी 


अवरेव-तिएछ, 
जोडना. 


उलटवी 1९ 


तार 

रूपारे 2115 
अरूण दाण्यापुर्गी, 
अद्धक-बालोंकी छट 

पर झलतीदि 
अछखित जी छ 
शळक्षिततजी न दीसै 


जो गळा 


र्न्‌ | 
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रामायण वोष | 


i निरंतर न | अविरळ म- अविरल भ- 
क्तिमगिवर अ० 

घ-विरोधराहत 

अविवेक वि य, अज्ञान. 

अव्यक्त कृति इश्वर गत 

व्याहत-त रोकने योग्य. [ अ 
व्याहत गति हांइाह तारा ड °] 

अष्टादशं १८ अठारह. 

अदन-आहार. 

अदानि-वत्र, fe , 

अद्विव-वल्यागरहित, अमंगल- 

अद्रोष-रेपरदित, सेन्यः 

अस-ऐसा. 

असमय-झुसमय, अकाल, 

असमसर-कागदेय 

असमंजस-दुवधा, | असमंजस 
वश भये रघुराई अ० ] 

अखहाई-विना सहायका 

भअसाधी-) जिसके दूर होनेकी. 

क का नहीं 

अखि-तलवार १, है २, ऐसी ३, 
[ शीतळ निशि तव असिवर- 
धारा, ] 

असखित-्याम. 

असुर-देय. 

असुरक्षेन-राक्षसोंकी सेना. 


| अशोच-अशद्धि. 


अस्थिसाघ-केवल हाड, [ अ- 
पिमा रह गयठ शरीरा बा०] 

असभावना-अनिश्चय 

असम्मत-प्रातिकल 

अद-ादन 

अहमिति-अहंकार. 

अहह-अलन्त ख (में प्रयोग क- 
रनेका शब्द 

अहि-सर्प 

अहिनी-सॉपिन 

भेहराज-उगराज 
[देवात-सोभाग्य सुहाग 
र-शिकार 

भेहेरो-शिकारी 

भेहोऱ्यह्‌ शब्द 


आश्रम, बडेथाः 
अति जव 


दुःखमे आता? | अद्ये 
शी श भामत अति, सुर 
€ प्य ऊर्मृण्‌ अ० ] 


के पह, [ क- 
अंका उ. ९, छेगधुमिया 

भकत 
गा ईते, रुळ देर केशी 
ह्वा इष्ञ्राक्षप | } 


भेग | 


नायक 1155 


आमळका-आंविला. 


अम्ब-मात्ता. 


चव त आय वऱ्चोइ 
अभ्वक- आंख, नेत्र, माताका, i 


जा आयतन घः 
अम्बर-वख, आकाश. आयसु-अक्ा 
अम्वरोप-एक रोजाका नाम | आयुध जनन [oe आन 
[ सुधि कर अंबरीष दर्वासा कार आज युथ अनेक 
आ० ] झा 


ता वत 

आर्य (नेट वडे लोग, 
आशर्जछुत ( आयुर ) पति 
[आरजमुत्त पद करटविन अ ] 


अम्बु-जल. 
अंबुवर-जळधर. 
अंबुधि-समुद्र. 


अंबुपाति-वरूण, आरत 
अभोज-कमल. आत्त | एप दुः 


अंजि-अंजन लगाकर. 
अंगळि-अंगुरी. 
अंड-अण्डा, त्रय्माण्ड. 
अंडेकटाह-त्रह्माण्ड. 
अंतर-वीच. 
अंतर्यामी-हदयका जानने वा- 
ला इश्वए, [ तुम अंतयामी भ- 
गतान लं० क्षे ] 
अंतर्धांन-गुत. होना. 
अंतरहित-गुत. 
अंतावारि-आ।त. 
अंबा-अवा [ अंवा इव सुलगे 
छाती अ० ] 


(आ ) 
आइ-आयकर. 


आरति-पीडा, दीनता, 
प्रीति. 
आराति-जे री. 
आरावन-सेप्रा. 
आराध्य-जिसकी आराधना की 
जाय. 
अ[राम-सुख, १ बगीचा २ इ- 
पवन, [ परमरम्य आराम यह, 
जो रामाद उखदेत बा० ] 
अ।रूठ-चढा हुआ. 
आरोप-अन्य, कल्पना, 
आरेषण-चढाना. 
आत्ते-पीडित, ब्याङु. 
आळय-वर [ सदा सवगत सर्व 
उराख्य आ? |]. 
आळवाळ-पोंदला. 


आकर-खान, जहां धातु वा उ- | सावे आता. 
पघातु रलादि खोदनेसें प्राप्त | आवत्तः भवर. 
आवलि-पॅक्त. 


होते है 
आङुल-पू्ण, व्याकुळ. 
आद्धत-आकार, सरत. 
अस्यर-अश्नर [ आखर मधुर 
मनोहर दोऊ बा० ] 
ध्ागर-पूर्ण, चतुर. 
आगरी-चतुरी. 
आगार-घर. 


आवाहन-बुल।वा, मंत्रादिसे दे- 
वर्तोकी बुडाना. 
आश्रित-आश्रयलिये हुये, स= 
हारा लिये हुये. 
आश्रमी-त्रह्मचारी, गुदस्व, वा= 
नप्रस्थ, संन्यस्त. 
आसक्त-ो हित. 
आसावसन-दिगम्बर, 


आगिल-अगली [ आगिल कया आसीन-बेठाहया 

समास समेता लं० क्षेर ] आसु-जलदी 
आचरण दति अखलिगत-अंजलीमें आये वा 
आचरणी। "^ | गे. 
आचरदी-आचरण करते हैं. आंक-अंक, [ अक्षर. ] 
आतप-धूप. आंकुरे-भंखुआ निकळे उत्पन्न 
आत्यडेन-आत्महत्यारा. हुए. | 


आतु र-उतावल. 

आदिकवि-वाल्मीकि प्नि(जा, 
न आदिति नाम प्रताव्‌ बा०) 

आदेश -आज्ञा. 

आन-शपथ, कस्म. 


(इ) 
इकअड्भ-एक ओरका शरी( 
इच्छित-वांडित [ इच्छित फ-* 
ल विन शिव अवराधि बार ] 


आनन-भेँह [ तासु तेज समान | इत शस. 
प्रभू आनन लं० ] इतराई-इतरनी 


इम (इभि ) इ तरै. | 
इदासित्यम्‌-रेस है यह तनाः 
हैं, (झा कोई 


आनर्वी-लाइयो. 
भापन्न-आपत्तिमं पड़ा हुवा. 
आभीर-अह्दीर, गोप 


 शंटेदेव-उपास्य देवता, 1९ 
इह-पह निश्चयामक शब्द, उं- 


शन्दरा-लक्षमी [ नमामि इन्दि- 


इन्द्रमीत-रावण 


~ |. देति-अतएव, सीना. ` 
अति .|ˆ दि जगेषक सीमा. 


उत्सव-उछाह, प्रन्नः 
उत ङ्ग-रंवा, ` 
उद्‌क-जल 

उदघाटी-उधारा, | 


उदधिलसमुर, 


समान दसरेको न मानता हो 
गढी निर्दिट ल॥ष्कियाहुवा 


रापतिम्‌ आ० ] 


इन्डु-चद्मा ४ 
इन्द्रजार-बाजीगती [ सोनर 


इन्द्रजाळ नदिं भला उ० ] 


(ई) 
है-लक्ष्मी 
इशान-ईर, शिव, पूर्व 
इपना-लालसा 
इंश-मालिक, इश्वर [ अंबईश 

आधीन जग अ० ] 


(उ) 
ड-शिव. 


डकाउ-पहरा लेके. बिगड़ा हुवा 
काठ. 

उकसहिं-ऊपर उचकना. 

उग्र-तीब्र, भयानक. [ उम्र वि- 
लोकन प्रमुहि विलोका छं७ ] 

उबरे-खुले. 

उचाटु-उखडना, चित्त न लगना - 

उचित-योग्य. 

उछंग-गोदी. [सखी उछंग . 
बैठपुनि जाई वा? 

उजागर-विस्यात 

उञ्चौनी-उभेन नगा, 

उद्ध-तारा, 

उक्ति-यचन 

उत्कण्ठा-वित्तकी घरराहट 

उत्कष-पड़ाई, बडो. | 


उत्पात-उपप्रव, [अस उत्पात | 


तातविधि कोन्हा अ०] 


| तब भरिमा उदधाटी बार 
दु, जछति 


` बाश. g, 


> उपाय,प॒जाको सामग्री, 
` उपधान-तकिया. 

उपनिषध-न्ञानकाण्ड, 
उपपातक-छोटा पाप, [ जे पा- 
' तक उपपातक अहहों अ० ] 
उपवन-विहार करनेकी वाटिका 
उपरागा-यन्त्रणा ग्रहण [| भयड 
पर्व विन रावे उपरागा, ल॑० ] 
 डथल पत्थर. 

उपवरहन-तकिया. 

डपराजा-उतन्न किया 
उपचाखा-उपाप्त व्रत करना, 


उपहार-सौगात, भेंट. 
 उपाटी-उखाडके, [ लीन्दी तेहि 
एक डोळ उपाटी ळं० ] 
उपाधि-उपनाम, उपद्रव, 
उटि-उसन्न किये. 
उपारे-डखाड़े. 
उपाया-उपजाया. 
उपासा-उपवास, व्रत. : 
उपासका-भक. | 
ढपा तना-भाक्ते. 
छुबरे-बचगयें. 
छबारा-बचाय लिया, [ यहि अ- 
वसरको हमहिं उत्रारा छं ] 
उभय-दो, दोनों. 
डभौ-दो, दोनो. 
` उमा-श्रीपावेती. 
_ डयड-उद्य हुवा. 
डर-हृदय 


. डरगादू-गसड 

उरू-जॉं. | 
 डरविजा-भमिटता जो पुरथ! 
_ उत्पत्नहुई, जानकोजी, 


हक उल्ल 


उहार-उछार, 


` ऊना-कमती [ पुनकपिजियज- 
_ निमानसिऊना कि० ] 


(क्र) 
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राभायण कोष | 


एताहदा-ऐसा 
एवमस्ठु-एंसाह हा | एवमरतु- 

 कहिरगानित्रासा आ० ] 
ऐ-शिव. 


(रे) 


एक-अटकल 


(ओ) 


ओघ-सपृह 

ओड़नखांडे-पटेबाज. 

ओडिअहि-आड, रोको. 

ओद्न-भात [ दधि ओदून रूप- 
टाव वा० ] 

औओघधे-लगे. 

ओर-अंत, छोर. 

ओरे-बनोरियां, ओले. 


(क) 


क-त्रह्म', विष्णु, वायु, यम, सूर्य, 
अञ्न, आत्मा, राजा, जळ. 

कडकडइ-रांजा दशरश्रको रानी 

कच-वार, बाल. 

कच्छप-कठछुआ. 

कज्ज छांगारि-काला पहाड़ [ ज- 
नुवपक्षकनळगिरिवेसा सुं ] 

कटक-दल. 

कटाह-कडाहा. 

कटि-कमर. 

कटिसूत्र-करधनी, मेला, 

कटु कडुआ. 

कड़िहारू-कणधार, महाह, धीं- 
घ्र. 

कत क्यो. 


 कति-कितना, 


फथनीय-कहने लायक. 


कदली केला| काटेपर कदली- 


फले सुं० ] 
कद्म्ब-कदमका वृक्ष, समह 


कद्टुजतागोंकी माता, कश्यपमु- 


निकी खरी 
कनककाशिपु-हिएण्यकइ्यप 


[ कनककारशीपु और हाटक- _ 


लोचन लं० ] 
कनकलोचन-दिरण्याक्ष दैत्य, 
कनी-कनिका. 
कपटभू-मायाभूमि 


कपाट-किंत्राड 
'कपारु-खेपरी [ जरतविलोके- . 


` | इई जबहिं कपाला छन] 


कपिड-पीलारंग, सांख्यदनके 
कर्ता पुनिका नाम. 
कपोत-कगूतर, 
कपोळ-गाल. 
कवारू-हुनर. 
कमठ-कच्छप. 
कमंनीय-सुघर, सुन्दर, 
कसळा-लक्ष्मी. 
कर-किरन, १ हाथ, २ मंड, ३ 
महसूल, ४ | रविकर निकर 
निहारि १, दुहँ कर कमळटुधा- 
रतषाना २, करि कर सरिस 
शुभग भुजदंडा ३, तुमसन कर 
मांगत दशशीशा ४ ] 
करक-ददे. 
करज-अंगुळी. 
करतरी-हधेली 
करतळ-हथरीपर, [ करतल गत 
न परहि पहिचाने बा ] 
करतव्य-करने लायक. 
करतूती-करतृत, [ जनु इतनी 
विएंचि करतूती बा० ] 
करन-करना, कारण, कान. 
करनीया-करने लायक. 
करवरे-विपदा, [ईश अनेक 
कखरे टारी बा० ] 
करभ-काद. 
कर्षा-इंपा, वैर. 
करधि-खीवकर. 
करारा-करार, कराल. 
कराळ-भयंकर. 
करि-दाथी, करके, [ प्रभु भुज 
करि कर सम ल॑० १, करिन 
जाय सरमजनपाना बा० २] 
करिनी-हथिनी. 
करीळा-करीलका वृक्ष, जिसमें 
पत्ता नहीं होता. 
करई-कड॒ई, टटीदार छुटिया, 
[ करुइमें माई अ० ]- 
करुन-दया. र 
करूणा करति-गुण वणन कर 
विछाप करती हैः 
कर्धार-पतवारी, माई 
कळ-अन्यक्त, मधुर ध्वनि. 
कळकठ-कोयल, पिक मिठ- 
बोली. | 
कळप-कल्प,त्रह्माका दिन, र्चः 
ना. [ पलक कल्पसम जात 
छं° ] 


. कल्पतरु-करप वृक्ष ०221 66 
कलपना-तर्क, १ लालसा, २ 
४ [तजहु | 


कष्ट, ३ रचना 
तात अब बृथा कलपना, 


मारे हृदय परम कलपन! २ 


कळापे-र री होकर 
फलपित-मिश्या 

कल्पना किय रे 

| हुवा 

कलबल्‍ू-कल्छल, ध्या तोतले 

लबल वचन कहत बा० 
कफळभऱहायी या उरा द 
कमले नी 


शष करम कलमले i i 
कछुश-घड़ा 


- केल दस-एजहंस 


केछा-चंद्का सोलह भाग 
अश, अठारह निमिषकी एक 
काष्ठा, विद्याकी ६४ 


[ सकल कलां सव । 
बा०] ठ्य. 


कलाप-सपूह. 
काळि-कलियुग. र 
कॉल कवि-कलिकालके कवि, 
कछित-पद्िर हुवा, सुन्द, | 
कलिमल खारि-कम्मनाझा न 
कारूकू-1क, कचिइ 
क छन पाप 
कछेवर-शरीर. 
कळेश-दुःख 
कळंक-अपयश. | 
कह्लोलिनी-तरंगवाठी नदी, , 
[ कल्लोलिनी चाद गंगा उ० || | 
कवछ-प्रास >. 
कवि-कविता करनेवाला, [क 
वि न होंठ नहिं चतुर कहर 
ब्रा? ] है र 
कवित्त-ठन्द विशेष. छं 
कबन्ध-दैतय विशेषका नाम. 
कशयप-ऋषिकां नाम जा 
के करता हुये है, र. 
कसे -कसकर, A 
गडा, वा कसाटींपर 
[ कटिपटकसे १ वा” ग 
कनकमणिपारसपाये २] 


१ चाद वसा रूप- 
धर्जेवाला, [ कामरूप जानाहँ- 
संब माया °] 
धनुष 
कारक-कनेवाळा, 
कारज-( काय ) काम 
कारण-प्रयोजन 
कारणकरण-क [रणक करनवा- 
ले, ईश्वर 
कारी-काली, ठीक ठीक 
काळ-पमय, म्हत्यु 
काळकूट-वध 
काळराति-प्रलयकी रात्रि, 
[ कालराति निश्चरकुळ केरी 
लं० ] 
काछिका-कालिकदिवी 
काली-इ्यामवश, कालिकादेवी 
कांजी-राईका खमीर. 
कांधी-कंधेपर धारणकिया, 
किन-क्योनहीं, 
किन्नर-देवजाति. 
किमपि-कुछभी, 
किमि-कयोकर. 
किवा-क्या तो. 
किरातिन-बनजाति विशेष. मि- 
रेन 
किरिच-टुकड़ा, 
किरीट-मुकुट. 
किलकिला-एकप्रकारका वान- 
रोका शब्द. 


॥कशळय-कोमलपत्त. फूलकी- 
पेखडियां, [ नूतन किशलूय 
मनहु कृशानू सु० ] 

कसु-किसका 

किशोर-सोलहवर्षफी अवस्था- 
वाला 

फकर-सेवक 

किकरी-दाती 


किणो- 
किकिनो | करधनी, तगडी 
फिश के-ठेस 


[कुसमित्तकिः शक- 


DT | 


रामायण कोष । 
Re 


छुजोगा-कुचाला, बुरयोगबाला 

कु योगी-योगीके प्रतिकूल 

कुठार-कुटी, | राजत पणक- 
टॉर अ० ] 

कुठारी-कुल्हाडी 

कुठाहर-बुरा स्थान, 

कुतके-नीच विचार 

छुद्दाए्ट-पापदाष्ट, खोटी चित- 
वन 

कुधालु-बुरी धातु 

कुपथ-खोटा रस्ता 

कुपथ्य-अयोग्य भोजन 

ङुवळ्य-कमल. [ कुवलय वि- 
पन कुन्त वन सरिसा सु० ] 

कुविहंग-बुरा पक्षी 

ङुमार-वट्क, कुआरा, अवस्था 
विशष 

कुमारी-कन्या, विना व्याही. 

कुसुद्‌-वत्गळा कोई, १ वानर 
विशेषका नाम. २ [ कुपुदऽन्ध॒ 
कर निन्दकहासा, बा० १ कु- 
मुद नाम कपि वानर लं० ] 

ङु सुद वरडु-चंदरमा. 

कुररी-एक चिडिया जलाशय पर 
रहनेवाली. 

कुराई-पांत्र फंसने योग, 

ङुरो-सब जाति. 

कुरुचि-खोटीवासना. 

कुरंग-बुरा रंग १ हरिन २ जिं* 
हि विधि कपट कुरंग संग २ 
आ० ] 

ङुळ-वंश. 

कुछ ह-ठोपी, शिरपर धारण क- 
रनेका वज्ज विशेष सिला हुदा 
[ कुमति विहग कुलइ जनु 
खोली अ° ] 

झुि-सब, 

कुलिश-त ज्, हीरा. 

कुश छी-सुखी. 

कुशकेतु-राजा जनकके भाई- 
का नाम है. 

कुठाल-कल्याण. 

कुसमउ-आपद कालमंभी. 

कुसुमित-फूला हुवा. 

कुम्हड़-कोंढा, सीताफल. 

कुंकुम-केशर. | मृगमद सुन्दर 
कुंकुम सीचा बा० ] 

कुंचित-लिगडे हुए. बलखाये हुए. 

कुल र-हाथी. 

कुंद्‌-श्वेत पुष्प विशेष फुलका 
नाम चोली [ कुद इन्द सम 
देह बा० ] 

झभ-द्वाथीका मस्तक, घडा 

कंमकर्ण-रावणके भाईका नाम, 
घडे समान काना र हा 
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ँगअ-जो घड़ेसे जन्मे, अग- 

स्थमुनि, 

कुंत-बरछी 

छुवर-राजकुमार, | राजळवर- 

तहिअवसर आये बा० ] 
कऊजाहइ-गुजार करतेह 
कूट-पहाड़काचों टी, हतो. खुष 

युक्त कविता, 
कूटी-व्यडूबचन. 

कूप-कुऔँ. 

कूर-मखं, कपटी 

कूछ-कैनारा, समीप, [ तुमसु- 
माव कुळद्रम दोऊ छन] 

कूड्‌ -लडाइमें पहरनेकी लोहेकी 
टापा 

कृत-करतूति, कियाहुवा, र 

कंतकृत्य-परणकाम. 

कृतांत-यमराज, [ तुम तान्त 
भक्षक सुन आता छं० ] 

कृतनिन्द क-किये हुएकी निदा- 
करनेवाला, 

कृतञ्ञ-उपकारको मानने वा स- 
मझनेवाळा, 

कपाण-तलवार. 

कृसि-कीड़ा. 

कुष-दुबळा, दुबल, 

कृषी-सेती. 

केकी-मोर, 

'केछु-घजा, १ राहुका त्राता २ 
[ बंदनवारपताकाकेत्‌ १ अध- 
मग्रहकेतु २ } 

केर-कर, यथा. 

केलि-खिल्वाइ. 

केवट-मल्ाह निषद्‌. 
वळ-रकही. 

केस रो-हनुमानजीकेपिता, केश- 
रकारंग, सिंहविशेष 

कहरी-केसरी, सिंह, | शशिक- 
हरीगगनवनचारी सुं० ] 

'केकय-कैकयदेश करमीर 

फ़ैटभ-दैत्य विशेष, मधुनामदेत्य- 
का भाई 

कर-काई 

केरव-कुमद, सफेद कमळ, [फि 
तिरविकुलकेखाविपिन भ° | 

केव रप- (कि, 

नोक-चेे 

है चकवा, [निशिदि- 
मनहिंअवलीकर्हिकीकी बार } 

कोळे-क.ख॑ 

कोट-किला, करोड १९०१११** 


कोकनद-डाल कमळ 


पकार, 


` कोपर-पात्रविशेष, 


कोदण्ड-धनुप,[ बिग कर, | 


कोदंड चढावा आ० ] 
फकोद्व-कोंदों. 
35 कोंपल. 
कोपा-कोइभी, क्रोध, 
कोविद-पण्डित, विद्वान. 
कोये-आंखका संपूण श्रतदेला. 
वा आंखका कोना, 
कोरि-खुरचकर. 
कोरी-करोड, १ जाति विरेष,२ 
[रघुपति विधुख यतनकर कोरी 
इ] 
कोळ अकर, सूअर, जाति वि- 
शेष. 
कोछाइळ-गुळ गपाडा. 
कोष-कमलकामध्य 
तल्यारका म्यान. 
कोशलछ-रेशविरेषका नाम अवध. 
कोशलछा-अपोध्यापुरी | एकभप 
रठुपतिकोशला उ० | 
कोदाळपुरा-अयोध्यापुरी, 
कोह-कोध. 
कोहचर-तह स्थान जहां विधाह- 
में खियां वरको सेजाकर कौतु 
क रहस्य कातीह और भोजन 
कराती हैं 
कोहाव-्ठना [ तुमहि कोहा- 
व परमंप्रिय अहई अ+] 
कोही-कोधी, तामसी. 
कोऱ्प्रथी. 
कोतुक-खिल्वाड, 
कोतूहळ-तमाता. 
कोसुदी-चंद्रमाकी उजियाली या 
सारनी. 
कोर-य़ास. 
कौछ-बामाचाती, [ कोठकाम- 
वशकपणविमूडा ल॑० | 
कौदाळ-अयोध्यापुरी, 
कोदालेशा-अवोध्याके राजा द 
शरथ वा राम. 
कौोशिक-विश्वामित्रमुने, इद, 
केक-ऊुहदी, कीया 
कंकश- कंगना [ नपुरवाकण 
किकिणिडनिसुनि बा० ] 
कंचन-सोना. 
कंचुकी-अंगिया, 
कंज-कमल [ सरविकसे बहु 
ज कि ] 
कंटक-कांटा 


खजाना, 


f 


i 


2 कं; 


(६) 


कंद्रा-पहाड़ की गुहा, या गुफा. 

कडुक-गेंद. 

केघरा-गला. 

कंध- कन्धा. 

कंप-कपकमी 

कंपात-सडद्र, १ कांपताहे २ 
[ थण्थर कंपाते पुर नर नारी 
बा० ] 

कंबळ-प्रसिद्ध ऊन वख. 

कंबु-शंख [ रेखाइदिर केडु क- 

` लग्रीवा बा० ] 


(ख. ) 


ख-स्वगे. 
खग-पक्च' 
ख़ग(-सङ्ग 
खगकेलु-गaड, $ अथवा गर- 
डघ्चज भगवान, ३ [ वणणन 
जाय समरखगकेतू छं० ] 
खगहानीड णा 
खगेश-गरुड. 
खच्चित-जड़ाऊ बना हुवा. 
खची-जडाऊ बनी हुई. 
खा हिं-स्थिर रहते, [ कब 
किनारे खटाहि बा० ] 
खद्योत-पटयीजना. 
खनि-खान. 
खप्पर-साधुओक्रा पात्र विशेष, 
खपेर-पीठ. 
खवे-छोटा, एक संख्या जो शत 
अरबके तुल्यदे. 
खंभाळछोंम. 
खर-दूषणका भाई. 
खरभर-क्षोम, उथलपुथल, [ख- 
रभरदेखि विकलनरनारी बा०] 
खरा!रि-रामचंद्र, खर राक्षसके 
शत्र. 
खरी-गदही, चोदी, [ तुरतद्वि- 
खोज खरी छे आई लं० क्षर] 
खडियामट्री. 
खरो-ठणभी, चोखा आदि, ग- 
घाभी. 
खल-कपटी, दष्ट, 
खळु-निश्चप काक. 
खस- जाति विज्ञेप, 
ठण विश्येष 
खखी-गिरी [ खी माळ मरति 
मुसक्राने।, बा० ] ` 
खलङ-गिरा. 
खांगे-कमती 
खानिक-शे खानसे पै 


सुंगंविमय 


दा हुवा, 


खानक बा० ] > 
न खानी-खानि, | 
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खिन्न-उदास; दुःखिया 

खोन-दुळ. 

खीस-घटना. 

खुठानी-पूरी होगई, [सो जाने 
जनु आयु खुटानी बा०.] 

खेत-समस्प्रमि, अन्न बोनेका 
स्थान. 

क्षेत्र-योनि. खेत. 

खद-दःख- 

खेरे-पुर , गांव. 

खेळवार-खल, [मुनि आयु 
खिल्वार अ° ] 

खोरो-दोप. 

खोरे-लंगडे. 

खोह-गुफा. 

खौर-तीन रेखाका तिळ 

खंजन-चिडिया विशेष, खजरीट. 

खंड-डुकडा, | मनहुँ अखंडन 
खंड लन क्षेर ] 


(ग) 


ग-स्वग, सुमेर, गणेश. 

गगन-आकाश. 

गज-हाथी. 

गजानन-हाथीका शिर, गणेश- 

[ सुनिरे गजाननकीन 

पयानां बा० ] 

गजारि-सिंह, हाथीका वैरी. 

त-ब्रीता हुआ 

गति-चाल, 9 मुक्ति, २ रस्ता, 
३ दशा, ४ उपाय, ५ [ कवि 
गाते अरस १ अ० । पाई न 
गति केहि २ 3० | कछु विन 
दिये नहीं गति आछी ३ बा० 
भइ गति सांग छळंदर केसी 


अ०४ । हम रतां अब र्न्गि। 
गति ५ अ ] 
गश्र-दाम. 


गद्‌गद्‌-आानंद युक्त, पुलकित, 
[ गद्गद्‌ वचन कहत महतारी 
अ०] 

गन- सेयक, शिवके प्रमथ आदि 

` गण सग्रह. 

गनराऊ-गणेशजी. 

गनराज-गणांके राजा, गणेशजी, 

गनि-गन करके 

गणक-ज्योतिषी. 

गणिक्रा-वेश्या. 

गनो-धनी, १ विचारको, ३ 
[ गनी गरीब बा० गनी जन- 
केके मनकन बा० ] 

गने जगने हुये 

गणेद्य-पवतीके पुत्र. 

गर्वित-अमिमानी, [ गर्वित भ- 
रत मातुबछ पीके अ० ] 


- गश्नवारे-गर्भक्े बाल, झलक | शो आयी 
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बाळ. 
राम-गमन. 
गम्य-जाने 
याग्य. 
गय-हाथी. 
गयंद-हाथी, [ नव गर्द रघु- 
वंश मणि अ० ] 
गरळ-विष, 
गरूता-भारीपन, 
गरह-मह, गंठिया. 
गरहीं-गळ जाते हैं 
गाळत-गला हुवा. 
गवाह-गॅमते, जाते हैं 
गवाखा-कसाई, [ मह माळव 
महिदेव गत्रासा बा० ] 
गदग ह-नगारेका शब्द. 
एहुन-विकट, घना. 
गद्वर-सवन, १ घनावन, २ शो- 
चपुक्त, ३ [ गह्वरहिय कह 
कोशला अ० ] 
गहरू-देरी. 
गाइगोठ-गोशाला. 
गाजन-नाश करनेवाला, गर्जन. 
गाड-गडहा, चुभन. 
गाडर-खसका भेद. 
गाढ्ा-वना, अःपत्ति. 
गात-शरीए. 
गाथा-कविता, कहानी. 
गाथे-शूथे, [ मुक्तामणि गाथे 
बा० ] 
गाढुर-चमगीदड़. 
गाधि-विश्वापित्रके पिता. 
गाविलुवन-तिश्वामित्र, | गा- 
धिसुवन कह हृदय हंसि बा० ] 
गाना-गीत गाना. 
गाझी-गमन करनेवाठा. 
गारूडी-विप हस्नेवाल', सपेरा; 
गारकूब-ऋषिका नाप. 
गाळबजाई-वात बनाकर, [ बृ- 
था मरहु कत गाळ बजाई, 
बा० ] 
गाहा-कथा, १ ग्रहण करनेवाला 
२ रघुपति गुण गाहा, १ बा०. 
गिरा-ऽसस्तरती. 


लायक, समझने 


` गिरि-पहाड्‌. 


गिरिजा-पार्वतीजी 
गिरिनाथ-महादेवजी 
गिरिराज-स॒मेरुपर्वत, हिमालय- 
वेत, 
गिरीदा-महादेवजी, हिमाचळप- 
वेत. 


गीत, 


शुंजा-चोटली 
५ कि जानता / कायकत 
शुन-प्त्त रज, तम ड्‌ 
शुनहु-विचारे [ गुनदुछूपगक 
२दमपररोसू्‌ बा० ] 
शुणज्ञ-गुगका जानिनेताठ़ा 
शुणातात-गुगते परे 
झा नि-मनमें समझकर 
शुनिय-विचारिये 
झुरु-उपदेश करनेवाला, - 
शुरुजन-बडे लोग, [ गर जन 
लाज समाज बडि बा० ] . 
शुस्ताई-स्वागी 
शुह-नेपाद, 
सुहा-पहाड़की गुफा. 
शुहारी-सहायक, सहाया. 
गूढ-ठिपाहुवा. 
गूध्रराज-जटायु 
गुहादि-गह आदिलेके, . | 
शहा-गृहस्थ | पनवन्तद्‌ 
रिदगृही उ० ] 
गृहीत-पकड़ा हुवा 


गे-गये. 
गेह- घर. 


> 9. त ९ 
गो-सय, विष, सग. 
गोई-छिपी हुई 


गोचर-जो इंद्रियो द्वारा माठूम- 
हो, [ गोंगोचरजहंलगिमनजार 
आ[० | £ 
गोदावरी -नदीविहेष 
गोपद-चहरे में गायका खुर 
गोप्य-डिपाने ये 
गोमसाझु-गरदिड 
गोलक आख 
गोविन्द रवरका नाम 
गोलाई गुर, राजा 
गौतम-हतमानके नाना, [ ए 
ऋुविक्रा नाम ] 
आहर्या 
मर्न २-6९ 
हा जाना [६ नतरामवनगीत 
गान: 
अ] 
गोरगोण. . 
गौरव बड़ा३ 
गोरी 


-गालीचं 
गौरोचर्म दाल 


गिरिन्दा-सुमेद पवेत ग्रहः Fe 

I-A डी 

गिरूई-निगठजाव, [ तिमिरत- मध रह भे 
रुणतरणिहिसकगिलई अ० ] र हु 


या. 
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म र चलुरानन-त्र्मा, [ चतुरानन 


यांव, समूह. 

ग्रह रका ऋषण्नंवाला, 

ग्रीबा-कैठ [ गर्दैन ] 

ग्रौषमा गरमा 
थ-पर्था 

ग्रथित) 
पड़गई उ० ] 


(घ) 


[ जड़ चेतनहिं ग्रंथि 


घ-घंटा. 

घट-द्दय, घरा. त 

घटज-अग( उई. 

बटव-जनविगे. 

घटॉ-सप्रह, बदली, अंधेश. 

घटाटोंप-आति अंवक्रा', [ घ- 
टाटेप करि चहु दिशि घेरी 
छं ] 

घटि-कपती बनाकर, 

घटिहि-करेगी. 

घन-आदल, लोहे का घन 

घमोइ-एक तरहका कर्ीछापेइ- 
भड भांड वांस घमिरा भ्ृंगराज 
विशु वंश सुतमयासिघमोई सुं०] 

घरनी-प्नी, घरवाली. 

घवरि-गुच्छा एकत्र होकर. 

घाऊ-घाव. १ चोट, २ [ यह 
सुनि परा निशानन घाऊ बा ०] 


` घात-धोखा. 


वातिनि-मा(नेराली 

घाळक-मारनेवाला 

बाळा-नाशकिरा [ चित्र कर 
घर उन घाला, बा० ] 

धालि-मारके. 

घाछी-डाटी 

घुनाक्षर-लकडी मे घुनसे का- 
टोहुई अक्षराकार लकीर 

इुम्मरहि-नगारे की आवाज ही 
गेकळ, घूमकर गिरते हैं| नि- 


हू परघनहिषुम्परहि ! नशाना बा.] 
मति-घम करके 

भृत-घी 

भान-जाक 


गानः 


पहूँ जाहु खगेशा, उ० ] 
घ्वपरि-शीघ्र, घुसकर 
चपरछ-चंचल, 
चपेट-तमाचा. 
ऱ्यृर--दत 
चखरकरादि-तठ फ 
चखरणपीठ-खडाऊं 
करूणा निधानके 
वबरम-अंत. 
चराचर-चळ अचल चैतन्य 
जड आदि. 
चरित-व्यवहार, 
ऱचरू-पज्ञमे हवन 
चल इचे 
चहुयुग-चारों युग, यथा सत 
युग, त्रेता, द्वापर, ओर कालि- 
युग. 
चाव-आनंद. 


as. 


करनेकी वस्तु. 


चाका-पहिया. 
चाका-दबाकर, 
चासख-नीलकंठपक्षी,. चखके 
[ चारा चाख वामदिशि लेई 
बा० ] 
ऱ्याप-यनुष, दाव 
घापत-रव्ाना. 
चापी-दवाई, [ कुरी दशनजी- 
भ तब चापी अ० ] 
चआमर-चर्वेर. 
चासुंडा-योगिनीका नाम, 
चार-दूत, चतुर, [ चार चले 
तिरटूत अ० ] 
चारिपद-सत्य, 
चारपैखाला. 
चारि अवस्था-जाग्रत, 
सुषुप्ति, तुरीय. 
चारि भांति भोजन-चश, 
चोष्य, लेह्य, पेह्य, वा लेद्य,चोद्य 


दया, दानादि, 


स्व्म, 


भवय, भोज्य, [ चारि भांति 

भोजन विधि गाई बा० ] 
चारी-चार, चलनेवाला. 
चालति-चलाती, [ चालति न 

म्ुजवल्ली विळोकति बा० ] 
चाऊ-सुंदर. 
चाहि-देखकर, इच्छा 

1-देखनेकी इच्छा र्क 

चिक्ररहिं चिघार कप्ते हैं. , 
चित-पम्न, चित्त. 
चितचेता-सायधान हुवा, [ पठः | 

वन चले भक्त चितचेता,उ० ] | 
चितव-रेखता है. 
चिन्तक-चिंता करनेवाला. 
चित्रकेठु-राजाका वाप. 
चिंतामणि-एक मणि जिपमेसे 

प्र तेदिन कुछ सुवण झरता है 


In Public Domai 
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< 5 जुआ 


वा जा मनमेईच्छाकरो सा दवी 
[ चिन्तामणि किमि उपल द्‌ 
शानन लं० ] 
F तरा-तसत्रीर खंचनेवाला 
एकाश-चैतन्य आकाश 
नन्दू-चैतन्य, आनंदरूप 
यचराना-अहुत दिनका 
चरजावो-चिकाल जवनेवा- 
छा, माकेण्डय ऋषि, हनुमान 
चार-कपड़ा, चोर 
खुन[ती-विक्ार, [ मनहुं चुनौती 
दीन आ० ] चोप 
ुस्ववऱचूमता है. 
चूदाकरन-पंडन 
ऱचूडामाण-शिरका गहना 
चता-चित्त, सावधान हवा 
चरा-चाक 
चेरा-किकरी. 


छन वन्धु-क्षतरियजातिमे नीच, 

छाके-उनमत्त. छकेही. 

छाछो-मड्रा. [चडि अमिय ज~ 
ग जोन छाछी बा०] 

छाजा-शोभित हुवा. 

छारा-राख. 

छांड़ा-छोडदिया 

छित-( क्षिति )-धरती 

॥छटू-ळर, दोष 

छिप्र-जळदी, शोत्र. 

छीजहिं-घट तह [ छीजहिं निशि 
चार दिन अरु राती छ०.] 

छीना-दृबहा. 

छीने-काटे. 

छीर- दुग्ध. 

छुङ्र ( लुट )र्‍छोय, तच्छ. 

छुचित ( क्षुघ्रत )-भृंखा. 


न्न 


Fld 


~ 


चोखा-अच्छा. छुभ ( क्षुभ ) डो 

न्योप-उड़ाह छुदा चत्त 

चौगान-देड्मेका स्थान, [गेंद / छेड साली [तिले पड प्रनरेय 
र a 


खेलहिं भालु कीश चोगाना 


छेका-पेरा. 
छेसकरी-एर्काचाडिया. | क्षेपक- 

री कह क्षेम विशेष बा० ] 
छेमा- (क्षेमा )-पुख. मंगल. 
छेत्र ( क्षेत्र )-भ्रमि खेत. 
छेळ-डैला. बाका. 
छोनिप-राजा. 
छोभा-वबराहट [ सहज 7 ॥त- 

गोरमन छोभा बा० ] 
छोहा-प्रीति, 


छोना-बच्चा, बालक. 
(ज) 


लं० ] 


| 
चौतनी-चोगोशी टोपी. | 
| 
| 


चोथपन-चुढापा. 

चोहट-चोगहा 

चंग-पतंग, एक प्रकारका बाजा, 
हठ, 

चंचरीक-मेरा.[ चचरी जि- 
मि चंपकबाशा अ ] 

चड-तेज, क्रोध. 

चंदिनोर्‍यांदनी, 

ववन्ट्रमीलि- शिव. 

नवन्द्वमासुनि-भत्रिके पुत्र; 


वंद्रहाल-तल्य़ार; | चेद्वा | ज-शित, 
हह मम परितापा सुं० | जग-पसार. 
चन्द्रिका-चांरिनी. जगजोगी-त्रा संसारको उत्पन्न 
(छ) करनेयाल' 
जगत्‌-संसार, 


= 


छई-रक राग जिस्म कछजत मु 
ह के द्वार लहू गरता हूं 
हांही. ' 

छत-फोडा. [ पाके छत जनु 
लाग अँगारा अ ] 

छति (क्षति )-हानि- 

छन्न-डंपा. 


जगदीश इधर, 

जगदंघा-जंगतूका माता. 

जटाजूट-जटाकाज़डा; [ जटाः 
जट बांधीछमांये ल॑० | 

जटिळ-जरावारी, जोसहेजही- 
समझनेमें नआवे, वयवृक्ष,हा- | 
चारी. 


Rg जठर-अूहा. 
छवि-शेभा, छडा, | जठेरी-बी 
छब्गन-शोमायमानाका झुण्ड, | जड-पूस 5 
छबीलेतसेद स | जदजस्तु-रखेजोव गात 
छमा (क्षमा )”१0 १९. | पपिजडजस्तुकॉपे लेश] | 
छमि-( क्राम ) सहत करक, हे | जताई ता. दि 
छोरे-छटे गड [छ | जती-(यती ) सन्यासी 

छळ सब बा | दाक्ष { 

जनम, द 

छत्रक-कुपुतता [तोडन | हे अरत, ji 

दड जिमि बा०] न 
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जाचक-(याचक) मांधरेवाला 

जाचत-( याचत ) मांगता है 

जाचा-( याचा). मागा 

जातकम्मे-पत्रके जन्म समय 
नान्दीश्राद्ध आदि वैदिक तथा 
लौकिक रीति, [ जातके स- . 
बं कीन, बा० ] 

जातना-( यातना ) पीड़ा. 


जनक्क-मिता, साताजीकििता 
जनकौ रा-जतक संबंधी [ कौ- 
झळपतिगतिसुनजनकौरा अ० ] 
जनयित्रा-माता. 
जन्मांतर-दूसरा जन्म. 
जनि-तहीं, मत, उत्पन्न. कर. - 
जनित-उत्पन्न हुवा. 
ज'नेत-जरात, [ पहुंची आय ज- 


नेत, बा० ] तरहझूप-सोना 
जपंति-जपते हैं, स्मरण करत जालुधान-(वाठुथान) राक्षस. 
ह्‌ जान-ज्ञान 
जपाभि-म जपता हूँ जान-धटना, [ जानु टेक कपि 
> भमि न परेऊ. ] 


जम-यमराज, अहिंसा आदे. 

जप्त॒न-यपना नदी 

जयदि-जयका शब्द, [ जयति 
राम भ्राता सद्रित जय लक्ष्मण 
बलवान, ठ॑* | 

जंयऊजीत छिया. | 

जरयत-इन्दरवा पुत्रका नाम जि- 
सने कौआ बन का सीताजी- | 
के चोच मारी शी. 

जर-म्यर, 

जरि जड, जलका 

जजेर-झांझर, निवळ 

जलअलि-जलभोरा 

जलकुळट-जलपुगा, 

जलचर-जलम चलने या रहते 
वाले मछरी आदि जंतु, [ ज- 


लचर थलवर नभचर नाना, 
बा० ] 
जळज-कमल फू 


जापद्घ-जप करनेवाला. 

जाम-( यास) पहर. 

जामाता-जमाई 

पझदा-( यामिक) पहरुआ 

[मिन यामिनी) रात 

जाय जथा ऱ्च्ळ जाय. 

जाया-बी. 

जारा-जलावा. 

जाळ-सप्रह, झला. 

जावक्र ( यावक )-महावर 
[ जावकयुत पद कमळ सुहा- 
ये बाः] 

ज।बाली-एक ऋषि का नाम. 

जिमस-जाति. 

जिमि-जेपे. 

जियाये-पाले, [ शुकपारिक जा 
नकी जियाये बा० ] 


4 


5 


जीव-जीतेएह 
जीवन-आरजीविका, जीना. 


. जळयांन-नांध, जहाज, | तिधु- 
विना जलय़ान ] 
जलद-वादल. 
जलधर-मेध, वादल. - 
जळधि-समुद्र 
जळमळ-जळका मेल. 
जलराशि-प्मः, जलका समह. 
जळरुह-कगल 
जलविहंग-जल क्षी 
जलाठाय-ताठाव. | 


जीह-जीम.  . 

लुग-( युग ) दों, जोड़ा, सत्य 
` युगादि चार युग, ` 

जुगछ ( युगळ )-दोनों 

जुगविधि-(युग) दोनों प्रकार, 

ज्ुझ्ञारा-लडनवाला, [ सब सु- 
- भट जुज्ञारा, ल॑० | 

जुटत-मिलतहे, लढत 

जुडाने-ठढे भ । | राम वचन 


| जुवारी-जुआ ज्ञ ढा. 
_ जूझा-लडा, युद्धूकिय', [ हम 
` हुआजलगकीन न त्ूझा-लं० 


क्रा नाम. ` सात कळक |: =[० ] 
ह | जुचता (युत -सौ- 
Cl जुवराज-( युवे i 
मनुसाई लर ] प शुकी र 3. क 
8 2 जुबा (सुवा )-जवान, तरण, 
त TRAN, 


जोंग-( योग ) अष्टांग, मिलाय, . 


जोगवत-परिखत; खबरदार क- 
रते हुये. 

जोजन-( योजन ) चार कोम; 

जोती-प्रकाश, उजेला, [ श्रीगरु 
पदनखमागि गण जोती, बा? ] 


जोनी-( योनि) कारण, जाति. . 


जोवा-देखा, 

जोहारे-प्रणाम किया, [ गवंहि 
जुदार जुहार, अ०] 

जोही-देख करके 

जंगम्न-चलनेवाला, 

जंतु-ळेःटे जीव. 

जंत्रित-( यात्रे) ताला रिये हुये 
बंधे हुय. 

जंत्री-( यंत्री ) वशकिया, तार 
खचनेका यंत्र, [ भरत भक्ति 
सत्रक्री मति जंत्री, अ० ] 

जंबु-जामुन- 

जंबुक-गीदड 

ज्याये-पाले, 


(झ) 
झ-वृह€१ति. 
झगुकिया-बाळकोंका 
झडिति-जलदी. 
झषकेतु-कामंदेव, मीनकेंतु. 
झारी-समूह, झाडी, लोटा, [ ग- 

नहिं न मृत्यु विवस दाठझारी, 
आ० ] 
झाषा-झंखना 
झोदि-केंद्रापकडक 
झई-आंखके आगे अंधेरा. 


करता. 


झंपेड-ठिपरपा, [ झैपेडमालुक- 


हृहिं कुतिचारी. बा० | 


दा-चांदा, 


(ट) 


कोरसुनि. ल॑० ] 
टिट्िभ-टिटिहरी. 
'टेडे-टेवके 
क-हठ, प्रतिज्ञा 
टेकी-हठकरके, नित्वयकरक 
टेव-स्वभाव बान, 
टेर-पुकार, ` 


(ड). 
ठ-महांदिव. 
_ ठकुरठादुर, 


ठाट-रचना, 
ठाना-किया, छ पिना 
उाहरू-स्थान 
ठाका-निश्चय, उचित. [अ 


विचार्‌पनरीनेस्हीया 
ठाऊ-जगह घर 


ड-महत्. 3; 
x 00//250.. हि 
डग-हलं 
डमरुआ-घुटनेकी 
राग र 
डार-डसक, कारके ह र 
-डहाक-ठगके | डहुकि २ परके क्‍ 
सब काडू बा० ] हक 
'डाढ-जलं 
डावरूगडहा, ६ ; 
डासन-विडौन. | 


डासी-रिछाकरके. 


£| ठनमनी इट कीळुडकग 


डकोर-2कार. [ छक््मणचापठ- 


डिंडिभी-एक प्रकारका पान. 
डीठा-देखा. [ पितुवमवविलाः 
मैंडीठाअ७] .. 
डीठी-रष्टि, नजर । 
डोल-डोलता, कुपम पानीभए 
नेका पात्र द | 
डोळी गई, चठायम्ानहुई। 


(6). 


ह-ध्यनि र 
रीतो द 


रणीढनमरती छे 
ढावरमेठा EE 

पानी कि०] 
हिग-समीप, | 
हक-सापस/क्षीः 
ढोटा बेटा 
ढोराढीलेकी 


रतमा । 


ES 

तनकाऊ-गोडाभी- 

ततया र 

ततु-शरीर. जी 

तबुजा-ेदी. [ नहिं मानत कोंड 
अनुजा तनुजा उ० ] 

तनोलु-विस्तार करे. 

तनोरुह-शरीरका रोम या रावा. 

वप-पूजा. 

तपोधन-तपस्वी, जिसका तप- 
स्याही धन हो. 

तम-अंधेरा, अत्यंत. 

तमकि-तमकके त्यूरी बदलके. 
[ तमकि ताक तकि शिवधनु 
घरही बा० ] 

तमारी-सरय. 

तमाल-बृक्षविशेष, 
इकीसी पत्ती, औ 
फल होता है. 

तमी-रत. 

तमीचर-रक्षस, अधेरेमें घूमने- 
वाले, 

तर-तरे. 

तरक-बिचरा, 

तरकेउ-कूदा, तडका. [ तर्के 

|` उ पवनतनय बलभारी संं० ] 

॥ परजत-तड़पता है. 

तरज-तड़प: 

तरजन-झिझकारना. 

वरनतारन-जो आप तरे और 
इसरेको तारै. 

वरनो-नाका १ सुर. २ [ तरनी 
समिघरनी हुइजाई, अ० भयउ 
Eu तरनि सम छं० ] 

परपाहि-तहपते हैं 


जिसकी आ- 
र लसोढेकेसा 


गेस करना, मंत्रह्मारा 
रोको जल देना. 
पिरछ-पतठा, चंचल, 
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रामायण कोष। | 


ताकि-रेखके: 

ताग-डोरा. 

ताजी-अश्वविशेष. i: 

ताउंक-परकी, करनफूल, [-मं- 
दादरी श्रवणताटंका छं] 

ताड़त-पीटता है. 

तात-एुत्र, पिता, भाई, सखा, 
प्यारा, गरम. 

तापस-तपस्थी. 

ताये-तेपे. 

तामरख-कमलं. [ श्याम तामरस 
दाम शरीरं आ० ] 

तामस-कोध, तमोगुणी: 

तारक-मंत्र, राम नाम, दैत्य वि- 
शेष, तारकासुर. 

तारा-वालिकी खीका नाम, तार 
दिया. 

ताल-ताडका पेड. 

ताह्ू-तालबृक्ष, मुखक्र भीतर 
जिह्वाके ऊपरका भाग. 

तिमिर-अंधकार. | 

तिसुहानो-जहां 'तीन नदी या 
रस्ता मिळाहो, [ त्रिविध ताप 
आ्रासक तिमुहानी बा? ] 

तिय-न्नी. 

तिरहुति-मिथला देश. 

तिलक-टीका. 

तिष्ठे-रहे. 

तिहँलोक-तीनोंढीक. 

तीछे-तीक्ष्ण. 

तीनकाल-भत, भविष्य, वर्तमा- 
न. होंगया, होगा, है. [ त्रिभु- 
वन तीन काठ जगमाहों अ०] 

तीरथपति-प्रयाग. 

तीस्थराज-प्रयाग. 

तीन्र-तक्ष्य. | 

तुभ्यं-तुम्हारे लिये. 

छुरंग-धोछा. [ तुरंग उठायकोपि 
रघुनायक लं० ] 

तुराई-तोसक, जळदीसे तुडाइ- 
कर. [ प्रियसेज तुराई अ० ] 

लुळा-तणज्ज. 

चुसार-पाला बरफ. 

ठ॒हिन-पाला, बरफ. 

तूनीर-तरकश, जिसमें तीर र 
हता. 

तूरी-पमान, 

तूरु-सई. [ कहो तूल केहि लेखे 
माहीं बा० ] 

तूंबरी-तुमडी, सर्पवालोंका बाजा 

तृजग-तिमैच चींटी आदि जीव. 

तृण-तिनगका. 

दषित-प्यासा, 

5 ते 


तेज-प्रताप. 
तेति-वे, बहुत. 
ताप्या-तोपा, [ वर्राप शत्त खु- 
पात रथ तोपा ठं ] 
तोमर-शत्रविशेष. 


तोयनिधि-प्रपुद, जलकां बडा नकी हसे इद्धका वज्र वना 
खजाना जर 
_ खज़ाना. दुनुज-देत्य, दानव. | 
तोरण-वन्दनवार, दम्म-इंद्वियोंकी विषयसे रोकना 
तारावांत-वेगवाली [ तुराबति | दमक-चमक. 1 
धात अः ] दमनीय-दमनके योग्य, तोडने- 
ताष-सताप. वाला. 


तोषये-प्रसन्नताकेलिये. 
त्वचा-ठिलका. 
त्वद्‌ंत्रि-तुम्हार चरण. [ लेकर 
मूल्ये नर. | 
त्वदोय-तुम्हारा. 
चयरेखा-तीनलकीर. [ उदर 
जय रेखा बा. ] 
बअखित-डरेहुए. 
ब्राता-स्क्षक रक्षाकणेवाळा. 
ब्रातु-रक्षाकरो. | तातु सदानो 
भवखग वाजं आ० | 
ब्रास-डर. 
ब्रासक-भयंक्रर जिसे द्रेखडरको. 
[त्रिविधताप त्रासक त्रिप्ठहानीबा.] 
ब्राहि-रक्षाकगे [ त्राहिं २ खु- 
वीरगुसाई छं० ] ५ 
त्रिकाळ-भूत, भविष्य, वर्तमान 
तीनांकाळ. 
ब्रिधा-तीनप्रकारसे. 
ब्रिषु र-त्रिफुरासुर 
त्रिपुण्ड-तीनरेखाळा तिलक. 
[भाल विशाल त्रिपुण्ड विराजाब!०] 


दमन-नाश करनेवाला. . 
दृम्पति-स्री पुरुष. [ वरविलोक- 
दम्पतिअनुरागे बा० ] 
दर-शंख, भय, छेद. 
दरवार-प्भा [ गयोसभादरबार- 
रिपु, सुमरिरामपदकंज लं० | 
_ दस्श-रूप, दर्शन,----- 
दरशो-देखनेवाला, 
दर्पो-अमिमान. 
दभे-कुशा, [ बैठेकपिसवदर्भड 
साई कि० | 
द्ल-नाशकर, पत्ता, सेना. 
दर्लाक-दहलकर [-दर्लकिउठो 
सुनिवचनकठोरा अ० ] 
दळमले-पीसडाले. | 
दळन-नाशकरनेवाला, [ आरेद- 
लदलनचलेरघुनाथा ल॑० ] 
दलित-टटा हुवा, 
दव-वनकी आग, 
दवारि-रापानल. 
ददान-दात. [ दुइदुर्दशन अ- 
धर अरुणारे बा० ] 


दृत्त-दियागया. | 
दृधि-दही, Ta 
द्धीचि-एक ऋषि का नाम जि- 


ब्रिविक्रम-विराट्रूप जो. एथ्वी | दहन-आग: 
नापनेके समय धारण किया बावन. | दा-देनेवाला, ] 
त्रिविध-मत, क्रम, वचन वया- | दाडिम-अतार | र 


दाता [राजनरा- . | 
उनामयशसबअभिमतदातार बा | ., 
दाहुर-मेंढक, 1 
पति 2 5 5 पानी 
दाम-रस्सी, रुपया. त्याल- |. 
समदम. बा० लहनकीडीदाम] | 
दामिनी-विजली. >. 
'दायक-देनेब्राला. 
: दारन-फाडना. 


f 
सके संगमें शीतळ मंद सुगंध. | ` 
ब्रिय-ढी. | 
न्रोण-तएकश- 


(थ) 


थ-पत. 
थकित-धकाहुवा- 
थल-स्यल- ` 
थळचर-धठचारी ऐथ्वीपर पम” 


थिति-ठहराव, 


॥ 
नेवाले _ दारा 
थामा- त्यान, ठिकांना- 
थोरा-अवछ, तन. 


का | ही ( १० ) 


दावन-भस्मकरनेवाला. 
दाह-जलत 


दिगंबर-वखहीन, नंगा 


इयपादि देत्यमात्र 
दिनकर-सय 


दिनदानी या ] 
` दिनमानी-सय. 
दिनेश-सूर्य 


दिवस-ाईन. 


_॥| रहित शरीर 
! || यकी आंखे 
दिशि-दिशा. 
:॥ दिदा-दिशा. 
||| दिकिराज इन. 
दीक्षा-मंत्रोपदे श. 
दीनता-गरीबी. 
। || दाप्त-प्रकाश. 
| | दीखा-देखा [ पितवै 
। दीसा अ० ] 
4 


' || दुर्गे-गद. 

। || दुर्गम-अजय. 
| || दुघेट-जानेयोग्यनही. 
i 

| 


दुनी-टुनिया [कविडदउदार दु- 


| | नी न सुनी ० ] 


दु्वंचन-दुष्टवचन, गाली, खोटी 


बोली. 

डुर्वादि-बुरीओली. - 
दुवांखा- 

- दुर्धांखख- 


'दुरतिक्रम-दुश्तर, 
से पार द्वोनेयोग्य. 


दुराव-ढिपना, 
` दुरावा-छिपाव. 
दुरित-पाप. 


` दुष्टजंचु-सर्प 
बुहाई-सौगंध, 


दियासे-दीपके मान 


दितिसुत-हिरण्याक्ष हिरण्यक 


दिनदानी-अतिउदार, आर दि- 
नदिन देनेवाला. [ प्रगऊंदीनबंध 


दिश्ञिप-इन्द्र, कुबेर, आदिक 
दिगपाल, दिशाऑके अधिपति 


दिव्यतन-दित्यदेह, जरा मरण- 


द्िव्येडषि 'अलाककल्ञाने. इइ” 


भवविलास मे 


दुळळ-रेशमीकपडा. डुपट्टा. 


} एकका नाम. 
दुरंत-अत्यन्त कष्टदायक. 


दुराधषे-जो शत्रुसे नहीं दवता. 
दुराराध्य-दुःखसे सेवनेके योग्य. 
[ दुरराध्यपैअहृहिं महेश बा ° ] 


दुस्सहः जो सहनेयोग्यनही 
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रामायण कोष । 


ला [ शुद्धदधमुखकरियनकाहू 
बा०] 
दूषण-रोव. 
दृग-आंख. 
इृगअचछ-पलक [ जनुतजेड- 
दगचल बा० ] 
देव-देओ, देवता, 
'देवक-देवताका. . 
'देवतरु-कल्पवृक्ष. 
देवध्वनि-गंगा, आकाशवाणी. 
देवऋषि-नारदादि 
देवसर-मानससरोवरादे 
दआइ-दतेह 
द्वत-भेद शुद्धि [ क्रोधकिब्तक- 
बुद्धिविनु उ० ] 
दोष-काम, क्रोधादि, दूषण. 
` दृण्ड-लकडी, राजदंड, छदी. 
टू छंदविशेष, दंड- 
कारण्य. 
दंभ-पाखंड, झूंठा, व्यवहार, 
दंख-वनमाछी. 
द्रवी-पिघलाहुया. 
ड्रम-पेड. 
द्रव्य-वस्तु. 
दद सख दुःख, भळा बुरा, 
राग, देष. 
द्वाददा-वारह | द्रादशअक्षरमत्र- 
वर बा० ] 
द्विजराजू-त्राह्मणश्रेष्ठ, चंद्रमा, 


(घ) 
घ-धनी. 
घन-द्वव्य, 
धनद्‌-कुवेग धनकादेनेवाला. 
धनिक-धनी. 
घनी-स्वामी, धनवान, 
घलु-धनुष 


| धते्ा 
| धनेश- | वेर 


धन्या-नदीविशेष, भाग्यवान खी 
[ गोदावरि धन्या. अ० | 

धन्वी-घनुषधारी, छोटा धनुष. 

धर्म्मध्वज-पाषंडी जिसके धर्म- 
की ध्वजा फहराती हो. 

धर-थ्सैर, पकड़. 

धरणी-पृध्वी. 

धराषि-दबाकर. 

धरा-भृमि. 

धघरासुर-त्राह्मण, द्विज. 


«> धवल-सफेद. [ घवल धाम म- ' 


*णिजटित बा० ]: 
धाता-जह्मा 
थधाम-घर, वैकुठादि 
धारि-सैन'. [ जमकर धारि ] 


०1016 Domain, Chambal Archives 


थारी-धारनेवाला. 

'वाचन-टूत. | धावन पहुँचे अय 
बा० ] 

थिग-धिक्कार. 

झुआं-मुदी, मरण अन्नि 

शुनि ( ध्वनि )-शब्द. 

घुर-वोज्ञा, सीमा. 

घुरीन-बोझा धरनेत्राला. 

थूति-ठग करके. 

TE अमि, केतुग्रह. 

ध्षाति-धीरता. 

घेत्ठ-गाय. | 

थेडुमति-गोमती नदी. [ पहुंचे 
जाय घेनुमति तीरा बा० ] 

धोरी-मुख्य, १ बेल, २ कापला 
गौ, ३ सफेद ४ धुरीका उठाने 
वाला. ५ 

घंघक-घंघा. [ घिकू धमव्वज 
धंधकधोरी बा० ] 

घों-कि, यातो, क्या जाने. [ कि 
चों वरिआता बा० ] 

घुव-राजा उत्तानपादके पुत्र १, 
भचल २. 


(न) 


न-नहीं. 

नई-नदी, नवीन. 

नण्‌-अुके. 

नकुछ-न्योला, राजा युधिष्टिरके 
छोटे भाईका नाम. 

नक्क-नःका. 

नटत-नाचता है 

नतरू-नहीं तो. न 

नति-प्रणाम, नम्रता. ` 

नफीरी-सहनाई a 

नभग-पक्षी | नमगनाथपर प्राति 
न थोरी उ० ] 

नभगे्ा-गरुड. 

नभतर-पक्षी आदि. 

नमत-नमस्कार करता है 

नमामददे-हम लोग प्रणाम करते 


हे. [संयुक्त शाक्ति नमामहे उ०] | 


नमामि-में प्रणाम करता हूं. 

नामित-नवाया हुवा. 

नस्र-झुका. 

नय-नीति. 

नयन-आंख. 

नयन पट-पट्क. 

नरहारि- नर सिंहजी- [ नरहारे 
क्रिये प्रगट प्रह्मादा बा० ] 

नर्वक-नट. 

नर्तकी-ताचनेवाली. 

नालिन-क्रपल- 


नमंद-सुख देनेवाला 
नलिनी-कमलिनी, 


सव जळ-पषाका पानी 
नवधा-नव 
नवनाता- हु 
नवमी खिल [ काढिले 
नवभाक्त-नव प्रकारकी मि 
अथःत्‌ श्रवण, कीर्तन, स्माण | 
चरणसता, अचन, वंदन, दा- . 
स्य, सख्य आत्मनिवेदन 
नवरस मृगार, वीर करु 
अद्भुत, हास्य भयानक, वीभ- 
त्स, रौद्र, शांति, किसी मलों 
वात्सल्य. 
नवळ-नया. 
नवसप्त-नव अरु सात अथात 
सोलह १६ जापक, केश 
सुधारना, मांगमेसे दुर, भाल, | 
अंगमें अरजा. [ आदि सो- 
लह शंगारकी बस्तुभी हैं ] 
नख-नाडी. 
नखाय-नाशहो. 
नद्षावा-नाशकिया. 
नश्बर-नाश होनेवाला. 
नखत-तारे. ह... 
नहरूआ-एक प्रकारक वमा 
नाइरू-चामका टुकहा व्याध जो 
| नहारू लागी अ० ] 
नाई-नवा करके. 
नांइ-समान. 
नाऊं-नाम, शुकताहू प 
नाक-सग, नासिका, - - | 
नाकनटी-अप्सण [नाकनटीना | 
सहिं करगाना बा? || त 
नाग-हायी, १ सांप ३ [सुम | 
माल जिमि कंठते गिग || | 
जाने नाग कि० १ जश कट 
नागा लं० २] डर 
नागर 57: 
नागरिए-सिंह- 
नाडीः 
मादव 
ना-१६ ४ 
गाना आ 
न्मर्मी नाम प्राला " ५ 
[मनिलता परकी सप्र | 


कहि ff र 


न 
नायक स्व 


नायो 
. उ माथ बा? 


11. डे ई-भलाई- बे 
ह निकाम-बहुत, कामना. राहत, 
द यी 


निकाय 5- 


निकेत 
निकेतन धर्म) 
निकेवळ- एकही. 
निकंद॒ नाश. | 
निकन्दन- नाश करनेवाला, 
[ असासेन सम नरक निक 
दनि बा० ] 
निंगम-वेद. 
निगृडा-अतिगुपत. 
निग्नह-क्रोध, दंड. 
निघटत-घटताहे. 
निज -अपना. 
निजगति-अपनीगति [ मुक्ति ] 
निजतंत्र-स्वेच्छा चारी. 
निजधम्मे-अपना धर्म. 
निजानंद-अलह्मानंद. 
निजसुख-<पनासुख. 
निजखंधि-अपना छिद्र. 
नित-सदा. 
नितम्ब-ज्रीके पीछे का हिस्सा 
वा चूत, पर्वतका | 
नित्य-सदा. ~ 
| आदिकारण. 
नदरि-निरादर करके. 
निधन-मरण. 
निधान-आधार, कोष, 
निधि-बहुतधन, 
निपट-पहुत. 
नपाता-नाशकिया, 
'पुणाई-चतुराई [ जनावराचे 


र्र 


निरवाह-निर्वाह, समाई. 
निरखि-भलीभांति देखकर. 
निरस-विनाखादका. 
निर्गेता-निकला हुई. 
निझर-झरना. 
निर्दृस्भ-अहंकार रहित. 
निद्धेन्द-बेखटके. 
निप -सवते अंग [ जे वि- 
रंचि निरळप उपाये बा० ] 
निर्विकल्प-अभेद. 
निवे हा-बीतगया. 
निवांण-पुक्ति. 
निर्भर-पूर्ण, अतिशग्र, 
निमयड-बनाया. 
निर्सूळ-मूल रहित, 
निरामिष-मांसविना. 
निरीश-स्वामीरहित. 
निरुपाधि-उपाधि रहित, 
निरुवारे-खोळनेसे. 
निकपन-विस्तारसे वर्णन. [ब्रह्म 
निरूपन धर्म विधि वणीह तत्त्व 
विभाग बा० ] 
निर<ंकुश-निर्भय, निडर. 
निरंबु-जलहीन. 
निरंजन- अविद्या रहित, राग 
रहित, माया रहित. 
निराचार-आचार रहित. 
निवारक-दूर करनेवाला. 
निवारण-दूर करना. 
निवाख-घर रहनेका स्थान. 
निवेदित-अर्पण किया हुवा. 
निषाद्‌-मह्ाह. 
निषंग-तरक. [ कटि निपंग 
धनु हाथ लं० ] 
निकेवळ-अकेला. 
निखरी-निकली. 
निस्रागत-रात आये वा रात गई. 
निसाना-नगारा झंडा. [ लक्ष्य ] 
निशि-रात. 
निशिचर-राक्षस, 
निशित-तीखा. 
निसेनी-साढी. [ जमु सुरलोक 
निसैनी लाई लं० क्षेर ] 
निसस-पुरा. 


` निखोत-निरष्ला. 


निहारा-देखा. 

निहार-पाला, देखकर. 

निहोर-विनती कर [ सखा नि- 
होरों तोहि लं० ] 

नीक-अच्छा. 

नीच-छोटी जात, 

नीड-घोंपला. 

दि सका | पा न 


 नग-पुररा 


नोरधर-बारल. 

नीळ-श्याम रंग. 

नाळकण्ठ-पक्षी विशेष, शिवजी, 
[ नौलकण्ठ छात्रष्यनिधि सोह 
भाल विधु बाल बा० ] 


~ 


हेत आदिकांका कर, 
नेति-महों ऐसा. नहीं इतना. 
| नेति नेत्त कहि जासुगुग 
र दर हिं निरन्तर गान बा० ies 
नपथ्य-शृगार, घर, मार्ग. ' 
नेम-संतोष, प्रतिज्ञा. 
नेहर-ब्रीके माता पिताका घर. 
नोई-दुह्नेके समय जिस रस्सीसे 
गायके पैर बांधते हैं. | 
नोमि-में स्तुति करता हूं. 
नंदिनी-आनंद देनेवाली, लडकी, 
नांदीसुख-एक श्राद्ध जो बाल- 
कके जन्म समय किया जाता है. 
[तिब नांदीमुक्ष श्राद्ध करि बा०] 


>> 


पगु-पॉव. 


पटछ-सपह. 

पटतर-उपमा, 

पट-कपडा. 

पटु-चतुर. 

पटोरे-रेशमी कपडे, 

पटळी-पंगति. 

पति-पद्वी, घुसकर. 

पताका-धजा, छोटी झंडी, 

पति-राजा, स्वामी, जा. 

पतिदेवता पतिरूप देवता, प- 
तिब्रता. [ पतिदेवता सुतीय 
रुँ मातु प्रथम तव रेख या ग] 

पतिलोक-हिमाचल, भताका 
ठोक, गौतम ऋषिक़ा निवास. 

पत॑ंग-सर्थ, १ धषु जीव, २ 
[ कौतुक देख पतंग भुलाना 
१ बा० होहि रामशर अनल- 
महेँ जनि कुलसहित पतंग* | 

पतति-गिरते हैं: 

पत्र-चिट्ठी, पत्ता. 

पथिक-वटोही. 

पंथ-गाग. 

पद-प्रवि, अधिकार, भजन. 

पदचर-पैदळ. 

पद्जे-पविकी अंगुरी. 

पदचारी-प्योदे 


शीश नहि छाया अ* ) 


पदाति-प्यादे. नदी 
पदादपषि-पदसे भी. [ पायसुर 
इलेभ पदादपि ३०] £ 
पदारथ-सक्चीज. 2 
पदिक-जडाऊचौकी. हृद्यपर- 
छटकाकर पहरनेका भूषण, ' 
पडुम-कमछ, संख्या विष. . 
'पढुमराग-लालमणि, 
पन-परतिश्ञा,१अवस्पा,[कीनक- 
वनपनमुनहु कृपाला बा० १ चौथे 
प्न २छंश] ` 
पनव-दोल, 
पनस-कटह. 
पनिघट-पानीभरनेका स्थान या 
घाउ, 
पय-दूध, पानी. 
पयद्‌-यन, १ बादल, २ 
पयनिधि-क्षीर समुद्र. 
पयाना-यात्रा, गाना, 
पयोधि-समुदर. 
पयोनिधि-समुदर. 
पर-परे. 
| परठिर"प्फेसा रोध” 
"परन्न परलोक. 
परधाना-प्रधान, 
परना-पता. 
परव-पव, गांठ. 
परम-बड़ा, अति. 
परमा-बहुतशोभा [ बैठे फाटिक 
शिला परमाधर भा० ] 
परमिति-भर्य्यादा. 
परमान-यथार्थ, नियम, निश्च- 
यका हेतु. 
परमारथ-तत्त, धर्म. [रीति नी~ 
ति परमारय स्वारय भ ] 
परस-हूकर, ; 
परसि-छकरके. 
परशु-फरसा. 
परशधर-पशुराम, फरसाधारण 
करनेवाले हक, j 
पराई-भागी, इसरेकी.  ' | 
[वंरैयुर- . 
पद पदुम परागा बा] : 
पराभव-निरादर, 3 प्रत्य २ 
. रिणि*] ` 


 वरावर-जदह्मादि और मतुष्यादे. || 


परि-अतिःचारोओरः | 
परिकर-कमर. [ परिकर बधः 


पद्त्राण-सूता. [ नाहि दलात ki 


पपीता 1.2 य 


( ९२) 


परिछिन्न-धेणगया 
परिताप-दुःख | मेटहुतातजन 
कपरितापू बा० ] 
परितापी-दुःसदेनवाला 
परितोष-संतोष 
परित्राता-रक्षक 
परिधान-परहिएवा 
परिणाम-अंतफर 
परिपाका-भलीमातिपकना. ति 
- सफलदेहउन्हहिपरिपाका अ°] 
परिपाटी-परम्पराकीरीति 
परिहरदी-छोड़ते 
परिहरि छोडकरके 
परिहास-व्यंयवचनके साथ र्नि- 
दा, दँसा | खळपरिहासहाशई- 
तमोरा बा० 1 
परुष-कठोर. 
चरे-परलोकमें, पीछे 
fA परळोकका स्वामी 
पलोटत-धीरेसे पॉव दाबता है 
| पावपलोटतभाय बा० ] 
नयापत्ता 


rg 4. 
पछ्लावत-रमीचि५, * 
साथ.२[पुलक्र पद्ठवितदेहवा ०] 
वन-वायु. 
पवांरे-डारदिये. भारे | बाणरघु- 
वीर पंवारे ल॑० | 
पवि-चञ्रापवितें कठिनविशेष अ.] 
'पश्यंति-देखते हैं. 
पश्यामि-में देखताई. 
पखाउज-एदंग. 
पषारे-घोये. 
पखव।रा-पन्द्रहदिन. 
पखाऊ-प्रसत्नता, 
पायक-पियादा, | जाके हनूमा- 
नसे पायक ले०] 
पाक-एसाई, एक असुरकानाम 
पाकरिपु-इन्द्र, पाकदेत्यकाशात्र 
 पाको-पछकी, 
पागे-साने. 
पाट-ऐम 


चयगत्त ५ 


` वाट महिषी जगजानी चा० ] 
पाढळ-सफरद 
` वा पाढलं 
पाटे-पाटदिया 
. शुंगनमाहिपाटे छं० ] 
पाठ-स्या. 


पाटमहिषी- पटरानी | जनक 
छाल मिलारंग 


[ तेदिशविदिश 


Fe 
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शामायण कोष। 


पुरारि-शिव, महादेव. 


चाथ-जल, मार्ग. मः 
पुरूष-मनुष्य. ९ क्राश्य-प्रकाश कर के; 


पाथोज-कमल 


र प्रकृति- 
पाथोद-मेघ, जलको देनेवाला पुरोडाल-यज्ञमाग. [ पुरोडाप्त |... पड माया, सभाव 
पाथोधि-समुद्र [ कोतुकही पा- चह रासभ खावा आ० | पर 

थोधि बँधाये छं 3 छुरोधा-पुणेडित. पर विजयी. 
पादप-बृक्ष- पुरन्द्र-इख्- प्रचार कक 

पान-पीना. पुळक-रोमांच. प्रचारी शलक 

पानि-हाथ. क एुळस्त्य-एक ऋषिका नाम सिन- भिरि ल I 
पायल-खीर [ पायसपालियआति के वंशमें रावणने जन्म लिया. प्रजारी-जलाके क 


पुददमि-भामे. 
सुंगव-श्रेष्ठ, पडा. [ व्यास आदि 
कवि पुंगव नाना बा० ] 


अनुरागा बा० ] i 
पारथिव-मिट्टी काबनायाशिव. 
पारख-एक पत्थर जिसके स्पर्श- 


अजासन-प्रजाका भोजन 
सजश-वक्षफ़्जापति 
आत्त-पास, सामने. -- 


से धातुमात्र सोना होजातीहे.  छुज-ढेर. = 
[ क वा बा०] पूग-सोपात तितर पता 
ऋचातुसुहाई पूर : [ प्रतिउपकार करों का तोश | 


पूजनीय-पूजाके योग्व. 
पूजिहि-पृणे होगा 
पूजी-भरपूर हुई 
पूज्य-पूजनेके याग्य 
पूतरी-काष्ठकी पुतरी, आंखको 


पारा पेते, पगकाते हैं 
पारा-गिराया, समर्थ, आर. 
पारावत-कवूतर 
चाळे-आधीनक्िग्रे, पोषणकिया. | 
पावक-असि. [ पावकमयशाश 


पुः] ae 
्रतिकूला-विमुख. ` 
प्रतिछांहीं-परछांश. . 
प्रातिपाद्य-वर्णनके योग्य 


प्रातभट-समान वार, बायका 


प्रगट नआगी सुं ] पुतरी. [ करहुँ तोहि चख प- योद्धा! - 
पावन-पवित्र तरि आली अ० ] प्रतिमा-पूरत [ समान ] 
प्रतिमूरति-परछाहिं. [ £ 


पावस -ताऋतु, वरसात 
_ पाशनम 


पूप-मालपुआ [ चलहुं भाज तब 


पप दिखावहि उ° | पाणिमणिमग्रदेख प्रति 


पाहन-पत्यर | पटवद्यामालाप--! पूर-एरा बा०] 
कांठनसुभाऊ अ० पूरुषेशबडे लाग प्रत्यूह विधन. [ पुनि यह्‌ अः 
पाहुन-अतिथि. पूषन-स्‌ वि नेक इण] 63% 
पांवर-नीच भुथव्यू>अलग. हे न 
पांवरी-खडाऊं. [ प्रभुकरिक्रपा- | प्रथुराज-एक राजाका नाम, प्रथमेंगासिऱ्सहिठीगा, 
पा वरीदीर्‌ हा अ० ] पृष्ठ-पीठ. प्रदू-दात। > ] 
पांवडे- गवेकेतलेबिछानेकीवस्तु. । पेलिहादिं-त्याग करेंगे. अदेश-भमिका: एक बड़ा ल | 
[ देतपांवडे अध्यसुहाये बा} | चेषन-देखना. | परदेश हाः 
पाहि-रक्षा करो. चेषिय-देखो. मदोधरॉवरिक्रा मारग | 
पार्हा-समीप. चैसार-प्रवेश, [ नगर करं पैः धान प्रदीप 
पिक-कोयळ. सार सुं० ] मान उति 
पिनाक-महादेत का धनुष, पोच-नीच. म 
पिपीलिका-चीटी. चोत--जहाज, बाळक. [ आय प्रणय ल्ला 
पिराते-प्यारे [ समयपायारिपुही- जये जिमि पोत उ० | व सहित वि 
तपिरीते अ० ] पोतक-बद्वा. अ 
पिरोजा-जंगाली रंगकी मणि, | चोषत-पुष्ट करता है प्रपंच या र 
` पिसुनऱ्चुगल. पोबो-पाला. ws ठ 
' पी-परिय पाते. पेकरुह-कमल. Ls अन 
_ पीठ-आसन, पृष्ठभाग, इंगु-छूला १ 
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` पौन-मोटा, पंच कवरि-पंच ग्रास. [पॅच क॑ | धकारो 
पीयूष-अम्रत. वरि करि जीमन लागे बा] | # [ उभय प्रर चु 
पींबर-मोंटा. पंचददा-पन्दह. [नैन पष |` ०] 
पुट-दोना अति प्रिय लागे बा० ] प्रभाती 
पुटी-कोपीन, पंचदाब्द-पांच बाजे. [थेट रभाऊ; 
सुन[-पावत्र | शंख झांझ मृदंग सहनाई ] . | रुला’ पति, 
पुरु-नगर. पुष्ट बा० | | पजश्शरीरका मजर । प्रभेजत रन, 
.. पुरट-सोना. [ धवल घाम मणि | पंथ-माग | प्रमदी ते जक 
पुरान-पुराण, भागवतादि अठा- | प्रकार-रीति. ग | र्ना 
रह पुराण. ` । ग्रकाहक-प्रकराश आ. प्रयांति 
` पुराकृत-पहिलेका किया हुवा. [ जगतप्रकाश्य प्रकाशक | त गि 
[ पुण्य एराकृत भरि षा० ] उ० ] mee 


MSE se 


= i 


ठि तिकः अतिळम्बा, फहराइ-फहराते 


वद्न-मुँह, [ करत वदन पर भ- 
रत बड़ाई अ० ] 
बद्र-वेर. 
वदि-कहकस्के. 
वधिक-व्याधा. 
वधिर-बहिरा. 
वघू-स्री, पुवकी खरी. 
वधूटी-नवीन त्री 
बघुजाव-ट्पहार का वृक्ष, 
| बेंखुरबांवर, 
बंध-रक्खी हुई वस्तु. 
वन-जंगल. 
वनचर-वानर 
वनज-कमल, अथवा जो जंगलमे 
उत्पन्नहों फल मलादि 
वनमाला-फूल और प्त्तेकीमा, 
ला, गलेसे पैरोतक लम्बी पु, 
ष्पाद्की माला. [ जो तुलसी- 
कुन्द, मंदार, पारिजात, और 
कमलकीबनीहोती है ] 
बनिक ( वणिक ) बनियां 
बल{-मजुराका घन, सुन्दर स- 
जोहुई, दलहिन. 
वपु-शरीर 


मत-योनि विशेष, मदी [ प्रेत 
.. तर गन्ध बा० ] 
मतानवास-इमज्ञान 
भरक-आज्ञा करने बाला 
मारत-आज्ञा किया गया, भेजा 


हुवा न [ हरि प्रेरित्तेहि अवसर 
सुः 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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वएुष-देह 
चमत-छांटता या उट 
वमन-उत्रान्त 
वयस-उमर. 
बयारि-हवा. 
वर-पति, दुल्हा, 
बरन-अक्षर, नहीतो. 
बरनी-वर्णन की. 
बरनों-कहताहूं. 
वरवरनी-श्रष्ठरंगवाली, 
चरवस-जोरावरी [ वजसरोक- 
विलोचनवारी मुं० ] 
वर्राह-मोर. 
चराई--बचाकर, 
वराए-बचायेसे. 
वराह-सुअर. 
वरि-व्याहकरके. 


करता हे 


वरिआर-जोरावर. 

वरियां-वेला. 

वारिवंड-बलवान्‌, | प्रभुमकंट- 
विंड सुं० ] 

बरी-व्याही. 

बरीला-पर्ष. [ जियहु सखी सत 
लाखवरीसा अ० ] 


प्रगउंशारामाहो बा० ] 
चरुण-जलके अघित्राता देवता. 


बरोरू-सुंदर जांघवाली, [ जा- 
नसिमोरस्वभाववरोरू अ० ] 
बरेषी-दुलहा ठहराना, [ एहिन- 
जायविनाकियेतरेषी बा] 
बर्ग-समृह. 
बर्बश-अधम, नीच. [ ऐकपिबबर 
खपखल लं० ] 
वर्म-प्रख्तर. 
वये-उत्तम. 
वर्षासना-वः 
करनेवाली. 
बळ-जोः, सेना. 
वळकल- छा 
बलहा-बलनाशक. 
बलकावा-पऐंठ री वाते 
बलाक-अगुला 
बलाका-बगलोकी श्रेणी 
बलाहक-वारर, मेष 
छि-बलिहारी 9 राजाबाळ २ | 
[ जेहिबळिशंवसहतमुजमारा 
ले० ] 
वलित-वेरागया 
बलीप्ख-वानण [वी 
खपायप्रकाशा ठं* ] 
बह्ली-वेलि, 
बखाना 
चसत-वर्ष, 


प्रव प-बकावाद फान मजबत; भळालगी. 
त वत ._ | फुर-सल, सांच. 
' प्रसव-उततति |. छळवाइ-एूलाका बगीचा, 
अ . (ब)-(वब) 
` प्रसीद-ससनही Fe 
प्रसूती उत्पन्न हुई, उत्पन्न किया वक-बगुला. 
जनने हारी [ मंज़ुलमगल मा- | वक्ता-कहेनेवाला. 
दसती बा० ] चकुछ-मौलसिरी. 
प्रशलक-सराहनेवाठा- वक्क-टेढा 
स्तात बगमळ-बाग मिलाक्रे या इछा 
प्रस्थिति-यश, मरणक पश्चात्‌ करके, - [ कछुक चळ बगमेछ 
स्थितरहनेवाली बड़ाई बा० ] 
प्रहार-मारना. बगरे-फैले. 
प्राकृत-मायाका विकार, र! १सा- | बच-वचन. 
धारण २ भाषा ३ जपाठृत | वचचसखि-जातोते. 
कवि परम सयाने ३ बा० ] वच्छ-वत्स. 
प्राकृतकवि-सूरदास आदि चन्द्र | बच्छछ-दयायुत. 
कवि भाषाके कवि. वज्ञ-इन्द्रका शन्न. 
प्राची-पूवदिशा. वट-वडकापेड. 
प्रात-सवेरा. चठु-त्र्मचारी, [ मुनि बडु चार- 
प्रातकुत-संष्या वंदन आई बोल तब लीन्हरे अ० ] 
ग्रातःकालके कतव्य कर्म, | वटोही-राह चळनेवाला 
ड शौच. es “हक रवा नळ-समुद्रकी आग. 
प्राताक्रया-प्रात:कालके कम. वच-व वन 
प्राणनाथ-पति, प्राणेश्वर वतकही-बातचीत. 
मावद बरसात, [ प्राइट्‌ प्रलय- | चतिया-कोम फल, [ यहां क 
तयाद घनरें छूं० | म्हड वतिया कोड नाहीं बा०] | जख समह. 
प्रिया-प्यारी. 
मियतम-अव्यन्त प्रिय वद्‌ -कहिये. 
प्रीता-मिज 9 वद्ति-कहताहे, 


दिनमे भोजन 


चाहे [वढपॉवक- ¦ 


बखन'-कपडा. 
वलवर्तों-आधीन [ दरमुखवगा- 
वेल,नरनारी बा० ] . 
वलाल-तूबसताहै 
वसह-बेल 
वसीठी-दत. [ दशमुखमेनवसी. 
टीआबईँ छं» ] 
वलुघा-श्वी. 
वस्य-आवीन. 
वह-चलताहै 
बहरावा-सुन करके न सुनना 
बहाह-उटाते हैं, [ भार वहाहे 
खरवृद ल॑० ] 
बहाना-उठाना 
बहुकाळीना-वहुत दिनोंका. 
देखत बालक बहुकालीना उ+ 
बहुधा-बहुत प्रक्रारसे. 
बहुवादू-बहुत वकवाद. 
वहुराहिे-फिं. 
बहुरि-फिर. 
बहुरना-फिएना, 
बह-यधू 5 
वहोरी-फिर, [नरक सभी 
४ (मलाह बहरी अः ] 
वाउ-तरःह, धन्य पसन. [ बाउ- 
कृपा मूरति अनुकूला बा० ] 
वाऊ-तायु, पवन, म्य 
वाग-वागी. 5 
वागीशा-आकाशवाणी, हयग्री- / 
वभगवान्‌. [ सफल होन हित || 
निज वागोशा अः | 
वागुर-जाल. [वागुर विषमतुराय, 
मनहुभाग मृग भागवश अ०] 
वाचाळ-पंडित, बोलनेवाला. 
वाजा-लडा, जूझा, बजानेके 
यंत्र. [ तिमहिं. निपात ताहि 
सन बाजा सुं ] 
वाजिमेध-अश्वमेघ यक्ष. [कोटि- 
न्ह वाजिमेध प्रभु फीन्हां उ०] 
चाजि-घोडा. 
वाट- रह. 
वाट परे-ऐेजगार जाये. [ वाट 
परै मोरि नाव उडाई. अ० ] 
वाटिका-फुळरारी. 
वात- पवन. ; 
टारन कहे अ* | ie 
वाठुळ-पगल, बावळा. [ वातु- | 
ल भूत विवश मतवाले बा० ] ॥. 
वादळे वादळ. र 
वादे 
घादिनो-ओल्नेवाली, [ परियाः || 
दिति सिख दीस्हेड तोही. अ+] | 
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शामांधण कोष | 


वाधक-रोकनेवाला. 

वाधा-विध्न. 

चाण-बागासुर, १ तीर, २ [ रा- 
वण बाण महाभट भारे बा० १ 
तब चळे बाण कराल आ०३ ] 

वातैत-वीर, पटेवाज, 

वापिका-वावडी. 

वापुरो तुच्छ 

चाभ-छी, वायां प्रतिकूल. 

वाय-पसारकरके, वाय. 

वायन-नेत्रता, भाजी, चरण 
[ भले भवन अब वान दी- 
न्हा. वा० ] 

वायस-क्रोवा 

चाएँ-वाम ओर 

वार-वाखार, दिन समूह, देर, 
केश काल, द्वार, वाल, 
[ भूप सहस दश एकहि वारा9 

1० यशदा बार २ यो भाषे 

सरसांगर इसमें यह सब्र अथ 
लगते ह. | 

वारन-हाथी, १ दूर करना 
[ भववारन दारन सिंह प्रभो 


वार्य-दर करो. 
बारहवाट-तितर वित्र. 
वारहि-लडकपनसे, [ वारहि ते 
निज हित पति जानी ब्रा० ] 
| वारि-जळ, पानी,निछावर करके. 
“|| वारिचर-जलमें रहनेवाले जीव, 
॥ मछली आदि. 


7 || वारिचरकेतु कामदेव. 
` <~ ` | वारजकमल. 
|| वारिद-वादल.. 
वारिधर-वादळ. 
वारिधि-समुद्र. 
fk वारीश-समुद्र, [ उदाधि सिंधु 
वारीश ल॑० ] 
न्य 


वारिदनाद-मेघनाद- 

वारी-पानी, फुलवारी, बालिका, 
निछावर करी. 

वारुनी-( बारुणी ) मदिरा. 

_ वारे-छोंडके, बालक, रोके 

 बाळ-बाळक, केश, खरी. 

बाळा-सोलह वर्षतक, अवस्था- 

कीखी. | 

वाखन-रतन, निवास. 


विकसे-फूले, [विकससन्तसराजि 


संब बा० ] 


विकार-अवगुण. 
विक्रभ-पराक्रम, बळ 


विगत-रहित- 
विगोये-ताशकिये. 
विग्रह-विरोध. 
दिख्यात-प्रसिद्ध. 
विघटन-तोडना. 
ह-फिरते हैं 
विव्चित्र-आश्चर्यरूप. 
विचेतन-अचेतन. 
विजयी-विशेषजयवाला, जीत- 
नेवाला, [सोविजर्यविनथी गुण- 
सागर ल०] 
विज्ञान-पदार्थोका 
वाला, शात्रज्ञान 
विज्ञान-ज्ञानकी हानि 
वृक्ष 
वटवृक्ष 
(-विझेवडरगई. 
री-भगाकर. 
गी, छल. 
क्रप्षाकरके. 
चल-धन. 
वितान-चंदवा, विस्तार. 
विथकट्ठिं-चकितहोकर, [ विथ- 
कहिंविदुधविल्लोकिदिछासू बा०] 
विथाकि-तन्मय 
आकर. 


तत््वजानने 


91275, 
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विधुरे-फैले, विखरे, [ विथुरेन 


भपुक्ताहठतारा मुं० | 
विद्‌ 
दिदूक-पानेवाला. 
विद्ग्ध-पण्डित. 
विदरेड-विदीणेहुवा. 


~ 


मनीर अ० ] 


विदारे-विदीर्णकिया 


विदिशि-दिशाकाकोना. 


विडुघन-पाग्डितजन, [ विदुषन, 


` प्रभुविराट्सयदीसा बा० ] 
विदूषक-भांड, हँसानेत्राला. 
विदुषाहि-निंदा करते हैं. 
विदूषना-निन्दाकरना. 
विदुषी-पण्डिता, 
विदेह-देहविना, राजाजनक. 


_ विद्यमान-वर्तमान. 

` विद्या-शिक्षा, ज्ञान. 

` विंद्वम-मृंगा 

_ विधवा-जिस श्रीका स्वामी म- 


रगयाहो. 


होकर, आश्चयमें 


[ हृदयन- 
विदरेउपेकजिमि विछुरतप्रीत- 


८४ 


विधाता-बअद्मा. 
विधात्री-ब्राह्मणी. 
विधि-त्रह्मा, कर्म, भाग्य, रीति 
विधिअंड-त्रह्माण्ड, जगतू. 
एकावचत्‌-यथावाघ 


विनता-गश्ट्रजीकी माताका 
नाम, करंयप मुनिकी पत्नी, 
दक्षकी कन्या. 

ह्विनय-विनती. 

विनयी-अति नातिवाठा. 

विववा-विनती की, 

विनीद-नतम्न. 

विनोद-खेल, [ इहि बिधि शि- 
शुविनोद प्रभृ कीना बा० } 

विपरीत-उलटा, 

विषिन-वन. 

विपुछ-बहुत 


~ 


) 


विप्रचरण-शभ्वगुलता, वा ब्राह्म-. 


~ 


णक पद्‌. 
विवर-विळ, [ भूमि विवर एक 
कौतुक पेखा कि० ] 
विवरन-वेरंग, अलग, विगडा= 


बुध्-देवता 
विदुधदन-ननन्‍्दनवाीटिका 
विदुधवेद-अखिनीकुमार. | 
विवेक-ज्ञान, सत्य असयका 

विचार. 
विभव-रऐेश्वये, धन, 
विभाग-वांट 
विभाती-प्रकाशित होताहै 
विमिचारी- (व्य) फ्रस्त्रा 

गामी 


चिभ-प्रभ, सवव्यापी 
विभती-सम्पदा. [ सुक्ृतरापु- 
तन विमल विभूती बा°] 
विभेद्‌-दुभांव 
विभंजन-नाहकसनेवाला 
विभञ्ानि-ढोडनत्राली. 
घिमळ-मळरहित. 
विमाता-सौतेलळी माता. 
विमात्र-सौतेळी माका बेटा. 
विसुख-बहिमुख- 
वियोगी-विछुडाहुआ. 
वरक्त-उदास त्यागी a 
विरचि-रचना करक, [ विर- 
तिविश्वकई प्रगट दिखाइ, ] 


-तिळगाहीं-अलग होते 


है चसिख- तीस 


विरज-रजरहित, अयोनिजाते- _ 


[वराजित-विराजतीहे. ५.८ 
वराट-विश्वरूप 
विरुज-निरोगी, . 
विरुदेत-वानावाले वीर 
॥वरुद्ध-विरोधयत प्रतिकूल 
वरचि-ब््मा 
॥वळग--अलग. 


[वळपाता-विलाप करते हुये 
वळख-उदास होकर, [ बिल | 
कहेड मुनिनाथ अ० ] 
विळखाइ-विषाद करके. - 
विलास-क्रोडा. 
विळलसनी-विलास करनेवाठी 
प्रसन्न मनः `. 
विछाहीं-नष्ट हो जाते है 
विलोकि-देखके. 
विलोचन-दोनों नेत्र, 
विषम-टेंड़ा, कठिन. 
विषमता-दारुण कलेश. | 
विषय-शब्द, रूप, स्स, गंध, 
स्पशे, 
'विषयक-विषयमे. 
विषयो-व्यभिचारी. . 
विषाद-दुःख, कटे 
विषाना-सीग 
वास निश्चय, भ रेसा 
विष्ठा-मठ, गांबर 
विदाद-निर्मट पवित्र, 
रघुवर विशद यशे) 


विद्यारद- चण ह. 
विज्ञान विशारद बा 


खिशाला 


ट्ट तिचि ता 


कळकळ 


So 


गा पकी, 

बहरति-विहार करती 8 - 
विहरत-क्रीडा कता ह 

विद्दर फॉटजा; [ ऐवी मात 
ठर विहर न तोरा ल॑? ] 
विद्दाइ- छोड करके, सिवाय 
बरहान-ग्रातःकाळ, बीतगया 

| जाय़ह होत बिहान बा० |! 


विहा र-क्रार्डा, खलू 
विहीना-विना. 
वीथी-गळी 

वं (र-भाई वाररस 


भद्र कर कोप पठाये बा० ] 
वुझाई-समुझाय कर. 
बुध-पण्डित, चंद्रमाका पुत्र. 
नूता-बळ 

` ` वृक-भेडिया 
|| वृषकेतु महादव्जा 
1 वृष्टि-वर्षी, [ कृपादृष्टि करि वृष्टि 
प्रभु, अभय किये सुरदंद्‌ ठं ° ] 
चूष-बेर- जा 
वृषभ-वैल, 
बृषली-शूदा. 
बुन्दारका-देवता, [ बंदारका 
गण सुमन व्‌र्षहिं रांड जनवा- 
साह चले बा० ] 
वेन-आक्राश, वांसकी 
विशेष ट 
पद-ऋक, यज्ञ, साम, अथर्व- 
णादि चारों नेद 
वाद्का-कमकाण्ड वा यज्ञाथ 
_ 'णुनार्मित छोटाता चौतरा 
वधव-&द 
वेने णी. 

बडु (वणु) बेसी, एकप्रसिद्ध 
._पजाका नाम, - 
वेरे-बेहे 


जाति 


[ता- 
वतरणीः अः० ] 
श येद्झा पढने- 


केहविवुघनदी 


दिक-येदपाठी 
पाला 


Es 


द; 
नह सी कन्या 

य-गरुड 
पेना-बात 
भेव-पेशच म 
पष "णव-विष्युभक्त 
पैषानस-बान 

पथ, [ वैवान 

९ शाचनयोग आ० ] ३ 
अवस्था 


बैखा-पैठा 


, वीरभद्र शिवजाके गण [ वीर- | 


ss 


2 ves 


वोहित-जहाज 
व्योम्त-आकाश. 
वोड-मंजशी. ; 
चंगा-छुचचा, | राममनुज सरे 
ठ बंगा ] 
चेचक-ठंग. 
वंन्च न-धोखेबाजी, 
चंदन-प्रणाम. 
वंदनीय-वंदन करने योग्य. 
वंद्य-प्रणाम करने योग्य. 
चंडु-बंधुआ. 
वंदा-कुल-. 
च्रज-जाते हैं, 
आ० |] 
ब्रण-फोडा. 
ब्रह्मगिरा-त्रह्माकी वाणी. [ ब्र-` 
ह्मगिराभइगगन गभीरा बा० ] 
्रह्मधाम-त्र्माके रहनेका स्थान 
्र्मयवन-त्रह्माकाघर. 
ब्रह्मानद्‌-स्वरूपानंद्‌. 
त्रात-समूह. 
ब्राड लना. 
व्यग्र-विकल. 
व्यंजन-वीजना, 
व्यथा-दुःख, कलेश, रोग. 
व्यळीक-कपट. 
व्यसनी-वुरी 
शौकीन. 
व्याज-बहाना. 
च्याप्य-व्याष्त होने योग्य. 
व्याधि-रोग. 
व्याधू-वहेलिया, चिडीमार. 
व्याळ-सप, हाथी. 
उ्याळी-सांपकामंत्र जानेवाला. 
व्याख-विस्तार, एकमुनिजितने 
१८ पुराण तथा वेदान्त सूत्र- 
की रचनाकी, [ व्याससमास- 
सुमति अनुरूपा उ० ] [ व्यास 
आदिकविपुगवनाना, उ० ] 


(भ) 


भ-नक्षत्र, मह, शुक्राचार्य. 
भक्त-तत्पर, दास. 
भक्तवत्सल-भक्तपर 
करनेवाले. 
भाक्ति-पृज्यके प्रति श्रद्धा. 
भग-ऐश्वय, अभ्युदय, सोभाग्य. 
संधारसे उदासीन, शान्ति. 
भगवान-ऐश्वस्योदि पड्गुणावे- 
रिष्ट पृज्यमार८ 
भरिनी-बहिन. 
भजई-सुमिरे या सेवै. 
भज्ञन-भक्ति, [ तुम्हरेभजनप्र- | 
ताप अघारी आ० ] 


[ब्रिजंति ते परांगातिं ' 


अभिलाष वा 


अघ्ुमह 
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| भठ-याद्धा, | भटमह प्रधम रेख 


FN reo 


भजामि-मे मजताईँ, [ भजामे । 
भाव वहभे आ० ] 


भजामहे-इम भजते हैं 


भजी-अंगीकार किया 
भजे-में भजतां 


जग जासू बा० ] 

भटभर-पक्का खाते फिरते 

भाडदाइ-चोरी. [ इत उत चित 
चला भडिहई. ] 

भणित-कहा हुआ. 

भदेख-गँवारी. 

भद्र-कल्याण. 

भनई-पढताहे. 

भाणित-कविता, [ भणितमोरि 
सब गुण रहित विश्व विदित | 
गुण एक बा० ] 

भनी-कहकरके. 

भनु-कही. 5 

भने-कहे. 

भनन्ता-कहते हैं. 

भभारि घबराकर; : 
भभरि भगान. ] 

भभरा-घबराया. 

भयानक-भयंकर. 

भयाव हा-डरानेवाला. 

भरा-बोझा. 

भरन-पोषण. 

भरनी-एक नक्षत्रका नाम, भरम 
नेवाली. 

भरि-पूरण करके. 

भव-संसार, शिव. 

भवदाग्नि-आपका चरण, 

भवन-घर. 

भवंत-आपकी. 

भवभोचन-संसारसे छुटानेवाला 

भवांडुनाथ-संसारसमुद्र, संसार 
सागरके स्वामी, | भवाम्बुनाथ 
मंदिरम्‌ आ० ] 

अवर-भोरा. 

भा-प्रकाश: 

भाड-सेम. 

भाग-हिस्सा 

भाजन-पात्र र 

भाथा-तरकस, [ कर सारंग विः 
शिष कटि भाषा ॐं° ] 

भानु-पर्य. 

भांडे-बरतन. 


उपान 
Migs 


भामा-ल्ली | 


भामिनी-छी, [ जतकुता 
सुधि कहु भामिनि आ” ] 


भायप-भाइपना, 
भाये 
भारती -सरस्व ती (र 


SI 


भाळ-माा, * 
भावना-सोहता 
भावी-होंनहार, [तस मति फिरै | 
अह जस भावी अ० ] 
भाष-कहा. 
भिन्न-अळग 
भिन्दिपाळ-देळवास, [ गहिकर 
मिन्द्पाळवरसांगी छे० ] | 
भीती-दोवार. 
भीम-भयंकर. 
भीरा-बोझा. 
भीरू-डरपेक. 
भुजेग-सांप. ; 
शवन-त्रह्माण्ड, अ ह.) 
भुवाळू-भपाल, गजा. 
भूवि-प्रध्वी. 
अंज व-भोगकरेगा. 
भूत-जीव- 
भतल-प्रथ्वीमे, 
भति-धन. 
भूधर-पहाड़, 
भप-एजा rh | 
आमक “तीपरके एके, सक डि 
मना 302५४) 
मिनागशिरधरैकिधरणी भ० ] 
भरि-अनेक, 
भरजेतरू-भोजपत्रकाबृक्ष. 
भूषित-भूषणयुक्त, 
भसुर-त्राह्मण. 
श्रुकुदि-भौह. 
भूणुनाथ-परशुराम, 


GA 


सुं] 
भेट-मिलाप. 
भद्‌-जुदाई. 
भेरी-वडानगारा. 
भेष-जुदाई. 
भेव-भेस, बाना 
भषज-दवाई. [ जिमि सीतातु 
विमेप्रजआनी लें० क्षे 
भोग-सुगत्थादि भोग 
भोगावति-सर्पोकी नगरी, श्री- i 
गंगाजीकी उस धाराका नाम | | 
जो पाताल्मे है. 
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7... (१६), रामायण कोष 


| 


१. | म्देशमहदे. . . न्य यी 


नाई यह वह कोंडा है दब 
महोंत्लव-बडाउत्सव 


~ ~ धर ९ 
कि | मनियारा-मणिधर सप. 
जिसको पकड लेजाता हैं | 


मलु-त्रद्माके पुत्र, धर्मशात्र बना माळा-मिलकर. 


मकर-मच्छ. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 


मख-यज्ञ. 
¬ मंग-माग. 
 म्रगन-ल३ळीन 


कयता की 
मञ्जहि-लरामकेरत हैं 


ˆ मज्जा चरवी, [मजावह जन फैन 


= ] 
गजीर-तपुर. 
मंञु-सुंदर. 
१४. मंजूबा-पिटारा. 
मझारी-मध्यमें. 
॥ मतनबुद्धि. ` 
2.1 मत्खर-ईर्षा. 
मद्‌-अहंक्रार. 
'॥| मद्न-कामदेव. 


| 
| 
| 
| 


मइके-माताके वर, [ ससुरे मई- , 
के सकळ दुख अ° ] 


मकरकेतन कामदेव. 

मकरी-मकडी मच्छी, [ सरपेठ, 
त कपिपद गहे, मकरी. अति 
अङ्कुलान ल॑० ] ; 

मकरन्द्‌-फूलका रस. 


मछु-वैत महीना, १ शहद. २ 
[ नौमी भोमवार मध॒मासा १ 


बा० ] 
मधुकर-मोरा. 


.. मथुप-भधुपान करनेवाला, भौरा. | 


शहद, आदि मिलाकर देना, 


मधुर-मीठा, सुन्दर. 
मध्यगति-उदासीन. 


| मधुपके-कांसीके बासनमें दही, 
। 
| 


मध्यद्विख-दोपहर, मध्य दि- 


. सत्मथ-कामदेव. 
मनमारे-उदास 


_ छत्रलीन बा० ] 
 मनखा-इच्छा 


भर वस जिमि शशि सो 
भध्यम-उदासीन, विधोळा 
| 


मनखाहि-मनमें, [ प्रभु मनसहि 


| 
1 
| 


 महोधर-पहाड, 


मम-मेरा. 

मय-बहुत, असुरविशेष. 

मयत्री-मित्रता, 

मयन-कामदेव, [ करहु कृपामर्द 
न मयन बा० | 

मयूघष-किरण, 


मयंक-चंद्रमा. 
मरकत्त-नीलमणि, 
मरक्ड-बन्दर, 
मरजाद्‌-कायदा, रीति. 
मरम-भेद्‌, हृदय आदि. ` ~ 
` मराळ-हंस, [ चलि जनु बाळ 
मराल बा० | 


मरु-निजेल देश. 
मद्‌न-मळना. 
मर्टि-मल करके. 
मर्मा-भेद जाननेत्राला, [ शक्षी 
मर्मी गुरु शठ धनी छं० | 
मळ-मेळ, पाप. 
मळय-सफेद चंदन,वा मळय पर्वत. 
मलान-मैला, उदास, « 
मल्िन-उदासा. 
मछ-चुव. 
मसक-मच्छर, 
मस्ि-स्याही, 
महतो -बड़ी. 
महा-बड़ा. 
महागद-कठिन रोग, 
हान-बडा. 
हामणि-मणियोंमें श्रेष्ठ, जिससे 
सर्पका विष उतर जाता है. 
[मंत्र महामणि विषय ब्यालके] 
महामोह अज्ञान. 
महिंदेव-जाद्वण, [ असकेहि 
“सब महिदेव सिधायें बा० ] 
महिपाछ-राजा, 
महिषी-बड़ीरानी. 
महिषेदा-महिपासुर [ महामोह 
महिषेश विशाला ब्रा० ] 
मही-पथ्वी ] 
[ मह्यमही घर 
तमकि उपारा छं० ] 
महीपति-राजा. 
महीसुर-त्राह्मण. 


मान-अहकार. 

मानख-सरोवर, मन. __ 

मानससूल- सगयूनदी, [ मानस- 
नूळ मिली सुरसरिही बा० ] 

ख्वानसिक-मनकरके. 

साणिक-जत्रा हिर. 

मान्यत्ता-पृज्यता. 

मापा-व्यांपा. 

झापी-मतवारी. 

माया-क्षोभ, झुठा प्रपंच ] 


Le 


` ज्ञावापाति- श्रीरामचंद्र, भगवान्‌ 


[ मायापतिके अनुज सन माया 
करत अयान लं* क्षें? | 
मायिक-मिशथ्या, झट 
सार-कामदेव, [ विहँसि 
अस मार बा० ] 
भारगन-जाश, दूंडना, 
सारीचि-ए+ राक्षसका नाम जो 
विश्वामित्रके यज्ञमें बाण द्वारा 
फेंकागया और म्गके छळ 
रूपमें राम ब णसे मारागया. 
मारुत-पवन [ मास्त श्वास नि- 
गमन निजवाणी ले० ] 
मादाति-श्रीहनुमान्‌ [ मारत 
सुत में कपि हंनुमाना ड० ] 


कद्यो 


मा.ळ-माला, 


क Nt UL Ue CUTE IPI HE STS 
> 


म/लव -माळवादेश. 

माला पाती, हार, 

माष- होध. 

मषी. क्रोधितहुई. 

सखा मांस 

म/हर- नहर, [ मम पाठि जनु, 
माहुर देई अ० ] 

आं-मरज्ञे ॥झको, ( माम्‌ ) 

मिति-मयादा 

मिथिळा- भनक राजाकी नगरी, 
जनकपुर. 

तभथिरूलितभ्रथिलाकी सनी 

मिलित-युक्त, मिलाहुवा 


मिस-बहाना, [| तियमिसुर्माचि 
शीश पर नाची आ० ] 

प्रीच-मोत. 

मौन-मछली.- 
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नेवाळे मनि मुदत 
एस जीवको अपना स्वरूप वाले मुनि. महोष-एक प्रकारका पक्षी शकृता. Eo 
बनालेता है. आ०] मतुज-मनुष्य. = । | माजा-वर्षाके नये जलका फेन, | भ तर विखे 
भुङ्गा-मद्ददेवका गण. मनुजाद-राक्षस, [ खळ मनुजाद कांटा, [ माजा मनह मीन नक्र ओ ठं] 
श्रम-भूल जो आमिषभोगी लं० ] र कई व्यापा अ० ] मुडी ळू 
(3 14 ३ र बी RN त प त्तका देत 
श्राजा-शे मितहुआ मनुखाई-पुरुपाथ. मांझ-वीच. _ de रा 
ज पा ॥ साताळ-इन्दके शरथीका-नाम. सुखर-अधिक बोल 
न गज [ गिरामुखर बोलनेवारा, 
(५) मनोरथ-अभिलाप. मात्र-इतनाही, केवल. ] तनु अध भवानी 
नो न्द्र घच Lo ग 
झ-शिव, चन्द्र, चोथा राग. मनारम-सुन्दर. माडुरी-मिठाई. ुखागर-द जवानी, 


- मृदुका 


सुठभेरी-धोसे भेट. 
सुद्‌-आनरद्‌. 
सुद्ति-अन्न ; 
सुद्विका-अँगठो [यह मुद्रिका 
मातु म आना सुं० ] 
सुचातामथ्या 
सानपट-मुनिषेके वन्न, [प- | 
निषट भूषण भाजन आनीअ०] | 
सानराजू-वशिष्ठ मुनि. | 
मुनिवर-मुनिश्रेष्ठ 
झनिनन्‍दा-समुनियोमें इन्द्रवत्‌ 
सृक-गगा i 
मूरि-जडी, बूटी, [ अमिय मूरि 
मय चरण चारू बाण] ` 
सलू-जड, कारण, हेतु 
प्रलक-मूली, [ सको मेर मूलक 
इव तोरी बा० ] 
मषक-प्रह 
सखुगपति-म्गाका राजा, हि 
मुगजळ-मगढष्णा 
सुगमद-क दूर 
नृगया-आखेट, शिकार 
मृगराज 
मृगाधीशा- पि [ मुगाधीश 
चम्माम्बरं मुण्डमाछँ ३° ] 


सृणाळ-कमलकी Se 
मुषा-उ 
लपता गोदावरि धरया 


मेखला करधन! 
मघडब 
मेघके समान 
मवकास, __4 प्रेदिनी 
्ेदिनी-श्ी, 1 
पछ वाई लं? 8 


os 


भारी छाता, 


32.2 PO RN ASN 


= 


an ह य अवकळा 


Ke De याक दककण. 


| मंदतर-अतिनी य मा 


ES छा 


मोई-मोहीं 3 भिं 


मो-चन-छो डत ल डार 
मोद्‌-ग्रसन्नता-| । ॥ स्वादर-आदरके सहित. 

मोदक ल्डुवा | साथक-सावन करनेवाला. 
मोरवच्छ-मर। साथन--उपाय, [ ज्ञानके साधन 
मोरहुवि-गर्ष | कहं वखानी उ० ] 


स 'या-मिलाया. 
साछु-सजन. 
मोौकछि-माया, [ ३ हि 


3 

|| 

1 

1 

! साध्ुमत-शिष्टाचार. 
वृषकेतू बा० | : | 


डर साध्य-साधनेके योग्य. 
मंगल द्रब्य-पुप्ेळ ` 


छरा, पहच, म है सान बनाई अ० ] 
का | rf सखापत-शाप देता हुवा, [ ताडत 
अमर रार ' k झापत परुष कहता आ० ] 
Stes | | ५ ‘~ ~ [वक्रः 
भजुळ-सुन | सावर-किरातके वेषमें शिवळत 
त | १ | मंत्र आदि 
संडत-भरपण. | |) का ला ल आर 
५ घ-समधि ठी 
, मंडळ-वौरस गोल hh 215 कय ४: क 
भअंडली-सम्रह. । £ | A क. 
|  स्यायष्य-तराण ठ 
मंडलीक -मंडलीव | | a कस 
स्वाउन्य-जह्मपे लीन, | सो सा- 


[ मंडळीकमहि '/ `| 1 
करे निज मंत्र वाळ. युज्यमुक्ति नर प्राइंहि छं | 
मंडित-शोभित. : चारमुक्तियोमेसे एक प्रकारकी 

. मंत्र-गुरुका उपदेश | पाटा शफ 
मंत्रराज-राम तारः|च/ खारद॒ ( शारद्‌ )-सरस्यती. 
| शारद दारु नारि सम स्वामी 

बा० ] 
लारदी ( शारदी )-जो वस्तु 
श्दऋतुमें होती है, ( सरदी) 

मंद्र-मंदराचल प्यः ~ सारख-एक चिडिया. 

मराल कि मंद्र ळे - .॥ \ सारा-पाला, पूरा किया, छ- 

मंदाकिनी-स्वगकी शई 2 || , गाया. 

( ) फधत | सारी-मेनां. 


तुम्हारा ] | न 
मंदू-नीच ति 


अ-ख ॥पारंग-धनुप. [ कर सारंग वि- 
य-चायु, यश, क$ 1 शिषकटिभाथालं] 
यहु-यह. गभा re खदायी, चुभानवाला 


यक्ष-फुवेरके अनुचर्‌) . : 


a १ \ी -सोभावुक्त 
ज्ञराज- कुवेर ९ | १ घक-मग तथा चिड़िया आ- 
यज्ञएुरुष-नारायण दु का बच्चा , 
Pm कपि, | . गरवक!झा-कामसे छुट्टी. | सा- 
वत्‌-जबतक पकाश सुनि सब सिय सासू 
याएुधान-राक्षस [ यार) ५०] 


निरावणवचना सुं० ] || 


ह > खिते-अमर. 

उुग-दो, वा सत्य दे 
नता ० उता-बालू. 
कालियग 2 पवा-बाठळू र 


4 इनो -मोरनी. 
1८सफेद 

शर्ते 
| ?-वक्राहआ. 


रमाः .. दिको 
णिमादि सिद्विको प्राप्त. ] 


नि पटोरे बा० ] 
[ सियरे वदन सुख 


स्दान-ताद, धार, [ घरी कूबर 


1 


सखुकंठ-सुग्रीव- 


बीती 


सिरानी 


आर-रसोई बनानेवाला. [ लगे 
परोसननियुणसुआरा बा० | 
सुअख्जन-अच्छा असन. 
खुक-( इ ) तोता. 
झछुककेश-अति कठोर. 
खुक्कत-पुण्य. 
झुकृवी-घर्मास्मा. | तुम सुकृती 
इम नीच निषादा अ० ] 

झुकेछु-यक्ष विशेष- ताड़काका 
पिता. 


झुखभा-अति शोभा. 
सुखालन-सुखपाल. 
खुक्त-वीय, शुक्राचार्य. 
झुगाई-लगाकरके, सुन्दरगेया 
सखुघटित-अच्छाबनाहुवा. [ सु- 
घटित नाना जाति बा० ] 
खुचाई-सुधाई. 
झुत्चिन्तित-भलीभांति विचारा 
हुवा. [ शास्र सुचिन्तित पुनि २ 
देखिय आ० ] अ 
खुजन-भला आदमी. 
खुजान-चतुर 
सुटुकि-कोडामारके 
झुठि-बहुत. 
सुत-बेटा. 
सुदेसु-सुंदर देश. 
झुदेसे-अब्छी वस्त॒ देनेवाला. 
सुध्या -अम्हत. 
झुधाकण्न्चन्द्रमा. [ लिखत 
सुधाकर ।लखगा राहू अ० ] 


- छुनयना-जनकजीकी खी 


खुनासोर-डन्द. 
सुपास-सख. 
खुभग-शोभायुक्त. 


` झुभाड-अच्छाभाव. 


सुभुज-सुबाहुदेत्य. 
खुमन-फ़ुल. 


झुमिरित-ध्यानकरताहवा, स्म- 


रणकरतेही, [ सुमिरतजाहिमि- 


a 
| 
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-सोधेउ-खोजा. दंडा [ सोधेड- 


सुमति स्यृतिय्रेय, वमशात्र. 
छुरान-गाय, सुगंध. 
छुरमणि-चिंतामणि. 
सुररूख-मंदार आदि पांच बन, 
छर्सर-मानवसरोवर. 
रुरुखार-गंगानदी. र 
झुरलेनप-कातिंकेय. [ सुरसेन 
पडरबहुतउछाडू बा० ] 
सुरवीथी-देवताओका मार्ग. 
झुरा-मदिण | संततसुरानीकहि- 
तजेही वा० ] 
झुराई-शूरता. 
झुरूुचि-अच्छी रुचि. 
खुरंगा-पीतरंग. 
छुळभ-विनाकठिनतामिळने 
झुवन-पुत्र. | 
झुवास-सुगंव. 
सुवाक्षिनी-सुहागिनी. 
झुद्दाई-सुंदर 
सूकरखेव-वाराहक्षेत्र [ मेपाने 
झुवेल-समुद्रका किनारा, एक- 
पर्वतका नाम [ यहांसुवेलशैल - 
रघुवीरा सुं० | 
निजगुछसनसुनीकथासुसकरखे - 
तत बा० ] 
सूच-जाना. 
सूचक-जानने वाला. 
सूःचत-जानताहे. 
खूच्रधार-पुतरीबनानेवाला, ना- 
टक कर्ताओंका अधिष्ठाता. 
सूपकारक-स्सोर करनेवाला. 
स्दूप-दाळ-छाज. 
सेतु-पुल. 
खेनप-सेनापति. 
सेला-बरछी, भाला. 
खेवी-तेवक [ तुमगुरुविप्रधेनुसु = 
रसेवो बा० ] 
सेष-( हो ) शेषनाग-बाकी. 
पोचनीय-सोचने योग्य, | 
सोघा-शुद्धकिया, टुंडा. [ तात- 
धर्ममग तुम सब सोधा अ०] 


याग 
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तिनाभेलकटकसब ळं" क्षे] 
स्रोन-सानभदनदी, सावा, 
जापान-सीदी. 
सोपि-वहभी, 


सोरशा-जोरकी आवाज, 
सोवत-सोयाहुबा 
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कोरभ-आमका पेड, १ सुर्गाधर 
[सौरभमहत्रमद्नविलोकाबा० ] 
सोरज-आरता 
खक डनावपद 
संकाश-पमान. | तुषाराद्रेस 
काश गोरं गलीरम्रं उ० ] 
खगा-साथ. 
संग्रह-रकनर 
संघट-संयोग, मेळ. [ यह संघट 
तब हाव जब 'पुण्य पुराद 
भारे.वा० | 
संघपण-णएाड | अति संघषण 
करे जो कोई उ० | 
खंवात-संबंध. | 
सयम-ध्यान, समाधि, 
सजात-उत्पन्न. 
झयुय-लडाई. 
महिपरे बा० ] 
संयोग-बराबर मिलाप. 
संत्रव-निरंतर, सर्वदा. 
संदोह-सपह, ढेर. ' 
संघानि-निशनिपर लगाये; 
संपन्न-संयुक्त. 
संपुट-हाथ जोडके 
समव-हावथाग्य 
संभावित-प्रमावनाका विषय 
[ संभावितको अपयद्गाळाहू० | 
संश्नत-जन्माहुवा.. 
खंसत-सहाह एका, 
संबछ-राहका खर्चा. [ जे श्रद्धा 
संवळरहित बा० ] | 
संबळ ( श )-घोघा [ संवुक- 
... भैकसिवार समाना बा० ] 
संसूग-ताथ, मेल. 
संछति-संतार, विश्व. 
खांमत-कठिन पीडा 
।व्यथळू उपप ।वशेष [सहल- 
द्वीप | अनु सिंहर वासिन भ- 
` यङ, विधि वञ्च सुलभ प्रयाग 
बा०] 
सिंधु समुद्र. 
लिंछुर-हाथी. [ मत्त सहस दश 
सिंधुरसाजे वा० ] 


[ इुभर उण 


सिंह-शेर. 
सींव-सीमा. 
झुन्द्री-सुन्दरखी. 


स्फुरल-चमकताहुवा 
स्वराँमहे-हम स्मरण करते हैं 
स्यासळ-सांतरला 
मा ( श्या. )-एइक 
का नाम. 
स्यंद्न-रथ. 


स्जत-अनताहै .[ रजत बहोर 


अ० ] 
स्व-निज, अपना. 
स्वच्छवा-सफाई, निर्मल. 
सुवच्छन्द्‌-स्त्राधीन. 
स्वपच ( शव )-चांडाळ. 
स्वयं-आपही, स्वतंत्र 
स्वयभू मनु-एक राजाका नाम 
जिससे मनुष्योंकी .दाष्ट प्रारंभ 
स्वह्प-डोटा. 
स्ववछु-अपने वश. | स्ववश अ- 
नन्त एक अविकारी बा० }. 
स्वसेव्य-अपने सेवा करनेके 
योग्य. 
स्वागत-कुशळसे आया. 
स्वाती-नक्षतविशेष. 
स्वान-ऊत्ता. 
स्वामिधम्म-राजाका धर्म. 
स्वामी-राजा, मालिक, 
स्वारथ-अपना अर्थ 
स्वेद्‌-परसीना. 
(द) 
ह-कष्ट शोक. ` 
हुई-नाशकी. 
हुए-नाश किये. 
हकरावा-बुलवाया 
कह पुन हकरावा ब० ] | 


इसे-मारे 
इतवारूहु-दा्रसे उठाओ. | ह- 


थवासहु वोरहु तरनि अ० | -. 
इनत-मारता है. 
हनू-हनुमान, ठोंदी. * 


किय ज्यादातर 


[ मेघनाद . 


£ 


दिमकशवंद्रमा 
_ दिमाळय-हिमाळवपर्वत. ` 
हिम्रवंद-हिमाचल दवता, 
(मेत जिमि गिरिज; ऋ 
_ बा] | 
हिय-हदय. 
|| 


र, रा्रकोष सुखडळं। | 
दुनि, राम रहें अ 


१ 


"र-कळलासपदेत. [हरणिरि 
निराख मम बाहू 
इराति-चरता है 
इ*दहलदा 
हरासु-दःख, शोक. 
हरि-विष्णुः वानर, सिंह. 
हरि-वंदुऱ्ययोध्याके प्रसिद्ध रा- 
जाका नाम: 


कथन 


हरियाना-विष्णुकी अखवारी 
गरुड. 
इरित-चुराया हुवा, १ हरा. २. 


इरित मणिनके पत्र फल बा०] : 


हर-हर रंभकी, चुराई. 
हेइ्-हलका, १. हरलो. २ 


विधिवेग जनक >डताई.बा०] 


हलकूथर-बलदेव.. जीह यश्चो 
ति हरि हलूघरसे बा० ] 


) 
2 


i 
a 
त्र 


AY ७५ 
आर 
al 
| 


a 
fl डी 


राम वियीगा 
द्‌. [हा 
हाटक-सोना. 
हानि-नाश.. 
हि-छढ- 
हिके-अंतःकरणके. 
हित-मित्र 


°] 


नंदन प्रेमांपिरीते] 


श्र त्र्य 
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|| 
हिम-ऋतु विशेष, पाळा [ अहत क्षा [बरं 


, न्म 
हिमडपळ-ओळा. [ जिपि हि मुणाल- 
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खबदा-सदा | 
सळभ-( श 

_ इड्नेवाले छ 
खाळेळ- जल, |, 
सलोक-यश- ! 
सळोने-सुन्दर 
खवीज-बीजाद | 
सह-सहित समे' 
सहगामिनी-सं 

साथ जळ | 

वाळी, | सहः 

जण जैसे लं० | 
सहज -स्वाभाविः 
सहन्ह-सेनापति 


a nT 


सहम-भयएऐे | 
खहरांषा-ऋोध र 
सहस्स-हजार | 
सहस्नवाहु-एइस „ 5 
जुन, राजाका } 
स हस्ा-विना 
5! | 


कार पाछे पछि त 
स्वाखी-साखी [रहि 1 
क्षीयुक्त, [ जे पणोष लाहे. 
सहसाखी, बा० ] । 
खहसानन-हजार छवाळे, शे- | 
षनाग. 
सडाया-साथी. . . | 
सद्दी-निश्चय. ` | 
हेली-सखी 
सहोदर-एक पटते उन्में ( स~ 
गे, [ भिलाहू न जगत सहोदर | 
भाता ल॑० ] 
खाई-स्वामी. 
सउज-मगादि वनजे. ' 
सागर-समुद्र. . 
साज-सामग्री. 
साढसाती-शानीश्चरकी ९३ 
साढेसात वर्ष रहती जं 


बा टपकत 


शाला 


यद्वा-बडाई 

यक्षपति- तरेर. 
यङ्गोववीत-जनेङ 

यान-पहर ८; 
झदशाज-राज्यका अधिकारी 


येविता-खी, [ यदपियोपिता 
अन अधिकारी ] 


(र) 


र-अन्नि. 


रछुनाथ-रविकुळके स्वामी. 

रघुराज-रघुकुलमें राजा, | रा- 
जसभारघुराजविराजा अ० | 

रक्षक-रखवाला. 

रज-धूर. 

रजक-वथोबी. 

रुजत-रूपा चांदी [ रैजतसीप- 
महँ भासजिमि बा० ] 

रजधानी-जहां राजा रहते हैं 

रजनी-रात. 

रजनी वर-राक्षस. 

रजनी छुख-प्रदोष. 

श्जाई-आज्ञा. 


रजायसु-राजाकी आज्ञा | पा- 


यरजायसु अ० | 

रजु-रज्जू , रसश. 

रट-धुनबांधके बोलना. 

रतनारे-ठालरंगके- 

रति-प्रीते, कामदेवकी स्री. 

रथांग-चकई, चकवा, [ पिक 
रथांग शुक शारिका, चातक 
हंस चकोर अ० ] 

रथी-रथका स्वामी. 

रुद्‌-दांत. 

स्दछुड-दोठ, [ रदपुटफरकतने- 
नरिस्तौ डे बा० ] 

रण-युद्ध, छडा 

रनिवास-रानियोके 
स्थान. 

रवि-पर्मे. 

रविनरिड्रदी-यमुनानदी [कर्भ- 
कथार(वेनन्दनिवरणी बा० | 

रमभन-पाते, खेल. 

रंभा-अप्सर, केला. 

रुमा-छक्ष्मी. 

रम्य-सुन्दर. 

रख-वेग. 

रुपे-रंगे . 


रहनेका 


` वनी -रमणी. 


रकिभाणि-र्यक्रांतमणि. 


र्स्म-विषथ, प्रेम, शृंगारादि- 
नवरस. 


श्सना-जीम- 


.रोचन-गन्ध, हदी, 
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रस्ता-पथ्वी, | स्सा स्सातळ जा- 
इहि तबहीं अ०] 
स्स्वाळ-मीठा- 
रास्तिक-रसका जाननेवाला. 
रहात्ति- हरत, एकान्त, | रहसीण- 
नि रामरुखपाई अ० ] 
हस्य-गुस्त भेद, | यहरहप्यका 
हूनहि जाना बा०] 
राउत-सरदार. 
राडर-आपका, 
नाम यश सब 
बा० ] 
राऊ-राजा, स्वामी 
राका-पणमासीकी रात 
राकेदा-पू्णचन्द्र, | जनुसकेश 
उदय भये तारे बा० | 
शाचा-ठगाया. 
राजत-सोहताहै 
राजनय-राजनीतलि 
राजी-पॅक्ति, विराजमानहुईं 
राजीब-कमल 
राजे-प्रसजहुये 
राजेग्द्र-प्रधान राजा, कई राजा 
अक्रा भी राजा. 
राता-ग्रीतियुत. 


[ राजन राउर 
अभिमतदातार 


रायझुमि-छाल नामक पक्षी 
की मद्या [ जनु रायमुनिय 
तमाळपर बैठी छे ] 

रार-झगडा- 

रासभ-गधा. 

राशि-डेरी. 

राहु-मह विशेष. 

च्छूलुराज-वसन्तऋतु. 

रिपु-बरी. 

रिपुसूदन-एुहन, | रिपु सूः 

दन पदकम्रल नमामी बा० ] 

क्राधितह 

से-खाठी, निरधक- 

रुख्ख-सन्सुख. 

रुज-रोग. 

रह-उत्पन्न. 

झंड- 

रूघह-कांटासे घेरो वा घेरो: 

रूरी-सुन्दरी. 

रख-एकीर. 

शेता-रेती. 


ट> 


र्र 


रेस ( रेणु ) धूर 
शस्ू-ईषी 


रेगाई -चलाई. 


गोरोचन. 


रोदन-रोना. 
रोदति-रोतीहे | रोदति वदति- 


_ शेहु-रोकना, मछरी क 
जात. . भै एफ 


कि० | 


२% क 


रोहिणीः चंद्रगादी दो. 


रैताई-सपदारी. 

रंक-निर्धन. 

रंगभूमि-वनुपयज्ञवी भूमि, 3- 
त्सव का स्थान | रंगमूमि ज- 
ब सिय पाधारी बा० | 

| 

रंतिदेव-एक राजाका नाम. 

रंध्र -छेद. 


(ल) 


ल-इन्द्‌. 
छकुट-लकड़ी. 
लगि-वास्ते, तक 
छघु-हलका 
छघु ता-हलुकाईं 
लघु तापस-लक्ष्मण | 
करवाक्यविलासा छं० | 
लक्ष-निशान, लाख १०००००. 
ळच्छा-लाख १०००००५ 
ळाछि-लक्षी- 
ळटत-लरताहे. 
ळय-तन्मय, एकजी. 
ळळूना-सुन्दर छी 
झळाट-माथा. 
ळळाश-पुन्दर, 
छलित-सुन्दर 
छव॒-अंश, रामचंद्रके छोटे पुत्र, 
[ ळव निमेष परिमाण युग, वप 
कल्प शर चण्ड लं० लव कुश 
वेद पुराणन गाये उ० | 
छवग-मोन- 
छवनसिंघु-खारी समुद्र, [अस 
काहि लवनातेधु तट जाई 


A > 


ळघा-एक छोटी चिडिया. 

ळवाई मशी 

लखाऊ-पहचाग, रखा, दख, | 

लषत-शोभा देता है 

छाडव-छॉपरगे 

ळागू-सहारा, [ सोहत दिये नि” 
षादहि लागू अ० | 

लाघव-शीव्व, बिना प्रयास 

ळाजा-ल्जा 

छाटी-कंठ शुष्क, झुक गे, 
[ सर्खाह अधर लागि पु 
लाश अः | 

ळछाळसा इच्छा. 

,ळाली-युलारी. 
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लावक-लवा- हा 

लावण्य-पुन्दरता. 

छाहू-लाभ, [ लेहु किन लो- 
चन लाहू बा० ] 

ळांघे-पार हुये. 

लछिलार-माथा, [जो विधि 
लिखा लिलार बां० ] 

लीका-मर्यादा. 

छीलाह-निगल जाते हैं. 

छुठत-लोटता है. 

ळबघक-लोभो 

छळूक-उल्का, | दिनही छक प- 
रन विधि लागे ळं | 

केखईं-देखताहे 

लेखा-रेखा 

छेदा-थोडासा. 

छोई-लोग. 

खोक-संसार, 

लोकप-लोकपाल. 

लोना-सुन्दर. 

ळोवाई-एुन्दरता, ] हृदयसराहृत 
सीय छुनाई बा० ] 

लोयनि-आंख. 

झोला-लोल, चंचल. 

छोळुप-लम्पट, किसी विषयका 
अति लालची, [ लोभी लोछु- 
पकीरति चहई बा० ] 

लोवा-ळोमडी, [ लोवा फिर २ 
दरा दिखावा बा० ] 
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मन पाप सन्ताप झोकके बा०] 
दाव-मुरदा, प्राण रहित शरीर 
भ |खरगोश. 
शाश-पन्‍्द्ठमा, [ कह प्रभ शशि 
मई मेचकताई लं० ] 
शाक वणिक-कींजडा, शाक बे- 
चनवाला, [ शाकवणिक मणि 
गुण गण जेते बा] | 
शाखाम्ृग-बन्दर,| शठ शाखा- 
सग जारे सहाई छं० ] 
शाखा्चार-कुलका वेदकी झा- 
खायुक्त कथन. [ शाखोद्वार 
दोउ कुलगुरु करें. बा? ] 
शाल-इःख. 
शालक-हु:ख देनेवाला, [ खल. 
झालक बालक आ० ] . 
रयामकरन-यज्ञका घोडा जि- 
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जानत नल नीला छं० ] 
शिव-महादिवजी. 
शिवश्यछ-कैलास पर्वत, [ जेहि 

कोतुक गशिवशैल उठावा बा०] 
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शछ-पर्वत. 
शेळजा-पार्वती [ जायविवाहोरी 
५. लजहि यहूमोहिंमांगे देहु वा०] 
शळराज-हिमाळय. 
शोणित-लोहू [ तबशोणितकी- 
प्यास छे० ] 
शोत पवित्रता. 
झ-कल्याण 
शुकर-शिव. 
[द-सत्ताष 
उांग-पयतकी चोटी, 
भ्रसज्मह 
अमबिन्दु-पसी ने की बंदें 
त्रामत-्श्रकाहवा [ देखाश्रमित- 
विभीषणभारी छं० | 
अवण-कआान. 
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ऑपति-विध्णुवगवान्‌ 
भ्रीफूळ-जनारियल. 
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ष्णुकेवाई ओर हृदयमे विरा- 
जमानहे 
श्रीरंग-लक्ष्मीर्पात [ बास्बाखंर- 
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&(द-कान १ वेद २ सुनना ३ 
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जतक्षतिवरनी अ० ] 
छुंवा-छ्नकणनेका पात्र रमचेसा 
[ चाप शवा शर आहुति जानू 
बा० ] 
श्रेनी-पंक्ति. 
ख्यपव-वांडाल. 
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सकरुण-दयायुक्त- 
सकळ-सव. 
स्डकाना-डरना. 
सकानी-सकुचानी, | कोला- 
हल सुनि सीयसकानी बा० ] 
सकिलि-एक दृष्टि होकरके, 
खकुलि-पक्षी विशेष. 
खळत-एक बार 
सकाहरू-वटोरके, [ आयड यहां 
समाज सकेलळी अ० ] 
सरूर-खराइ लये, दाप रहित, 
खर नाम राक्षसके सहित, 
[ सखरसकेपल मंजु बा० 
सगंरे-सव. 
खगभ-हात्पर्ययुक्त, अमियानी. 
[ नारद वचन सगर्भ सहेतू बा०] 
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सगाईुनाता. 
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का नाम. 
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